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प्रधान सम्पादकीय 


“पुरानी बातको प्राण कहते हैं । जब वह बात महापुरुषोके विषयमे कही जाती है, था महान्‌ 
आचार्यों-द्वारा उपदेशके रूपमे बतछायी जातो है, अथवा महाकल्याणका अनुशासन करती है, तब वह महा- 
पुराण कहलाती है । अन्य विद्वान ऐसी भो निरुकवित करते हैं कि पुराने कविके आश्रयसे प्रचलित हुई बातमे 
ही पुराणपन्र आता है, और उस बातके अपने मह्त्वसे वह महापुराण बन जाती है। अतः महर्षियोने परम्परासे 
उसे ही महापुराण माना है जो महापुरुषोसे सम्बन्धित हो, व महान्‌ अभ्युदयका उपदेश करता हो । यहो 
महापुराण ऋषि-प्रणोत होनेसे 'आर्थष' कहलाता है। सुन्दर भाषामे वर्णित होनेसे 'सूक्त' तथा घर्मका उपदेश 
देने से 'धर्मशास्त्र ' भो माना गया हैं। 'इति ह आस ( आसीत्‌ )” अर्थात्‌ 'ऐसो बात हुई थी” इस प्रकार 
श्रुतिका वचन होनेसे उसे 'इतिहास” कहना भो इृष्ट है। दूसरे शब्दोमे उसे इतिवृत्त, ऐतिहा व आम्नाय 
कहनेकी भी प्रथा है। अतः जो इतिहास भो कहलाता है, उस पुराणकों जेसा गौतम गणघरने कहा था उसे 
हो परम्परानुसार में मक्तिबश यहाँ वर्णन करता हूँ ।”! 

यह है पुराण व महापुराणकी व्याख्या जो जिनमेनाचार्यने अपने महापुराणकी उत्थानिका (१,२१-२६) 
में की है। उससे जैन पुराणकारोका उद्देश्य व दृष्टिकोण सुस्पष्ट हो जाता है कि प्राणके नायक वे ही महा- 
पुरुष हो सकते है जिनके चरित्र पूर्वपरम्परानुसार लोक-प्र सिद्ध हैं तथा जिनके द्वारा लोक-जीवनका उत्कर्ष व 
अभ्युदय होना सम्भव है । यही मल पठमचरियके कर्ता विमलसूरिका है जब वे कहते है कि “में आचार्य- 
परम्परासे आये हुए रामके चरित्रकों कहता हें” ( १८ ) यही बात रविषेणने पद्यपुराणमे कहीं हे कि “'मे 
रामके चरितका वही वर्णन करता हूँ जो विद्वानोकी पंक्तिमे चला आया है, क्योंकि ऐसे हो महापुरुषके 
कोर्ततसे विज्ञानकी वृद्धि होती है, निर्मल यश फैलता है तथा पाप दूर हट जाता है” ( १२२१-२४ ) । 
ओर यही बात हमे जिनसेनकृत हरिवंदापुराणमे इस प्रकार मिलतो है कि 'देश और कालकी गतिविधिके 
जाता आचार्योंकों जहाँ-तहाँसे वहों पुराण-वृत्त संग्रह कर वर्णन करना चाहिए जो पुरुषार्थ-साधनमे उत्साह- 
बर्धक हो” (१।७०)। ऐसा पुराण ही इस देशका प्राचीन इतिहास है, क्योंकि उसके भोतर पूर्बकालीन महा- 
पुरुषोके चरित्रो तथा लोक-जोीवनके आदर्श व मापदण्डोंका समावेश हो जाता है । जिनसे कोई श्रेयस्कर शिक्षा 
न मिल्ले उन चुटपुट पापवरायण वत्तान्तोका संग्रह करना जन-कल्याण व साहित्यकी दृष्टिसे निष्फल है । 

रामायणकार महि वाह्मीकिने नारदसे यहो जाननेकी इच्छा प्रकट की थी कि 'जों कोई इस लॉकमे 
बलवान्‌, धर्म, सत्यवाक, दुढब्रत तथा समस्त जीवोका हितकारों, क्रोधको जोतनेवाला और ईर्ष्यसे रहित 
हो, उसीका चरित्र में सुनना चाहता हूं ।' और इसी जिन्नासाके उत्तरमे नारदने उन्हें रामका चरित्र सुनाया, 
क्योकि वे धर्मज थे, सत्यवादो थे, प्रजाके हितेषी, यशस्वी, ज्ञानसम्पन्न, शुद्धाशय, इन्द्रियोकों वशमें रखनेबाले 
और एकाग्रमन आदि गुणोंसे सम्पन्न थे। ( रामा० १२-१२ ) 

रामायणकी उत्थानिकासे एक ओर बात सुस्पष्ट हो जाती हैं। वह यह कि जब्तक कविका हृदय 
दया, करुणा व अहिसाकी माबनासे ओतप्रोत न हों, तबतक वह सच्चे कल्याणकारी काव्यकी रचनामे 
प्रबतत नहीं हो सकता। तारदसे रामका वत्त सुनकर भो वाल्मीकि मुनिके अन्तरंगसे काव्यकी धारा तो 
तम्ी प्रवाहित हो सकी, जब उन्होंने एक निबादकों एक क्रौजपक्षीकों मारते देखा और उनका हुदय 
करुणासे रो उठा । 

ऐसे महापुष्घोका संस्मरण जैनघर्मस मूलतः ही प्रचलित रहा है। तीर्थंकर महावीरके उपदेशोका जो 
संग्रह दादशांग आंगममे किया गया था उसके बा रहवें अंग दृष्टिवादके अवान्तर भेंद अनुयोग या प्रथमानुयीगका 
विषय तीर्थंकर आदि महापुरुषोके चरित्र व अन्य आख्यान थे। पट्खण्डागमकी धबलाटोकाके अनुसार यहाँ 
बारह प्रकारका 'पुराण' बर्णन किया गया था, जिसमे अरहंतो, चक्रबतियों, विद्याधरो, वासुदेवो, चारणों, 


आदिपुराण 


प्रशाश्रमणो, कौरवों, इृक््वाकुओ, काशिको और वादियोके वंशोका एवं हरिवंश व नाथवंशका वर्णन सम्मिलित 
था। यद्यपि वह मूल अनुयोग-रचना अब अप्राप्य है, तथापि पाँचवों शतोमें जो बल्लभी-बाचनाके समय 
देवद्धिगणीके नायकत्वमे अगोंका संकलत किया गया उनमे बहुत कुछ इस अनुयोगके खण्ड समाविष्ट पाये जाते 
हैं। विदेषतः चनुर्थ आगम समवायागके २७५ सूत्रोमे-से अन्तिम ३० सूत्रोमे कुलकरों, तोर्थकरों, चक्रवर्तियों 
तथा बलदेवो, वासुदेवों और प्रतिबासुदेवोका उनके माता-पिता, जन्मस्थान, दीक्षास्थान आदि क्रमसे परिचय 
कराया गया हैं। इन्हीं प्रेस शलाकापुरुषोको और भी सुविस्तुत नामावलियाँ यतिवृषभाषार्यक्रत 'तिलोय- 
पण्णत्ति के चतुर्थ अधिकारम पायी जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ ११ रुद्र, ९ नारद और २४ कामदेयोका 
भी विवरण दिया गया है । 

उपर्युक्त समवायाग तथा तिलोयपण्णत्तिमे प्राप्य नामात्रलियोंके आधारसे विशेष कथानक गुरु-शिष्य- 
परम्परासे चलते रहे होगे ओर उन्हीपर-से पशचात्कालीन जैनपुराण रचे गये, जैसा कि पउमचरियके कर्ता 
विमलयूरिने स्पष्ट कहा हो हैं कि “जो पद्मचरित पहले नामावलो-निबद्ध था और आचाय-परम्परासे चरूता 
आया, उस सबको हो में यहाँ अनुक्रमस कहत्ता हूँ ( १८ ) 


प्रदन उठता हूँ कि जो वृत्तान्त पुराणोमे पाया जाता है उसका आदिमकाल क्‍या है? पुराणोंम जो 
पल्यों ओर सागरोा, उत्सपिणी-अवसपिणी एवं सुखमा-दुखमा कालघक्रों तथा संख्यात व असंख्यात वर्षोंका 
उल्लेख मिलता हैँ उमर आधुनिक वैज्ञानिक व ऐतिहात्िकका समाधान नहों होता। यह बात जैन 
पुराणोके सम्बन्ध हो हो सो बात नहीं । वेदेक परम्पराके संतयुग-कलयुगमे भो बढ़ी बात पायी जाता हैं । 
तथापि आधुनिक विद्वानोने भाषा, विषय आदिके आधारपर भारतीय साहित्यका जो कालक्रम निश्चित किया 
है उसमे सबसे प्रावोन ऋग्वेद ठहरता हैं। उससे पूर्वकों कोई साहित्यिक रचना प्राप्त नही हैं । जैन-पुराण 
को दृष्टिसे ऋग्ेेद का वह मूक ( १०१३६ ) बहुत महस्वयूर्ण है जिममें बातरशता मुतियोक्ी स्तुति की गयी 
है। जान पडता हैं ये मुनि नग्न रहते थे, जटा भी धारण करते थे, स्तान न करनेसे मलितदरीर व 
मौनवृत्तिसे रहते थे, ओर इन गुणोंसे वे वेदिफ ऋषियोसे स्वंधा भिन्न थे। इन मुनिप्रोमे केशों प्रधान थे । 
एक अन्य ऋचा ( १०।१०२।६ ) में केशो और बृषम विशेषण-विद्येष्य रूपमे प्रयुषत्र हुए हैं जिमसे सन्देह नहीं 
रहता कि वातरणना मुनियोके नायक केशी वृषभ थे। यदि इस बातमें कुछ सर्देह रहता है तो उसका परिहार 
भागवतपुराण ( ५१३२० ) से मो भाँति हो जाता हैं, जहाँ नाभि और महझुदद्ोके पृत्र ऋषभके चरित्र 
व तपका विस्तारसे वर्णन किया है, और यह भी कह दिया गया है #ि वे विष्णुके अवतार थे तथा बातरशना 
श्रमणोको परम्परामे उत्पस्न हुए थे। इसका अधिक विस्तारसे वर्णन डॉ० होरालाल जैन कृत पुस्तक 'भारतोय 
सम्कृतिमें जेनधर्मका योगदान! १० ११ आदियमे देखा जा सकता है। इससे वैदिक परम्परानुमार हो यह सिद्ध 
हो जाता हैँ कि श्रमण म॒नि उस समय विद्यमान थे जब्ब वेदोंकी रचना हुई, एवं उन मुनियोके नायक केश 
वृषभ अर्थात्‌ आदि तोर्थकथर ऋषभनाथकों उस समय भी वन्दना की जातो थी। वेदोके रचनाकालके सम्बन्धमे 
विद्वानोका मतभेद है । तथापि ईसबो पूर्व डेड हजार वर्षसे मो पर्व उनकी रचना हुई होगी, इसमे किसोको 
कोई सन्देह नहीं । अतः जैन पुराणके आदिनायक इससे अर्वाचोन तो हो ही नहीं सकते । 

और इसके भो पूर्व क्या किसी परम्पराका पता चलता हैं? हाँ, विधधाटीके हड़प्पा व मुहेंजोदड़ों आदि 
स्थानोकी खदाईसे जो भग्तावशेप मिले है वे वैदिक आयोसि पृथक्‌ तथा सम्मयतः उनसे अधिक प्राधोन सम्यता- 
को सूचना देते है । इन अवशेषोमे बहुत-से मुद्रालेख भी हैं, किन्तु उन्हें निश्चित रूपसे पढ़ने व समझनेकी कोई 
कु जो अमी तक हाथ नहीं गी । तथापि अन्य अवशिष्टोम उस प्राचोन सम्यताकी भौतिक व सामाजिक 
रीति-नीतिका कुछ अनुमान रूगाया गया है। प्रकृत विषयके लिए विशेष उपयोगो एक दो मूर्तियाँ ध्यान 
देने योग्य हैं--एक नग्त मम्तकहीन मूति जो छाद्दानीपुर ( बिहार ) से प्राप्त प्राचीनतम जैन मूत्तिसे मेक 
खाती है, ओर दूसरो एक मुहर्पर-को छ्यातस्थ आसीन मृति जिसके मस्तकपर श्ोौब जिशूल ब जैन त्रिरत्नके 
समान विश्वृंगात्मक मुकुट है व आस-पास कुछ पशुओंकी आहइृतियाँ है। जब हम एक ओर आदि तीर्थंकर 


प्रधान सम्पादकी य 


ऋषभनाथके नग्नत्व, जटा, कैछासपर तप, वषभ चिह्न, जीवरक्षा आदि लक्षणोपर, और दूसरी ओर महादेव 
या पशुपतिनाथकी इन्हों विशेषताओपर दृष्टि डालते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनो देवताओंका 
विकास उक्त सिन्धघाटीके प्रतीकोपर-से हुआ हो तो आदचर्य नहीं। इसकी ऋशग्वेदके अनेक वाक्योस भी 
पृष्टि होती है। 'त्रिधा बढ़ो वषभो रोरबीति महादेवो मर्त्यानाविवेश' (४॥५८।३) 'अहंन्‌ इदं दयसे विश्वमस्त्र 
न वा ओोजीयो रुद्र त्वदस्ति' (२।३८।१०) आदि ऋग्ववचनोमे वुएम और महादेव, भ्हन्‌ और रुद्र तथा विश्य- 
भूत दयालुताका एक हो देवताके सम्बोधनमे प्रयोग ध्यान देने योग्य है। इस प्रकार जहाँ तक पूर्वकालमे 
इतिहासकी दृष्टि जाती हूँ वहाँ तक बराबर श्रमण बौर वैदिक परम्पराके स्रोत दृष्टिगोचर होते है । 


उस प्राक्तन कालसे लेकर ईसवी पूर्य ५२७ में अन्तिम तीर्थंकर महावीरके निर्वाण तक जो तीर्थकरों, 
सक्र्बतियों, बचदेतों, नारायणों व प्रतिनारायणोका विवरण जैन पुराणोमे पाया जाता है उसका भी वैदिक 
पुराण-परम्परासे घनिष्ठ सम्बन्ध है | तीथेकरोमे ऋषपभके अतिरिवत नमि व नेमि, चक्रवरतियोंम भरत और 
सगर, बलदेवोमे राम और बलदेब, नारायणोमे लक्ष्मण और कृष्ण तथा प्रतिनारायणोंमे रावण व कंस एवं 
जरासन्ध॒का वर्णन दोनो परम्पराओंकी तुलनात्मक रीतिस अध्ययन करने योग्य है। इनमे जो साम्य है वह 
भारतीय एकत्वकी घाराका बोधक है, और जो वैफम्प है वह उक्त दोनो उपधाराओके अपने-अपने वैशिष्टयका 
द्योतक होते हुए भारतोय सस्कृतिकों समृद्धिका बोध कराता है। जो इस मर्मको न समझकर या जान-बुझकर 
दोनोमे विरोधकी भावतासे संघर्ष उत्पन्न करते है, वे यथार्थत राष्ट्र के शत्रु हैं । 

इस दुष्टिसे प्रस्तुत महापुराण एक बडी महत्त्वपूर्ण रचना हैं। यद्यपि इसका निर्माण आठवो-नवीं 
इतोमे हुआ है, तथापि इसमें प्राचोनतम समध्त पौराणिक परम्पराओका समावेश मिलता हैँ । अन्तिम तीर्थंकर 
महाबोरके जोबत-चरित्रके साथ-पाथ उनके समक्ालोत वेशालीके राजा चेटक, मगधनरेश श्रेणिक (बिम्बिसार) 
आदि पूरुषोक्े उल्ठेख ( पर्व ७५) ऐतिहासिक दृष्टिसे विशेष उपयोगी है। महावीर निर्वाणस एक हजार 
वर्ष पयात्‌ हुए चतुर्भुख कल्किका यहाँ जो परिचय दिया गया हैं उस परसे का० बा० पाठकने उसे हुणनरेश 
मिहिरकुलस अभिन्‍न ठहरानेका प्रयत्न किया है ( मडारकर कमेमोरे:व एसेज, पूना, १९१७ ) 

पुराणोकी यह भी एक विशेषता है कि वे अपने कालके ज्ञानकोश हुआ करते हैं और उनमे इतिहास- 
के अतिरिक्त सामाजिक व धामिक बातोका विशेष रूपसे समावेश पाया जाता है। प्रस्तुत महापुराण 'इस 
दृष्टिसे भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार वेदिक परम्पर!के पुराणों तथा घर्मशास्त्रोमे मनुष्य समाजका 
वर्णोम बर्गोकरण और उनके पृथक्‌-पृथक विशेष आचारोका वर्णन एवं प्रत्येक व्यक्तिके गर्भाधानसे लेकर 
अस्त्येष्टि पर्यन्त घामिक सस्कारो एवं ब्रह्मचर्यादि आश्रमोमे जीवनके उत्थान व विकासका क्रम दिखलाया 
गया है, उसी प्रकार प्रस्तुत महापुराणमे भो पाया जाता है। कुछ लोगोका मत हैँ कि पुराणका यह अंश 
पूर्वोक्त परम्परास प्रमावित्त है । यदि ऐसा हो तो कोई आउचयंकी बात नहों है, गयोकि इतिहासातीत कालसे 
बेदिक व श्रमण परम्पराएं क्षेत्र ओर कालकी दृष्टिसे साथ-साथ विकसित होती चली आयो है, और दोनों 
परम्पराओम लोक-जीवतन व सामाजिक व्यवस्थाकी एक-सी समस्याएं रही है । दोनो परम्पराओंके अपने-अपने 
वैदिष्टथका प्रभाव परस्पर हुआ है, यह स्पष्ट दिखाई देता है । कहाँ है अब वह वैदिक परम्पराका यज्ञात्मक 
क्रियाकाण्ड व वर्णाश्रमकी कठोर व्यवस्थाएँ ? क्‍या श्रमण परम्पराका अहिसा सिद्धान्त व जोवमान्रमे समान 
रूपसे परमात्मत्वकी दृष्टिसे एकरूपताकी मान्यता उक्त परिवर्तसमे कारणीभूत नहीं हुई ? धर्मके सेद्धान्तिक 
पक्षप्रे जेन-धर्मन कमो कोई ठिलाई व समझौतेकी मीतिको नहीं अपनाया । किन्तु सामाजिक आचरणपर 
अन-धर्मने कमो कोई कठोर नियंत्रण नहीं लगाया, सिवाय इसके कि उस आचरणसे हमारी मूल घामिक 
आस्पा एवं सच्चरित्रको नीवको कोई क्षति न पहुँचे । इस बातको एक जैनाचार्यने बहुत स्पष्टतासे कह दिया 
है कि “सर्व एव है जैनानां प्रमाणं कोकिको विधि: । य्रश्न सम्यकस्वहानिन यत्र न बसदूषणम्‌ ॥” अर्थात्‌ 
छोक प्रचलित वे सभो व्यवहार जैनियोकों प्रमाण रूपसे मान्य है जिनसे उनके सम्यबत्व अर्थात्‌ जह और 
बे तनके मौलिक भेदकी मान्यताकों हानि नही पहुँचती, तथा अहिसादि ब्रतोम दूषण उत्पन्न नही होता । जिन 


आदिपुराण 


लोकाबारोंमें अपनी धामिक दृष्टिसे कोई दोष दिखाई दे, उन्हें सुधारकर अपने अनुकूल बना लेना चाहिए । 
इस प्रकार जैनाचायोने जैन-घर्मके अनुयायियोके लिए एक महान्‌ आदर्श उपस्थित कर दिया है कि अपने 
मूल सिद्धान्तोके सम्बन्धमें कभी मत झुको, तथा सामान्य लोकिक व्यवहारोमें कोई अलगाव मत रखो | 
रहो समाजके साथ, किन्तु अपनो बोद्धिक स्वतन्त्रताकों मत खोओ । बस, अन्य परम्पराओंसे मेल 4 बेमेछको 
बातोंको हमे इसो कसौटीपर कसकर देखना और समझना चाहिए। एक बात और है। वर्णो, आश्रमों व 
संस्कारोंके स्वकूपपर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि उनका मौलिक ढाँचा वैयक्तिक, कौटुम्बिक तथा 
सामाजिक रोतियो और प्रधाओंपर आधारित हैं। क्रमश: उनमें घाभिक क्रियाओंका समाबेश कर उन्हे 
स्थिरता ओर पविन्नता प्रदान करनेका प्रयत्त किया गया हैं । उदाहरणार्थ, जन्म या विवाह सभी कुटुम्बोंमे 
सावंत्रिक और सार्वका लिक है, ओर उन अवसरोपर कुछ सामाजिक उत्सव, आमोद-प्रमोद मनाना स्वाभाविक 
हैं। धर्मने इन सुप्रचलित उत्सवोकी अपनी गोदमे छेकर उनपर एक विद्येष र॑ग चढ़ा दिया । यह कार्य उनके 
मनानेवालोने अपनो-अपनी मास्यताओके असुसार किया और उन्हें अपने धर्मका अंग बना लिया । 
प्राचोन प्रतियोके पाठभेद सावघधानीपूर्वक अंकित करना आधुनिक सम्पादन-प्रणालीका एक महत्वपूर्ण 
अग है। इस दृष्टिसे महापुराणका प्रस्तुत संस्करण बहुत उपयोगी है। इसके लिए विद्वान्‌ सम्पादकने १२ 
प्रतियोका उपयोग किया है व उनके पाठभेद लिये हैं । कुछ पाठभेद बडे बहुमल्य पाये जाते है । उद्ाहरणार्थ, 
पाँचवें पर्वम ४९वें पद्चके आगे दिल्लीवाली प्रतिम धार अधिक पद्च है, जिनमें बौद्ध सिद्धान्त सम्मत पंचस्कन्धो, 
द्वादश आयतनों, समुदाय, क्षणिकत्व व मोक्षका उल्लेख थाया जाता है । इन्हें पं० छालाराम जी शास्त्रीने 
अपने मुद्रित व अनुवादित संस्करणमें प्रथम अर्ध प्याश छोड़कर समाविष्ट किया है। किन्तु ये पद्य न तो 
मूडबिद्री सरस्वती भण्डारको उपलब्ध प्राचोनतम ताडपत्रीय कन्नड लिपिवाली प्रतिमे पाये जाते है और न 
अन्य किसी प्रतिमे । इससे सिद्ध होता है कि उक्त पद्म किसी पाठक व टिप्पणकार-द्वारा सम्भवत. हासियेमे 
लिखे गये होगे ओर फिर म्‌ल पाठमे प्रविष्ट हो गये । 
ऐसे ही १६वें प्वके १८६वें पद्यके आगेके वे दो इलोक है जिनमे सालिक, मालिक आदि स्पृश्य 
व अस्पृश्य कारुओंका निर्देश है । इनके सम्बन्धम वर्तमान सम्पादकने केवल यह लिखा है कि “एसो इछोकों 
“हु! पुस्तकेउप्युलिखिता'” अर्थात्‌ ये दोनो श्लोक देहलीवाली प्रतिमे भो उल्लिखित हैं। इससे तो अनुमान 
होता है कि वे किसो और प्रतिमे भी उल्लिखित है। और उल्लिखितसे क्‍या अभिप्राय ? थे बहाँ मुलपाठके 
अंगरूपम है, या उद्धृत है, या टिप्पण रूपसे हासियेमे लिखे मिलते हैं, यह कुछ भी स्पष्ट नहीं होता । 
सम्पादककों इन पाठभेंदोंक विषयमें ऐसे शिथिल, अनिद्ययात्मक व अ्रान्तिजनक निर्देश नहीं देना चाहिए । 
अन्तमे हम पं० पद्मालाल जो साहित्या्रार्यके बहुत कृतज्ञ हैं जिन्होंने महापुराणका यह बहुमल्य 
संस्करण व उसका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया। भारतीय ज्ञानपीठका अधिकारीवर्ग भी अभिनन्दनीय है 
जो उन्होंने साहित्यकी इस महानिधिका यह प्रकाशन बड़ो तत्परतासे करके साहित्यकों व स्वाध्याय-प्रेमियोका 
उपकार किया है । 
ही ० छा? जन 
आ ने० उपाध्ये 


पास्ताविक 


भारतीय ज्ञानपीठके उद्देश्य दो भागोमें विभाजित हैं : १ ज्ञानकी विलुप्त अनुपलब्ध और अप्रकाशित 
सामग्रीका अनुसन्धान और प्रकाशन, २ लोकहितकारों मोलिक साहित्यका निर्माण । इन उद्देश्योंकी पूतिके 
लिए क्रमश: ज्ञानपीठ मूर्तिदेवो ग्रन्थमाला और ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रन्थमालाएँ प्रकाशित हो रही है | ज्ञानपीठ 
मूतिदेयी ग्रन्यमालऊा भद्वदृष्टि सेठ गान्तिप्रसादजोकी स्व० माता मूतिदेवीके स्मरणार्थ उनको अन्तिम अभि- 
लाबाकी पूतिनिभित्त स्थापित को गयी है और इसके संस्कृत, प्राकृत, पाली आदि विभागो-द्वारा अबतक 
नौ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । अनेक ग्रस्थोका सम्पादन हो रहा है, अनेकों मुद्र णकी प्रतीक्षाम हैं । 


प्रस्तुत संस्करणकी विशेषता 


यद्यपि आदिपुराणका एक संस्करण इतःपुरं प॑ं० लालारामजी शास्त्रोके अनुवादके साथ प्रकाशित 
हो चुका है पर इस संस्करणकों कई विशेषताओम प्रमुख विशेषता है बारह प्राब्ीन प्रतियोके आधारसे 
पाठ्शोधनकी । पुराने ग्रन्थोम अनेक इलोक टिप्पणीके तौरपर लिखे हुए भी कुछ प्रतियोंमे मुलमे शामिल 
ही जाते हैं और इससे ग्रन्थकारोंके समय-निर्णय आदिमें अनेक अ्रान्तियाँ भा जाती है। उदाहरणार्थ--- 
"हुं संखारिष, स्कर्था. ते च पद्ध प्रकोतिता: । विज्ञान बेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव ये ॥४२॥ 
पम्चेन्त्रियाणि शब्दाद्या त्रिषया: पन्च मानसम्‌ । धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च ॥४३॥ 
समुदेति यतो छोके रागादीनां गणो$ईखिछ,. । स चास्मात्मीयभावास्य समुदायसमाहितः ॥७४॥ 
क्षणिका: सवसंस्कारा हस्येव॑ वासना सता | सनन्‍्मार्ग इृह विशेयों निरोधों मोक्ष उच्यते ॥४७॥”! 


ये इलोक पाँचवें पर्वके है । ये दिल्लीकी प्रतिमें पाये जाते हैं। मुद्रित प्रतिमे दुःख संसारिण: 
सकरधा: ते थे पद्च प्रकीतिता: इस आधे इलोकको छोड़कर शेष ३॥ इलोक ४२ से ४५ नम्बरपर मुद्रित 
हैं । बाकी ता०, ब०, प०, म०, स०, अ०, 2० आदि सभी ताडपत्रीय ओर कागजकी प्रतियोमे ये इलोक 
नही पाये जाते । 

मेने न्यायकुमुदचन्द्र द्वितीय भागको प्रस्तावना ( पृ० ३८ ) में हरिभद्रसूरि और प्रभाचन्द्रकों तुलना 
करते हुए यह लिया था कि--ये चार इलोक षडदर्शनसमुच्चयके बोद्धदर्शनमें मोजूद है। इसी आनुृपूर्वसि ये 
ही दकोक किंचित्‌ शब्दभेदके साथ जिनसेनके आदिपुराण ( पर्व ५ श्लो० ४२-४५ ) में भी विश्वमान है । 
रचनासे तो ज्ञात होता है कि ये इलोक किसी बोद्धाचार्यने बनाये होंगे और उसी बोद्ध ग्रन्थसे षददर्शनसमुच्चय 
और आदिपुराणमें पहुँचे होगे। हरिभद्र और जिनसेन प्रायः समकालीन है, अतः यदि ये इलोक हरिभद्गके 
हीकर आदिपुराणमें आये है तो इसे उस समयके असाम्प्रदायिक भावकी महत्त्वपूर्ण घटना समझनों चाहिए । 
परन्तु इस सुसंपादित संस्करणसे तो वह आधार ही समाप्त हो जाता है और स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि 
ये इलोक किसी प्रतिलेखकने टिप्पणीके तोरपर हाशियामे लिखे होंगे ओर वे कालक्रमसे मूल प्रतिमें शामिल 
हो गये । इस दृष्टिसे प्राघ्ोन ताडपत्रोय प्रतियोसे प्रत्येक ग्रन्थका मिलान करना नितान्त आवश्यक सिद्ध हो 
जाता है। इसी तरह पर्य १६ इलोक १८६ से आगे निम्नलिखित दलोक द० प्रतिमे और लिखे मिलते है । 

'“पाछिको माछिकश्लेव कुम्मकारस्तिलन्तुगः । नापितश्चेति पद्मामी मवन्ति स्पृश्यकारुकाः ॥ 
रक्षकस्तक्षकश्वैवायस्कारो. छोहकारकः । स्वर्णकारइ्च पस्चेते मवस्त्यस्पृश्यकारुका: ॥” 

ये इलोक स्पष्ठन: किसी अस्य ग्रस्थसे टिप्पणी आदियें लिये गये होगे, क्योकि जेत परम्परासे इनका 
कोई मेल महीं है । मराठी टोकासहित मुद्रित महापुराणमे ये दोनों एलोक मराठी अनुवादके साथ लिखे हुए है । 

इसी तरह सम्भव है कि इसके पहलेका शूद्रोके स्पश्य और अस्पृश्य भेद बतानेवाला यह एलोक भी 
किसी समय प्रतियोंमें झ्ञाभिल हो गया हो । 


र्‌ आदिपुराण 


“कारवो5पि मता देधा स्प्श्यास्पृश्यविकल्पत:ः | 
तत्रासए श्माः प्रजाबाह्माः स्पृश्या: स्युः कत्तकादयः ॥१८६॥ ” 
क्योंकि इस प्रकारके विचारोंका जैनसंस्कृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 


प्रस्तावना 

ग्न्धके विद्वान सम्पादकने प्रस्तावनामें प्रन्‍्थ और प्रत्थकारके सम्वस्धमें उपलब्ध सामग्रीके अनुसार 
पर्याप्त ऊहापोह किया है। प्रन्थके आन्तर रहस्यका आलोडन करके उन्होने जो वर्णव्यवस्था और सज्जातित्व 
आदिके सम्बन्धमे विचार प्रस्तुत किये हैं बे सर्वधा मौलिक और उनके अध्ययनके सहज परिणाम हैं । स्मृत्तियों 
आदिकी तुलता करके उन्होने यह सिद्ध किया है कि जैन संस्कृति वर्णव्यवस्था जन्मना” नहीं मानती; किस्तु 
गुणकर्मके अनुसार मानती है। प्रसंगत: उन्होने संस्कृत और प्राकृतभाषाकी भी चर्चा की है। उस सम्बन्ध 


ये विचार भी ज्ञातव्य है 


संस्कृत-प्राकृत 

प्राकततमाषा जनताकी बोलचालकों भाषा थी ओर संस्क्ृतमाषा व्याकरणके नियमोसे बँधी हुई, 
संस्कारित, सम्हाली हुई, वर्गविशेषकों भाषा । जेनतीर्थकरोके उपदेश जिस “अर्धभागघी' भाषामें होते थे 
वह मगधदेशकी हो जनबोलो थी। उसमें "आधे शब्द मगधदेशकी बोलोके थे और आधे शब्द सर्वदेशोकी 
बोलियोंके । तोथंकरोंको जन-जन तक अपने घर्मसन्देश पहुँचाने थे अतः उन्होंने जनबोलीको हो अपने उपदेशका 
माध्यम बनाया था । 

जब्र संस्कृत व्याकरणकोी तरह श्राकृत व्याकरण” भी बननेकी आवश्यकता हुई, तब स्थमावत; 
संस्कृत व्याकरणके प्रकृतिप्रत्ययके अनुसार हो उसको रचना होनी थी । इसीलिए प्राय: प्राकृत व्याकरणोंमे 
प्रकृति: संस्कृतम, तन्न सव॑ प्राकृतम्‌” अर्थात्‌ संस्कृत शब्द प्रकृति हे और उससे निष्पष्न हुआ दाब्द प्राकृत 
यह उल्लेज्न मिलता है । संस्कृतके 'घट' शब्दको हो प्रकृति मानकर प्राकृत व्याकरणके सूत्रोके अनुसार प्राकृत 
“घड़' शब्द बनाया जाता है । इसका अर्थ यह कदापि नहों है कि पहले संस्कृत थो फिर वही अपभ्रष्ट होकर 
प्राकृत बनी । वस्तुतः जनबोलो प्राकृत-मागधी हो रही हैं झ्लोर संस्कृतब्याकरणके नियमोके अनुसार अनु- 
शासनबद्ध होकर संभ्कृत” रूपको प्राप्त हुई है, जैसा कि आजड और नमिसाघुके व्याख्यानोंसे स्पष्ट है | 

नभिसाधुने रुद्र॒टकृत काव्यालंकारकी व्याख्यामें बहुत स्पष्ट जौर सयुभितिक लिखा है कि--/प्राकृत 
सकल प्राणियोंकी सहज वचनप्रणाली है । यह प्रकृति हैं और उससे होनेबाली या बही भाषा प्राकृत हैं । 
इसमें व्याकरण आदिका अनुशासन और संस्कार नही रहता। आर्ष बचनोमे अर्धभागधी वाणी होती है । 
जो प्राक्‌ पहले को गयो वह प्राककृत प्राकृत है। बालक, स्त्रियाँ श्रदि भो जिसे सहज ही समझ सकें और 
जिससे अन्य समस्त भाषाएँ निकली है वह प्राकृत भाषा । यह मेघसे बरसे हुए जलकी तरह एकरूप होकर 
भी विभिन्न देशोमें ओर भिन्न संस्कारोके कारण संस्कृत आदि उत्तरभेदोंकों प्राप्त होती है। इसीलिए 
शास्त्रकारने पहले प्राकृत और बादमे संस्कृत आदिका वर्णन किया है। पाणिनिव्याक्रण भादि ग्याकरणोंसे 
संस्का रको प्राप्त होकर वह संस्कृत कही जाती है ।” 


१. “अर्थ मगवज़ाषाया मगधदेशभाषास्सकम्‌, अ्ध स स्वदेश साधात्मकम'--क्रियाकछापटीका । 

२, प्राकृतेशि-सकछजगअन्तूनों ब्याकरणादेरनाहितसंस्कार: सहजो वच्चनण्यापारः प्रकृतिः, शत्र मर्ज 
सैव वा प्राकृतम्‌ । झआरिसवयणे सिद्ध देव।्ण अद्धमराहाय वाणी' इस्यादिवचना॥ प्राक पू् 
कृत प्राककृत बाल-महिझादिसुवोधं सककमाषानियस्धन्भूत वचनमुच्यते | सेघनिमुंक्जरमियै- 
कस्वरूपं तदेव च देश विशेषात्‌ संस्कारकश्णार्च समासादितविशेष सत्‌ संस्कृताशसरबिमेवा 
साप्नोति । अतएवं शाख्रकृता प्राकृतमादौ निर्दिष्ट तदनु संस्कृतादीनि पाणिम्यादिस्याकरणोद्ति 
बाब्दछक्षणेत्र संस्करणात्‌ संस्कृतमुच्यले ।”” “-काब्यार॑कार टी० २।१२ 


प्रास्ताविक ३ 


सरस्वतोकठाभरणकी आजडकृत ध्यास्यामं आजडने भी ये ही भाव व्यक्त किये है । 

प्रसिद्ध बऔद्ध दार्धनिक आ० शास्तरक्षितने अपनी वादन्‍्याय टीका ( पृ० १०३ ) में छोकभाषाके 
अर्थेवाचकत्वका समुक्तिक समर्थन किया हैं। आचार्य प्रभाषनद्रने म्यायकुमुदचन्द्र ग्रन्यमे बहुत विस्तारसे 
यह सिद्ध किया है कि प्राकृत स्वामाविक जनबोली है। उसीका व्याकरणसे संस्कार होकर संस्कृत” रूप बना 
है । उसने “ प्रकृतेम॑व प्राकृतम” पक्षका खंडन बड़ी प्रखरतासे क्रिया है। वें लिखते हैं कि “वह 'प्रकृति' 
क्या है जिससे उत्पन्नकों प्राकृत कहा जाता है। स्वभाव, घातुगण या संस्कृत धाब्द ? स्वभाव पक्षमे तो प्राकृत 
ही स्वाभाविक ठहरती हैं। धातुगणसे संस्कृत शब्दोंकी तरह प्राकृत शब्द भी बनते है। सस्कृत बब्दोको 
प्रकृति कहना नितान्‍्त अनुचित है, क्योकि वह संस्कार है, विकार हैं। मौजूदा वस्तु किसी विशेषताका छाना 
संस्कार कहलाता है, वह तो विकाररूप है, अतः उसे प्रकृति कहना अनुबित हैं। संस्कृत आदिमान्‌ है और 
प्राकृत अनादि है ।”' ; 

अत; 'प्राकृत भाषा संस्कृतसे निकली है” यह कल्पना ही निर्मुरू है। संस्कृत” नाम स्वयं अपनी 
संस्कारिता और पीछेपनकों सूचित करता है । प्राकृतब्याकरण अवश्य संस्कृत व्याकरणके बाद बना है । क्योकि 
पहले प्राकृत बोलोको व्याकरणके नियमोकी आवश्यकता ही नहीं थी। सस्कृतयुगके बाद उसके व्याकरणकी 
आवध्यकता पड़ी । इसोलिए प्राकृत व्याकरणके रचयिताओने “प्रकृति; संस्कृतस! लिखा, क्योकि उनने संस्कृत 
इब्दोको प्रकृति मानकर फिर प्रत्यय लगाकर प्राकुत शब्द बनाये हैं । 


पुराणोंका उद्गम 


तोर्थंकर आदिके जोवनोंके कुछ मुख्य तथ्योंका संग्रह स्थानागसूत्रमे मिलता है, जिसके आधारसे स4० आा० 
हेमचन्द्र आदिने त्रिषष्टिपहापुराण आदि की रचनाएँ की । दिगम्बर परम्परामे तीर्थंकर आदिके चरित्रके 
तथ्योका प्राचीन संकलन हमे प्राकृतमाषाके तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थमे मिलता हैं। इसके चौथे महाधिकारमे, तौर्थ॑- 
कर किस स्वर्गसे चय कर आये, नगरी और माता-पिताका नाम, जन्मतिथि, नक्षत्र, वंश, तीर्थंकरोका 
अन्तराख, आयु, कुमारकाल, शरीरको ऊँचाई, वर्ण, राज्यकाल, वेराग्यका निमित्त, चिह्न, दीक्षातिथि, नक्षत्र, 
दोक्षा बन, दोक्षा वृक्ष, षष्ठ आदि प्राथमिक तप, दोक्षा परिवार, परारणा, कुमारकालमे दीक्षा ली या राज्य- 
कालमे, दातमें पंचादचर्य होना, छद्मस्थ काल, केवलज्ञानकी तिथि नक्षत्र स्थान, केवलज्ञानकोी उत्पत्तिका 
अन्तरकाल, केवलज्ञान होनेपर अन्तरीक्ष हो जाना, केवलज्ञानके समय इन्द्रादिकि कार्य, समवसरणका सामोपाग 
वर्णन, किस तीर्थंथरका समवसरण कितना बडा था, समवस रणमें कौन नहीं जाते, अतिशय, केवलज्नानके दक्ष, 
जाठ प्रातिहाय, यक्ष, यक्षिणी, केवलकाल, गणवरसंख्या, ऋषिसंख्या, पूर्वधर, शिक्षक, अवधिज्नानी, केवलज्ञानी, 
विक्रियाऋद्धिधारी, बादो आदिको संख्या, आ्थिकाओकी संख्या, प्रमुख आयिकाओके नाम, श्रावकसंश्या, 
आविकासंस्या, निर्वाणकी तिथि, नक्षत्र, स्थानका नाम, अकेले निर्वाण गये या मुनियोके स।थ, कितने दिन 
पहले योगनिरोध किया, किस आसनसे मोक्ष पाया, अनुबद्धकेवली, उन शिष्योकों संख्या जो अनुत्तर विमान 
गये, मोक्षयामी मुनियोंकी संख्या, स्वर्गंगामी शिष्योकी संख्या, तीर्यकरोंके मोक्षका अन्तर, तीर्थप्रवर्तन कार्य 
आदि प्रमुख तथ्योफा विधिवत्‌ संग्रह है। इसी तरह चक्रवतियोंके माता-पिता, नगर, शारीरका रंग आदिके 





३. “तश्र सककवाकगोपालाड्ननाहदयसंदबादी निखिऊजगउज़न्तूनां दाब्दुह्ास्त्राकृतविशेषसंस्कारः 
सइजो वचनव्यापारः समस्तेतरमाषाधिशेषाणा मूछकारयत्वात्‌ प्रकृतिरिद प्रकृति;। तम्न सवा 
सेब वा प्राकृता। सा पुनमंघनिमुंकतजरूपरम्परेब एकरूपापि तक्तद्देशादिविशेषात्‌ संस्कार- 
करणाचच भेदान्तरानाप्नोति | अत हयमेव शरसेनवास्तम्यज्षनता किंचिदापितजिशेषलक्षणा साथा 
झौरसेनी मण्यते ।” 

“-भारतीय विद्या निश्रन्धमंग्रह पृ० २३२ । 

२, देखो, न्‍्यायकुमुदचन्त ए० ७६४। 


छ आदिपुराण 


साथ-हो-साथ दिग्विजय यात्राके मार्ग, तगर, तदियों आदिका स्विस्तर बर्णन मिलता है (९ नार.यण, ९ प्रति- 
सारायण, ९ बलभट्ट तथा ११ रुद्रोंके जीवनके प्रमुख तथ्य भी इसोमे संगहीत हैं। इन्हीके भाधारसे विभिन्न 
पुराणकारोंगे अपनो लेखनोके बलूपर छोटे-बड़े अनेक प्राणोकी रचना की है । 


महापुराण 

प्रस्तुत ग्रन्थ महापुराण जैन पुराणशास्त्रोमें मुकुटमणिरूप है। इसका दूसरा माम 'त्रिषष्टिलक्षण 
महापुराणस ग्रह” भी हैं। इसमें २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण और ९ बलभद्र हन 
ब्रेसठ शलाकापुरुषोका जीवन संगृहीत है । 

इसकी काव्यछटा, अलंकारगुभ्फन, प्रसाद, ओज और माधुयंका अपूर्न सुमेल, वाब्दबातुरों ओर बन्ध 

अपने ढगके अनोखे है। भारतीय साहित्यके कोशागारमे जो इने-गिने महान्‌ ग्रन्थरत्न हैं उनमें स्वामी 
जिनसेनकी यह कृति अपना विशिष्ट स्थान रखती है | काव्यको दृष्टिसे इसका जो अद्वितीय स्थान है, वह तो है 
ही, साथ ही इसका साश्कृतिक उत्यान-पत्तन और आदान-प्रदानके इतिहासमे विशिष्ट उपयोग है । 
ग्रन्थकी प्रकृति 

स्वामी जिनसेनके युगमें दक्षिण देशमे ब्राह्मणधर्म और जैनधर्मका जो भीषण संधर्ष रहा है वह 
इतिहाससिद्ध है । आ० जिनसेतने भ० महावीरकों उदारतम संस्कृति को न भूलते हुए ब्राह्म ण-क्रियाकाण्डके 
जैनोकरणका सामपयिक प्रयास किया था | 

यह तो मानो हुई बात है कि कोई भो ग्रन्थकार अपने युगके वातावरणसे अप्रभावित नहीं रह सकता। 
उसे जो विधारधारा परम्परासे मिली हैं उसका प्रतिबिम्ब उसके रचित साहित्यमे आये बिना नहीं रह 
सकता । साहित्य युगका प्रतिबिम्ब है । प्रस्तुत महापुराण भी इसका अपवाद नहीं है। मनुस्मृतिमे गर्भसे 
लेकर मरणपर्यन्तकी जिन गर्भाधानादि क्रियाओंका वर्णन मिलता है, आदिपुराणमे करोब-करोब उन्हों क्रियाओ- 
का जैनसंस्करण हुआ है । विशेषता यह है कि मनुस्मतिमे जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैशयके लिए जुदे-जुदे 
रंगके कपड़े, छोटे-बडे दण्ड, भिक्षाके समय “मत्रति भिक्षा देहि, भिक्षा भवत्ति देहि, देहि सिक्षा भवति' आदि 
विषम प्रकार बताये हैं बहाँ आदिपुराणमें यह विषमता नहीं है। हा, एक जगह राजपुत्रोकि द्वारा सर्वसामान्य 
स्थानोसे भिक्षा न मंगवाकर अपने अन्त;पुरसे हो भिक्षा माँगनेफो बात कही गयी है। आदिपु राणकारने ब्राह्मण- 
वर्णका जनोकरण किया है। उनने ब्राह्मणत्वका आधार “्रतसंस्कार! माना है। जिस व्यक्तिने भी अहिंसा 
आदि ब्रतोकी धारण कर लिया वह ब्राह्मण हुआ । उसे श्रावककी प्रतिमाओके अनुसार 'द्रतबिक्त' के रूपम 
उतने यज्ञोपवोत घारण करना आवश्यक है। ब्राह्मण वर्णकी रचनाकी जो अकुरवाली घटना इसमें आयी है, 
उससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका आधार केवर '्रतसंस्कार' था । महाराजा ऋषभदेवके द्वारा स्थापित 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंमे जो ब्रतधारों थे ओर जिनने जोवरक्षाकी भावनास हरे अक्ुरोको कुचलते हुए जाना 
अनुचित समझा उन्हे भरत चक्रवर्तीने 'ब्राह्मण' वर्णका बनाया तथा उन्हें दान आदि देकर सम्मानित किया । 
इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप इन छह बातोंकों उनका कुछधर्म बताया । जिनपूजाकों इज्या 
कहते है | विशुद्ध वत्तिसे खेती आदि करना वार्ता है। दयादत्ति, पात्रदत्ति, समदत्ति और अन्वयदत्ति ये चार 
प्रकारकी दक्ति अर्थात्‌ दान है। स्वाध्याय, उपवास आदि तप और व्रतधारणरूप संयम ये ब्राह्मणोंके कुलधर्म है । 

भरत चक्रवर्तीने तप और धुतको ही ब्राह्मणजातिका मुख्य संस्कार बताया । आगे गर्भसे उत्पन्न होने- 
वाली उनकी सन्‍्तान नामसे ब्राह्मण भले ही हो जाये पर जबसक उसमे तप और पक्षुत नहों होगा तबतक 
वह सच्चा ब्राह्मण नहीं कही जा सकती । इसके बाद चक्रवर्तीने उन्हें गर्मा्वयक्रियां, दीक्षास्थ॒यक्रिया और 
कर्नस्वयक्रियाओंका विस्तारसे उपदेश दिया ओर बताया कि इन द्विजस्मा अर्थात्‌ ब्राह्मपोकी इन गर्भाधान 
आदि निर्वाणपर्यन्त गर्भानवयक्रियाओका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके बाद अवतार श्रादि निर्बाणपर्यम्त 
४८ दीक्षान्वय क्रियाएँ बतायी । ब्रतघारण करना दोक्षा कहछाती हैं भोर इस दोक्षाके लिए होनेवालो क्रियाएँ 
दोक्षान्वय क्रियाएँ कहलाती हैं। दीक्षा लेनेके लिए अर्थात्‌ ब्रतघारण करनेके किए जो जीवको तैयारी होती 


प्रास्ताविक ५ 


है वह दोक्षावतार) क्रिया है। कोई भो मिध्यास्यसे दूचित भव्य जब सम्मार्ग ग्रहण करना चाहता है 
भर्थात्‌ कोई भी अजेन जब जैन बनना चाहता है तब वह किसी योगोन्द्र या गृहस्थाचार्यके पास जाकर 
प्रार्थना करता है कि हे महाप्राश, मुझे निदोप भर्मका उपदेश दीजिए । मैने सब अन्य मतोको निःसार 
समन्न लिया है। वेदवाक्य भी संदाचारपोषक नहीं है । तब गृहस्थाचार्य उस अजैन भव्यकों आप्त 
श्रुत आदिका स्वरूप समझाता है और बताता हूँ कि वेद-पुराण, स्मृति-चरित्र, क्रिया-मन्त्र-दैवता, लिग 
भोर आहारादि शुद्धियाँ जहाँ वास्तविक और तात्विक दृष्टिसे बतायो हैं वही सच्चा धर्म है। द्वादशांगश्रुत हो 
सच्चा बेद है, यज्ञादि हिसाका पोषण करनेवाले वाक्य वेद नहीं हो सकते | इसी तरह अहिसाका विधान करने: 
वाछे ही पुराण और धर्मशास्त्र कहे जा सकते हैं, जिनमें वध, हिसाका उपदेश हैं वे सब घतोंके वचन हैं । 
अहिसापूर्वक षट्कर्म ही आर्यवत्त है और अन्य मतावरूम्बियोंके द्वारा बताया गया बातुराश्रमधर्म असम्मार्ग है । 
गर्माधानादि निर्वाणान्त क्रियाएं ही सच्ची क्रियाएँ है, गर्भादे इमशानास्त क्रियाएँ सच्ची नहीं हैं । जो गर्भा- 
धानादि निर्वार्णान्त सम्यक्त क्रियाओंम उपयुक्त होते है वे हो सच्चे मन्त्र है, हिसादि पापकर्मोके लिए बोले 
जानेवाले मन्त्र दुर्मन्त्र हैं । विश्वेश्वर आदि देवता ही शाम्तिके कारण हैं अन्य मासवृत्तिवाले क्रूर देवता हेय हैं। 
दिगम्बर लिग ही मोक्षका साधन हो सकता है, मुगचर्म आदि घारण करना कुलिंग हैं। मांसरहित भोजन 
हो आहारशुद्धि है। अहिसा हो एकमात्र शुद्धिका आधार हो सकता है, जहां हिंसा है वहाँ शुद्धि कंसी ? इस 
तरह गृरुसे सन्‍्मार्गकी सुनकर वह भव्य जब सम्मार्गको धारण करनेके लिए तत्पर होता हैं तब दोक्षावतार 
क्रिया होतो है । 

हसके बाद अहिसादि ब्रताका धारण करना वृत्तलाम क्रिया है। तदनन्तर उपवासादिपूर्वक जिन-पूजा 
विधिसे उसे जिनालयमे पंचनमस्कार मम्त्रका उपदेश देना स्थानलाभ कहलाता हैं। स्थानलाभ करनेके बाद 
वह घर जाकर अपने घरमे स्थापित मिथ्यादेवताओका विसर्जन करता है और शान्त देवताओंकी पूजा करनेका 
संकल्प करता है । यह गणग्रह क्रिया है। इसके बाद पूजाराध्य, पुण्ययज्ञ, दृढ़श्नत, उपयोगिता आदि क्रियाओंके 
बाद उपनोति क्रिया होतो है जिसमें देवगुरुकी साक्षीपूर्वक चारित्र ओर समयके परिपालनकी प्रतिज्ञा की जाती 
है और ब्रतचित्लुके रूपमे उपयोत घारण किया जाता है । इसकी आजीविकाके साधन वही आर्यपट्कर्म” रहते 
हैं । इसके बाद वह अपनी पूर्वपत्नीकों भी जैनसस्कारसे दीक्षित करके उसके साथ पुनः विवाहसंस्कार करता 
है । इसके बाद वर्णलाभ क्रिया होती है । इस क्रियामे समान आजोविकावाले अन्य श्रावकोंसे वह निवेदन करता 
है कि मैने सद्धमं धारण किया, ब्रत पाले, पत्नोकों जैनविधिसे संस्कृत कर उससे पुन विवाह किया। मैने 
गुरुकी कृपास 'अयोनिसम्भव जन्म अर्थात्‌ माता-पिताके संयोगके बिना ही यह चारित्रमूलक जन्म श्राप्त 
किया है। अब आप सब हमारे ऊपर अनुग्रह करें । तब वे श्रावक उसे अपने वर्णम मिला लेते हैं और संकल्प 
करते है कि तुम-जैसा द्विज-ब्राह्मण हमे कहाँ मिलेगा ? तुम-जैसे शुद्ध द्विजकें न मिलनेसे हम सब समान 
आजीविकाबाले मिथ्यादृष्टियोसे भी सम्बन्ध करते आये है। अब तुम्हारे साथ हमारा सम्बन्ध होगा । यह 
कहकर उसे अपने समकक्ष बना लेते हैं। यह वर्णलाभ क्रिया है । 

इसके बाद आर्यथटकर्मसे जीबिका करता उसकी कुलचर्या क्रिया है। धीरे-धीरे ब्रत, अध्ययन आदिसे 
पुष्ट होकर यह प्रायश्वित्त-बिधान आदिका विशिष्ट जानकार होकर ग्हस्थाच्रार्यके पंदको प्राप्त करता हूँ, यह 
गृहीशिता क्रिया है। फिर प्रशान्तता, गृहत्याग, दीक्षाद् और जिनदोक्षा ये क्रियाएं होतो है । इस तरह ये 
दोक्षान्वय क्रियाएँ है । 

इल दीक्षान्वय क्रियाओमे किसी भी मिथ्यात्वी भव्यको अहिसादि ब्रतोके संस्कारसे द्विज-ब्राहण 
बनाया है ओर उसे उसो शरीरसे मुनिदोक्षा तकका विधान किया है। इसमें कहों भो यह नहीं लिखा कि 
उसका जन्म या शरोर कैसा होना चाहिए ? यह अजैनोको जैन बनाना और उसे ब्रत-संस्कारसे ब्राह्मण 
बनानेको विधि सिं्ध करती हैं कि जैन परम्परामे वर्णछाम क्रिया गुण और कर्मके अनुसार है, जन्मके 


१, “तम्रावतारसंज्ञा स्थादाशा दीक्षास्वयक्रिया | सिथ्यस्वदूषिते भब्ये सस्मार्ंग्रहणोन्मुखे ।। ३९।७। 


६ आदिपुराण 


अनुसार महीं। इसकी एक हो दार्त है कि उसे भव्य होना चाहिए और उसकी प्रवृत्ति सन्‍्मार्गके ग्रहणको 
होनी चाहिए । इतना हो जैनदीक्षाके लिए पर्याप्त हैं। बह हिंसादि पाप, वेद आदि हिंसा विधायक श्रृत 
और क्रर मासब॒ल्‍्तिक देवताओकी उपासना छोड़कर जन बन सकता है, जैन ही नहीं ब्राह्मण तक हे जाता 
है और उसी जस्मसे जैन परम्पराकी सर्वोत्कृष्ट मुनिदीक्षा तक ले छेता है। यह गुणकर्मके अनुसार हीनेबाली 
गे मनुष्यमात्रकों समस्त समान धर्माधिकार देती है । ही ॒ 

अर बस कियाओको देखिए -- कर्तन्थय क्रियाएँ पृण्यकार्य करनेवाले जीवोंकी सम्मार्ग 
आराधनाके फलस्वरुूपसे प्राप्त होतो हैं। वे हैं-सज्जातित्व, सदगृहित्व, पारिब्र/ज्य, सुरेद्रता, साम्राज्य, पर- 
माहुन्तय और परिनिर्षाण । ये सात परमस्थान जैन धर्मके घारण करनेवाले आसनन्‍्न भब्यकों प्राप्त होते है । 

सज्जा तित्बकी प्राप्ति आसन्मभव्यकों मनुष्यजन्मके लाभसे होती है। वह ऐसे कुछमे जन्म लेता है 
जिसमें दोक्षाको परम्परा चलती आयी है। पिता और माताका कुल और जाति शुद्ध होती है अर्धात्‌ उसमे 
ग्यभिचार आदि दोष नहीं होते, दोनोमे सदाचारका बर्तन रहता है। इसके कारण सहज ही उसके बिकासके 
साधन जुट जाते हैं। यह सज्जन्म आर्यावतंमे विशेष रूपसे सुलम है। अर्थात्‌ यहाँके कुटुम्बोंमे सदाचारको 
परम्परा रहती है। दूसरों सज्जाति सस्कारके द्वारा प्राप्त होती है। वह घर्मसस्कार ब्रतसंस्कारको प्राप्त 
होकर मन्‍्त्रपूर्वक ब्रतचिक्कको धारण करता है । इस तरह बिना योनिजन्मके सदगुणोंके धारण करनेसे वह 
सज्जातिभाकु होता है । सज्जातित्यको प्राप्त करके वह आयंधट्कर्मों का पालन करता हुआ सदगृही होता है । 
वह गृहस्थचर्याका आचरण करता हुआ ब्रह्मचर्यत्वको घारण करता हैं। वह पृथिवीपर रहकर भी पृथिवीके 
दोषोंसे परे होता है। ओर अपनेमे दिव्य ब्राह्मणत्वका अनुभव करता है। जय कोई अजेन ब्राह्मण उनसे 
यह कहे कि तू तो अमुकका लड़का है, अमुक वंशमे उत्पन्न हुआ है, अब कौन ऐसी ब्रिशेषता आ गयी 
है जिससे तृ ऊंचो नाक करके अपनेको देव ब्राह्मण कहता है ? तब वह उनसे कहे कि में जिनेन्द्र भगवान्‌के 
शानगर्भसे संस्कारजन्म लेकर उत्पन्न हुआ हूँ | हम जिनोक्त अहिसामार्गके अनुयायी हैं । आप लोग पापसूत्रका 
अनुगमन करनेवाले हो और पृथ्वीपर कण्टफरूप हो । शरीरजन्म ओर संस्कारजन्म ये दो प्रकारके जन्म होते 
हैं । इसी तरह मरण भो शरोरमरण और संस्कारमरणके भेंदसे दो प्रकारका हैं। हमने मिथ्यात्वकों छोड़कर 
सस्कारजन्म पाया है अतः हम देवद्विज हैं। इस तरह अपनेमे गुरुत्वका अनुभव करता हुआ, सदृगृहित्वकों 
प्राप्त करता है। जैन द्विज विशुद्ध वृत्तिवाले हूँ, थे वर्णोत्तम है। 'जब् जेन द्विज षटकर्मोपजीवी हैं तब उनके 
भी हिंसा दोष तो छग्रेगा ही' यह शंका उचित नहीं हूँ; वयोकि उनके अल्प हिंसा होती हैं तथा उस दोषकी 
शुद्धि भो शास्त्रमं बतायो है। इनको विशुद्धि पक्षबर्या ओर साधनके भेदसे तोन प्रकारकी हूँ, मेत्रो आदि 
भावनाओआसे चित्तको भावित कर सम्पूर्ण हिसाका त्याग करना जैनियोका पक्ष है । देवताके लिए, मस्त्रसिद्धिके 
लिए या अल्प आहारके लिए भो हिसा न करनेका संकल्प घर्या है। जीवनके अन्तमे देह आहार आदिका 
त्याग कर ध्यानशुद्धिति आत्मशोधन करना साधन है । 

जैन आाह्मणकों असि, मसि, कृषि और वाणिज्यसे उपजोविका करनो श्ाहिए | ( ४०१६७ ) 

उक्त वर्णनका संक्षेपम्रे सार यह है : 


है वर्णव्यवस्था राजा ऋषभदेवने अपनी राज्य-अवस्थामे की थो। उनमे क्षत्रिय, वैद्य और कादर 
ये तोन हो, वर्ण गुणकर्मके अनुसार आजीविकाके आधारसे स्थापित किये थे। यह उस समयको 
समाजव्यवस्था या राज्यव्यवस्था थी, धर्मव्यवस्था नहीं। 
जब उन्हें केवलज्ञान हो गया बौर वे मगवान्‌ आदिनाथ हो गये तब उनने इस समाज या राज्य- 
व्यवस्थाके सम्बन्धर्म कोई उपदेश नहीं दिया । 

२ भरत चक्रवर्तनि राज्य-अवस्थाम ही इस व्यवस्थामें संशोधन किया । उनने इन्हीं तीन बर्णो्मे- 
से अणुव्रतधारियोंका सम्मान करनेके विचारसे चतुर्थ ब्राह्मण” वर्णकी स्थापना की । इसमें 
्रतसंस्कार से किसोको भी ब्राह्मण बननेका मार्ग खुला हुआ हैं । 


गरास्ताविक 


३ दौक्षास्वय क्रियाओंमें आयी हुई दोक्षा क्रिया भिध्यात्यदूषित भव्यकों सन्‍्मार्ग ग्रहण करनेके लिए है । 
इससे किसी भी अजैनकों जैनधर्मकी दीक्षा दी जाती है। उसकी शर्त एक ही है कि वह भव्य हो 
और सम्भार्ग ग्रहण करना चाहता हो । 

४ दीक्षान्यय क्रियाओम आयी हुई वर्णलाभ क्रिया अजैनको जैन बनानेके बाद सभान आजीविका- 
बाले वर्णम मिला देनेके लिए है इससे उत्ते नया वर्ण दिया जाता है। और उस वर्णके समघ्त 
अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं । 

५ हन गर्भान्‍नवय आदि क्रियाओंका उपदेश भी भरतचक्रवर्तोने ही राज्य-भवस्थामें दिया है जो एक 
प्रकारकी समाजथ्यवस्थाकों दृढ़ बनानेके लिए था । 

अतः आदिपुराणमें क्वबित्‌ स्मृत्तियोंसे और ब्राह्मणध्यवस्थासे प्रभावित होनेपर भी बह सांस्कृतिक तत्त्व 

मौजूद हैं, जो जेन संसक्ृतिका आधार है। वह है अहिसा आदि ब्रतों अर्थात्‌ सदाचारको मुख्यताका। इसके 
कारण हो कोई भी व्यक्ति उच्च ओर श्रेष्ठ कहा जा सकता है । वें उस सेद्धान्तिक बातकों कितने स्पष्ट 
शब्दोंपें लिखते है, 

“मनुष्यजातिरेकेव जातिनामोदयोऊबा । शुतिसेदाहिताद भेदात्‌ चालुर्विष्यमिहाइनुते ।” (३८।४५) 

जाति नामकर्मके उदयसे एक ही मनुष्यजाति हैं। माजीविकाके भेदसे ही वह ब्राह्मण आदि चार 

भेदोकीो प्राप्त हो जाती है । 
आदिपुराण और स्मतियाँ 
बादिपुराणमें ब्राह्मणोकों दस विशेषाधिकार दिये गये हैं 
१ अतिवालविद्या, २ कुलावधि, ३ वर्णोत्तमत्व, ४ पात्रता, ५ सुष्टपधिकारिता, ६ व्यवहारेशिता, 
७ अवध्यत्व, ८ अदण्डचत्व, ९ मानाहंता मोर १० प्रजासम्बन्धान्तर | (४०।१७५-७६) 
इसमें ब्राह्मणकी अवध्यताका प्रतिपादन इस प्रकार किया हैं, 
“ब्राइणो हि. गुणोस्कर्षाश्नान्यतों यधमहंति।” (४०॥१९४) 
“सर्व: प्राणी न हस्तष्यों ज्राह्मणस्तु विशेषतः ।” (४०।१९७) 
अर्थात्‌ गुणोंका उत्कर्ष होनेसे ब्राह्मणका वध नहीं होना चाहिए। सभी प्राणी नहीं मारने चाहिए 
खासकर ब्राह्मण तो मारा ही नही जाना चाहिए। 
उसकी अदण्ड्यताका कारण देते हुए लिखा है, 
/ “परिहार यथा वेवगुरुड्यं हित्तार्थिमि' । 
ब्रहास्य च तथाभूत न दण्डाइस्तशों ह्विजः ॥” (४०२०१) 
अर्थात्‌ जैसे हिताधियोंको देवगुरुद्रव्य प्रहण नहीं करना चाहिए उसी तरह ब्राह्मणका घन भी । अंततः 
दिजका दण्ड-जुर्भाना नहीं होता चाहिए। इन विशेषाधिका रोपर स्पष्टलया आह्णयुगोन स्मृतियोंकी छाप है । 
दासन-व्यवस्थामे अमृक वर्णके अभुक अधिकार या किसी वर्णविशेषके विशेष/धिकारोको बात मनुस्मृति आदियें 
पद-पदपर मिलती है । मनुस्मृतिर्मं लिखा हैं, 
“ज्र जातु बाह्मणं हस्पात्‌ स्ंपापेष्वपि स्थितस्‌ 
राष्टरादेनं बहिः कुर्यात्‌ समप्रधनसक्षतम्‌ ॥! (८६८०-८१) 
“न आाह्षणवधाद्‌ भूयानघर्मो विद्यते भुवि । 
अहार्थ आश्वाणतृश्यं राज्षा निस्यमिति स्थिति: ॥” (९१८९) 
अर्थात्‌ समस्त पाप करनेपर भो ब्राह्मण अवध्य हैं। उसका द्रव्य राजाको प्रहण नहों करना बाहिए। 
आदिपुराणमें विवाहकी व्यवस्था बताते हुए लिखा है 
“झूजा शुज़ेण वोदब्धा तान्या रां सवा थ नंगमः । 
वहेतस्‍वां ते च राज्य: रवां द्विजन्मा क्वचिच्स ता; ॥? (१६।२४७) 


८ आदिपुराण 


अर्थात्‌ शूद्रकों शूद्र कम्यासे ही विवाह करना चाहिए अन्य ब्राह्मण आदिको कन्याओंसे नहों। वैश्य 
वैश्यकन्या और शूद्रकन्यासे, क्षत्रिय क्षत्रिय वैदय ओर शद्र कच्यासे तथा ब्राह्मण ब्राह्मणकम्यासे और कही क्षत्रिय 
वैद्य और शाद्रकन्यासे विवाह कर सकता हैं । इसको तुलना मनुस्मृतिके निम्नलिखित इलोकसे की जिए, 
.... “आूब़ेब मार्या झुद्रस्य सा चस्‍्वा च विश स्छते । 
ते लू सवा चेव राक्इच ताइच सवा चाप्रजन्मन ॥” (३।१३) 
याज्ञवल्क्य स्मृति (३५७) में भी यही क्रम बताया गया हैं । 
महाभारत अनुशासनपर्बमे निम्नलिखित इलोक आता है, 
“जप: श्रतं च योनिश्याप्येतद्‌ ब्राह्मण्यकारणम्‌ । त्रिमिगुंणे' समुदितः खतो मत्रति वे द्विजः ।! (१२१।७) 
“पातजल महाभाष्य ( २।२।६ ) में इस इलोकका उत्तरार्ध इस पाठभेदके साथ है. 
“सपःश्रुतास्यां यो हीन जातिब्राह्मण एवं सा ।” 
आददिपुराण ( पर्व ३८ इलोक ४३ ) में यह जातिमूलक ब्राह्मणत्व हन्ही ग्रन्थोसे और उन्ही शब्दोमें 
ज्योका-त्यो आा गया हैं, 
“तपः भ्रुत्त च जातिश्र त्रयं आह ण्यकारणम्‌ । तपःश्रुताभ्यां यो हीनः जातिब्राक्मण एवं सः ॥ 
इसी तरह अन्य भी अनेक स्थल उपस्थित किये जा सकते है जिनसे आदिपुराणपर स्मृति आदिके 
प्रभावका असन्दिग्ध रूपसे ज्ञान हो सकता है । 


पुत्नीको समान धन-विभाग 

आदि पुराणमें गृहत्याग क्रियाके प्रमंगमे घन संविभागका निर्देश करते हुए लिखा है, 

“एकों5गो धर्मकाय5तो द्वितीय: स्वगृहब्यये | तृतीय संविमागाय मधेत स्वस्सहजन्मराम्‌ || 

पुश्यश्न संबिसागाह्ा सम॑ पुत्रे समांशके । 

अर्थात्‌ मेरे घनमे-से एक भाग धर्म-कार्यके लिए, दूसरा भाग धर-खर्चके लिए तथा तोसरा भाग 
सहोदरोमे बॉटनेके लिए है। पुत्रियों और पुत्रोंम बह भाग समानरुपसे बॉटना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है 
कि धनमें पुत्रोका भो पृत्रोके समान ही समान अधिकार हैं । 

इस तरह मूलपाठशुद्धि, अनुबाद, टिप्पण और अध्ययनपूर्ण प्रस्तावनासे समद्ध यड़ संस्करण विद्वान्‌ 
सम्पादककी वर्षोंकी श्रमसाधनाका सुफल है। प० पन्नालालजो साहित्यके आचार्य तो हैं ही, उनने धर्मशास्त्र, 
पुराण और दर्शन आदिका भी अच्छा अम्यास किया हैं। अनेक ग्रन्थोंकी टीकाएँ की है और सम्पादन 
किया है। वे अध्ययनरत अध्यापक और श्रद्धालु विचारक हैं। हम उनको इस श्रमसाधित सत्कृतिका 
अभिनन्दन करते है और आशा करते हैँ कि उनके द्वारा इसी तरह अनेक ग्रन्थरत्नोका उद्धार और सम्पादत 
आदि होगा । 

मारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक भद्रचेता साहु शान्तिप्रद्चादजा तथा अध्यक्षा उनकी समशोला पत्मी 
सौ० रमाजी इस संस्थाके साम्कृतिक प्राण है । उनकी सदा यह अभिराषा रहती है कि प्राचीन प्रस्थोंका 
उद्धार तो हो ही साथ ही उन्हें नवीन रूप भी मिले, जिससे जनसाधारण भी जन संस्कृतिसे सुपरिचित हो 
सके । वे यह भी चाहते हैं कि प्रत्येक आचार्यके ऊपर एक-एक अध्ययन ग्रन्थ लिशा जाये जिसमें उनके जीवन 
वृत्तके साथ हो उनके ग्रन्थोका दोहनामृत हो । ज्ञानपीठ इसके लिए यथासम्भव प्रयत्नशील है । इस ग्रन्थका 
दूसरा भाग भी शीघ्र हो पाठकोंकी सेवा पहुँचेगा । 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी ) -महैन्द्रकुमार न्यायाचाये 
वह्स्त पंचमी २००७ सम्पादक-मूर्तिदेवी जैल अ्न्थमाका 


अस्तावना 


सम्पादन-सामग्री 


क्रो जिनसेनाचार्थ-रचित महापुराणका आदि अंग-आदडिपुराण अथवा पर्व पुराणका सम्पादन 
मिम्नलिखित १२ प्रतियोंके आधारसे किया गया है : 


१. त' अति--यह प्रति प॑० के० भुजबलो शास्त्री 'विद्याभूषण” के सत्थयत्न-द्वारा मुइधिद्री के 
सरस्वतो मबनसे प्राप्त हुई है । कर्णाटक लिपिमें ताइपत्रवर लिखी हुई है । इमके ताइपत्रकी लम्बाई २५ इंच 
भौर चोड़ाई २ इच है। प्रत्येक पत्रपर प्रायः भाठ-आठ पंक्तियाँ है और प्रति पंक्तिते १०६ से लेकर ११२ 
तक अक्षर हैं। अक्षर छोटे ओर सधन हैं। मार्जनोम तथा नोचे उपयोगी टिप्पण भो दिये गये है । 
प्रतिके कुल पत्रोकी संख्या १७७ है। मृलके साथ टिप्पण इतने मिलकर लिखें गये हैं कि साधारण 
व्यक्षिकों पढनेम बढुत कठिनाई हो सकतो है। बलोकोंका अन्यय प्रकट करनेके लिए उनपर अंक विये 
गये है । लेखक महाहयने बड़ी प्रामाणिकता और परिश्रमके साथ लिपि को मालम होता है। यही कारण 
हैं कि यह प्रति अन्य समस्त प्रतियोकी अपेक्षा अधिक शुद्ध है। इस प्रस्थकरा मृठपाठ इमोके आधारपर 
लिया गया है | इसके अन्तमे निम्नइछोंक पाये जाते है जिससे इसके लेखक और लेखनकालका स्पष्ट 
पता चलना है । 


“श्रोज़्लमो बुषभनाथाय, श्री श्री क्री भरताविशेषकेवलिभ्यो नमः | दृष मसेनादिगणधघरमुनिभ्यों 
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नमः, बहूताम्‌ जन शासनम्‌ , मठ्मस्तु । 


वरकर्णाटदेशगायां मियसन्पुरि नामभ्ति महाप्रतिशतिककवाझेमिचन्द्रसूरिय । 

तहीघवंशजातो ( तः ) पुत्र; प्राशस्प देवअस्दृस्व । 

यपश्नेसिचन्प्र सूनोव रमारद्ाजगोत्रजातो हम । 

श्रीमरसुरासुरनरे श्वरपत्नगेन्द्रमौल्‍्य च्युताहिघयुगलो व (दि व्यगान्र । 

रागादिदोषरहितों विधुताष्टकर्मा पायारसदा बुधवरान्‌ बरदोब॑लीश |! 

दा|हुयब्दें ब्योमधद्धिस्ससनशजियुते [ १७३० ] वतमाने ट्वितोये 

चाब्दे फालुण्यमासे विधुतिथियुतसत्काब्यवारोत्तराम । 

पूर्व पुण्य पुराण पुरुजिनचरित नेमिअन्त्रेण चाभू- 

हेवश्रीचारुकीतिप्रतिपतिषरशिश्येण चास्यादरेण ॥। 

धमंस्थलपुराधीश. कुमाराख्यों नराधिपः 

तस्मे दत्त पुराणं श्रीगुरुणा चारुकीतिना ॥”? 

इस पुस्तकका संकितिक ताम 'त' है । 

२. ब' प्रति--यह प्रति भी श्रीयुत्‌ पं० के० भुजब्लीजी शाघ्त्रोके सत्प्रयसस्‍्त-द्वारा मूइबिद्रीके सरस्वती 
भवनसे प्राप्स हुई है। यह प्रति भी कर्णाटक लिपिमे ताइपत्रोंपर उत्कीर्ण है। इसके कुल पन्रोंकी संक्ष्या 
२३७ है। प्रत्येक पत्रकी लम्बाई २५ इंच ओर चोड़ाई १३ इंच है। प्रति पत्रपर ६से लेकर ७ तक 
पंक्षितयाँ हैं और प्रत्येक पंक्तिमें ११८ से छेकर १२२ तक अक्षर हैं। बीचमे कहीं-कहो टिप्पण भी दिये गये 
हैं। कर सुवाध्य और सुम्दर हैं। दोमकोंके आक्रमणसे कितने हो पन्नोंके अश नष्ट-भरष्ट हो गये है। 
इसके लेखक और लेखतन्कालका कुछ भी पता नहीं चलता है। इसका सफितिक ताम 'ब' है । 


२्‌ आदिपुराणम्‌ 


३. 'प! प्रति--यह प्रति १० नेमिचन्द्रजो ज्योतिषाचाय के सत्प्रयत्नके द्वारा जैन सरस्वतीभवन आरासे 
प्राप्त हुई है। देवनागरी लिपिमे काली और लाल स्याही-द्वारा कागजपर लिखी गयी है। इसकी कुछ पत्र- 
संख्या ३०५ है । प्रत्येक पत्रपर १३ पंकितयाँ हैं और प्रत्येक पंक्तिमें ४२ से लेकर ४६ तक अक्षर हैं। पत्रो- 
की सम्बयाई १४३ इंच और चोडाई ६ इंच है। प्रारम्भके कितने ही पत्रोके बोच-बीचके अंश नष्ट हो 
गये हैं। मालूम होता है कि स्थाहीमें कोशोसका प्रयोग अधिक किया गया है जिसकी तेजीसे कागज 
गलकर नष्ट हो गया है | यह प्रति सुवाच्य तो है परस्तु कुछ अशुद्ध भी है। श, ष, स, ब, ब, न और ण में 
प्राय: कोई भेद नहीं किया गया है। प्रत्येक पत्रपर ऊपर-तीचे और बगलमें आवश्यक टिप्पण दिये गये 
है। किसने ही टिप्पण 'त' प्रतिके टिप्पणोसे अक्षरशः मिलते हैं। इसकी लिपि १७२५ संबतूमें हुई 
है । सम्भवतः यह संबत्‌ विक्रमसंबत्‌ होगा, क्‍योंकि उत्तर भारतमें यही संवत्‌ अधिकतर लिखा जाता 
रहा है| पुस्तककी अन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार है: 


'पंवत्‌ १७४७ बर्ष अगहणमासे कृष्णपक्षे द्ादशीशुक्रवासरे अपराष्िकवेऊा । 

“हो हरिकृष्ण अविनाशो ग्रह्मश्नीनिपुण श्रीजड्ञाचक्रवर्विराभ्यप्रवर्त माने गैत्र दुलूबकवादनविद्ौध- 
दुष्टधनघटा विदारणसाइलीक स्लेच्छनिवह विध्वंसन महावल्ली ब्रह्माकी बी शी. गेवीछत्रश्नयमंडित सिंहासन 
झमरमं हलीसेब्यमानसहखकिरणवत्‌ महातेजमाधुर नुपसणि मस्तिकमुकुटसिद शारदपरमेइव र-परमप्रीति 
डर क्ानध्यानमंडितसुनरेइवराः । श्रीहरिकृष्णमरोजराजराजित परदृपंकअसेवितमधुकर सुभटवसनझंकृत 
बलु अंकज । यह प्रणलिखो पुशंणतिन झमझुसकीरतिके पटन को । जगमगतु जसम मिज सुअटर शिव्य- 
गिरघर परसरामके ऋथन को । झ्ुमं भवतु महल । श्री रस्तु । कल्याण मस्तु ( 

इसी पुस्तकके प्रारम्भमे एक कोरे पत्रके बाँयी ओर लिखा हैं कि * 

“पुराणमिर्द सुनीश्व रदासेत आरानामनगरे श्रीपाइव जिनमन्दिरें दृर्सट्थापित वे सब्यजीव- 
पठनाय । भर भूयात्‌ |! 


इस पुस्तकका साकेतिक नाम 'प हैँ । 


४. 'अ! प्रति--यह प्रति जैन सिद्धान्तमवन आराको है। इसमें कुछ पत्र २५८ हैं। प्रत्येक पत्रका 
विस्तार १२३ » ६६ इंच हैं। प्रत्येक पत्रपर १५ से १८ तक पंक्तियाँ है और प्रत्येक पंक्तिम ३८ से ४१ 
तक अक्षर हैं । लिपि सुवाच्य है। देवनागरी लिपिमें काली और लाल स्याहीसे लिखी हुई है । अशद्ध बहुत हैं । 
इलोकोके नम्बर भी प्रायः गड़बड़ है । श, प, स, न, ण और व, ब में कोई विवेक नही रक्षा गया है । 
यह कब लिखों गयी ? किसने लिखी ? इसका कुछ पता नहीं चलता । क्हीं-कही कुछ खास दब्दोंके टिप्वण 
भी हैं। इसके लेखक सस्कृतश नही मालूम होते । पुस्तकके अन्तिम पत्रके नीचे पत्ती कलमसे निम्नलिखित 
शब्द लिखे है : 


१. यहाँ निम्नांकित घटपदबृत्त है जो लिपिकर्त्ताकी कृपासे गद्यरूप हो गया है: 
“जृपमणिमस्तकमुकुट्सिदशा रदुपरमेश्वर । 
परम प्रीति उर ज्ञानध्यानसण्डित सुनरेइबर । 
श्री हरिकृष्णतरोजराजराजितपदपंकज 
सेवितमघुकर सुमटवचनझंक्ृत तनु अंकज ॥ 
यह पूरण छिखौ पुराण तिन शुभ कीरठिके पठनकों । 
अगमगरतु जगम निजञ्ञ सुअटछ शिष्य गिरिघर परशरामके कथनको ।” 


अस्तावना इ 


/धुस्तक आविपुराणजीका, सद्दारकराजेन्द्रकोतिजीको दिया, रऊूखनऊर्म टाइुरदासकी पतोह छलित- 
प्रसादको बेटी ने । मिती माघवदी''"।'' सं० ६६०७ के सारू में” 


इस लेल्लप्ते लेखनकाज स्पष्ट नहो होता । इसका सांकतिक नाम 'अ! है । 


५, इ? प्रति--पह प्रति मारवाड़ो मन्दिर शक्‍कर बाजार इन्दौरके पं० खेमचन्द्र शास्त्रीफे सौजन्यपते 
प्राप्त हुई है। कहो-कहीं पाइव॑से चारो ओर उपयोगी टिप्पण दिये गये हैं। पत्र-संख्या ५००, पंक्ति-संख्या 
प्रतिपत्र ११ और अक्षर सल्या प्रतिपंक्ति ३५ से ३८ तक है। अक्षर सुवाच्य है, दशा अच्छो है, लिखनेका 
संवत्‌ नही है, आदि अन्तम कुछ लेख नहीं हैं । प्रथम पत्र जीर्ण होनेके कारण दूसरा लिखकर लगाया गया 
है | प्रायः शुद्ध है । इस्दौ रसे प्राप्त होनेके कारण इसका साक्रेतिक नाम 'ह हैं। 

६. 'स' प्रति--यह प्रति पूज्य बाबा श्री १०५ क्षुल्लक गणेशप्रसादजी बर्णीकी सत्कृपास उन्हीके 
सरस्वती भवनसे प्राप्त हुई हैँ। लिखाबवट अत्यन्त प्राचीन है, पड़ी मात्राएँ है. जिससे आधुनिक वाचकोंको 
अम्यास किये बिना बाँचनेन कठिताई जाती है। जगह-जगह प्राकरणिक चित्रोंसे सजी हुई है। उत्तरा्धमे 
वित्र नहीं बनाये जा सके हैं अतः विन्ञोंके लिए खब्डो स्थान छोडे गये है । कितने ही चित्र बड़े सुन्दर है । 
पश्र-संस्या ३६४ है, दणा अच्छो है, आदि-अन्तमे कुछ लेख नहीं हैं। पूज्य वर्णीजोफो यह प्रति बनारसमे 
किसी सज्जन-द्वारा भेट की गयो थी ऐसा उनके कहनेसे मालूम हुआ । सागरख प्राप्त होनेके कारण इसका 
सकितिक नाम 'स' है । 

७, 'द' प्रति--यह प्रति पन्मालालजी अग्रवाल दिल्लीकी कृपासे प्राप्त हुई। इसमें मूल श्लोकोके 
साथ ही छलितकीति भट्वा रककृत संस्कृत टोंका दो हुई हे । पत्र-संख्या ८६८ है, प्रतिपत्र पंक्तियाँ १२ ओर 
प्रतिपंक्ति अक्षर-संख्या ५० से ५२ तक हैं। लेखनकाल अज्ञात हैँ। अन्तमे टीककारकों प्रशस्ति दी हुई 
है जिससे टोका निर्माणका कार विदिन होता है । प्रशस्ति इस प्रकार है . 

“वर्ष सागरनागमोगिकुमिते मार्गे चर मासे5सिते 

पक्ष पक्षतिसक्तिथोँ रविदिने टीका कृतेयं वरा। 
काप्टासंवबरे व मसाथुरवर॑ गचछे गणे पुष्कर 

जेब: श्रीजगदादिको तिरभवत्‌ ख्यातों जितात्मा महान्‌ । 
तब्छिष्येण च मन्दतान्वितचिया भट्टारक्रस्व॑ यता 

शुस्मद्ें ललितादिकीत्य भिघया ख्यातेन लोके ध्रुवम्‌ | 
राजश्रीजिनसेनसाधितसमहाकाब्यस्य मकक्‍त्या मया 

संशोध्येव सुपठयतता ब्ुधजने: क्षान्ति विधायादरात्‌ ।” 

दिल्‍लोसे प्राप्त होनेके कारण इसका साकेतिक नाम <द' है । 


८. ट प्रति--यह प्रति श्रो पं० भुजबलीजी द्षास्त्रीके सौजन्य-द्वारा मूडबिद्रोसे प्राप्त हुई थी। 
इसमें ताड़पत्रपर मूठ इलोकोंके तम्बर देकर संस्कृतमे टिप्णण दिये गये है। प्रकृत ग्रस्यम इलोकोक नीचे जो 
टिप्पण दिये भये है वे इसी प्रसिसे लिये गये है । इस टिप्पणमे “श्रीमते सकलक्षानसाम्राज्यपदमीयुषे । घ्म- 
अक्रमूते समर नमः संसारमीमुषे”' इस आह इसोकके विविध अर्थ किये है जिनमे-से बु.छका उत्लेश हिन्दी 
अनुवादम किया गया है । इसकी लिपि कर्णाटक लिपि है। इस प्रतिका सांकेतिक नाम 'ढ' है । टिप्पणकर्ताके 
मसामका पता महीं चलता है । 

६. क' प्रति--यह प्रति भा टिप्पणरी प्रति है। इसकी प्राप्ति जैन सिद्धास्तभवन आरासे हुई है । 
ताडपंत्रपर कर्णाटक लिपिमे टिप्पण दिये गये है। इसमें प्रथम इलोकका 'ट' प्रतिके समान विस्तृत टिप्पण नहीं 
है। यह 'ट' प्रतिको अपेक्षा अधिक सुवाच्य है। बहुत-में टिप्पण “ठ' प्रतिके समान है, कुछ असमान भी हैं । 
टिप्पणका रका यता नहों चलता है। इसका साकेतिक नाम 'क हैं। 


छ आदिपुराणम्‌ 


१०, खि' प्रति--बड़ टिप्पणकी तागरी लिपिको पुस्तक मारवाड़ो मन्दिर शवकर बाजार हस्दौरसे 
पं खेमचन्द्रजी शास्त्रीके सोजस्य-द्वारा प्राप्त हुई है। इसमें पत्र-संख्या १७४ है। प्रति पत्रमें १० से १२ तक 
पंक्तियाँ है और प्रति पंक्तिमें ३५ से ४० तक अक्षर हैं। लिवि सुवाच्य और प्रायः शुद्ध है। यह लिपि 
किसी कर्णाटक प्रतिसे की हुई मालूम होती है। अन्तिम पत्रोका नीचेका हिस्सा जीर्ण हो गया है। यह पुस्तक 
बहुत प्रचोन मालूम होतो है । इसके अन्तमे निम्नाकितं लेख है : 


“ज्ीबीतरागाय नम; । स० १२२४ बै० कृ० ७ क्षिपिरियं विश्वसनऋषिणा उदयपुरनगरे भरीमदृ- 
भगवजिनालये । झ॒ुम भूयात्‌ श्री: श्री: । 


इसका सांकेतिक नाम ख है । 


१९, छ' प्रति--यह प्रति श्रीमान्‌ पण्डित लाहारामजो शास्त्रीके हिन्दी अनुवादमहित है । इसका 
प्रकाशन उन्हींकी ओरसे हुआ हैं ; ऊपर इलोक देकर नीचे उनका अनुवाद दिया गया हैं। इसमें कितने ही 
मूल इलोकोका पाठ परम्परास अशुद्ध हो गया है। यह संस्करण अब अप्राप्प हो गया है। इम्त पुस्तकका 
साक्ेतिक नाम 'ल' हूँ । 

१२, 'म' प्रति--यह पुस्तक बहुत पहले मराठों अनुवादसहित जैनेस्द्र प्रेस कोलल्‍्हापुरसे प्रकाक्षित 
हुई थी । स्व॒० प० कल्लप्पा भरमप्पा निटवे/ उसके मराठों अनुवादक है । ग्रन्थाकोरमे छपनेके पहले सम्भबत: 
यह अनुवाद सेठ हो राचन्द नेभिचन्दजीके जेन बोधकम प्रकाशित होता रहा था। इसमें इलोक देकर उनके 
सोचे मराठी भाषामे अनुवाद दिया गया हैं। मूछपाठ कई जगह अशद्ध हैं। प० लालारामजीने प्रायः इसी 
पुस्तकके पाठ अपने अनुवादम लिये है। यह संस्करण भी अब भप्राप्य हो चका हैं। इसका साजेतिक 
नाम मे हैं । 


इस प्रकार १२ प्रतियोके आघारपर इस ग्रन्थका सम्पादन हुआ है। जहाँतक हो सका हैं 'त' 
प्रतिके पाठ ही मेने मूलमे रखे है। अन्य प्रतियोके पाठभेद उतके सांकितिक नामोके अनुसार नीचे टिप्पणमे 
दिये हैं। 'अ' और “प' प्रतिमे कितने ही पाठ अत्यन्त अशुद्ध है. जिन्हें अनावह्यक समझकर छोड दिया है । 
“ला और म' प्रतिके भी कितने ही अशुद्ध पाठोंकी उपेक्षा की गयी है । जहाँ 'त' प्रतिक पाठकी अर्थसगति 
नही बैठायी जा सकी है वहाँ 'ब' प्रतिके पाठ मूलमे दिये हैं और 'त' प्रतिके याठका उल्लेख टिप्पणमे 
किया गया है, परन्तु ऐसे स्थल समग्र प्रन्थमे दो-बरार ही होगे । 'त' प्रति बहुत शुद्ध हैं। ५० आशाधरजीने 
सागारधर्मामृतम मुलगुणोंका वर्णन करते समय जिनसेनाचायका निम्म इलोक उद्धुत किया है : 


“पहिसासत्यस्तयादअह्परिग्रहाध्य बादरसंदाव । 
धुतान्मांसास्मथाद्विरतिगृ हिणोःष्ट सतरयमी मुलगुणा: ॥* 


परन्तु हमारे द्वारा उपलब्ध प्रतियोम यह इलोक देखनेमे नही आपरा । प० न छासबन्द्रजी आदि कुछ विद्वानोमे 
इस इलोकके विपयमें मुझसे पूछताछ भी की। सम्भव है किसो अन्य प्रतिसे यह इलोक हो । कर्णाटक 
लिपिक सुनने तथा नागरी छिपमे उसे परिवर्तित करनेमे श्री प॑ं० देवकुमरजी स्यायतीर्थने बहुत परिश्रम 
किया है। श्रो गणेश विद्यालयमे उम्र समय अध्ययन करनेवाले श्री नम्तिराज, पदुमराज और रघचुराज 
विद्यायियोसे भी मुझे कर्णाटक लिपिस मागरी हिपि करनेमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ हैं। समग्र ग्रश्षके 
पाठभेद लेनेमे मुझे दो वर्षका ग्रीष्मावकाश लगाना पड़ा है और दोनों हो व उक्त महाशयोंते मुझे पर्याप्त 
सहयोग दिया है इसलिए इस साहित्य-सेवाके अनुष्दानमें मे उनका आभारो हूँ। 


प्रस्तावना थ्‌ 
संस्कृत 

संस्कृत शब्द 'सम्‌' उपसर्गपूर्वक 'कृ” घातुको 'कत' प्रत्यय जोड़नेसे बनता है । 'सम्‌” और 'परि' 
उपसर्गसे सहित 'कृ” घातुका अर्थ जब भूषण अथवा संघात रहता है तभी उत्त धातुकों सुडागम होता है । 
इसलिए संस्कृत माषासे सुसंहत और परिष्कृत भाषाकरा हो बोध होता है। इस भाषाकी संस्कृत संज्ञा 
अस्वर्थ संज्ञा है। यह भाषा, भाषा-प्रवर्तकोके द्वारा प्रचारित-नियम-रेखाओका उल्लघन न करती हुई हजारों 
वर्षोंसे भारत-भू-खण्डपर प्रचलित है। वैदिक कालसे लेकर अबतक इस भाधामें जो वरिवर्तन हुए हैं वे पच्चपि 
अल्पत्तर हैं, फिर भी तात्कालिक ग्रन्थोके परयंवेक्षणसे यह तो मानना ही पड़ता है कि इसका विकास कालू- 
क्रमसे हुआ है । भाषाके मर्मद्शों विद्रानोने संस्कृत भाषाके इतिहासको तीन कालखण्डोमे विभगत किया है । 
बिन्तामणि विनायक वेद्चने १ श्ुतिकाल, २ स्मृतिकाल और ३ भाष्यकाल ये तीन कालखण्ड माने हैं । सर 
भाण्डारकर महादायने भाषा-सरणिको प्रधानता देकर १ सहिताकाल, २ मध्य संस्कृतकाल और ३ लौकिक 
संस्कृतकाल, ये तीन कालक्षण्ड माने हैं। साथ ही हस लौकिक संस्कृतको भी तीन अबस्थाएँ मानो हैं । संस्कृत 
भाषाके क्रमिक विकासका परिक्षान प्राप्त करनेके छिए उसके निम्ताकित भागोपर दृष्टि देना आवश्यक है : 

१, संहिनाकाल -- इस भागमें वेदोकी संहिताओका समावेश हैं, जिससे मम्त्रास्मक अनेक 
स्तुतियोका संग्रह हैं । इस भागकी संस्कृतसे आजकी सस्कृतमें बहुत अन्तर पड़ गया हैं। इस भाषाके शब्दोंके 
उच्चारणमे उदात्तादि स्व॒रोका खासकर ध्यान रखना पड़ना है। इसके शब्दोंक़ी सिद्धि करनेवाला केबल 
पाणिनिव्याकरण है । ; 

२, आह्मणकाल -- सहिताकालके दाद ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदादि श्रन्थोकी भाषाका 
काल आता है जो कि '्राह्मणकाल' नामसे प्रसिद्ध है।इस कालकी भाषा संहिताकालसे बहुत पीछेको है 
और पाणिनिव्याकरणके नियम प्रायः इसके अनुकूल है। इस कालकी रचता सरल, संक्षिप्त और 
क्रियाबाहुत्यसे युक्त हुआ करती थी। सहिताकाल ओर ब्राह्मणकालका अन्तर्भाव श्रुतिकालमें 
हो सकता है । 

३, स्मृतिकाछ-- शुतिकालके बादसे महाभाष्यकार पतंजलिके समय तकका काल स्‍्मृतिकाल 
कहलाता है | इस कालका प्रारम्म यास्‍्क्र और पाणिनिके समयसे माना गया है । अनेक सूत्र ग्रन्ध, रामायण 
तथा महामारतादिकी भाषा हस कालकी भाषा है। इस कालकी रचना भी श्रुतिकालकी रचनाके समान 
सरल ओर दोर्धसमासरहित थो । श्रुतिकालमे ऐसे कितने ही क्रियाओके प्रयोग होते थे जो कि व्याकरणसे 
सिद्ध नहीं हो सकते थे और आर्प प्रयोगके नामपर जितका प्रयोग क्षन्तव्य साना जाता था वे इस कालमे 
धीरे-धीरे कम हो गये थे | 

४. भाष्यकाल--इस कालमे अमेक दर्शनोके सूत्रग्रम्थोपर भाष्य लिखे गये हैं । सूत्रोकी सरल 
संक्षिप्त रवनाको भाष्यकारो-द्वारा विस्तृत करनेकी मानों होइन्सी रूम गयी थी । स्याय, व्याकरण, धर्म आदि 
विविध विधयोके सूत्रग्नन्थोगर इस कालमे भाष्य लिखे गये हैं। इस कालकी भाषा भी सरल, दोर्घसमासरहित 
तथा जनसाधारणमगम्य रही है । 

५. पुराणकाछ--पुराणोंका उल्लेश यहावि संहिताओं, उपनिषदों और स्मृति आदिमें आता है 
इसलिए पुराणाका अस्तित्व प्राचीन कालसे सिंद्ध है परन्तु संहिता या उपतिषद्कालीन पुराण आज उपलब्ध 
नही अत' उपलब्ध पुराणोकी अपेक्षा यह कहा जा सकता हैं कि भाष्यकालके आस-पास ही पुराणोकी रचता 
शुरू हुई है, जिसमे रामायण तथा महामारतकी दौलीका अनुगमत कर विविध पुराणों ओर उपपुराणाका 
निर्माण हुआ हैं। इबकी माषा भी दीर्घसमासरहित तथा अनुष्टरप्‌ छन्द प्रधान रही है। धीरे-घोरे पुराणोंकी 
रथना काव्यरबनाकी ओर अग्रसर होतो गयी, जिससे पुराणोमे भी केबल कथानक ने रहकर कविजनोचित 
कहानाएँ दृष्टिगत होने लगी और अलंकार तथा प्रकरणोके आदि अस्त विविध छन्दोंका प्रवेश होने गा । 
इस काछूमे कुछ ताटकोकी भी रचना हुई है । 


६ आदिपुराणम्‌ 


8, काव्यकाछहू--समयके परिवर्ततसे भाषामें परिवर्तन हुआ। पुराणकालके बाद काभ्यकांल 
आया । इस कालमे गद्यपद्यास्मक विविध ग्रस्थ नाटक, आसूपान, अआख्यायथिका आदिको रचना हुई । कवियोंकी 
कल्पनाशक्तिमे अधिक विकास हुआ जिससे अलंकारोंका आविर्माव हुआ और बह धीरे-धीरे बढ़ता ही मया । 
प्रारम्भमे अलंकारोकी सख्या चार थी पर अब बह बढ़तें-बढ़ते शतोयरि हो गयी । इस समयक्री भाषा क्लिष्ट 
और कल्पनासे अनुस्यूत थी। इस कालहमे संस्कृत भाषाका भाण्डार जितना अधिक भरा गया उतना अन्य 
कालोमे नही । संस्कृत माधामय उपलब्ध जनपग्रन्योकी अधिक्ताश रचता भाष्यकाल, पुराणकाल और कावय- 
कालमे हुई है । 


प्राकृत 


यह ठोक है कि संस्कृत भाषानिबद्ध जैनप्रन्थ भाष्यकारूसे पहलेके उपलब्ध नहीं हो रहे है परन्तु 
इसका यह अर्थ कदापि नही है कि उसके पहले जैनोमे ग्रन्थनिर्माणकी पद्धति नहों थी और उनकी निजकी 
कोई भाषा नहीं थी। सदा हो जैतावायोंका भाषाके प्रति व्यामोह नहों रहा हैं। उन्होंने भाषाकों सिर्फ 
साधन समझा हैं साध्य नही । यही कारण हैं कि उन्होंने सदा जनताकों जनताकी भाषामे ही तत्वदेशना दी 
है | ईसवी सबतसे कई शताब्दियों पूर्व भारतबासियोकी जनभाषा प्राकृत भाषा रहो हैं। उस समय जैसा- 
सायोकी तत्त्वदेशना प्राकृतमे हो हुआ करती थी । बौद्धोने प्राक्ृतकों एक शाखा मागधोकों अपनाया था जो 
बादमे पालि नामसे प्रसिद्ध हुई। बोौद्धोके त्रिपिटक ग्रन्थ ईसबवी पूर्वको रचना मानी जाती हैं। जैनियोके 
अंगग्रन्थोंकी भाषा ईमबी पूर्वकी है, सठे ही उनका वर्लमान संकलन पीछेका हो । 


कुछ लोगोकी ऐसी घारणा नही कि प्राकृतकी उत्पति संस्कृतसे हुई ओर उस घारणाम बल देनेबाला 
हुआ प्राकृत व्याकरणका आद्यसूत्र प्रकृति: सरकृतम्‌। परन्तु यथार्थमे बाल ऐसी नहीं है । प्राकुत, सारतकी 
प्रायीनतर साधारण बोलचालको भाषा है। ई० १० तृतीय शताब्दीके मौर्य सम्राद अद्योकवद्धंनके निर्मित जो 
शिलालेख भारतवर्षके अनेक प्रान्तोम हैं उनकी भाषा उस समय्रको प्राकृत भाषा मानी जाती हैं । इससे यह 
स्पष्ट है कि महाभाष्यकारके कई शतक पूर्वसे ही जनसाधारणको भाषाएँ मिन्न-मिन्न प्रकारकी प्र.कृत थी । 
प्राकृतका अर्थ स्वाभाविक है । जैनियोके आगम ग्रन्थ इसी प्राकृत भाषाम लिखें गये हैं। 


चु'कि अश्ञोकवर्द्धकके शिलाडेश्योडी भाषा विभिन्न प्रकारकी प्राकृत है और महाकवियोके नाटकों 
प्रयुक्त प्राकृत माषाओम भी विविधता हैं इसलिए कहा जा सकता है कि ईसाफे पूर्व ही प्रान्तमेदम प्राकृतके 
अनेक भेद हो गये थे | वररुचिने अपने 'प्राकृतप्रकाश में प्राकृत सामान्यके अतिरिवत उसके सीन भेद १ शौरसेनो, 
२ मागधी और ३ पैज्ञाची बताये है । हेमचद्धने अपने 'हेम व्याकरण में १ जौरसमी, २ मागधी, ३ पैशानी, 
४ चुलिका पैशाती और ५ अपश्रंश ये पाँच भेद माने है। त्रिविक्रमने अपनो 'प्राह्ृतसूत्रवत्ति'में और रूद्षमो- 
घरने 'पट्भाषाचन्द्रिका में इन्ही भेदोका निरूपण किया है । मार्कण्डेयने प्राकृतस्वस्व में १ भाषा, २ विभाषा, 
३ अपश्रश और ४ पैशाची ये चार भेद मानकर उनके निम्नाकित १६ जवास्‍्तर भेद माने है, १ पहाराष्ट्रो, 
२ शौरसेनी, ३ प्रानी, ४ बावन्ती, ५ मागधी, ६ शाकारों, ७ चाण्ठालो, ८ शावरी, ९ आभोरिका, 
१० ठाककी, ११ लागर, १२ ब्राचड, १३ उपनागर, १४ कैकय, १५ शौरसेत और १६ पतच्तिल । इनमें 
प्रारम्भ पॉच भाषा! प्राकृतके, छहसे दस तक 'विभाषा' प्राकृतके, ग्यारहसे तेरह तक 'अपभ्रग' भाषाके और 
चौदहसे सोलह तक “पैज्ञाची' भावाके भेद माने हैँ। रुद्वटते नाटकमे निम्नलिखित ७ भेद स्वीकृत किये है : 
१ मागघी, २ आवन्तो, ३ प्राच्या, ४ शूरमसेनो, ५ अधंभागधो, ६ बाह्वीका और ७ दाक्षिणात्या । 


इस श्रकार प्राकृत भाषा-साहित्यका भो अनुपम भाण्डार है जिसमें एकसे-एक बढ़कर प्रन्यरत्त 
प्रकाशमान हैं । संस्कृत और प्राकृतके बाद अपन्ंश भाषाका प्रचार अधिक बढ़ा। अतः उच्त भाषाम भी 
जैन प्रन्थकारोने विविध साहित्यकी रचना की है। महाकब्रि स्वयम्भू, मह'कवि पुव्यदस्त, महाकवि 
रइथू आदिको अपअश भाषासय विविध रचनाओंकों देखकर हुदय आनन्‍्दसे भर जाता है, और ऐसा 


प्रस्तावना ३ 


छगने लगता है कि इस भाषाकी श्रीवद्धिमे जेन छेखकोने बहुत अधिक कार्य किया है। यह सब 
लिखनेका तात्पर्य यह है कि जैनाचायोक्रे द्वारा भारतीय साहित्य अगतिको सदा बल मिला है । प्राचीन 
भाषाओंकी बात जाने दीजिए, हिन्दी भाषाका आद्य उपक्रम भी जैनाचार्यो-द्वारा हो किया गया है । जैन 
समाजको सुबुद्धि उत्पन्त हो ओर वह पूरी शक्तिके साथ अपना समग्र साहित्य आधुनिक ढंगसे प्रकाशमे ला 


दे तो सारा संसार उसको गृणयरिमासे नतमस्तक हो जायेगा ऐसा मेरा निजका विश्वास हैँ । 
पुराण 


भारतीय धर्मग्रन्थोमे पुराण शब्दका प्रयोग इतिहासके साथ आता है। कितन ही लोगोंने इतिहास 
झौर पुराणकों पंचम येद माना है। चाणव्यने अपने अर्धशाम्त्रमे इतिहासकी गणना झथ्थर्व वेदमे की है और 
इतिहासमे इतिवृत्त, पुराण, आख्यायिका, उदाहरण, घर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्रका समावेश किया हैं। इससे 
यह सिद्ध होता है कि इतिहएप और पुराण दोवों ही विभिन्न है, इतिवृतका उल्लेख समान होनेपर भी दोनों 
अपनी-मपनी विशेष रखते है । कोपकारोने पुराणका लक्षण निम्न प्रकार माना है: 
#सरश्र प्रतिसगंश्न धंशो मन्वन्तराणिच । 
वंशानुचरित चेव पुराण पद्नलक्षणमृ ।। 


जिसमे सर्ग, प्रतिसर्ग, बंध, मस्वन्तर और वंशवरम्पराओंका वर्णन हो बह पुराण है। सर्ग, प्रतिसर्ग 
बआादि पुराणके पाँच लक्षण है । 

इतिवतत बेवल घटित घटनाओका उल्लेख करता है परन्तु प्राण महापुरुषोंकी घटित घटनाओका उल्लेख 
करता हुआ उनसे प्राप्य फठाफड पुण्य-पापका भी वर्णन करता है तथा साथ ही व्यक्तिके चरित्र-निर्माणको 
अपेक्षा बीच-बीचमस नेतिक और घामिक भावनाओंका प्रदर्शन भी करता है। इतिवृत्तम केवल वर्तमानकालिक 
घटनाओंका उल्लेख रहता हैं परन्तु पुराणमे नायकके अतीत अनागत भावोका भी उल्लेख रहता है और बह 
इसलिए कि जतसाधारण ममझ सके कि महापुरुष केसे बना जा सकता हैँ ? अवनतसे उन्‍तत बननेके लिए 
क्या-क्या त्याग और तपस्पाएँ करनी पड़ती है । मनुष्यके जीवन निर्मागमते पुराणका बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । यही कारण है कि उसमे जनसाधारणको श्रद्धा आज भी यथा पूर्व अक्षण्ण है । 

जैनेतर समाजका पुराण-साहित्य बहुत विस्तृत है। वहाँ १८ पुराण माने गये है जिनके नाम निम्न 
प्रकार है. १ मत्स्यपराण, २ मार्कण्डेयप्राण, रे भागवतपुराण, ४ भविष्यपुराण, ५ ब्रह्माण्डप्राण, ६ ब्रह्मवैवर्त- 
पुराण, ७ ब्राह्मपुराण, ८ वामसप्राण, ५ वराहपुराण, १० विष्णुपुराण, ११ वायु वा शिवपुराण, १२ अग्नि- 
पुराण, १३ नारदपुराण, १४ पहपुराण, १५ लिगपुराण, १६ गरुडपुराण, १७कूर्मपूराण और १८ स्कन्दपुराण । 

मे अठारह महापुराण क- छाते है। इनके सिवाय गरुणपुराणमे १८ उपपुराणोका भी उल्लेख 
आया है जो कि निम्नप्रकार है-- 

१ समत्कुमार, २ नार्रामह, रे स्कानद, ४ शिवधर्म, ५ आइचर्य, ६ नारदीय, ७ कापिल, ८ वामन, 
९ औशनस, १० ब्रह्माण्ड, ११ वारुण, १२ कालिका, १३ माहेश्वर, १४ साम्थ, १५ सोर, १६ पराशर, 
१७ मारोच और १८ भागंत्र । ह 

देवी भागवतमें उप्ुषत स्कानद, वामत, ब्रह्माण्ड, मारोच और भार्गवके स्थानमें क्रमशः शिव, मानव, 
मादित्य, भागवत और वाशिष्ठ इन नामोका उल्लेख क्षाया हैँ । े 

इस महाप्राणों और उपपुराणोके सिवाय अन्य मी गणेश, मोद्यल, देवी, 38338 अनेक पुराण 
उपशब्ध है । इस सबके वर्णनीय विषयोंकी तालिका देनेका अभिप्राय था परन्तु विस्तारवृद्धिके भथसे उसे छोड 
रहा हैं । कितने ही इतिहासश लोगोंका अभिमत है कि इस आधुनिक पुराणोकी रचना प्राय ई० ३०० से 
८९७ के बीचमें हुई है । 


८ आदिपुराणम्‌ 


जैसा कि जैनेतर धर्ममे प्राणो और उपपुराणोका विभाग मिलता है वैसा जैन समाजमें नहीं पाया 
जाता है । परन्तु जैन धर्ममे जो भी प्राण-साहित्य विद्यमान है वह अपने ढंगका निराला हैं । जहाँ अन्य पुराण- 
कार इतिवत्तकी यथार्थता सुरक्षित नहीं रख सके हैं वहाँ जैन-पुराणकारोंने इतिवृत्तको यथार्थताको अधिक 
सुरक्षित रखा है, इसलिए आजके निष्पक्ष विद्वानोंका यह स्पष्ट मत हो गया है कि हमें प्रावकालीन भारतीय 
परिस्थितिको जाननेके लिए जैन-पुराणोंसे उनके कथा ग्रन्योसे जो साहाय्य प्राप्त होता हैं वह अन्य पुराणंसि 


नहीं । कतिपय दि० जैन-पुराणोंके नाम इस प्रकार है . 


ह 


पुराण नाभ कता 

१ पह्मपुराण-पद्मचरित रविधेण 

२ महापुराण ( आदिपुराण ) जिनसेन 

३ उत्तरपुराण गुणभद्र 

४ अजितपुराण अरुणमणि 

५ आदिपुराण ( कन्नड ) कवि पंप 

६ आदिपुराण भट्टा रक चन्द्रकीति 
७ आदिपुराण ». सेकलकोति 
८ उत्तरपुराण ». सकलकीति 
९ कर्णामृतपुराण केशवसेन 

१० जयकुमारपुराण ब्र० कामराज 
११ चन्द्रप्रभपुराण कवि अगास देव 
१३ चामुण्डपुराण (क) चामुण्डराय 

१३ धर्मनाथपुराण (क) कवि बाहुबलि 
१४ नेमिनाथपुराण ब्र० नेमिदत्त 
१५ पदुमनाभपुराण भ० शुभचन्द्र 
१६ पउमचरिय ( अपश्रंश ) चतुर्मुख देव 

१७ ,, हा स्वयं भूदेव 

१८ पदुमपुराण भ० सोमसेन 
१९ पदुमपुराण भ० धर्मकीति 
२० ,, (६ अपश्नंद्ा ) कवि रदधू 
२१ + भ० चन्द्र कीति 
२२ ,, ब्रद्मजिनदास 
२३ पाण्डवपुराण भ० शुभचन्द्र 
र८ ,, (अपभ्रंश ) भ० यहाय:कोति 
२५ , * भ० श्रीभूषण 
२६ ,, भ० वादिचस्द्र 
२७ पाश्यंपुराण ( अपभ्रंश ) पद्मकीति 
रेट ,, (%..) कवि रह 
२९ ,, चन्द्रकीति 
३० ,, धादिचन्द्र 


रचना संवबत 
७०५ 

नवो शती 

१० वी शती 
१७१६ 


१७ थीं श्ती 
१५ वीं शती 


१६८८ 
१५०५ 


शक मं० ९८० 


१५७५ के लगभग 
१७ शतो 
अनुपलब्ध 


१६५६ 
१५-१६ शती 
१७ शतों 
१५-१६ शती 
१६०८ 
१७४९७ 
१६५७ 
१६५५८ 

९९९ 
१५-१६ शती 
१६५४ 
१६५८ 


३१ 
शे२ 


३३ 
इ््ड 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
४० 


४१ 
डर 
४३ 
डड 
४५ 
४६ 
८७9 
४८ 
डे 


५ है 
५१ 
ण्र्‌ 


महापुराण 

महापुराण ( आदिपुराण- 
उत्तरपुराण ) अपभ्रंश 

मल्लिनाथपुराण ( कन्नढ़ ) 

पुराणसार 

महावी रपुराण 

महावो रपुराण 

मल्लिनाथपराण 

मुनिसुब्रतपुराण 


वागर्थसंग्रहपु राण 


शान्तिताथपुराण 
प 
श्रीपुराण 
हरिवंशपुराण 
हेरिवंशपुराण ( अपश्रश ) 


प्रस्तावना 


आचाय मल्लिषण 
महाकवि पष्पदन्त 


कवि नागचनद्र 

श्रीचन्द्र 

कवि असग 

भ० सकलकोति 
हा 

ब्रह्म कृष्णदाम 

भ० सुरेन्द्रकोति 

कबि परमेष्ठो 


कवि असग 
भ० श्रीभूषएण 
भ० गुणभद्र 
पुश्नाटसं घी यजिनसे न 
स्वयंभू देव 
चतुर्मुखदेव 
झ्र० जिनदास 
भ० यशःकोर्ति 
म० श्रुतकी ति 
कवि रद्टध्‌ 
मभ० धर्मकोति 
कवि रामचन्द्र 


११०४ 


९१० 
१५ शतों 


आ० जिनमेनके महा« 
पराणसे प्राग्वर्ती 

१० शती 

१६५९, 


शक संवत्‌ ७०५ 


( अनुपलब्ध ) 

१५-१६ शती 

१५०७ 

१५५०२ 

१५-१६ शती 

१६७१ 

१५६० से पूर्वका रचित 


इनके अतिरिक्त सस्कृत, प्राकृत व अपभ्रश भाषाके चरित-पग्रन्थ है जिनकी संख्या पुराणोकों संख्यासे 


अधिक है और जिनमें 'बरांगवरित', 'जिनदत्तचरित', 'जसहरचरिउ”, 'णायकुमारचरिठ' आदि कितने ही 
महत्वपूर्ण प्रन्थ सम्मिलित है । 


पुराणप्रन्धोकी यह सूचिका हमारे सहपाठी मित्र पं० परमानन्दजी शास्त्री, सरसावाने भेजकर हमें 
शछनुपृहोत किया हैं और इसके लिए हम उनके आभारी हैं पर 


महापुराण 

महापुराणके दो खण्ड है प्रथम आदिपुराण या पूर्बपुराण और द्वितीय उत्तरपुराण। आदिपुराण ४७ 
पर्बो्पें पूर्ण हुआ है. जिसके ४२ पर्व पूर्ण तथा ४३वे पर्वके ३ इलोक भगवज्जिनसेनाचार्यके द्वारा नि्भित हैं 
और अवशिष्ट ५ पर्य तथा उत्तरपुराण श्री जिनसेनाचार्यके प्रमुख शिष्य श्री गुणभद्राचायंके द्वारा विरचित हैं । 


१, 'संस्कृत', “प्राकृत' भर 'पुराण” इन स्तम्मोंमे पं० सीताराम जयरासम जोशी एम० ए० तथा 
पं० विश्वमाथ शास्त्रों मारहाज पुम० ए०के संस्कृत साहित्यका संक्षिप्त इतिहास से सद्दायता 


छी गयी हैं । 





१० आवदिपुराणम 


आदिपुराण पुराणकालके सन्धिकालकी रचना है अतः यह न केवल पुराणग्रन्ध हैं अपितु काब्यग्रन्थ 
भी है, काव्य हो नहीं महाकाब्य है ! महाकाब्यके जो लक्षण हैं वह सब इसमे प्रस्फुटित हैं। श्री जिनसेना- 
चार्यने प्रथम पर्वल काव्य और महाकाव्यकी चर्चा करते हुए निम्नाकित भाव प्रफट किया है : 

“क्राव्यस्वरूयके जाननेवाले विद्वानू, कबिके भाव अथवा कार्यकों काव्य कहते हैं । कबिका वह काव्य 
सर्वश्म्मत अर्थसे सहित, ग्राम्यदोषसे रहित, अलंकारसे युक्त और प्रसाद आदि गुणोसे सुशोभित होता है ।”” 

“कितने ही विद्वान्‌ भर्थकी सुन्दरताकों वाणीका अलंकार कहते हैं और कितने हो पदोंकी सुम्दरताको, 
किन्तु हमारा मत है कि अर्थ ओर पद दोनोंको सुन्दरता ही वाणीका अलंकार है ।”” ः 

“सज्जन पुरुषोका जो काव्य अलंकारसहित, श्यृंगारादि रसोसे युक्त, सौन्दर्यसे ओत-प्रोत और 
उच्छिष्टतारहित अर्थात्‌ मौलिक होता है बह सरस्वतो देवोके मुखके समान आचरण करता है ।' 

“जिस काव्यमे न तो रीतिकोी रमणीयता है, न पदोंका छालित्य है और न रसका ही प्रवाह है उसे 
काव्य तहीं कहना चाहिए वह तो केवल कानोको दुःख देनेवाली ग्रामीण भाषा हो है। 

“जो अनेक अर्थोकों सूचित करनेवाले पदविन्याससे सहित, मनोहर रीतिमोसे युक्त एव स्पष्ट अर्थसे 
उद्दभासित प्रबन्धों-महाकाव्योकी रचना करते है वे महाकबि कहखातें हैं । 

“जो प्राचोन कालसे सम्बन्ध रखनेवाला हो, जिसमें तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषोंके चरित्रका 
चित्रण किया गया हो तथा जो धर्म, अर्थ और कामके फलको दिखानेवाला हो उसे महाकाण्य कहते हैं । 

“किसी एक प्रकरणको लेकर कुछ इलोकोंकी रचना तो सभी कर सकते हैं परन्तु पूर्वापरका सम्बन्ध 
मिलाते हुए किसी प्रबन्धकी रचना करना कठिन कार्य है । 

“जब कि इस संसारमे शब्दोका समूह अनन्त है, वर्णनीय विषय अपनी इच्छाबे अधीन है, रस स्पष्ट 
है और उत्तमोत्तम छनन्‍्द सुलम है तब कविता करनेमे दरिद्रता क्या है ?! 

“विशाल शब्दमार्गमे भ्रमण करता हुआ जो कवि अर्थरूपी सधन बनोंमें घूमनेसे खेदखिम्नताको प्राप्त 
हुआ है उसे विश्रामके लिए महाकाव्यरूप वक्षोको छायाका आश्रय लेना चाहिए ।/” 

“प्रतिमा जिसको जड़ है, माधुर्य, मोज, प्रसाद आदि गुण जिसकी उच्नत शाखाएं हैं भौर उत्तम शब्द 
हो जिसके उज्ज्वल पत्ते है ऐसा यह महाकाब्यक्ृपी वक्ष यशरूपी पृष्पमंजरीको धारण करता है । 

“अथवा बुद्धि ही जिसके किनारे हैं, प्रसाद आदि गुण हो जिसको लहरें हैं, जो गुणखूपी रत्नोंते 
भरा हुआ है, उच्च ओर मनोहर शब्दोंसे युक्त है तथा जिसमें गृरु-शिष्यपरम्पराकृप विशाल प्रवाह चका 
आ रहा है ऐसा यह महाकवि समुद्रके समान आचरण करता है ।” 

“हैं बिद्वान्‌ पुरुषों, तुम लोग ऊपर कहें हुए काव्यरूपी रसायनका भरपूर उपयोग करो जिससे कि 
हुम्हारा यशखरूपों शरोर कल्पान्तकाल तक स्थिर रह सके ।” 

उषत उद्धरणोसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि ग्रन्थकर्ताको केवल पुराणरचमासे उतनी आस्था नहीं है 
जितनी कि काव्यकी रीतिसे लिखें हुए पुराणमें--धर्मकथामे । केवल काव्यमे भी पग्रन्थकर्ताकों आस्था नहीं मालूम 
होती उस्ले वे सिर्फ कोतुकावह रचना मानते हैं। उस रचनासे छाभ हो क्‍या जिससे प्राणीका अन्तस्तल विशुद्ध 
न हो सके । उन्होंने पीठिकाम आदिपुराणकों घर्मानुबन्धिनी कथा” कहा हैं और बड़ी दढ़ताके साथ प्रकट 
किया है कि 'जो पुरुष यशरूपी घनका संचय और पृण्यरूपी पषण्यका व्यवहार-लेन-देन करना चाहते है उसके 
लिए धर्मकथाकों निरूपण करनेवाला यह काव्य मूलधनके समान माना गया हैं ।' 

वास्तंवमें आदिपुराण सस्कृत-साहित्यका एक अनुपम रत्न हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका 
इसमें प्रतिपादन न हो । यह पुराण है, महाकाव्य है, घर्मकया है, धर्मशास्त्र है, राजनीतिशञास्त्र है, आभार 
झास्त्र है, ओर युगकी आद्यग्यवस्थाकों बतलानेवाला महान्‌ इतिहास है । 


३, पर्व $ इलोक ९४-१०७५। 


प्रस्तावना ११ 


युगके आदिपुरुष श्रो भगवान्‌ ऋषभदेव ओर उनके प्रथम पुत्र सम्राट मरत चक्रवर्ती आदिपुराणके 
प्रधान नायक हैं। इन्होंसे सम्पर्क रखनेवाले अन्य कितने ही महापुरुषोको कथाओका भी इसमें समावेश हुवा 
है प्रत्येक कप्ानायकका चरित्रजिन्रण इतना सुन्दर हुआ है कि वह यथार्थताकी परिधिकों न रूँधता हुआ 
भो हृदयग्राह्ी मालूम होता है । हरे-मरे बन, वायुके मन्द-मन्द झ्कोरेसे थिरकती हुई पृष्पित-१ल्‍रूवित छताएं, 
कलकल करती हुई सरिताएं, प्रफूल्ल कमछोद्भासित सरोवर, उत्तु गगिरिमालाएँ, पहाड़ी निर्र, बिजलीसे 
शोभित द्यामल घनघटाएँ, चहकते हुए पक्षो, प्राची सिन्ट्ररसकी अदुणिमाकों बिखेरनेवाला सूर्योदय और 
कछोकछोधनाक्लादकारी चन्द्रोदय आदि प्रकृतिक पदा्थोका बित्रण कविते जिस चातुर्यप्रे किया हे बह हृदयमे 
भारी आह्वादको उद्भूति करता है । 

तृतीय पर्वमे चोदहवें कुलकर श्री नाभिराजके समय गगनागणमे सर्वप्रथम घनघटा छायी हुई दिखतो 
है, उसमें बिजली चमकती है, मन्द-मन्द गर्जना होती है, सूर्यंकी सुनहली रह्मियोंके सम्पर्कसे उसमे रग-बिरंगे 
इन्द्रधनृष दिखायी देते हैं, कभी मन्द, कभो मध्यम और कभो तीज वर्षा होती हैं, पृथिवी जलमय हो जाती है, 
मयूर नृत्य करने लगते हैं, चिरसन्तप्त चातक सन्तोषकी साँस लेते है, ओर प्रवृष्ट वारिधारा वसुधातलमे 
व्याकीण हो जाती है''''हस प्राकृतिक सौन्दर्यका वर्णन कविने जिस सरसता और सरलताके साथ किया है बह 
एक अध्ययनको वस्तु हैँ। अन्य कवियोंके काव्यमे आप यही बात क्लिष्ट-बुद्धिगम्य शाब्दोंस परिवेष्टित पाते हैं 
और इसी कारण स्थूलपरिधानसे आवुत कामिनोके सोौन्दर्यकी भांति वहाँ प्रकृतिका सौन्दर्य अपने रूपप्रे प्रसुफु- 
दित नहीं हो पाता है परन्तु यहाँ कविके सरल शब्द-विन्याससे प्रकृतिको प्राकृतिक सुषमा परिधानावत नहीं 
हो सको है बल्कि सूक्ष्म--महीन बस्त्रावलिस सुशोमित किसी सुन्दरीके गात्रको अवदात आभाकी भाँति अत्यन्त 
प्रस्फुटित हुई है । 

श्रोमत्ती और वज्जजंघके भोगोपभोगोका वर्णन, भोगभूमिको भव्यताका व्याख्यान, मरुदेवोके गात्रकों 
गरिमा, श्रीभगवान्‌ वृषभदेवका जन्मकल्याणकफ्रा दृश्य, अभिषेककालोन जलका विस्तार, क्षीरसमुद्रका 
सौन्दर्य, भगवान्‌की बाल्य-क्रोडा, पिता नाभिराजको प्रेरणासे यशोदा और सुनन्दाके साथ बिवाह करना, 
राज्यपालन, नीलांजनाके विछयका निमित्त पाकर चार हजार राजाओके साथ दीक्षा घारण करना, छह 
माहका योग समाप्त होनेपर आहारके लिए लगातार छह माह तक भ्रमण करना, हस्तिनापुरम राजा सोमप्रभ 
ओर श्रेयासके द्वारा इक्षसका आहार दिया जाना, तपोलीनता, नमि-विनमिको राज्य-प्रार्थना, समूचे सर्ममे 
व्याप्त नानावतमय विजयाध्धंगिरिको सुन्दरता, भरत और बाहुबडीका महायुद्ध, सुलोचनाका स्वयंवर, जय- 
कुमार और अरकंकीतिका अद्भुत युद्ध, आदि-आदि विषयोके सरससालकार-प्रवाहान्वित वर्णनमे कविने जो 
कमाल किया हैं उससे पाठकका हृदय-मयूर सहसा नाच उठता है। बरबस मुखसे निकलने लगता है धन्य 
महाकब्ि धन्य ! गर्भकालिक वर्णनके समय बट्‌ कुमारिकाओ ओर मरुदेबीके बीच प्रश्नोत्तर रूपमे कबिने जो 
प्रहेलिका तथा बित्रालंकारकी छटा दिखलायो है वह आइचयंम डालमनेवाली वस्तु हैं । 

यदि आचार्य जिनसेन स्वामी भगवान्‌का स्तवन करने बंठते हें तो इतने तन्मय हुए दिखते हैं कि 
उन्हें समयकी अवधिका भी भान नहीं रहता ओर एक-दो नही अष्टोत्तर हजार नामोसे भगवान्‌का विशद सुयक्ष 
गाते हैं। उसके ऐसे स्तोश्र आज सहसख्नाम स्तोत्रके नामसे प्रसिय है। थे समवसरणका वर्णन करते है तो 
पाठक और श्रोता दोनोंकों ऐसा विदित डोने लगता है मानो हम साक्षात्‌ समवसरणका ही दर्शन कर रहे है । 
चतुर्मेदात्मक ध्यानके बर्णनसे पूरा सर्ग मरा हुआ है । उसके अध्ययनसे ऐसा छगने लगता है कि मानो अब 
मुझे घुक्‍लष्यान होनेवाला ही है और मेरे समस्त कर्मोकी निर्जरा होकर मोक्ष प्राप्त हुआ ही चाहता है। 
भरत चक्रवर्तीको दिग्विजयका वर्णन पढ़ते समय ऐसा लगने लगता है कि जंसे में गंगा, सिन्धु, विजयार्ध, 
बृषभावजल, हिमाचल आदिका प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहा हूँ। 

अगवान्‌ आदिनाथ जब ब्राह्मी सुन्दरीन्‍्पुत्रियों और भरत बाहुबलो आदिकों छोककल्याणकारों विविध 
विद्याओंकी शिक्षा देते हैं तब ऐसा प्रतोत होता है मानो एक सुन्दर विद्यामन्दिर है ओर उसमें शिक्षकके स्थान- 


॥ 


२ आदिपुराणम्‌ 


पर नियुक्त भगवान्‌ वृषभदेव छिष्यमण्डलीके लिए शिक्षा दे रहे हों। कल्प्रवक्षोंके नष्ट हो जातेसे त्रस्त मानव- 
समाजके लिए जब भगवान्‌ सान्त्वना देते हुए घट्कर्मकी व्यवस्था भारतमभूमिपर प्रचारित करते हैं, देश-प्रदेश, 
नगर, स्व॒ और स्वामी आदिका विभाग करते है तब ऐसा जान पड़ता है कि भगवान्‌ संत्रस्त मानब-समाजका 
कल्याण करनेके लिए स्त्रगंसे अवतीर्ण हुए विव्यावतार ही हैं। गर्भान्वय, दीक्षास्वय, कर्तरग्वय आदि क्रियाओंका 
उपदेश देते हुए मगवान्‌ जहाँ जनकल्याणकारी व्यव्रह्मर घमका प्रतिपादन करते है वहाँ ससारकी ममता मायासे 
विरक्‍्त कर इस मानवको परम निर्व्‌ तिकी ओर जानेका भो उन्होंने उपदेश दिया है। सम्राट भरत दिव्िजयके 
बाद आश्रित राजाओको जिस राजनीतिका उपदेश करते है बहू क्या कम गौरवकोी बात हैं? यदि आजके 
जननायक उस नीतिको अपनाकर प्रजाका पालन करें तो यह नि.सन्देह कहा जा सकता है कि सर्वत्र शान्ति 
छा जाये और अशद्यान्तिके काले बादल कभोके क्षत-विक्षत हो जायें । अन्तिम पबोंमे गुणभद्राचार्यने जो श्रीपाल 
आदिका वर्णन किया है उसमें यद्यपि कवित्वको मात्रा कम है तथापि प्रवाहबद्ध वर्णन दौलो पाठकके मनको 
विस्मयमे डाल देती है । कहनेका तात्पर्य यह है कि श्रीजिनसेन स्वामी ओर उनके शिष्य गुणभद्राचार्यने इस 
महापुराणके निर्माणमे जो कौशल दिखाया है वह अन्य कवियोंके छिए ईर्ष्याक्री वस्तु है। यह महापुराण 
समस्त जैनपुराण-साहित्यका शिरोमणि हैं। इसमें सभो अनुयोगोका विस्तृत वर्णन हैं। आचार्य जिनसनसे उत्तर- 
वर्तों प्र्थकारोने इमे बडी श्रद्धाको दृष्टिसे देखा हैँ। आगे चलकर आर्ष नामसे प्रसिद्ध हुआ है ओर जगह-जगह 
“तदुबतं आप इन शब्दाके साथ इसके इलोक उद्धुत मिलते हैँ । इसके प्रतिपाद्य विषयको देखब.र यह दुढ़तासे 
कहा जा सकता हूं कि जो अन्यत्र ग्रन्थोमे प्रतिपादित है वह इसमें प्रतिपादित है और जो इसमें प्रतिपादित 
नही है वह अन्यत्र कही भो प्रतिपादित नहीं हैँ । 


फथानायक 

महापुराणके कथानायक त्रिपष्टियलाकापुरुष हैं। २४ तीथंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलभद्र, ६ नारायण 
और ९ प्रतिनारायण यह त्रेंठठ शलाका पुरुष कहलाते हैं। इनमें-से आदिपराणमें प्रथम तीर्थंकर श्रोवृषभनाथ 
भौर उनके पुत्र प्रथम चक्रतर्तो भरतका ही वर्णन हो पाया है। अन्य पृरुषोंका वर्णन गुणभद्राचार्ययणीत उत्तर- 
पुराणमे हुआ है। आचार्य जिनसेन स्वामीने जिस रीतिसे प्रथम तीर्थकर ओर भरत चक्रवर्तीका वर्णन किया हैं। 
बदि बह जीवित रहते और उसी रोतिसे अन्य कथानायकोका वर्णन करते तो यह महापराण ससारके समस्त 
पुराणों तथा काव्योसे महान्‌ होता । श्रीजिनसेनाचायके देहावसातंके बाद गुणभद्राचार्यन अवशिष्ट मागकों 
अत्यन्त संक्षिप्त रीतिसे पूर्ण किया है परन्तु संक्षिप्त रीतिसे लिखनेपर भी उन्होंने सारपुर्ण समस्त बातोंका 
समुल्छेख कर दिया है । वह एक इलाघनीय समय था कि जत्र शिप्य अपने गुरुदेवके द्वारा प्रारब्ध कार्यकों 
पूर्ण करनेकी दाक्ति रखते थे । 

भगवान्‌ वषभदेव इस अवसर्पिणी कालके चोब्बीस तीर्थकरोम आधद्य तीर्थकर थे। तृतीय कालके अन्तमें 
जब भोगभूमिको व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी और कर्मभूमिको रचना प्रारम्भ हो रही थी तब उस सन्धिकाछमें 
अयोध्याके अन्तिम मनु-करुलकर श्रोनाभिराजके घर उनकी पत्नी मरुदेबीस इनका जन्म हुआ था। आप जन्मसे 
ही विलक्षण प्रतिमाके धारक थे । कल्पवृक्षोके नप्ट हो जानेके बाद बिना बोये घानसे लोगोंकी आजीविका 
होती थी परन्तु कालक्रमस जब वह धान भी नप्ट हो गया तब लोग भूख-प्याससे अत्यन्त क्षुभित हो उठे और 
सब न|भिराजके पास पहुँचकर तराहि-त्राहि करने छूगे। नाभिराज शरणागत प्रजाको भगवान्‌ वृषमनाथषके 
पास छे गये । छोगोंने अपनी करुण-कथा उनके समक्ष प्रकट को | प्रजाजनोंकी विल्लुल दशा देखकर भगवानकी 
अन्तरास्मा द्रवोभूत हो उठो । उन्होंने उप्ती समय अवधिज्ञानसे विदेहक्षेत्रकी व्यवस्थाका स्मरण कर इस भरत- 
क्षेत्रमें वही व्यवस्था चालू करनेका निगचय किया। उन्होने असि ( सैनिक कार्य ), मो (लेखन कार्य), कृषि 
( खेती ), विद्या ( सगात-नृत्यगान आदि ), शिल्प ( विविध वस्तुओका निर्माण ) और वाणिज्य (व्यापार )- 
इन छह कार्योका उपदेश दिया तथा इन्द्रके सहयोगसे देश, नगर, ग्राम आदिकी रचता करवायी। भगवानके हारा 
प्रदर्शित छह कार्योंत लोगाकी आजीविका चलने रूगी । कर्मभूमि प्रारम्भ हो गयो । उस प्रमयकी सारी व्यवस्था 


प्रस्तावना १३ 


भंगवात्‌ वृषभदेवने अपने बुद्धिबहसे को थी। हसोलिए यही क्ादिपुरुष, ब्रह्म, विधाता आदि संशामोंसे 
ब्यवहुत हुए । 

नाभिराजकी प्रेरणासे उन्होंने कच्छ, महाकच्छ राजाओंकी बहनें यश्चस्थती और सुननन्‍्दाके साथ 
विवाह किया। नाभिराजके महान्‌ आग्रहसे राज्यका भार स्वीकृत किया। आपके राज्यसे प्रजा अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुई। कालक्रमसे यशस्वतीको कूखसे भरत आदि १०० पुत्र तथा ब्राह्मो नामक पुत्री हुई और 
सुननन्‍्दाकी कूलसे बआाहुबलो पुत्र तथा सुन्दरी नामक पुत्रों उत्पन्न हुई | भगवान्‌ वषमदेवने अपने पुत्र-पुत्रियोंको 
अनेक जनकत्याणकारी विद्याएँ पढ़ायी थी । जिनके द्वारा समस्त प्रजाम पठन-पाठनकी व्यवरस्थाका प्रारम्भ 
हुआ था । 

नीलाजनाका नृत्यकालमे अचानक विलीन हो जाता भगवान्‌के वैराग्यका कारण बन गया। उन्होने 
बड़े पुत्र भरतको राज्य तथा अन्य पुत्रोको यथायोग्य प्रदेशोंका स्वामित्व देकर प्रग्रज्या घारण कर ली । चार 
हआर अन्य राजा भो उनके साथ प्रद्नजित हुए थे परन्तु वे क्षुता, तघा आदिकी बाघा न सह सकतनेके कारण 
कुछ हो दिनोमे भ्रष्ट हो गये। भावान्‌ने प्रथमयांग छह माहका लिया था । छह माह समाप्त होनेके बाद वे 
आहारके लिए निकले परन्तु उस समय लोग, गुनियोको आहार किस प्रकार दिया जाता है, यह नहो जानते 
थे । अत विधि न मिलनेके कारण आपको छह माह तक भ्रमण करना पडा । आपका यह विहार अयोध्यासे 
उत्तरकी ओर हुआ और आप चलते-चझऊते हस्तिनागपुर जा पहुँचे । बहाँके तत्कालीन राजा सोमप्रभ थे। 
उनके छोटे भाईका नाम श्रेयास था । इस श्रेयासका भगवान्‌ वृषभदेवर्क साथ पूर्वमवका सम्बन्ध था। 
वज्ज जघकी पर्यायमे यह उनको श्रोमतो नामको स्त्री था। उस समय इन दोतोने एक मुनिराजके लिए आहार 
दिया था । श्रेयासकों जातिध्मरण होनेस वह सब घटना स्मृत हो गयी इसलिए उसने भगवान्‌कों देखते हो 
पड़गाह लिया और इक्षरसका आहार दिया । वह आहार वेश्ञाख सुदी तृतीयाकों दिया गया था तभीसे इसका 
नाम अक्षयत॒तीया प्रसिद्ध हुआ । राजा मोमप्रम, श्रेयास तथा उनकी रानियोका छोगोने बडा सम्मान किया, 
आहार लेनेके बाद भगवान्‌ वनमे चले जाते थे और वहाँके स्वच्छ वायुमण्डलमे आत्मसाधना करते थे । 
एक हजार वर्पके तपश्चरणके बाद उन्हे दिव्यज्ञान-केबल ज्ञान प्राप्त हुआ । अब वह सर्वज्ञ हो गये, संसारके 
प्रत्येक पदार्थ को स्पष्ट जानने लगे । 

उनके पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ती हुए। उन्होंने चक्ररत्नके द्वारा पट्खण्ड भरतक्षेत्रको अपने अधोन 
किया और राजनीतिका विस्तार कर आश्चित राजाओको राज्यशासनको पद्धति सिखलायी। उन्होंने ही ब्राह्मण 
वर्णकी स्थापना को । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेग्य और शाद्र ये चार वर्ण हस भरतक्षेत्रम प्रचलित हुए, इनमे क्षत्रिय, 
बश्य और शूद्र ये तीन बर्ण आजीविकाके भेदस निर्धारित किये गये थे ओर ब्राह्मण ब्रतीके रूपम्रे स्थापित 
हुए थे | सब अपनी-अपनो वृत्तिका निर्वाह करते थे इसलिए कोई दु खली नही था । 

भगवान्‌ वृष मदेवने स्वज्ञ दशासे दिव्यध्यनिके द्वारा संसारके भूले-भटके प्राणियोंकों हितका उपदेश 
दिया । उनका समस्त आयंशण्डमें विहार हुआ था। आयुके अन्तिम समय वे कंलास पर्वतपर पहुँचे ओर 
बहींसे उन्होंने निर्बाण प्राप्त किया । भरत चक्रवर्ती यद्यपि पट्खण्ड पृथिवोके अधिपति थे फिर भी उससे 
आसकत नहीं रहते थे। थही कारण था कि जब उन्होंने गृहवाससे विरक्‍्त होकर प्रब्रज्या-दोक्षा धारण की 
वच्च अन्तमुंहतमें ही उन्हें केवलशान हो गया था । केवलछज्ञानी भरतने भो आर्य देशोम विहार कर समस्त 
जोबोंको हितका उपदेश दिया और आयुके अन्त निर्बाण प्राप्त किया । 


भगवान बृषभदेव ओर भरतका जेनेतर पुराणादिमें उल्लेख 


भगवान्‌ वृषभदेव और सम्रादू भरत ही आदिपुराणके प्रमुख कधानायक है। उनका वर्तमान पर्याय- 
सम्बन्धी सक्षिप्त विवरण ऊपर लिखें अनुपार है। भगवान्‌ वृषभदेव और सम्राट भरत इतने अधिक प्रभाव- 
शाली पृण्य पुरुष हुए है कि उनका जैनग्रन्थोमे तो उल्लेख आता हो हैं उसके सिवाय बेंदके मन्त्रों, जेनेतर 


श्छ् आपदिपुराणम्‌ 


पुराणों, उपनिषदों आदिमें भो उल्लेख मिलता है। भागवतमे भी मरुदेव, नामिराय, वृषभदेव और उनके पुत्र 
भरतका विस्तृत विवरण दिया है। यह दूसरी बात हैं कि वह कितने ही अंशोमे भिन्न प्रकारसे दिया गया 
है.। इप देशका भारत नाम भो भरत चक्रवर्तीके नामसे हो प्रध्िद्ध हुआ है। 
निम्नांकित उद्धरणोसे हमारे उक्त कथनकी पुष्टि होती है । 
“अप्निप्रसूनोन मिस्तु ऋषमो5भूत्‌ सुतो द्विजः । ऋषमाद्‌ सरतों जक्षे घोरः पुन्रततादू बरः ॥३९॥ 
सो5मिप्चियष मः पुश्र॑ महाप्राव्राज्यमास्थित: | तपस्तेपे महाभाग। पुछहाअ्रमसंदायः ॥४०॥ 
हिमाहं दक्षिणं वर्ष मरताय पिता ददौ । तस्माक्त मारतं ब्ध तस्य नाज्ना महात्मनः ॥४१॥” 
--मार्क ण्डेयपराण अध्याय ५० 
“हिमाहयं तु यह नामेरासोन्महात्मनः । तस्यष॑ सो5मबस्पुम्रो सेरुदेग्या महाद्युतिः ॥३०॥ 
ऋषभाद्‌ भरतो जशे बोरः पुत्र: शतापग्रजः। सो5भिषिच्य मः पुत्र मरत प्धिवीपति: ॥३८॥ 
--कुंमंपुराण अध्याय ४१ 
“जरारझ्त्युमयं नास्ति घर्माधर्मो युगादिकस्‌ । ताधम मध्यम तुल्या हिमादेशास नामितः ॥१०॥ 
ऋषमभो मरुदेब्यां च फऋषसाद भरतो5भवत्‌ । कऋषमोदात्तश्रोपुश्रे शाश्यग्रामे हरिं गातः ॥११॥ 
भरताद्‌ मारत वर्ष मरतात्‌ सुमतिस्वभूत्‌।” 
--भम्निपुराण अध्याय १० 
“नामिस्त्वजनयपपुत्र॑ मर॒देब्या महाद्युति: | ऋषम॑ पार्थिवश्रेष्ठट सर्वक्षत्र॒स्थ पूर्व जम्‌ ॥७०॥ 
ऋषमाद्‌ भरतों जजे बोरः पु्रशताग्रज:ः | सो5भिषिच्याथ भरत पुञ्रं प्राब्राज्यमास्थित: ॥५१॥ 
हिसाब्नदक्षिणं व सरताय न्‍्यवेदयत्‌ । तस्माद्‌ भारत वर्ष तस्य नास्ना विदुशुंघा: ॥५२॥”! 
--वायुमहापुराण पूर्वार्ध अध्याय ३३ 
“नामिस्त्वजनयत्‌ पुत्र मरुदेब्या महाद्युतिम्‌ ॥४९॥ 
ऋषमं पार्थिव श्रेष्ठ सवंक्षत्रस्य पूज॑ जम्‌ । ऋषमांद्‌ भरतो जश्लें वीरः पुत्रशताग्रजः ॥६०॥ 
सो5मिविच्यष सम पुत्र॑ महाप्राज्ज्यमास्थितः । हिमाइ दक्षिणं वर्ष तस्य नाम्ना विदुलुंघा: ॥६१॥ 
--प्रह्माण्डपुराण पूर्वार्थ अनुपज्ञपाद अध्याय १४ 
“जाभिमंरुदेब्यां पुत्रमजनयत्‌ ऋषभनामान तस्य मरत पुत्रश्न तावदप्रज: तस्य मरतस्य पिता 
ऋषम हेमादेदंक्षिणं वर्ष महृद्‌ भारत नाम शद्ास ।”” 
--वाराहपुराण अध्याय ७४ 
“नासेनिंसरग वक्ष्यामि हिमाहे5स्मिलियोधत । मामिस्वजनयत्‌ पुत्र मरुदेब्या महामतिः ॥१९॥ 
ऋषम पार्थिवश्रेष्ठ स्वक्षत्रस्य पूजितम्‌ । ऋषभाद्‌ मरतो जश्ञे वीरः पुग्रश्ञताअजः ॥२०॥ 
सो5मिषिध्याथ ऋषमभो मरतं पुत्रवस्सलः । ज्ञानं बैराग्यमाश्रित्य जिल्वेन्द्रिय महोरगान्‌ ॥२१॥ 
सर्वास्मनास्मस्थास्थाष्य परमास्मानमीश्व रम्‌ । नझो जटो निराहारो$चीरी ध्याम्तगतो हि सः ॥२२॥ 
निराशस्थ्यक्तसंदेह: शंवमाप पर पदम | हिमादेंदक्षिणं बर्ध मरताय न्यवेदयस्‌ ॥२४॥ 
तस्मास भारत वर्ष तस्य नास्मा विदुबुंधाः | 
-लिज्भपुराण अध्याय ४७ 
“न ते स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वव्टसु सबंदा । हिमाइय॑ तु व वर्ष नाभेरासोन्मह्वात्मनः ॥२७॥ 
तस्यष भोउसवस्पुश्रों सरुदेंब्यां महाश्युति: | ऋषमाज़रतो जज्ञे ज्येष्ठः पुश्रशतस्य सः ॥| २८ ॥” 
-“-विप्णुपुराण द्वितीयांश अध्याय १ 
$. कक स्वासी कर्मानन्‍्दकों 'बसंका आदि प्रवर्सक' मामक पुस्तकसे सलामार प्रहल किये 
गये हें । 


अस्ताचना १५ 


“जाने: पुत्रध् ऋषसः ऋषमाद सरतो5सवत्‌ । तस्य नाज्ना स्विर्द वर्ष सारतं चेेति कीस्यंते ॥५७॥”? 
--स्कन्धपुराण माहेश्वर छण्डके कौमारखण्ड अध्याय ३७ 


अगवान वृषभदेव और जहा 


लोकमें ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध जो देव है वह जैत-परम्परानुसार, भगवान्‌ वृषभदेवकों छोड़कर दूसरा 
नहीं है | ब्रह्माके अन्य अनेक नामोंप्रें निम्नलिखित नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है 

हिरण्यगर्भ, प्रजापति, लोकेश, नाभिज, चतुरानन, स्रष्टा, स्वयम्भू। 

इनकी यथार्थसंगति भगवान्‌ वृषभदेवके साथ हो बेठती है। जैसे . 

हिरिण्यगर्भ--जब भगवान्‌ माता मरुदेवोके गर्भभे आये थे उसके छह मर पहलेसे अयोध्या 
नगरीमें हिरण्प-सुवर्ण तथा रत्नोंकी वर्षा होने लगी थो, इसलिए आपका हिरण्यगर्भ साम 
सार्थक है । 

प्रजापति--कल्पव॒क्षोंके नष्ट हो जानेके बाद अति, मसि, कृषि भादि छह कर्मोंका उपदेश देकर 
आपने ही प्रजाको रक्षा की थी ? इसलिए आप प्रजापति कहलाते थे । 

लोफेश--समस्त लोकके स्वामी थे, इसलिए लोकेश कहलाते थे । 

नाभिज--नाभिराज नामक चोदहवें मनुसे उत्पन्न हुए थे, इसलिए नाभिज कहलाते थे । 

चतुरानन--समवसरणमे चारो ओरसे आपका दर्शन होता था, इसलिए आप चतुरानन कहे जाते थे । 

स्रष्टा--मोगभ्‌मि नष्ट होनेके बाद देश, नगर आदिका विभाग, राजा, प्रजा, गृरु, शिष्य आदिका 
व्यवहार, विवाह-प्रथा आदिके आप भाद्य प्रवर्तक थे, इसलिए श्रष्टा कहे जाते थे । 

स्वयंभू--दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओसे अपने आत्माके गुणोका विकास कर स्वयं हो आद्च 
तीर्घकर हुए थे, इसलिए स्वयंभू कहलाते थे । 


आचार्य जिनसेन और गुणभद्र 


ये दोनों ही आचार्य मूलसंघके उस 'पंचस्तुप/ नामक अन्वयमे हुए है जो कि आगे चलकर सेनान्वय 
या सेनसंघ नामसे प्रसिद्ध हुआ है । जिनसेन स्वामीके गुरु वीरसेन और जिनसेनने तो अपना वश 'पंचस्तु- 
पान्वय' ही लिखा है परन्तु गुणभद्राचार्यने सेनास्वय लिखा है। इन्द्रनन्दीने अपने श्रुतावतारम लिखा है कि 
जो मुति पंचस्तृप निवाससे आये उनमे किन्हीको सेन और किन्हीको भद्र नाम दिया गया। तथा कोई 
आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि जो गृहाओसे आये उन्हें नन्‍्दी, जो अशोक बनसे आये उन्हें देव और जो 
पंचस्तुपसे आये उन्हें सेत नाम दिया गया । श्रुतावतारके उक्त उल्लेखसे यह सिद्ध होता है कि सेनान्त भौर 
भद्ठास्त नामवाले मुनियोका समूह हो आगे जलकर सेनान्वय या सेनसंघ कहलाने लगा है । 
१. यह प्रकरण अ्रद्धेथ नाधूरामजी प्रेमीके 'जैन साहित्य और इतिहास” तथा 'जिद्वशृत्नमाका' 
से लिखा गया है । 
२. भजजणंदिसिस्सेणुजवकम्मस्स चंदसेणस्स | सहणत्तवेण पंचस्थूहण्णमाणुणा मुणिणा ॥४॥ 
--धबला 
यस्तपोदीप्त किरण ध्यास्भोजानि बोधयन्‌ । ब्यधोतिष्ट मुनीनेन: पद्नस्तुपास्वयम्बरे ॥५॥ 
--जयधवला 
३. पश्नस्तृप्यनिवासादुपागता ये$नगारिणस्तेषु । को श्रिस्सेनासिज्यान्‌ को श्रिद्रद्ाभिधानकरोत्‌॥ ९३॥ 
७, अभ्ये अगुर्गृहाया विनिर्गंता नन्दिनों महात्मान:। देवाश्चाशोकवनात्‌ पद्चस्त्प्याक्षत: सेन:॥९०७॥ 
--8० श्रुतावत्तार 


१६ आदिपुराणम 


बंझ-परम्परा 

वंश दो प्रकारका होता है--एक लौकिक बंश और दूसरा पारमाथिक वंश। लौकिक पंदशका सम्बन्ध 
योनिसे है और पारमाथिक वंशका सम्बन्ध विधासे । आचार्य जिनसेन और गुणभद्के लोकिक वंशका कुछ 
पता मही चलता | आप कहाँके रहनेवाले थे ? किसके पुत्र थे ? आपकी क्‍या जाति थी ? इसका उल्लेख 
न इनको ग्रन्यप्रशस्तियोमे मिलता है और न इनके परवर्ती आचार्योको ग्रन्थ-प्रशस्तियोमे । गृहेबाससे विरत 
साधु अपने लोकिक वशका परिचय देना उचित नहीं समझते और न उस परिचयसे उनके व्यक्तित्वमे कुछ 
महत्त्व ही आता है। यही कारण रहा कि कुछकों छोड़कर अधिकाश आचार्योके इस लौकिक वंदाका 
कुछ भी इतिहास सुरक्षित नही है । 

अभीतकके अनुसन्धानसे इनके परमार्थवंश-गुरुवश्की परम्परा आर्य चन्द्रसेन तक पहुँच सकी है । 
अर्थात्‌ चन्द्रसेनके शिष्य आयंनन्‍्दी, उनके वोरसेन, वीरसेनके जिनसेन, जिनसेनके गुणभद्र और गुणभद्गके 
शिक्ष्य लोकसेन थे । यद्यपि आत्मानुशासनके सस्क्ृत टोकाकार प्रमाचन्द्रने  उपोदधातमे लिखा है कि बडे 
धर्मभाई विषयव्यामुग्पबुद्धि लोकसेनकों सम्ब्ोध देनेके व्याजसे समस्त प्राणियोके उपकारक समीचोन मार्गको 
दिखलानेकी इच्छासे श्री गुणभद्रदेवने यह ग्रन्थ लिखा परन्तु उत्तरपुराणकी प्रशस्तिकों देखते हुए टीकाकार- 
का उक्त उल्लेख ठोक नहीं मालूम होता क्योंकि उसमें उन्होंने लोकसेनको अपना मुख्य शिष्य बललाया है । 
बोरसेन स्वामीके जिनसेनके सिवाय दशरथगुरु नामके एक शिष्य और थे। श्रो गुृणभद्रस्वामीने उत्तरपु राणको 
प्रशस्तिमें अपने-आपकों उक्त दोनो गुरुओका शिष्य बतलाया है। इनके सिवाय विनयसेन मुनि भो वोरसेनके 
शिष्य थे जिनकी प्रबल प्रेरणा पाकर जिनसेनाचार्यने पार्द्वास्युदय काव्यको रचना की थी। इन्ही विनयसेनके 
शिष्य कुमारसेनने आगे चलकर काप्ठासघकी स्थापना को थी। ऐसा देवसेनाचार्यने अपने दर्शनसारमे लिखा 
है । जयघवला टोकामे भ्रीपाल, पद्मसेन और देवसेन इन तीत “िद्वानोका उल्लेख और भी आता है जो कि 


१. “बहदूधमंअ्रातुर्णोकसेनस्थ विषयब्यामुग्धबुदे: संबोधनब्याजेन स्वसरवोपकारकसन्मा्गमुपदश- 
यितुकामो गुणमद्धदेवी निर्विष्तता शास्त्रपरिसमाप्यादिक फलमसिकषब्षिश्देजताविषो्ष 
नमसस्‍्कुवन्नाइ- लक्ष्मी निवास निकय मिति' ।” 

२. “श्रोवीरसेनमुनिपादपयोजमुझ्ञः श्रोमानभूदू बिनयसेनमुनिर्ग रीयान्‌ । 
तच्चो दितिन जिनसेनमु नीइवरेण काब्यं ब्यधायि परिवेश्तिमेघदूतमस्‌ ॥'' 

३. “सिरिवीरसेणसिस्सो जिणसेणो सयछसस्थविण्णाणी | सिरिपडमर्णदिपच्छा चउसंघसमुद्घरणथीरो ॥ 
तस्स य सिस्‍सो गुणवं गुणमद्दों दिव्वणाणपरिपुण्णो । पकक्‍्घोववासमंदियमहातवों मावलिंगो य ॥३२॥ 
तेण पुणोवि य मिच्चु णाऊण मुणिस्स विणभयसेणस्स । सिद्धंत घोसिता सययं गय॑ सरगक्कोयहुस ॥३३॥ 
जासी कुमारसेणों णंदियडे विणयसेणद्क्खियओ । सण्णाममंजणेण य अगद्दियपुणदिक्खझओ जाणो ॥ 
सो सबणसंघदवज्झों कुमारसेणों बु समय मिच्छत्तो । चत्तोव्समों रुहों कट्टं संघं परूवेदि ॥३७॥ ” 

“--दर्शनसार 

४. “सर्वज्षप्रतिपादिताथंगणरूत्सूत्रानु टोकामिमां ये3स्यस्यण्ति बहुअुवा: श्रुतगुरु संपूज्य बीरप्रभुम्‌ । 
ते निश्योज्ज्यछपश्सेनपरमाः भीदेवसनाचिता मासन्ते रविघन्द्रभासियुतप:श्रोपालसरकोत यः ॥४४॥"! 

>->जयपवछा 

५. “टीका श्रोजयचित्वितोरुघवलछा सूत्रार्थ संधोतिनी स्थेयादार विवस्त्र मुज्म्यक्तप:ओपाकसंपाकिता । ४ ३।” 

“+-"जेयधंवक्का 


प्रस्ताव ता 7] 


सम्भवतः गिनसेनके सघर्मा या गुहमाई थे । “श्रोपालकों तो जिनसेनने जयशवल्ला टीकाका संपालक कहा 
ओर आदिपुराणके पीठिकाबन्धम उनके गुणोकी काफो प्रशंसा को है । 

आदियुराणकी पीठिकासे श्रो जिनसेन स्वामीने श्रो बोरसेन स्वामोकी स्तुतिके बाद हो श्रो जयसेन 
स्वामीकी स्तुति की है' और उनसे प्रार्थना को है. कि ओ तपोलध्मोंको जन्मभूमि है, शास्त्र ओर शान्तिके 
भाण्डार हैं तथा विद्वत्ममूहके अग्रणी हैं वे जयसेन गृरु हमारी रक्षा करे । इससे यह सिद्ध होता है कि जयसेन 
श्री बीरसेत स्वामीके गुरुभाई होंगे और इसोलिए जिनसनने उनका गुरुख्पसे स्मरण किया हैँ। इस प्रकार 
क्री जिनसेनकी गुरुपरम्परा निम्नाकित चार्टसे प्रस्फुट को जा सकती है : 


सु 
हु 


आर्य चन्द्रसेन 


आर्य आयनन्दी 


| 
बोरसेन जयसेन 
लगता पता उतॉ तल तर हे | | | | 
दशशरथगुरू जनसे न विनयसेत श्रोपाल पद्ममेन देवसन 
गुणभद्र कुमारसेन 


( काष्ठासधप्रवर्तक ) 
टोकसे न 

इन्द्रनन्दीने अपने श्रुतावतारमे लिखा हैं कि कितना हो समय बीत्त जानेपर चित्रकूटपुरमे रहनेवाझे 
श्रोमान्‌ एलाचार्य हुए जो भिद्धान्त-गनन्धोके रहस्यक्ो जानते थे। श्रीवोरसेन स्वामीने उनके पास समस्त 
सिद्धाल्सका अध्ययन कर उपरितन निबन्धन आदि आठ अधिकारोको लिखा था। गुरु महाराजकी आज्ञासे 
बोरसेन स्वामी चित्रकूट छोड़कर माट्ग्राममे आये । वहाँ आनतेन्द्रके बनवाये हुए जिन-मन्दिरमे बेठकर उन्होंने 
व्यार्याप्रज्न॒प्तिको पाकर उसके जो पहले छह खण्ड है उनमें बन्धादि अठारह अधिकारोमे सत्कर्म नामक छठे 
सण्डको संक्षिप्त किया ओर सबकी संस्कृत-प्राकृतमाषा-मिश्रित धवला नामकी टीका ७२ हजार इलोक-प्रमाण 
रचो और फिर दूसरे कषायप्राभतके पहले स्कन्धकी चारो विभक्तियोपर जयघवला नामकी २० हजार इलोक- 
प्रमाण टोका लिखी । इसके बाद आयु पूर्ण हो जानेसे स्वर्गवासी हुए। उनके अनस्तर श्रोजयस्ेन गुरुने 








१. “मह्टाकलह्टभ्रीपालपात्रकेंसरिणां गुणा । विदुषषां हृदयारूढा हारायस्ते3तिनि्मलाः ॥५३॥/! 


जे] ० पु० 
२ देखो झा० पु० १। ५०७५-५९ | 


३. देखो इलोक १३9६-१८ ३ । 
३४. इछोक १८२में “यातस्स्वतः पुनस्तच्छिष्यों जयसेन गुशनामा' यहाँ जयसेनके स्थानमें 


जिनसेनका उल्छेख होना चाहिए क्योंकि श्रोधरकृत गद्यश्रुतावतार में जयसेनके स्थानपर जिन- 
सेनका ही पाठ है। यथा : 


““““बीरसेनसुनिः स्वर्ग' यास्यति | तस्य शिष्यो जिनसेनो मविष्यति । सो$पि खस्वारिंगस्सहलसे: 


कमंप्रानू्त समापित नेष्यति । अमुना प्रकारेण पष्टिसहस्रप्रमिता जयघबकानामाद्विता टीका 
सविष्यति ।! 

इसके सिवाय गुणमद्राचार्यने उत्तरपुराणको प्रशस्तिमें भी जिनसेन स्वामीको सिद्धान्तश्षास्त्रका 
टीकाकार कहा है | 

इतना हो सहीं जिनलेन श्वामीने पीटिकावन्धमें अपने गुरु वीरसेनाचायका जो स्मरण किया है 
उसमें उन्होंने उन्हें 'सिद्धान्तोपनिवश्धनों' सिद्धान्तप्रम्थके उपनिवन्धों-टीकाओंका कर्ता कहा है । 


श्८ आदिपुराणम्‌ 


४० हजार इलोक और बनाकर जयधवला टीका पूर्ण को। इस प्रकार जयधवछा टोका ६० हजार इलोक- 
प्रमाण निमित हुई । 


यही बात श्रोधर विबुधने भी अपने गद्यात्मक श्रुतावतारम कही है, अतः इन दोनों श्रुतावतारोंके 
आधारमे यह सिद्ध होता है कि वीरसेनाचार्यके गुरु एलाचार्य थे। परन्तु यह एलाचार्य कौन थे ? इसका पता 
नहीं चलता । बोरसनके समयवर्ती एलाचार्यका अस्तित्व किन्‍्हों अन्य प्रन्थोंसे समर्थित नहीं होता । हो सकता 
हैं कि घवलामे स्वयं वोरसेतने “अज्जज्जनंदिसिस्सेण '*' *** /आदि गाया-द्वारा जिन आर्यनन्दी गृरका उल्लेख 
किया है वही एलाचार्य कहलाते हो । अस्तु । 


स्थानविचार 

दिगम्बर मुनियोकों पक्षियोकी तरह अनियतवास बतलाया है श्र्थात्‌ जिस प्रकार पक्षियोंका कोई 
निश्चित निवासस्थान नहीं होता उसी प्रकार मुनियोका भी कोई निश्चित निवास नहीं होता । प्रावड्योगके 
सिवाय उन्हें किसो बडे नगरमे ५ दिन-रात और छोटे ग्राममे १ दिन-रातसे अधिक ठहरनेकी आज्ञा नहीं है । 
इसलिए किसी भी दिगम्बर मुनिके मुनिकालीन निवासका उल्लेख प्रायः नही ही मिलता हैं। परन्सु वे कहाँ- 
उत्पन्न हुए ? कहाँ उनका गृहस्थ जीवन बोता ? आदिका विचार करना किसी भी लेखककी पूर्ण 
जानकारी प्राप्त करनेके लिए आवश्यक वस्तु है। 


निश्चितरूपसे तो यह नहीं कहा जा सकता कि जिनसेन ओर गुणभद्र अमुक देशके अमुक नगरमें 
उत्पन्न हुए थे और अमुक स्थानपर अधिकतर रहते थे क्योंकि इसका उल्लेख उनकी किन्‍्हीं भी प्रशस्तियोमे 
नहीं मिलता । परन्तु इनमे सम्बन्ध रखनेवाले तथा इनके निजके प्रन्धोम बंकापुर, वाटग्राम और चित्रकूटका 
उल्लेख आता हैं. । इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यह कर्णाटक प्रान्तके रहनेवाले होगे । 


वंकापुर उस समय वनवास देशको राजधानी था और इस समय कर्नाटक प्रान्तकके धारवाह जिछ्ेमे 
है । इसे राष्ट्रकूट अकालवर्षके सामन्त लोकादित्यके पिता बकेयरमने अपने नामसे राजधानी बनाया था। जैसा 
कि उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके निम्न इलोकोसे सिद्ध है 
“श्रोमति छोकादिस्ये प्रध्वस्तप्रथितशश्रुसंतमसे ॥३२॥ 
वनवासदेशम खिल भ्ुन्‍्जति निष्कण्टक॑ सुर सुचिरम्‌ । 
तत्पिनुनिजनामकूते ख्याते बंकापुरे पुरेष्वधिके ॥३४॥'”--ड० पु० प्र० 
वाटग्राम कोन था ? और अब कहाँपर हैं ? इसका पता नहीं चलता परन्तु वह गुजंरार्यानुपालित था 
अर्थात्‌ अमोधवर्षके राज्यम था ओर अमोधवर्षका राज्य उत्तरमे मालवासे लेकर दक्षिणमे काचीपुर तक फैला 
हुआ था। अनतएव इतने विस्तृत राज्यमे वह कहाँपर रहा होगा इसका निर्णय कंसे किया जाये ? अमोघवर्षके 
राज्यकाल शक मंवत्‌ ७८८ की एक प्रशस्ति 'एपिग्राफिआ इण्डिका' भाग ६, पृष्ठ १०२ पर मुद्ठित है। उसमें 
लिक्षा हैं कि गोविन्दराजने, जिनके कि उत्तराधिकारों अमोघवर्प थे, केरल, मालवा, गुर्जर और खित्रकूटको 
जीता था और सब देशोंके राजा अमोधवर्षकी सेवामे रहते थे। हो सकता है कि इनमेंका चित्रकूट वही 
चित्रकूट हो जहाँ कि श्रुतावतारके उल्लेखानुसार एलाचार्य रहते थे ओर जिनके पास जाकर वीरसेन स्वामीने 
सिद्धास्त ग्रन्योका अध्ययन किया था । 


मैसूर राज्यके उत्तरमें एक चिस्लदुर्ग नामका नगर है। यह पहले होयसाक्राजवंधकी राजधानी 
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१. “आगश्य चित्रकूटाक्षतः स मगयान्‌ गुरोरनुज्ञानात | वाटग्रामे चात्रानतेग्द कृत जिनगुद्दे रिथित्वा।३७५९१ 


न ; --श्रुतावतार 
/हूति श्री वीरसेनीया टोका सूत्राथदर्शिनो | बाटप्रामपुरे श्रोमद्गूजराय[नुपाछिते ॥६॥ '---ज० घ० 


प्रस्तावना १९, 


रहा है | यहाँ बहुत-सो पुरानों गुफाएँ है और पांच-सौ वर्ष पुराने मन्दिर हैं। इवेताम्बर मुनि शोलविजयने 
इसका घित्रगढ़ नामसे उल्लेख किया है । बहुत सम्भव है कि एलाचार्यका निवासस्थान यहों चित्रकूट हो । 
शीलूविजपजोने अपनी तीर्थयात्राम चित्रगढ, बनौसी और वंक्रापुरका एक साथ उल्लेख किया है। इसमे सिद्ध 
होता है कि हम स्थानोंके बोच अधिक अन्तर नहीं होगा। वंकापुर बहो है जहाँ लोकसेनके द्वारा 
उत्तरपुराणका पूजामहोत्सव हुआ था औौर बनोसो (वनवासो) वही है जहाँ वंकापुरसे पहले राजधानी थी। 
इस तरह सम्भव है कि वाटग्राम वनवासी और चित्तलदुर्कक आस-पास होगा । अमोघत्र्षकी राजधानी 
पास्यक्षेट थो जो कि उस समय कर्नाटक और मद्ठार.ष्ट्र इन दो देशोको राजधानी थी और इस समय 
मलखेड़ नामसे प्रसिद्ध हैं तथा हेदराबाद रेलवे लाइनपर मलखेइगेट नामक छोटे-से ह्टेशनसे ४-५ मीछ 
दृरीपर है। अमोधवर्ष श्रीजिनसेन स्वामीके अनन्य भक्‍तोमे-से था अत. उनका उद्धक' राजघानीम आना- 
जाना सम्भव हैं। परन्तु वहाँ उनके खास निबासके कोई उल्लेख नही मिलते । 


समय-विचार 


हरिवंश पुराणके कर्ता जिनसेन ( द्वितीय )ने अपने हरिवशपुराणमे जिनसेनके गुरु वीरसेन और जिम- 
सेनका निम्ताकित शब्दोमे उल्लेख किया है 


का 3 जन्‍्होने परलोककोा जीत लिया हे और जो कवियोके चक्रवर्ती है, उन वीरसेन गृहकी कलंकरहित- 
कोति प्रकाशित हो रहो है। जिनसेन स्वामीने श्रोपाश्वनाथ भगवान्‌के गुणोरी जो अपरिभित स्तुति बनायी 
है अर्थात्‌ पार्श्वास्युदय काव्यकी रचना की है वह उनकी कीतिका अच्छी तरह कीर्तन कर रहो है। और 
उनके वर्धमानपुराणरूपी उदित होते हुए पूर्यक्री उक्लिख्पी किरणे विद्वत्युरुषोके अन्तःकरणरूपों स्फटिकभूमिमे 
प्रकाशमान हो रही है । 


अवभासते' 'संकीतंयति/ 'प्रग्फुरन्ति! इन बर्तमानकालिक क्रियाओके उत्लेखसे यह सिद्ध होता है कि 
हरिवंशपुराणकी रचना होनेके समय आदिपुराणके कर्ता श्रीजिनसेन स्वामी विद्यमान थे और तब्रतक वे 
पाइवजिनेस्स्तुति तथा वर्धमानपुराण नामक दो पग्रस्थोकी रचना कर चुके थे तथा इन रचनाओके कारण 
उनकी विशद कोति विद्वानोंके हृदयम अपना घर कर चुकी थी। जिनसन स्वामीकी, जेयधवला टोकाका 


१. “चिन्रगदु बनोसी गाम बंकापुर दीठु शुभधाम । 
तीरथ मनोहर विस्मयवंत'''''''' ६५ 

२. यह प्रेमीजीकी पूर्ण विचारधारा थी परन्तु अब उन्होंने इस विषयमें अपना निम्न सन्तब्य एक 

पत्नमें मुझे लिखा है : 
*'चिश्रूतदु गंको मैंमे जो पहले चित्रकूट अनुमान किया था वह अब टोंक नहीं भालूम होता । 
चित्रकूट आजकलका राजस्थानका चित्तौड़ ही होगा । हरिषेण आदिने चित्ताड़कों ही चित्रकूट 
लिखा है । इसके सिवाय डॉ० आलतेकरके अनुमानके अनुसार वाटग्राम या बट्ग्रास वटपद 
या बड़ोंदा होगा जहाँके आानतेन्द्रकें मन्दिरमें धवला छिखी गयी । चित्तोड़से बढ़ोदा दूर भी 
नहीं है। चित्रकूट प्राचीन काछके विद्याका केन्द्र रहा है। बड़ोदा अमोघवर्ष के ही शासनमें था। 
गुररेशवर बह कहऊछाता मी था| आनतेनद्र कोई राष्ट्रकू: राजा या सामन्त होगा, जिसके 
बनवाये हुए मन्दिरमें बे रहे थे । हन्द्र नामके कई राष्ट्रकूट राजा हुए हैं। 

३. ''जितास्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिस:। वीरसनगुरो: कीरतिश्कलछक्लाथमासते ॥३५९॥ 
यामिताभ्युवये पाइवं जिनेग््र गुणसंस्तुति: । स्वामिनों जिनसेनस्य कीर्ति संकीतयत्यसौ ॥४०॥ 
बद्धंसाम पु राणो्दादिश्योक्लिग मस्तयः । प्रस्फुरन्ति गिरीशानाः स्फुटस्फटिकमिसियु ॥४१॥ 

--हेंरिवंशपुरणण सर्ग १ 


] आहदिपुराणम 


अग्तिम भाग तथा महापुराण-जैसी सुविस्तृत श्रेष्ठठम रचनाओंका हरिवशपुराणके कर्ता जिनसेनने कुछ मो 
उल्छेख नहीं किया है। इससे पता चलता है कि उस समय इन टोकाओ तथा महापुराणकी रचना नहीं हुई 
होगी । यह श्री जिनसेनको रचनाओका प्रारम्भिक कार मालम होता है। और इस समय इनको आयु कमसे- 
कम होगी तो २५-३० बर्षकरी होगो क्योकि इतनी आयुके बना उन-जैसा अगाध पाण्डित्य और गोरबव प्राप्त 
होना सम्भव नहीं है । 
हरिबंशपुराणके अन्तमे जो उप्तको "प्रशस्ति दी गयी है उससे उसकी रचना शकमवत्‌ ७०५ मे पूर्ण 
हुई है यह निश्चित हैं। हरिवंशपुराणणकी इलोकसर्या दस-बारह हजार है। इतने विशाल ग्रस्धकी रखनामे 
फमसे-कम ५ वर्ष अवश्य ऊलूग गये होगे । यदि रचना कालमेन्से यह ५ वर्ष कम कर दिये जाये तो हरिवंश- 
पुराणका प्रारम्भ काल ७०० शकसवत्‌ सिद्ध होता है । हरिवंशको रचना प्रारम्भ करते समय आदिपुराणके 
कर्ता जिनससनकी आयू कमसे-क्म २५ वर्ष अवश्य होगी। इस प्रकार शकसंबत्‌ ७०० मेनसे यह २५ बर्ष कम 
कर देनेपर जिनसेनका जन्म ६७५ शकसंत्रतुके लगभग सिद्ध होता हैं। यह आनुमानिक उल्लेख है अतः 
इसमें अन्तर भो हो सकता हैँ परन्तु अधिक अन्तरकी सम्भावना नहीं है । 
जयधवला टीकाकी प्रशस्तिसे यह विदित होता है कि जिनसेनने अपने गुरुदेश श्रीवोरसेन स्त्रामीके 
द्वारा प्रारब्ब बोरसेनोया टोका दकसंबत्‌ ७५९ फागुन सुदो १० के पूर्वाह्मम जब कि आष्टाह्विक महोत्मवकी 
पूजा हो रही थी पूर्ण की थी । इसस यह माननेमे कोई सन्देह नहों रह जाता कि जिनसेन स्वामी ७५९ 
शकसंबत तक विद्यमान थे। अब देखना यह है कि वे इसके बाद कबतक इस भारत-भूमण्डलपर अपनो 
ज्ञानज्योतिका प्रकाश फैडाते रहे । 
यह पहले लिखा जा चुका हैं कि जिनसेन स्वामीने अपने प्रारस्भिकर जीवनमे पाइबन्यूदय तथा 
वर्धभानपराण लिखकर विद्वत्ममाजमे भारो प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। वर्धमानपुराग तो उपलब्ध नहों हैं 
परन्तु पार्श्वाम्युदय प्रकाशित हो चुकनेके कारण कितने ही पाठकोकी दृष्टिम आ चुका होगा। उन्होंने देखा 
होगा कि उसको हृदयहारिणी रचना पाठकके हृदयकों क्रिस प्रकार बलातू अपनो ओर आकृष्ट कर लेती है । 
वर्धमानपुराणकी रचना भी ऐसी हो रही होगी । उनकी दिव्य लेखनोसे प्रसून इन दो काव्य-ग्रन्थोको देखकर 
उनके सम्वर्क मे रहनेवाले विद्वान्‌ साथुओने अवश्य हो उनसे अप्ररणा की होगो कि यदि आपकी दिव्य लेखनोसे 
एक-दो ही नहीं चोबीसो तोर्थकरों तथा उनके कालमें होनेबाके शलाकापुरुषोका चरित्र लिखा जाये तो 
जनसमूहका भारी कल्याण हो और उन्होंने इस कायंकों पूरा करनेका निश्चय अपने हृदयमें कर लिया हो । 
परन्तु इनके गुरु श्रो वोरसेन स्वामोके द्वारा प्रारब्तब सिद्धान्त-ग्रन्योकी टीकाक्ा कार्य उनके स्वर्गारोहणके 
पश्चात्‌ अपूर्ण रह गया । योग्यता रखनेवाला गुरुमक्त शिष्व गुरुप्रारब्ध कार्यकी पूर्तिम जुट पा और उसने 
3. “शाकेष्वब्दशतलंघु सप्तसु दिश पश्चात्तरेपूत्तरां पातीन्‍द्रायुधनाम्नि कृष्णनुपज श्रीव्छभ दक्षिखाम्‌ । 
पूर्वा भ्रीमद्वन्तिभूम्टति नुपे वत्साधिराजेप्परां साराणामधघिमण्डलं जययुते बीरे वराहेभति ॥ 
हे ५ पु० 
“क्षायप्राभ्ूतको २० हजार प्रमाण वीरसेन स्वामोकी और ४० हजार प्रमाण जिनसेम स्वामीकी 
जो टीका हैं वह वीरसेनीया टीका कहछाती ई। आर वीरसेनीया टोकासहिल जो कषायप्राश्ृतर्क 
मूलसूत्र तथा चूणिसूत्र बार्तिक बगरह भ्रन्य आचार्योंको टीका हैं उन सबके सं्रहको जयघवलछा 
दीका कहते हैं । यह सम्नह किसी श्रीपार नामक आचायंने किया हैं, इसलिए जयधवछाकों 
'श्रीपालसंपालिता' कहा हैं । 
रै. “इति भ्रीवीरसेनीया टाका सूत्रार्थद्शिनं। । वाटप्रामघुरे श्रोमदगूजरायानुपालिते ॥ 
फाह्गुने मासि पूर्वाहणे दक्षस्यां शुकक्रपक्षके । प्रवर्धभानपूजागां नन्‍्दीइवरमद्दोस्सवे ॥ 
''एकाश्नपप्टिसम घिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्र स्थ | समतीतेषु समाप्त अयधबला प्राश्टतब्याश्या ॥ 


हि 


पु 


प्रस्तावनता २१ 


६० हजार इलोक-प्र माण टोका भ्ाद्य भागके बिता शेष भागकी रचना कर उस कार्यकों पूर्ण किया। इस 
कार्यमे आपका बहुत समय मिकल चुका । सिद्धान्तग्रन्थोको टीका पूर्ण होनेके बाद जब आपको विश्राम मिला 
तब अपने जिराभिरूषित कार्यको हाथमे लिया और उस पुराणकी रचना प्रारम्भ को जिंसमे त्रेशठ शल्यका 
पुरुषोके चरित्रचित्रणकी प्रतिशा को गयी थी। आपके ज्ञानकोषमें न शब्दोकी कमी थी और न अर्थोंक्री । 
फलतः आप विस्तारके साथ किसी भो वस्तुका वर्णन करनेमे सिद्धहस्त थे। भादिपुराणका स्वाध्याय करनेवाले 
पाठक श्रोजिनसेन स्वामीको इस विशेषताका पद-पदपर अनुभव करेंगे, ऐसा मेरा विध्वास हैं । 


हाँ, तो आदिपुराण आपको पिछली रचना हैं। प्रारम्भसे लेकर ४२ पर्व पूर्ण तथा तैतालोसवें पर्वके 
३ इलछोक आपको सुवर्ण छेखनीसे लिखे जा सके कि असमयमे हो आपको आयु समाप्त हो गयी और आपका 
चिराभिलषित कार्य अपूर्ण रह गया। आपने आदिपुराण कब प्रारम्म किया और कद शमाप्त किया ? यह 
जाननेके कोई साधन नहीं है इसलिए दृढ़ताके साथ यह नहीं कहा जा सकता कि आपका ऐहिक जीवन 
अमुक शकसवत्‌म समाप्त हुआ होगा। परन्तु यह मान लिया जाये कि बोरसेनीया टोकाके समाप्त होते ही 
यदि महापुराणकी रचना शुरू हो गयो हो और चंकि उस समय श्रोजिनसेन स्वामीको अवस्था ८० वर्षसे 
ऊपर हो चुकी होगी अत रचना बहुत थोडो-थोडी होतो रहो हो और उसके लगभग १० हजार इलोकोकी 
रचनामे कमसे-कम १० वर्ष अवश्य लग गये होगे । इस हिसाबसे शकसंवत्‌ ७७० तक अथवा बहुत जल्दो"हुआ 
हो तो ७६५ तक जिनसेन स्वामीका अस्तित्व माननेमे आपत्ति नहीं दिखतो । इस प्रकार जिनसेन स्वामी २०:९५ 
बर्थ तक ससारके सम्श्रान्त पुरुषोका कल्याण करते रहे, यह अनुमान किया जा सकता हैँ । 


गुणभद्राबारयकों आयु यदि गुरु जिनसेनके स्वर्गवासके समय २५ वर्षकों मान ली जाये तो वे शकमंवत्‌ 
3४०के लगभग उत्पन्न हुए होगे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है परन्तु उत्तरपुराण कब समाप्त हुआ तथा 
गुणभद्राबायं कबतक धराध;मपर जोवित रहे यह निर्णय करना कठिन कार्य है। यद्यपि उत्तरपुराणकी 
प्रशस्तिम यह लिखा है कि उसकी समाप्ति शकसंबत्‌ ८२०में हुई। परन्तु प्रशस्तिके सृक्ष्मतर अध्ययनके 
बाद यह मालम होता है कि उत्तरपुराणको प्रशस्ति स्वयं एकरूप न होकर दो रूपोम विभाजित हैं । एकसे छेकर 
सत्ताईसव पद्म तक एक रूप है ओर अट्राईससे लेकर बयालीसबे तक दूसरा रूप हैं। पहला रूप गुणभद्र 
स्वामोका है और दूसरा उनके शिष्य लोकसेनका । लिपिकर्ताओकी कृपासे दोनो रूप मिलकर एक हो गये है । 
गुणमद्रस्वामीने अपनो प्रशस्तिके प्रारम्मिक १९ इलोकोमे संघकी ओर गृरुओकी महिमा प्रदर्शित करनेके बाद 
बोसवें पद्म म्रे लिखा हैं कि अति विस्तारके भयसे और अतिशय होन कालके अनुरोधसे अवशिष्ट महापुराणकों 
मेंने सक्षेपमे समहीत किया । इसके बाद ५-६ इलोकोमे ग्रन्थका माहात्म्य वर्णन कर अन्तके २७ वें पद्चमे 
कहा है कि भव्यजनोको इसे सुनाना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए, चिन्तवन करना चाहिए, पूजना चाहिए 
और भबक्‍तजनोकों इसको प्रतिलिपियाँ लिखाना चाहिए । गृणभद्रस्वामीका वक्‍तब्य यहीं समाप्त हो जाता है । 

इसके बाद २८ वे पद्यसे लोकसेनकी लिखों हुई प्रशस्ति शुरू होती है जिम्मे कहा है कि उन गृणभद्र- 
स्वामोके शिप्योम मुख्य लोकसेन हुआ जिसने इस पुराणमे निरन्तर गरुबिनय रूप सहायता देकर सज्जनोंद्वारा 
बहुत मान्यता प्राप्त की थी। फिर २९,३०,३ वें पद्मोमे राष्ट्रकूट अकालवर्षकी प्रशंसा की हैं। इसके पश्चात्‌ 
३२,३३,३४,३५, २४ पद्योमें कहा है कि जब अकालवर्षके सामन्‍्त लोकादित्य बंकापुर राजधानोस रहकर 
सारे बनवास देशका शासन करते थे तब शकमंबत्‌ ८२०के अमुक-अमुक मुहूर्तमे इस पवित्र ओर सर्वश्ताररूप 
श्रेष्ठ पुराणको भव्यजनो-्द्वारा पूजा को गयो। ऐसा यह पुण्य पुराण जयवन्त रहे । इसके बाद ३७वें पद्च में 
लोकसेनने यह कहकर अपना वक्‍तव्य समाप्त किया है कि यह महापुराण चिरकाल तक सज्जनोको वाणी और 


३ “शब्दराशिरपग्रस्तः स्वाधीनो5र्थ स्फुटा रसा' । सुलभाश्च प्रतिस्छन्दा कविरवे का दरिद्रता ॥३०१॥ 
--आ० पु० प० * 


श्र आपदिपुराणम 


बित्तमे स्थिर रहे । हसके आगे ५ पद्म और हैं जिनमे महापुराणकी प्रशता बणित है। लोकसेन मुनिके द्वारा 
लिखी हुई दुप्तरी प्रशस्ति उस समय लिखी गयी मालूम होती है जब कि उत्तरपुराण प्रन्थक्ती विधिपूर्वक पुजा 
की गयी थी। इस प्रकार उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमे उसकी पूतिका जो ८२० शकसंवत्‌ दिया गया है वह उसको 
पुजा महोत्सवका है। गृणभद्राचार्यने ग्रत्थकों पूतिका शकसंबत्‌ उत्तरपुराणमें दिया हो नहीं है जैसा कि उन्होंने 
अपने अन्य प्रन्यों-आत्मानुशासन तथा जिनदत्त चरितमें मो नहों दिया हैं। इस दशामे उनका ठोक-ठीक समय 
बतलाना कठिन कार्य है। हाँ, जिनसेनाच।र्यके स्वर्गारोहणके ५० वर्ष बाद तक उनका सद्भाव रहा होगा यह 
अनुमानसे कहा जा सकता है । 

जिनसेन स्वामी ओर उनके ग्रन्थ 


जिनसेन स्वामी वीरसेन स्वामीके शिष्य थे। आपके विपयमे गुणभद्र/चार्यने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमे 
ठोक हो लिखा हैं कि जिस प्रकार हिमालयसे गंगाकरा प्रवाह सर्वज्ञके मुखबस सबंशास्त्रढूप दिव्यध्यनिका और 
उदयाचलके तटसे देद॑,प्यमान सूर्यका उदय होता हैं उसो प्रकार वोरसेन स्वामीसे जिनसेनका उदय हुआ । 
जयघवलूाको प्रशस्तिमे आचार्य जिनसेनने अपना परिचय बडो हो आलकारिक भाषामे दिया हैं। देखिए : 


“उन बीरसेन स्वामीका जिष्य जिनसेन हुआ जो श्रीमान्‌ था और उज्ज्वल बुद्धिका धारक भी । 
उसके कान यद्यपि अविद्ध थे तो भो ज्ञानहपी शलाकासे बेधे गये थे ।” 

"निकट भव्य होनेके कारण मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उत्सुक होकर मानों स्वयं हो वरण करनेकी इच्छासे 
जिनके लिए श्रुतशालाकी योजना की थी ।” 

?/जिसने बाल्यकालसे ही अश्वण्डित ब्रह्मचर्यक्रवका पालन किया था फिर भो आशचय है कि उसने 
स्थयंवरकी बविधिसे सरस्वतीका उद्वहन किया था ।” 

#'जो न तो बहुत सुन्दर थे और न अत्यस्त चतुर हो फिर भो सरस्व्त,ने अतसन्यशरणा होकर उनकी 
सेवा की थी।' 

“बुद्धि, शान्ति ओर विनय यही जिनके स्वाभाविक गृण थे, इन्ही गुणोंसे जो गुरुओंकी आराधना 
करते थे । सो ठीक ही है, गुणोके ढरा किसकी आराधना नहों होती २! 

“जो शरीरसे यद्थवि कृश थे परन्तु तपरूपी गुणोसे कृश नही थे | वास्तवमे शरीरकी कुशता कृशता 
नहीं है जो गुणोसे कृश है वही कृण हैं ।' 

““जिन्होने न तो कापालिका ( साख्य शास्त्र पक्षम तैरनेका घडा ) को ग्रहण किया और न अधिक 
बिन्तन ही किया फिर भी जो अध्यात्म विद्याके द्वितीय पारको प्राप्त हो गये ।” 


“जिनका काल निरन्तर ज्ञानकी आराधनामे ही व्यततोत हुआ और इसीलिए तत्त्वदर्शी जिन्हें श्ञानमय 
पिष्ड कहते है । 


“तस्य शिष्योउभउच्छीमान्‌ जिनसेन: समिद्वधीः । अ्रविद्धावपि यस्कर्णो विद्धो शानशछाकृया ॥ 
. “यस्मिन्नासन्नमब्यस्वान्मुक्तिल॒क्ष्मी: समुत्सुका । स्वयंवरीतुकामेव श्रौतीं माछामयूयुजत्‌ ॥३८॥ ” 

, “येनानुचरितं बाल्याद अद्यत्रतमखण्डितम्‌ । स्वयंवरविधानेन चित्रमूढा सरस्वती ॥२६&॥ 

“यो नाति सुन्दराकारों न चातिचसुरों मुति । तयाप्यनन्यशरणा य॑ं सरस्वस्युपाचरत्‌ ॥|३०॥ 

, “धो: शर्मों विनयइचेति यस्य नैसर्गिका गुणा. । सूरोनाराधयन्ति सम गुणेराराध्यते न कः ॥३१॥ 

, “यः कृशो5पि शरीरेण न कृशो5भूसतपोगुणे:। न कृशरवं हि शरीर गुणेरेव कृशः कृशः ॥३२॥/! 

, “यो नागृहास्कापालिकाब्नाप्यचिस्तलयद्असा । तथाप्यध्यात्मविद्याब्चे: पर पारमद्िशियत्‌ ॥३३॥ 
4. क्ानाराघनया यस्य रातः कालो निरन्तरम्‌ । ततो क्ञानमयं पिण्ड बमाहुस्तर्वदशिनः ॥३४४ 


6. # ६ ८८ अ ८0 «० 


प्रस्तावना र्३ 


जिनसेन सिद्धान्तश तो थे ही साथ हो उच्चकोटिके कवि भी थे । आपकी कवितामे ओज है, माधघुर्य 
है, प्रसाद है, प्रवाह है, शौली है, रस है, अलंकार हैं। जहाँ जिसकी आवश्यकता हुई वहाँ कबिने वही भाव 
उसी दौलीमें प्रकट किया है। आप वस्तुतत््वका यथार्थ विवेचन करना पसन्द करते थे, दूसरोको प्रसन्न 
करनेके लिए वस्तुतत्वक्ों तोड़मरोडकर अन्यथा कहना आपका निसर्ग नहीं था। वह तो खुले शब्दोमे कहते 
हैं कि दूसरा आदमी सन्‍्तुष्ट हो अथवा न हो कविकों अपना कर्तव्य करना चाहिए। दुसरेकी आराधुनासे 
भला नहीं होगा किन्तु समीचीन मार्गका उपदेश देनेसे होगा । 


अबतक आपके द्वारा प्रणीत निम्नाकित ग्रन्थोंका पता ला है . 


पाइवस्युदय--संस्कृत-साहित्यमे कालिदासका मेघदूत नामक खण्डक्राव्य बहुत हो प्रसिद्ध ग्रन्थ 
है । उसको रचना और भाव सभो सुम्दर है। उसके चतुर्थ चरणकों लेकर हसदुत, नेमिदृत आदि कितने 
ही खण्डकाव्योकी रचना हुई है। जिनसेन स्वामीका पार्श्वाम्युदय काव्य जो कि ३६४ अन्दाक्रान्ता वृत्तोमे 
पूर्ण हुआ है। कालिदासके इसी मेघदूतको समध्यापूरतिरूप है । इसमें मेघदुतके कही एक और कही दो पादोको 
लेकर इलोक रचना की गयी है तथा इस प्रकार सम्पूर्ण मेघदूत इस पाश्वाम्युदय काव्यमे अम्तविलीन हो गया 


है । पॉश्वाम्युदय मेघदूतके ऊपर समस्यापृर्तिके हारा रचा हुआ सर्वप्रथम स्व॒तन्त्र ग्रन्थ हैं। इसकी भाषा 
और शैलो बहुत हो मनोहर है । 


श्री पार््यनाथ भगवान्‌ दीक्षाकल्याणकके बाद प्रतिमा योग घारण कर विराजमान है। वहाँसे उनका 
पूर्वभवका विरोधी कमठका जीव शम्बर नामक ज्यौतिष्क देव निकलता हैं ओर अवधिज्ञानसे उन्हें अपना 
वेरो समझकर नाना कष्ट देने छगता हैं। बस इसो कथाकों लेकर पार्ब्वाम्युदयकों रचना हुई है। इसमे 
शम्बरदेवकों यक्ष, ज्योतिभवकों अछका ओर यक्षकी वर्षशापकों शम्बरको वर्षशाप मान ली हैं। मेघदुतका 
कथातक दूसरा ओर पाएवाम्युवयफ्ता कधानक दूसरा फिर भी उन्हों शब्दोके द्वारा विभिन्न कथानककों कहना 
यह कविका महान्‌ कोशल है। समस्यापृतिम कक्को बहुत ही परतन्त्र रहना पड़ता है और उस परतन्त्रता- 
के कारण प्रकोर्णक रचनाकी बात तो जाने दीजिए, सन्दर्भरचनामे अवश्य ही नीरसता आ जाती है परन्तु 
इस पार्श्वाम्युदयमें कही भी नोरसत्ता नहीं आने पायी है, यह प्रसपन्नताकी बात हैँ । इस काव्यकी रचना श्री 
जिनसेन स्वामीने अपने सधर्मा विनयसेनकी प्रेरणासे को थो ओर यह इनकी प्रथम रचना मालम होती है । 


योगिराट्‌ पण्डिताचायय नामके किसी विद्वानने इसकी संस्कृत टोका की है जो विक्रमको पन्द्रहवीं शतोके 
बादकी है । उसके उपोद्घातमे उन्होंने लिखा है कि एक बार कवि कालिदास वंकापुरके राजा अमोधघवर्षकी 
सभामें आये और उन्होने बड़े गर्वके साथ अपना मेघदूत सुनाया। उसी सभामे जिनसेन स्वामी भी अपने 
सधर्मा विनयसेन मुनिके साथ विद्यमान थे। विनयसेनने जिनसेनसे प्रेरणा की कि इस कालिदासका गर्व नष्ट 
करना चाहिए। विनयसेनको प्रेरणा पाकर जिनसेतने कहा कि यह रचना प्राचीन है, इनको स्वतन्त्र रचना 
नहीं है किन्तु बोरी को हुई हैं। जिनसेनके वचन सुनकर कालिदास तिलमिला उठे । उन्होने कहा कि यदि 
रचता प्राघ्रोन हैं तो सुनायी जानी चाहिए । जिनसेन स्वामी एक बार जिस दलोकको सुन लेते थे वह उन्हें 
याद हो जाता भा इसलिए उन्हें कालिदासका मेघदूत उसी सभामें याद हो गया था। उन्होने कहा कि यह 
प्राचोन प्रन्थ किसी दूरवर्ती ग्राममे विद्यमान है अत. आठ दिनके बाद लाया जा सकता है। अमोघवर्ष राजाने 
आदेश दिया कि मच्छा, आजसे आठवें दिन वह ग्रन्य यहाँ उपस्थित किया जाये । जिनसेनने अपने स्थानपर 
आकर ७ दिनमें पार््वाम्युदयकी रचना की और आठवें दिन राजसभामे उसे उपस्थित कर दिया | इस सुन्दर 


१. “श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजशृड्ः श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिगरीयान्‌ । 
तच्चोवितेन जिनसेनमुनीश्वरेण काभ्थं उ्मधावि परिवेशितमेघवृत्तम्‌ ॥' 


२9 आदिपुराणम 


काव्य ग्रन्यकों सुनकर सब प्रसन्न हुए और कालिदासका सारा अहंकार नष्ट हो गया। बादमे जिनसेन स्वामोने 
सब बात स्पष्ट कर दो । 


परन्तु विचार करनेपर यह ऋथा सर्वभा कल्पित मालूम होती है; क्योकि मेघदूतके कर्ता कालिदास 
और जिनसेन स्त्रामीके समयमे भारो अन्तर हैं। साथ ही इसमें जो अमोघतर्षकी राजवानों वंकापुर बतलायी 
है बह भी गलत है क्योकि अमोधवर्षकी राजधानों मान्यखेट थी और वंकापुर अमोधबर्षके उत्तराधिकारी 
अकालवर्षके सामन्‍त लोकादित्यकी । यह पीछे लिख आये है कि लोकादित्यके पिता वंकेयरसने अपने नामसे 
हस राजधानोका नाम वंकापुर रखा था। अमोधवर्षके समय तो सम्भवत वंकापुर नामका अस्तित्व ही नहीं 
होगा, यह कथा तो ऐसी हो रही जैयो कि अमरततिह क्षौर धनजयके विषयमे छोटो-छोटी पाठ्शालाओंके बिद्वान्‌ 
अपने छात्रोंको सुनाया करते हैं : 


“राजा भोजने अपनी सभामे प्रकट किया कि जो विद्वान सबसे अच्छा कोष बनाकर उपस्थित करेगा 
उसे भारी पारितोषिक प्राप्त होगा । धनंजय कविने अमरकोषकी रचना की । उपस्थित करनेके एक दिन पहले 
अमरत्िह धनजयके यहाँ आये । ये उनके बहनोई होते थे। धनंजयने उन्हें अपना अमरकोष पढ़कर सुनाया । 
सुनते ही अमरसिह उसपर लुभा गये और उन्होने अपनी स्त्रोके द्वारा उसे अपहत करा लिया । जब घनजयकों 
पता चला कि हमारा कोष अपहृत हो गया हैं तब उन्होंने एक ही रातमे नाममालाकी रचना कर डाली और 
दूसरे दिन सभामे उपस्थित कर दी। नाममालाकी रचनासे राजा भोज बहुत ही प्रभावित हुए और कोष- 
रचनाके ऊपर मिलनेवाला भारी पुरस्कार उन्हें ही मिला ।” 


इस कथाके गढनेवाले हमारे विद्वान्‌ यह नही सोचते कि अमरसिह जो कि विक्रमके नवरत्नोमे-से एक 
थे, कब हुए, धनंजय कब हुए और भोज कब हुए। व्यर्थ ही भावुकताबश मिध्या कल्पनाएँ करते रहते है । 
फिर योगिराटू पण्डिताचार्यने पारवाभ्युदयके विषयमें जो कथा गढो है उससे तो जिनसेनको असूया तथा 
प्रकोत्यंसहिष्णुता हो सिद्ध होतो है जो एक दिगम्बराचार्यके लिए लाछनको बात है । 


पा्र्बास्युदयकी प्रशंसाके विषयमें श्रोयोगिराट्‌ पण्डिताचार्यने जो लिखा है कि श्रोपादर्यनाथसे बढ़कर 
कोई साधु, कमठसे बढ़कर कोई दुष्ट और पार्श्वाम्युदयसे बढ़कर कोई काव्य नहीं दिखलायो देता है । वह 
ठीक ही लिखा है । श्री प्रो० के० बो० पाठकने रायछ एशियाटिक सोसायटोमे कुमारिलभट्ट और भर्तहरिके 
विषयमें जो निबन्ध पढ़ा था उसमें उन्होंने जिनसेन और उनके काव्य पार्ब्वाम्युदयके विषयमे क्‍या हो 
अच्छा कहा था 


"जिनसेन अमोधवर्ष ( प्रथम ) के राज्यकालमें हुए हैं, जेसा कि उन्होंने पा््बाम्युदयमे कहा है । 
पार्ए्बाम्युदय संस्कृत-साहित्यमें एक कौतुकजन्य उत्कृष्ट रचना है। यह उस समयके साहित्य-स्वादका उत्पादक 
और. दर्पणरूप अनुपम कात्य है। यद्यपि सर्वताधारणकी सम्मतिसे भारतीय कवियोंमं कालिदासको पहला स्थान 
दिया गया है तथापि जिनसेन मेघदूतके कर्ताकों अपेक्षा अधिकतर योग्य समझे जानेके अधिकारी है ।'' 


चूँकि पा््वाम्युदय प्रकाशित हो चुका है अतः उसके इलोकोके उद्धरण देकर उसकी कविताका माहात्म्य 
प्रकट करना इस प्रस्तावनालेखका पलल्‍लवन हो होगा। इसकी रखना अमोधवर्षके राज्यकारूपें हुई है यह 
उसकी अन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है . 


“इति विरखितमेतत्काब्यमावेष्ठ्य सेघं बहुगुणमपदोषष कालिवासश्य काव्यम्‌ | 
मकिनितपरकाब्यं॑ तिष्ठतादाशशाहू भुवनमवसु देवः स्वदामोधवर्षः ॥”' 





१. “श्रोपा्श्वात्‌ साधुतः साधु: कमठात्‌ खकत: खक्: । पाइजाम्युवयत: कार्य न से क्चिदपोष्यते |१०॥! 


अस्तावना २५ 


पधमानपुराण --जापकी द्वितीय रचना वर्धमानपुराण है जिसका कि उल्लेख जिनसेन ( द्वितीय ) 
नें अपने हरिवंशपुराणमें किया हैं परन्तु बह कहाँ है ? आज तक इसका पता नहीं चछा । बिना देखे डसपर 


क्या कहा जा सकता है ? नामसे यही स्पष्ट होता है कि उसमे अस्तिस तीथेकर श्री बर्धभान स्वामीका 
कथानक होगा । 


जयघधबला टीका--कपायप्राभूतके पहले हकन्‍्धकी लारो विभवितयोपर जयघवला नामकी २० हजार 
इलोकप्रमाण टीका लिखकर जब श्रीगुरु बीरसेनाचार्य स्वर्गको सिधार चुके तब उनके शिष्य श्रोजिनसेन 
स्वामीने उसके अवशिष्ट भागपर ४० हजार इलोकप्रमाण टीका लिखकर उसे पूरा किया । यह टोका 
जयधवला अथवा वोरसेनीया नामसे प्रसिद्ध हैं। इस टोकामे आपने श्रीवी रसन स्वामोकी हो शैलोको अपनाया 
है और कहो संस्कृत कही प्राकृतके द्वारा पदार्थका सूक्ष्मतम विश्लेषण किया हैं। इन टोकाओकी भाषाका ऐसा 
विचित्र प्रवाह है कि उससे पाठकका चित्त कभो घबड़ाता नहीं हैं। स्वयं ही अनेक विकल्प उठाकर पदा्थका 
बारोकीसे निरूपण करना इन टोकाओकी खास विशेषता है । 


आदिपुराण 


महापुराणके विषयमे पहले विस्तारके साथ लिख चुके है। आदिपुराण उसोका आशद्य भाग है । उत्तर 
भागका नाम उत्तरपुराण है । आदिपुराणमे ४७ पर्व है जिनमे प्रारम्भके ४२ और तेतालोसवें पर्वके ३ इलोक 
जिमसेनाचार्य-हारा रचित है, शेष पर्वोके १६२० इलोक उनके शिष्य भदन्त गुणमद्राचार्य-द्वारा विरचित है । 
जिनसेनाचार्यन आदिपुराणके पीठिकाबन्धमें जयसेन गरुकी स्तुतिके बाद परमेश्वर कविका उल्लेख किया है 
और उनके विपयमें कहा है : 


“वें कवि परमेश्वर छोकमे कवियोके द्वारा पूजने योग्य हैं जिन्होंने कि शब्द और अरे संग्रह-स्थरूप 
समस्त पुराणका संग्रह किया था । ”” इन परमेश्वर कबिने गद्यमे समस्त पुराणोकी रचना की थी उसोका 
आधार लेकर जिनसेनाचार्यने आदिपुराणको रचना को हैं। आदिपुराणकी महत्ता बतलाते हुए गुणभद्राचार्यते 
कहा है . 

“यह आदिनाथका चरित कवि परमेश्वरके द्वारा कही हुई गश्च-कथाके आधारसे बनाया गया हैं, 
इसमें समत्त छन्द तथा अलंकारोके लक्षण हैं, इममें सूक्ष्म अर्थ और गूृढ़ पदोकों रखना है, वर्णनकों अपेक्षा 
अत्यन्त उस्कृष्ट है, मस्त शास्त्रोके उत्कृष्ट पदार्थोंका साक्षात्‌ करानेवाला है, अन्य काव्योकों तिरस्कृत करता 
है, श्रवण करने योग्य है, व्युत्पन्न बुद्धिवाले पुरुषोके द्वारा ग्रहण करने योग्य है, मिथ्या कवियोके गवंको नष्ट 
करनेवाला है और अत्यन्त सुन्दर है। इसे सिद्धान्त प्रन्योकों टोका करनेवाले तथा चिरकाल तक शिष्योका 
हासन करनेवाले भगवान्‌ जिनसेनने कहा है। इसका अवशिष्ट भाग निर्मल बुद्धिवाले गुणभद्र सूरिने अति 
विघ्तारके भयसे ओर होन कालके अनुरोभसे संक्षेपमें संगृहीत किया है । 


आदिपुराण सुमाषितोका भाण्डार है: इस विषयकों स्पष्ट करनेके लिए उत्तरपुराणमें दो इलोक बहुत 
ही पुन्दर मिलते हैं जिनका भाव हम प्रकार है 


३. इस वर्धमानपुराणका न तो गुणमद्राचाय ने अपनी प्रशस्तिमें उर्केख किया है और न जिनसेनके 
अपरयर्ती किसो आचाय ने अपनी रचनाओंमें उसकी चर्चा की है, इसलिए किन्हीं विद्वानोंका खयाल 
है कि व्धमानपुराण नासक कोई पुराण जिनसेनका बनाया हुआ है हो नहीं। जिनसेन द्वितोयने 
झपने हरिवंशपुराणमें अज्ञातनाम कविके किसी अन्य >्यसॉनिपृस्क्माफा उह्लेष किया है। 
प्रेमीजीने मी अपने हाछके एक पत्रमें ऐसा हो साव भुकट किया | 

२. देखो आदि पु० १६० । 

४, ह० पृ० प्र० इछो०» १७-२० । 

है 


२६ आदिपुराणम्‌ 


“जिस प्रकार समुद्रसे महामूल्य रत्नोकी उत्पत्ति होती है उसो प्रकार इस पुराणसे सुभाषितरूपी 
रत्नोकी उत्पत्ति होती है।'' 

“अन्य ग्रन्थोमे जो बहुत समय तक कठिताईसे भी नहीं मिल सकते वे सुमाषित पद्भ हस पुराणमें पद- 
पदपर सुलभ है ओर एच्छानुसार संगृहीत किये जा सकते है” 

आदिपुराणका माहात्म्य एक कविके शब्दोंमे देखिए, कितना सुन्दर निरूपण है । 

“है मित्र ! यदि तुम सारे कवियोकी सूक्तियोको सुनकर सरप्तहृदय बनता चाहते हो, तो कविवर 
जिनसेनाचार्यके मुखकमलसे कहे हुए आदिपु राणको सुननेके लिए अपने कानोकों समीप छाओ |” पु 

समग्र महापुराणकी प्रशंसामे एकने ओर कहा है * 

“इस महापुराणमे धर्म है, मुक्तिका पद है, कविता है । और तीर्थकरोका चरित्र हैं, अथवा कवीरद्र 
जिनस्लेनाचार्यके मुखारविन्दसे निकले हुए बचन किनका मन नहीं हरते ?” हर 

इस पुराणको महापुराण क्यों कहते है ? इसका उत्तर स्वयं जिनसेनाचार्य देते है: 

“यह ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित हैं इतलिए पुराण कहलाता हैं, इसमें महापुराणोका वर्णन 
किया गया है अथवा तीर्थंकर आदि महापुरुषोने इसका उपदेश दिया है अथवा इसके पढनेसे महान्‌ कल्याणकी 
प्राप्ति होती है इसलिए इसे महापुराण कहते है ।' 

“ब्राच्षोन कवियोके आश्रयसे इसका प्रसार हुआ है, इसलिए इसको पुराणता-प्राचीनता-प्रसिद्ध है हो 
तथा इसको महत्ता इसके माहात्म्यसे ही प्रसिद्ध है इसलिए इसे महापुराण कहते है ।/' 

“यह पुराण महापुरुषोसे सम्बन्ध रखनेवाला है तथा महान्‌ अम्युदयका--स्वर्ग, मोक्षादिका कारण है 
इसलिए महर्षि लोग इसे महापुराण कहते है ।'! 


“यह प्रन्थ ऋषिप्रणीत होनेके कारण आर्ष, सत्यार्थथा निरूपक होनेसे सूबल तथा धर्मका प्रझुपक 
होनेसे धमशास्त्र माना जाता है ।” 

“इति-हह-आसीत्‌” यहाँ ऐसा हुआ, ऐसी अनेक कथाओका इसमें निरूपण होनेसे ऋषिगण इसे इतिहास, 
इतिवृश्त और ऐतिहासिक भो मानते है ।”' 

पठिकाबन्धम जिनसेनने पूर्ववर्तों कवियोंका स्मरण करनेके पहले एक इलोक कहा है. जिसका भाव 
इस प्रकार है : 

“में उन पुराणके रचनेवाले कवियोकों नमस्कार करता हे जिनके मुखकमलम सरस्वती साक्षात्‌ निवास 
करती है तथा जिनके वचन अन्य कवियोंकी कवितामें सूत्रपातका काम करते है ।'” है 


इससे यह सिद्ध होता है कि इतके पहले अन्य प्राणकार वर्तमान थे जिनमें कि इनको परम आस्था 
थी। परन्तु वे कोन थे इसका उन्होंने स्पष्ट उल्लेख नहीं क्रिया। हाँ, कवि परमेश्वरका अवद्य ही अपने 


बा 


« “यथा महाध्यरस्नानां प्रसूतिमंकराकयात्‌ । तथैव सूकतरत्नानां प्रसवो$5स्मात्‌ पुराणतः ॥१६॥” 
२. “सुदुरूम॑ यदम्यत्र चिरादपि सुमावितम्‌ | सुलूम॑ स्वैस्संग्राह तद्हास्ति पदे पदे ॥२२”!---उ ०पु० 
३. “यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसूक्तप्रचारश्रवणसरसचेतास्तस्‍्वमेद सखे ! स्याः। 
कविवरजिनसेनाचाय वकत्रार विन्द्प्रणिगदितिपुराणाकर्ण न म्म णं कण; ॥।”? 
४. “अर्मोज्च सुक्तिपदमत्र कविस्वमत्र ती्थेशिनां चरिवमश्र महापुराणे । 
बद्वा कदीन्द्र जिनसेनमुखारविन्दनियंद्रांसि न मनांसि हरन्ति केषास ॥ 
५, देखो, आ० पु० प० ११२१-२५। 
६. आा० पु० १।४१। 


अस्तावना २७ 


मिकटवर्ती अतोतमें स्मरण किया है। एताबता विक्रान्तकौरयकों प्रशस्तिके सातवें इलोकमे 'प्रथमम्‌' पद 
देखकर कितने हो महाशयोने जो यह धारणा बना लो है कि आदिपुराण दिगस्बर जैन पुराण प्रन्थोंस प्रथम 
पुराण है वह उचित नहों मालूम होती । वहाँ “प्रथमम्‌' का अर्थ श्रेष्ठ अधवा आद्य भो हो सकता है । 


गुणभद्राचार्य और उनके ग्रन्थ 


जिनसेन और दशरथगुरुके शिष्य गुणभद्राचार्य भी “अपने समयके बहुत बड़े विद्वान हुए है। आप 
उस्कुष्ट ज्ञानसे युक्त, पक्षोपवासी, तपस्वी तथा भावलिंगों मुनिराज थे। इन्होंने आदिपुराणके अन्तके १६२० 
इलोक रचकर उसे पूरा किया और उसके बाद उत्तरपुराणको रचना को जिसका परिमाण आठ हजार इलछोक 
प्रमाण है। ये अत्यन्त गुरुभक्त शिष्प थे। आदिपुराणके ४३ पर्वक़े प्रारम्भमे जहाँसे अपनी रचता शुरू 
करते हैं वहाँ इन्होंने जो पद्य लिखे हैं उनसे इनके गृरुभक्त हृदयका अच्छा साक्षात्कार हो जाता है। ये 
छिखते है कि : 

3, “इक्षुकी तरह इस ग्रन्थका पूर्वार्ध हो रसावह है उत्तरार्धमे तो जिस किसी तरह ही रसको उत्पत्ति 
होगी । 

“यदि मेरे बचन सुस्वादु हो तो यह गुरुओका ही माहात्म्य समझना चाहिए । यह व॒क्षोका हो स्वभाव 
है कि उनके फल मीठे होते हैं। 

४ मेरे हृदयसे वचन निकलते है और हृदयमें गुरुदेव विराजपान है अतः वे वही उनका संस्कार कर 
देंगे अत' मुझे इस कार्यमे कुछ भो परिश्रम नहीं होगा ।” 

“भगवान्‌ जिनसेनके अनुगामो तो पुराण ( पुराने ) मार्गके आलम्बनसे संसार-समुद्रसे पार होना 
चाहते हैं फिर मेरे लिए पुराण-मागरके पार पहुँबना क्या कठिन बात है *! 

इनके बनाये हुए निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध है : 

उत्तर पुराण--बह महापुराणका उत्तर भाग है। इसमे अजितनाथकों आदि लेकर २३ तोथंकर, 
११ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ बलभद्र और ९ प्रतिनारायण तथा जावन्धर स्वामी आदि कुछ विशिष्ट पुरुषोक 
कथानक दिये हुए हे। इसको रचना भी कवि परमेश्वरके गद्यात्मक पुराणके आधारपर हुई होगी । आठवें, 
सोलहयें, ब[ईसवे, तेईसवे ओर चोबीसवें तीर्थकरका छोडकर अन्य तीर्थकरोक चरित्र बहुत ही संक्षेयसे लिखे 
गये हैं। इस भागम कथाकी बहुलताने कविकी कवित्वशक्तिपर आघात किया। जहाँ-तहाँ ऐसा मालूम होता 
हैं कि कवि येन-कैन प्रकारेंण कथाभागकों पूराकर भागे बढ जाना चाहते हैं। पर फिर भी बोच-बोचमे 
कितने ही ऐसे सुभाषित आ जाते है जिससे पाठकका चित्त प्रसन्न हो जाता हैँ। गुणभद्गाचार्यके उत्तरपु राणकी 
रखनाके विषय एक दल्तकथा प्रभिद्ध है: 





$. “यद्वारुमयं पुरोरासीस्पुराणं प्रथमं भुवि । तदीयप्रियशिष्यो$भूद्‌ गुणभव्रमुनीइबरः ॥७॥” 

--विक्रान्त० प्र० 
२. “शस्स य सिस्सो गुणवं गुणभद्दों दिष्व णाणपरिपुण्णो । पक्खोबवासमंडी महातवों सावछिंगो व ॥” 
--दर्शनसार 

. “इक्षोरिवास्य पूर्वादुमेघासाति रसावहम्‌ | यथा तथास्तु निष्पक्तिरिति प्रारभ्यते मया ॥१७॥ 
. “गुरुणामेव माहासूयं यदपि स्वादु मद्॒चः । तरूणां हि स्वमभावो5सो यरफलं स्वादु जायते ॥१५॥* 
. “निर्यान्ति हृदयाद्वायो हृदि से गुरबः स्थिता: । ते तम्र संस्करिष्यन्ते तप्म मेउन्न परिश्रम: ॥१६॥ ” 

“चुराणमार्ग मासाद्य जिनसेनानुगा धरुवम्‌ । मवाब्धे: पारसिच्छल्ति पुराणस्थ किमुच्यते ॥१९॥”” 


ख्र् मग्डू शा 


२८ आदिपुराणम्‌ 


जश्न जिमसेन स्वामीको इस बातका विदवास हो गया कि अब मेरा जीवन समाप्स होनेबाला है और 
मैं महापुराणकों पूरा नहो कर सकूंगा तब उन्होंने अपने सबसे योग्य दो शिष्य बुलाये । बुलाकर उनसे कहा 
कि यह जो सामने सूख्ता वक्ष खड़ा है इमका काव्यवाणोमे वर्णन करो । गुरुवाक्य सुनकर उनमें-से पहलेने कहा, 
“जष्क काप्ठ तिष्ठस्यग्रे ।” फिर दूसरे शिष्यने कहा, “नोरसतरुरिह विलसति पुरत: |” गुहको द्वितीय 
शिष्यकी बाणीम रस दिखा, अतः उन्होंने उसे आज्ञा दो कि तुम महापुराणकों पूरा करों। गुरु-आश्ञाकी 
स्व्रीकार कर द्वितीय शिष्यने महापुराणकों पूर्ण किया । वह द्वितीय शिष्य गुणभद्र हो थे । 

आत्मानुशासन--यह भत्‌ हरिके वैराग्यशतककी शलीस लिखा हुआ २७२ पच्चोंका बड़ा सुन्दर 
ग्र्य हैं । इसको सरस ओर सरल रचना हृदयपर तत्काल असर करती है। इसको संस्कृत टीका प्रभाचरद्रा- 
चाग्ने को है। हिन्दी टीकाएँ भी श्री स्व० पण्डित टोडरमलजी तथा पं० बंशीधरजी शास्त्री सोलापुरने 
की है। जैन-समाजमे इसका प्रचार भो खूब है। यदि इसके इलोक कण्ठ कर लिये जायें तो अबसरपर 
आत्मशान्ति प्राप्त करनेके लिए बहुत बल देनेबाले है। इसके अन्तमें प्रशस्तिस्वरूप निम्न इलोक ही 
गाया जाता है : 

“ज़िनसेनाचायपादस्मरणाधीनचेतसाम | गुणमठ मदन्त।ना कृतिराष्मानुशासनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिनका चित्त श्रीजिनसेनावायके चरणस्मरणके अधीन है उन गुणमद्रभदनन्‍्तको कृति यह 
आत्मानुशासन हैं । 

जिनदत्तच रित्र--यह नवसर्गात्मक छोटा-मा काव्य है, अनुष्टुप्‌ इलोकोम रचा गया है। इसको 
कथा बडी ही कोतुकावह है। शब्दबविस्यास अल्प होनेपर भी कही-कह़ीं भाव बहुत गम्भीर हैं। श्रोलालओी 
काव्यतोर्थ-द्वारा इसका हिन्दों अनुवाद भी हो चुका है । 


समकालीन राजा 


जिनसेन स्वामी और भदन्त गृणभद्रके सम्पर्कम रहनेवाले राजाओमें अमोघवर्प ( प्रथम ) का नाम 
संवॉपरि है । ये जगत्तु गदेव ( गोविन्द तृतीय ) के पृत्र थे। इनका घरू नाम बोहणराय था। नृपतुंग, शर्व, 
दण्ड, अतिशयधवल, वो रनारायण, पृथिवीवल्लभ, लक्ष्मोबल्लम, महाराजाधिराज, भटार, परमभट्टारक आदि 
इनकी उपाधियाँ थी। यह भी बडे पराक्रमी थे। इन्होने बहुत बडी उम्र पायो और लगभग ६३ वर्ष राज्य 
किया । इतिहासज्ञोंने इनका राज्य काल शकसवत्‌ ७३६ से ७९९ तक निश्चित किया है। जिनसेन स्वामीका 
स्वर्गंवास शक्रमंबत्‌ ७६५ के लगभग निड्चित किया जा चुका है, अत. जिनसेनके शरीरत्यागके समय अमोध- 
वर्ष ही राज्य करते थे। राज्यका त्याग इन्होंने शकसंबत्‌ ८०० में किया है जब कि अचार्यपदपर गुणमद्राचार्य 
विराजमान थे। अपनो दानशीलता और न्यायपरायणनासे अमोघवर्षने अपने 'अमोधवर्ष नामकों इतना प्रसिद्ध 
किया कि प॑ छेसे वह एक प्रकारकी पदवों समझी जाने छगी और उसे राठौर वशके तीम-चार राजाओने तथा 
परमारवर्ण,य महाराज मंजने भी अपनो प्रतिप्ठाका कारण समझकर धारण किया । इन पिछके तोन-चार 
अमोघबध,के कारण इतिहासमें ये प्रथम” के नामसे प्रसिद्ध है । जिनसेन स्वामीके ये परमभक्‍्त थे । जैसा 
गृणभद्राचार्यने उत्तरप्राणकी प्रशस्तिमे उल्लेख किया हैं और उसका भाव यह है कि महाराज अमोधबवर्ष 
जिनसन स्वोमाक चरणकमलोमे मस्तक रखकर आपको पवित्र मानते थे ओर उनका सदा समरण किया 
करते थे । 


शा हक 
१. “झाथिषु यथारथतां यः समभीश्रफल्ञापिलब्धतोपेषु | गू्सि निमाय परमाममोधवर्षासिधानस्प ॥ 


-( भुवराजका दानवत्र इण्डियन एण्टिक्वेरी १२-१८१ ) 
२. ड० पु० प्र० इछो० ८ । 


प्रस्ताषना २९. 


मे राजा हो नही विद्वान थे ओर विद्वानोके आश्रयदाता भी। आपने प्रधनोत्तररत्नमालिका की 
रचना को थो और वह तथ जब्र कि अपनी भुजाओसे राज्यका भार क्विकपूर्वक दूर कर दिया था। 'प्रध्नोत्तर- 
रत्वमालिका के सिवाय 'कविराजमार्ग' नामका ललंकारग्रन्थ भी इसका बनाया हुआ है जो कर्णाटक भाषामे 
है ओर विद्वानोम जिसको अच्छी रुपाति है। इनकी राजधानो मान्यस्तेटमे थो जो कि अपने बैभवसे इन्द्रपु री को 
भी हेसती थी. । ये जैन-मन्दिरों तथा जैन-वसतिकाओंकों भी अच्छा दान देते थे । श० सं० ७८२ के ताम्र- 
पत्रसे विदित होता है कि इन्होंने स्वयं मान्यखेटमे जैनाचार्य देवेन्द्रको दान दिया था। यह दानपत्र इनके 
राज्यके ५२वें वर्षधका है। श० सं० ७९७ का एक लेख कृष्ण ( द्वितीय ) महासामन्त पृथ्वोरायका मिला है 
जिसमे इनके द्वारा सौन्दत्तिके एक जैन-मन्दिरके लिए कुछ भूमिदान करनेका उल्लेख है । 

शाकटायनने अपने शब्दानुशासनकी टीका अमोधदब॒त्ति इन्हों अमोघवर्षक नामसे बनायी। धवा 
और जयघवला टोकाएँ भी इन्हीके घबल या अतिशयधवल नामके उपलक्ष्यममे बनी तथा महं।वो राचार्य ने अपसे 
गणितसा र॒संग्रहमें इन्हीकी महामहिमाका विस्तार किया है। इससे सिद्ध होता है कि ये विद्वानों तथा खासकर 
जनावार्यों के बड़े भारी आश्रयदाता थे । 


'प्रध्नोत्त ररत्नमालिका के मंगलाचरणमे उन्होंने “प्रणिपत्य वधमान प्रइनोत्तरत्षमाकिका वश््ये । 
लागनरामरबस्च देवं देवाधिपं बीरम्‌ । इलोक-द्वारा श्री महावोर स्वामीका स्तवन किया हैं और साथ ही 
उसमे कितने हो जैनधर्मानुमोदित प्रध्नोत्तरोका निम्न प्रकार समावेश किया है . 

“स्वरितं कि कतंद्य विदु्धा संसारसन्ततिच्छेद: । कि मोक्षतरोत्रीज सम्यग्ञञानं क्रियासहिलस्‌ ॥७॥ 

को नरक: परवशता कि सौख्यं सर्वसंगविरतिर्या । कि रस्नं भूनदवितं प्रेयः प्राणिनामससवः ॥१३॥”” 
इससे सिद्ध होता हैं कि अमोघवर्पष जेन थे ओर समग्र जीवनमे उन्हें जेन न माना जाये तब भी रत्नमालाको 
रचनाके समयमे तो वह जैन ही थे यह दृढ़तास कहा जा सकता हैं। हमारे इस कथनको पृष्टि महावी राचार्य- 
कृत गणितसारसंग्रहकी उत्थानिकाके -- “विध्वस्तैकान्तपक्षस्य स्याद्वादन्यायवेदिनः । देवस्थ नृपतुम्ञस्य 
बच्॑तां तस्य शासनम्‌ ॥' इलोकसे भी होतो है । 


अकालवषं--अमोधवर्षक पश्चात्‌ उनका पुत्र अकालवर्ष जिसको इतिहासमे “कृष्ण-द्वितोय' भी 
कहा है सार्वमभौम सम्राट हुआ था| जैसा कि द्वितीय ककराजके दानपत्रमे अमोघवर्षका वर्णन करनेके पश्चात्‌ 
लिखा है : 
' “उस अमोघवर्षके बाद वह अकालवर्ष सावंभोम राजा हुआ जिसके कि प्रतापस भगभीत हुआ सूर्य 
आकाशमे चन्द्रमाके समान आचरण करने लगता था।” 
यह भी अकालबर्षके समान बडा भारी बोर और पराक्रमी था। तृतोय कृष्णराजके दानपत्रम जो कि 
वर्धा नगरके समीप एक कुएमे प्राप्त हुआ हैं इसको बीरताको बहुत प्रशंसा की गयो हैँ। तत्रागत इलोकका 
भाव यह है : 
३. “विवेकाश्य क्राज्येन राक्षेय ररममालछिका । रचितामोघवर्षण सुधिया सदरूकृतिः ॥” 
२. “यो मान्यखंटममरेन्द्रपुरोपह्ासि, गोर्वाणगर्वसिय खर्वगितुं ब्यघत्त ।”' 
“-ए० इ० जि० प० १९२-१९६ 


३. “शस्मादकारूवर्षो5 भूत साबंभौमक्षितोश्वर: । यस्प्रतापपरिश्रस्तों ब्योक्नि चन्द्रायते रचिः ॥ 


३० आदिपुराणम्‌ 


“उस अमोधवर्षका पुत्र श्रीकृष्णराज हुआ जिसने गुर्जर, गौड़, द्वारसमुद्र, अंग, कलिग, गांग, मगण 
भादि देशोके राजाओकों अपने वशवर्ती कर लिया था ।” 

उत्तरपुराणको प्रशस्तिम गुणभद्राचायने भी इसकी प्रशंसामें बहुत कुछ लिखा हैं कि इसके उस्तुग 
हाथियोने अपने ही मदजलके संगमसे कर्लंकित गगा नदोका पानी पिया था। इससे यह सिद्ध होता हैं कि 
इसका राज्य उत्तरमे गंगातट तक पहुँच चुका था और दक्षिणमें कन्याकुमारी तक । 


यह शकसबत ७९७ के लगभग सिहासनपर बैठा और छ्ा० सं० ८३३ के लगभग इसका देहान्त 
हुआ । 


लोकादित्य--लोकादित्यक्ला उल्लेख उत्तरपुराणको द्वितीय प्रशस्तिमे श्रीगुणभद्र स्वामोके विष्य 
लोकसेन मुनिने किया है और कहा हैं कि जब अकालवर्षके सामन्‍्त लाकादित्य वंकापुर राजधानीसे सारे 
वनवास देशका शासन करते थे तब श० सं० ८२० के अमुक मुहुर्तम इस पवित्र सर्वश्रेष्ठ पुराणकी भव्य 
जनोके द्वारा पूजा की गयो । इससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि लोकादित्य अकालबर्ष या कृष्ण ( तृतीय ) 
का सामन्‍्त और वनवासका राजा था। इसके पिताका नाम वंकेयरस था। यह चेल्लघ्वज था अर्थात्‌ इसको 
घ्वजापर चिल्ल या चीलका चिह्न था। इसकी राजधानी वंकापुरमे थो । श० सं० ८२० में वंकापुरमें जब 
महापुराणकी पूजा को गयो थी उस समय इसीका राज्य था। यह राज्यसिहासनथर कबसे कबतक आडझढ़ 
रहा इसका निश्चय नहीं है । 


'आचार्य जिनसेन और गुणभद्र प्रकरण' में जहाँ-तहाँ जिस उत्तरपुराणको प्रशस्तिका बहुत उपयोग 
हुआ है बह उक्त ग्रन्थके अन्तिम अर्थात्‌ सन्रहवे पर्वमे पायी जाती है । 


आदिपुराणमे उल्लिखित पूर्बवर्तों विद्वान्‌ 


आचार्य जिनसेनने अपनेसे पूर्ववर्ती निम्न विद्वानोका अपने आदिपुराणमे उल्लेख किया है * १ सिद्धसेन 
२ समन्तभद्र ३ श्ोदत्त ४ यशोभद्र ५ प्रभाचनद्र ६ शिवकोंटि ७ जटाचार्य ( सिहनन्दी ) ८ काणमिक्षु ९ देव 
(देवनन्दो) १० भट्टाकलक ११ श्रीपाल १२ पात्रकेसरी १३ वादिसिह १४ वीरसेन १५ जयसेन और १६ 
कविपरमेश्वर । 


उक्त आधघार्योका कुछ परिचय दे देना यहाँ आवश्यक जान पडता है । 

सिद्धसेन --- इस नामके अनेक विद्वान्‌ हो गये है पर यह सिद्धमेन बहों ज्ञात होते हैं जो सन्मति- 
प्रकरण नामक प्राकृत ग्रन्थके कर्ता हैँ। ये न्‍्यायशास्त्रके विशिष्ट विद्वान थे। इनका समय विक्रमकी ६-७ वी 
शताब्दी हाना चाहिए । 


समन्तभद्र --- समन्‍्तभद्र क्षत्रिय राजपुत्र थे। इनका जन्मनाम शान्तिवर्मा था किन्तु बादमे आप 
समन्तभद्र' इस श्रुतिमधुर नामसे लोकमे प्रसिद्ध हुए। इनके गुरुका क्या नाम था और इनकी क्या गुरुपरम्परा 
थी यह ज्ञात नहीं हो सका । वादों, वाग्मी और कवि होनेके साथ आद्च स्तुतिकार होनेका श्रेय आपको ही 
प्राप्त है । आप दर्शनशास्त्रके तल-द्रष्टा और विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न थे। एक परिचय पद्मम तो आपको 
देवज्ञ, वेद्य, मान्त्रिक और तान्त्रिक होनेके साथ आज्ञासिद्ध और सिद्धसारस्वत भी बतलाया हैं। आपको धिह- 


आए“ “प+स्‍पपघन+ >++ -+-  त+ 


“तस्पोत्तजितयूजरों हृतड़टलछासोशञट श्रीमदो गौढानां विनयव्तापंणगुरु सामुद्निवाहर:ः । 
द्वारस्थाइकलिड्रगाज्मगधरभ्यर्थिताज्श्रिरं सूनु' सुनतवास्भुवः परिद्दः श्रीकृष्णाजोइमबत ॥” 
२, उ० पु० प्र० इछो ० २६ | 


प्रस्तावना ३१ 


गर्जनासे सभो बादिजत काँपते थे । आपने अनेक देशोंने विहार किया और वादियोकों पराजित कर उन्हें 
सम्मार्गका प्रदर्शन किया । आपको उपलब्ध कृतियाँ बड़ो हो महत्त्वपूर्ण, संक्षिप्त, गृढ़ तथा गम्भोर अर्थको 
उद्धाविका हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: १ बृहत्स्वयंभूस्तोत्र, २ युत्त्यनुद्यासन, ३ आप्तमोमासा, ४ रत्न- 


करण्डआावकाचार झोर ५ स्तुतिविद्या । इनके जोवसिद्धि और तत्त्वानुशासन ये दो ग्रन्थ अनुपरूब्त्र हैं । इनका 
समय विक्रमकी २-३ शताब्दी माना जाता है। 


श्रीदृत्त--यह अपने समयके बहुत बड़े वादी और दार्शनिक विद्वान थे। आचार्य विद्यानन्दने आपके 
'जहपनिर्णय' ग्रन्थका उल्लेख करते हुए आपको ६३ बादियोकों जोतनेबाला बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि 
श्रोदत्त बड़े तपस्व्ी और वादिविजेता विद्वान्‌ थे। विक्रमको ६वो शत्ताब्दीके पूर्वार्धके विद्वान्‌ देवनन्दी (पृज्यपाद) 
ने जैनेन्द्र व्याकरणमें 'गुणे श्रीदत्तस्य स्त्रियाम १४।३४* सूत्र मे एक श्रोदत्तका उर्लेख किया है । बहुत सम्भव 
है कि आचार्य जिनसेन और देवनन्दी-द्वारा उल्लिखित श्रोदत्त एक ही हो। और यह भी हो सकता है कि 
दोनो भिन्‍त-मिन्‍्न हों । आदिपुराणकारने चूंकि श्रीदत्तकों तपःश्रीदीप्तमूति और वादिरझूपी गजोका प्रभेदक सिंह 
बतलांया हैं इससे श्रोदत्त दार्शनिक विद्वान्‌ जान पड़ते है। जैनेन्द्र व्याकरणमें जिन छह विद्वानोका उल्लेख 
किया हैं वे प्राय: सब दार्शनिक विद्वान्‌ हैं। उतमें केवल भूतबली सिद्धान्तगास्त्रके मर्मज्ञ थे। व्याकरणमें विविध 
आवचारयोंके मतका उल्लेख करना महावैयाकरण पाणिनिका उपक्रम है। श्रीदत्त नामके जो आरातीय आचार्य 
हुए हैं वे इनसे भिन्न जान पड़ते है । 


यशोभद्र--यशो भद्र प्रखर ताकिक विद्वान थे। उनके सभामे पहुँचते हो वादियोका गर्व खर्ब हो 
जाता था। देवनन्दीने भी जैनेन्द्र व्याकरणमे 'क्त्र वृषिमजा यशोभद्रस्य २१९९” सूत्रम यशोभद्रका उल्लेख 
किया हैं । इनकी किसी भो कृतिका समुल्लेख हमारे देखनेमे नहों आया । देवनन्दो-द्वारा जैनेन्द्र व्याकरणमे 
उल्लिखित बशोभद्र यदि यही है तो आप छठो छतोके पूर्ववर्ती विद्वान्‌ स्रिद्ध होते है । 


प्रभाचन्द्र--प्रस्तुत प्रभावद्र स्यायकुमुदचन्द्रके कर्ता प्रभाचन्द्रसे भिन्‍न हैं और बहुत पहले हुए हैं । 
यह कुमारसेनके शिष्य थे। वीरसेन स्वामीने जयधव॒ल्ला टोकामे नयके लक्षणका निर्देश करते हुए प्रभाचन्द्रका 
उल्लेख किया है। सम्भवत ये वही हैं । हरिवंशपुराणके कर्ता पुश्नाटसंघोय जिनसेनने मी इनका स्मरण किया 
है ।' यह न्यायशास्त्रके पारंगत विद्वान थे और बचन्द्रोदय नामक प्रन्थकों रचनासे इनका यश चन्द्रकिरणके 
समान उज्ज्वल और जगत्‌को आह्वादित करनेवाला हुआ था। इनका चन्द्रोदय ग्रन्थ उपलब्ध नही अतः उसके 
वर्णनीय विषयके सम्बन्धमे कुछ नही लिखा जा सकता । आपका समय भी निश्चित नहीं है। हाँ, इतना हो 
कहा जा सकता है कि आ१ जिनसेनके पूर्व॑वर्ती है । 


शिबकोटि--यह वही जान पडते है जो भगवतीआराधनाके कर्ता है। यद्यपि भगवतीआराधना ग्रन्थके 
कर्ता आय! विशेषणसे युक्त 'शिवार्य” कहे जाते है पर यह नाम अधूरा प्रतीत होता है | आदिप्राणके कर्ता 
जितसेनाजार्यने इन्हें सम्यग्दर्गन, सम्यग्जान, सम्यकृचारित्र और सम्यक्तप रूप आराधनाओकी आराधनासे 
मंसारको शीतीभूत-प्रशान्त-सुख्लो करनेबाला बतलाया है । शिवकोटिको समन्तभद्रका शिष्य भो बतलाया जाता 
हैं परन्तु भगवतीआराघनामे जो गुरु-परम्परा दी है उसमे समन्तभद्रका नाम नहीं हैं! यह भो सम्भव है कि 
समन्तभद्रका दीक्षानाम कुछ दूसरा ही रहा हो । और वह दूसरा नाम जिननन्दी हो अथवा इसोसे मिलता- 
जुलता अन्य कोई । यदि उबत अनुमान ठोक है तो शिवकोंटि समन्तभद्र के शिष्प हो सकते हैं ओर तब इनका 
समय भो समस्तभद्रका समकालोत सिद्ध हो सकता है । आराधनाकी गाथाओम समन्तभद्रके बुहत्स्वयंभूस्तोत्रके 
एक पथ्चका अनुसरण भो पाया जाता है । अस्तु, यह विषय विश्ञेष अनुसन्धानकी अपेक्षा रखता हैं । 


जटाचाय-सिंहनन्दी--पह जटाचायं, मिहनन्दी नामसे भी प्रसिद्ध थे। यह बड़े भारी तपस्बी 





१. “आकूपार यशों कोके प्रमाचसप्रोदयोज्श्वकम्‌ | गुरोः कुमारसेनस्थ विचरत्यजितासमकम्‌ ॥श८॥ 


श्र आदिपुराणम 


थे। इनका समाथिमरण 'कोप्पण' में हुआ धा। कोप्पणके समोपकों 'पललवकीशुण्ड' नामकी पहाड़ोपर इनके 
अरणचिह्न मो अंकित हैं और उनके नोथे दो छाइनका पुरानी कमडीका एक लेख भो उत्कोण है जिसे 
“जापय्य' नामके व्यक्तिने तैयार कराया था । इनको एकमात्र कृति बरागचरित डॉ० ए० एन० उपाध्याध- 
द्वारा सम्पादित होकर 'माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई'से प्रकाशित हो चुको है। राजा वराग बाईसवें तीर्थंकर 
नेमिनाथके समय हुआ है। वरागचरित धर्मशास्त्रकों हिताबह देशनासे ओत-प्रोत सुन्दर काव्य है। कन्नड 
साहित्यमे वरागका खूब स्मरण किया गया है । कुबहुयमालाके कर्ता उद्योतसन सूरि ओर उभय जिनसेनोंने 
इनका बड़े आदरके साथ स्मरण किया है। अपश्रंश भाषाके कतिपय कवियोंने भी वरांगबरितके कर्ताका स्मरण 
किया है। इसका समय उपाध्यायजीने ईसाकी ७वीं शताब्दो निश्चित किया हैं । 


काणमिक्षु--यह कथालंकारात्मक ग्रन्थके कर्ता हैं। यह ग्रन्थ अनुपलब्ध है। आचार्य जिनसेनने 
इनके ग्रन्थका उल्लेख करते हुए लिखा है कि धर्मसूत्रका अनुसरण करनेवालो जिनको बाणीरूपी निर्दोष एवं 
मनोहर मणियोंने पुराणसंघकों सुशोभित किया वे काणमिक्षु जयबन्त रहे । इस उल्लेखसे यह स्पष्ट जाना 
जाता है कि काणभिक्षुने किसो कथा-प्रन्थ अथवा पुराणकी रचना अवश्य की थी। खेद है कि वह अपूर्व ग्रन्थ 
अनुपलब्ध है । काणभिक्षुक्ी गुरुपरम्पराका भी कोई उल्लेख मेरे देखनेमे नहीं आया। यह भी नवी शतीसे 
पूर्थके विद्वान है । कितने पूर्वके ? यह अभो अनिश्चित है । 

देव--देव, यह देवनन्दोका संक्षिप्त नाम है । वादिराज सूरिने भी अपने पाइईर्यचरितमें इसी संक्षिप्त 
नामका उल्लेख किया है। श्रवणबेल्गोलके छिलालेख नं० ४० ( ६४ ) के उल्लेखानुसार इनके देवनन्दी, 
जिनेस्बृद्धि और पूज्यपाद ये तीन नाम प्रप्तिद्ध है। यह आचार्य अपने समयके बहुश्रुत विद्वान थे। इनकी प्रतिभा 
सर्वतोमुखी थो । यही कारण है कि उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोने बड़े सम्मातके साथ इनका सस्मरण किया है। 
"दर्शनसारके इस उल्लेखसे कि वि० सं० ५२६ में दक्षिण मथुरा या मदुरामे पृज्यपादके शिष्य बद्धनन्‍्दीने 
ट्राविडसंघको स्थापना की थी, जाप ५२६ वि० सं० से पूर्ववर्ती विद्वान सिद्ध होते हैं। श्रीजिनसेनाचार्यने 
इनका संस्मरण वेयाकरणके रूपमें किया है। वास्तवमें आप अद्वितीय वैयाकरण थे । आपके जैनेन्द्र ब्याकरणको 
मामसारझूकार धनंजय कविते अपदिचम रत्त कहां है। अबतक आपके निम्ताकित प्रत्थ उपलब्ध 
हो घुके है : 

१, जैनेन्द्रव्याकरण--अनुपम, गौरवहीन, व्याकरण । 

२. सर्वार्थसिद्धि--आचार्य गृद्धपिच्छके तत्त्वार्थमूशत्रपर सुन्दर सरस विवेचत । 

३, समाधितन्त्र--आध्यात्मिक भाषामें समाधिका अनुपम ग्रन्थ । 

४. इष्टोपदेश--उपदेदपूर्ण ५१ एलोंकोंका हृदमहारों प्रकरण । 

५. दशभक्ति--पाण्डित्यपूर्ण माधामें भवितरसका पावन प्रवाह । 

इनके सिवाय आपके “शब्दावतारन्यास' और “जैनेल्वन्याम' आदि कुछ ग्रत्थोके उल्लेख और भी मिलते 
हैं परन्तु वे अभी तक प्राप्त नहों हो सके हैं । 

अकलंकभट्ट -- यह लघुहब्व' नामक राजाके पृत्र थे और भट्ट इनकी उपाधि थी। यह विक्रमकी 
८वीं छाताब्दीके प्रतिभासम्पन्न आचार्य थे। अकर्लकदेव जैसन्यायके व्यवस्थापक और दर्दानशास्त्रके असाधारण 
पण्डित थे । आपकी दार्शनिक कृतियोंका अम्यास करनेसे आपके तलस्पक्ञी पाण्डित्यका पद-पदपर अनुभव 
होता है। उनमें स्वमत-संस्थापनके साथ परमतका अकाटय युक्षितियों-द्वारा निरसन किया गया है। ग्रन्थोंकी 
दैली अत्यन्त गढ़, संक्षिप्त, अर्थबहुल एवं सूत्रात्मक है इसीसे उत्तरवर्ती हरिमद्रादि आज्ार्यों-द्वारा अकलंक- 
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१. “सिरि पुज्जपादसीसो दाविहसंघस्स कारणों दुद्ढो । नामेण वज्जणंदी पाहुडवेदी महासत्यों ॥। 
पंचसए छब्जीसे विककमरायसस मरणपत्तस्स | दक्खिणमहुरा जादो दाविडसंघो महामोदो ।।' 


प्रस्तावना ३ 


स्थायका सम्मानपूर्वक उल्लेख किया गया है। इतना ही नहीं, जिनदासंगणों महत्त र-जैसे विद्वानोंने उनके 
गंस्द्धिविनिश्चय! प्रस्थके अअलोकन करनेको प्रेरणा भो की है। इससे अकलंकदेवकी महृत्ताका स्पष्ट आभास 
मिल जाता है। वर्तमानमें उनकी निम्त कृतियाँ उपलब्ध है-लघोयस्त्रय, न्‍्यायविनिश्वय, सिद्धि-विनिश्चय, 
अष्टशती ( देवागस टीका ), प्रमाण-संग्रह-सोपज्ञ भाष्यसहित, तत्तवार्थराजवातिक, स्वरूपसम्बोधन और 
अकलंकस्तोत्र । ' 

अफलकदेवका समय विक्रमकी सातवीं-आठवीं शताब्दी माना जाता हैं क्योकि विक्रम संवत्‌ ७००में 
उनका बौद्धोंके साथ महान्‌ बाद हुआ था, जैसा कि निम्न पश्चसे स्पष्ट है : 

“बिक्रमाकंशकाब्दीयशतसप्तप्रमाजुषि | काले5कलहृयतिनो बौदेंवादों महानभूत ॥।/! 

नन्दिसूतरको चूर्णिमे प्रसिद्ध दवेताम्बर विद्वान्‌ श्री जिनदासगणी महत्तरने 'सिद्धिविनिश्यय' नामके 
ग्रस्थका बड़े गौरवके साथ उल्लेख किया है जिसका रचनाकाल शक संवत्‌ ५९८ अर्थात्‌ वि० सं० ७३३ है, 
जैसा कि उमके निम्न वाक्यसे प्रकट हैं: “शकराजः पश्चसु वर्षशतेचु ब्यतिक्रान्तेषु अष्टनवतिषु नन्झ्ययन- 
चूर्णि: समाप्ता ।” चूणिका यह समय मुनि जिनविजयजीने अनेक ताडपन्रोय प्रतियाके आया रसे ठीक बतलाया 
है । अत अकलंकदेवका समय जिक्रमकी सातवो शताब्दी सुनिश्चित हैं । 

श्रीपाल--यह वीरस्वामीके शिष्य और जिनसेनके सधर्मा गुरुभाई अथवा समकालीन विद्वान थे । 
जिससेताचायने जयधवलाकों इनके द्वारा सम्पादित बतलाया हैं । इससे यह बहुत बड़े विद्वान्‌ आचार्य जात 
पड़ते हैं। यद्यपि सामग्रोके अभावसे इनके विपयमे विशेष जानकारी नहीं है फिर भी यह विक्रमकों ९वी 
शताब्दीके बिद्वान्‌ अवश्य है । 

पात्रकेसरी--आपका जन्म ब्राह्मण-कुलमे हुआ था । आप बढे हों कुशाग्र-बुद्धि विद्वान्‌ थे। आचार्य 
समन्‍्तभद्रके देवागमस्तोत्रकों सुनकर आपकी श्रद्धा जेनघर्मपर हुई थी। पात्रकेसरो, न्यायशास्त्रके पारंगत 
ओर “त्रिलक्षणक दर्शन -जंसे तकंग्रन्थके रचयिता थे । यद्यपि यह ग्रन्थ इस समय अनुपलब्ध है तथापि तस्व- 
संप्रहके टीकाकार बोद्धाचार्य कमलशीलने पात्रकेतरोके इस ग्रन्थका उल्लेख किया है। उसकी कितनी हो 
कारिकाएँ तत्त्वसंग्रहपओिजका' में पायी जाती हैं । इस ब्रत्थका विषय बोद्धसम्मत हेतुके त्रिरूपात्मक छक्षेणका 
विस्तारके साथ खण्डन करना है। इनकी दूसरी कृति “जिनेन्द्रगुणस्तुति' है, जो 'पात्रकेसरोस्तोत्र' के नामसे 
प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र भी दार्शनिक चचसि ओतप्रोत है। इसमें स्नुतिके द्वारा अपनी तक एवं गवेषणापूर्ण 
युक्तियों-द्वारा वस्तुतस्थका परिचय कराया गया है। स्तोत्रके पद्योकी संझया कुल ५० है। उसमे अन्त 
भगवान्‌के सयोगकेबली अवस्याके असाधारण गृणोका सयुक्षितक विवेचन किया गया है और केवलोके वस्त्र- 
अलंकार, आभरण तथा शरसत्रादिस रहित प्रशान्त एवं बीतराग शरीरका वर्णन करते हुए कपायजय, सर्वज्ञता 
ओर युक्ति तथा शास्त्र-अविरोधी बचर्नोंका सयुक्तिक विवेचन किया गया है। प्रस्ंगानुसार साख्यादि दर्श- 
नान्तरीय मास्यताओकी आलोचना भी की हैं। इस तरद्व ग्रन्थकारने स्वयं इस स्तोन्रकों मोक्षका साधक 
बतलाय्रा है। पाश्रकेसरी देवनरदोसे उत्तरवर्ती और अकलंकदेवसे पूव॑वर्ती है । 

वादिसिह--यह उच्चकोटिके कवि और वादिरूपी गजोके लिए धिह थे। इनकी गर्जना वादिजनोंके 
मुख बन्द करनेवालो थी। एक वादीभसिह मुनि पृष्पसेनके शिष्य थे। उनको तीन कृतियाँ इस समय उपलब्ध 
है जिनमें दो गद्य ओर पद्चमय काव्यग्रत्थ है तथा 'स्थाहाद्सिद्धि' न्‍्यायका सुन्दर ग्रन्थ है । पर खेद है कि बह 
अपूर्ण ही प्राप्त हुआ है। यदि नामसाम्यके कारण ये दोनों ही विद्वान एक हो तो इनका समय विक्रमको 
८वीं शताब्दो हो सकता है । 

4. देखो, अनेकास्त बर्ष ९ किरण ८ में प्रकाशित दरवारीकाझ॒जी कोठियाका 'वादीमसिंह खूरिकी एक 
झधूरों अपूर्ण कृति' हीष॑क छेख । 
प्‌ 


३४ आदिपुराणम 


बीरसेन--ये उस मूलसंघ पंचस्तूपास्वयके आचार्य थे, जो सेतसंघके नामसे लोकमे विश्वुत हुआ है। 

ये आचार्य चन्द्रसेनके प्रशिष्य और आर्यनन्‍्दीके शिष्य तथा जिनसेनाचार्यके गुरु थे । वीरसेनाबार्यने चित्रकूटमें 
एलाचार्मके समोप पट्खण्डागम और कषायप्राभुत-जैसे सिद्धान्तग्रन्थोंका अध्ययन किया था और पदट्श्वण्डागम 
पर ७२ हजार इलोकप्रमाण 'घवला टीका” तथा कषायप्राभृतपर २० हजार इलोकप्रमाण 'जयधबला टीका! 
लिखकर दिवंगत हुए थे । जयधवलाकी अवशिष्ट ४० हजार इलोकप्रमाण टीका उनके शिष्प जिनसेता चार्यने 
बनाकर पूर्ण की। इनके सिवाय 'सिद्धभूउद्धति” नामक ग्रन्थकों टीका भी आचार्य वीरसेनने बनायी थी 
जिसका उल्लेख गुणभद्राचार्यने किया है। यह टोका अनुपलब्ध हैं। वोरसेनाचायंका समय विक्रमकी ९वीं 
शताब्दीका पूर्बार्ध है । 

जयसेन--यह बड़े तपस्थी, प्रशान्तमूर्ति, शास्त्रज्ञ और पण्डितजनोमे अग्रणी थे। हरिवंशपु राणके 
कर्ता पुन्नाटसंघी जिनसेनने शतवर्ष जीवी अमितसेनके गुरु जयसेनका उल्लेख किया है और उन्हें सद्‌गुरु, इन्द्रिय- 
ब्यापारविजयो, कर्मप्रकृतिर्प आगमके धारक, प्रसिद्ध वेैयाकरण, प्रभावशाली और सम्पूर्ण शास्त्रसमुद्रके 
पारगामी बतलाया है जिससे वे महात्‌ योगी, तपस्वी और प्रभावशाली सैद्धान्तिक आचार्य मालूम होते है । 
साथ ही कर्मप्रकृतिब्ष आगमके धारक होनेके कारण सम्भवतः वें किसी कर्मग्रन्थके प्रणेता भी रहे हों तो 
कोई आदचर्यको बात नही है । परन्तु उनके द्वारा किसी ग्रन्थके रचे जानेका कोई प्रामाणिक उल्लेख हमारे 
देक्षनेमे नहों आया । इन उभय जिनसेनो-द्वारा स्मृत प्रस्तुत जयसन एक ही व्यक्ति जान पड़ते हैं। हरिवंश- 
पुराणके कर्ताने जो अपनों गुरुपरम्परा दी है उससे स्पष्ट है कि शतवर्षजोबी अमितसेन और शिष्य कीतिषेणका 
यदि २०-२५ वर्षका समय सान लिया जाये जो बहुत ही कम है और उसे हरिघंशपुराणके रचनाकार 
( शकसंवत्‌ ७०५ वि० सं० ८४० ) मे-प्े कम किया जाये तो शकसंवत्‌ ६५५ वि० सं० ७९० के रूगभग 
जयसेनका समय हो सकता है । अर्थात्‌ जयसेन विक्रमक्री आठब्ी शताब्दोके विद्वान आचार्य थे । 

कविपरमेश्वर--आचार्य जिनसेन, कवियोके द्वारा पूज्य तथा कविपरमेश्वर प्रकट करते हुए उन्हें 
वागर्थसंग्रहः नामक पुराणके कर्ता बतलाते है और आचार्य गृणभद्रने इनके पुराणकों गथकथारूप, सभी 
छन्द ओर झलंकारका लक्ष्य सुक्ष्म अर्थ तथा गृढ़ पदरचनावाला बतलाया है, जैसा कि उनके निम्न पद्मसे 
स्पष्ट है । 

“कविपरमेश्वरनिगदितिगश्चकथासातश्ररक ( मातृकं ) पुरोइचरितस्‌ । 
सकलच्छन्दोरूबकृतिकक्ष्यं सूक्ष्माथंगूठपदरचनस्‌ ॥१८॥” 

क्षदिपुराणके प्रस्तुत संस्क्रणमे जो संस्कृत टिप्पण दिया है उसके प्रारम्भमे भी टिप्पणकर्ताने यही 
लिल्ला है''तंदनु कविपरमेश्वरेण प्रह्य गद्यकथारूपेण सइकथिता त्रिषष्टिशलाकापुरुषच रिताश्र या परमार्थबुहर्क था 
संगह्य । 

चामुण्डरायने अपने पुराणमे कविपरमेश्वरके नामसे अनेक पद्य उद्धृत किये है जिससे हॉ० ए० एन० 
लपाध्यायने इनके पुराणकों गद्यपद्य मय चम्पू ग्रन्थ होनेका अनुमान किया है। यह अनुमान प्राय, ठोक जान 
पडता है ओर तभी गुणभद्रन्धारा प्रदत्त 'सकलच्छन्दोइलड्कृतिलक्ष्यम्‌' विशेषणकी यथार्थता जान पड़ती है । 
कविपरमेश्वरका आदिपंप, अभिनवपप, नयसन, अग्गलदेव और कमलभव आदि अनेक कवियोने आदरके साथ 
स्परण किया हूँ जिससे वे अपने समयके महान्‌ विद्वान जान पड़ते हैं। इनका समय अभी निश्चित नहीं है 
फिर भी जिनसप्रेनके पृव्॑वर्ती तो है ही । 


आदिपुराणमें वणित देशविभागमे आये हुए कुछ देशोंका परिचय 
सुकीसछू--मध्यप्रदेशको मुकोसल कहते हैं | इसका दुस्रा नाम महाकोसल भी हूँ । 





१. इस प्रकरणमें पं० सीताराम जयरास जोशों एस० ए० और पं० बिश्बनाथ शास्त्री सारदाज 
एम० ए० के 'संसक्ृत साहित्यका संक्षिप्त इतिहास” से स्रहायता ही गयी है । 


प्रस्तावना ३५ 


अब॒न्ती--उज्जैनके पाइ्व॑वर्त्ती प्रदेशकों अवन्तो कहते थे। अवस्तो तगरों ( उज्जैन ) उसको राण- 
धानो थी । 

पुण्ड---आजकलके बंगालका उत्तरभाग पुण्ड कहलाता था । इसका दूसरा नाम गोड़ देश भी था । 

कुसर--पह सरस्वतीके बॉयो ओर अनेक कोसोका मैदान है। इसको कुरुजागल भो कहते है । 
हह्तिनागपुर इसकी राजधानी रहो है । 

फाशी--बना रसके चारों ओरका प्रान्त इस देशके अन्तर्गत था। इस देशको राजधानी बाराणसी 
( बनारस ) थी । 

कलिज्वि--मद्रास प्रान्‍्तका उत्तरभाग और उत्कल ( उड्ठोसा ) का दक्षिण भाग पहले कलिज़ 
नामसे प्रसिद्ध था। इसकी राजबानों कलिइग नगर ( राजमहेन्द्री ) थो। इसमे महेन्द्रमाठो नामक गिरि है। 

अज्भ--मगध देशका पूर्व भाग अज्ज कहलाता था। इसकी प्रधान नगरो चम्प; थी जो भागलपुरके 
पास है । 

बज्ू--बड्भालका पुराना नाम बच्च है | यह सुहा देशके पूव॑म है। इपकी प्राचीन राजधानी कर्ण- 
सुबर्ण ( बनसोता ) थी । इम समय कालीघट्टपुरी ( कलकत्ता ) राजधानी है । 

सुक्ष--यह बह देश है जिसमे कपिशा ( कोशिया ) नदी बहती है । ताम्नलिप्ती ( तामलुक ) इराकी 
राजबानी थी। 

काइमीर--यह प्रान्त भारतकी उत्तर सीमापर हैं। इसका अब भो काइमोर हो नाम हैँं। इसको 
राजबानी श्रोनगर हूँ । 

आननं+-गुर्जर ( गुजरात ) के प्राचोन कालमें तोन भाग थे १ आनत॑, २ सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) 
ओर ३ लाट । आनर्त गुजरका उत्तरभाग हैं| द्वाराबती ( द्वारिका ) इसको प्रधात नगरो है । 

बत्स--प्रयागके उत्तरभागका मंदान वत्स देश कहलाता था। इसको राजधानी कौश।म्बो 
( कोसम ) थी । 

पद्बनद--इसका पुराना नाम पञ्चनद और आधुनिक नाम पंजाब हैं। इसमे बितस्ता आदि पाँच 
सेदियाँ है इसलिए इसका नाम परज्चनद पड़ा । इसको पाँच नदियोके मध्यम कुलृत, मद्र, आर्ट, यौधेय आदि 
अनेक प्रदेश थे । लवपुर ( लाहोर ), मुशपुर ( कुशावर ), तक्षशिला ( टेक्सिला )ओर मूल-स्थान (मुल्तान) 
आदि इसके वर्तमानकालोन प्रधान नगर हैं । 

मालक--यह मालवाका ताम है | पहले अबन्तोीं इमीके अस्तर्गत दूसरे नामसे प्रभिद्ध था पर अब 
बह मालवमे सम्मिलित हैँ । उज्जैन, दशपुर ( मन्दसौर ), धारानगरों (घार ), इन्द्रपुर ( इन्दौर ) आदि 
हसके प्रसिद्ध नगर हैं । 

पद्चाल--वह करुक्षेत्रके पूर्वम है। यह दक्षिण पञ्चाल और उत्तरपञ्चाल इन दो विभागोमे था । 
इसका विस्तार चर्मण्वती नदों तक था। कान्यबुब्ज ( कन्नौज ) इसामे हैं । उत्त रपझ्चालकों अहिच्छन्मा और 
दक्षिण पञ्वालकी काम्पिल्य राजधानियाँ थी । 

दह्शाणं--यह प्रदेश मालवाका पूर्वभाग है। इस प्रदेशमें वेत्रवती ( बेतवा ) नदी बहती है । कुछ 
स्थासोंमे दशा ( धसान ) नदी भी बही है और अस्तमे चलकर बेत्रवतोम जा मिली है । विदिशा ( भेलसा ) 
हसकी राजघानों थो । 

कफरछ--पश्चिमी समद्रतटका प्रदेश कच्छ कहलाता था। यह कच्छ काठियावाड़के सामसे अब भो 
प्रसिद्ध है । है 

मगध--किहार प्रान्तका गद्जाके दक्षिणका भाग मगध कहलाता था। इसको राजधानी पाटलीपुत्र 
( पटना ) थी । गया और उरुब्ित्व ( ब॒द्धगया ) इसो प्रान्तमे थे । 


३६ आविपुराणम्‌ 


* बिदर्भ--इसका आधुनिक नाम बरार है। इसको प्राचीन राजधानी बिदभपुर ( 

कुडिनपुर थो । 

महाराष्ट्र--#५णा नदोसे नर्मदा तकका विस्तुत मैदान महाराष्ट्र कहलाता था । के 

सुराष्ट्र--मालवाका पश्चिमी प्रदेश सोराष्ट्र मा सुराष्ट्र कहछाता था। आजकल इसको सोराष्ट्र 
( काठियावाड़ ) कहते है । रैबतक ( गिरनार ) क्षेत्र इसोमे है। सौराष्ट्रके जिस भागम द्वारिका है उसे आनते 
कहते थे । 
कोकुण--परश्चिमो समुद्रतटपर यह प्रदेश सूर्यपत्तन ( मूरत ) से रत्नागिरि तक विस्तृत है । मह|म्बा- 
पुर ( बम्बई ) तथा कल्याण इसी कोकण देशमें है । है 

बनवास--ऊकर्नाटक प्रान्तका एक भाग वनवास कहलाता था। आजकल घनोसी कहलाता हैं । 
गुणभद्राचार्यके समय इसकी राजघानी बंकापुर थी जो धारवाड जिलेमे हैं। 

आन्ध्र-यह गोदावरी तथा कृष्णा नदोके बीचमे था। इसकी राजधानो अन्ध्रनगर ( बेगी ) थी । 
इसका अधिकाण भाग भाग्यपुर ( हैदराबाद ) राज्यमे अन्‍्तर्भूत है। इसोकों अलिज्ध ( तेलंग ) देश भी 


धोदर ) अथवा 


कहते हैं । 

कर्णाट--यह आन्प्रदेशके दक्षिण वा पश्चिमका भाग था। वनवास तथा महिषग अथवा महोशुर 
( मैमूर ) इसीके अन्तर्गत हैं। इसकी राजधानियाँ महिषपुर और श्रोरगपत्तन थी । 

कोसल--प्रह उत्तर कोमल और दक्षिण कोसल इस प्रकार दो भागोमे विभक्‍त था। अयोध्या, 
शरावती ( थ्रावस्ती ), रूक्ष्मणपुरी ( लखनऊ ) आदि इसके प्रसिद्ध नगर है। यहाँ गोमती, तमसा और 
सरयू नदियाँ बहती हैं । कुआाबतीका समीपव्तों प्रदेश दक्षिणनोसल कहलाता था। तथा अयोध्या लखनऊ 
आदिके समीपवर्ती प्रदेशका नाम उत्तर कोसल था । 

चोह--कर्णाटकका दक्षिण पूर्वभाग अर्थात्‌ मद्रास शहर, उसके उत्तरके कुछ प्रदेश और मैसूर 
रियासतका बहुत कुछ भाग पहले चोल नामसे प्रसिद्ध था । 

केरल--कृष्णा ओर तुड्जभद्गाके दक्षिणमे विद्यमान भूभाग, जो आजकल मद्रासके अन्तर्गत है, पाण्डय, 
केरल और सतीपुत्र नामसे प्रसिद्ध था । 

झ्रसेन--मयथु राका समोपवर्ती प्रदेश श्रसन देश कहलाता था। गोकुल, वृन्दावन और अग्रवण 
( आगरा ) इसी प्रदेशमे है । 

विदेह--दवारवंग ( दरभंगा ) के समीयवर्ती प्रदेशकों विदेह कहते थे। मिथिला या जनकपुरी इसी 
देशमें है । 

सिन्धु--यह देश अब भो मिन्ध नामसे प्रसिद्ध है, और कर्रांची उसको राजधानी है । 

गान्धार (कन्दहार)--इसका आधुनिक नाम अफगानिस्तान हैं । यह सिन्धु नदों और कादमीर के 
पदिचममम है | यहाँको प्राचोन राजधानियाँ पुरुषपुर (पेशावर) और पुष्करावर्त (हस्तनगर) थी । 

यबन--यह यूनान (ग्राक) का पुराना नाम हैं । 

चंदी--मालवाकी आधुनिक “चन्देरी' नगरीका समोपवर्ती प्रदेश चेदी देश बहरूाता था। अब यह 
गालियर राज्यमं हैं । 

पलल्‍लब--दक्षिणमे काचोके समीपवर्ती प्रदेशको पल्लव देश कहते थे । या इतिहासप्रसिद्ध पहलवबंशी 
राजाओका राज्य रहा है । 

काम्बाज--इसका आधुनिक नाम बलोचिस्तान है। 

आरदट्र--पञ्जाबके एक ब्रदेशका नाम आरद था । 

तुरुष्कत--इसका आधुनिक नाम तुनिस्तान है । 

झक (शकस्थान)--इमका आधुनिक नाम बेक्ट्रिया हैं । 
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सौबीर--सिन्ध देवाका एक भाग सोवीर देश कहलाता था । 
केकय--पञ्जाब प्रास्तकोी वितस्ता ( झेलम ) ओर चन्द्रभागा ( घमाव ) नदियोका अन्तराछवर्तों 
प्रदेश पहले केकय नामसे प्रसिद्ध था | गिरिव्रज, जिसका कि आजकल जरूालपुर ताम है, इसकी राजधानी थी । 


आदिपुराणपर टिप्पण और टीकाएँ 


आदिपुराण जैनागमके प्रथमानुयोग प्रस्थोम सर्वश्रेष्ठ ग्रन्य है। यह समुद्रके समान गम्भीर हैं । अत. 
इसके ऊपर जिनसेनके परवर्ती आबार्यो-द्वारा टिप्ण और टोकाओका लिखा जाना स्वाभाविक है। 
सम्पादन करते समय मुझे आदिपुराणके टिप्पणको ३ तथा संस्कृत टीकाकी १ प्रति प्राप्त हुईं। सम्पादन- 
सामग्रीमे 'ट', 'क' और 'ख' नामवालो जिन प्रतियोका परिचय डिया गया है थे टिप्पणबालो प्रतियाँ 
हैं और 'द' सांकेतिक नामवालों प्रति संस्कृत टोकाकी प्रति है। 'द' और “क' प्रतियोकी लिपि कर्णाटक 
लिपि हुैं। “ट! प्रतिमे “श्रीमते सकलंज्ञानसाम्राज्यपदमीयुे। धमंचक्रभृत मन्न नमः संसारसीमुषे ।” 
इम आयश्यश्लोकपर विस्तृत टिप्पणो दो हुई है जिसमे उक्त इलोकके अनेक अर्क, किये गये है । 'क' प्रतिमे 
भाद्ुइलोकका 'ट  प्रति-जेमा विस्तार नहों है। 'ख' प्रति नागरी लिपिमे लिखो हुई है । इम प्रतिके अन्त 
लिविका जो मं० १२२६४ बे० कृ० ७ दिया हुआ है उससे यहू बहुत प्राचोन जान पड़ती है। मगर इलाकके 
विम्तृत व्याख्यानकों छोड़कर बाकी टिप्वण 'ट' प्रतिके टिप्पणसे प्राय: मिलते-जुलते है । आदिपुराणके इस 
सस्करणम जो टिप्पण दिया गया है उसमें आद्यश्लोकका टिप्पण 'ट' प्रतिस लिया गया है और बाकी टिप्पण 
कर प्रतिसे । 'क' 'ख' प्रतिके टिप्पण 'ट' प्रतिके टिप्पणसे प्राचोन है। आद्यदछोकके टिप्पणमे ( पृष्ठ ५ ) 
“पत्चमुक्त्य स्वयं ये, आचारानाचरन्त: परमकरुणसाचारयन्ते सुमु क्षुन्‌। छोकाप्रगण्यशरण्यान्‌ गणघर- 
कृषसान्‌ हत्याशाधरनिरूपणात-.इन वाक्यों-द्वारा प० आशाघरजोके प्रतिष्ठासारोद्धार ग्रन्थका इलोकांश 
उद्धून किया गया है | इससे यह सिद्ध हैं कि उक्त टिप्पण प० आशाधरजीके बादकीो रचना हैं। इन तीनो 
प्रतियोके आदि-अन्तमे कही भी टिप्पणकर्ताके नामका उल्लेख नहीं मिछा, अतः यह कहनेमे असमर्थ हूँ कि यह 
टिप्पण किसके है और कितने प्राचोन हैं ? 

भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्टटीटयूट पूनासे प्रो०बेल्हणकर-द्वारा सम्पादित 'जिनरत्नकोश' नामक 
जो पुस्तक अंगरेज़ीमे प्रकाशित हुई है उसमें आदिपुराणकी चार टोकाओंका उल्लेख हैं। (१) छलितकीतिकी 
टीका, जिसका सम्पादन-सामग्री शीरपपक प्रकरणके अन्तर्गत द' प्रतिके रूपमे परिचय दिया गया हैं। इसके 
बविषयमे आगे कुछ और भो स्पष्ट लिखा जायेगा। (२) दूसरा टिप्पण प्रभाचरद्रका है। (३) तीसरा अनन्त 
ब्रह्मचा रीका और (४) चोथा हरिषेणका हैं। इनके अतिरिक्त एक मंगला टीकाका भी उल्लेख है । 

ये टीका और टिप्पण कहाँ है तथा 'ट', 'क' और “लव प्रतियोके टिप्पण इनमे-से कौन-कौन है इसका 
स्पष्ट उल्लेख तबतक नहीं किया जा सकता जबतक कि उबत सब प्रतियोका निरीक्षण-परीक्षण नहीं कर 
लिया जाये । प्राधीन शास्त्रभाण्डारोके अध्यक्षोस उक्त प्रतियोंके परिचय भेजनेकी में प्रबल प्रेरणा करता हूँ । 

टिप्वणकी उक्त स्व्ृतन्त्र प्रतियोंक सिवाय अन्य मूल प्रतियोके आजू-बाजूमे भी कितने हो पदोके 
टिप्पण लिखें मिले है जिनका कि उल्लेख मैने 'प', “अ' और “इ प्रतिके परिचयमे किया है। इन टिप्पणोमे 
कही सघानता हैं और कही असमानता भी । 

द! नामबालो जो संस्कृत टीकाको प्रति है उसके अन्तमे अवश्य ही टीकाकारने अपनी प्रशस्ति 
दी है जिससे विदित होता है कि उसके कर्ता श्री ललितकीतिभट्रारक है। उनका संक्षिप्त परिच्रय इस 
प्रकार है : 

“अ्रट्टारक ललितिकीति काष्ठासघ स्थित माथुरगच्छ और पृष्करगणके विद्वान्‌ तथा भट्ट रक जगतकीतिके 
छकषिष्प थे । इन्होंने आदिपुराण और उत्त रप्राण--परे महापुराणपर टिप्पण लिखा है। पहला टिप्पण महा- 
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पुराणके ४२ पर्बोका है जिसे उन्होंने सं० १८७४ के मार्गशोष शुक्ला प्रतिपदा रविबारके दिन समाप्त किया 
था और दूसरा टिप्पण ४३वें पव तकका है जिसे उन्होंने १८८६ में समाप्त किया है। इनके सिवाय उत्तर 
प्राणका टिप्पण सं० १८८८ में पूर्ण किया है। 

आदिपुराणको प्राचोन हिन्दी टीका पं० दौरतरामजी कृत है जो मुद्रित हो चुकी है। गह दोका 
इलोकोके ऋमाक देकर लिखी गयो है। इसमे मूल इलोक न देकर उनके अक हो दिये हैं। स्वर्गीय पं» 
कललप्पा भरमप्वा 'निटवे'-द्वारा इसकी एक मराठी टीका भी हुई थी जो जैनेन्द्र प्रेस कोल्हापुरस प्रकाशित 
हुई थो। इसमें संस्कृत इलोक देकर उनके नेचें मराठो अनुवाद छापा गया था। इनके सिवाय एक हिन्दी 
टीका श्री प० लालारामजी शास्त्रीद्वारा लिखों गयो है जो कि ऊपर सामूहिक मूल इलोक देकर नीचे इलोक 
क्रमाकानुसार हिन्दो अनुवादमहित मुद्रित हुई थी । यह संस्करण मूलमहिल होनेके कारण जनताकों अधिक 
पसन्द आया था। अब दुष्त्राप्य है । 


आदिपुराण और वर्णव्यवस्था 
वर्णोत्पत्ति 

जैनधर्मकी मान्यता है कि सृष्टि अपने रूपमे अनादि कालसे हैं और अनन्त काल तक रहेगी। इसमे 
अवान्तर विशेषनाएँ होतों रहती है, जो बहुत सारी प्राकृतिक होती है और बहुत कुछ पुरुषप्रयत्नजन्य भी । 
जन झात्त्रोमे उल्लेव है कि भरत ओर ऐरावत क्षेत्रमे अवर्सातणी और उर्त्मावणोके रूपमे काछका परिवर्तन 
होता रहता है। इनके प्रत्येकके सुषमा आदि छऋ-छट भेद होते हैं । यह अवसपिभोकाल है| जब इसका पहला 
भाग यहाँ बीत रहा था तब उत्तम भोगभूमिकी व्यवस्था थी, जब दूसरा काल आया तब मध्यम भोगभूमि 
आयी ओर जब तीसरा काल आया तब जघन्य भोगभूमि हुई। तीसरे काछका जब पह्पके आठवे भाग उ्माण 
काल बाकी रह गया तब क्रमसे १४ मनुओ-कुलकरोकी उत्तत्ति हुई। उन्होंने उस समय अपने विशिष्ट 
वैदुष्यससे जनताको कितनी ही बाते सिखलायी | चौदहवे इुलकर नाभिराज थे। उनके ममय तक कल्यवक्ष 
नष्ट हो चुके थे, ओर लोग बिना बोये अपने-आप उत्पन्न अनाजसे आजीविका करते थे । उन्हीं नामिराजके 
भगवान्‌ ऋषभदेव उत्पन्न हुए। आप प्रथम तीर्थंकर थे। आपके समयमे वह बिना ब्ोये उत्पन्न होनेवाला घाम्य 
भी नष्ट हो गंदा । लोग झ्ुबास आतुर होकर इतस्तत भ्रमण करने लगे। कुछ लोग अपनी दू खगाथा सुनानेके 
लिए नाभिराजके पास पहुँचे । वे सब लोगोको भगवान्‌ वृषेभदेवके पास ले गये। भगवान वृप्॒भदेवने उस 
समय विदेहक्षेत्रकी व्यवस्थाका स्मरण कर यहाँके लोगोको भी वहीं व्यवस्था बतलायी ओर यह कहते हुए 
लोगोको समझाया कि देखो अबतक तो यहाँ भोगभूमि थो, कल्यवृक्षोसे आप लोगोकों भोगोपभोगकी सामग्री 
मिलती रहो पर अब कर्मभूमि प्रारम्भ हो रही है-यह कर्म करनेका युग है, कर्म--कार्य किये बिना इस समय 
कोई जीबित नही रह सकृता। असि, मषो, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प ये छह कर्म हैं। इन कर्मों के 
करनेस आप लोग अपनी आजीविका चलाये । ये तरह-तरहके घान्‍्य-अनाज अबतक बिना बोये उत्तपन्न होते रहे 
परन्तु अब आगेसे बिना बोये उत्पन्न न होगे। आप लोगोको कृपि--खेतोकम्स धान्य पैदा करने होगे । इन 
गाय, भेम आदि पशुओंसे दूध निकालकर उसका सेवन जोबनोपयोगी होगा । अबतक सबका जीवन व्यक्तिगत 
जीवन था पर अब सामाजिक जीवनके बिना कार्य नहीं चल सकेगा । सामाजिक संघटनसे ही आप लोग 
कर्मभूमिमे सुख ओर शान्तिस जोवित रह सकेंगे । आप लोगोमे जा बलवान्‌ है वे शस्त्र धारण कर नि्बलोकी 
रक्षाका कार्य करें, कुछ छोंग उपयोगी वरतुओका संग्रह कर यथासमय लोगोंको प्रदान करें अर्थात्‌ व्यापार 
करें, कुछ लोग लिपि-विद्याके द्वारा अपना काम चलाये, कुछ लोग लोगोकी आवश्यकताओकों पूर्ण करनेबाली 
हल, शकट आदि बस्तुओका निर्माण करें, और कुछ लोग नृत्य-गीतादि आह्वादकारों विद्याओंके द्वारा अपनी 
आजीविका करें। लोगोको भगवान्‌के द्वारा बनलाये हुए परदुकर्म पसन्द आये और छोग उनके अनुसार अपनी- 
अपनी आजीविका करने लगे । भोगभूमिके समय छोग एक संदेश योग्यताके धारक होते थे अतः किसीकों 
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किसी अन्यके सहयोगढी आवदयकता नही होती थो परन्तु अब विसद्श शक्षितके धारक लोग उत्पन्न होने लूगे। 
कोई निर्बल, कोई सबल, कोई अधिक परिश्रमों, कोई कम परिश्रमी, कोई अधिक बुद्धिमान और कोई कप्त 
बुद्धिमान्‌ । उहण्ड सबलोंसे निर्बलोकी रक्षा करनेकी आवश्यकता महसूस होने लगी । शिल्पवृ त्तिसे तैयार हुए 
माछको छोगों तक पहुँचानेकी आवश्यकता जाते पडने छगो । खेती तथा शिल्प आदि कार्यों के लिए पारस्परिक 
जनसहयोगकी आवश्यकता प्रतीत हुई तब भगवान्‌ ऋषभदेवने जो कि वास्तविक ब्रह्म थे अपनों भुजाओओंमे 
शस्त्र धारण कर लोगोको शिक्षा दी कि आततायियोसे निर्बछ मानवोंकी रक्षा करता बलवान्‌ मनुष्यका कर्त्तव्य 
है । कितने ही लोगोने यह कार्य स्वीकार किया। ऋषभदेव भगवानने ऐसे लोगोंका नाम क्षत्रिय रखा । 
अपनी जंघाओतस चलकर कोगोंकों शिक्षा दो कि सुविधाके लिए सृष्टिको ऐसे मनुष्योंकी आवश्यकता है जो 
तैयार हुई वस्‍्तुओकों एक स्थॉनसे दूसरे स्थानपर ले जाकर वहकि लोगोको सुख-सुविधा पहुँचायें । बहुत-से 
लोगोने यह कार्य करना स्वीकृत किया । भगवानने ऐसे लोगोको वैश्य संज्ञा दी । इसके बदःद उन्होंने बतलाया 
कि यह कर्मयुग है और कर्म बिना सहयोगके हो नही सकता अत पारस्परिक सहयोग करनेबालोकी आवद्य- 
कता हैं। बहुत-से लोगोंने इस सेवावृत्तिकों अपनाया । आदि ब्रह्माने उन्हे शूद्र संज्ञा दी । इस तरह कर्म भूमिरूप 
सृष्टिके प्रारम्भम आदिबदाने क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र वर्ण स्थापित किये। बआागे चछकर भरत चक्रवर्तोके 
मनमे यह बात आयी कि मैन दिग्विजयके द्वारा बहुत-सा धन इक्ट्रा किया है। अन्य छोग भो अपनो शक्तिके 
अनुसार यथाशवय घन एकत्रित करते है । आखिर उसका त्याग कहाँ किया जाये ? उसका पात्र किसे बनाया 
जाये ? इसोके साथ उन्हें ऐसे लोगोकी भी आवश्यकता अनुभवमे आयी कि यदि कुछ लोग बुद्धिजीवी हो तो 
उनके द्वारा अन्य त्रिवर्गो को सदा बौद्धिक सामग्री मिलती रहेगी। इसी विचारके अनुसार उन्होंने समस्त 
लोगोंकों अपने घर आमन्त्रित किया और मार्गम हरी घास उगवा दी। 'हरी घास भी जीव होते है, 
हमारे चलनेपर उन जीवोक़ो बाधा पहुँचेगो' इस बातका विचार किये बिना ही बहुत-से लोग भरत महाराज- 
के महलमे भीतर चले गये परन्तु कुछ लोग ऐसे भी रहे जो हरित घासवाले मार्गसे भोतर नही गये बाहर ही 
खडे रहें। भरत महाराजने जब भीतर न आनेका कारण पूछा तब उन्होने बनलाया कि हमारे आनेसे हरित 
घासके जीवोको बाधा पहुँचती है इसलिए, हम लोग नही आये । महाराज भरतने उन सबकी दयावत्तिको 
मान्यता देकर उन्हे दुसरे प्रासुक मार्गसे अन्दर बुलाया ओर उन सबकी प्रशसा तथा सम्मान कर उन्हें ब्राह्मण 
संज्ञा दी तथा उनका अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन आदि कार्य निश्चित किया । इस घटताका वर्णन 
जिनसेनाचार्यते अपने इसी आदिपुराणके पर्व १६ पद्म २४३-२४६ में किया है । 
जन्मना कमणा वा 

यह वर्णव्यवस्था जन्मसे हैँ या कर्मसे, इस विषयमे आजकल दो प्रकारकी विचारघाराएं प्रवाहित हो 
रहो हैं । कुछ लोगोका ऐसा ध्यान है कि वर्णव्यत॒स्था जन्मप्ते ही है अर्थात्‌ जो जिस वर्णमे उत्पन्न हो गया 
-वह चाहे जो अनुकूल प्रतिकूल कर्म करे उस भवमे उसी वर्णम रहेगा, मरणोत्तर कालमें ही उसका बर्ण-परि- 
वर्तन हो सकेगा । और कुछ लोग ऐसा ध्यान रखते है कि वर्णव्यवस्था गुण और कर्मके अधीन है। षट्‌ कर्मो- 
को व्यवस्थित रूप देनेके लिए ही चतुर्वर्णको स्थापना हुई थो, अतः जिसके जैसे अनुकूल प्रतिकूल कर्म होगे 
उसका वैसा ही वर्ण होगा । 

ऐतिहासिक दृष्टिसे जब इन दोनो धाराओपर विचार करते है तो कर्मणा वर्णव्यवस्थाकी बात अधिक 
प्राचीन सिद्ध होती है । क्योकि ब्राह्मणो तथा महाभारत आदिम जहाँ भो इसको चर्चा की गयी है वहाँ कर्मकी 
अपेक्षा ही वर्णव्यवस्था मानी गयो है। उदाहरणके लिए कुछ उल्लेख देखिए : 

ह महाभा रतमें भारद्वाज भगु महर्षिसे प्रश्न करते है कि यदि सित अर्थात्‌ सत्त्वगुण, लोहित अर्थात्‌ 

र्जोगुण, पीत अर्थात्‌ रजस्तमोव्यामिश्र और क्षुष्ण अर्थात्‌ तमोगुण इन चार वर्णों के बर्णसे वर्णभेद माना 
जाता है तो सभी वर्णो में वर्णसंकर दिखाई देता है। काम, क्रोष, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, क्षुधा, श्रम आदि 


४० आवदिपुराणम कै 


हम सभीके होते है फिर वर्णभेद क्यों होता है ? हम सभोका शरीर पसोना, मूत्र, पुरीष, कफ और रुथिरकों 
झराता है फिर वर्णमेद कैसा ? जंगम ओर स्थावर जोयोंकी असख्यात जातियाँ है उन विविध वर्णवाली 
जातियोंके बर्णका निशयय कंसे किया जाये ? 

उत्तरमे भूगु महर्षि कहते है : 

बस्तुतः वर्णो मे कोई विशेषता नही है। सबसे पहले ब्रह्माने इस संमारको ब्राह्मण वर्ण ही सूजा था 
परन्तु अपने-अपने कर्मो से वह विविध वर्णभेदको प्राप्त हो गया | जिन्हें कामभोग प्रिय है, स्वभावसे तीएण, 
क्रोधी तथा प्रियसाहस है, स्वधर्म-सत््वगुण प्रधान धर्मका त्याग करनेवाले है और रक्‍ताग अर्थात्‌ रजोगुण-प्रधान 
हैं वे क्षत्रियत्वकोी प्र।प्त हुए। जो गो आदिसे आजीविका करते है, पोत अर्थात्‌ रजस्तमोब्यामिश्नगुणके 
धारक है, खेती आदि करते हूँ और स्वधर्मका पालन नहों करते है वे द्विज वैद्यपनेको प्राप्त हो गये । इनके 
सिवाय जिन्हें हिसा, झूठ आदि प्रिय है, लुब्ध हैं, समस्त कार्य कर अपनी आजीविका करते है, कृष्ण अर्थात्‌ 
तमोगुणप्रधान हैं, और शौच--पवित्रतासे परिभ्रष्ट है वे शद्रपनेको प्राप्त हो गये । इस प्रकार इन कार्योसि 
पृथक-पृथक्पनेकों प्राप्त हुए द्विज वर्णन्तिरकों प्राप्त हो गये । धर्म तथा यज्ञक्रियाका इन सभोके लिए 
निषेष नही है । 

इसी महाभारतका एक उदाहरण और देखिए : 

भारद्वाज भृगु महषिसे पूछते है कि हे बक्‍्तृश्रेष्ठ, हे बाह्मण ऋषे, कहिए कि यह पुरुष ब्राह्मण, 
बेइ्प और धूद्र किस कारणसे होता है ? 

उत्तरमे भगु महर्षि कहते है * 

“जो जातकर्म आदि संस्कारोंसे संस्कृत है, पवित्र है, वेदाष्ययनसे सम्पन्न है, इज्या आदि षट्कृर्मोमे 
अवस्थित है, शोचाचारमे स्थित है, यज्ञावशिष्ट वस्तुकों जानेबाला है, गुरुओंको प्रिय है, निरन्तर ब्रत धारण 
करता है, और सत्यम तत्पर रहता है वह ब्राह्मण कहलाता है। सत्य, दान, अद्रोहू, अक्रूरता, लज्जा, दया 
ओर तप जिसमें दिखाई दे वह ब्राह्मण है। जो क्षत्रिय कर्मका सेवन करता है, वेदाध्ययनसे संगत है, दान- 
आदानमे जिसकी प्रोति है वह क्षत्रिय कहराता है । व्यापार तथा पशुरक्षा जिसके कार्य हैं, जो खेती बादिमे 
प्रेम रखता है, पवित्र रहता है और वेदाध्ययनसे सम्पन्न है वह वैश्य कहलाता है | खाद्य-अखाद्य-सभीमे जिसकी 
प्रीति है, जो सबका काम करता है, पवित्र रहता है, वेदाध्ययनसे रहित है और आचारबवजित है वह शूद 


नमन नमन तभी 3म० मनन पा ता. ७ >अअजन अनओाे 


१, भारद्वाज उबाच 
“जासुवर्णस्य वर्णन यवि वर्णो विभिशवते । सर्व्धा रबलछु बर्णानां दृश्यते वणसंकर: ॥६॥ 
कामः क्रोध: मय॑ रोम: शोकश्चिन्ता छुधा श्रम । सर्वेषां नः प्रभवति कस्माद्‌ वर्णो विभिद्यते ॥७॥ 
स्वेदसृत्रपुरीषाणि छेप्मा पित्त सशोणितम्‌ । तनुः क्षरति सबषां कस्मादू वर्णो विभिद्यते ॥८॥ 
जम़्मानामसंख्येया: स्थावराणां व जातय: । तेषां विविधव्र्णानां कुतों वर्णबविनिश्चयः ॥९॥”' 
भृगुरुवाच 
“न विशेषो5स्ति वर्णानां सब आाह्ममिदं जगतू | बह्ाणा पूर्वसष्ट हि कमंसिवंणंतां गतम्‌ ॥१०॥ 
काममोग प्रियास्तीक्षणा: क्रोधना: प्रियलाइसा: । त्यक्तस्व्धर्मा रक्ताज़ास्ते द्विजा: क्षत्रतां गताः ॥११॥ 
गोम्यों छृत्ति समास्थाय पीता: कृष्युपजोचिन:ः । स्व्घर्मान्नानुतिष्ठम्ति ते द्विजाः बैशयर्ता गता ॥१२॥ 
हिंसालुत ब्रिया छुब्घा: सर्वकमोपजोविन. । कृष्णा: शौचपरि्नष्टास्ते द्विजाः झूड़तां गताः ॥११॥ 
हस्थेतैः कम मिव्य सता दिजा वर्णास्तरं गताः । धर्मों यश्क्रियास्तेषां निल्‍्यं न प्रतिषिदृष्यते ॥४॥” 

>-मं० मां० शा० अ० हैट८ 


प्रस्तावना ४१ 


माना जाता है। इन इलोकोकी संम्कृत टोकामे स्पष्ट किया गया है कि त्रित्र्गम बर्म ढी बर्जविभावका कारण 
है, जाति नहीं ।' 

इसी प्रकार वह्िप्राणका एक प्रकरण देखिए, जिसमे स्पष्ट लिखा है: 

“है राजन, द्विजल्वका कारण न जाति है, न कुल है, न स्वाध्याय है, न गास्‍्वज्ञान है, किन्तु वत्त- 
सदाचार ही उसका कारण है। वत्तहोन दुरात्मा मानवका कुल क्या कर देगा ? क्या सुगन्धित फूलोमे कोड 
पैदा नही होते ? राजन्‌ , एकान्तस यही एक बात ग्राह्म नही हैं कि यह पढ़ना हैं इसलिए द्विज है, चारिश्रकी 
खोज की जाये । बया राक्षस नही पढ़ते ? नटकों तरह दुरात्मा मनुष्यके बहुत पढनेसे क्या ? उसोने पढ़ा और 
उसीने सुना जो कि क्रियाका पालन करता है। जिस प्रकार कपालूमें रखा हुआ पानी और कुत्तेकी मशकमें 
रखा हुआ दूध दूषित होता है उसो प्रकार वुतहीन मनुष्यका श्रुत भो स्थानके दोषसे दूषित होता है। 
दुराचारी मनुष्य भले हो चतुर्वेदोंका जानकार हो, यदि दुराबारी है तो वह शद्से भी कहोँ अधिक नीच हैं । 
इसलिए हे राजन , दतको ही ब्राह्मणका लक्षण जानो । ”” 

बुद्ध पौनमीय धर्मशास्त्रमे भी उल्लेश्य है . 


हे 


है राजन्‌ ! जाति नहीं पूजी जातो, गण ही कल्याणके करनेवाले है, खत-मदा चारमें स्थित चाण्डाल- 
को भो देवोने ब्राह्मण कहा है ।'” 
शुक्रनी तिसारका भो उल्लेख द्रष्टव्य है : 
“न केवल जातिकों देखना चाहिए और न केवल कुलकों । कर्म, शील ओर दया, दाक्षिण्य आदि गुण 
, ' भारद्वाज उवाच 
आ्राह्मण: केन मबति क्षत्रियों वा द्विजोशम: । वेश्यः शुद्॒इच विप्रष तदूब॒हि बद॒तां वर ॥१॥ 
भगरवाच 
आतकर्मादिभियस्तु संस्कार: संस्कृत झुथिः । वेदा्ययनसंपश्ष: पट्सु कमंस्वबस्थितः ॥२॥ 
शोचाचारस्थितः सम्पगिघसाशो गुरुप्रिय: । निश्यत्रती सरयपरः स बे ब्राह्मण उच्यते ॥६॥ 
सतपयं दानमथादेंह भानुृशंस्पं त्रपा घृणा । तपश् दृश्यते भ्रत्न स बाह्मण इति स्मूलः ॥४॥ 
क्षशत्रज सेवने कम वेदाध्ययनसगतः । दानादानरतियस्तु स बे क्षत्रिय उच्यते ॥५॥ 
वणिम्या पशुरक्षा च रृष्यादानरति: झुलि: । वेदाध्ययनसंपतञ्ष:ः स बैदय इति संज्ितः ॥६॥ 
सबमक्षरतिर्नित्यं स्व कमंकरो 5शुचि: । स्यक्तपेद्श््वनाजार स चै झूज इति स्मृतः ॥७॥ 
( दिजे-अैव्णिके धर्म एवं वर्णविमागे कारणम्‌ न जातिरिस्यर्थ: ) सं० टी०” 
--म० भाण् शा० १० अ० १८९ 
२. “न जातिन कुल राजनू न स्वाध्यायः अत न च । कारणानि हिजस्वस्म वृत्तसव हि कारणम्‌ ॥ 
कि कुल शृश्तहीनस्य करिष्यति दुराष्मन: | कृसयः कि न जायन्‍्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥ 
सैकमेकान्ततो आराह्यं पटने ही विशाम्पते | दृश्तमन्विष्यतां सात रक्षोसि' कि ते पठ्यते ॥ 
बहुना किमधीतेन मटस्थेव दुरास्मनः। तेनाबीत श्र वापि य. क्रियामनुतिष्ठति ॥ 
कपाछस्थं यथा तोय॑ श्रदतौ चर ग्रथा पयः । दृष्यं स्थात्स्थानदोषेण ब्ृत्तहोन तथा श्रुतम्‌ ॥ 
चतुबंदो5पि दुयू ततः शूआादस्पतरः स्कतः । सस्माद्‌ विद्धि महाराज घूस अह्य शरुक्षणम्‌ ॥” 
--अद्लिपुराण 
३. “न जातिः पूज्यते राजन सुश्या: कक्य|णकारका: । चण्डाहुसपि दृत्तस्थं स॑ देवा आाह्वाणं विदुः ॥! 
“-बद्ध पौतमीय धर्मशास्त्र 


म्न्कि 


हर आविपुराणम्‌ 


ही पृज्म होते हैं, जाति और कुल नहीं । जाति और कुलके ही द्वारा श्रेष्ठता नहीं प्राप्त की जा सकती से 


ब्राह्मण कोन हो सकता है? इसका समाधान करते हुए वैद्याम्पायन महि महाभारतमें युधिष्ठिरके 
भश्रति कहते हैं - 

“सत्यशौच, दयाशौच, इन्द्रियनिग्रह शौच, सर्बप्राणिदया शौच और तपःशोच ये पाँच प्रकारके शोच 
हैं। जो हिज इस पञ्चलक्षण शौचसे सम्पन्न होता है हम उसे ब्राह्मण कहते है। हे युधिष्ठिर, शेष द्विज 
शूद्द हैं। मनुष्य न कुलसे ब्राह्मण होता है और न जातिसे किन्तु क्रियाओसे ब्राह्मण होता है | है युधिष्ठिर, 
वसमें स्थिर रहनेवाला चाण्डाल भो ब्राह्मण है। पहले यह सारा संसार एक वर्णात्मक था परन्तु कर्म और 
क्रियाओंकी विशेषतासे चतुर्वण हो गया । शीलसम्पन्न गुणवान्‌ णूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है और क्रियाहीन 
ब्राह्मण शुद्रसे भी नोच हो सकता है। जिसने पड्चेन्द्रियकप भयानक सागर पार कर लिया है--अर्थात्‌ 
पड्चेन्द्रियोको बश कर लिया है, भछे ही वह शूद्र हो उसके लिए अपरिमित दान देना चाहिए। है राजन, 
जाति नहीं देखी जाती । गुण ही कल्याण करनेवाले है इसलिए शूदसे उत्पन्त हुआ मनुष्य भी यदि गुणवान्‌ 
है तो ब्राह्मण है ।” 

शुक्रनीतिमे भो इस आशयका एक एलोक ओर आया है : 

“मनुष्य, जातिसे न ब्राह्मण हो सकता है न क्षत्रिय, न वेश्य, न शृद्र ओर न म्लेच्छ । किन्तु गुण 
और करमंसे ही ये भेद होते है ।'” 

भगवद्‌गीतामे भी यही उल्लेख है कि “मैंने गुण और कर्मके विभागसे चातुर्वष्यंक्री सृष्टि की है । 03; 

इस प्रकार हम देखते है कि जिसमे वर्णव्यवस्थाकों अत्यन्त महत्त्व मिला उमर वैदिक संस्कृतिमे वेद 
ब्राह्मण और महाभारत-युग तक गुण और कर्मकी अपेक्षा ही वर्णव्यत्रस्था अंग्रीकृत की गयो है। परन्तु ज्यो 
हो स्मृति-युग आया ओर कालके प्रभावसे लोगोके आत्मिक गुणोमे न्यूनता, सदुवत - सद्ाचारका ह्वास तथा 
अहंकार आदि दुर्गुणोकी प्रवृत्ति होती गयी स्यो-र्यो गुणकर्मानुसारिणी वर्णव्यवस्थापर परदा पड़ता गया | अब 
वर्णव्यवस्थाका भाधार गृणकर्म न रहकर जाति हो गया । अब नारा लगाया जाने लगा कि ४«ब्राह्मण जन्मसे 


4. “नैव जातिन चर कुल केवल छक्षयेदपि | कमंशोलछगुणाः पूज्या: तथा जातिकुले न हि ॥ 
न जाध्या म कुलेनैव श्रेष्त्यं प्रतिप यते ।” --शु० नो० सा० अ० हे 
. “सस्यं शौच दया शौर्च शौचमिन्द्रियनिप्रह: | स्वभूते दयाशोचं तपःशौर्च थ पदश्चमस्‌ ॥। 
पञ्चकक्षणसंपक्ष इंधशों यो मवेत्‌ द्विज: | तमहं बाह्यणं ब्॒र्या शेषा: झदा युधिष्ठिर ॥ 
न कुलेन न जात्या वा क्रियासिाह्ाणों मवेत्‌ । चाण्डाछो5पि हि वृत्तस्थो ब्राह्मण से युन्रिहिर ॥ 
एकवर्ण मिद बिश्व पूवमासीदू थुधिष्टिर | फर्मक्रियाविशेषेण चातुण्य प्रतिष्टिलम ॥ 
झूद्ो5पि शीऊसंपक्षों गुणवान्‌ ब्राह्मणो मवेद्‌ | ब्राह्मणो5पि क्रियाहीन: झुदादप्यवरों भवेत्‌ ॥ 
पश्नेग्दरियाणब घोरं यदि झूद्रो5पि तीणेबान्‌ | तस्मे दान प्रदातब्यमप्रमेयं युधिष्ठिर ॥ 
न जातिदंहयते राजन्‌ गुणा: कक्याणकारका: । तस्माचछुद्प्रसूतो5पि ब्राह्मणो गुणया्षर: ॥” 
--महाभारत 
३. “न जात्या आहाणइचाश्र क्षत्रियो बैशय एवं वा। न छूड़ो न व वे स्लेचछो भेदिता गु णकमंभिः ॥” 
--शक्रनीति 


न 


५. “चातुअंब्य मया सं युणकर्मविमागशः ।” --म० गी० ४।१४। 
“ब्राह्मणक्षत्रियविशा शुद्राणां च परं तप | 
कर्माणि प्रविमक्तानि स्वभावत्रमबैयुंणे: ॥” --भ० गी० १८।४१। 
७, “ब्राह्मणः संभवेनेव देवानामपि दैवतम्‌ ।” --मनु० ११।८४। 


अस्यसावना ४३ 


ही देवताओंका देवता है ।' इस गुणकर्मवाद ओर जातियादका एक समन्बिकाल भो रहा है जिसमे गुण और 
कर्मके साथ योति अथवा जातिका भी प्रवेश हो गया । जैसा कि कहा गया है * 


“जो मनुष्य जाति, कुछ, वृत्त-स्वाध्याय और श्रुतसे युक्त होता है वही द्विन कहलाता है ।'' ) 

/'क्रिद्या, योनि और कर्म ये तोनों ब्राह्मणत्वके करनेवाले है।' 

“जन्म, शारोरिक वैशिष्टप, विद्या, आचार, श्रुत और यथोकत धर्मसे ब्राह्मणश्व किया जाता है ।”' 

“तप, श्रुत और जाति ये तीन ब्राह्मणपनके कारण हैं ४ 

परन्तु धीरे-धीरे गुण और कर्म दूर होकर एक योनि अर्थात्‌ जाति ही बर्णव्यवस्थाका कारण रह 
गया । आजका ब्राह्मण माँस मछली खाये, समदिरापान करे, दुतकोडा, वेश्यासेवन आदि कितने हो दुराचार 
क्यो ते करे परस्तु बह ब्राह्म " हो बना रहता है, बह अन्यवर्णीय लोगोंस अपने चरण पूजाता हुआ गर्बका 
अनुमव करता हैं। क्षत्रिय चोरी, डकेती, तरहत्या आदि कितने ही कुकम क्‍यों न करे परन्तु “ठाकुर साहब' के 
सित्राय यदि किसीने कुछ बोछ दिया तो उसकी भौह टेढ़ो हो जाती है। यही हाल बैश्यका है । आजका श्द्र 
कितने हो सदाचारसे क्यों न रहे परन्तु वह जब देखा तब घृणाका पात्र हो समझा जाता हैं, उसके स्पशंस 
लोग डरते हैं, उसकी छायासे दूर भागत हैं । आज केवछ जातिबयादपर अवरूम्बित वर्णव्यवस्थाने मनुष्योके 
हृदय घृणा, ईर्ष्या और अहकार आदि दुर्गुणोसे भर दिये है । धर्म नामपर अहकार, ईर्ष्या और घृगा आदि 
दु्गुणोकी अभिवद्धि की जाती हैं । 


जैनधर्म और वर्ण-व्यवस्था 


जैन सिद्धान्तके अनुसार विदेहक्षेत्रम शाहवती कर्मभूमि रहती है, वहाँ क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र ये तोन 
बर्ण रहते है ओर आजीबविकाके लिए उक्त तोन वर्ण आवश्यक भो हैं । जैनधर्म ब्रह्मणबर्णफों आजोविकाका 
साधन नहीं मानता । विदहक्षेत्रम तो ब्राह्मणवर्ण हैं ही नहों। भरतक्षेत्रम अवश्य हो भरत चक्रवर्तीनी उसकी 
स्थापना की थी परन्तु उस प्रकरणको आद्योपान्त देखनेस यह निश्चय होता है कि भरत मह्ाराजने ब्रती 
जोंबाको हो ब्राह्मण कटा है । उन्होंने अपने महलपर आमन्त्रित मानवोमे-से ही दयालु मानवोको ब्राह्मण नाम 
दिया था तथा ब्रतादिकका विशिष्ट उपदेश दिया था। और ब्रती होनेके चिह्नृस्वरूप यज्ञोपवीत दिया था। 
कहनेका साराश यह है कि जिस प्रक्रार बौद्धवर्ममे वर्ण-व्यवस्थाका सर्वंथा प्रतिषेष है, ऐसा जेनधमंम नहीं 
हैं। परन्तु इतना निश्चित हैं कि जेनधर्म स्मृतियुगम प्रचारित केवल जातिवादपर अवलम्बित वर्णव्यवस्थाकों 
स्वोकार नही करता । 
आदिपुराणमे जो उल्लेख है वह केबल वृत्ति-आजीविकाकों व्यवस्थितरूप देनेके लिए हो किया गया 
है । जिनसेनाचार्यने उसमे स्पष्ट लिखा हैं : 
“मनुष्यजातिरेकेत जातिनामादयोद्धवा । घृत्तिभेदाहितादभदाच्चातुतिध्यमिहाइनुते ॥४५॥ 
ब्राह्मणा ब्तसंस्कारात्‌ क्षत्रिया: शस्त्रधारणात्‌ । वणिजो5र्थाजिनाम्याय्याच्छूदान्यग्यूतिस अयात्‌ ४६॥ ”” 
--आ० पु० पर्व ३८ 


१. “जात्या कुलेन पूर्तेन स्वाध्यायेन भ्रुतेन च। घमंण चर यथोक्‍्तेन ब्राह्मणत्व॑ विधीयते ॥ 
* -अग्नि पु० 
२, "विद्या योनिः कर्म चेति श्रयं ब्राद्मण्यकारकम्‌ | पिंगछसूश्रर्याख्यायां स्छृतियाक्यम्‌ । 
३. “जरमतारोरविद्यामिराचारेण श्रुतेन थ। घर्मेण व यथोक्‍्तेन ब्राह्मणत्त॑ विधीयते ॥। 
--पराशरमाचत्रीय ८,१९ 
४. “तलपः श्रृतं व्‌ जातिश्र न्र॒य्य ब्राह्मण्यकारणम्‌ ।” --आदिपुराण 


3 आअवदि पुराणम्‌ 


अर्थात्‌ जातिनामक कर्म अथवा पंच्नेन्द्रिय जातिका अबान्तर भेद मनुष्य जाति नामकर्मके उदयसे 
उत्पन्न होनेवालो मनुष्य जाति एक ही है । सिर्फ आजोबिकाके भेदसे वह चार प्रकारकी हो जातो हैं| ब्त- 
संस्‍्कारसे ब्राह्मण, गस्त्रघारणमे क्षत्रिय, स्यायपूर्ण धनार्जनसे बैश्य और नीचवृत्ति--सेवाबृत्तिस गसृद्र कहलाते है । 

यही इलोक जिनमेनाचार्यके साक्षात्‌ श्िप्य गुणभद्राचरार्यन उत्तरपुराणमें निम्नश्रकार परिवर्तित तथा 
परिवर्धित किये हैं : 

“मनुष्यजातिरेकेव आतिकमोदियोद्धवा । बृत्तिमेदाहितादमेदाच्चासुविध्य मिहाइनुते ॥ 

नास्ति जातिकृतों मेदों मनुष्याणां गवाइववल्‌ । आकृतिग्रदणात्तस्मादन्यथा परिकष्प्यतें ॥“ 

इनमेन्से प्रथम इलोकका भाव ऊपर लिखा जा चुका है द्वितीय इलोकका भाव यह हैं कि गाय, 
घोड़ा आदिमे जैसा जातिकृत भेद पाया जाता है वसा मनुष्योमे नहीं पाया जाता बयोकि उन सबकी 
शाकृति एक हैं । 

आदिपुराणके यहो इलोक सन्धिसंहिता तथा धर्मसंग्रह-क्ष।वकाचार आदि प्रम्थोम कही ज्योके-त्यो और 
कहों कुछ परिवर्तनके साथ उद्धृत किये गये है । 

इनके सिवाय अमितगत्याचार्यका भो अभिप्राय देखिए जो कि उन्होंने अअनोी घमंपराक्षामे व्यक्त 
किया हैं: 

“जो सत्य, शोच, तव, शील, ध्यान, संयमसे रहित हैँ एस प्राणियोक्ों किसो उच्च जातिमे जन्म लेने- 
मात्रप्त धर्म नहीं प्राप्त हो जाता । 

“जातियोमे जो यह ब्र ह्मणादिकी भेदकल्पना हैँ वह आंचारमात्रस हैं। वस्तुत कोई ब्राह्मणादि जाति 
नियत नहो हैं ।' 

“संयम, नियम, शील, तप, दान, दम और दया जिसमे विद्यमान है इसकों श्रेष्ठ जाति है 7 

“नोच जानियोमे उत्पन्न होनेपर भी सदाचारी व्यकित स्त्र्ग गये और झील तथा संयमकों नष्ट करने- 
बाले कुलोन मनुष्य भी नरक गये ।/ 

“चूंकि गुणोसे उत्तम जाति बनतो हूँ और गुणोके नाशसे नष्ट हो जाती है अतः विद्वानोकों गुणोमे 

( है। 

ही आदर करना चाहिए ।” 

श्री कुन्दकुन्द स्वामीके दर्शनपाहुडकोी एक गाथा निम्न देखिए उसमे वे क्या लिखते है 

“णवि देड़ो वंदिज्जह ण विथ कुछो ण विय जाइमंयुत्तो । 
को बंद्स ग॒णदीणों ण हु सवणो णेब साययों होइ ॥२७॥” 

“न तो देहकीो बन्दना को जातो है न कुलकी और न जातिसम्पन्न मनुप्यकी । गणहीन कोई भी वन्दना 

करने योग्य नही हैं चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक । 


१. “न जापिसात्रों धर्मा लभ्यते देहघारिमि: | सत्यशौचतप:शं।लष्यानस्वाध्याय वर्जित: ॥ 
झाचारमात्रसेदेन जातीनां मेदकस्पनस्‌ । न जातिअशिणादयास्ति नियता कापि तास्विकी ॥ 
संयमो नियत: शाील तपो दाने दमों दया । विद्यन्त तास्विकी यस्‍्यां सा जातिमंहती सताम्‌ ॥ 
शीलवन्तो गताः स्थग नीचजालिमवा अपि | कुछीना नरक प्राप्ताः शीरूसंयमनाशिनः ॥ 
गुण: संपग्नने जातियुणध्व॑सजिंपद्यत । ग्रतस्ततों बुचेः कार्यो गुणेप्वेबादरः पर ॥” 
“-धर्मपरीक्षा परि० १७ 


प्रस्तावना ४५ 


भगवान बृषभदेवने जाझ्ण वर्ण क्‍यों नहीं सजा ? 


यह एक स्वाभाविक प्रइन उत्पन्त होता है कि भगवान्‌ वृषभदेवने क्षत्रिय आदि वर्णोकी स्थापना को, 
परन्तु आहाणवर्णकों स्थापना क्‍यों नहीं की । उसका उत्तर ऐसा मालूम होता हैं कि भोगभूमिज मनुष्य प्रकृतिसे 
भद्र और ज्ान्व रहते है | ब्राह्मण वर्णको जो प्रकृति है वह उस समयके मनुष्योमे स्वभावसे ही थी। अतः 
उम्र प्रकृतिवाले मनुष्योका बर्ग स्थापित करनेकी उन्हें आवश्यकता महसूस नहीं हुई । हाँ, कुछ छोग उन भद्- 
प्रकृतिक मानवोकों त्रास आदि पहुँचाने लूगे थे इसलिए क्षत्रिय वर्णकी स्थापना को, अर्थाजनके बिना किसीका 
काम नहीं चलता इसलिए वेश्य स्थापित किये और सबके सहयोगके लिए श॒द्वोंका संघटन किया। महा- 
भारतादि जैनेतर ग्रन्थेमि जो यह उल्लेख मिलता हैं कि सबसे पहले ब्रह्माने ब्राह्मण वर्ण स्थापित किया उसका 
भी यही अभिप्राय मालम होता हैं | मूलतः मनुष्य ब्राह्मण प्रकृतिके थे, परन्तु कालक्रमसे उनसे विकार उत्पन्न 
होनेके कारण क्षत्रियादि विभाग हुए । अन्य अवसर्पिणों तथा उत्सपिणीके युगोमें मनुष्य अपनी भद्रप्रकृतिकी 
अवहेलना नहीं करते, इसलिए यहाँ अन्य कालोंम ब्राह्मण वर्णकी स्थापना नहीं होतो । £वदेहक्षेत्रम भी ब्राह्मण 
वर्णकी स्थापना न होनेका यही कारण हैँ। यह हुण्डावसविणीकाल हैं जो कि अनेको उत्सपिणों तथा अवसर्पिणी 
युगोके बीत जानेके बाद आया हैं । इसमें खासकर ऐसे मनुष्योका उत्पाद होता हूँ जो प्रकृत्या अभद्र अभद्रतर 
होते जाते है। समय बीता, भरत चक्रवर्तों हुए। उन्होंने राज्य-शासन मेभाला, लोगोम उत्तरोत्तर अभद्रता बढ़ती 
गयो । मनुओके समयमे राजनंतिक दण्डविधानको सिर्फ तीन धाराएँ थी, 'हा,' 'मा' और 'धिक्‌' | किसी ने 
अपराध किया उसके दण्डमे घासकने 'हा' खेद हैं यह कह दिया, बस, इतनेस हो अपराधों सचेत हो जाता 
था | समय बोता, छोग कुछ अभद्र हुए तब हा के बाद “मा अर्थात्‌ खेद हैं अब ऐसा न करना, यही दण्ड 
निश्चित किया गया । फिर भो समय बीता, लोग और अभद्र हुए, तब 'हा मा 'धिक्‌-खेद हैं अब ऐसा न 
करना, और मना करनेपर भो नहीं मानते इसलिए तुम्हें घिक्कार हो, ये तीन दण्ड प्रचलित हुए । 'घिक्‌' उस 
समयका मानों फॉस्तीकी सजा थी। कितने भद्र परिणामवाले लोग उस समय होते थे और आज ? अतीत 
भर वर्समानकी तुलना करनेपर अबनि-अन्तरिक्षका अन्तर मालूम होता हैं । 


बण और जाति 

वर्णके विषयमे ऊपर पर्याप्त विचार किया जा चुका हैं। यहाँ जातिके विषयमे भी कुछ चर्चा कर 
लेनी भावश्यक हैं । जैनागमम जातिके जो एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि पाँच भेद वर्णित हैँ वे सामान्‍्यकी अपेक्षा 
हैं । उनके सिवाय एकेन्द्रियादि प्रत्येक जातिके असस्यात अवान्तर विशेष होते हैं । यहाँ हम उन सबका वर्णन 
भनावश्यक समझ कर केबल मनुप्यजातियोपर ही विचार करते हैं । 

मनुष्यजातियाँ निम्न भेदोमे विभाजित है ' 

१. वृत्तिरूप जाति--यह दवृत्ति अर्थात्‌ व्यवसाय या पेशेसे सम्बन्ध रखतो हैं। जेसे बढई, लुहार, 
सुतार, कुम्हार, तेली भादि । 
२ वश--गोत्र आदिझरूप जाति--यह अपने किसी प्रभावशाली जिशिष्ट पुरुपस सन्‍्तानक्रमकी अपेक्षा 


ध 


रखती है । जैसे गग, भ्रोत्रिय, राठौर, चौहान, खण्ड्लवाल, अग्रवाल, रघुवंश, सूर्यवश आदि । 


१. “असूजदू ब्राह्मणानेब पूव बह्मया प्रजापतोन । आत्मतेजो5भिनिमृत्तान्‌ मास्कराग्निसमप्रभानू ॥ 
ततः सत्य च धर्म च तपो बह्म च शाइवतम्‌ । आचार चेव शौच चउ्व स्वर्गाय विदधे प्रभुः ॥” 
--महाभारत १८८ अध्याय 





“प्रजापतियं शमसू जत, यज्ञ सृश्टमनु अह्मक्षत्रे असृज्येताम्‌''''''! --ऐ० ब्ा० अ० ३४ ख० १ 
“अह्य वा इृदमग्र आासीत्‌ एक्म् ''*' ७ _>-शण० ब्रा० १४-४-२ 


४६ ह आदिघुराणम 


३, राष्ट्रीयरूप जाति--प्रह राष्ट्रको अपेक्षासे उत्पन्न है। जैसे भारतोष, यूरोपियन, अमेरिकन, 
चेंदेरिया, तरसिहपुरिया, देवगढिया आदि । 

साम्प्रदायिक जाति--यह अपने धर्म या सम्प्रदाय-विद्येषसे सम्बन्ध रखतो है | जैसे जेन, बौद्ध, सिक्‍िश्, 
हिन्दू, मुसलमान आंदि । 

जैन ग्रन्थों तथा यजुर्बेद और तैतिरीय ब्राह्मणोंमे जिन जातिथोंका उल्लेख है वे सभो हस्ही जा तियोमि 
अन्तहित हो जातो हैं । इन विविध जातियोंका आविर्भाव सत्तत्कारणोंसे हुआ अवश्य हैं, परन्तु आजके युगमे 
पुरुषार्थथाधिनी सामाजिक व्यवस्थामे इन सबका उपयोग नहीं हो रहा हैं ओर नहीं हो सकता है । पुष्षार्थ- 
साधिनी सामाजिक व्यवस्थाके साथ यदि साक्षात्‌ सम्बन्ध है तो वृत्तिष्प जातिका हो है। व्यक्ति अपनो 
प्रकृतिके अनुसार बृलिरूप जातिको स्वीकृत करता है । यह प्रकृति कदाचित्‌ पिता-पुत्रकी एक सदृश होतो है, 
और कदाबित्‌ विसदृश भो। पिता सास्‍्तषिक प्रकृतिवाला है, पर उसका पुत्र राजस प्रकृतिका धारक हो 
सकता है । पिता ब्राह्मग हैं, पर उसका पुत्र कुलक्रमागत अध्ययन-अध्यापनकों पमन्द न कर सैनिक बन जाना 
पसन्द करता है । पिता वैश्य है, पर उसका पुत्र अध्ययन-अध्यापनको वृत्ति पसन्द कर सकता हैं। पिता 
क्षत्रिय है, पर उसका पुत्र दूसरेकी नौकरी कर सकता है । मनुष्य विभिन्न प्रकृतियोंके होते है और उन विभिन्न 
प्रकृतियोके अनुसार स्त्रीकृत को हुई वृत्तियाँ विविध प्रकारको होती है । इन सब्रका जो सामान्य चनुर्बगीकरण 
है वही चतुवंर्ण हैं । यड बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि एक-एक वर्ण अनेक जाति-उपजातियोका सामान्य- 
सकलन है | वर्ण सामान्य सकलन है और जाति उसका विशेष संकलन । विशेषमे परिवर्तन जल्दी-जल्दी हा 
सकता है पर सामान्यके परिवर्तनमे कुछ समय लगता है। मानृबशकों जाति कहते है । यह जो जातिकी एक 
परिभाषा है उसकी यहाँ विवक्षा नही हैं । 


बण और कुछ 

परिवारके किसी प्रतिष्ठित पुरुषकों आधार मानकर कुल या बंशका व्यवहार चल पडता हैं । जैसे कि 
रघुका आधार मानकर रघुवश, यदुका आधार मानकर यदुवश, अकंकोतिकों आधार मानकर अर्क-सूर्यवश, 
कुडको आधार मानकर कुरुवंग, हरिकों आधार मानकर हरिवश आदिका व्यवहार चल पड़ा हैं। उसो 
वद्ापरम्परामें आगे चलकर यदि कोई अन्य प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता हैं तो उमका वंश चल पडता हैं, 
पुराना वंश अन्सहित हो जाता है । एक वंशसे अनेक उपवंश उत्पन्न होते जाते हैं, यह वशका व्यवहार प्रत्येक 
बर्णमं होता है, सिर्फ क्षत्रिय वर्णमे हो होता हो सो बात नहीं । यह दूसरी बात है कि पुराणादि कथाग्रन्योवे 
उनन्‍्हीकी कथाएँ मिलती हैं, परन्तु यह भी तो ध्यान रखना चाहिए कि पुराणादिम विशिष्ट पुरुषोंकी हो कथाएँ 
संदृब्ध को जाती है, सबकी नहीं । यह योनवशका उल्लेख हुआ । इसके सिवाय विद्यावशका भी उल्लेख 
मिलता है जो गृरुशिष्य-परम्परापर अबलम्बित है । इसके भी बहुत भेदोपभेद है । इस प्रकार वर्ण और वंश 
सामान्य और विशेषस्प है । लोकिक गोत्र वंश या कुलका ही भेद है । 
बण्ण ओर गोत्र 

जैनधर्ममे एक गोत्र नामका कर्म माना गया है जिसके उदयसे यह जोब उच्च-नोच कुलमे उत्पन्न होता 
है। उच्च गोत्के उदयसे उच्च कुलमे और नोच गोत्र उदयसे नोच कुलमे उत्पन्न होता है। देवोके हमेशा 
उच्च गोत्रका तथा नारकियों और तिर्यड्चोंके नोचगोत्रका ही उदय रहता हैं। मनुष्योमे भी भोगभूमिज 
मनुष्यके सदा उच्च गोत्रका ही उदय रहता हैँ, परन्तु कर्ममूमिज मनुष्योके दोनो गोत्रोंका उदय पाया जाता 
है, किन्हींके उच्च गोत्रका और किन्हीके तोच गोवका । अपनी प्रशंसा, दूसरेके विद्यमान गुणोका अपलाप 
तथा अहकार वृत्तिसे नीच योत्रका और इससे विपरीत परिणतिके द्वारा उच्च गोतका बन्ध होता है। गोत्रकी 
परिभाषा गोम्मटसार कर्मकाए्डमे इस प्रकार लिखी हैं 


प्रस्तावना ष्डे3 


“संत्ाणकमेणागय जीवायरणश्स गोदमिदि सपष्णा । 
उच्च णीच चरणं उच्च णीचं हवे गोद॑ ॥'! 
अर्थात्‌ सन्‍्तानक्रमसे चले आये जीवके जाचरणकी गोत्र संज्ञा है। इस जीवका जो उच्चननीच आचरण 

है वहो उच्च-नीच गोत्र है। विचार करनेपर ऐसा विदित होता है कि यह लक्षण सिर्फ कर्मभूमिज मनुष्योंको 
लक्ष्य कर हो लिखा गया है, क्योंकि गोत्रका उदय जिस प्रकार मनुष्योंके हैं उसी प्रकार नारकियों, तिर्यकचों 
और देबोंके भी है, तथापि इन सबके सन्ततिका क्रम नहीं चछता । यदि सन्‍्तानका अथ सनन्‍्तति न लेकर 
परम्परा या आम्ताय लिया जाये ओर ऐसा अर्थ किया जाये कि परम्परा या आम्नायसे प्राप्त जीथका जो 
आचरण अर्थात्‌ प्रवत्ति हैं वह गोत्र कहलाता है, तो मोत्रकर्मकोी उक्त परिभाषा व्यापक हो सकती है, क्योंकि 
देवों और नारकियोंके भो पुरातन देव और नारकियोंकी परम्परा सिद्ध है। 


गोत्र सर्वत्र है, परन्तु वर्णका व्यवहार केवल कर्मभूमिमें है। इसलिए दोनोक, परस्पर सदा सम्बन्ध 
रहता है यह मानना उचित नहीं प्रतीत होता । निग्नन्ध साधु होनेपर कर्मभूमिमें भो वर्णका व्यवहार छूट 
जाता है, पर गोत्रका उदय विद्यमान रहा आता है। कितने ही लोग सहसा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको 
उच्च गोत्री और छुद्रको नीच गोश्री कह देते है । परन्तु इस युगम जब कि सभी वर्णोमे वृत्ति सम्मिश्रण हो 
रहा हैं तब क्या कोई विद्वान्‌ दुढ़ताके साथ यह कहनेकों तेयार हैँ कि अमुक वर्ग अमुक वर्ण है । कहो-कही 
ब्राह्मणोमे एक-दो नहों, पचासों पीढियोंसे मास-मछली खानेकी प्रवृत्ति चल रही है उन्हें ब्राह्मणक्रुलमे उत्पन्न 
होनेके कारण उच्च गोत्री माना जाये ओर बुन्देलखण्डकी जिन बढई, लुहार, सुनार, नाई आदि जातियोंमे 
पचासों पीढियोसे मास-मदिराका सेवन न किया गया हो उन्हें शूद्र बर्णमे उत्पन्न होनेसे नीचगोन्री कहा जागे, 
यह बात बुद्धिग्राह्म नही दिखती । जिन छोगोमे स्त्रोका करा-घरा होता हो वे जृद्र हैं, नीच हैं और जिनमें 
यह बात न हो वे तिवर्ण द्विज हैं, उच्च है यह बात भी आज जमती नहों है क्ष्योकि स्पष्ट नहों तो गुप्तरूपसे 
यह करे-धरेकी प्रवृत्ति त्रिवर्णा,, द्विजोमे भी हजारो वर्ष पहलेसे चली आ रही है । 


वणव्यबस्था अनादि या सादि ? 


वर्ण व्यवस्था विदेहक्षेत्रकी अपेक्षा अनादि है, परन्तु मरतक्षेत्रकी अपेक्षा सादि है। जब यहाँ भोगमूमि- 
की रचना थी तब वर्णव्यवस्था नही थी। सब एक सदृश आयु तथा बुद्धि-विभववाले होते थे। जैनेतर कूर्म- 
पुराणमे भी हस बातका स्पष्ट उल्लेख है कि कृतयुगमे वर्णविमाग नहों था। वहाँके लोगोमें ऊँच-नोचका 
हयवहार नही था, सब समान थे, सबको तुल्य आयु थी, सुख-सन्तोष आदि सबमें समान था, सभी प्रजा 
आनन्दसे रहती थी, भोगयुकत थी। तदनन्तर क्मसे प्रजामें राग औौर छोभ प्रकट होने छगे, सदायार नष्ट 
होने छूगा तथा कोई बलवान और कोई निर्ब होने लगे, इससे मर्यादा नष्ट होने लगो तब्र उसकी रक्षाके 
लिए भगवान्‌ अज अर्थात्‌ ब्रह्मने ब्राह्मणोफे हितके लिए क्षत्रियोकों मृजा, वर्णाश्रमकी ध्यवस्था की और 
पशुहिसासे विवर्जित यज्ञकी प्रवृति की। उन्होंने यह सब काम त्रेता युगके प्रारम्भमें किया । 


१. “कूते स्वमिथुनोत्पत्तियूंसि: साक्षादकोलुपा । प्रजाश्तप्ता: सदा सर्वा: सर्वानन्दाइस मोगिन ॥ 
अधमोत्तमत्य॑ नास्त्यासां निर्विशोषा: पुरक्षयः | तुल्यमायु: सुर रूप तासु तस्मिन्‌ ऋृते थुगे ॥ 
ततः प्रादुरभृत्तासां रागो छोभदच स्वशः । अवश्य माविताथेन ब्रेतायुगवशेन ये ॥ 
सदाचारे विनष्टे तु बलात्काऊबछेन च। मर्यादाया. प्रतिष्ठार्थ ज्ञास्वेतदूससबानजः ॥ 
ससर्ज क्षत्रियात्‌ अह्मा आहाणानां हिताय वे । वर्णाअमष्यचस्थां चज्रेताओं कतदान्‌ प्रभुः ॥ 
यशप्रवर्तन चैव पह्ुहिंसाविवर्जितम्‌ । --#० पु० बि० अ० २९ 


४८ आदिपुराणम्‌ 


जैनधमंकी भी यहो माम्यता है कि पहले, दूसरे और कुछ कम तीसरे कालके अन्त तक लोग एक सदश 
बद्धि, बल आदिके धारक होते थे अतः उस समय वर्णाश्रम-व्यवस्थाकों आवश्यकता नहीं थी परन्तु तीसरे 
कालके अन्तिम भागसे छोगोंमे विषमता होने रूगी, अतः भगवान्‌ आदिब्रह्मा ऋषभदेवने क्षत्रियादि वर्णोंकी 
व्यवस्था की । 


सादि-अनादिको इस स्पष्ट व्यवस्थाकों न लेकर कितने हो विद्वान भरतक्षेत्रमे भी वर्णव्यवस्थाकों 
अनादि सिद्ध करते हैं ओर उसमें युक्तित देते है कि भोगभूमिके समय लोगोके अन्तस्तरूमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और शूद्र ये चार वर्ण दबे हुए रहते हैं। किन्तु उनका यह युक्तिवाद गले नहीं उतरता | भोगभूमिज 
मनुष्योंके जब उच्च गोत्रका हो उदय रहता है, तब उनके शूद्र वर्णकों अन्तहित करनेबाला नीघ गोतका भी 
उदय क्या शास्त्रसम्पत है ? फिर ब्राह्मण वर्णकी सृष्टि तो इसी हुण्डावसरपिणो कालमे बतछायी गयी है, उसके 
पहले कभी भी यहाँ बाह्यण वर्ण नहीं था । विदेहक्षेत्रमें भी नहीं हैं। फिर उसकी अब्यकत सत्ता भोगभूमिज 
मनुष्योंके शरीरम कहाँसे आ गयी ? 


बण और अरघप्रइयता 


प्राचीन वैदिक साहित्यमे जहाँ चतुदर्णकी चर्चा आयी है वहाँ अन्त्यजोका अर्थात्‌ अस्पश्य श॒द्रोंका 
नाम तक नहीं लिया गया है। इससे पता चलता है कि प्राचोन भारतमे स्पृश्यास्पृध्यका विकल्प नहीं था। 
स्मृतियों तथा पुराणोमे इनके उल्लेख मिलते है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह विकल्प स्मृतिकालमे 
उठा हैं और पुराणकालमें उसे पोषण प्राप्त हुआ है। शुद्र दो प्रकारके होते है, ग्राह्मान्न और अग्राह्मान्न 
अथवा स्पृश्य और अस्पृश्य । ये भेद सर्वप्रथम मनुम्मृतिमे देखनेको मिलते है। उस समय लछोकम हनका 
विभाग हो गया होगा । 


आदिपुराण ( १६।१८६ ) मे जिनसेन स्वामीने भी यह लिखा है कि शद्र दो प्रकारके होते है, 
१सपृष्य और २ अस्पृद्य । कारू, रजक आदि स्पृश्य तथा चाण्डाल भादि अस्पृष्य शुद है। आदिपुराणके 
उल्लेखानुसार यदि इस चोजकों साक्षात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेवके जीवनके साथ सम्बद्ध करते हे तो 
इसका प्राचीन भारतीय साहित्यमे किसी-न-किसी रूपमे उल्लेख अवश्य मिलना चाहिए। पर कही इन 
भेदोंकी चर्चा भो नहीं है। तथा भगवान्‌ ऋषभदेवने स्वयं किसीसे कहा हो कि तुम क्षत्रिय हो, तुम 
वैश्य हो, तुम स्पृश्य शूद्र हो और तुम अस्पृश्य शूद्र । अबतक तुम हमारे दर्शन कर सकते थे--हमारे 
सामने आ सकते थे, पर आजसे अस्पृश्य हो जानेके नाते यह कुछ नहीं कर सकते--वह कहनेका साहस नहीं 
होता । भगवान्‌ ऋषभदेवके समय जितनो वत्तिरूप जातियाँ होंगी उनसे सहख्रगुणी आज है । अपनी-अपनी 
योग्यता और परिस्थितिसे वशीभूत होकर छोग [विभिन्न प्रकारकी आजोविकाएँ करने लगते है और आगे 
चलकर उस कार्यके करनेवालोंका एक समुदाय बन जाता हैं जो जाति कहलाने छगता है । अबतक इस 
प्रकारकी अनेको जातियाँ बन चुकी हैं और आगे चलकर बनती रहेगी। योग्यता और साधनोंके अभाषसमे 
कितने ही मनुष्योने निम्न कार्य करना स्वोकार कर लिया । परिस्थितिसे विवदा हुआ प्राणी क्या नहीं करता ? 
धीरे-धीरे योग्यता और साधनोंके मदमे फूले हुए मानव उन्हें अपनेसे हीन समझने लगे। उनके प्रति घृणाका 
भाव उनके हृदयोमें उत्पस्त होने कूगा और वे अस्पृश्य तथा स्पृश्य भेंदोमे बाँट दिये गये । जिनसे मनुध्यका 
कुछ अधिक स्वार्थ या सपक रहा वे स्पृश्य बने रहे और जिनसे मनुष्यक्रा अधिक स्वार्थ या सपर्क न न्हावें 
अस्पृदय हो गये । 


मनुष्यका जातिकृत अपमान हो इसे जैनधर्मकी आत्मा स्वीकृत नहीं करती । जैन शास्त्रोम्े स्पष्ट झिखा 
हैं कि चारो गतियोमें सम्यस्दर्शन प्राप्त हो सकता हैं। फलस्वरूप भाज जिसे अस्पृश्य कहा जा रहा है वह भी 


प्रस्तावला ष््र्‌ 


सम्यग्दर्शनका अधिकारी है । यदि अनन्त संसारकों सान्त करनेवाला सम्यादर्शन हाथ लग जानेपर भी 
उसकी अस्पृश्यता न गयी तो आश्चर्य ही समझना चाहिए। 


अनुवाद और आभारप्रदर्शन 


हमारे स्तेही मित्र मुलचन्द किसनदासजी कापड़िया सूरतने कई बार प्रेरणा की कि इस समय आदिप्राण 
मिल नहों रहा है, लोगोकी माँग अधिक आती है इसलिए यदि आप इसका सक्षिप्त अनुवाद कर दे तो में उसे 
अपने कार्यालयसे प्रकाशित कर दूँ। 


में आदिपुराण और उत्तरपुराणकी सक्षिप्त कथा “चौबीसी पुराण के नामसे लिख चुका था और 
जिनवाणी-प्रचारक कार्यालय कऊकत्तासे उसका प्रकाशन भो हो चुका था, अत सक्षिप्त अनुवाद करनेकी मेरी 
रुचि नही हुई | फलतः, मैने उत्तर दिया कि मैं संक्षिप्त अनुवाद नहीं करना चाहता। हाँ, इलोकक़ा नम्बर 
देते हुए मूलानुगामों अनुबाद यदि आप चाहते है तो में कर दे सकता हूँ । 

कापडियाजीकी दृष्टिम समग्र ग्रन्वका परिमाण नहीं आया इसलिए डन्होंन प्रकाशित करनेका दृढ़ 
विचार किये बिना हो मुझे अनुवाद शुरू करनेका अन्तिम पत्र दे दिया। ग्रोष्मावक्राणशका समय था, अत. 
मैने अनुवाद करना शुरू कर दिया । तीन वर्षके ग्रीष्मावक्राशो--छह माहोमे जनब्न अनुवादका कार्य पूरा हो 
चुका तब मेने उन्हें मूबना दी ओर पूछा कि इसे आप प्रेममे कब देना चाहते है । आदिपुराणका परिमाण 
बारह हजार अनुष्टुप्‌ इलोकप्रमाण है सो इतना मूल और इतने इलोकोका हिन्दों अनुवाद दोनों ही मिलकर 
बुहदाकार हो गये अतः कापडियाजो उसके प्रकाशनसे कुछ पीछे हटने लगे । महेंगाईका समय और नियन्त्रण 
होनेसे इच्छःनुमार कागज प्राप्त करनेमे कठिताई ये दोनो कारण कापडियाजीके पीछे हटनेमे मुख्य थे । 

इसी समय सागरमे मध्यप्रास्तीय हिन्दी साहिस्य-्सम्मेलनका वाधिक अधिवेशन होनेवाला थ। जिसको 
'दर्शनपरिपद्‌' की व्यवस्थाका भार मुझपर अवलम्बित था। जैन दर्शनपर भषण देनेके लिए में जैत विद्वानोकों 
आमन्त्रित करना सोच ही रहा था कि उसी समय नवउद्घाटित जैन एज्युकेशन बोई' को बेठक बुलानेका 
भी विचार लोगोका ध्यिर हो गया। बोर्डकी समितिमे अनेक विद्वान सदस्य है। मैंने सदस्योकों सप्रेम 
आमन्त्रित किया जिसमें प० वंशीघरजी इन्दौर, पं० राजेन्रकुमारजी मथुरा, पं० महेस्द्रकुमारणी बनारस 
भादि अनेक विद्वान्‌ पधार गये । साहित्य-सम्मेछन और जैन एज्युकेशन बोर्ड दोनोके कार्य सानन्‍द मम्बन्त हुए। 
उमके कुछ हो माह पहले बतारसम भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना हुई थी । १० महेन्द्रकुमारजी मूर्तिदेवी जैन 
म्न्थमालाके संम्पादक और नियामक है अतः मेंने सागरमे ज्ञानपीठकी ओरसे आदिपुराण प्रकाशित करतेकी 
चर्चा १० महेन्द्रकुमा रजीसे की और उन्होंने बड़ी प्रसन्‍्तताके साथ ज्ञानपीठसे उसे प्रकाशित करना स्वीकृत 
कर लिया । साथ हो ताइपत्रीय तथा अन्य हस्तलिखित प्रतियाँ एकत्रित कर उनसे पाठान्तर लेनेकी सुविधा कर 
दी । इतना हो नहीं ताइपत्रीय कर्ताटकक्िपिकों नागरी लिपिम बाँचना तथा नतागरी लिपिमे उसका रूपाग्तर 
करने आदिकों व्यवस्था भो कर दो । एक बार पाठान्तर लेनेके लिए में प्रोष्मावकाणमे २५ दिनके लगभग 
बनारस रहा तब आपने ज्ञानपीठकी ओरसे बहुत सुविधा दी थी। दूभरे वर्ष में बनारस नहीं पहुँच मका अत. 
आपने प० देवकुमारजी न्‍्यायतीर्थकों बनारससे सागर भेज दिया जिससे हमें कर्नाटऋलिपिक पाठ सुननेमे पूर्ण 
सहयोग प्राप्त हुआ । पं० गुलाबचन्द्रजी 'दण्डी' व्याकरणाचार्य, एम० ए० से बना? संत पटल लेनेमे पर्याप्त 
सहयोग प्राप्त हुआ था । इस प्रकार ५-६ वर्षोंके परिश्रमके बाद आदिपराणका बतमानरूप सम्पन्न हो सका 
है। ललितकी तिकृत संस्कृत टोका तथा पं० दौलवरामजी और पं० लालारामजीकी हिन्दी आला मुझे 
सहायता प्राप्त हुई । इसलिए इन सब महानुभावोंका में आभार मानता हूँ। प्रस्तावता लखनम मेंत जिन 
भहानुभावोका साहाय्य प्राप्त किया है यद्यपि में तत्तर्प्करणोंमे उनका उल्लेख करता आया हूं 0000 यहाँ 
पुनः उनका अनुग्रह प्रकट करना अपना कर्तस्य समझता हैं । आदरणीय वयोवद्ध विद्वान श्री नाभूरामजी प्रेमीका 
तो मैं अत्यन्त आमारी हूँ जिन्होंने कि अस्वस्थ अवस्पामे भी मेरी इस सम्पूर्ण प्रस्तावनाकों देखकर मोग्य 


हि 


४० आविपुराणम्‌ 


सुन्नाव दिये । जिनसेन ओर गृणभव्रविषयक जिस ऐतिहासिक सामग्रीका संकलन इसमें किया गया है यह 
सब उन्हींकी कृपाका फल है । अपने सहपाठी मित्र पं० परमानन्दजीकों भो में धन्यवाद दिये बिता नहीं रह 
सकता जिन्होंने कि दि० जैन पुराणोंकी सूचो तथा आदिपुराणमे जिनसेनाचार्य-द्वारा स्मृत आचायोंका परिचय 
भेजकर मुझे सहायता पहुँचायी । में पं० फूलबन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री बनारसका भी अत्यन्त आमारी हूँ कि 
जिन्होंने भूमिका अवलोकन कर उचित सुनझ्नाव दिये हैं । 

इसका प्रकाशन भारतोय ज्ञानपोठ बनारसकों ओरसे हो रहा है अतः उसके संरक्षक और संचालक 
महानुभावोंका भी में अत्यन्त आभारी हें। उनकी उदारताके बिना यह महान ग्रन्थ जनताके समक्ष आना 
कठिन कार्य था। दूरवर्ती होनेसे प्रफ देखनेका कार्य मैं स्वयं नहीं कर सका हूँ इसके समग्र प्रूफ श्री प॑० 
महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने देखे है । मेरे विचारसे उन्होंने अपना दायित्व पूरी तरह निभाया है। 
कुछ अशुद्धियाँ अवश्य रह गयो है पर पाठऊगण अध्ययन करते समय मूल और अनुवादका मिलान कर उन्हें 
ठोक कर लेंगे, ऐसी आशा है । 

महापुराणका दूसरा संस्करण हो रहा है, यह प्रमन्‍तताका विषय है । महापुराण पहले संस्करणमे भी 
संस्कृत मूल, हिन्दी अनुवाद, महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना और परिशिष्ट आदिके साथ अलंकृत होकर सर्वप्रथम प्रकाशमें 
आया था, इस द्वितोय संस्करणमे कुछ अतिरिक्त सुधा र-संशोधन और परिवर्तन-परिवर्धन किये गये हैं। पहले 
संस्करणके मूल और अनुतादमें जो त्रुटियाँ रह गयी थीं वे हस संस्करणमें सुधार दी गयी है । प्रथम संस्करण 
प्रकाशित होनेपर भूमिकाके “आदिपुराण और वर्ण-व्यवस्था” शीर्षक प्रकरणपर कुछ अनुकूल-प्रतिकूछ 
अर्याएँ उठो थी उन्हें दृष्टितत रखते हुए उस प्रकरणमे भी आवश्यक परिवर्तन कर दिये गये है । 

प्रस्तुत संस्करणमे कुछ अतिरिक्त सामग्री भो जोड़ो गयी है। प्रस्तावताके उपरान्त आदिपुराणको 
सूक्तियाँ दो गयो है । और ग्रन्थक्ते अन्तमें एक नया परिशिष्ट छब्दानुक्रमणिकाके नामसे जोडा गया है। इसके 
अच्तर्गत आदिपुराणमे आये भोगोलिक, पारिभाषिक तथा व्यक्तिवाधक शब्दोकी सूचियाँ दो गयी है। इस 
प्रकारके परिशिष्टोकी कितनी महती उपयोगिता है, यह अध्येताओंसे छिपा नही है । 

इस सम्पूर्ण रूपमें प्रस्तुत संस्करणको स्वाध्याय प्रेमिओ, श्रद्धालु जनता तथा शोधार्षी विद्यार्थी एवं 
विद्वानों समीक्रे छिए उपयोगी बनानेका प्रयत्न किया गया हैं । 

हमारे मित्र श्री रतनलालजी कटारिया केकडो एक अध्ययनशील विद्वान है। बारीकीसे किसी च्रोजका 
अध्ययन करना उनकी प्रकृति हैं। पत्र लिखने पर उन्होंने पूर्व भागमे रही कमियोक्ी ओर हमारा ध्यान 
आकर्षित किया, इसके लिए में उनका आभारी हूँ । 

अन्तमे इस नम्न प्रार्थनाके साथ प्रस्तावना समाप्त करता हूँ कि महापुराण समुद्रके समान गंभीर है । 
इसके अनुवाद, सशोधन ओर सम्पादनमें त्रुटियोका रह जाना सहज संभव हैं। अतः विद्वज्जन मुझे अल्पन्ञ 
आनकर क्षमा करेंगे । 

“महत्यस्मिन पुराणाव्धी शाखाशततरंगके । 
स्खलितं भस्प्रभादानम तद्बुधाः क्षस्तुमंथ ॥' 


वर्णीमवन --पालाल जेन 
सागर 


सुंक्तिसंचयः 
महापुराण अनेक सूक्तियोंका र्माकर है जैसा कि उसके निम्न इलोकसे प्रकट हैं: 


यथा महाध्यस्त्नानां प्रसूतमकगकरात्‌ । 
तथेव सूक्तरत्नाना प्रभवाडस्मात्पुरणत: ॥२।११६॥ 


इस स्तम्ममें विह्वज्जनोंके उपयोगके छिप कुछ सूक्तिरन समुद्दृत किये जाते हैं। साधा प्रस्यम्त 
सरछ है क्रतः हिन्दी अनुवाद प्रथकसे नही दिया जा रहा है । 


पौरस्त्ये: शाधितं माग को वा नानुब्रजेज्जनः । १।३१॥ 
गुणगृक्को हि सउ्जनः १रज। 
त॑ एवं कक्‍यों छोके त एवं च विचक्षणा: । 

येषां धमंकथाड्ुत्व॑ भारती .प्रतिपद्मते ॥१।६२॥ 
धमानुबन्धिनी या स्थात्कविता सेव अम्यते । 

शेषा पापाखवायेव सुप्रयुक्तापि जायते ॥१,६३॥ 

परेषा दृषणाज्जातु न बिभेतत कवीश्वर, । 
क्रिमुलूकभयाद धुन्वनू ध्वान्तं नोदेति भानुमान्‌ ॥१।७५॥ 
पर तुप्यन्तु वा मा वा कवि: स्वार्थ प्रतीहत|स्‌ । 

ने पराराधनाच्छुय: श्रेयः सन्‍्मागंदशनात ॥१७६॥ 
श्रयाउथा हि सता चेष्टा न लोकपरिपकक्‍्तये । १(१४४॥ 
कस्य वा न क्ृताथत्व सन्निधी महतो नि: । १।१६०॥ 
घूतान्वतमसी भारवान्‌ भास्य क्रिमवशषयेत्‌ । १।१६३॥ 
महत्याद शिति वत्मंन्यनन्ध: कः परिस्खलेत्‌ ॥|१।१६०॥ 
धर्मा हि मूलं सर्वासां घनद्धिसुखसंपदाम्‌ | २।३३॥ 
घम: कामदुघा धेनुषमश्रिन्तामत्षिमंहान्‌ । 

धमः कल्पतरु: स्थेयान्‌ धर्मो हि निधिरक्षय: ॥२।३४॥ 
दितमबगणयेद्वा कः सुधीराप्तवाक्यम्‌ । २।१६१॥ 

दुरन्‍ता मोहसंत्ति: ४।२५॥ 

स्पद्धा झोंकत्र भृप्णूनां क्रियासाम्याद्विब्घते | ४१३५॥ 
धर्माविष्टाथसंपत्तित्तत: कामसुखोदय: । 

स च॒ संप्रीतये पुंसां धमोत्सैषा परम्परा ॥५।१५॥ 
नाइूरः स्ाद्विना बीजाद्विना वृष्टिन वारिदातू । 
छत्नाद्विनापि नच्छाया बिना धर्मान्न संपदः ॥५१८॥ 


आवदिपुराणम 


दयामूलो भवेद्धर्मा दया प्राण्यनुकम्पनम्‌ | 

दयाया: परिरक्षाथ गुणा दोषा: प्रक्कीर्तिता: ॥५॥२१॥ 
जन्ममृत्युजरातइ्डूभयादां को न गोचर: | ६।१०॥ 
विशुद्धपरिणामेन भक्तितः किन्न फलिप्यति | ६।११०॥ 
पुण्यें: कि नु न लमभ्यते, ६।१९५॥ 
भक्ति: श्रेयो5नुबन्धिनी, ७|२७९॥| 
सुखं दुःखानुच्न्वीद सदा सनिधनं धनम । 

संयोगा विप्रयोगान्ता विपदन्ताश्व संपद: ||८।॥७७॥ 
घुनाति दवथुं स्वान्तात्तनोत्यानन्दश्रुं परम । 

घिनोति वे मनोवृत्तिमहों साधुसमागमः ||९॥१६०॥ 
मुप्णाति दुरितं दूरात्यरं पुष्णाति योग्यताम्‌ | 

भूय: अश्रयोडनुचन्नाति प्रायः साधुसमागम: ॥९।१६ १॥ 
स्वदुःखे निर्वृणारम्भा: परदु:खेषु दुःखिता । 

नित्यपेक्षं परार्थपु बद्धकक्ष्या मुमुक्षय, ॥९।१६४॥ 
रसोपविद्ध: सन्‌ धातुयंथा याति सुबणताम । 

तथा गुरुगुणाश्लिष्टो भव्यात्मा शुद्धि मृच्छति ||२।१०४॥ 
न बिना यानपात्रेण तरितुं शक््यतेडणबः । 

नत गुरूपढेश।रूच सुतरोड्य भवाणवः ॥९१७५॥ 
बन्धवों गुरवइ्चेति द्रये संप्रीतये नृणाम्‌ । 

बन्धवो >न्रैव संप्रीत्ये गुरवोउमुत्र चात्र च ॥९।१७७॥ 
पुण्ये: किन्‍्नु दुरासदम्‌ , ९१८७॥ 
ऋते धर्माव्कुतः स्वर्ग: कुतः म्वर्गाहते सुखम | 
तम्मात्सुखाथिना सेव्यों घ्मकल्पतरुश्चिरम ॥९।१८८॥ 
धर्मात्युव॒मधमाच्च दु.खमित्यविगानतः । 

घमकपरता धत्त बुधोडनर्थजिहासया ॥१०१४॥ 

धर्म: प्राणिदया रुत्य ज्ञान्तिः शौच वितृष्णता । 
ज्ञानवेराग्यसंपत्तिग्पमम्तद्विपयय: | १ ०।१५॥ 

तनोति बिषयासंग: सुखसंतपमज्जिनः । 

स तव्रमनुसंघते ताप॑ दी इवानरू: ॥१०।१६॥ 

धर्म: प्रपानि दुःखेम्यों धर्म: शर्म तनोत्ययम्‌ । 

धर्मो ने:अयस सौम्य्यं दत्ते क्मक्षयोद्धबम्‌ ॥॥१०।१०७॥ 
धर्माढेव सुर्न्द्रत्व॑ नरेन्द्रत्वं गजेन्द्रता । 

धमात्ताथकरतलं च पर्मानन्यमेव व ॥१०।१०८॥ 


सूक्तिसंचयः ७३ 


धर्मों बन्बुश्व मित्रश्च धर्माडयं गुरुरड्लिनाम । 

तस्माद्धमें म्ति धत्म्ब स्वमेक्षसुखदायिनि || १०।१०९॥ 
नीचेजृ त्तिघमेण घर्मणोच्चे: स्थिति भजेत्‌ । 

तस्मादुच्चे: पद वाब्छन्नरों धर्मपरो भवेत्‌ || १०११९ 
प्रायेणात्मबता चित्तमत्श्रेयसि जायत | १०।१२४॥ 
प्राय: श्रेयोडथिनो बुधा:, ११।५॥ 
धिगेनां संसतिम्थितिम्‌ , ११।७॥ 
समाधये हि सर्वधा परिप्पन्दों हिताशिनाम्‌ ॥| ११।७१॥ 
निद्वन्द्रवृत्तितामाप्ता: भमुशन्तीह देहिनाम्‌ | 

तत्कुतम्त्यं सरागाणां द्वन्द्रेपह तचेतसाम ॥। ११।१६४॥ 
स्त्रीभोगो न सुख चेतः संमोहाद गात्रसादनात | 
तृष्णानुबन्धात्मंतापरूपत्वाच्च यथा ज्वरः ॥ ११।१६७॥ 
मनोजविपया सेवा तृप्णाये न बितृप्तये । 

तृप्णानिषा च संतप्त: कथ नाम सुखी जनः ॥| ११।१६७ 
रुजां यक्नोपधाताय तदीषघमनौपधमस | 

यनज्नोद्न्या विनाशाय नाज़सा तज्जलं जलम्‌ || ११।१६८॥ 
मनानिवृतिमवेह सुख वाज्छम्ति कोविदा: । 

तत्कुतो विषयान्धाना नित्यमायम्तचेतसाम्‌ ॥| ११।१७२॥ 
विषयानुभवे सीख्यं यत्यराधीनमज्जिनाम | 

सावाधं सान्तरं रुनधकारणं दुःखमेव तत्‌ ॥ ११॥१७३१॥ 
आपातमात्ररसिका विषया विषदारुणा:। 

तदुद्भवं सुख न्‌णा कण्ड्रकण्ड्मतापमम्‌ || ११।१७४॥ 
दग्धन्णे यथा सान्द्रचन्दनद्रवचचनम । 
किचिदाश्वासजननं तथा विषय सुखम | ११।१७५॥ 
विषयाननुभुझान: स्रीप्रधानान्‌ सवेपथु: | 

श्वसन्‌ प्रस्विन्नसवोड़: सुखी चेदसुखीह कः || ११।१८४॥ 
आयासमात्रमत्राज्ञ. सुखमित्यभिमन्यते । 

विषयाश विमूढत्मा श्वेतास्थिद्शनेदेशन्‌ ।| ११॥१८५॥ 
क्षारमम्बु यथा पीत्वा तृप्यत्यतितरा नरः । 

तथा विवयसंभागे: परं संतर्पमच्छति || १११९६॥ 
भाग्या हि बलिनां स्त्रिय :, १३।५६॥ 
सोपाया हि जिगीपबः, १०९७) 
विद्यावान्‌ पुरुषो छोके संमति याति कोविदे: । 

नारी च तद्वती पत्ते स्त्रीसष्टेर्रिम पदम ॥ १६॥९८।। 


फटे 


आदिपुराणम्‌ 

विद्या यशस्करी पुंसां विद्या भ्रेयस्करी मता । 
सम्यगाराधिता विद्यादेवता कामदायिनी ॥१६।९९॥ 
विद्या कामदुघा धेनुर्विया बिन्तामणिनृंणाम्‌ | 
त्रिवर्ग फलितां सूते विद्या संप्त्परस्पराम्‌ ॥|१६॥१००॥ 
विद्या बन्धुश्व मित्र च विद्या कल्याणकारकम्‌ | 
सहयायि धन विद्या विद्या सवार्थभाधिनी ॥१६।१०१॥ 
पुण्यात्‌ खुखं न सुखमस्ति बिनेह पृण्यात्‌ 

बीजाद्विना न हि भवेयुरिह प्ररोहा: । 
पुण्य॑ च दानदमसंयमसत्यशौच- 

त्यागक्षमादिशुभचेप्टितमूलमिप्टम्‌ ॥॥१६।२७१॥ 
दान॑ प्रदत्त मुद्िता मुनिपुश्नवेभ्यः 

पूजां कुरुप्वमुपनम्य॒च॒तीर्थेकृद्धय: । 
शीलानि पालयत पवेदिनोपवासान्‌ 

विस्माप्ट मा सम सुधियः सुखमीप्सवश्वेत्‌ ॥१६।२७४॥ 
संध्यारागनिभारूपशो भातारुण्यमुज्ज्वल्म्‌ । 
पल्लबच्छविवत्सथ: परिम्लानिमुपाश्नुते ॥१७।१४॥ 
यौवन बनवल्लीनामिव पुष्पं परिक्षयि | 
विषवल्लीनिमा भोगसंपदों भज्ञि जीवितम्‌ ॥१७।१५॥ 
घटिकाजलधारेव गलत्यायुः स्थितिद्र तम्‌ । 
शरीरमिदमत्यन्तपूतिगन्धि जुगुप्सितम्‌ ।।१७१६॥ 
निःसारे खलु संसारे सुखलेशो5पि दुलेभ: । 
दुःखमेव महत्यस्मिन्‌ सुखं काम्यति मन्दघी: ॥१७१७॥ 
विरक्त: कामभोगेषु स्वशरीरेडपि निःस्प्रहः । 
सबस्तु वाहनं राज्यं तृणबन्मन्यतेडथुना ॥१७१५१॥ 
तप: शक्तिरहो परा; ॥१८॥८८॥ 
वर्षीयांसो यवीयांस इति भेदों वयस्क्ृतः । 
न बोधबृद्धिर्वाधक्ये न यून्यपचयों धियः ॥१८।११८॥ 
बयसः परिणामेन धिय: प्रायेण मन्दिमा । 
कृतात्मनां बयस्याद ननु मेघा विवर्धते ॥१८।११९॥ 
नव बयो न दोषाय न गुणाय दशान्तरम्‌ | 
नवो3पीन्दुजनाहलादी दहत्यप्रिजेरज्नपि |१८।१२०॥ 
अपृष्टः कार्यमाचप्टे यः स प्ृष्टतरों मतः ॥१८।१२१॥ 


सूक्तिसंचयः प्ष 
नामृष्टभाषिणी जिह्ाय चेष्टा नानिष्टकारिणी । 
तान्योपघातपरुषा स्मृति: स्वप्नेडपि धीमताम्‌ ॥१८।१२३॥ 
आमपात्रे यथा क्षिप्तं मछ क्षु क्षीरादि नश्यति । 
अपान्रेडपि तथा दत्त तद्धि म्व॑ तच्च नाशयेत्‌ ॥२०।१४३॥ 
नहि लोहमय॑ यानपात्रमुत्तारयेत्परम्‌ । 
तथा क्मभराक्रान्तो दोषवानैव तारक: ॥२०।१४५॥ 
संकल्पवशगो मूढो वस्त्विष्टानिष्टतां नयेत्‌ । 
रागद्वेषो ततस्ताभ्यां बन्धं दुर्मोचमश्नुते ॥२१।२४॥ 
न तत्सुखं परद्रव्यसंबन्धादुपजायते । 
नित्यमव्ययमक्षय्यमात्मोत्थं हि परं शिवम्‌ ॥२१॥२०९॥ 
सत्येव दशने ज्ञानं चारित्र च फलप्रदम्‌ ! 
ज्ञानं च दृष्टिसच्चरयासाजिप्ये मुक्तिकारणम्‌ |॥२४।१२१॥ 
चारित्रं दर्शनज्ञानविकर्ल नाथेकन्मतम्‌ । 
प्रषातायैब तद्धि स्थादन्धस्येव विवल्गितम्‌ ॥२४।१२२॥ 
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' गौतम गणघरका पुराणकथाके लिए उद्यत 
.. होना । पुराणके परिणामका वर्णन 
 कालकमसे पुराणकी होकता और अंगपूवे- 
धभारियोंका क्रमक वर्णन । महापुराणके 
अधिकारोंका उल्लेख करने हुए कथोप- 
घातका प्रदर्शन | अन्त मंगल 
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४२-४४ 
ठृतीय पर्व 

| महापुराणकों पीडिकाके ब्याख्यानकी प्रतिज्ञा 

काछड्ब्यका वर्णन 

उत्सपिण-अश्रसर्पिणीके सुषमासुषमा आदि 
छह-छह् भेद, उत्तम-मध्यम-जधन्य मोग- 
भुभिका वर्णन 

तृतीयकाझमें जब पत्यका श्ाठवाँ माग 
अवशिष्ट रहा तत्नसे आकाझर्म सूच- 
चन्द्रमाका दर्शन होना 

] प्रतिश्ृ॒ति आदि कुलकरोंकी उत्पत्ति तथा 

उनके कार्य और आयु आदिका वर्णन 

' अस्तिम कुलकर नामिराजके समय आकाझर्मे 

धनघटाका दिखना, उससे जलबदृष्टि होना 

! तथा नदी निश्चर आदिका प्रवाहित होना 

कहपबृक्षोके नष्ट होनेके बाद विविध धान्यों- 
का अपने-आप उत्पन्न होना, कव्पह्ृक्षों- 
का अमाव होनेसे छोगोंका आजा विकाके 
बिना दुःखी होना तथा नामिराजके 
पास जाकर निवर्हिके योग्य ब्यवस्थाका 
पूछना 

नाभिराज कुछकरके द्वारा, बिना बोये 
उरपन्न हुए घान्यसे, कृक्षोंके फ्ोंसे तथा 
इक्षुसस आदिसे क्षुध्रा शास्त करनेका 
उपदेश, कर्म भूमिका झाविर्भाव, मिट्टीके 
बर्तन बताकर उनसे काय॑ सिद्ध करना 
भाविका वर्णन 
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स्वयबुद्ध मन्त्रीका अकृत्रिम सौमनस वनके 

चत्यालयमें चारणऋद्धिघारी मुनिर्योसे 

अपने स्वामी महाबलछके मभब्यस्त या 

अभव्यत्वके सम्वन्धर्म पूछना १११ 
आदिस्यगति मुनिराजने श्रव॒धिज्ञानसे जान- 

कर कहा कि नुम्हारा स्त्रामी भब्य हैं, 

वह अगले दसतनें भमत्रमें भरत-क्षेत्रका 

प्रथम तीथंकर होगा १११ 
महाबलके पूजमवका वर्णन ११११-११ २ 


महावलछके द्वारा देखे गये दो स्वप्नोंका फल 
पहले ही मन्त्रीको सुनिराजके द्वारा 
बताया जाता ११३२-११ ३ 


विषयानुक्रमणिका 


विधय पृष्ठ 
स्वयंजुदका शोध ही महाबछको स्वप्लोका 
फछ बतलाते हुए कहना कि आपकी आयु 


सिर्फ एक माहकी अवशिष्ट रह गयी है । ६१३ 


महाबरूके द्वारा अपनी आयुक्रा क्षय 
निकटस्थ जानकर पश्राउ दिन तक आष्टा- 
हविर उस्सवका किया जाना और उसके 
बाद पुन्नकों राज्य देकर विजयाधके 
सिद्धकूरपर  याईस दिनकी सहलेगरपना 
घारण करना १६१३-१५ ६ 


सहलेखनाके प्रभावल वह ऐश्चान स्वगंसे 
लकितांग नामका महद्धिक देव हुआ। 
उसके फेंड्व्य आादिका वर्णन । ११६-११५ 


पष्ठ पं 

झायुके छह माह बाकी रहनेपर छलितांग- 

देवका दु.स्यी होना और समझानेपर 

क्षय्युत स्वगंकों जिनप्रतिमाओंकी पूजा 

करते-करते चेन्‍्य वृक्षके नीचे पद्च 

नमस्कार सन्‍्त्रका जाप कर स्वर्गकी 

आयुका पूर्ण करना १२०-१ ३२ 
जम्बू द्वीप-पूव विदेह क्षेत्र-पुष्कलावती 

देशक उत्पलस्वेट नामक नगरमें राजा 

वज्धबाहु और रानी वसुन्धराके लछितांग- 

देवका वद्धज़ब नामका पुत्र होना १$२२-१२४ 
लछितांगदेवका प्रिय बदऊुभा स्व्रयंप्रमा- 

देवीका जम्बू द्वीप विदेह क्षेत्र-पुण्डरीकिणी 

नगरीके राजा वदच्धदनन्‍्त और लक्ष्मीमती 

रानीके श्रीमती नामको पुत्री होना १२४-१२६ 
श्रीमतीका यशोघर गुरुके कैंबट्य महों- 

स्सवके लिए जानेवाले दवोकों आकाश में 

जाते देख पूवभचका स्मरण होना शोर 

ललितांगदुवका स्मरण कर दुः:खी होना 

ओर पण्डिता घायकों उसकी परिचर्याक्े 

छिए नियुक्त करना १२७-१२८ 
राजा वज़्दम्तकों चक्ररनके प्रकट होने 

तथा पिताकों केत्रलक्ान प्राप्त होनेके । 

समाचार मिले। प्रथम ही कैवढ्य | 


५९, 
विषय पृष्ठ 
महोत्मवर्मे जाना और वही भ्रतषिज्ञान- 
का उत्पन्न होना १२८-१२० 
बादम चक्ररत्नकी पूजा करके दिग्यिजयकों 
प्रस्थान करना १२५ 
पण्डिता धायका अीमतीस पृतरसवर्के 
ललितांगदेवसम्बन्धी समाचारका जानना 
और श्रोमतीके द्वारा बनाये गये पूर्व भवके 
खचिनत्रपटको लेकर छलितांगदेबका पता 
लगानेके लिए महापूत जिनालयका ओर 
जाना १२९-१३४ 
जिनालयक्ी शोमाका वणन ११३४-१३ ५ 
पण्डिता घायका मन्दिरमें चित्रपट पसारकर 
बैठना १३६ 


चक्रतर्तीका दिग्विजय कर वापस छोटना 
और बढ़ उत्सवस नगरमे प्रवेश करना १३५-१३८ 


सप्तम पत्र 

दिग्विजयस लौटकर राजा बन्नदन्तके द्वारा 

श्रीमती पुत्नीस कहना कि ललिसांग इस 

समय मेरा भानजा है और उससे तेरा 

तीसर दिन समागम होगा । १३५-१४७ 
पण्डिता घरायके द्वारा ललितांगका बच्चजंतर्के 

रूपमे अवरतार्ण होनेका चणन । चित्रय्टकों 

देखकर बद्धजंघका हुए जानिस्मरण, 

मुर्च्छा आदिका निरूपण तथा उस चित्र- 

पटके बदलेमे अपने पूर्रसवसम्बन्धी 

चिन्रपटका समर्पण क्रिया जाना १४७५-१३ ७७ 
बहनोई राजा बज्बाहु, बहन लक्ष्मीमतो 

ओर भागिनेय वद्धजंबका नगरमे वद्धदल्त- 

द्वारा स्वागत और यथेच्छ बहतु मोगनेको 

कहना। चक्रत्रतींके आ्रहपर वद्भबाहुक 

द्वारा पुश्र वद्धजबके लिए पुत्री श्रीमतीकों 

याचना और चक्रवर्तोके द्वारा सहर्ष 
स्वीकृति देना १७४--३५६ 
श्रीमती और वद्जजंघका विवाहोश्सव १५६-१६२ 
वद्धजंघ और श्रीमतीका जिनाछूयमें 

दर्शनके लिए जाना। विवाहोश्सबमें 


६५० 
विषय पृष्ठ 
डपरिथत बच्चोस हजार मुकुटबद्ध राजाओं- 
के द्वारा धरबधुका असिनन्दन १६२--१६ ६ 
( 
अष्टम पर 
वज़जंघ और श्रीमताके भोगोपमोगका 
वर्णन १६७-१६९ 
राजा वद्धयाहुने वद्धजंघकों बहन अनुन्धरा 
सक्रवीके पुत्र अमिततेजके लिए दीं १७० , 


बस्रजंघका बेसवके साथ अपने नगरमे 
प्र्यागमन और राजसुखका समुपमोग १७०-१७१ 
बद्रबाहु महाराजकी शरद्‌ ऋतुके मेघकों 

शीघ्र ही विलीन हुआ देखकर बैराग्य 

होना ओर पाँच सो राजाओं और श्रीमती- 

के सभी पुत्रोंके साथ दमधर मुनीन्तके 

समीप दोक्षा ग्रहण करना, वद्धजंघका 

राज्य करना 
बद्धदनत चक्रवततोंका कमलम बन्द मसुस 
मोरकों देखकर बेरःग्य होना, अमिततेज 

तथा उसके छोटे साईके राज्य न लेनेपर 
अमिठतेजके पुत्र पुण्डरीकको राज्य देकर 
यशोघर मुनिसे अनेक राजाओोंके साथ 

दीक्षा लेना, पण्डिता धायका भी दीक्षित 

होना १७२-१७४ 
अक्रवत्तीकी पत्नी लक्ष्मीमतोका पुण्डरीककों 
जल्पवयस्क जान राज्य सेभालनके छिए 
वज्धजंधके पास दूसों-द्वारा पत्र भजना १७४-१७६ 
चद्धजंघका श्रोमतीके साथ पुण्डरोकिणी 
नगरीमे जाना १७७३-१८ १ 
रास्तेमें पड़ावपर दमघर ओर सागरसेन 
नामक दो चारणऋदधिके घारक मुनिराजो- 

का आना, चद्रजंघ ओर श्रीमतीके दारा 

उन्हें आहारदान, देवों-ढ्वारा पंचाइसय 

होना : 
बृद्ध कंसुकाम जब वज्जंघ और श्रीमती- 
को बतलाया कि दोनों मुनिराज तो 
आपके ड्री अन्तिम युगल पुत्र हैं तब उनके 
हए और साक्रका पार नहीं रहा । दमधर 


३१७१-१ ७२ 


१८१-१८२ |! 


आदिपुराणम्‌ 


| विषय पृष्ठ 
। मुनिराजमे अवधिज्ञानसे जानकर घतच्चजंघ 
| और श्रीमतीके सवान्तर कहे १८२-१८४ 
; मतिबर, आनन्द, घनमित्र और अकम्पनके 
। पृथमबोंका वर्णन १८३-१८७ 
' जिस समय दमधर मुनिराज यह सब 
व्याख्यान कर रहे थे उस समय शादूंल, 
नकुल, बानर और सूकर ये चार प्राणी 
निश्चिन्त होकर साम्यमायसे उपदेश सुन 
रहे थे । राजा वजश्जंघने उनके विषयमें 


भो अपनी जिज्ञासा प्रकुट को १८७ 


6 मुनिराजने क्रमशः उनके भवास्तर कहे । 
उन्होंने यह भी कहा कि मतिवर आदि 
। आर तथा शादृल आदि चार ये आठों 
। अबसे आपके साथ ही उन्पन्न होते रहेंगे 
और आपके ही साथ इस सवसे आठव 
सत्रमे निर्वाण छाम करेंगे। आठवें मबर्मे 
आप तीथंकर होगे और यह श्रीमती 
उस समय दानतीथंका प्रव्क श्रेयांस 
राजा होगी। मुनिराजके मुखसे यह 
भवावली सुनकर सब प्रसन्न हुए १८०५-१८ ७ 


वद्धअंघने. पुण्डरीकिणोी नगराीमें जाकर 

राज्ञी लक्ष्मीमती तथा बहन अनुन्धरोका 
साम्त्वना दीं, उनके राज्यको समुचित 
ब्यवस्धा की ओर पूवको साँसि बेसवके 

साथ कौटकर अपने नगरसे वापस 

। आ गये १८७०-१८ ९ 


नवम पव 

वज्धजंध और भ्रोमतोके पड़सुसस्वन्धी 
मोगोपभोगोंका वर्णन ..._ १९०-१९१ 
एक दिन थे दोनों शयनागारमें शयन कर 

रहे थे । सुगम्धित अब्यका धूम फेलनेसे 
शयनागारका भवन अस्यन्त सुवासित हो 

रहा था। भाग्यवश्ष द्वारपार उस दिन 
मबनके गवाक्ष खोछना भूल गये जिससे 

इवास रुक जानेके कारण उन दोनोंकी 
आकस्मिक रूस्‍्यु दो गयी १९१-१९२ 


विषयानुक्रम णिका 


विषय 


पाम्न-दानके प्रभावस दोनों ही जम्बू द्वीपके 
विदेशक्षेत्रमें स्थित उश्तर कुरुमें आयं- 
आर्या हुए । इसी प्रकरणमे दस प्रकारके 
कल्पबृक्षोंक्रे द्वारा मोगभूमिकों विशेष- 
ताभोंका विज्वद वर्णन 


शादूंछल, नकुल, वानर और सूकर सी पाश्न- 
दानकों अनुमोदनासे यही उत्पन्न हुए 

मतिवचर आदि दीक्षा धारण कर यथाधोर्य 
अधोग्रेबेयकर्मे उस्पक्ष हुए 


घसा्धजंघ और श्रीमतीकों सूत्र भदेवके 
गगनगामी विभानकों देखकर जाति- 
स्मरण होना । उसी समय आकाशसे दो 
खारण ऋद्धिधारी मुनि्योका उनके पास 
पहुँचना और उनके द्वारा मुनियोंकरा 
परिचय पूछा जाना 


सुनिराजने अपना परिचय दिया कि जब 
श्राप महाबल थे तब मे आपका स्वयं- 
बुद्ध सन्‍्त्री था। झापके सेन्‍्यासके बाद मैंने 
दीक्षा घारण कर सोधर्स स्थगंमे जन्म 
प्राप्त किया । वहाँ से चय कर जम्ब द्वीपके 
पूथ॑ विदेहक्षेत्रक: पुष्कछाबर्ती देशकी 
पुण्डरीकिणी नगरीभ राजा प्रियसेनके 
प्रीतिकर नामका पुत्र हुआ । यह प्रोति- 
देव मेरा छोटा भाई हैं । स्वयंप्रम जिनेन्द्र 
के पास दीक्षा लेकर हम दोनोंने घोर 
तपश्चरण किया, उसके फकछस्वरूप 
अवधिज्ञान तथा चारण ऋद्धि प्राप्त की 
है । अवधिज्ञानसे आपको यहाँ उत्पन्न 
हुआ जानकर सम्यक्त्वका लाम करानेके 
लिए भाया हूँ । कालरूब्धि आपके अलु- 
कुछ है अत: आप दोनो ही सम्यक्त्व अरहण 
कोजिए । यह कहकर सम्यकत्वका लक्षण 
तथा प्रभाव बताया । मुनिराजक 
बअपदेशसे दोनोंने ही सम्यक्त्व अद्दण 
किया | तथा शादछ, नकुछ आदिके 
जीवोने भी सम्यकक्‍त्यल अपनी आत्माको 


पृष्ठ | 


प् 


१९२-१९७ 


१२९७ 


१९७-१५९८ 


विषय 


अलंकृत केया । उपदेश देकर मुनिथुगल 
आकाशमागसे चले गये 


इस महान्‌ उपकारस अत्यन्त प्रसन्न हुए 
तथा उसीके गुणोंका चिन्तन करते रहे । 
आयुके अन्तमें वद्धजंघ ऐशान स्वर्गंके 
श्रीप्रम बिमानमें श्रीधर नामका देव 
हुआ । श्रीमतो तथा अन्य साथी भी 
उसी स्वगंमे विभिन्न देव हुए 


दम पव 

एक दिन अश्रीघरदेवन अवधि-झानसे जाना 
कि हमारे गुरु प्रातिककों केवलज्ञान 
हुआ हैं और वे श्रीप्रम नामक परवंतपर 
विद्यमान हैं । ज्ञात हाते ही वह पूजाकी 
सामग्री लेकर गुरुदेवकों पूजाके लिए 
चला । बहाँ पह-ुँचऋर उसने उनकी पूजा 
की तथा पृूजाके बाद पूछा कि में जब 
महाबल था ओर आप थे स्त्रयंजुद मन्त्र 
सब मेरे शतसति, महामति तथा संभिश्न- 
मति नामके अन्य तीन मनन्‍त्री सोथे। 
उनका क्या हुआ ? श्रीधरदेवके प्रइनके 
उत्तरमे केवली प्रीतिकर गुरु कहने छंगे 
कि उनमे संभिज्ननति और महामति तो 
निभोद पहुँचे हैं. तथा शतमति नरकमें 
दुःख उठा रहा है। यह कहकर उन्होंने 
नरकमे उत्पन्न होनके कारण वहाँ के दुःख 
तथा वहाँ की व्यवस्था आदिका विस्तार- 
के साथ वर्णन किया 


केवलीके मुखस शतमतिके दुखका समा- 


चार जानकर श्रोधर बहुत हीं दुःखी हुँ्ा 
और नरकमे पहुँचकर शतमतिके जीवको 
घधर्मका उपदेश देकर सन्‍्तुष्ट हुआ । 
श्रीधरफे सदुपदेशसे शतमतिके जोबने 
सम्यक्त्थ अहण किया जिसके प्रभावसे 
पुप्क्छाबती देशकों मंगलावती नगरीमें 
महीघधर राजाका सुन्दरी रानीके जयसेन 
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११९९-२७ हे 
' उक्त आये और क्षार्या प्रोतिकर मुनिराजके 


२०३--२०७ 


२०८०२१७ 


धरे 


विषय 


नामका पुत्र हुआ । डसका विवाह इडोने- 
बारा हो था कि उसी समय श्रीधरदेवने 
आकर उसे नरकके दुःखोंकी स्ख्ति दिला 
दी जिससे वह पुनः दीक्षित होकर ब्रह्म 
स्थगंका इन्द्र हुआ २१३७-२१ ८ 


श्रोधरदेवने स्वरंसे चय कर जस्बूद्वीप-पूर्व 
विदेह-मह।|वरसकादती देशके सुसीमा 
नगरमें सुरृष्टि राजाको सुन्दरनन्दा नामक 
रानीके गर्मसे सुविधि नामका पुत्र हुआ 
सुविधिका नख-शिरब वर्णन 
सुविधिने पिताके उपरोध्स राज्य ग्रहण 

किया तथा अभयधोष चक्रवर्ती की पुत्री 
मनोरमाके साथ पाणिप्रहण किया। 
वज्जंघके भत्रमे जो भ्रामती था वही 

जीव इन दोनोंके केशव नामका पुत्र 

हुआ | शादूंल आदिके जीव मी इन्हींके 

निकट उसपन्न हुए २२०-२२१ 
इन सब साथियों तथा चअक्रवर्तीने अनेक 
राज्ञाओंके साथ विमलवाह मुनिराजके 

पास जाकर दीक्षा ले ली परन्तु सुविधि 

राजा, पुम्रके स्नेदब्श गृहव्याग नहीं 

कर सक्रा अत: गृहमें ही श्रावकर्के ब्त 
पाछता रहा और अझन्‍्तर्मे दीक्षा .छेकर 
समाधिके प्रमावसे सोलहवे स्वरगंम 
अच्युतेन्द्र हुआ २२६-२२२ 
आयुके अन्तमें केशब भी तपइ्चरणके 
प्रभावसे उसी श्रच्युत स्वगर्म प्रतीन्द्र 

हुआ | शादूरऊ आदिके जीव मी यथा- 

योग्य उसी स्वगमें देव हुए। अच्यु- 
तेख्कों विभूषि तथा देवियों आदिका 
वर्णन २२२-२२ ६ 


पृष्ठ 


२१८ 


एकादश पव 
मंगल 
वज़जंबका जीव अच्युतेन्द्र जब स्वर्गसे 
खय कर जम्बूद्वीप पूवविदृहक्षेत्र 
पुष्कलाबती देशकों पुण्दरीक नगरोमें 


२२७ 


२१८-२२० ' 


आदिपुराणम 


विषय 
राजा वद्धसेन और रानी श्रीकान्ताके 
वश्चनामि पुत्र हुआ। उसके अन्य साथी 
मी वहीं पेदा हुए । केशवका जीव उसी 
नगरीके कुबरठत्त और अनन्तमति नामक 
बेशय दुम्पतिके घनदेव नामका पुत्र 
हुआ २२७-२२८ 
बद्धनासिका नख-शिरष वर्णन २२८-२४६० 


॥ 
। 


| 
! 


वज्सेन महाराज वद्धनाभिका राज्याभिषेक 
!' कर संसारसे विरक्त हो गये। ओर 
लोकान्तिक देवोस प्रतिबोधित होकर 
दीक्षित हो गये २३०-२६३१ 
वज़नासिका राज्यवर्णन,... चक्ररस्नकों 
उत्पत्ति तथा दिग्विजय वर्णन, केशवका 
जीव घनर्देव चक्रवती वच्धनामिके ग्ृह- 
पति नामका रन हुझा २३३१-२३ २ 
वजस्धनानिने बद्धदन्त नामक पुत्रको राज्य 
सोॉंपकर अनेक राजाओं, पृत्रों, माइयों 
और घनदेवके साथ दीक्षा ग्रहण की । 
मुनिराज वद्धनामिने अपने गुरुके 
निकट  दर्शनविशुद्धि श्रादि सोलह 
कारणभावनाओंका चिन्तवन कर 
तीथंकर प्रकृतिका बंध क्रिया । तपइच- 
रणके प्रभावस अनेक फऋद्धियाँ प्राप्त 
हुई। ओर आयुके अन्नर्म प्रायोपगमन 
संन्यास घारण किया। संन्‍्यासमरणका 
वर्णन, झायुके अन्तर्में प्राण परिस्याग 
कर सर्वार्थसिद्धि विमानमें उत्पन्न 
हुए २३२-२३७ 
सवोर्थ सिद्धि विमान और उसमें अ्रह- 
मेन्द्र वद्धनामिकी उत्पकत्तिका वर्णन, 
झहमेन्त्रको विशेषताएं २३७-२४१ 
सर्वार्थसिद्धिके प्रतीचारातीत. सुखका 
समर्थन २७१-२४८ 


द्वादश पर 


, घूर्वोक्त भहमेन्द्र ही मगवान्‌ आदिनाथ 
! हो गये, जम्बू द्वीपके भरतक्षेत्रकी 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 
दक्षिण दिशामें अन्तिम कुछकर नाभि- 
राज थे। 
भश्यस्त सुन्द्रों स्‍त्री थी। उसका नरघ- 
शिख वर्णन 
नाभिराज और मरुदेवीसे अलंकृत स्थान- 
पर स्वरगंस आये हुए इहन्द्रने सर्वप्रथम 
अयोध्यापुरीकी रचना की, उसकी 
शोसाका वर्णन 
शुभ मुहृतमें देवोंने नामिराजका उस 
नवनिर्भित नगरीमें प्रवेश. कराया । 
जब भगवान्‌ ऋषमदेवकों जन्म लेनेमें 
छह माह बाकी थे, तबसे कुबेरने रस्न- 
वृष्टि शुरू कर दी । रतनवृष्टिकां कहपसा- 
मय वर्णन 
मरुदेवीका सोलह स्वृप्न-दर्शन 
प्रचुद्ध रानी प्रातःकालिक कार्य कर समा- 
मण्डपममें पहुँची और राजाके द्वारा 
सम्मान पाकर राज़िमें देखे हुए सोलह 
स्वप्नोंका फल पूछने छगा। 
नामिराजन अवधिजक्षानसे स्वप्तोंका फल 
जानकर मरूदेवीके समक्ष प्रत्येक स्वप्नका 
जुदा-जुदा फक बतलछाया 
उसी समथसे श्री, ही 
माता मरुदेवाकों सेवा-झुश्रूषा करने 
छगी। उनकी सेवाका वर्णन, साथ ही 
प्रहेलिका, मामश्राच्युतक, विन्ध्यच्युतक 
आदि शब्दालंकारका सुन्दर भर 
सरस वर्णन 
मरुदेवीकी गर्मावस्‍थाका वर्णन 


न्नरयोदश पव 


चेश्र मास, कृष्ण पक्ष, नवमी विथिके 
शुभ मुहृतमें मगवानका जन्म हुआ | 
आकाश निर्मल ही गया। दिशाएँ स्वच्छ 
हो गयीं । 

इन्द्रके द्वारा जन्मामिषेकके उत्सवके लिए 
अ्रयोध्या नगरीमें चतुर्निकाय देवोंके साथ 


उनकी मरुदेवी नामकी 


पृष्ठ 


२४ -२५५ 


२'५०५--२५७ 


२७०७-२'०६ 
२७९-२६२ , 


२६२-२१६३ 
२६३-२६४ 


आदि देवियाँ 


२६४-२७५९ 
२७९-२८ २ 


र्८ईै 
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विषय 
! जाना और भगबानकी सरुतुति कर गोदमें 
ले ऐराबत हाथीपर आरूढ हं। सुमेरु 
पदंतपर छे जाना। वहाँ पाण्हुकबन 
झोर उसको ऐशान दिशामें प।ण्डुक शिला- 
। का वर्णन २८६-२९१ 
सुसजित अभिषेक-मण्डपके मसध्यमें पूव 
! दिशाकी कर मुँह कर पाण्डुक शिलापर 
जिनयालक विराजमान किये गये। दोनों 
, ओर खड़ी हुई देवोंकी पंक्तियाँ क्षीरसागर- 
| के जरूसे १००८ कलश मर कर छाये । 
सोधम जौर ऐशान इन्द्रने जलूचारा-द्वारा 
|. भसगवानका अभिषेक किया । जलूधाराका 
चर्णन, फेले हुए अभिषेकका वर्णन, अनेक 
मांगलिक बाजोंका बजना, श्रप्सराओंका 
सुन्दर शृत्यगान, पुष्पष्ृष्ट आदिका 
वर्णन २९२३-३० ३ 
। चतुदश पर 
झमिपेकके बाद इन्द्राणीने ज्ञिनबालकके 
दारीरमें सुगन्धित द्वब्योका छेप कगाकर 
उन्हें वस्ताभूषणसे सुसज्ञित किया. ३०४-३०५ 
इन्द्र-द्वारा जिन बाऊकको विस्तृत स्तुति ३०५-३०९ 
! स्तुतिके बाद इन्द पूर्वोक्त बेसव्के साथ 
अयोध्या नगरीमें वापस आया, अयोध्या- 
की सजावटका वर्णन ३०९-३११ 
इन्द्रका नगरमें ताण्डवनृत्य करना और भग- 
वानका 'बृषम' नाम रखना । इन्द्रका बालू 
देवोंको सेवार्मे नियुक्त करना ३१६-३१९ 
मगवानको बाह्यावस्थाका पर्णन। उनके 
अन्तरंग और बहिरंग गुणोंका व्याख्यान 
तथा योवनके पूवमें अनेक प्रकारको 
क्रोड़ाओंका वर्ण न ३१९-३२४७ 


पद्चदश पर 


यौवन पूर्ण होमेपर सगवानके शरीरमें स्वय- 
मेव सुन्दरता प्रकट हो गयो। उनके 
शरीरमें एक सो भाढ छक्षण और नौ सौ 
। इ्यंजन प्रकट थे। यौचनकी सुषमा उनके 


पृष्ठ 





६४ 


विषय 
अंग-प्रस्यंगसे फूट रहो थी, परन्तु उनका 
सहम विरक्त स्वभाव कास कलऊासे अछूता 
था। उनके रूप-लछावण्य, योवन आदि 
गुणरूपी पुष्पोंसे आकृष्ट हुए नेम्नरूपी अमर 


आदिपुराणम्‌ 


पृष्ठ 


झन्यश्र कही सी आनन्द पाते नहों थे ३२०-३२९ 


एक दिन पिता न|मिराजके मनमें इनके 
विवाहके विकल्पका उठना। पितलाको 
आश्ञानुसार मगवानकी विवाहके किए 
मौन स्वीकृति । इन्द्रकी सम्मतिसे कच्छ 
झोर महाकच्छकी बहनें यशह्वत्ती और 
सुनन्‍्दासे ऋषमदेवका विवाह, यशस्व॑त्तो 
और सुनन्‍्दाका नख-शिख वर्णन 


पुक दिन महादेवी यशस्वर्तीने सोते समय 
ग्रसी हुई ध्थ्वी, सुभेरु पत्रत, चन्द्र मा- 
सहित सूर्य, हंससहित सरोवर तथा चंचल 
छहरोंवाछझा समुद्र देखा। इसो समय 
बन्दी जनों-द्वारा मांगलिक स्तुति और 
जागरण गीतोंको सुनकर उसकी नींद हूट 
गयी। वह प्रात कालिक कायोंसे निशृत्त 
हो मगवानके पास पहुँची और स्वष्नोंका 
फर पूछने ऊगी, मगवानने अवधिक्षानसे 
विचार कर उत्तर दिया कि तुम्हारे चक्र- 
वर्ती पुत्र होगा । यह सुनकर वह बहुत 
ही प्रसस्न हुई । उसी समय व्याप्रका जीव 
जो कि सर्वाथ-सिद्धिमें अहमेन्द्र था वहाँ- 
से च्युत होकर यशस्घतीके गर्स में आया । 
उसकी गर्मावसस्‍्थाका वर्णन 


नव सास बाद यश्चस्वतोने पुत्ररस्‍्न उत्पन्न 
किया, वह अपनी आुजाओंसे प्ृध्वीका 
झालिंन करता हुआ उस्पन्न हुआ था। 
इसलिए निर्ित्तक्ञानियोंने घोषणा की थी 
कि यह चक्रवर्तों होगा 


बाकक मरत क्रमश, यौवन झ्रवश्थाको प्राप्त 
हुआ । उसके शारोरिक और आन्तरिक 
गुणोंका वर्णन 


इ् २ ९ खा डे ३ ्े 


३३४-३ ३७ 


३३७-३३९ 


३३९-३४५ 








। 


विषय 
पोडश पवष 

मसगवान्‌ बृषभदेवकी देखीसे वृषसपेन आदि 
निन्‍यानवे पुत्र तथा ब्राह्मी नामकी पुश्रो 
हुईं। दूसरी रानी सुनन्दासे बाहुबलो 
नामक एक पुत्र ओर सुन्दरों नामकी एक 
पुञ्नी उत्पन्न हुई । बाहुबली कामदेव थे । 
उनके शरोरका वर्णन 
भगवान्‌ बृूषमदेवने उन सबके लिए अनेक 
प्रकारके आभूषण बनवाये थे । उन आशभू- 


३७६--३५० 


षणोंमें हारके विविध सेदोंका वंणन. ३५०-३७२ 


मगवानके द्वारा ब्राह्मी और सुन्दरीको 
अंकविद्या आर लिपिविश्ञा सिखाना तथा 
पुम्रोंकी विद्याएँ पढ़ाना । घोरें-घीरे मग- 
वानूका बीस लार पूथ वर्षोका महान्‌ 
काल ब्यतीत हो गया 
कारूक प्रभावसल सोराभुसिका अन्त होकर 
कमंभूमिका प्रारंभ होता और मगवानका 
पूर्वापर विदेहक्षेत्रोंके समान छह कम, 
बर्णाश्रम तथा ग्राम, नगर आदिकी ब्य- 
वस्था करनेका विचार करना। इन्द्वने 
मगवानकी आज्ञानुसार जिनमन्दिरकी 
रचना को, फिर उसके बाद चारों दिशाओं- 
में कोसछ आदि छोटे-बड़े अनेक देशोंकी 
रचना को 
गाँवोंके लास तथा उनकी सीमा आदिका 
वर्णन 
नगरोंका विभाग करनेके बाद उन्होंने असि, 
मसि, कृषि आदि छह आजीबिकोपथोगी 
कर्मोंकी तथा क्षत्रिय, बैश्य और शूद् इन 
तीन वर्णोकी व्यवस्था को। भमगवानने 
यह सथ व्यवस्था आषाद रृष्ण प्रतिपदके 
दिन की थी। उसी दिनिसे कृतयुगका प्रारस्भ 
हुआ था । नाभिराजकी सम्मतिसे देबोंके 
द्वारा सगवानक़ा राज्यासिषेक, नासिराज- 
के मस्तकपर मुकुटका बाधा जाना 


बनाये कि जिससे कोई अन्य वर्ण किसी 


३७२-३'५७ 


३५७-३६० 


३६०-३६१ 


३६२-२३६७ 
राज्य पाकर मगवानने हस प्रकारके नियम 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 


अन्य बर्णकी आजीविका तन कर सके । 
उन्होंने हर-एक वर्णक कार्य निश्चित क्रियि, 
डनकी विवाहब्यवस्था मर्यादित को, 
वदृण्डनीलि प्रचारित की और ह रे, अकम्पन, 
काश्यय और सोमप्रभ इन चार माग्य- 
शाली क्षत्रियोकोी बुछ्धाकर उनका सम्कार 
किया तथा उन्हें मद्दामण्डलेइबर बनाया।  . 
इस प्रकार राज्य करते हुए भगधानके ६३ 
लाख पूर्व बष ब्यत्तात हो गये 


सप्तदश पव 

सीलांजना अप्सराका तृश्य दुस्वत-दे खले 

सगवान्‌को बैराग्य होना और ससारके 

स्वरूपका चिन्तवन करना 
लौकान्तिक देवोका आगमन, भरतका 

राज्यासिषेक ओर श्रम्य पुत्रोको यथा योग्य 

सम्पत्ति देना । इसी समय सगवानक 

दाक्षांसपक हाना । भगवान्‌ देवनिर्भित 

पाझकापर आरूदू हुए। उस्र पालकीकों 

सर्वप्रथम भूमिगोचरा राज्मा उठाकर ७ 

कदम छे गये । फिर विद्याधर राजा 

उसके बाद देव छोग ले गये 
पति-विद्योगक शोकसे दु.खी यशस्वती और 

सुनन्‍्दादेवा सन्न्रियोंक साथ पीछे-पीछे 

चल रहा थीं। उनके नेत्र आँसुआसे व्याप्त 

थे भ्रतः उनके पर ऊंँचे-नीचे पड़ रहे थे । 

अन्तःपुरकी ख्रियोका शोक वर्णन । कुछ 

वूर चलकर प्रतीहारोने अन्य स्त्रियोको 

आगे जानेसे रोक दिया । सिफ यशस्घ॒ती 

ओर सुनन्दा कुछ सुख्य-मुख्य खयोके 

साथ आगे जा रही थी। मरुदेवी और 
नाभिराज भी इसके राजाओंके साथ मग- 

बानका दीक्षाकृल्याणक देखनेके छिए 

जा रहे थे ३८५७-८८ 
जगदुगुरु भगवानने सिद्धार्थक वनमें सब 
परिग्रहका त्याग कर पूर्वामिमुख हो सिद्ध 

सगजालकी लमस्कार कर शिरके केश 
उखाड़कर फेंक दिये। इस प्रकार चैत्र कृष्ण 


ओर 


पृष्ठ 


३६5७-०-३७२ 


३२७६-३८ ६ 


| 


इे3३-३७६ 


। भगवान्‌के पाल कच्छ-महाकच्छके 


६९ 
विधय पृष्ठ 
नबसाक दिन सायकालके समय भमगवान- 
न दाक्षा ग्रहण की। इन्द्रने भगवानके 
पव्िश्नकेश र्मसय पिटारमें रखकर क्षार- 
समुद्रसम जाकर क्षप दिये। अगवानके 
साथ चार हजार अन्य राजा मां दीक्षित 
हुए। परन्तु वे दीक्षाके रहस्यको नहीं 
समझसे थे अतः ब्रृब्यछिगके हा 
घारक थे ३८८-३९२ 
इन्द्र-द्वारा समगवान्‌का स्तवन ३९२-३९५ 


| राजा भरत मंगवानकी विधिविधानपू्वक 


पूजा कर सूर्यास्तके समय प्रयोध्या | 
नगरीसें वापस आये ३९७०-३९ ६ 
ञ्ञ पव 

भगवान्‌ ऋषभदेव छह साहका स्रोग लेकर 
शिलकापट्टपर आसान हुण। उन्हें दीक्षा 

लेते ही मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त डे गया था। 
मगवानू+ साथ दीक्षित हुए चार हजार 

राजा घेग्नंल् विचलिस होने लगे। वे 
भूख-प्यासकी बाचा नहीं सड़ सके अतः 
तपश्वरणस अ्रष्ट हो गये ओर तरह- 
तरहके वेष धारण कर शअपनाी प्राणरक्षा 

कों। उन अष्ट मुनियोम सगवानका 

प्रोता मरीधि प्रधान था जिसन परि- 
प्राजक बनकर कातिल मतका संस्थापन 

किया ३९७५-४० ३ 
पुत्र 
नमि-विननिका कुछ मॉगनेके लिए आना 

आर धरणेन्द्रका उन्हें समझाकर त्रिजयाध 
पवतपर ले जाना ४७ ह-०१० 
कविकी प्रोजछ भाष।मे विजयाधंपवतका 
विस्तृत वर्णन ४१ १-४१ ८ 


अष्ट्राद 


एकोनविंश पथ 
बिजयार्धपत्रतपर पहुँचकर घरणेन्द्रने दोनों 
राजकुमारोंक छिए उसकी विशेषताका 
परिचय कराया ४१९-४२१ 
नगरियोंके नाम तथा विस्तार आदिका 
वर्णन ४२१-४२७ 


६६ 


विषय 
पर्वेशकों प्राकृतिक शोमाका विविध उन्दों- 
में वर्णन ४२७-७४१ 
भरणेन्व्र-द्वारा विजयाधंका भर्युत वर्णन 
सुनकर नरमि-विनमि उसके साथ आकाश- 
से नीच उतरे | घरणन्द्रन नमिको दक्षिण 
श्रेणीका और विनमिको उत्तर श्रेणीका 
शाजा बनाया | विविध विद्याएँ प्रदान कीं 
तथा तम्नत्य विद्याधरोंसे हनका परिचय 
कराया! समस्त विद्याधरोंन इनकी आज्ञा 
मस्तकारूद की ४४२-४४४ 


पृष्ठ 


विश्ञ पब 
एक घर्ष तक अन्तराय होनेके बाद 
हह्तिनापुर नगरमें श्रेयांस महाराजको 
पूतमबका स्मरण होनेसे आहारदानकी 
विदिका ज्ञात हाना शीर उनके यहाँ 
इक्षुसका आहार लेता, देवोंका पचा- 
इचये करना । दाताके गृण तथा पांत्रांदिका 
वर्णन । मरतक द्वारा राज़ा सोमप्रभ 
तथा श्रेयांस आदिका अपूत संस्कार 
डुआा 
सरगवानके तपरई्चरणका वर्णन, जिसमें 
पंचमहाबथत, उनको भावनाएँ, २८ मृझछ 
गुण और १२ तपोका वर्णन । मगवानके 
फाल्युन कृष्ण एकादशीके दिन केंवलछ- 
ज्ञानकी उन्पत्तिका वर्णन ४५५९-४७ ३ 


४७४०-४३ ५०५ 


एकबिश पव 


श्रेणिकके प्रइनानुसार गोतमस्वामीके द्वारा 
ध्यानका विस्तारके साथ वर्णन 
जातं, राह, धम्य और झुक्‍्लके सेदले 
उसके चार भद। प्रथम आतंध्यानका 
अन्तमदोंसहित घर्णन 


४५१४-४३ ७७ 


8४७७-३७ ८ 
रौद ध्यानका वर्ण न ४७८-४७५९ 
घम्यंध्यानका वर्णन, उसके योग्य स्थान, 
आसन,अन्तमद आदिका विस्तृत विवेचन ७ ५ २-४७ ९७ 
झुक्कध्यानका विस्तृत वर्णन, उसके भेद, 


स्वासी तथा फल आदिका विवेचन ४९२-४९$ 


आदिपुराणम्‌ 


विषय पृष्ठ 

योगका वर्णन, प्रस्याहारादिका स्थ॒रूप, 
जमने योग्य बीज, उनका फलछ ४९८०-१० ० 
जोयर्म निस्यानिस्यत्वादिका वर्णन... ५००-५०५ 


द्वाबिश पव 
घातिचतुष्कका क्षय होनेस सगवान्‌ दृषभ- 
देवको केवलज्ञानका उत्पन्न होना. ५०६-१०७ 
इन्द्रका अनेक देवोंके साथ ज्ञानब कया णकका 


उम्सव करनेके लिए आना ५०७ 
देवाके परिवारका वर्णन ७५०७-७० ९ 
एराबस हाथीका वर्णन ७५०५-५११ 
मार्गस देवांगनाओके नुस्यादिका खर्णन ७५३ २-५१३ 
देवोने आकाशमें स्थित होकर 

सगवानका समवसरण देखा १३ 
समवसरणका वर्णन ज१४-५३९ 

त्रयोविश पत्र 
तीन मेग्बछाओस सुशोमित पीठके ऊपर 
गन्धकुटीका वर्णन ५४००-४४ रे 
 गन्धकुटीके मध्यम सिंहासनका वर्णन ज४२ 
, सिंहासनपर चार अंगुलके अन्तरसे भगवान्‌ 
आदिनाथ विराजमान थे। इन्द्र आदि 

उनकी उपासना कर रहे थे ओर 

आकाशस देव लोग पुष्यवृष्टि कर रहें 

थे। उसका वर्णन ७५४३-५४ ४ 
अशंकवृक्षका वर्णन ज३९ 
क्षत्रश्रयका वर्णन ७७४४-७४ 5 
चमर प्रातिहायंका वणन ज४०-५४७ 
देवदुन्दुमिका वर्णन ७४५--५४ ८ 
भामण्डलका वर्णन ५8८ 
दिव्य ध्वनिका वर्णन ५४८-०४९ 
दवॉने बढ़े बेमवके साथ समवसरण भूमि- 

में तीन प्रदक्षिणा देकर समवसरणमे 

प्रवेश किया । विविध उन्हदोंद्वारा शाल 

तथा गोपुर आदिका वर्णन ७५५०-१७२ 


देवेन्द्रने समवसरणमे पहुँचकर श्रोजिनेन्त- 

देवके दर्शन किये। श्री आयमिनेन्‍्द्रका 

वर्णन, अन्य हस्त्रोंने सी उनके चरणोंमें 
नमस्कार किया कि 


विषय नुक्रमणिका 


विषय 


हलने अभष्टुब्यस आध्यजिनेन्द्रका पूजन 
किया 


इग्हरों-दवारा मगबजिनेन्द्रका स्तवन 


चतुर्विज्ञ पे 
आद्र मंगल 


मसगवानकी कैंवह्योस्पत्ति कौर अक्ररत्नकी 
उत्पत्तिकी एक साथ सूचना मिलनेपर 
कैव्यपूजाके छिए समवसरणमें जाना और 
पूजाके अन्तम उनके एक सौ आट नामों- 
द्वारा भगवानका स्तवन करना 


भरतके द्वारा स्तुति कर चुकनेपर सगवानस 
मार्ग तथा मार्गका फल आदिके स्वरूपके 
जाननेकी इच्छा प्रकट करना 


मरतके प्रइतके बाद सगवान्‌ आदिनाथको 
दिव्यध्वलिका होना। उन्होंने उसमे 
जावाजाबादि तत्योका तथा षटद्रब्यका 
बिस्तृत विवेचन किया 


श्री जिनेन्द्रके मुखस दिव्यध्वनि सुनकर 
भरत चक्रघर बहुत हो प्रसन्न हुण। 
तथा सम्यग्दशन और ब्रतकी शुद्धिको 
प्राप्त हुए । अन्य भब्य जीव मो यथा- 
योग्य बिशुद्धिको प्राप्त हुए 


पृष्ठ 


७०७७-५० ६ 


५ ०६--१७ २ 


जद 


'५७ ३--०७ ७ 


५७ ७-'१८ १ 


'ज८१०५९० 


'५९०--०५०९१ 


क्‍ 


। 
रे 


विषय 
पुरिमताल नगरका स्वामी मरतका अनुज 
घषभसेन नामक मुख्य गणधर हुए । राजा 
श्रेयांस तथा सोमप्रम आदि भी दीक्षा 
छेकर गणघर हुए। ब्राक्की और सुन्दरी 
भी दीक्षा लेकर गणिनीपदको प्राप्त हुई, 
मरीचिको छोड़कर प्राय' समी अ्रष्ट मुनि 
अभगवानके समीपमें प्रायश्रित्त लेकर फिर- 


से मुनि हो गय। मरतराज़ भगवान्‌ 


की पूजा कर बड़े बैमवर्के साथ अपनी 
राजघानीमें वापस लौटे 
पद्चविद पव 
मरतके चले जाने और दिव्यध्वनिके बन्द 
हो जानेके कारण जब वहाँ बिलकुछ 
शान्ति छा गयी तब आड़ पश्रातिहाय॑ 
चातोस ओतिशय आर अनन्त चलनुष्टयसे 
सुशोमित आद्य जिनेन्द्रकी सोधमंन्ड स्तुति 
करने छगा। इसीके भ्रन्तगंत जन्म, 
केवलज्ञानके तथा देवकृत अ्रतिशयोका 
वर्णन हैं। साधारण स्तुति करनेके बाद 
पीठिका-द्वारा सहस्ननामरूप महास्तवन- 
की भूमिका डाली 
सहस्तनाम स्तवन 
स्तवनके बाद इन्द्रन मगवानसे विहार 
करनेकी प्रार्थना को । तदनन्तर भगवान- 
का विहार हुआ | विद्वारका वर्णन 
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प्रथम पवे 


श्रीमेते ९ है ५ 
श्रीमते सकलज्ञानसाम्राज्यपदमोयुषे | धर्मचक्र'ते मशन्ने नमः संसारभीमुषे ॥ १ ॥ 


जीन जज + 


जो अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरज्ञ और अष्टप्रातिहायरूप बहिरह्न लक्ष्मीसे सहित हैं 
जिन्होंने समस्त पदार्थोकों जाननेबाले केबलज्ञानरूपी साम्राज्यका पद प्राप्त कर लिया है, जो 
धर्मचक्रके हें ० ५ + 
धमंचक्रके धाग्क हैं, लोकत्रयके अधिपति हैं और पंच परावतंनरूप संसारका भय नष्ट 
करनेवाले हैं, ऐसे श्री अहेन्तदेवको हमारा नमस्कार है । 


विशेष--इस कह्लोकमें सब विशेषण ही विशेषण हैं विशेष्य नहीं है। इससे यह बात 

सिद्ध होती है कि उक्त विशेषण जिसमें पाये जाये वही वन्दनीय है। उक्त विशेषण अहंन्त 
देवमें पाये जाते हैं अतः यहाँ उन्हींको नमस्कार किया गया है । अथवा 'श्रीमते” पद विशेष्य- 
वाचक है । श्री ऋषभदेवके एक हजार आठ नामोंमें एक श्रीमत्‌ नाम भी है जैसा कि आगे 
इसी ग्रन्थमें कहा जावेगा--श्रीमान स्वयंभूव॑बभः आदि। अतः यहाँ कथानायक श्री भगवान 
ऋषभदेवको नमस्कार किया गया है । टिप्पणकारने इस क्लोकका व्याख्यान विविध प्रकारसे 
१. श्रोमदादितीर्थकृते नमः । डे नमो वक्रग्रीवाचार्याय श्रीक्ुन्दकुस्दस्वामिने । अधागण्यवरेण्यसकल- 
पुण्यच क्रार्तितीर्थक रपुण्यमहिमावश्टम्मसम्भूतपञ्चकल्याणा ड्चितसर्वभाषास्वभावदिव्यभा षा प्रवर्तकप र मा प्तश्री मदा - 
दिब्रद्मा दिश्वीवर्ध माना न्ततीर्थकरपरमदेवेररथतोी निरूपितस्य चतुरमलबोधसप्त्धिनिधिश्रीवषभप्तेनाद्यगौतमान्त- 
गणधरवन्दा रवैव्‌ बम. कविभिग्रन्थतों ग्रथितस्य मरतसगरसकलच क्रवर्तिप्रभृतिथे णिकमहामण्डलेइवरपर्यन्तमहा- 
क्षोणीव्वरैश्ससु रासु राधोश्वरै रमन्दानन्दसन्दो हपुल कितकर्णकपोछ भित्तिभि राकणितस्य महानु भावचरित्राश्रयस्य 
श्रतस्कन्धप्रथममहा घिका रस्य प्रथमानुयोगमहासमुद्रस्य वेलासिव बृह॒द्ध्वानां प्रसुतार्थजलां ज्ञानविज्ञानसम्पन्नवर्ज्य- 
भीरुमिः पूर्ववूरिभिः: कालानुरोधेन नाताप्रबन्धेन विरचिता तदनुकविपरमेश्वरेंण प्रहृद्यगद्यकथारूपेण संकथितां 
जिषष्टिशलाकापुरुषच रिताश्रयां परमार्थबृहत्कथां संग्ृह्म महापुराणारूपमद्भुतार्थ ग्रन्थं चिकीषुंजिमेन्द्रदपलालितः 
श्रोमदमोधवर्ष महा रा जमणिमुकुटबलभिविटद्धुस चा रितचा|रुच रणन खचन्द्रचन्द्रिको जिनसेनमुनीनद्रों महाकवीद्धस्त- 
न्मड्मापुराणप्रथमावयवभूतादिपुराणस्यादो तत्कथामहानायकस्य विश्वविद्यापरमेध्वरस्यादिश्वह्मण इतरदेवासम्भवि- 
निरतिशयमाहात्म्यप्रतिपादनपरां पश्चमिः पद: पण्चपरमेष्ठिप्रकाशिका तत्तन्नमस्काररूपपरममज़ुलमयीं च 
प्रेक्षाववामानन्दकन्दलीमिमां नान्‍्दीमुन्मुद्रयति श्रीमत इत्यादिना। बह श्रीमते नमस्करोमीति क्रियाकारकसंबन्ध:, 
असंबदयोस्तयोवाक्यार्थस्य प्रतिपादकत्वायोगात्‌ । अन्न कत्‌ क्रिययोस्त्वनभिहितयो. कर्थ संबन्ध इति चेतू ? 





१. श्रीमत्सालुविम्मणिदेवेन्द्रभभ्यपुण्ड रीकम्‌ । 


२ आविषपुराणम्‌ 


किया है जिसमें उन्होंने अरहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, 
बृषभसेन गणधर तथा पाश्यनाथ तीथंकर आदिको भी नमस्कार किया गया प्रकट किया है । 
अतः उनके अमिप्रायके अनुसार कुछ बिशेष व्याख्यान यहाँ भी किया जाता है। भगवान्‌ 
वृषभदेवके पक्षका व्याख्यान ऊपर किया जा चुका है। अरहन्त परमेष्ठीके पक्षमें औमते' 
शब्दका अर्थ अरहन्त परमेष्ठी लिया जाता है; क्योंकि बह अन्तरज्ञ बहिरद्ग लक्ष्मीसे सहित 
होते हैं। सिद्ध परमेष्ठीके पक्षमें 'सकलक्षानसाभ्राज्यपदमीयुषे पदका अथ सिद्ध परमेष्ठी 
किया जाता है; क्‍योंकि वह सम्पूण ज्ञानियोंके साम्राज्यके पदको-छोकाम्ननिवासको प्राप्त हो 
चुके हैं। आचाय परमेष्ठीके पक्षमें 'धर्मचक्रभृते' पद्का अर्थ आचाये लिया जाता है; क्योंकि 





तथोरुपस्कृतत्वेनाभिधानात्‌ । अन्यथा वावयार्थस्यापरिसमाप्ते: । तत्र अहमिति कर्तुस्साक्षादतभिधानेन प्रणतजग- 
ल्त्रितवगणध रसकलछश्रुतघ रदशपूर्व ध रैका दशा जुघ राहुमिस््े न्द्रा दिषु वन्दारुव॒न्दारकेषु सत्सु अहं कियानिति सूरे- 
रौद्धत्यपरिहारलक्षणं वस्तु व्यज्यते । क्रियायास्तथानभिधानेन नमस्कुर्वन्त्वित्यादीनामन्ययुष्मदस्मदर्थाना ग्रहणेन 
सर्वेषपि भव्यसिहास्तन्नमस्काररूपं परममजजरूमड्ोकुर्वन्तु येनाभिमतसिद्धिस्स्यादिति सर्वभव्यकोकोत्साहनेनाचा- 
यंस्‍्य परानुग्रहनिरतत्वमुद्यो तितम्‌ । अस्तु नाम कतु क्रिययो साक्षादनभिधानस्य प्रयोजनम्‌ । कि कर्म ? करोते: 
सकर्मकत्वात्‌ ? तत्राह-/नमः इति । अन्न नमइ्शाब्दों निर्मरभूतलशपालुमौल्िमिवलक्षणपृजावचन: । 'नमश्शाब्दः 
पूजाबचनः” इति न्‍्यासकारेण निरूपणात्‌ | तत्करोमीत्मन्वयेन तस्य कर्मत्वसिद्धे: स्फुटत्वात्‌ । भत्र नम इति 
दिग्यनमस्का रेणान्तर्जल्पात्मको भावनमस्कारो5पि विद्यते, तश्रभवति निस्सोमभक्तियुक्तस्य यूरेरुभयत्राष्यथित्वात्‌ । 
अस्तु नमशद्ब्दः पूजावचन:, कस्मे पृज्याय नमः ? यद्योगाच्चतुर्थी स्थादित्याकाइक्षायां विशेष्यं सिदिशति- 
श्रीमल इति । पुण्यवत: पुरुषान्‌ श्रयतीति श्रीर्लक्ष्मी. सा च बहिरड्भान्तरजुमेदाद द्वितरिधा | तत्र बहिरड्भलक्ष्मो: 
समवसरणादिरभम्यन्तरलूदपी: केवलज्ञानादिसतयोस्मयोरपि श्रीरिति ग्रहणम्‌, जात्यपेक्षया तथा ग्रहीतुं सुशकत्वात्‌ । 
यद्चप्यम्युदयलक्ष्मी राजाधिराजा्मण्डलीकमण्डलोकार्ड्चक्रधरहलधरसकलचक्रधरकुलिणधरतोर्थकरसत्कर्मधरा - 
दिसंबर्धभेदेसा नेकभा तथापि निरत्तिशाययो: प्रकृतोभमयरूद्म्योरेवात्र प्रहणम । निरतिशया उक्तरक्षणा श्रीलंध्ष्मी- 
रस्यात्ति श्रीमान्‌! इति, निरतिशबातिशयार्थे मतोविधासात्‌ । ताम्यामतिशयिताया रूक्ष्म्या असम्भवान्‌ न 
केवलमेतस्मिप्नेवार्थ बहिरडभुलक्ष्म्या संसर्गेक्न्तरज़ू लक्ष्म्या नित्ययोगेशी मतोविधानमुस्नेतब्यम्‌ “भूमनिन्दाप्रशंसासु 
नित्यथोगेइतिशायने । संसगगेंइस्ती' स्पादिवचनात्‌ । यद्यपि सप्ततिशतकर्मभूमिषु तोर्षकरेषु सर्वेष्वप्येतत्‌ प्रवत्तिनि- 
मिसमाश्रित्य श्रोमद्व्यवहारों जाघटीति तथाप्येतत्‌ क्षेत्रकालेन्द्रादिवृद्धव्यवहारतत्पुराणादिसामग्रीमाश्ित्य तत्रेय 
तदन्यवहारस्य प्रसिद्धि:। तस्य महाभागघेयस्याष्टोत्तरसहखनामधेयेषु “'श्रीमान्‌ स्वयम्भूव घभ.” इत्यादिशु 
सकलसंज्ञाजीवातुत्वेन तस्येय पुरस्कृतत्वात्‌ | तथाप्यभिषानमाश्रित्य श्रीमच्छब्दस्य प्रजापतिश्रीपतिवाबपतिश्रोघ- 
नादिषु आप्ताभासेध्वपि व्यवहारसंभवात्‌, तेम्यो नम इति स्थात्‌, तदृव्युदासाय विशेषणमाह-सकलेति । सकल 
सर्वेद्रब्यपर्यायगत च तज्ञान व सकलज्ञान॑ केवलज्ञानमिति यावत्‌, “सर्वद्रभ्यपर्यायेप्‌ बेवलस्य” इति सूत्रणात्‌ । 
तदेबासेदेन चक्रवतित्वपदव्या रूप्यते सकलज्ञानमेव साम्राज्यप्द सकलज्ञानसाम्राज्यदद तथा तेनाभेदेम 
सकलज्ञानस्थ निरूपणेन लोकोत्तरत्वातिदु्लंभत्वजगत्मारत्वादितन्माहात्म्यस्थ लोकेर्णप प्रकटनप्रयोजनस्य 
सुधटत्वात्‌ । तदीयुषे जग्मूबे, ग्राप्ततते किल । झनेन तद्व्युदास: कथमिति चेत्‌ ? अम्तर्वहिवस्तुन: कथबित्‌ 
द्रव्पपर्यायास्मकस्य सुनिश्चितासंमबद्धाधकप्रमाणेन अस्तिश्वसाधनात्‌ । सर्वथा द्रव्यमात्रस्थ पर्यायमात्रस्य वा 
सर्ववा विभिन्नतदद्यस्थ अभिन्नतद्द्यम्य वा सुनिव्िचितासभवस्साधकप्रमाणेन छपुष्पनन्रास्तिस्वसिद्धे: । 

“अभेदभेदात्मकमर्थतत्त्व॑ तब स्वतन्व्रान्यतरत्खपुष्पम्‌'” इति समन्तभद्रस्वामियचनात्‌ । तथा चार्था- 
भासग्राहिणां आप्ताभासानां सर्वज्ञाभासत्वेन तेषां सकरुज्ञानेत्यादिना व्युदासात्‌ । न व तैशपचरितसर्वजीः 
परमार्थसर्वशस्प ध्यभिचार:, अतिप्रसंगात्‌ । येनामिधानसिद्धश्रीमद्ब्यवहारेण तेम्योडपि नमः स्थात्‌ । तथापि 
सिद्धपरमैष्ठितानैकान्तः तस्यापि केवलास्यामकेवलां क्षियमनुमबतः श्रोमत्सकलक्ञान इत्यादिविशेषणसद्मावातु । 


प्रथम पर्य के 





बह उत्तम क्षमा आदि दश घर्मोके चक्र अर्थात्‌ समूहको धारण करते हैं। उपाध्याय परमेष्टीके 
पक्षमें 'भर्र! पदका अथ उपाध्याय किया जाता है; क्योंकि वह अज्ञानान्थकारसे दूर हटाकर 
सम्यरक्षानरूपी सुधाके द्वारा सब जीवोंका भरण-पोषण करते हैं. और साधु परमेष्ठीके पक्षमें 
संसारभीमुषे! शब्दका अर्थ साधु लिया जाता है क्योंकि बह अपनी सिंहश्ृत्तिसे संसार- 
सम्बन्धी भयको नष्ट करनेवाले हैं। 

इस इल्लोकमें जो 'श्रीमते” आदि पद हैं उनमें जातिबाचक होनेसे एकबचनका प्रत्यय 
लगाया गया दे अतः भूत भविष्यत्‌ वर्तमान काछूसम्बन्धी समस्त तीर्थंकरोंको भो इसी ख्छोक- 
से नमस्कार सिद्ध हो जाता हैं। भरत चक्रवर्तीके पक्षमें इस प्रकार व्याख्यान द्े-जो नवनिधि 
ओर चोदह रत्नरूप छक्ष्मीका अधिपति है, जो सकलज्लानवान्‌ जीबोंके संरक्षणरूप साम्राज्य- 
पदको प्राप्त है, ( सकलाश् ये ल्लाश्न सकलछज्ञा3, सकलक्षानाम्‌ असं जीवन यस्मिस्तत्‌ तथाभूत॑ 
यत्साम्राज्यपर्द तत्‌ ईयुपे ) जो पूरे जन्ममें किये हुए धर्मके फलस्व॒रूए चक्ररत्नको धारण करता 


“सिद्धों लोकोत्तराभिर्या केवलाल्यामकेवछाम्‌ । अनूपमामनन्तां तामनुबोभूयते श्रियम्‌ ॥” इति 
वादी भमिहेनोक्तत्वात्‌ । 

तथा च प्रतिज्ञाहानि: जीवन्मुक्तस्यात्राधिकृतत्वात्‌ इत्यत्राह-पमं॑चक्रेति । ट्वितीयदिवसकरा पप्रतिबिस्ब- 
विम्बश डर कर जाज्वलद्ध्मचक्रायुध॑ बिभति धर्मचक्रमत्‌ “स्फुरदरसहस्रसुरुचिर” इत्यादि प्रवचनात्‌ “धर्मचक्रा- 
युधों देव.” इति बचनाच्च, नस्मे । जोवन्मुक्तस्थैव धर्मचक्रायुधेन योग इति प्रक्तार्थस्यैव स्वीकरणात्‌ । 
अनेन तदविनाभू्त समवसरणादिक्षमप्युपल्क्षितम्‌ । अथवा विशेष्यस्थ उभयलक्ष्मी रमणत्वरय ध्यावर्णनया 
एतदइयं संभवद्धिशेषण “सम्भवव्यभिचाराम्पा स्थाहिशेषणमर्थवत्‌ इति न्यायात्‌ । 

कि च सकलज्ञानसाम्राज्यददप्राप्ति, कस्यायुथस्य धारणयेत्यत्र घर्मेति । धर्म: चरित्रम्‌ “चारित्तं खलु 
धम्मो” इति कुन्दकुन्दस्वामिभिनिरूपितत्वातू । तदत्र प्रकरणबलातू्‌ यथाल्यातचारित्र तंदेव चक्रमिव चक्र 
दुर्जयधातिकर्मारिनिजयेन सकलसाम्र,ज्यपदप्राप्तिहेतुत्यात्‌ । तत्सदा बिभति इति धमचक्रभृत्‌ तस्मे, अनेन 
यथारुपातचा रित्रस्थ घातिकर्मारिनिजंयेन सकलज्ञानसाम्राज्यपदप्राप्ते: साध्ययाधनमाव. कथंच्रिन्निरतिशय 
सानुग्राहकत्व चोपढीकितम्‌ । 

ननु निरतिशयं परानुग्राहकेणापि भवितव्यम्‌ । यतः तप्नमस्कारः पम्फुलीतीत्यत्राहू-भत्रे इति | बिढ्व॑ं 
जगत्‌ विर्भात पृण्णात्येबंशीलों भर्ता तस्में भर्रे विश्वशय जगतः स्वामिने पोषणनिरताय, अनेन अपारानुग्रह- 
शीरत्वमुक्तम्‌ । कुतो:य निरतिशयं पराननुगृह्ाताति निश्चय' ? इत्यत्रोत्तर्यात “संसारेत्ति” । अन्न “भुरवों 
राजमाधा न भन्षगोया:” इन्यादिवत्‌ संसारिणा संसारभीमुट्त्वादिहेतुगर्भविशेषणेन उत्तरमिति निर्णय: । 
स्वभर्त त्वस्य स्वसं मारभी मुट्त्वस्य च॒ प्रागुक्तविशेषणद्रयेनेव व्यज्यमानत्वात्‌ । क्षुधातृषराजननमरणादिनानाधोर- 
दुखानामाकर' संसार. भव इति यावत्‌ । “्षुतृष्णाश्वासकासज्वरमरणजरारिष्टयोगप्रमोहध्यापत्याथुग्रदु ख- 
प्रभवभबहते 'रिति पृज्यप/देनिगदित्वातू । तस्माद्रोः ता मुष्णाति लुण्टयतीति संसारभोमुट्‌ तस्में । अन्न 
संसारिणा संस्रारभयलुण्टाकत्वव्यावर्णवया निराबासेन संसारभयापहरणदक्षचरातुर्थातिशय. प्रकाशित: तीर्थकर- 
सत्कर्मग, तस्य तादुग्विधातिशयध्य दुर्वारसंसारविच्छेदोयायनियुक्तदिव्यध्वनिप्रवर्तनामाश्रेणेव संसिद्धे: । तदेव॑ 
विश्वविद्यापरमेश्वरस्थ विश्वस्य जगतः सम्यक्‌ समुद्धरणपाण्डित्यरराकाष्ठामधिष्ठितस्थ परमाप्तस्थादिग्रह्मण: 
पारमेश्वय॑ चतुरलौकिकजने$पि प्रश्नयितु श्रीमत्साम्राज्यपदचक्रभुत्‌ भतृ भीमुटपद्प्रयोगसामर्थ्याद्भरतचक्रधर- 
बदितीब श्रुतेरभावाच्च व्यद्भधतथा भरतचक्रधरेणोपमालझुार: प्रथते । तथा हि-यपाभूतसंरक्षणादिक्षात्रधर्मस्य 
रक्षितयक्षमहल्नचक्ररत्नस्य च घारणया धम चक्रभृत्‌ भरतचक्रवर्ती । 


छ आदिपुराणम्‌ 





है, ( घमंणं-पुराक्रतसुकृतेन प्राप्त यज्षक तदू विभर्तीति तस्मै ) जो, षट्खण्ड भरतक्षेत्रकी 
रक्षा करनेवाला है और जिसने संसारके जीबोंका भय नष्ट किया है अथवा पट्खण्ड भरत- 
क्षेत्रमें सब ओर भ्रमण करनेमें जिसे किसी प्रकारका भय नहीं हुआ है ( समन्‍्तात्‌ सरणं 
अमणं संसारस्तस्मिन्‌ भियं मुष्णातीति तस्मे ) अथवा जो समीचीन चक्रके द्वारा सबका भय 
नष्ट करनेबाला है ( अरे! सहित सारं चक्ररन्रमित्यथं, सम्यक्‌ च तत्‌ सारख्न संसार तेन 
भिय॑ मुष्णातीति तस्मे ) ऐसे तद्भवमोक्षणामी चक्रधर भरतको नमस्कार है | 

बाहुबलीके पक्षमें निम्न प्रकार व्याख्यान हे-जो भरत चक्रधरको त्रिविध युद्धमें 
परास्त कर अद्भते शौयलक््मीसे युक्त हुए हैं जो धर्मके द्वारा अथबा धमके लिए चक्ररब्रको 


अथवा कैवल्याश्ुदयत्रये निवेदिते धर्ममेव बहु मन्‍्वाना कैवल्यपूजा विधाय 'संचितधर्मा तदनुचक्रं 
पूजयामासेति” स्मृतैर्धर्मादनन्तरं चक्ररत्न॑ विभति-पृष्णाति-पूजयति-धरतोति वा घर्मचक्रभृदिति भरत एवं 
प्रोष्यते । स व सम्यस्दर्शनादिहूपधर्मसम्पत्या नवनिष्यादिजनितार्थसम्पत्त्या सुभद्रमहादेव्यादिवस्तु कृतकाम- 
सम्पत््या “श्रोमान्‌” आदिद्ल्योपदिष्टकलासहितज्ञानपदप्राप्त्या साम्राज्यपदप्राप्या च सकलशामसाम्राज्यपद- 
माप्तवान्‌ षट्खण्डमूमण्डलस्वामित्वेन भर्ता सक्षोभेण सारयन्ति इतस्ततो गमयन्ति जनान्‌ इति णिजन्तास्कर्तरि 
यत्रि, संसाराश्यो रच रटमन्त्रयादयों (?) राष्ट्रकष्टका: तेम्थ्ों जनताना भियं स्थप्रतापेन मुष्णातीति संसारभोमुद 
जनताया: नप्रस्याश्रयों भवति । तथा सद्धमंचक्रवर्तित्वेन चक्रभृदयं आदितीर्थेद्वर:, बहिरज़ुलक्ष्म्या संयुक्तत्वेन 
अन्तरजू लक्ष्मी भिनित्ययुक्तत्वेन श्रीमान्‌ गणघराहमिन्द्रदेवेन्द्रचक्रवर्त्यादिप्रार्थनीयं सकलज्ञानसाम्राज्यपदमधि- 
तिष्ठन्‌ त्रिजगतों भर्ता जनताया आजवंजवदस्युभयलुण्टाकत्वेन संसारभीमुट्-अनन्तानन्तसुखदायकस्य महा- 
पुरुषस्‍्य नमस्याश्रयो न स्थात्‌ इति । 


अथवा पटुखण्डभतृ चक्रधरात्त्रिजगत्स्वामिन: श्रीमत इत्यादिषु सर्वत्राधिवयात्‌ व्यतिरेकालड्ूरों वा 
ध्वन्यते, सादुश्यमात्रपेक्षया प्रागुपमालडूर॒स्य प्रकाशितत्वात्‌। नन्‍्वेबंविधप्रथमानुयो गमहाशास्त्रस्या दो पझचपर- 
मेष्ठिना नमस्कार भगवानाचार्य: कुतो नाज्ीचकार भूतवलिभट्टारकं्महाकर्मप्रकृतिप्राभृतद्रव्यानुयोगमहाशास्त्र- 
स्थादावनादिसिद्धपअूचमहाशब्द' पञ्चपरमेष्ठिता नमस्कारकरणादित्याकाइक्षाया श्रोमदित्यादि पत्चपदरत्न- 
प्रदोपा: पश्चपरमेष्ठिनां प्रकाशइकत्वेन नमः शिखया प्रज्वलन्तोत्याह श्रीमत इत्यादि “श्रोमते नम ' । एवं सर्वत्र 
संबद्धव्यम्‌ । श्रोराहँनत्यमहिमाघातिकर्मारिनिजयप्रादुभूंतनवकेवललब्ध्याद्यात्मा 'श्रीराहनत्यमहिमेति' न्‍्यासकार- 
बचनात्‌ । साथ्यास्तीति श्रीमान्‌ तस्में श्रीमतें नमः, अहंते नम , 'णमों अरहंताणं' इति यावत्‌-- 


“केवलणाणदिवायरकिरणकलावप्पणासिअण्णाणो । णबकेवललद्धग्गमसुजणियपरमप्पववएसी । 


इत्यहंल्लक्षणप्रतिपादकप्रवचनसद्भावात्‌ । अनन्तानन्तस्व्विभाग' संपूर्णववात्‌ सकल तच्च तज्ञानं 
लू सकलज्ञानम्‌ उपलक्षणात्‌ सम्यग्दर्शनादिसप्तगुणाना प्रहण ततस्तत्सहितं तदेव साज्राज्यपद॑ गुणाष्टक- 
साम्राज्यपदमिति यावत्‌। अथवा सकलदइदोयरशेषेरेकार्थममबायिभिः क्षायिकसम्यम्दर्शनादिसप्तगुण: सहित 
च तज्ञानं च सकलज्ानं तदेव साम्राज्यपदम्‌ । अथवा सकलज्ञानामनन्तानस्ताना सर्वजञानामु आन: 
प्राणन॑ विशुद्धचेतस्थमयभावत्राणेजीवनमश्रेति सकलज्ञानः तनुवातस्त्वेवमुच्यते तदेव सांम्राज्यदद॑ सकलज्ञान- 
साम्राज्यदद तदोयविषये प्राप्तवते नम. सिद्धपरमेष्ठिने नमः 'णमों सिद्धाणमिति' यावत्‌ । “अट्टुगृणा किदकिब्चा 
लोयरगणिवासिणों सिद्धा” इति प्रवचनात्‌ । स्वयम्राचरन्‌, धर्में: सम्यस्दर्शनाचारादिपरझूवावारैय वायर्थ चक्र 
द्वादशंगण्ण बिभर्तीत घमंचक्रमूत्‌ गणधर आधचार्यवषभः तस्मे श्र्मबक्रमते नमः: आचार्यपरमेष्ठिम नमः 'णमों 
आइरियाणपिति यावत्‌ । 'पञ्चमुक्त्य स्वयं ये आचारानाच (न्तः परमकरुणयात्रारयन्ते ममक्षम लोकाग्रगण्य- 
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शरण्यान्‌ गणवरबृषभान्‌ इत्याशाधरनिूपणात्‌ । पहुदब्यसप्ततत्वादीमां सदोपदेशेनेव मुमुक्षत्‌ बिभत्ति 


प्रथम पे ५, 
धारण करनेषाले भरतके स्तवन आदिसे केवलल्लानरूप साम्राज्यके पदको प्राप्त हुए हैं। 
एक वर्षके कठिन कायोत्सगंके बाद मरत-द्वारा स्तवन आदि किये जानेपर ही बाहुबछो 
स्वामीने निःशल्य हो शुक्लध्यान धारण कर केवलज्ञान प्राप्त किया था। जो इभत्रें- 
( इश्वासौ भर्ता च तस्मै ) कामदेव और राजा दोनों हैं अथवा ईभत्रें (या भर्ता तस्मै )- 
छक्ष्मीके अधिपति हैं और कर्मबन्धनको नष्ट कर संसारका भय अपहरण करनेवाले हैं ऐसे 
श्री बाहुबली स्वामीको नमस्कार हो । 

इस पक्षमें इछोकका अन्बय इस प्रकार करना चाहिए--श्रीमते, धर्माचक्रश्वता, सकल- 
ज्ञानसाम्राज्यपदमीयुषे, संसारभीमुषे, इभज्रें, नमः | 

वृषभसेन _णधरके पक्षमें व्याख्यान इस प्रकार हे। श्रोमते यह पद चतुथ्येन्त न 
होकर सप्रम्यन्त हं--( श्रिया-स्याद्वादलक्ष्म्या उपलक्षितं मतं जिनशासन तस्मिन ) अतप्य 
जो स्याद्गादलक्ष्मीसे उपलक्षित जिनशासन-अ्थात्‌ श्रुवज्ञानके विषयमें परोक्ष रूपसे समस्त 
पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके साम्राज्यको प्राप्त हैं, तो धर्मेचक्र अर्थात्‌ ध्थ्मोंके समहको 
धारण करनेवाले हँ--पदार्थोंके अनन्त स्वभावोंको जाननेबाे हैं, मुनिसंघके अधिपति हैं 


पृष्णातीत्येबंशीलो भर्ता तस्मे भत्रें नम उपाध्यायपरमेष्टिन नम: 'णमों उवज्ञायाणमिति' यावत्‌ । “जो रगण- 
त्तयजुत्तो णिल्च॑ धम्मोवदेसणे णिरदों। सो उव्लझ्लाओ अप्या जदिवरउसहों णमों तस्स” इत्याममात्त्‌ । 
सद्ष्याननिलीनः सन्‌ दशनज्ञानसमग्रभावमोक्षस्य साधकतम विशुद्धचारिश्र नित्य साधयन्‌ यतोन्द्रो भावसंसारभिय 
मुष्णातीति मंसारभोमुट्‌ तस्मे संसारभोमुषब नमः साधुपरमेष्ठिने नमः 'णमों लोए सव्बसाहुणमिति' यावत्‌ । 
“दंसणणाणसमग्गं मग्ग मोक्खस्स जोहु चारित्त। साहयदि सुद्धणिच्चं साहु स मुणी णमो तस्स॥” इति 
प्रवचनात्‌ । अन्र--इतरपदवत्‌ चतुर्यीविभक्त्यन्तत्वेन पदत्व हित्वा सकलज्ञानसाम्नाज्यपदमिति व्यासवचन तु 
मतमहातिशयज्ञापनार्थ प्रतिन्नावचनमाचार्यस्थेति श्रूम, । तथाहि सकलतत्त्वव्यवस्थाजीवातुस्याद्वादामोघलाडछत- 
लाडिछतत्वेन, सवंबाधाविधुरसाधतसाधितत्वेन सर्वोदयवत्त्वेन च श्रीमदर्हन्मत तीर्थ श्रीमत “सर्वोदयं तीर्थमिद- 
तवैव'” इति युबत्यनुशासनात्‌ । तस्मिन्‌ श्रीमत एवं सकलझ्ञानसाम्राज्यपदं श्रीमत्त्वान्यथानुपपत्तेरिति । तदीयुषे 
इति सबन्धः । अत्र पुराणे न केवलमाद्रितोर्थकर. भरतघर्म चक्रभृच्छलाकापुरुषश्च॒ प्रतिपाग्यत इति प्रकाशित. । 
अप रदानश्षेवोनपतिप्रभतिघा भिको त्ततों जनोउपीति प्रतिपाद्या्थ प्रकाशयति-श्रीमत इति । क्रीमतिपर्थायों इस्थास्तीति 
श्रोमत: “अश्रादिम्य: इत्यद्विधानात्‌ दानश्रेयों नुपतिरित्यर्थ: तस्य श्रोमतिचरत्वात्‌ तस्मिनू सत्ति सकलजझ्ान- 
साम्नाज्यपदनोयुधे इति संबनन्‍्घ. इत्यनेत नाताकथासबन्धों दानतीर्थकरइच प्रतिपाद्य इति प्रकाशित: । 
“जोयाज्जिनों जगति नाभिनरेन्धसूनु; श्रेयान्‌ नृपश्च कुरुगोत्रगृहप्रदीपः । 
याम्या बभूवतुरिह ब्रतदानतीर्थ सारक्रमे परमधर्मरथस्यथ चक्रे ॥ 

इति दानती थंकरत्वप्रसिद्धे 4 कि च॒ सर्वपादाय्रक्षराणा पठतेन श्रोसाधनमिति प्रयोजनप्रतिपादनातिशय: 
सद्धमंलद्ष्म्यां प्रेक्षावद्धि रवगन्तव्य इत्युप रम्यते । अन्रेव पुन: प्रेश्ावतामानन्दकन्दल्या नाना धोमद्वेणुपुरभव्यजनं 
संवोधयश्नाचाय्य: प्रश्नोत्तरेण सद्धर्मसवस्वरहस्यमत्रेवेत्यस्तर्लापित्वेन दृढ्यश्नाशिषमाहु---श्रोमत इति॥ लक्ष्स्या 
बा मतिर्यस्य असौ श्रोमति: तस्थ संबुद्धिः श्रीमते ! भो भो भरतसोधर्माधिपतिदुर्लभकलियुगजैनमार्प्रभाव- 
भासंताषितसौषमें द्वलौकास्तिकेन्द्रविदेहचक्रोन्द्रसालुविम्मणिदेवेन्द्र ! अम्युदयनिश भेयसलक्ष्मी स्वसात्‌ृकरणलो छुप- 
बुढ़े | सकलज्ञानसाम्राज्यपर्द क्वेति जिज्ञासाया श्रीमत एवं अहंच्छासन एवं तस्मिन्‌ सति सकलज्ञानसाम्नाज्य- 
पदमीयुषे धर्मचक्रभूते भरने संसारभीमुषे श्रीमते आदीश्वराय अथवा पाइ्व॑तोर्थकृत्सम्मुखीनत्वादि प्रकरणबलातू 
भुव॑ धरतीति धर्मों धरणोव्वस्तं चक्राकारेण वलयाकारेण समोपे बिभर्तीति धर्मचक्रभृत्‌ पाइ्व॑तोर्थकरः 
तस्मे शेषबिद्येषणविशिष्टाय श्रीमत्पाश्व॑ तोर्थक्ते नमस्कुरु यतस्ते सुरासुरेस्द्रमुकुटतटगतदिव्यमणिकिरणजालूबाला- 
सपकवसितजारुच रणारविन्दतीर्थक रपरमदेवनिरतिशयकल्या णपरम्परा स्थादिति सर्व समन्ततों भद्वम्‌ । 


ध्‌ आदिपुराणम्‌ 


नसस्तसःपटच्छ्श्मजराहुद्योतद्ेतवे । जिनेष्दांझुमते तस्वस्ममामाभारसासिने ४२॥ 

*» जयस्यजप्यमाहात्म्य विज्ञा सितकुशासनम्‌ । झासभ॑ जैनसुसासि सुक्तिछक्ष्म्पेफशासनम्‌ ॥३॥ 
रक्षत्रयमर्र जैन सैत्रमस्त्रं जयत्यदः । ग्रेनाष्याज॑ ब्यजेष्टाइंन्‌ू दुरितारातिबाहिनीस ॥४॥ 
गः साम्राज्यमधःस्थायि गीर्वाणाधिपवेभवम्‌ । तृणान मम्यमानः सन्‌ प्राव्राजीदप्रिसः पुमान्‌ ॥५॥ 
*यमसुप्रानजन्‌ भूरि सहस्ताणि महीक्षितास्‌ । हृदवाकुमों जमुक्यानां स्वामिसक्रयेघ केजलस ॥६॥ 
फच्छाद्या यस्य सददृर्स निर्वोदुमसहिष्यव: । वसाना: पर्णदवकाणान्‌ वन्यां "बस प्रपेदिरे ॥७॥ 
१3 नाश्चान्यस्तपस्तेपे चर सोदजा परीषहान्‌ | स्व सहत्वमाध्याथ  निर्जरासाधन परम्‌ ॥८॥ 
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और अपने सहुपदेशोंके द्वारा संसारका भय नष्ट करनेवाले हैं ऐसे बृषभसेन गणधरको 
नमस्कार हो । 


“मुबं धरतोति धर्मों धरणीन्द्रस्तं चक्राकारेण वलयाकारेण समीपे विभरतीति धर्मे- 
चक्रसत पाश्रेतीयंकरः तस्मै” । वक्त व्युलत्तिके अनुसार 'धर्मचक्रश्नते! शब्दका अर्थ पाश्चेनाथ 
भी होता है. अतः इस इछोकमें भगवान्‌ पाश्चनाथको भी नमस्कार किया गया है। इसी प्रकार 
जयकुमार, नारायण, बख्भद्र आदि अन्य कथानायकोंको भी नमस्कार किया गया है। विशेष 
व्याख्यान संस्कृत टिप्पणसे जानना चाहिए। इस इलोकके चारों चरणोंके प्रथम अक्षरोंसे 
इस अन्थका प्रयोजन भी प्रन्थकर्ताने व्यक्त किया है--'अ्रीसाधन' अर्थात्‌ कैबल्यलक्ष्मीको 
प्राप्त करना ही इस प्रन्थके निर्माणका प्रयोजन है ॥१॥ 





जो अज्ञानान्धकाररूप वख्से आच्छादित जगनको प्रकाशित करनेवाले हैं तथा सब 
ओर फैलनेवाली श्ञानरूपी प्रभाके भारसे अस्यन्त उद्भधासित-शोभायमान हैं एऐस श्रीजिनेन्द्र- 
रूपी सूर्यकों हमारा नमस्कार है॥ २ ॥ जिसकी महिमा अजेय है, जो मिथ्यादृ ष्टियोंके शासन- 
का खण्डन करनेयाला है, जो नय प्माणके प्रकाशसे सदा प्रकाशित रहता है ओर मोक्षरक्त्मी- 
का प्रधान कारण है एसा जिनशासन निरन्तर जयवन्त हो ॥श। श्री अरहन्त भगवानने 
जिसके द्वारा पापरूपी झनत्रुओंकी सेनाको सद्ज ही जीत लिया था ऐसा जयनशोल जिनेन्द्र- 
प्रणीत रन्नत्रयरूपी अश्न हमेशा जयबन्त रहे ॥४॥ जिन अग्नपुरुष-पुरुपोत्तमने इन्द्रके बे भवको 
तिरस्कृत करनेवाले अपने साम्राज्यको ठतणके समान तुच्छ समझते हुए मुनिदीक्षा धारण 
की थी, जिनके साथ ही केवल स्वामिभक्तिसे प्रेरित होकर इक््बाकु और भोजबंशके 
बड़े-बड़े हजारों राजाओंने दीक्षा छी थी, जिनके निर्दोष चरित्रकों धारण करनेके छिए 
असमर्थ हुए कच्छ महाकच्छ आदि अनेक राजाओंने बृक्षोंके पत्ते तथा छाछकों पहिनना 
और बनमें पैदा हुए कन्द-सूल आदिका भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया था, जिन्होंने 
आहार पानीका त्यागकर सबसहा प्रथिबीकी तरह सब प्रकारके उपसर्गोंके सहन करनेका 
हृ बिचार कर अनेक परीषह सहे थे तथा कर्मनिजराके मुख्य कारण तपको चिरकाछू तक 
तपा था, चिरकाल तक तपस्या करनेबाले जिन जिनेन्द्रके मस्तकपर बढ़ी हुई जटाएँ ध्यान- 


१, तत्वप्रमाभा-अ०, प०, स०, द०, ल० । २. प्रकृश्लानम्‌। ३ -त्म्यविशा-स० | ४. विनाणशित । 
८, मुक्तिछ॒क्ष्म्या एकमेव शासन यस्‍स्मात्‌ तत्‌ । ६. जिनस्पेदम्‌ । ७ परावेजेंरिति सूत्रादात्मनेपदी | ८. तृणं 
,मन्यमान: 'मन्यस्योकाकादिषु यतो5बज्ञा' इति चतुर्थी। ९, येन सह । १०, भोजबंशः । ११. परिदधाना, । 
१२, जीवनम्‌। १३, अनदानबान्‌ | १४, अब तपस्तपसि, तपेर्धातो: कर्मवत्‌ कार्य भवति । सपसि कर्मणोत्या- 
त्मनेपदी । १५. आलम्ब्य विमृश्य वा | आबाय 4०, स० | 


प्रथम प्ज ७ 

चिरं तपस्यतो यस्य जटा मूध्नि बधुर्तराम्‌ । ध्वानापक्‍्रिदग्धक मेंन्थनियंदधूम शिखा इव ॥९॥ 

मर्यादाविष्क्रियाद्ेतोबिंहरन्स यहच्छया । चलन्तमिव हेसाहिं ददझु॒र्य घुराखुरा: ॥१०॥ 

श्रेयसि प्रयते दान॑ यस्मै दस्वा प्रसेदुषि । पश्भरक्षमयीं हृष्टि वजुचुः सुरवारिदा: ॥११॥ 

“डदपादि तिभोगस्थ धातिकर्मारिनिजंयात्‌ । केषछाखूयं पर ज्योविक्ोकालोकावमासकमस ॥१२॥ 

येनाम्यधायि सद्धमं: कर्मारासिनिव्हंण: । सदःसरोसुखास्भोजबनदीधितिमालिना ॥१३४ 

यस्मात्‌ स्वास्वयमाहात्म्य शुश्रुवन्‌ सरतात्मज:5 । सलोलमलटशारुअखष्शीवरवस्कछ: ॥१४॥ 

तमाविदेय नासेयं बृषमं दृषमध्वजब | प्रणोसि  प्रणिपस्यादं ' प्रणिध्ाय मुहमंहु: ॥१५॥ 

अजितादोन महावीरपर्यन्तान्‌ परमेश्वरान्‌। जिनेस्त्रान्‌' पथुपासे5हं भमसाम्राज्यनाम कान्‌ ॥१६॥ 

सकलछक्षानसाम्राज्ययौवराज्यपदे स्थितान्‌ | तोश्ब्ीमि गणाधीशानाह्मसंज्ानकण्टिकान्‌ ॥१७॥ 

अनादिनिधन तुक्मनल्पफछदायिनस्‌ ।  उपाध्यं विधुलूछछाय ल्‍ शुतस्कन्धसद्ावुतम्‌ १८॥ 

इत्याप्राप्तवच्च:  स्तोश्रे: कृतमझऊूसस्किय:ः । पुराण संप्रहोष्धाम्ि त्रिपश्टिएरुष्रश्रितम ५१९॥ 

तीर्थशामपरि चक्रेषां हल्लिनामधचक्रिणाम्‌ । जिषश्कक्षणं वश््ये पुश४८/ तद्द्विषाभपि ॥२०॥ 

पुरातन पुराणं स्पाव्‌ तम्महस्महदाध्रयात्‌ । महजिरपदिष्टस्वात मशाश्रेयो जुशासनात्‌ ॥२१॥ 
रूपो अप्रिसे जलाये गये कमंरूप इंधनसे निकछती हुई धूमकी शिखाओंके समान शोभायमान 
होती थीं, मर्यादा प्रकट करनेके अभिप्रायसे स्वेच्छापू्वक चलछते हुए जिन भगवानक़ोे देख- 
कर सुर और असुर ऐसा समझते थे मानो सुबरणमय मेरू परत है! चल रहा है, जिन 
भगवानको हस्तिनापुरके राजा श्रेयांसके दान देनेपर देवरूप मेघोंने पाँच प्रकारके रस्नोंकी 
बर्षा की थी, कुछ समय बाद घातियाकमरूपी शत्रुओंको पराजित कर देनेपर जिन्हें छोका- 
लोकको प्रकाशित करनेबाली केबलजश्ानरूपी उत्कृष्ट ज्योति प्राप्त हुई थी, जो सभारूपी 
सरोवरमें बैठे हुए भव्य जीबोंके मुखरूपी कमरोंकों प्रकाशित करनेके लिए सूयके समान ये, 
जिन्होंने कमरूपी शत्रुओंको नष्ट करनेवाले समीचोन धरमंका उपदेश दिया था, और जिनसे 
अपने यंशका माहात्म्य सुनकर बल्क्ोंकों पहिने हुए भरतपुत्र मरोचिने लोलापूबक नृत्य 
किया था। ऐसे उन नाभिराजाके पुत्र वृषधभचिह्से सहित आदिदेव (प्रथम तीथंकर ) 
भगवान वृषभदेवको मैं नमस्कार कर एकाप्र चित्तसे बार-बार उनकी स्तुति करता हूँ ।॥।५-१५॥ 
इनके पश्चात्‌ , जो धर्मसाम्राज्यके अधिपति हैं ऐसे अजितनाथको आदि लेकर महाबीर 
पर्यन्त लेईस तीथंकरोंकों भी नमस्कार करता हूँ॥१६॥ इसके बाद, केवलज्ञानरूपी साम्राज्यके 
युवराज पदमें स्थित रहनेबाले तथा सम्यग्ज्ञानरूपी कण्ठाभरणको प्राप्त हुए गणधरोंको मैं 
बार-बार स्तुति करता हूँ ॥१७॥ है भव्य पुरुषो ! जो द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा आदि और 
अन्तसे रहित है, उन्नत है, अनेक फर्लोंका देनेबाला हे, ओर विस्तृत तथा सघन छायासे युक्त 
है ऐसे श्रतस्कन्धरूपी वृक्षको उपासना करो ॥९८। इस प्रकार देव गुरु शास्त्रके स्तबनों-द्वारा 
महुलरूप सत्कियाकों करके मैं प्रेसठ शछाका ( चौबीस तोथंकर, बारह चक्रवतों, नव 
नारायण, नव प्रतिनारायण ओर नव बलभद्र ) पुरुषोंसे आश्रित पुराणका संग्रह करूँगा 
॥९९॥ तोथकरों, चक्रवर्तियों, बलभद्ठरों, नारायणों और उनके शतन्रुओं--पअ्रतिनारायणोंका भी 
पुराण कहूँगा ॥२०॥ यह प्रन्थ अत्यन्त प्राचीन काल्‍से प्रचलित हे. इसलिए पुराण कहलाता 


... . कर्मेष-द० । एप इस्घनम्‌ । २. प्रकटता । रे. पवित्रे । ४. प्रसन्ने सति। ५, उत्तन्‍्नम्‌ । पदः पद: 
कर्तरि लुड्िः तेडिनित्य मवति जि: ।” ६. मरीचि: | ७. कन्थारूपबल्कल:। ८. -वल्कलम्‌ अ० । ९. 'णु स्‍्तुतों । 


१०, प्रह्दो भूस्ता । ११. ध्यात्या । १२. आराधये। १३. भृत्ता पुतः पुनः स्‍तोमि !। १४. आराधयध्वम । 
१५. पक्षे विपुलदयम्‌ । १६. परापरगुरुन्‍तद्तचनम्‌ । ६७. संक्षेप करिष्ये । 


८ आदिपुराणम्‌ 


"कवि पुराणमाश्रित्य प्रसतत्वात्‌ पुराणता । महत्यं स्त्रमहिस्ेव तस्यरेत्यस्मैनिंसच्यते ॥२२॥। 

महापुरुषसंबन्धि सहाभ्युदवशासनस्‌ | महापुराणमाज्चारें मत एतन्महर्षिमिः ॥२३॥। 

ऋषिप्रशोतमार्ष स्थात्‌ सूक्त सूजृतशासनात | घर्मानुशासनास्चेदं घमंशाखमिति स्टृतम्‌ ॥२४।। 

इलिहास हतीर्ट तद्‌ हति हासोंदिति शलेः । हतिद्वत्तमयैतिहामाज्नायं चामनन्ति तत्‌ ॥२०॥ 

पुराणभितिहासाख्यं यत्प्रोबाच गणात्रिप: | ततल्किलाहमधीवक्ष्य केवल मक्तियोदितः  ॥२६॥ 

घुराणं गणरत्पोक्त. विवक्षोमें महान्मर:।  विचक्षोरिय दस्यस्थ  पुक्नबै्मारसुदृ्तस्‌ ॥२७॥ 

क गस्सीर: पुराणाब्धि: क्र साइस्जोधदुर्धिध: । सो5हं महोदधि दोर्भ्या तितीषुंबामि हास्यतास्‌ ॥२८॥ 

अथवा स्ववेतद्ल्पो5पि यद्घदे5हं स्वशक्तित: | रछुनवारूधिरप्युक्षा कि नोस्पुर्छथते तराम्‌ ॥२९॥ 

गणाधोशेः प्रणीतेडपि पुराणेडस्मिन्नहं यते । सिंहैरासेविते मार्ग रटगोउन्‍्य:'  केन वायते ॥३०॥ 

पुराणकषिमिः क्षुण्णे कथासागगें5स्ति में गति:  ।  पौरस्त्यैः शोधित मार्ग को वा नाजुश्रजेज्जन: ॥३१॥ 
है । इसमें महापुरुषोंका बेन किया गया है अथवा तीथंकर आदि महापुरुषोंने इसका उपदेश 
दिया है अथवा इसके पढनेसे महान कल्याणकी प्राप्ति होती हे इसलिए इसे महापुराण कहते 
हैं।२१॥ “प्राचीन कवियोंके आश्रयसे इसका प्रसार हुआ हैँ इसलिए इसकी पराणता--प्राची- 
नता पअसिद्ध ही हे तथा इसकी महत्ता इसके माहात्म्यसे ही प्रसिद्ध हे इसलिए इसे महापुराण 
कहते हैं? ऐसा भी कितने ही विद्वान महापुराणकी निरक्ति--अथ करते हैं ॥२२॥ यह पुराण 
महापुरुषोंसे सम्बन्ध रखनेवाला है तथा महान अभ्युदय-स्वगे मोश्लादि कल्याणोंका कारण है. 
इसलिए महर्षि लोग इसे महापुराण मानते हैं।।२३॥ यह ग्रन्थ ऋषिप्रणीत होनेके कारण आष 
सत्याथंका निरूपक होनेसे सूक्त तथा धमर्ंका प्ररूपक होनेके कारण धमशाखत्र माना जाता 
है। 'इति इह आसीत' यहाँ ऐसा हुआ--ऐसी अनेक कथाओंका इसमें निरूपण होनेसे ऋषि 
गण इसे “इतिहास”, 'इतिवृत्तः और 'ऐतिह्ा भी मानते है ॥२४-२०॥ जिस इतिहास नामक 
महापराणका कथन स्वयं गणधरदेवने किया हे उसे मै मात्र भक्तिसे प्रेरित होकर कहूँगा 
क्योंकि मैं अल्पन्नानी हूँ ॥२६॥ बड़े-बड़े बैलों-द्वारा उठाने योग्य भारको उठानेको इच्छा करने 
वाले बछड़ेको जैसे बड़ी कठिनता पड़ती है वेसे ही गणघग्देवके द्वारा कट्टे हुए महापुराणको 
कहनेकी इरुछा' रखनेवाले मुझ अल्पश्षको पड़ रही है ॥२७॥ कहाँ तो यह अत्यन्त गम्भीर 
पुराणरूपी समुद्र ओर कहाँ मुझ जसा अल्पज्ञ ! मैं अपनी भुजाओंसे यहाँ समुद्रको तैरना 
चाहता हूँ इसलिए अवश्य ही हँसीको प्राप्त होऊँगा ॥२८॥ अथवा ऐसा समझिए कि मैं 
अल्पक्ञानी होकर भी अपनी शक्तिके अनुसार इस पुराणकों कहनेके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ 
जैसे कि कटी पूँछवाला भी बैल क्‍या अपनी कटी पूँछको नहीं उठाता ? अर्थात्‌ अवश्य 
उठाता है ॥२९॥ यद्यपि यह पुराण गणधरदेबके द्वारा कहा गया है तथापि मैं भी यथाशक्ति 
इसके कहनेका प्रयत्न करता हूँ। जिस रास्तेसे सिंह चले हैं. उस राम्तेसे हिरण भी अपनी 
शक्त्यनुसार यदि गमन करना चाहता है तो उसे कौन रोक सकता हे ? ॥३०॥ प्राचीन 
कवियों-द्वारा झ्लुण्ण किये गये-निरूपण कर सुगम बनाये गये कथामार्ग में मेरी भी 'गति 


१, पुराणं कवि-द०। पूर्वकविम | २. पुराणस्य । ३. निरूप्यते अ०, स०, द० । ४. कथितम । 
५. उबतम्‌ । ६. इतिहासमिती-म०, छ० । ७. 'पारम्पर्योपदेशे स्वार्दतिहामिति हाव्ययम्‌' इति वचनात्‌, 
अथवा इतिवृत्तम्‌ ऐतिहाम्‌ आम्तायश्चेति नामत्रयम्‌। ८, -मृषयों वामनस्ति स०, छ०। ९. कथयन्ति । 
१०, नोदित: द०, अ०। ११. वक्‍तुमिच्छो: । १२, वोदुमिच्छो: | १३, बालवत्सस्प। १४, दरिद्र:। 
१५. प्रयत्न करोमि। १६. यान्‌ अ०, प०, स०, ल०, म०। १७, संमदिते। १८. उपाय: । १९. पुरोगमै: । 
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प्रथम प्ये ६ 


महाकरीखसंमर्द विरछीकृतपादपे । बने वन्येमक्रलूमाः सुलमभाः स्वैरचारिणः ॥३२॥ 
महातिमिएथु प्रोथपथी * कृतजले5णंबे । यथेष्टं पर्यटन्व्ेव ननु पाडीनशावकाः ॥३े३॥ 
महामटास्त्रसंपातनिरुद्धपतियोद्र के । “अटबुबो5पि ,निइश्ड्ड वह्गस्येब रणाड्णे ॥३४॥ 
करपुराणकबीनेव मस्या इस्तावछूम्बनस्‌ । सहतो5स्थ- पुराणाब्धेस्तरणायोथ्वत्रो इस्म्यहम्‌ ॥३७॥ 
महत्यस्मिन्‌ पुराणाइधो शाखाश्मततरड़के । सुवलितं यत्प्रमादास्मे तद बुधाः क्षम्तुमहंथ ॥३६॥ 
कविप्रमादजान्‌ दोषानपास्थास्मात्‌ कथासतात्‌ । सन्‍तो गुणान्‌ जिषृक्षस्तु गुणगृदो हि सजन:॥३७॥ 
सुमाषितमहारलसंभते5स्मिन्‌ कथाम्वुधो । ० लेषग्राहानदाइनय यतध्च सारसंभह ॥३८॥ 

कबग्र: सिद्धस्ेनाथा बच त्र को मताः | सणयः पद्चरागा नलु काचों5पि मेचकः॥३९॥ 
यद्चोदपंणे कृश्स्न॑._ वाहुमर्य प्रतिविम्बितस्‌ । तानू कवोन्‌ बहुमस्ये5हं किसस्थेः कविमानिमि: ॥४०॥ 
नमः पुराणकारेभ्यो यह॒क्त्राब्जे सरस्वती | येषामद्धा। कविश्वस्क  सूत्रपातायितं वचः ॥०१॥ 
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है क्योंकि आगे चलनेवाले पुरुषोंके द्वारा जो मार्ग साफ कर दिया जाता है फिर उस मार्ममें 
कौन पुरुष सरलतापूबक नहीं जा सकता है ? अर्थात्‌ रुूभी जा सकते हैं ।।३१॥ अथवा 
बढ़े-बड़े हाथियोंके मदन करनेसे जहाँ वृक्ष बहुत ही बिरसे कर दिये गये हैं. ऐसे बनमें 
जंगली हस्तियोंके बच्चे सुठझभतासे जहाँ-तहाँ घुमते ही हैं 4।३२॥ अथबा जिस समुद्रमें 
बड़े-बड़ू मच्छोंने अपने विज्ञाल मुखोंके आघातसे मार्ग साफ कर दिया है उसमें उन 
मच्छोंके छोटे-छोटे बच्चे भी अपनी इच्छासे घूमते हैं |३३॥ अथवा जिस रणभूमिमें बड़े- 
बड़े शूर-बोर योद्धाओंने अपने टस्त्र-प्रहारोंसे अत्रुओंको रोक दिया है उसमें कायर पुरुष 
भी अपनेको योद्धा मानकर निःशक्ूू हो उछलता है ॥३५॥ इसलिए मैं प्राचीन कवियोंको 
ही हाथका सहारा मानकर इस पुराणरूपी समुद्रको तेरनेके लिए तत्पर हुआ हूँ ।॥।३०॥ 
सैकड़ों शाखारूप नरज्जोंसे व्याप्त इस पुराणरूपी महाममुद्रमें यदि मैं कदाचित्‌ प्रमादसे 
स्खलित हो जाओँ--अज्ञानसे कोई भूल कर बेह़ँ तो बिद्वग्जन मुझे क्षमा ही करेंगे ॥३६॥ 
सज्जन पुरुष कविके प्रमादसे उत्पन्न हुए दोर्षाको छोड़कर इस कथारूपी अमृतसे मात्र गुणाके 
ही प्रहण करनेकी इच्छा करें क्‍योंकि सज्जन पुरुष गुण हो ग्रहण करते हैं। ॥३७॥ 
उत्तम-उत्तम उपदेशरूपी रज्नोंसे भरे हुए इस कथारूप समुद्रमें मगरमच्छोंको छोड़कर सार 
बस्तुओंके ग्रहण करनेमें ही प्रयत्न करना चाहिए ॥३८॥'पृत्रकालमें सिद्धसेन आदि अनेक 
कबि हो गये हैं और में भी कबि हूँ सो दोनोंमें कबि नामको तो समानता हे परन्तु अथरमें 
डतना ही अन्तर है जितना कि पद्मराग मणि ओर काचमें होता है ॥३९॥ इसलिए जिनके 
बचनरूपी दर्पणमें समस्त शास्त्र प्रतिब्रिम्बित थे मैं उन कवियोंको बहुत.मानता हूँ-उनका 
आदर करता हूँ | मुझे उन अन्य कवियोंस क्या प्रयोजन हे जो व्यथ ही अपनेको कवि माने हुए 
हैं ॥४०॥” मैं उन पुराणके रचनेबाले कवियोंकों नमस्कार करता हूँ जिनके मुखकमलमें सरस्वती 
साक्षात्‌ निवास करती है तथा जिनके वचन अन्य कवियोंकी कवितामें सूत्रपातका काये करते 


१. नासिका। २. अपन्या: पन्‍्याः कृत पथोक्ृतं जल यत्र । ३. जलार्णवे म०, अ०, प०, रू० । 
४. भटे । ५ भटठजातिमात्रोपजीबी, तुच्छमट इत्यथथ:। ६. तत्‌ कारणातू | सत्पु०-अ०, स०, द०। 
७. अवान्तरकथा । ८. गृहीतुमिच्छन्तु । ९. गुणगृह्या हि सज्जना: प०, म०, ल० । गुणा एव गृच्या यस्यासौ । 
१०. दोषग्रहानू ल० । ११. तर्कागमव्याकरणछन्दो$5 छू रादिवाबप्रपञच: । १२. -मन्‍्यः कवित्वस्थ अ०, प०, 
स०, द०, म०, ल०। १३, सूत्रपतनायितम्‌ । 
२ 





१० आदिधपुराणम 


"प्रवादिकरियूधानां केसरी गयकेसर:। सिख्सेनकॉथिजोंबाद्‌ विकल्पनखराहुरः ॥४२॥ 

नमः समम्तमत्राय महते कविवेधस । यहलोवफ़पासेन निर्मिज्ञा: कुमताद॒यः ॥४४॥ 

ैकवीनों खमकामों च चादिनां वाग्सिनाथपि । भशः सामस्तमज़ीयं सूर्प्नि खुडामणीयते ॥७४॥ 
ओद्साथ नमस्वस्से तपःश्रीदीसमू्तये | कण्टीरधायित येन श्रधादीसप्रसेदने ॥४५॥ 

"बदुष्चिणीषु संसः्सु यस्य नामापि कीर्तितम्‌ । निरवरयंयति तत्व यक्लेमद्र: स पातु नः ॥३४९॥ 
चन्द्रांशुशुअयशर्स प्रभावम्द्॒कर्ति स्तुवे । झृत्वा चन्द्रोद्यं येन शखदाह्रादित जगत्‌ ॥४७॥ 
चन्द्रोदयकृतस्तस्य यशः केन न शस्थते । यदाकस्पसनाध्लानि * सतां शेखरतां गतस्‌ ॥४८।॥। 

"' शोलीभूस अगधस्य बाचाराध्यचतुष्टयस । भोक्षमार्ग स पायाज्ष: शिवकोटिसुनीइवरः ॥४९॥ 
काष्यानुखिन्तने यस्य जटा: प्रबवलश्शयः | हर्थान स्मानुवदन्‍्तीव  जठाचार्यः स नोइवतात्‌ #५०॥ 
धर्मसूचानुगा हच्चा यश्य घाल्मणयोइमछा: । कथालंकारतां भेज:  काशमिश्षुजंयत्यसौ ॥७१॥ 
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हैं-मूलभूत दोते हैं ॥४९॥ वे सिद्धसेन कवि जयबन्त हों जो कि प्रवादीरूप हाथियोंके झुण्डके 
छिए सिंहके समान हैं, नेगमादि नय हो जिनकी केसर ( अयाल--गरदनपर-के बाल ) तथा 
अस्ति नास्ति आदि ब्रिकल्प ही जिनके पैने नाखून थे ॥०२॥ मैं उन महाकबि समन्तभद्रको 
ममस्कार करता हूँ जो कि कबियोंमें ज्रह्माके समाम हैं ओर जिनके बचनरूप वजफे पातसे 
सिथ्यामतरूपी पवेत चूर-चूर हो जाते थे ॥४३॥ स्वतन्त्र कविता करनेबाले कवि, शिष्योंको 
प्रन्थके मर्मे तक पहुँचानेवाले गमक-टीकाकार, शाखाथ करने वाले वादी और मनोहर व्याख्यान 
देनेवाले बआाग्मी इन सभीके सस्तकपर समस्तभद्र स्थामीका यश घूड़ामणिके समान आचरण 
करनेवाछा है, अर्थात्‌ वे सबमें श्रेष्ठ थे ।४४॥ मैं उन श्रीदत्तके लिए नमस्कार करता हूँ जिनका 
शरीर तपोरद्मीसे अत्यन्त सुन्दर है ओर जो प्रवादीरूपी हस्तियोंके भेदनमें सिंहके समान थे 
॥४०॥ विद्वानोंकी सभामें जिनका नाम कह देने माजसे सबका गये दूर हो जाता है. वे यशोभद्र 
स्‍्वासी हमारो रक्षा करें ॥४६॥ में उन प्रभाचन द्र कविकी स्तुति करता हूँ जिनका यश चन्द्रमा 
की किरणोंके समान अत्यन्त भ्रुक्क है और जिन्होंने चन्द्रोदयकी रचना करके जगतको हमेशा 
के लिए आह्वादित किया है ॥४७॥ वास्तबमें चन्द्रोदयकी ( न्‍्यायकुमुदचन्द्रोदयकी ) रचना 
करनेवाले उन प्रभाचन्द्र आचायके कल्पान्त काछ तक स्थिर रहनेबाले तथा सज्जनोंके मुकुट- 
भूत यशकी प्रशंसा कोन नहीं करता ? अथोत्‌ सभी करते हैं ॥४८॥| जिनके बचनोंसे प्रकट 
हुए चारों आराधनारूप मोक्षमा्ग ( भगवती आराधना ) की आराधना कर जगतके जीब 
सुखी होते हैं वे झिवकोटि मुनीश्वर भी हमारी रक्षा करें ॥२९॥ जिनकी जटारूप प्रबछ-युक्ति- 
पूणे बृत्तियाँ-टीकाएँ काव्योंके अनुचिन्तनमें ऐसी शोभायमान होती थीं मानो हमें उन काव्यों- 
का अथ ही बतला रही हों, ऐसे वे जटासिंहनन्दि आचार्य (वराह्नच रितके कर्ता) हम छोरमोंकी 
रक्षा करें ॥५०॥ वे काणभिक्षु जयवान्‌ हों जिनके धर्मरूप सूअमें पिरोये हुए मनोहर बचनरूप 
मिर्मेछ मणि कथाशाखके अलकारपनेको श्राप्त हुए थे अर्थात्‌ जिनके द्वारा रचे गये कथाग्रन्थ 

१. परबादि । २. नैगमादि: । ३. “कविर्तृतनसन्दर्भो गमक: कृतिमेदग: । बादी विजयवाग्वृत्तिवास्मी 
तु जनरज्जक: | डे. समस्तभ- अ०, स०। ५, चूडामणिरियाचरति । ६, विद्वास: अबज्र सन्‍्तीति 
विदृष्विष्यस्तासु । ७. समासु। ८. नितरां हुस्वं करोति। ९, प्रन्थविशेषम्‌। १०, ईबदस्लामि। ने 
मास्छानि अनास्छानि । नमनाब्कायि द०, स०, अ०, १०, ल० । ११. सुलीमूतम्‌ | १२, आराधनाचतुष्टयण । 
१३. तु हि चर स्माह वे पादपूरणे। १४. सार्थक पुरर्वचनम्‌ अमुवाद: । १५, क्वापभिक्षु अ०, स० । 


प्रधमं पर्व ११ 


कवोनां तोयंकद-जः "कितरां तश्र वष्येते । विदुर्षा वाहमरूप्मंसि तीर्थ यस्यथ वचोमयम्‌ ॥५२॥ 
मष्टाकलडक्षीएरकपानक्ेखसियां गुणा: । विदु्षा हृदयारूठा हारायस्तेडतिनिर्सा: ॥५३५ 

कवित्थस्य परा सीसा वास्सिस्वस्थ पर पदस | गसकतश्वस्य प्येन्तो वाडिसिंहोडरुथंते न केः ॥५७॥ 
श्येवीरसेन इत्मात्तमह्ारकपृशुप्रथ: | स नः पुनातु पूतास्मा कविबुन्दारकों मुनि: ॥५७॥ 
छोकविष्य कवित्य॑ च स्थित भट्टारके दयस्‌ । बाहूमिता $वाहिमता यस्‍्य चाचा वाधस्पतेरपि ॥५६॥ 
सिद्धास्तोपनिभन्धानां विधातुमंद्युरोअरस । मन्‍्मनःसरसि स्थेयान्‌ रूदुपादकुशेशयम्‌ ॥५७॥ 
घवकां मारतीं तस्य कीति व विधुनिमंछाम्‌ । घक्‍्लीकृतनिश्शीषस्ुवतां 'नस्लमीस्यहम्‌ ॥॥५८।॥ 
जन्मभूमिस्तपोछपस्या: श्रुतप्रदामयोनिधि: । जयसेबग़ुर: पातु बुधबून्दाअणी; स न: ॥५९।॥। 

स॑ पूक्मः कविमिलोकि कबीनां परमेश्वर: ।  वागर्थसंभरहं कृत्स्न पुस्रणं रः  समअहोत ।।६०॥ 
कवयोउस्येडवि सन्स्येव ' कस्तानुद्देष््मप्यछम्‌ । सल्कृता ये जग्रत्पूस्य+लपे मया मडछार्थिना ॥॥६१॥ 
ते एबं कव॒यो छोके त एवं व विचक्षणाः । येपां धर्मकथाहृत्य॑ मारते” तिपच्वते ॥। किए।। 


सब प्रन्थोंमें अत्यन्त श्रष्ठ हैं ।५१॥ जो कवियोंमें तीथंकरके समन थे अथवा जिन्होंने कषियों: 
को पथप्रदशान करनेके लिए किसी लक्षणग्रन्थकी रचना की थी और जिनका वचनरूपी 
तीथ विद्वानोंके शब्दसम्बन्धी दोषोंको नष्ट करमेबाछा है ऐसे उन देवाचाय-देवनन्दीका 
कौन वर्णन कर सकता है ? ॥५२॥ भद्टाकलकछू, श्रीपाछ् और पात्रकेसरी आदि आंचायोंके 
अत्यन्त निमल गुण विद्वानोंके हृदयमें मणिमाछाके समान सुशझोभित दूोते हैं ॥५३॥ वे 
वादिसिंह कवि किसके द्वारा पृज्य नहीं हैं जो कि कवि, प्रशस्त व्याख्यान देनेवाले और 
गमकों-टीकाकारोंमें सबसे उत्तम थे ॥५७॥ वे अस्यन्त प्रसिद्ध वीरसेन भद्टारक हमें पवित्र 
करें जिनकी आत्मा स्वयं पवित्र है, जो कवियोंमें श्रेष्ठ हैं, जो छोकव्यवहार तथा काव्यस्वरूपके 
महान ज्ञाता हैं तथा जिनकी वाणीके सामने ओरोंकी तो बात ही क्‍या, स्वयं सुरगुरु बृह- 
स्पतिकी बाणों भा सामित-अल्प जान पड़ती हे ॥॥५५-५६॥ घवलादि सिद्धान्तोंके ऊपर अनेक 
उपनिवन्ध-अकरणोंके रचनेवाले हमारे गुरु श्रोवीरसेन भद्टारकके कोमछ चरणकमल हमेशा 
हमारे मनरूप सरोचरमें विद्यमान रहें ।।५७॥ श्रीवीरसेन गु रुकी धवल, चन्द्रमाके समान निमल् 
ओर समस्त छाकको घबल करनेबाली बाणी (घबलाटीका) तथा कीतिको में बार-बार नमस्कार 
करता हूँ ॥५८॥ वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करें जो कि तपोलक्ष्मीके जन्मदाता थे, शाख ओर 
शान्तिके भाण्डार थे, बिद्वानोंके समूहके अग्रणी-प्रधान थे, वे कवि परमेश्बर लछोकमें कवियों- 
द्वारा पृज्य थे जिन्होंने शब्द ओर अथके संग्रहरूप समस्त पुराणका संग्रह किया 
था ॥५०-६०॥ 

इन ऊपर कह्दे हुए कबियोंके सिवाय और भी अनेक कवि हैं उनका गुणगान तो 
दर रहा नाम मात्र भी कहनमें कोन समथ हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । महल प्राप्तिकी 
अभिलापासे मैं उन जगत्पृज्य सभी कवियोंका सत्कार करता हूँ ॥६९१॥ संसारमें वे ही पुरुष 
कृषि हैं और वे ही चतुर है जिनकी कि वाणी धमकथाके अंगपनको प्राप्त होती है. अथॉत्‌ 
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१. कवोना तोथंकृदित्यनेनेव वर्णनेतालम । तत्र देवे अन्यत्‌ किमपि अतिशयेत न वर्णनीयमिति भाव: । 
तदेव दीर्थकृत्तव॑ समर्थम्‌ + इतरमपरार्दभाह । २. जलूम्‌ | हे. वायुरूपम्‌। ४. वादिवन्दा-स०, द०। 
५, श्रेष्ठ: । ६ वारिमनों स०, द० । ७. अवाइमिता अल्वीकृृता । ८. व्याख्यानाताम्‌ । ९. ता नमाग्य-द० । 
१०, झाब्द: । ११. मंग्रहमकरोत्‌ ॥ १२. नाममात्रेण कथयितुम्‌। १३, समर्थ: । 


१२ आदिपुराणम्‌ 


धर्मानुशग्नन्थिनो या स्पात्‌ कविता सैव शस्यते । शेषा पापासववामैब सुप्रयुक्तापि आयते ।।६३॥ 
केचि/न्मथ्यारदाः काव्य प्रध्नस्सि श्रुतिपेशकम्‌ । तरवधर्मानुवन्धित्वान्न सर्ता प्रोणनक्षमम्‌ !।६७॥ 
अध्युरपस्तसरा: केचित्‌ कविश्वाय कृतोद्यमा-। प्रयान्ति हास्यतां छोके मका हव विवक्षवः ॥६५॥ 
केचिद्स्य वचोलेशानादाय कविमानिन: । छायामारोपयन्त्यन्यां वस्म्रेष्विव बणिण्थुवा: ॥६६॥। 
संसोक्‍्तुमक्षमा: केखित्सरसा क्ृतिकामिनीस । सहायानू कामयस्तेउस्थानकल्या हव कासुकाः ॥६७।। 
केचिदल्य कृतैरथे. शब्दैश परिषतिते: । प्रसारयन्ति काब्यार्थान्‌ प्रतिशिष्व्येव वाशिजाः ।।६८॥ 
केचिदरणोंउम्वलां वाणी रचयन्त्यथंदुबंलाम्‌ । जातुषी कण्ठिकेबासों छायास्च्छति नोच्छिवास्‌ ॥६९॥ 
केचिदर्थ मपि प्रापष्य तथोगरद्योजनै: । न सता प्रोणनायालं छुब्चा रूब्धश्रियो यथा ॥७०॥ 

यथेष्ट प्रकृतारम्भाः केचिसिवहणाकुछा: । कवथों बत सीदम्ति कराक्रान्तकुटुम्बिबल्‌ ॥»१॥ 
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जो अपनी वाणी-द्वारा धमंकथाकी रचना कस्ते हैं ॥६२॥ कबिता भी वही प्रशंसनोय समझी 
जाती है जो धमंशाखसे सम्बन्ध रखती हे । धर्मशासत्रके सम्बन्धसे रहित कविता मनोहर होने- 
पर भी मात्र पापास्रवके लिए होती हे ॥६३॥ कितने ही मिथ्यादृष्टि कानोंको प्रिय छगनेवाले- 
मनोहर काव्यग्रन्थोंकोी रचना करते हैं परन्तु उनके वे काव्य अधर्मानुबन्धी होनेसे-धमे- 
शास््रके निरूपक न होनेसे-सज्जनोंको सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकते ॥६४॥ छोकमें कितने ही कवि 
ऐस्वे भी हैं जो काव्यनिर्माणके लिए उद्यम करते हैं परन्तु वे बोलनेकी इच्छा रखनेवाल गूँगे 
पुरुषको तरह केवल हँसाको ही प्राप्त होते हैं ॥६०॥ योग्यता न होनेपर भी अपनेका कवि 
माननेबाले कितने ही छोग दूसरे कवियोंके कुछ वचनोंको लेकर उसकी छाया मात्र कर देते है 
अर्थात्‌ अन्य कवियोंकी रचनामें थोड़ा-सा परिवतन कर उस अपनी मान लेते है जैसे कि नकली 
व्यापारी दूसरोंके थोड़े-से कपड़े लेकर उनमें कुछ परिवतन कर व्यापारी बन जाते है. ॥ ६६ ॥ 
श्ंगारादि रसोंसे भरी हुई-रसीली कवितारूपो कामिनीके भोगनेमें-उसकोी रचना करनेमें 
असमथ हुए कितने ही कवि उस प्रकार सहायकोंकी बांछा करते हैं. जिस प्रकार कि श्रीसंभोगमें 
असमथ कामीजन ओषधादि सहायकोंकी वांछा करते हैं ॥६७॥ कितने ही कवि अन्य कवियों- 
द्वारा रचे गये शब्द तथा अथमें कुछ परिबतन कर उनसे अपने काव्यप्रन्थोंका प्रसार करते 
हैं जैसे कि व्यापारी अन्य पुरुषों-द्वारा बनाये हुए मालमें कुछ परिवर्तन कर अपनी छाप छगा 
कर उसे बेचा करते हैं ॥६८॥ कितने ही कवि ऐसी कविता करते हैं. जो शब्दोंसे तो सुन्दर 
होती है परन्तु अथसे शून्य होती हैं। उनकी यह कविता छाखको बनी हुई कंठोके समान 
उत्कृष्ट शोभाका प्राप्त नहीं होती ॥६५॥ कितने हो कबि सुन्दर अरथंकों पाकर भी उसके योग्य 
सुन्दर पदयोजनाके बिना सज्जन पुरुषोंकी आनन्दित करनके लिए समथ नहीं हो पाते जेसे कि 
भाग्यसं प्राप्त हुई कपण मनुष्यकी लक्ष्मी योग्य पद-स्थान योजनाके बिना सत्पुरुषोंको आनन्दित 
नहीं कर पाती ॥७०॥ कितने ही कवि अपने इच्छानुसार काव्य बनानेका प्रारम्भ तो कर 
देते हैं. परन्तु शक्ति न होनेसे उसकी पूर्ति नहीं कर सकते अतः वे टेक्सके भारसे दब हुए 

१. तुरित्यव्ययमवबारणार्थ वर्तते । २. स्वससात्‌ ह० । सामर्थ्यात्‌ । ३. -नकल्पा प०, म०, ल० | 
कश्या: दक्षा: अकल्या: अदक्षा: स्त्रोसम्मोगे असमर्था इत्यर्थ:। “कल्य॑ सज्जें प्रभाते व कल्पो नी रोगदक्षयो: इसि 
विश्वप्रकाश:। अकल्या पुंस्तवरहिता: | ४. पर्यावान्तरं नोतै:। ५. प्रतिनिधिव्यवहारेण। ६. वर्णसमुदाय- 
योजनैश्च | 


प्रथम पथ १३ 


आप्तपाशभतान्यम्ये कक्यः पोषयन्त्यऊस्‌ | कुऋवित्याद वर तेषामकवित्वमुपासितम्‌ ॥७२॥ 

अनभ्यस्तमहाविद्या: कछाशास््रथहिषकुंता: । काव्यानि करत मोहस्ते केवित्पश्यत साहसम्‌ ॥७३॥ 

तस्मादभ्यस्य शाख्तार्थानुपास्थ च महाकदीन्‌ | धर्म्य शस्यं यशस्यं च कांस्य कुषन्तु घीधना: ॥७४।। 

परेषां दूषणाजातु न बिभेति कवीश्वरः । किमुलूकमयाद धुस्वन्‌ ध्वास्तं नोदेलि मामुमान्‌ ॥७७॥ 

प्ररे तुष्यन्तु वा मा वा कथिः स्वार्थ प्रतीहताम्‌ । न पराराधनाओछे यः श्रेय: सम्मायदेशनात ॥०६॥ 

पुराणकब्यः केचित्‌ केचिन्नतनकवीश्वरा: | तेषां मतानि भिश्नानि कस्तदाराघने क्षमः ॥७७॥ 

केलित्‌ सोशब्य मिच्छरित केचिद्र्थस्य सपदम । केचित्‌ समासभूयस्स्य परे ब्यस्तां' पदावलीम्‌ ॥७८॥ 
दुअन्धार्थिनः केचित्‌ स्फुटबन्घेघिण: परे । मध्यमाः केचिदन्येषां रुचिसन्यैव लक्ष्यते ॥७९॥ 

हसि भिनश्नामिसन्धित्वां हराराधा सनीषिण:। प्रथकजनो5पि सूक्तानामनस्त्तिः सुदुप्रह:  ॥८०॥ 

सतीमपि कथा रम्यां दूषयन्त्येव दुजना | भुजज्ा इव सइछाया  लन्‍्टनत्रमबछरीम्‌ ॥८१॥ 


अं > लजीज> >> के अनलजण ५ अं है अऑऑनलओओ अनजान 


बहुकुटुम्बी व्यक्तिके समान दुखी होते हैं ।।७१॥॥ कितने हो कबि अपनी कविता-द्वारा कपिछ 
आदि आप्राभासोंके उपदिष्ट मतका पोषण करते हैं--मिथ्यामार्गका प्रचार करते हैं। ऐसे 
कवियोंका कविता करना व्यथे है क्‍योंकि कुकवि कहलानेझी अपेक्षा अकवि कहलाना 
ही अच्छा है ||७२॥ कितने ही कवि एसे भी हैं जिन्होंने न्याय, ध्याकरण आदि महाविद्याँ- 
का अभ्यास नहीं किया है तथा जो संगीत आदि कलाशास्रोंक ज्ञानसे' दूर हैं फिर 
भी वे काव्य करनेको चेष्ट। करते है, अहो ' इनके साहसको देस्टो ॥।७३॥ इसलिए बुद्धिमानों- 
को झाखर ओर अथका अच्छी तरह अभ्यास कर तथा महाकवियोंकी उपासना करके ऐसे 
काव्यकी रचना करनी चाहिए जो धर्मपदेशसे सहित हो, प्रश्नंसनीय हो। और यश्ञकों बढ़ाने: 
बाला हा ॥७७॥ उत्तम कवि दूसरोंके द्वारा निकाले हुए दोपोंस कभी नहीं डरता | क्या अन्ध- 
कारकों नष्ट करनेवाला सूथ उछूकके भयस उदित नहीं होता ? ॥७५॥ अन्यजन सन्‍्तुष्ठ हों 
अथबा नहीं कविको अपना प्रयोजन पृण करनेके प्रति ही उद्यम करना चाहिए। क्‍योंकि 
कल्याणकी प्राप्ति अन्य पुरुषोंकी आराधनास नहीं होती किन्तु श्रेष्ठ मागके उपदेशसे होती 
है ॥9६॥ कितले हो कवि प्राचीन हैं और कितने ही नवीन है तथा उन सबके मत जुदे-जुड़े हैं 
अतः उन सबकों प्रसन्‍न करने के छिए कोन समथ हो सकता है ? ॥७७॥ क्योंकि कोई शब्दोंकी 
सुन्दरताको पसंद करते है, कोई मनोहर अथंसम्पत्तिकों चाहते है, कोई समासकी अधिकताको 
अच्छा मानते है और कोई प्रथक-प्रथक्‌ रहनेबालो अलमस्त पदावढीकों ही चाहते हैं ॥७८॥ 
कोई म्दुल-सरलछ रचनाको चाहते है, काई कठिन रचनाको चाहते हैं, कोई मध्यम श्रणीकी रचना 
पसन्द करते हैं और कोई ऐसे भी हैं जिनकी रुचि सबसे विलक्षण-अनोखी हू ॥॥७९॥ इस 
प्रकार भिन्न-भिन्न विचार हानेके कारण बुद्धिमान पुरुषोकों प्रसन्न करना कठिन काय है। तथा 
सुभाषितोंसे सवधा अपरिचित रहनेवाले मूख मनुष्यकों वझमें करना उनकी अपेक्षा भी 
कठिन काय है ॥८०॥ दुष्ट पुरुष निर्दोष और मनोहर कथाको भी दूषित कर देते हैं, जेसे 
चन्दनवृक्षकी मनोहर कान्तिसे युक्त नयी कोपलोंको सप दूषित कर देते हैं। <१॥ 

१, भास्कर: । २. दर्शनात्‌ स०। ३, अमिप्राया:। ४. सौष्ठवम्‌ । ५. ब्यस्तवदावलीम्‌ अ०, 
व्यस्तपदावलिम्‌ म० । ६. श्लिष्टजन्ध: । गाढबन्ध इत्यर्थ: | ७. अभिष्रायः । ८. दुराराष्या अ०, १०, स०, 
द०, म०, ल०, । ६. विपश्चित: अ०,स० । १०, पामर. । ११. सुप्द दुःखेन महता कष्टेन ग्रहीतुं शकयः । 
१२, मण्जरोम्‌ ल० । 


१्छ आविषुराणम्‌ 


सवोधषामपि निद्धोस करोति खुजनः कृतिस । भमपत्याय हचापह्लां सरसीं पकुदूपितार ॥८२॥ 
दुजना दोषसिरछतन्ति गुणमिच्छम्ति सजना: । सर तेषों क्षेत्रों भाथों दुश्चिकित्स्मश्निरादपि ॥८३॥ 
अखो सशघना: सम्तो दुजता दोफकविक्तका: । स्वधम सुझूताां तेषां कः प्रस्यर्थों दुधो जन; ॥८०॥ 
दोषान्‌ गृह्वस्तु का काम गुणास्तिहन्सु नः स्कुटस | सृदीतदोध॑ यत्काध्यं जायते वद्धि “पुष्कलछम्‌ ॥८५॥ 
अखता दूयते चिसं श्रतवा अ्ंकर्था सत्तोम्‌ । सल्त्रविद्धामियाकरण्य मह।प्रहचिकारिणाम्‌ ॥८६४ 
सिथ्याध्यदूषिशधियासरुच्य धर्मसेषजस्‌ | सदप्यसदिवामाति तेषां पित्तजुधासिव ॥८७॥ 
सुमाधितमहासम्झात्र्‌ प्रयुक्तान्‌ कविमन्धत्रिजि: । श्र॒त्वा प्रकोपमायास्ति मुअंहा हव दुजना: |<4॥ 
चिरप्ररूबदुग्रस्थिवेणुमूछलमोअतूजः । मजूंकत्त खत: शक्यः इवपुस्छसइझोउथवा ॥८९॥ 

सुजनः खुजनोकशुमशफ्तो यश्चिराद॒पि । खक: खल्ीकरोस्थेब जगदाझु तद्दूमुतम्‌ ९० 
सौजल्यस्य परा फोटिस्नसूधा दयाछुता। गुणप्षाणुशगश्न देजेन्यस्थ विपसंय: ॥॥९१॥ 
स्वमावमितति निश्चित्य सुजतस्थेतरस्य च | सुजनेष्चनुरागो नो दुजनेष्ववधीरणा: ॥९२॥ 
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परन्तु सज्जन पुरुष सदोष रचनाकों भी निर्दोष बना देते हैं. जैसे कि शरद ऋतु पंकसहित 
सरोधरोंको पंकरहित-निर्मेल बना देती हे ॥|८२॥ दुजन पुरुष दोषोंको चाहते हैं. और सज्जन 
पुरुष गुणोंका । उनका यह सहज स्वभाव है जिसकी चिकित्सा बहुत समग्रमें भी नहीं 
हो। सकती अर्थात्‌ उनका यह स्वभाव किसी अकार भी नहीं छूट सकता ॥ ८३॥ जब कि 
सज्जनोंका धन गुण है और दुजनोंका धन दोष, तत्र उन्हें अपना-अपना धन ग्रहण कर लेनेमें 
भछा कौन वुद्धिमान्‌ पुरुष बाधक होगा ? ॥८9॥ अथवा दुजन पुरुष हमारे काव्यसे दोषोंको 
प्रहण कर छेबे जिससे गुण-ही-गुण रह जायें यह बात हमको अत्यन्त इष्ट हे क्योंकि जिस 
काव्यस समस्त दोष निकाल लिये गये हों वह काव्य निर्दोष होकर उत्तम हो जायेगा ॥८०॥ 
जिस प्रकार मन्त्रविद्याकों सुनकर भूत, पिशञाचादि मद्दाग्रहोंसे पीड़ित मनुष्योंका मन दुःखी 
होता है उसी प्रकार निर्दोप धमंकथाको सुनकर दुजेनोंका मन दुःखी होता है. ॥८६॥ जिन 
पुरुषोंकी बुद्धि मिथ्यात्वसे दूषित होती है उन्हें धमेरूपो ओषधि तो अरुचिकर मालुम द्वोतो 
ही है साथमें उत्तमोत्तम अन्य पदाथ भो बुरे मालूम होते हैं जेसे कि पित्तत्वसवालंको 
ओषधि या अन्य दुग्ध आदि उत्तम पदार्थ भी घुरे-कड़वे माछूम होते हैं ॥८9॥ कविरूप 
मन्त्रवादियोंकि द्वारा प्रयोगमें छाये हुए सुभाषित रूप मन्त्रोंको सुनकर दुजन पुरुष भूनादि 
अहोके समान प्रकोपको प्राप्त होते हैं ॥८८॥ जिस प्रकार बहुत दिनसे जमे हुए बॉसकी गाँठ- 
दार जड़ स्वभावस टेढ़ी होती है उसे कोई सोधा नहीं कर सकता उसो प्रकार चिरसंचित 
मायाचारसे पूण दुर्जेन मनुष्य भो स्वभावसे टेढ़ा होता है उसे कोई सीधा-सरल् परिणामी 
नहीं कर सकता अथवा जिस तरह कोई कुत्तकी पूँछको सीधा नहीं कर सकता उसो तरह 
दुजनकों भी सीधा नहीं कर सकता ॥८९॥ यह एक आशख्चयेकी बात है कि सज्जन पुरुष 
चिरकालके सतत प्रयत्रसे भी जगत॒को अपने समान सज्जन बनानेके लिए समश्र नहीं हो पाते 
परन्तु दुजन पुरुष उसे झीघ ही दुष्ट बना छेते हैं ॥९०।| ईष्या नहीं करना, दया करना तथा 
गुणी जीवोंसे प्रम करना यह सज्जनताकी अन्तिम अवधि है और इसके विपरीत अर्थात्‌ 
ईष्यों करना, निदयी होना तथा गुणी जीवोंसे प्रेम नहीं करना यह दुर्जनताकी अन्तिम अवधि 
है । यह सजन और दुजनोंका स्वभाव ही है ऐसा निए्चय कर सजानोंमें न तो विशेष राग हो 


१. गरत्‌काल. । २ शरीरज: "क्षेत्र पत्नोशरीरयोः' इत्यमिधानात्‌ । ३, मनोज्ञम्‌ । ४. टूट परितापे । 


प्रथम पत्र १७५ 


कबीनां कृतिनिर्माहे सतो मत्वावलम्यबगम्‌। कवितास्मोचिमुद्देरू है लिकशुघयिषुरस्म्य हम ॥९३॥ 
कवे्सावो3थवा कर्म कार्य तज्ञेनिरुव्यते । तत्पतीतार्थम््रास्यं, सालेकारसभाकुलूम ॥९४॥ 
केचिदर्थस्थ सौन्द्यमफ्रे पदसौष्ठस । वाआमलंक्रियां प्राहुस्तदृददर्य नो मत मतस्‌ ॥९७॥ 
सालंकारभुपारूडरसमुदभूतसौहवम्‌ । अमुस्छ्िष्ट' सर्ता काच्यं सरस्वत्या सुखायते ॥९६४॥ 
अस्पृश्यन्थछालिल्यमपेत श्ववत्तमा | न तश्काब्यमिति आस्य' केवर्ल कटु कर्णयो: ॥९७॥ 
सुश्लिष्टपदविस्यासं प्रबन्ध श्च्यण्ति ये | आध्यकस्ध प्रसक्षार्थ ते महाकबयों मता: ॥९८॥ 
सहापुराणसंबल्धि महानायकगोचरम्‌ । श्रिवर्गफलसंद्म महाकाब्यं सदिष्यते ॥९९॥ 

निस्तनभ्‌_ कतिचिच्छलोकान्‌ सवो5पि कुरुते कविः । पूर्वापरायंथरटर: प्कस्थो दुष्करो मतः ॥१००॥ 
दाब्द्राशिरपयेनतः स्वाधीमो5थे: स्फुटा . रसा:। सुलमाश्र प्रतिष्कस्दा' कविस्बे का दरितता ॥१०११ 


करना चाहिए और न दुजनोंका अनादर ही करना चाहिए।॥९१-९२।॥ कवियोंके अपने क॒तंव्य- 
की पूर्तिमें सज्जन पुरुष हो अवल्म्बन होते हैं. ऐसा मानकर मैं अलंकार, गुण, रीति आदि लहरों- 
से भरे हुए कवितारूपी समुद्रको छाँचना चहता हूँ अभोत्त्‌ सत्पुमषोके आश्रयसे ही 
मैं इस महान काव्य ग्रन्थको पूर्ण करना चाहता हूँ ॥९३॥ काव्यस्वरूपके जाननेवाले विद्वान, 
कविके भाव अथवा कायेकों काव्य कहते हैं। कविका बढ कठ्य सर्बंसंमत अर्थसे सहित, 
प्रास्यदोपस रहित, अलंकारसे युक्त और प्रसाद आदि गुणोंसे शोभित होना चाहिए ॥९७॥ 
कितने ही विद्वान अथकी सुन्दरताको वाणीका अलंकार कहते हैं. और कितने ही पदोंको 
सुन्दरताको, किन्तु हमारा मत है कि अथ और पद दोनोंकी सुन्दरता ही बाणीका अलंकार 
हू ॥९०॥ सज्जन पुरुषोंका बनाया हुआ जो काव्य अलंकारसहित, शंगारादि रसोंसे युक्त, 
सौन्दयंसे ओतग्रोत और उच्छिष्टतारहित अर्थात्‌ मौलिक होता है. बह काव्ण सरस्वतीदेवीके 
मुखके समान शोभायमान होता है अथोत्‌ जिस प्रकार शरीरमें मुख सबसे प्रधान अंग है 
उसके बिना शरीरकी शोभा और स्थिरता नहीं होती उसी प्रकार सबलक्षणपूर्ण काव्य दी 
सब शास्त्रोंमें प्रधान है तथा उसके बिना अन्य शास्त्रोंको शोभा और स्थिरता नहीं हो पाती 
॥९६ ॥| जिस काव्यमें न तो रीतिको रमणीयत्ता हे, न पदोंका छालित्य है और न रसका ही 
प्रवाह है उसे काव्य नहीं कहना चाहिए बह तो केबल कानोंकों दुःख देनेवाली ग्रामीण भाषा 
ही हे ॥९७। जो अनेक अर्थोंको सूचित करनेवाले पदविन्याससे सहित, मनोहर रीतियोंसे 
थुक्त एवं स्पष्ट अ्थसे उद्भासित प्रबन्धों-काव्योंकी रणना करते हैं वे महाकवि कहलाते हैं. 
॥९८॥ जो प्राचीनकाछके इतिहाससे सम्बन्ध रखनेबाछा हो, जिसमें तीथकर चक्रबतों आदि 
महापुरुषोंके चरित्रका चित्रण किया गया हो तथा जो धर्म, अर्थ और कामके फलको दिखाने 
वाला हो उसे महाकाव्य कहते हैं ॥५९॥ किसी एक प्रकीणेंक विषयको लेकर कुछ इलोकोंकी 
रचना तो सभी कवि कर सकते हैं परन्तु पूर्वापरका सम्बन्ध मिलाते हुए किसी प्रबन्धकी 
रचना करना कठिन काये है ॥१००। जब कि इस संसारमें शब्दोंका समूह अनन्त है, बर्ण- 
नीय विषय अपनी इच्छाके आधीन है, रस स्पष्ट हैं और उत्तमोत्तम छन्द सुरूम हैं तब कविता 
करनेमें दरिद्रता क्या है ? अर्थात्‌ इच्छानुसार सामग्रीके मिलनेपर उत्तम कबिता ही करना 


न जियन 


१, बेलामतिक्रान्तम्‌ । २. ग्राम्य 'दुःप्रतीतिकर॑ ग्राम्यमू, यथा-या भवत. प्रिया'। ३. रसालंकारैर- 
सद्भीणणम्‌ | ४. सहृदयहूदया ह्लादकत्वम्‌ । ५. प्रादुर्भूत । ६. उच्छिष्टं परप्रकपितम्‌ । ७. -मतिग्राम्यं स3, १०, 
द०, म०। ८. काब्यम्‌ । ९, अ्र्यबन्ध स०, प०, ल० । १०. निस्तन्वन्‌ म० । निश्वनन्‌ रू०, द०, प०, 
स० । क्लिश्यन्‌ । ११. रफुटो रस' द०, १०, । १२. प्रविच्छन्दा: छ० । प्रतिनिधय. । 





न्न्‍लिनतक बन -+ 





१६ आदिपुराणम्‌ 


' प्रयान्मइति वाढुमायें खिल्नों 5 गेहनाटने: । महाकबितरुच्छायां उविश्वसायाभ्रयेत्‌ कवि: ॥१०२॥ 
प्रशामूछो गुणोदप्रस्कन्धो वाक्पक॒घोज्ज्वलः । सहाकवितरुधेते यशःकुसुममब्जरीम ॥३०४॥ 
प्रशावेल: प्रसादोमिंयुंणरस्नपरिग्रह: । महाध्चान: 'पथुलोता: कविरमस्मोनिधीयते ॥१०४॥। 
यथोक्तमुफ्युम्जीध्य शुधाः काब्यरसायनम्‌ । येन कश्पास्तरस्थानि वधुबेः स्थादू यशोमयम्‌ ।$०५॥। 
पशोघन चिचीपू'णां। पुण्यधुण्बपणाय्रिताम । पर मूल्यमिहास्नातं  काब्यं धर्मंकभामयम्‌ ॥१०६॥। 
इदमध्यवसायीहं कथा धर्मालुगस्धिनीम । प्रस्तुवे * प्रस्तुता सद्षिमंहापुरुपगोचराम्‌ ॥३००७॥ 
विस्तोर्णानेकशाखाल्यां' सच्छायो, फरशाडिनीसू। आयै्निपेवितो रम्पां सतीं कल्पछतामिब॥१०८॥ 
प्रसन्नामतिगस्मोरां निमेलां 'खुल्लशोतल़ाड़ । | निर्वापितजगत्तापां म्रहतीं सरमीमिव ॥३०९॥ 


जी नलिडिजज न लकल- 


चाहिए ॥१०१॥ बिशञाल शब्दमागग?में भ्रमण करता हुआ जो कबि अश्थरूपी सघन बनोंमें 
घूमनेसे खेद-खिन्नताको आप्त हुआ हे उसे विश्रामके लिए महाकविरूप वृक्षोंकी छायाका आश्रय 
डेना चाहिए । अर्थात्‌ जिस प्रकार मद्दावृक्षोंकी छायासे मार्गको थक्ाबट दूर हो जाती है और 
चित्त हलका हो जाता है उसी प्रकार महाकियोंके काव्यप्रन्थोंके परिशीलनसे अथाभावसे 
होनेवाली सब खिन्नता दूर हो जाती है और चित्त प्रसन्न हो जाता है ॥१०२॥ प्रतिभा जिसकी 
जड़ है, माधुय, ओज, प्रसाद आदि गुण जिसकी उन्नत शाखाएँ हैं, और उत्तम शब्द हो 
जिसके उज्ज्यल पत्ते हैं एसा यह महाकविरूपों वृक्ष यशरूपी पुष्पमञ्गजरीकों धारण करता 
हे ॥१०३॥ अथवा बुद्धि ही जिसके किनारे हैं, प्रसाद आदि गुण ही जिसमें छह्टरे है, जो 
गुणरूपी रत्नोंसे भरा हुआ है, उच्च और मनोहर शब्दोंसे युक्त है, तथा जिसमें गुरुशिष्य- 
परम्परा ख़प विज्ञाल प्रबाह चला आ रहा है ऐसा यह महाकवि समुद्रके समान आचरण 
करता है ॥१०७॥ 

हे विद्वान्‌ पुरुषो | तुम लोग ऊपर कट्टे हुए काव्यरूपी रसायनका भरपूर उपयोग करो 
जिससे कि तुम्हारा यशरूपी शरीर कल्पान्त काछ तक स्थिर रह सके। भावार्थ--जिस प्रकार 
रसायन सेवन करनेसे शरीर पुष्ट हो जाता हे उसी प्रकार ऊपर कहे हुए काव्य, महाकबत्रि आदि- 
के स्वरूपको संमझकर कविता करनेबालेका यश चिरस्थायी हो जाता है ॥१००॥ जो पुरुष 
यशरूपी धनका संचय और पुण्यरूपी पण्यका व्यवहार--छेनदेन करना चाहते हैं उनके लिए 
धमेकथाको निरूपण करनेबाला यह काव्य मूलधन (पूँजी) के समान माना गया हैं ॥१०६॥ 
यह निश्चय कर मैं ऐसी कथाको आरम्भ करता हूँ जो धर्मशाखसे सम्बन्ध रखनेबालों है, 
जिसका प्रारम्भ अनेक सज्जन पुरुषोंके द्वारा किया गया हे तथा जिसमें ऋषभनाथ आदि 
मदापुरुषोंके जीवनचरित्रका वर्णन किया गया है ॥१०७॥ जो धर्मकथा कल्पलताके समान, 
फेलो हुई अनेक शाखाओं (डालियों, कथा-उपकथाओं ) से सहित हैं, छाया ( अनातप, 


१ गच्छन्‌। २. गहने काननम्‌ । ३. विश्रामाया-द०, स०, १०, म० / 5० । ४. अविच्छिन्षशाबद- 
प्रवाह: । ५, बिच्रीषणा स०, द० । पोषितुमिच्छुताम्‌ । 'चू भरणे' इति क्रयादिधातो: सन्‌ तत उप्रत्यय: । 
६. पणायिताम्‌ स० । क्रेतणाम्‌ । ७, कथितम्‌ । ८, निद्चित्य | ९, धर्मानुबतिनीमु स०, द० । १०, प्रारेने । 
६६. शाक्षा--कथा । १२. समीचीनपुरातनकाव्यच्छायामु। उक्त चालंकारचूडामणिदपंणे-'मुखच्छायेन 
यस्य काव्येषु पुरातनकाव्यच्छाया संक्रामति स महाक्बि:' इति । १३, भोगभूमिज' । १४. सुखाय शीतलाम । 
१५, निर्वासित-स० । 


प्रथम पथ १७ 


गुरुपवाहसंभूतिभपक्कां तापविच्छिदम, । कतावतारों कृतिप्तिः पुण्यां ब्योमापगामिव ॥११०७॥ 
चेतःप्रसादजननी कृतमज्ञछसंग्रहाम्‌ । क्रोडोकृतजगद्विस्पां इसन्तीं दर्पणश्रियस्‌ ॥११॥ 
कत्पाछ॒प्िपादिवोतुड्ञाद मोष्टफलदायिनः । महाशाखामिवोदमओं श्रुतसकन्धादुपाह्तास्‌ ॥११२। | 
अ्रधमरथासु्रोमस्प गस्मोरस्योवजेरपि | घेलामिव कृहद्ष्वानां . प्रस्ताथमहाजलास, ॥११३॥ 
"आक्षिप्ताशेषतन्त्राओ. विक्षिप्तरशासमाम्‌ । सतां संवेगजननीं निद्रसबं हिणीस्‌ ॥३३४॥ 
अद्भुतार्थामिमा दिव्यां परमार्थश्हस्कथाम्‌ । रूम्मैरनेकै: संद्ब्धां गुणाक्ें: पूर्ंचूरिमिः ॥8१५॥ 
यश, श्रेयस्करी पुण्यां आुक्तिमुक्तिफलप्रदाम्‌ । पूर्वानुपूर्वीमाश्रिन्य बकये शुणुत सजनाः ॥११६॥ 
नवभिः कुछकम्‌ 
कृधाकथकयोरत्र श्रोतणामपि रूश्षणम्‌ । व्यावणनीय प्रागेव कथारम्मे सनीषिमिः ॥११७॥ 
पुरुषार्थो पैयोगित्वास्म्रिवर्ग कथन कथा । तत्नापि सस्कर्था धर्म्यामःमसन्धि  सनीषिण: ॥११८॥ 
कान्ति नामक गुण ) से युक्त है, फलों ( मधुर फल, स्थग मोक्षादिकी प्राप्ति ) क शोभायमान 
है, आरयों (भोगभूमिज मनुष्य, श्रेष्ठ पुरुषों)-द्वारा सेवित है, ममोहर हे, और उत्तम है। अथवा 
जो धर्मकथा बड़े सरोवरक समान प्रसन्न ( स्वच्छ, प्रसादगुणसे सहित ) है, अत्यन्त गम्भीर 
( अगाध, गृह अथसे युक्त ) है, निर्मेठ ( कीचड़ आदिसे रहित, दुःश्रवत्व आदि रोगोंसे 
रहित ) है, सुखकारी है, शीतल है, और जगत्त्रयके सन्‍्तापको दूर करनेवाली हे | अथबा जो 
धमंकथा आकाशगंगाके समान गुरुप्रवाह ( बड़े भारी प्रवाह, गुरुपएम्परा ) से युक्‍त है. 
पंक ( कीचड़, दोप ) से रहित है, ताप ( गरमी, संसारभ्रमणजन्य खेद ) को नष्ट करने- 
बाली है, कुशल पुरुषों ( देवों, गणधरादि चतुर पुरुषों )-द्वारा किये गये अवतार ( प्रवेश, 
अबवगाहन ) से सहित है और पुण्य (पवित्र, पुण्यवधेक) रूप है । अथवा जो धर्मकथा चिप्त- 
को प्रसन्न करने, सब्र प्रकारके मंगलेका संग्रह करने तथा अपने-आपमें जगत्व्यके प्रति- 
बिम्बित करनेके कारण द्पणकी शोभाको हँसती हुई-सो जान पड़ती है। अथवा जो धर्मंकथा 
अत्यन्त उन्नत और अभीष्ट फलको देनेबाले भ्रुतस्कन्ध रूपी कल्पवृश्नसे प्राप्त हुई श्रेष्ठ बड़ी शाखाके 
समान शोभायमान हो रही है । अथवा जो घमंकथा, प्रथमानुयोगरूपी गहरे समुद्रकी वेला 
( किनारे ) के समान महागम्भीर शब्दोंसे सहित है और फेले हुए महान्‌ अथ रूप जलसे 
युक्त हे। जो धर्मेकथा स्वर्ग मोश्षादिके साधक समस्त तन्त्रोंका निरूपण करनेवाली है, मिथ्या- 
मतको नष्ट करनेवाली है, सज्जनके संवेगको पैदा करनेबाली और बेराग्य रसको बढ़ानेवाली 
है। जो धर्मकथा आइचयेकारी अथॉसे भरी हुई है, अत्यन्त मनोहर है, सत्य अथवा परम 
प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली है, अनेक बड़ी-बड़ा कथाओंस युक्त हे, गुणवान्‌ पूबराचार्यों-द्वारा 
जिसकी रचना की गयी है । जो यश तथा कल्याणको करनेवाली है, पुण्यरूप हे और स्वग- 
मोक्षादि फलोंकों देनेबाली है ऐसी उस धर्मकथाको मैं पूज आचायोंकी आम्नायके अनुसार 
कहूँगा। दे सज्जन पुरुषो, उसे तुम सब ध्यानसे सुनो ॥१०८-११६॥ बुद्धिमानोंकी इस कथा- 
रम्मके पहले ही कथा, वक्ता और श्रोताओंके लक्षण अवश्य हो कद्दना चाहिए ॥११७॥ मोक्ष 
पुरुषार्थके उपयोगी होनेसे धर्म, अर्थ तथा कामका कथन करना कथा कहछाती है। जिसमें 


कि 

















१, तापबिच्छिदाम्‌ अ०, प० । २. अवतार अवगाहः। ३. क्रोडोकंत स्वोकृतम्‌ । ४. महा्वानां 
ल०, द०, प०, स० । घ्वानः शब्दपरिपाटी । ५. आत्षिप्त: स्वीकृत:। ६. तन्‍्तद्र सिद्धान्त' । ७. विज्षिप्त 
लिरस्कुतम । ८, परमारया बहत्कथाम्‌ स० ४ ड्०्, छ्छ न्‍ अ०। ९, प्रेपस्करा मंण। १ ०, मता अभ्यासे ॥ 

३ 


श्द्ध आदिपुराणम्‌ 


)0र्फछास्युदयाज्स्वादर्थकामकथा कथा। भ्स्यथा विकपेवासावपुण्यास्रवकारणस ॥११९॥ 
बठोउस्युदयनिप्रेयसाथंसंसिदिरम्जेसा । सद्धमंस्तप्रियद्धा या सा सद्धमंकथा स्टूता ॥३२०॥ 
प्राहुधसंकथाजानि सप्त ससर्थिभूषणा: । सैमृबिता कथा55हायें नंटीव रसिका भजेत्‌ ॥२१॥ 

हच्य क्षेत्र तथा तीर्थ कालो साथः फरछ॑ सहत्‌ । प्रकृत चेस्यमृन्याहुः सप्ताञ्ञाति कथासुखते ॥१२२॥ 
हष्यं जीवादि षोढा स्यास्क्षेत्र अिभुवनस्थितिः । जिनेन्द्रचरितं तीथ कारस्त्रेधा प्रकीर्तितः ॥१२३॥ 
प्रकृतं स्थात्‌ कथावस्‍्तु फल तक्वावजोधनम्‌ । माय: क्षयोपशमजस्तस्य स्यारक्षायिकोइथवा ॥१२४॥ 
इत्यभूनि कथाह्मनि यत्र सा सत्कथा मता । यथावसरमेचेषां  प्रपश्चो द्शयिध्यते ॥ २७।। 

तस्यास्तु कथकः सूरि: सदद्धत्त: स्थिरधीवंशी । कस्येन्द्रियः प्रशस्ताज्न: स्पष्टसष्टेशरगीगुंणः ॥३२६॥ 
यः सर्वज्षमतास्मोधिवाधौतविमझाशयः । अशेषवादूमलापायादुज्ज्यला यस्य मारतो ॥३२७॥ 
श्रीमाम्जितसभो बाग्मो अगएमः प्रतिसानवान्‌ । यः संतां संमतब्याख्यों वाग्विमर्द मरक्षम:॥३२८॥ 
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धर्मका विशेष निरूपण होता है उसे बुद्धिमान पुरुष सत्कथा कहते हैं ॥११८॥ घर्मके फल- 
स्वरूप जिन अभ्युदयोंकी प्राप्ति होती है उनमें अथ और काम भी मुख्य हैं अतः घधर्मका फल 
दिखानेके लिए अथे और कामका वर्णन करना भी कथा कहलातो है । यदि यह अथ और 
कामकी कथा धमकथासे रहित हो तो विकथा ही कहलायेगी ओर मात्र पापास्रवका ही 
कारण द्ोगी ॥१९९॥ जिससे जोबोंको स्वर्ग आदि अभ्युदय तथा मोक्षकी प्राप्ति हो जाती हे. 
वास्तवमें वही धर्म कहछाता है उससे सम्बन्ध रखनेवालो जो कथा है उसे सद्धमंकथा कहते 
हैं ॥१२०। सप्त ऋद्धियोंसे शोभायमान गणधरादि देवोंने इस सद्धमेकथाके सात अंग कह्ढे 
हैं । इन सात अज्लोंसे मूषित कथा अलक्कारोंसे सजी हुई नटोके समान अत्यन्त सरस हो जाती 
है ॥१२१॥ द्रव्य, क्षेत्र, तीथे, काछ, भाव, महाफल ओर प्रकृत ये सात अंग कहलाते हैं। अंथ- 
के आदियमें इनका निरूपण अबश्य होना चाहिए ॥१२२॥ जीव, पुद्रछ, धम, अधम, आकाझ 
और काल यह छह द्रव्य हैं, ऊध्बं, मध्य और पाताल ये तोन छोक क्षेत्र हैं, जिनेन्द्रदेषका 
चरित्र दी तोथ हे, भूत, भविष्यत्‌ और बतमान यह तीन प्रकारका काल है, क्षायोपशमिक 
अथवा क्षायिक ये दो भाव हैं, तक्त्वज्ञानका होना फल कहूछाता है, और वर्णनीय कथावस्तु- 
को प्रकृत कहते हैं। १२३-१२७॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए सात अंग जिस कथामें पार्य 
जायें उसे सत्कथा कहते हैं। इस प्रन्थमें भी अवसरके अनुसार इन अंगोंका विस्तार 
दिखाया जायेगा | ॥१२०॥ 


वकक्‍ताका लक्षण 


ऊपर कही हुई कथाका कहनेवाका आचाये बही पुरुष हो सकता है जो सदाचारी हो, 
स्थिखुद्धि हो, इन्द्रियोंको बशमें करनेबाला हो, जिसकी सब इन्द्रियाँ समर्थ हों, जिसके अंगो- 
पांग सुन्दर हों, जिसके वचन स्पष्ट परिसारजित ओर सबको प्रिय छगनेवाले हों, जिसका 
आशय जिनेन्द्रमतरूपी समुद्रके जरूसे घुला हुआ और निर्मल हो, जिसकी बाणी समस्त दोषोंके 
अभावसे अत्यन्त उज्ज्व छ हो, श्रीमान्‌ हो, समाओंको बश़में करनेवाला हो, प्रशस्त वचन बोलने- 
वाला हो, गम्भीर हो, प्रतिभासे युक्त हो, जिसके व्याख्यानकों सत्पुरुष पसंद करते हों, अनेक 

१. धर्मफलरूपाम्युदया जुत्वात्‌ । २. कथनम्‌ । ३. -कारिणो म०, ल०, । ४ भूषणेः | ५. -मेतेषां 
स०, 4० । ६. कस्पेन्द्रिः म०, ल०, भ० । प्रशस्तनयनाबिद्रव्येग्द्रिय:। ७. मृष्टा श॒ुद्धा । ८. गम्भीराशय: । 
/बिद्त्सुप्रगल्माविज्ञों। ९. आशुत्तरप्रदात्री भा प्रतिभा सर्वतोमुली । १०, प्रदनसहः । 


प्रथम पथ १६ 


दयालुवंस्सलो घीमान्‌ परेक्चित विशारदः । योउघीतो विश्वविद्यासु स धीरः कथयेत्‌ कथाम्‌ ॥१२९॥| 
“नानोपाण्यानकुशछों मानामाषाविशारदः । नानाशास्रकलाभिक्ञ: स भमवेत्‌ कथकाअणी: ॥१३०॥ 
नाज़ुलीमम्जत कुर्याक्ष आुबो नतंयेद्‌ शुवन्‌ । नाधिक्षिपेन्न च॒ हसेल्रात्युब्चैन शामैबदेत्‌ ॥३१॥ 
डच्चें: प्रभाषितव्यं स्थात्‌ समामध्ये कदाचन । सत्राप्यनुरूतं अयाद्‌ बचः  सम्यमनाकुझुम्‌ ॥१३२॥ 
ह्वित॑ ब्रयाम्मितं अ॒यादू ज्यादू धम्य यशस्करम्‌ । प्रसद्भादपि न श्यादधर्यंसयशस्करम्‌ ॥१३३॥ 
इस्यालोच्य कथायुक्तिमयुक्तिपरिहारिणीम्‌ । प्रस्तूयाद यः कथावस्तु स दस्तो बदतां बरः ॥१३४॥ 
अक्षेषिणी कथां कुर्यात्‌ प्राज्ः स्वमतसंग्रहे । पिक्षेप्रियीं कभां तज्जः छुर्याद्‌ दुमंतनिभ्ह्टे ॥१३५॥ 
संवेदिनीं कप्रां. छुण्यफलसंपत््रपच्नने । निवदिनीं कथां कुर्याद्‌ बैराग्यजननं प्रति ॥१३६॥ 

हति धर्ंकथाइत्वादर्थाक्षिप्तां चतुश्यीस्‌ । कथां यथाई शओरोतृभ्यः कथक. प्रतिपादयेत्‌ ॥१३७॥ 
धघर्मश्॒तों निथुक्ता ये श्रोतारस्ते सता बुध: । तेषां च सदसज्ञावध्ग को इृष्टास्तकल्पना ॥१४८॥ 
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प्रश्न तथा कुतकॉको सहनेबाला हो, दयाछु हो, प्रेमी हो, दूसरेके अभिप्नायफों समझनेमें निपुण 
हो, जिसने समस्त विद्याओंका अध्ययन किया हो ओर धीर, बीर हो ऐसे पुरुषको ही कथा 
कहनी चाहिए।॥१२६-१२९॥ जो अनेक उदाहरणों के द्वारा वस्तुस्वरूप कहनेमें कुशल है, संस्कृत, 
प्राकृत आदि अनेक भाषाओंमें निपुण हे, अनेक शाख ओर कलाओंका जानकार हे बही उत्तम 
वक्ता कहा जाता है ॥१३०॥ वक्ताको चाहिए कि बह कथा कट्ठते समय अंगुलियों नहीं चट- 
काबे, न भोह ही चलछावे, न किसीपर आशक्षप करे, न हँसे, न जोरसे बोले और न धीरे ही 
बोले ॥१३१॥ यदि कदाचित्‌ सभाके बीचमें जोरसे बोलना पड़े तो उद्धतपना छोड़कर सत्य- 
प्रमाणित बचन इस प्रकार बोडे जिससे किसीको क्षोभ न हो ॥१३२॥ बक्ताकों हमेशा वही 
वचन बोलना चाहिए जो हितकारी हो, परिमित हो, धर्मोपदेशसे सहित हो और यश्ञको 
करनेवाला हो। अवसर आनेपर भी अधमंयुक्त तथा अकोर्तिको फैलानेबाले वचन नहीं कहना 
चाहिए ॥१३३॥ इस प्रकार अयुक्तियोंका परिहार करनेवालो कथाकी युक्तियोंका सम्यक्‌ 
प्रकारस विचार कर जो वणनीय कथावस्तुका प्रारम्भ करता हैं वह प्रञ्मंसनीय श्रष्ठ वक्ता 
समझा जाता है ॥ १३४॥ बुद्धिमान्‌ वक्ताको चाहिए कि बह अपने मतकी स्थापना करते 
समय आशक्षेपिणी कथा कहे, मिथ्या मतका खण्डन करते समय विक्लेषिणी कथा कहे, पुण्यके 
फलस्वरूप विभूति आदिका वर्णन करते समय संवेक्नी कथा कहे तथा बेराग्य उत्पादनके 
समय निबंदिनी कथा कहे॥ १३५-१३६॥ इस प्रकार धमंकथाके अंगभूत आशक्षेपिणी 
विक्षेपिणी, संवेदिनी और नि दिनी रूप चारों कथाओंका विचार कर श्रोताओंकी योग्यता- 
मुसार वक्ताको कथन करना चाहिए ॥|१३८॥ अब आचाये श्रोताओंका लक्षण कहते हैं-- 


श्रोताका लक्षण 


जो हमेशा धर्मश्रषण करनेमें छगे रहते हैं विद्वानोंने उन्हें श्रोता माना हैं। अच्छे और 
बुरेके भेदसे श्रोता अनेक भ्रकारके हैं, उनके अच्छे और बुरे भाबोंके जाननेके लिए नीचे लिखे 


१. इख्ित चित्तविक्ृति:। २, बहुकथानिपुण.। रे. थिककार कुर्यात्‌। ४. सत्य-द०, स०, अ०, 
प०,म०, ल० । ५. प्रारभेत । ६. शास्ता प०, द० । ७ संवेजनी स०, प०, द० | ८. पुषण्यां फल-म ०, ल० | 
९, निर्वेदती १०, स०, द०। १०, अर्थायातम्‌ । 


२० आदिपुराणम्‌ 


सुच्यालिभ्यजमार्जारशुककह शिला हिसि: । गोहंसमहिषच्छितृनटदंशजलौककेः ।१३९॥ 

ओ्ओोतारः समभावाः स्वुरुसमाधममध्यमा: । अम्याहशो5पि सन्त्येव तरिंक तेघामियत्तथां ॥॥४०॥ 
गोहंससदक्षात्‌ प्राहुरुतसान्‌ झच्छुकोपमान्‌ | सध्यमान्‌ वितुरस्थेश्र समकक्ष्यो3धमो मतः ॥१४१॥ 
"क्षेमुष्बव्यतुछादण्डमिकपोपलसब्िमाः । श्रोतार: सत्कथारस्मपरोक्षाध्यक्षका मताः ॥ १४२४ 


अनुसार दृष्टान्तोंकी कल्पना की जाती है॥ १३८॥ मिट्टी, चछनी, बकरा, बिलाब, वोता, 
बगुला, पाषाण, सप, गाय, हंस, भेसा, फूटा घड़ा, डॉस और जोक इस(प्रकार चोदह प्रकार- 
के श्रोताओंके दृष्टान्त समझना चाहिए। भाबाथ--(१) जैसे मिट्टी पानोका संसर्ग रहते हुए 
कोमल रहती है, बादमें कठोर हो जाती है । इसी प्रकार जो श्रोता शाख सुनते समय कोमल- 
परिणामी हों परन्तु बादमें कठोरपरिणामी हो जायें वे मिट्टीके समान श्रोता हैं। (२) जिस 
प्रकार चछनी सारभूत आटेको नीचे गिरा देती है और छोककफो बचा रखतो है उसी प्रकार जो 
श्रोता वक्ताके उपदेशमें-से सारभूत तर्बकों छोड़कर निःसार तस्‍्त्वकों प्रहण करते हैं वे चलनी- 
के समान श्रोता हैं। (३) जो अत्यन्त कामी है अर्थात्‌ शाख्रोपदेशके समय झऋंगारका वणन 
सुनकर जिनके परिणाम शंगार रूप हो जाबें वे अजके समान श्रोता हैं। (४) जेसे अनेक 
उपदेश मिलनेपर भी बिछाव अपनी हिंसक प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, सामने आते ही चूहेपर आक्रमण 
कर देंता है उसी प्रकार जो श्रोता बहुत प्रकारसे समझानेपर भी ऋरताको नहीं छोड़ें, अबसर 
आनेपर कर प्रवृत्ति करने छगें वे मार्जारके समान श्रोता हैं। (५) जेसे तोता स्वयं अज्ञानी हैं 
दूसरोंके द्वारा कहछानेपर हो कुछ सोख पाता है बेस ही जा श्रोता स्वयं ज्ञानसे रहित है 
दूसरोंके बतछानेपर ही कुछ शब्द मात्र ग्रहण कर पाते हैं वे शुकके समान श्रोता हैं। (६) 
जो बगुलेके समान बाहरसे भद्गपरिणामी मालूम होते हों परन्तु जिनका अन्तरज्ञ अत्यन्त 
दुष्ट हो वे बगुलाके समान श्रोता हैं। (७9) जिनके परिणाम हमेशा कठोर रहते हैं तथा जिनके 
हृदयमें समझाये जानेपर जिनवाणी रूप जलका प्रवेश नहीं ही पाता वे पाषाणके समान श्रोता 
हैं। (८) जैसे साँपको पिछाया हुआ दूध भी विपरूप हो जाता है. वेसे ही जिनके सामने 
उत्तमसे-उत्तम उपदेश भी खराब असर करता है वे सर्पके समान श्रोता है। (०) जेसे गाय 
तृण खाकर दूध देती है वैसे ही जो थोड़ा-सा उपदेश सुनकर बहुत छाभ ढिया करते हैं वे 
गायके समान क्रोता हैं। (१०) जो केबर सार बस्तुकों ग्रहण करते हैं वे हंसके समान श्रोता 
हैं। ( ११) जैसे भेंसा पानी तो थोड़ा पीता है. पर समस्त पानीको गेंदलछा कर देता है । इसी 
प्रकार जो श्रोता उपदेश तो अल्प ग्रहण करते हैं. परन्तु अपने कुतकोंसे समस्त सभामें क्षोभ 
पैदा कर देते हैं वे भेंसाके समान श्रोता हैं। (१२) जिनके हृदयमें कुछ भी उपदेश नहीं ठहरे वे 
छिद्र घटके समान श्रोता हैं। (१३) जो उपदेश तो बिलकुल ही ग्रहण न करें परन्तु सारी 
सभाकों व्याकुल कर दें वे डॉसके समान श्रोता हैं। (१४) जो गुण छोड़कर सिफ 
अवगुणोंको ही ग्रहण करें वे जोंकके समान श्रोता हैं। इन ऊपर कहे हुए श्रोताओंके उत्तम, 
मध्यम और अधमके भेदसे तीन-तीन भद होते हैं। इनके सिवाय और भी अन्य प्रकारके 
श्रोता हैं परन्तु उन सबकी गणनासे क्या लाभ है ?॥ १३९-१४० ॥ इन श्रोताओंमें जा श्रोता 
गाय और हंसके समान हैं. वे उत्तम कहछाते हैं, जो मिट्टी और तोताके समान हैं उन्हें 
मध्यम जानना चाहिए और बाकीके समान अन्य सब श्रोता अधम माने गये हैं ॥१४९१॥ जो 
श्रोता नेत्र, दर्षण, तराजू और कसौटीके समान गुण-दोषोंके बतढानेवाले हैं वे सत्कथारूप 


अनिल अऑॉ3-+->«« बन्‍क ह+ +५++++- 


१. सथाक्ष्यब्द--द०, स०, ०, प०, ल० | 








प्रथम प्य २१ 
ओता न चेडिक किंचिरफक बाम्फेत्कथाश्रुतो । नेच्छेद्‌ वक्ता ल सस्कारधनभेषजसत्किया: ॥१४३॥ 
श्रेयोडर्थ केवल अयात्‌ सम्माग शणुयाल्य बै। श्रेयोर्धा हि सा च्ेष्टा न छोकपरिपकये ॥१४४॥ 
श्रोता शुभपतादेः स्वेगुंणेथु कः प्रशस्यते । वक्ता च वस्सलूस्वादियथोक्तगुणभूषणः ॥१४०॥ 
झुभ्पा श्रवण चे अहर्ण धारण तथा । स्कृत्यूहापोहनिर्णोतरीः श्रोतुरष्टो गुणान्‌ विदुः ॥३७६॥ 
सल्कथाअबणात्‌ पुष्य ओतुयंदुपचोयते । तेनाभ्युदयसंसिद्धि: क्रमान्रे:श्रेयसी स्थिति: ॥१४७॥ 
हत्याप्तोग्स्यनुसारेशा कथित वः कथासुखम्‌ । कथावतारसंबन्धं व्ष्याम: शणुताघुना ॥१४८॥ 
इत्यनुआयते देव: “घुराकल्पे स नाभिज: । अध्युवास भुवों मौकि क्ेछासादिं बदच्छया ॥१४५९॥ 
तम्रासीन अ स॑ देवा: परिचेश: सपर्यया । लुष्टुबुक्ष किरीटाग्संदृष्टकरकुह्रमछा: ॥३५०॥ 
समाविरचनां तन्न सुश्रामा श्रिजगद्गुरो:। प्रीत: प्रवतयामास प्राप्तकेवल्यसंपद: ॥१५१॥ 


० लीन जल ने न के 


रब्नके परीक्षक माने गये हैं ॥१४२॥ श्रोताओंको शास्त्र सुननेके बदले किसी सांसारिक फ़छकी चाह 
नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार वक्ताको भी श्रोताओंसे सत्कार, धन, ओपधि &४२ आश्रय-- 
घर आदिकी इच्छा नहीं करनी चाहिए ॥१४३॥ स्वर्ग, माक्ष आदि कल्याणोंकी अपेक्षा रख- 
कर ही बक्ताकों सन्‍्मागका उपदेश देना चाहिए तथा श्रोताको सुनना चाहिए क्योंकि सत्पुरुषों- 
की चेष्टाएँ वास्तविक कल्याणको प्राप्तिके लिए ही होती ई अन्य छौकिक कार्योंके लिए नहीं 
॥१४७॥ जो श्रोता झुश्रुपा आदि गुणोंस युक्त होता है बही प्रशंसनीय माना जाता है । इसी 
प्रकार को वक्ता बात्सल्य आदि गुणोंसे भूषित ह।ता हूँ बही प्रशंसनीय माना जाता है. 
॥१४५।॥ गञश्रुषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, स्मृति, ऊहू, अपोह्द ओर निर्णीति ये श्रोताओंके आठ 
गुण जानना चाहिए॥ भावाथ--सत्कथाको सुननेको इच्छा होना शुश्रुषा गुण है, सुनना 
श्रवण हैं, समझकर ग्रहण करना ग्रहण है, बहुत समय तक उसकी धारणा रखना धारण 
हे, पिछले समय ग्रहण किय हुए उपदेश आदिका स्मरण करना स्मरण है, तक-द्वारा 
पदाथके स्वरूपके विचार करनेकी शक्ति हाना ऊह्द है, देय वस्तुओंको छोड़ना अपोह है ओर 
युक्तिद्वारा पदाथका निणय करना निर्णाति गुण ह। श्रोताओंमें इनका होना अत्यन्त 
आबश्यक है ॥|१४६॥ सत्कथाके सुननेसे श्रोताओंको जो पुण्यका संचय होता है. उससे उन्हें 
पहले तो स्थर्ग आदि अभ्युदयोंकी आप्रि द्वोतोी है और फिर क्रमसे मोक्षकी प्राप्ति होती हू 
॥ १४७॥ इस प्रकार मैंने शासतरांक अनुसार आप छोगोंकों कथामुख ( कथाके प्रारम्भ ) का 
बणन किया है अब इस कथाके अबतारका सम्बन्ध कहता हूँ सो सुनो ॥१४८॥ 


कथावतारका वर्णन 
गरुपरम्परास ऐसा सुना जाता है कि पहल तृतीय कालके अन्तमें नाभिराजके पुत्र 
भगवान ऋषभदेव विहार करते हुए अपनी इच्छासे प्रथिवीके मुकुटभूत केलास पर्ंतपर आकर 
बिराजमान हुए ॥१४९॥ कैलासपर विराजमान हुए उन भगवान्‌ वृषभदेवकी देवोंने भक्तिपूवक 


पूजा की तथा जुड़े हुए द्वाथोंको मुकुटसे छगाकर स्तुति की ॥१५०॥ उसी पबतपर त्रिजगदूगुरु 
भगवानको केवलज्ञानको प्राप्ति हुई, उससे ह॒र्पित होकर इन्द्रने बहाँ समवस रणकी रचना करायी 





१. संश्रयात्‌ अ०,प०, स०, द०, म०, ल० । २. परिपट्कतये द०, ल०, म०, अ० | परिपाकाय । 
३. गुणाः स्मृता: स० । ४. वक्ष्यामसि अ०, स०, द०। ५. पृवशास्त्रे। कल्प: स्थात्‌ प्रलये न्‍्याये शास्त्र 
बह्मदिने विधो ।' अथवा पुराकल्पे युगादो। ६. कैछासादौ। 'वबसामन्‌पाध्यादह इति सूत्रात्‌ सप्तस्थर्थ 
दितीया । ७, तिरीटाग्र->ल०, म०, अ० | ८. कुट्मला, म०, ल०। 


श्र आदिपुराणम्‌ 


तथ्र देवसमे देब॑ स्थितमध्यद्भुवश्थितिम्‌ । प्रशनाम मुदाभ्येत्थ भरतो मक्तिमिसेरः ॥३७२॥ 

स त॑ स्तुतिभिरथ्थामिरस्यच्य मूसुराचितम्‌ । यथोचित समास्थानमध्यास्त विमयानतः ॥१५३॥ 

सभा सभासुरसुरा पीतवा धर्मासतं विभो: । पिप्रिये पश्चिनीबोधदं शुजालूम्ं रे: ||३५४॥ 

मध्येसममथोत्थाय भरतों रखिंताब्जरि:। ब्यजिक्षपदिद वाक्य प्रश्रयो सूर्तिमानिव ॥१७५७॥ 

अवतो5स्य मुखास्मोजालसइस्तांझुकेसरात्‌ । नियेयौ मधुरा धास्री प्रसश्नेव सरस्वती ॥१५३॥ 

स्वत: प्रबोधमायान्ती सभेय॑ ससुरासुरा। प्रफुल्बद्नाम्भोजा ब्यक्तमस्मोडिनीयते ॥१५७॥ 

*कम्:प्रलथछीनस्य जगत: सज्जैन प्रति | स्थयासर्टतमिवासिक्तमिदुमाऊ॒क्यते बच: ॥१५८॥ 

नोद्सास्यन्‌ यदि ध्वान्तविस्छिद्स्थ्वद्वर्सोऑशवः । तमस्यन्धे जगस्कृत्स्नमपतिष्यदिद भ्रुवम्‌ ॥१५९॥ 

युब्मत्संदर्शनादेव देवामन्स कृतार्थशा । कस्य था ज़ु कृताथंस्व संनिधी महतो निधेः ॥३६०॥ 

श्रत्वा पुनसंवद्बाचं कृतार्थ तरको<स्म्यह म्र्‌ । इृष्ठाग्ट्लं कृती छोकः कि पुनस्तव्रसोपयुक्‌ ॥६१॥ 

एवं किछारण्ये बृष्टो देव, इति श्रति: । स्पष्टीमताथ मे देव धृष्ट धमस्ख यरवथा ॥१६२॥ 
॥१५१॥ देवाधिदेव भगवान्‌ आश्यकारी विभूतिके साथ जब समवसरण सभामें विराजमान 
थे तब भक्तिसे भरे हुए महाराज भरतने हषके साथ आकर उन्हें नमस्कार किया ॥१५२॥ महाराज 
भरतने मनुष्य और देवोंसे पूजित उन जिनेन्द्रदेवकी अथंसे भरे हुए अनेक स्तोत्रों-हवारा पूजा 
की ओर फिर वे विनयसे नत होकर अपने योग्य स्थानपर बैठ गये ॥१५३॥ देदीप्यसान देवोंसे 
भरी हुई बडू सभा भगवानसे धरममरूपी अम्ृतका पान कर उस तरह संतुष्ट हुई थी जिस तरह 
कि सूर्यके तेज किरणोंका पान कर कमलिनो संतुष्ट होती हे ॥१५७॥ इसके अनन्तर मुर्तिमान्‌ 
विनयकी तरह महाराज भरत हाथ जोड़ सभाके बीच खड़े होकर यह वचन कहने लगे 
॥१०७॥ प्राथना करते समय महाराज भरतके दॉतोंकी किरणरूपी केशरसे शोभायमान मुखसे 
जो मनोहर वाणी निकल रही थी वह ऐसी मालम होती थी मानो उनके मुखसे प्रसन्न हुई 
उज्ज्वलवणधारिणी सरस्वती ही निकल रही हो ॥१५६।॥ है देव, देव ओर धरणेन्द्रांस भरी 
हुई यह सभा आपके निमित्तसे ग्रबोध--प्रकृष्ट ज्ञानको ( पक्षमें बिकासको ) पाकर कमलिनीके 
समान शोभायमान हो रही है क्‍योंकि सबके मुख, कमलके समान अत्यन्त प्रफुल्लित हो रहे 
हैं ॥१०७॥ है भगवन , आपके यह दिव्य वचन अज्ञानान्धकाररूप प्रछ्यमें नष्ट हुए जगत्‌की 
पुनरुत्पत्तिके छिए सींचे गये अम्रतके समान मालूम होते हैं ॥१५८॥ है देव, यदि अक्षाना- 
न्धका रको नष्ट करनेवाले आपके बचनरूप किरण प्रकट नहीं होते तो निश्चयसे यह्‌ समस्त 
जगत्‌ अज्ञानरूपी सघन अन्धकारमें पड़ा रहता ॥१५९॥ हे देव, आपके दशन मात्रसे हो में 
कृताथ हो गया हूँ, यह ठीक ही है. महानिधिको पाकर कौन कृताथ नहीं होता ? ॥९१६०॥ 
आपके बचन सुनकर तो में ओर भी अधिक कृताथ हों गया क्योंकि जब छोग अमृतका देख- 
कर ही कृतांथ हो जाते हैं तव उसका स्वाद लेनेवाला कया कृताथ नहीं होगा ? अर्थात्‌ अवश्य 
ही होगा ॥१६१॥ हे नाथ, वनमें मेघका बरसना सबको इष्ट हे यह कद्दावत जो सुनी जाती 
थी सो आज यहाँ आपके द्वारा धमरूपी जलकी वर्षा देखकर मुझे प्रत्यक्ष हो गयो। भावाथे- 
जिस अकार बनमें पानीकी वर्षो सबको अच्छी लगती है उसी प्रकार इस कैछासके काननमें 
१. सभास्थाने । 'शोद्स्थासोरघेराघार:” इति सूत्रात्सप्तम्य्थें द्वतीया। २. तम'प्ररय;--- 

अज्ञानमूछ्छा । 'प्रलयो मुत्युकत्पास्तमच्छा्रिषु प्रयुज्यते ।/ अथवा 'प्रलयो नष्टनेष्टता' इत्यमर:। ३. भवद्ठाकयं 
अ० | ४. -रसोपभुक्‌ न०, अ०, प०, स०, द०, म०, ० । ५. इन्द्र: मेधः । ६. यस्मातृ कारणातू । 
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स्वयोपदिशता तश्य॑ कि नाम परिशेषितम्‌ । घृतान्धतमसों भास्वान्‌ मास्य किसवशेषयेत्‌ ॥१६३॥ 
स्वचोपदर्शिते तर्वे सतां सोमुझते न घी: । महत्यादक्शिते वर्स्मन्‍्यनन्धः कः परिस्खलेत्‌ ॥३६४॥ 
स्वद्नचोबिस्तरे कृत्स्तं वस्तुविम्यं मयेक्षितम्‌ । त्रेलोक्यश्रीमुखालोकम ज्रलाबदतकायिते ॥१६७॥ 

सथापि क़िमपि प्रशुमिच्छा मे हृदि वच्तेते । मबद्दचोस्ताभीक्षण पिपासा तश्न कारणम्‌ ॥३६६॥ 
गणेशमथवोह॒छ य रवां प्रषूं क हवाहकस । मक्तो न गणयामीदमतिमक्तिश्न नेष्यते ॥३६७॥ 
“क्विशेषैषितैधा मे किमनीषस्छमादरः । अ्रद्धोत्कपीक्षिकीर्ष नु 'मुखरोकुरुतेडथ माम॥१६८॥ 
सगवम्‌ अं।तुकामो5स्मि विश्वभुग्धसंसंग्रहम्‌ । पुराणं महतां पुंख प्रसोद कुरु मे दयाम्‌ ॥१६९।। 
स्वत्ससा: कति सर्वज्ञा मत्समाः कति चक्रिण: | केशवाः कति वा देवे सरासाः कति तद्द्विष:ः ॥१७०॥ 
कीदर्श  बृत्तक तेषां छत. बस्स्थक्ष सांप्रतम । तत्सर्थ ज्ञातुकामो5स्मि वद में वद्तां वर ॥॥१७१॥ 
*क्नामानश्र ते सर्वे किंगोन्नाः किसनामयः। किंल॒क्ष्माणः किमाकाराः किसाहाया: किमायुधा:॥१«२॥ 
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आपके द्वारा होनेवाली धमंरूपी जलकी वर्षा सबको अच्छी कग रही है ॥१६२%॥ हे भगवन्‌ , 
उपदेश देते हुए आपने किस पदार्थंकों छोड़ा हे ? अर्थात्‌ किसीको भी नहीं। क्‍या सघन 
अन्धकारको नष्ट करनेवाला सूथ किसी पदाथको प्रकाशित करनेसे बाकी छोड़ देता है ? 
अर्थात्‌ नहीं ॥१६३॥ है भगवन्‌ , आपके द्वारा दिखलाये हुए तक्त्बोंमें सत्पुरुषोंकी बुद्धि कभी 
भी मोहको प्राप्त नहीं होती । क्‍या महापुरुषोंके द्वारा दिखाये हुए बिश्ञाल मार्गमें नेह्वालछा 
पुरुष कभी गिरता है अर्थात्‌ नहीं गिरता ॥१६४॥ द्वे स्वामिन्‌, तीमों लोकोंकी लक्ष्मीके 
मुख देखनेके लिए मंगल दपणके समान आचरण करनेबाले आपके इन बचनोंके विस्तारमें 
प्रतिबिम्बित हुई संसारकी समस्त वस्तुओंको यद्यपि मैं देख रहा हूँ तथापि मेरे हृदयमें कुछ 
पूछनेकी इच्छा उठ रही है और उस इच्छाका कारण आपके वचनरूपी अम्ृतके निरन्तर पान 
करते रहनेकी छालसा ही समझनी चाहिए ॥।१६५-१६६।॥ हे देव, यद्यपि छोग॑ कह सकते हैं 
कि गणधरको छोड़कर साक्षात्‌ आपसे पूछनेवाला यह कोन है ? तथापि मैं इस बातको कुछ 
नहीं समझता, आपकी सातिशग्न भक्ति ही मुझे आपसे पूछनेके लिए प्रेरित कर रही है ॥१६७॥ 
हे भगवन्‌, पदार्थका विशेष स्वरूप जाननेको इच्छा, अधिक छाभकी भावना, श्रद्धाकी 
अधिकता अथवा कुछ करनेकी इच्छा ही मुझे आपके सामने वाचाल कर रहो है ॥१६८॥ 
हे भगवन , मैं तीथकर आदि महापुरुषोंके उस पुण्यको सुनना चाहता हूँ जिसमें स्वेक्मप्रणीत 
समस्त धर्माँका संग्रह किया गया हो । हे देव, मुझपर प्रसन्न होइए, दया कीजिए और कहिए 
कि आपके समान कितने सबज्ञ-तीथंकर होंगे ? मेरे समान कितने चक्रवर्ती होंगे ? कितने 
नारायण, कितने बलभद्र और कितने उनके शज्रु-प्रतिनारायण होंगे ? उनका अतोत चरित्र 
कैसा था ? बर्तमानमें और भविष्यतमें केसा होगा! हे वक्तृश्रेष्ठ यह सब मैं आपसे 
सनना चाहता हूँ ॥१६५-१७१॥ दे सबका हित करनेवाले जिलेन्द्र, यह भी कहिए कि वे सब 
किन-किन नामोंके धारक होंगे ? किस-किस गोतज्रमें उत्पन्न होंगे ? उनके सहोद्र कौन-कौन 
होंगे ? उनके क्या-क्या लक्षण होंगे! वे किस आकारके धारक होंगे ? उनके क्या-क्या 

१. प्रकाइयम्‌ । २. महतादशितें ल०। ३ पुनः पुनः । ४. कुत्सितोहहम्‌ । ५. नेक्ष्यते अ० । 
६. विशेषमेष्टुमिब्छस्तीत्येब॑ शोलः विशेषषी तस्य भाव:। ७. सुदुर्लभादर: । ८. त्कर्षश्चि-ल० | ९. -र्षा 
मु-स० । १०. सुमुखरो-प०, द०, | ११. चारित्रमू! १२. भविष्यत्‌ । १३. वर्तमानम्‌ । १४. श्रोतु-म०, 
छ० | १५. बदतां वर: आ०, प० । १६, काति नामानि बेषा ते । १७. किमाभरणम्‌ । 
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कि तेषामायुषों सान॑ कि वर्ष्म करिसथान्तरम्‌ | कुतृहरममिर्द शाठुं विश्य॑ विश्वजनीन मे 9७ ३।॥। 
कस्मिन्‌ युगे कियन्तो वा युगांशाः कि थुगान्तरम्‌ । युगानां परिव्तों वा कतिकृस्यः प्रथ्ते ॥१७४॥ 
युगस्य कथितेकितिथे ]मागे मनवो मन्‍्वते चकिस्‌ | कि वा मन्‍्वन्तरं देव तरवं से जूहि तरवत:॥१७७॥ 
लछोक॑ कालाबतार च वंशोत्पत्तिरयस्थिती: ) वर्णसंभूतिमन्यञ्ञ सुभुत्सेडह॑ भवन्‍्मुखात ॥।१७६।॥ 
झअनादिवासनोद्भतमिथ्याशानसमुत्थितस्‌ । नुद में संशयध्वास्त जिनाकंव्चनांशुमिः ।१७७॥ 

इति प्रश्नमुपस्यस्थ भरतः  शातमातुर: | विरसम यथास्थानमासीनश्र . कथोत्सुकः ॥१७८॥ 
ऊलब्धावसरमिद्धा्य सुसंगदमनुझुतम्‌ । अभ्यनन्दत्‌ सभा कृत्स्मा प्रश्नमश्येशितुर्विशाम  ।!१७५९॥ 
तस्क्षणं सत्कथाप्रइनात्तदर्पितदझ: सुरा' । धृष्पन्ृष्टिमिबालेलु: प्रतीता * मरतं प्रति ॥१८०॥ 

साधु भो सरताधीश १ तीक्ष्योइसि स्वमथ नः । प्रशशंसुरितीन्द्रास्तं प्रश्रयात्‌ को न शस्यते ॥१८१॥ 
प्रश्नाहिनेव  तक्आावं जानन्नपि स सर्ववित्‌ । तत्प्रश्षान्तमुदैक्षि्ट | प्रतिपत्रनुरोधत: १८२॥ 
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आभूषण होंगे ? उनके क्या-क्या अख होंगे ? उनकी आयु ओर शरीरका प्रमाण क्या 
होगा ? एक-दूसरेमें कितना अन्तर होगा ? किस युगमें कितने युगोंके अंश होते हैं ? 
एक युगसे दूसरे युगमें कितना अन्तर होगा ? युगोंका परिवतन कितनी बार होता है. ९ 
युगके कौन-से भागमें मनु-कुछकर उत्पन्न होते हैं ? वे क्या जानते हैं? एक मनुसे दूसरे 
मनुके उत्पन्न होने-नक कितना अन्तरालू होता हैं ? हे देव, यह सब जाननेका मुझे कोनू- 
हल उत्पन्न हुआ है सो यथार्थ रीतिसे मुझे इन सब तत्त्वोका स्वरूप कहिएं ॥१७२-१७५॥ 
इसके सिवाय लछोकका स्वरूप, कालका अबतरण, वंशोंको उत्पत्ति, विनाश और स्थिति, 
क्षत्रिय आदि वर्णोंकी उत्पत्ति भी मैं आपके श्रीमुखसे जानना चाहता हूँ ॥१७६॥ हे जिने- 
न्द्रसूयं, अनादिकालकी वासनासे उत्पन्न हुए मिध्याज्ञानसे सातिशय बढ़े हुए मेरे इस संशय- 
रूपी अन्धकारकों आप अपने वचनरूप किरणोंके द्वारा शीघ्र ही नष्ट कीजिए ॥१७७॥ इस 
प्रकार प्रश्न कर महाराज भरत जब चुप हो गये और कथा सुननेमें उत्सुक होते हुए अपने योग्य 
आसनपर बैठ गये तब समस्त सभाने भरत महाराजके इस प्रभ्रकी सातिशय प्रशंसा की जो 
कि समयके अनुसार किया गया था, प्रकाशमान अर्थोंसे भरा हुआ था, पू्बापर सम्बन्धसे 
सहित था तथा उद्धतपनेसे रहित था ॥१७८-१७९॥ उस समय उनके इस प्रइनको सुनकर सब 
देवता छोग महाराज भरतकी ओर आँख उठाकर देखने लगे जिससे ऐसा मालूम होता था 
मानो वे उनपर पुप्पवृष्टि ही कर रहे हैं ॥।१८०॥ हे भरतेश्वर, आप धन्य हैं, आज आप हमारे 
भी पूज्य हुए हैं। इस प्रकार इन्द्रोंने उनकी प्रशंसा की थी सो ठीक ही है, विनयसे किसकी 
प्रशंसा नहीं होती ? अथोत्‌ सभीकी होती है।। १८१।॥ संसारके सब पदार्थोंकी एक साथ 
जाननेवाले भगवान वृषभनाथ यद्यपि प्रश्रके बिना ही भरत मदहाराजके अभिप्रायकों जान गये 
थे तथापि वे श्रोताओंके अनुरोधसे प्रश्नके पूर्ण होनेकी प्रतीक्षा करते रहे ॥१८२॥ 





१. वर्ष्म प्रमाणं शरीरोत्सेध इत्यर्थ: । २. विश्वजनेंम्यों हित । ३. युगान्ता: म०। सुषप्तादयः । 
४. अवधिः । ५, कतीना प्रणम्‌ । ६. जानन्ति । ७. तत्‌ त्वमिति पदविभाग: । ८, वंशोट्पत्ति रयपस्थिती ल०। 
९, बोद्धुमिब्छामि । १०. शतस्य माता झतमाता, शतमातुरपत्यं शातमातुर: । 'संख्यासम्मद्रान्मस्तुडं जुर' । 
११. तृष्णों स्थित:। १२. उपविष्ट:। १३. इद्ध: समृड्ध:। १४. विशामोशितुः राज: | १५ प्रतोतां द०, भ०, 
रू० । प्रतीत॑ प०। १६, पूज्यः। १७ विनापि द०, प०। १८ प्रतिपत्रविरोधत: स० । 


प्रथम पर्ष २२ 
इति विज्ञापितस्तेन मगवानादितीभंकृत्‌ । ब्याजहार पुराणार्थम तिशस्मोरणा गिरा ॥१८ डा 
अपरिस्पस्दताल्यादेरत्पष्टर्शनधुते: । स्वयंभुवों मुखाब्मोजाजआाता चित्र शरसवत्ती ॥३८४। 
प्रसवायारमेतस्था: सरत्म॑ तह॒क्त्रपकुजम्‌ । तत्र छब्घास्सलामा सा यजगदशमानयत' ॥॥१८५॥ 
विवक्षया विनैधास्थ दिग्यो वाफ्प्रसरोडमवत्‌ । सहतसां चेष्टितं चित्र जगदम्युजिहोष॑ताम ॥१८६॥ 
एकरूपापि तक़ाघा ओह भ्‌ प्राप्य श्वगविधान्‌ । मेजे नामात्मतां कुदमाजरूखुतिरिवाकिप्रपान्‌ ॥१८७॥। 
पराभ स कृताओंडपि सरदैषिष्ट' जगदूगुरु: । तननूनं महतां चेष्ठा पराशंव निश्र्गत: ॥$८८॥ 
स्वस्मुखात्‌ प्रसता बाणी दिच्या तां महती समाम्‌ । प्रीणयामास सौधीतर घारा संतापहारिणी ॥१८९॥ 
यरपष्टमादितस्तेन तत्‌ स्वमजुपूर्वशः । वाचलस्पतिरनायासाद मरक प्रत्यवबुधत्‌ ॥१९०॥ 
प्रोगेबोस्सपिंणीकारूसंबन्धि पुरुषाअयम्‌ । पुराणमतिरास्भीरं ब्याजहार जगदगुरु: ॥१९१॥ 
तलो3बसर्पिणीकाकमाश्रिश्य प्रसतुतां कथाम्‌ । प्रस्तोध्मन्‌ से छुराणस्थ पीठिकां प्राक्समादजे * ॥३०२॥ 

इतियृस्॑ पुराकस्पे यतप्रीोवाथ् गिरांपति: | गणी गृथषमसेनाण्यस्तलदाधि उजगेड अंत: ॥१९३॥ 
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इस प्रकार महाराज भरतके द्वारा प्राथना किय गये आदिनाथ भगवान सातिशय 
गम्भीर बाणीसे पुराणका अर्थ कहने छंगे | १८३॥ उस सभय भगषानके भुखसे जो 
बाणी निकल रही थी वह बड़ा द्वी आश्चर्य करनेवाली थी क्योंकि उसके निकछते समय 
नतो ताछु, कण्ठ, ओठ, आदि अवयव ही हिलते थे और न दाँतोंकी किरण ही प्रकट 
हो रही थी ॥ १८४॥ अथवा सचमुचमें भगवानका मुखकमल ही इस सरस्वतीका 
उत्पत्तिस्थान था उसने वहाँ उत्पन्न होकर ही जगत्‌को बड़में किया ॥ १८५॥ भगवानके 
मुखसे जो दिव्य ध्वनि प्रकट हो रही थो वह बोलनेकी इच्छाके बिना ही प्रकट हो रही 
थी सो ठोक है क्योंकि जयतका उद्धार चाहनेवाले महापुरुषोंकी चेष्टाएँ आश्चर्य करने- 
वाली ही होती हैं ॥ १८६॥ जिस प्रकार नहरोंके जलका प्रवाह एकरूप होनेपर भी 
अनेक प्रकारके वृक्षोकी पाकर अनेकरूप हो जाता है उस्तो प्रकार जिनेन्द्रदेबकी वाणी 
एकरूप होनेपर भी प्रथकू-उथक श्रोताओंको प्राप्तकर अनेकरूप हो जाती है। भावाथ-- 
भगवानकी दिव्य ध्वनि उद्गम स्थानसे एकरूप ही प्रकट होती है परन्तु उसमें स्व भाषारूप 
परिणमन होनेका अतिशय होता है जिससे सब्र श्रोता लोग उसे अपनी-अपनी भाषामें समझ 
जाते हैं ॥१८७। वे जगदूगुरु भगवान स्वयं कृतकृत्य होकर भी धर्मोपदेशके द्वारा दूसरोंकी 
भराईके लिए उद्योग करते थे। इससे निश्चय द्वोता है कि मद्दापुरुषोंकी चेष्टाएँ स्वभावसे ही 
परोपकारके लिए होती हैं ॥१८८॥ उनके मुंखसे प्रकट हुई दिव्यवाणीने उस विज्ञाक सभाकों 
अमृतकी धाराके समान सन्‍्तुष्ट किया था क्योंकि अम्ृतधाराके समान ही उनकी वाणी भव्य 
जीवोंका सनन्‍्ताप दूर करनेवाली थी, जन्म-मरणके दुःखसे छुड़ानेवाली थी ॥१८९॥ महाराज 
भरतने पहले जो कुछ पूछा था उस सबको भगवान्‌ वृषभदेव बिना किसी कष्टके क्रमपूर्जक 
कहने लगे ॥|१९०॥ जगदुग़ुरु भगवान वृषभदेवने सबसे पहले उत्सर्पिणीकाल सम्बन्धी तिरेसठ 
शछाकापुरुषोंका चरित्र निरूपण करनेवाले अत्यन्त गम्भोर पुराणका निरूपण किया, फिर 
अवसर्पिणीकालूका आश्रय कर तत्सम्बन्धी तिरेसठ शलाकापुरुषोंकी कथा कहनेकी इच्छासे 
पीठिकासहित उनके पुराणका वर्णन किया ॥१९१-१९२॥ भगवान्‌ वृषभनाथने तृतीय काछके 


१. यत्‌ कारणात्‌ । २. मानयेत्‌ द०, स० | ३. अभ्युद्धतु मिच्छताम्‌ । ४. 'पय प्रणालोसरितो: कुल्या । 
५, चरेष्टणामास | ६. अनुक्रमेण । ७. पुरुषाश्रितम्‌ | ८, पिरकुताम्‌ । ९. प्रवक्यन्‌ । १०, माददे प०, द०, स०। 
११. ऐतिहाम्‌ । १२. सर्वज्: । १३. तदाधिजगदेए्थत: स० । १४. शञातवान्‌ । इड अध्ययने । 'गाडूलिटि' इडो 
लिटि बाह: भवति इति गाहझदेश:। १५. गन्धरखनां विना। 
४ 


२६ आविधपुराणम्‌ 


ततः स्वायंभुवी वाणीसव्धाय्यार्थतः कृतहो । जगड्धिताय सोअभन्‍्थीत्तत्पुराणं गणाप्रणी: ॥१९४३॥ 
झोपैरपि सथा तोर्धकृद्धिगंणधरैरपि । महर्दधि भियंथास्मायं तस्पुराणं प्रकाशितस्‌ ॥१९७॥ 

सो युगाम्ते सगवान्‌ वीर: सिद्धाथभम्दनः। विपुलादिमलंकुयंग्नेकदास्ताखिलाथेहक ॥१९६॥। 
शाथोपसूत्य तम्नेन पश्चिमं सीथनायकर्त्‌। प्मण्छामुं पुराणार्थ श्रेणिकों विनयानततः ॥१९७॥ 

ते प्रस्यजुभह मतुरवदुध्य गणाधिपः । पुराणसंभह कृत्स्नमस्थवोचत्‌ स गौतमः ।।१९८।। 
“हसदानुस्म॒ तं तन्र' शौतमेन महर्षिणा । ततो5बोधि सुधर्मोउ$सौ जम्बूगास्ने समपंयत्‌ ॥१९५९॥ 
सतत: प्रभृत्यविष्छिन्नगुरुपब क्रमागतस्‌ । पुराणमघुनास्मासियंधाशक्ति प्रकाश्यते ॥२००॥। 
तग्रोउश्न मूलतन्त्रस्य कर्ता पश्चिमतीरय कृत्‌ । गौतमश्चाजुतम्त्रस्थ प्रत्याससिक्रााअयात्‌ ॥२०१॥ 
श्रेणिकप्रश्नसुद्दिय गौतम: प्रस्यमाषत । हतीदमलुसंघाय प्रवन्‍्धोड्य निवध्यते ॥२०२॥ 
“हत्तीदं प्रमुख नाम कथासंबन्धसूसनस्‌ । कथाप्रामाण्यसंसिद्धालुपयोगीति वर्णितस्‌ ॥२०३॥। 
पुराणसषिमि: प्रोक्त प्रमाणं॑ सृक्तमान्जसम्‌। ततः श्रद्धेयमध्येयं ध्येयं श्रेयोडर्थिनामिदसम्‌ ॥२०४॥ 
हदं युण्यमिदं पूतमिद भन्लकमुत्तमम्‌ | इृद्मायुष्यमग्यं चल य्हास्यं स्वग्यंमेव व ।॥२०७॥ 
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अन्तमें जो पूजकालीन इतिहास कहा था, वृषभसेन गणधरने उसे अथरूपसे अध्ययन किया 
॥१९५३॥ तदनन्तर गणधरोंमें प्रधान बृषभसेन गणधरने भगवानकी बाणीको अथरूपसे डृदयमें 
घारण कर जगतके हितके लिए उसकी पुराणरूपसे रचना को ॥१५७।॥ वही पुराण अज़ितनाथ 
आदि शोष तीथंकरों, गणघरों तथा बड़े-बड़े ऋषियों-द्वारा प्रकाशित किया गया ॥१९५०॥ 
तदनन्तर चतुर्थ कालके अन्तमें एक समय सिद्धाथ राजाके पुत्र सबेज्ञ महावीर स्वामी 
बिद्दार करते हुए राजयूहीके विपुलाचल प्बंतपर आकर विराजमान हुए-॥१०६॥ इसके बाद 
पता चलनेपर राजग्ृहीके अधिपति विनयवान श्रेणिक महाराजने जाकर उन अन्तिम तीथकर- 
भगवान्‌ महाबीरसे उस पुराणको पूछा ॥१९७॥ महाराज श्रेणिकके प्रति महावीर स्वामोके 
अनुप्रदका विचार कर गौतम गणधरने उस समस्त पुराणका वर्णन किया ॥१९८॥ गौतम 
स्वामी चिरकाल तक उसका स्मरण-चिन्तबन करते रहे, बादमें उन्होंने उसे सुधमाचायसे कहा 
ओर सुधमाचायने जम्यू र्वामीसे कट्दा ।|१९९॥| उसी समयसे लेकर आज तक यह पुराण बीचमें 
नष्ट नहीं होनेवाली गुरुपरम्पराके क्रसे चछा आ रहा है। इसी पुराणका मैं भी इस समय 
झक्तिके अनुसार प्रकाश करूँगा ।२००॥ इस कथनसे यह सिद्ध द्दोता हैं कि इस पुराणफे मूल- 
कृता अन्तिम तीथकर भगवान्‌ महावीर हैं और निकट क्रमकी अपेक्षा उत्तर ग्रन्थकर्ता गौतम 
गणधर हैं ॥२०१॥ मद्दाराज श्रेणिकके प्रशनको उद्देश्य करके गौतम स्वामीने जो उत्तर दिया 
था उसीका अनुसंघान-विचार कर में इस पुराण प्रन्थकी रचना करता हूँ ॥ २०२ ॥ यहू 
प्रतिमुख नासका प्रकरण कथाके सम्बन्धको सूचित करनेवाला है तथा कथाकी प्रामाणिकता 
सिद्ध करनेके छिए उपयोगी हे अतः मैंने यहाँ उसका बर्णन किया है ॥२०३॥ यह पुराण 
ऋषियोंके द्वारा कह्ठा गया हे. इसलिए निश्चयसे प्रमाणभूत दे। अतएब आत्मकल्याण 
चाइनेवा््ोंको इसका श्रद्धान, अध्ययन और ध्यान करना चाहिए ॥२०४॥ यह पुराण पुण्य 
बढ़ानेवाला दे, पवित्र है, उत्तम मज्नलरूप हे, आयु बढ़ानेवाला है, श्रेष्ठ है, यश बढ़ानेबाला 





१. महपिभि-म०, ल० । २. प्रोकतम्‌ । ३. समवसरणे । ४. प्रत्यासत्ति. संबन्ध:। ५. अवधार्थ । 
६. पुराणम्‌ । ७. इद प्रतिमु्ख अ०, प०, स०, द०, म०, छ० । ८, ह॒दं प्रमुखम्‌ एतदादि । ९. सृुक्तमञ्जसा 
द०, म०, प०, ० | १०. माज़ुत्य-अ०, प०, स०, द०, म० छ० | ११, आयुःकरम्‌ । 


प्रथम पर्व २७ 


दृदमचंयतां प्ास्तिस्तुष्ि: पुष्टिश्ष प॒ल्छताम्‌ । पढठतां क्षेममारोग्यं श्ण्वतां कर्मनिर्जरा ॥२०६॥ 
इसो दुःस्वप्ननिर्णाश: सुस्वप्नस्फातिरेव च। इतो3$मीशफछब्यक्तिनिंमिस्ममिपश्यतास्‌ ॥२०७॥ 


इरिणीच्छुन्दः 
+वृषभकविभिर्यात मा बयं च किछ्ाघुना 
प्रजितुमनसो हास्य लछोके किमन्यदतः परम । 
घटितसथता जैतबित्र पतत्पतिलडछित 
गगमसितर नाक्रामेथु: किमल्पशकुस्सय: ॥३२०८॥ 


मालिनोच्छुस्वः 
इति दृषभकबीम्द्रेद्योंतित सार्गमेन 
वयमपि च यथावद्‌ झोतयामः स्वशकक्‍्स्या । 
सबित॒किरणजालेचोतित॑ ष्योममार्गे' 
विरलमुशुगणो5यं मासयेत्‌ कि न छोके ।।२०९।। 
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हे और स्व॒ग प्रदान करनेवाला है ।|२००॥ जो मनुष्य इस पुराणकी पूजा करते हैं उन्हें शान्ति- 
की प्राप्ति होती है, उनके सब बिध्न नष्ट हो जाते हैं; जो इसके विषयमें जो कुछ पूछते हैं. उन्हें 
सन्‍्तोष और पुष्टिकी प्राप्ति होती है; जो इसे पढ़ते हैं. उन्हें आरोग्य तथा अनेक मह्लछोंकी 
प्राप्ति होती है और जो सुनते हैं. उनके कर्मोकी निजरा हो जाती हे ॥:६०६॥ इस पुराणके 
अध्ययनसे दुःख देनेवाले खोटे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं, तथा सुख देनेवाले अच्छे स्वप्नोंकी 
प्राप्ति होती है, इससे अभीष्ट फलको प्राप्ति होती हे तथा विचार करनेवालॉंको शुभ अशुभ 
आदि निमित्तों-शकुनोंकी उपलब्धि भी होती है ॥२०७॥ पूर्वकालमें बृषभसेन आदि गणधर 
जिस मागसे गये थे इस समय मैं भी उसी मार्गस जाना चाहता हूँ अर्थात्‌ उन्होंने जिस 
पुराणका निरूपण किया था उसीका निरूपण मैं भी करना चाहता हूँ सो इससे मेरी 
हँसी ही हँ।गी, इसके सिवाय हो ही क्या सकता है ? अथवा यह कोई आश्रचयकी बात नहीं 
है क्योंकि जिस आकाशमें गरुड़ आदि बड़े-बड़ पक्षी उड़ते हैं उसमें क्या छोटे-छोटे पक्षी 
नहीं उड़ते ? अर्थात्‌ अबश्य उड़ते हैं॥२०८॥ इस पुराणरूपी मार्गको वृपभसेन आदि 
गणधरोंने जिस प्रकार प्रकाशित किया है उसी प्रकार मैं भी इसे अपनो झक्तिके अनुसार 
प्रकाशित क रता हूँ । क्‍योंकि छोकमें जो आकाश सूर्यकी किरणोंके समूहसे प्रकाशित होता 
है उसी आकाशको क्या तारागण प्रकाशित नहीं करते ? अर्थात्‌ अबश्य करते हैं। भावार्थ- 
मैं इस पुराणको कहता अवश्य हूँ परन्तु उसका जेसा विशज्ञयद निरूपण वृषभसेन आदि 
गणधरोंने किया था बेसा में नहीं कर सकता। जेसे तारागण आकाशको प्रकाशित करते 
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१. सुस्वप्नस्फीदि-१०, सुस्वप्नस्थाप्सिरिव छ०, म०, द०, अ०। २. स्फातिः वृद्धि: । हे. वृषभ: 
मुख्य' । ४. पतत्यतिलककछितम्‌ म०, द०, ल०। 


श्८ आदिपुराणम्‌ 


खरचधराचछुन्यः 


ओीमजम्याब्जिनीनां हृदयमुकुछित धुस्वदाधाय, बोध 
मिथ्यावादान्धकारस्थितिसर्घटयद्‌ वाढ्मयूखप्रतानैः | 
सदृहृस झुद्धमार्गप्रकटनमहिमाछस्बि यदू अध्नविस्ण- 
प्रस्प्द्धीदर्टि जैन जनति विजयतां पुष्यमंतल्‌ पुराणम्‌ ॥२१०॥ 


इत्याषें भयवज्जिनसेनाचार्यत्रणीते तिषश्लिक्षएमहाएराएसंग्रहे कमामुखबर्णन॑ नाम प्रथम पर्व ॥/॥ 


अल 3 जलती नी नली जीनत तन्‍ तल न्‍त रत त न्‍ +ऋ>5>3 बनती तमिल अनिल >न सजी ली जी नर चली नल न्‍ कली लत + *++. अली मे अजीज # अपजीपी जल िलतल मनन ले ल्‍न्‍ ली क्‍ +ज लजीजं जलती जी जज डी 5 


अबइय हैं परन्तु सूयंकी भाँति प्रकाशित नहीं कर पाते |२०९॥ बोध-सम्यगज्ञान ( पक्षमें 
विकास ) की प्राप्ति कराकर सातिशय झोभित भव्य जीबोंके हृदयरूपी कमलोंके संकोचको 
दूर करनेबाला, बचनरूपी किरणोंके विस्तारसे मिथ्यामतरूपी अन्धकारको नष्ट करनेबाला 
सदूवृत्त-सदाचारका निरूपण करनेवाला अथवा उत्तम छन्दोंसे सहित ( पक्षमें गोछाकार ) 
शुद्ध मागे-रक्षत्रयरूप मोक्षमार्ग ( पक्षमें कण्टकादिरहित उत्तम मार्ग ) को प्रकाशित करने 
बाला और इद्धद्ध -प्रकाशमान शब्द तथा अथंरूप सम्पत्तिसे (पश्चमें उज्ज्यल करिग्णोंसे युक्त ) 
सूथयबिम्यके साथ स्पधों करनेवाला यह जिनेन्द्रदेबसम्बन्धी पवित्र-पुण्यबर्धंक पुराण जगतमें 
सदा जयशील रहे ॥२१०॥ 


इस प्रकार आप नामसे असिद्ध भगवरज्जिनसेना चाय पिरचित त्रिषश्लित्तण महापुराणके 
संग्रहमें 'कथामुखवर्णन” नामक प्रथम पव समाप्त हुआ ॥ £ ॥ 


१. इृत्वा | २. सतां बृत्त यस्मिन तत्‌। ३. ब्रप्न' भानुः। 


हितीय॑ पवे 


तमादिदेव देवानासचिदेयं स्वयं भुवम्‌ । प्रणस्थ तध्पुराणस्त चच्स्‍्युधोद्घात विस्तरस्‌ ४ १ ॥ 
अथातो घर्मजिशासासमाहित मसिः कृतो । अ्रणिकः परिपश्रच्छ भौतसमं गणसृस्प्रभुम्‌ ॥ २॥ 
सगवज्ञर्थंतः कृत्स्न श्रुदं स्थायंभुवान्मुखात्‌ । अस्थतः श्ोतुभिच्छामि पुराणं स्वदनुभहात्‌ ॥ ३ ।। 
स्वमकारणबन्धुनंस्ल्वमकारणवत्सल: । त्वमकारणवेज्योइसि दु:खातझातिंतास्मगास्‌ ॥ ४ ॥ 
पुण्यासिषेकममित: कुज॑न्तीव शिरस्सु मः । ब्योमसजाम्बुसच्छाया युष्मत्पादनलांशब: ॥ ५ ॥ 
तथ दोप्ततपोलब्धे रक्षखइसीः प्रतायिनी । झकाले प्यनुसंधले सास्दबालातपश्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वया जगदिदं कृत्स्नम विद्यामीलितेक्षणम्‌ । सच: प्रवोधमानीत सास्वतेवाब्जिनीवनम ॥ ७ ॥ 
अज्लेस्दुकिरण: स्पष्टममालीद रघे: करे: | सत्वया हेलयोद स्तमम्तर्ष्वान्य वर्चोडछुमिः ॥ ८ ॥ 
शवोच्छिखाः स्फुरन्येला थोगिम्‌ सप्त महर्दथ' । कमेंन्धनदहोहता: सपार्चिष इवार्थिष: ॥ ९ ॥ 
अब मैं देवाधिदेव स्वयम्भू भगवान्‌ वृषभदेवको नमस्कार कर उनके इस मह।पुराण- 
सम्बन्धी उपोद्धात-प्रारम्भका विस्तारके साथ कथन करता हूँ ॥!॥ अथानन्तर धमका स्वरूप 
जाननेमें जिसकी बुद्धि लग रही है, ऐसे बुद्धिमान श्रेणिक मह।राजने गणनायक गौतम स्वामी 
से पूछा ॥२॥ है भगवन , श्रीवद्धमान स्वामीके झुखसे यह सम्पूर्ण पुराण अथरूपसे मैंने 
सुना है अब आपके अनुग्रहसे उसे ग्रन्थरूपसे सुनना चाहता हूँ॥३॥ हे स्वामिन , आप 
हमारे अकारण बन्धु हैं, हमपर बिना कारणके ही प्रेम करनेवाले हैं तथा जन्म-मरण आदि 
दुखदायी रोगोंसे पीड़ित संसारी प्राणियोंके छिए अकारण-स्वार्थ रहित वैद्य हैं ||॥॥ हे देव 
आकाशगज्ञाफे जलके समान स्वच्छ, आपके चरणोंके नखोंकी किरण जो हमारे शझिरपर 
पड़ रही है वे ऐसी मालूम होती हैं मानो मेरा सब ओरसे अभिषेक ही कर रही हों ॥५॥ 
है स्वामिन , उम्र तपस्याकी लब्धिसे सब ओर फेल्नेबाली आपके शरीरकों आभा असमयमें ही 
मातःकालान सूथका सान्द्र-सघन शोभाकों धारण कर रही ह्‌ ॥६॥ हे भमगवन , जिस प्रकार सूये 
रातमें निमीछित हुए कमलोंको शीघ्र हो अबोधित-बिकसित कर देता है उसी प्रकार आपने 
अज्ञान रूपी निद्रामें निमीलछित-सोये हुए इस समस्त जगनका प्रबोधित-जागृत कर दिया है 
॥॥। हू देव, हृदयके जिस अज्ञानरूपी अन्धकारकों चन्द्रमा अपनी किरणोंसे छू नहीं सकता 
तथा सूर्य भी अपनी रश्मियोंसे जिसका स्पञ्न नहीं कर सकता उसे आप अपने वचनरूपी 
किरणोंसे अनायास ही नष्ट कर देते हैं ॥८॥| हे योगिन्‌, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आपकी यह 
बुद्धि आदि सात ऋद्धियाँ ऐसी मालूम होती हैं. मानो कमरूपी इंधनके जलानेसे उद्दघ्त हुई 


१. उपक्रम: । 'उपोदधात उदाहरः' इत्यभिषानात्‌ । २. समाहिता संलोना। ३. दुःखातद्ुद्विनात्मनाम्‌ 
द०, स०, अ०, १०, छ० । ४. समानता: । ५. ऋद्ध । ६. विस्तारिणी । ७. अविद्या अनित्याउशुचिदु:खाजशाना- 
स्मसु विपरीता व्यापृतिरविद्या । ८. निरस्तम्‌ । ६, कर्मेन्धनवहोदीप्ता: 2० । करमेन्धनानि दहन्तीति कर्मेन्धन- 
देह: । १० अग्नः | 





३० आदिपुराणम्‌ 


हुद॑ पुण्याश्रमस्थान पचिश्र॑ स्वस्प्रतिश्रयात्‌ । रक्षारण्यमिघासाति तपोरूद्षम्या निराकुछम्‌ ॥१०॥ 

अग्रेते पशचों चन्‍या पुष्टा रह्ेस्तृणाहुरै: । न ऋएरम्टगसंदाधां जानन्‍्त्यपि कदालन ॥११॥ 

पादप्रधावनोत्सूष्टे:* कमण्डलुजलेरिस । अमस्तैरिव बद्धेंस्ते सगशावा: पत्रिश्रिता: ॥१२॥ 

सिंहस्तनम्धयानत्र करिण्य: पाययन्त्यम्‌ । सिंहघेनुस्तनं स्वैर स्पृशन्ति कछमा इसे ॥१३।॥ 

अद्दो परममाश्चय॑ यदवान्रोउप्यमी स्गाः । मजन्ति भगवस्पादच्छायां मुनिगणा हृथ ॥१४॥ 

अकृसवल्कलाओमी प्रसूनफलशालिन: । धर्मारामतरूयम्ते परितों बनपादपाः ॥१७॥ 

इमा वनलता रम्या: प्रफुल्ला अ्मरैयृंताः । न बितु: करसंबाघां राजन्वत्य इब प्रजाः ॥१६॥ 

तपोवनमिद रम्यं परितो विषुकाचलूम्‌ दयावनमिवोझूतं प्रसादयति में मनः ॥१७॥ 

इमे तपोधना दीक्ृतपसो वातवल्कला: । मवत्पादप्रसादेन मोक्षमार्गमुपासते ॥१८॥ 

इति प्रस्पष्टमाहास्म्थः कृती जगदलुअद्दे । सगवन्‌ मब्यसाथंस्थ  ' 'सार्थवाहायते मवान्‌ ॥१९॥ 

तसों ब्रृह महायोगिन्‌ न ते कश्चिदगोचरः । तब ज्ञानांशवों दिव्या: * भ्रसरम्ति जगरबये ॥२०॥ 
अग्निको सात शिख्वाएँ ही हों ॥९॥ है. भगवन्‌ , आपके आश्रयसे ही यह समयसरण पुण्य- 
का आश्रमस्थान तथा पबित्र हो रहा है अथवा ऐसा मालूम होता है मानो तपरूपो लक्ष्मोका 
उपद्रबरहित रक्षावन ही हो ॥१०॥ दे नाथ, इस समवसरणमें जो पश्ञु बैठे हुए हैं वे धन्य 
हैं, इनका शरीर मीठी घासके खानेसे अत्यन्त पुष्ट हो रहा है, ये दुष्ट पशुओं 
( जानबरों )-द्वारा होनेवाली पीड़ाको कभी जानते ही नहीं हैं ॥११॥ पादप्रक्षालन करनेसे 
इधर-उधर फैले हुए कमण्डछुके जलछसे पवित्र हुए ये हरिणोंके बच्चे इस तरह बढ़ रहे है 
मानो अमृत पीकर दी बढ़ रहे हों॥१२। इस ओर ये हथिनियाँ सिंहके बच्चेको अपना 
दूध पिछा रही है और ये हाथीके बच्चे स्वेच्छासे सिंह्टिनीके स्तनोंका स्प् कर रहे हे-दूध 
पी रहे हैं ॥११॥। अद्दो ! बड़ आश्रयक्री बात है कि जिन हरिणोंको बोलना भी नहीं आता 
वे भी मुनियोंके समान भगवानके चरणकमछोंकों छायाका आश्रय छे रहे है ॥१७॥ जिनकी 
छालछोंकों कोई छीछ नहीं सका है तथा जो पुष्प और फलोंसे शोभायमान हैं. ऐसे सब ओर छगे 
हुए ये बनके वृक्ष ऐसे मालूम होते हैं. मानो धमरूपी बगाचेके ही वृक्ष हैं ॥१५॥ ये फूली हुई 
और अमरोंसे घिरी हुई वनछताएँ कितनी सुन्दर हैं? ये सब न्यायवान्‌ राजाको प्रजाकी 
तरह कर-बाधा ( हाथसे फलछ-फूछ आदि तोड़नेका दुःख, पक्षमें टेक्सका दुःख ) को तो 
जानती ही नहीं हैं ।|१६॥ आपका यह मनोहर तपोबन जो कि बिपुराचलछ पब्रतके चारों 
ओर विद्यमान हे, प्रकट हुए दयावनके समान मेरे मनको आनन्दित कर रहा है ॥१७॥ 
हे भगवन्‌ , उम्र तपश्चरण करनेबाले ये दिगम्बर तपसरवीजन केबछ आपके चरणोंके प्रसादसे ही 
मोक्षमाग की उपासना कर रहे हैं ॥१८॥ हे भगवन्‌ , आपका माहात्म्य अत्यन्त प्रकट है, आप 
जगतके उपकार करनेमें सातिशय कुशछ हैं अतएब आप भव्य समुदायके साथबाह--नायक 
गिने जाते हैं ॥१९॥ हे महायोंगिन्‌ , संसारमें ऐसा कोई भी पदाथ नहीं है जो आपके ज्ञानका 
विषय न हो, आपकी मनोहर ज्ञानकिरणें तीनों छोकोंमें फेल रही हैं इसलिए हे देव, आप ही 


१, घन्या: अ०, प०, द०, स०, म०, ल० । २. परादप्रधावनोत्सृष्टविशिष्टतलिलेरिसे १०, द० । 
३. अक्कत्त: अच्छिन्न: | ४. विकम्तिता:। ५. करः हस्तः बलिएच। ६. विपुलूगिरेरभितः | “हाधिक्समयानिकषाप- 
युपर्यधोश्त्यन्तरान्तरेणतस्पयंभिसरो5भयेश्चा प्रधानेश्मौद् शस्‌ ।” ७. वायुर्वल्कल येषा ते दिगम्बरा:। ८, कुशल: । 
९. भव्यसार्थस्थ सार्थस्य अ०, स० । १०. सद्भस्य | ११. सार्थवाह. वणिक्‌श्रेष्ठः । १२, दीप्ता; अ०, स० । 


ह्वितीय॑ पर् ३१ 


विज्ञाप्यमन्यदप्यस्ति समाधाय मनः आऋणु | "यों सगवतश्रिस हढ स्थान्मदनुग्रहे ॥२१॥ 

पुरा चरितभशानाम्मया दुखरितं महत्‌। तस्यैनस: प्रश्ञान्त्यर्थ प्रायक्षिस चराम्यहम्‌ ॥२२॥ 
हिंसालूता स्यरैरामारध्यारस्मपरिप्रहै: । मया संचितमज्ञन पुरैनो निरयोचितस्‌ ॥२३॥ 

कृतों मुनिवधानन्दस्तीतों मिथ्याइशा सया। येनायुष्कर्म दुर्मोच बढ्धं इवाज्नी गति प्रति ॥२४॥ 
तस्प्रसीद विभो वक्तुमासूरात्‌ पावनों कथास्‌ | निष्कयों दुष्कृतस्थास्तु मम पुण्यकथाश्रुतिः ॥२७॥ 
इति प्रश्रयिर्णी वाचसुदीय॑ मगधाधिपः । ब्यरमइशनअ्योत्स्नाकृ तपुष्पाचनस्तुति: ॥२६॥ 
ठततस्तस्षयों दीक्षतपोरूक्मीविभूषणाः । प्रशशंसुरिति प्रोता धामिक॑ मगधेश्वरम्‌ ॥२७॥ 

साधु भो मगधाधीश ! साधु प्रश्नविदां वर ! | एच्छताण त्वया तरू स्ताथु नः प्रीणितं मनः ॥२८॥ 
५ पपृच्छिषितमस्मासियंदेव परमार्थंकम्‌ ! तदेवाध ध्वया एूष्टं संवाद: पश्य कीदशः ॥२९॥ 
*औुभुल्सावेदन | प्रश्न' स ते धर्मों बुभुत्सित: | स्वया बुभुससुना धर्म विश्वमेष बुभुत्सितम्‌ ॥३०॥ 
पहय धमंतरोरथथ. फर्ल कामस्तु तदसः । सत्रिवर्गद्रयस्यास्य सूल  पुण्यकथाश्रुति: ॥३१॥ 
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यह पुराण कहिए॥२०॥। हे भगवम , इसके सिथाय एक बात और कहनी हे उसे चित्त 
स्थिर कर सुन लीजिए जिससे मेरा उपकार करनेमें आपका चित्त और भो दृह हो जाये 
॥२१॥ वह बात यह है कि मैंने पहले अश्लानवश बड़े-बड़े दुराचरण किये हैं। अब उन पापों- 
की शान्तिके लिए ही यह प्रायश्रित्त ले रहा हूँ ॥२२॥ हे नाथ, मुझ अक्षानीने पहले हिंसा, 
झूठ, चोरी, परस्त्रीसेषन और अनेक प्रकारके आरम्भ तथा परिग्रहादिके द्वारा अत्यन्त घोर 
पापोंका संचय किया है ॥२५॥ और तो क्या, मुझ मिथ्यादृष्टिने मुनिराजके बध करनेमें भी 
बड़ा आनन्द माना था जिससे मुझे नरक ले जानेबाले नरकायु कमेका ऐसा बन्ध हुआ जो 
कभी छूट नहीं सकता ॥२४॥ इसलिए हे प्रभो, उस पवित्र पुराणके प्रारम्भसे कहनेके लिए 
मुश्पर प्रसन्न होइए क्‍योंकि उस पुण्यबर्धक पुराणके सुननेसे मेरे पापोंका अवश्य ही निरा- 
करण हो जायेगा ॥२५॥ इस प्रकार दाँतोंकी कार्तिरूपी पुष्पोके द्वारा पृजा और स्तुति करते 
हुए मगधसम्राट विनयके साथ ऊपर कहे हुए बचन कहकर चुप हो गये ॥२६॥ 

तदनन्तर श्रेणिकके प्रश्नसे प्रसन्न हुए ओर तीजन्र तपश्थरणरूपों लक्ष्मीसे शोभायमान 
मुनिजन नीचे छिखे अनुसार उन धमोत्मा श्रेणिक महाराजकी प्रशंसा करने छगे ॥२७॥ 
हे मगघेश्वर, तुम धन्य हो, तुम प्रश्न करनेवालोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ हो, इसलिए और भी 
धन्य हो, आज महापुराणसम्बन्धी श्रश्न पूछते हुए तुमने हम छोगोंके चित्तको बहुत ही 
हर्षित किया है ॥२८॥ हे श्रेणिक, श्रेष्ठ अक्षरोंसे सहित जिस पुराणकों हम लछोग पूछना 
चाहते थे उसे ही तुमने पूछा है । देखो, यह केसा अच्छा सम्बन्ध मिला है ॥२९॥ जाननेकी 
इच्छा प्रकट करना प्रश्न कहछाता है। आपने अपने प्रश्ममें धर्मका स्वरूप जानना 
चाहा है। सो हे भ्रेणिक, धका स्वरूप जाननेकी इच्छा करते हुए आपने सारे संसारको 
जानना चाहा हे अर्थात्‌ धर्मका स्वरूप जाननेकी इच्छासे आपने अखिल संसारके 
स्वरूपको जाननेकी इच्छा प्रकट की है ॥३०॥ दे श्रेणिक, देखो, यह धर्म एक वृक्ष हैे। अथ 

१ विज्ञापनात्‌ समाधानात्‌ । २ भवतः। ३ अन्यधनवनितारति । ४ दति निकाचितम्‌ अ०, स०, 
द०, प०। ५ निःक्रिया 5०। ६ उक्त्वा। ७ प्रष्टुमिष्म। ८ परमाक्षरम्‌ अ०, स०, प०, ल०, द०। 
६ प्रदृतार्थादविधछनं संबराद:। १० बोद्धुमिच्छा। १६१ वेदन विज्ञापनम्‌। वेदनः भ०, स०, द०। 
१२ बुमुत्तता द०, स०, अ०, प०, म०, छ० । १३ सर्वमेव द०, प० । १४ धर्मकथा म०, प० | 





श्र्‌ आविपुराणम्‌ 


धर्मादर्थश्र फामश्र स्वरंश्रेस्थविगानत: । धर्म: कामार्थयो: सूतिरित्यायुब्मन्‌ बिनिश्चिनु ॥३२॥ 
धर्मार्थी सबंकासार्थी धर्मार्थी धघनसौख्यवान्‌ । धसों हि सूल सर्वासां धनर्दिसुखसंपदाम ॥३३॥ 
धर्म: कामदुधा घेनुपमंश्रिन्तामणिमंहान्‌ । धम: कस्पतरू: स्थेयान्‌ धर्मो. हि निषिरक्षय: ॥३४॥ 
पश्य घर्मस्स माहास्म्यं योडपायात्परिरक्षति । यन्न स्थित नर वूराज्षा तिक्रामस्लि देवता: ॥३७॥ 
“विचारतूपकोकास्मदिव्यपध्ययस्तो ५पि. च । धीमन्‌ धर्मस्य माहात्म्यं निर्विचारमवेहि मोः ॥४३६६॥ 
स धर्मों विनिपातेम्यो यस्मात्‌ लंधास्येश्नरम्‌ । घसे चाम्युद्सस्थाने निरपायसुखोदये ॥३७॥ 

सच धर्म: पुराणार्थ: पुराण पश्चघा: विदु: | क्षेत्र कालश्र ताथ चर सप्पुंसस्तद्विचेष्टितम्‌ ॥१८॥ 
क्षेत्र अेलोक्यपिस्यासः कालस्प्रेकाल्यविस्तर: । मुक्त्युपायो भवेत्ती पुरुषास्तब्रिषेविशः ॥३९॥ 
न्थाय्यमाचरितं तेषां चरितं दुर्तिण्छिदाम्‌ । हति कृत्लनः पुराणार्थ: प्रदने संभावितस्वया ॥४०॥ 
झहो प्रसक्षगग्मीर: प्रश्नोड्यं विश्वगोचरः | क्षेत्रक्षेत्रजसन्मारांकाउऊसशथरिताअ्रथः ॥४१॥ 


डसका फल है और काम उसके फलोंका रस हे । धर्म, अथ और काम इन तीनोंको त्रिबर्ग 
कहते हैं, इस जिवर्गको प्राप्तिका मूल कारण धमका सुनना है ॥३१॥ हे आयुष्मन , तुम यह 
निश्चय करो कि धमंसे ही अथ, काम, स्वगंकी प्राप्ति होतो है । सचमुच यह घर्म ही अर्थ और 
कामका उत्पत्तिस्थान है ॥३२॥ जो धर्मंकी इच्छा रखता हे बह समस्त इृष्ट पदार्थोंकों इच्छा 
रखता है। धमकी इच्छा रखनेबाला मनुष्य ही धनी और सुखी होता है क्योंकि धन, ऋड्धि, सुख- 
संपक्ति आदि सबका मूल कारण एक धर्म ही हे ॥३३॥ मनचाही बस्तुओंकों देनेके लिए धर्म 
ही कामघेनु है, धर्म ही महान चिन्तामणि है, धर्म ही स्थिर रहनेबाला कल्पवृक्ष है और घर्म 
ही अविनाशी निधि है ॥३४७॥ दे श्रेणिक, देखो धमका केसा साहात्म्य है, जो पुरुष धममें 
स्थिर रहता है---निर्मेल भावोंसे धमका आचरण करता है. बह उसे अनेक संकटोसे बचाता 
है। तथा देवता भी उसपर आक्रमण नहीं कर सकते, दूर-दूर हो रहते हैं ॥२५॥ हे बुद्धिमन , 
बिचार, राजनीति, छोकप्रसिद्धि, आत्मानुभव और उत्तम ज्ञानादिकों प्राप्रिसे भी धमका 
अचिन्त्य माहात्म्य जाना जाता है। भावार्थ-द्वव्योंकी अनन्त शक्तियोंका विचार, राज-सम्मान, 
लोकप्रसिद्धि, आत्मानुमव और अवधि मनःपर्यय आदि ज्ञान इन सबको प्राप्ति धमसे ही होती 
है। अतः इन सब बातोंकों देखकर धमंका अलोकिफ माहात्म्य जानना चाहिए ॥३६॥ यह घमे 
नरक निगोद आदिके दुःखोंसे इस जीवकी रक्षा करता है और अविनाशी सुखसे युक्त मोह्ष- 
स्थानमें इसे पहुँचा देता है. इसलिए इसे धरम कहते हैं ।३७५। जो पुराणका अर्थ है वही धर्म 
है, मुनिजन पुराणको पाँच प्रकारका मानते हैं--श्षेत्र, काल, तीथं, सत्पुरुष और उनकी चेष्टाएँ 
॥३८॥ ऊध्बे, मध्य और पातालरूप तीन लोकोंकी जो रचना हे उसे क्षेत्र कहते हैं। भूत, भवि- 
ध्यत्‌ और वत्तेमानरूप तीन कालोंका जो बिस्तार है उसे काछ कहते हैं। मोक्षप्राप्तिके डपायभूत 
सम्यरद्न, सम्यरक्ान और सम्यक्चारित्रकों तीथ कहते हैं। इस तीथंकों सेवन करनेवाले 
शलाकापुरुष सत्पुरुष कहछाते हैं और पापोंको नष्ट करनेवाले उन सत्पुरुषोंके न्‍्यायोपेत 
आचरणको उनकी चेष्टाएँ अथवा क्रियाएँ कहते है। हे श्रेणिक, तुमने पुराणके इस सम्पूर्ण 
अथको अपने प्रश्नमें समाविष्ट कर दिया है ॥३९५-४०॥ अहदो श्रेणिक, तुम्हारा यह प्रहन सरल 
होनेपर भी गम्भीर है, सब तत्त्वोंसे भरा हुआ हे तथा क्षेत्र, क्षेत्रकों जाननेब्राछा आत्मा, 


जल >> ०० ही अपन अधि जजजतक टऑीकट जलन 


६ प्रत्यय: शपथर । 


द्वितोय॑ प्र ३३ 
इदमेव युगसस्‍्थादी पत्रइछ मरतः पुरुम । तवोउमुयुयुजे सम्राट सागरोइजितमच्युतम्‌ ॥४२॥ 
हति प्रमाणभूलेयं वक्‍तओ्रोतृपरम्परा । स्वम्राद्यालडक्रता थ्रीमन्‌ ! एचछतेम॑ मह।प्रियम्‌ ॥४३॥ 
स्व प्रष्ठा भगवान्‌ वक्ता सहछुश्रषतों बयम्‌ । सामझी नेहशी जातु जाता नैन जनिष्यते ॥४७॥ 
तस्मात्‌ पुंण्यकथासेनां श्टजुयाम सम॑ वयमस्‌ | प्रज्ञापारमितों देवों वक्लुस॒ुस्सहसामयस ॥४७॥ 
इति प्रोत्साह्य त॑ थम ते समाधानचक्षुष: | ततो गणवरस्तोम्न॑ पेठुरित्युच्चक्रैश्तदा ॥४१॥ 
सवा प्रध्यक्षविदां वोधैरप्यवुद्मधोदयम्‌ | प्रत्यक्षस्तवनेः स्वोतु वयं चाद्य किलोश्ता: ॥४७॥ 
जितुर्दशमहाक्िद्यास्थानाकृपारपा रगम्‌ । स्वारूषे ! स्तोचुकामाः सम: केवल सक्तियोदिता। ॥४८॥ 
भरवन्‌ सब्यसा्थस्य नेतुस्तव शिवाकरम्‌ । पताक्रेबोच्छिता भाति कोर्तिरेषा विधूजज्यका ॥४९॥ 
>प्ालवालीकूृतास्मोधिवछया कीर्सिवछरी । जगश्नाडीसरोरप्रभाक्रामति तबोबिछला ॥५०॥ 
व्वामासनब्ति सुनयों योगिनामधियोंगिनस्‌ । स्वां गण्य रणनातीवशुण गणबरं ब्रिदुः ॥५१॥ 


ही न >ल चली िलीीयली 


सन्‍्मागे, काल और सत्पुरुषांका चरित्र आदिका आधारभूत हू ॥५१॥ हे बुद्धिमान, श्रेणिक 
युगके आदिमें भरत चक्रबर्तीने भगवान आदिनाथसे यही प्रश्न पूछा था, और यही प्रश्न 
चक्रवर्ती सगरने भगवान अजितनाथसे पूछा था। आज तुमने भी अत्यन्त बुद्धिमान्‌ गौतम 
गणबधरसे यही प्रश्न पूछा हू । इस अकार वक्ता ओर श्राताओंकी जो प्रमाणभूत-सच्ची परस्परा 
चली आ रही थी उसे तुमने सुशामित कर दिया है ॥|४२-४१॥ हे श्रेणिक, तुम प्रश्न करने 
घाले, भगवान महावीर स्थामी उत्तर देनेवाले ओर हम सब नुम्हार साथ सुननेवाले हैं। 
हैं राजन , ऐसी सामग्री पहले न तो कभी मिली है और न कभी मिलेगी ॥०७॥| इसलिए 
पृण श्रतज्ञानका धारण करनेवाले ये गौतम स्वामी इस पुण्य कथाका कहना प्रारस्भ करें 
ओर हम सत्र तुम्हारे साथ सुने ॥४श। इस प्रकार वे सब ऋषिजन महद्दाराज श्रेणिकको 
धममें उत्साहित कर एक्राग्रचित्त ह। उच्च स्वर्से गणथर स्वासीका नीचे लिखा हुआ स्तोत्र 
पढ़ने लगें ।। ४६॥ 


है स्वामिन, यय्रपि प्रत्यक्ष ज्ञायके धारक बड़े-बड़े मुनि भी अपने ज्ञान-द्वारा आपके 
अभ्युदयको नहीं जान सके हैं. तथापि हम छोग प्रत्यक्ष स्तोत्रोंके द्वारा आपकी स्तुति करनेके 
छिए तत्पर हुए हैं मो यह एक आश्रयकी ही बान है ॥४७॥ है ऋषे, आप चोदह 
महाबिद्या ( चोदह पृष ) रूपी सागरके पारगामी हैं अतः हम छोग मात्र भक्तिसे 
प्रेरित होकर ही आपकी स्तुति करना चाहते हैं ॥।४८॥ दे भगवन, आप भव्य जीबोंको 
मोक्षस्थानकी प्राप्ति करानेबाले है, आपकी चन्द्रमांक समान उज्ज्बछ कीति फहरातो हुई 
प्ताकाके समान झाभायमान हैं। रही हैं ।४९॥ देव, चारों ओर फेले हुए समुद्रको जिसने 
अपना आलबाल ( क्यारी ) बनाया है एसी बढती हुई आपको यह कोर्तिरूपी छता इस 
समय पत्रसनाड़ीरूपी वृशक्षकें अग्रभागपर आक्रमण कर रही हँ--उसपर आरूढ़ हुआ 
चाहती है ॥५०॥। है नाथ, बढ़े-बड़ मुनि भी यह मानते हैं कि आप योगियोंमें महायोगी 
हैं, असिद्ध है, असंख्यात गुणोंके धारक हैं तथा संघके अधिपति-गणधर हैं ॥५१॥ 
१, प्रन्‍नमकरोत्‌ । २ ऋषय:ः । ३. चत्वारों वेदा., भिक्षा कल्पो व्याकरणं छम्दोविविति: ज्योत्तिषं निरु- 
पतम्‌ इतिहाम: पुराण सीमांसा न्यायदास्त्रं चति चनुर्दशमहाविद्यास्थानानि चतुर्दशपूर्बाणि वा चतुदंद्ामहाविश्वा- 
स्थानाति । ४. नोदिता, अ०, स० । ५. संघस्य । ६ मोक्षखनिम्‌ | ७, आछवाल: भाबाप: । 

५ 


३७ आदिपुराणम्‌ 


गोतमा गौ प्रकृष्टा स्थाद्‌ सा च सबबंशमारती | तां वेत्सि तामधोषे च त्वमतों गौतमों मतः ध७५२॥ 
सोतसादाणतो देव: स्वर्गाभाद सौतमों मत: । तेन प्रोक्तमधीयानस्त्वं चासो गौतसशअ॒तिः ॥५३॥ 
इन्प्रेण प्रासपू्ज्दिरिन्द्रभूतिस्त्वमिष्यसे । साक्षात्‌ सर्वज्ञपुत्रस्वमाप्तसंजञानकण्ठिक: ॥५४॥ 
चतुर्मिद्यामलेजों पिरबुद्धस्तव॑ जगद्‌ यतः । प्रज्ञापारमितं बुर्द्धू त्वां निराहुरतो बुधा, ॥५७॥। 

“उरेसम। पर “अ्योतिस्स्वामइट्टा दुरासदस्‌ । ज्योतिमंयः प्रदीपो5सि त्वं तस्यामिप्रकाइनात्‌ ॥५३॥ 
श्रुतदेध्याहितस्रणप्रयत्ञा बोधदीपिका | तवैधा प्रज्वरूत्युच्चैद्योतियम्ती जगदगृहस्‌ ॥५७॥ 

तथ बाकप्रकरों दिव्यों विधुन्वन्‌ जगतां तसः । प्रकाशसति सन्‍्मार्गं रवेरिथ करोत्कर: ॥०८॥ 

तथ लोकातिया प्रज्ञा विद्यानां पारइश्वरी | श्रुतस्कन्धमहासिन्धोरमजद्‌ यानपात्रताम्‌ ॥५९॥ 
स्वयावतारिता सुझ्लास्महावीरहिसाचछात्‌ । श्रुतामरसरित्पुण्या निर्धुनानाखिलं रजः ॥६०॥ 

प्रत्यक्ष परोक्षश्र द्विया ते शानपर्सथ: । केवर्ल केवलछिन्येकस्ततस्त्थं श्रुतकेबछी ॥६१॥ 
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उत्कू्ट बाणीको गौतम कहते हैं. और बह उत्कृष्ट वाणी सबज्ञ-तीर्थंकरकी दिव्य ध्वनि ही हो 
सकती है उसे आप जानते हैं. अथवा उसका अध्ययन करते हैं इसलिए आप गौतम माने गये 
हैं अर्थात्‌ आपका यह नाम साथ कक है (श्रेष्ठा गौः,गोतमा, तामधीते वेद वा गोतमः 'तदधोते बेद बा? 
इत्यणूप्रत्ययः ) ॥५२॥ अथबा यों समझिए कि भगवान्‌ बधमान स्वामी, गोतम अर्थात्‌ उत्तम 
सोरूदयें स्वगंसे अब॒तीर्ण हुए हैं इसलिए वर्धमान स्वामीको गोतम कहते हैं इन गौतम अथोत्‌ बधे- 
मान स्वामी-द्वारा कह्दी हुई दिव्यध्यनिको आप पढ़ते हैं, जानते हैं, इसलिए छोग आपको गौतम 
कहते हैं.। (गोतमादागतः गौतमः “'तत आगतः इत्यण्‌ , गोतमेन प्रोक्तमिति गौतमम्‌, गौतमम्‌ 
अधोते वेद वा गौतमः) ॥५३॥ आपने इन्द्रके द्वारा की हुई अचोरूपी विभूतिको प्राप्त किया हे. 
इसलिए आप इन्द्रभूति कहलाते हैं। तथा आपको सम्यरज्ञानरूपी कण्ठाभरण प्राप्त हुआ हे 
अतः आप सवक्षदेव श्री व्धमान स्वामीके साक्षान्‌ पुत्रके समान हैं.॥५७॥ हे देव, आपने 
अपने चार निमल ज्ञानोंके हरा समस्त संसारकों जान लिया है तथा आप बुद्धिके पारको 
प्राप्त हुए हैं इसलिए विद्वान छोग आपको बुद्ध कहते हैं ॥५०॥ हे देव, आपको बिना देखे 
अज्ञानान्धकारसे परे रहनेवाली केवलझ्ञानरूपी उत्कृष्ट ज्योतिका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन 
है, आप उस ज्योतिके प्रकाश होनेसे ज्योतिस्वरूप अनोखे दीपक हैं ॥५६॥ हे स्वामिनर , 
श्रुत देवताके द्वारा ख्रोरूपको धारण करनेवाली आपकी सम्यरकज्ञानरूपी दीपिका जगनरूपी 
घरको प्रकाशित करती हुई अत्यन्त शोभायमान हो रही है ॥५७। आपके दिव्य वचनोंका 
समूह छोगोंके मिथ्यात्व रूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ सूर्यकों किरणोंके समूहके समान 
समीचीन मार्का ग्रकाश करता है ॥५८॥ हे देव, आपको यह प्रज्ञा छोकमें सबसे चढ़ी-बढी 
है, समस्त विद्याओंमें पारंगत है और द्वादशांगरूपी समुद्रमें जहाजपनेको प्राप्त है--अर्थात्‌ 
जहाजका काम देती है ॥५९॥ हे देव, आपने अत्यन्त ऊँचे बधमान स्वाभीरूप हिमालयसे 
उस श्रुतज्ञानरूपी गज्ला नदीका अवतरण कराया है जो कि स्वयं पवित्र है और समस्त पाप- 
रूपी रजको धोनेवाली है ।६०॥ हे देव, केवलीमगबानमें मात्र एक केवलक्ञान ही होता है 
और आपमें प्रत्यक्ष पंरोक्षके भेदसे दो प्रकारका ज्ञान विद्यमान है इसलिए आप श्रुतकेव ली 


१. बाक्‌ । 'गौः पुमान्‌ वृषभे स्वर्गे खण्डवक्रहिमाशुष्‌ । स्त्री गयि भूमिदिसतेत्रवाग्याणसलिले त्रिषु ॥! 
३ पक (0 कओ शक । ४. जिन; ०, स०, द०, प० । ५. तमस: पार गतम्‌ । 
६. कैबलशानम्‌ । हुरासद भवतीति संबन्ध: | ७, शोति स० । ८. कृतस्त्रीसंबन्धि । ९, प्रसरों म०, छ० । 


द्वितीय॑ पे ३५ 
पारेतस: परंधाम प्रवेद्धुमनसों वयम्‌ । तद्द्वारोद्धाटनं वीर्ज, स्थामुपास्थ रूमेमहि ॥६२॥ 
_अक्योद्या निखिका विद्यास्त्यं हि अझासुतो मुनिः । पर जहा त्वदायकमतो अह्मविदों बिंदु: ॥६३॥ 
सुनो वातरशना: पदमूध्य विधित्सवः । सवा मूद्धंघन्दिनों भूरया सदुपरायमुपासले ॥६७॥ 
महाधोगित््‌ नमस्तुभ्यं महाप्रश्ञ नमोष्स्तु ते। नमो महास्मने तुभ्य नमः स्तासे महद्धेये ॥६७॥ 
नमोथ्वधिजुषे तुभ्यं नमो देशावधिर्बिषे । परमावधये तुभ्य॑ नमः सर्वावनिस्ण॒शें ॥६६॥ 
“कोशबुद्धे नमस्तुभ्यं नमस्ते बीजबुद्धये । “पदानुसारिन्‌ संभिन्नश्रोतस्तुम्य॑ नसो नमः ॥६७॥॥ 








कद्दलाते हैं ॥६१॥ है देव, हम छोग मोह अथवा अज्ञानान्धकारसे रहित मोक्षरूपी परम धाममें 
प्रवेश करना चाहते हैं अतः आपकी उपासना कर आपसे उसका द्वार उघाड़नेका कारण प्राप्त 
करना चाहते हैं ॥६२॥ दे देव, आप सबेझ्ञ देवके द्वारा कही हुई समस्त विद्याओंको जानते 
हैं इसलिए आप त््यसुत कहलाते हैं. तथा परंत्रह्रूप सिद्ध पदकी प्राप्ति होना आमके अधोन 
हे, ऐसा ब्रक्षका स्वरूप जाननेवाल योगीश्वर भी कह्दते हैं ॥६३१। हे देव, जो दिगम्बर मुनि 
मोक्ष प्राप्त करनेके अभिलाषी हैं वे आपको मस्तक झुकाकर नभस्कार करते हुए उसके 
उपायभूत--सम्यग्दशन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्रकी उपासना करते हैं ॥६७॥ हे देव, 
आप महायोगी हैं--ध्यानों हैं अतः आपको नमस्कार हो, आप महाबुद्धिमान्‌ हैं अतः 
आपको नमस्कार हो, आप महात्मा हैं अतः आपको नमस्कार हा, आप जगत्त्रथके रक्षक 
और बड़ी-बड़ी ऋडद्धियोंक घारक हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥६०॥ है देव, आप देशावधि, 
परमावधि ओर सर्वावधिरूप अवधिज्ञानफो धारण करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार 
हो ॥ ६६॥ हे देव, आप कोप्ठबुद्धि नामक ऋड़िको धारण करनेवाले हैं. अर्थात्‌ जिस 
प्रकार कोठेमें अनेक प्रकारके धान्य भरे रहते हैं उसी प्रकार आपके हृदयमें भी अनेक 
पदार्थोंका ज्ञान भरा हुआ है, अतः आपको नमस्कार हो। आप बोजबुद्धि नामक ऋद्धिसे 
सहित हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार उत्तम जमीनमें बोया हुआ एक भी बीज अनेक फल उत्पन्न 
कर देता है उसी प्रकार आप भी आगमके बीजरूप एक दो पदोंकों ग्रहण कर अनेक प्रकारके 
ज्ञानको प्रकट कर देते हैं इसलिए आपको नमस्कार हो। आप पदानुसारी ऋद्धिको धारण 
करनेवाले हैं. अर्थात्‌ आगमके आदि, मध्य, अन्तको अथवा जहाँ-कहींसे भी एक पदकों 
सुनकर भी समस्त आगमको जान छेते है अतः आपको नमस्कार हो। आप संभिन्‍नभरोतृ 
ऋद्धिकों घारण करनेवाले हैं. अर्थात्‌ आप नो योजन चोड़ और बारह योजन हूम्बे क्षेत्रमें 
फेले हुए चक्रवर्तके कटकसम्बन्धी समस्त सनुष्य ओर विय्ञलोंके अक्षरात्मक तथा अनक्षरा- 
त्मक मिले हुए शब्दोंका एक साथ ग्रहण कर सकते है अतः आपको बार-बार नमस्कार 


१. कारणम्‌ ।२ ब्रह्मणा सर्वशेनोक्ता। ३. विद्वास्त्वं द०, ल० | ४. बायुकाअचीदामा । ५. विवित्सव: 
ट० । वेच्मिच्छव. लब्धुमिच्छव इृत्यर्थ:। 'विदृलू लाभे' इति घातोरुत्पन्नत्वात्‌। ६. नमस्‍्त्रात्रे ल०। स्तात्‌ अस्तु। 
७. कोष्ठागारिकघतभूरिधान्यानामविन्टाब्यतिकीर्णाना यथास्थान तथेवावस्थानमवधारितग्रन्थार्थाना यश्या बुद्ध 
सा कोप्ठबुद्धि। ८, विशिष्ठक्षेत्रकालादिसहायमेकमप्युप्तं बीजमनेकबीजप्रदं यथा भवति तथैक्रबीजपदग्रहणादनेक- 
पदार्थ प्रतिपत्तिय॑स्या बुद्धी सा बोजजुद्धि: ९. आदावन्ते यत्र तत्र चेकपदग्रहणात्‌ समस्तप्रन्था्थस्थावधषारणा यस्‍्यां 
बुद्धों सा पदानुसारिणी बुद्धि:। १०. सं सम्यक्सकरभ्यतिकरव्यतिरेकेण भिन्न विभवत शब्दरूप श्युणोत्राति 
संप्रिश्नधोतुऋटद्धि: द्वादइशवोजनायामतवयोंजनविस्तारचक्रवरस्कन्धावारोत्पन्नतरकरभायक्षरानक्षरात्मकणब्दसदो- 
हस्यान्योन्यं विभिन्नस्थापि युगपत्प तिभासों यस्थामद्धो सत्या भदति सा समिन्नश्रोञीत्यर्थ:। 


३६ आदिधुराणम्‌ 
नमोः्स्त्यूजुमते तुभ्यं नमस्ते विपुलात्मने । नमः प्रत्येकबुद्धाय स्वयंघुद्धाय बै भमः ॥६८॥ 
अभिश्दशपूर्विस्वात्‌ प्राप्तपुजाय से नमः । नमस्ते पूर्वविद्यानां विश्वासां पारदश्चने ॥६१॥ 
दीप्ोग्रतपसे शुर्भ्य नमस्तप्तमहातप: । गभो घोरगुणप्रह्मचारिणे घोरतेजसे ॥७०॥ 
ममस्ते पिक्रियर्डीनामष्टधा सिद्धिमीयुपे । श्रामर्ष क्वेऊवाग्विप्रुडजलसबोंषधे नमः (०१॥ 
नमोइमृतमधुक्षीरसपिंराख्तविणेस्तु ते। नमो मनोबचःकायबलिनां ते बछीयसे ॥।७२॥ 
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हो ॥६५। आप ऋजुमति और विपुल्मति नामक दोनों प्रकारके मनःपर्ययज्ञानसे सहित हैं 
अतः आपको नमस्कार हो। आप प्रत्येकबुद्ध हैं इसलिए आपको नमस्कार हा तथा आप 
स्वयंयुद्ध हैं. इसलिए आपको नमस्कार हो ॥ ६८॥ है स्वामिन , दक्षपूर्वोका पृण क्षान होनेसे 
आप जगतमें पूज्यताकों प्राम हुए हैं अतः आपको नमम्कार हा । इसके सिवाय आप समस्त 
पूर्व विद्याओंके पारगामी है अतः आपको नमस्कार हो ॥६०॥ हू नाथ, आप पक्षोपवास, 
मासोपबास आदि कठिन तपस्याएँ करते हैं, आतापनादि योग लगाकर दीघकाल तक कठिन- 
कठिन तप तपते हैं। अनेक गुणोंस सहित अखण्ड अ्र्मचयका पालन करते हैं. ओर अत्यन्त 
तेज्स्वी हैं अतः आपको नमस्कार है ॥७०॥ है देव, आप अणिमा, महिमा, गरिमा, रूघिमा, 
प्राप्ति, प्राकास्य, ईश्चित्व और बशित्व इन आठ विक्रिया ऋद्धियोंकी सिद्धिको प्राप्त हुए हैं अर्थात्‌ 
(१) आप अपने शरीरकों परमाणुके समान सूक्ष्म कर सकते है, (०) मेरुस भी स्थु बना सकते 
हैं, (३) अत्यन्त भारी (बजनदार) कर सकते है, (2) हछका (कम वजनदार) बना सकते है, 
(५) आप जर्मानपर बेठे-बैठे ही मेरू पर्बतकी चोटी छू सकते है अथवा देवोंकि आसन कम्पाय- 
मान कर सकते हैं, ( ६) आप अढाई द्वीपमें चाहे जहाँ जा सकते हैं. अथवा जलमें म्थलकी 
तरह स्थलमें जलूकी तरह चल सकते है, ( ७) आप चक्रवर्तके समान विभूतिको प्राप्त कर 
सकते हैं और (८) पिराधी जीबोॉकों भी चञमें कर सकते हैँ अतः आपको नमस्कार है। । इनके 
सिवाय हे देव, आप आमप, #वेल, बागूबिप्रुट. जल्ल और सर्वोषधि आदि ऋद्धियोंस सुओभित 
हैं अर्थात (१ ) आपके वमनकी बायु समम्त रोगोंका नष्ट कर सकती है, ( २) आपके मुखस 
निकले हुए कफको स्पशकर बहनेवाली वायु सब रोगोंको हर सकती हैं, (१) आपके मुखस 
निकली हुई वायु सब रोगोंको नष्ट कर सकती है, ( ४) आपके मछको स्पप्न कर बहती हुई 
बायु सब रोगोंकों हर सकती है और (५४) आपके झरगीरको रुपश कर बहती हुई वायु सब रोगों- 
को दूर कर सकती हैं। इसल्लिण आपको नमस्कार हो ॥9१९॥ है. देव, आप अमृतस््राविणी, 
मधुस्तनाविणी, क्षीर्त्राविणी और घृतख्राबिणी आदि रस ऋद्धियोंकों धारण करनेवाले हैं 
अर्थात्‌ (१) भोजनमें मिला हुआ विप भी आपके प्रभावस अमृतरूप हो सकता है, (२) 
भोजन मीठा न होनेपर भी आपके प्रभावस मीठा हो सकता हैं, (३) आपके निममित्तस 
भोजनमृह अथवा भोजनमें दूध झरने छय सकता है और (४) आपके प्रभावस भोजनगृहस घी- 
की कमी दूर हो सकती है । अतः आपको नमस्कार हो।। इनके सिब्राय आप मनोबल, वचम- 
बछ और कायबल ऋद्धिसे सम्पन्न हैं. अर्थात्‌ आप समस्त द्वादशाज्लका अन्तमुंहृतम अथरूपसे 

१. वेराग्यकारणं किज्ष्षिदुदृ्टवा यो वेराग्यं गतः से प्रत्येकबुद्ध । प्रत्येकाश्रिमित्तादबुद्ध प्रत्येकबुद्ध: । 
यथा सोलाज्जनाविलयात वृषभताथ: । २ वैराग्यक्रारण किचिदृदृष्टवा परोपदेश चानपेद्य स्वयमेव यो वैरास्यं 
गतः स स्वयंबुद्ध: । ३. छदि।। ४. दवेल: ( उगूदू क० ) [ मुखमलम्‌ ]। “थक । ५, मर्बाजुमलम्‌। 
६. >लाविणे नम; म० । -स्राविणेसस्तु ते स०, द०, प० | 


द्वितोय॑ पर ३७ 
जलूजड्ाफल अ्रेणीतन्तुपुष्पाम्व सभ्रयाव्‌ । चारणदिजपे तुभ्य॑ नमो5क्षी णमह डूये ॥७३॥ 
स्वमेय परमों अन्धुरुवसेज परलो गुर! । स्वामेब सेवमानानां सवब्ति शानसंपद: ॥७४॥ 
स्वसेय भगवन्‌ विश्वा विहिता धर्मसंद्िता । अत एब नअस्तुभ्यममी कुबम्ति थोगिनः ॥७७॥ 
स्वस एव पर भ्रेयों मन्‍्यमानास्ततों बयस | तब पादाझुम्रिपस्छायां त्वव्यास्थिक्योदुपास्मद्दे ४०६॥ 
वाग्युप्तेस््वस्तुतों द्वनिमनोगुसेश्तत् स्कृतो । कायगुस्े: प्रणामे ते काममस्तु सदापि न: ॥७७॥ 
स्तुत्वेति स्तुलिलिः स्तुत्यं सवनन्‍्त भुवमाणिकस | पुराणअतिमेजनां तरफ प्रार्थथामद्दे ॥७८॥ 
पुराणभ्रुतितों घर्मो यो5सस्‍माकममिसंस्‍्कृत:' । पुराणकवितामेब लस्मादाशास्महे' बयस्‌ ॥७९॥ 
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तबन कर सकते हैं, समस्त द्वादशाझ्बका अन्तमुंह॒र्तमें शब्दों-द्वारा उच्चारण कर सकते हैं 
ओर शरीरसम्बन्धी अतुल्य बलसे सहित हैं. अतः आपको नमस्कार हो ॥७२॥ हे देव, आप 
जलूचारण, जंघाचारण, फछचारण, श्रेणीचारण, तन्तुचारण, पुष्पचारण और अस्बरचारण 
आदि चारण ऋद्धियोंसे युक्त हैं अथात्‌ (१) आप ज़हमें भी स्थछके समान कऋ्चछ सकते हैं 
तथा ऐसा करनेपर जलकायिक और जरूचर जीबोंको आपके द्वारा किसी प्रकारकी बाधा 
नहीं हं।गी | (२) आप बिना कदम उठाये ही आकाझमें चलछ सकते हैं। (३) आप बृक्षोंमें छगे 
फलोंपर-स गमन कर सकते हैं और ऐसा करनेपर भी वे फल वृक्षसे ट्टकर नीचे नहीं गिरेंगे। 
(४) आप आकाझमें श्रणीवद्ध गामन कर सकते हैं, बीचमें आये हुए पते आदि भी आपको 
नहीं राक सकते । (५) आप सूत अथवा मक्तड़ीके जालके तन्तुऑपर गमन कर सकते हैं पर 
वे आपके भारस टहूटेगे नहीं। (६) आप पुष्पोंपर भी गमन कर सफकते हैं परन्तु वे आपके 
भारस नहीं हूटगे और न उसमें रहनेबाले जीवॉको किसी प्रकारका कष्ट होगा। और (७) 
इनके सिबराय आप आकाझ़में भी सबत्न गसनागमन कर सकते हैं । इसलिए आपको नमस्कार 
हो | हे स्वामिन . आप अक्षोण ऋद्धिके धारक हैं अर्थात्‌ आप जिस भोजनशारामें भोजन 
कर आगत्रं उसका भाजन चक्रवर्तके कटककों खिलानेपर भो क्वीण नहीं होगा ओर आप यदि 
छोटेसे स्थानमें भी बैठकर धर्मोपदेश आदि देंगे तो उस स्थानपर समस्त मनुष्य और देव 
आहिके बेठनेपर भी संकीणता नहीं होगी। इसलिए आपको नमस्कार हो ॥७३॥ हे नाथ 
संसारमें आप ही परम दितकारी बस्धु हैं, आप हूं परमगुरु है और आपकी सेवा करनेवाले 
पुरुपाका ज्ञानरूपी सम्पत्तिकी प्राप्ति होती हे ।७७॥ है भगवन , इस संसार में आपने ही समस्त 
धमशझाम्त्रॉका बणन किया हैं अतः ये बढ़-बड़ योगी आपको हा नमस्कार करते है।।७५॥ हे देव 
माक्षरूपी परम कल्याणकी प्राप्ति आपसे ही होती है ऐसा मानकर हम छोग आपपमें श्रद्धा 
रखते हुए आपके चरणरूप वृक्षोंकों छायाका आश्रय लेते है ॥७६॥ है देव, आपकी स्तुति करने 
से हमारी बचनगुप्रिकी हानि होती हे, आपका स्मरण करनेसे मनोगुप्तिमें बाधा पहुँचती है 
तथा आपको नमस्कार करनेमें कायगुप्तिकी हानि होती हू सो भछे ही हो हमें इसकी चिन्ता 
नहीं, हम सदा ही आपको स्तुति करेंगे, आपका स्मरण करेगे ओर आपको नमस्कार करेंगे ।३॥। 
हूं स्वामिन , जगत्में श्रेष्ठ ओर स्तुति करनेके योग्य आपको हम छोंगोंने जो ऊपर लिखे 
अनुसार स्तुति की हैँ उसके फलस्वरूप हमें तिरसठ झलाकापुरुषोंका पुराण सुनाइए, 
यही हम सब प्राथना करते हैं ।७८॥ दे देव, पुराणके सुननसे हमें जो सुयोग्य धमकी प्राप्ति 
होगी उससे हम कबितारूप पुराणको हीं आशा करते हैं. ॥७९॥ है नाथ, आपके चरणोंकी 
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१ स्मृति: । २. निदचयबुद्धे । ३.-मेवेतां स०, द० । ४. स्तुतिफलम्‌। ५ वासित । ६. प्रार्थयामहे । 
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त्वत्पदाराघनात्‌ पुण्य भवृस्माभिश्पार्जितम्‌ । तेज तेन॑ भूयाक्षः परार्था संपदूर्णिता ॥८५०॥ 
स्वप्प्रसादादियं देव सफला प्रार्थनाउस्तु नः | सा राजबियामेम श्रोतननुगृहाण न: ॥८१॥ 
इत्युले: स्तोश्रसंपाटैस्तसक्षणं प्रविजम्मित: । पुष्यो मुनिसमाजेडस्मिन्‌ महान्‌ कलकछो3सवत्‌ ॥८२॥ 
इत्यं स्तुवलिरोधेन सुनि इन्दारकैस्तदा ! प्रसादितो गणेग्द्रो5मूदू मक्तिआाक्का हि बोगिन. ॥८३॥ 
सो प्रशास्तगस्मीरं स्तुत्वा मुंनिमिरथित: ३ मनो ब्यापारयामास गौतमस्तवनुमषे ॥८४॥ 
तत: प्रशान्तसंजल्पे प्रब्यक्तकरकुड्सछे । छुश्षषावहिते साधुसमाजे निमट॒त स्थिते ॥८५॥ 
चारुमलानामशेषाणामपायादतिनिमंछास्‌ । चारदेवों दशन्योत्स्नाब्याजेन सफुटयमिय ॥८६॥ 
सुमाषितमहारक्षप्रसारमिर्व दर्शयन्‌ । यथाका् जिषृक्षूणां मक्तिमुल्येन योगिनाम्‌ ॥८७॥ 
लसइशनदीघ्तांझुप्रसूनैरा किरयू सदः । सरस्वतीप्र वेशाय पूर्वरज्ञमिवाचरनू ।।८८।॥। 
मन:ःप्रसादमितों विभजन्निरियायतैः । प्रसप्नेजीक्षितैः कृरस्नां समां प्रक्षालयज्ञिव ।५९॥ 
तपोष्नुभावस्ंजातमध्यासीनो5पि विष्टरस | जगतामुपरीबोच्चेम हिम्ना घटितस्थिति: ॥९०॥ 
आराधना करनेसे हमारे जो कुछ पृण्यका संचय हुआ है. उससे हमें भी आपकी इस उत्कृष्ट 
महासम्पत्तिकी आ्राप्ति हो ॥८०॥ हे देव, आपके प्रसादसे हमारी यह प्राथना सफल हो । आज 
राजर्थि श्रेणिकके साथ-साथ हम सब श्रोताओंपर कृपा कीजिए ॥८९॥ 
इस प्रकार मुनियॉने जब उच्च स्वरसे स्तोत्रोंसे जो गणधर गोतम स्वामीको स्तुति की 
थी उससे उस समय मुनिसमाजमें पृण्यबद्धक बड़ा भारी कोलाहछू होने छगा था ॥८२॥ 
इस प्रकार समुदाय रूपसे बड़े-बड़े मुनियोंने जब गणधर देवकी स्तुति की तब वे प्रसन्न हुए । 
सो ठीक ही है क्योंकि योगीजन भक्तिके द्वारा वशीभूत होते ही है ||८३॥ इस प्रकार मुनियों- 
ने जब बड़ी शान्ति ओर गम्भोरताके साथ स्तुति कर गणधर महाराजसे प्रार्थना की तब 
उन्होंने उनके अनुग्रहमें अपना चित्त छगाया-उस ओर ध्यान दिया ॥८७४॥ इसके अनन्तर 
जब स्तुतिसे उत्पन्न होनेबाछा कोछाहछ झानन्‍्त हो गया और सब छोग हाथ जोड़कर पुराण 
सुननेकी इस्छासे सावधान हो चुपचाप बैठ गये तब वे भगवान्‌ गौतम स्वामी श्रोताओंको 
संबोधते हुए गम्भीर मनोहर और उत्कृष्ट अथंसे भरी हुई बाणो-द्वारा कहने लगे । उस समय 
जो दाँतोंकी उज्ज्बल किरणें निकल रही थीं उनसे ऐसा मालूम होता था मानो वे शव्दसम्बन्धी 
समस्त दोषोंके अभावसे अत्यन्त निर्मल हुई सरस्वती देवीको ही साक्षात्‌ प्रकट कर रह हों । 
डस समय वे गणधर स्वामी ऐसे झोभायमान दो रहे थे जैसे भक्तिरूपी मूल्यके द्वारा अपनी 
इच्छानुसार खरीदनेके अभिलाषी मुनिजनोंको सुभाषित रूपी महारक्नोंका समूह ही दिखला 
रहे हों । उस समय वे अपने दाँतोंके किरणरूपी फूलोंको सारी सभामें बिखर रहे थे जिससे 
ऐसा मालूम होता था मानो सरस्व॒तो देवीके प्रवेशके लिए रक्नभूमिको ही सजा रहे हों । मन- 
की प्रसन्नताको विभक्त करनेके लिए ही मानो सब ओर फेछी हुई अपनी स्वच्छ और असन्न 
दृष्टिके द्वारा वे गौतम स्वामी समस्त सभाका प्रक्षालन करते हुए-से माछूम होते थे । यद्यपि वे 
ऋषिराज तपरचरणके माह त्म्यसे प्राप्त हुए आसनपर बेठे हुए थे तथापि अपने उत्कृष्ट माहात्म्य- 
से ऐसे मालूम होते थे मानो समस्त लोकके ऊपर ही बेठे हों । उस समय वे न तो सरस्वती- 
को ही अधिक कष्ट देना चाहते थे और न इन्द्रियोंको ही अधिक चछायमान करना चाहते थे। 
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१. तदेव म० । २. समुदायेन । ३. मुख्ये: । ४. इति प्रशान्तगम्भो र: स्तुत्वा स्तुतिनिरथित: । म० । 
तथा प०, स० | ५, प्राथित: । ६. सावधाने | ७ निशचल यथा भवति तथा । ८. प्रसारः [ समूह: ]। 





द्वितीय पर ३९, 
सरस्वतोपरिक्लेशमनिच्छसिव नाधिकम्‌ । तोश्रयनकेरणस्पन्दमभिश्नमुखसौकथ: ॥९१॥ 
ने स्वियश्न परिक्षाम्यंज्ों श्रस्यक्ष परिस्वकन । सरस्वतीमतिप्रौदामनायासेन योजयन्‌ ॥॥९२॥ 
“समरम्वायतस्थानंमाॉस्थाय रचितासन! +-पल्यक्षेत पर्स कोटों जैराग्यस्येब रूपयन्‌ ४।९३।। 
कर वास स्वपरयेह्े निधायोत्तानितं शनें: । देशनाहस्तसुस्क्षिप्य मादक नाटयमसिय ।।९४॥। 
ब्याजहारातिगम्मोरमघुरोदारथा गिरा। भगवान्‌ गौतमस्वामी श्रोतन्‌ संबोधयक्ििति ॥९५॥ 
शर्त मया भ्रुतस्कन्धादायुष्सन्तो महाधियः । निबोधत पुराण मे यधावत्‌ कथयामि वः ॥९६॥ 
यत्‌ प्रजापतये अहद्या भमरतायादितीथकृत्‌ । प्रोग्राच तद॒ह तेप्य बक्ष्ये श्रेणिक भो: श्ूणु ॥९७॥। 
मदाधिकाराशध्वार: श्रुतस्कन्धस्य वर्णिता:। तेषामाथोडनुयोगी5यं सर) सब्नरिताश्रयः ॥९८॥ 
द्वितीय: करणादि: स्यथादनुयोगः स यश्र मै । श्रेलोक्यक्षेत्रसंस्यान “कुछपश्नेडघिरोपित्तम्‌ ॥९५९॥। 
आरणादिस्तृतीय: स्थादनुयोगो जिनोदित: । यत्र *सर्थाविधानस्य परा शुद्धिरुदाहता ॥१००॥। 
तुर्यो अध्यानुयोगरतु उच्याणां यत्र निर्णय: । प्रसाणनयनिश्नेपै:  सदायेश्व | किमादिमि" ॥४०१॥ 
आनुपूर्ष्यादिभेदेन पश्चघोपक्रमो मत: । स पुराणावतारेइस्मिन्‌ योजनीयों यथागमस््‌ ।|१०२॥ 
बोलते समय उनके मुखका सौन्दर्य भी नष्ट नहीं हुआ था। उस समय उन्हें न तो पसीना 
आता था, न परिश्रम ही होता था, न किसी बातका भ्रय ही लगता था और न वे बोछते-बोछते 
स्खलित ही होते थे-चुकते थे। वे बिना किसी परिश्रमके ही अतिश्ञय प्रौद-गम्भीर सरस्वतको 
प्रकट कर रहे थे। वे उस समय सम, सीधे और बिस्ठृत स्थानपर पयक्का[सनसे बैठे हुए थे जिससे 
ऐस मालूम होते थे मानो शरीर-द्वारा बैराग्यकी अन्तिम सीमाको ही प्रकट कर रहे हों। उस 
समय उनका बायाँ हाथ पर्यकृपर था और दाहिना हाथ उपदेश देनेके लिए कुछ ऊपरको उठा 
हुआ था जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो वे मादव ( विनय ) धमको दृत्य हो करा रहे हों 
अर्थात्‌ उच्चतम बिनय गुणको प्रकट कर रहे हों।। ८५-९५ || वे कहने रंगे--हे आयुष्मान्‌ 
बुद्धिमान भव्यजनो, मैंने श्रतस्कन्धसे जैसा कुछ इस पुराणको सुना है सो ज्योंका-त्यों आप 
लोगोंके लिए कहता हूँ, आप छोग ध्यानसे सुनें ॥९६॥ है श्रेणिक, आदि त्ह्मा प्रथम तीथंकर 
भगवान वृषभदेवने भरत चक्रवर्तीके लिए जो पुराण कहा था उस ही मैं आज तुम्हारे लिए 
कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो ॥९७॥ 
श्रुतस्कन्धके चार महा अधिकार वर्णित किये गये हैं उनमें पहले अनुयोगका नाम प्रथमा- 
नुयोग है । प्रथमानुयोगमें तोथंकर आदि सत्पुरुषोंके चरित्रका बणन होता है ९८ दूसरे महा- 
धिकारका नाम करणानुयोग है। इसमें तीनों लोकोंका वर्णन उस प्रकार छिखा होता है. जिस प्रकार 
किसी ताम्रपतन्रपर किसीकी वंशावलछी लिखी होती है ॥९९॥ जिनेन्द्रदेबने तीसरे महाधिकारको 
चरणानुयोग बतलछाया है । इसमें मुनि और श्रावकों के चारित्रकी शुद्धिका निरूपण होता है ।॥१००॥ 
चौथा मद्दाधिकार द्रव्यानुयोग है इसमें प्रभाण नय निश्षेप तथा सत्संख्या क्षेत्र, स्पश्चेन, काल, 
अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान आदिके द्वारा 
द्रव्योंका निणय किया जाता है ॥१०१॥ आनुपूर्वी आदिके भेदसे उपक्रमके पाँच भेद माने गये हैं। 
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१, [इन्द्रियं शरीरं बा]। २. खिद्चन्‌ अ० । २.-मृज्वासनस्थान-द०, १० । मृज्वागत: स्थान--स० । 
४. दर्शयम्‌ । ५. जानीत । ६. पुराणार्थ स०, छ० | ७. में इत्यब्ययम्‌ अहमित्यर्थ.' । ८, सन्तानक्रमादागत- 
ताम्नसयादिपत्रं कुूपत्रमिति बदस्ति । ९, अर्या चरित्रमू। १०. निक्षेपः न्‍्यास:। ११, सत्‌ अस्ति कि स्यात््‌ । 
अथवा सदाझे. सत्संख्याक्षेत्रादिभि:। १२. निर्देशस्वामित्वादिभि: । ५ हे है 
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प्रकृतस्याथंतत्वस्य ओतृबुद्धो समप णय । उपक्मोडसो विशेयस्तथोपोद्धात हत्यपि १०३॥ 

आनुपूर्यी तथा नाम श्रमाणं सामिभेयकस्‌ | अथरधिकारक्रेस्मेवं पस्चेते स्थुरुपक्मा: ॥१०४॥ 
*पूर्बालुपूर्ध्या अधसशरमो5थं बिसोसतः । यधातभालुपूर्र्णा चर यां कांचिदूगणर्ना स्रितः ॥॥9००॥। 
अतस्कत्थानुयोरानां चतुर्णा प्रथमों मतः । तत्तोउजुयोगं प्रथम प्राहुसस्वर्थ संशया !।३०६॥ 
प्रमाणमचुना तस्म वह्ष्यते अस्थतोंइथेत: । भ्रस्भगौरचभीरूणां श्रोत णामनुरोधत: ।१०७॥ 
सो5भंतो5परिसेयो४पि संख्येय: शब्दतों मतः । छत्त्नस्थ वाहमयस्य/स्य संख्येयस्थानतिकरमात्‌ ॥०८॥ 
“है छक्षे पा्रपश्ाशवसहखाणि चतु:झतभम्‌ | अध्मारिंक्षसथा हे चल कोत्यो5स्मिन्‌ प्रन्थसंत्यया ॥३०९।॥ 
शकजिंशणल रक्षा: स्थुः शतानां पआसपततिः । ब्रन्भसंक्या चर विजेया इलोकेनानुण्टुभन हि ॥१३०।॥ 
अन्थप्रमाणनिश्रित्ये पदसंख्योपवण्यते । पदश्नेबेइ सइस्राणि पदानां गणना मता ॥१११॥ 

शतानि थोदशय स्थुश्चतुस्थिशण कोरयः | स्यशीतिकक्षाः सप्तेव सहस्नाणि शताष्टकम्‌ ॥११२)। 
अश्टक्षोतिइच वर्णा: स्युः संहिता मध्यमं पदम्‌ | पदेनैलेन मोयस्ते पूर्वाक्षप्रन्थविस्तरा: ॥११३॥ 
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इस पुराणके प्रारम्भमें उन उपक्रमोंका झाख्रानुसार सम्बन्ध लगा लेना चाहिए ॥१००॥ प्रकृत 
अर्थात्‌ जिसका वर्णन करनेकी इच्छा है ऐसे पदाथकों श्रोताओंकी बुद्धिमें बैठा देना--उन्हें 
अच्छी तरह समझा देना सो उपक्रम है इसका दूसरा नाम उपोद्धात भी है. ॥१०३॥ १ आनु- 
पूर्वी, २ नाम, ३े प्रमाण, ४ अभिधेय और ५ अर्थाधिकार ये उपक्रमके पाँच भेद हैं |१०१॥ 
यदि चारों महाधिकारोंकों पूथे क्मसे गिना जाये तो प्रथमानुयोग पहला अनुयोग होता है 
और यदि उछटे ऋमसे गिना जाये तो यही प्रथमानुयोग अन्तका अनुयोग होता है । अपनी 
इच्छानुसार जहाँ कहींसे भी गणना करनेपर यह दूसरा तीसरा आदि किसी भी संख्याका हो 
सकता है ॥१०५॥ ग्रन्थके नाम कहनेको नाम उपक्रम कहते हैं. यह प्रथमानुयोग अ्रतस्कन्धके 
चारों अनुयोगोंमें सबसे पहला है इसलिए इसका प्रथमानुयोग यह नाम साथक गिना जाता 
है ॥१०६॥ भ्रन्थ-विस्तारके भयसे डरनेवाले श्रोताओंके अनुरोधसे अघ इस प्रन्थका प्रमाण 
बतछाता हूँ। वह प्रमाण अक्षरोंकी संख्या तथा अथ इन दोनांकी अपेक्षा बतलाया 
जायेगा ॥१०७॥ यद्यपि यह प्रथमानुयोग रूप ग्रन्थ अथकी अपेक्षा अपरिमेय है-संख्यासे रहित 
है तथापि शब्दोंकी अपेक्षा परिमेय है-संख्येय है. तब उसका एक अं प्रथमानुयोग अमंख्येय 
केसे हो सकता है ? ॥१०८॥ ३२ अक्षरोंके अनुष्दुप्‌ इलोकोंके द्वारा गणना करनेपर प्रथम।- 
मुयोगमें दो लाख करोड़, पचपन हज़ार करोड़, चार सो बयालीस करोड़ और इकतीस लाख 
सात हजार पाँच सो ( २५५४४२३१०७५०० ) इलोक होते हैं. ॥१०९-११०॥ इस प्रकार 
प्रन्थप्रमाणका निश्चय कर अब उसके पदोंकी संख्याका वर्णन करते हैं। प्रथमानुयोग ग्रन्थके 
पदोंको गणना पाँच हजार मानी गयी हे और सोछह सो चौंतीस करोड़ तिरासी छाख सात 
हजार आठ सो अठासो ( १६३४८३०७८८८ ) अक्षरोंका एक मध्यम पद होता है। इस 
मध्यमपदके द्वारा ही ग्यारह अद्भ तथा चौदद पूर्वोको ग्रन्थसंख्याका ब्णन किया जाता 
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१. पूर्वपरिषाटया । २. अपरतः, अपरानुपूर्ब्येत्यर्थ । ३.-व्चिद्गुणना स० । ४, प्रधमानुयोगस्य । 
५. प्रिकर्मादिशेदेन पञ्च विधस्य द्वादशतमाज़ुस्य दृह्टिवादाल्यस्य तृतीयों भेद: प्रथमानुवोगः । तत्र प”चसहस्र- 
मध्यमपदानि भवन्ति तानि मध्यमपदवर्ण: १६३४८३०७८८८ गुणगित्वा द्ाभिशवतृसंख्यया भक्ते 2 छक्षे पञ्च- 
पण्मावादित्पादिसंश्या स्यातू । ६. प्रमाण निश्च्चितय द०, प०, ल० | ७, मणिमानतः 2० । गणघरत:। 
८. संहता: ८० । संयुक्ता: । 
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वच्यप्रमाणमिस्युक्त मावतस्तु अ्रुताइवम्‌ । प्रमाणमविसंवादि परमर्षिप्रणेतुकम्‌ ।!११४॥ 
पुराणस्थास्थ वक्तव्य कृत्स्नं वाइफयमिच्यते। यतो नास्माद्‌ बहिभूंतमस्ति वस्तु वचोडपि बा॥११५॥ 
यथा महाप्थरलानां प्रसूतिमंकराकरात्‌ । तमैद सूक्तरकानां प्रभवो:स्मात्‌ पुराणतः ॥११६॥ 
तीथंकृश्कवर्तोस्कुबलकेशवसंपद. । सुनीनास्द्धयश्रास्य वक्तब्या: सह कारणैः ॥११७॥ 

बद़ो मुक्तस्तथा बम्धों सोक्षरुतदृद्यकारणम्‌ । पदढ ब्याणि पदार्थाक्ष नवेत्यस्यार्थसंग्रह: ॥११८॥ 
जगत्वयनिवे्षश्न ्रेकाल्यस्थ व संग्रह: | जगत: सृष्टिसंहारी चेति कृत्स्नमिहोद्यते' ॥११५९॥ 
“प्रार्गों मार्गफर्ल चेति पुरुषाथंससुश्रय: | यावान्‌ प्रविस्तरस्तस्य धत्ते सोःस्याभिषेयताम्‌ ।१२०॥ 
किमस्र बहुनोक्तेन घर्मंसृष्टिरविप्छुता । यावतों सास्य वक्तम्थपद्वीमवगाहते ॥१२१।॥॥ 

सुदुर्लम यदन्‍्यत्र चिरादपि सुमाधितम्‌। सुछम॑ स्वैरसंप्राइ तद्दि।ह्सि पदे पदे ।॥१२२॥। 

यदन्न सुस्थितं वस्तु सदेख निकषक्षमम । यदद्र दुःस्थितं नाम तत्सवंश्रेव दुःस्थितम्‌ ॥१२३॥ 
एवं महामिचेयस्थ पुराणस्थास्य भूयसः । क्रियतेअर्थाधिकाराणामिर्तर सामुगसो5घुना ॥३२४॥ 

अयः पशिरिहार्थाधिकारा: प्रोक्ता महर्षिमिः | कथाचुरुपसंरुयायास्तत्प्रमाणान तिक्रमास्‌ ॥$२७॥ 
भ्रिषष््यवयवः सो5यं पुराणस्कन्ध हृष्यते। अवान्तराधिकाराणामपयन्तो5त्र विस्तर: ॥१<९॥ 


है ॥१११-११३॥ यह जो ऊपर प्रमाण बनछाया है सो द्रव्यश्र॒तका ही है, भावश्नुतका नहीं 
हे । बह भावको अपेक्षा भ्रुतज्ञान रूप है. जो कि सत्याथ, विरोधरहित और केवलिप्रणीत 
है ॥११४७॥ सम्पूर्ण द्वादशाड़ ही इस पुराणका अभिधेय विषय है क्‍योंकि इसके बाहर न तो 
कोई विपय ही है और न शब्द ही है ॥११०॥ जिस प्रकार महद्दामूल्य रज्नोंकी उत्पत्ति समुद्रसे 
होती है उसी प्रकार सुभाषितरूपी रह्नोंकी उत्पत्ति इस पुराणसे द्वोती हे ।।११६॥ इस पुराण- 
में तीथंकर, चक्रबर्ती, इन्द्र, बलभद्र और नारायणोंकी सम्पदाओं तथा मुनियोंकी ऋद्धियों- 
का उनकी प्राप्तिके कारणोंके साथ-साथ वणन किया जायेगा ॥११७॥ इसी प्रकार संसारी 
जीब, मुक्त जीव, बन्ध, मोक्ष, इन दोनोंके कारण, छह द्रव्य और नव पदार्थ ये सब इस 
ग्रन्थके अथंसंग्रह हे अर्थात्‌ इस सबका इसमें बणेन किया जायेगा ॥११८॥ इस पुराणमें 
तीनों लोकोंकी रचना, तीनों कालोंका संग्रह, संसारकी उत्पत्ति और बिनाश इन सबका वर्णन 
किया जायेगा ॥ ११०॥ सम्यग्दशंन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप मार्ग, मोक्ष रूप 
इसका फछ तथा घमे, अथे और काम ये पुरुषाथ इन सबका जो कुछ विस्तार है बद्द सब 
इस ग्रन्थको अभिषेयताकों धारण करता है अर्थात्‌ उसका इसमें कथन किया जायेगा ॥१२०॥। 
अधिक कहनेसे क्‍या, जो कुछ जितनी निबोध धर्मको सृष्टि है बह सब इस अन्थकी बर्णनीय 
बस्तु है ।।१२१॥ जो सुभाषित दूसरो जगह बहुत समय तक खोजनेपर भी नहीं मिल सकते 
उनका संग्रह इस पुराणमें अपनी इच्छानुसार पद-पदपर किया जा सकता है ॥१२२॥ इस 
प्रन्थमें जो पदार्थ उत्तम ठहराया गया है वह दूसरी जगह भी उत्तम होगा तथा जो इस 
प्रन्थमें बुरा ठहराया गया है वह सभी जगह बुरा ही ठहराया जायेगा। भावाथे--यह अन्थ 
पदार्थोंकी अच्छाई तथा बुराईकी परीक्षा करनेके लिए कसोटीके समान हे ॥१२३॥ इस प्रकार 
यह महापुराण बहुत भारी बिषयोंका निरूपण करनेवाला है। अब इसके अर्थाधिकारोंकी 
संख्याका नियम कहते हैं ॥१२४॥ 

इस भ्रन्थमें तिरसठ महापुरुषोंका बणन किया जायेगा इसलिए उसी संख्याके अनुसार 
ऋषियोंने इसके तिरसठ ही अधिकार कहे हैं ।।१२०॥ इस पुराण स्कन्धके तिरसठ अधिकार 

१. श्रतज्ञान॑ (नामा)। २. अभिषेयम्‌ । हे. अर्थ. । ४. >मिहोच्यते द०, प०, स०, म०, छ०। 
५, र्नत्रयात्मक: । ६, अबाधिता । ७, विचारक्षमम्‌ । ८. -त्ताधिगमो >ग०, द० | 
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तीयंकर्तृपुराणेषु दोषाणामपि संप्रहमत्‌ । अतुर्विशतिरेयात्र पुराणानीति केचन ॥३२७॥ 

पुराण श्रुषभस्याश्व द्वितीयम जितेशिनः । तृतीय संसवस्येहं चतुर्थभमिनन्‍्दुने ॥२८॥ 

पञ्ममं सुभतेः प्रोक्त पह्टं पद्म्रमस्य च। सप्तमं स्थास्सुपाइ्वंश्यचरह सासोः्टम॑ स्ट्तम्‌ ॥३२९॥ 
नवम॑ पुष्पतस्तस्‍्य दसम॑ शीसफेशित: । आयसं ल पर तस्माद्‌ दावश बासुपुज्मगस्‌ ॥३३६०७ 
ज्रयोदशं च विमके ततोडनम्तजितः परम्‌ । जिसे पद्तद्॒श घममं शान्‍्ते: पोडशमीभसितु: ॥१३१॥ 
कुमन्थो: स॒प्तदर्श शेषमरस्याष्टादरां मतम्‌ । महेरेकोनर्विद्वं स्थाद्‌ विश च मुमिसुब्रते ॥३३२॥ 
एकविंश नमेमेतुनमेहविंशमहंत: । पाश्व शस्य त्रयोविश चसुर्थित्तं च सन्‍्मतेः ॥१ ३ ३॥ 
पुराणास्पेबमेतानि अतुर्दिशतिश्इंताम्‌ | महापुराणमेतेेषां समूह. परिभाष्यते ॥१४8४॥॥ 

पुराण महदययस्वे. अदस्मामिरनुस्टतम्‌ । पुरा धुगान्ते तन्‍्नून॑ कियदष्यवशिष्यते ॥३३०॥ 

दोषाद दुःपमकारूस्य प्रह्मास्यन्ते घियो नुणाम्‌ । तासां हाने. पुराणस्य हीयते प्रन्थविस्तर: ॥१३६॥ 
तथाहीद॑ धुराणं नः 'सभधर्मा श्रतकेवछी । सुधमे: प्रचय नेव्यस्यखिल मदनन्सरम्‌ ॥१३७॥ 
अस्थूनाम! तसः कृत्स्म॑ पुराणमपि श्ुक्षवान्‌। प्रथपिष्यति खोके5स्मिन्‌ सोपनस्यः केवलिनासिद्द ॥१३८॥ 
भहं सुधर्मों जम्ब्वा(्यो निखिलश्रतधारिणः । क्रसात्‌ कैवल्यमुत्पाथ निर्वास्यामस्ततों वयम्‌ ॥३४६९॥ 
शत्रयाणामस्मकादीनां काछः केवलिनामिहद । द्ाषश्िवर्पिण्ड' स्याद भगवश्षित्ृंते: परम्‌ ॥१४०॥ 


हज हज अधीजऑश जज जी 


घथ॑ अवयव अवश्य हैं परन्तु इसके अवान्तर अधिकारोंका विस्तार अमयोदित है॥१२६॥ 
कोई-कोई आचाय ऐसा भी कहते हैं कि तीथंकरोंके पुराणोंमें चक्रवर्ती आदिके पुराणोंका 
भी संग्रह हो जाता है इसलिए चौबीस हो पुराण समझना चाहिए। जो कि इस प्रकार हैं-- 
पहछा पुराण वृषभनाथका, दूसरा अजितनाथका, तीसरा संभवनाथका, चौथा अभिननन्‍्दन- 
नाथका, पाँचवाँ सुमतिनाथका, छठा पद्मप्रभका, सातवाँ सुपाश्चनाथका, आठवाँ चन्द्रम्रभका, 
नौवाँ पुष्पदन्तका, दसवाँ शीतछनाथका, ग्यारहवाँ श्रेयान्सनाथका, वारहवाँ बासुपूज्यका, 
तेरहवाँ विमलनाथका, चौदहबाँ अनम्तनाथका, पन्द्रहवाँ धर्मनाथका, सोलहबाँ शान्ति- 
साथका, सत्रहवाँ कुन्थुनाथका, अठारहवबाँ अरमाथका, उन्नीसवाँ मल्लिनाथका, बीसयाँ मुनि- 
सुब्रतनाथका, इक्कीसवाँ नमिनाथका, बाईसवाँ नेमिनाथका, तेईसवाँ पाश्चवेनाथका और 
चौयीसयाँ सन्‍्मति--महावीर स्वामीका ॥१२७-१३३॥ इस प्रकार चौबीस तीथंकरोंके ये 
चौबीस पुराण हैं इनका जो समूह है बद्दी महापुराण कहलाता है ॥१३७॥ आज मैंने जिस 
महापुराणका वर्णन किया है बह इस अवसर्पिणी युगके अन्तमें निश्चयसे बहुत हो अल्प रह 
जायेगा ॥११५॥ क्योंकि दुःयम नामक पाँचवें कालफे दोषसे मनुष्योंकी बुद्धियाँ उत्तरोत्तर 
घटती जायेंगी और बुद्धियोंके घटनेसे पुराणके ग्रन्थका विस्तार भी घट जायेगा ॥१३६॥ 
उसका स्पष्ट निरूपण इस प्रकार समझना चाहिए--हमारे पीछे श्रुतकेवली सुधमौचाये 
औ कि हमारे ही समान हैं, इस महापुराणकों पूणेरूपसे प्रकाशित करेंगे ।१३७॥ उनसे यह 
सम्पूणे पुराण श्री जम्यूरथामी सुनेंगे और वे अन्तिम केवछी होकर इस लछोकमें उसका पूर्ण प्रकाश 
करेंगे ॥१३८॥ इस समय मैं, सुधमोचाये और जम्बुस्थामी तीनों ही पूर्ण श्रुतज्ञानको धारण 
करनेवाले हैं-श्रुतकेवली हैं | हम तीनों क्रम-क्रमसे केवलक्षान प्राप्त कर मुक्त हो जायेंगे ॥१३९॥ 
हम तीनों केवलियोंका कार भगवान्‌ वर्धेमान स्वामीकी मुक्तिफे बाद बासठ वर्षका 
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१. चन्दप्रभस्थ। २. श्रेयस दृदम्‌। श्रेयांस अ०, प०, छ० । ३, मह॒दाशत्वे अ०, प०, स०, छ० | 
| ह मे 


बल । ५. अग्ने । ६. सुधर्मा अ०, प०। ७, सुधर्भप्र-अ० । ८, निर्यृ ति मरसिष्याम: । ९. भगवन्‍लै- 
व ०] के 


द्वितीय पर्य ४३ 
ततो यथाक्रमं विध्णुनेम्द्सिन्रोंउपराजित. । गोबधंनो मन्याहुरित्याचार्या समहाधियः ॥१७४4॥ 
चतुदंशमहाविद्यास्थानांनों पारगा इसे । पुराण द्योतथिष्यस्ति कात्स्थ्येंग शरदः शतस्‌ ॥१४२॥ 
विसासप्रोहिछायायों क्षेत्रियो जयसाहयः । नागसेनश्र सिद्धार्थों रतिपेयास्तवैव थ ॥१४३॥ 
विजथों शुद्धिमान्‌ गज़देवों धर्मादिशब्दन: । सेनआ दृशपूर्याणां घारकाः स्पुयंधाक्रमम्‌ ॥३४४॥ 
भ्यशीतिषतमब्दानासेतेयां कारसंप्रह: । तदा च कृरस्नमंवेद पुराणं विस्तरिष्यते ॥३४५७॥ 
ततो नक्षश्रनामा च जयपाकों महातपा: । पाण्डुश्न भुबसेनश्र कंसाचाय हलि क्रमात्‌ ॥१४६॥ 
एकादशाइविद्यानां पारगाः स्युमुंगीश्वरा: । विंशं दिशतमब्दानामेतेषों काक हृष्यले ॥१४७॥ 
सदा घुराणमेलव्‌ तु पादोन॑ प्रथयिष्यले । माजनामावतों भूयों जायेंत ज्ञाकनिष्ठता ॥१४८॥ 
सुमव्भ् यशोभद्रो भव्र पराहुमंहायशा: । लोहायंश्रेत्यमी ्षेयाः प्रथमाज़ाब्धिपारगा: ॥१४९॥ 
“श्वरदां शतमेषषा स्पात्‌ काछो5ष्टादशमियुंतम । सुर्यो भाग: पुराणस्य तदास्य प्रतनिष्यते ॥३५०॥ 
सतः क्रमात्‌ प्रहायेद पुराणं स्वव्पमात्रया । धोप्रमोषादिदोबैण विरेर्घारयिष्यते ॥१५१॥ 
१'जानविज्ञानसंपन्नगुरुपर्वास्त यादिदम्‌ | प्रमाण यश्ष यावश्ष यदा यक्ष प्रकाशते ॥ )५२॥ 
तदापीदमनुस्मतु *प्रम्विष्यन्ति घीधना: । जिनसेनाप्रगा: पूज्या, कवीनां परमेश्वरा: ॥१५३॥ 
१3५ जमिदमेवाद्य यदाज्ञात॑ स्वयम्भुवा । पुराणामासमन्यत्त केवर् बारूमल विदुः ॥१५४॥ 


है ॥१४०॥ तदनन्तर सो बषेमें क्रम-कमसे विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन ओर भद्रबाहु 
व बुद्धिमान आचाये होंगे। ये आचाये ग्यारह अद्भ और चोदह पू्वरूप महाविद्याओंके 
पारंगत अर्थात्‌ श्रुवकेवछी होंगे और पुराणको सम्पूर्ण रूपसे प्रकाशित करते रहेंगे ॥१४१-१४२॥ 
इनके अनन्तर क्रमसे विजश्ञाखाचाय, प्रोप्ठिछाचाय, क्षत्रियाचाय, जयाचाय, नागसेन, सिद्धाथ, 
घृतिषेण, विजय, बुद्धिमान, गक्नदेव और घमसेन ये ग्यारह आचाय ग्यारह अड्ढड और दश 
पूबके धारक होंगे। उनका काछ १८३ बष होगा । उस समय तक इस पुराणका पूर्ण प्रकाश 
होता रहेगा ॥१४३-१४५॥ इनके बाद क्रमसे नक्षत्र, जयपाछ, पाण्डु, प्लवबसेन ओर कंसाचाय 
ये पॉच महा तपस्वी मुनि होंगे । ये सब ग्यारह अक्लके घारक होंगे, इनका समय २२० दो 
सौ बीस वर्ष माना जाता हैं । उस समय यह पुराण एक भाग कम अर्थात्‌ तीन चतुर्थाश रूपमें 
प्रकाशित रहेगा फिर योग्य पान्रका अभाव होनेसे भगबानका कहा हुआ यह पुराण अचशय हो 
कम होता जायेगा ॥१४६-१४८॥ इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु ओर छोहाचाय ये चार 
आचाय होंगे जो कि विशज्ञा कीतिंक धारक ओर प्रथम अंग ( आचारांग ) रूपों समुद्रक 
पारगांसी होंगे । इन सबका समय अठारह बष होगा । उस समय इस पुराणका एक चोथाई 
भाग ही प्रचछित रहू जायेगा ॥१४९-१५०॥ इसके अनन्तर अर्थात्‌ वर्धेभान स्वामीके मोक्ष 
जानेसे ६८३ छह मो तिरासी बष बाद यह पुराण क्रम-कमसे थोड़ा-धोड़ा घटता जायेगा। उस 
समय छोगोंकी बुद्धि भी कम होती जायेगी इसलिए बिरछे आचाय ही इसे अल्परूपमें धारण 
कर सकेंगे ॥१५१॥ इस प्रकार ज्ञान-विज्ञनसे सम्पन्न गुरुपरिपाटी-द्वारा यह पुराण जब और 
जिस मात्रामें प्रकाशित होता रद्देगा उसका स्मरण करनेके लिए जिनसेन आदि महाबुद्धिमान्‌ 
पृष्य और श्रेष्ठ कब्रि उत्पन्न होंगे ॥१०५२-१५३॥ श्री ब्धेमान स्थामोमे जिसका निरूपण किया 


१. संवत्सरस्थ । २. शब्दतः अ०, पृ०, म०, द०, ल०। शब्दित. स०। ३ श्यशीतं शत-अ०, स० 
प०, म०, द०, ल०। ४. -मेतच्च अ० । ५. पश्चात्‌। ६ जायेताज्ञा-ल० | ७, समाना अ०, ब०, प०, म० 
ल०, द०, स० । ८. -ययुतः अ०, द०, म०, प०, स० । ९. प्रहोणं भूत्वा। १०, ज्ञानं [ मतिज्ञानं ] विज्ञानं 
[ लिखितपठितादिक श्रुतज्ञानम्‌ ] । ११, यत्र द०, प० । १२. समर्था भविष्यन्ति । १३. प्रमाणभिद-अ० , 
स०, १०, द०, म०, छ० | 


५४ आदिपुराणम्‌ 


नामप्रदणमान्न श्र पुनाति परसेष्ठिनाम्‌ । कि पुनमुहुरापात तत्कथाश्रवश्यास्ततम््‌ ॥१५७५॥ 
ततो अच्यजने: श्राद्रघगाहममिदं मुहुः | पुराण पुण्यपुरत्मेन्टतसब्धीयितं महत्‌ ॥४५६॥ 

तब पूर्वानुपृष्य द॑ पुराणमनुव्ण्यंते | तश्राथस्थ पुराणस्थ संप्रद्ठें कारिका विदुः ॥$५७॥ 

स्थिति: कुछधरोत्पत्तिबंशानामथ निर्मम: । पुरो: साम्राज्यमाहंनत्यं निर्वाणं युगविड्िछिदा ॥६७५८॥ 
एते सहाधिकारा: स्युः पुराणे बृषभशिनः । यथावसरमन्येषु पुराणेप्वपि छक्षयेत्‌ ॥१५५॥ 

कथोपोद्धात एव स्थात्‌ कथायां, पीडिकामितः । वक्ष्य कालावतारं चर स्थिती: कुछभृतामपति ॥१६०॥ 


मालिनीच्छुन्दः 


प्रणिगद्‌ति सत्तात्थं गौतसे सक्तिनश्ना मुनिपरिषदशेष। श्रोतुकासा पुराणम्‌ । 
मगधनूपततिनामा सावधाना तदाभूद्धितमवगणयेद्‌ वा कः सुधीराप्तवाक्यम्‌ ॥१६१॥ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 
इस्याचार्यपर म्परीणमम् पुण्य पुराणं पुरा कल्पे यद्भववानुवाच वृषभश्रक्रादिभन्रन जिन: । 
तद्द: पापकलड्डपड्ठमखिर प्रक्षाल्य झुद्धि परां देयात्‌ पुण्यवचाजल परमिदं वीथ जगत्पावनम्‌ ॥१६२॥ 
इत्यापें भगवण्जिनसेनाचार्यत्रणीते जिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे कथामुखवर्णनं नाम द्वितीय॑ पर्व ॥२॥ 
ज्यॉि+ 


हैं बह पुराण ही श्रेष्ठ ओर प्रामाणिक हैं इसके सिवाय और सब पुराण पुराणाभास 
हैं उन्हें कंबल बाणीके दोपमात्र जानना चाहिए ॥१५७॥। जब कि पद्चपरमेष्टियोंका नाम 
लेना ही जीवांकों पवित्र कर देता ह तब बार-बार उनकी कथारूप अमृतका पान करना ता 
कहना ही क्या है. ? बह तो अवइय ही जीवोंको पवित्र कर देता ह-कममरछूसे गहित कर देता 
है ॥१५०॥ जब यह बात हू तो श्रद्धालु भव्य जीवोको पृण्यरूपी र॒त्नास भर हुए इस पुराणरूपी 
समुद्रमें अबश्य ही अवबगाहन करना चाहिए ॥१४६॥ ऊपर जिस पुराणका छक्षण कहा है अब 
यहाँ क्रमसे उसीकों कहेंगे और उसमें भी सबसे पहल भगवान बृषभनाथक पुराणकी कारिका 
कहेंगे ॥१५७॥ श्री बृषभनाथक पुराणमें काछका वणन, कुछकरोंकों उत्पत्ति, बंओंका निकलना 
भगवानका साम्राज्य, अरहन्त अवस्था, निर्वाण और युगका बिच्छेद होना य महाधिकार हैं । 
अन्य पुराणोंमें जो अधिकार होंगे वे समयानुसार बताय जायेय ॥१०५८-१५०॥॥ 

यह इस कथाका उपोद्भात हैं, अब आगे इस कथाको पीठिका, काछाबतार और कुछ 
करोंकी स्थिति कहेंगे ॥१६०॥ इस प्रकार गौतम स्वार्मीक कहनेपर भक्तिसे नम्न हुई बह मुनियों- 
फो समम्त सभा पुराण सुननेकों इच्छास श्रणिक महाराजक साथ सावधान हो गयी, सो ठीफ 
ही है क्योंकि ऐसा कोन बुद्धिमान होगा जा कि आप्र पुरुषोंक हितकारी वचनोंका अनादर 
करे ॥१६१॥ इस प्रकार जो आचाय-परम्परास प्राप्त हुआ हैं, निर्दोष हैं, पण्यरूप हैं ओर 
युगक आदिम भरत चक्रवर्तके लिए भगवान वृषभदेवक द्वारा कहा गया था, ऐसा यह 
जगतको पवित्र करनंबाला उत्कृष्ट तीथस्वरूप पुराणरूपी पवित्र जल तुम छागोंके समस्त 
पाप कलंकरूपी कीचड़का धाकर तुम्ह परम शद्धि मंदान कर ॥१६२॥ 

इस मकार आप नामसे आसिद्ध, श्राभगवज्जिनसनाक्ाय विराचित ।त्रषश्लिक्षण महापुराणुके 
पंग्रहम कथामुखणन' नामक द्विताय पत्र समाप्त हुआ ॥ २ ॥ 
जी 

१. श्रद्धानयुक्ते: । २, एृण्यमरत्नै-अ० । ३. कारिकां ब०, अ०, छ० । ४. उत्पत्ति । ५, विच्छिदा 
भेद. । ६. एपोइस्या, प०,म०,६०,ल० । ७. स्थिति स०,प०,६०,म०, छू०। ८, अमा सह । ९, अबज्ञा कुर्यात्‌ । 
१०, तथाहि । ११. परम्परागतम्‌ । 


तृतीय पे 


पुराणं मुनिमानम्य जिने वृषभ्मच्युतम्‌ | महतस्तत्पुराणस्थ पीठिका ब्याकरिष्यते ।।१।) 

झनादिनिधन: कालो वत्तनालक्षणो मत: | लोकमाग्र सुसूकष्माणुपरिष्छिन्ष प्रमाणकः ॥२॥ 

सोप्संख्येयो वप्यनन्तस्य वस्तुराशेरुपग्रह । वत्तत स्वगतानन्तसामध्यपरिड्रंहितः ॥३॥ 

यथा कुछारूअक्रस्य आन्तेह तुरधशिशला । तथा काछः पदार्थानां वर्सनोपप्रह मत ।॥।४॥ 

ढ़ न पी] ९ पु | ५ पैर ५ ८ 

स्वप्तौ:पि बक्तमानानां सोईर्थानां परिवसेक:। यथास्‍्व गुणपय्िरतो नानन्‍्योएन्यसंप्लवः ॥॥०।॥ 
हू कं « ०्पि नस ऊ. हम रे १ 

सोःस्तिकायप्वसंपाटाज्ञास्तीश्येक विमन्‍वते । पड़द्स्पेषृपदिष्टव्याधक्तियोगाश्व तदगति 2॥६॥ 


मैं उन बृषभनाथ स्वामीको नमस्कार करके इस महायुराणकी पीठिकाका व्यास्यान 
करता हूँ जो कि इस अबसर्पिणी युगके सबसे प्राचीन मुन्ति हैं, जिन्होंने कमरूपी शरत्रओंकों 
जीत लिया है और बिनाशसे रहित हैं ॥१॥ 


कालद्रव्य अनादिनिधन है, वतना उसका लक्षण माना गया हू (जो ट्रव्यांकी पर्यायोंक 
वदलनेमें सहायक हो उस बतना कहते हैं ) यह कालद्रत्य अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु बराबर है 
ओर असंख्यात होनेके कारण समम्त छोकाकाझमें भरा हुआ हैं। भावाथ्र-कालद्रव्यका एक- 
एक पर माणु छाकाकाशके एक-एक प्रदेशपर स्थित हैं ॥२॥ उस कालद्वव्यमें अनन्त पदार्थकि 
प्ररिणभन करानेकी सामथ्य है अतः वह्द स्वयं असंख्यात है।कर भी अनन्त पदार्थोंके परिणमल- 
में महकारी होता हू ॥३॥ जिस प्रकार कुम्हारके चाकके घूमनेमें उसके नोचे लगी हुई कोल 
कारण ह उसी प्रकार पदार्थ क्रि परिणमन होनेमें काल द्रव्य सहकारी कारण है | संसारके समस्त 
पदाथ अपने-अपने गुणपयायों-द्वारा स्वयमेव ही परिणमनको प्राप्त होते रहते हैं. और काल- 
दृब्य उनके उस परिणमनमें मात्र सहकारी कारण होता हे । जब कि पदार्थोका परिणमन 
अपने-अपने गुणपर्याय रूप होता हू तव अनायास ही सिद्ध हा जाता है. कि वे सब पदाथ 
सबदा प्रथक-प्रथक्‌ रहते है अथात्त अपना स्वरूप छोड़कर परस्परमें मिलते नहों है ।॥४॥ जीव, 
पुदूगल, धरम, अधम, आकाश ये पॉच अम्तिकाय हैं. अर्थान्‌ सत्स््ररूप होकर बहुप्रदेशी है। 
इनमें कालद्रव्यकां पाठ नहीं है, इसलिए बह है ही नहीं इस प्रकार कितने ही छोग मानते हैं. 
परन्तु उनका बह मानना ठीक नहीं ह क्‍योंकि यद्यपि एक प्रदेशी होनेके कारण काछ द्रव्यका 
पंचास्तिकायोंमें पाठ नहीं है तथापि छह द्रव्योंमें तो उसका पाठ किया गया हू । इसके सिवाय 
युक्तिसे भी काल द्रव्यका सद्भाव सिद्ध होता ह। वह युक्ति इस प्रकार हैं कि संसारमें जा 
घड़ी, घण्टा आदि व्यवहार कालप्रसिद्ध हे वह पर्याय है । पयायका मलभत कोई-न-कोई पर्योयी 
अवश्य होता हैं क्योंकि बिना पर्यायीके पयाय नहीं हो! सकती इसलिए व्यवहार कारूका मुल- 


१. परिच्छिन्न: निश्चित:। २ उपकारे | -हपग्रह: म०। रे. -ग्रहों मत' प० । ४ स्वसामर्थ्यात्‌ । 
५ विवर्त-द०, स०, प०, म०, छ० । ६, यथायोग्यम्‌। ७ -स्वगुण-स०, ल०। ८. परस्परसंकर: । 
९, द्राविद्व: । १० उपाय, । 





४६ आदिपुराणम 


'मुख्यकल्पेत कालो5स्ति स्यवहरप्रतीतित, । मुख्याइते न गौ्योएस्ति सिहो माणबक्ों यभा ॥७॥ 
प्रदेशप्र चयापायात्‌ कारूस्यानस्तिकायता । गुणप्रचययोगोस्य द्रब्यव्वादस्ति सोउस्थ्यतः (८॥ 
अस्तिक!यश्नुतिक्ति कालस्थानस्तिकायताम्‌ । सर्वस्य स्विपक्षरवाज्ी वकायश्रुति यथा ॥९॥ 
काछो३न्यो ब्यवह्टारात्मा मुख्यकारृष्यपाश्रयः । परापरस्वसंसुच्यो वर्णित: सवंदर्शिभि: ॥१०॥ 
वर्सितो व्च्यकालेन वर्सनाक्ृक्षणेन यः | काछ: पूर्वापरीभूतो ब्यवहाराय “करुप्यते ॥११)। 
समयावलिकोच्छव्रास-नालिकादिप्रभेदत: । ज्योतिश्रक्रश्रमायत्तं कारूचक्र विदुबुंधाः ॥१२॥ 
“भवायुष्कायकर्मा दिस्थितिसंकछना|तमक. । सोउनन्‍्तसमयस्तस्य परिवत्तोषिप्यनन्तथा ॥१३॥ 
उस्स्पिण्यवसपिंण्यौ द्वौ भेदों तस्य कोतितो । उस्सर्पादवरर्पाच्च बलायुदें हवरष्मंणाम्‌  ॥१४॥ 
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भूत मुख्य काल द्रव्य हैं। मुख्य पदाथके बिना व्यवह्दार-गौण पदाथको सत्ता सिद्धू नहीं 
होती। जैसे कि वास्तविक सिंहके बिना किसी प्रतापी बालकमें सिंहका व्यवहार नहीं किया जा 
सकता, बैसे ही मुख्य कालके बिना घड़ी, घण्टा आदियें काल द्रव्यका व्यवहार नहीं किया जा 
सकता । परन्तु होता अवश्य हे इससे काल द्रव्यका अस्तित्व अवश्य मानना पड़ता है ॥५-७॥ 
यद्यपि इनमें एकसे अधिक बहुप्रदेशोंका अभाव है इसलिए इसे अस्तिकायोंमें नहीं गिना 
जाता हैं तथापि इसमें अगुरुलघु आदि अनेक गुण तथा उनके विकारस्वरूप अनेक पर्याय 
अवश्य हैं. क्योंकि यह द्रव्य हे, जो-जो द्रव्य होता है उसमें गुणपर्यायोंका समुह अवश्य रहता 
है | द्रव्यत्वका गुणपर्यायोंके साथ जैसा सम्बन्ध है वैसा बहुप्रदेशोंके साथ नहीं ह। अतः 
बहुप्रदेशोंका अभाव होनेपर भी काल पदाथ द्रव्य माना जा सकता है ओर इस तरह काल 
नामक प्रथक्‌ पदाथकी सत्ता सिद्ध हो जाती है ॥८॥ जीव, पुदूगछ, धम, अधम और आकाशझ- 
को अस्तिकाय कहनेसे ही यह सिद्ध होता है कि काछ द्रव्य अस्तिकाय नहीं है क्योंकि विपक्षी- 
के रहते हुए ही विशेषणकोीं साथकता सिद्ध ही सकती है। जिस प्रकार छह द्रव्योंमें चेतनरूप 
आस्मद्रव्यकों जीब कहना ही पुदुगलादि पॉच द्रव्योंकी अजीब सिद्ध कर देता ह उसी प्रकार 
जीबादिको अम्तिकाय कहना ही कालको अनस्तिकाय सिद्ध कर देता है ॥९॥ इस मुख्य कालके 
अतिरिक्त जो घड़ी, घण्टा आदि है बह व्यवहारकाल कहलाता हँ। यहाँ यह याद रखना 
आवश्यक होगा कि व्यवहारकाल मुख्य काछसे सवंथा म्व॒तन्त्र नहीं हैं चह उसीके आश्रयस . 
उत्पन्न हुआ उसकी पयाय ही है । यह छोटा है, यह बड़ा हैं आदि बातोंसे उयवृहारकाल स्पष्ट 
जाना जाता है एसा सवज्ञदेवने वणन किया हैँ ॥१०॥ यह व्यवहारकारू वर्तना लक्षणरूप 
निश्चय काल द्रव्यके द्वारा ही प्रवर्तित होता ह ओर बह भूत, भविष्यत्‌ू तथ। बत मान रूप होकर 
संसारका व्यवद्दार चलानेके लिए समथ होता है अथवा कल्पित किया जाता है ॥९९॥ चह 
व्यवहारकाल समय, आवलि, उच्छवास, नाड़ी आदिक भदसे अनेक प्रकारका होता है। यह 
व्यवहारकाल सूयोदि ज्योतिश्वक्रके घमनेसे ही प्रकट हाता है एसा बिद्वान छोग जानते 
हैं ॥१२॥ यदि भव, आयु, काथ ओर शरीर आइडिकी स्थितिका समय जोड़ा जाये तो बह 
अनन्त समयरूप होता हैं और उसका परिवतत भी अनन्त प्रकारस होता है ॥१३॥ 


१, स्वरूपेण । २ अगुरुलघुगुण, । ३, जीवास्तिकाय: । ४, सश्रयः । ५. मुख्यकालेन। ६ कल्पित: 
मभ०। ७. यू' काय-ल०, अ०, म०, स०, १०, द० ) ८, संकरपनात्मक: प० । ९, -नन्तकः स० | १०, वर्ष्म 
प्रमाणम । “वहर्म देहप्रमाणयों ” इत्यमर; । 


त॒त्तीय पे घ् 
कोटीको क्यो दुशेकस्य प्रमा सागरसख्यया । शेषस्थाप्येवमंवेष्टा ताथुलों कल्प इच्यले ॥१७॥ 
बोदा स पुनरेकैको मिद्वते स्वमिदास्मन्रि: । तन्नामान्यनुकोर्य॑स्ते ऋणु राजन्‌ यथाक्रमम्‌ ॥१६॥ 
ट्विरुक्तसुषमाधासीत्‌ हितीया सुषमा मता। सुषमा वुःषसान्तान्या सुषमान्ता च दुःबमा ॥१७॥ 
पतश्नमी दुःपमा शेया खेमा षष्ल्यतितु:पस्ा । भेदा इमेडवसपिंण्या डत्सरपिण्या विपयंया: ॥८॥ 
पमा कारूविभागः स्यात सुदुसावहंगई यो. । सुषमा दुःपमेस्येबमतोइन्वर्थ ध्वमेतयो: ॥१९॥ 
उस्सर्षिण्यवसपिंण्यौ काछो साम्तर्मिदाविमी । स्थित्युत्सर्पावसर्पाध्यां छब्धास्वर्थामिधानका ॥२०॥ 
कारूचक्रपरिआ्ान्थया पटसमापरिवत्तेनै: । ताबुमो परिवतते तामिस्तेतरपक्षवत्‌ ॥२१॥ 
पुराःस्यामवसपिर्ण्या क्षेत्रटस्मिनू मरताह॒बथे । मध्यम खण्डसाश्रित्य बक्षथ्रे प्रथमा समा ॥२२॥ 
सागरोपमकोटीन[ कोटी स्थाय्चतुराहता । तस्य कालस्य परिसमा ददा स्थितिरियं मता ॥२३॥ 
देवोत्तरकुरुकष्मासु या स्थितिः समवस्थिता । सा स्थितिर्भारते वर्ष युगारम्भे सम जायते ॥२४॥ 
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उस व्यवहारकालके दो भेद कह्दे जाते हैँ--९ उत्मर्पिणी और २ अवसपिर्ण;। जिसमें 
मनुष्योंके बठ, आयु और शरोरका प्रमाण क्रम-कम्नसे बढ़ता जाये उसे उत्सपिंणी कहते है और 
जिसमें वे क्रम-क्रमसे घटते जांय उसे अवसर्पिणी कहते हैं ॥।१५॥ उत्सर्पिणी कालक! प्रमाण दस 
कोडाकोड़ो सागर हे तथा अवसर्पिणी कालका प्रमाण भी इतना हीं हैं। इन दोनोंकों मिलाकर 
बीस काड़ाकोड़ी सागरका एक कल्प काल होता है ॥१०॥ है राजन , इन उत्सपिणी और 
अवसर्पिणी कालके प्रत्येकके छह-छह भेद होते है । अब क्रमपृूथंक उनके माम कह्टे जाते है सो 
सुनो ॥१६॥ अबसर्पिणी कालके छह भेद ये हैं-पहला सुपमासुषमा, दूसरा सुपमा, तीसरा 
सुषमादुःपमा, चोथा दुःषमासुषमा, पाँचवों दुःपमा और छठा अतिदुःषमा अथवा दःपम- 
दुःपम्मा ये अवसर्पिणीके भेद जानना चाहिए । उत्सर्पिणी कालके भी छह भेद होते हैं जो कि उक्त 
भेदोंसे विपरीत रूप है, जैसे १ दुःषमादुःषमा, २ दुःषमा, ३ दुःबमासुषमा, ४ सुपमादुःपमा 
५ सुषमा ओर ६ सुषमासुषमा ॥१७-१८॥| समा कालके विभागकों कहते हैं. तथा सु और दुर 
उपसगं-क्रमसे अच्छे और बुरे अथममें आते हैं। सु और दुर उपसर्गोंकों प्रथक-प्रथक्‌ समाके 
साथ जोड़ देने तथा व्याकरणके नियमानुसार स को ष कर देनेसे सुषमा तथा दुःपमा शब्दोंकी 
सिद्धि होती है । जिनका अथ क्रमसे अच्छा काल और बुरा काल होता है, इस तरह उत्सर्पिणी 
और अवसर्पिणी कालके छहों भेद साथक नामवाले है ॥१९।॥| इसी प्रकार अपने अवान्तर 
भेदोंसे सहित उत्सर्पिणी और अवप्तर्पिणी काछ भी साथक नामसे युक्त हैं. क्योंकि जिसमें 
स्थिति आदिकी बृद्धि होती रद्दे उसे उत्सपिंणी ओर जिसमें घटती होती रहे उसे अबसर्पिणी 
कहते हैं. ।[२०॥ ये उत्सर्पिणो और अबसर्पिणी नामक दोनों ही भेद कारूचक्रके परिभ्रमणसे 
अपने छट्ठों काछोंके साथ-साथ क्ृष्णपक्ष ओर शुक्रपक्षकी तरह घूमते रहते हैं अथोत्‌ जिस 
तरह कृष्णपक्षके बाद शुक्षपक्ष और शुक्रपक्षके बाद कृष्णपक्ष बदछता रहता है उसी तरह 
अबसर्पिणीके बाद उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणीके बाद अवसर्पिणी बदलती रहती है ॥२१॥ 
पहले इस भरतक्षेत्रके मध्यवर्तों आयखण्डमें अवसर्पिणीका पहला भेद सुषमा- 
सुषमा नामका काल बीत रहा था उस काछका परिमाण चार कोड़ाकोड़ी सागर था, उस 
समय यहाँ नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था थो ॥२२-२३॥ देवकुर ओर उत्तरकुरु नामक 
उत्तर भोगभूगियोंमें जैसी स्थिति रहती हे ठीक बेसी ही स्थिति इस भरतक्षेत्रमें युगके 


१, प्रमिति: । २, काल: । ३, तामिस्रेतरो कृष्णशक्लौ। ४. प्रथते स०,प० । बदते द०,ट० । बबते बतेते स्म। 


छ्रट आदिपुराणम्‌ 


तदा स्थितिर्सनुष्याणां प्रिपल्योपमसम्मिता | पट्सहस्ताणि चापानामुस्सेधों वपुष. स्ूतः ॥२७॥ 
*बज़ास्थिषन्धना: सौस्याः सुन्दराकारचारवः । निश्वकनकच्छायां दीप्यन्ते ते नरोत्तमाः ॥२६॥ 
सुकुट कुण्डलं हारो मेखऊा कटकांड्दौ | केयूरं ब्रह्मसूश्रं व तेषां दाश्वद्‌ विभूषणम्‌ ॥२७॥ 

ले स्वपुण्योदबोज़्सख्पलावण्यसंपद: । रंरस्थच्ले चिर स्रोमि: सुरा हव सुरालये ॥२८॥ 
>महासत्तता महाधेर्या महोरस्का सहौजसः । महालुभावास्ते सर्वे महीयस्ते महोदया: ॥२९॥ 
तेषामाहारसंप्रीतिर्जायते दिवसैसिमि: । कृबलीफछमात्र व दिव्यान्न विष्वणन्ति ते ॥३०॥ 
“लिर्ष्यायामा निरातझ्ला निर्णीहारा निराधयः । निस्स्वेदास्ते " निराबाधा जीवन्ति. पुरुषायुषा:॥३१॥ 
ख्लियोउपि तावदायुष्कारतावदुस्सेधश्त्तय: । कल्पत्॒मेषु संसक्ता: कल्पवल्ल्य हवोउज्वला' ॥३२॥ 
पुरुषेष्वनुरक्तास्तास्ते से तास्वनुरागिणः । थरावजञावमसंक्लि्श भुभ्नते भोगसंपद: ॥३२३॥ 
स्वसावसुन्दरं रूपं स्वमावमधुरं वचः । स्व॒मावचतुरा चेष्टा तेषां स्वरंजुषामित ॥३४॥। 
रुच्याहारगृह्ातोथ-मा्य भूषाम्वरा दिकम। सोगसाधनमेतेंधां सर्व कल्पतरूजवम्‌ ।।३५७॥। 


प्रारम्भ अर्थात्‌ अबसर्पिणीके पहले कालमें थी ॥२४॥ उस समय मनुष्योंकी आयु तीन 
पल्यकी होती थी ओर शरीरकी ऊँचाई छह हजार धनुषकों थी ॥२०॥ उस समय यहाँ 
जो मनुष्य थे उनके शरीरफे अस्थिबन्धन वज्रके समान सुदृढ़ थे, वे अत्यन्त सौम्य 
और सुन्दर आकारके धारक थे | उनका शरीर तपाये हुए सुबणके समान देदीप्यमान 
था ॥२६॥ मुकुट, कुण्डल, हार, करधनी, कड़ा, बाजूबन्द ओर यज्ञोपवीत इन आभूषणोंका 
वे सबंदा धारण किये रहते थे ॥२»। बहाँक भनुष्योंकों पुण्यके उदयसे अनुपम रूप 
सौन्दर्य तथा अन्य सम्पदाओंकी प्राप्ति होती रहती हे इसलिए वे स्वग में देवाक समान 
अपनी-अपनी ख्लियोंके साथ चिरकाछ तक क्रीड़ा करते रहते है ॥२८।॥| वे पुरुष सबके सब 
बड़े बलबान , बड़े धीर-बीर, बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी, बढ़ सामथ्यवान ओर बड़े पृण्यशञाली 
होते हैं. । उनके वक्ष:स्थल बहुत ही विस्तृत होते हैं तथा वे सब पूज्य समझे जाते है ॥२९॥ 
उन्हें तीन दिन बाद भोजनकी इच्छा होती हैं सो कल्पवृक्षोंसे प्राप्त हुए बदरीफछ बराबर 
उत्तम भोजन ग्रहण करते हैं ॥३०॥ उन्हें न तो कोई परिश्रम करना पड़ता हैं, न कोई रोग 
होता है, न मलमूत्रादिकी बाधा होती है, न मानसिक पीड़ा होती है, न पसीना ही आता है 
ओर न अफालमें उनकी मृत्यु ही होती है । वे बिना किसी बाधाके सुखपृषक जीवन बिताते 
हैं ॥३१॥ वहाँकी ख्रियाँ भी उतनो हो आयुकी धारक द्वोतो हैं, उनका शरीर भी उनना ही 
ऊँचा होता दे ओर वे अपने पुरुषोंके साथ ऐसी झोभायमान होती है जैसी कल्पवृक्षोंपर छगी 
हुई कल्पलताएँ [३२॥ वे स्त्रियों अपने पुरुषोर्में अनुरक्त रहती हैं और पुरुष अपनी श््रियोंमें 
अनुरक्‍्त रहते हैं। वे दोनों दी अपने जीवन पयन्त बिना किसी क्लेशके भोग-सम्पदाओंका 
उपभोग करते रहते हैं ॥३१॥ देवोंके समान उनका रूप स्वभावसे सुन्दर होता है, उनके बचन 
स्व॒भावसे मोठे होते हैं और उनको चेष्टाएँ भो स्वभावसे चतुर होती हैं ||३७॥ इच्छानुसार 
मनोहर आहार, घर, बाजे, माला, आभूषण ओर वस्त्र आदिक समस्त भोगोपभोगकी सामग्री 

१, त्रिभि पल्येरुपमा यस्थासौ त्रिपल्योपमस्‍्तेन सम्मिता। २. अल्यीति व बन्धनानि च अध्यि- 
बन्धनानि, वज्वत्‌ अस्थिवन्धनानि येषा ते। ३. एते पुष्ये-अ०, प०, स०, द०, लू० । ४. महौजस । ५. महीह 
वृद्धों पूजायां च, कण्डवादित्वाद यक्‌ू। ६ बदरफलम्‌ | ७. हवन शब्दे । अद्नन्ति । 'बेहव स्वनों3झने' 
इत्यशनाथें पत्वम्‌। ८. श्रभजतकगमनागमनादिव्यापाररहिता: । ९, निरामया: स० । १० परकृतबाधा- 
रहिता; | निराबाघ अ०, ल० । ११ पुरुषायूषम्‌ द०, प्र०, म० । 


तृतीय॑ पर्य ४९, 
मन्दगन्धवहाघूतचलद झुकपकल वा: । निस्यालोका विराजन्ते कल्पोपपदपादपाः ॥३६॥ 
कालानुमवसंभूतक्षेत्रसमथ्यंबू हिला: । क्पद्रमास्वथा तेषा कल्पस्तेड्सीष्टसिडयें ॥३६७॥ 
मनोमिरुचितान भोगान्‌ यश्मात्‌ पुण्यकृता नृणाम्‌ । कस्पयन्ति तलस्तज्जञर्निरुकाः कह्पपादपा: ॥३८॥ 
मद्तूर्य विभूषास्तगज्योतिद्‌ पियुद्दाह़का: । सोजनामत्रवस्र|क्ा दशा कल्पशाखिनः ॥३९॥ 
हति स्वनामनिर्दिष्टं कुवन्तो5थंक्रियमममी । संश्ामिरेत्र विस्पष्ट ततो नातिप्रतन्‍्यते ॥४०॥ 
तथा भुक्ता चिर॑ भोगान्‌ स्वपुण्यवरिपाकजान्‌ | स्वायुरन्ते विलोयन्ते ते घना इव शारदाः ॥४१॥ 
जम्मिकारम्ममा्त्रेण सत्काकोरथछुतेन वा । जोवितान्ते तनुं स्यक्रवा ते दिवं यागम्त्यनेनसः ॥8४२॥ 
स्वमावमार्द वायोगवक्रतादिगुणयुता' । भव्रकाख्तरिवित्रं यान्ति तेषां नास्या गतिस्तलः ॥४१॥ 
इत्याथ:” कालभेदो3वर्सर्पिण्यां वर्णितों मनाक्‌ | उदक्कुरुपमः शेषों विधिरत्रावधायताम ॥४४॥ 
ततो यथाक्रगं तस्मिनू कांले रझति मन्दताम्‌ । यातासु क्ृक्षत्रीर्यायुः शरीरोस्सघबुक्तिषु ॥४५॥ 
सुषपमालक्षण. काछो द्वितीय: समवत्तत । सागरोपमकोटीनां तिस््र: कोव्योंस्य संमिति३ ॥४६४ 
तदास्मिन्‌ मारते वर्ष सध्यभोगभुवां स्थितिः । जायते सम परां भूति सन्‍्त्राना कल्पपादपैः ॥४७॥ 
तदा मर्र्या क्मर्स्यामा द्विपल्योपमजीविता: _ । चतुःसहस्तचापोश्वविग्नहा: झुमचेष्टिता: ॥४८॥ 


इन्हें इच्छा करते ही कल्पवृक्षोंसे प्राप्त हं! जाती हैं ॥३५)। जिनके पल्लबरूपी वस्त्र मन्‍्द सुग- 
न्धित बायुके द्वारा हमेशा हदिलते रहते हैं। ऐसे सदा प्रकाशमान रहनेवाले वहाँके कल्पक॒क्ष 
अत्यन्त शोभायमान रहते हैं ॥३६।॥| सुपमासुपमा नामक कालके प्रभावसे उत्पन्न हुई क्षेत्रकी 
सामथ्यसे वृद्धिको प्राप्त हुए वे कल्पबृक्ष वहाँ के जीवॉकों मनोवॉछित पदार्थ देनेके लिए सदा 
समर्थ रहते हैं ॥३॥॥ वे कल्पवृक्ष पुण्यात्मा पुरुपोंकों मनचाद्दे भोग देते रहते हैं इसलिए 
जानकार पुरुषोंने उनका कल्पवृक्ष' यह नाम साथक ही कहा है ॥३८॥ वे कल्पवृक्ष दस प्रकारके 
हैं-१ मद्याज्ञ, तूर्याज्ञ ) ३ विभूष 'ज्र, ४ स्रगद्ध ( माल्याह़ ), ५ ज्योतिरज्ञ, ६ दीपाहु, 
७ ग्हाज्ञ, ८ भोजनाज्ञ , ९ पात्राह्न ओर १० बस्नाज्ञ | वे सब अपने-अपने नामके अनुसार ही 
काय करते हैं इसलिए इनके नाम मात्र कह दिये हैं; अधिक विस्तारके साथ उनका कथन 
नहीं किया ह ॥३९५-४०॥ इस प्रकार वहाँ के मनुष्य अपने पूर्व पुण्यके उदयसे चिरकाल तक 
भोगोंको भोगकर आयु समाप्र होते ही शरदूऋतुके मेघोंके समान विलीन द्वो जाते हैं ॥४९॥ 
आयुके अन्नमें पुरुषकों जम्हाई आती हैं. और स्रीको छींक । उसीसे पुण्यात्मा पुरुष अपना- 
अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं ॥४२॥ उस समयके मनुष्य स्वभावसे ही कोमल- 
परिणामी होते हैं, इसलिए वे भद्गपुरुष मरकर स्वर्ग ही जाते हैं.। स्वगंके सिवाय उनकी और 
कोई गति नहीं होती |४३॥ इस प्रकार अवसर्पिणी कालके प्रथम सुषमासुषमा नामक कालका 
कुछ ब्णन किया है । यहाँकी ओर समस्त विधि उत्तरकुरके समान समझना चाहिए ॥४४॥ 
इसके अनन्तर जब क्रम-कमसे प्रथम काल पृूण हुआ और कल्पबृक्ष, मनुष्योंका बल, आयु 
तथा शरीरकी ऊँचाई आदि सब घटतीको प्राप्त हो चले तब सुषमा नामक दूसरा काल प्रदत्त 
हुआ । इसका प्रमाण तीन कोड़ाकोड़ी सागर था ॥४५-४६॥ उस समय इस भारतवषमें 
कल्पबृक्षोंके द्वारा उत्कष्ट विभूतिकों विस्टूत करती हुई मध्यम भोगभूमिकी अवस्था प्रचलित 
हुई ॥9७॥ उस वक्त यहाँ के मनुष्य देबोंके समान कान्तिके धारक थे, उनको आयु दो पल्यको 


१. अंशुक वस्तम । रे. नित्यप्रकाशा: । रे. समर्था भवन्ति। ४.-भमिलवितानू १०, म०, ल०। ५, अमश्न 
माजनम्‌ । ६ प्रतखते अ०, प७, म०, द० | ७, “य्वकाल अ०, स० । ८, न्‍्यधायंते प०, म० । ९ भुवः म०, 
छ०। १०, जीत्रित: अ०, स०। 

हि 





७० आदिपुराणम 


कछाघधरकलास्पकिंदेह ज्योत्स्नास्मितोज्ज्वछाः । दिनद्येन तेडशनम्ति वाक्षमन्धोकक्षमाश्रकस्‌ ॥४९॥ 
शेषों विधिस्तु निश्शेषो हरिवर्धसमों मत: । ललः क्रमेण कालेइस्मिन्‌ नवसपंत्यनुक्रमात्‌ ॥५०॥ 

प्रहीणा छक्षवीयादिविशेषाः प्राफना यदा । जधन्यमोगमुमीनां मर्यादाविरभूसदा ॥५१॥ 
यथावसरसंप्रापस्तृतीयः काछपर्ययः । प्रायक्षत सुराजेत् स्वां मर्यादामलहुयन्‌ ॥५२।॥। 
सागरोपमकोटीनां कोठ्धो हें. लब्घसंस्थितो । काले3स्मिन्‌ भारते घय मर्स्या: पल्‍्योपमायुषः ॥५३॥ 
वाब्यूतिप्रमितोच्छायाः “प्रयज्लक्यामविप्र हा: । दिनान्तरेण संप्राप्रधान्नीफलमिताशना: ॥५४॥ 
ततस्तृतीयकाले5स्मिन्‌ ब्यतिक्रामस्यनु कमात्‌ । पल्‍्योपमाष्टमागस्तु यदास्मिन्‌ परिशिप्यते ॥५७॥ 
कछ्पानोकहवीर्याणा क्रमादेच परिच्युती | ज्योतिरञ्ञास्तदा बृक्षा गता मन्दप्रकाशतास्‌ ॥५६॥। 
“पुष्पवन्तावथाघाढथां  पौणंमास्यां स्फुरव्ममौ । सायाह्ले प्रादुरास्तां तौ गगनोमयभागयों (५७॥॥ 
सामीकश्मयौ पोताबिब सौ गगनाणणबे | वियज्ञजस्थ निर्याण लिखितों तिककाबिव ॥५८॥ 
पौणमासीबिछासिन्या: क्रोस्थमानौ समुउण्यलौ । परस्परकराशिलष्टी' . जातुधाबिव गोलकौ ॥५९॥ 
जगदगृहमहाद्वारि विन्यस्तो कालूभूभ्त' ।  प्रस्यग्रस्य प्रवेशाय कुम्माथिव हिरण्सयौ ॥६०॥ 

थी, उनका शरीर चार हजार घनुष ऊँचा था तथा उनकी सभी चेष्टाएँ गुभ थीं ॥०८॥ उनके 
शरीरकी कार्ति चन्द्रमाकी कठाओंके साथ स्पर्धा करती थी अथोव उनसे भी कहीं अधिक 
सुन्दर थी, उनको मुसकान बड़ो ही उज्ज्वल थी । वे दो दिन बाद कल्पवृक्षसे प्राप्त हुए बहेड़ेके 
बराबर उत्तम अन्न खाते थे ॥|०९॥ उस समय यहाँकी शेष सब व्यवस्था हरिक्षेत्र के समान थी 
फिर क्रमसे जब द्वितीय काल पूर्ण हो गया और कल्पबृक्ष तथा मनुप्योंके बल, विक्रम आदि 
घट गये तब जघन्य भोगभूमिकी व्यवस्था प्रकट हुई ॥५०-५१॥ उस समय न्यायवान 
राजाके सदृश मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता हुआ तीसरा सुषमादुःपमा नामका काछ यथा- 
क्रमसे प्रवृत्त हुआ ।।५२॥। उसकी स्थिति दो कोड़ाकोड़ी सागरकी थी । उस समय इस भारत- 
बषमें मनुष्योंकी स्थिति एक पल्‍्यकी थी। उनके शरीर एक कोश ऊँचे थे, वे प्रियक्कके समान 
इयामव्ण थे और एक दिनके अस्तरसे आँबलेके बराबर भोजन ग्रहण करते थे ॥५१-५०७॥ इस 
प्रकार क्रम-क्र मसे तीसरा कार व्यतोत होनेपर जब इसमें पलल्‍्यका आठटबाँ भाग शेप रह 
गया तब कल्पवृक्षोंकी सामध्य घट गयी और ज्योतिरज्ग जातिके कल्पवृक्षोंका प्रकाश अन्यन्त 
मन्द हो गया ॥५५-५६॥ तदनन्तर किसी समय आपषाढ़ सुदी पूर्णिमाके दिन सायंकालके 
समय आकाझके दोनों भागोंमें अथोत्‌ पृ्षे दिशामें उदित होता हुआ चमकीछा चन्द्रमा और 
पश्चिममें अस्त होता हुआ सूर्य दिखलायी पड़ा ॥५७| उस समय वे सू्य और चन्द्रमा ऐसे 
शोभायमान हो रहे थे मानो आकाशरूपों समुद्रमें सोनेके बने हुए दो जहाज ही हों अथवा 
आकाशरूपी हस्तीके गण्डस्थछके समीप सिन्दूरसे बने हुए दो चन्द्रक (गोलाकार चिह्न) ही हों । 
अथवा पूर्णिमारूपी स्त्रीके दोनों हाथोंपर रखे हुए खेलनेके मनोहर छाखनिर्मित दो गोले ही 
हों। अथवा आगे होनेवाले दुःषम-सुषमा नामक कारूरूपी नवीन राजाके प्रवेशके लिए जगत्‌- 
रूपी घरके विशाल दरवाजेपर रखे हुए मानो दो सुवणकछःा ही हों । अथवा तारारूपी फेन 
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१ वेक्षस्येदम्‌ | २. -ना दें कोदचो लब्ध-द० । कोटयो द्वौ लब्ध-अ०, म०, स०, ल० | ३, छब्धा 
संप्राप्ता । ४. क्रोध! । ५, कलिती । ६. आमलूकी । ७. सूर्याचद्धमसो । पुष्पदन्ता-द०, स०, म०, ल०। 
८ आषाढमासे । ९. अपराहुणे। १०. अपाजूदेशो निर्याणम्‌ । ११, -णलक्षिती अ० ।-ण चन्द्रकात्रिव छक्षितौ 
द०, प०, म० ल०। १२ आहवो। १३, जनोविकारों । १४ नूतनस्य । 


तृतीय पर ५१ 
ताराफेनप्रहप्राहवियस्सायरमध्यगी । चामीकरसथों दिव्यावस्स.क्रोडासृह्ठाधिव ।६१॥ 
सद्वृसत्वाद्सजत्वास्‌ साधुवर्गासुकारिणो । शीततोअकरत्वान्य सदसदभूमिपाविव ॥६२॥ 
प्रतिश्रुतिरिति ख्यातस्‍्त॒दा कुछधरोभिम: । विअल्छोकातिगं तेजः प्रजानां नेन्र॒वद्‌ बसी ॥६३॥ 
पल्‍्यस्य दशमो भागस्तस्यायुर्जिनदृशिसम्‌ । घनुःसहल्तमुत्सेघः शतैरघधिकमष्टभि: ॥६४॥ 
जाउज्वह्यमानमकुटो छसन्मकरकुण्डलः । कनका्िरिवोस्ुज़ो बिश्राणो हारनिश्वरस ॥६७॥ 
नानामरणभासारमासुरोदारविभ्रहव, । प्रोत्सपंत्तेजसा स्पेन निर्म््सितविप्रह: ॥६६॥ 
महान्‌ जगदूगृद्दोन्‍्मानसानदण्ड हवोच्छित: । दधज्जन्मान्तराभ्यासजनितं बोधमिदधुधीः ॥६४७॥ 
स्फुरइन्तांशुस लिलमुहुः प्रक्षाकयन्‌ दिश: । प्रजानां प्रीणनं बाक्य 'सोधं ईसमिवोद्गिरनू ॥६८॥ 
अदृष्टपूवों तो इष्ठा समोतान्‌ मोगभूमिजान । मोतेनिंबर्तयामास तत्स्वरूपमिति ब्रुवन्‌ ॥॥६९॥ 
एसो तो प्रतिध्श्येते सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहों | ज्योतिरक्षप्र मापायात्‌ कालट्टासवशोद्धवात्‌ ॥७०॥ 
सदाष्यधिनभोमाय ज्ञाम्पतो&्सू मद्दाय्युदों । न वस्ताभ्यां भयं किंचिदृतों मा भैष्ट मह्ृकाः ॥७१॥ 
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और बुध, मंगल आदि ग्रहरूपी मगरमच्छोंसे भरे हुए आकाशरूपी समुद्रके मध्यमें सुबर्णके 
दो मनोहर जलक्रोड़ागृह ही बने हों। अथवा सदूबृत्त-गोलाकार ( पश्षमें सदाचारी ) और 
असंग-अकेले ( पश्षमें परिप्रहरहित ) होनेके कारण साधुसमुहका अनुकरण कर रहे हों अथवा 
शीतकर-शीतल किरणोंसे युक्त ( पक्षमें अल्प टेक्स लेनेबाा ) और तीत्र॒कर-उष्ण किरणोंसे 
युक्त ( पक्षमें अधिक टैक्स लेनेबाला ) होनेके कारण क्रमसे न्‍्यायी और अन्यायी राजाका 
ही अनुकरण कर रहे हां ॥५८-६२॥ उस समम वहाँ प्रतिश्रति नामसे प्रसिद्ध पहले कुछकर 
विद्यमान थे जो कि सबसे अधिक तेजस्वी थे ओर प्रजाजनोंके नेत्रके समान शोभायमान 
थे अथात्‌ नेत्रके समान प्रजाजनोंकां हितकारी माग बतछाते थे ॥६३॥ जिनेन्द्रदेबने उनकी 
आयु पल्यके दसब भाग ओर ऊँचाई एक हजार आठ सी धनुष बतछायी है ॥६४॥ उनके 
मस्तकपर प्रकाशमान मुकुट शाभायमान हों रहा था, कानोंमें सुवणमय कुण्डल चमक 
रहे थे ओर वे स्वयं मेरू परतके समान ऊँचे थे इसलिए उनके वक्षःस्थलूपर पड़ा हुआ 
रत्नोंका हार झरनेके समान मालम होता था। उनका उन्नत ओर श्रष्ठ शरोर नाना प्रकारके 
आभूषणोंकी कान्तिके भारसे अतिशय प्रकाशमान हो रहा था, उन्होंने अपने बढ़ते हुए 
तेजसे सूयकों भी तिरस्कृत कर दिया था। वे बहुत ही ऊँचे थे इसलिए ऐसे मालूम होते थे 

नो जगत्रूपी घरकी ऊँचाईको नापनेके लिए खड़ किये गये मापद॒ण्ड ही हों। इसके 
सिवाय व जन्मान्तरके संस्कारसे प्राप्त हुए अवधिज्ञानको भी घारण किय हुए थे इसढछिए 
वही सबमें उत्कृष्ट बुद्धिमान गिने जाते थे ॥६५-६७॥ वे देदीप्यमान दातोंकी किरणोंरूपी 
जलछसे दिशाओंका बार-बार प्रक्षाऊन करते हुए जब प्रजाकों सन्तुष्ट करनेबाले वचन बोलते 
थे तब ऐसे मालम हाते थे मानो अमृंतका रस हूं प्रकट कर रहे हा | पहले कभी नहीं दिखने 
बाछे सूये ओर चन्द्रमाको देखकर भयभीत हुए भोगभूमिज मनुष्योंकों उन्होंने उनका निम्न- 
किखित स्वरूप बतलाकर भयरहित किया था ॥६८-६९॥ उन्होंने कहा-दै भद्र पुरुषो 
तुम्हें जो य दिख रहे हैं वे सूथ, चन्द्रमा नामक ग्रह हैं, ये महाकान्तिके धारक है. तथा 
आकाझमें सवदा घुमते रहते हैँ । अभीतक इनका प्रकाश ज्योतिरज्ञ जातिके कल्प- 
वृक्षोंके प्रकाशसे तिरोहित रहता था इसलिए नहीं दिखत थे परन्तु अब चूँकि कालदोपके 
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१. लसत्कतककृण्इल; द०, प०, म०, छ० । २ युधाया अयम्‌ ।३ भ्रमतों म०, छ०। 


ण्र्‌ आदिपुराणम 


इृति सहुचनासेवां प्रत्याश्वासों महानभूत्‌ | [ क्षेत्रे सोडइतः पर चास्मिन्‌ नियोगान्‌ भाविनो5न्वक्षात्‌ |॥७२॥ 
प्रतिश्रुतिर्य घीरो बन्नः प्रस्यश्णोद्‌ वचचः | हतीडां चक्रिरे नास्ना ते त॑ संप्रीतमानसा: ॥७३॥ 

झट्दो घोमन्‌ महाभाग चिरंजोब प्रसीद नः । यानपात्रायितं येन स्वयास्मद्ब्यसनाणंवे ॥७४॥ 

इति स्तुत्वायंकास्ते त॑ सत्कृत्य च पुनः पुन: । रूब्धानु श्ास्तत: स्थं स्वमोको जग्मुः जजानय: ॥७०॥। 
मनौ याति दिवं तस्मिन काले गलति च क्रमात्‌ । मन्वन्तरमसंत्येया बधकोटीब्यंतीत्य च ॥७६॥ 
सन्मत्ति: सन्मतिर्नास्ना द्वितोयो3भूस्मनुस्तदा । प्रोस्सपंदंशुक: प्रोछुश्वलस्कक्पतरूपसमः ॥७७॥ 

स्‌ कुन्तलो किरीदी च कुष्डली हारभूषितः | सलग्वी मछयजालिप्तवपुरत्यम्तमावभौ ॥७८॥ 
तश्यायुरममप्रख्यमासोत्‌ संख्ययहायमम्‌ | सहस््न॑ श्रिशतीयुक्तमुस्सेधो घनुषां मतः ॥॥७९॥। 
ज्योतिर्षिटपिनां भूयोडप्यासीत्‌ कालेन मन्दिमा | प्रहाणाभिमु् तेजो निर्वास्यति हि दीपबत्‌ ||८०॥ 
नओो5$ड्रणमथापूर्य तारका: प्रचकादिरे । नास्यन्धकारकलुषां बेला प्राप्य शमीझुखे ।।८१॥ 

अकस्मात्‌ तारका हृषटा सं्रान्तान्‌ मोगभू भुष: । सीतिर्िचलयामास प्राणिहस्थेब योगिनः ॥८२॥ 


बशसे ज्योतिरक्ष वृक्षोंका प्रभाव कम हो गया हैं अतः दिखने लगे हैं। इनसे तुम लोगोंको 
कोई भय नहीं है अतः भयभीत नहीं होओ ।|७०-७१॥ प्रतिश्रुतिके इन बचनोंसे उन छोगों- 
को बहुत ही आश्वासन हुआ। इसके बाद प्रतिश्रुतिने इस भरत्तक्षेत्रमें होनेबाली व्यब- 
स्थाओंका निरूपण किया॥७२॥ इन धीर-बीर प्तिश्रुतिने हमारे बचन सुने हैं इसलिए 
प्रसन्‍न होकर उन भोगभूमिजोंने प्रतिश्रुत इसी नामसे स्तुति की और कहा कि--अहो 
महाभाग, अहो बुद्धिमान, आप चिरंजीब रहें तथा हमपर अ्सन्‍्न हों क्योंकि आपने हमार 
दु/खरूपी समुद्रमें नोकाका काम दिया हे अर्थात्‌ हितका उपदेश देकर हमें दुःखरूपी 
समुद्रसे उद्धृत किया है ॥७३-७७॥ इस प्रकार प्रतिश्रुतिका स्तवन तथा बार-बार सत्कार कर 
वे सब आये उनको आशक्षानुसार अपनी-अपनी स्त्रियॉके साथ अपने-अपने घर चले गये ॥७५॥| 
इसके बाद क्रम-क्रमसे समयके व्यतीत होने तथा प्रतिश्रुति कुलकरके म्वगंवास हो 
जानेपर जब असंख्यात करोड़ वर्षोका मन्वन्तर ( एक कुछकर के बाद दूसरे कुलकरके उत्पन्न 
होने तक बीचका का ) व्यतीत हो गया तथ समभोचीन बुद्धिके धारक सनन्‍्मति नामके द्वितीय 
कुछकरका जन्‍म हुआ । उनके वच्र बहुत ही झोभायमान थे तथा वे स्वयं अत्यन्त ऊँचे थे इस- 
लिए चलते-फिरते कल्पबृक्षके समान मालूम होते थे ॥9६-99| उनके केश बड़ ही सुन्दर थे, 
वे अपने मस्तकपर मुकुट बाँघे हुए थे, कानामें कुण्डल पहिने थे, उनका वक्षःस्थल हारसे 
सुशोभित था, इन सब कारणोंसे वे अत्यन्त शोभायमान हो रहे थे ॥७८॥ उनकी आयु अमम- 
के बराबर संख्यात वर्षो की थी और श़रोरकी ऊँचाई एक हजार तीन सौ धलुप थी ॥७९॥ 
इनके समयमें ज्योतिरज्ञ जातिके कल्पवृक्षोंकरी प्रभा बहुत ही मन्‍द पड़ गयी थी तथा उनका 
तेज्ञ बुझते हुए दीपकके समान नष्ट होनेके सम्मुख ही था ॥८०॥ एक दिन राज्िके प्रारम्भमें 
जब थोड़ा-थाड़ा अन्धकार था तब तारागण आकाशरूपी अक्भणका व्याप्त कर--सब ओर 
प्रकाशमान होने छगे ॥८९॥ उस समय अकस्मात्‌ तारोंकों देखकर भोगभूमिज मनुष्य अत्यन्त 
अममें पड़ गये अथबा अत्यन्त व्याकुल हों गये | उन्हें भयने इतना कम्पायमान कर दिया 

१, तसंजित ताइपत्रपुस्तके कोप्ठकान्तर्गत. पाठों लेखकप्रमादात्प्रश्रष्टोइउुत, ब०,अ०, प०, ल०, म०, 
द०, स०, संज्ितपुस्तकेम्यस्ततवाठों गुहीत: । २. कारणेन । ह सभार्या:। ४ उन्नतः। ५. परश्चपण्चाशत्‌ 
श्याग्र विशतिप्रमाणचतुरशीतीना परस्परगुणनम्‌ अममवर्पप्रमाणम्‌। ६. प्रहोणाभिमृत्न अ०, प०, म०, 
ल० । ७, अत्यन्धकारकलुषा न भवतीति नात्यन्धकारकलुषा तामू । ८. प्राणिह॒ति: । 





तृतीय पर्य ५३ 


स सन्मतिरनुध्याय क्षण प्रावोचतायंकान्‌ | नोत्पातः कोउप्ययं मद्रास्तल्मागात सियो बशम्‌ ॥८३॥ 
एताहताहतारका तामैतध्व नक्षत्रमण्डलूम्‌ । प्रहा हमे ॥ सदोचोता हृदं॑ तारकित नस: ॥८४॥ 
ज्योतिश्रक्रमिदं शइबत्‌ ब्योममागं कृतस्थिति । स्पष्टतामधुनायातं उ्योतिर्धप्रभाक्षय|त्‌ ॥८०॥ 

इत: प्रशृश्यहोराश्रविमागश्ष प्रवतंते । उद्यास्तमयै: सूर्याचस््रयो: सहतारयों: ॥८६॥ 
प्रहणप्रदतिक्षेपद्निस्ययनसंक्रमात्‌ । ज्योतिर्शानस्‍्य बीजानि सोड्स्ववोचद विदा बरः ॥८७॥ 

अथ तद्दचनादार्या जाता: सपदि निर्मया: । स हि छोकोत्तरं ज्योति: प्रजानामुपषकारकम्‌ ॥८<॥ 

अय॑ सम्मतिरेवास्तु प्रभुन: सन्‍्मतिप्रदः । इति भ्रशस्थ संपूज्य ययुस्ते त॑ स्वमास्पदम्‌ ॥८५९॥ 
ततोउन्तरमसंक्येया: कोटीरुललकष्य बत्सरान्‌ । तृतीयों मनुरत्नासीत्‌ क्षेमंकरसमाहय: ॥९०॥ 
युगबाहु मेहाकायः पथुवक्षाः स्फुरप्रभः । सोडस्यशेत गिर मेरु “उ्वलन्मुकुटचूलिक. ॥९१॥ 
अटटप्रमितं तस्य बभूवायुसंहौजसः । देहोस्सेघश्न चापानामसुष्यासोच्छताष्टकम्‌ ॥९२॥ 

पुरा किछ झगा महाः प्रजानां हस्तलालिता: | तदा तु विक्ृति भेजुड्यासास्था: भीषणरवना: ॥९१॥ 
तेषां विक्रियया सास्तरंज्जया तश्रसु: प्रजा: । पत्रच्छस्ते तमभ्येस्य मनुं स्थितमविस्मितम्‌ ॥९४॥ 
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जितना कि प्राणियांकी हिंसा मुनिजनांकों कम्पायमान कर देती है ||[८२॥| सनन्‍्मति कुलकरने 
क्षण-भर विचार कर उन आय पुरुषोंसे कह्दा कि हे भद्र पुरुषो, यह कोई उत्पात नहीं हे इस- 
लिए आप व्यथ ही भयके बशीभूत न हों ॥८१॥ ये तारे हैं, यह नक्षत्रोंका समूह है, ये सदा 
प्रकाशमान गहनेवाल सूय, चन्द्र आदि ग्रह हैं ओर यह तारोंसे भरा हुआ आकाश है ॥८४॥ 
यह ज्योतिश्चक्र सबदा आकाझमें विद्यमान गहता है, अबसे पहले भी विद्यमान था, परन्तु 
ज्योतिरज्ञ जातिके वृक्षोंके प्रकाशस तिरोभूत था। अब उन वृक्षोंकी प्रभा क्षीण हो गयी हू 
इमलिए स्पष्ट दिखायी देने छुगा है ॥८५॥ आजसे लेकर सूय, चन्द्रमा, तारे आदिका उदय और 
अस्त होता रहगा और उससे रात-दिनका विभाग होता रहेगा ॥८६॥ उन बुद्धिमान्‌ सन्‍्मति- 
ने सूयप्रहण, चन्द्रभहण, ग्रहांका एक राशिस दूसरी राशिपर जाना, दिन और अयन आदि. 
का संक्रमण बतलाते हुए ज्योतिष विद्याके मूल कारणोंका भी उल्लेख किया था ॥८७॥ वे आय 
लोग भी उनके वचन सुनकर शीघ्र ही भयरहित हो गये । वास्तवमें बे सन्‍्मति प्रजाका उपकार 
करनेवाली कोई सवश्रष्ठ ज्याति ही थे ॥८८॥ समीचीन बद्धिके देनेवाले यह सन्मति हो हमारे 
स्वामी हा इस प्रकार उनकी प्रशंसा और पूजा कर व॑ आय पुरुष अपने-अपने स्थानोंपर चले 
गय ॥८५०॥ इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षोका अन्तरालहू कार वीत जानेपर इस भरनक्षेत्रमें 
क्षेमंकर नामके तीसरे मनु हुए ॥९५०॥ उनकी भुजाएँ युगके समान हम्बो थीं। शरीर ऊँचा था, 
वक्ष/स्थछ विशाल था, आभा चमक रही थी तथा मस्तक मुकुटसे जझ्ञोभायमान था| इन सब 
बातोंस वे मेरु प्चतसे भी अधिक शोभागमान हो रहे थे ॥९१॥ इस महाप्रतापी मनुको आयु 
अटट बराबर थी ओर शरीरकों ऊँचाई आठ सो धनुषकी थी ॥९२॥ पहल जो पश्, सिंह, व्याप्र 
आदि अत्यन्त भद्गरपरिणामी थे जिनका छालन-पालन प्रजा अपने हाथसे ही किया करती थी 
वे अब इनके समय बिकारको प्राप्त होने लगे-मुँंह फाड़ने लग ओर भयंकर शब्द करने छगे 
॥९३॥ उनकी इस भयंकर गज़नासे मिले हुए विकार भावकों देखकर प्रजाजन डरने रूम तथा 

१, सदाद्योता प० । २. कारणानि । ३. संख्येयकोटी-म० । ४. अतिशयितवान्‌ । ५. स्फुरन्मुक्ुट-द०, 
प०, ल०। ६, पञ्चपञ्चाशच्छुम्याप्रमष्ठादशप्रमाणचतुरक्षीतिसंगुणनमढटवर्षप्रमाणम्‌ । ७, ब्यात्तं विवृतम्‌। 
८, पग्रच्छुइच अ० द०, स० । 





५४ आपदिपुराणम्‌ 


हमे मद॒सूगा: पूर्व स्वादीयोभिस्तृणाहुरे:। रसायनर्से: पुष्टा: खरसां सलिलेरपि ॥९७॥ 
अद्ञाधिरोपण ह स्तलालनैरपि साम्त्बिता: | अस्मामिरति विश्वब्धा: संवसस्तो5नुपद्॒वाः ॥९६॥ 
इदानीं तु बिना द्वेतो: अद्भरमिमवन्ति नः । दंष्रामिनेखराप्रश्न विभिस्सन्ति च दारुणाः: ॥९७॥ 

कोडभ्युपायो मद्ठाभाग बुहि नः क्षेमसाधनम । क्षेमंकरों हि स सवान्‌ जगतः क्षेमचिस्तनैः ॥९८॥ 

इृति तदृवचनामातसौहादों मनुरत्रबीत्‌ | सत्यमेतसथापूर्थमिदानीं तु भयावद्वाः ॥९९॥ 

तदिमे परिहतश्या: कालादूविकृतिमागता: । कतंध्यो नैषु विश्वासो आधा. कुर्वन्ध्युपेक्षिता: ॥१००॥ 

इत्याकण्य वचस्तस्य परिजद्॒स्तदा रूगान्‌ । शक्लिणों दृष्टिग: ऋरान्‌ दोपैः 'पंवासमाययु: ॥१०१॥ 

ब्यततीयुषि तत. काले सनोरस्य ब्यतिक्रमे | सन्‍्वन्तरमसंख्येया: समाकोटोपिंलहुय च ॥१०२॥ 

। *प्रान्तरे मद्ोदग्रविश्रह्दों दोषकिग्रह: । अग्रेसर: सतामासीरू मनु: क्षेसंघराह्ुयः ॥१०३॥ 
तुटिकाबदमित तस्य बभुवायुमहात्मनः | शतानि सप्त चापानां सप्तति: पद्च चोच्छिति: ॥१०४॥ 
यदा प्रबलतां याता;: पाकसरवा महाक्रध: | तदा लकुटयश्याद्: स रक्षाविधिमन्वशातद्‌ ॥१०७॥ 
क्षेमंधर पति ख्याति प्रजानां क्षमधारणात्‌ । स दधे पाकससवेभ्यो रक्षोपायानुशासनेः . ॥१०६॥ 





बिना किसी आश्चयके निश्चल बैठे हुए क्षेमंकर मनुके पास जाकर उनसे पूछने छगे ॥९४॥ 
हे देव, सिंह व्याप्र आदि जो पशु पहले बड़े शञान्त थे, जो अत्यन्त स्वादिष्ट घास खाकर और 
तालाबोंका रसायनके समान रसोलछा पानी पीकर पृष्ट हुए थे, जिन्हें हम छोग अपनी गोदीमें 
बैठाकर अपने हा थोंसे खिलाते थे, हम जिनपर अत्यन्त विश्वास करते थे और जो बिना किसी 
उपद्रवके हम लछोगोंके साथ-साथ रहा करते थे आज वे ही पश्मु बिना किसी कारणक हम छोगों 
को सींगोंसे मारते हैं, दाढ़ों और नखोंसे हमें बिदारण किया चाहते हैं. और अत्यन्त भयंकर 
दीख पड़ते हैं। है महाभाग, आप हमारा कल्याण करनेवाला कोई उपाय बतछाइए | चूँकि 
आप सकल संसारका क्षेम-कल्याण सोचते रहते हूँ इसलिए सच क्षमंकर हैँ -॥९०-९.८।॥ इस 
प्रकार उन आरयोके वचन सुनकर क्षेमंकर मनुको भी उनसे मित्रभाव्र उत्पन्न हो गया ओर बे 
कहने लगे कि आपका कहना ठीक है । ये पशु पहले वास्तवमें झान्त थे परन्तु अब भयंकर हो 
गये हैं इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिए। ये कालके दोषसे विकारको प्राप्त हुए है अब इनका 
विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि तुम इनकी उपेक्षा करोगे तो ये अवश्य ही बाधा करेंगे 
॥९०-१०८॥ क्षेमंकरके उक्त वचन सुनकर उन लोगोंन सींगबाले और दाढ़बाछे दुष्ट पशुओंका 
साथ छोड़ दिया, केवछ निरूपद्रवी गाय-भेंस आदि पत्मओंके साथ गहने छगे ॥१०१॥ क्रम- 
क्रमसे समय बीतनेपर क्षमंकर मनुकी आयु पूर्ण हो गयी। उसके बाद जब असंख्यात करोड़ 
वर्षोंका मन्वन्तर व्यतीत हो गया तब अत्यन्त ऊँचे दशरीरके धारक, दोपकि निग्रद् कम्नेवाल 
और सजनोंमें अग्नसर क्षमंकर नामक चोथे मनु हुए। उन महात्माकी आयु तुटिक प्रमाण 
बर्षोंकी थी और शरगीरकी ऊँचाई सात सो पचहत्तर धनुप थी | इनके समयमें जब सिह, व्याध्र 
आदि दुष्ट पञ्न अतिशय प्रब्ठ और क्रोधों हो गये तब्र इन्होंने छकड़ी छाठी आदि उपायोंसे 
इनसे बचनेका उपदेश दिया । चौँ कि इन्होंने दुष्ट जीवासे रक्षा करनेके उपायोक्रा उपदेश 





१, अत्यर्थ स्वादृभि: । २ रसायनवत्स्वादुभि:। ३, अछु' उत्सड्र, | ४, सामनीता: । ५ -भिरिति 
म०, ल०। ६ विश्वात्तिता;। ७ भेत्तुमि्छन्ति । ८ साधने ल०। ९, भयंकरा;। १०. बाधा अ०, प० 
म०,स०,द०,ल०। २१ मसहवासम्‌ | १२ तन्नान्तरे अ०, प०, स०, द०, म०, ल०। १३, पश्चचत्वा रिशत 
श्त्पाधिक घोडशप्रमितचतुर्दश-प्रमाणवतुरशीतिसंगुणन तुटिकाब्दप्रमाणम्‌॥ १४ क््रमग्रा:। १५. 'यहिः 
स्थात्‌ सप्पपविका । १६, दर अ०, प०, द०, म०, ल० । १७, शामनात्‌ ब०, प०, द०, म०, छ० । 


तृतीय पर्षे ५४ 
पुनमन्वस्तर तत्न संजात पूवेबतक्रमात्‌ | मनुः सीमंकरो जले प्रजानां पुण्यपाकतः ॥१०५॥ 
स चित्रवद्तमाल्यादिभूषितं वपुरुद्वहन्‌। सुरेन्द्र: स्वर्गलक्म्येव मोगलइस्योपछलालित:॥ १ ०८॥ 
'कमलप्रमित॑ तस्य प्राहुरायुमंहाधिय: । शतानि सप्त पश्चाशदुच्छायों धनु्चा मतः ॥१०९॥ 
कछ्पादेघखपा यदा जाता विरला मन्दका: फले; । तदा तेषु विसंवादों बभूचेषां परस्परम्‌ ॥११०॥ 
ततो मनुरसौ मत्वा बाचा सीमविर्धि ब्यधात्‌ । अत. सीमंकराख्यां तैलंस्मितो उन्‍्वर्थता गताम्‌ १११४ 
पुनमंन्वन्तरं प्राग्वद्तिछद्धय मद्दोदयः । सनुः सोमंधरो नाग्ना समजायत पुण्यधी' ॥११२॥ 
>नछिनप्रमितायुष्छो नछिनास्थेक्षणदुतिः । धनुषां पश्वर्गाग्रमुच्छितः शतसप्तकम्‌ ॥११३॥ 
अत्यन्तविरला जाता; क्ष्माजा मन्दफला यदा। जृणां महान्‌ विसंवाद केशाकेशि तदाबूधत, ॥११४॥ 
क्षेमयूत्ति ततस्तेषां मन्‍्वान: स मनुस्तदा । सोमानि तरुगुल्मादिचिट्ठितान्यकरोंत कृती ॥११५॥ 
तसलो5न्सरमभूद्‌ भूयोउप्य संख्या बर्षकोटय: । हीयमानेषु सर्वेषु नियोगेष्वनुपूवशः ॥११६॥ 
तदन्तरब्यतिक्रास्तावभूद्‌ विमलवाहन: । सनूनां सप्दमों सोगलूक्ष्म्यालिक्नितविप्रह' ॥११७॥ 
“पन्मप्रमितमस्यायु: पश्माश्लिप्टटनोरभुत्‌ । धनुःशतानि सप्तेव तनृस्सेघोउस्यथ वर्णितः ॥११८॥ 


3७० ४७४७:२७ ३७:६२ बार आ ८333 7294-3७ कर, | 5 लक 9 92 क डी करन: कपल लकी न अर्थ "जन प२कचक-2 पतज बह: ५ के # 5०७७ कर कम पड, “लक ३०+० डक +] ०5० > 5 अब कक लक पल अत 22 


देकर प्रजाका कल्याण किया था इसलिए इनका क्षेमंघर यह साथक नाम प्रसिद्ध हुआ था 
॥१०२-१०६॥ इनके बाद पहलेकी भाँति फिर भी असंख्यात करोड़ वर्षोका मन्वन्तर पड़ा | फिर 
क्रमसे प्रजाके पुण्योदयसे सोमंकर नामके कुलकर उत्पन्न हुए । इनका शरीर चित्र-विचित्र वस्नों 
तथा माला आदिसे झोभायमान था । जैसे इन्द्र स्वगेकी छक्ष्मोका उपभोग करता है वैसे ही यह्‌ 
भो अनेक प्रकारकी भोगलक्ष्मीका उपभोग करत थे। महावुद्धिमान आचार्योने उनकी आयु 
कमल प्रमाण वर्षोंकी बतलायी है तथा शरीरकी ऊँचाई सात सो पचास धनुपकी । इनके समय- 
में जब कल्पबृक्ष अल्प रह गये और फल भी अल्प देने लगे तथा इसी कारणसे जब छोगोंमें 
विवाद होने छगा तब सीमंकर मनुने सोच-विचारकर वचनों-द्वारा कल्पवृक्षोंको सीमा 
नियत कर दी अथात्‌ इस प्रकारकी व्यवस्था कर दी कि इस जगहके कल्पवृक्षसे इतने छोग 
काम ले और उस जगहके कल्पवृश्षसे उतने छोग काम ले | प्रजाने उक्त व्यवस्थासे ही उन 
मनुका सीमंकर यह साथक नाम रख लिया था ॥१०७-१११॥ इनके बाद पहलेकी भाँति 
मन्वन्तर व्यतीत होनेपर सीमन्धर नामके छठे मनु उत्पन्न हुए। उनको बुद्धि बहुत ही 
पबिन्न थी । बह नलिन प्रमाण आयुके धारक थे, उनके मुख और नेत्रोंको कान्ति कमलके 
समान थी तथा शरीरकी ऊँचाई सात सो पच्चीस घनुषकों थी। इनके समयमें जब कल्प- 
वृक्ष अत्यन्त थोड़े रह गये तथा फल भी बहुत थोड़े देने लगे और उस कारणसे जब छोगोंमें 
भारी कलह होने लगा, कलह ही नहीं, एक-दूसरेको बाल पकड़-पकड़कर मारने लगे तब 
उन सीमन्धर मनुने कल्याण स्थापनाकी भावनासे कल्पयृक्षोंकी सीमाओंको अन्य अनेक 
धृक्ष सथा छोटी-छोटी झाड़ियोंसे चिह्नित कर दिया था ॥११२-११५॥ इनके बाद फिर असं- 
ख्यात करोड़ वर्षोका अन्तर हुआ ओर कल्पवृक्षोंकी शक्ति आदि हरएक उत्तम बस्तुओंमें 
क्रम-कमसे घटती होने छरगी तब मन्वन्तरकों व्यतीत कर विमलवाहन नामके सातवें मलु 
हुए। उनका झरीर भोगलरूक्ष्मीसे आलिल्लित था, उनको आयु पद्चल्‍््रमाण बर्षोकी थी। 





१ चत्वारिदच्छुन्याधिफ चतुदंशप्रमाणचतुरशीतिसंगुणनं कमलबर्षप्रमाणम्‌। २ प्रापितः। हे पर्च- 
त्रिशत्‌ शून्याग्रं द्रादशप्रमितचतुरशीतिसंगुणनं नल्निवर्षप्रमाणम्‌। ४. 'वधूड वृद्धों चुतादिलातू "दुद्म्यों लुदु” 
इति सूजेण लुडि परस्मैपदमति । ५. त्रिंशच्छान्याधिको दशप्रमाणचतुरशीतिसंबर्ग पद्मवर्षप्रमाणम्‌ । 


५६ आदिपुराणम 


तदुपश् गजादीनां बभूबारोहणक्रमः । _कुथाराक्रुशपर्याणमुखमाण्डाश्रुपक्रमैः ॥११९।। 
पुनरन्तरमश्राभूदसंख्येयाब्दुको टयः ।ततो5ष४टमो मनुज[तश्रक्षुष्तानिति शब्दितः ॥६२०॥। 
उैद््याइ्प्रमितायुष्कश्रापानां पब्नसप्तति: । षट छतान्यप्युदप्रश्रीरुच्छिताड़ों बभूव सः ॥१२१॥ 
लस्‍्य कालेउभचत्तेषां क्षण पुत्रमुखेक्षणम्‌ | अदृष्टपूव॑सार्याणां सहदुस्त्रासकारणम्‌ ॥११२।। 

ततः सपदि संजातसाध्वसानायंकांसतदा । तद्याथारम्योपदेशेन स संत्रासमथौज्झयत्‌ ॥॥१२३॥ 
चप्लुष्मानिति तेनाभूत्‌ तस्काछे ते यतो5मंकाः । जनयिश्रो: क्षण जाताश्रक्षु दं शंनगोचरम्‌ ॥१२४॥ 
पुनरष्यन्तरं तावदू वर्षकोटीविंछकूष्य सः। यशस्वानिस्यभूझ्नाम्ना यशस्वी नवमों मलुः ॥११७।॥। 
*आमुदप्रमितं तस्य परमायुमंहीयस: । पट्छतानि च पश्चाशदनू षि “बपुरुच्छिति. ॥१२६॥। 

तस्य काले प्रजा जन्यमुखालोकपुरस्सरम्‌ । कृताशिष: क्षणं स्थित्वा छोकान्तरमुपागमन्‌ ।।१२७।। 
यशस्वानिस्य भूत्तेन शशंसुस्तद्यशों यतः | प्रजा: सुप्रजसः प्रीता:  पुत्नाशासनदेशनात्‌ ॥१२८॥ 
ततो5ल्‍्तरमतिक्रम्य तत्पायोग्याब्द्संसितम्‌ । अभिचन्द्री5सवज्ञम्ता चन्दसौस्याननों मनुः ॥१२९॥। 
१*मुद्माह्लमितायुष्को' 3 उनलम्मुकुटकुण्डल, । पत्नवर्गाप्रपटवापशतोस्खेघ: रुफुरततनु: ॥4३०॥ 


शरीर सात सो धनुष ऊंचा और रूक्ष्मीसे विभूषित था। इन्होंने हाथी, घोड़ा आदि सवारी- 
के योग्य पशुओंपर कुथार, अंकुझ, पलान, तोबरा आदि लगाकर सवारो कग्नेका उपदेश 
दिया था ॥११६-११९॥ इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षोंका अन्तराल रहा। फिर चक्नष्मान्‌ 
नामके आठवें मनु उत्पन्न हुए, वे पद्माड़ प्रमाण आयुके धारक थे ओर छह-सो पचहत्तर 
धनुष ऊंचे थे | उनके शरीरकी शोभा बड़ी ही सुन्दर थी। इनके समयसे पहलेके लोग अपनी 
सन्‍्तानका मुख नहीं देख पाते थे, उत्पन्न होते ही माता-पिताकी मृत्यु हो जातो थो परन्तु अब 
वे क्षण-भर पुत्रका मुख देखकर मरने छलगे। उनके छिए यह नयी बात थी इसलिए भयका 
कारण हुई। उस समय भयभीत हुए आये पुरुषोंको चक्षुष्मान मनुने यथाथ्र उपदेश देकर 
उनका भय छुड़ाया था। चूँकि उनके समय माता पिता अपने पुत्रोंकों क्षण-भर देख सके थे 
इसलिए उनका चक्षुष्मान्‌ यह साथक नाम प्रसिद्ध हुआ ॥१२०-१२७। तदनन्तर करोड़ों 
वर्षोंका अन्तर व्यतीत कर यशर्वान्‌ नामके नौबें मनु हुए । वे बड़े ही यशस्वी थे । उन महा- 
पुरुषकी आंयु कुमुद प्रमाण वर्षोंकी थी | उनके शरीरकी ऊ चाई छह सौ पचास धनुषकी थी । 
उनके समयमें प्रजा अपनों सन्‍्तानोंका मुख देखनेके साथ-साथ उन्हें आशीर्वाद देकर तथा 
क्षण-भर ठद्दर कर परलछोक गमन करती थी--मृत्युको प्राप्त होती थी। इनके उपदेशसे प्रजा 
अपनी सन्‍्तानोंको आशीर्वाद देने छगी थी इसलिए उत्तम सन्‍्तानवाली प्रजाने प्रसन्न होकर 
इनका यश वर्णन किया इसी कारण उनका यश्ञस्वान्‌ यह साथक नाम पड़ गया था ॥१२५-१२८॥ 
इनके बाद करोड़ों वर्षोंका अन्तर व्यतीत कर अभिचन्द्र नामके दसवें मनु उत्पन्न हुए । 
उनका मुख चन्द्रमाके समान सौम्य था, कुमुदाज्ञ प्रमाण उनकी आयु थी, उनका मुकुट 
और कुण्डल अतिशय देदीप्यमान था। वे छह सो पच्चीस धनुष ऊँचे तथा देदीप्यमान 





१. तस्य प्रथमोपदेश: आदातुक्रमोपञ्ञमिति नपुंसकत्वम्‌ । २. बुठारादुश-अ०, प०, म०,ल० । कुष- 
हवादुश-द ८ । ३. पञ्वविशतिशून्याग्रा नवप्रमाणचतुरशीनिहतिहि पद्माज़वधंप्रमाणम्‌ । ४, तद्शतान्य-अ०, 
द०, स० । ५. जननीजनकयों। । ६. पश्चविशतिशून्याग्रमष्ठप्रमाणवतुरञ्षीतिसंगुणन कुमुदवर्धधरम।णम्‌ । ७.-णि 
च तनृच्द्धिति: द०,१०,म०,ल०। ८ जन्यः पुत्र । ९. कारणेन। १०, शोभना: प्रजा: पृत्रा यासा ता. सुप्रजसः। 
नज्दुस्‍्सो: सक्यिः हलेवाम्‌ इत्यनुव॒तंभाने अस्प्रजाया: इति समासान्तः:। ११, आशासनम्‌ आशीवंचनम्‌ । 
१२. विशतिश्न्याधिका सप्तप्र मितिचतुरशी तिहति: कुमुदाज़ूवर्षप्रमाशम्‌ । १३ -जूप्रमायु--अ०, स०, द०, 
स०, १०, ल० | 


ठुतीय॑ पत्र ५७ 


कह्पद्रम इवोसजझ्फरूशाली' सद्दाद्युति: । स बसार यथास्थानं नानाभरशमम्जरी; ॥१३१॥ 

तस्य काले प्रज़ास्तोक मुख बोहय सकौतुकम्‌ । आशा ःस्प्राक्रीडन सक्रनिशि चरदा|मिदर्शने: ॥१३२॥ 

ततो5भिचस्त्र हृत्यासीच्रतईचन्ध्रममिस्थिताः । पुत्रानाक्रोडयामासुस्तस्काले तन्मताज्जना: ॥१३३॥ 

पुनरन्तरमुलहबय तत्प्रायोग्यसमाशते: । चन्द्राम हत्यभृत्‌ ख्यातइचन्द्रास्य कालब्रिन्मनु: ॥१३४॥ 
नयुतप्रमितायुष्को विछसल्लक्षणोज्ज्यछः । धनुषां पटुछतान्युश्च: प्रोथदकंसमशतिः ॥१३०॥॥ 

स पुष्कछा : कला गिश्नदुदितों जगतां प्रिय: | स्मितज्योस्स्नाभिराष्ठादं शशीब समजीजनत ॥१३६॥ 

तस्य काछे5तिसंप्रीताः पुत्राशासनवृइ न: । तुश्सि सह सम जीवन्ति दिनानि कतिचित प्रजा; ॥१३७॥ 

ततो छोकान्तरप्राप्तिममजन्त यथासुखम्‌ | स तदाहकादनादासीघन्द्राम इति विश्रतः ॥१३८॥ 

मरुह्ेवी$मवत काम्तः: 'कुलएरादनम्तरम्‌ । स्थोचितान्तरमुल्कक्नय प्रजानामुत्सवों दशाम्‌ ॥१३९॥ 

शतानि पतन्च प्चाप्रां ससतति व समुच्छित. । धनुंषि नयुताज्ञायुर्विवस्वानिव सास्वर: ॥१४०॥ 


झरीरके धारक थे | यथायोग्य अवयबोंमें अनेक प्रकारके आभूषणरूष मंजरियोंकों घारण 
किये हुए थे। उनका शरीर महाकान्तिमान था और स्वयं पुण्यके फलसे शोभायमान थे 
इसलिए फूले-फले तथा ऊँच कल्पवृक्षके समान शोभायमान होते थे | उनके समय प्रजा अपनी 
अपनी सन्‍्तानोंका मुख देखने छगी--उन्हें. आश्ोवाद देने छगी तथा रातके समय कौतुकके 
साथ चन्द्रमा दिखला-दिखलाकर उनके साथ कुछ क्रीड़ा भी करने छगी । उस समय प्रजाने 
उनके उपदेशसे चन्द्रमाके सम्मुख खड़ा होकर अपनी सनन्‍्तानोको क्रीड़ा करायी थी--उन्हें 
खिलाया था इसलिए उनका अभिचन्द्र यह साथक नाम प्रसिद्ध हुआ ॥१२०-१३३॥ फिर 
उतना ही अन्तर व्यतीत कर चन्द्राभ नामके ग्यागहवे मनु हुए। उनका मुख चन्द्रमाके समान 
था, ये समयकी गतिविधिके जाननेवाले थे । इनकी आयु नयुत प्रमाण वर्षोकी थी। ये अनेक 
शोभायमान सामुद्रिक छक्षणोंसे उज्ज्वल थे | इनका शरीर छह सो धनुष ऊँचा था तथा उदय 
होते हुए सूयके समान देदीप्यमान था | ये समस्त कछाओं-विद्याओंकों धारण किये हुए ही 
उत्पन्न हुए थे, जनताको अतिशय प्रिय थे, तथा अपनी मन्द मुसकानसे सबको आह्वादित करते 
भर इसलिए उद्दित होते ही सोलह कलछाओंको धारण करनेबाले लोकप्रिय और चन्द्रिकासे युक्त 

चन्द्रमाके समान श्ोभायमान होते थे। इनके समयमें प्रजाजन अपनी सन्‍्तानोंको आशीबोद . 
देकर अत्यन्त प्रसन्न तो होते ही थे, परन्तु कुछ दिनां तक उनके साथ जीवित भी रहने लगे थे 
लद॒नन्तर सुखपूर्वक परलोकको प्राप्त होते थ। उन्होंने चन्द्रमांक समान सब जीवबोंको आह्वादित 
किया था इसलिए उनका चन्द्राभ यह साथक नाम प्रसिद्ध हुआ था ॥१३४-१३८॥ तदनन्तर 
अपने योग्य अन्तरकों व्यतीत कर ग्रजाके नेत्रोंकी आनन्द देनेवाले, मनोहर शरीरके धारक 
मरूहेव नामके बारहवे कुकर उत्पन्न हुए | उनके शरीरकी ऊँचाई पाँच सौ पचहत्तर घनुषकी 
थी और आयु नयुत प्रमाण वर्षोंकी थी। वे रछूयके समान देदीप्यमान थे अथवा वह स्वयं ही 
एक विछक्षण सूर्य थे, क्योंकि सूयके समान तेजस्वी होनेपर भी छोग उन्हें सुखपूवक देख 
सकते थे जब कि चकाचौधके कारण सूयंको कोई देख नहीं सकता। सूयंके समान उदय 
होनेपर भी वे कभी अस्त नहीं होते थे--उनका कभी पराभव नहीं होता था जब कि सूय 


१ शालों त०, ल० | २, तोक: पत्र: | ३ संवत्परशतै । ४ विशतियून्याग्र षट्प्रमितचतुरश्ीतिसं- 
गुणन नयुतवर्षप्रमाणम्‌। ५. षट्शतान्युब्चे. अ०, १०, स०, द०, ल०। ६. पृष्कला (पूर्णा:)। ७. जतता- 
त्रियः अ०, प०, म०, स०, द०, छ०। ८, पुत्र । ९ कुअभत्त-द०, प०, म०।॥ कुलकृत्त-अ०, स०। 
प०-लन्‍्तर: प० । ११. पञ्चाग्रसप्ततिश्व अ०। १२. समुब्छिति: म०, ल०। १३. पञ्चदशशून्याधिक- 
पश्चमितिचवृरथी तिसवर्गा नयुताजुवर्ष प्रमा । 

८ 


५८ आदिपुराणम्‌ 


स तेजस्वी सुखाकोक: सोदयोउनह्तसंगति. । भूमिशो5प्यम्बरोद्धासो मास्वानिव विक्कक्षण: ॥१४३॥ 
तस्थ काले प्रज्ञा दी्घप्रजामिः स्वामिरस्विता: । प्राणिषुस्तन्मुखाऊोकसदड्जस्पशशनोत्सबैः ॥१४२॥ 
स त दुच्छयसित यस्मात्‌ तदायक्तसर्वजीविका: । प्रजा जीवन्ति तेनामिमंरुद्देध इतीरितः ॥ १४३॥ 
नोड्रोणीसंक्रमादीनि जलदुर्गेष्वकारण्त्‌ । गिरिदुर्गंषु सोपानपद्धतीः सोषघिरोहणे ॥१४४॥ 

तस्येव काले [काले तस्थेष] कुतशैूः कुसमुद्राः कुनिम्नगा. । 

जाता: सासारमेघाश्व किंराजान इवास्थिरा: ॥१४०॥ 
ततः प्रसेनजिजजे प्रभविष्णुम॑नुमंइान्‌ । कर्मभूमिस्थितावेबमभ्यर्णायां शने: शनें: ॥१४६॥ 
'पबप्रमितमाम्नासं मनोरस्यायुरज़्सा । शवानि पश्चचापानां झतादुं च तदुच्छिति: ॥१४७॥ 
प्रजानामधिकं चक्षुस्तमोदोधेरविष्छुलः 8 सो5मावविरिवाभ्युद्यन' 3 "रे लाकरपरिग्रहात्‌ ॥६४८॥ 
तदाभूदमंकोस्पत्तिजेरायुपटलाबूता । ततस्वस्कर्षणोपाय. स प्रजानामुपादिशत्‌ ॥१४९॥ 
तनुसंवरणं यक्तजवरायुपटलं नृणाम्‌ । स प्रसेनो जयाफ्तस्थ प्रसेनजिदसो स्मृतः ॥१५०॥ 


अस्त हो जाता है ओर जमीनमें स्थित रहते हुए भी वे आकाशझको प्रकाशित करते थे जब कि 
सूर्य आकाझमें स्थित रहकर ही उसे प्रकाशित करता है. ( पक्षमें वर्खोंसे शोभायमान थे )। 
इनके समयमें प्रजा अपनी-अपनो सन्‍्तानोंके साथ बहुत दिनों तक जीवित रहने छगी थी तथा 
उनके मुख देखकर और शरीरको स्पशश कर सुखी होती थी । वे मरुद्देव ही बहाँके लोगोंके प्राण 
थे क्योंकि उनका जीवन मरुददेवके ही आधीन था अथवा यों समझिए--वे उनके द्वारा ही 
जीवित रद्दते थे इसलिए प्रजाने उन्हे मरुहेब इस साथक नामसे पुकारा था। इन्हीं मरुद्देवने 
उस समय जलरूप दुर्गम स्थानोमें गमन करनेके छिए छोटी-बड़ी नाव चलानेका उपदेश दिया 
था तथा पहाड़ रूप दुगम स्थानपर चढ़नेके लिए इन्होंने सीढ़ियाँ बनवायी थीं। इन्हींक 
समयमें अनेक छोटे-छोटे पहाड़, उपसमुद्र तथा छोटी-छोटी नदियाँ उत्पन्न हुई थीं तथा नीच 
राजाओंके समान अस्थिर रहनेवाले मेघ भी जब कभी वरसने लगे थे। १३९-१४५॥ इनके 
बाद समय व्यतीत होनेपर जब कर्मभूमिकी स्थिति धीरे-धीरे समीप आ रही थी--अर्थात्‌ 
फर्म भूमिकी रचना होनेके लिए जब थोड़ा ही समय बाकी रह गया था तब बड़ प्रभावशाली 
. प्रसेनजित्‌ नामके तेरहवें कुछकर उत्पन्न हुए। इनकी आयु एक पव प्रमाण थी और शरीरकी 
ऊँचाई पाँच-सी पचास धनुषकी थी। वे प्रसेनज़ित्‌ महाराज मार्ग-प्रदर्शन करनेके लिए 
प्रजाके तीसरे नेत्र के समान थे, अज्ञानरूपी दोपसे रहित थे और उदय होते ही पद्मा-लक्ष्मीके 
करअहणसे अतिशय झोभायमान थे, इन सब बातोंसे वे सूयके समान मालूम होते थे क्योंकि 
सूर्य भी मार्ग दिखानेके लिए तीसरे नेत्रके समान होता हूँ, अन्धकारसे रहित होता है और 
उदय हूं।ते ही कमरँके समूहकों आनन्दित करता है। इनके समयमें बालकोंकी उत्पत्ति 
जरायुसे लिपटी हुई होने छगी अथौत्‌ उत्पन्न हुए बालकोंके शरीरपर मांसकी एक पतली 
पझिल्ली रहने छगी। इन्द्रोंने अपनी प्रजाको उस जरायुके खींचने अथवा फाड़ने आदिका 
उपदेश दिया था। मनुष्योंके शरोरपर जो आवरण होता है उसे जरायुपटल अथषा 
प्रसेन कहते हैं। तेरहवें मन॒ुने उसे जीतने-दूर करने आदिका उपदेश दिया था इसछिए 





१. भूमिस्थो द०, १०, म०, ल०। २. स्वानतिवि-ब०, अ०। स्वानिति वि - द०, प०, ल० । 
३. पुत्र: । ४. जीवन्ति सम । ५. तासा प्रजानामुच्छुबास: प्राण इत्यर्थ: । ६. कुत्कीला: अ०, द०, प०, स० । 
कुच्छेला: म०, ल० । ७. कुत्सितभूषा: | ८. समीपस्थायाम्‌ । ९, पश्चदशशन्याग्र चतुःप्रमाणचतुरशीतिसंगृणन॑ 
पर्ववर्षप्रमाणम्‌ | १०.-अनुपद्रत: । ११, -स्युद्त्‌ू स०, म०, ल० । १२, पद्माया: लक्ष्म्या: करा हस्ता:, पश्षे 
पौद्मानां कमलानाम्‌ आकरः समूह: । १३, कर्षणं छेदनम्‌ । 


तृतीय पर्ब ५६ 
प्रसा-प्रसूति: संरोधा दिनस्तस्या: प्रसेबकः । तद्धानोपायकथनात्‌ तजयाद वा प्रसेनजित्‌ ॥१५१॥ 
तद॒नन्तरमेवाभूज्नाभि: कुकघर: सुधी: । युगादिपुरुषै: पूर्वेरुदृ्ठा धुरमुद्ृइन्‌ ॥॥३५२॥ 
पूर्वकोटीमितं तस्य परमायुस्तदुब्छिति' । शतानि पद्न चापानां पञ्चवर्गाधिकानि बै ॥१०३॥ 
सुकुटोझ्रासिमूर्दासी कुण्डछाभ्यामरूढनकृत: । सुमेशरिय चम्दाकंसं श्लिश्ाधित्यकोी, बसों ॥१०४॥ 
पावंणं शशिनं गर्वात्‌ स्वक्षयशम्मुखाम्थुजम्‌ । स्मितोहलसितदुन्तांशुकेसर भ्शमानमी ॥१७५७ा। 
स द्वारभूषित वक्षो बभारामरणोज्ज्वछः । हिमवानिव गड्जाम्बुप्रवाहघटित तटम्‌ ॥१५६॥ 
सदजुलितल्ती बाहू सोःधाज्नागाविवोत्फणी । केयूररुचिराबंसौ साही निधिधघटाविव ॥१५७॥) 
ससंहत दधों मध्य स्थेयों वद्धास्थिवन्धनम्‌ । लोकस्कन्ध हवोध्ध्वाधोविस्तृतश्वारमामिकस्‌ ॥१५८।॥। 
कटीतर्ट कटीसृत्रणटित सम विभर्त्ति स । रनष्टीपमिवास्मोधि: पर्यन्तस्थितरत्नकम्‌ ॥१७९॥ 
बद्धसारी दधावुरू परिवृत्तो सुसंहती । जगदयृहान्तर्षिन्यस्तसुस्थितस्तम्मसब्चिमौ ॥१६०॥ 
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वे प्रसेनजित्‌ कहलाते थे। अथबा प्रसा शब्दका अथ प्रसूति-जन्म लेना है. तथा इन शब्दका 
अथ स्वामी होता है। जरायु उत्पत्तिको रोक लेती है अतः उसीको प्रसेन-जन्मका स्वामी कहते 
है ( प्रसा+इन  प्रसेन ) इन्होंने उस प्रसेनके नष्ट कूने अथवा जीतनेके उपाय बतछाये थे 
इसलिए इनका प्रसेनजित्‌ नाम पड़ा था ॥१४६-१५१॥ इनके बाद ही नाभिराज नामके 
कुलकर हुए थे, ये महाबुद्धिमान थे । इनसे पूबबर्ती युग-श्रेष्ठ कुलकरोंने जिस छोकव्यवस्थाके 
भारकों धारण किया था यह भो उसे अच्छी तरह धारण किये हुए थे। उनकी आयु एक 
करोड पृथेकोीं था और शरगीरकी उँचाई पॉच-सौ पदच्चीस धनुप थी। इनका मस्तक मुकुटसे 
शोभायमान था और दोनों कान कुण्डछॉसे अलंकृत थे इसलिए वे नाभिराज डस मेरु पवतके 
समान झोभायमान हो रहे थे जिसका ऊपरी भाग दोनों तरफ घूमते हुए सूय और चन्द्रमासे 
झोभायमान हो रहा है । उनका मुखकमल अपने सौन्दर्यसे गवंपूर्षक पोणमासाके चन्द्रमाका 
तिरस्कार कर रहा था तथा मन्द मुसकानसे जो दाँतोंकी किरणें निकल रही थीं वे उसमें केसर 
की भाँति शोभायमान हो रही थीं। जिस प्रकार हिमवान्‌ पव॑त गज्ञाके जल-प्रवाइसे युक्त 
अपने तटको धारण करता है उसी प्रकार नाभिराज़ अनेक आभरणोंसे उज्ज्वछ ओर रत्नहारसे 
भूषित अपने वक्ष/स्थलकों धारण कर रहे थे। वे उत्तम अंगुलियों ओर हथेलियोंसे युक्त जिन 
दो भुजाओंको धारण किये हुए थे वे ऊपरकों फण उठाये हुए सर्पोंके समान शोभायमान हो 
रहे थे। तथा बाजूबन्दोंसे सुशोभित उनके दोनों कन्बे ऐसे मालूम होते थे मानो स्पंसहित 
निधियोंके दो घोड़े ही हों। वे नाभिराज जिस कटि भागकों धारण किये हुए थ बह अत्यन्त 
सुदृढ़ और स्थिर था, उसके अस्थिवन्ध बज्ञमय थे तथा उसके पास ही सुन्दर नाभि झोभाव- 
मान हो रही थी। उस कटि भागकों धारण कर वे ऐसे मालूम होते थे माना मध्यछोकको 
धारण कर ऊध्ब और अधोभागमें विस्तारको भ्राप्त हुआ छोकस्कन्ध ही हो। वे करधनीसे 
शोभायमान कमरको धारण किय थे जिससे एसे मालूम होते थे मानो सब ओर फेले हुए रल्नांसे 
युक्त रत्नद्वीपफो धारण किये हुए समुद्र ही हो। वे वच्चके समान मजबूत, गोलाकार ओर एक- 
दूसरेसे सटी हुई जिन जंघाओंको घारण किये हुए थे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो जगदूरूपी 





१, छेदनोपायः । २,-दुच्छूपः अ०, द०, स०, प०, में०, छ०। ३. ऊष्वभूमिरधित्यका । ४,--णोज्ज्व- 
लम अ०, स०, ल०। ५. झवचिरी चासों अ०, प०, म०, स०, ल०। ६. “दृढसन्धिस्तु सहतः | 
७, स्थिरतरम्‌ । 


६० आदिपुराणम्‌ 


मस्वोरसिलमस्योद्ध्वंकायं वेधा महामरम्‌ । उपाजेकस मध्यूरू स्थिरे जडे त्यधाद्‌ भु,बस्‌ ॥१६१॥ 

घन्द्राकंसरिदम्भोधिमत्स्यकूर्मा दिलक्षणम्‌ । दधेडघिलरणं भक्‍सुं चरायचरमिवाश्रितम्‌ ॥१६२।॥ 

इति स्वभावमाधुयंसोन्दर्यघटितं बषु: | मन्ये ताइक सुरेखद्राशामपि जायेत दुष्करम्‌ ॥१६३॥ 

तस्य काले सुतोत्पत्तो नामिनालसद्श्यत्त । स तश्िकतनोपायसादिशक्षाभिरिस्थमृत्‌ ॥१६४७॥ 

तस्वैथ काले जलूदा: कालिकाकजुर रिबष: । प्रादुरासअ्नमोमागे सान्द्रा: सेन्द्रवारासना: ॥३६५॥ 

नमो नोरन्धमारुन्धमजजस्मेप्म्भोमुचां चयः । कालादुद्भूतसामथ्यरासन्ध: सूक्ष्मपुदूगलः ॥१६६॥ 

विद्युववन्तो मद्ाध्याना व्षन्तों रेज़रे घना. । सहेसकद्ष्या मदिनों नागा इव सदूंहिता. ॥१६७।। 

घनाघनघनध्वानेः प्रहदा गिरिभित्तय: । प्रश्याक्रोशमिवातेमु: प्ररष्टा' प्रतिशब्दके. ।!३६८।॥ 

*ववाबवा सतान्‌ कुवंत्‌ कलापाघान्‌ करापिनाम्‌ | घनाधनालिमुक्ताम्म:कशवाही समीरणः ॥१६५९।। 

चातका मधुर रेणुरमिननदा घनागमम्‌ | अकस्मासाण्डवारस्ममातेने दिखिनां कुछम्‌ ]७०॥। 

अभिषेक्तुमिवारब्धा गिरीनस्मोमुचां चया' । मुक्तधारं प्रवर्धन्त प्रक्षरद्धातु निशरान्‌ ॥१७१॥ 
घरके भोतर लगे हुए दो मजबूत खम्भे हों। उनके झरोरका ऊध्व भाग वक्षःस्थलरूपी शिलासे 
युक्त होनेफे कारण अत्यन्त वजनदार था मानो यह समझकर ही ब्रह्माने उसे निश्चलरूपसे 
धारण करनेके लिए उनकी ऊरुओं ( घुटनोंसे ऊपरका भाग ) सहित जंघाओं ( पिडरियों ) 
को बहुत ही मजबूत बनाया या। वे जिस चरणतलकी धारण किय हुए थ वह चन्द्र 
सूय, नदी, समुद्र, मच्छ, कच्छप आदि अनेक शभलक्षणोंस सहित था जिससे बहू एसा 
सालूम होता था भानों यह चर-अचर रूप सभी ससार सवा करतक लिए उसके आमप्रयमे 
आ पड़ा हो। इस प्रकार स्वाभाविक मधुरता और सुन्दरतासे बना हुआ नाभिराजका 
जैसा शरीर था, मैं मानता हूँ कि बेसा शरीर देवोके अधिपति इन्द्रको भी मिलना कठिन 
है ॥१५२-१६१॥ इनके समयमें उत्पन्न होते वक्त बालककी नाभिमें नाल दिखायी देने छगा 
था और नाभिराजने उसके काटनेकी आज्ञा दी थी इसलिए इनका नाभि! यह साथंक 
नाम पड़ गया था ॥१६४॥ उन्हींके समय आकाझमें कुछ सफेदी छिय हुए काले गंगके सघन 
मेघ प्रकट हुए थे। वे मेघ इन्द्रधनुषसे सहित थे ॥१६५।॥| उस समय कालके प्रभावसे पुदूगल 
परमाणुओंमें मेघ बनानेकी सामथ्य उत्पन्न हो गयी थी, इसलिए सूकम पुदूगढों-द्वारा बने 
हुए मेघोंके समूह छिद्ररहित छगातार समस्त आकाशका घेर कर जहाॉ-तहाँ फल गये थे ॥१६६॥ 
वे मेघ बिजलछोसे युक्त थे, गम्भीर गजना कर रहें थे ओर पानी बरसा रहे थ जिससे एसे 
शोभायमान होते थे मानो सुवणकी माछाओआंस सहित, मंद बरसानेवाले आर गरजत हुए 
हस्ती ही हू ।१६७। उस समय मेघोंकी गम्भीर गजनास टकरायो हुई पहाड़ाकी दीवालांसे 
जो प्रतिध्वनि निकल रही थी उसस एसा माठ्म होता था मानों वे पवतकी दीवाल कुपित 
होकर प्रतिध्चनिके बहाने आक्रोश बचन (गालियाँ ) हो कह रही हां ॥९६८॥ उस समय 
मेघमाला-द्वारा बरसाये हुए जलकणोंका धारण कर्नेबाला-ठण्डा वायु मयूगंके पंखोंकों 
फेलाता हुआ बह रहा था ॥१६५९॥ जाकाशझमें बादछांका आगमन देखकर हर्षित हुए चातक 
पक्षी मनोहर शब्द बोलने लग और मोरोंके समुह अकस्मात्‌ ताण्डव नृत्य करने लगे ॥१७०॥ 
उस समय धाराप्रवाह बरसते हुए मेघोंके समूह एस मालूम होते थे मानों जिनसे धातुओंके 

१. उरस्वम्तम । 'स्वादुररबानुरसि छः इत्यभिधानात्‌। २ आहितबलीकतुम्‌ । ३. सवरत्रा: । “दृष्या 

कक्ष्या बरत्रा स्पात्‌ धृत्यमर' । ४. सगर्जिताः । सजेम्मिता ब०। ५ बातिसम | ६, भा समनन्‍्तात ततान्‌ 
आततान्‌ कुबन । ७. रण शब्द । ८ घातुः गैरक. । 


तृतीय पश्र ६१ 
क्वचिद्‌ मिरिसरिश्पूरा: प्रावत्तस्त महारया: । धातुरागारुणा सुक्ता * समोक्षा इवादिषु ॥१७२॥ 
ध्वनन्तो बदृषुमुंकस्यूछघार पयोधराः । रुदस्त इव शोकार्ता: कल्पयृक्ष परिक्षये ॥१७३॥ 
'मार्दज्षिककरास्फालादिब वातमिघट्टनात्‌ । पुष्करेब्विव गब्मोर ध्यनस्सु जलूबाहिषु ॥१७४॥ 
विशुन्नटी नमोरज़े विचित्राकारधारिणी । प्रतिक्षणविय्ुत्ताड़ी नृत्तारम्मभिवातनोत्‌ ॥१७५॥ 
पयः पयोधरासक्तेः पिबन्नि रवितृध्तिमिः | कृष्छ छब्घमतिप्रीतैश्वातकैरमंकायितस्‌ ॥१७६॥ 
लटित्कलत्नसंसक्तेः कालापेक्षेमंद्राजरे: । कृषिप्रशृसकैम घेब्येक्त पामरकायितम्‌ ॥१७७॥ 
अबुद्धिपू्व मुत्सज्य घृष्टि सच्चः पयोमुचः ।  नैकधा विक्रियां भेजुवेंचितर्यात्‌ पुह्वछात्मनः ॥१७८॥ 
तदा जलछघरोस्मुक्तामुक्ताफलरुचोउप्सटा:  । मही | निर्वापयामासुर्दिवाकरकरोध्मत. ॥१७९॥ 
ततो<ब्दमुक्तवा रिक्ष्माघानिलातपरगोचरान्‌ । ' टक्लेदाधारावगाहान्त नींहारोष्मत्वलक्षणान्‌ ॥१८०॥ 
निझ्मर निकल रहे हैं ऐसे पव्रतोंका अभिषेक करनेके लिए तत्पर हुए हों ॥१७१॥ पहाड़ोंपर 
कहीं-कहीं गरूके रंगसे छाल हुए नदियोंके जो पूर बड़े बेगसे बह रहे थे वे ऐसे मालूम होते 
थे मानो मेघांक प्रहारसे निकले हुए पहाड़ोंके रक्तके प्रवाह ही हों ॥१७२॥ वे बादछ गरजते 
हुए मोटी घारस बरस रहे थे जिससे एसा मालूम होता था मानो कल्पवृक्षोंका क्षय हो जानेसे 
शोकस पीड़ित हो रूदन ही कर रहे हॉ-रो-रोकर ऑसू बहा रहे हों ॥१७३॥ वायुक आधात- 
स॑ उन मेघोंसे एसा गम्भार शब्द होता था मानो बजानेबालेके हाथकोी चोट्से मृदड्गका ही 
शब्द ही रहा हा । उसी समय आकाझमें विजलछी चमक रही थी, जिससे ऐसा माछम होता था 
मानों आकाशरूपी रज्नमूमिमें अनेक रूप धारण करतो हुई तथा क्षण-क्षणमें यहा-वहाँ अपना 
शरार घुमाती हुई काई नटी नृत्य कर रही हो ॥।१७०-५७७॥ उस समय चातक पक्षी ठीक 
बालकाके समान आचरण कर रह थ क्‍्यॉकि जिस प्रकार बालक पयोधर-माताके स्तनमें 
आसक्त होते है उसी प्रकार चातक पक्षी भी पर्योधर-मेघोंमं आसक्त थे, बालक जिस तरह 
कठिनाइसे प्राप्त हुए पथ-दूधको पीते हुए तृप्त नहीं हाते उसी तरह चातक पक्षी भी कठिनाईसे 
प्राप्त हुए पय-जलछका पीते हुए तृप्त नही होते थे, ओर वालूक जिस प्रकार भातास प्र॑ंम रखते 
है उसी प्रकार चातक पश्मी भी मेघोंसे प्रम रखते थे ॥१७६।। अथवा वे बादल पामर मनुष्यों- 
के समुहके समान आचरण करते थे क्यांकि जिस प्रकार पामर मनुष्य ह्लीमें आसक्त हुआ 
करते है उसी प्रकार वे भी बिजलीरूपी ख्रीमें आसक्त थे, पामर मनुष्य जिस प्रकार खेतीके योग्य 
वर्षाकालकी अपेक्षा रखते है उसी प्रकार वे भी वर्षाकालकी अपेक्षा रखते थे, पामर मनुष्य जिस 
प्रकार महाजड़ अर्थात्‌ महाम्‌ख होते है उसी प्रकार वे भी महाजल अर्थात्‌ भारो जलसे भरे हुए थे 
(संस्कृत-साहिस्यमें इछेघ आदिके समय ड ओर छ में अभेद होता है) और पामर मनुष्य जिस 
प्रकार खती करनेमें तत्पर गहते है उसी प्रकार मेघ भी खेती करानेमें तत्पर थे ॥१७७॥ यद्यपि 
वे बादल बुद्धिरहित थे तथापि पुदूगल परमाणुओंकी विचित्र परिणति होनेके कारण शझीतखघ्र ही 
बरसकर अनेक प्रकारकी विक्नतिको प्राप्त ही। जाते थे ॥१७८॥ उस समय मेधोंस जा पानीकी 
बूँदें गिर रही थीं वे मोतियोंके समान सुन्दर थीं तथा उन्होंन सूयकी किरणोंके तापस त्पी हुई 
प्रथ्यीको श्ञान्त कर दिया था ॥१७९॥ इसके अनन्तर मेघोंसे पड़ हुए जलकोी आद्रता 
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१. बेगा । २ रक्तमोचनाः। ३ -स्थूलधारा म०, ल०। ४ मृदज्जवादवा;। ५. वाद्यवक्‍त्रेषु । 
६, मेघेषु। ७. लब्धमिव प्री-्म०, स०, ल० । ८. महातोये: महाज्डैश्च । ९ पामर इब आचरितम्‌ | १० अने- 
कधा । ११.-हचबो5प्छटा अ०, प०, द० | >हचइछटा स० ।-हचो घटा म० । -रचो छटा ल०। १२ शैौत्यं 
नयन्ति रम इत्यर्थ: | १३. आद्रेता । १४, अन्तहितशोपणत्वम्‌ । 


६२ आदिपुराणम्‌ 


गुणानाश्रित्य सामग्री प्राष्य वृब्यादिलक्षणाम । संरूदान्यक्टरावस्थाप्रसृस्याकणिशासितः ॥१८१॥ 
शनेश्शनेर्षिवृद्धानि क्षेत्रेष्यविरल तदा । सस्यान्यकृष्टपस्यानि नानाभेदानि सर्वतः ॥१८२॥ 
प्रजानां पूवंसुक॒तात्‌ कालादपि च ताइशात्‌ । सुपक्तानि यथाकाल फलूदायीनि रेजिरे ॥३८३॥ 
तदा पिलृव्यतिक्रान्तावपत्यानीव तस्पदस। कह्पज्क्षोचितं स्थान ताम्यध्यासिषत स्फुटमू ॥३८४॥ 
नातियृष्टिरद्व शिवा तदासोत्‌ किंतु मध्यमा । बृष्टिस्त स्सवंधान्यानां फरावाप्तिरविष्लुता' ॥१८०॥ 
पाष्टिका: कलमत्रीहियवगोधूमकड़व: । इयामाककों दचों दार नोवारवरका' रतथा ॥१८६॥ 
तिलातस्थी मसूराश्च' सषंपो घान्यजीरकों | 
/“मुदृगमाषा' ढको' राज' साथ निष्पावकाअणा: *॥१८७॥ 
' 'कुछिस्थत्रिषुटो चेति घान्यमेदार्स्विम मताः । सकुसुम्मा, सकर्पासा: प्रजाजीबनहेतवः ॥१८८॥ 
उपभोग्येषु धान्येषु सत्स्वष्येपु लदा प्रजा: | तदुपायमजानानाः  स्वतोअ्मूमुमुहु मुंहुः ॥१८९॥ 
कल्पद् मेपु कारस्येन प्रलीनेषु निराभ्रयाः । युगस्प्र परिव्तेंडस्मिन्नभूवन्नाकुला कुछा: ॥१९०॥ 
तीआया महनायाया मुदीर्णाहारसंज्ञका:  । जीवनोपायसंशीति व्याकुछोकृतचेतसः ॥१९१॥ 
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प्रध्वीका आधार, आकाशका अवगाहन, वायुका अन्तर्नीहार अथात्‌ झीतछ परमाणुओंका 
संचय करना ओर धूपको उष्णता इन सब गुणोंके आश्रयसे उत्पन्न हुई द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
रूपी सामग्रीको पाकर खेतोंमें अनेक अंकुर पैदा हुए, वे अंकुर पास-पास जम हुए थे तथापि 
अंकुर अवस्थासे लेकर फल लगने तक निरन्तर धीरे-धोरे बढते जाते थे | इसी प्रकार और भी 
अनेक प्रकारके धान्य बिना बोये ही सब ओर पैदा हुए थे। वे सब धान्य प्रजाके पूर्वों- 
पार्जित पुण्य कमंके उदयसे अथवा उस समयके प्रभावसे ही समय पाकर पक गये तथ्रा फल 
देनेके योग्य हो गये ॥१८०-१८३॥ जिस प्रकार पिताके मरनेपर पुत्र उनके म्थानपर आरूढ 
होता हे उसी प्रकार कल्पवृक्षोंका अभाव होनेपर वे धान्‍्य उनके म्थानपर आरूढ हुए थे 
॥१८७॥ उस समय न तो अधिक बृष्टि होती थी और न कम, किन्तु मध्यम दर्जेकी होती 
थी इसलिए सब धान्य त्रिता किसी विन्नन्याधाके फलसहित हो गये थे ॥१८५॥ साढठी, 
चावल, कलम, त्रीहि, जो, गहूँ, कांगनी, सामा, कोदो, नीवार ( निन्नी ), बटाने, तिल, अलसी, 
मसूर, सरसों, धनियों, जीरा, मूँग, उड़द, अरहर, रॉसा, मोठ, चना, कुलछथो और तेबरा 
आदि अनेक प्रकारके धान्य तथा कुसुम्भ ( जिसकी कुसुमानी-छाल रंग बनता है ) और 
कपास आदि प्रजञाकी आजीबिकाके हेतु उत्पन्न हुए थे ॥१८६-१८८॥ इस प्रकार भोगोप- 
भोगके योग्य इन धान्योंके मौजूद रहते हुए भी उनके उपयोगको नहीं जाननेवाछी प्रजा बार 
बार मोहको प्राप्त होतो थी-बह उन्हें देखकर बार-बार श्रममें पड़ जाती थी ॥१८०॥ इस युग- 
परिवतनके समय कल्पवृक्ष बिलकुल ही नष्ट हों गये थे इसलिए प्रजाजन निराश्रय होकर 
अत्यन्त व्याकुल होने छगे ॥१९०॥ उस समय आहार संज्ञाके उयसे उन्हें तीत्र भूख छग 





१. >लक्षणीम्‌ अ०, प०। २. जन्षिरे अ०, द०, प०, स०, म०। ३, -चित्तरधानं म०, छ० । 
४ नतत्कारणातू। ५ अवाविता। ६. पातवण्दुछा, | ७. ह्यामाकस्तु स्मयाक् स्थात्‌'। ८ कोरदूप:। 
९-द्रवोदाल-4द० । १०, उदारनोबार तणप्रान्यम्‌। ११, [ मटर इति हिन्दरीभाषायाम्‌ | १२ तुन्दुमभ । 
१३. घान्यकम्‌ । १४ जीरण;। १५ मज्न,पीतमुद्गा वा “खण्डीरः पोनमुज्ठ: स्थात क्ृष्णमुद्गस्तु शिम्बिका'' 
इत्यमिधानात्‌ । १६ वृष्य:। १७, तुबवरिका । १८, अल्सानद्र [ 'रोसा' इति हिन्दी )। १९, निष्पाव: 
_मोठ' इति हिन्दी] समी तु वल्क-निष्पावा' | २०. हरिमन्थका' । २१. कुलत्मिका “कुलत्यिका पिलकुल:"” | 
२२, त्रिपुट: [ 'तेबरा' इति हिन्दीमाषायाम्‌ |। २३. स्व मूढा मुहु्मह, प०। २४, मुहान्ति सम । 
२५, बुभुक्षायाम्‌ । २६ उदीर्णा उदिता । २७. -संज्ञया द०, स०, ल० । २८. सशय: । 


तृतीय॑ पर ६३ 
युगमुल्यमुपास ना नाभि मनुसपश्चिमम्‌ । ते त॑ विज्ञापयामासुरिति दौनगिरों नराः ॥१०२॥ 
जीवाम: कथमेवाधय नाथानाथा बिना द्रमैः । कल्पदायिमिराकल्पमपिस्मायरपुण्यका: ॥१९३॥ 
इमे केचिदितों देव तशभेदा: समुत्यिवाः । शारालि: फलनम्रासिराहयस्तीव नो5घुना ॥१९४॥ 
किमिमे परिहर्सब्या: किंवा भोग्यफला इसे । फलेग्रहीनिमेषस्मान्‌ वा निशृहनन्स्यनुपान्ति, वा ॥१९०॥ 
अमीषामुपशल्येषु केडप्यमी तृणगुक््मका: | फलनम्नशिणा माम्ति विश्वदिक्कमितोंमुतः ॥१९६॥ 
के एपामुफ्योग: स्थाद्‌ बिनियोज्या: कथ्थ जु वा ! किमिसे स्वैरसंग्राह्या न वेतीदं बदाद्य न: ॥१९७॥ 
स्व देव स्वमप्येस दू वेस्सि नाभेईनभिज्ञका: | एचछामो वयमश्यार्त्तास्ततो ब्रहि प्रसोद नः ॥१९८॥ 
“हृतिकतंब्यतामूढा नतिभीतास्तदायकान्‌ । नासिन | भेयमिस्युक्स्वा ब्याजहार पुन: स तान्‌ ॥१९५९॥ 
इमे *कल्पसरूच्छेदे ह्रमा: पक्वफलानता: । युष्मानद्यानुगृहन्ति पुरा कल्पद्मा यथा ॥२००॥ 
मद्गकास्त दिम मोग्या, कार्या न आन्तिरश्न व: । अमी सच परिहततंब्या दूरतो विषध्क्षका. ॥२०१॥ 
इमाश् 3 तामौषधयः “स्तम्बकर्यादयों मता. । एवासां भोज्यमन्नायं ब्यज़नाथ, सुसंस्कृतम्‌ ॥२०२॥ 
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रही थी परन्तु उनके शान्त करनेका कुछ उपाय नहीं जानते थे इसलिए जीवित रहनेके संदेह- 
से उनके चित्त अत्यन्त व्याकुल हो उठे । अन्तमें थे सब छोग उस युगके मुख्य नायक अन्तिम 
कुलकर श्री नाभिराजके पास जाकर बड़ी दीनतासे इस प्रकार प्रार्थना करने लगे।॥१९१-१९२॥॥ 
है नाथ, मनवांछित फल देनेवाले तथा कल्पान्त काछू तक नहीं भुलाये जानेके योग कल्प- 
वृक्षके बिना अब हम पुण्यहीन अनाथ लोग किस प्रकार जीबित रहें ? ॥१०३॥ है देव, 
इस ओर ये अनेक वृक्ष उत्पन्न हुए हैं. जो कि फलोंके बोझ्से श्लुकी हुई अपनी शाखाओं - 
द्वारा इस समय मानो हम छोगांकों बुला ही रहे हों ॥१९४७॥ क्या ये वृक्ष छोड़ने योग्य हैं ? 
अथवा इनके फल सेवन करने योग्य हैं ? यदि हम इनके फल ग्रहण करे तो ये हमें मारगे या 
हमारी रक्षा करेंगे ? ॥१९५॥ तथा इन वृक्षोंके समीप ही सब दिऔ्लाआंमें ये कोई छोटी-छोटी 
झाड़ियाँ जम रही है, उनकी शिखाएँ फलोके भारसे झुक रही है. जिससे ये अत्यन्त शोभा- 
यमान हो रही हैं ॥१९०६॥ इनका क्या उपयोग हे इन्हें किस प्रकार उपयोगमें छाना 
चाहिए ? और इच्छानुसार इसका संग्रह किया जा सकता है. अथवा नहीं ? हे स्वामिन, 
आज यह सब बाते हमसे कहिए ॥१५७॥ है देव नाभिराज, आप यह सब जानते है और 
हम छोग अनभिज्ञ हैं--मूख है अतएव दुखी होकर आपसे पूछ रहे हैं. इरणलिए हम छोगॉपर 
प्रसन्न होइए और कहिए ॥१९.८॥ इस प्रकार जो आये पुरुष हमें क्या करना चाहिए इस 
विषयमें मुद्र थे तथा अत्यन्त घबड़ाये हुए थे उनसे डरो मत” एसा कहकर महाराज नाभिराज 
नीचे लिख वाक्य कहने लगे ॥१०९॥ चूँकि अब कल्पबुक्ष नष्ट हो गये है इसलिए पके हुए 
फलोंके भारसे नम्न हुए ये साधारण वृक्ष ही अब तुम्हारा बसा उपकार करेंगे जैसा कि पहले 
कल्पवृक्ष करते थे ॥२००॥ हे भद्॒पुरुषो, ये वृक्ष तुम्हारे भोग्य हैं इस विषयमें तुम्हें कोई 
संशय नहीं करना चाहिए। परन्तु ( हाथका इशारा कर ) इन विषबुक्षोंको दूरसे ही छोड़ 
देना चाहिए ॥२०१॥ ये स्तम्बकारी आदि कोई ओषधियों हैं, इनके मसाले आदिके 

१. उपासीनाः [समीपे उपविष्टा:] । २. मुख्यम्‌ । ३. अभोष्टदं:। ४. फलानि गृहणत, । ५. रक्षन्ति। 
६. समीपभूमिषु । ७. सर्वदिक्षु । ८, विनियोग्या: प० । ९, कर्तव्य कार्यम्‌ । १०. -मतिश्रान्तास्‍्तदा स०, ल०, 
द०। ११ ने भेतव्यमू। १२, कल्पवृक्षहानो । १३. काइचनोषध्य: अ०, प०, स०, द०, छ०। ओषध्य' 
फलपाकान्ता; । १४, ब्रीह्मादय: । 


६५ आदिपुराणम 


स्वमावमधुराइ्जते दीर्घाः पुण्ड क्षुदण्डका: । रसोकृत्य प्रपातब्या दुस्‍्तैयस्त्रेद्थ पीड़िता: ॥२०३॥ 
गजकुम्मस्थले तेन रुंदा निवर्तितानि च । पात्राण विविधान्येषां स्थाल्यादीनि दयाखुना ॥२०४॥ 
इत्याद्रपायकथने: प्रीताः सस्कृत्य त॑ं मनुम्‌ | भेजुस्तइशिंतां बूलति प्रजा: कालोचितां तदा ॥२०७॥। 
प्रआानां हितकृद भूस्ता सोगममिस्थितिच्यत।। नामिराजस्तदोजझ्ञ तो भेजे कल्पतरुस्थितम्‌ ॥२०६। 
पूषे ब्यावर्णिता ये ये प्रतिश्र॒त्यादय: क्रमात्‌ । पुरा भत्रे बसू वुस्ते विदेह्ेषु सहान्बया: ।२०७॥। 
3हुशले: पात्रदानाथरनुप्टानैयंथोचितैः । सम्गक्स्वप्रहणात्‌ पूर्व बध्वायुमोंगमसुषाम्‌ ॥२०८॥ 

पश्चात्‌ क्षायिकसम्यक्त्वमुपादाय जिनान्तिके । अन्नोदपत्सत स्वायुरन्ते ते श्रृवपूर्षिण: ॥२०९॥ 
“इस नियोगमाध्याय  प्रजानामित्युपादिशन्‌ । केच्िज्जातिस्मरास्तेषु केचिल्नाबधिकोचना: ॥२१०॥ 
प्रजानां जीवनोपायमननान्मनबों मताः। आर्याणा कुरूसंस्थ्याथकृते: कुछककरा इमे ॥२११॥ 
“कुछानां धारणादेते मताः कुलधरा इति । युगादिपुरुषा. प्रोक्ता युगादौं प्रभषिष्णबः ॥२१२॥ 
बुषभस्तीर्थकृच्चैत्र कुछक्रच्चेत्र संगत: । मरतश्रक्रशचचैव कुलशचचेव वर्णित: ॥२१३॥ 


साथ पकाये गये अन्न आदि खाने योग्य पदाथ अत्यन्त स्वादिष्ट हो जाते है ।२०श॥ 
और ये स्वभावसे ही मीठे तथा लम्बे-लम्बे पौड़े और ईखके पेड़ छंगे हुए हैं| इन्हें दाँतोंसे 
अथवा यन्त्रोंसे पेठकर इनका रस निक्रालकर पीना चाहिए ॥२०३॥ उन दयादु महाराज 
नाभिराजने थाली आदि अनेक प्रकारके बरतन हाथीके गण्डस्थरूपर मिट्टी-दारा बनाकर उन 
आये पुरुषोंको दिये तथा इसी प्रकार बनानेका उपदेश दिया ॥२०४॥ इस प्रकार महाराज 
नाभिराज-द्वारा बताये हुए उपायोंसे प्रजा बहुत ही प्रसन्‍न हुई । उसने नाभिराज मनुका बहुत 
ही सत्कार किया तथा उन्होंने उस कालके योग्य जिस वृत्तिका उपदेश दिया था वह उसीक 
अनुसार अपना काय चलाने लगी ॥२०५॥ उस समय यहाँ भोगभूमिकी व्यवस्था नष्ट हो 
चुको थो, प्रजाका हित करनेवाले केबछ नाभिराज ही उत्पन्न हुए थे इसलिए वे ही कल्प- 
वृक्षकी स्थितिको प्राप्त हुए थे अथांत्‌ कल्पवृक्षके समान प्रजाका हित करते थे ॥२०६॥ 
ऊपर प्रतिश्रुतिको आदि छेकर नाभिराज पयन्त जिन चोदह मनुओंका क्रम-क्रमसे वणन किया 
है वे सब अपने पूृवभवमें बिदेह क्षेत्रेंमें उच्च कुलीन महापुरुष थे ॥२०७॥ उन्होंने उस भबमें 
पुण्य बढ़ानेवाले पात्रदान तथा यथायोग्य बत्रताचरणरूपी अनुष्ठानोंके द्वारा सम्यग्दशन प्राप्त 
होनेसे पहले ही भोगभूमिकी आयु बॉध छी थी, बादमें श्री जिनेन्द्रके समीप रहनेसे उन्हें 
क्षायिक सम्यग्दशन तथा श्रतज्ञानकी प्राप्ति हुई थी ओर जिसके फलस्वरूप आयके अन्‍्तमें 
मरकर वे इस भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए थे ॥२०८-२०९॥ इन चोदहमें-से कितने ही कुलुकरोंकों 
जातिस्मरण था ओर कितने ही अवधिन्नानरूपी नेत्रके धारक थे इसलिए उन्होंने बिचार कर 
प्रजाके लिए ऊपर कहे गये नियोगों-कार्याक्रा उपदेश दिया था ॥२५०।॥ ये प्रजाके जीवनका 
उपाय जाननेसे मनु तथा आय पुरुषोंकों कुलकी भाँति इकट्ठ रहनेका उपदेश देनेसे कुछकर 
कहलाते थे। इन्होंने अनेक बंश स्थापित किये थे इसलिए कुछघधर कहलाते थे वथा युगके 
आदियें होनेसे ये युगादिपुरुष भी कह्टे जाते थे ॥२१५१-२१२॥ भगवान वृषभदेब तीथंकर भी 
थे ओर कुछकर भो माने गये थे। इसी प्रकार भरत महाराज चक्रवर्ती भी थे और कुछधर 


१. नाभिराजस्ततों भेजे श्रुतकन्य-प०,म०,द० । २. ये ते अ०, प०, म०, स०, ल० । ये मैं द० । 
३. पुण्यकारणै: । -४. पत्स्यत म०,ल० । ५. पूर्यभवे शुतधारिणः। ६. इमान्रियोगानाध्याय अ०, द०,प०,म०, 
ल० | ७, ध्यात्वा | ८, गृहविस्यासकरणात्‌ । 'संघाते सपन्निवेशे व सस्त्याय:' हत्यभिषांनात्‌ । ९. अन्वयानाम । 
कुलमस्वयसंघातगहोत्पत्त्याश्मेषु च' इत्ममिधानात्‌ । १०. युगादिप्र-म० । ११, कुलभच्चेव द०, म०, छ० । 


ठूतीय॑ पर ६५ 
तत्राथे: पल्चसिन णां कुलकृतिः कृतागसाम्‌ ! हाकारलक्षणो दण्ढः समवस्थापितस्तदा ॥२१४॥ 
हामाकारश्र दण्डोउल्थैः पद्कमिः संप्रवर्तितः | पश्चमिस्तु ततः श्ेपै्माधिक्राररूक्षण: ॥२१५॥ 
दरीरदण्डनं चेब वधवन्धादिलक्षणम्‌ । नृणां प्रजलूदोषाणां मरतेन नियोजितम्‌ ॥२११॥ 
यदायुरुक्रमेतेषामममादिप्रसंख्यया । क्रियते तद्विनिश्चित्ये परिभाधोष्वर्ण नम्‌ ॥२१७॥ 
पूर्वाजं वर्षलक्षाणामशीतिश्रतुरुसरा । तद॒वर्गित भवेत्‌ पूर्व तस्कोटी पूत्रको व्यलो ॥२१८॥ 
पूर्व चतुरशीतिध्न पूर्वाजं परिभाष्यते । पूर्वाइ्नताडित तस पर्वाज्र पवरमिष्यते ॥२१९॥ 
गुणाकारविधि: सोधयं योजनीयो यथाक्रमम्‌ । उत्तरेष्षपि संख्यानविकल्पेषु निराकुछम्‌ ॥२२०॥ 
तेषां संख्यानभेदानां नामानीमान्यजुक्रमात्‌ | कोस्यन्तेइनादि सिद्धान्तपद्रूढीनि, यानि मै ॥२२१॥ 
पूर्वाक्त च तथा पूर्ज पर्षाड्ज पबंसाइयम्‌ | नयुताओं पर तस्मान्षयुतं चर सतत. परम्‌ ॥२२२॥ 
कुमुदाहुम तो विद्ि कुमुदाह्ममत: परम्‌ । पद्माह्ं च तत. पद्म नलिनाइ्मतो5पि च ॥२२३॥। 
भी कहलाते थे ॥२१३॥ उन कुलकरोंमें-से आदिके पाँच कुलकरोंने अपराधी मनुष्योंके लिए 
हा! इस दण्डकी व्यवस्था की थी अथात्‌ खेद है कि तुमने ऐसा अपराध किया। उनके 
आगेक पाँच कुलकरोंने 'हा' ओर “मा! इन दो प्रकारक दण्डोंकी व्यवस्था की थी अर्थात्‌ खेद 
है जो तुमने ऐसा अपराध किया, अब आगे ऐसा नहीं करना | शेष कुछकरोंने हा मा 
और 'धिक' इन तीन प्रकारक दण्डाकी व्यवम्था की थी अर्थात्‌ खेद हे, अब ऐसा नहीं करना 
और तुम्हें धिक्कार है. जो रोकनेपर भी अपराध करते हो ॥२१४-२१०॥ भरत चक्रवतीके 
समय लोग अधिक दोष या अपराध करने लगे थे इसलिए उन्होंने बध, बन्धन आदि शारीरिक 
दण्ड देनेकी भी रीति चलायो थी |२१६॥ इन मनुओंकी आयु ऊपर अमम आदिकी संख्या- 
द्वारा बतलायी गयी हैं इसलिए अब उनका निशचय करनेके लिए उनकी परिभाषाओंका निरूपण 
करते हैं ।२१७।| चौरासी छाख वर्षोंका एक पूर्वाज्ञ होता हे। चौरासी छाखका वर्ग करने 
अर्थात परम्पर गुणा करनेसे जो संख्या आती है उसे पूत्र कहत हैं ( ८४०००००)८ ८४००००० 
८:3०५६०००००००००० ) इस संख्यामें एक कगोड़का गुणा करनेसे जो लब्ध आवबे उतना एक 
पृष कोटि कहलाता है । पृवकी संख्यामें चोरासीका गुणा करनेपर जो लब्ध हो उसे पवोड़ कहते 
है तथा पर्वाज्ञमें पूवाह्न अर्थात्‌ चोरासी छाखका गुणा करनेसे पव कहछाता है ॥२१८-२१९॥ 
इसके आगे जो नयुवाद्ञ नयुत आदि संख्याएँ कही हैं उनके लिए भी क्रमसे यही गुणाकार करना 
चाहिए। भावार्थ-पवकों चोरासीसे गुणा करनेपर नयुताहृञ, नयुताह़को चौरासी 
लाखसे गुणा करनेपर नयुत; नयुतकों चोरासीसे गुणा करनपर कुमुदाब्ल, कुमुदाड्को चौरासी 
छाखसे गुणा करनपर कुमुद; कुम॒दकों चोरासीसे गुणा करनेपर पद्माज्न, और पद्माड्को 
चौरासी छाखसे गुणा करनेपर पद्म; पद्मको चौरासीसे गुणा करनेपर नलिनाड़्, और 
नलिनाडुको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर नलिन होता है । इसी प्रकार गुणा करनेपर आगेकी 
संख्याओंका प्रमाण निकलता है ।|२२०॥ अब क्रमसे उन संख्याके भेदोंके नाम कहे जाते हैं 
जो कि अनादिनिधन जैनागममें रूढ् हैं ।२२१॥ पूर्वाज्न, पृ, पर्वाक्ु, पव, नयुताझ्व, नयुत, 
कुमुदाड़, कुमुद, पद्माक्, पढ्म, नलिनाज़्, नलिन, कमलाज्ञ, कमल, तुख्यज्ञ, तुटिक, अटटाब़, 
१, कुलभद्धिः म०, छ०। २, शारोरं दण्डन॑ अ०, प०, द०, म०, ल०। ३. पर्वाड्डु-अ०, १०। 
४, सिद्धान्ने पद-द०, छ० । ५.>रूढ़ानि म०, प० । 


छ 
१ 


६६ आधदिपुराणम 


मलिन कमकाड़ु च तथान्यत्‌ कमरू विदु: | तुम्यड्ं तुटिक चान्यवृटटाकुमधाटटम्‌ ॥२२४॥ 
अमप्नाज्ममतो शेयमममाख्यमतः परम । हाहाड़ं व तथा हाहा हुहुओआव प्रतीयताम ॥२२७॥ 
लताड च लताहूं च * अहस्पू्व च तदृद्यम्‌। शिर:प्रकम्पितं चान्यक्ततों दस्सप्रहेलितम्‌ |।२२६।। 
अचलात्मकमिस्पेद प्रकार: कारूपयंय: । संख्येयो गणनातीत॑ विदुः काकूमत: परम्‌ ॥२२७॥। 
यथासंभवमेतेषु मनूना मायुरूहातास्‌ । संख्याश्ञानमिद विद्वान, सुधी पौराणिको भवेत्‌ ॥२२८॥ 
झाद्यः प्रतिध्र॒ति. प्रोक्त: द्वितीय: सन्‍्मतिमेत । तृतीय, क्षेमकृन्नाम्न: चतुर्थ: क्षेमएन्मनु. ॥२२९॥ 
सीमकूत्‌ पञ्मनमों शेयः पष्ठ: सीमएदिष्यते । ततो विमलवाहाइुश्वक्षुष्मानष्टमो मतः ॥२३०॥। 
यशस्वान्नवमस्वस्मास्रसिचन्द्रोप्यनन्तरः । स्त्राभोउस्मात्‌ पर शेयों मरुईवस्ततः परम्‌ ॥२३१॥ 
प्रसेनजित पर तस्मानत्नामिराजशतुद शः । वृषभो मरतेशश्र तीर्थ चक्रृतो मनु ।२३२॥ 
जपज्ञातिः 
प्रतिश्रुति. प्रत्यश्णोत्‌ प्रजानां चन्द्राकंसंदर्शनमोतिमाजाम । 
स सन्‍्मतिस्तारकिताश्नमार्गसंदर्शन मोतिमपाचकार ॥२३३॥ 
इन्द्र्वज्जा 
क्षेमंकर: क्षेमकृदायघर्ग क्षेमंघर: क्षेमछते प्रजानाम्‌ । 
सीम॑करः सोमकझ्ृदायनणां सीमंघर' सीमएतेस्तरूणाम्‌ ॥३२३४॥। 
उपज्ञातिः 
वाहोपदेशादविमछादियाह पुत्राननाछोकनसंप्रदायात । 
चक्षुष्मदारूया मनुरप्रगो3भूचशस्वदास्यस्तदमिष्टटेन ॥२३७॥ 
अटट, अममाज्, अमम, हाहाड़्, हाहा, हहज्ज, हुहू, लताड, लता, महालताहु, महारूता, शिर:- 
प्रकम्पित, हस्तप्रहेलित और अचल ये सब उक्त संख्याके नाम हैं जो कि कालद्रव्यकी पर्याय है | 
यह सब संख्येय हैं-संख्यातके भेद हैं इसके आगेका संख्यासे रहित है-असंख्यात है ||२०२-२२७॥ 
ऊपर मनुओं-कुलकरोंकी जो आयु कही है उसे इन भेदोंमें ही यथासंभव समझ लेना 
चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुप इस संख्या ज्ञानकों जानता हे वही पोराणिक-पुराणका जान- 
कार थिद्वान्‌ हो सकता है ॥२२८॥ ऊपर जिन कुलकरोंका वणन कर चुके है यथाक्रम- 
से उनके नाम इस प्रकार हैं-पहले प्रतिश्रुति, दूसरे सनन्‍्मति, तीसरे श्षेमंकर, चौथे क्षेमंधर, 
पाँचये सोमंकर, छठें सीमंधर, सातवें विमछिवाहन, आठवें चश्षुष्मान, नौबें यशस्वान्‌, 
दसके अभिचनद्र, ग्यारहवें चन्द्राभ, बारहवें मरुद्देव, तेरहवें प्रसेनजिनू और चौदहवे नाभिराज। 
इनके सिवाय भगवान्‌ वृषभदेव तीथंकर भी थे और मनु भी तथा भरत चक्रवर्ती भी थे और 
मनु भी ॥२२९-२३२॥ अब संक्षेपमें उन कुछकरोंके कार्यका वर्णन करता हूँ--प्रति- 
श्रुतिने सूय चन्द्रमाके देखनेसे भयभीत हुए मनुष्योंके भयकों दूर किया था, तारोंसे भरे हुए 
आकाशके देखनेसे छोगोंका जो भय हुआ था उसे सन्मतिने दूर किया था, क्षेमंकरने प्रजामें 
क्षेम-कल्याणका प्रचार किया था, क्षेमंघरने कल्याण धारण किया था, सीमंकरने आये पुरुषों- 
की सीमा नियत की थी, सोमन्धरने कल्पवृक्षोंकी सीमा निश्चित की थी, विमलवाहनने हाथी 


१. निश्चीयताम्‌ । हृल्नजजहूह चेत्येवे निश्चीयताम्‌ । २. तद्द्ययम्‌ --महालतादु महाल्तांब्वम इति 
हृयम्‌ । ३, जानान. । ४. परस्तस्मा-प०, म०, ल० । ५, प्रज।ना वचनमिति सम्बन्ध: । ६. अपसारयति सम | 
७, क्षेमधारणात्‌ । ८. तदभिस्तवनेन | 


ठृत्तीयं पत्र ६७ 


सो5कीडयश्न्द्रमसामसियख भरदा मरूस्ते: कियदप्यजीचीत्‌ । 
“मरुत्सुरोईभूच्चिरजोबनास्‍्तै: प्रसेनजिदूगभमरापहारात्‌ ॥२३६॥ 
नाभिश्र तक्षामिनिकत नेन प्रजासमाश्वासनहेतुरासीत । 

सो5जोजनत्‌ त॑ ध्रूषम महात्मा सोड्प्यग्रसूनु मनुमादिराजम्‌ ॥२३७॥ 


वसनन्‍्ततिलका 
हत्थं 'युगादिपुरुषोद्मबमाद्रेण तस्मिन्निरूपयति गौतमसदूगणेन्त्रे । 
सा साधुसंसद्खिक्ा सह भागधेन राज्ञा प्रमोद्मचिरात्‌ परमाजगाम ॥२६८॥ 


मालिनी 
सकलछमनुनियोगांत्‌ काछभेदं च धोढ़ा परिषदि जिनसेनाचायमुख्यों निरूप्य । 
पुनरथ पुरुनाम्नः पुण्यमाधं पुराणं कथथिनतुस॒ुदियाय श्रेणिकाकर्णयेति ॥२३०॥७ 


इत्याषें भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणते त्रिषष्टिक्षणमहापुराणसंपहे , 
पीटिकावरण नं नाम ततीय॑ पर्व ॥|३॥ 


न्‍ े बल लज जज 


आदिपर सबारी करनेका उपदेश दिया था सबसे अग्रसर रहनेवाले चक्मष्मानने पुत्रके 
मुख देखनेकी परम्परा चलायी थी, यशस्वान॒का सब कोई यशोगान करते थे, अभिचन्द्रने 
बाढकाका चन्द्रमाके साथ क्रीड़ा करानेका उपदेश दिया था, चन्द्राभके समय माता-पिता 
अपने पुत्रांक साथ कुछ दिनों तक जीबित रहने लगे थे, मरुद्देवके समय माता-पिता अपने 
पुत्रोंक साथ बहुत दिनों तक जोबित रहने लगे थे, प्रसेनजितने गर्भके ऊपर रहनेबाले जरायु 
रूपी मलके हटानेका उपदेश दिया था ओर नाभिराजने नाभि-नार काटनेका उपदेश देकर 
प्रजाको आश्वासन दिया था। उन नाभिराजने वृषभदेवको उस्पन्न किया था ॥२३३-२३ज॥ 
इस प्रकार जब गौतम गणधरने बढ़े आदरके साथ युगके आपदिपुरुषों-कुछकरोंकी 
उत्पत्तिका कथन किया तब वह मुनियोंकी समस्त सभा राजा श्रेणिकके साथ परम आनन्द- 
को प्राप्त हुई ॥२३८॥ उस समय महावीर स्वामीकी शिष्यपरम्पराके सबश्रेष्ठ आचाय गौतम 
स्वामी कालके छह भेदांका तथा कुलकरोंके कार्योका वणन कर भगवान्‌ आदिनाथका पवित्र 
पुराण कहनेके लिए तत्पर हुए ओर मगघेश्वरसे बोले कि हे श्रेणिक, सुनो ॥२३९॥ 

इत प्रकार आप नामसे प्रपिद्, भगवज्जिनसेना चायप्रणीत >प्टि लक्षण महापुराण 

संग्रहमें पीटिकावर्णन नामक तृतीय पर्व समाप्त हुआ ॥३॥ 
च 
१. -देष्यजीवत्‌ म० । २, मरुहेवः । ३. आइयासन [ सान्त्वनम्‌ ] । ४ भरतेशम्‌ । ५. मनृत्पत्तिम । 


६ जितस्य सेता जिमसेता जिनसेनाया आचार. जिनसेने!चार्यस्तेपु मुख्यों गौतमगणधर दृत्यर्थ:। ७ उद्चुक्तो 
बभूव । 


चतुर्थ पवे 


यस्त्रिपवीमिमों पुण्यामधीते मतिमान्‌ पुमान्‌ । सो5घिगम्य पुराणाथंमिट्ठामुन्न च नन्‍दति ॥१॥ 
अथाथस्य पुराणस्य महतः पोठिकामिसाम्‌ | प्रतिष्ठाथ्य ततो वक्ष्ये चरितं ब्ृषभेशिनः ॥२॥ 
छोको देश: पुर राज्य तीर्थ दानतपोउन्वयम । पुराणेष्वष्टधारुयेयं गतय: फलछमित्यपि ॥३॥ 
“लॉकोहेशनिरुक्‍्त्यादिवर्ण नं यत सिस्तरम्‌ । छोकाख्यानं तदाम्नांत विज्ञोधितदिरन्तरम्‌ ॥४॥ 
तदेकदेशदेशाहिद्वीपाब्ध्यादिप्रपश्ननम्‌ । देशाख्यानं तु तज्शेयं तज्शे. संशानछोचनेः ॥५॥ 
मरतादिधु वर्षधु राजधानीप्ररूपणम्‌ । पुराख्यानमितीष्ट॑ सत्‌ पुरातनविदां मते ।।६॥ 
“अमुष्मिन्नधिदेशो5यं नगर चेति तत्पते: | आख्यानं यत्तदाख्यातं राज्याख्यानं जिनागसे ।।७।॥। 
संसाराब्घेरपारस्थ तरणे तीर्थमिष्यते । चेष्टितं जिननाथानां तस्योक्िस्तीर्थस्ंकथा ॥८॥। 
याइझं स्यात्तयोदानमनीरशगुणोदयम्‌ | कथन ताइशस्यास्य तपोदानकथोच्यते ॥९॥ 
नरकादिप्र भेदेन खतस्नों गतयो मताः | तासां संकीसन यद्धि गत्याख्यान तदिष्यते ॥१०॥॥ 
पुण्यपापफलावाप्तिजन्तू्नां याइशी सवेत्‌ | तदाख्यानं फलाख्यानं तत्च नि:श्रेयसावधि ॥११॥। 
लोकारुपान यथोह शमिह ताव॑त्‌ प्रतन्‍्यते । य्थावसरमन्यषां प्रपछ्ा वणयिष्यते ॥१२॥ 


जो बुद्धिमान मनुष्य ऊपर कहे हुए पवित्र तीनों पर्वोका अध्ययन करता हैं. वह सम्पुण 
पुराणका अर्थ समझकर इस लोक तथा परलोकमें आनन्दको प्राप्त होता है ॥१॥ इस प्रकार 
महापुराणकी पीठिका कहकर अब श्री वृषभदेव सर्वामीका चरित कहूँगा ॥२॥ पुराणोमे 
लोक, देश, नगर, राज्य, तीथ, दान, तप, गति और फल इन आठ बातोंका बणन अवश्य ही 
करना चाहिए ॥३॥ लोकका नाम कहना, उसकी व्युत्पत्ति बतलछाना, प्रत्येक दिशा तथा 
उसके अन्तराछोंकी लम्बाई, चोड़ाई आदि बतछाना इनके सिवाय और भी अनेक बातोंका 
विस्तारके साथ वणन करना लोकाख्यान कहलाता है ॥2॥ छाकके किसी एक भागमें देश, 
पहाड़, द्वीप तथा समुद्र आदिका विम्तारपृवक वणन करनेकों जानकार सम्यस्ज्ञानी पुरुष 
देशाख्यान कहते हैं ॥।५॥ भाग्तवप आदि क्षेत्रोंमें राजधानीका व्णन करना, पुराण जानने 
बाल आचार्योके मतमें पुराख्यान अथान नगरवणन कहलाता हैँ ॥६॥।| उस देशका यह भाग 
अमुक राजाके आधीन हैं अथब! वह नगर अमुक राजाका हूँ इत्यादि वणन करना जेन शा्ख;ो- 
में राजाख्यान कहा गया है ॥।७। जा इस अपार संसार समुद्रसे पार करे उस तीथ कहते हैं 
एसा तीथ जिनेन्द्र भगवानका चरित्र ही हा सकता हं अतः उसके कथन करनेको तीथख्यान 
कहते है ॥८॥ जिस प्रकारका तप और दान करनेसे जीबोंको अनुपम फलकी प्राप्ति होती हो 
उस प्रकारके तप तथा दानका कथन करना तपदानकथा कहलाती हे ॥९॥ नरक आदिके 
भेदसे गतियोंके चार भेद माने गये है उनके कथन करनेकों गत्याख्यान कहते हैं ॥१०॥ 
संसारी जीबोंको जेंसा कुछ पुण्य ओर पापका फल प्राप्त होता है उसका मोशक्षग्राप्ति पर्यन्त 
बरणन करना फछाख्यान कहलाता ह ॥११॥ ऊपर कहे हुए आठ आख्यानोंमें-से यहाँ नामा- 


१. इमा पूर्बोक्ताम्‌ । २, दानतपोद्ययम्‌ म०, स०, द०, प०, ल० | ३, सम्बन्ध. । ४, नामोच्चारण- 
मुदेशः । ५. निष्काशितोपदेशान्तरम्‌ । ६. विस्तार: । ७. 'रवे स्वेधना' इति सुत्रेण सप्तमीदेश: । ८, -र॑ बेति 
अ०, स०, म०, द०, १०, ल० । जलोत्तारम्‌ | ९. चरितम्‌ । १० अनिरवंचनीयम । 


९ 
चतुथ पष ६९ 


छोक्यन्ते: स्मिन्रिरीक्ष्यन्ते जीवाच्यर्था: सपर्यया: | इति लोकस्य लोकत्व॑ निराहुस्तस्‍्वद्शिनः ।॥१३॥ 
क्षियर्ति निवसन्त्यस्मिन्‌ जोवादिद्व ब्यविस्तरा: । इति क्षेत्र निराहुसतं छोकमन्वर्थसंज्ञया ॥१४॥ 
छोको हाकृश्रिमो शेयों जीवाधर्धावगाहक: । नित्यः स्वभावनिदृत्त: सोइनन्‍्ताकाशमध्यग: ।१७॥ 
स्रष्टास्य जगत: कश्चिदस्तोत्येके जगुजंडा: | तद्दुर्णयनिरासार्थ सष्टिवादः परीक्ष्यते ॥१६॥ 

स्रश 'सर्गबहिभूंत: क्वस्थ. सृजति सज़गत्‌ । निराधारइच कूटस्थः सष्ट नत क्‍य निवेशयेत्‌ ॥१७॥। 
नैको विहवात्मकस्थास्थ जगतो घटने पटु: | बितनोश्च न 'तम्वादिमूत्तमुस्पत्तमहं ति ॥१८॥ 

कथं च स सजेल्लोक विनास्यैः करणादिभि: । तानि सट्ठा सजेल्छोकमिति चेदनवस्थिति: ॥१९॥ 
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नुसार सबसे पहले छोकाख्यानका वर्णन किया जाता है । अन्य सात आख्यानोंका बणन भी 
समयानुसार किया जायेगा ॥१२॥ जिसमें जीवादि पदाथ अपनी-अपनो पर्यायोंसहित देखे 
जायें उसे लोक कहते हैं। तक्वबोंके जानकार आचारयोने छोकका यही स्वरूप बतछाया है 
[ छोक्यन्ते जीवादिपदार्था यस्मिन्‌ स छोकः ] ॥१३॥ जहाँ जीवादि द्रव्योंका विस्तार निवास 
करता हो उसे क्षेत्र कहते हैं। साथक नाम होनेके कारण विद्वान पुरुष छोकको ही क्षेत्र कहते 
है ॥॥१७॥ जीवादि पदार्थोंकों अवगाह देनेबाला यह छोक अक्ृत्रिम ह--फिसीका बनाया 
हुआ नहीं हे, नित्य है. इसका कभी सवथा प्रयय नहीं होता, अपने-आप ही बना हुआ है और 
अनन्त आकाशके ठौंक मध्य भागमें स्थित है ॥१५॥ कितने ही मुख छोग कहते है कि इस 
छोकका बनानेवाला कोई-न-कोई अब । ऐसे छोगोंका दुराग्रह दूर करनेके लिए 
यहाँ सब-ग्रथम सृष्टिवादकी ही परीक्षा की जाती हैं ॥१६॥ यदि यह मान छिया जाये कि इस 
छोकका कोई बनानेवाला हैं ता यह विचार करना चाहिए कि वह सष्टिके पहल-लोककी 
रचना करनेके पृथ सष्टिके बाहर कहाँ रहता था ? किस जगह बैठकर छोककी रचना करता 
था ? यदि यह कहो कि वह आधाररहित और नित्य है तो उसने इस सष्टिको केसे बनाया 
ओर बनाकर कहाँ रखा ? ॥१७।॥ दूसरी बात यह हैं कि आपने उस ईइबरका एक तथा 
शरीररहित माना है इससे भी बह सृष्टिका रचयिता नहीं हो सकता क्योकि एक है| ईइबर 
अनेक रूप संसारकी रचना करनेमें समथ केसे हो सकता है ? तथा झरीररहित अमूर्तिक 
ईइवरसे मूर्तिक वस्तुओंकी रचना केसे हो सकती है ? क्‍योंकि छोकमें यह प्रत्यक्ष देखा जाता 
हू कि मूर्तिक बस्तुओंकी ग्चना मूर्तिक पुरुषों-द्वारा ही होती हैँ जेसे कि मुर्तिक कुम्हारस 
मतिक घटकी ही रचना होतो हे ॥१८॥ एक बात यह भी ह--जब कि संसारके समस्त 
पदा्थ कारण-सामग्रीफे बिना नहीं बनाये जा सकते तब ईइवर उसके बिना ही छोकको केसे 
बना सकेगा ? यदि यह कहा कि बह पहले कारण-सामग्रीको बना छेता हे बादमे छोकको 
बनाता है तो यह भी ठीक नहीं है क्‍योंकि इसमें अनवस्था दोष आता है। कारण-सामग्रीकों 
बनानेके लिए भी कारण-सामग्रीकी आवश्यकता होती है, यदि ईइबर उस कारण-सामग्रीको 
भी पहले बनाता है तो उसे द्वितीय कारण-सामग्रीके योग्य तृतीय कारण-सामग्रीको उसके 
पहले भी बनाना पड़ेगा। और इस तरह उस परिपाटीका कभी अन्त नहीं होगा ॥१०॥ 


१. -स्मिन्‌ समोक्ष्यय्स०, द०, प०, म०, ल० । २. निरुकित कुर्वन्ति | ३. शाश्वतः ईश्वरानिभितश्च । 
४. नैयायिकवैश्ेषिकादय: । ५. सृष्टि | ६. अपरिणामो । 'एकरूपतया तु य । कालव्यापी कृटस्थ.” इत्यभि- 
घानात्‌ । ७ 'त्यदा द्वितोयाटोस्पेनदेव:' इति अन्वादेशे एतच्छब्दस्य एनदादेशों भवति । ८ बिमूतें' सकाशात्‌ । 
९, तनुकरणभवना दिमूर्द्यम्‌ । 


७० आपविपुराणम्‌ 


तेषां स्वभावसिंद्धस्थे खोकेपप्येशत्‌ प्रसज्यते । कि च्॒ निर्मात॒वद्‌ थिह॒यं स्वतःसिद्धिमबाप्नुबात्‌ ॥२०॥ 
सजेदू बिनापि सामग्र्या स्थतन्त्र, प्रभुरिच्छया | इतोण्छामात्रमेबेतत्‌ कः भ्रदृध्यादयक्तिकम्‌ २१॥! 
फृतार्थस्य विनिर्मिस्सा कथमेचास्य युज्यते । अकृता्थोषपि न स््ट. विदवरसीप्टे कुछाछकबत्‌ ॥२२॥ 
अमतों निच्क्रियों ब्यापी कथमेष अगत्‌ सजेत्‌ | न सिस्क्षापि तस्यास्ति विक्रियारहितात्मन: ॥२३॥। 
तथाप्यस्थ जगत्सगें फल किमपि रृग्यताम्‌ | निष्ठितार्थस्थ धर्मादिपुरुषाभष्वनर्थिनः ॥२४॥। 
स्वसावतो विनैयार्थात्‌ सुजतो३नथेसंगति' । क्रीडेयं कापि लेदस्य दुरन्‍्ता मोहसल्ततिः ॥२५॥ 
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यदि यह कहो कि बह कारण-सामग्री स्वभावसे ही-अपने-आप ही बन जाती है, उसे ईइबरने 
नहीं बनाया हे तो यह वात छोकमें भी छागू हो सकती हे-मानना चाहिए कि छोक भी स्वतः 
सिद्ध है उसे किसीने नहीं बनाया | इसके अतिरिक्त एक बात यह भी विचारणीय है कि उस 
ईइबरको किसने बनाया ? यदि उसे किसीने बनाया है तब तो ऊपर लिखे अनुसार अनवस्था 
दोष आता हैं और यदि बह स्वतः सिद्ध है-उसे किसीने भी नहीं बनाया है तो यह लोक भी 
स्वतः सिद्ध हो सकता हे-अपने आप बन सकता है ॥२०॥ यदि यह कहो कि वह ईइबर 
स्वतन्त्र हे तथा सृष्टि बनानेमें समथ है इसलिए सामग्रोके बिना ही इच्छा मात्रसे लोककों 
बना छेता है तो आपकी यह इच्छा मात्र हे। इस युक्तिश्न॒न्य कथनपर भछा कौन बुद्धिमान 

ममुष्य विश्वास करेगा ? |[२१॥॥ एक बात यह भी विचार करने योग्य है कि यदि वह ईश्वर 
कृतकृत्य ह--सब काय पूण कर कर चुका हं--उसे अब कोई काय करना बाकी नहीं रह गया 
है तो उसे सृष्टि उत्पन्न करनेको इच्छा ही केसे होगी ? क्योंकि क्रृतकृत्य पुरुषकों किसी 
प्रकारकी इच्छा नहीं होती। यदि यह कहो कि बह अकृनकृत्य ह तो फिर वह छोककों 
बनानेके लिए समथ नहीं हो सकता। जिस प्रकार अकृतकृत्य कुम्हार लोकका नहीं बना 
सकता ॥२२॥। 


एक बात यह भी ह कि आपका माना हुआ हंदवर अमतिक हैं, निष्किय है, ध्यापी 

ओर विकाररहित हैं सो ऐसा ईडइबर कभी भी लछोककों नहीं बना सकता क्योंकि यह 

र लिख आये हैं कि अमतिक ईदबरसे मृतिक पदार्थों की रचना नहीं हो सकती। किसी 
कायको करनेके लिए हम्त-पादादिक संचालन रूप काई-न-कोई क्रिया अवश्य करनी पड़ती 
है परन्तु आपने ता इंड्बरको निष्क्रिय माना हू इसलिए वह लोककों नहीं बना सकता । 
यदि सक्रिय मानों तो वह असंभव हे क्योंकि क्रिया उसीके हो सकती है जिसके कि अधिप्ठान- 
से कुछ क्षत्र बाकी बचा हँ। परन्तु आपका ईडबर तो सवत्र व्यापी है बहू क्रिया किस प्रकार कर 
सकेगा ? इसके सिवाय इंड्वरको सष्टि रचनकी इच्छा भी नहीं हो सकती क्योंकि आपने 
ईइबरकों निर्विकार माना है । जिसकी आत्मामें राग-द्ए आदि विकार नहीं ह उसके इच्छा- 
का उत्पन्न होना असम्भव है ॥२३॥ जब कि ईइबर कृतकृत्य है तथा धम, अर्थ, काम, मोक्षमें 
किसोकी चाह नहीं रखता तव खष्टिके बनानेमें इसे क्या फल मिलेगा ? इस बातका भी तो 
विचार करना चाहिए, क्‍योंकि बिना प्रयोजन केवल स्वभावसे ही सप्टिकी रचना करता है 
तो उसकी वह रचना निरथंक सिद्ध होती है । यदि यह कहो कि उसकी यह क्रोड़ा ही है 
क्रीडा मात्रस ही जगत॒की बनाता हैं तब तो दःखके साथ कहना पड़गा कि आपका ईइबर 
बड़ा मोही है, बड़ा अज्नानी हैं जो कि बालकोंके समान निष्प्रयोजन काय करता है ॥|२४-२५॥| 


१ ईेब्वरवत जगत । २. विनिर्मातुमिच्छा । 








चतुथ पे ७१ 
कमपिक्षः शरीराविदेहिनां घटयेदू यदि । 'तम्वेबमीइवबरो न स्यात्‌ पारतन्श्यात कुविन्दवत्‌ ॥२६॥ 
निमित्तमाश्रमिष्टरचेत्‌ कार्य कर्मादिहेतुके । सिद्धोपस्थाय्यसो हन्त पोष्यते किमकारणस्‌ ॥२७॥ 
घत्सछ: प्राणिनामेक: सजज्ननुजिषृक्षयां । ननु सोख्यमय्री सृष्टि विदष्यादनुपप्छुतास ॥२८॥ 
सृश्टिप्रयासवश्रध्य सजने जगतः सतः । नात्यन्तमसत' सर्गों युक्तो ब्योमारविन्दबत ॥२९॥ 
नोदासीनः सजेन्मुक्त: संसारी नाप्यनीश्वर' | सश्टिधादावतारोइय' ततइज न कुतश्खच न ॥३०॥ 
महानधमंयोगो<स्य सृध्ठा संहरत: प्रजा: | दुष्टनिग्रहवुद्ध या चेद्‌ वर देत्याचसजमम ॥३१॥ 
छुद्धिमसेतुसानिनध्ये तम्वाश्॒त्पसुमहं ति- | “विशिष्ट निवेशादिप्रतीलेन गरादिवत्‌ ॥ ३२॥ 








यदि यह कहो कि ईइबर जीवबोंके शरीरादिक उनके कर्मके अनुसार ही बनाता है 
अर्थात्‌ जो जेसा कम करता हे उसके बेसे ही शरीरादिकी रचना करता हे तो यह 
कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार माननेसे आपका ईइवर ईश्वर ही नहीं ठहरता | 
उसका कारण यह हे कि वह कर्मोकी अपेक्षा करनेसे जुलाहेकी तरह परतन्त्र हं। जायेगा 
और परतन्त्र होनेसे ईश्बर नहीं रह सकेगा, क्योंकि जिस प्रकार जुलाहा सूृत तथा 
अन्य उपकरणोंके परतन्त्र होता है तथा परतन्त्र होनेसे ईश्वर नहीं कहलाता इसी 
प्रकार आपका ईइबर भी करके परतन्त्र हे तथा परतन्त्र होनेसे इड्बर नहीं कहछा सकता। 
ईइबर तो सबतन्त्रस्वतन्त्र हुआ करता हे ॥२६॥ यदि यह कहों कि ज्ञीवके कर्मोंक 
अनुसार सुख-दःखादि काय अपने-आप होते रहते है ईइबर उनमें निमित्त माना हो ज्ञाता 
है तो भी आपका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब सुख-दुःखादि काय कर्मोके अनुसार 
अपने-आप सिद्ध हो जाते है तब खेद है कि आप व्यथ ही ईइबरकी पुष्टि करते हैं ।२७॥ 
कदाचित्‌ यह कहा जाये कि ईश्बर बड़ा प्रेमी हे--दयाछु है इसलिए वह जीवोंका डपकार 
करनेके छिए ही सष्टिको रचना करता हैं तो फिर उसे इस समस्त स्ष्टिकों सुखरूप तथा 

पद्रवरहित ही बनाना चाहिए था| दयालु होकर भी म्रष्टिके बहुभागकों दुःखी क्‍यों बनाता 
है ? ॥२८॥ एक बात यह भी है छि खष्टिके पहले जगत्‌ था या नहीं ? यदि था तो फिर 
स्थतः सिद्ध बस्तुके रचनेमें उसने ठयथ परिश्रम क्यां किया " ओर यदि नहीं था तो उसकी 
बह रखना क्‍या करेगा ? क्‍योंकि जो बम्तु आकाश कमछके समान सवथा असत्‌ हे उसकी 
कोई रचना नहीं कर सकता ॥ २९।| यदि सष्टिका बनानेबाला ईइबर मुक्त ह--कम- 
मल कलंकसे रहित है तो वह उदासीन--राग-द्पसे रहित होनेके कारण जगतकी सृष्टि 
नहीं कर सकता । और यदि संसारों है--कमंमल कलंकसे सहित हे तो वह हमारे-तुम्हारे 
समान ही ईइबर नहीं कहलायेगा तब सृष्टि किस प्रकार करेगा ? इस तरह यह सश्टिबाद 
किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥३०। जरा इस बातका भी विचार कीजिए कि वह 
ईश्बर छोककी बनाता हे इसलछिए छोकके समस्त जीव उसकी सनन्‍्तानके समान हुए फिर बहो 
ईश्वर सबका संहार भी करता है इसलिए उसे अपनी सन्तानके नष्ट करनेका भारी पाप 
छगता है | कदाचित्‌ यह कहो कि दुष्ट जीबोका निम्रह करनेके लिए ही बह संहार करता 
है तो उससे अच्छा तो यही है कि बह दुष्ट जीबोंको उत्पन्न ही नहीं करता ॥ ३१॥ 

यदि आप यह कहँं--कि 'जीबोंके शरीरादिकी उत्पत्ति किसी बुद्धिमान्‌ कारणसे ही हो 


१, नल्वेब-अ०, ल० । २. कार्य निष्यस्ने सति प्राप्तः। ३. अनुग॒हीतुमिच्छया | ४ व्यर्थलविम । 
५, विद्यमांतस्थ | ६. सृष्टि: । ७.-री सो5उप्यनीश्वरः अ०, प०, म०, द०, स०, ऊू० । ८, येन केन प्रकारेण 
नास्तीत्यर्थ: । ९ उद॒भवितुम्‌ | १०. सन्लिवेशः रचना । 


डर आदिपुराणम 


इत्यसाधनमंवेतदीशवरास्तिस्वसाधने । विशिष्टसन्निवेशादेरम्यथाप्युपपत्तितः ॥३३॥ 

चेतनाधिष्टितं होद॑. कर्मनिर्माठचेष्टितम्‌ । नन्‍्वक्षसुखदु:खादि बैशबरूप्याय कहप्यते ॥३४॥ 

>तिर्माणकर्मनिर्माठतकौशऊापादितोदबम्‌ । अक्ेपाक़ादिवेशिध्यमद्भिनां संगिरावहे ॥३७०॥ 

तदेतस्करमंतचित्याद मवज्ञानात्मक जगत्‌ | विश्वकर्माणमाध्मानं साधयरेत्‌ कमंसारधिम ॥।३६॥ 

विधि: सत्रष्टा विधाता च दैवं कम पुराकृतम्‌ | ईश्वरइचेति पर्याया विजेया: कमंबेंघस: ॥३७।॥। 

सख्रष्टारमन्तरेशापि ब्योमादीनां च.संगरात्‌ । सृष्टिबादो स निर्ग्राह्यः शिष्टेदुंम तदुमंदी ॥३८॥ 

ततोउइसावकृतोपनादिनिधनः कारूतस्‍्ववत्‌ । छोको जीवादितत्त्वानामाधारारमा प्रकाशते ॥३९।। 

असृज्यो5यमसंहाय' स्वमावनियतस्थिति: । भधघस्तियंगुपय स्थिस्त्रिमिम दे: समन्वितः ॥।४०॥ 

वेत्रविष्टझल्कयों स्ृदड्भश्च यथाविधा:। संस्थानैस्ताइशान्‌ प्राहुस्नोलोकाननुपूर्वशः ॥।४१॥॥ 
सकती है क्योंकि उनकी रचना एक विशेष प्रकारकी है। जिस प्रकार किसी ग्राम आदिको 
रचना विशेष प्रकारकी होती हे अतः वह किसी बुद्धिमान कारीगरका बनाया हुआ होता 
है उसी प्रकार जीबोंके श्रीरादिककी रचना भी विशेष प्रकारकी हे अतः वे भी किसी बुद्धि- 
मान्‌ कर्ताके बनाये हुए हैं और वह बुद्धिमान कतो ईइवर ही हैं? ॥३२॥ परन्तु आपका यह 
हेतु ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं क्योंकि विशेष रचना आदिकी उत्पत्ति अन्य 
प्रकारसे भी हो सकती है ॥३३॥ इस संसारमें शरीर, इन्द्रियाँ, सुख-दुःख आदि जितने भी 
अनेक प्रकारके पदाथ. देखे जाते हैं उन सबकी उत्पत्ति चेतन-आत्माके साथ सम्बन्ध रखने- 
बाले कमरूपी घिधाताके द्वारा ही होती है ।३४॥ इसलिए हम प्रतिज्ञापूबषक कहते हैं. कि 
संसारी जीवोंके अंग-उपांग आदिमें जो विचितन्नता पायी जाती हे वह सब निर्माण नामक 
नामकमरूपी विधाताकी कुशलछतासे ही उत्पन्न होती हे ॥३५॥ इन कर्मोंकी बिचित्रतासे अनेक- 
रूपताको प्राप्त हुआ यह छोक ही इस बातको सिद्ध कर देता है कि शरीर, इन्द्रिय आदि 
अनेक रूपधारी संसारका कर्ता संसारी ज़ीबोंको आत्माएँ ही हैं और कम उनके सहायक 
हैं। अथीत्‌ ये संसारी जीव ही अपने कमके उदयसे प्रेरित होकर शरीर आदि संसारकी 
सृष्टि करते हैं ॥३६॥। विधि, स्रष्टा, विधाता, देव, पुराक्ृत कम और ईइवर ये सब कमरूपी 
ईइबरके पर्याय वाचक शब्द हैं इनके सिवाय और कोई लछोकका बनानेबाला नहों है ॥|३७॥ 
जब कि ईइबरवादी पुरुष आकाश काल आदिकी सृष्टि ईइबरके बिना ही मानते है तब उनका 
यह कहना कहाँ रहा कि संसारकी सब वस्तुएँ ईइवरके द्वारा ही बनायी गयी हैं? इस प्रकार 
प्रतिज्ञा भंग होनेके कारण शिष्ट पुरुषोंको चाहिए कि वे ऐसे सृष्टिवादीका निग्रह करे जो कि 
व्यथ ही मिथ्यात्वके उदयसे अपने दूषित मतका अहंकार करता हैं ॥३८॥ इसलिए मानना 
चाहिए कि यह छोक काछ द्रव्यकी भांति ही अक्ृत्रिम हे अनादि निधन है--आदि-अन्तसे 
रहित है और जीव, अजीब आदि तक्त्वोॉंका आधार होकर हमेशा प्रकाशमान रहता है ॥३९॥ 
न इसे कोई बना सकता है न इसका संहार कर सकता है, यह हमेशा अपनी स्वाभाविक 
स्थितिमें विद्यमान रहता है. तथा अधोकोक तियक्लोक और ऊध्बछाोक इन तीन भेदोंसे 
सहित है ॥| ४० ॥ वेतन्नासन, झल्लरी और मृर्दगका जैसा आकार होता है. अधोलोक, मध्य- 
छोक और उध्वोकका भी ठीक बैसा ही आकार होता है। अथान्‌ अधोलोक बेन्रासनके 





वन 
१. -स॑ देह कर्म-म०। र. नासकर्म। ३. सकलरूपत्वाय | वैश्वछपाय अ०, स०, ल०, ट० | 
४ निर्माणनामकर्म । ५. प्रतिज्ञा कुर्मह । ६, सहायम्‌ । ७, भद्भीकारात्‌ । 


चतुथ पे ७३ 
बैशाववस्थ: कटीन्यस्तहस्त: स्याद याद: पुमान्‌। ताइशं लछोकसंस्थानमामनन्ति मनीषिणः ॥४२॥ 
अनन्तानन्तभेदस्य व्ियतों सध्यमाश्रितः । कोकस्त्रिमिवृंतों वानैर्माति शिक्मेरिवाततै, ॥७३॥ 
बातरज्जुमिरानद्भो लोकस्तिसमिराशिखमस्‌ । पटग्रितवसवीतसुप्रतिष्ठकस झ्षिभ: ॥४४७॥ 
तियंग्लोकस्य विस्तार रज्जुमेकां प्रचक्षते । चतुर्दशगुणां प्राह्ट रज्जुं छोकोड्छितिं बुधा: ॥४५॥ 
अधोमध्योध्बमध्याग्रे लोकविष्कम्भरज्जव: । सप्नैका पश्च चेका च यथाक्रममुदाह्ताः ॥४६॥ 
द्वीपाब्धिमिरसंख्यातैडि्टिविंप्क स्भमाशितै: | विमाति बलयाकारैम॑ध्यलोको विभूषित' ॥४७॥ 
मध्यमध्यास्य लोकस्य जम्बूद्वीपो5स्ति मध्यग: | मेरुनामि: सुबृत्तात्मा लवणास्भोधिवेशित.॥४७८॥ 
सप्तभिः क्षेत्रविन्यासे: पशुमिश्व कुलपर्वतै' । प्रविमक्तः सरिश्षिश्व लक्षयोजनबिस्तुतः ॥४९॥ 
स मेरुमोलिरामाति लवणोद्धिमेखल: । सबद्वीपसमुद्राणां जम्बद्वीपो+घिराजवत्‌ ॥५०॥ 
इंह जम्बूमति द्वीपे मेरोः प्रस्यगदिशाश्रितः | विषयों गन्धिलामिख्यों माति स्व॒र्गेकखण्डवर्त्‌ ।५१॥ 
पूर्वापरावधी तस्य देवाद्वि इचोमिंसालिनी । दक्षिणोत्तरपयस्तों सीतोंदा नील एवं व ॥जर॥ 


लक रे स्यि 3. डलिल-त अनन्त ०+>3>+->आ 


समान नीचे विस्तृत और ऊपर सकड़ा है, मध्यम छोक झल्लरीके समान सब ओर फैला हुआ 
है ओर ऊध्बलोक मृदंगके समान बीचमें चोड़ा तथा दोनों भागोंमें सकड़ा है ॥१०१॥ अथबा 
दोनों पोंव फैलाकर और कमरपर दोनों हाथ रखकर खड़ हुए पुरषका जसा आकार होता 
है बुद्धिमान पुरुष छोकका भी वैसा ही आकार मानते है ॥2२॥ यह छोक अनन्ता- 
नन्‍त आकाशके मध्यभागमें स्थित तथा घनोदधि, घनवात ओर तनुबात इन तीन प्रकारके 
विम्ठृत वातवलूयोंसे घिरा हुआ हे ओर एसा मालूम होता है मानो अनेक रस्सियोंसे बना 
हुआ छींका हो हो ॥४१॥ नीचेस छेकर ऊपर तक उपयुक्त तीन वातवलयोंसे घिरा हुआ 
यह छोक एसा मादूम होता है मानों तीन कपड़ोंसे ढका हुआ सुप्रतिष्ठ ( ठोना ) ही हो ॥४४॥ 
विद्वानोंने मध्यम छाकका त्रिस्तार एक राजु कहा है तथा पूरे लोककी ऊँचाई उससे चोदह 
गुणी अथान्‌ चोदह राजु कही ह ॥९५॥ यह लोक अधोभागमें सात राजु, मध्यभागमें एक 
गाजु, ऊध्वछोकके मध्यभागमें पाँच राजु ओर सबसे ऊपर एक राजु चौड़ा हे ॥०६॥ इस 
छोकके ठीक बीचमें मध्यम लोक है. जो कि असंख्यात द्वीपसमुद्रोंसे शोभायमान है। वे द्वीप- 
समुद्र क्रम-क्रमसे दूने-दूने विस्तारबाले है तथा वलयके समान है। भावाथ--जम्बूद्वीप 
थालीके समान तथा बाकी द्वीप समुद्र बलयके समान बीचमें खाली हैं !|१०७॥ इस मध्यम 
छोकके मध्यभागमें जम्बूद्वीप है । यह जम्बूद्वीप गोल है तथा छबणसमुद्रसे घिरा हुआ है । 
इसके बोचमें नाभिके समान मेर पव॑त हे |2८॥ यह जम्बूद्ीोप एक छाख योजन चोड़ा है 
तथा हिमबन आदि छह कुछाचछों, भरत आदि सात क्षेत्रों ओर गल्ला, सिन्धु आदि चोदह 
नदियोंसे विभक्त होकर अत्यन्त शोभायमान हो रहा है ॥४९॥ मेरु परतरूपी मुकुट और 
लबणसमुद्ररूपी करधनीसे युक्त यह जम्बूद्वीप ऐसा शोभायमान होता है मानो सब द्वीप- 
समुद्रोंका राजा ही हो ॥५०॥ इसी जम्बूद्वीपमें मेर प्रतसे पश्चिमकी ओर बिदेह क्षेत्रमें 
एक गन्धिछ नामक देअ है जो कि स्वरगके टुकड़ेके समान शोभायमान है ॥५१॥ इस देशकी 
पूव दिज्ञामें मेर पवेत है, पश्चिममें ऊर्मिमालिनी नामकी विभंग नदी हैं, दक्षिणमें सीतोदा नदी 


१. द्विगुणद्विगुणबिस्तारम्‌। २. कटीसूत्र. । ३ पश्चिमदिक्‌ । ४ देवमाल इति वक्षारगिरि: । ५. ऊर्मि- 
मालिती इति विभज्रा नदी। ६. सीतोदा नदी । ७ नोलपर्वतः। 
२० 


उछ आदिपुराणम्‌ 


यत्र कर्ममलापायाद विदेहा मुनय. सदा। निर्वान्तीति गता रूढ़ें विदेहाख्याथंभागियम्‌ ॥५३॥ 
नित्यप्रमुदिता यत्र प्रजा निस्यकृरतोत्सवाः । नित्य सन्निहिसैमोंगीः सत्य स्वगउप्यनादरः ॥७७॥ 
निसगंसुभगा नायों निमगंचतुरा नरा; । निसर्गललिताछापा बाला यत्र गृहे गृहे ॥५०॥ 

“बेदग्ध्यं चतुरैवपैभूषणेश्व धनदर्घयः | विछासे: यौवनारम्मा: सूच्यन्ते यत्र देहिनाम्‌ ॥७५६॥ 

यत्न सप्पान्नदानेषु प्रोति: पूजासु चाहंतास्‌ । शक्तिरास्यन्तिकी शीले प्रोषधे च रतिनृणाम्‌ ॥५७॥ 

न यत्र परलिज्ञानामर्ति जातुचिदुदूभवः | सदोदयाज्जिनाकंस्थ खद्योतानामिवाहनि ॥५८॥ 
यत्रारामाः सदा रम्यास्तरुमिः फलशालिमि. । पथिकानाइयस्तीव परपुष्टकलस्वने ॥७९॥ 

यस्य सोमधिभागेषु शाल्यादिक्षेत्रसंपद: । सदैव फलशालिन्यो सानित धर्म्या इव क्रिया: ॥६०॥७ 
यत्र झालिवनोपान्ते खात पतम्तीं शुकावलोम्‌ | शालिगोप्यो5नुमन्यन्ते दधतो तोरणध्रियम्‌ ॥६१॥ 
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है और उत्तरमें मीलगिरि हे ||५१॥ यह देश विदेह क्षेत्रके अन्तर्गत हैं। बहाँसे मुनि छोग 
हमेशा कमरूपो मलछकों नष्ट कर विदेह (बिगत देह )--शरीस्रहित होते हुए निर्वोणको 
प्राप्त होते रहते है इसलिए उस क्षेत्रका विदेह नाम साथक और रूढि दोनों ही अबस्थाओं- 
को प्राप्त है ॥॥५३॥ उस गन्धिछ देशकी प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती है तथा अनेक प्रकारके 
उत्सव किया करती है, उसे हमेशा मनचाहे भोग प्राप्त होते रहते है इसलिए वह म्ब्गंको 
भी अच्छा नहीं समझती है ॥५७॥ उस देशके प्रत्यक घरमें स्वभावसे ही सुन्दर स्त्रियों हैं 
स्वभावसे ही चतुर पुरुष हें और स्वभावसे ही मधुर वचन बोलनेबाले बालक हैं |५५॥। उस 
देशमें मनुष्योंकी चतुराई उनके चतुराईपूण वेषोंसे प्रकट होती है । उनके आभूषणोंसे उनको 
सम्पत्तिका ज्ञान होता है तथा भोग-विलछासंसे उनके योवनका प्रारम्भ सूचित होता है ॥०६॥ 
वहाँके मनुष्य उत्तम पात्नांमें दान देने तथा देवाधिदेव अरहन्त भगवानकी पृजा करने 
ही में प्रेम रखते हैं। वे लोग झीलकी रक्षा करनेमें ही अपनी अत्यन्त गक्ति दिखलाते है और 
प्रोषधोपवास धारण करनेम ही रुचि रखते हैं। 

भावाथ--यह परिसंख्या अछंकार हे । परिसंख्याका संक्षिप्त अथे नियम है ! इसलिए 
इस इलोकका भाव यह हुआ कि वहाँके सनुष्योंकी प्रीति पान्रदान आदिमें हो थी विषयवास- 
नाओंमें नहीं थी, उनकी झक्ति जञीलब्रतको रक्षाके लिए ही थी निब्रछोंको पीड़ित करनेके 
लिए नहीं थी ओर उनकी रुचि प्रोपधोपवास धारण करनेमें ही थी वेश्या आदि विपयके 
साधनेंमें नहीं थी ॥५७॥ 

उस गन्धिल देशमें श्री जिनेन्द्ररूपी सूयेका उदय रहता है इसलिए वहाँ मिथ्याहष्टियोंका 
बद्भुव कभी नहीं होता जैसे कि दिनमें सूयका उदय रहते हुए जुगुनुओंका उद्भव नहीं ह।ता ॥॥५८॥ 
उस देशके बाग फलशाली वृक्षोंसे हमेशा झोभायमान रहते हैं. तथा उनमें जो कोकिलाएँ 
मनोहर शब्द करती हैं उनसे ऐसा जान पड़ता है मानों वे बाग उन द्ब्दोंके द्वारा पथिकों: 
को बुला ही रह॑ हैं ॥५९॥ उस देशके सीमा प्रदेशांपर हमेशा फलोसे गोभायमान धान आदिके 
खेत ऐसे मालूम होते हैं. मानो स्वर्गादि फछोंसे झोभायमान धार्मिक क्रियाएँ ही हों. ॥६०॥ 
उस देशमें धानके खेतांक समीप आकाशसे जो तोताओंकी पंक्ति नीचे उतरती हे उसे खेती 


१. मुक्ता भवन्ति। २ विदेहास्याथंतासियम्‌ स०, द०। विदेहान्व्थभागियम्‌ म० । विदेहास्वर्थ- 
सागयस्‌ प०। ३. देशे । ४. बालका । ५, अय॑ं इलोक “मे पुझ्तके नाह्ति। ६, अनुमोयन्ले ज्ञायस्ते । 
७. अन्तान्निष्क्रान्तम अत्यन्तम्‌ अत्यन्ते भवा आत्यन्तिको । ८. मरकतरत्तम्‌ । 





हे 

चतुथ पचर जप 
मन्दगन्धवहधूता: "शाछघिवप्रा: फलानताः । कृतसंराविणों ययश्र >छरकुबन्तीय पक्षिणः ॥६२॥ 
यत्र पुण्द्रेक्ष॒ुवाटेषु यन्त्रचीत्कारहारिपु । पिबन्ति पथिका स्वैर रसं॑ सुरसमैक्षयम्‌ ॥६३॥ 
यत्र कुक्कुटसंपात्था प्रास्याः सं सकसीमकाः | सीमानः सस्यसंपन्ना *लि.फलाब्विफलोदया: ॥६४॥ 
कलासमाप्तिपु प्राय' कल्लान्तरपरिप्रह: । गुणाधिरोपणोक्वस्यं यत्र चापेषु धन्विनाम्‌ ॥६०॥ 
सुनीनां यत्र शोथिल्यं गात्रेपु न समाधिषु । निग्रह: करणग्राम “ भूतग्राम न जातुचित्‌ ॥६६॥ 
! 'कुलायपु शकुन्तानां यत्रोद्रासध्वनि:  स्थित' । | वर्णसंकरबृत्तान्तश्चित्रादस्यश्र न क्वचित्‌ ॥६५॥ 
यन्न मज्स्तरक्ेपु गजेपु मदविक्रिया । दृण्डपारुष्यमब्जेपु सरस्सु  जलसंग्रह: ।।६८॥ 
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को रक्षा करनेबाली गोपिकाएँ ऐसा मानती हैं. मानो हरे-हरे मणियोंका वना हुआ तोरण ही 
उनर रहा हो ।। ६१॥ मन्द-मन्द हवासे हिलते हुए फूछोंके बोझसे झुके हुए बायुके आधातसे 
शब्द करते हुए बहाँ के धानके खत ऐसे माछूम होते हैं मानों पक्षियोंका ही उड़ा रहे हों ॥६२॥ 
उस देझमें पथिक छोग यन्त्रोंके चीं-चीं शब्दोंसे शोभायसान पौड़ां तथा ईखोक खेतोंमें जाकर 
अपनी इच्छानुसार ईखका मीठा-मीठा रस पीते है ॥ ६३॥ उस देशके गॉब इतने समोपष 
बसे हुए है कि मुगों एक गाँवसे दूसरे गोंब तक सुखपूर्थेक उड़कर जा सकता है, उनकी सीमाएँ 
परम्पर मिली हुई हैं तथा सीमाएँ भी घानके एसे खनोंस शोमायमान है जो थोड़े ही परि- 
श्रमसे फल जाते है ॥६४॥ उस देझके छाग जब एक कलाको अच्छी तरह सीख चुकते है तभी 
दूसरी कछाओंका सीखना प्रारम्भ करते है अर्थात्‌ वहाँके सनुप्य हर एक विषयका पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त करनेका उद्योग करते है तथा उस देञ्में गुणाधिरोपणोद्धत्य-गुण न रहते हुए भी 
अपने-आपको गुणी बतानेको उदण्डता नहीं है ॥६०॥ उस देझ्षमें यदि मुनियोमें शिथिछता 
हू तो शर्गरमें ही है अथात्‌ छगातार उपबासादिके करनेसे उनका शरीर ही शिथिल हुआ हे 
समाधि-ध्यान आदिसे नहीं हू । इसके सिवाय निगम्नह (दमन) यदि है तो इन्द्रियसमूह में ही 
ह अथात इन्द्रियोंकी विषयप्रवृत्ति रोकी जाती है प्राणिसमूहमे कभी निग्रद नहीं होता अर्थात्‌ 
प्रणियाका कोई घात नहों करता ॥ ६६॥ उस देशमें उद्दासध्चनि ( कोछाहूछ ) पक्षियोंके 
घोंसछाम ही ह अन्यत्र उद्घासध्वनि--( परदेशगमन सूचक द्ाब्द ) नहीं हैं । तथा वणसंक- 
ग्ता ( अनेक रंगोंका में ) चित्रोंके सिवाय और कहीं नहीं ह--बहाँके मनुष्य बर्णसंकर- 
व्यभिचाग्जात नहीं है | ६७७॥ उस देझमें यदि भंग शब्दका प्रयोग होता है तो तरंगोंमें हो 
( भंग नाम तसंग-छहरका है ) होता है. वहाँके मनुष्योंमें कभी भंग ( विनाश ) नहीं होता । 
सद-तरूण हाथियोके गण्डम्थछसे झरनेचाला तरल पद्राथ-का विकार हाथियोंमें होता ह 


१, क्षेत्राणि । २. समन्‍्तात्‌ कृतशब्दा: । ३ उद्डडापयन्तोब । ४ सुस्वादमू । ५ संपतितुं योग्या । 
६. -लाखड्रिफलो-म० । ७, फल निरीशमञ्चतीति फलाझूवों स खासौ फलोदग्रश्व तस्मान्तिष्क्रान्ता इति । 
अकृष्टपच्या इत्यर्थ :। “अथों फूम्‌ । निरोश कुटक फाल; क्षको लाबुल हलप्‌ इत्ममर, । फलमिति लाग- 
लाग्रस्थायोविशेष:। ८ कलाविशेषः कालान्तरस्वीकारश्च “का शित्पे कालमभेदेषपि! इत्यनिधानातू 
९ गुणस्य मौर्व्या अधिरोपग औद्धत्यं गर्व: पक्षे गुणा; शौयादय: । १०, भूल. जीव । ११. पक्षिगृह़ेप “कुलायों 
नीडमस्त्रियाम्‌ इत्यमिधानात्‌ । कलापेषु अ०। १२. हितनशब्द: । “उद्घासनप्रमश्नक्रथनोज्जासनाति च 
इत्यभिवानात्‌ , पद्मिध्वतिश्व, अथवा शूस्यमिति शब्दइच अग्रावासड्च । १३. बणसकरदत्तास्त: इति पाठे 
सुगमम्‌ , अथवा वर्णव॑स्कारब॒त्तास्त इत्यन्र वर्णइ्च संस्कारश्च वृत्त च इति वर्णसरका रवृत्ताति तेष।मन्तोी नाश; 
पक्षे बर्णस्य सस्कारस्तस्थ बुत्तास्तो वार्ता। १४ बिकार;। १५, पक्षे जदसंग्रह' 


७६ आदिपुराणम्‌ 


"स्वर्गावाससमा: पुर्यों निगमा. कुरुसंनिभा: | विमानस्पर्डिनों गेहाः प्रजा यत्र सुरोपमाः ॥६९॥ 
दिग्तागस्पद्धिनो नागा नायों दिक्‍्कन्यकोपमाः । दिक्‍्पाला हब भूपाछा यत्नाविष्कृतदिग्णयाः ॥७०॥ 
“जनतापच्छिदो यत्र वाष्य: स्वच्छास्वुसंभ्दृताः । भान्ति तीरतरुच्छायानिरुद्घोष्ण्या *बहुप्रपाः ॥७१॥। 

यत्र कृपतटाकाधा: काम सन्तु “जलाझया: । तथापि जनतासापं हरन्ति रसवस्तया ॥७२॥। 

*बपह्षा ग्राहवस्यश्य स्वच्छा: कुटिलबृत्तय: | अलहुया: सर्वमोग्याइथ विचिगश्रा यश्र सिम्नगाः ॥।७ ३॥ 
बहाँ के मनुष्योंमें मद अहंकारका बिकार नहीं होता है । दण्ड ( कमलपुष्पके भोतरका वह 
भाग जिसमें कि कमछगद्टगा छगता है ) की कठोरता कमलछोंमें ही हे वहाँक मनुष्योंमें दण्ड- 
पारुष्य नहीं है-उन्हें कड़ी सजा नहीं दी जानी। तथा जलका संग्रह तालाबोंमें ही होता हे, 
बहाॉँके मनुष्योंमें जल-संग्रह (ड ओर लछमें अभेद हानेके कारण जड़-संग्रह-मू मनुष्योका 
संग्रह ) नहीं होता || ६८॥ उस देशके नगर स्वगंके समान है, गाव देवकुरु-उत्तरकुरु भोग- 
भूमिके समान है, घर स्वगके विमानोंके साथ स्पर्धा करनेवाले हैं और मनुष्य देवोंके समान 
है. ॥६९॥ उस देशके हाथों एराबत आदि दिग्गजोंके साथ स्पधा करनेवाले हैं, ख्रियाँ दिककु- 
मारियोंके समान है और दिग्विजय करनेवाले राजा दिक्ूपालोंके समान है ॥७०॥ उस दे 
मनुष्योंका सन्‍्ताप दूर करनेबालो तथा स्वचुछ जलूस भरी हुई अनेक बाव ड़ियाँ शोभायमान 
हो रही हैं । किनारेपर लगे हुए वृक्षोंकी छायासे उन बावड़ियोंमें गरमीका प्रवेश बिलकुल ही 
नहीं हो पाता है तथा वे प्याऊओंके समान जान पड़ती हैं ॥ ७१५॥ उस देशके कुएं, तालाब 
आदि भले ही जलाञय ( मूखपक्षमें जड़तासे युक्त ) हां तथापि वे अपनी रसवत्तासे-मधुर 
जछसे लागोंका सन्ताप दूर करते है ॥७२॥ उस देशकी नदियाँ ठीक वेश्याओके समान झोभा- 
यमान होती हूँ । क्योंकि वेश्याएँ जंस विपक्ला अधात्‌ विशिष्ट पछु-पापसं सहित हाती हे 
उसी प्रकार नदियाँ भी विपहक्ा अर्थात्‌ कीचड़रहित है। वेश्याएँ जसे ग्राहवनी-धनसशख्रय 
करनेबाली होती है उसी तरह नदियाँ भी ग्राहबर्ती-मगरमच्छोंस भरी हुई है। वश्याएँ 
जैसे ऊपरसे स्वच्छ होती हैं. उसी प्रकार नदियाँ भी म्वच्छ-साफ है। वेश्याएँ जसे कुटिल- 
वृत्ति-मायाचारिणी होती है उसी तरह नदियाँ भी कुटिलवृत्ति-टेढी बहनेबाली ह। वेश्याएँ 
जेसे अल्ध्य होती है-विषयी मनुष्यों-द्वारा बशीभूत नहीं होती है उसी प्रकार नदियों भी 
अल्ध्य है-गहरी होनेके कारण तेरकर पार करने योग्य नही है। वेश्याएँ जस सबवभोग्या- 
ऊँच-नीच सभी मनुष्यांके द्वारा भोग्य होती है उसी प्रकार नदियाँ भी सबभाग्य-पद्म, पक्षी 
मनुष्य आदि सभी जांबांके द्वारा भोग्य है। वध्याएँ जसे विचित्रा-अनक वणकी ह।त॑ है उसी 
प्रकार नदियाँ भी विचित्रा-अनकबण-अनक रंगकी अथवा विविध प्रकारके आइचयसे 
युक्त है और वेश्याएँ जैसे निम्नगा-नीच पुरुपांकी आर जाती है उसी प्रकार नदियाँ भी 
निम्नगा-ढालू जमीनकी ओर जाती हैं. ॥3३॥ उस देशमें तालाबोंक किनारे कण्ठमें मृणालका 


१ स्वर्गभूमि: । २. वणिवपधा । “बेदनगरवणिवपथेषु निगमः” इत्यमिधानात्‌ । ३. कुरुः उत्तम- 
भोगभूमि:। ४. नागा कन्या दिकुू-म०। ५ अय॑ इलोकों 'मपुस्तके नास्ति। ६ पानोयशालिका- 
सदशाः । सुपर प्राखजहुवेति परदयरिप्तमाप्त्यर्थों सुप' प्राक्‌ बहुप्रत्यवों भवति। ७. -तड़ागाद्या अ० । ८, धारा: 
जडबुद्धय इति ध्वनि. । ९, चित्रार्थपक्षे प्राहशब्दः स्वोकारा्थ' । तथाहि पद्धूयुक्तानामियं स्वनिक्षिप्तस्थ ग्राह: 
स्वोकारों घव्ते एना नद्यस्तु विपद्भु। अपि ग्राहवत्य इति चित्रम्‌, उत्तरत्र चित्रार्थ: सुगमः, अथवा विपक्ूा 
निष्पापा. ग्राहवत्य: स्वीकारवत्य इति विरोध! । बिचित्रा, नावास्वभावा । 


चतुथ पर 3 
) परसां तीरदेशेषु रुतं हंसा विकुबंते | यत्र कण्ठबिछाऊग्नसणालशकलाकुलछा: ॥०४॥ 
वनेषु बनमातड्ा मदरमीलितलोचनाः । अमन्त्यविरतं यस्मिन्नाह्मातुमिय दिग्गजान्‌ ॥००॥ 
यत्र शड्टाग्रसंलग्नकर्द मा दु्दंमा शशम्‌ | उत्पनस्ति वृषा पता. स्थलेषु स्थऊपश्चिनीम्‌ ॥७६॥ 
जैनालयपु संगीतपटइ्स्सोदनिस्स्वने: । यत्र नृत्यन्त्यकालेपपि शिखिनः प्रोन्सदिष्णवः ॥७७॥ 
गयां गणा यथाकालमात्तगर्भाः क तस्वना: । पोषयन्ति पयोभिः स्वैजनं यत्र घने! समाः ॥७८॥ 
बलछाकालिपताकाह्या: स्तनिता मन्द्रमंं हिता' । जोमृता यत्र वषन्तो भान्ति मत्ता हव द्विपाः ॥७९॥ 
न स्पृशन्ति कराबाधा यत्र राजन्वतीः प्रजा: । सदा सुकालसा नब्निध्यान्नेतयो नाप्यनोतय ॥८०॥ 
विधयस्यास्य मध्येडस्ति विजयाद्ों महाचलः । रोप्य: स्वेरांशुमि' झुअई्ईसल्लिव कुछाचलान ॥८१॥ 
यो योजनानां पद्चाग्रां विशतिं धरणीतलात्‌ । उच्छित. शिखरेस्तुद्गैंदियं स्पृष्टुमिवोद्यत: ॥८२॥ 
“हस्तौद्लयाद विस्तृतों मृलाव्‌ प्रभ्वत्यादशयोजनम्‌ | मध्य त्रिशत्पृथुययोध्ये दशयोजनविस्तृति ॥८8॥ 
उच्छायस्य नुरीयांशमबगाठश्च यः क्षिता । गन्धिलादेश विष्कम्ममानदण्ड इवायतः ॥<७॥ 


टुकड़ा छग जानेसे व्याकुल हुए हंस अनेक प्रकारके मनोहर शब्द करते है ॥७७॥ उस देशवे 
वनांमें मदसे निरमीलित नेत्र हुए जंगलो द्वाथी निरन्तर इस प्रकार घूमते है मानो दिग्गजोंका 
ही बुला रहे हां ।७७५॥ जिसके सींगोंकी नोकपर कीचड़ छगी हुई तथा जो बड़ी कठिनाईसे 
वश्में किये जा सकते है एसे गर्वील बैल इस देशके खंतोंमें स्थलकमलिनियोंकों उखाड़ा 
करते है ॥७६॥ उस देशके जिनमन्दिरांमें संगीतके समय जो तबला वजते है, उनके शब्दोंकों 
मेघका दाब्द समझकर हपसे उन्मत्त हुए मयूर असमयमें, ही-व्पा ऋतुके बिना ही नृत्य करते 
रहते ह ॥99॥ उस देशकी गाय यथासमय गभ धारण कर मनोहर शब्द करती हुई अपने पय- 
दूधसे सबका पापण करती हैं, इसलिए वे मेघके समान श्ञॉभायमान होती है क्‍योंकि मेघ भी 
यथासमय जलूरूप गर्भका धारण कर मनोहर गजना करते हुए अपने पय-जलसे सबका पोपण 
करत है।। ७८ ॥ उस देझमें बग्सते हुए मेघ मदोन्‍्मत्त हाथियोंके समान झोभायमान होते हैं । 
क्याकि हाथी जिस प्रकार पताकाओंके सहित होते है उसी प्रकार मध भी बछाकाओंकी 
पंक्तियांस सहित है, हाथी जिस प्रकार गम्भीर गज़ना करते है उसी प्रकार मेघ भी गम्भीर 
गजना करते है और हाथी जेसे मद बरसाते हैं बेस ही मेघ भी पानी बरमाते है ॥॥७९॥ उस 
देशमें सुयाग्य राजाकी प्रजाको कर ( टकस ) की बाधा कभी छू भी नहीं पाती तथा हमझा 
सुकाल रहनेस वहों न अतिबृष्टि आदि ईतियोँ हैं और न किसी प्रकारकी अनीतियों ही 
हैं ॥८०॥ एस इस गन्धिल देशके मध्य भागमें एक बिजयाध नामका बड़ा भारी पबत ह जो 
चॉदीमय है । तथा अपनी सफेद किरणोंस कुछाचछ पवतोंकी हँंसो करता हुआ-सा मालूम 
होता है ॥८९१॥ वह विजयाध एवत धरातलछसे पच्रीम याजन ऊंचा है ओर ऊँचे शिखरोंसे 
एसा मालूम होता है मानो स्वगलोकका स्पण करनेके लिए ही उद्यत है। ॥८२॥ वह पवत मूलसे 
लेकर दश योजनकी ऊँचाई तक पचास योजन, बीचमें तीस योजन ओर ऊपर दशा योजन 
चोड़ा है ॥28॥ बह पवत ऊँचाईका एक चतुथाश भाग अथान्‌ सबा छह योजन जमीनके 
१. अस्य इलोकस्य पूर्वाद्धेत्तरार्द यो क्रमव्यत्ययो जात" 'म०* पुस्तक । २. स्पर्धा कर्तुम्‌ | ३. दर्पा- 
विष्टा: । ४. प्रोन्‍्माग्यन्ति इस्येबंशोला: | भूवधूश्नाजसहचरस्चापत्रपालक्रन्दनिरामुड्प्रजनोत्पधोत्पदोन्मा दिष्णुरिति 
सूत्रेण उत्पर्बान्मदादेबातो ताच्छीत्ये प्णुच्‌ प्रत्ययो भवति । ५, कुलाचछलम्‌ स०, ल०। ६,द्वौ वारोदडि, 
दिस्तौडग्याद्‌ विस्तुतों मलात्प्रभ्त्यादशयोजनम्‌ । मूलादा रम्प दशयोजनपर्यन्त तु ज्ञल्वात्‌ पञ्चविशतियोजनप्रमिताद्‌ 
द्विवार विस्तृत, पत्चाशत्योजनप्रमितावस्तार इत्यथ: 


रु आदिपुराणम 


दशयोजनबिस्तोण-श्रेणीद्यसमाश्रयान्‌ | यो धत्ते खेचरावासान्‌ सुरवेशसापहासिन ॥<८५॥ 
“ज्चरीजनसंचारसंक्राम्तपदयावके. । रक्ताम्वुजोपहारश्रीयंत्र नित्यं वितन्‍यते ॥८६॥ 
अभेद्यशक्तिरक्षय्य:ं सिद्धविद्येरपासित: । दधदाश्यन्तिकी शुद्धि सिद्धात्मव विभाति यः ॥८७॥ 
यो5नादिकालूसंबन्धिशुद्धिशक्तिसमन्वयात्‌ । मध्यात्मनि्विशेषो5षि दीक्षायोगपराइमुसः ॥८<८॥ 
विद्याधर सद्दाराध्यों निमंछात्मा  सनातनः।  सुनिश्चितप्रमाणो यो धत्ते जैनागसस्थितिस्‌ ॥८९॥ 
मजन्त्येकाकिनों निर्य॑ वीतसंसारमीतय. । प्रबृद्धनखरा . घीरा य॑ं सिंहा इव चारणाः ॥९०॥ 


भीतर प्रविष्ट हें तथा गन्धिछा देशको चोड़ाईके बराबर रुम्बा है जिससे ऐसा जान पड़ता 
है मानो उस देशको नापनेका मापदण्ड ही हो ॥|८७॥| उस पबतके ऊपर दड़ा-दद् योजन चौड़ी 
दो श्रेणियाँ है जो उत्तर श्रिण और दक्षिण श्रेणिके नामसे प्रसिद्ध है। उनपर विद्याधरोंके 
निवासस्थान बने हैं जो अपने सौन्दयसे देवोंके बिमानोंका भी उपहास करते हैं ॥८५॥ विद्या- 
घर स्त्रियोंके इधर-उधर घूमनेस उनके परोंका जा महाबर उस पव्रतपर छग ज्ञाता ह उससे 
बह एसा शोभायमान होता है माना उस हमेशा लांल-छाछ कमलोंका उपहार हो दिया जाता 
हो ॥८६॥ उस पव तकी शक्तिका कोई भेदन नहीं कर सकता, वह अविनाशी है, अनेक विद्याधर 
उसकी उपासना करते हैं तथा स्वयं अत्यन्त निर्मेठताकों धारण किय हुए हैं, इसलिए सिद्ध 
परमंेष्ठीकी आत्माके समान शोभायमान होता है क्‍योंकि सिद्ध परमेप्ठीकी आत्मा भी अभय 
शक्तिकी धारक है, अबिनाशी है, सम्यग्ज्ञानी जीवॉके द्वारा सबित है, ओर कममरछ कलंकसे 
गहित होनेके कारण स्थायी विश्युद्धताको धारण करती हे--अत्यन्त निमलछ है. ॥८७॥ अथवा 
वह पवत भव्यज़ीवके समान हैं क्योंकि जिस प्रकार भव्य जीब अनादिकालस ग॒द्धि अर्थात्‌ 
सम्यग्दशन, सम्यग्जान ओर सम्यकचारित्रके द्वारा प्राप्त होने योग्य निमछूताकी भझक्तिको 
धारण करता हू, उसी प्रकार वह पवत भी अनादिकारूस शद्धि अथात्‌ निमलताकी दाक्तिको 
धारण करता हे | अन्तर केवलछ इनना ही है कि पवत दीक्षा धारण नहीं कर सकता जब कि 
भव्य जीव दीक्षा घारण कर तपस्या कर सकता हैं |८८॥ बह पवत हमेशा विद्याधरोंक द्वारा 
आराध्य ह-विद्याधर उसको संबा करते हैं, स्वयं निमल रूप है, सनातन हे-अनादिस चला 
आया है और सनिश्चित प्रमाण हँ-लम्बाई चोड़ाई आदिके निश्चित प्रमाणस सद्दित है, इस- 
छिए ठीक जनागमकी स्थितिको धारण करता है, क्‍योंकि जेनागम भी विद्याधरोंक द्वारा- 
सम्यसक्षानके धारक विद्वान पुरुपोंके द्वारा आराध्य ह-बड़-बड़ विद्वान उसका ध्यान, अध्ययन 
आदि करते है, निमल रूप ह-पृवापर विरोध आदि दापोंस रहित है, सनातन ह-द्र5्य हृष्टिकी 
अपेक्षा अनादिस चला आया हू ओर सुनिश्चित प्रमाण हं-युक्तिसिट्ध प्रत्यक्ष परोक्षप्रमाणोंसे 
प्रसिद्ध है ॥८९५॥ उस पवतपर चारण ऋद्धिक धारक मुनि हमेशा सिहके समान विहार करते 
रहते है क्योंकि जिस प्रकार सिंह अकेला होता हैं उसी प्रकार वे मुनि भी एकाकी ( अकेले ) 
रहते हैं, सिहका जैसे इधर-उधर घृमनेका भय नहीं रहता वंस हो उन सुनियांकों भी इधर- 
उधर घूमने अथवा चतुगतिरूप संसाग्का भय नहीं होता, सिंहके नख जसे बड़ होते है उसी 


१, वेब्मोप-द०,स०,ल० । २, खचरो-प०,म०,६० । ३, अलक्नकीः | ४, न क्षीयत इत्यक्षयय । ५. विद्या- 
धरे,, पक्षे सम्यस्नानिभिः । ६. आराबित: । ७, अत्यस्ते भवा आत्यन्तिकी । ८. गुद्धित्वेन शक्ति: तस्या: संब- 
न्वात्‌। उक्त व अव्यपक्षे- शुदृव्यशुद्धी पन. शकतों ते पाकयापाक्यदा क्तिवद्‌” इति पर्वतपल्षे सुगसम्‌ । ९. सदृश:। 
१०. नित्य: । ११. पक्षे घुनिश्चितानि प्रत्यक्षादिप्रमाणानि यस्मिनु॥ १२. पक्षे संश्रमणम्‌ । १३, मनोषिण- । 


चतुथ पे ७& 
यो वितस्य एथुश्रेणीद्वय पक्षद्रयोपमस्‌ । समुस्पित्सुरिवामाति माकलक्ष्मीदिदक्षया ॥९१॥ 
यस्य सानुषु रम्येपु किन्नरा' सुरपत्नगाः । रंसम्यमाणा: सुचिर विस्मरल्ति निजालयान्‌ ॥९२॥ 
यदीया राजतीमित्तीः शरन्सेघावछों क्षिता । च्यज्यते शीकरासारेः स्तनितैश्चलितैरपि ॥५३॥ 
यरतुड्ें; शिखरैंधेसे देवावासान्‌ स्फुरल्मणीन्‌ | चुडामणीनिवोदग्रान्‌ सिद्धायतनपृवंकान्‌ ॥९४॥ 
दरधान्युच्ले: स्वकुटानि मुकुटानीव भुमिख्तत्‌ । पराध्यरत्नचित्राणि यः इलाध्यानि सुरासुर, ॥९७॥ 
गुहाद्॒य च यो घत्ते हटदृत़॒कबाटकस्‌ । स्वसारधननिक्षेपसहादुर्ग सिचायत्तम्‌ ॥९६॥ 
उध्संगादेत्य नोलाडेगज्ञासिन्ध महापगे । विशुद्धत्वादलड्डयस्य यस्य पादान्तमाश्रिति ॥९७॥ 
यस्तटोपान्तस रूठबनराजीपरिष्कृत: । नीलाम्बरधरस्योच्चेधत्ते लाड़्लिन. थ्रियम्‌ ॥९८॥ 
बनवेदी समु्ुझ्ञों यो बिसस्येमितों वनम्‌ । रामणीयकसीमानमिव केनापि निर्मिताम्‌ ॥९५॥ 
संचरस्खचरोपादनू पुरारावकर्षक: । यत्र गन्धवहों बाति मन्‍्द मन्दारबीथियु ॥१००॥ 
य॑ पूर्वापरकोटीभ्यां दिकतटानि विधद्टयन्‌ | स्वगतं वक्ति माहास्म्य॑ '' जगद्युरुमरक्षमम्‌ ॥३०१॥ 
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प्रकार दीघे तपस्याके कारण उन मुनियोंके नख भी बड़ होते है और सिंह जिस प्रकार धोर 
होता है उसी प्रकार वे मुनि भी अत्यन्त धोर बीर है ॥|९०॥ बह पत्रत अपनी दोनों श्रेणियोंसे 
एसा मालूम होता है सानो दोनों पंख फेलाकर म्वग छाककी शोभा देखनेकी इच्छासे उड़ना ही 
चाहता हो ॥९९१॥ उस प्रतके मनोहर शिखरोंपर किन्नर ओर नागकुमार जातिके देव 
चिरकाल तक क्रीड़ा करते-करते अपने घरोंकों भो भूल जाते हैं ॥९२॥ उस पवेतकी रजतमयी 
सफेद दीवालॉपर आश्रय छेनेबाले शरदऋतुके इवेत बादलोंका पता छोगोंकों तब होता है 
जब कि वे छोटी-छोटी बृदोंसे बरसते है, गरजते है और इधर-उधर चलने लगते है ॥९३॥ 
बहू परत अपने ऊच-ऊँचे शिखरों-द्वारा देबोंके अनेक आवासोंका धारण करता ह। वे 
आवास चमकीछे मणियोंसे युक्त है और उस पबतके चृणामणिके समान मालूम होते हैं। उन 
जशिखरोंपर अनेक सिद्धायतन ( जेनमन्दिर ) भी बने हुए है |९७॥ बह विजयाथपवतरूपी 
राजा भुकुटांके समान अत्यन्त ऊँचे कूटोंको धारण करता है। वे मुकुट अथवा कूट महामृल्य 
ग्वोंसे चित्र-विचित्र हो रहे हैं तथा सुर और असुर उनकी प्रशंसा करते है ॥९५॥ वह पवत 
दीप्यमान बश्भरमय कपाटोंसे युक्त दरबाजोंकों धारण करता है जिससे एसा मालूम होता है 
मानो अपने सारभूत धनको ग्खनेके लिए रम्बे-चोड़े महादुग-किलेको धारण कर रहा हो ॥९.६॥ 
वहू पव्रत अत्यन्त बिश्वुद्ध ओर अलब्बथ हे इसलिए ही मानों गद्ढा सिन्धु नामकी महा- 
नदियोंने नोलगिरिकी गोदसे ( मध्य भागसे ) आकर उसके पादों-चरणों-अथबा समीपबर्ती 
शाखाओंका आश्रय लिया है. ॥९७॥ बहू पबवतटके समीप खड़े हुए अनेक बनोंसे शोभाय- 
मान है इसलिए नोलबख्रको पहने हुए बलभद्रकी उत्कृष्ट शोभाकों धारण कर रहा है ॥०८॥ 
बह पवत वनके चारों ओर बनी हुई ऊँची वनवेदीकों घारण किये हुए है जिससे ऐसा मादूम 
होता है मानो किसीके द्वारा बनायों गयो सुन्दर सीमा अथवा सौन्दरयकी अवधिको ही 
धारण कर रहा हो ॥९९॥ उस पवेतपर कल्पवृक्षोंके मध्यमागसे सुगन्धित बायु हमेझा धीरे- 
धीरे बहता गहता है, उस वायुमें इधर-उधर धूमनेवाली विद्याधरियोंके नृपुरोंका मनोहर शब्द 
भी मिला होता है ॥१००॥ वह पंत अपनी पूव और पश्चिमकी कोटियोंसे दिशाओंके किनारों- 


१, विस्तार कृत्वा । २, समुत्पतितुमिच्छु । ३. प्रकटोक्रियते । ४ चलने” | ५. राजा । ६ कपाट- 
कम्‌ अ०, द०, स०, प०, ल०। ७, समृत्पन्न। ८, वनस्य अमितः। ९. आकर्षक' । १०, कल्पवक्ष । 
११ जगतो महाभरक्षमम्‌ । 


८० आदिपुराणम्‌ 


अनायतो यदि ब्योम्नि ब्यवर्धिष्यत हेलया । तदा जगस्कुटीमध्ये सममास्यत्‌ क्च सो5चल:॥१०२॥ 
सो5चलस्लुब्नद्व त्तित्वाद्‌ विज्वुद्त्वान्महोच्छयैः । कुलाचलरिव स्पर्धा शिखरः कत्त मुथ्तः ॥१०३॥ 
“नस्यास्त्युक्तरत: श्रेष्यामलकेति परा पुरी । सालके: खचरीवक्त्रेः साक॑ हसति ग्रा विधुम्‌ ॥१०४॥ 
सा तस्यां नगरी माति श्रेण्यां प्राप्तहोदया । शिलायां पाण्डुकाख्यायां जनोवामिषयक्रिया ॥१०७॥ 
महत्यां शब्दविद्यायां प्रक्रियेबरातिविस्तृता । भगव्िव्यमाघायां नानामाषास्मतेव या ॥१०६॥ 

यो धर्त सालमुसज् गोपुरदारमुच्छितम्‌ । वेदिकाबलयं प्रान्ते जम्बूद्वीपस्थली यथा ॥१०७॥ 
य॑त्खातिका अमदशज्ञरुचिरा अनर भिते: । पयोजनेतन्ररामाति वीक्षमाणेव खेचरान्‌ ॥ १०८॥ 

शोमायै केवर्ल यस्याः साल' _ सपरिखाबृतिः । तत्पालखगभूपालभुजरक्षाएटता' प्रजा' ॥१०५०॥ 
यस्या: सोधावलाश््ञसंगिनी केतुमालिका । कैलासकूटनिपतद्धंसमालां विलड्ड]ते ॥३१०॥ 

गृहेषु दीर्घिका ' यस्यां कलहंसविकृजितैः । _ मानस ब्याहसन्तीव प्रफुछाम्मोरुह श्रिय. ॥११॥॥ 
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का मदन करता हुआ ऐसा मालूम होता है मानो जगतके भारीसे भारी भारकों धारण करने- 
में सामथ्य रखनेवाले अपने माहात्म्यकों ही प्रकट कर रहा हो ॥१०१॥ यदि यह पबत 
तिथक भप्रदेशोंमें छम्बा न होकर क्रीड़ामात्रसे आकाशमें ही बढा जाता तो जगतरूपी कुटीमें कहाँ 
समाता ? ॥१०२॥ वह पंत इतना ऊँचा और इतना निमल हे कि अपने ऊँचे-ऊँच शिखरों- 
द्वारा कुठाचछोंके साथ भी स्पर्धाके लिए तैयार रहता है ॥१०१॥ ऐसे उस विजयाध पर्बतकी 
उत्तर श्रेणीमें एक अलका नामकी श्रेष्ठ पुरी हे जो केश्वाली विद्याधरियोंके मुखके साथ- 
साथ चन्द्रमाकी भी हँसी उड़ाती है ॥१०७॥ बड़े भारी अभ्युदयको प्राप्त बह नगरी उस उत्तर- 
श्रणीमें इस प्रकार सुशोभित होती हे जिंस प्रकार कि पाण्डुक शिलापर जिनेन्द्रदेवकी अभिषेक- 
क्रिया सुझोभित होती है ॥१०५॥ बह अलकापुरी किसी बड़ व्याकरणपर बनी हुई प्रक्रियाके 
समान अतिशय बिस्तृत है तथा भगबत्‌ जिनेन्द्रदेवकी दिव्य ध्वनिमें जिस प्रकार नाना भाषा- 
समता है अर्थात्‌ नाना भाषारूप परिणमन करनेका अतिशय विद्यमान हैं उसी प्रकार उस 
नगरीमें भी नाना भाषात्मता है अथात्‌ नाना भाषाएँ उस नगरीमें बोली जाती है ॥१८६॥ 
बह नगरी उँच-ऊँच गोपुर-दरबाजोंसे सहित अत्यन्त उन्नत प्राकार ( कोट ) को धारण 
किये हुए है जिससे ऐसी जान पड़ती है मानो वेदिकाके बछूयकों घारण किये हुए जम्बू- 
द्वीपकी स्थली ही हो ॥१०७। उस नगरीकी परिखामें अनेक कमल फूले हुए है और उन 
कमछोंपर चारों ओर भौरे फिर रहे हैं जिससे ऐसा मालूम होता है मानो वह परिस्ा 
इधर-उधर घूमते हुए श्रमररूपों सुन्दर अंजनसे सुशोभित कमलरूपी नेत्रोंके द्वारा बहोँके 
विद्याधरोंको देख रही हो ॥१०८॥ उस नगरीके चारों ओर परिखासे घिरा हुआ जा 
कोट है बह केवल उसकी शोभाके लिए ही है. क्‍योंकि उस नगरीका पालन करने- 
बाला विद्याधर नरेश अपनी भुजाओंसे ही प्रजाकी रक्षा करता है ॥१०९॥ उस नगरी- 
के बड़े-बड़े पक्के मकानोंके शिखरोपर फहराती हुई पताकाएँ, केलासके शिखरपर 
उतरती हुई हंसमालाको तिरस्कृत करती हैं ॥११०॥ उस नगरीके प्रत्येक घरमें फूले हुए 
कमलोंसे शोभायमान अनेक वापिकाएँ हैं। उनमें कलहंस (बत्तख) पक्षी मनोहर शब्द करते 
हैं जिनसे वे ऐसी जान पड़ती है मानो मानसरोबरकी हँसो ही कर रही हों।॥१११॥ 


१. अदोघे: । २ यदा अ०, स०, द० । ३. माह माने लू । ४. विशुद्धित्वात म०, प०, द०, ल०। 
५, ततोष्स्त्यु-अ०, स०। ९६. उत्तरस्थाम्‌ । ७ खेचरी म०, द० । ८. व्याकरणशास्त्रे । ९, वोक्ष्यमाणेव म०, 
प०, द०, ल०। १०, सपरिलाबृत, स०। ११. यस्या: अ०, स०, द०, प०, म०। १२. मानसनाम सरोवरम्‌। 


है. 
चतुथ पर ८९ 


स्वच्छाम्युवसता बाप्यों नीलोत्पछब॒तं सका. । भान्ति पद्मानना यत्र लसस्कुवलयेक्षणा: ॥११२॥ 

यज्ञ मर्त्या न सल्त्यज्ञा नाइना: शोलवर्जिता: । नानारामा निवेशाइच नारासाः फलवर्जिता: ॥११३॥ 
विनाहं स्पूजया जातु जायन्ते न जनोत्सवाः । बिना संन्यासबिधिना सरण यत्र नाज्िनास्‌ ॥११४॥ 
सस्यान्यकृष्टपय्यानि यत्र निश्यं चेंकासति । प्रजानां सुकृतानीव वितरन्ति महत्फलस ॥११७॥ 
यत्रोद्यानेषु पायवन्ते पयोदेर्वालपादपाः । स्तनन्धया इवाप्राप्तस्थेमानों यत्नरक्षिता, ॥११६॥ 
महाब्धाविव सध्वाने स्फुरदस्ने वणिक्पथे ! विचरन्ति जना यर्यां मन्स्या इव समनन्‍्ततः ॥११७॥ 
पह्मेप्वेव विकोशर्व * प्रमदास्वेव मोरुता । दन्‍्तच्छदेष्वघरता यत्र . नि्रिशतासिषु ॥११८॥ 
याच्णाकरप्रहों ग्रस्यां विवाहेष्वेव केचलस्‌ | मालास्वेव परिम्लानिद्रिरदृप्यवेव बन्धनम्‌ ॥११९॥ 
जनैर्युस्सुकेवीक्ष्य' वयस्कान्त . सपुष्पकम्‌ ।  बाणाह्लित यदुद्यानं वधूवरमिव प्रियम्‌ ॥१२०॥ 


नगरीमें अनेक वापिकाएं ख्रियोंके समान शोभायमान हो रही हैं क्योंकि स्वच्छ जल ही 
उनका वस्त्र है, नील कमछ ही कणफूल है, कमल ही मुग्ब हें और श्ोभायमान कुबलय ही 
नेत्र है॥ ११२ ॥ उस नगरोीमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं हे जो अज्ञानी हो, कोई ऐसो ख्रो नहीं 
हे जो शीलसे गहित हो, कोई ऐसा घर नहीं हे जा बर्गीचेसे रहित हो और काई ऐसा बगीचा 
नहीं है जा फलोंसे रहित हों॥ ११३॥ उस नगरीमें कभी एसे उत्सव नहीं होते जो ज्ञिन 
पूजाके बिना ही किये जाते हों तथा मनुष्योंका एसा मरण भी नहीं होता जो संन्यासकी 
विधिसे रहित हो ॥११७॥ उस नगरीमें धानके एसे खत निरन्तर शोभायमान रहते हैं जो 
बिना बोये-बखरे ही समयपर पक जाते है और पुण्यके समान प्रजाकों महाफल देते हैं ॥१९५॥ 
उस नगराके उपबनोंमें एसे अनेक छोटे-छोटे वृक्ष ( पौधे ) हैं जिन्हें अभी पूरी स्थिरता-हृढ़ता 
प्राप्त नहीं हुई है । अन्य लोग उनकी यत्नपृथक रक्षा करते है तथा बालकोंको भाँति उन्हें 
पय-जल ( पक्षमें दूध ) पिलाते हैं॥*१६॥ उस नगरीके बाजार किसी महासागरके समान 
शोभायमान है क्यांकि उनमें महासागर के समान ही दाब्द होता रहता है, सहासागर के समान 
ही रत्न चमकते रहते हैं. और महासागर में जिस प्रकार जलजन्तु सब ओर घूमते रहते हैं उसी 
प्रकार उनमें भी मनुष्य घृमते रहते है ।|११७॥ उस नगरीमें विकोशत्व-(खिल जानेपर कुडमल- 
बौड़ीका अभाव) कमलोंमें ही होता है, बहॉक मनुष्यांमें विकोशत्व-(खजानोंका अभाव) नहीं 
होता । भीरूुता केबल ख्तियामें ही है वहाँक मनुष्योमें नही, अधरता ओठोंमें ही हे बहाँक 

नुष्योंमें अधरता-नीचता नहीं है । निद्चिशता-खद्भपना तलबारोंमें ही हे वहाँके मनुष्योंमें 
नि््निशता-ऋरता नहीं है | याउञा-वधूकी याचना करना ओर करमप्रह-पाणिप्रहण ( विवाह- 
कालमें ह।नेवाला संस्कार विशेष) विबाहमें ही होता है वहॉक मनुष्योंमें याच्ञा-भिक्षा मॉगना 
और कर्ग्रह-टेक्स वसूछ करना अथवा अपराध होनेपर जंजोीर आदिसे हाथोंका पकड़ा जाना 
नहीं होता। म्छानता-मुरझा जाना पुष्पमालाओंमें ही है बहाँक मनुष्योंमें म्हानत7-उदासीनता 
अथवा निष्प्रभता नहीं हे और बन्धन-रस्सी वगैरहसे बाँधा जाना केबल हाथियों में ही है वहाँके 
मनुष्योंमें बन्धन-कारागार आदिका बन्धन नहीं ह ॥११८-११९॥ उस नगरीके उपवन ठीक 
वधूवर अर्थात्‌ दस्पतिके समान सबका अतिशय प्रिय लगते हैं क्‍योंकि वधूवरकों छोग जेसे 








१ कर्णाभरणानि | -वर्तसिका, द०। २ चकासते म०, ल०। ३ ददति। ४ पयोउ्यै-अ०, द०, 
स०, प०। ५, अप्रापमस्थिरत्वा. । ६. यस्या यादासीव अ०, प०, द०, म०, स०, ल०। ७, भण्डाररहित- 
त्वम, पक्षे विकुडमलत्वम्‌ । ८. स्त्रीत्व भीतिश्वय । ९ नीचत्व॑ं च | १० निस्न्रिशत्वं खज्जत्वम्‌ , पक्षे ऋरत्वं 
थे । ११. पक्षिप्रिः कान्‍्तं च । १२. सपुष्पमस्तकम । १३. बाणः झिण्टि: वधूवरे, पक्षे शरः । 

है 


<रे महापुराणम्‌ 


इति प्रतीतमाहात्या विजयादंमहीभत: । 'सद्बृत्तवर्णसंकीर्णा सा पुरी बिलकायते ॥१२१॥ 
तस्याः “पतिरभूत्‌ खेन्द्रमुकुटारूढशासन: । खग्रेन्द्रीइतिबलो नास्ना प्रतिपक्षबलक्षय: ॥१२२४॥ 

स धम्ंविजयी श्ूरों जिगीपुररिमण्डले । पाड़पुण्येनाजयत्‌ कृष्स्नं विपक्षमनुपेक्षितम्र ॥१२३॥ 

स कुबन्‌ दृद्धसंयोगं विजितेन्द्रियसाधन: । साधमै: प्रतिसामन्तान्‌ लीलयैयोदमूलयत्‌ ॥१२४॥ 

० होदयों महोत्तड़बंशा सास्वन्मद्ाकर. । महादानेन सोपुष्णादाध्रितानिब दिग्हिपः ॥१२८५॥ 
छसइस्तांशु तस्यास्य  सज्योस्स्न विग्बमैन्दबम्‌ । जिसमे भुपताकाभ्यामुत्क्षिप्ताभ्यां ब्यराजत ॥१२६॥ 
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बड़ी उत्सुकतासे देखते हैं उसो प्रकार वहाँके उपबनोंकों भी लोग बड़ी उत्सुकतासे देखते है । 
वधूबर जिस प्रकार वयस्कान्त-तरुण अवस्थासे सुन्दर होते हैं उसी प्रकार उपवन भी वयरकान्त- 
पक्षियोंसे सुन्दर होते हैं। बधूबर जिस प्रकार सपुष्पक-पुप्पमालाओंसे सहित होते हैं. उसी 
प्रकार उपबन भी सपुष्पक-फूलोंसे सहित होते हैं। और वधूवर जिस प्रकार बाणांकित-बाण- 
चिहसे चिहित अथवा धनुषवाणसे सहित होते है उसी प्रकार उपवन भी वाण जातिके वृक्षांसे 
सहित होते हैं।। १२० ॥ इस प्रकार जिसका माहात्म्य प्रसिद्ध हे और जा अनेक प्रकारके 
सश्वरित्र ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णोसे व्याप्त हे एसी बह अलछका नगरी उस विजयाधे प्बतरूपी 
राजाके मस्तकपर गोछ तथा उत्तम रंगवाले तिछकके समान सुझोमित होती है ॥१२१॥ उस 
अलकापुरीका राजा अनिवल नामका विद्याधर था जो कि भ्त्रुओंक वलका क्षय करनेबाला 
था और जिसकी आज्ञाको समस्त विद्याधर राजा मुकुटक समान अपने मस्तकपर धारण करते 
थे ॥१२९। वह अतिबलछ राजा धममसे ही ( धमंसे अथवा स्वभावस ) विजयलाभ करता था 
शुरबीर था और झन्रुसमूहको जीतनेबाला था। उसने सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय 
और द्वैधीभाव इन छह्द गुणोंसे बड़-बड़ शत्रुओंको जीत लिया था ॥१२३॥ बह राजा हमेशा 
वृद्ध मनुष्योंकी संगति करता था तथा उसने इन्द्रियोंक सब विषय जीत लिये थे इसीलिए बह 
अपनी सेना-द्वारा बड़े-बड़े शत्रुओंकों छीलछामात्रमें ही उखाड़ देता था-नष्ट कर देता था ॥१२७॥ 
वह राजा दिग्गजके समान था क्‍योंकि जिस प्रकार दिग्गज महान उदयसे सहित होता 
है उसी प्रकार वह गाजा भी महान उदय ( वेभव ) से सहित था, दिग्गज जिस प्रकार ऊँचे 
बंश ( पीठकी रीढ ) का धारक होता है उसी प्रकार चह राजा भी सबश्रए बंश-कुछका 
घारक था--उच्च कुलमें पेदा हुआ था। दिग्यज्ञ जिस प्रकार भास्वन्महाकर-प्रकाशमान लम्बी 
सूँड़का धारक होता है उसी प्रकार वह राजा भी देदीप्यमान रूम्बी भुज़ाओंका धाग्क था 
तथा दिग्गज जिस प्रकार अपने महादानसे--भारी मदजरूसे श्रमर आदि आश्रित प्राणियों- 
का पोषण करता हैं उसी प्रकार वह राजा भी अपने महादान-विपुल दानसे झरणमें आये 
हुए पुरुषोंका पोषण करता था॥ १२५॥ उस राजाके मुखसे झोभायमान दॉनोंकी किरण 
निकल रही थीं तथा दोनों भौंदं कुछ ऊपरकों उठी हुई थीं इसलिए एसा जान पड़ता था 
मानो उसके मुखने चन्द्रिकासे शोभित चन्द्रमाकी जीत लिया हैं और इसोलिए उसन अपनी 
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१. सद्वृत्त येषां ते ते. सकीर्णा , सदवत्तं च वर्ण चर इति सदवृत्तवर्णों ताम्या संक्रीर्णा च। २. प्रभु- 
भ०, द०, स०, द०। ३ आरोपिताज्ञ | ४ क्षय प्रलयकाल । ५ देवबलवान्‌ । ६. संधिविश्रह- 
यानासनईघाश्षया इति पहुगुणा  पडुगुणा एवं पाडगुण्यं तेन । ७ सावधान यथा भवति । ८, करणग्राम: । 
९, सेतामिः । सामन्‍्ते: १० । १०. पक्षे पष्ठास्थि ।११ समज्ज्योत्स्नु द०। 


हर 
चतुथ पर ५ ८३ 


सपुष्पकेशमस्याभादुत्तमाड “सदानवम्‌ । ब्रिकूटाग्रमियोपान्तपतच्चामरनिश्चरम्‌ ॥१२७॥ 

शधु वक्ष.स्थलूं हारि हारवल्लीपरिष्कृतम । क्रीडादिपायितं लक्ष्स्या, स बस[र गुणारबुध्चि; ॥१२८॥ 

करो करिकराकारावूरू का्मेघुधीबितों । “कुहविन्दाकृती ज्डे क्रमाथम्बुजसच्छवी ॥१२५९॥ 

“प्रतिप्रतीकमिस्यस्थ कृत वर्णनयानया । यद्यघ्वारूपमावस्मु त्तस्स्वाक्रजिंगीषत+: ॥१३०॥ 

मनोहराज्जी तस्याभूत्‌ प्रिया नाग्ना सनोहरा । सनोभवस्य जेश्रेषुरिव या रूपशोभया ॥१३१॥ 

स्मितपुष्पोज्ज्वला भर्स: प्रियासील्छतिकेथ सा | हितानुवन्धिनी जैनी विद्येव च यद्गास्करी ॥१३२॥ 

तयोमंहावलख्यातिरभूत्‌ सू चुमंहोदय: । यस्य | जातावभूत्‌ प्रीतिः पिण्डीमूलेव बन्घुषु ॥॥१३३॥ 

कलछासु कौशल शौर्य त्याग: प्रज्ञा क्षमा दया ।  एतिः सत्यं च शौच च गुणास्तस्य निसगगंजाः १ १४॥ 

स्पयेव वपुत्र द्धा चिब्रद्धा प्रत्यहं गुणा: | स्पद्धा होकत्र भूण्णुनां. क्रियासास्याद विवधधते ॥॥१३७॥ 
भोहोंरूप दोनो पताकाएँफहरा रखो हों ॥१२६॥ महाराज अतिबलका मस्तक ठीक त्रिकूटा- 
चलके शिखरके समान शोभायमान था क्योंकि लिस प्रकार त्रिकूटाचल-सपुष्पकेदश-पुष्पक 
विमानके स्वामी राबणसे सहित था उसी प्रकार उनका मस्तक भी सपुष्पकेश-अर्थात्‌ पुष्प- 
युक्त केशोंसे सहित था। त्रिकूटाचलक्रा शिखर जिस प्रकार सदानव-दानवोंसे-राध्षसोंसे 
सहित था उसी प्रकार उन्तका मस्तक भी सदानव-हमेशा नवीन था-इयास केशोंसे सहित था। 
ओर त्रिकूटाचछके समीप जिस प्रकार जलके झरने झरा करते है उसो प्रकार उनके मस्तकके 
समीप चोर दुल रहे थे ॥१२७॥। वह राजा शुणांका समुद्र था, उसका वक्षशस्थल अत्यन्त 
विस्तृत था, सुन्दर था और हाग्ूपो छताओंसे घिरा हुआ था इसलिए एसा जान पड़ता था 
मानो लक्ष्मोका क्रीड़ाद्वीप ही हो ॥॥१२८॥ उस राज़ाकी दोनों भुजाएँ हाथीकी सूँड़ेक समान 
थी, जांघे कामदेवक तरकसके समान थीं, पिडरियाँ पद्मरागसणिके समान झुहढ़ थीं और चरण- 
कमटांक समान सुन्दर कान्तिक धारक थे ॥१२९॥ अथवा इस गाजाक प्रत्येक अंगका वणन 
करना व्यथ है क्योंकि संसारमें सुन्दर वम्तुआंकी उपमा देने योग्य जो भी बस्तुएँ है उन सब- 
का यह अपने अंगोंके द्वारा जीतना चाहता हैं । भावाथ--संसार में एसा कोई पदाथ नहीं है 
जिसकी उपमा देकर उस राजाके अंगोंका वणन किया जाय ॥१३०॥ उस राजाकी मनोहर 
अंगाका धारण करनेवाली मनोहरा नामकी रानी था जा अपनी सोन्द्य-शाभाक द्वारा ऐसी 
मालसम होती थी मानो कामदेवका विजयी बाण ही हा ॥१३५॥ वह रानी अपने पतिके लिए 
हास्थरूपी पुष्पस श्ञॉभायमान छताके समान प्रिय थी ओर जिनवाणीके समान हित चाहनेबाली 
तथा यज्ञका बढानेबालो थी॥१३श॥ उन दोनोंके अतिशझय भाग्यशाली महाबल नामका पुत्र उत्पन्न 
हआ। उस पतन्रके उत्पन्न होते ही उसके समस्त सहोदरोंमें प्रमभाव एकजित हो गया था ॥१३१॥ 
कलाओंमें कुशछूता, शग्बीरता, दान, बद्धि, क्षमा, दया, थेय, सत्य और शौच ये डनके 
म्वाभाविक गण थे ॥१३७। उस महावलछूफा झरीर तथा गुण ये दोनों प्रतिदिन परस्परकी ईष्यो- 
से बृद्धिकों प्राप्त हो रहे थे अर्थात्‌ गुणोंकी वृद्धि देखकर शरीर बढ़ रहा था ओर शरीरकी बृद्धिसे 
गुण बढ़ रहे थे। सो ठीक ही है क्योंकि एक स्थानपर रइनेबाछोमें क्रियाकी समानता होनेसे ईष्यो 
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१, पृष्मकचस हिलम पृष्पकषिमानाधीशसहितं चे । मराबणमिति यात्रस्‌ । २. नित्य॑ं तूतनं सराक्षस च। 
३, हाराबछि-स० । ४ अलड्कृतम्‌ । ५. पद्यरागरत्नाडूराकृती । “कुरूविन्दस्तु मुस्ताया कुल्माषब्रीडिभेदयों, । 
हिज्जडे पद्मरागे च मुकुरेईपि समोरित, ॥” ६ अवयवं प्रति। ७, अलम्‌ । ८ जिंगीषति स०, म०, ल० । 
९, जैनागम इंतब । 2०. उत्तत्ती । ११ सवोपा । १२, भूताना स७, म०, ल० । 


८४ ,. आदिपुराणम्‌ 


'राजविधाश्रतस्री५पि सो5ध्येष्ट गुरुस॑निधा । स तामिर्विबमों सामि: स्वाभिस्थन्निवांझमान्‌ ॥१३६॥ 
'सोइधीयन निखिलां विद्यां गुरुसंस्कारयोगतः । दिदीपे5थिकमर्चिष्पा निवानिलससन्धित: ।।१३७।। 
प्रश्रयाद्यान्‌ गुणानस्य मस्वा योग्यस्वपोषकान्‌ | यौवराज्यपदं सस्मै सा5नुमने रबगाधिप: ॥॥१३८॥ 
संविभक्ता तयोलंक्ष्मीश्रिरं रेजे श्तायति:। हिमवत्यरघुराशी च ब्योमगड्लेव संगता ॥१३५९॥ 

स राजा तेन पुय्रेण पुत्री बहुसु तोः्प्यभूत | नमोसागों यथाकंण ज्योतिष्मान्नापरैम्रहं: ॥१४०॥ 
अथान्येशु रसौ राजा निर्वेदं विषयेप्वगात्‌ | वितृष्ण' काममोगेपु प्रत्नज्यायै क्ृतोद्यम: ॥१४१॥ 
विषपुष्पमियात्यन्तविषमं प्राणहारकम्‌ । महारृष्टिविषस्थानमित्र चात्यन्तमीषणम्‌ ॥१४२॥ 
*निर्भुक्तमाल्यवद्‌ भूयो न मोग्यं मानशालिनाम्‌ । दुष्कुलन्नमिवापायि हेय॑ राज्यममंस्त सः ॥१४३॥ 
भूयोपप्यचिन्तद्‌ घोमानिमां संसारवछरीम्‌। उस्सेत्स्थामि महाध्यानकुटारेण  क्षमीसवन्‌ ॥१४४॥ 
मूल्य मिथ्यास्वमेतस्या पुष्प॑ जात्यादिक फलम्‌। व्यसनान्यसुभृदन्‍्टड्अ: सेब्येय॑ विषयासवे ॥१४७॥ 


हुआ ही करती हे ॥१३०।॥ डस पुत्रने गुरुओंके समीप आन्बीक्षिकी आदि चारों विद्याओंका 
अध्ययन किया था तथा वह पुत्र उन विद्याओंसे एसा शोभायमान होता था जेसा कि उदित 
होता हुआ सूर्य अपनी प्रभाओंसे शोभायमान होता है॥१३६।॥ उसे पूब भवके प्रबल संस्कारके 
योगस समस्त विद्याएँ स्मृत हो उठी ज्ञिनसे बह बायुके समागमसे अग्निकि समान और भी 
अधिक देदीप्यमान हो गया ॥।१३७॥ महाराज अतिबलने अपने पुत्रकी योग्यता प्रकट करनेवाले 
बिनय आदि गुण देखकर उसके लिए युवराज पद देना स्वीकार किया ॥१३८॥ उस समय पिता 
पुत्र दोनोंमें बिभक्त हुई राज्यलक्ष्मी पहलस कहीं अधिक विस्तृत हो हिमालय और समुद्र दानों- 
में पड़ती हुई आकादशगंगाकी तरह चिरकारू तक शझोभायमान होती रहो ॥१३९॥ यद्यपि 

जा अतिबलके ओर भी अनेक पत्र थे तथापि वे उस एक महाबरू पत्रस ही अपने-आपका 
पत्रवान माना करते थे जिस प्रकार कि आकाशमें यद्याप अनेक ग्रह होते ह तथापि बह एक 
सूयग्रहके द्वारा ही प्रकाशमान होता है. अन्य ग्रहांस नहीं ॥१५४०॥ इसके अनन्तर किसी 
दिन राजा अतिबल विषयभोगॉस विरक्त हुए ओर कामभोंगोंस तृष्णारहित होकर दीक्षा- 
ग्रहण करनेके लिए उद्यम करने लगे ॥१४९४॥ उस समय उन्होंने विचार किया कि यह राज्य 
विषपष्पके समान अत्यन्त विषम ओर प्राणहरण करनेबाला है | दृष्टिविष सपक समान महा 
भयानक हू, व्यभिचारिणी ब्वीके समान नाझ कगनेबाला हैं तथा भोगी हुई पृष्पमाछाके समान 
उच्छिष्ट ह अतः सवथा हेय ह-छोड़ने योग्य है, स्वाभिमानी पुरुषोंके सेबन करने योग्य 
नहीं ह ॥९४२-१४३॥ वे बुद्धिमान महाराज अतिबलछ फिर भी बिचार करने छगे कि में 
उत्तम क्षमा धारण कर अथवा ध्यान, अध्ययन आदिके द्वारा समथ होकर अपनी आत्म- 
झक्तिकों बढाकर इस संसाररूपी बलको अवश्य ही उखाड़ें गा |१४४॥ इस संसाग्रूुपी बछकी 
मिथ्यात्व ही जड़ है, जन्म-मग्ण आदि ही इसके पष्प हैं और अनेक व्यसन अर्थात 





१ आस्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिरति चतख्रो राजविद्या' । आन्बी क्षिक्यात्मविज्ञान धर्माधर्मी तयी- 
स्थितो । अर्थानर्थी च वार्ताया दण्डनीत्या नयानयों ॥ २. सोथ्वधार्याखिला अ० । सोठवीयाप्रिखिला विद्या 
द०,प०,म०,स०। रे. अधोयाने: [ अधीयन्‌ | स्मरन्‌ | ४ उपनयनादि | ५ अग्नि । ६, समिन्धित. स० । 
समागमात्‌ म०,ल० | ७, पुत्रवान्‌ । ८, दृष्टिविषाहिप्रदेशम्‌ । ९. अनुभुक्तम्‌ | १०, छेद करिष्यासि । उच्छेतु- 
स्थामि द०, 2० । ११ वक्षमः क्षमों भवन्‌ क्षमीमवन्‌ क्षमावानू। १२ जातिजरादिकम्‌ । १३. दुःखानि। 
व्यसन विपरिश्रंशे! इत्यभिघानात्‌ । १४. विधयपृष्परसनिमित्तम्‌ । हैतोँ कर्ण ' इति सुत्रान्निमित्ते सप्तमी। 
अत्र सेव्येयम्‌ | सेब्या इयम्‌ इति पदच्छेद | इत्येतदेव प्रधान कर्म । 


चतुथ पथ ८५ 
यौवन क्षणमज्ञीदं मोगा भुक्ता न तृप्तये । प्रत्युतात्यन्तमेव संस्तृष्णा चिरभित्रद्धू ते ॥ १४ ६॥ 
शरीरमिद्मस्यन्त पूतिबीमस्स्वशाइवतस््‌ । विलास्यतेउद्य वा इवो वा मृत्युवद्नविचूर्णितम्‌ ॥१४७॥ 
शरीरबेणुरस्बन्तफलो दुष्प्रन्थिमंततः । प्लुष्ट: कालाग्निना सथो मस्मसात्‌ स्यात्‌ स्फुरद्ध्वनि:॥१४८॥ 
बन्धवों बन्धनान्येते घन दु.,खानुबन्धनम्‌ । विधया विषसंपृक्तविषसाशनसंनिसाः ॥१४९॥ 
तदल राज्यभोगेन लक्ष्मोरतिचकाचका । संपदों जलकल्छोलविलोलाः स्वमधुवम्‌ ॥$००॥ 
हति निश्चित्य घीरोड्साव मिपकपुरस्सरम्‌ । सूनवे राज्यसवंस्वमदि तातिबलूस्तटा ॥१७१॥ 
तसो गज इृवापेतबन्धनों निःर्तो गृहात्‌ | बहुसिः खेचरे सा दीक्षां स समुपाददे ॥१७२॥ 
जिगोपु बलवदूयुप्त्या” समित्या च सुसंबुतसम्‌ | महानागफणारल्लमिव चान्येदुंरासदम्‌ ॥4५३॥ 
नाभिकालोंद्भ वत्कल्पतरुजालमिवाम्बरः । भूषणेइच परित्यक्तमपेत दोषवत्तया ॥१०४॥ 
! “डदकंसु घहेतुरवाद्‌ मुरूणामिव सद्ृचः । नियतावासशून्यत्वात्‌ _ पतलामिव मण्डलम्‌ ॥१७७॥ 


'ख प्राप्त होना ही इसके फल ह। केवल विपयरूपी आसवका पान करनेके लिए य प्राणीरूपो 
भोरे निरन्तर इस छताकी सेवा किया करते हैं। यह यौवन क्षणभंशुर है और ये 
पठ-चन्द्रियोंक भोग यद्यपि अनेक बार भोगे गये है तथापि इनसे तृप्रि नहीं होती, ठृदप्मि 
होना तो दूर रही किन्तु तृष्णारूपी अग्निकों सात्तिज्ञय बृद्धि होती हू। यह झारीर भी 
अत्यन्त अपवितन्र, घृणाका स्थान ओर नश्वर ह। आज अथवा कल बहुत शीघ्र ही मृत्यु 
रूपी बदञ्ससे पिसकर नष्ट ही। जायगा। अथवा दुःखरूपी फलस युक्त ओर परिग्रहरूपी 
गॉठोंसे भरा हुआ यह हारीररूपी बॉस सृत्युरूपी अग्निसे जलकर चट-चट शब्द करता 
हुआ आीघ्र ही भस्सरूप हा ज्ञायगा | ये बन्धुज़न बन्धनके समान है, धत दुःखको बढानेवाला 

ओर बिपय बिप मिले हुए भोाजनके समान विपम है । लक्ष्मी अत्यन्त चनत्लल ह, सम्पदाएँ 
जलकोी ल्हरांक समान क्षणभंगुर हे, अथवा कहॉतक कहा जाय यह सभी कुछ तो अस्थिर ह 
इसलिए राज्य भोगना अच्छा नहीं--इसे हर एक ग्रकारसे छाड़ ही देना चाहिए ॥१४४-१५०॥॥ 
इस प्रकार निशचयू कर धीर-बीर सहाराज़ अतिबलने राज्याभिषकपूतवक अपना समस्त 
राज्य पुत्र-मसहाबलूक लिए सोौप दिया। ओर अपने बन्धनस छुटकारा पाय हुए हाथीके 
समान घरसे निकलकर अनेक विद्याधरोके साथ बनमें जाकर दीक्षा छे छी ॥९१५१-२५२॥ 
इसके पठचात्‌ महाराज अतिवल पवित्र जिन-लिद्भ धारण कर चिरकाल तक कठिन तपश्चरण 
करने लगे । उनका वह तपश्चरण किसी विजिगापु ( झत्रुऑपर विजय पानेकी अभिलापी ) 
सेनाके समान था क्योंकि वह सेना जिस प्रकार गुप्रि-वरछा आदि हथियारों तथा समितियों- 
समूहोंस सुसंबूत रहती है, उसी प्रकार उनका वहू तपश्चवरण भी मनोगुप्ति, बचनगुप्ति, 
और कायगुप्ति इन तोन गुप्तियोंस तथा ईयो, भाषा, एपणा, आदान-निश्षयण ओर प्रतिष्ठापन 
इन पॉच समितियोंसे सुसंबूत--सुरक्षित था । अथबा उनका बह तपश्थरण किसी महासपके 
फणमें छगे हुए रज्नांके समान अन्य साधारण मनुष्यांकों दुलभ था। उनका वह तपश्वरण 
दोषांसे रहित था तथा नाभिराजाके समय होनेबाले बख्राभूषणरहित कल्पवृक्षक समान 


है, पृन. किमिति चेतू । २. दुर्गन्धि । ३. विलयमेष्यति । विनाश्यते अ०, स० । विनश्यते म०, द०। 
 & प्राणान्‍्वफल; दुःबान्तफरश्च । ५, संस्थित प०,म०। ६ दग्य । ७. भस्माधोन भवेत्‌ । ८. अतिशयेत 
चुहुचठा । चल काने इति थातो कर्तयंत्रप्र त्यये 'चलिवल्वतिवदोंअचोलि ढ्विभवि अम्यागिति पृ्वस्थ अगा- 
गम: । ९ ददौ। १० [योगविग्रह्वतया] पक्षे रक्षया । ११, उत्तरकाल;। १२ विहगानाम्‌ । 
है 


<६ आदिपुराणम्‌ 


विधादमयदैन्यादिहानेः सिद्धास्पदोपमस्‌ । क्षमाघारतया वालबलूयस्थितिमुदृहत ॥१७३६॥ 

नि संगत्वादिवाभ्यस्तपरमाणुविचेष्टितम्‌ । निर्वाशासाधनत्वाच्च रल्नत्रयमिवामरूम्‌ ।।३०७७।। 
सोः्त्युदारगुण भूरितेजोमासुरमू्जितम्‌ । पुण्य जैनेइबर रूप दधत्तेपे चिरं तप. ॥१५८॥ 

ततः कृताभिषेको 5सो बलशाली महाबलू: | राज्यमारं दधे नम्नखेचरा+्यर्चितक्रम ॥॥३५५९। 

स्‌ दैवबलसंपन्न. कृतधीरविचेष्टित: । दोबंलं प्रथयामास संहरन्‌ द्विपता बलम्‌ ॥१६०॥। 
मन्त्रशकत्या प्रतिध्वस्त सामथ्यस्तस्थ बिद्विप: | महाहय इवाभूबन्‌ विक्रिया बिम्रुखास्तदा ।।१६१॥। 
तस्मिन्नारूदमाधुय दधुः प्रोति प्रजाइशः । चूतप्रम इध स्वादुसुपक्वफलशालिनि ॥१६२॥ 
नास्यधमभवत्तोइणो न चाति र॒दुर्ता दधे । मध्यमां बृसिमाथित्य स जगह्दरामानयत्‌ ॥१६३॥ 
उभये८पि द्विपस्सेन शमिता भूतिमिच्छता । कालादोद्ुत्यमायाता जरूदेनव पांसवः ॥३६४।। 
सिद्धिधंर्मार्थकामानां नाबाधिष्ट परस्परस्‌ | तस्य प्रयोगनेपुण्याद्‌ बन्धूंभूयमिवारता: ॥१६५॥ 


शोभायमान था । अथवा यों कहिए कि बह तपश्थरण भविष्यत्कालमें सुखका कारण हंनेसे 
गुरुओंके सद्वचनोंके समान था। निश्चित निवास स्थानसे रहित होनेके कारण पक्षियोंके 
मण्डलफे समान था। विषाद, भय, दीनता आठिका अभाव हो जाने से सिद्धस्थान-सोक्ष- 
मन्दिरके समान था । क्षमा-शान्तिका आधार होनेके कारण (पक्षमें प्थिचीका आधार होनेके 

कारण) वातवलछयकी उपमाको ग्राप्त हुआ-सा जान पड़ता था। तथा परिग्रहगहित होनेके कारण 
प्रथक्‌ रहमेवाल परमाणुके समान था। मोश्षका कारण होनेस निमल गत्नत्रयके तुल्य था। 
अतिशय उदार गुणांस सहित था, विपुल तेजसे प्रकाशभान और आत्मबलस संयुक्त था 
॥१०३-१५८।॥ इस प्रकार अतिबलके दीक्षा ग्रहण करनेके पश्चात्‌ उसके बलझ्ञाली पुत्र महाबलने 
राज्यका भार धारण किया । उस समय अनेक विद्याधर नम्र होकर उसके चरणकमल्ञंकी पूजा 
किया करते थे ॥१७९।| वह महाबल देव और पुरुपाथ दोनोंसे सम्पन्न था, उसकी चेष्टाएँ बीर 
मानवके समान थी तथा उसने द्वात्रुओंके बलका संहार कर अपनी भुजाआका बल प्रसिद्ध 
किया था ॥१६०॥ जिस प्रकार मन्त्रशक्तिके प्रभावसे बड़-बढ़ सप सामथ्यहीन होकर बिकारस 
रहित हो जाते ह-बच्चीभूत हो जाते हूँ उसी प्रकार उसकी मन्त्रशक्ति (विमशश्क्ति) के प्रभावसे 
बड़-बड़ शत्र सामथ्यहीन होकर विकारसे रहित (बशीभूत) हो जाते थे ॥२६१॥ जिम प्रकार 
स्वादिष्ट ओर पके हुए फलोंसे शोभायमान आम्रवृक्षपर प्रजाकी प्रमपृण दष्टि पड़ती ह उसी 
प्रकार माधुय आदि अनेक गुणोंसे शोभायमान राजा महावलपर भी प्रजाकी अमपृण दृष्टि पड़ा 
करती थी ॥१६२॥ वह न तो अत्यन्त कठोर था और न अतिशय कोमलताकों ही घारण किये 
था किन्तु मध्यम व्ृत्तिका आश्रय कर उसने समस्त जगवक़ा व्लीभूत कर छिया था ॥१६१॥ 
जिस प्रकारग्रीष्म काछके आश्रयस उड़ती हुई धूछिकों मेघ श्ञान्त कर दिया करते है उसी प्रकार 
समृद्धि चाहनेबाले उस राजाने समयानुसार उद्धृत हुए-गवका प्राप्त हुए अन्तरंग(काम,क्राघ, मद, 
मात्सय, लाभ आंर मोह) तथा बाह्य दानां प्रकारक हात्रआका झानत कर दिया था।।२६७॥ 
उस राजाक घम, अथ ओर काम, परस्परमें किसीकों बाधा नहीं पहुँचाते थे-बह समानरूप 


१ क्षान्तेराबारत्वेन, पक्षे क्षितेराबारत्वेन । २. मु हन अ०, स०, म०, ल० । ३, अभ्यस्तं परमा- 
णोविचेष्टितं येत । ४. तपश्चकार | ५, निष्पन्नबुद्धि: । कृतधोर्वी रवेप्टित प० । बोरचेष्टिल: ल० ॥-६ परि- 
ध्वस्त-अ०, द०, स०, म०, प० । ७ घ्ृतप्रियत्वे । 'स्वादृप्रियो बच मधुरावित्यमिधानात्‌ | ८ बाह्याम्यस्तर- 
शत्रवः । अयुक्तित प्रणोता: कामक्राबडोभमानमदहर्पा: द्षितीगामन्तरड्डभाएरिपद्वर्ग । ९, बन्घुत्वम्‌ । 


है ०५ 
चतुथ पवष <७ 


प्रायेण राज्यमासादय मत्रन्ति मदककंशा: । नृपेमा. स तु नामाश्चत्‌ 'प्रत्युतासीत्‌ प्रसक्नधों ॥१६६॥ 
वयसा रुपसम्पत्या कुछजाध्यादिमि. परे | मजन्ति मदमस्वैते गुणा: प्रशभमादछुः ॥१६७॥ 
राज्यलद्म्था: पर पबंमुद्वहन्ति नूपात्मजाः | कामविद्येव निर्मोक्षो: साभूत्तस्योपशान्तये ॥१६८॥ 
अन्यायध्वनिरुत्सक्षः पाति तस्मिन्‌ सुराजनि । प्रजानां भयसंक्षोमा: स्वप्नेउप्यासन्न जातुचित॥ १६९॥ 
चछुश्ारों' विचारश्च तस्यासीत्‌ कायद्शने । चक्षुषरी पुनरस्यास्यमण्दने दृश्यदु्शने ॥१७०॥ 

झ्थास्य यौवनारस्से रूपमासीज्वगस्प्रियम्‌ । पृणस्येत्र शशाहस्य दथतः सकछा कछा: ॥१७१॥ 
अदृ्यो मदनो5नड्जो दृश्योडसो चारुविग्रह:। तदस्य मदनो दूरमौपम्यपद्मप्यगा्त ॥१७२॥ 
तश्याभादलिसक्ाश झदुकुश्ितमूछजस । शिरोविस्थस्तमकुट्ट “ मेरोः कूटमिवाम्ितम  ॥१७३॥ 
लछ्ाटमस्थ विस्तीर्णमुश्रतं रचिमादथे | लक्ष्स्या विश्वान्तय.. कह्समिव हेम॑ शिलातलम्‌ ॥१७४॥ 
अरेखे तस्य रेजाते कुटिक भ्रशमायते | मदनस्थाख्रशालायां धनुधोरिव्र यश्टिक ॥१७७॥ 
चक्षुषी २जतुस्तस्थ अचापोपान्तवत्तिनी । विषमेषोरियाशेषजिगीषोरिषुयस्त्रके  ॥१७६॥ 


से तीनोंका पान करता था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो इसके कायकी चतुराईसे उक्त 
तीनों वर्ग परस्परमें मित्रताको ही प्राप्त हुए हों ॥१६७॥ राजारूपो हस्ती राज्य पाकर प्रायः 
मदसे ( गबसे पक्षमें मदजलसे ) कठोर हो जाते है परन्तु बह महाबर मदसे कठोर नहीं 
हुआ था बल्कि स्वच्छ बुद्धिका धारक हुआ था ॥१६६॥ अन्य राजा लोग जबानो, रूप, एश्वय, 
कुल, जाति आदि गुणोंसे मद-गव करने छगते है परन्तु महाबछके उक्त गुणोंने एक शान्ति 
भाव हों घारण किया था ॥१६७॥ प्रायः राजपुत्र राज्यलक्ष्मीके निमित्तसे परम अहंकारकों 
प्राप्त हो जाते हैं परन्तु महाबरछ राज्यलक्ष्मीकों पाकर भी शञान्त रहता था जसे कि मोक्षकी 
इनका कग्नेबाल मुनि कामविद्यासे सदा निविकार और ज्ञान्त रहते हू ॥१६८॥ राजा महा- 
बलके गाज्य करनेपर “अन्याय झब्द ही नष्ट हो गया था तथा भय और क्षोभ प्रजाकों कभी 
स्वप्नमें भी नहीं होते थे ॥१६०॥ उस राजाके राज्यकायके देखनेमें गुमचर ओर विचारशञक्ति 
ही नेत्रका काम देते थे। नेत्र तो केवल मुखकी झोभाके लिए अथवा पदार्थकि देखनेकें लिए 
ही थे ॥१७०॥ कुछ समय बाद योवनका प्रारम्भ होनेपर समस्त कलाओंके धारक महाबलका 
रूप उतना ही लोकप्रिय हो गया था जितना कि सोलहों कलाओंको धारण करनेवाले चन्द्रमा- 
का होता हैं।।१७९॥ राजा महाबरछू ओर कामदेव दोनों ही सुन्दर शरीरके घारक थे | अभीतक 
राज़ाको कामदेवकी उपमा हो दी जाती थी परन्तु कामदेव अदृश्य हो गया और राजा महा- 
बल दृश्य ही रहे इससे ऐसा माछूम होता था मानो कामदेवने उसकी उपमाको दूग्से 
ही छोड़ दिया था ॥१७२॥ उस राजाके मस्तकपर श्रमरके समान काले, कोमल ओर घुँघराल 
बार थे, ऊपरसे मुकुट छगा था जिससे बह मस्तक एसा मालूम होता था मानो काल मेघोंसे 
सहित मेरु पब्नका शिखर ही हो ॥१७३॥ इस राजाका छलहाट अतिशय विस्तृत ओर ऊँचा 
था जिससे एसा शोभायमान होता था मानो लक्ष्मीके विश्रामके छिए एक सुवर्णमय शिल्ता ही 
बनायी गयी हो ॥१७७॥ उस राजाको अतिशय हरुम्बी और टेढ़ी भौहोंकी रेखाएँ ऐसी मालूम 
होती थीं मानो कामदेबकी अख्शालामें रखी हुई दो धनुपयष्टि ही हों ॥१७०॥ भौंहरूपी 
चापके समीपमें रहनेचाली उसकी दोनों आँख ऐसी शोभायमान होती थी मानों समस्त जगत्‌- 

१. पृतः किमिति चेत्‌। २. कामशास्त्रम। ३, निर्मोक्‍्तुमिब्छो । ४. नष्ट:। ५, रक्षति सनि। 
६ गृठपरुष:। ७, दृद्य द्रष्ट योग्यं घटपटादि । ८. -मम्यगात्‌ १०, स०, स०, द०, ल०। ९, सदृशम्‌ । 
१०, मुकुर्ट अ०, ल० । ११. सझ्जाताभअ्रम्‌ । १२. कृतम्‌ । १३ बाणौं। 


८८ आदिपुराणम्‌ 


सकणपालिके चारु र्नकुण्लमण्डिते । श्रुताज्ननासमाक्रीड लीछा दोलायिते दची ॥१७७॥ 
दधेसों नासिकावंश तुझे मध्येविलोचनस्‌ | तदजूद्धिस्पर्स रोधा्थ बद्धं संतुमिवायतम्‌ ॥१७८॥ 
मुखमस्य छसइस्तदीप्तिकेसरमाबसो । सहोस्यलमिवामोदशालि दन्तरछदच्छदम्‌ ॥१७९॥ 
पृथुवक्ष। बसारासों हाररोचिजंलप्छवम्‌ | धाराग्रहमिवोदार लक्ष्म्या निर्वापर्ण परम्‌ ॥१८०॥ 
“कैयूररुचिरावंसो तस्य शोमामुपेयतुः । क्रीडादी रुचिरो लक्ष्म्या विहारायेव निर्मित ॥१८१॥॥ 
युगायतो बिभर्सि सम बाहू चारुतछाह्षितों । स सुराग इवोदग्रविटपों पल्‍छवोज्ज्वछी ॥१८ शा 
शैभोरनाभिकं सध्यं सवर्लि ललित दधों । महाब्धिरिव सावत्त सतरद्भं व सैकतम्‌ ॥१८३॥ 
घन च जधन॑ तस्य मेग्बलादासवेश्तिम्‌ । बसी वेदिकया जम्बुद्वोपस्थलमिवाबुतम्‌ ॥१८४॥ 
रम्मास्तस्मनिमावूरू स घतते सम कनदय्यती । कामिनीदृष्टिबाणानां लक्ष्याविव निवेशिता ॥१८७॥ 
वच्चशाणस्थिरे जड्ढे सोइ्घत रुचिराकृती । मनोजजैश्रबाणानां निशानायेव कल्प्यते ॥१८६॥ 
पदुतामरस हद न्द्ग “समसदडयुलिपत्र कम्‌ । नखाशुक्रेपर द्धे लक्ष्य्या: कुलगृहायितम्र्‌ ॥१८७॥ 
को जीतनेकी इच्छा करनेबाले कामदेवके ब्राण चलानेके दो यन्त्र ही हों ॥१७३॥ रत्नजड़ित 
कुण्डलोंसे शोभायमान उसके दोनों मनोहर कान ऐसे मालूम होते थे मानों सरस्वती देवीके 
झूलनेके लिए दो झूले ही पड़े हों ॥१७७॥। दोनों नेत्रोंके बीचमें उसकी ऊँची नाक एसी जान 
डती थी मानो नेत्रोंकी वृद्धिविषयक स्पधोको रोकनेक लिए बीचमें एक लम्बा पुल ही बाँध 
दिया हो ॥१७८।॥ उस राजाका मुख सुगन्धित कमलछके समान शोभायमान था। जिसमें 
दाँतोंकी सुन्दर किरण ही केशर थीं और ओठ ही जिसके पत्ते थे ॥१७९॥ हारकी किरणोंसे 
ज्ञोभायमान उसका विस्तीण वक्षःस्थल एसा मालूम होता था मानों जल्से भरा हुआ विस्तृत 
उत्कृष्ट और सनन्‍्तोपकों देनेबाला छक्ष्मीका स्नानयूह ही हो ॥|१८०॥ केयूर (बाहुबन्ध ) की 
कान्तिसे सहित उसके दोनों कन्धे ऐसे शोभायमान होते थे मानो लक्ष्मीके विहार के लिए बनाये 
गये दो मनोहर क्रीडाचल ही हों ॥।१८१॥ बह युग ( जुआँरी ) के समान लम्बी ओर मनोहर 
हथेलियोंसे अंकित भुजाओंको धारण कर रहा था जिससे ऐसा मालूम हो रहा था मानो कोंपछों- 
से शोभायमान दो बड़ी-बड़ी हाखाओंकों धारण करनेबाला कल्पवृक्ष ही हो ॥१८२॥ बह गाजा 
गस्भीर नाभिसे युक्त ओर त्रिवलिसे झोभायमान मध्य भागकों धारण किये हुए था जिप्लसे एसा 
मालूम होता था मानो भँवर ओर तरंगोंसे सहित बाढूके टीलेको धारण करनेवाला समुद्र ही 
हो ॥१८२॥ करधनोीसे घिरा हुआ उसका स्थूल नितम्ब एसा शोभायमान होता था मानो वेदिका- 
से घिरा हुआ जम्बूद्वीप ही हो ॥१८७॥ देदीप्यमान कान्तिको घारण करने ओर कदली स्तम्मकी 
समानता रखनेवाली उसकी दोनों जाँध एसी झ्ोभायमान होती थीं मानों ख्रियोंके हृश्टिरूपी 
बाण चलानेके लिए खड़ किये गये दो निश्ञानें ही हां ॥१८५॥ वह महाबल बम्ञके समान स्थिर 
तथा सुन्दर आक्रतिबाली पिंडरियोंको धारण किये हुए था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो 
कामदेवके विजयी बार्णोको ती&ण करनेके लिए दो द्ाण ही धारण किये हो ॥१८६॥ वह अंगुली- 
रूपी पत्तोंस युक्त शोभायमान तथा नखोंकी किग्णोंरूपी केशरस युक्त जिन दो चरणकमलोंको 
धारण कर रहा था वे ऐसे जान पड़ते थे मानों लक्ष्मीके गहनेके लिए कुलपरम्परासे 


आक्रीड: उद्यानम्‌ | २, लीला दो-स०, ल०। ३. विलोचनयोर्मध्ये । ४ स्वद्धि-म० । ५, छ्दे 
पत्रम्‌ । ६ सुखहेतुम्‌। ७ सकेयूरमचावसों अ०, प०, द०, स०, ल०। ८ भुजशिखरौ। ९ कल्पवृक्ष: । 
१० गम्भीर-प१०, द०, छ०। ११, स बली अ०, प०, द०, म०, स० । १२ पुलिनम्‌ । १३ काज्चोदाम । 
१४. निशातनाय [ तीक्षगेकरणाय ]। १५, लसदजु लि-म०, द० । 





चतुथ पव ८९, 


इस्यस्थ ख्पमुद्भूततवश्ौचनतिभ्रसस्‌ । कामनीयकमैकध्य 'मुपर्नीतमियाखली ॥१८८॥ 

न केवलमसी रूपशोंसयैताजयज्जगत । च्यज़ेप्ट मन्त्रशकत्यापि बृद्धसंगोगलब्धया ॥१८५॥ 
तस्याभूवन्‌ महाप्रश्माइच्त्थारो मन्न्रिपुड़्वा: | बहिइचरा इब प्राणा: सुस्निग्धा दीघंदर्शिन: ॥१९०॥ 
महामतिइच संभिननमतिः शतमतिस्तथा । स्वयजुद्धइच राज्यस्य मूलस्तम्भा इतर स्थिरा: ॥१९१॥ 
स्वयंबुद्धों5मत्रत्‌ तेषु सम्यग्दर्शनझुद्धघी' । शेष्रा मिथ्याद्णस्तेडमी सब स्वामिद्दितोथता, ॥१९२॥ 
जतुर्मिः स्बेरमात्यैस्तै: पादैरिव सुयोजितै: । महाबरूस्प तद्गाज्यं पत्नथे समवृत्ततत्‌ ॥१९३॥ 

स मन्त्रिमिश्चतुमिंस्तै: कदाचित्ष सम॑ त्रिमिः । द्वाम्यसेकेन वा मन्त्रमविसंवादिनाउमजत्‌ ॥१९४॥ 
स्वयं निरिचतकारयस्य मन्त्रिणोंस्थानुशासनस्‌ । चक्र स्वयं प्रचुद्धस्य जिनस्येबामरोत्तमा: ॥१९७॥ 
न्‍्यस्तराज्यभरस्तेषु स खत्रीमिः खचरोचितान्‌ । बुभुज सुचिर भोगान्‌ नमोगानामधीशिता” ॥१९६॥ 


चले आये दो घर ही हो ।१८॥। इस प्रकार महाबलका रूप बहत ही सन्दर था, उसमें नव- 
योवनके कारण अनेक हाव-भाव विलास उत्पन्त होते रहते थ जिससे एसा माहरूम होता 
था मानो सब जगहका सौन्दयय यहाँपर ही इकट्ठा हुआ हा ॥ १८८॥ उस राज़ाने केवल 
अपने रूपकी शोभासे ही जगतका नहीं जीता था किन्त वृद्ध जनोंकी संगतिसे प्राप्त हुई मन्त्र- 
शक्तिके द्वारा भी जीता था ॥१८९॥ उस राजाके चार मन्त्री थे जो महाबुद्धिमान , स्नेही ओर 
दीघंदर्शों थ। वे चारों ही सनन्‍्त्री राजाके बाह्य प्राणोंके समान मालूम होते थे ॥१९०।॥ उनके 
नाम क्रमसे महामति, सम्मिन्नमति, शतमति और स्वयंबुद्ध थे। ये चारों ही मन्‍्त्री राज्यके 
स्थिर मूलम्तम्भके समान थ।।१०१। ।उत्त चारों मन्त्रियांमें स्वयंब॒ुद्धनासक मनत्री झद्ध सम्यर्दष्टि 
था और वाकी तीन मन्‍्त्री मिथ्यादृष्टि थे। यद्यपि उनमे इस प्रकारका सतभेद था परन्तु 
स्वामीके हितसाथन करनेमें वे चार्सो ही तत्पर रहा करते थे ॥९५०२॥ वे चारों ही मन्त्री उस 
राज्यके चरणके समान थे। उनकी उत्तम योजना करनेसे महाबलका राज्य समवृत्तके समान 
अतिश्ञय विस्तारकां प्राप्त हुआ था| भावाथ--बृत्त छन्‍्द्रको कहते हैं, उसके तीन भेद हैँ--सम- 
बृत्त, अथधसमवृत्त और विपमवृत्त । जिसके चारों पाद-चरण एक समान लक्षणके धारक होते 
हैं उसे समवृत्त कहते हैं। जिसके प्रथम ओर तृतीय तथा ह्वितीय और चतुथ पाद एक समान 
लक्षणके घारक हां उस अधंसमधृत्त कहत है ओर जिसके चारों पाद भिन्‍न-भिन्‍न लक्षणोंके 
धारक हाते हैं उन्हें विषमवृत्त कहते हैं। जिस प्रकार एक समान लक्षणके धारक चारों पादों-- 
चरणोंकी योजनासे--रचनासे समवृत्त नामक छन्दका भेद प्रसिद्ध होता ह तथा प्रस्तार 
आदिकी अपेक्षासे विम्तारको प्राप्त होता हे उसी प्रकार उन चारों मन्त्रियोंकी योजनासे-- 
सम्यक्‌ कायविभागसे राजा महाबलका राज्य प्रसिद्ध हुआ था तथा अपने अवान्तर विभागोंसे 
विस्तारको ग्राप्त हुआ था॥ १९३॥ राजा महाबल कभी पूर्बोक्त चारों मन्त्रियोंके साथ, कभी 
तीनके साथ, कभी दोके साथ ओर कभी यथाथत्रादी एक स्वयंबुद्ध मन्‍्त्रीके साथ अपने राज्यका 
विस्तार किया करता था ॥१०४७॥ वह राजा स्वयं ही कार्यका निश्चय कर छेता था। मन्त्री 
उसके निश्चित किये हुए कायको प्रज्ञंसा मात्र किया करते थे जिस प्रकार कि तीथंकर भगवान 
दीक्षा छेते समय स्वयं विरक्त होते हैं, लोकान्तिक देव मात्र उनके वराग्यकी प्रशंसा ही किया 

करते है ॥१९७५॥ भाबाथ--राज़ा महाव॒ल इतने अधिक बुद्धिमान्‌ और दोधदर्शी-विचारक थे 


१, एकधा भात्र: ऐकघ्यम्‌ । २. विद्वान्स: । निरीक्ष्य एवं वक्‍तव्यं वक्‍तव्य पुनरकबष्जसा । इति यो वक्त 
छोके5स्मिन दोर्घदर्शो स उच्चते ॥' ३.-नुशंसनम्‌ म०, द०, लू० । ४. लोकान्तिका. । ५. अधीश: । 
श्र 


९० आदिपुराणम 


माल्नीच्छन्दः 


मृदुसुरभिसमी रे: सान्द्रमनन्‍्दारवीथी 
परिचयसुखशी तैधूंतसंमोगखेद: । 
मुहरुपवनदेशान्‌ नन्‍्दनोदेशदेश्यान' 
जितमदननिषेशान्‌ स्लीसहाय: स भेजे ॥१९७।॥। « 
हृति “सुकृतविपाकादानमर्खेचरोधन्‌ 
मकुटमकरिकामिः स्पृष्टपादारबिन्दः । 
चिस्मरमत तस्मिन्‌ खेचराद्रीं सुराहों 
सुरपतिरिव सो5यं भात्रिमास्वज्जिनश्री: ॥१९८।॥। 


इत्याषें भगपज्जिनसेनाचार्यप्रणाते जिषषश्टलिक्षएश्रीमहापुराणसंगहे श्रीमहावलभ्युदय- 
वर्णन॑ नाम चतुर्थ पर्व ॥9॥ 
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कि उनके निश्चित विचारोंको कोई मन्त्री सदोष नहीं कर सकता था ॥१०६।॥ अनेक विद्या- 
घरोंका स्वामी राजा महाबरू उपयुक्त चारों मन्त्रियॉपर राज्यमार रखकर अनेक ख््रियोंके 
साथ चिरकाछ तक कामदेवके निवासस्थानकों जीतने ओर नन्दनवनके प्रदेशोंकी समानता 
रखनेवाले उपबनोंमें बार-बार विहार करता था। विहार करते समय घनीभूत मन्दार 
वृक्षोंके मध्यमें भ्रमण करनेके कारण सुखप्रद शीतल, मन्द तथा सुगन्धित बायुके ढ्वारा उसका 
संभोगजन्य समस्त खेद दर हो जाता था ॥१९७॥ इस प्रकार पुण्यके उदयसे नमस्कार करने- 
वाले विद्याधरोंके देदीप्यमान मुकुटोंमें छगे हुए मकर आदिके चिह्लोस जिसके चर आ 
बार-बार स्पष्ट हो रहे थे--छुए जा रहे थे और जिस आगे चलकर तीथंकरकी महनीय विभूति 
प्राप्त होनेवाली थी ऐसा बह महाबल राजा, मेरुपवंतपर इन्द्रके समान, विजयाध पव्रतपर 
चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा ॥९९८॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, भगवज्जिनसेनाचार्य रचित, तिषष्टिलक्षण- 
महापुराण संग्रहमें श्रीमहाबला/्युदयवर्ण न! नामका 
चतुर्थ पव पूर्णा हुआ ॥2॥ 


्ड 


१. सदक्षान्‌ । २. पुष्योदयात्‌ । ३, -मकरिकाग्रस्पष्ट । 


पश्मं पवे 


कदाचिदथ तस्या55सीदू वर्षबृद्धिदिनोस्सबः । मद्जलेगीतवादिश्नवृत्यारस्मेश्न संभ्ृतः ॥१॥ 
सिंहासने तमासोन तदानीं खचराधिपम्‌ । दुधुवुश्वामरर्वारनार्य क्रीरोदपाण्हुर: ॥२॥ 
दनह्रममखर्यो छावण्यास्नोधिदीचय: । सौन्दर्यकलिका रेजुस्तरुण्यस्तस्समीपगाः ॥ 8] 
प्रथुवक्ष स्थलच्छक्ष पयन्ते मंकुटोज्ज्वले: । खगेन्द्रें: परिवरेड्सो गिरिराज हवादिसि: ॥४॥ 
तस्य वक्ष स्थले हारो नीहारांशुसमदणति: । बमासे हिलनत्रत्मानों प्रपतन्निव नि्रः ॥७॥ 
तद॒क्षसि प्रथाविन्द्रनोलमध्यमणिव्रंसो । कण्ठिका हंससालेव ब्योम्नि दात्यूहमध्यगा ॥६॥ 
मन्त्रिणश्व॒ तदामात्यसनापतिपुरोहिता: | श्रेष्टनोईघिकृताश्रान्य ते परीत्याधतस्थिरें ॥७॥ 
स्मितेी; समाषितै, स्थाने्दानेः संमाननेरपि | तानसो त्पथामास वीक्षितैरपि सादर: ॥८॥ 
स गोष्ठी भवियन्‌ भूयों गन्धर्वादिकलाविदाम्‌ । स्पद्ध मानाश्व तान्‌ पह्यन्नुप प्रोवसमक्षत ॥९॥ 
सामन्तप्रहितान्‌ दूतान्‌ द्वाःस्थैरानोममानकान्‌ । संमावयन्‌ यथोक्तेन संसानेन पुनः पुनः ॥१०॥ 
तदनन्तर, किसी दिन राजा महाबलकी जन्मगाँठका उत्सव हो रहा था। वह उत्सव 
मंगलगीन, बादिन्र तथा नृत्य आदिके आरम्भसे भरा हुआ था ॥१॥ उस समय विद्याधरोंके 
अधिपति राजा महाबछ सिदाासनपर बैठे हुए थे। अनेक वारांगनाएँ उनपर क्षीरसमुद्रके 
समान इवेतवण् चामर ढोर रही थीं ॥२॥ उनके समीप खड़ी हुई वे तरुण ख्रियाँ ऐसी मालूम 
होती थीं मानो कामदेबरूपी वृक्षको मंजरियोँं ही हों, अथवा सौन्द्यरूपी सागरकी तरंगें ही 
ह। अथवा सुन्दरताकों कलिकाएँ ही हों॥३॥ अपने-अपने बिज्ञाल वक्षःस्थछॉसे समीपके 
प्रदेशको आच्छादित करनेवाले तथा मुकुटोंसे शोभायमान अनेक विद्याघर राजा महाबलको 
घेरकर बेठ हुए थे। उनके बीचमें बेठे हुए महावलछ ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अनेक 
पबतोंसे प्रिरा हुआ या उनके बीचमें स्थित सुमेर पवत ही हो। । ॥2॥ उनके वक्षःस्थलपर चन्द्रमा- 
क समान उज्ज्वल कान्तिका धारक--हवेत हार पड़ा हुआ था जो कि हिमवत्‌ पबरतके शिखर- 
पर पड़ते हुए झरनेके समान झोभायमान हो रहा था ॥५॥ जिस प्रकार विस्तृत आकाझमें 
जलकाकके इधर-उधर चलती हुई हंसोांकी पंक्ति शोभायमान होती है उसी प्रकार राजा 
महाबलके विस्तीण बक्षःस्थछूपर इन्द्रनीलमणिसे सहित मोतियोंकी कण्ठी शोभायमान हो रही 
थी ॥६॥ उस समय मन्‍्त्री, सेनापति, पुरोहित, सेठ तथा अन्य अधिकारी छोग राजा महा- 
बलको घेरकर बेठे हुए थे ![७॥ वे राजा किसीके साथ हँसकर, किसीके साथ सम्भाषण कर 
किसीको स्थान देकर, किसीको दान देकर, किसीका सम्मान कर और किसीकी ओर आदर- 
सहित देखकर उन समस्त सभासदोंका सम्तुष्ट कर रहे थे ॥८॥ वे महाबछ संगीत आदि 
अनेक कलछाओंके जानकार विद्वान पुरुषोंकी गोप्ठोका बार-बार अनुभव करते जाते थे। तथा 
श्रोताओंके समक्ष कछाविद्‌ पुरुष परस्परमें जो स्पर्धा करते थे उसे भी देखते जाते थे | इसी 
बीचमें सामन्‍्तों-द्वारा भेजे हुए दूर्ताको द्वारपालोंके हाथ बुलबाकर उनका बार-बार यथायोग्य 
१, जननदिवसक्रियमाणोत्सव: । २. धुनन्ति सम । घूजू कम्पने । ३. आच्छादित: ॥ ४.-मुंकुटो अ० । 
५, चन्द्र: । ६. कृष्णपक्षिविशेषः । ७, वोक्षण: । ८, सम्पादि | 


९२ आदिपुराणम 


परचक़नरेन्द्राणामानीतानि “महत्तरे: । उपायनानि संपश्यन्‌ यथास्वं ठांश्र पूजयन्‌ ॥११॥ 

इत्यसी परमानन्दमातन्बन्नद्भुतोदय: । यथेष्ट मन्न्रिव्गंण सहास्तानन्दमण्डपे ॥१२॥ 

त॑ तदा प्रीतमालोक्य स्वयंबुद्ध: समिद्धघो: । स्वामिने हितमित्युस्चैरसाषिशेष्ट रष्टवाक ॥१३॥ 
इतः ऋणु खगाधीश वक्ष्ये श्रेयोड्लुबन्धि ते । वेद्याधरीमिमां लक्ष्मी विद्धि पुण्यफ्ल बिसों ॥१७॥ 
धर्मादिष्टार्थ संपतत्तस्ततः कामसुखोदयः । स च॒ संप्रीतय्य पुंसां धर्मात्‌ सैषा परम्परा ॥१५॥ 

राज्यं च सपदो भोगाः कुले जन्म सुरूपता । पाण्डित्यमायुरारोग्यं धरस्येतत्‌ फर्छ बिदुः ॥१६॥ 
न कारणादू विना कार्यनिष्पत्तिरिद जातुच्चित्‌ । प्रदीपेन बिना दीप्विईृषट पूर्वा किंमु क्वचित्‌ ॥१७॥ 
नाहुरः स्थादू बिना बाजाद विना बृष्टिन घारिदात्‌ । छत्नाद्‌ बिनापि नच्छाया बिना धर्मान्न सपदः॥१८॥ 
नाधर्मात्‌ सुखसंप्राप्तिन विधादस्ति जीवितम्‌ । नोघषरात्‌ सस्यनिष्पत्तिनग्नेराह्मदनं सवेत्‌ ॥१९॥ 
यतोभ्युदय नि. श्रेयसाथ सिद्धि: सुनिश्चिता । स धममस्तस्य धर्मस्य विस्तरं शणु सांप्रतम्‌ ॥२०॥ 
दयामूलो भवेद्‌ धर्मो दया प्राण्य नुकग्पनम्‌ । दयायाः परिरक्षार्थ गुणा शेषा. प्रकीसिता: ॥२१॥ 
धर्मस्य तस्य लिड्ञानि दमः क्षान्तिरहिंखता । तपो दान च शील च योगों बैराग्यमच च ॥२२॥ 
अहिंसा सत्यवादित्वमचोर्य स्यक्तकामता । निष्परिग्रहता चेनि प्रोक्तो धर्म सनातन. ॥२३॥ 


सत्कार कर लेते थे। तथा अन्य देशञोंके राजाओंके प्रतिष्ठित पुरुषों-द्वारा छायी हुई भेटका 
अवलोकन कर उनका सम्मान भी करते ज्ञाते थ। इस प्रकार परम आनन्दको बिस्तृत करते 
हुए, आइचयकारी विभवसे सहित वे महाराज महाबलछ मन्त्रिमण्डलके साथ-साथ स्वेच्छा- 
नुसार सभामण्डप्म बेठे हुए थे ॥०-१२॥ उस समय तीकणबुद्धिके धारक तथा इंप्ठ और 
मनोहर वचन बोलनेवाले स्वयंनुद्ध मन्त्रीने राजाका अतिझय प्रसन्न देखकर म्वार्मीका हित 
करनेवाले नीच लिखे वचन कहे ॥९३॥ हे विद्याधरोंक स्वामी, जरा इधर सुनिण्, में आपके 
कल्याण करनेवाले कुछ बचन कहूँगा। हे प्रभा, आपको जो यह बविद्याधरोंकी लक्ष्मी प्राप्त 
हुई है उसे आप केवल पुण्यका ही फछ समझए ॥१४॥ है राजन , धमसे इच्छानुसार सम्पत्ति 
मिलती हे, उससे इच्छानुसार सुखको प्राप्ति होती है और उससे मनुष्य ग्रसन्‍न गहत है 
इसलिए यह परम्परा केवल घमस ही प्राप्त होती हैं ॥१०॥ राज्य, सम्पदाएँ, भोग, योग्य 
कुछमें जन्म, सुन्दरता, पाण्डित्य, दीघ आयु और आरोग्य, यह सब पुण्यका ही फछ समझिए 
।१६॥ हे बिभा, जिस प्रकार कारणके बिना कर्भा कायकी उत्पत्ति नहीं होती, दीपकके बिना 
कभी किसीने कहीं प्रकाश नहीं देखा, वीज़के बिना अंकुर नहीं हाता, मेघके बिना वृष्टि नहीं 
होती ओर छत्र के बिना छाया नहीं: होती उसी प्रकार धमके बिना सम्पदाएं श्राप्त नहीं होतीं 

।१७-१८॥ जिस प्रकार विष खानेस जीवन नहीं होता, ऊसर जमीनसे धान्‍्य उत्पन्न नहीं होते 
ओर अग्निसे आह्वाद उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार अधमंस सुखकी प्राप्ति नहीं होती ॥२९॥ 
जिससे स्वर्ग आदि अभ्युदय तथा मोक्षपुरुपाथकी निश्चित रूपसे सिद्धि होती हे उस धर्म 
कहते हैँ । हे राजन , में इस समय उसी घमका विस्तारके साथ बणन करता हूँ उसे 
सुनिए ॥२०॥ धम वहीं है. जिसका मृठ्ठ दया हो ओर सम्पृण प्राणियोंपर अनुकम्पा करना 
दया हू । इस दयाकी रक्षाके लिए हा उत्तम क्षमा आदि झ्प गुण कहे गये हैं ॥२१॥ इन्द्रियांका 
दसन करना, क्षमा धारण करना हिंसा नहीं करना, तप, दान, झील, ध्यान और बेराग्य ये 
उस दयारूप धर्मक चिह्न है ॥ २०॥ अहिसा, सत्य, अचौय, ब्रह्मचर्य और परिश्रहका त्याग 


१. महत्तम' ब०, अ०, स०, द०, प०, ल०, 2० । २. शुद्धवाक्‌ । ३, पर्वस्मिन दष्टा | ४. अर्थ 
प्रयोजनम्‌ । ५. प्राणातु -अभ०, ब०, स०, प०, द०, छ० | ६. “रहिसता अ०, १०, स०, द० । ७. ध्यानम्‌ । 


पत्मम पष हर्रे 


तस्माद्‌ घर्मफल ज्ञात्वा सब राज्यादिकक्षणम्‌ । तदर्थिना महाभाग घम कार्या मतिः स्थिरा ॥२४७॥ 
धीमश्निमां चलां क्ट्षमीं शाश्रतीं कत्तेमिच्छता । त्वया धर्मो$नुमन्तब्यः सो$नुष्ठेयश्व शक्तितः ॥२५॥ 
इस्युक्ट्वाथ स्वयंबुद्धे स्वामिश्रेयो5नुबन्धिनि । धम्यंसर्थ्य यशस्यं च बचो विरतिमीयुषि ॥२६॥ 
घतस्तद्वचन सोदुमशक्तों दुर्मतोद्धत । द्वितोयः सचिवों घाचमिस्युवाध महामतिः ॥२७॥ 
“सूनवादमथारूम्ध्य स लौकायतिकी श्रतिम्‌ । प्रस्तुवश्नीवतत्वस्य दूषणे सतिमातनोत्‌ ॥२८॥ 
सति धर्मिणि धमंस्य घटते देव चिन्तनम्‌ । स एवं तावन्नास्थ्यात्मा कुतों धमंफ्ल मजेत्‌ ॥२९॥ 
प्थिव्यप्पवनाग्नीनां संघातादिदद चेतना । प्रादुमंवति मथाह्संगमान्सदशक्तिबन ॥३०॥ 
ततो न चेतना कायतस्वात्‌ प्रथमिद्यास्ति नः । “तस्यास्तद्ब्यति रेकेणानुपलब्धे: ग्वपुष्पवत्‌ ॥३१॥ 
“लो न धर्म; पाप वा परलोकश्न कम्यचित्‌ | जलबुदबुदबजीवा बिलीयम्ते तनुक्षयात्‌ ॥ 5 २॥ 
तस्माद्‌ दृष्टसु्ं स्यवत्वा परछोकसुखा्थिन । ब्यथक्लेशा सबन्सस्‍्येते लोक यसुस्वाच्च्युता: ॥ह३३६॥ 
तदेषा परलोकार्था समीहा क्रोप्ट्‌ रामिषम्‌ | स्यक्त्वा सुखाग्व मोटान्‌ मीनाशंग्य्तनायते ॥३४॥ 
करना ये सब सनातन ( अनादिकालस चले आय ) धम कहलाते है ॥०३॥ इसलिए 
है महाभाग, राज्य आदि समस्त विभूतिका धमका फल जानकर उसके अभिार्पा पुरुषोंका 
अपनी बुद्धि हमेशा घममे स्थिर रखनी चाहिए ॥२७॥ हे बुद्धिमन , यद्दि आप इस चंचल 
लक्ष्मीका स्थिर करना चाहते है तो आपका यहू अहिसादि रूप घम मानना चाहिए तथा 
झक्तिके अनुसार उसका पाछन भी करना चाहिए ॥२०॥ इस प्रकार स्वार्मीका कल्याण चाहने- 
बाला म्वयंतुद्ध अन्‍्त्री जब घमस सहित, अथस भरे हुए ओर यशका बंढानेवाल वचन कहकर 
चुप है। रहा तव उसके वचनोंको सुननके छिए असमर्थ महामति नामका दूसरा मिथ्यादृष्टि 
मन्त्री नीच ल्िखि अनुसार बाला ॥२६-२०॥ सहामति मन्त्री, भूतवादका आल्म्बन कर चार्वाक 
सतका परापषण करता हुआ जीवतसस्‍्वके विषयमें दूषण देंने छगा ॥२८॥ वह बाछा-हे देव 
घर्मकि गहते हुए ही इसके घमका विचार करना संगत (ठीक) हाता है परन्तु आत्मा लामक 
धर्मका अस्तित्व सिद्ध नहीं ह्‌ इसलिए घधमका फल कस हा सकता है ? ॥२९॥ जिस प्रकार 
महुआ, गुड़, जल आदि पदार्थकि मिला देनेसे उसमें मादक शक्ति उम्पन्न ही। जाती है उसो 
प्रकार प्रथिवी, जल, बायु ओर अग्निके संयोगसे उनमें चतना उत्पन्न होती है ॥३०॥ इसलिए 
इस छोकमें प्रथिवी आदि तत्त्वोसे बने हुए हमारे द्रोरस प्रथक्र्‌ रहतेबाला चतना नामका 
कोई पदाथ नही ह क्योंकि शरीरसे प्रथव्‌ उसकी उपलब्धि नहीं देखी जाती । संसाग्म जो 
पढाथ प्रत्यक्षरूपस प्रथक सिद्ध नहीं होते उनका अस्तित्व नहीं माना जाता, जेसे कि 
आकादइके फूछका ॥३१॥ जब कि चतनाशक्ति नामका जीब प्रथक्‌ पदाथ सिद्ध नहीं हाता तब 
किसीके पुण्य-पाप और परकछाक आदि कैसे सिद्ध हा सकते है ? श्वरीरका नाम हो जानेसे 
ये जीव जलके बबूलके समान एक क्षणमें विलोन है। जाते हैं ३२॥| इसलिए जो मनुष्य 
प्रत्यक्षका सुख छोड़कर परछाकसम्बन्धी सुस्य चाहते है वे दोनां लोकांके सुखस हुयुन होकर 
व्यथ ही कलश उठाते हैं ॥३३॥ अत एवं बत्तमानके सुख छाड़कर परलाकके सुखांकों इच्छा 
करना ऐसा है जैसे कि मुखमें आये हुए मांसका छोड़कर मोहबश किसी श्गालका मछलीके 


१ विरामम्‌ । तुष्णोग्भावमित्यर्थ । २ भूतचनुष्टववादम्‌ । ३ छोकायतिकसंवस्धियास्पम्‌ । ४ प्रकृत॑ 
कुर्वनू । ५ भवेत्‌ अ०, म०, स०, द०, प०, ल०। ६. गुदबातकोपिष्ट्यादय । ७, चेतनाया: | ८. कायतत्त- 
ग्यतिरेकेण । ९, तस्मात्‌ कारणात्‌। १०. अधर्म । ११. सुखच्युताः म०, छू० । >च्युत अ० । १२, परलोक- 
प्रयोजता । १३, बाह्छा । १४, जम्बुकस्य । १५, मत्स्यवाज्छया उत्पतनम । 


९ आदिपुराणम्‌ 


पिण्डस्यागा छिहन्तोमे दस्त प्रेत्य सुखेप्सया । विभ्रकब्धा: समुत्सष्टदष्टमोगा घिचेतसः ॥३५॥ 

स्वमते युक्तिमित्युक्वा बिरते भूतवादिनि । विज्ञानभाश्नम श्रित्य प्रस्तुव नूर्जीबनास्तिताम्‌ ॥ ३ ९॥ 
संभिन्नो वादकण्डूयाविजस्मितमथोद्ृहन्‌ । स्मितं स्वमतसंसिद्धिमित्युपन्यस्यति सम सः॥३७॥ 
जीववादिश्न ते कश्चिजीवो3स्स्यनुपलब्धित: । विज्ञप्तिमान्रमेवेदं क्षणमक्नि यो जगत्‌ ॥३८॥ 

'लिरंशं तछ विज्ञान “निरन्थयबिनश्वरम । वेशबेदकसबिसिभारोमिन्नं प्रकाशत ॥३०॥ 
सस्तानावस्थितेस्तस्य स्ऋृस्याथपि घटामटेत्‌ ।  संबृध्या स च सन्‍्तानः सम्सानिभ्प्रो न भिद्यते ॥४०॥ 
? 'प्रम्यभिजशादिक आमन्त बस्तुनि क्षणनश्ररे । यथा लूनपुनर्जातनसकेश।दिपु क्वचित्‌ू ॥४१६ 


लिए छछ्ाँग भरना है । अथात्‌ जिस प्रकार शगार मछलीकी आशासे मुखमें आये हुए मांसकों 
छोड़कर पछताता हैं. उसी प्रकार परलोकके सुखांकी आशासे बतमानके सुखोंको छोड़नेवाला 
पुरुष भी पछताता हे 'आधो छोड़ एककों घावे, एसा डूबा थाह न पावे! ॥३४॥ परलछोकके 
सुखोंकोी चाहसे ठगाय हुए जो मुख मानव प्रत्यक्षके भागोंको छोड़ देते है वे मानों सामने 
परोसा हुआ भोजन छोड़कर हाथ ही चादते हैं अर्थात्‌ परोक्ष सुखकी आशासे वतमानके सुख 
छोड़ना भोजन छोड़कर हाथ चाटनेके तुल्य है ॥३०।॥ 
इस प्रकार भुतवादों महामति मन्त्री अपने पक्षको युक्तियोँ देकर जब चुप हो रहा तथ 
बाद करनेकी खुजलीसे उत्पन्न हुए कुछ हास्यकों धारण करनेवाला सम्भिन्नमति नामका 
तीसरा मन्त्री भी केवल विज्ञानवादका आश्रय लेकर जीवका अभाव सिद्ध करता हुआ 
नीचे लिखे अनुसार अपने मतकी सिद्धि करने लगा ॥३६-३७॥ बहू बोला-हे जीववादिन 
स्वयंबुद्ध, आपका कहा हुआ जीव नामका कोई प्रथक्‌ पदाथ नहों हू क्‍योंकि उसकी प्रथक्‌ 
उपलब्धि नहीं होती | यह समस्त जगन विज्ञानमात्र हैं क्योंकि क्षणभंगुर हैं । जो-जो क्षण- 
भंगुर होते है वे सब ज्ञानके बिकार होते हैं। यदि ज्ञानके विकार न होकर स्व॒तन्त्र प्रथक्‌ 
पदाथ होते तो वे नित्य होते, परन्तु संसारमें कोई नित्य पदाथ नहीं हैँ इसलिए वे सब 
ज्ञानके विकारमात्र हैं।३८॥ वह विज्ञान निरंश हे-अवान्तर भागोंसे रहित है, बिना 
परम्परा उत्पन्न किये ही उसका नाश हो जाता है ओर वेश्य-वेदक तथा संवित्तिरूपसे भिन्न 
प्रकाशित होता है। अर्थात्‌ बह स्वभावतः न तो किसी अन्य ज्ञानके द्वारा जाना जाता है 
ओर न किसीको ज्ञानता ही है, एक क्षण रहकर सम्‌ल नष्ट हो जाता है ॥३९॥ ब्रह ज्ञान 
नष्ट होनेके पहले ही अपनी सांवृतिक सनन्‍्तान छोड़ जाता है. जिससे पदार्थोका स्मरण होता 
रहता है। बह सन्‍्तान अपने सन्‍्तानो ज्ञानसे भिन्न नहीं है ॥|४०॥ यहाँ प्रइन हों सकता 
हे कि विज्ञानकी सनन्‍्तान प्रतिसन्‍्तान मान लेनेस पदाथका स्मरण तो सिद्ध हो! जायेगा 
परन्तु प्रत्यभिज्नान सिद्ध नहीं हो सकेगा। क्योंकि प्रत्यमिनज्नानकी सिद्धिके छिए पदाथकों 
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१ भवान्तरें। २. विरामे सति | तष्णी स्थिते। ३, संभिन्नमति: । ४. उपन्यास करोति सम । ५. अदर्श- 
नात । ६ वंद्यवंदकाद्यगरहितम्‌ । ७, अन्ययान्निप्क्रान्त निरन्‍वय, निरन्वय विनश्यतोत्येब शील निरन्वयथिन- 
इबरम । ८, सवित्ते्मागा सवित्तिभागा वेद्याइव वेदकाइच वंद्यवेदका वेद्रवंदका एवं संवित्तिभागारत॑ भिन्न 
पथक्‌ । ९. घटनाम । १०. गच्छत्‌ । ११. आन्त्या । १२. दशनस्मरणकारक सकलन प्रत्यभिज्ञान यथा स 
एवा5य देवदत्त:। आदिशब्देन स्मृतिर्ग्राह्मया । तद्था संस्कारोदबोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृति: स देवदत्तों 
यथा ज्ञानम्‌ । १३. अ्ान्ति' । १४. एकचत्वारिशत्तमाच्छुलोकादग्ने दपुस्तके निम्नाद्धित: पराठोई्षिकों बर्तते-- 
“हखं संसारिण, स्कन्बास्ते च पञ्ुच प्रकीतिता: | विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कारों रूपमव च ॥१॥ पश्चेनर्द्रियाणि 
शब्दाद्या वियया पञ्च मानसम्‌। धर्मायतनमंतानि द्वादइशायतनानि चे ॥२॥ समदेति यतो लोके रागादीनां 
गणो खिल । से चात्मात्मीयभावाख्य: समुदायसमाहुत' ॥३॥ क्षणिका: सर्वसंस्कारा इत्येथ बासना मंता। 
समार्ग इह विज्ञेयों निरोधों मोक्ष उच्यते ॥४॥ 'छ' पुस्तकेइपि प्रथमशलोकस्य पूर्वाद्ध त्यक्त्वा5्ध चतुर्धा: श्लोका 
उदधताः | अन्यत्र त०, ब०, प०, म०, स०, अ०, 2० पस्तकेष तास्त्येवासी पाठ: । 


पश्चमं पर्व ण्ण्‌ 
ततो विज्ञानसन्तान ब्यतिरिक्तो न कश्नन | जीवसंज्ञ: पदार्थों 5स्ति “प्रेल्थभावफलोपभुक्‌ ॥४२॥ 
“तदसमुश्रात्मनों दुःखजिहासार्थ प्रयस्यतः । टिह्मिस्येव मीतिस्ते गगनादापतिष्यतः ॥४३॥ 
इत्युदीय स्थिते तस्मिन्‌ सनन्‍्त्रों शतमतिस्ततः । नराव्म्यवादमारूम््य प्रोचाचेत्थं विकत्थन: ॥४४॥ 
शुन्यमेव जगद्विश्वमिदं मिथ्यावमासते । आान्तेः स्वप्नन्द्रजालादो दस्त्यादिप्रतिमासबत्‌ ॥४०॥| 
तलः कुतो5छ्ति “के जीव: परलोकः कुतो5स्ति वा। असस्सवंस्रिदं यस्माद गन्धर्बनगरादिवत्‌ ।। ४ ६॥। 
अतोउमी परलोकार्थ तपो5नुष्ठानतरपरा: । दृभैव कक्‍लेशमायान्ति परमार्थानभिज्ञका: ॥॥४७।। 
घर्मारम्भे यथा यद्दद्‌ दृष्टा मर्मरीबिका: । जलाशयानुधावन्ति तद्ददमोगार्थिनोउप्यमी ॥४८॥ 


अनेक क्षणस्थायी मानना चाहिए जो कि आपने माना नहीं है । पूतर क्षणमें अनुभूत पदार्थका 
द्वितीयादि क्षणमें प्रत्यक्ष दोनेपर जो जोड़रूप ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। उक्त 
प्रशनका समाधान इस प्रकार हे--क्षणभंगुर पदाथ में जो प्रत्यभिज्ञान आदि होना है वह वास्त- 
बिक नहीं हे किन्तु श्रान्त है । जिस प्रकारकी काटे जानेपर फिरसे बढ़े हुए नखों और केश्ञों- 
में 'ये वे ही नख केश हैं? इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान श्रान्त होता है ॥०१॥ # [संसारी स्कन्‍्ध 
दुःख कहे जाते हैं। वे स्कन्ध विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूपके भेदसे पाँच प्रकाग्के 
कह्दे गये है। पॉचों इन्द्रियाँ, शब्द आदि उनके बिपय, मन और धर्मायतन (दरीर) ये बारह 
आयतन है | जिस आत्मा और आत्मीय भावसे संसारमें रुढानेबाले रागादि उत्पन्न होते है 
उसे समुदय सत्य कहते हैं। 'सब पदार्थ क्षणिक है” इस प्रकारकी क्षणिक नेरात्म्यभावना 
मांग सत्य है तथा इन स्कन्‍्धोंके नाश होनेको निरोध अर्थात्‌ मोक्ष कहते है ॥०१॥] इसलिए 
बिज्ञानकों सन्‍्तानसे अतिरिक्त जीव नामका कोई पदाथ नहीं ह जो कि परलोकरूप 
फलकों भोगनेवाला हो ॥४२॥ अतएवं परलोकसम्बन्धी दुःख दूर करनेके लिए प्रयन्न करने- 
वाले पुरुपोंका परलाकभय बेसा ही है. जेसा कि टिटिहरीकों अपने ऊपर आकाशके पड़नेका 
भय होता है ॥४३॥ 

इस ग्रकार विज्ञानवादी सम्भिननमति सन्त्री जब अपना अभिप्राय प्रकट कर चुप हो 
गया तब अपनी प्रशंसा करता हुआ शतमसति नामका चौथा मन्त्री नैरात्म्यवाद ( शुन्यवाद ) 
का आलम्बन कर नीचे लिख अनुसार कहने छगा ॥४४॥ यह समम्त जगत ज्ञन्यरूप हे। 
इसमें नर, पशु-पक्नो, घट-पट आदि पदार्थोका जो प्रतिभास होता हे बह सब मिथ्या है। 
आरन्तिसे ही वेसा प्रतिभास होता हे जिस प्रकार स्वप्न अथवा इन्द्रजाल आदिमें हाथी आदि- 
का मिथ्या प्रतिभास होता है ॥४५॥ इसलिए जब कि सारा जगत्‌ मिथ्या है तब तुम्हारा 
माना हुआ जीव कैसे सिद्ध हो सकता है ओर उसके अभाषमें परछोक भी केसे सिद्ध हो 
सकता है ? क्‍योंकि यह सब गन्धर्बनगरकी तरह असत्स्वरूप हे ॥४६॥ अतः जो पुरुष 
परछोकके लिए तपश्चरण तथा अनेक अनुष्ठान आदि करते हैं वे व्यथ ही क्लेशको प्राप्त 
होते हैं। ऐसे जीव यथार्थज्ञानसे रहित हैं ॥2»॥ जिस प्रकार ग्रीष्मऋतुमें मरभुमिपर पड़ती 
हुई सूयंकी चमकोली किरणोंको जल समझकर मृग व्यर्थ हो दोड़ा करते दे उसी प्रकार ये 
भोगामिलाषी मनुष्य परलोकके सु्खोको सच्चा सुख समझकर व्यथ ही दौड़ा करते हैं-- 
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१. भिन्‍न: । २. मृतोत्पत्तिः। ३. उत्तरभवे। ४. हातुमिच्छाये । ५, प्रयत्न कुबंतः । ६. कोयपष्टिकस्य। 
७, आत्मदलाघाबानू । ८. वा म०, छ० । ९. यथा गन्धर्वनगरादयः शूत्या भवन्ति तथेवेत्यर्थ: । 
# कोष्टकके अन्तर्गत माग केवल 'ब और क' प्रतिके आधारपर है । 


९६ आदिपुराणम 


इत्युदग्राह्म. कुदष्टान्तकृह्ेतुमिरपाथकम्‌ ) ब्यरमत सो5्प्यतो वक्‍तुं स्वयंत्ुद्ध, प्रचक्रम ॥४९॥ 
भूतवादिन्‌ झषा वक्ति स भवानास्मशूमस्थताम्‌ । भूतेभ्यो स्यतिरिक्तस्थ चेतस्यस्थ प्रतीतितः ॥७५०॥ 
कांयात्मक न चतेन्‍्य न काय३वेतनात्मक: । मिथों विरुदधमंस्यात तयोश्रविदविदास्मनों! [[७१॥ 
च् योने ९ ल- नि र्क ; जब 
कायचेतन्ययोन क्यं विरोधिगुणयोगतः । तयोरन्तबहीरूपनिर्मासा च्चासि कोशवत्‌ ॥५२॥ 
५ ४ ल्‍ दर 

न भूतकार्य चैतन्यं घटते तद्युणो5पि वा । ततो जास्यन्तरीमावात्तद्वि मागेन तदमहात्‌ ॥७३॥ 
न विकारो5पि देहस्थ संविद्धवितुमहति ! मस्मादि तद्विकारेस्यो बैधरस्यान्सूस्यनन्वयात्‌ ॥४४॥ 

५ ए९्‌ 9. हेहोप ५ 
यृहप्रदीपयोयहत सम्बन्धी युतसिद्धयो: । *आधाराधेयरूपत्वात्‌ तह देहोपयोगयो: ॥०७॥ 
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डनको प्राप्तिके लिए प्रयत्न करते हैं ॥|४८॥ इस प्रकार खोटे दृष्टानत ओर खोटे हेतुओं-द्वारा 
सारहीन बस्तुका अ्तिपादन कर जब झतमभति भी चुप हो रहा तब स्वयंबुद्ध मन्त्री कहनेके 
छिए उद्यत हुए ॥४०९॥ 

हे भतवादिन , आत्मा नही है” यह आप सिशथ्या कह रहे हैं क्‍योंकि प्रथ्वी आदि 
भतचतुष्टयके अतिरिक्त ल्लानदशनरूप चेतन्यकी भी प्रतीति होती ह ॥५०॥ बह चेतन्य 
शरीररूप नहीं है और न शरीर चैतन्यरूप ही है क्‍योंकि दोनोंका परस्पर विरुद्ध स्वभाष है । 
चेतन्य चितरवरूप ह--ज्ञान दशनरूप है ओर शरीर अचित्स्वरूप हं--जड़ हो | ५१ ॥ शर्रर 
ओर चैतन्य दोनों मिलकर एक नहीं हो सकते क्योंकि दोनोंमें परस्परविरोधी गु्णोका योग 
पाया जाता है। चेतन्यका प्रतिभास तलूबारके समान अन्तरंगरूप होता है और शझरीर्का 
प्रतिभास स्थानके समान बहिरंगरूप होता है | भावाथ-जिस प्रकार स्यानर्म तलवार गहती 
है। यहाँ म्यान और तलवार दोनोमें अभद नहीं होता उसी प्रकार 'शरीरमे चेतन्य हैं! यहाँ 
ग़रीर और आत्मामें अभेद नहीं हाता। प्रतिभासभद होनेस द्वानां ही प्रथक-प्रथक 'पढाथे 
सिद्ध होते हैं ॥५२॥ यह चेतन्य न तो प्रथिवी आदि भूतचतुष्टयका कार्य है और न उनका 
कोई गुण ही है । क्‍योंकि दोनोंकी जातियों प्रथक-प्रथक्‌ हे। एक चेतन्यरूप हैँ तो दूसरा 
जड़रूप हैं । यथाथमें कायकारणभाव और गुणगुणीमाव सजातीय 3 थमिं ही होता है 
विजातीय पदार्थामे नहीं होता । इसके सिवाय एक कारण यह भी है कि प्रश्चिवी आहदिसे बने 
हुए शरीर का ग्रहण उसके एक अंशरूप इन्द्रियोंक द्वारा ही हाता ह जब कि ज्ञानरूप चेतन्यका 
स्वरूप अतीन्िद्रिय ह-ज्ञानमात्रस ही जाना जाता है । यदि चैतन्य, प्रथिवी आदिका काय 
अथबा स्वभाव होता तो प्रथिवी आदिस निर्मित ठरीरके साथ-ही-साथ इन्द्रियों-दह्वारा उसका 
भी ग्रहण अब॒शय होता, परन्तु ऐसा होता नहीं हे । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि शरीर और चैतन्य 
प्रथक-प्थक पदाथ हे ॥५१॥ वह चेतन्य दरीरका भी विकार नहीं हो सकता क्योंकि भस्म 
आदि जो दझरीरके विकार है उनसे वह विसदश होता है । यदि चैतन्य शरीरका विकार होता 
तो उसके भस्म आदि विकाररूप हो चेतन्य होना चाहिए था परन्तु एसा नहीं होता, इससे 
सिद्ध हैं कि चेतन्य झरीरका विकार नहीं है । दूसरी बात यह भी है कि झरीरका विकार मर्तिक 
होगा परन्तु यह चैतन्य अमुर्तिक है-रूप, रस, गन्ध, म्पञ्मसे रहित हे-इन्द्रियों-हारा उसका ग्रहण 
नहीं होता ॥५४॥ शरीर और आत्माका सम्बन्ध ऐसा है जैसा कि घर और दीपकका होता 


१. उकत्वा । २. अनर्थकवचतम्‌ । ३. उपक्रम चकार | ४. दर्शनात्‌। ५. असिश्च कोशइच असिकोशा- 
विव । ६. तद्भूतविभागेन । ७. तच्च॑तन्यस्व्रीकारात्‌ । ८. असंबन्धातू । ९ पृथगाश्चयाश्रयित्व गुतसिद्धत्वम्‌ । 
“तावेबायुतसिद्धौं तौ विज्ञातग्यों ययोर्टयो: । अवश्यमेकमपराश्रितमेबाबतिध्टते ॥” १०, आत्मा । 





पहुचमं पंच ढंछ 


'सर्वाज्ीणेकर्नैलन्यभ्रतिभासादबाधितात्‌ । प्रस्यद्ञप्रविमक्केश्यों भूवलेभ्यः संबिदों भिदा ॥७६॥ 

क्थ॑ मूर्तिसतो देहाज्चैतन्यमतदात्मकम्‌ | स्थार्दतुफलभावों हि न मूर्तामृत्तयो: क्रचित्‌ ॥५७॥ 
अमृत्तमक्षविज्ञानं मूर्ततादक्षकद्म्वकात्‌ । दृष्टमुत्पच्ममान चेल्नास्य क्ष्तत्वसडरात ॥५<॥ 

बन्ध प्रस्येकता विश्रदास्मा सूर्तन कमंणा | मत्ते, कथचिदाक्षो5वि ओोध: स्थान्मृत्तिभानत: ॥५९॥ 
कायाकारेण भूतानां परिणामोउन्यहेसुकः । कमंसारथिसास्मान व्यतिरिच्य स को उपर: ॥६०॥ 
अभूत्वा सवनाहेंहे भूस्या च सवनात्‌ पुन । जलबुदबुद वज्जीय॑ मा मंस्थास्तद्विलक्षणम्‌ ।६१।। 





श््ल््नश्िलिजिखिच ्ज ऋ  ्् ++तत 5 /3>५७८५५+०८०+५०+५०५;-+७००-५०५०५- 








है । आधार और आधेय रूप होनेस घर और दीपक जिस अकार प्रथक सिद्ध पदार्थ हैं उसी 
प्रकार शरोर और आत्मा भी प्रथक सिद्ध पदाथ हैं ॥ ५०५॥ आपका सिद्धान्त हैं कि शर्सरके 
प्रत्येक अंगोपांगकी रचना प्रथक-प्रथक्‌ मूनचतुष्टयसे होती हे सो इस सिद्धान्तफे अनुसार 
इरीरके प्रत्येक अंगोपांगमें प्रथक-प्रथक चेतन्य होना चाहिए क्योंकि आपका मत हे कि चैतन्य 
भूतचतुष्टयका है काय है। परन्तु देखा इसस विपरीत ज्ञाता है। शरीरके मच अंगोपांगोमें 
एक ही चैतन्यका प्रतिभास होता है, उसका कारण यह भी हैं कि जब द्ारीरके किसी एक अंगमें 
कण्टकादि चुभ जाता है तब सारे दरगीरमें दुःखका अनुभव होता है | इससे माढूम होता है 
कि सब अंगापांगोंमें व्याप्त होकर गहनेवाल्या चेतन्‍्य भूतचतुष्टयका काय होता तो बह भी 
प्रत्येक अंगांस प्रथक-प्रथक ही होता ॥०६।॥ इसके सिद्राय इस बातका भी विचार करना 
चाहिए कि मूर्तिमान दरीरस मूर्तिरहित चेंतन्यकोी उत्पत्ति केसे होगी ? क्योंकि मूर्तिमान्‌ ओ 
अमूर्तिमान पदार्थर्में कायकारण भाव नहीं होता ॥५७। कदाचित्‌ आप यह कहें कि मूनिमान 
पदाथस भी अमूर्तिमान्‌ पदाथकी उत्पत्ति हो सकती है, जसे कि मूर्तिमान्‌ इन्द्रियोंसे अमूर्तिमत्‌ 
ज्ञान उत्पन्न हुआ देखा जाता हैँ, सो भी ठीक नही है क्‍योंकि इन्द्रियोंस उत्पन्न हुए ज्ञानको हम 
अमूर्तिक ही मानते हैं ॥५८॥ उसका कारण भी यह है कि यह आत्मा मूर्तिक कर्मोंके साथ 
बन्धको प्राप्त कर एक रूप हो गया है इसलिए कथंचिन्‌ मूर्तिक माना जाता है। जब कि आत्मा 
भी कथृंचित्‌ मूर्तिक माना जाता हे तब इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए ज्ञानकों भी मूर्तिक मानना 
उचित है । इसस सिद्ध हुआ कि मर्तिक पदढाधसे अमूर्तिक पदार्थोकी उत्पत्ति नहीं होती॥५९॥ 
इसके सिवाय एक बात यह भी ध्यान देने योग्य हं कि प्रथिबी आदि भूतचतुष्टयमें 
जो शरीरके आकार परिणमन हुआ हे वह भी किसी अन्य निमित्तस हुआ है। यदि उस 
निमित्तपर विचार किया जाये तो कमंसहित संसारी आत्माकों छोड़कर ओर दूसरा क्या 
निमित्त हो सकता है ? अर्थात्‌ कुछ नही। भावाथ-कर्मसहित संसारी आत्मा ही प्रथिवी आदि- 
को शरीररूप परिणमन करता है, इससे शरीर ओर आत्माकी सत्ता प्रथक्‌ सिद्ध होती है ॥६०॥ 
यदि कहो कि जीव पहले नहीं था, शरीरके साथ ही उत्पन्न होता ह और शरीरके साथ ही नष्ट 
हो जाता है इसलिए जलके बबूलेके समान है जसे जलका बबूला जलमें ही उत्पन्न होकर उसीम 
नष्ट हो जाता हे बेसे ही यह जीव भी शरीरक साथ उत्पन्न हांकर उसीक साथ नष्ट हो जाता 
है. सो आपका यह मानना ठीक नहीं है क्योंकि शरीर और जीव दोनों ही विलक्षण-विसदृश 
पदाथ है। बिसदृद पदा्थसे बिसदृश पदाथकी उत्पत्ति किसी भी तरह नहीं हो सकती ॥६१॥ 

१६ सर्बाज़ भवम । २. भिद्ा भेद' । रे अमर्तात्मक्म । ४, कारणकायभाव:]। ५ प्रतिज्ञाया' । 
६, अक्षेम्यों भव. । ७. त्यवत्वा | ८. वा अ०, स०, द०, ल० | 

१३ 


०८ आदिपुराणम्‌ 


शरीरं किमुपादानं संदिद, सहकारि वा। नोपादानमुपादेयाद्‌ विजातीयत्यदशनात्‌ )।६२॥। 
*सहकारीति चेदिश्सुपादानं तु रूग्यवाम्‌। सूक्ष्मभूतलमाहारस्तदुपादानमित्यसत्‌ ।।६३॥ 

ततो भूतमयाद देहाद व्यतिसिन्नं स्वलक्षणम, । जीबड्रब्यमुपादानं चेतस्यस्येति गृह्तास्‌ ॥६४॥ 
एवेबैव प्रतिक्षिप्त मदिराज्ञनिदर्शनम्‌ | मदिराज्जेध्बविरों घिन्‍्या मदशकक्‍्तेविमावनात ॥६५॥। 

सत्य भूतोपसश्टोष्यं भूतवादी कुशोअ्त्यथा | भूतमात्रमि्दं थिश्वमभूस प्रतिपादयेत्‌ ॥६६॥ 
पृथिध्यादिष्वनुद्भूतं चैतन्थं पू्वेमस्ति चेत्‌ । नाचेतनेषु चेतस्यश्क्तेब्यक्तमनस्वयात्‌' ॥६७॥॥ 
“आश्न्तो देहिनां देहो न बिना भवतस्तन्‌ । पूर्वोत्ते सविदिष्टानत्वान्मध्यदेष वत्‌ ।।६८॥ 


>> पल ५ जता ५ ५०५७८+ल >> 


आपका कद्दना है कि शरीरसे चेतन्यकी उत्पत्ति होती हे-यहाँ हम पूछते हैं कि शरीर चेतन्य- 
की उत्पत्तिमें उपादान कारण है अथवा सहकारो कारण ? उपादान कारण तो हो नहीं सकता 
क्योंकि उपादेय-चैतन्यसे शरीर विजातीय पदाथ हे | यदि सहकारी कारण मानो तो यह हमें 
भी हृष्ट हे परन्तु उपादान कारणकी खोज फिर भी करनी चाहिए। कदाचित्‌ यह कहो कि 
सूक्ष्म रूपसे परिणत भूतचतुष्टयका समुदाय ही उपादान कारण है तो आपका यह कहना 
असत्‌ है क्योंकि सूक्ष्म भूतचतुष्टयके संयोग-द्वारा उत्पन्न हुए शरीरसे वह चेतन्य प्रथक्‌ ही 
प्रतिभासित होता है । इसलिए जीवद्रव्यको ही चेतन्यका उपादान कारण मानना ठीक हे चूँकि 
बही उसका सजातीय और सल्क्षण है ॥६२-६४॥ भूतबादीने जो पुष्प, गुड़, पानी आदिके 
मिलनेसे मदशझक्तिके उत्पन्न होनेका दृष्टान्त दिया है, उपयुक्त कथनसे उसका भी निराकरण हो 
जाता है क्‍योंकि मदिराके कारण जो गुड़ आदि हैं. वे जड़ और मर्तिक हैं. तथा उनसे जो 
मादक शक्ति उत्पन्न होती है बह भी जड़ और मूर्तिक है । भावाथ-मादक शक्तिका उदाहरण 
विषम है | क्योंकि प्रकृतमें आप सिद्ध करना चाहते हैं बिजञातीय द्रव्यसे विजातीयकी उत्पत्ति 
और उदाहरण दे रहे हैं सजातीय द्रव्यसे सजातीयकी उत्पत्तिका ॥६०॥ वास्तवमें भतवादी 
चाबोक भूत-पिशाचोंसे ग्रसित हुआ जान पड़ता है । यदि ऐसा नहीं होता तो इस संसारकों 
जीवबरहित केवल प्थिवी, जल, तेज, बायुरूप ही केसे कहता १ ॥६६।॥ कदाचित्‌ भतवादी यह 
कह्टे कि प्ेथिवी आदि भूतचतुष्टयमें चेतन्यशक्ति अव्यक्तरूपसे पहलेसे ही रहती है सो बह भी 
ठीक नहीं है क्योंकि अचेतन पदाथमें चेतनशक्ति नहीं पायी जाती, यह बात अत्यन्त प्रसिद्ध 
है ॥६७॥ इस उपयुक्त कथनसे सिद्ध हुआ कि जोब कोई भिन्न पदार्थ हे और ज्ञान उसका लक्षण 
है। जेसे इस बतमान शरीरमें जोवका अस्तित्व है उसी प्रकार पिछछे और आगेफे शरीरमें 
भी उसका अस्तित्व सिद्ध होता है क्‍योंकि जीवोंका बतेमान शरीर पिछले शरीरके बिना नहीं 
हो सकता । उसका कारण यह्‌ हूं कि बतमान शरीरमें स्थित आत्मामें जो दुग्धपानादि क्रियाएँ 
देखी जाती हैं. वे पूवभवका संस्कार ही हैं। यदि बतमान शरीरके पहले इस जीवका 
कोई शरीर नहीं होता ओर यह नवीन हो उत्पन्न हुआ होता तो जीवकी सहसा दुग्धपानादियें 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार वतमान शरीरके बाद भी यह जीव कोई-न-कोई शरीर 
धारण करेगा क्योंकि ऐन्द्रियिक ज्ञानसहित आत्मा बिना शरीरके रह नहीं सकता ॥६८॥ 





१. शरीरम। २. सुक्ष्मभूतचतुष्टय्सयोग: । ३. चैतस्यूमू । ४ निराकृतम। ५, सद्भावात, वा संस- 
बातू । ६.ग्रहाविष्ट:। ७ असंबन्धात्‌। ८. “आयन्तौ देहिना देहौ'' इत्यत्र देहिनामाधन्तदेही पर्वोत्तरे तन्‌ 
विना न भवतः। संविदधिष्ठानत्वात्‌ मध्यदेहवत्‌ इत्यस्मिन्‌ अनुभाने आदिभूतो देह: उत्तरतनुं बिना न भवति 

तदेहस्तु पुर्वतनुं विना न भषति/ इत्यर्थ: । 


पव्चमं पथ ९९ 


तो देही यत्र त॑ विद्धि परछोकमसंशयम्‌ । तद्गबांश्न परलोकी स्वात्‌ प्रेत्यमावफछोपभुरू ॥६९॥ 
जात्यनुस्मरणाजीवगतागतविनिश्चयात्‌ | आाप्तोक्तिस॑भवाच्चेव जीवास्तिर्वविनिश्चय: ॥७०॥ 
अन्यप्रेरितमेतस्य शरीरस्य विचेश्तस्‌। हिताहितामिसंघा नाथन्त्रस्येव विशेष्टिवम ॥७१॥ 

चैतन्यं भूतसंयोगादू यदि चेर्थ प्रजायते । पिठरे रन्धनायाघिश्रिते स्यात्तत्ससुद्मवः ॥७२॥ 
हत्याविभूतवादीष्टमतदू षणसं मवास्‌ । मूर्खश्रछपितं तस्य मतमित्यवधीय॑ताम्‌ ॥७३॥ 

“ वजप्तिमात्रसंसिद्धिन विज्ञानादिहास्ति ते । साध्यसाधनयोरैक्यात्‌ कुतस्तस्वविनिरश्चिति: ॥७७॥ 
विज्ञानण्यतिरिक्तस्य “वाक्यस्येह प्रयोगत । बहिरथंस्प संसिद्धिर्विज्ञानं दद्वचोडपि चेत्‌ ॥७७॥ 

! के केन साधितं  तत्स्थास्मृ्सविशप्तिमानश्रकम्‌ । कुतो ग्राह्मादिभेदो5पि ' विज्ञानैक्ये निरंशके ॥७६॥ 
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जहाँ यह जीव अपने अगले-पिछले शरीरोंसे युक्त होता है वहीं उसका परलोक कहलाता है और 
उन दऱीरोंमें रहनेबाला आत्मा परछोकी कहा जाता हे तथा वही परलोको आत्मा परछोक- 
सम्बन्धी पुण्य-पापोंके फलको भोगता है ॥६९॥ इसके सिवाय, जातिस्मरणसे जीवन-मरण- 
रूप आवागमनस और आप्रप्रणीत आगमसे भी जीवका प्रथक्‌ अस्तित्व सिद्ध होता है ॥ ७०॥ 
जिस प्रकार किसी यन्त्रमें जो हलन-चलछन होता है वह किसी अन्य चालककी प्रेरणासे हं।ता 
है। इसी प्रकार इस डझगीरमें भी जो यातायावरूपी हलन-चछन हो रहा हैं बह भी किसो अन्य 
चालछकको प्रेर्णास ही हो रहा हे वह चालक आत्मा ही है । इसके सिवाय शरीरको जो चेटाएँ 
होती हैं सो हित-अहितके विचारपुर्वक होती हैं-इससे भी जीवका अस्तित्व प्रथक्‌ जाना जाता 
है ॥७१। यदि आपके कह्दे अनुसार प्रथियी आदि भूतचतुष्टयके संयोगले जीब उत्पन्न होता 
हैं तो भोजन पकानेके लिए आगपर रखी हुई बटछोईमें भी जीवको उत्पत्ति हो जानी चाहिए 
क्योंकि वहाँ भी तो अग्नि, पानी, बायु और प्रधिवीरूप भूतचपुष्टयका संयोग होता है ॥७२॥ 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भूवबादियोंके मतमें अनेक दूधषण हैं. इसलिए यह्‌ निम्य 
समझिए कि भूतवादियोंका मत निरे मूर्खेका प्रछाप हैं उसमें कुछ भी सार नहों है ॥७३॥ 
इसके अनन्तर स्वयंबुद्धने विज्ञानबादीसे कहा कि आप इस जगत्‌को विज्ञान मात्र 
मानते हे--विज्ञानसे अनिरिक्त किसी पदाथका सद्भाव नहीं मानते परन्तु विज्ञानसे 
हो विज्ञानकी सिद्धि नहीं हा सकती क्योंकि आपके मतानुसार साध्य, साधन दोनों एक हो 
जाते हैं--विज्ञान ही साध्य होता है और विज्ञान ही साधन होता है । ऐसी हालतमें तक्त्व- 
का निशचय कैसे हा सकता है ? ॥७४॥ एक बात यह भी है कि संसारमें बाह्मपदार्थोंकी 
सिद्धि बाक्योंक प्रयोगसे ही होती है । यदि वाक्योंका प्रयोग न किया जाये तो किसी भी 
पदाथकी सिद्धि नही होंगी और उस अवस्थामें संसारका व्यवहार बन्द हो जायेगा। यदि वह 
वाक्य विज्ञानसे भिन्न हे तो वाक्योंका प्रयोग रहते हुए विज्ञानाइत सिद्ध नहीं हो सकता | 
यदि यह कहो कि वे वाक्य भी विज्ञान ही हैं. तो हे मूर्ख, बता कि तूने यह संसार विज्ञान 
मात्र ह' इस विज्ञानाइतकी सिद्धि किसके द्वारा को है ? इसके सिवाय एक बात यह भी 
विचारणीय हे कि जब तू निरंश निर्विभाग विज्ञानको ही मानता हे तब ग्राह्मय आदिका 
भेदव्यबहार किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? भावाथ-विज्ञान पदार्थोकोी जानता है. इसलिए 


१. देही नौ अ०, द०, स०, प०॥ तौ पूर्वोत्तरो | २, अभिप्रायात्‌ । ३, स्थाल्याम्‌। ४. पचनाय । 
५, चार्वाकसयथ। ६, अवज्ञोक्रियताम्‌ ।-धर्यताम्‌ म०, लू० । ७ विज्ञानादेतवादिन प्रति बक्ति | ८ विज्ञानम्‌ । 
० विज्ञप्निप्रतिपादकस्य | १०. कि कि न प०। ११, विज्ञानम्‌ । १२. विज्ञानादते । 


१०० आदिपुराणम 


विज्प्तिविषयाकारशुन्या न प्रतिभासते । प्रकाइयेन विना सिद्ध्येत्‌ क्वचित्‌ किनमु प्रकाशकंस ॥७७॥ 
विज्ञप्या परसंवित्तेप्रंह: स्थादू वा न वा तब । तद्ग्रह सबंविज्ञाननिराखम्बनताक्षति: ॥७८।॥। 
तदभहेउन्यसंतानसाधने का गतिस्तव | अनुमानेन तत्सिद्धौं नजु बाह्याथंसंस्थितिः ७९॥ 

विहवं विज्ञप्तिसात्त चेदू वाग्विज्ञानं सपाखिलम्‌ | भवेद्‌ बाह्याथ्थझन्यत्वात्‌ कुतः सस्येत॑रस्थिति; ॥८०॥ 
ततो5स्ति बहिरिथोंठपि साधनादिप्रयोगत: । तस्माद विजञप्तिवादो5य॑ बालाऊपितपेलवः ॥८१॥ 
शून्यवादे5पि शून्यत्वप्रतिपादि वचस्तव | विज्ञान चास्ति वा नेतलि विकल्पद्वयकल्पना ॥८२॥ 
वबाग्विज्ञानं समस्तीदर्मिति हन्त हतो भवान्‌ | तद्वस्कृत्स्नस्य संसिद्धेरल्यथा शझ्यम्यता कुखः ॥॥८३॥ 


ग्राहक कहलाता है और पदाथ प्राह्म कहलाते हैं जब तू ग्राह्म-पदार्थोकों सत्ता ही स्वीकृत 
नहीं करता तो ज्ञान-ग्राहक किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? यदि ग्राह्मकों स्वीकार करता 
है तो विज्ञानका अद्वत नष्ट हुआ जाता है ॥७५-७६।॥ ज्ञानका प्रतिभास घट-पटादि विषयोंके 
आकारसे शून्य नहीं होता अर्थात्‌ घट-पटादि विषयोके रहते हुए ही ज्ञान उन्हें जान सकता 
है, यदि घट-पटादि विषय न हों तो उन्हें जाननेवाला ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्या कभी 
प्रकाश करने योग्य पदार्थंके बिना भी कहीं कोई प्रकाशक प्रकाश करनेबाला होता है ? अर्थात्‌ 
नहीं होता । इस प्रकार यदि ज्ञानको मानते हो तो उसके विषयभूत पदार्थोंको भी मानना 
चाहिए ॥७७॥ हम पूछते ह कि आपके मतमें एक विज्ञानस दूसर विज्ञानका ग्रहण होता ह 
अथवा नहीं ? यदि होता है ता आपके माने हुए विज्ञानमे नियालम्वनताका अभाव हुआ अर्थात 
वह विज्ञान निरालम्ब नहीं रहा, उसने द्विताय विज्ञानकों जाना इसलिए उन दानोंमें ग्राह्म- 
ग्राहक भाव सिद्ध हो गया जो कि विज्ञानाद्रेतका बाधक हे । यदि यह कहा कि एक विज्ञान 
दूसरे विज्ञानको अहण नहीं करता तो फिर आप उस हितीय विज्ञानका ज॑। कि अन्य सन्‍्तान- 
रूप है, सिद्ध करनके लिए क्या हेतु दंग ? कदाचित्‌ अनुमानस उसे सिद्ध करोगे तो घट-पट 
आदि बाह्य पदार्थोकोी स्थिति भी अवश्य सिद्ध हो जायेगी क्‍योंकि जब साध्य-साधनरूप 
अनुमान मान लिया तब विज्ञानाह्ठत कहाँ रहा ) उसके अभावमें अनुमानके विपयभूत घट- 
पटादि पदाथ भी अवहय मानने पड़गे ॥७४८-७९॥ यदि यह संसार कवल विज्ञानमय ही है 
तो फिर समस्त वाक्य और ज्ञान मसिथ्या हो जायेगे, क्‍्यांकि जब बाह्य घट-पटादि पदाथ ही 
नहीं ह ता 'थ वाक्य ओर ज्ञान सत्य है तथा य असत्य' यह सत्यासत्य व्यवस्था केस हो 
सकेगी ? ॥| ८५॥ जब आप साधन आदिका प्रयोग करते है तब साधनसे भिन्न साध्य भी 
मानना पड़ेगा ओर बह साध्य घट-पट आदि वाद्य पदाथ ही हागा। इस तरह विज्ञानस 
अतिरिक्त बाह्य पदार्थ का भी सद्भाब सिद्ध हो जाता है। इसलिए आपक। यह विज्ञानाद्रतवाद 
केवल बालकोंकी बोलीके समान सुननेमें ही मनोहर लगता € ॥८९॥ 

इस प्रकार विज्ञानवादका खण्डन कर स्वयस्बुद्ध घृन्यवादका खण्डन करनेके लिए नत्पर 
हुए। वे बोल कि-आपके शन्यवादमें भी, शुन्यत्वका प्रतिपादन करनेवाले वचन और इनसे 
उत्पन्न होनेबाला ज्ञान है, या नहीं ? इस प्रकार टो विकल्प उत्पन्न होते है ||८२॥ यदि आप इन 
विकल्पोंके उत्तरमं यह कहें वि, हाँ, धन्यत्वको प्रतिपादन करनेवाले बच्चन और ज्ञान दोनों 
ही हैं; तब खेदके साथ कहना पड़ता है कि आप जीत लिये गये क्योंकि वाक्य और 


१. परा चासो संवित्तिस्व । २ उपाय । ३, अविशेष:, अथवा क्षीण: ।-पेशल, ल० । ४ वारू च 
विज्ञानं व वासर्बिज्ञानम । ५ वाग्जिज्ञानानाव सति ) 


पव्चमं पव १०१ 


तदस्या कपित॑ शून्यमुन्मत्त विरुतोपमम्‌ । तवो5छिति जीबो धरमंइच दयासंयसछक्षण: ८४४ 
स्वशोपज्ञमेबैतत्‌ तत्वं तस्वविदां मतम्‌ । आप्म्मन्यमवान्यन्यान्यवह्यान्यतों छुचेः ॥८७॥ 
इृवि तद्चनाउजावा परिषत्सकरलेब सा। निरारेकाव्मसद्भावे संप्रीतश्य समापतिः ॥८६॥ 
परवादिनगास्ते5पि स्वयबुद्धवचोउशने: । निष्ठुरापातमासाथ सद्य; प्रम्छानिमागताः ॥4८७॥ 
पुनः अ्शान्तगम्मीरे स्थिते तस्मिन्‌ सदस्यसों | दृष्टश्रतानुभूतार्थसंबन्धीदमभाषत ॥८८॥ 
श्णु भोस्त्वं महाराज बृत्तमाख्यानकं पुरा । खेन्द्र।:भूदरविन्दास्यों भबद्वंशशिसामणिः ॥<५॥ 
स्‌ हमां पुण्यपाकेन शास्ति सम परमां पुरीम्‌ | उद्दृप्तप्रतिसामन्तदोद॑र्पानबसरपयन्‌ ॥९०॥ 
विषयानन्व भूद्‌ दिश्यानसो खेचरगोचरान्‌ । झभूतां हरिचन्द्रश्व कुरविन्दरच तस्सुतों ॥९१॥ 
स बहरम्मसंर स्मरोह्ध्यानासिसंघिना । बबन्ध नरकायुप्यं तीघासातफलोदयस्‌ ॥९२॥ 
प्रस्यासन्नस्धतेस्तस्य दाहज्वरविजम्मितः । बचधे तनुसंताप. कदाचिदतिदुःसहः ॥५३॥ 
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विज्ञानकी तरह आपको सब पदाथ मानने पड़ेंगे । यदि यह कहो कि हम बाक्य और विज्ञान- 
को नहीं मानते तो फिर शन्यताकी सिद्धि किस प्रकार होगी ? भावाथ-यद्ि आप झहनन्‍्यता 
प्रतिपादक बचन और विज्ञानको स्वीकार करते हैं तो वचन और विज्ञानके विषयभून जीबादि 
समस्त पदाथ भी स्वीकृत करने पढ़ेंगे। इसलिए हन्यबाद नप्ट हो जायेगा और यदि बचन 
था विज्ञानको स्वीकृत नहीं करते हैं तब शन्‍्यवादका समथन व मनन किसके द्वारा करेगे ? 
॥८३॥ ऐसी अवस्थामं आपका यह अन्यवादका प्रतिपादन करना उन्मत्त पुरुषके रोनेके समान 
व्यथ है। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि जीब दरीरादिसे प्रथक्‌ पदाथ है तथा दया, संयम 
आदि लक्षणबाला धर्म भी अबश्य है ॥८४॥ 
तस्‍्त्वज्ञ मनुप्य उन्ही तत्त्वोंकों मानते हैं जा सबज्ञ देवके द्वारा कहे हुए हों। इसलिए 
विद्वानोंकों चाहिए कि वे आप्राभास पुरुषों-द्वारा कहे हुए तसक्त्वोंको हय समझे ॥८५॥ इस 
प्रकार म्वयम्बुद्ध मन्‍्त्रीक बचनोंसे बह सम्पूर्ण सभा आत्माके सद्भावके विपयमें संशयरहित 
हो गयी अथाोन्‌ सभीने आत्माका प्रथक्‌ अस्तित्व स्वीकार कर लिया और सभाके अधिपति 
गाजा महाबल भी अतिशय ग्रसन्‍न हुए ॥ ८६॥ वे परवादीरूपी वृक्ष भी म्वयम्बुद्ध सन्त्रीके 
वचनरूपी बजञ्ञके कठार प्रहारस झीघ्र ही म्लान हो गय ॥८)॥ इसके अनन्तर जब सब सभा 
शान्तभावसे चुपचाप बैठ गयी तत्र स्वयम्बुद्ध मन्त्री दृष्ट शुत ओर अनुभुत पदाथरसे सम्बन्ध 
रखनेबाली कथा कहने लगे ॥८८॥ 
हू महाराज, से एक कथा कद्दता हैँ उसे सुनिए। कुछ समय पहले आपके बंशमें चूड़ा- 
मणिके समान एक अरविन्द नामका विद्याघर हुआ था ॥८९॥ बह अपने पुण्योदयसे 
अहंकारी दत्रुओंके भुजाओंका गब दूर कर्ता हुआ इस उत्कृष्ट अलका नगरीका झासन करता 
था ॥९०॥ वह राजा बिद्यावरोंके योग्य अनेक उत्तमात्तम भोगोंका अनुभव करता रहता था। 
उसके दो पुत्र हुए, एकका नाम हरिचन्द्र ओर दूसरेका नाम कुरुबिन्द था॥ ९५॥ उस 
अरबिन्द राजाने बहुत आरम्भकों बढ़ानेवाले रौद्रध्यानके चिन्तनसे तीजत्र दुभ्ख देनेवाली 
नरकआयुका बन्ध कर लिया था॥९२॥ जब उसके मरनेके दिन निकट आये तब 


१. तत्‌ कारणात्‌ । २ शून्यवादिन:। ३ बच. । ४. सर्वशैन प्रथमोपदिष्टम्‌ू । ५. आत्मानमाप्त 
मन्यस्ते इत्याप्तस्मन्या' लेपा मतानि। ६ निस्सन्देहा । ७, आत्मास्तित्वें। ८, कथाम्‌ । ९. अपसारयन्‌ । 
१०. प्राणव्यपरोपणादिपु प्रमादत प्रयत्नावेश संरम्भ इत्युच्यते । 


१०२ आविपुराणम्‌ 


'कह्ारवारिमिर्धृतशोतशीतलछि कानिले: । न॒निदृंतिमसौं छेसे हारेद्च हरिचन्दमैः ॥९४॥ 

विद्यासु विध्युसीभाव॑ स्वासु यातासु दुमंदी । पुण्यक्षयात्‌ परिक्षीणमद्श क्तिरिवेमराट ॥९७॥ 
दाहज्बरपरीताज्ञ:  संतापं सोहुमक्षमः | हरिचस्द्रमथाहूय सुतमिस्यादिशद्‌ वचः ॥९६॥ 

भष्ज पुत्र मसाज्लेषु संतापो वद्धंतेतराम्‌ । पश्य कह्ठारहाराणा परिम्लानि “लदर्पणात्‌ ॥९७॥ 
तम्मामुदक्कुरून पुत्र प्रापयाशु स्वविश्वया । तांइच शौतसान्‌ वनोहेशान्‌ सीतानथास्तटाश्रितान्‌ ॥९८॥ 
सत्र कल्पतरून्‌ घुन्वन्‌ सीतावीचिचयोत्थित: । दाहान्मां मातरिश्वास्मादुपशानिंत स नेष्यति ॥९९॥ 
इति तदचनादू जिश्यां प्रेषिषद्‌ ब्योमगामिनीस्‌ । स सूनुः साप्यपुण्यस्य नामत्तस्योपकारिणी ॥३००॥ 
विधाबैमुख्यतो ज्ास्वा पिलुब्यधिरसाध्यताम्‌ | सुत. कर्त ब्यतामूढः सो5भदुहिस्नमानसः ॥१०१।। 
अधान्येधुरमुष्याक् पेतुः शोणितविन्दव: । मिथ कलहविश्लिष्ट गृहकोकिल वालथधे: ॥१०२।॥। 

लैश्व तस्य किलाज्गनि  निवंव॒ुः पापदोषतः । * सोउतुषच्चेति  दिप्ठ्याश पर रूब्धं सम्यौषधम्‌ ॥१०३॥ 
तहोडन्य कुरुविल्दाख्य सृनुमाहूय सोप्यद्त्‌ । पुत्र मे रूधिरापूर्णा वाप्येका क्रियताशिति ॥१०४॥ 
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उसके दाहज्बर उत्पन्त हो गया जिससे दिनों-दिन शरोरका अत्यन्त दु:सह सन्ताप बढ़ने 
लगा ॥९३॥ वह राजा न तो ला कमलोंसे सुबासित जलके द्वारा, न पंखोंकी शीतल 
हवाके द्वारा, न सणियोंके हारके द्वारा और न उन्दनके लंपके द्वारा ही सुख-दाल्तिको पा 
सका था ॥९४७॥ उस समय पुण्यक्षय होनेसे उसकी समस्त विद्याएँ उसे छोड़कर चछी गयी 
थीं इसलिए वह उस गजराजके समान अशक्त हो गया था जिसकी कि मदशक्ति सबथा क्षीण 
हो गयी हो ।।९५।। जब वह दाहज्वरसे समस्त इरीरमें बेचेनी पेदा कग्नेवाल सन्तापको नहीं 
सह सका तब उसने एक दिन अपने हरिचन्द्र पुत्रको बुलाकर कहा ॥९६॥ हे पुत्र, मेरे शरीर में 
यह सन्ताप बढता हो जाता हे। देखो तो,/छाल कमलोंकी जो मालाएँ सन्ताप दूर करनेके लिए 
शरीरपर रखी गयी थीं वे कैसी मुरझ्ञा गयी हैं |९७॥ इसलिए हे पुत्र, तुम मुझे अपनी विद्याके 
द्वारा झीघ्र ही उत्तर कुर देशमें भेज दो और उत्तरकुरुमें भी उन बनोंमें भेजना जो कि 
सीतोदा नदीके तटपर स्थित हैं तथा अत्यन्त शीतल हैं ॥९८॥ कल्पवक्षोंकी हिलानेवालों तथा 
सीता नदीकी तरंगोंसे उठी हुई बहाँकी शीतल वायु मेरे इस सनन्‍्तापकों अवश्य ही झान्त कर 
देगी ॥९९॥ पिताके एसे वचन सुनकर राजपुत्र हरिचन्द्रने अपनी आकाशगामिनी विद्या भजी 
परन्तु राजा अरबिन्दका पृण्य क्रीण हो चुका था इसलिए वह विद्या भी उसका उपकार नहीं 
कर सकी अथात उसे उत्तरकुरु देश नहीं भज् सकी ॥१८८। जब आकाशन्गामिनी बिया 
भी अपने कायस विमुख हो गयी तब पुत्रने समझ लिया कि पिताकी बीमारी असाध्य हू । 
इससे वह बहुत उदास हुआ ओर किंकत्तव्यविम॒द-सा हो गया ॥१०१॥ अनन्तर किसी एक 
दिन दा छिपकली पग्रस्परमें छड़ रही थी | छड़ते-छड़ते एककी पूँछ टूट गयी, प्रैंछस निकली 
हुई खूनकी कुछ बुँद राजा अरबिन्दके शरीरपर आकर पड़ीं ॥१००॥ उन खूनकी बूँदोंसे 
उसका डरीर ठण्डा हो गया-दाहज्वरकी व्यथा शञान्त हो गयी। पापके उदयसे वह बहुत ही 
सन्‍्तुष्ट हुआ ओर विचारने छगा कि आज मैंने देवयोगसे बड़ी अच्छी ओषधि पा 
ली हूं ॥१०३॥ उसने कुरुबिन्द्र नामके दूसरे पुन्रको बुलाकर कहा कि है पुत्र, मेरे 





१ कह्लारं सौगन्धिकं कमलम्‌ ।२ तालबुस्तकम्‌ | ३. सुख्म्‌ । ४. परीताजू ल० । ५ शरीरा- 
पंणात्‌ । ६. उत्तरकुरुन्‌ | ७ प्रेययति सम । इष गत्यामिति घातु:। ८. उद्दे गयुक्तमता:। ९. गृह-गोधिक-म०, 
लछ० । १०, गृहगोधिका । ११, दीत्य॑ ववुरित्यर्थ: | १२, सोलुष्यच्चेति ल०। १३. दैवेव | १४, कार्यतामिति । 


पच्यर्म पत्र १०३ 


पुनरप्यवद्द्कब्घविसड्री5स्मिन्‌ घनान्‍्तरे । झूगा बहुविधा: सन्ति सैस्स्वं प्रकृतमाचर: ॥१०७॥ 

स सद्वचनमाकण्य पापभीरुविचिन्त्य च | तस्कर्मापार यन्‌ के मृकोभूतः क्षण स्थित: ॥१०६॥ 
प्रत्यासश्रस्धति बुद्ध्वा त॑ बद्धूनरकायुषम्‌ । दिव्यशञानइश: सखाधोस्तत्कार्येडभूत्‌ू स झोतकः ॥१०७॥ 
अनुल्लछष्य॑ पितुर्थाक्यं मन्यमानस्तथाप्यसौ । ऋत्रिमें: क्षतजैः पूर्णा वापीमेकामकारयत्‌ ॥१०८॥ 
स तदाकणनात्‌ प्रीतिसमगसत्‌ पापपरण्डित: । अरूब्धपूषमासाथ निधानसिव दुर्गतः ॥१०९॥ 
“कारिमारुणरागेण वारिणा विश्रतारितः । बहु मेने स तां पापो वापीं बेतरणीमिव ॥११०॥ 
तत्रानीतश्र तन्‍्मध्ये यथेष्ट शयितो$मुत: | चिक्रोड कृतगण्डूषः कृतक तदखुद्धू च ॥१११॥ 
“परकायुरपर्यापं | पर्यापिपयिषन्िव । दधे स  तुग्बधे चित्तमघीः पापोदपेविंधु: ॥११२॥ 

स्‌ रुष्ट: पुत्रमाइन्तुमाधावन्‌ पतितोउन्तरे । ह ैस्वासिघेनुकया *हण॑हूदयो सतिसासदल ॥११३॥ 
स तथा  दुदूृंतिं प्राप्य गतः . इवाअ्रीमघंतः । कथेयमधुनाप्यस्यां नगर्या स्मस्ते जनैः ॥११४॥ 
ततो भग्नेकरदनो दन्‍्तीवानमितानन: । उत्खातफणमाणिक्यों महाहिरिव निष्प्रक्ष: ॥११७॥ 


लिए खूनसे भरी हुई एक बावड़ी बनवा दो ॥१०७॥ राजा अरबिन्दकों पिभंगावधि ज्ञान 
था इसलिए विचार कर फिर बोंका-इसी समीपबर्ती बनमें अनेक प्रकारके झूग रहते हैं 
उन्हीसे तू अपना काम कर अथातन्‌ उन्हें मारकर उनके खूनसे बावड़ो भर दे ॥१०५॥ वह 
कुरुविन्द पापसे डग्ता रहता था इसलिए पिताके ऐसे बचन सुनकर तथा कुछ विचारकर पाप- 
मय काय करनेके छिए असमर्थ होता हुआ क्षण-भर चुपचाप खड़ा रहा ॥१०६॥ तत्पश्चात्‌ 
बनमें गया वहाँ किन्हीं अवधिज्ञानी मुनिसे जब उसे मालूम हुआ कि हमारे पिताकी झुत्यु 
अत्यन्त निकट है तथा उन्होंने नरकायुका बन्ध कर लिया है तब बढ उस पापकर्म के करमेसे 
रुक गया ॥१०७॥ परन्तु पिताके बचन भी उल्लंघन करने योग्य नहीं है ऐसा मानकर उसने 
कृत्रिम रुधिर अर्थात्‌ छाखके रंगसे भरी हुई एक बावड़ी बनवायी ॥१०८॥ पापकाय करनेमें 
अतिशय चतुर राजा अरबिन्दने जब बाबड़ी तैयार होनेका समाचार सुना तब बह बहुत हो 
हर्षित हुआ जेसे कोई दरिद्र पुरुष पहले कभी प्राप्त नहीं हुए निधानकों देखकर हर्षित 
होता हे ॥१०९॥ जिस प्रकार पापी-नारको जीब बेतरणी नदीको बहुत अच्छी मानता 
है. उसी प्रकार बह पापो अर्बिन्द राजा भी छाखके छाल रंगसे घोखा खाकर अथौत्‌ 
सचमुचका रुधिर समझकर उस बावड़ीको बहुत अच्छी मान रहा था॥११०। जब वह 
उस याबड़ीके पास छाया गया तो आते ही उसके बोचमें सो गया और इच्छानुसार क्रीड़ा 
करने छगा। परन्तु कुल्छा करते ही उसे मालूम हँ। गया कि यह कृत्रिम रुधिर हे ॥१११॥ यह 
जानकर पापरूपी समुद्रको बढ़ानेके छिए चन्द्रमाके समान बह बुद्धिरहित राजा अरबिन्द, 
मानो नरककी पू्ण आयु प्राप्त करनेकी इच्छासे ही रुष्ट होकर पुत्रको मारनेके लिए दौड़ा परन्तु 
बीचमें इस तरह गिरा कि अपनी ही तलवारसे उसका हृदय विदीण हो गया तथा मर 
गया ॥११२-१११॥ बह कुमरणकों पाकर पापके योगसे नरकगतिको प्राप्त हुआ। हे राजन ! 
यह कथा इस अछका नगरीमें लोगोंको आजतक याद है ॥११७॥ जिस प्रकार दाँत टूट जानेसे 
हाथी अपना मुँह नीचा कर लेता है अथवा जिस प्रकार फणका मणि उखाड़ लेनेसे सप तेज- 


१. अतोरयन्‌ असमर्थों भव्नित्यर्थ । २, मन्द । 'शोतकोउलसो3नुष्ण: इत्यमरः। ३. रक्तेः। 
४. दरिद्रः | ५, कृत्रिम | ६. वज्चित: । ७, बहुमन्यते सम । ८. ता बर्या वापी वे>अ० । ९, नरकनदोम्‌ । 
१०, तरकायुरपर्यन्त प०, द०, ल० । ११. पर्याप्त कतुंमिच्छन्‌ । १२, पुत्रहिसायाम्‌ । १३ स्वच्छुरिकया । 
१४. दीर्ण विदारितम्‌ । १५. तदा द०, १०, ल० । १६ नरकंगतिम्‌ । 





१०४ आदिपुराणम 


पितुर्मानोरिबापायात्‌ कुरुविन्दोडरविन्दबत्‌ । परिम्लानतनुच्छायः स शोच्यामगमभद दशास' ॥११ ६॥ 
तथात्रेव मबहंझे विस्तीण जलूधाबिव । दण्डो नाम्तनामवत्‌ खेन्‍्द्रो दण्डितारातिमण्डल: ॥११७॥ 
सणिमालीत्यमभूत्तस्मात सूनुमंशिरिवरस्जुुघे: । नियोज्य यौवराज्य त॑ स्वेष्टानू भोगानभुछक्क सः ॥३१८॥ 
भुक्त्वापि सुचिर मोगान्नातृप्यद्‌ विषयोस्सुक. । प्रत्युतासक्तिमसजत स्ीवखाभरणादिपु ॥११९॥ 
सोउ्स्यन्तविषयासक्तिकृतकोटिल्य चेष्टित: । बब्नन्ध तीघसंक्लेशात तिरश्रामायुरात्तेघी: ॥१२०॥ 
जीवितान्ते स दुर्ध्यानमात्तमापूर्य दुम्हेते: । माण्डागारे निज मोहान्‌ सहानजगरो5जनि ॥१ २१॥। 
से जातिस्मरतां गत्वा साण्डागारिकवद्‌ श्शम्‌ । तत्मवेशे निर्ज सूनुमन्वमंस्त न चापरम्‌॥१२२॥ 

यथ रवधिज्ञानलोचनान्सुनिषुज्ञवात्‌। मणिमाछो पितुर्जात्तरा त॑ बृत्तान्तमशेषतः ।।१२३॥ 
पितृमक्स्या स तन्मच्छामपहत्ते सना. सुधी: | शयोरग्ने शने. स्थित्वा स्नेहाद गिरमस्यथात्‌।।१२७॥। 
पितः पतितवानस्यां कुयोनावधुना त्वकम्‌ । विषयासब्ञरीपेण €तमच्छों बनद्धिंपु ॥३२७॥ 
ततो घिगिदुमस्यन्तकटुक॑ विधयामिषम्‌ । बमैतद दुज्जर तात किम्पाकफलसब्षिभम्‌ ॥३२६।॥। 


रहित हो जाता है अथवा सूर्य अस्त हो जानेसे जिस प्रकार कमल मुरझा जाता हैं उसी 
प्रकार पिताकी मृत्युसे कुरुविन्दने अपना मुँह नीचा कर लिया, उसका सब तेज जाता रहा 
तथा सारा शरीर मुरझा गया-झिथिल हो गया । इस प्रकार वह शोचनीय अवस्थाको ग्राप 
हुआ था ॥११५-११६॥ 
हे राजन , अब दूमरी कथा सुनिए-समुद्रके समान विस्तीण आपके इस वंशमें एक दण्ड 
नामका विद्याधर हो गया हूं। वह बड़ा प्रतापी था । उसने अपने समस्त झनत्रुओंकोी दण्डित 
किया था ॥११७।॥ जिस प्रकार समुद्रसे मणि उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस दण्ड विद्याधरसे 
भी मणिमाली नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । जब वह बड़ा हुआ तब राजा दण्डने उसे युवराज- 
पदपर नियुक्त कर दिया और आप इच्छानुसार भोग भोगने लगा ॥|११८॥ वह विषयोंमें इतज़ा 
अधिक उत्सुक हो रहा था कि चिरकाल तक भोगोंकों भोगकर भी तृप्त नहीं होता था बल्कि 
बी, वस्र तथा आभूषण आदियें पहलेकी अपेक्षा अधिक आसक्त होता जाता था ॥११९॥ 
अत्यन्त विषयासक्तिके कारण मायाचारी चेष्टाओंको करनेवाले उस आतध्यानी राजाने तोज्र 
संक्लेश भावोंसे तियज्ध आयुका वन्ध किया ॥१२०॥ चूँकि मरते समय उसका आत्ध्यान 
नामका कुध्यान पृणताको प्राप्त हो रहा था, इसलिए कुमरणसे मरकर वह मोहके उदयसे अपने 
भण्डारमें बड़ा भारी अजगर हुआ ॥|१२१॥ उसे जातिस्मरण भी हो गया था इसलिए वह् 
भण्डारीकी तरह भण्डारमें केवछ अपने पुत्रकों ही प्रवेश करने देता था अन्यको नहीं ॥१२०२॥ 
एक दिन अतिशय बुद्धिमान्‌ राजा मणिमाली किन्हीं अवधिज्ञानी मुनिराजसे पिताके अजगर 
होने आदिका समस्त बृत्तान्त मालूम कर पितृ-भक्तिसे उनका मोह दूर करनेके लिए भण्डारमें 
गया और धीरेसे अजगैरके आगे खड़ा होकर स्नेहयुक्त वचन कहने छगा ॥१२३-१२७॥ 
हे पिता, तुमने घन, ऋद्धि आदिमें अत्यन्त ममत्व ओर विषयोमें अत्यन्त आसक्ति की थी 
इसी दोपसे तुम इस समय इस कुयोनिमें-सप्रपयोयमें आकर पड़े हो ॥१२०)॥ यह बिषय- 
रूपी आमिष अत्यन्त कटुक है, दुजेर है ओर किपाक ( बिपफल ) फलके समान है. इसलिए 
घधिक्कारके योग्य है। हे पिताजी, इस विपयरूपी आमिषको अब भो छोड़ दो ॥१२६।॥ 
१, अवस्थाम्‌ | २. पुनः किमिति चेत्‌। ३ कौटिल्यं माया। ४. अज्ञानम। ५. अजगरस्थ। ६. आसन्न: 
आसक्ति: । ७. धृतमोह; । ८. संभोग:। आमिर पलले लोभे सभोगोत्कोचयोरपि'! इत्यसिषानात । 
९, उदुगारं कुह । 


पद्म पर्व १०७ 
"सथाकृुमिव संसारमनुबध्याति संततम्‌ | दुस्त्यजं स्थजद॒ष्येतत्‌ कण्ठस्थमिव जोवितस्‌ ॥१२७४ 
प्रकटोकृतविश्वासं प्राणदारि मयावहम्‌ । सूगयोरिव दुर्गीत नृगणेणप्ररम्मकम ॥३२८॥ 
ताम्बूछमिय संयोगादिद॑ रागविवद्धनस्‌ | अन्चकारमिवोत्सपंत्‌ सन्मार्गस्य निरोधनस्‌ ॥१२९॥ 
जैन मतमिव प्रायः परिभूतमतान्त रम्‌ । तडिल्लसितवस्छोर् बैचितर्यात्‌ सुरखापवत्‌ ॥१३०॥ 
कि वात बहुनोक्तेन पश्येदं विधयोद्धवम्‌ । सुख संसारकान्तारे परिभ्रमयतीप्सितम्‌ ॥१३१॥ 
नमोस्तु तद्सासंगविमुखाय स्थिराप्मने । तपोधनगणायेति निनिन्द विषयानसोौ ॥१३२॥ 
अथासौ पुत्रनिर्विष्धमं वाक्यांशुमालछिना । गलिताशेषमोहान्धतमस:' समजायत ॥१३३॥ 
ततों धर्मीषधं प्राष्य स कृतानुशयः शयु । ववास विषयौस्सुक्य महाविषमिवोल्वणस ॥१३४॥७ 
स परित्यज्य संवेगादाहारं सशरीरकम्‌ । जोवितान्ते तनुं हित्वा द्विजो5भून्महर्दिक: ॥१३७॥ 
ज्ञात्वा च समवमारस्य संपूज्य मणिमालिने | मणिहारमदत्तासाबुन्मि पनन्‍्मणिदीधितिस्‌ ॥१३६॥ 
स ए मवतः कण्ठे हारो र॒त्नांशुभासुरः । लक्ष्यतेष्यापि यो लक्ष्म्याः प्रहास इव निमेल: ॥१३७॥॥ 
तथैवमपर राजन यथाबृर्श निगद्यते । सन्ति यहशिनो5चापि बृद्धा: केचन सखेचराः ॥१३८॥ 
आसोच्छतवलों नास्मा भवदीयः | पिलामहः । प्रजा राजन्वतो: कुबन्‌ स्त्रगुणे रामिगामिकैः ।।१३६॥ 
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हे तात, जिस प्रकार रथका पह्चिया निरन्तर संसार-परिशभ्रमण करता रहता है-चछता रहता 
है उसी प्रकार यह विषय भी निरन्तर संसार-परिभ्रमण करता रहता है-स्थिर नहीं रहता 
अथवा संसार चतुगतिरूप संसारका बन्ध करता रहता है । यद्यपि यह कण्ठस्थ प्राणोंके समान 
कठिनाईसे छोड़ जाते हैं परन्तु त्याज्य अबइय हैं ।१२७। ये विषय शिकारीके गानेके समान 
हैं. जो पहले मनुष्यरूपी हरिणोंकों ठगनेके लिए विश्वास दिलाते हैं और बादमें भयंकर हो 
प्राणोंका हरण किया करते हैं ॥|१२८॥ जिस प्रकार ताम्बूल चूना, बैर ओर सुपारीका संयोग 
पाकर राग--छालिमाको बढ़ाते हैं. उसी प्रकार ये विषय भो ख्री-पुत्रादिका संयोग पाकर राग-- 
सस्‍्नेहको बढ़ाते है और बढ़ते हुए अन्धकारके समान समीचीन मागको रोक देते हैं ।।१२९॥ 
जिस प्रकार जैनमत मतान्तरोंका खण्डन कर देता है. उसी प्रकार ये विषय भी पिता, गुरु 
आदिके हितोपदेशरूपी मरतोंका खण्डन कर देते हैं| ये बिजछीकी चमकके समान चश्वल हैं और 
इद्रधनुषके समान विचित्र हैं || ११० ॥| अधिक कहनेसे क्‍या छाभ ? देखो, विषयोंसे उत्पन्न 
हुआ यह विषयसुख इस जीवकों संसाररूपी अटवीमें घुमाता हे१३१॥॥ जो इस विषयरसकी 
आसक्तिसे विभुख रहकर अपने आत्माको अपने-आपमें स्थिर रखते हैं ऐसे मुनियोंके समूहको 
नमस्कार हो। इस प्रकार राजा मणिमालीने विपयोकी निन्‍्दा को ॥१३२॥ तदनन्तर अपने पुत्रके 
धमंबाक्यछूपी सूयके द्वारा उस अजगरका सम्पूण मोहरूपी गाढ़ अन्धकार नष्ट हो गया ॥१३१॥ 
उस अज़गरको अपने पिछले जीवनपर भारी पश्चात्ताप हुआ और उसने धमरूपी ओषधि ग्रहण 
कर महाविषके समान भयंकर विपयासक्ति छोड़ दी ॥१३४॥ उसने संसारसे भयभीत होकर 
आहार-पानी छोड दिया, शरोरसे भी ममत्व त्याग दिया और उसके प्रभावसे वह आयुके 
अन्तमें शरीर त्याग कर बड़ी ऋद्धिका धारक देव हुआ।।१३५।॥ उस देवने अवधिन्नानके द्वारा 
अपने पूर्व भव जान मणिमाछीके पास आकर उसका सत्कार किया तथा उसे प्रकाशमान 
मणियोंसे शोभायमान एक मणियोंका हार दिया ॥१३६॥ रत्नोंकी किरणोंसे शोभायमान तथा 
लक्ष्मीके हासके समान निमेछ बह हार आज भो आपके कण्ठमें दिखायी दे रहा है ॥१३७॥ 

है राजन , इसके सिवाय एक और भी वृत्तान्त मैं ज्योंका-त्यों कहता हूँ। उस वृत्तान्तके देखने- 
वाले कितने ही वृद्ध विद्याधर आज भो विद्यमान हैं ।।१३८॥ शझतबल नामके आपके दादा हो 

१. शकटचक्रवत्‌ । २, व्याधस्य । ३. विषयसुखानुरागासक्ति: । ४, स्थिरबुद्धेय । ५, तामस: ल० । 
६. पश्चात्ताप:। ७, उत्कटम्‌ । ८. प्रकाशमान:। ९. कपेत्यर्थ: । १०, यथावद्‌ वर्तितम्‌ । ११. पितृपिता । 
१२. -णैरमिरामक: अ० ।-राभिरामिके: स०, १५० । १३. अत्यादरणीयेः । 
१४ 


१०६ आदिपुराणम्‌ 


स॒ राज्य सुचिर भुकत्वा कदायिद्‌ मोगनि:स्पृहट: | सत्रत्पितरि निश्षिप्तराभ्यमारों महोदथः ॥१७४०॥ 
सम्यगदशनपूतात्मा ग्रहीतोपासकरत: । निवद्धसु रछोकायुविश्वुदधपरिणामतः ॥१४१॥ 
हृ्वानशनसचर्यामबसोदय मप्यद: । ययोचितनियोगेन.. योगेलाल्तेउत्यजत्‌ तमुस्‌ ॥३४२॥ 
माहेन्ड्रकल्पेडनक्पद्धिर भूदेष सुराग्रणी:। अणिमादिगुणोपेत: सप्ताम्हुधिमितस्थिति: ॥१४४॥ 

स चान्यदा महामेरी नन्‍्दने त्वामुपागतम्‌ । क्रोडाहेतोमेंया साझ इृष्ठातिस्लेहनिर्म र: ॥१४४॥ 
कुमार परमों धर्मो जैनाभ्युद्यससाधनः । न विष्सायस्सवयेस्येयं सवा तदाल्वक्षिषत्तराम ॥१४५क 
नमर्ख चरराजेन्द्रसस्तकारूदशासन: | सहस्तबरू इत्यासीद्‌ मवर्पितृपितामहः ॥३४६॥ 

स देव देवे निक्षिप्य छक्ष्मों शतबले सुते । जप्राह परम दीक्षां जैनीं निर्वाणसाधनीम्‌ ॥३४७॥ 
विजहार महीं हृत्स्नां द्योतयन्‌ स तपों5शुमि: । मिथ्यान्धकारघटनां विधटय्यांशुमानिव ॥१७८॥ 
क्रमात्‌ कैवल्यमुत्पाध पूजितों तसुरासुरैः | ततो5मन्तमपारं 'च॒ संप्रापच्छाश्वतं पद्म ॥१४९॥ 
तथा युष्मत्पितायुष्मस्‌ राज्यभूरिमर वशी | त्वयि निश्षिप्य बैराग्यात्‌ महाप्राव्राज्यमास्थितः |॥१५०॥ 
पुत्रनप्तृमिरन्थैश्व नमश्वरमराधिपै: । सादे तपश्नरन्नेष मुक्तिकक्ष्मी जिश्ृक्षति ॥३५१॥ 
घर्माधमंफरूस्थैते दृष्टान्तत्वेन दर्शिता: । युष्मद्वंश्या: खगाघीशा:  सुप्रतीतकथायका: ॥१५२॥ 


गये हैं जो अपने मनोहर गुणोंके द्वारा प्रजाको हमेशा सुयोग्य राजासे युक्त करते ये |॥१३९।॥ उन 
भाग्यशाली शतबलने चिरकाल तक राज्य भोग कर आपके पिताक लिए राज्यका भार सोंप दिया 
था और स्वयं भोगोंसे निःस्पह्ट हो गये थे ॥।१४०। उन्होंने सम्यग्दर्शनसे पवित्र होकर श्रावकके ब्रत 
प्रहण किये थे और विशुद्ध परिणामोंसे देवायुका बन्ध किया था॥१४१॥ उनने उपवास अवमोदय 
आदि सत्मरवृत्तिको धारण कर आयुके अन्तमें यथायोग्य रीतिसे समाधिमर०पू्षक शरीर 
छोड़ा ॥१४२॥ जिससे महेन्द्रस्वगमें बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंके धारक श्रेष्ठ देव हुए। वहाँ वे अणिमा, 
महिमा आदि गुणोंसे सहित थे तथा सात सागर प्रमाण उनकी स्थिति थी ॥१४३॥ किसी एक 
दिन आप सुमेरु पर्बतके नन्‍्दनवनमें क्रीड़ा करनेके छिए मेरे साथ गये हुए थे वहींपर वह देव 
भी आया था। आपको देखकर बड़े स्नेहके साथ उसने उपदेश दिया था कि 'दे कुमार, यह 
जैनधमम ही उत्तम धर्म है, यही स्वर्ग आदि अभ्युदयोंकी प्राप्तिका साधन है इसे तुम कभी नहीं 
भूछना' ॥१४४-१४५॥ यह कथा कहकर स्वयंबुद्ध कहने छगा कि-- 

“हे राजन, आपके पिताके दादाका नाम सहस्रवकछ था। अनेक विद्याधर राजा उन्हें 
नमस्कार करते थे और अपने मस्तकपर उनको आज्ञा धारण करते थे ॥१४६॥ उन्होंने भी अपने 
पुत्र शतबल महाराजको राज्य देकर मोक्षप्राप्त करनेवाली उत्कृष्ट जिनदीक्षा प्रहण की थी।१७७॥ 
वे तपरूपी किरणोंके द्वारा समस्त प्रथिबीकों प्रकाशित करते और मिध्यात्वरूपी अन्धकारकी 
घटाको विघटित करते हुए सू्यके समान विहार करते रहे ॥१४८॥ फिर क्रमसे केवलज्लान 
प्राप्त कर मनुष्य,देव और धरणेन्द्रोंके द्वारा पूजित हो अनन्त अपार और नित्य मोक्ष पदको प्राप्त 
हुए॥१४९॥ हे आयुष्मन्‌ , इसी प्रकार इन्द्रियोंको बश़में करनेबाले आपके पिता भी आपके लिए 
राज्यभार सौंप कर बैराग्यभावसे उत्कृष्ट जिनदीक्षाको प्राप्त हुए हैं. और पुत्र, पौत्र तथा अनेक 
विद्याधर राजाओंके साथ तपस्या करते हुए मोक्षलक्ष्मीको श्राप्त करना चाहते हैं ॥१५०-१५१॥ 
हे राजन, मैंने धर्म और अधमके फलका दृष्टान्त देनेफे लिए ही आपके बंशमें उत्पन्न हुए छन 
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१. कृत्येन 4 २. समाधिना । ३. नितरामनुशास्ति सम । ४. -खेचर-ग०, ल० । ५, विजिगीषो 
( जयनशोले इत्यर्थ: ) 'पर्जन्ये राज्ि निर्माणे व्यवहर्तरि भर्तरि । मूर्ख बाले जिगीषों ज देवोक्तिर्न रकुष्ठिति ॥' 
इत्यभिधानात्‌ । ६. इन्द्रियजयी । ७, क्षाश्रितः: । ८. गहीतुमिच्छति । ९. बंशे भवा:। १०, कथव आनक: 
पटहू: कथानक. सुप्रतोतः प्रसिद्ध: कथानको येषां ते तथोक्‍्ता: । 





पव्चर्म पव १०७ 


विद्ि ध्यानचतुष्कस्थ फलूमेत पस्रिदर्शितस्‌ । पूर्व ध्यानद्य॑ पापं शुमोदकक॑ पर दृयम्‌ ।॥१५३॥ 
तस्मादू धमंजुषां पुंसां भुक्तिमुक्ती न दुल भे । प्रस्यक्षाप्तोपदेशाभ्यामिदं निश्चिनु धीधन ।॥१५७॥ 
इति प्रतीतमाहारम्यों घमों5यं जिनदेशित: । स्वयापि शक्तितः सेब्य: फल विपुलमिच्छता ॥॥७५७॥ 
श्रस्थोदारं व गम्भीर स्वयंदुदोदित तदा। समा समाजयासास परमास्तिक्यमास्थिताँ ॥॥१ ज६॥ 
दृदमेवाहत तश्वमितरोउन्यश्न नतान्तरम्‌ । प्रतोतिरिति तद्ठाक्यादाविरासीस्‌ सद: सदास्‌ ॥३७५७।॥। 
सुधश्व्रितसंपत्नो गुणशीऊविभूषित: । ऋजुगुप्तागुरो मक्तः अ्रताभिज्ञः प्रशत्मघीः:  ॥१७4।। 
इक्काध्य एप गुणरेमि: परमश्रावकोचितै. । स्व्रयंबुद्धे महास्मेति तुष्टवुस्तं समासद. ॥१५९॥ 
प्रशस्य खचराधीश: प्रतिपद्य च तद्बचः । प्रीत: संपूजयामास स्वयंबुद्ध सहाधियस्‌ ॥१६०॥ 
अथान्यदा स्वयंबुद्धो सहामेरुगिरिं ययो । विवन्दिषुर्जिनेन्द्राणां जेस्यवेश्मनि सक्तित: ॥१६१॥ 
१७ त्< 0 ट 4९. दिनि' 
वनेश्रतुमिरामान्त जिनस्पेव . झुमोदयम्‌ । श्रुतस्कन्धमिवानादिनिधरन सप्रमाणकम्‌ ।॥१६२॥। 
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विद्याधर राजाओंका वर्णन किया है. जिनके कि कथारूपी दुन्दुभि अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ॥१५२॥ 
आप ऊपर कहे हुए चारों दृष्टान्तोंको चारों ध्यानोंका फल समझिए क्योंकि राजा अरबिन्द 
रोद्रध्यानके कारण नरक गया। दण्ड नामका राजा आतंध्यानसे भाण्डारमें अजगर हुआ 
राजा शतबल धमध्यानके प्रतापसे देव हुआ ओर राजा सहस्रतलने शक्कध्यानके माहात्म्यसे 
मोक्ष प्राप्त किया। इन चारों ध्यानोंमें-से पहलेके दो--आते और रौद्र॒ध्यान अज्ञभ ध्यान हैं जो 
कुगतिके कारण हैं ओर आगेके दो-धर्म तथा शुक्लध्यान ग॒द्ध हैं, वे स्वर्ग और मोक्षके कारण 
है ॥१५३॥ इसलिए है बुद्धिमान्‌ महाराज, धमंसेबन करनेवाले पुरुषोंको न तो स्वगोदिकके 
भोग दुलेभ है ओर न मोक्ष ही। यह बात आप प्रत्यक्ष प्रमाण तथा सबज्न वोतरागके 
उपदेशसे निश्चित कर सकते है ॥१५४।॥ हू राजन , यदि आप निर्दोष फल चाहते हैं तो आपको 
भी जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए असिद्ध महिमासे युक्त इस जैन धमंकी उपासना करनी चाहिए 
॥१५५।॥ इस प्रकार स्वयम्बुद्ध मन्त्रीके कहे हुए उदार और गम्भीर वचन सुनकर बह सम्पुण 
सभा बड़ी असन्न हुई तथा परम आस्तिक्य भावको प्राप्त हुई ॥१५६॥ स्वयम्बुद्ध के बचनोंसे 
समस्त सभासदोंकों यह विश्वास हो गया कि यह जिनेन्द्रप्रणीत धम ही वास्तविक तत्त्व है 
अन्य मत-भत्तान्तर नहीं ॥|१५७॥ तसपश्चात्‌ समस्त सभासद्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करने लगे 
कि यह स्वयम्बुद्ध सम्यग्टृष्टि है, त्रती है, गुण और शीलसे सुशामित है, मन, वचन, कायका सरल 
है, गुरुभक्त हे, शास्रोंका वेत्ता हे, अतिशय बुद्धिमान है, उत्कृष्ट श्रावकोंके योग्य उत्तम गुणोंसे 
प्रशंसनीय है और महात्मा है।।१५८-१०९॥ विद्याधरोंके अधिपति महाराज महाबलने भी महा- 
बुद्धिमान स्वयम्बुद्धकी ग्र |ंसा कर उसके कह्टे हुए बच नों को स्वीकार किया तथा प्रसन्न होकर उसका 
अतिशय सत्कार किया॥१६०॥ इसके बाद किसी एक दिन स्वयम्बुद्ध मन्त्री अक्षत्रिम चैत्यालय- 
में विराजमान जिन-प्रतिमाओंको भक्तिपूबक बन्दना करनेकी इच्छासे मेरुपबतपर गया ॥१६१॥ 
बह पवत जिनेन्द्र भगवानके समवसरणके समान शोभायमान हो रहा हूँ क्योंकि जिस 


१, पापहैतु: । २. सुखोदक त० ब० पुस्तकयों: पाठान्तरं पाइवंके लिखितम्‌ । शुभोत्तरफलम्‌ । 'उदके: 
फरडमुत्तरम्‌! इत्यमर: । ३. विमछ-म०, रू०। ४. बचनम्‌ । ५. तुतोंप । समाज प्रीतिदर्शनयो:' इति 
घानुदब्रोरादिक: | ६. जोइस्तित्रम। ७, आशिता। ८ निश्चय:। ९. सभा। १० >सताम्‌ 2० । सत्पुरंषाणाम्‌ । 
११. मनोगुप्त्यादिमान्‌ । १२. -गुप्तो-ट5० । १३, प्रौडबुद्धि | १४. सभ्या:। १५. अज्भीकृत्य । १६ वन्दितु- 
मिच्छु: । १७ भद्रशालनन्दनसोमनसपाण्डुकः, पक्षे अशोकसप्तच्छदचम्पकाज्ेः । १८, आराजन्तम्‌ । १९, सभो- 
दयम्‌ द०, 2० । समवसरणम्‌ । 


१०८ आधदिपुराणम॑ 


मद्दीशुवामधोशत्वात्‌ सदवृत्तत्वात्‌ सदास्थिते: । अ्रशुद्धकटकस्वाल् सुराजानमिवरोन्नतम्‌ ॥१६३॥ 
सर्वलोकोत्तरत्वाध् ज्येष्टटवात्‌ सर्वभुग्व॒ताम्‌ । महत्यात्‌ स्वरणवर्णत्वात्‌ तमाथमिव पूरुषम्‌ ॥।१६४।। 
समासादित बद्भध्वादप्सरः संध्रयादपि । ज्योतिःपरीतमूर्तिस्वात्‌ सुरराजमिवापरम्‌ ॥१६७। 
घूलिकाप्रसमासश्नसौधमे न्द विमानकम्‌ । स्वकोंकधारणे न्‍्यस्तमिबैक स्तम्ममुच्छितम्‌ ॥१६६।॥ 
मेखलाभिव॑नश्रेणीदंघानं कुसुमोज्ण्वछा: । स्पद्धंयेव कुरुद्माजै: सर्वतुंफलदायिनीः ॥१६७॥। 
हिरण्मयमहोदग्रतपुषं॑ रलमाजुषम्‌ । जिनजन्सासिपेकाय बद्धं पीठडमिवामरैः ॥१६८।॥ 
जिनामिपेकसंबन्धाज्जिनायतनधारणात्‌ । स्वीकृते नेव पुण्येन प्राप्त स्वर्गंमनर्ग छम्‌' ॥१६५९॥ 


प्रकार समबसरण ( अशोक, सप्तच्छद, आम्र और चम्पक ) चार बनोंसे सुशोभित होता है. 
उसी ग्रकार बह पंत भी चार ( भद्गशाल, नन्‍्दन, सौमनस और पाण्डुक ) बनोंसे सुशोभित 
है | बह अनादि निधन है तथा प्रमाणसे ( एक छाख योजन ) सहित है इसलिए श्रतस्कन्धके 
समान है क्योंकि आयदष्टिसे श्रुतस्कन्‍्ध भी अनादिनिधन है और प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों 

से सहित है । अथवा वह्‌॒पवत किसी उत्तम महाराजके समान है क्‍योंकि जिस प्रकार 
महाराज अनेक महीश्वतों ( राजाओं ) का अधीश होता है उसी प्रकार वह पबत भी अनेक 
महीशभ्रृ्तों ( पबतों ) का अधीश है । महाराज जिस प्रकार सुबृत्त (सदाचारी) और सदास्थिति 
(समोचीन सभांसे युक्त) होता हे उसी प्रकार बहू पबत भी सुबृत्त (गोलाकार) और सदास्थिति 
(सदा विद्यमान) रहता है । तथा महाराज जिस प्रकार प्रवृद्धकटक (बड़ी सेनाका नायक) 
होता है उसो प्रकार बह पल भी प्रवृद्धकटक (ऊँच शिखरवाला) है । अथवा वह पवत आदि 
पुरुष श्री वृषभदेवके समान जान पड़ता है क्योंकि भगवान्‌ वृषभदेष जिस प्रकार सबलोकोत्तर 
हैं - लोकमें सबसे श्रेष्ठ है उसी प्रकार वह पंत भी सबलोकोत्तर है--सब देशोंसे उत्तर दिशा- 
में विद्यमान है। भगवान्‌ जिस प्रकार सब भशभतोंमें ( सब राजाओंमें ) ज्येष्ठ थे उसी प्रकार 
बह पवत भी सब भूझ्ृतों ( पवतों )में ज्येछ-उत्कृष्ट हे । भगवान्‌ जिस प्रकार महान्‌ थे उसी 
प्रकार वह पवत भी महान है और भगवान जिस प्रकार सुबण वर्णके थे उसी प्रकार वह पबत भी 
सुबण वणका है। अथवा वह मेरु पबेत इन्द्रक समान सुशोभित है क्योंकि इन्द्र जिस प्रकार वज्ञ 
(बजमयी शस्त्र) से सहित होता है उसी प्रकार वह पत्रत भी वच्च (हीरों) से सहित होता है । 
इन्द्र जिस प्रकार अप्सरःसंश्रय ( अप्सराजोंका आश्रय ) होता है उसीं प्रकार वह पवत भी 
अप्सरःसंभ्रय ( जलसे भरे हुए तालाबोंका आधार ) है । ओर इन्द्रका शरीर जेस चारों ओर 
फेलती हुई ज्योति (तेज) से सुशो भित होता है. उसी प्रकार उस पवतका शरीर भी चारों ओर फेले 
हुए ज्योतिषी देवोंसे सुशोभित हैं। सोधम स्व॒गंका इन्द्रक विमान इस पवतकी चूलिकाके अत्यन्त 
निकट है (बालमान्नके अन्तरसे विद्यमान है) इसलिए ऐसा मालूम होता है मानो स्वगंछोकको 
धारण करनेके लिए एक ऊँचा खम्भा ही खड़ा हो । वह पंत अपनी कटनियोंसे जिन बन- 
पंक्तियोंको धारण किये हुए है वे हमेशा फूलोंसे उज्ज्बल रहती है तथा ऐसी म।लूम होती हैं मानो 
कल्पवृक्षोंके साथ स्पर्धा करके हो सब ऋतुओंके फल फूल दे रही हों । बह पवत सुबणमय है 

ऊँचा हे और अनेक रल्लोंकी कान्तिसे सहित हैं इसलिए एसा जान पड़ता है मानो जिनेन्द्रदेव के 
अभिषेकके लिए देवोंके द्वारा बनाया हुआ सुबणमय ऊँचा ओर रज्लखचित सिंहासन ही हो । उस 
पव्तपर श्री जिनेन्द्रदेवका अभिषेक होता है तथा अनेक चेत्यालय विद्यमान हैं मानों इन्हीं दो 


१. सुवत्तत्वात्‌ । २, नित्यस्थिते: । सताम्‌ आ समस्तातु स्थितिरयस्मिन्‌ । ३, प्रवृद्धसानुत्वात्‌ प्रवुद्ध- 
सैन्यत्वाच्च । ४. सर्वजनस्थोत्तरदिबसत्त्वात्‌ स्बंजनोत्तसत्वाच्च । ५. पुरुपरमेश्वरम्‌ । ६. अद्धिरुपलक्षितसरो- 
बरमंश्रयात्‌ देवगणिकासंश्रयाच्च । ७. ज्योतिर्गण: पक्ष कायकान्तिः। ८ -दायिशिः म०। ९, प्राप्तस्वर्ग- 
अण्, स०, द०, म०, ल०। १०. अप्रतिबन्ध॑ यथा भवति तथा । 


पवूचमस पथ १०९ 


छबणास्मोधिवेरास्मो बछयइ्छद्णवासस: । जम्बूदीपमहीमतुं: तिरोटमिव सुस्यितम्‌ 0३७०७ 
कुछाचलूपृधू त्क़बीची मड्रोपशो मिनः । संगीतप्रहतातोधबिहज्लरुत शालिल: ॥१७१॥ 
महानदोजलालोऊमस णाऊुविकसदधुते; । नन्‍्दनादिभद्दोश्यान विस त्पत्रसंपदः ॥१७२॥ 
सुरासुरसमभावासमासितामरस भ्रिय: । सुखासवरसास'जीवूक्ाबलीभृतः ॥१७३॥ 
जगतू पश्माकरस्थास्य सध्ये काछानिकोदर्तम्‌ | विशृद्धमिव किज्षल्कपुअमापिज्ञरच्छविम्‌ ॥३७७॥ 
सरक्षकट्क॑ मास्वच्चूछिकामुकुटोज्ज्वकम्‌ । सोहदशंद्‌ गिरिराज त॑ं राजन्त जिनमन्दिरि: ॥३७७॥ 
तमदभुतश्चियं पश्यन्‌ अगमस्‌ स॒ परां मुदम्‌ । न्‍्यरूपयचच परयन्तदेशानस्थेति विस्मयात्‌ ॥१७६॥ 
गिरोन्द्रोड्यं स्वश्यज्ञाग्रं: समाकान्तनसरो5ज्ञणः | छोकनाडीगतायामं | मिमान_ इव राजते ॥१७७॥ 
अस्य सानुनिमे रम्यच्छायानोकह्शोमिनः । साझू वधूजन, शइवदावसस्ति दिवोकसः ॥१७८॥ 
अस्य पादह्योउप्यस्मा दानोलनिषधं गता: । महतां पादसंसेवी को वा नायतिमाप्नयात्‌।।१७९॥ 


कारणोंसे उत्पन्न हुए पुण्यके द्वारा बह बिना किसी रोक-टोकके स्वगको प्राप्त हुअ” हे अथोत्‌ स्वर्ग 
तक ऊँचा चला गया है। अथवा बह पंत लव॒णसमुद्रके नीले जलरूपी सुन्दर बसख्नोंको धारण 
किये हुए जम्बूद्वीपरूपी महाराजके अच्छी तरह लगाये गये मुकुटके समान झालूम होता है। 
अथवा यह जगन्‌ एक सरोबग्के समान है क्‍योंकि यह सरोबरकी भाँति” ही कुछाचलरूपी बड़ी 
ऊँची लहरोंसे शोभायमान है, संगीतके लिए बजते हुए बाजोंके शब्दरूपो पक्षियोंक शब्दोंसे 
सुशोभित है, गद्ढन,सिन्धु आदि महानदियोंक जलरूपी मृणालसे विभूषित है, नन्दनादि महावन- 
रूपी कमलपतन्नोंसे आच्छन्न हे, सुर और असुरोंक सभाभवनरूपी कमछोंसे श्ोभित है, तथा 
सुखरूप मकरन्दके प्रेमी जीबरूपी भ्रमगावल्लीोको धारण किये हुए है। ऐसे इस जगत्रूपी सरो 
वरक बीचमें बह पीत वणका सुवणमय मेरू पवेत ऐसा जान पड़ता है मानो प्रलयकालके पवन- 
से उड़ा हुआ तथा एक जगह इकट्ठा हुआ कमलॉकी केशरका समूह हो। वास्तवमें बह 
पवत, पत्तोंका राजा है क्योंकि राजा जिस प्रकार रत्नजडित कटकों ( कड़ों ) से युक्त होता है 
उसी प्रकार चह पथत भी रह्नजड़ित कटकों (शिखरों) से युक्त है ओर राजा जिस प्रकार मुकुट- 
से शोभायमान होता हे उसी प्रकार वह पवत भी चुलिकारूपी देदीप्यमान मुकुटसे शोभायमान है। 
इस प्रकार वणनयुक्त तथा जिनमन्दिरोंसे शोभायमान वह मेरु पवत स्वयम्बुद्ध मन्त्रीने देखा 
॥१६२-९७०५॥ अद्भुत शोभायुक्त उस मेरु पव्तको देखता हुआ वह मन्त्री अत्यन्त आनन्दकों 
प्राप्त हुआ और बड़े आश्रयेसे उसके समीपवर्ती प्रदेशोंका नीचे लिखे अनुसार निरूपण 
करने लगा ॥१७६॥ इस गिरिराजने अपने शिखरोंके अग्रभागसे समस्त आकाइरूपी ऑँगनकों 
घेर लिया है जिससे ऐसा शोभायसान होता है मानो छोकनाड़ीकी लम्बाई ही नाप रहा हो 
॥१९७७॥ सनोहर तथा घनी छायावाले वृक्षोंसे शोभायमान इस पथतके शिखरोंपर वे देव लोग 
अपनी-अपनो देवियोंके साथ सदा निवास करते हैं ॥१७८॥ इस पबतके प्रत्यन्त पंत (समीप- 


१ घिनोलाम्मो--अ०, म०, द०, स०, प०, ल०। २. जम्बूद्रोपमहोंभतु: सादश्याभावात्‌ 
जम्बूद्ीपमहीभतुरिति रूपकमयुकतमिति न शज्भुनीयम्‌। सभाजनंरिवानेकट्रीपर्वेष्टितत्वेव साम्यसद्भावात । 
यथा कथचित्‌ सादुढ्यं यत्रोद्भूत प्रतीयते' इति बचनात्‌ । नन्विदमुयलक्षण न तु रूपकस्थेवेति वाच्यम्‌ 
“उपमेव सिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते' इति बचतातू । ३. ध्वनि: । ४. अत्र इलोके पत्रशब्देत कमलिनीपत्राणि 
गृहान्त । ५, सुरासुरसमागूहोद्धा[सिकमलश्रिय:। ६. सुखमेव आसवरसः मकरन्दरस तत्र आसकता 
जीवा एवं भूज्भावल्य: ता बिभातेि तस्थ। ७. काल एवानिलस्तेनोद्धृतम्‌ । ८, रत्ममयसानुसहितम्‌ । 
पक्षे रत्नमयकरवलयसहितम्‌ । ९, पक्षे कलशोपलक्षितमुकुटम्‌ । १०, तमुभद्त-अ०, ल० । ११, उत्सेषम्‌ । 
१२. प्रमाता । १३. श्वृद्भेपु । 'बसोउनुपाष्याड” इति सूत्रात्‌ सप्तस्यर्थे द्वितीया विभक्तिर्भवति । १४, प्रत्यन्त- 
पर्वता: । १५, मेरो; । १६. नायाति-म०, ल०। 


११० आदिपुराणम्‌ 


गजदृन्‍्वाजयोःस्पेले 'क्क्ष्यस्ते पादसंशिताः। . मक्‍त्या निषधधनीलाभ्यामिय हस्ता: प्रसारिता: ॥१८०॥ 
इमे चैन महानथों सीवासीतोदकाइये । कोशद्यादनास्एश्य यातोउस्मोधिं भयादिव ॥१८१॥ 

हास्य पयन्त भूमागं सदाउलंकुरुते तर: । मत्शाकपरिक्षेप: कुरुकक्ष्मीमधिक्षिपत ॥१८२॥ 

हतो नन्दनमुधानमितं सौमनसं बनस्‌। इतः पाण्दुकसासाति दाइवत्कुसुमिततमस्‌ 0१८ ॥ 
इलोउकूचस्ट्रवृत्ताज्ञा: कुरवो मी चकासते | हतो अम्बूव्रसः भीमानितः शाहमलिपादपः ॥१८४॥ 

अमी चेस्यगू हा भान्ति वेष्वस्य जिनेशिनाम्‌ ! रस्मभामासिमिः कूटेः दयोतयन्तो नमोउक्षणस्‌ ॥१८५७॥ 
शबवबत्‌ पृण्यजनाकीण: सोशान: सजिनाऊूय: । पर्यन्तस्थसरिस्क्षेत्रो नगो5्यं नगरायते ॥१८६॥ 
संगतस्याज्नन्टदूभज्े- क्षेत्रपोपशोभिन. । जम्बहीपास्बुजस्थास्थ नगो&यं कर्णिकायते ॥३८७॥ 

इति प्रकटितोदारमहिमा भूख्ूतां पति: । मम्ये जगलश्रयायाममण्याप्येष बिरुद्धते ॥१८८॥ 
तमित्यावर्णयन्र्‌ दूरात्‌ स्वयंबुद्ध: समासदत्‌ | ध्वजहस्तैरिवाहुत: सादर जिनमन्दिरि, ॥१८५९॥ 

अकृ त्रिमाननाधन्तान्‌ नित्याछोक। न्‌ सुराचितान्‌। जिनालयान्‌ समाखाद्य स पर्रा मुदमाययौं ॥१९०॥ 
सिपरयंगा स॒पर्यत्य भूयो सक्‍त्या प्रणम्य च। भद्रशालादिचेत्यानि वन्दते सम यथाक्रमम्‌ ॥१९१॥ 


बरती छोटी-छोटी पबतश्रेणियाँ) यहाँसे लेकर निषध और नील पबत तक चले गये हैं सो ठीक दी 
है क्‍योंकि बड़ोंकी चरणसंवा करनेवाला कौन पुरुष बड़प्पनको प्राप्त नहीं होता ? ॥१७९॥ इसके 
चरणों (प्रत्यन्त पषतों)के आश्रित रहनेवाले ये गजदन्त पव॑त ऐसे जान पड़ते हैं मानो निषध 
ओर नील पबतने भक्तिपूषक सेबाक लिए अपने हाथ ही फैलाय हों ॥१८०॥ ये सीता, सीतोदा 
नामकी भद्दानदियोँ मानो भयसे ही इसके पास नहीं आकर दो कोशकी दूरीसे समुद्रकी ओर ज्ञा 
रही हैं ॥१८१॥ इस पबतक चारों ओर यह भद्र॒ञ्माल बन है जो अपनी शोभासे देवकुरु तथा उत्तर- 
कुरुकी शोभाको तिरस्कृत कर रहा है. और अपने वृक्षोंके द्वारा इस पबरतसम्बन्धी चारों ओरके 
भूमिभागको सदा अलंकृत करता रहता है ॥१८२॥ इधर नन्‍्दनवन, इधर सौमनस वन और 
इधर पाण्डुक बन शोभायमान है। ये तीनों ही वन सदा फूले हुए वृक्षोंसे अत्यन्त मनोहर है 
॥१८३॥ इधर ये अध चन्द्राकार देवकुरु तथा उत्तरकुरु शोभायमान हो रहे हैं, इधर शोभावान्‌ 
जम्यूवृक्ष है ओर इधर यह शाल्मछो वृक्ष है ॥१८४॥ इस पबतके चारों बनोंमें य जिनेन्द्रदे बके 
चैत्याठछय झोभायमान हैं जो कि रह्नोंकी कान्तिसे भासमान अपने शिखर के द्वारा आकाझ- 
रूपी आँगनको शकाशित कर रहे हैं ॥१८५।॥ यह पर्बत सदा पुण्यजनों (यक्षों) से व्याप्त रहता है। 
अनेक बाग-बगाचे तथा जिनालयोंसे सहित हैं तथा इसके समोप ही अनेक नदियाँ और बिदेह 
क्षेत्र विद्यमान हैं इसलिए यह किसी नगरके समान मालूम हो रहा है। क्योंकि नगर भी सदा 
पुण्यजनों (धर्मात्मा छोगों) से व्याप्त रहता हे, बाग-बगीचे और जिन-मन्दिरोंसे सहित होता हैँ. 
तथा उसके समीप अनेक नदियाँ और खेत विद्यमान रहते हैं।।१८६।॥| अथवा यह पव॑त संसारी 
जीबरूपी अ्रमरोंसे सहित तथा भरतादि क्षेत्ररूपी पत्रोंसे शोभायमान इस जम्बूद्वीपरूपी कमरू- 
की कर्णिकाके समान भासित होता है ॥१८७॥। इस प्रकार उत्कृष्ट महिमासे युक्त यह सुमेरु पवत, 
जान पड़ता है कि आज भो तीनों छोकोंकी लम्बाईका उल्लंघन कर रहा है ॥१८८॥ इस तरह 
दूरसे हो बणन करता हुआ स्वयस्बुद्ध मन्त्री उस मेरु पब्रतपर ऐसा जा पहुँचा मानो जिन- 
मन्दिरोंने अपने ध्वजारूपी हाथोंसे उसे आद्रसहित बुलाया द्वी हो ॥१८९॥ वहाँ अनादिनिधन, 
हमेशा प्रकाशित रहनेवाले ओर देवोंसे पूजित अक्षत्रिम चेत्यालयांको पाकर वह स्वयंबुद्ध मन्त्र 
परम आनन्दको प्राप्त हुआ ॥१९०॥ उसने पहले प्रदक्षिणा दो | फिर भक्तिपूबेक बार-बार नम- 
स्कार किया और फिर पूजा की । इस प्रकार यथाक्रमसे भद्रशाल आदि बनोंकी समस्त अक्भत्रिम 


१, लक्षन्ते ल० । २, मकक्‍त्ये द०, 2० | भजनाय । ३. गच्छत: । ४, परिवलयः । परिक्षेप॑ स०, अ० । 
५,तिरस्कुर्वन्‌ | अधिक्षिपत्‌ अ०, अ० । ६,भद्रशालादुपरि | ७.सन्ततप्रकाशकान्‌ | ८ पृजया । ९.प्रदक्षिणीकृत्य । 
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स सौमनसपौरस्थ्यदिग्मागजिनवेश्मनि, । कृतानविधिमंक्ष्या प्रणस्थ क्षणमासितः* ॥१९२॥ 
“प्राग्विदेदसहाकच्छविषयारिश्रसस्पुरातू । आगतौ सहसौक्षिष्ट मुनी गगनचारिणों ॥१९३॥ 
आदित्यगतिपग्रण्य तथारिज्यशब्दनस्‌ । युगन्धरमहातोथंसरसीहंसनायकौ ॥ १९४॥ 
तावस्येल्थ समभ्यच्य प्रणम्य व पुगः पुनः: । पप्रच्छेति *सुखासीनौ मनीषी  स्वमनीषितम्‌ ॥१९७०॥ 
भगवन्‍्तों थुवां शत किंचित्‌ एृव्छामि हृद्गतम्‌ । मवन्तो हि जगद्बोधविधो घत्तो5वनित्विषम्‌॥१९६॥ 
अस्मत्स्वा्ी संगाधीश: ख्यातो5स्तोह महावलर: । स मब्यसिद्धिराहोस्विद्भश्य: संशयोउश्र मे ॥१९७॥ 
जिनोपदिश्सस्मार्गमस्मह्ठाक्यात्‌ प्रमाणयन्‌ | स कि 'अ्रद्धास्यते नेति' जिज्ञासे, वाममुअहात्‌ ॥१९८॥ 
हति प्रश्नमुपन्‍्यर्य 3 कस्मिन विश्राम्तिमीयुषि । बयोरादित्यगत्याल्यः समाख्यदवधीक्षणः ॥१९९॥ 
मो मध्य ! मब्य एवासो . प्रध्येष्यति थ ते बच. । दशमे जन्मनीतश्र तीर्थक्रत्वमवाप्स्यति॥२००॥ 
द्वीपे जम्बूमतोहेव विषये भारताहये | जनितैष्यद युगारस्मे मगवानादितीथंकृत्‌ ॥२०१॥ 
हतो5तीतमर्ज बास्य बक्ये शणु समासतः। भमंबीजमनेनोप्तं यत्न मोगेष्छयान्वितम्‌ ॥२०१॥ 
इह्देवापरतों मेरोिंदेदे गल्घिलामिधे । पुरे सिंहपुरामिरूये पुरन्‍्दरपुरोपमे ॥२०३॥ 
भ्रीषेण दृध्यभूद्‌ राजा ) * जेब प्रियदर्शन: । देवी च सुन्दरों तस्य बभुवात्यन्वसुन्दरी ॥२०४॥ 
जयबर्माह्कयः सो$यं तयो. सूनुरजायत । श्रीवमंति च तस्याभूदबुजो जनताप्रियः ॥२०७॥ 
प्रतिमाओंकी बन्दना की ॥१९१॥ बन्दनाके बाद उसने सौमनसबनके पू्व दिशासम्बन्धी 
चैत्यालयमें पूजा को तथा भक्तिपूषक प्रणाम करके क्षण-भरके लिए वह वहीं बैठ गया ॥१९२॥ 
इतनेमें ही उसने पूव विदेह क्षेत्रसम्बन्धी महाकच्छ देशके अरिष्ट नामक नगरसे आये 
हुए, आकाशमें चलनेबाले आदित्यगति ओर अरिंजय नामके दो मुनि अकस्मात्‌ देखे | वे 
दोनों ही मुनि युगन्धर स्वामीके समवसरणरूपी सरोवरके मुख्य हंस थे ॥१९०३-१९०७॥ 
अतिशय बुद्धिमान स्वयस्बुद्ध मन्त्रोने सम्मुख जाकर उनकी पूजा की, बार-बार प्रणाम किया 
और जब वे सुखपूत्ंक बैठ गये तब उनसे नीचे लिखे अनुसार अपने मनोरथ पूछे ॥१९०॥ हे 
भगवन , आप जगतको जाननेके छिए अवधिज्ञानरूपी प्रकाश धारण करते हैं इसलिए आपसे 
मैं कुछ मनोगत बात पूछता हूँ, कृपाकर उसे कहिए ॥१९६॥ है रबामिन्‌ , इस लोकमें अत्यन्त 
प्रसिद्ध विधाधरोंका अधिपति राजा महाबछ हमारा स्वामी है बह भव्य है अथवा अभव्य ? 
इस बिषयमें मुझे संशय है ॥१९। जिनेन्द्रदेवके कट्दे हुए सन्‍्मागका स्वरूप दिखानेवाले हमारे 
बचनोंको जेसे वह प्रमाणभूत मानता है वेसे श्रद्धान भी करेगा या नहीं ? यह बात मैं आप 
दोनोंके अनुप्रहसे जानना चाहता हूँ।॥।१९८।॥ इस प्रकार प्रश्न कर जब दे द्ध मन्‍्त्री चुप हो 
गया तब उनमें-से आदित्यगति नामके अवधिज्ञानी मुनि कहने लगे ॥१९९॥ हे भव्य, तुम्हारा 
स्थासी भव्य ही है, वह तुम्हारे वचनोंपर विश्वास करेगा ओर दसवें भवमें तीथकर पद भी 
प्राप्त करेगा ॥२००॥ बह इसी जम्बूद्वोपके भरत नामक क्षेत्रमें आनेबाले युगके प्रारम्भमें ऐस्रयय- 
बान्‌ प्रथम-तीर्थंकर होगा ॥२०१॥ अब मैं संक्षेपसे इसके उस हा बणन करता हूँ जहाँ 
कि इसने भोगोंकी इच्छाके साथ-साथ धमका बीज बोया था। हे राजन , तुम सुनो ॥२०२॥ 
इसी जम्बूद्वीपमें मेरुपब॑तसे पश्चिमकी ओर विदेह क्षेत्रमें एक गन्धिछा नामका देश 
है उसमें सिंहपुर नामका नगर है जो कि इन्द्रके नगरके समान सुन्दर है। उस नगरमें एक 
श्रीष॑ण नामका राजा हो गया है। वह राजा चन्द्रमाके समान सबको प्रिय था। उसकी एक 
अत्यन्त सुन्दर सुन्दरी नामकी ख्री थी॥२०३-२०४।॥उन दोनोंके पहले जयबमो नामका पुत्र हुआ 
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१. पूर्व दिग्भागस्थजिनग्ढ्े । २. स्थितः । -मास्थितः द०, म० । ३. बबंविदेह:। ४. मुख्यम्‌ । ५, अरि- 
डजयाश्यम्‌ । ६. सुवोपविष्टो । ७. स्वेप्सितम्‌। ८. बोधविधाने | ,९. वाक्य प्र-अ०, द०, स०, ५० । 
१०. भ्रद्धानं करिष्यते । ११. ज्ञातुमिच्छामि । १२. युवयों: । १३, उपन्‍्भासं छत्वा। १४, गच्छति सति । 
१५, विश्वासं करिष्पति। १६. वर तदच: म० । १७, भविष्यति । १८. भविष्यद्युगप्रारम्भे । १९. चन्द्र इध। 


११२ आदिपुराणम्‌ 


"विन्नोरपि निसगेश कनीयानसबत्‌ प्रिय: । प्रायः अ्रजात्वसास्येडपि क्चित्‌ प्रीति: प्रजायते ॥२०६॥ 
जनाजुरागमुत्साहं पिता इष्ा कनोयसि । राज्यपट बबन्धास्य ज्याथांसमवधीरयन्‌ ॥२०७॥ 
जयवर्माथ निबरदं परं प्राप्य वपो5प्रद्ीत्‌ । स्वयंप्रभगुरों: पाइवें स्वमपुण्यं विगहंयन्‌ ॥२०८॥ 
नवसंयत एंवासों यान्‍्तवृदूध्या महोधरम्‌। खे खेचरेशमुश्चक्ष॒ुबीक्ष्यासीत्‌ू सनिदानक' ॥२०९॥ 
महाखेचरभो गा हि भूयासुम उन्‍्यजन्मनि । इसि ध्यायज्नसौ दृष्टो वल्मीकादू मीममोगिना ॥२१०॥ 
भोग काम्यन्‌ विसृष्टासुरिह भूस्वा महाजर:।सो5 नाशितस्मथान्‌ सोगान्‌ भुकक्तेड्य खचरोचितान्‌ २११ 
) ततों मोगेष्बसावेव चिरकालहमरज्यत । भवद्गचो5घुना श्रस्वा क्षिप्रमभ्यो .. बिरंस्थति ॥२१२॥ 
सोठ्ध रात्रो समैक्षिष्ट स्वप्ने दुमेन्श्रिसिस्त्रिमिः। निमज्यमानमात्मानं आकछात्‌ पहुे दुरुत्ते ॥२१३॥ 
ततो निमर्स्य तान्‌ दुष्टान्‌ दुःपझ्कादुद्र॒तं त्वया । अमिषिक्त स्वमक्षिष्ट निविष्ट हरिविष्टरे ॥२१४॥ 
दीघ्तामेकी च म ज्ञालां क्षीयमाणामनुक्षणम्‌ । क्षशप्रमामिवालोलामपश्यत क्षणदाक्षये ॥२१७॥ 
दृष्टा स्वध्ावतिस्पष्ट स्वामेव प्रतिपाछयनू । आस्ते तस्मात्‌ स्वमाइवेब गरवनं प्रतिबोधय ॥२१६॥ 
स्वप्नद्यमद. पूव त्वत्त: श्रव्वातिविस्मित: | प्रीतो मवद्गच.कृत्स्स॑ स॑ करिष्यस्यसंशयम्‌ ॥२१७॥ 
और उसके बाद उसका छोटा भाई श्रीवमोीं हुआ। बह श्रीवमों सब छोगोंको अतिश्ञय प्रिय 
था ॥२०५॥ बह छोटा पुत्र माता-पिताके लिए भी स्वभावसे ही प्यारा था सो ठीक ही है 
सन्तानपना समान रहनेपर भी किसीपर अधिक प्रम होता ही है ॥२०६॥ पिता श्रीषेणने 
ममुष्योंका अनुराग तथा उत्साह देखकर छोटे पुत्र श्रीवरमाके मस्तकपर ही राज्यपट्ट बाँधा और 
इसके बड़े भाई जयबवर्माको उपेक्षा कर दी॥२०७॥ पिताकी इस उपेक्षासे जयवर्माकों बड़ा 
वैराग्य हुआ जिससे वह अपने पापोंकी निन्‍दा करता हुआ स्व॒यंप्रभगुरुसे दीक्षा लेकर तपस्या 
करने छगा ॥२०८॥ जयबमा अभी नवदीक्षित ही था-उसे दीक्षा लिये बहुत समय नहीं हुआ 
था कि उसने विभूतिके साथ आकाशमें जाते हुए महीधर नामके विद्याधरकों आँख उठाकर 
देखा । उस विद्याधरको देखकर जयबर्माने निदान किया कि मुझे आगामी भवतमें बड़े-बड़े 
विद्याधरोंके भोग प्राप्त हों। बह ऐसा बिचार ही रहा था कि इतनेमें एक भयंकर सपने 
बामीसे निकलकर उसे डस लिया। बह भोगोंकी इच्छा करते हुए हो मरा था इसलिए 
यहाँ महाबल हुआ है ओर कभी तृप्त न करनेवाले विद्याधरोंके उचित भोगोंकों भोग रहा है । 
पूवेभवके संस्कारसे ही बह चिरकाल तक भोगोंमें अनुरक्त रहा है किन्तु आपके वचन सुनकर 
शीघ्र ही इनसे विर होगा ॥२०९--२१२॥ आज रातको उसने स्वप्नमें देखा हे कि कि तुम्हारे 
सिवाय अन्य तीन दुष्ट मन्त्रियोंने उसे बलात्कार किसी भारी कीचड़में फेंसा दिया है 
और तुमने उन दुष्टों मन्त्रियोंकी भत्सना कर उसे कोचड़से निकाछा है और सिंहासनपर 
बैठाकर उसका अभिषेक, किया है ॥२१३-२१४॥। इसके सिवाय दूसरे स्वप्रमें देखा है कि 
अग्निकी एक प्रदीप्त ज्वाला बिजलीके समान चंचल ओर प्रतिक्षण शक्षीण होती जा रही है । 
उसने ये दोनों स्वप्न आज ही रात्रिके अन्तिम समयमें देखे हैं ॥२१५॥ अत्यन्त स्पष्ट रूपसे 
दोनों स्वप्नोंको देख बह तुम्हारी प्रतीक्षा करता हुआ ही बैठा हैं इसलिए तुम झीघ ही जाकर 
उसे समझाओ ॥२१६॥ वह पूछनेके पहले ही आपसे इन दोनों स्वप्नोंकों सुनकर अत्यन्त 
विस्मित होगा और प्रसन्न होकर निःसन्देह आपके समस्त वचनोंको स्वीकृत करेगा ॥२९७॥ 
१. जननोजनकयो: । २, पृत्रत्वसमाने$पि। ३, व्यवसायम्‌ । 'उत्साहों व्यवत्ताय: स्यात्‌ सवोय मति- 
गक्तिभाक हत्यमर: । ४. अवज्ञां कुबंन । ५. आत्मीयम्‌ | ६. निन्दन्‌ । ७, मच्छन्तम । ८. महोघरनामानम । 
९. भोगस्ते १०, द०, ल०, | १०, भोग काम्यतीति भोगं काम्यन | भोगकाम-अ०, स० । भोगकाम्यन द ० । 
११, सोध्नाशितमर्व भोगान्‌ अ०, स०, द० । १२, अतृप्तिकरानू । १३, कारणात्‌ । १४, विरबतो भविष्यति। 


१५, सतज्य । १६. आत्मानम्‌ । १७. अनन्तरक्ष णमेबर। १८, तडिद। १९, राष्यन्ते। २०. प्रतीक्षमाण: । 
२१. -वः सूक्ष्म स०, भ०, द०, स० । 


पदचर्मं पव ११३ 


तृषित: पयसीयाब्दास्‌ पतिसे चातको5घिकम्‌ । जनुधान्ध इवानस्थंकरणे परमौषधे ४२१८॥ 
रुचिमेम्यति सद्धमं त्वत्त; सोड्य प्रबुद्धधीः । दृश्येव मुक्तिकामिन्या: काक्छब्ध्या प्रयोदितः ॥२१९॥ 
विद्धि तज्ाबिपुण्यद्धिपिज्ुनं स्वप्नमादिमम्‌ । द्वितीयं से तदीयायुरतिहास निवेदकस्‌ ॥२२०॥| 
मासमात्रावशिष्टं च जीवित तस्य निश्चिनु । तद॒स्य श्रेयसे मत्र धटेथास्व्वमधीसक: ॥२२१॥ 
इत्युदीय ततोउन्लर्दिमगात्‌ सोउम्बरचारण' | सम सघमंणादित्यगतिराक्षास्‍्थ * मन्श्रिणम्‌ | ॥२२२॥ 
स्वयंबुद्धोषपि सद्वाक्यश्रवणात्‌ किंचिदाकुल: । ठ त॑ प्र व्याशुतत सस्य प्रतिबोधविधासकः ॥२२३॥ 
सत्वर॑ व समासाञ त॑ च॒ रृष्टा सहाबऊम्‌ | चारणर्थिवचो5शेषमासख्यत्‌ स्वप्नफछायधि ॥२२४॥ 
१3 हल दुःखानुत्रन्धानां है नता धर्मो जिनोदित: । तस्मात तस्मिन्‌ मर्ति घसस्व मतिसक्विति चान्वज्ञात्‌ ॥ 
तत: स्वायुःक्षयं बुद्ध्या स्वयंगुद्धास्मद्दावकः । तनुस्यागे मति चीमानधत्त विधिवत्‌ सदा ॥२१२६॥। 
कृत्वाष्टाद्धिकमिद॒ढिं: महामहमद्दापयत'  । दिवसान्‌ स्वगृहोथानजिनवेश्मनि मक्तितः ॥२२७॥ 
सुतायातिवछाक्याय द॒त्वा राज्य समृद्धिमत | सर्वानापृष्छ थे. मम्ध्यादीन पर स्वातन्ध्यमाश्रित:ः ॥२१८॥ 
सिद्धकूटमुपेत्याक्ु पराध्य जिनमन्दिर्म्‌। सिद्धा्च्यास्तन्र संपूज्य स॒ संम्यास्थद्साध्क्सः ॥२२५॥ 
यावओव छृतवाहारशरीरस्यागसंगर व गुरुसाक्षि समारुक्ष द्‌ वोरशय्यामम्‌ढधो, ॥२३०॥ 
जिस प्रकार प्यासा चातक मेघसे पढ़े हुए जलमें, और जन्मान्ध पुरुष तिमिर रोग दूर करने- 
वाली श्रेष्ठ ओपधिमें अतिशय प्रेम करता दै उसी प्रकार मुक्तिरूपी ख्रोवी दूतके समान काल- 
लब्धिके द्वारा प्रेरित हुआ महाबल आपसे प्रबोध पाकर समीचीन धममें अतिशय भ्रेम करेगा 
॥२१८-२ ९०।॥ राजा महाबलने जो पहला स्वप्न देखा है उसे तुम उसके आगामी भवमें प्राप्त होने- 
बाली विभूतिका सूचक समझो ओर द्वितीय स्वप्नकों उसकी आयुके अतिशय हासको सूचित 
करनेबाला जानो ||२२८॥ यह निश्चित हैं कि अब उसकी आयु एक माहकी ही शेष रह गयी 
है इसलिए है भद्र, इसके कल्याणके लिए शीघ्र ही प्रयत्न करो, प्रमादी न होओ ।॥२२१॥ यह 
कहकर और स्वयंबुद्ध मन्‍्त्रीको आशीर्वाद देकर गगनगा्मी आदित्यगति नामके मुनिराज अपने 
साथी अर्रिजयके साथ-साथ अन्तर्हित हो गये ॥२२२।| मुनिराजके बचन सुननेसे कुछ व्याकुल 
हुआ स्वयंबुद्ध भी महाबछूको समझानेके लिए शीघ्र ही वहाँसे छोट आया ॥२२१॥ और तत्काल 
ही महाबलके पास जाकर उसे प्रतीक्षामें बैठा हुआ देख प्रारम्भसे लेकर स्वप्नोंके फल पयन्त 
विषयको सूचित करनेवाले ऋषिराजके समस्त बचन सुनाने लगा ।|२१२४॥| तदनन्तर उसने यह 
उपदेश भी दिया कि हे बुद्धिमन , जिनेन्द्र भगवानका कहा हुआ यह धर्म ही समस्त दुःखॉंकी 
परम्पराका नाश करनेवाला है इसलिए उसीमें बुद्धि लगाइए,उसीका पालन कीजिए।।२२५॥ बुद्धि- 
मान्‌ महाबलने म्वयंबुद्धसे अपनी आयुका क्षय जानकर विधिपू्षक शरीर छोड़ने-समाधिमरण 
धारण करनेमें अपना चित्त लगाया ॥२२६।| अतिशय समृद्धिशाली राजा अपने घरके बगीचेके 
जिनमन्दिरमें भक्तिपूवक आशष्टाहिक महायज्ञ करके वहीं दिन व्यतीत करने छगा ॥२२७॥ वह 
अपना बैभव्ालो राज्य अतिबल नामक पुत्रको सोपकर तथा मन्त्री आदि समस्त छोगोंसे 
पूछकर परम स्वतन्त्रताको प्राप्त दो गया ॥२२८॥ तत्पश्चात्त्‌ व शीघ्र ही परमप्‌ज्य सिद्धकूद 
चैत्याल्य पहुँचा । वहाँ उसने सिद्ध प्रतिमाओंकी पूजा क्र निभय हो संन्यास धारण किया 
॥२२९॥ बुद्धिमान महाबलने गुरुकी साक्षीपृबक जीवनपयन्तके छिए आहार पानी तथा झरीर- 


१, जन्मास्थ:। २. अस्धमनन्धे करणमनन्धंकरणं तस्मिनु। ३.-करण परमौषधम्‌ अ० । ४. स्वस्पत्वम्‌ । 
५, निश्चितम्‌ अ०, स० । ६ चेष्टा कुछ | ७. अमन्दः । ८, उकत्वा । ९. तिरोधानम्‌ । १०. आशीर्वाद दत्वा । 
-रोदास्प घब० । ११, तन्‍्मतम्‌ म०, प०, ट०। तदभीष्ठम्‌। घमंवृद्धिमिति यावत्‌ । १२. निजपुर॑ प्रत्यागतः । 
१३, हन्त संबोधने, हे महाबछ । १४, घातक:। १५. दिक्षामकरोत्‌ । १६. क्षनयत्‌ ।-महापयन्‌ भ०, 
स० । १७, संतोष नौत्वा | १८, संस्यसनमकरोत । १९. प्रतिज्ञा । 

१५ 


११४ आधिपुराणम्‌ 


झारझाराधभनानाथं लितीपुसंबसागरस्‌ | निर्यापर स्वयंधुद् बहु मेने महायकछः ॥२३१॥ 

सर्वत्र समता मैश्रीमनौस्सुक्यं च सावयन्‌। खो3भूल्मुनिरियासंगस्यक्तबाह्मतरोपधिः ॥२३१२॥ 
देहाइारपरित्यागश्न॒तमास्थाय धोरधीः । परमाराधनाशुद्धिं स भेजे सुसमाहितः ॥२३३॥ 

प्रायोपगसन कृष्वा धोरः स्वपरगोचरान्‌ | उपकारानसौ नैच्छत शरीरेडनिच्छर्ता गत३ ॥३२३४७॥ 

तोथं॑ तपस्यशस्वस्म तनिमानमगात्‌ तनुः । परिणामस्व्ववर्धिष्ट स्मरतः परमेष्ठिनास्‌ ।)२३७॥ 
अनाशुधो5स्य गाखाणां परं शिथिरता5सधत्‌ । नारूढाया: प्रतिज्ञाया धर्! हि सहृतामिद्स्‌ ॥२३६॥ 
शरद्धन इवारूढकाइयों उभूत्‌ स॑ रसक्षयात्‌ । सांसासजवियुक्त च॒ देह सुर इवाबिस: ॥२३७॥ 
गृहीवमरयारम्मप्रतं तं वीक्ष्य चक्कुधी । झुचेव क्‍्वापि संलीने प्राग्विकासाद विरेमतुः ॥२३८॥ 
कपोछावस्य संशझुष्यद्सछमांसत्वचाबपि । रूढो कान्त्यानपायिन्या नोसि्झ्ििष्टां प्राक्तती अियम्‌ ॥२३२५९॥ 


किन लत ० लाञ करत न अल लेप न िली तीज नी लि न नी नी नी नी नी सनी न न आल जल वि सतत 5 + ७० रत 5 २ लत 


से ममत्व छोड़ने की प्रतिन्ना की और बीरशय्या आसन घारण की |२३०॥ वह महाबछ आरा- 
धनारूपी नावपर आरूढ़ होकर संसाररूपी सागरको तैरना चाहता था इसलिए उसने स्वयंबुद्ध 
सन्त्रीको निर्यापकाचाय ( सल्लेखनाकी विधि करानेवाले आचार्य, पक्षमें-नाबव चलानेबाला 
खेबटिया) बनाकर उसका बहुत द्वी सम्मान किया ॥२३१॥ बह शत्रु, मित्र आदिमें समता धारण 
करने रूगा, सब जीबोंके साथ मैत्रीभावका विचार करने छगा, हमेशा अनुत्सुक रहने छगा 
और बाह्य-आभ्यन्तर परिप्रहका त्याग कर परिग्रहत्यागी मुनिके समान माछूम होने छंगा |२३२॥। 
वह धीर-बीर महाबल शरीर तथा आहार त्याग करनेका ब्रत धारण कर आराधनाओंकी परम 
विशुद्धिको प्राप्त हुआ था, उस समय उसका चित्त भी अत्यन्त स्थिर था ॥२३३॥ उस धीर-बीरने 
प्रायोपगमन नामका संन्यास घारण कर शरीरसे बिलकुल ही स्नेह छोड़ दिया था इसलिए वह 
शरीररक्षाके लिए न तो स्वकृत उपकारोंकी इच्छा रखता था ओर न परकृत उपकार्रोकी ॥२३४॥ 
भावाथे-संन्यास मरणके तीन भेद हैं-१ भक्त प्रत्यास्यान, २ इंगिनीमरण और ३ भ्रायोपगमन | 
(१) भक्तप्रतिज्ञा अथोत्‌ भोजनकी प्रतिज्ञा कर जो संन्यासमरण हो उसे भक्तप्रतिज्ञा कहते हैं. 
इसका काल अन्‍्तमुहत से छेकर बारह बष तकका है। (२) अपने शरीरफी सेवा स्वयं करे, किसी 
दूसरेसे रोगादिका उपचार न करावे । ऐसे विधानसे जो संन्यास धारण किया जाता है. उसे 
इंगिनीमरण कहते हैं। (३) और जिसमें स्वकृत और परकृत दोनों प्रकारके उपचार न हों उसे 
प्रायोपगमन कहते हैं। राजा महाबलने प्रायोपगमन नामका तीसरा संन्यास धारण किया था 
॥२३श॥। कठिन तपस्या करनेबाले महाबछ महाराजका शरोर तो कृश हो गया था परन्तु पद्ल- 
परमेष्ठियोंका स्मरण करते रहनेसे परिणामोंकी विशुद्धि बढ़ गयी थी॥२३०॥ निरन्तर उपधास 
करनेवाले उन मदहाबलके दरीरमें शिथिकता अबश्य आ गयी थी परन्तु प्रहण की हुई प्रतिज्ञामें 
रंचमात्र भीं शिथिलता नहीं आयी थी, सो ठीक है क्योंकि प्रतिज्नामें शिथिलता नहीं करना ही 
महापुरुषोंका त्रत हे ॥२३६।॥ शरीरके रक्त, मांस आदि रसोंका क्षय हो जानेसे वह महाबल 
शरद्‌ ऋतुके मेघोंके समान अत्यन्त दुबल हो गया था । अथवा यों समझिए कि उस समय 
वह राजा देवोंके समान रक्त, मांस आदिसे रहित शरीरकों धारण कर रद्दा था ||२३७॥ राजा 
महाबलने मरणका प्रारम्भ करनेवाले ब्रत धारण किये हैं, यह देखकर उसके दोनों नेत्र 
मानो शोकसे ही कहीं जा छिपे थे ओर पहलेके हाब-भाव आदि बिलासोंसे बिरत हो गये 
थे ॥२३८॥ यद्यपि उसके दोनों गालोंके रक्त, मांस तथा चमड़ा आदि सब सूख गये थे तथापि 





१, विषयेष्वलाम्पट्यम्‌ । २. परिग्रह:। ३. वुध्ठु सन्नद्ध:। ४. तपस्कुरवेत' । ५. अतिकृशत्वम्‌ । 
६. अश्नातोत्येवंशीलः मश्वान्‌ू न अदवान्‌ अनश्वान्‌ तस्य अनाशुष: । ७. क्ुदास्य भाव: । ८. देहो महाबलद्च । 
९, बिभति सम | १०, अपसरत; सम । 


पद्चमं पे ११५ 


नितान्शपीवराबंसौ केयूरकिणककशौ । तदास्योज्झितकाटिन्यों रद्मिाममुपेयतुः ॥२४०॥ 
_स्‍भ्ुम्नमुदर चास्य विवक्वीमक्लसंगमस्‌ | नियातनिस्तरह्ञम्बुसरः शुध्यदिवासवत्‌ ॥२७१॥ 
तपस्तनूनपासतापाद दिदीपेडघिकमेव सः । कनकाइम हृवाध्मातः परां झुदिं समुद्नृदन ॥२४२॥ 

असह्ं तनुसंतापं सहमानस्य हेलया ! ययु: परीषहाभज्ञममक्षस्यास्य संगरे ॥२०३॥ 

स्वगस्थी भूतदेहो5<पि यद्‌ ब्यजेष्ट परीपहान । स्वसमाधिवलछाद्‌ ब्यक्त स तदासीन्महाबछः: ॥२४४।॥। 
मूध्नि छोकोसमान्‌ सिद्धान्‌ स्थापयन्‌ हृदयेऋुंत: । शिरःकव चमस्त्रं च स चक्रे साधुमिस्श्रिमिः ॥२४५॥ 
चक्षुषी परमात्मानमत्राष्टामस्‍्य योगत: । अश्रीष्टो परम मन्ध्र श्रोत्रे जिद्ला तमापठत ॥२४६॥ 
मनोगमंगृहेडईन्‍्तं विधायासों निरक्षनम्‌ । प्रदीपमिव निधृतध्वान्तो3मद्‌ ध्यानतेजसा ॥२४७॥। 
द्वाविशतिदिनान्येष कृतसह्छेखनाविधि: । जीवितान्ते समाधाय मनः स्वं परमेष्ठिषु ॥२७८॥ 
नमस्कारपदान्यन्तर्जह्पेन निभ्तं जपन्‌ । छछाटपटविन्यस्तहस्तपक्कजकुडमल: ॥२४९॥ 
कोशादसेरिवान्यस्वं देहाज्ीवस्य भावयन्‌ । मावितास्मा सुख प्राणानौज्ञत्‌ सनन्‍्मम्श्रिसाक्षिकम्‌।।२५०॥ 
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उन्होंने अपनी अविनाशिनी कान्तिके द्वारा पहलेकी शोभा नहीं छोड़ी थी, वे उस समय भी 
पहलेकी ही भाँति सुन्दर थे ॥२३९।॥ समाधिग्रहणके पहले उसके जो कन्धे अत्यन्त स्थूल तथा 
बाजूबन्दकी रगड़से अत्यन्त कठोर थे उस समय वे भी कठोरताको छोड़कर अतिशय कोमरता 
को प्राप्त हो गये थे ॥२४०॥ उसका उदर कुछ भीतरकी ओर झुक गया थे और त्रिवली भी नष्ट 
हो गयी थो इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो हबाके न चलनेसे तरंगरद्वित सूखता हुआ 
तालाब ही हो ॥२४१॥ जिस प्रकार अग्रिम तपाया हुआ सुबर्ण पाषाण अत्यन्त गद्धभिको धारण 
करता हुआ अधिक प्रकाशमान होने लगता है उसी प्रकार बह महाबल भी तपरूपी अग्निसे तप्त 
हो अत्यन्त शुद्धिको घारण करता हुआ अधिक प्रकाशमान होने छगता था ॥२४२॥ राजा असह्य 
शरीर-सन्तापको छोलामात्रमं ही सहन कर छेता था तथा कभी किसी विपत्तिसे पराजित नहीं 
होता था इसलिए उसके साथ युद्ध करते समय परीषह ही पराजयको प्राप्त हुए थे, परीषह उसे 
अपने कत्तव्यमागेसे च्युत नहीं कर सके थे |२०३॥ यद्यपि उसके शरीरमें भात्र चमड़ा और 
हड्डी ही शेष रह गयी थी तथापि उसने अपनी समाधिके बलसे अनेक परीषहोंको जीत लिया 
था इसलिए उस समय वह यथाथमं “महाबल! सिंह हुआ था ॥२४४॥ उसने अपने मस्तकपर 
छोकोत्तम परमेष्ठीको तथा हृदयमे अरहंत परमेष्ठीको विराजमान किया था और आचाय, उपा- 
ध्याय तथा साधु इन तीन परमेष्ठियोंके ध्यानरूपी टोप-कबच और अख धारण किये थे॥२७५॥ 
ध्यानके द्वारा उसके दोनों नेत्र मात्र परमात्माको ही देखते थे, कान परम मन्त्र (णमोकार सन्त्र) 
को ही सुनते थे ओर जिट्ला उसीका पाठ करती थी ॥२४६।॥ वह राजा महाब॒लछ अपने मनरूपी 
गर्भगृहमें निधूम दीपकके समान कमसछकलंकसे रहित अहंन्त परमेष्ठीको विराजमान कर 
ध्यानरूपी तेजके द्वारा मोह अथवा अज्ञानरूपी अन्धकारसे रहित हो गया था ॥२४७॥ इस 
प्रकार महाराज महाबल निरन्तर बाईस दिन तक सल्लेखनाकी विधि करते रहे । जब आयुका 
अन्तिम समय आया तब उन्होंने अपना मन विशेष रूपसे पद्चपरमेष्टियोंमें छगाया। उसने 
हस्तकमल जोड़कर छूलाटपर स्थापित किये ओर मन-ही-मन निश्चल रूपसे नमस्कार मन्त्रका 
जाप करते हुए, स्यानसे तलबारके समान शरीरसे जीबको प्रथक्‌ चिन्तवन करते हुए और अपने 


१. भाकुड्चितम । २. विगतवलोभजु: । ३. अखितापात्‌ । ४. संतप्त:। ५. प्रतिज्ञाया यूद्धे च । 
६. शिख्ायाम्‌ । 'शिखा हृदयं शिरः कवचम्‌ अस्त्रम' चेति पञ्च स्थानानि तत्र पञुच नमस्कार पञ्चधा कृत्वा 
योजयन्‌ इत्यरथ: । ७. 'परमात्मानमद्राष्ट्रामस्थ योगतः' अन्र परमात्मशब्देन अहन्‌ प्रतिपा्यते । ध्यानसामर्थ्या- 
दहँन्‌ चक्षविषयोव्भूदित्यर्थ:। पिहिते कारागारे इत्यादिवत्‌ । ८. अश्यूणताम्‌ू। ९. समाधान छूृत्ता। 
१०, निरचल यथा भवति तथा । 


११६ आदिपुराणम 


अम्श्रशकत्या यथा पूर्व स्वयंबुद्धों स्थधाद बरूम्‌ । *सथापि सन्त्रशक्त्सैब ब॑ स्यास्थन्‌ महाबक्ते॥२५१।॥ 
साचिब्यं सचिवेनेति कृतमस्य निरत्ययम्‌। तदा धमंसहाथ्रश्य॑ निब्यपेअं प्रकुबंता ॥२०५२॥ 
देहमारमथोत्सज्य रूघूभूत हव क्षणास्‌ । प्रापत्‌ स कह्पमैशानसस नहपसुखसं निधिम्‌ ॥ २०३॥ 
तत्रोपपादशय्याय|मुदपादि महोदयः । विमाने श्रीप्रभे रम्ये लछ्तिताज्ञः सुरोशम: ॥२७४॥ 

यथा वियति वीतवाओ साआ विद्य॒द्‌ विरोचते । तथा बेक्रियिकी दिष्या तनुरस्याचिरादभात्‌ ॥२७७५॥ 
मवयौबनपूर्णों ना सर्वेरृक्षणसंम्तृतः | सुप्तोत्यितों यथा माति तथा सोउ्स्तमुंहुत्तेतः ॥२७६।॥ 
'उबलर्कुण्डलकेयूरमुकुटाजद भूषण: । स्नग्यी सदंशुकघरः प्रादुरासीचमह्ाद्यति: ॥२७७॥ 

शसय रूप तदा रेजे निमेषाउऊसछोचनम्‌ । झपहयेन निष्कम्पस्थितेनेव सरोजकम्‌ ॥२०८॥ 
बाहुआखोज्ज्वरल श्रोमत्ततपललवकोमरूम्‌ । नेत्रभ्क्ल वपुस्तस्य भेजे कस्पाहिफ्रपश्रियम्‌ ॥२०५९।॥ 
छलितं ककिताज्स्थ दिव्यं रूपमयोनिजम । हत्येत्र वर्ण नास्यास्तु कि वा वर्णनयानया ॥२६०।॥। 
पुष्पक्श्टि स्तदापप्नस्मुक्ता कश्पद्मैः स्वयम्‌ । दुन्दुमिस्तनित मन्त्र जजम्मे रुढ॒दिकृतटम्‌ ॥२६१॥ 
खबुराधूतमन्दारनन्दनादाह रन रजः । सुगन्धिरावदों मन्दमनिस्तो5स्वुकणान्‌ किरन्‌ ॥२६२॥।। 

तसोइसो वछितां किंखिंद इद्ं व्यापारयन दिशास्‌ । समन्‍्तादानमदइ वकोटिदेह प्रभाजुषाम्‌ ॥॥२६४।॥। 


शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावना करते हुए, स्वयम्बुद्ध मन्त्रीके समक्ष सुखपूबक प्राण छोड़े।२४प-२५०॥ 
स्वयम्बुद्ध मनन्‍्त्री जिस प्रकार पहले अपनी मन्त्रशक्ति ( विचारशक्ति ) के द्वारा महाबलमें बल 
(शक्ति अथवा सेना) सब्नचिहित करता रहता था, उसी प्रकार उस समय भी बह मन्त्रशक्ति 
(पद्बलनमस्कार मन्त्रके जापके अभाव)के द्वारा उसमें आत्मबरछू सन्नचिहित करता रहा, उसका 
धैय नष्ट नहीं होने दिया ।२५१॥ इस प्रकार निःस्वाथ भावसे महाराज महाबलकी धमंसहायता 
करनेवाले स्वयम्बुद्ध मन्त्रीने अन्त तक अपने मन्त्रीपनेका काय किया॥२५२॥तदननन्‍्तर वह महा- 
बलका जीव झरोररूपी भार छोड़ देनेके कारण मानो हलका होकर विशज्ञाल सुख-सामग्रोसे भरे 
हुए ऐशान स्वगेको प्राप्त हुआ। वहाँ वह श्रीप्रभ नामके अतिशय सुन्दर विमानमें उपपाद शय्या- 
पर बड़ी ऋद्धिका धारक ललिताज्ञ नामका उत्तम देव हुआ ॥२०३-२०७॥ मेघरहित आकाझहमें 
इवबेत बादॉसहित बिजलीको तरह उपपाद दाय्यापर शीघ्र ही उसका वेक्रियिक शरीर शोभाय- 
मान होने छगा ॥२०५॥ वह देव अन्तमुहूत में ही नवयोवनसे पूर्ण तथा सम्पूर्ण लक्षणोंसे सम्पन्न 
होकर उपपाद शय्यापर ऐसा सुशोभित होने रगा मानो सब लक्षणोंसे सहित कोई तरुण पुरुष 
सोकर उठा हो ॥२५६॥ देदीप्यमान कुण्डल, केयूर, मुकुट और घाजूबन्द आदि आभूषण पहने 
हुए, माठासे सहित और उत्तम वद्खोंकों धारण किये हुए ही बह अतिशय कान्तिमान्‌ लछिताझ्ल 
नामक देव उत्पन्न हुआ ॥२०७। उस समय टिमकारगहित नेत्रोंसे सहित उसका रूप निश्चऊल 
बैठो हुई दो मछलियोंसहित सरोवरके जलकी तरह शोभायमान हो रहा था ॥२५८॥ अथवा 
उसका शरीर कल्पवृक्षकी शोभा धारण कर रहा था क्यों कि उसकी दोनों भुजाएँ उज्ज्बल शाखाओं- 
के समान थीं, अतिशय शोभायमान हाथोंकी हथेलियों कोमल पल्लबोंके समान थीं और नेत्र 
अमरोंके समान थे ॥२५०॥ अथवा लछछिताहृदेवके रूपका और अधिक बणन करनेसे क्‍या 
छाभ है ? उसका वणन तो इतना ही पर्याप्त है कि बह योनिके बिना ही उत्पन्न हुआ था और 
अतिश्नय सुन्दर था ॥२६०॥ उस समय स्वयं कल्पवृक्षकि द्वारा ऊपरसे छोड़ी हुई पृष्पोंकी वर्षा 
हो रही थी और दुन्दुभिका गम्भीर शब्द दिशाओंकों व्याप्त करता हुआ निरन्तर बढ़ रहा 
था॥२६१॥ जलकी छोटी-छोटी बूँदोंकों बिखेरता और नन्दन वनके हिलते हुए कल्पवृक्षोंसे पुष्प- 
पराग अहण करता हुआ अतिशय सुहावना पवन धीरे-धीरे बह रहा था ॥२६२॥ तदनन्तर सब 


१. बल चतुरज़ बल मामथ्य॑ंम्‌ | २. तदापिब०,अ०,स०,प०। ३. निरतिक्रमम्‌ । ४. सम्यकस्थानम्‌ । 
५. शुअ्रमेघसमन्विता । ६ पुरुष । ७ अर इलोक: 'म' पुस्तके नास्ति | ८. विक्षु । 





पव्चर्म पथ ११७ 


अह्दो परममैशवर्य किमेतत्‌ को$स्मि कि न्विसे । आनमन्स्पेत्थ मा द्रादित्यासीद विस्मितः क्षणम्‌॥२६४॥ 
क्वायातो5ह्मि कुतों वाद्य प्रम्रसीदृति भे सन: । शय्यातऊमिर्द कस्य रम्यः कोइयं महाश्रम: ॥२६७॥ 
हति चिन्तयतस्तस्य क्षणशादवणिरूधयौ । सेनाबुद्ध सुरः सर्व स्वयंबुद्धादिवृत्तकम्‌ ॥२६६॥ 

अये, तपःफरछ दिग्धमय स्वर्गों महाद्रुति: । इमे देवास्समुत्सपंददेहोद्ोताः प्रणामिनः ॥२६७॥ 
विमानमेतदुद्धासि कल्पपादपवेष्टितम्‌ । हमा मब्जुगिरो देव्या शिक्षानमणिनूपुरा: ॥२६८॥ 
अप्सरःपरिवारो$यममितो नृत्यति सस्मितम्‌। गीयते ककमासन्द्रमितश्च मुरबध्वनि: ॥२६९॥ 

हति निश्चित्य ततसव सवप्रत्ययतो5वधेः । पराय्योध्संगे खुख्ासीनों नानारस्मांझुमासुरे ॥२७०॥ 

जयेश विजयिन्‌ नन्‍द नेन्रानन्‍्द महाद्य॒ते । बध॑स्वेत्युद्विरो नम्रास्तमासीदन विवौकस: ॥२७१॥ 
सप्रश्रयमथोपेत्य स्वनियोगप्रचोदिता: । ते त॑ विज्ञापयामासुरिति प्रणणममौलय ॥२७२॥ 

प्रतीष्छ प्रथम नाथ सउज मेज्जनमझ्रलूम्‌ | तत पूजां जिनम्द्रा्ां कुरु पुण्यानुवन्धिनीम्‌ ॥॥२७३॥ 
ततो अछमिदं देव मवद्देवयछार्जितस । समाछोकय संघ: समरापतद्तिस्तत: ॥२७४।॥ 

इतः प्रेक्षस्व | संप्रेक्या: . प्रेक्षागृह मुपागतः । सछोक्षऋरछतोरक्षेप॑ नटन्‍्तो: सुरनस्तकों '॥२७५॥ 
मनोसवेषभूषाश्र देवीदेवाथ  सानय ।  देवभूयत्वसंप्राप्ती फलमेसावदेच हि ॥२०६॥ 


ओरसे नमस्कार करते हुए करोड़ों देवोंके शरीरकी प्रभासे व्याप्त दिशाओंमें दृष्टि घुमाकर 
छलिताइुदेवने देखा कि यह परम ऐड्व्य क्‍या है ? में कोन हूँ ? और ये सब कौन है ? जो 
मुझे दूर-दूरस आकर नमस्कार कर रहे हैं। छलछिताक्ृदेव यह सब देखकर क्षण-भरके छिए 
आशख्चयेस चकित हो गया ॥२५६३-२६७।॥ मै यहाँ कहाँ आ गया ? कहॉस आया ? आज मेरा 
मन प्रसन्न क्यों है! रहा है ? यह शब्यातछू किसका है? और यह मनोहर सहान आश्रम कौन- 
सा है ? इस प्रकार चिन्तबन कर ही रहा था कि उसे उसी क्षण अवधिज्ञान प्रकट हो गया। 
उस अवधिज्ञानके द्वारा लल्ताक्भदेवने स्वयम्बुद्धू मन्‍्त्री आदिके सब समाचार जान लिये 
॥२६५-२६६॥ “यह हमारे तपका मनोहर फछ हे, यह अतिशय कान्तिमान्‌ स्तर हे, थे प्रणाम 
करते हुए तथा शरीरका प्रकाश सब ओर फेलाते हुए देव है, यह कल्पवुक्षोंसे घिरा हुआ शोभाय- 
मान विमान है, य मनोहर शब्द करती तथा रुनझुन शब्द करनेवाले मणिसय न्‌पुर पहने हुई 
देवियों है, इधर यह अप्सराओंका समूह मन्द-मन्द हँसता हुआ नृत्य कर रहा है, इधर मनोहर 
और गम्भीर गान हो रहा है, और इधर यह मृ्दंग बज रहा है।” इस प्रकार भवप्रत्यय अवधि- 
ज्ञानसे पूर्वोक्त सभी बातोंका निश्चय कर वह ललिताज्ञदेव अनेक रत्ोंकी किरणोंसे शोभायमान 
शय्यापर सुखसे बैठा ही था कि नमस्कार करते हुए अनेक देव उसके पास आये | वे देव ऊँचे 
स्वरसे कह रहे थे कि दे स्वामिन , आपको जय हो। है विजयशील, आप समृद्धिमान हैं । हे मेत्रों- 
को आनन्द दनेबाले, महाकान्तिमान्‌, आप सदा बढ़ते रहें-आपके बल-विद्या, ऋद्धि आदिकी 
सदा बृद्धि होती रहे ।२६७-२७१॥ नत्पश्चात्‌ अपने-अपने नियोगसे प्रेरित हुए अनेक देव विनय- 
सहित उसके पास आये और मस्तक झ्लुकाकर इस भ्रकार कहने छगे कि हे नाथ, स्नानकी सामग्री 
तैयार है इसलिए सबसे पहले मड्गलमय स्नान कीजिए फिर पुण्यकों बढ़ानेवाली जिनेन्द्रदेव- 
की पृजा कीजिए । तदनन्तर आपके भाग्यसे प्राप्त हुई तथा अपने-अपने गटों (छाटी दुकड़ियों)- 
के साथ जहाँ-तहाँ ( सब ओरसे ) आनेवाली देवोंकी सब सेनाका अवलोकन कोजिए। इधर 
नाट्यशालामें आकर, छीलछासहित भौंह नचाकर नृत्य करती हुई, दशनीय सुन्दर देव नते- 
कियोंको देखिए । हे देब, आज मनोहर वेष-भूषासे युक्त देवियोंका सम्मान कोजिए क्योंकि 
१, के स्थिप्ते अ०, प०, द०, स० । २. आशक्षय: । ३, अही | इदं अ०, स० । ४, मुरजघ्वनि, 4०, 
अ०, प० । ५ नेत्रातन्दिन्‌ प० । नेत्रानन्दिमहा-द०, स० । ६. उच्चवचना: । ७. आगच्छन्ति स्म। ८ “+गनि- 
वेदन: अ०, स०, द० । ९, सज्जोकृतम्‌ । १०. सुकृतम्‌ । १३१. संमर्दे: । १२, आलोकय । १३, दर्शनोया, । 
१४, नादयशालाम्‌ । १५ सरकुरु। १६, देवत्वस्य । 


११८ आदिषपुराणम्‌ 


हति तदचनादेतत्‌ स सर्व मकरोत्‌ कृती । स्वनियोगानतिक्रान्ति: महतां भूषण परस्‌ ॥२७७॥। 
निष्धप्कनकरछायः सप्तहस्तोश्नविप्रह: । वश्चामरणमाछाशे: सहजैरेव भूषितः ॥२७८॥ 
सुगन्धिबन्धुरामोद नि:शवासो रूक्षणोउज्वल: | से दिश्यानन्वभूद मोगान्‌ अणिमादियुणेयुंत ॥२७५९॥ 
भेजे वर्षसहस्पेण सानसीं स तनुस्थितिस । पश्षेणकेन चोच्छवासं प्रधोचारो5सय फायिकः ॥२८०॥ 
शजु च्छायामिवारलछानिं दधान: सत्रजमुज्ज्वकाम्‌ । शरस्काछ इवाधत्त स विश्यमरजो5म्धरस्‌ ॥२८१॥ 
सहस्ताण्य भवन्‌ देध्य: चत्वायस्थ परिप्रह: | चतख्रश्ष महादेव्य: खारुहावण्य विज्ञमा: ॥२८१२॥ 
स्वयंप्रभापिमा देवी द्वितीया कनक्षप्रमा । कलकादिलतान्यासीद्‌ देवी विश्वुल्शतापरा ॥२८३॥ 
रामासिरभिरामामिराभिभोंगानमारतम्‌ । सुजानस्यथास्य काछो5गादनएपः पुण्यपाकजान्‌ ॥२८४॥ 
तदायुजंलघेमंध्य बीचीमाऊा इयाकुला: | विछीयन्ते सम भूयस्यों देव्यः स्वायुःस्थितिच्युते: ॥२८७॥ 
पल्योपम एथक्स्वा वशिष्टमायुयदाध्य व । तदोदपादि पुण्य: रव: प्रेयस्यस्य स्वयंप्रमा ॥२८६॥ 

अथ सा कृतनेपथ्या प्रभातरक्षबिग्रह्दा | पत्युर हूगता रेजे कल्पश्नीरिव रूपिणी ॥२८७॥ 

सैचा स्वयंप्रभाउस्यासीत्‌ परा सौहादंभूमिका । चिरं मधुकरस्येब . प्रत्यम्मा चूतमम्जरी ॥२८८॥ 
स्वयंप्रमाननाछोकतद्गात्रस्पशनोस्सवे: । स रेसे करिशीसक्तः करीव सुचिरं सुरः ॥२८९॥ 


निश्चयसे देवपर्यायकी प्राप्तिका इतना ही तो फल हे | इस प्रकार कायकुशल ललिताड्रदेवने उन 
देवोंके कहे अनुसार सभी काये किये सो ठीक ही है क्योंकि अपने नियोगोंका उल्लंघन नहीं 
करना ही महापुरुषोंका श्रेष्ठ भूषण है ।२७२-२७७॥ बह छलिताइ्देव तपाये हुए सुबणके समान 
कान्तिमान्‌ था, सात हाथ ऊँचे शरीरका धारक था, साथ-साथ उत्पन्न हुए बल्न, आभूषण और 

माला आदिसे विभूषित था, सुगन्धित श्वासोच्छबाससे सहित था, अनेक छक्षणोंसे उन्ज्बल 
था और अणिमा, महिमा आदि गुणोंसे युक्त था। ऐसा वह ललिताडुदेव निरन्तर दिव्य 
भोगोंका अनुभव करने छगा ॥२७८-२७९॥ बह एक हजार वष बाद मानसिक आहार छेता 
था, एक पक्षमें इबासोच्छूबरास छेता था तथा ख्लीसंभोग शरीर-द्वारा करता था ॥२८०ण। वह 
शरीरकी कान्तिके समान कभी नहीं मुरझ्षानेबाली उज्ज्वल माछा तथा द्रत्कालके समान 
निर्मल दिव्य अम्बर (वस्र, पक्षमें आकाश) धारण करता था ॥२८१। उस देवके चार हजार 
देवियाँ थीं तथा सुन्दर लाबण्य और विलास-चेष्टाओंसे सहित चार महादेवियोँ थीं ॥२८२॥ 
जन चारों महादेवियोंमें पहली स्वयंप्रभा, दूसरी कनकप्रभा, तीसरी कनकलछूता ओर चौथी 
विद्य॒न्लता थी ॥२८३॥ इन सुन्दर ख्रियोंके साथ पुण्यके उदयसे शआ्राप्त होनेवाले भोगकों निरन्तर 
भोगते हुए इस ललिताज्ञदेवका बहुत काल बीत गया।॥२८७॥ उसके आयुरूपी समुद्रमें 
अनेक देवियाँ अपनी-अपनी आयुको स्थिति पू्ण हो जानेसे चन्लनल तरज्ञोंके समान विछीन 
हो चुकी थीं ॥२८५॥ जब उसकी आयु #प्रथकत्वपल्यके बराबर अवशिष्ट रह गयी तत्र उसके 
अपने पुण्यके डदयसे एक स्वयंप्रभा नामको प्रियपत्नी प्राप्त हुई ।२८६॥ बेप-भूषासे सुसज्जित 
तथा कान्तियुक्त शरीरकों धारण करनेवाली वह स्वयंग्रभा पतिक समीप एसी सुशोमित होती 
थी मानो रूपवती स्वगंकी लक्ष्मी दी हो ॥२८७॥ जिस प्रकार आमकी नवीन मंजरी भ्रमरकों 
अतिशय प्यारो होती हे उसी प्रकार वह स्वयंप्रभा छलिताड्नदेवको अतिदाय प्यारी थी ॥२८८॥ 
वह देव स्वयंप्रभाका मुख देखकर तथा उसके शरीरका रपश कर हस्तिनीमें आसक्त रहनेवाले 


१. -जेरिव म०, ल० | २. मनोहर. । ३, आह्ारम्‌ । ४. वस्त्रम्‌ आकाश च। ५. -प्यभवहेव्य- 
अ० । ६, वीचिमा-प० | ७. सप्ताष्ट पञ्चषड्वा [ त्रयाणामुपरि नवानामब: संख्या ] | ८. प्रियतमा । 
९. कृतामरणा। १०. समीप । ११. सुह्यम्‌ । १२. अभिनवा । 

& तोनसे अधिक और नोसे कम संख्याकों पृथक्त्व कहते है । 


पत्ञमं पर्व ११९ 


स तया मन्‍्दरे कान्तसस्द्रकान्तशिकातल्े । स्ज्लकोकिछवाचाकूमन्दनादिवनाखिते |२९०।। 
नोलादिष्वचलेन्द्रेपु खचराचलसानुषु । कुण्डले रुचके चाजौ मानुषोत्तरप्बते ॥२९१॥ 
नन्‍्दीश्वरमहाद्वीपे द्वीपेष्यन्येषु साब्धिषु | मोगभूस्यादिदेशेषु दिश्यं देबोडबसत्‌ सुखम्‌ ।२५२॥ 
मालिनीच्छन्दः 
इति परममुदारं दिव्यमो्ग महर्दि: सममसरवधूमि: सो5न्च भूददूभुतञ्री: । 
"स्मतहसितविछासस्प्टलेष्टा सिरिष्ट स्वकृतसुकृतपाकात्‌ साधिक वार्दिसेकम्‌ ॥२९५३॥। 
स्प्रतमुमतजु तीक्षासझा तापैस्तपोभियंदयमकत धोमान्‌ निष्कलक्काममुश्र । 
तदिह रुचिरमामिः स्ववंधूमि: सहायं सुखममजत तस्मादुम एवार्जनीय: ॥२९४७॥ 
कुरुत तपसि तृष्णां मोगतृष्णामपास्य श्रियमधिकतरां चेदू वाब्छयथ प्राशतेशम्‌ 
जिनमदृजिनमार्यास्तद्वच: श्रद्दधीध्व॑ कुकवि विरुतमन्यच्छासन माधिगीध्चम्‌ ॥२९७॥ 
१५ ू ५ हू वसन्ततिलकम्‌ १३ 
इत्थं विकध्यपुरुषाथसमरथनों यो घम: कुकम कुटिलाटविसस्छुटार: । 
त॑ सेवितुं बुधजना:  प्रयतध्वमाध्य जैने मते  कुमतिभेदिनि सौख्यकामा, ॥२९६॥ 
धत्यापें भगवजिनसेनाचायग्रणीते त्रिपश्लिन्नशमहापुराणसंग्रहे ललिताह्सागभोग- 
| बर्गुन नाम प्ञम पे कै]. ्र्रःर 
हस्तीके समान चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहता था ॥२८५९॥ बह देव उस स्वयंप्रभाके साथ कभी 
मनोहर चन्द्रकान्त शिलाओंसे युक्त तथा श्रमर, कोयछ आदि पश्षियों-द्वारा वाचालित ननन्‍्दन 
आदि बनोंसे सहित मेरुपवंतपर, कभी नोल निषध आदि बड़े-बड़े पवतोंपर, कभी विजयाधे- 
के शिखरोपर, कभी कुण्डलगिरिपर, कभी रुचकगिरिपर, कभी मानुषोत्तर पव्रतपर, कभी 
नन्‍्दीशवर महाद्वीपमें, कभी अन्य अनेक द्वीपसमुद्रोंमें ओर कभी भोगभूमि आदि प्रदेशोंमें 
दिव्यसुख भोगता हुआ निवास करता था।।२९०-२९२।॥ इस प्रकार बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंका धारक 
और अद्भुत शोभासे युक्त बह लल्ताब्भनदेव, अपने किये हुए पुण्य करके उदयसे, मन्द-मन्द 
मुसकान, हास्य और विछास आदिके द्वारा स्पष्ट चेष्टा करनेवाली अनेक देवाज्ञनाओंके साथ कुछ 
अधिक एक सागर तक अपनो इच्छानुसार उदार और उत्कृष्ट दिव्यभोग भोगता रहा ॥२९३॥ 
उस बुद्धिमान्‌ ललिताह्नदेवने पूवेभवमें अत्यन्त तीत्र असह्य सनन्‍्तापको देनेबाले तपश्चरणोंके 
द्वारा अपने शरीरकों निष्कलछू किया था इसलिए ही उसने इस भवमें मनोहर कान्तिकी धारक 
देवियोंके साथ सुख भोगे अथात्‌ सुखका कारण तपश्चथरण वगैरहसे उत्पन्न हुआ धम है अतः 
सुख चाहनेवालोंको हमेशा धर्मका ही उपाजन करना चाहिए ॥२९४।॥ दे आये पुरुषो, यदि 
अतिशञय लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो तो भोगोंकी रृष्णा छोड़कर तपमें तृष्णा करो तथा निष्पाप 
श्री जिलेन्द्रदेबकी पूजा करो और उन्हींके बचनोंका भ्रद्धान करो, अन्य मिथ्याद्ृष्टि कुकवियोंके 
कह्दे हुए मिथ्यामतोंका अध्ययन मत करो ॥२५७।॥ इस प्रकार जो प्रशंसनीय पुरुषार्थोंका देने- 
बाछा है और कमरूपी कुटिल वनको नष्ट करनेके लिए तोकण कुठारके समान हे ऐसे इस जैन- 
धर्मकी सेवाके लिए हे सुखाभिलाषी पण्डितजनो, सदा प्रयत्न करो और दुबु द्विको नष्ट करने- 
वाले जेनमतमें आस्था-अ्रद्धां करो ॥२५६॥ 
इस प्रकार आर्ष नामसे प्रतिद भगवजिनसेनाचार्य विरिचित त्रिषश्लिक्षण महापुराणसंगरहमें 
लकितानन स्वर्यभोग वर्णन नामका प्यम पर्व पूर्ण हुआ ॥५॥ 
....._ १. कान्त चन्द्रकान्तशिलातल्ल यस्मिन्‌ मन्‍्दरे स तथोकतस्तस्मिन्‌ । २. इदमपि मन्दरस्म विशेषणम्‌ । 
३. -वनान्विते अ०, ल० । ४. चाब्धिषु प०, ल० । ५. अणिमादिकद्धिमानू। ६. ग्वयुक्तम्‌। ७, अदक्न:। 
८. इृह स्वर्गे । ९ सहाय' ट2० । भाग्यसहित: । (सह + अयम्‌ इति छेदोइन्यद्) १०. पूजयबत | ११, कथितम्‌ । 
१२ इलाध्य:। १३. -संकुठार; प० । १४ यतह प्रयत्ने। १५. क्षास उपवेशते। १६. कुमतभे-प०, द०, म०१। 


षष्ठं पर्व 
कदाचिदथ तस्यासन्‌ भूषासंबन्धिनोंमछा: । मणयस्तेजसा मन्दा निशापायप्रदीपवत्‌ ॥१| 
माछा च सहजा तस्य महोरःस्थलसंगिनो । म्लानिमागदमुष्येव छक्ष्मोरविश्लेषमोंलुका ॥२॥ 
प्रचकम्पे तदावाससंबन्धी कल्पपादपः | तद्वियोगमहावातधूतः साध्वसमादधत्‌ ।!३॥ 
तनुच्छाया चर तस्यासीत्‌ सद्यो मन्दायिता तदा । पुण्यातपत्रविइछेषे तच्छाया कक्‍्वावतिष्ठताम्‌ ॥४॥ 
तमालोक्य तदाध्वस्तकानिंत विच्छायतां गतस्‌ । न शेकुड्ग व्डमैशानकल्पज्ञा दिविजा: झुचा ॥५॥ 
तस्य दैन्यात्‌ परिप्राप्ता दैन्यं तत्परिचारका: । तरों चकति शाखाद्या विशेषाक्ष चकन्ति किम ॥६॥ 
आजन्मनो यदेतेन निर्विष्ट सुखमामरम्‌ | तज्तदा पिण्डितं सव॑ दुःखमय मिवागमत्‌ ॥५॥ 
) *स्कण्ठमालिकाम्लानिवच: ' कल्पास्तमानशे । शीघ्रूपस्य लोकान्तमणोरिव विच्चेष्टितम्‌ ॥८॥ 
अथ सामानिका देवाः तमुपेश्य तथोचितम्‌ । तद्विषादापनोदीद॑ पुष्कर वचन जबुः ॥९॥ 
मो घीर धोरतामेव मावयाद छुच स्यज । जम्मरूस्युजरासइमयानां को न गोचरः ॥१०॥ 
*“साधारणीमिमां बिद्धि सवंधां प्रच्युति दिवः | धौरायुषि परिक्षीणे न बोहुं क्षमते क्षणम्‌ ॥११॥ 





इसके अनन्तर किसी समय» उस ललिताब्ञदेवके आभूषणसम्बन्धी निमछमणि अकम्मात्‌ 
प्रातःकालके दीपकके समान निस्तेज हो गये ॥१॥ जन्मसे ही उसके विदज्ञाल वश्षःस्थलपर पड़ी 
हुई माला ऐसी म्छान हो गयी मानो उसके वियोगसे भयभीत ही उसकी लक्ष्मी ही म्छान हो गयी 
हो ॥२॥ उसके विमानसम्बन्धी कल्पवृक्ष भी ऐसे कॉपने लगे मानो उसके वियोगरूपी महा- 
बायुसे कम्पित होकर भयको ही घारण कर रहे हों ॥३॥ उस समय उसके शरीरकी कान्ति भी 
शीघ्र ही मन्‍्द पड़ गयी थी सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यरूपी छत्रका अभाव होनेपर उसकी छाया 
कहाँ रह सकती है ? अर्थात्‌ कहीं नहीं ।|9॥ उस समय कान्तिसे रहित तथा निष्प्रभवाकों प्राप्त 
हुए ललिताइदेवको देखकर ऐशानस्वगममें उत्पन्न हुए देव शोकके कारण उसे पुनः देखनेके लिए 
समथ न हो सके ॥५।॥ ललिताब्वदेवकी दोनता देखकर उसके सेवक छोग भो दीनताको प्राप्त 
हो गये सो ठीक हे बृक्षके चछनेपर उसकी शञास्वा उपशासखा आदि क्‍या विशेष रूपसे नहीं चलने 
छगते अर्थात्‌ अवश्य चलने छगते हैं ॥६॥ उस समय ऐसा मालूम होता था कि इस देबने 
जन्मसे लेकर आज तक जो देवों सम्बन्धी सुख भोगे हैं. वे सबके-सब दुःख बनकर हो आये 
हों ॥७॥ जिस प्रकार शीघ गतिवाला परमाणु एक ही समयमें छोकके अन्त तक पहुँच जाता है 
उसी ग्रकार ललिताब्नदेवकी कण्ठमालांकी म्ठानताका समाचार भी उस स्वगंके अन्त तक 
व्याप्त हो गया था ॥८॥ अथानन्तर सामाजिक जातिके देवॉने उसके समीप आकर उस 
समयके योग्य तथा उसका विषाद दूर करनेवाले नीचे लिखे अनेक बचन कहे ॥९॥| हे धीर 
आज़ अपनी धीरताका स्मरण कोजिए ओर शोकको छोड़ दीजिए | क्योंकि जन्म, मरण 
बुढ़ापा, रोग और भय किसे प्राप्त नहीं होते ? ॥१०॥ स्वगंसे च्युत होना सबके लिए 
साधारण बात है क्‍योंकि आयु क्षीण होनेपर यह स्थग क्षण-भर भी धारण करने के लिए 


१, निजायुषि षणमासावशिष्टकाले । २. -मगाद-अ०, प०। ३ भयम्‌ । ४ क्याप्रतिष्ठते । ५. तदा- 
छोक्य म०, ल० | ६. तमाध्वस्त म०, ल० । ७. विवर्णस्वम । ८ अनुभुक्तम । ९, देवसंबन्धि । १०, द.ख- 
त्वम्‌ । ११ -मिवागतम्‌ म०, छ०। १२. कण्ठस्थितस्रक्‌ । १३. ईशानकल्पान्तम। १४. मनोहरम । १५ समा- 
नाम्‌ | १६ स्वर्ग: । # आायुके छह माह बाकी रहनेपर । 


पष्ठं प्र १२९ 


निश्यालोकोइप्यनाकोको घुलोक, अतिमासते | विशमान पुण्यदीपस्थ समस्तादन्‍्धकारितः ॥१२॥ 
यथा रतिरभूत्‌ स्वग पुण्यपाकादनारतम्‌ | तथैवाश्नारतिभूसः क्षीणपुण्यस्थ जायते ॥१३॥ 

न केवल परिस्छानि: मालाया: सहजन्मस: । पापातपे तपस्यन्ते जम्सोंम्लॉनिस्तनोरपि ॥१४॥ 

कर्पते हृदय पूज। चरम ऋकपपादप: | गलूसि श्री पुरा पहचात्‌ समुस्छाया सम॑ द्विया ॥१८॥ 
अनापराग एवाठों जस्मते जम्लिका परम । बाससोरपरागइल पश्चात्‌ पापोपरागतः ॥१६॥ 
काप्रागावसद्अ्आ सानभज्ञादनस्तरम्‌ | सनः पूर्व तमो . रुन्द्े इशों पश्चादनीदशस ॥१७॥ 
प्रत्यासब्रच्युतेरेव यद्‌ दो:स्थिस्यं दिवीकसः । न तत स्थान्नारकस्यापि प्रस्यक्षं तच्च तेडुमा ॥१८॥ 
यथोदितस्थ सूर्यस्य निश्चिताइस्तमथः पुरा । तथा पाठोन्‍्मुस्थः स्वग जम्तोरभ्युद्योप्ष्ययम्‌ ॥१९॥ 
तस्मात्‌ सा सम ग़सः शोक कु्योन्यावक्तपातिनम्‌ । धर्म मर्ति निधत्स्वाय धर्मो हि शरणं परम ॥२०॥ 
कारणान्न बिना कार्यमायं जातुचिदीक्ष्यते ! पुण्य च कारण प्राहु' बुधा: स्वर्गापबर्गयो: ॥२१॥ 
तस्पुण्यसाधने जैने शासने मतिमादधत । विषादमुत्सजानूनं.. येनानेना सविष्यसि ॥२२॥ 
इति लद॒वचनाद घेयंमवरूम्ब्य स धरंधी: । मासाड्ं भुवने कृष्स्ने जिनवेइमान्यपूजयत्‌ ॥२३॥ 
ततोः्च्युतस्य कक््पस्थ जिनबिम्वानि पूजयन्‌ । तस्चेत्यदममूलस्थ: स्वायुरन्ते " लमाहितः ॥२४॥ 


समथ नहीं हू ॥११॥ सदा प्रकाशमान रहनेवाला यह स्वर्ग भी कदाचित्‌ अन्धकाररूप 
प्रतिभासित होने छूगता हे क्योंकि जब पुण्यरूपी दीपक बुझ् जाता हे तब यह सब ओरसे 

अन्धकारमय हो जाता है ॥*०२॥ जिस प्रकार पुण्यके उदयसे स्वर में निरन्तर प्रीति रहा करती 
हे उसी प्रकार पुण्य क्षीण हो जानेपर उसमें अप्रीति होने छगती है ।।१३॥॥ आयुके अन्तमें देयों- 
के साथ उत्पन्न होनेबाली माला ही म्लान नहीं होती है किन्तु पापरूपी आतपके तपते रहनेपर 
जीबोंका झगीर भी म्लछान हो जाता है ॥१७॥ देवोंके अन्त समयमें पहले हृदय कम्पायमान 
होता हैं, पीछे कल्पयृक्ष कम्पायमान होते है। पहल लक्ष्मी नष्ट होती है फिर लज्जाके साथ शरीरकी 
प्रभा नष्ट होती है ॥१०॥ पापके उदयसे पहले लोगोंमें अम्नेह बढ़ता है फिर जेंभाईकी वृद्धि 
होती है, फिर झरीरके वस्च्ोमें भी अप्रीति उत्पन्न हो जाती है ॥१६।॥ पहले मान भंग होता है 
पहइचान्‌ विषयोंकी इच्छा नष्ट होती है । अज्ञानान्धकार पहले मनको रोकता है पश्चात्‌ नेत्रोंको 
रोकता है ॥१७॥ अधिक कहाँतक कहा जाये, स्वगंसे च्युत होनेके सम्भुख देवको जो तीज 
दुःख होता है बह नारकीको भी नहीं हो सकता । इस समय उस भारी दुःखका आप प्रत्यक्ष 
अनुभव कर रहें हैं ॥१८॥ जिस प्रकार उदित हुए सूर्यका अस्त होना निश्चित है उसी प्रकार 
स्वग॒र्में प्राप्त हुए जीवांके अभ्युदयोंका पतन होना भी निश्चित हैं ॥१९॥ इसलिए हे आय 
कुयोनिरूपी आवत में गिरानेबाले झोककों प्राप्त न होइए तथा धममें मन छगाइए, क्योंकि 
धर ही परम शरण है ॥|२०॥। है आय, कारणके बिना कभी कोई काय नहीं होता है ओर चूकि 
पण्डितजन पण्यकों ही स्व॒ग तथा मोक्षका कारण कहते है ॥२१॥ इसलिए पुण्यके साधनभूत 
जैनधर्म में ही अपनी बद्धि लगाकर खेढका छोड़िए, एसा करनेसे तुम निश्चय हो पापरहित हो 
जाओगे ॥२२॥ इस प्रकार सामानिक देवोंके कहनेसे ललिताज्नदेवने धेयेका अब लम्बन किया, 
धरम में बुद्धि छगायी और पन्द्रह दिन तक समस्त छोकके जिन-चेत्याल्योंकी पूजा की ॥२३॥ 
तत्पश्चान अच्युत स्वगंकी जिनप्रतिमाओंकी पूजा करता हुआ वह आयुके अन्तमें वहीं साव- 


? मंततप्रकाश:। २ प्रकाशरहित;। ३ विरामात्‌ अ०, प०, ल०। ४ आदो। ५ पश्चात्‌ । 
६. प्रगे म०, द०। पर्वम । ७ जनाना विराग. | ८ पश्थात्‌। ९, अपग॒तराग:। १० पापग्रहेणात्‌। ११ अब 
समनन्‍्ताद भदड् । १२, रुणद्वधि । १३ >त्यं जिदिवो-स०, द०, अ०, प०, छ०। १४ पुर: अ०, स०, दे० 
प०। प्रा: छल०। १५ -मादधे छ० | १६ -मत्सजेर्ननं ल० । १७ विधादत्यजनेन। १८ परापरहितः । 
१९, -बिम्बानपूुजयत छ० | २०. समाधानचित्त. । 


१६ 


श्र्र आपदिपुराणम 


नमस्कारपदास्युच्चैरनुष्यायक्रसाध्यसः । साध्वसौं मुकुलीकृत्य करो प्रायाददश्यताम्‌ ॥२५॥ 
जम्बृद्वीपे महामेरोविंदेहे पू्वंदिग्गते | या पुष्कलावतोत्यासीत जानभूमिसंनोरसा ॥२३॥ 

स्व भूनिर्विशेषां ता पुरमुस्पऊलखटकम्‌ । भूषयस्युत्पलच्छन्नशालिवश्रादिसंपदा ॥२७॥ 

वज़बाहु: पतिस्तस्थ वज्धीवाशापरोडभवत्‌ । कान्‍्ता वसुन्धरास्यासोद्‌ द्वितीयेव वसुन्धरा ॥२८॥ 
तयो: सूलुरमदं बो कलिताह्षस्ततइच्युतः । बद्धजद्ध इति ख्याति दघदन्‍्वर्थतां गतास्‌ ॥२९॥ 

ले बन्धुकुसुदानल्दी प्रत्यहं व्धयत्‌ कला: | संकोचयन द्विष्प्चान ववृधे बाऊचन्द्रमाः ॥३०॥ 
आरूठयौवनस्यास्य रूपसंपदनीदशी । जाता कान्तिरिवापूर्ण मण्डलस्थ निशाकृतः ॥३१॥ 
शिरस्यस्य व्भुनीला मृद्ंजाः कुम्ितायताः | कामकृष्णभुजज्लस्य शिकशषयों नु विजमस्मिता: ॥३२॥ 
नेग्रभके मुखाब्जे *स स्मितांशस्करकेसरे । धत्ते सम मधथुरां वाणी मकरन्दरसोपमाम्‌ ॥३४॥ 
नेश्रयोर्ट्ियं रेजे संसक्त तस्य कर्णयोः । “सश्रती ताविवाशित्य “शिक्षितुं सूक्ष्मदर्शिताम्‌ ॥३४॥ 
*डपकण्ठमसो दर्ध हार नीहारसच्छविम्‌ । तारानिकरमास्थेन्दोरिव सेबार्थभागतम्‌ ॥३७॥ 
चक्ष/स्थलेन पथुवा सोइधाध्वन्दनच्चिकाम्‌ । मेरुनिजतर्टीजरना शारदोमिव चन्द्रिकाम्‌ ॥३६३॥ 


धान चित्त होकर चैत्यवृक्षके नीचे बैठ गया तथा वही निर्भय हो हाथ जोड़कर उच्चस्व॒र से 
नमस्कार मन्त्रका ठीक-ठीक उच्चारण करता हुआ अदृश्यताको प्राप्त हो गया ॥२४-२०॥ 

इसी जम्बूद्वीपके महामेरुसे पूष दिशाकी ओर स्थित विदेह क्षत्रमें जो महामनोहूर पुष्क- 
छाबती नामका देश हे वह स्व भूमिके समान सुन्दर हैं । उसी देशमें एक उत्पलखेटक नामका 
नगर है जो कि कमलोंसे आच्छादित घानके खेतों,कोट और परिखा आदिकी शोभासे उस पुष्क- 
लावतोी देशको भूपित करता रहता है ।२६-२७॥ उस नगरीका राजा वज्बाहु था जो कि इन्द्र- 
के समान आज्ञा चलानेमें सदा तत्पर रहता था| उसकी रानीका नाम वसन्धरा था । वह बस- 
न्थरा सहनशीलता आदि गुणोंसे ऐसी शोभायमान होती थी मानो दूसरी वसुन्धरा-प्रथिया हो 
हो ॥२८॥ बह ललिताब्बनामका देव स्वगसे च्युत होकर उन्हीं-व श्रबाहु और वसुन्धराके, वजञ्रके 
समान जंघा होनेसे 'बश्नजंघ' इस साथक नामकों घारण करनेवाला पुत्र हुआ ॥२९॥ वह व ज- 
जंघ शत्ररूपी कमछोंको संकुचित करता हुआ बन्धुरूपी कुमुदोंको हर्षित (विकसित) करता था 
तथा प्रतिदिन कछाओं (चतुराई, पक्षमें चन्द्रमाका सोलहवों भाग) की वृद्धि करता था इसलिए 
ट्वितीयाके चन्द्रमाके समान बढ़ने लगा॥३०॥ जब वह योवन अबस्थाको प्राप्त हआ तब उसकी 
रूपसंपत्ति अनुपम हो गयी जेसे कि चन्द्रमा क्रम-क्रमसे बढ़कर जब पृण हो जाता है तब उसकी 
कान्ति अनुपम हो जाती है ॥३१॥ उसके शिरपर काले कुटिल ओर लम्ब बाल एसे सझामित हो 
रहे थे मानो कामदेवरूपी काले सपक बढ़े हुए बच्चे ही है ॥।२०।। वह वज्ञजंब, नेत्ररूपी भ्रमर और 
हास्यकी किरणरूपी केशरसे सहित अपने मुखकमलमें मकरन्द्रसके समान मनोहर बाणीकों 
घारण करता था ॥३३॥ कानोंसे मिले हुए उसके दोनों नेत्र ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो वे 
अनेक ज्ञास्त्रोंका श्रवण करनेवाले कानोंके समीप जाकर उनसे सूक्ष्मदर्शिता (पाण्डित्य और 
बारीक पदाथको देखनेकी शक्ति।का अभ्यास ही कर रहे हों ॥३४॥ बह वजजंघ अपने कण्ठके 
समीप जिस हारकों धारण किये हुए था वह नीहार-बरफके समान स्वच्छ कान्तिका धारक 
था तथा ऐसा मालूम होता था मानो मुखरूपी चन्द्रमाकी सेवाके छिए तारोंका समह ही 
आया हो ॥३०॥ वह अपने विज्ञाल वक्षस्थलूपर चन्दनका विलेपन धारण कर गहा था जिससे 
ऐसा मालूम होता था मानों अपने तटपर शरद ऋतुकी चाँदनी धारण किये हुए मेरु पवत ही 


१. आगमत्‌ । २. विषप्रः । जनसंबन्धिभूमिः, जनपद इत्यथ । जन्मभूमि: अ०, स०, द० । जन भूमि 
ल० । ३, समानाम्‌ । ४. कुटिल । ५. इध । ६ मुखाब्जेपस्य छ०, म० । ७ जास््रभवणमहितो | ८, अभ्यास 
कर्ठुम्‌ । ९. कणष्ठस्य समीपे । १०, ->तटाछग्ता अ०, प०, दें०, स० ।-तटे छूमा म० । 


षष्ठं पथ १२३ 


सुकुटोज्ञासिनों 'मेरुस्‍्मन्यस्य शिरसो३न्तिके । बाहू तस्यायतों नीलनिषधाविष रेजलुः ॥३७॥ 
सरिदावर्शगस्मीरा नामिमंध्ये3स्य निबंभौ । नारोश्करिणोरोधे बारीखातेव हझुबा ॥३८॥ 


“रसनावेश्ितं तस्य कटीमण्डलूमाबर्म! । हेमवेदापरिक्षिप्त मित जम्बूद मस्थलूम ।३९॥। 


ऊरुद्वयम मात्तस्य स्थिर बृसे सुसंहतम्‌ | रामामनोगजाक्ानस्तम्मछी लॉ समुद्दद्त्‌ 4७ ०५॥। 

जह्े वज़स्थिरे नास्य ब्यावण्यते सयाधुना। नम्नाम्मेव गतार्थस्वात्‌ पौनरुक्त्यविद्वक्षया ॥9१।। 

चरणद्वितयं सोइधादारक्त ऋद्िमान्वितम्‌ । श्रितं अ्रियानपायिन्या संचारीव स्थलास्थुजम्‌ ॥४१॥ 
पसंपदमुष्यैषा मुषिता अ्तसंपदा । शरचन्दिकय्रेवेन्दो: मूर्तिरानन्दिनी दइृशाम्‌ ।।४३।। 
पएदवाक्यप्रमाणेषु पर प्रावीण्यमागता | तस्य थोः सत्रशास्त्रेष दीपिकेव ब्यदीप्यत ॥७४७॥ 

स कछा: सकछा विद्ठान्‌ विनीतात्मा जितेन्द्रिय । राज्यलक्ष्मीकटाक्षाणां रुक्ष्यतामगमत्‌ कृती ।४५॥ 

निसगजा युणास्तस्य विश्व जनमरज्षयन्‌ । जनानुरागः सो5पुष्णात्‌ महृतोमस्य योग्यताम ॥४६॥ 

अनुराग सरस्वस्यां कीर्या प्रणयनिष्नताम्‌ | छक्ष्म्यां  वाह्हभ्यमातन्वन्‌ विदुषषां|मध्नि सोएमव्त॥४७॥ 

से तथापि कृतप्रज्ञो योवन परिमापिवान्‌ । स्वयंप्रभानुरागेण | प्रायोउमत्‌ स्त्रीषु निःर५ह: ॥७८॥ 


#५... अजमा #>ें अफ कक तक ७ २२००:७५.. 


हो ॥३६॥ मुकुट झोमायमान उसका मम्तक ठोक मेरू पत्रतके समान मालूम होता था और 
उसके समीप हम्बों भुजाएँ नोल तथा निषध गिरिके समान झोभायश्वान होती थीं ॥३७॥ 
उसके मध्य भागमें नदीकी भंवरके समान गम्भीर नाभि एंसी जान पड़ती थी मानो श्ियोंको 
टष्टिरपी हथिनियोंका रोकनेके छिए कामदेवके द्वारा खोंदा हुआ एक गड़ढ़ा हो हो ॥३८॥ 
करघनोसे घिरा हुआ उसका क्टिभाग एसा श्ञोभायमान था मानो सुवणकों वेदिकासे 
घिरा हुआ जम्बृव्रक्षके रहनेका स्थान ही हो ॥३०॥ स्थिर गोल और एक दूसरेसे मिली हुई 
उसकी दोनों जॉध ऐसी जान पड़ता थीं मानो स्लियोंके मनरूपी हाथीको बाँधनेके लिए दो 
स्तम्भ ही हों ॥2०॥ उसकी वज्ञके समान स्थिर जंघाओं (पिडरियों) का तो मैं बणन ही नहीं 
करता क्योंकि वह उसके वज्जंघ नामसे ही गताथ हो जाता है। इतना होनेपर भी यदि 
बणन करूँ तो मुझे पुनरक्ति दोपकी आशंका है ॥2१॥ उस वज्जजंघके कुछ छाछ और कोमल 
ढोनों चरण एसे जान पड़ते थे मानो अविनाशिनी लरक्ष्मीसे आश्रित चलते-फिरते दो स्थछक- 
मल ही हो ॥४०॥ जाम्रन्ञानसे मूपित उसकी यह रूपसम्पत्ति नेत्रोंकी उतना ही आनन्द देती 
थी जितना कि शरद ऋतुकी चॉदनीस भूषित चन्द्रमाकी मूर्ति देती है ॥॥2३॥ पद बाक्य और 
प्रमाण आदिके बिपयमें अतिशय प्रवोणताको प्राप्त हुई उसकी बुद्धि सब शासत्रोंमें दीपिकाके 
समान देदीप्यमान रहती थी ॥|४४॥ बह समस्त कलछाओंका ज्ञाता बिनयी जितेन्द्रिय ओर 
कुशछ था इसलिए गाज्यलक्ष्मीके कटाश्नाका भी आश्रय हुआ था, बह उसे प्राप्त करना चाहती 
थी ।।१०॥ उसके स्वाभाविक गुण सब लोागोंको प्रसन्न करते थे तथा उसका स्वाभाविक मनुष्य- 
प्रेम उसकी बड़ी भारी योग्यताको पुष्ट करता था ॥४६॥ बह वज्जंघ सरस्वतीमें अनुराग, कीर्ति- 
में स्नेह और राज्यलक्ष्मोपर भोग करनेका अधिकार (स्वामित्व) रखता था इसलिए विद्वानोंमें 
सिरमोर समझा जाता था ॥४७॥ यद्यपि वह बुद्धिमान्‌ वज्ञजंध्र उत्कृष्ट योबनको प्राप्त हो 
गया था तथापि स्वयंप्रभाके अनुरागसे बह प्रायः अन्य खियोंमें निस्प्रह ही रहता था ॥२८॥ 


१, आत्मानं मेझमित्र मन्यत इति मेमम्मन्यस्तस्थ । २ तस्थाथितौ ल०।॥ ३. वारो; गजवारणगर्त: 


बारी तु गजबन्धिनी' इत्यभिधानात्‌ । ४, रशना-प० । ५. निविडम्‌ । ६. बन्धस्तम्भणोभामभू । ७, विवर््येते 


अ०, 
१२. 


स०। ८ ज्ञातार्भत्वात्‌। ९. मदुत्वम्‌। १० संचरणझीलम | ११. शब्दागमपरमागमयुक्‍त्यागमेषु । 
टिप्पणवत्‌ । १३ ज्ञातबानू | १४ स्नेहाबीनताम । १५ वल्लभत्वम्‌ । १६ हवे 


श्र आदिपुराणम्‌ 


तस्येति परमानम्दात्‌ काछे गछलति घीमत: । स्वयंप्रमा दिवशिच्युस्वा )कबो स्पस्नेत्य ध्ुनोच्यते ।।४९॥ 

श्रथ स्वयंप्रभादेवी तस्मिन्‌ प्रच्युतिमीयुवि | शट्वियोगाडिचरं सिश्षा चक्राह्न॑ व विभक्‍् का ॥५०॥ 

'शु्ाविव च॒ संतापधारिणी भ्रभूदमा: । समुज्धितकलालछापा कोकिलेव बनागमे ॥५१॥ 

दिश्यस्येवौषधस्यास्य बिरहात्ता तथा सतीम्‌ । झाधयो 5पीडयन्‌ गा ब्याधिकल्पाः सुदुःसह्दाः ॥५२॥ 

ततो5स्था दृदघर्माख्यों देवोउस्तःपरिषञ्धवः । क्षुच॑ ब्यपोह्ा सन्‍्माग सतिमासअयक्तराम्‌ ॥७३॥ 

सा चित्रप्रतिसयासात्‌ तदा स्रोगेषु नि.स्पृष्ा । विम्नुकरूतिलोशुूरपुरुषस्थव शेसुषो ॥५४॥ 

श्रीमती सा भविष्यन्ती भग्यमालेव घरमंसाक । पण्मासान्‌ जिनपूजायामुच्चता5भून्मनस्विनी ॥५५॥ 
सौमनसोधद्यानपूर्वदिग्जिनमन्दिरे । मूछे चैस्यतरो: सम्यक स्मरन्‍्ती गुरुपश्लककम्‌ ॥५६॥ 

समाघिना कृतप्राणस्यागा | प्राच्योश्ट सा दिवः । तारकेद निशापाय सहसा5दृश्यतां गता ॥०७॥ 

प्राग्भाषिते घिदेषें$स्ति नगरी पुण्डरीकिणो । तस्था: पतिरभूझास्ना वज्दस्तों सहीपतिः ॥७५०॥ 

लद्ष्मीरिवास्य कास्ताडी लक्ष्मीमतिरभूत्‌ प्रिया | स तया कल्पवल्स्प्ेव “सुरागोःलड़कृतो नूपः॥५९॥ 

तथों: पुत्री बभूवासों विश्रता श्रीमतीति या | पताकेव सनोजस्य रूपसीन्दर्यलोकूया  ॥६०॥ 

नवयोबनमासाद मणुमासमिवाधिकम । लोकस्प प्रमर्द तने बारा शशिकलेव सा ॥*२१॥ 


इस प्रकार उस बुद्धिमान बझजंघका समय बड़ आनन्दसे व्यतोत हो रहा था। अब 
स्वयंग्रभा महादेवी स्वर्गंसे च्यत होकर कहाँ उत्पन्न हुई इस बातका वणन किया जाता 
हू ॥४९। लछलिताड्देवके स्वगंसे च्युत होनेपर वह स्वयंप्रभा देवी उसके वियोगसे चकवाके 
बिना चकवीकी तरह बहुत हो खेदखिन्न हुई ।।५०॥ अथवा प्रीष्मऋतुमें जिस प्रकार प्र॒थ्वी 
प्रभारहित होकर संताप धारण करने छगती हूं उसी प्रकार वह स्वयंप्रभा भी पतिके विरहमें 
प्रभारहित होकर संताप धारण करने लगी ओर जिस प्रकार बषा ऋतुमें कोयछ अपना 
मनोहर आलाप छोड़ देती ह उसी प्रकार उसने भी अपना मनोहर आलाप छोड़ दिया था- 
बह पतिके विरहमें चुपचाप बैठी रहती थी ॥५१॥ जिस प्रकार दिव्य ओपधियोंके अभावमें 
अनेक कठिन बीमारियाँ दुःख देने छगती हैं उसी प्रकार लूलितान्नदेवके अभावमें उस पतित्रता 
स्वयंप्रभाकों अनेक मानसिक व्यथाएं दुःख दने छगी थीं ॥५२॥ तदननन्‍्तर उसकी अन्तःपरि- 
पदूके सदस्य हढधम नामके देवने उसका शाक दूर कर सन्‍्मागममें उसकी मति लगायी ॥०३॥ 
उस समय वह स्वयंत्रभा चित्रलिखित प्रतिमाके समान अथवा मरणके भयसे रहित शुर-बीर 
मनुष्यकी बुद्धिके समान भोगोंसे निरप्रह हो गयी थी ॥५४॥ जो आगामी कालूमें श्रीमती होने- 
बाली ह एसी वह मनस्विनी ( विचारझक्तिस सहित ) स्वयंप्रभा, भव्य जीबॉकी श्रणीके 
समान घम संबन करती हुई छह महीने तक बराबर जिनपृजा करनेमें उद्यत रही ॥५५॥ तद- 
ननन्‍्तर सोमनस वनसम्बन्धों पृतंदिशाके जिनमन्दिरमम चेत्यवृक्षक नीच पद्चपरमछ्ियोंका भले 
प्रकार स्मरण करते हुए समाधिपूबक प्राण त्याग कर स्वगस च्युत हो गयी | बहाँस च्युत होते 

ही वह रात्रिका अन्त होनेपर तारिकाकी तरह क्षण एकर्मे अहइय हो गयी ॥५६-७७॥ 
जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है एस वरिदेह ध्त्रमं एक पुण्डरीकिणी नगरी हे। 
वजदन्त नामक राजा उसका अधिपति था। उसकी रानीका नाम छक्ष्मीमती था जो वास्तवमें 
लक्ष्मीके समान ही सुन्दर शरीरबाली थी। बह राजा उस रानीसे एसा झोभायमान होता था 
जैस कि कल्पलछतासे कल्पवृक्ष ॥५८-००॥ बह म्बयंप्रभा उन दोनोंके श्रीमती नामसे प्रसिद्ध 
पुत्री हुई। बह श्रीमती अपने रूप और सोन्द्रयक्की लीलास कामदेवकी पताकाके समान माल्षम 
होती थी ॥६८॥ जिस प्रकार चेनत्र मासकों पाकर चन्द्रमाकी कला छॉगोंको अधिक आनन्दित 
१. इति प्रश्ने कृते। २. ललिताडे। ३ आधाढे । ४ विगतकान्ति: । ५, मनःपीडा।। ६.-गीपिडन अ० 


प०, स०, द० । ७, सदेशा । ८.परिपत्वगदेवेष्व म्यस्तरपरिषदि भबः । ९,नितरा संसक्ता मक रोल । १० समहः। 
११, प्रोढा । १२. च्युतवतों | तष्युद गताबिति धातो: । १३, कल्पतग, । पक्षे शोभनराग; | १८, शोभया। 


बच्च पथ १९४ 
नल्ैरापाटर  स्सस्या जिग्ये कुरवकच्छवि: । अद्योकपए्छवच्छाया पादभासाधरीकृता ।१६२॥ 
रणस्मूप्रमतालछोहझ्ारसुखरीक्ते । पादारविन्दे साउधत्त छक्षम्था शइबत्कृतास्पदे ।।६३।॥ 
लिए यदुदवासेन' दघतकण्टकितां तनस्‌ | बत॑ चचार * बेनाब्ज मन्‍्ये3गात तत्पदोपषमास्‌ ।॥६४॥ 
जह्ढे रराजतुस्तस्था: कुसुमघोरिबेषुधी । ऊरुदण्डी च बिश्राते कामेमालानय श्ताम्‌ * ॥६०॥। 
नितम्बचिस्बमेतस्था: सरस्या इव सैकतम्‌ । छसद्दुकूलनीरेण स्थगित रुचिमानशें ॥६६॥। 
१९ ,हिम्न दक्षिणावत्तनाभिमध्य बसार सा । नदाव जलमादशसंशोमिततरक््कम्‌ ॥६७॥।॥। 
मध्यं स्‍्तनभराक्रान्ति' चिन्तयवात्ततानवम्‌। रोसावलिस्छलेनास्या दधे5वष्टम्मथशिकाम्‌ ॥६८॥ 
नाभिरन्धादघस्तन्थी रोमराजीमसों दथे । उपध्नात्तरमन्विच्छो: कामाहे:  पदवीमिय ॥६९|| 
रूतेवासी रूदू बाहू दधो  विटपसच्छवी । नखांझुमअरी चास्या घत्ते सम कुसुम भ्रियम्‌ ॥७०॥ 
आनीलचूचुको तस्याः कुचकृस्मो विरेजनुः । पू्ों कामरसस्येव नीछरलामिमुद्रितां ॥७१॥ 
स्तनांशुक शुकच्छायं तस्याः स्तनतटाशितम्‌ । बसासे रुद्धपन्‍्टंजकुटमल॑ शव यथा ॥७२॥ 
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करने छगती है उसी प्रकार ज़वयोबनकों पाकर यह श्रीमती भी छोगोंको अधिक आनन्दित 
करने छगती थी ।॥।६१॥ उसके गुलाबी नखोंने ऋुरवक पुष्पकी कान्तिका जीत छिया था और 
चरणोंकों आभाने अशोकपल्लबॉंको कान्तिकों तिरस्कृठ कर दिया थ। ॥६२॥ बह श्रीमती, 
रुनझुन शब्द करते हुए नू पुररूपी मत्त भ्रमरोंकी झंकारसे मुखयरित तथा लक्ष्मीके सदा निवास- 
स्थानस्ब॒रूप चरणकमलोंकों धारण कर गही थी।॥६३॥ मैं मानता हूँ कि कमलने चिगर्काल तक 
पानामें रहकर कण्टकित (रोमाख्ित, पश्षमें कॉटेदार) शरीर घारण किये हुए जो ब्रताचरण 
किया था उसीस बह अश्रीमतीक चरणोंकी उपमा प्राप्त कर सका था ॥६४७॥ उसकी दोनों जंघाएँ 
कामदेवके तरकसके समान झोमित थी, ओर ऊरूदण्ड (जॉब) कामदेवरूपी हस्तीके बन्धन- 
स्तम्भकी शोभा धारण कर रहे थ।।६७॥ शोभायमान वख्रूपी जलसे तिरोहित हुआ उसका 
नितम्बमण्डल किसो सग्मोके बालुक टीलेके समान शाभाको प्राप्त ही। रहा था।।६६॥ बह त्रिब- 
लियोंसे सुशाभित तथा दक्षिणाबत्त नाभिस युक्त मध्यभागकों धारण कर रही थी इसलिए एसी 
जान पड़ती थी माना भैंवरस शोभायमान और छहरांसे युक्त जलको धारण करनेबाली नदी 
ही है। ॥६७॥ उसका मध्यभाग स्तनोका बोझ बढ जानेकी चिन्तासे ही मानों कृश हो गया था 
ओर इसोलिए उसने रोमावलिके छलसे मानो सहारकी लकड़ी धारण की थी।।६८॥ बह नाभि- 
रन्थ्रके नोचे एक पतली गोमराजिको घारण कर रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी माना दूसरा 
आश्रय चाहनेवाले कामदवरूपी सपका मार्ग ही हो ॥६०।॥ बह श्रीमती स्वयं छूताके समान 
थी, उसकी भुजाएँ आखाओंके समान थीं और नस्बोंकों किरण फूलांकी ओभा धारण करती 
थीं ॥७०॥ जिनका अग्नभाग कुछ-कुछ इ्यामबण है एस उसके दोनों स्तन ऐसे झञाभायमान होते 
थे मानो क्रामरसस भर हुए ओर नीलरकबका मुद्रास अंकित दो कलझ ही हों ॥७१॥ उसके स्तन- 
तटपर पड़ी हुई हरे रंगकी चोली एसी झाभायमान हो रही थी माना कमलूमुकुलपर पड़ा हुआ 


१ ईपदरुणै. । 'इवेतरकतस्तु पाटल ”। २ अरुणसेरेयकः । ई अब/कछृता | ४ लक्ष्मीशश्व --अ० 
स०। ५ उदके आवास, उददवास, तैन। ६ रोमहपिताम्‌ । पश्न सजातकंप्टकाम्‌ | 'रोमहष च कण्टक 
इत्यभिधानात । ७, चतरारि म०, छ०। ८ ब्रतेन। ९ बन्धस्वम्भताम्‌। १०. पुलिनम्‌ । ११ आच्छा- 
दितम । १२ बवलय, अस्य सन्तीति वलिभ' तम्‌। वलितं अ०, प०, स०, द० । १३. “मिसतर'्जकम्‌ 
द०, स०, म०, ल०, अ०। १४, आक्रमणम्‌ । १५, स्वाकहृततनुत्वम्‌॥ १४ आधारयष्टिमू। १७, आश्र- 
यास्तरम्‌। 'स्पादुपब्नोइन्तिकाश्रप्रं इत्यमिबानात्‌ । १८. अन्वेष्टुमिन्छो गवेपणशीरूस्य। १९, मार्ग । 
२० शाखा । २१ -बुइ्मल अ०, स०, द०, म०, ल० | 


१२६ आदिपुराणम 


इारस्तस्था: स्तनोपान्ते नीहारशलथिमिमऊ. । श्रिममाघत्त फेनस्थ कज्कुट मलसंस्पृश. ॥७३॥ 
ओऔवास्या राजिमिभजे कम्बुबन्धुरविश्रमस्‌ | ख्रस्तायंसों च हंसोव पक्षतों सा दे झुली ॥७४॥ 
मुखमस्या दे चन्द्रपश्मययो: थ्रियमक्रमात्‌ । नेत्नानन्दि स्मितज्योत्स्नं स्फुरइन्तांशु । 
स्वकलाबूद्धि हानि+या चिर चान्द्रायणं तपः | कृरया नूनं बाशी प्रापत्‌ सदृजक्श्रस्योपमा्लीस ।॥७६॥ 
कर्णो सहोत्पली तस्या नेत्राम्यां लछ्तितों भुशम्‌ | स्वायस्यारोधिन को वा सहेयोपान्तवत्तिनम्‌ ॥७७॥ 
कण प्रोत्पल तस्या नेन्रोपान्ते सम छक्ष्यते । दिशक्षमाणमस्थेब शोसां स्वश्रीविद्ासिनीम  ॥७८॥ 
मुखपक्ु जसंसक्तानलऊकालीनू बमार सा | मलिनानपि नो घत्ते कः श्रिताननपायिन. ॥७९॥ 
घम्मिलमारमाखस्त सा दधे रुदुकुद्चितस्‌ । चन्दुनद्ृमवल्लोब कृष्णाहेभॉोग मायतम्‌ ॥८०॥ 
इस्यस। मदनोब्मादुजनिकां रूपसंपदम्‌ | बसार स्ववधूरूपसारांशरिव निमिताम्‌ ॥८9१॥। 
लक्ष्मी चलां विनिर्माय यदागी वेधसार्जिशसम्‌।  तश्मिमणिन तन्‍नूनं तन प्रक्षाल्ितं तदा ॥८२॥ 
पितरो वां प्रपश्यन्तों नितरां प्रीविमापनु:ः। कछामिव सुधाखूते: जनताभ्नन्दकारिशीस्‌ ॥८३॥ 





शल ही हो ॥७श॥ उसके स्तनोंके अग्नभागपर पड़ा हुआ बरफके समान इवेत ओर निमल हार 
कमलछकुड्मल (कमल पुष्पकी बोड़ी) का छुनेबाले फनकी झोभा धारण कर रहा था ॥७३॥ अनेक 
रेखाओंसे उपलक्षित उसकी ग्रीवा रेखासहित शंखको शोभा धारण कर रही थी तथा बह स्वयं 
मनोहर कन्धोंको धारण किये हुए थी जिससे एसी मालूम हाती थी माना निर्मल पंखोंके 
मूलभागको धारण किय हुए हंसी हो ॥७७॥ नेत्रोंकी आनन्द देनेबाला उसका मुख एक ही साथ 
चन्द्रमा और कमल दोनोंकी शोभा धारण कर रहा था क्योंकि वह हास्यरूपी चॉदनीस चन्द्रमा- 
के समान जान पड़ता था'ओर दॉतोंकी किरणरूपी केशरसे कमलके समान मालम हाता था 
॥७५॥ चन्द्रमाने,अपनी कराओंकी वृद्धि ओर हानिके द्वारा चिरकाल तक चान्द्रायण त्रत किया 
था इसलिए मानो उसके फलस्वरूप ही! वह श्रीमताके मुखकी उपमाको प्राप्त हुआ था ॥७६।॥ 
उसके नेन्न इतने बड़े थे कि उन्होंने उत्प धारण किये हुए कानोंका भी उल्लंघन कर दिया था 
सो ठीक ही हे अपना विस्तार रोकनेबालको कोन सह सकता है ? भरे ही वह समीपवर्ती 
क्यों न हो ॥७७॥ उसके नेज्रोक समीप कर्णफूलरूपी कमल एस दिग्बाई देते थे मानो अपनी 
शोभापर हँसनेवाले नेत्रोंकी शोभाको देखना ही चाहते हैं ॥9८॥| बह श्रीमती अपने मुखकमलके 
ऊपर ( मस्तकपर ) काली अलकावलीकों धारण किये हुए थी सो ठीक ही है, आश्रयमें आये 
हुए निरुपद्रवी मलिन पदाथकों भी कौन धारण नही करना ? अर्थात सभा करते हे ।।७९।॥ वह 
कुछ नीचेकी आर लटके हुए, कोमल और कुटिल केझञपाशको घारण कर रही थी जिससे एसी 
जान पड़ती थी मानो काले सपके लम्बायमान शरीरको धारण किय हुए चन्दनवृक्षकी छता ही 
हो ॥८०॥ इस प्रकार बह श्रीमती कामदेवकों भी सन्मत्त बनानेबाली रूपसम्पत्तिकों घारण 
करनेके कारण एसी मालूम होती थी मानो देवांगनाओंके रूपके सारभूत अंशोसे हो बनायी गयी 
हो ॥८१॥ ऐसा मालूम पड़ता था कि तह्माने लक्ष्मीको चंचल बनाकर जो पाप उपाजन किया था 
बह उसने श्रीमतीका बनाकर थो डाला था ॥८२॥ चन्द्रमाकी कलाके समान जनसमृहका आनन्द 
देनेबाली उस श्रीमतीका देख-देखकर उसके माता-पिता अत्यन्त प्रीतिको प्राप्त होते थे ॥८१॥ 


१. चन्द्र: । २. -कुडमल >अण सछ०, द०, म०, छ० । ३ रेखाभि । ४ कम्बुकन्धरविश्रमम्‌ १०, 
द०, म०, 2० | दद्धभुस्य ग्रीवाविलासम्‌ | ५. ईपश्नती । शस्ताबंसी द०, स०, छ० । ६, सामुद्रिकलक्षणोक्त- 
दोषरहितो, पक्षे शुत्रो । ७ युगपत्‌ । ८. कणमभिरणयुकतों | ९. 'स्मृदृश इति तड़ो विधानात्‌ आनश्‌ | 
१०. हमसन्तीमु। ११, -क्तामलकाली अ०, १०, स०, द० । १२. कबबन्ध. ।. १३ आनतम्‌ | १४, शरीरम । 
१५, जननीम्‌ । १६ श्रोमन्निर्माणेन । 


पष्ठं पब १२७ 


भ्रथास्येथरसी सुस्त हम्य हँसांशुनिमछे । पराध्यरत्रसंशोमे स्वरविमानापहासिनि ॥८४॥ 
तदैतदमवत्तस्था: संविधानकमीदशम्‌ । यशोधरगुरोस्तस्मन, पुरे कैवल्यसंभवे ॥८५॥ 
मनोहराख्यमुद्यानमध्यासीन तमचितुम्‌ । देवा: संप्रापुरारूदतिमाना: सह संपदा ॥८६॥ 
पुष्पवृष्टिदिशों रुदृध्या तदापप्तत्‌ सहाछिमिः | स्वगलक्ष्स्येब त॑ दुष्ट प्रहिता लयनावलछी ॥८७॥ 
मन्दमाधूतमन्दारसन्द किअल्कपिखर: । पुखितालिस्ता मक्रा गुअन्‌ मरुदाववों ॥६८॥ 
दंध्यनद्दुन्दुभिध्वाने ररुध्यन्त दिशो दश । सुराणां प्रमदोदभूतों महान्‌ कछकलोउप्य भूल ॥८९॥ 
सा तदा तद्ध्वनि श्रस्वा निशान्ते सहसोत्थिता । भेजे हंसीव संत शिकृप्ुजन्यनि.स्वचा ॥९०॥ 
देवागमे क्षणात्तस्था: प्राग्जन्मस्टृतिराश्चभून्‌ । सा स्सृस्वा छलिताड़ं त॑ मुमृच्छोत्कण्टिता मुहु.॥९१॥ 
सर्वीमिरथ सोपायमाश्वास्य ब्यजनानिक:। प्रत्यापत्ति समानीता साभ्रूद्‌ सतूयोंःप्यवाढमुखी  ॥९२॥ 
मनोहर प्रभोक्कासि सुन्दर चारुलक्षणम्‌ । तद्गपुमंनसीवास्या लिखित निबंमों ददा ॥९३॥ 
परिपृष्टाप साशझं सवोभिजोषमास्त सा | मूकोभूता किलाप्राप्त स्तस्थ मौन ममेत्यछमस्‌ ॥९४॥ 
ततः पर्याकुछा; सत्य: तमुदन्तमशेषतः । गस्‍्वा पितृभ्यामाचख्यु: सस्यो  वर्षधर, समम्‌ ॥९७॥ 
तदनन्तर किसो एक दिन बह श्रोमती सूयकी किरणेंकि समान निमेल, सहामूल्य रत्नोंसे 
झभायमान ओर स्वगंबिमानकों भी लज्ञित करनेवाले राजभवनमें सो रही थी ॥८४॥ उसी 
दिन उससे सम्बन्ध रखनेवाली यह बिचित्र घटना हुई कि उसो नगरके मनोहर नामक उद्यानमें 
श्रीयशोधर गुर विराजमान थे उन्हें उसी दिन केवलज्ञान प्राप्त हुआ इसछिए स्वर्गके देव 
अपनी विभृतिके साथ विमानोंपर आरूढ होकर उनकी पृजा करनेके लिए आये थे ॥८५-८६॥ 
उस समय श्रमरोंके साथ-साथ, दिज्ञाओंकों व्याप्त कंग्नेबीली जो पष्पवर्षा हो रहने थी वह ऐसी 
सुशोभित होती थी मानो यशोघर महाराजके दर्शन करनेके लिए म्व॑र्गलूईमी-द्वारा भेजी हुई 
नेत्रोंकी परम्परा हीं हो |८७। उस समय मन्द-मन्द हिलते हुए मन्दारवृक्षोंकोी सघन केशरसे 
कुछ पीला हुआ तथा इकट्ठ हुए श्रमरोंकी गुंजारस - मनोहर वायु शब्द करता हुआ बह रहा 
था ॥८८॥ और बजते हुए दुन्द्मि बाजोंके दझब्दोंसे दसों दिश्ञाओंकीं व्याप्त करता हुआ 
देवोंके हपसे उत्पन्न होनेबाला बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था ॥८०॥ बह श्रीमती प्रात:कालके 
समय अकमस्मात्‌ उस कोलाहलकों सुनकर उठी और मेघोंकी गजना सुनकर डरी हुई हंसिनीके 
समान भयभीत हो गयी ॥९०॥ उस समय देवोंका आगमन' देखकंर 'ंसे शीघ्र ही पृव॑जन्मका 
स्मरण हो आया, जिससे वह छलिताज्ञदेवका स्मरण कर बार-बार उत्कण्ठित होती हुई मूर्च्छित 
हो गयी ॥९१॥ नत्पश्चात्‌ सखियोंने अनेक शीतलोपचार ओर पंखाकी वायुसे आश्वासन देकर 
उसे सचेत किया परन्तु फिर भी उसने अपना मुँह ऊपर नहीं उठाया' ॥ ९२॥ उस समय 
मनोहर, प्रभासे देदीप्यमान, सन्दर और अनेक उत्तम-उत्तम लक्षणोंसे सहित उस छलिताहुका 
शरीर श्रीमताके दृदयमें लिखे हुएके समान झोभांयमान हो रहा था || ९१ ॥ अनेक आग ंकाएँ 
करती हुई सस्पियोंने उससे उसका कारण भो पूछा परन्तु वह चुपचाप बठो रही | लूलिताइुकी 
प्राप्ति प्येस्त मुझे मौन रखना ही श्रेयस्कर है ऐसा सोचकर मौन रह गयी ॥ ९७। तदनन्तर 
घबड़ायी हुई सखियोंने पहरेदारोके साथ जाकेर उसके माता-पितासे सब वृत्तान्त कह सुनाया 


१, हंसासनिर्मले द०, 2०। हसपक्षबच्छुओ्ने। २ पराध्यम्‌ उत्कृष्टम्‌ | ई. सप्मग्रो 4. ४, उत्पन्न 
सति। ५. रुद्धा ल०। ६, मनोशू. । ७-नेरास्न्धेस्तहिशों दश अ०, ल०। ८. जयजयारावकोला 
९. अद्नि । [ रमदद्ध: गर्जन्मेघ इत्यथथ, | १०. तिरच्वभूतू अ०। १६ पूर्व॑स्थितिम। १२. अधोमुखी । 
१३. हलकुलिशादि। १४, आशइडूया सहित यथा भवति तथा। १५, वृष्णीमास्त । १६. प्राप्तिपर्यन्तम । 
१७, बृद्धकश्चु कीमि. । 


कि 


श्ग्ट आदिपुराणम - ८ 


तद्वार्ताकर्णनानूर्ण तदभ्यर्ण मुपागतों। पितरों सदवस्थां च इर्ेनां शुचमीयलुः ॥९६॥ 

अड़् पुश्रि परिष्यड्जं विधेद्यत्सज्ञ मेहि ना । इति निर्बंध्यमानाषि सोमुझात्र यदास्स सा ॥९७॥ 
लक्ष्मीम विमयोवाच प्रभुरिद्धित कोविदः । जाता ले पुश्रिका सन्‍्बी सेयमापृर्ण वाबना ॥९८॥ 

अस्या: सुद्ति पह्येद॑ वपुरत्यन्तकान्तिमत्‌ । अनीदशमभूत स्वर्गनारीसिरपि दुल मम ॥९९॥ 

ततो बिकरृतिरेषास्था न दुष्यस्यद्य सुन्दरि । तेन मा सम मय देवि शक्क॒मानान्यथा रस: ॥१००॥ 
प्राग्जन्मांनुमवः को5पि नूनमस्या ह दिस्थितः। संस्कारानू प्राक्तमान्‌ प्रायः स्मृस्वा सूचछन्ति जन्तव:॥ १०१॥ 
इति ब्रुवाण एवासो उक्तस्‍्थो सह कान्तया । नियोज्य पण्डितां धात्रीं कन्याश्रासनसंविधों ॥१०२॥ 
तदा कार्येद्रयं तर्य युगपत्‌ समुपस्थितम्‌ । कैबल्यं स्वगुरोश्वक्रस भूतिश्रायुधालये ॥॥०३॥ 
तत्काथहुतमासाथ वभूव क्षणमाकुल:ः । प्राग्विधेयं किमगत्रेति स निर्चेतुमशक्नुवन्‌ ॥१०४॥ 

तत., किमश्र कर्तब्यमित्यसी "संप्रधारथन्‌ । गुरोः कैंवल्यलंपूजामादो निश्चितवान्‌ सुधी. ॥१०५॥ 
यतो दूरात्‌ समासम्नं काय॑ कार्य मनीषिभि: । * ब्यतिपाति ततस्तस्मात्‌ प्रधानं कार्यमाचरंत्‌॥१०६॥ 
तत शक्य शुभ सस्‍्मात्‌ तस्माश्व विपुलोद्यम्‌ । धर्माव्मक॑ व यत्‌ कायमहंत्पूजादिलक्षणम्‌ ॥१०७॥ 


॥९०। सखियोंकी बात सुनकर उसके माता-पिता औघ्र ही उसके पास गये ओर उसको बह 
अवस्था देखकर शाकको प्राप्त हुए ॥€६॥ 'हे पुत्री, हमारा आलिंगन कर, गोदमें आ' इस प्रकार 
समझाये जानेपर भी जब वह मूक्छित हो चुपचाप बेठी रही तब समस्त चेष्टाओं ओर मनके 
विकारोंकों जाननेवाले वश्चदन्‍्त महाराज रानी लक्ष्मीमतीसे बोले--हं तन्बि, अब यह तुम्हारी 
पुत्री पृ योबन अबस्थाको प्राप्त हो गयी हे ॥९.७--९८।॥ है सुन्दर दातोवाली, देख, यह इसका 
शरोर केसा अनुपम ओर कान्तियुक्त हो गया है। ऐसा श्ञरीर स्वरगकी दिव्यांगनाओंकों भी 
दुलभ हू ॥ ९०, ॥ इसलिए हे सुन्दरि, इस समय इसका यह विकार कुछ भी दोष उत्पन्न नहीं 
कर सकता । अतणएब है देवि, तू अन्य-रोग आदिकी शंका करती हुई दयथ ही भयको प्राप्त 
न हो ॥ १०० ॥ निश्चय ही आज इसके हृदयमें कोई पूवरभवका स्मरण हो आया हैं क्योंकि 
संसारी जीव प्रायः पुरातन संस्कारोंका स्मरण कर मूच्छित हो ही जाते है।| ४८१ ।॥ यह 
कहते-कहते वज्भदन्त महाराज कनन्‍्याका आइवबासन देनेके लिए पण्डिता नामक धायकों 
नियुक्त कर लक्ष्मीमतीके साथ उठ खड़ हुए ॥१०२॥ कन्याके पाससे बापस आनेपर महाराज 
वजञदन्तके सामने एक साथ दी काय आ उपस्थित हुए । एक तो अपने गुरु यश्ञोधर महाराज- 
को केबलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी अतएवं उनकी पूजाके लिए जाना ओर दूसरा आयुधशारामें 
चक्ररत्र उत्पन्न हुआ था अतएव दिग्विजयके लिए ज्ञाना ॥ १०३॥ महाराज बञदन्त एक 
साथ इन दोनों कार्योंका प्रसंग आनेपर निश्चय नहीं कर सके कि इनमें पहले किसे करना 
चाहिए और इसीलिए वे क्षण-भरके लिए व्याकुल हो उठे ॥१००॥ तत्पश्चात्‌ 'इनमें पहले किसे 
करना चाहिए! इस बानका विचार करते हुए बुद्धिमान वश्नदन्तने निश्चय किया कि सबसे 
पहले गुरुदेव-यशोधर महाराजके केवलज्ञानकी पूजा करनी चाहिए ॥ १०५ ॥ क्योंकि बुद्धि- 
मान पुरुषोंकों दृरवर्ती कायकी अपेक्षा निकटवर्ती काय हो पहले करना चाहिए, उसके बाद 
दरवर्ती मुख्य काय करना चाहिए ॥१०६॥ इसलिए जिस अहन्त पृजञास पुण्य होता ह, जिससे 
बड़-बड़े अभ्यदय प्राप्त होते है, तथा जो धमंमय आबश्यक कारय हैं ऐसे अहन्तपृजा आदि 
प्रधान कायकों ही पहले करना चाहिए || १०७ ॥ 


१, शीघ्रम्‌। २. समीपम्‌ | ३ ता दृष्टवा प०, द० । ४ आलिड्भुनम्‌ | ५. अद्भूम । ६. आबयो: । 
७, निब्रध्पिमातापि अ०, १०। निर्बोध्यमानाईपि द०। ८, मोमछायते इति मोमुहछ्या। मोमहोब ल० । 
मोमुहैव द०, 2८० । ९, जित्तविकृति:। १०, आगतम्‌ । ११, विचारयन्‌। १२. दूरादासम्रम्‌ आगत॑ स्थिर- 
मित्यर्थ; । १३, कर्तव्यम । १४, विनश्वरम्‌ । 
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३ ४ ७के 


मनसीस्याकलय्या सौ यशोधरगुरो: पराम्‌ । पूजा कस समुत्तस्थो लृपः पुण्यानुबन्धिनोम्‌ ॥१०८॥ 
ततः पतनया सादंसुपसत्य जगदगुरुम्‌ | पूजयामास संप्रीतित्रोल्फुसलसुखपंक्रज:॥१०५॥ 

तत्पादो प्रणमन्‍नेव सो$लब्धावधिमिदधी: । विश्युद्धपरिणामेन मक्ति: किन फलिष्यति ॥११०॥ 
तेनाबुद्धाच्युतेन्द्वत्वमास्मन: आक्तने भवे । कलिताड्लप्रियायाइच दुष्ितस्वमिद्दाक्षसता ॥१११॥ 
कृतामिवन्दनस्तस्मा बिवृत्थ कुबी: सुताम्‌। पण्डिताय समर्प्याशु प्रतस्थे दिग्जभथाय सः ॥११२॥ 
सक्रपू्जां तत: कृत्या चक्रो 'शक्रसमयुति, । प्रास्थितासों दिशो जतुं ध्वजिन्या सपडड़या ॥११३॥ 

अथ पण्डितिकान्येद्य: निपुणा निधु्ण बचः । श्रोमत्या, प्रतिबोधाय रहस्पेबममाषत ॥११४॥ 
“अशोकवनिकामध्य चन्द्रकान्तशिलातले । स्थिस्वा सस्नेहमड़ानि स्वृशस्ती सदुपाणिना ॥११७॥ 
मुखपकुजसंसपंइृशनांशजलप्लबे: । तस्या हृदयसतापमिव निर्वापयन्ल्यसों ॥११ ६॥ 

झरहं पण्डितिका खस्य पण्डिता कार्ययुक्तिषु । जननीनिविशेषास्मि सब प्राणसमा सखो ॥११७॥ 

ततों त्रूहि “म्रिथ कन्ये धन्‍्ये त्व॑ मौनकारणस्‌। नामयों गोप॑नीयों हि जनन्या इति विश्रुतम्‌ 9१८॥ 
मया सुनिपुर्ण चित्ते पर्यालोचितमीहितम्‌ । तवासीज्ष सु विज्ञातं तन्‍्मे बद पतिवरे $:११९॥ 

किमेष मदनोन्‍्माद किमालि ग्रहविप्लवः । प्रायो हि यौवनारस्से जुम्मते मदुसग्रह: ॥१२०॥ 
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मनमें एसा विचार कर वह राजा चज्रदन्त पुण्य वढानेबाली यज्मोधर महाराजको उत्कृष्ट 
पूजा करनेके लिए उठ खड़ा हुआ ॥१८८॥ तदनन्तर सेलाके साथ ऊौकर उसने जगदूगुरू 
यश्ोधर महाराजकी पूजा की। प्रजा करते समय उसका मुखकमल अत्यन्त प्रफुल्लित हो ग्हा 
था ॥१०९॥ प्रकाशमान व॒द्धिके घाग्क वमदन्नने ज्यों ही यशोधर गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया 
त्थों ही उसे अवधिक्षान प्राप्र हो गया, सो ठीक ही है, विश्ुद्ध परिणामोंसे की गया भक्ति क्‍या 
फलीभूत नही होगी? अथवा क्या-क्या फल नहीं देगी ? ॥११०।उस अवधिक्षानसे राजाने जान 
लिया कि पृवंभवमें में अच्युत स्वर्गका इन्द्र था और यह मेरी पुत्री श्रीमती ललितांगदेवकी 
स्वयंप्रभा नामक प्रिया थी ॥११५॥ वह बुद्धिमान वश्जदन्त बन्‍्द्रना आदि करके वहाँसे छोटा 
और पुत्री श्रीमतीका पण्डिता घायके लिए सोपकर शीघ्र ही दिग्विजयके लिए चल पड़ा॥१११५॥ 
इन्द्रक समान कान्तिका धारक वह चक्रवर्ती चक्ररत्रकोीं पूजा करके हाथी, घोड़ा, रथ, पियादे, 
देव और विद्याधर इस प्रकार पढंग सेनाके साथ दिजश्ञाओंकोीं ज्ञीननेके छिए गया ॥११३॥ 

तदनन्तर अतिदाय चतुर पण्डिता नामकी थाय किसी एक दिन एकान्तमें श्रीमतीकों सम- 
झानेके लिए इस प्रकार चातुयसे भरे वचन कहने लगी ॥११७॥ बह उस समय अशोकवाटिका- 
के मध्यमें चन्द्रकान्त शिल्ातलूपर बेटी हुई थी तथा अपने कोमल हाथोंसे [ सामने बैठी हुई ] 
श्रीमतीके अंगोंका बड़ प्यारसे स्पश कर रही थी। बोछते समय उसके मुख-कम लसे जो दॉनोंकी 
क्रिणरूपी जलका प्रवाह बह रहा था उससे ऐसी मालूम होती थी मानों बह श्रीमतीके दृदयका 
सन्‍्ताप ही दूर कर रही हो ॥११०५-११६॥ बह कहने लगी-हे पुत्रि, मैं समस्त कार्योंकी योजनामें 
पण्डिता हैं-अतिशय चलुर हूँ। इसलिए मेरा पण्डिता यह नाम सत्य है-साथंक है! इसके 
सिवाय मै तुम्हारी माताके समान हूँ ओर प्राणंके समान सदा साथ रहनेवाली प्रियसखी हूँ 
॥११७। इसलिए हे धन्य कन्ये, तू यहाँ मुझसे अपने मौनका कारण कह । क्योंकि यह प्रसिद्ध है 
कि गेग मातासे नहीं छिपाया जाता ॥११८॥ मैंने अपने चित्तमें तेरी इस चेष्टाका अच्छी तरहसे 
बिचार किया है परन्तु मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ इसलिए है कन्ये, ठीक-ठोक कद ॥११९॥ 
है सखि,क्या यह कामका उन्माद है अथत्रा किसी ग्रहकी पीड़ा है प्रायः कर के योवनके प्रारस्म- 





१. बिचार्य । २. उद्युक्तोन्‍भूत | ३. जिनस्थानात्‌ । ४. सम्पूर्णबुद्धि । ५ इल्द्रममतेजा:। ६. अशोक- 
बनम्‌ । ७ कार्यधटतासु । ८. रहसि ।॥ ९. पीडा । 
१७ 


१३० आदिपुराणम 


दृत्ति पृष्टा तथा किंचिदानस्य सुख्पक्षणम्‌ ! पश्चिनीय दिनापाये परिम्लानं महोत्पछस्‌ ॥१२१॥ 
जगाद श्रीमती सत्य न शक्तास्मीदर्श बचः । कस्यापि पुरतो वक्‍तुं लज्जाविवशमानसा ॥१२२॥ 
किंतु तेडथ्य पुरो नाह जिहेंम्पात्ता लपसत्यछस्‌ | जननीनिर्विशेषा त्व॑ चिरं परिचिता च में ॥२३॥ 
तद बक्ष्ये ऋणु सौस्याज्ि महतीयं कथां मम | मया प्राग्जन्मचरित स्खत देवागमेक्षणात ॥१२४॥ 
तह्कीर॒शं कथा वेवि सब वक्ष्ये सविस्तरम्‌ । स्वप्नानुभूतमिव मे स्मघतों तस्प्रतिभासते ॥१२५॥ 

श्रहं पू्वमवे5भूव धातकीसण्डनामनि । महाद्वीपे सरोजाक्षि स्वगंभूम्यतिशायिनि ॥१२६॥ 

तन्नास्ति मन्द्रात्‌ पूर्वाद्‌ विदेधे *प्र्यगाअते । विषयो गन्घिरछाभिझ्यों यः कुरूनपि निर्जयेत्‌ ॥२७॥ 
तञ्रासीत्‌ पाटलीग्रामे नागदसो वणिक्सुतः । सुमतिस्तस्य कान्‍्ताभूत्‌ तयोर्जाता. सुता इसे ॥१२८॥ 
नन्दश्न नन्दिमिश्नश्न नन्दिषेणाह्ययः परः । वरसेनों जयादिश्व सनस्तत्सूनवः क्रमात्‌ ॥१२५९॥ 

पुञ्िके च तयोजाति 3प्दनश्रीपदादिके । कास्ले हयोरहं ज्ञाता निममिति कर्नीयसी ॥१३०४७ 

कदाखित्‌ कानने रम्ये खरिते चारणादिके । गिरावम्बरपू्व 5हूं तिलूके पिहिलास्रवस्‌ ॥॥१३१॥ 
नानिंभूषण रष्टा मुनि सावधिबोधनम्‌ । इृद्मप्राक्षमानम्य संबोध्य सगवश्षिति ॥१३२॥। 

केनास्सि कमंणा जाता कुछे दौग॑त्यशालिनि । बहोदमतिनिर्विण्णां 'द्ीनामनुगुृहाण मास ॥१३३॥ 
इति पृष्टों मुनोन्द्रोस्सौ जगी मधुरया गिरा । इहैव विषयेउमुश्न पुत्रि जातासि कर्मणा ॥१३४॥ 
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में कामरूपी प्रहका उपद्रव हुआ ही करता है।॥।१२०।।इस तरह पण्डिता धायके द्वारा पूछे जानेपर 
श्रीमतीने अपना मुरझाया हुआ मुख इस प्रकार नीचा कर लिया जिस प्रकार कि सूर्यास्तके समय 
कमलछितनो मुरझाकर नीचे झुक जाती है । बह मुख नीचा करके कहने छगी-यह सच है कि मै ऐसे 
वचन किसीके भी सामने नहीं कह सकती क्योंकि मेरा हृदयलज से पराधीन हो रहा है १९ १-१२२॥ 
कितु आज में तुम्हारे सामने कहती हुई रूज़ित नहीं होती हूँ उसका कारण भी है कि मैं 
इस समय अत्यन्त दुःखी हो रही हैँ ओर आप हमारी मानाके तुल्य तथा चिरपरिचिता है 
॥१९२३॥ इसलिए हे मनोहरांगि, सुन, मैं कहती हूँ । यह मेरी कथा बहुत बड़ी है। आज देवोंका 
आगमन देखनेसे मुझे अपने पूवभवके चरित्रका स्मरण हो आया हे ॥१२४॥ वह पृर्वभवका 
चरित्र कैसा है अथवा वह कथा कैसी है? इन सब बातोंको मैं विस्तारके साथ कहती हूँ । वह 
सब विषय मेरी स्मृति्में अनुभव कियेके समान स्पष्ट प्रतिभासित हो रहा है ॥१२५॥ 

हे कमलनयने, इसी मध्यलोकमें एक धातकीखण्ड नामका महाद्वीप है जो अपनी शोभा- 
से स्वर्ग भूमिको तिर॒स्कृत करता है । इस द्वीपके पूब मेरुसे पश्चिम दिशाकों ओर स्थित विदेह 
क्षेत्रमें एक गन्धिला नामका देश है जो कि अपनी शोभासे देबकुम और उत्तरकुरुकों भी जीत 
सकता है । उस देशमें एक पाटली नामका ग्राम है उसमें नागदत्त नामका एक वैश्य रहता था । 
उसकी ख्रीका नाम सुमति थ्रा ओर उन दोनोंके क्रमसे नन्‍्द, नन्दिमित्र, नन्दिषेण, बरसेन ओर 
जयसेन ये पाँच पुत्र तथा मदनकान्ता ओर श्रीकान्ता नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । पृ्ब- 
भवमें मैं इन्हींके घर निनामा नामकी सबसे छोटी पुत्री हुई थी ॥१२६-१३०॥। किसी दिन मैंने 
चारणचरित नामक मनोहर वनमें अम्बरतिलक पर्वेतपर विराजमान अवधिज्ञानसे सहित 
तथा अनेक ऋद्धियोंसे भूषित पिह्चिताखव नामक मुनिराजके दहन किये। दक्शनन और नमस्कार 
कर मैंने उनसे पूछा कि हैं भगवन, मैं किस कमंसे इस दरिद्रकुलमें उत्पन्न हुई हूँ । है प्रभो, 
कृपा कर इसका कारण कद्दिए ओर मुझ दीन तथा अतिशय उद्दिग्न स्री-जनपर अनुप्रह 
कीजिए ॥१३१-१३१॥ इस प्रकार पूछे जानेपर वे मुनिराज मधुर बाणीसे कहने छगे कि है पृत्रि, 
पूवभवमें तू अपने कर्मोदयसे इसी देशके पलालपत नामक प्राममें देविलग्राम नामक 


१. लज्जाधीनम्‌ । २. अपरम्‌ । २. मदनकान्ता श्रीकास्तेत्यर्थ:। ४. चारणचरिते । ५, भो भगवज्नित्य- 
भमुखीक्ृत्य । ६. दारिद्रभ । ७. उद्देगव्तीम्‌ | ८. अनाथाम्‌ । ९. पूर्वजन्मनि। 'प्रेत्यामत्र भवान्तरे' । 


षष्ठं पते १३१ 


पछक्काछपपव॑तग्रामे देविक॒प्रामकूटकात्‌ । सुमतेरुदरे पुत्री धनश्रीरिति विश्वता ॥१३०॥ 
अन्येथुश्व स्वसज्ञानात्‌ शुनः पूतिकलेवरस्‌ । मुनेः समाधिगुप्तस्य पठतोउस्ते स्यथा मुदा ॥१३६॥ 
सुनिस्तद्वछोक्यासी स्वामित्यन्वशिषत्तदा । त्वयेदं बालिके कर्म विरूपकमनुष्ठितम्‌ ॥१३७॥ 
फल्िधष्यति विपाके ते दुरनन्‍्त कटटुक॑ं फलम्‌ | दहस्यधिकमन्यस्मिन्‌ साननीयविमानता ।।१३८॥ 
इति ब्रुवन्तमभ्येत्य क्षमामग्राहयस्तदा । सगवश्चिदमज्ञानात्‌ क्षमस्त कृतमित्यरम ॥१३५९॥ 
तेनोपशममाबेन जाताढुपं पुण्यसाभ्रिता । मनुष्यजन्मनोहाय कुले परमदुर्गते ॥४०॥ 
तत: कह्याणि 'कल्याणं गृहाणोपीषितं बतम्‌ । जिनेन्द्रगुणसंपर्सि अ्रतज्ञानमपि * क्रमात्‌ ॥१४१॥ 
कृतानां कमंणामाय सहसा परिपाचनस्‌ । तपोडनशनसाम्नात. विधियुक्तमुपोषितम्‌ ॥१४२॥ 
तोथकृरवस्य पुण्यस्य कारणानीह घोडश । कह्याणान्यश्र पशञ्चंव प्रातिहायाप्टकं तथा ।१४३॥ 
प्रतिशेषाश्रतुद्धिश दिसानुश्श्य सदयुणान्‌ू । या सा5नुष्ठीयते मब्बे: संपज्िनगुणादिक्रा ॥१४४॥ 
उपवासदिनान्यत्र त्रिषष्टिमुनिमिमंता | ध्रतजझ्ञानोपवासस्थ स्थरूपमधुनोच्यते ॥१४५॥ 
।*अ्टाविंशतिमप्येकादश द्वौ थ यथाक्रमम्‌ | अष्टाशोतिममैक च चतुदश च पन्च च ॥१४६॥ 


पटेलकी सुमति ख्त्रीके उदरसे धनश्री नामसे प्रसिद्ध पुत्री हुई थी॥१३०-१३५॥ किसी दिन तूने 
पाठ करते हुए समाधिगुप्त मुनिराजके समीप मरे हुए कुत्तका दुगेन्धित कलेबर डाछा था और 
अपने इस अज्ञानपृ्ण कायसे खुश भी हुई थी | यह देखकर मुनिराजने उस समय तुझे उपदेश 
दिया था कि बालिक, तूने यह बहुत ही विरुद्ध काय किया है, भविष्यमें उदयके समय यह तुझे 
दुःखदायी और कटुक फल देगा क्योंकि पुज्य पुरुषोंका किया हुआ अपमान अन्य पर्यायमें अधिक 

सन्‍्ताप देता है ॥[१३६-१३८।॥ मुनिराजके ऐसा कहनेपर धनश्रीने उसी समय उनके सामने जाकर 
अपना अपराध क्षमा कराया और कहा कि है भगवन ,मैंने यह काय अज्ञानवश ही किया है 
इसलिए क्षमा कर दीजिए ॥१३९॥ उस उपशम भावसे-क्षमा मॉग लेनेसे तुझे कुछ थोड़ान्सा 
पुण्य प्राप्त हुआ था उसीसे तू इस समय मनुष्ययोनिमें इस अतिश्ञय दरिद्र कुलमें उत्पन्न 
हुई है ॥१४०॥ इसलिए हैं. क्‍ल्याणि, कल्याण करनेवाले जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति ओर श्रुतज्ञान 
इन दो उपबास त्रतोंकों क्रमसे प्रहण करो ॥१४१॥ हे आये, विधिपूवक किया गया यह अनशन 
तप, किये हुए कर्म कों बहुत शीघ्र नष्ट करनेबाला माना गया है ॥१४२॥ तीथकर नामक पुण्य 
प्रकृतिक कारणभूत सोलह भावनाएँ, पॉच कल्याणक, आठ प्रातिहाय तथा चोतीस अतिशय 
इन तिरसठ गुणोंकों उददइय कर जो उपवास ब्रत किया जाता है उसे जिनेन्द्रगुण-सम्पत्ति 
कहते हैं। भावाथ-इस त्रतमें जिनेन्द्र भगवानके तिरसठ गुणोंको लक्ष्य कर तिरसठ उपबास 
किये जाते हैं जिनकी व्यवस्था इस प्रकार हे-सोलह कारण भावनाओंकी सोलह प्रतिपदा, पंच 
कल्याणकोंकी पोंच पंचमी, आठ प्रातिहारयोंकी आठ अष्टमी ओर चोंतीस अतिशयोंकी बीस 
दह्ममी तथा चोदह चतुदंशी इस प्रकार तिरसठ उपवास होते है।१४३-५४४॥ पृर्बोक्त प्रकारसे 
जिलेन्द्रगुणसम्पत्ति नामक त्रतमें तिरसठ उपबास करना चाहिए एसा गणधरादि सुनियोने कद्दा 
है। अब इस समय श्रतज्ञान नामक उपवास ब्रतका स्वरूप कहा जाता हैं ॥१४५।॥ अद्ठ | ईस, ग्यारह, 


७ +» ऑन अिओओओ अजीज - 


१, स्यवान्मदा । २. निक्रृष्टम्‌ । ३ पृज्यावज्ञा । ४ “ग्राहयत्‌ तदा अ०, स० ।-मम्यत्याक्षमयस्त्वममुं 
तदा प० । ५, क्षिप्रम । लघ क्षिप्रमरं द्रतम' इत्यमरः । ६, उत्कृष्टदरिदर । ७ तदनस्तरम्‌ । ८. हैं पुण्पवति । 
९, वामम । १० ब्रतम। ११ एतद्द्यनामकम्‌ । १२ क्रममनतिक्रम्य । गृहाणेलि यावत्‌ । १३, परिपा- 
चयतोति परिपाचनम । १४. कथितम्‌ । १५ उपोषितब्रते। १६. अतिशयाइचतु --अ०, प०, स०। अति- 
घयाइच-लछ० । अतिशया' । १७, जिनगणसपत्तो। १८. मतिज्ञानम अश्टविशतिप्रकारम्‌। एकादश इत्ति 
एकादशा जाति इत्यर्थ:। परिकर्म च हिप्रकारमित्यर्थ. । सूत्रमष्ठाशोतिप्रकारमित्यर्थ,। आद्यनुयोगम्‌ एक 
प्रकारसिति यावत । चतदश पर्वाणि दृत्यर्थ,। चुलिकाश्च पञ्चप्रकारा इत्यर्थ: मन पर्ययइच द्विप्रकार इत्यथ,। 
केवलज्ञानम्‌ एकप्रकारसिति मावत्‌ । १९. पश्चकम्‌ प०, द०, छ० | 
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१३२ आदिपुराणम्‌ 


विद्धि पड़द्रयेकसंख्यां खे मत्यादिज्ञानपर्ययात्‌ । नामोददेशक्रमश्वषां ज्ञानानामिस्यनुस्म्तः ॥१४७॥ 
मतिज्ञानमचैकादक्षाज्ञानि परिकर्म च्व । सूत्रमाथनुबोगं च पूर्वाण्यपि च चूलिकाम्‌ ॥१४८॥ 

अवर्धि व मनःपथयांख्य केक्‍लमव अच। ज्ानभेदान्‌ प्रतोत्यमान्‌ अरतज्ञानमुपोष्यते ॥१४५॥ 

दिनानां शतमश्रेष्टमष्टापश्लादताधिकम । विद्धि त्वमेतावालम्ब्य तपोष्नशनमाचर ॥4७०॥ 
उदब्ति ज्ञामसास्राज्यं विध्यो: फलमसैनयो: । स्वर्गाश्षपि फर्श प्राहुरनयोरनुषञ्जजम्‌ ॥१५१॥ 
सुनयः पश्य कल्याणि शापानुग्रहयो: क्षमा: । झतिकान्तिरतस्तेषां लोकट्टयविरोधिनी ॥१५२॥ 
वाचातिछहुन वाउच निरुणद्धि भवे परे । मनसोह्छहुनं चापि स्मृतिमाहन्ति मानसीस ॥१०७३॥। 
'कार्येनातिक्रमस्तेदां कायात्ती: साधयेत्तराम्‌। तस्मात्तपोधनन्द्राणां कार्यो नातिक्रमों बुधेः ॥१५४॥ 
क्षमाधनानां क्रोधास्नि जना: संधुक्ष यन्ति ये। क्षमाभस्मप्रतिच्छन्नं दुवंदों विस्फुलिज्ञकम्‌ ॥१५७॥ 
संमोहकाष्ठजनित  प्रातीप्य पवनेरितम्‌ । कि लैन नाशितं मुग्धे हित॑ लोकद्ठयाथ्रितस्‌ ॥१५६॥ 
इस्थं मुनिवच: पथ्यमनुमत्य अथाविधि । उपोष्य तद्ह्दयं स्वायुरन्ते स्वर्गंमयासिषम्‌ ॥३५७॥। 
ललिसाब्स्य तत्रासं कान्तादेवों स्वयंप्रमा | सार सपयंयागस्य ततो गुरुमपूजयम्‌ ।|१५८॥। 
कल्पेप्नल्पर्दिरिशाने श्रीध्रभाधिपर्सयुता | भोगान्‌. भुकरवात्र जातेति कथापर्यवसानकम्‌ ॥१७९॥ 


दो, अठासी, एक, चौदह, पाँच, छह, दी और एक इस प्रकार मतिज्ञान आदि भेदोंकी एक सौ 
अठाबन संख्या हाती है । उनका नामानुसार क्रम इस प्रकार ह कि मतिश्नानके अद्बवाईस, अंगांक 
ग्यारह,परिकमके दो,सूत्रके अद्ठार्सी,अनुयोगका एक, पृव के चोदह, चूलिकाके पाँच, अवधिज्ञान- 
के छह, मनःपययज्ञानके दो और कव॒लज्ञानका एक-इस प्रकार ज्ञानक इन एक सो अद्वावन 
भेदोंकी प्रतीतिकर जो एक सौ अट्टावन दिनका उपवास किया जाता हू उस श्रतज्ञान उपबास ब्रत 
कहते हैं। हे पुत्रि,तू भी विधिपूवक ऊपर कह हुए दोनां अनञन ब्रतोंका आचरण कर ॥ १४६-१५०॥॥ 
हू पुत्रि, इन दोनों ब्रतोंका मुख्य फल केवलज्लानको प्राप्ति ओर गोण फल स्वर्गांढिकी प्राप्ति है 
॥१५१॥ है कल्याणि, देख, मुनि श्ञाप देने तथा अनुग्रह करने-दोनामें समथ होते है, 
लिए उनका अपमान करना दोनों लोकोंमें दःख देनवाला ह ||१५०॥ जा पुरुष वचन-द्वागा 
मुनिययोका उल्लंघन-अनादर करते है वे दूसरे भवमें गुंग होते है । जा मनसे निगादर करते 
है उनकी मनसे सम्बन्ध रखनेवाली स्मरणझाक्ति नपष्ठ हो जाती है ओर जो अगीरसे तिग्म्कार 
करते हैं उन्हें ऐसे कोन-से दुःख है जा प्राप्त नहीं हाते हू ? इसलिए बुद्धिमान पुरुषोंका तपस्वी 
मुनियोंका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। हे मुग्घे. जा मनुष्य, क्षमारूपों धनकों 
घारण करनेवाले मुनियोंकी, माहरूपी कापस उत्पन्न हुई, विराधरूपी बायुस प्रेरित हुई, 
टुबंचनरूपी तिलगोंसे भरी हुई और क्षमारूपी भस्मस ढको हुई क्रोधरूपी अग्निको प्रज्वलित 
करते हैं उनके द्वारा, दोनों छोकोंमें होनेवाला अपना कोन-सा हित नष्ट नहीं किया 
जाता १ ॥१९५५३-१०६।॥ इस प्रकार में मुनिराज़क हितकारी वचन मानकर और जिनेन्द्रगुण- 
सम्पत्ति तथा श्रदज्ञान नामक दानों ब्रतोंके विधिपृषक उपवास कर आयुके अन्तमें स्वर्ग गयी 
॥१५७॥ वहाँ छलितांगदेवकी स्वयंप्रभा नामकी मनाहर महादेवी हुई आर वह्दोंस छलितांग- 
देवके साथ मध्यलोकमें आकर मैंने त्रत देनेवाठे पिहितास्रव गुरुकी पृज्ञा की ॥९५८॥ बड़ी- 
बड़ी ऋद्धियोंकों धारण करनेवाली मैंने उस एशान स्व॒गमें श्रीप्रभविमानके अधिपति ललितांग- 

१ संख्याइब अ०, प०,स०, द०, छल०। २ पर्ययान्‌ अ०, प०, स०, द०, ल० | ३, विधी ब०, 
अ०, द०, म०, प०, ल०, 2० । ४, विधी । ५. -योरनुपज्ू जमू अ०, प०, द०, म०, ल०, 2० ॥ ६ आनु- 
पस्िकम्‌ । ७. समर्था: । ८. अतिक्रमणम्‌ । ९, कायनातिक्रमे तेपा काति. सा या न ढौकते । अ०, प०, स०, 
द०। कायेनातिक्रमस्तेपा कायाति साधसेत्तराम म० १०, प्रतीप-अ०, स०, द०। 2१, प्रातिकूल्यमेव 
वायु. ।। १२ भकत्वा तु। 
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लक्षिताड्डच्युती तस्मात्‌ पण्मासान्‌ जिनपुजनम्‌ । कृत्या प्रच्युत्य संभूतिसिहाऊुप्सि तनूदरि ।।१६०। 
तमिदानीमनुस्सृत्य तदन्‍्वेषणसंविधी । यत्तेपह॑प्रयता तेन बाइंयमधिधि दुधे ।१६१॥ 

उस्कीण इव देवोइसो पश्याद्यापि मनो मम | अधितिष्ठति दिव्येन रूपेशानड्रताँ गत. || १६२ ॥। 
लछलिताइुच पु: सौग्यं छछितं “झुलितानने । *सहजाताम्बर स्रग्वि स्फुरदाभरणोज्ज्यलमस्‌ |! १६३ ॥। 
पश्यामीव सुखस्पश तत्करस्पशलालिता । तदलछासे च मदगागत्र क्षामतां नेतदस्घझति 0१६४ 
इमे5श्रुबन्दवो&जस्न॑ निर्यान्ति मम छोचनात्‌। मद्दुःखमक्षमा ड्रच्टुं तमस्वेष्दमिवोधताः ॥१६७॥ 
हत्युकत्था पुनरप्येवमवादीय श्रोमती स्खीम्‌। शक्ता त्वमेव नान्यास्ति मस्प्रियान्वेषण प्रति ।१६६॥ 
त्वयि सत्यां सरोजाक्षि कुतोध्य स्यान्ममासुखम्‌ | नडिस्या:ः किमु दौं:स्थित्यं तपस्यां तपनगूतो ॥१६७॥ 
सत्य स्थ॑ पण्डिसा कार्य घटनास्वतिपण्डिता । तन्मसतस्य कार्यस्थ संसिद्धिस्त्वयि लिए्ठले ॥३६८॥ 
तता रक्ष मम प्राणान्‌ प्राणेशस्य गवेषणात्‌ । ख्त्रीणां पिपस्प्रतीकार ख्त्रिय एवावलम्बनम्‌ ॥१६५०॥ 

" 'तदुपाय च तेध्याहं मुवे | प्रस्तुतसिद्यय । सया विलिखितं पूर्वभमवरसंबन्धिपट्रकम्‌ ॥३७०॥ 
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देवके साथ अनेक भोग भागे तथा वहॉस च्युत होकर यहाँ वशदन्त चक्रवर्तकि श्रीमती नामकी 
पुत्री हुई हैं। है सरिबि, यहॉतक ही मेरी पृ्वरेभवकी कथा हैं ॥१५०९।॥ ह कृशोदरि, छलितांग- 
देवके म्वगंस सयुत हानेपर में छह महान तक जिनन्द्रदेबकी पृजा करती रही फिर वहँसे चल- 
कर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ ॥१६०॥ में इस समय उसीका स्मरण कर उसके अन्वेषणके लिए प्रयत्न कर 
रही हैं ओर इसीलिए मैने मौन धारण किया हैं ॥१६९॥ है सखि, दख, यह छलितांग अब भी 
मर मनमे निवास कर रहा है। एसा मालम हाता है मानो किसीने टॉकी-द्वारा उकेरकर सदाके 
लिए मेर मनमे म्थिर कर दिया हो | यद्यपि आज उसका वह दिव्य-वेक्रियिक शरीर नहीं है 
तथापि वह अपनी दिव्य ञक्तिसे अनंगता (डरीरका अभाव और कामदेवपना) धारण कर मेर 
मनमभे अधिप्ठटित है ॥१६२॥ है सुमुखि, जा अतिशय सोम्य है, सुन्दर हे, साथ-साथ उत्पन्न हुए 
वख्र तथा माला आदिसे सहित है, प्रकाशमान आभरणोंसे उन्ज्बल है और सुखकर स्पशसे 
सहित है एसे छूलितांगदेवके शरीरको में सामने दख गही हेँ,उसक हाथके स्पशसे छाछित सुखद 
म्पन्नका भी देख रहीं हूँ परन्तु उसको प्राप्रिके बिना मेरा यह दरीर कशताको नहीं छोड़ रहा 
है ॥१६३-१६४॥ थ अश्रत्रिन्द निरन्तर मरे नेत्रोंसे निकल रहे है जिससे एसा माछ्स होता हे 
कि य हमारा दःख देखनेके लिए असमथ हाकर उस ललितांगको खोजनेक लिए ही मानों 
उद्यत हुए है ||१६०॥ इतना कहकर वह श्रीमती फिर भी पण्डिता सखीसे कहने लगी कि हैं 
प्रिय सखि, तू ही मेरे पतिको खाजनेके लिए समथ हू | तेरे सिवाय ओर कोई यह काय नहीं 
कर सकता ॥९६६॥ है कमलूनयन., आज तेर रहत हुए मुझे दुःख केसे हा सकता हैं ? सूयक 
प्रभाके देदीप्यमान रहते हुए भी क्या कमलिनोंकों दुःख होता है ? अथात नहीं हाता ॥१६७॥ 
हैं सस्बि, तू समस्त कार्योकि करनेमें अतिशय निपुण हू अतरब तू सचमुच में पण्डिता ह--ते रा 
पण्डिता नाम साथक है। इसलिए मेर इस कायकी सिद्धि तुझपर ही अवलम्बित हैं ॥१६८।॥ 
हें सखि, मेरे प्राणपति छलितांगकों खोजकर मेरे प्राणोंकी रक्षा कर क्‍योंकि स्त्रियोंकी विर्पत्ति 
दर करनेके लिए स्तलियोँ ही अबलम्बन द्ोती है ॥१६०॥ इस कायंकी सिद्धिके लिए में आज 


१ पवित्रा । २, मौनम्‌ | ३ देवेन म० ल० । ४. अशरारत्वम्‌ । ५. नलिनानने अ०, ब०, स०, ल०, 
म०। ल०, ब०, फुप्तकयो: 'ठलितानने' 'अलिनानने' इत्यभग्रथा पाठछो$स्‍ति । ५, सहजाताम्बरसग्बी मं० 
ल० । ७. लालितम्‌ प०, ल० । ८ हलिताडडस्थाला्े । ९. कृशस्वम्‌ ॥ १० स्थेयप्रकाशनेति सूत्रात प्रतिज्ञा 
निर्णयप्रकाशलेपु आत्मनंपदी । विष्ठति स० । ११. गवेधणापायम्‌ । १०. प्रकृत । 
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फ़लित्‌ स्किशिन्षिगूढान्त:प्रकृत चित्तअनम्‌ | तद्घजादाय धूर्सानां मन.संमोहकारणम्‌ ॥१७१॥ 
पतिश्॒वाश्व ये मिथ्या बेयास्योद्तबुरूयः । तान्‌ स्मितांशुपटर्छक्षान्‌ कुरु गूहा्थसकुदे ॥ १७२॥ 
इत्युकत्वा पण्डितावोचत्‌ तश्चित्ताशवासनं बच: । स्मितांझु मअरोपुझ्ः किरताीबोह़माअछिम्‌ ॥१७३॥ 
सयि सत्यां मनस्तापो भा भूस ते ककमाषिणि | रूसस्थां चूतमजर्या कोकिलाया: कुछों डसुखम्‌ ॥१७७॥ 
कवेधीरिव सुश्लिष्टमर्थ ते सखगये पतिम्‌ । सखि लक्ष्मी रिवोद्योगशालिनं पुरुष परम्‌ ॥१७०॥ 
घटयिष्यामि ते काय पदुधीरहमुद्यता । दुघट नास्ति मे किंचित्‌ “प्रतीहीह जगस्व्रये ॥१७६॥ 
नानाभरणविन्यासमतो धारय सुन्दरि । “वसनन्‍्तछतिकेबोधस्प्रवा लछाह्ुरसंकुलस्‌ ॥१७७॥ 
सदभ्न संशयो नेव काय: कायस्य साथने । श्रीमतीोप्रार्थितार्थानां नन सिद्धिरसंशयमस्‌ ॥१७८॥ 
इत्युक्ट्वा पण्डिताइवास्य तां तदर्पितपट्ककम्‌ । गृहीर्वागमदाइवेव सहापूतजिनारूयमस्र्‌ ॥१७९।॥। 
यः सुद्रोच्छितेः कूटेलंक्ष्यते रलमासुरः | पाताछादुस्फणस्तोषात्‌ ”* किमप्युथन्निवाहिराट ॥१८०॥ 
वर्णसाहृयंसं मूल चित्रकर्मानिविता अपि । यद्धित्तयो जगच्चित्तहारिण्यो गणिका इथ ॥१८१॥ 
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तुझसे एक उपाय बताती हूँ । वह यह हैं कि मैंने पूवभवसम्बन्धी चरित्रकों बतानेबाला 
एक चित्रपट बनाया है ॥ १७० ॥ उसमें कहीं-कहीं चित्त प्रसन्न करनेवाले गूढ़ विषय भी 
लिखे गये हैं | इसके सिवाय वह धूत मनुष्योंके मनको भ्रान्तिमें डालनेवाला है । हे सखि, 
इसे लेकर जा॥१७१॥ धृष्टताके कारण उद्धत बुद्धिको धारण करनेवाले जो पुरुष झूठमूठ ही यदि 
अपने-आपको पति कहँं--मेरा पति बनना चाहें उन्हें गूढ़ विषयोके संकटमें हास्यकिरणरूपी 
बस्रसे आच्छादित करना अथांत्‌ चित्रपट देखकर झूठमूठ ही हमारा पति बनना चाहें उनसे 
तू गूढ़ विषय पूछना जब वे उत्तर न दे सके तो अपने मन्द हास्यसे उन्हें छज्जित कग्ना।।१७२॥ 
इस प्रकार जब श्रीमती कह चुकी तब ईषत्‌ हास्यकी किरणोंके बहाने पुष्पांजलि बिग्वरती हुई 
पण्डिता सखबी, उसके चित्तको आश्वासन देनेवाले बचन कहने छगी ॥|१७३॥ है मधुरभाषिणि, 
मेरे रहते हुए तेरे चित्तकों सन्‍्ताप नहीं हो सकता क्योंकि आम्रमंजरीके रहते हुए कोयलकों 
दुःख केसे हं। सकता हू ? ॥१७७॥ हे सख्ि, जिस प्रकार कविको बुद्धि सुश्लिष्ट-अनेक भाषोंकों 
सूचित करनेवाले उत्तम अथंको ओर लक्ष्मी जिस प्रकार उद्योगशाली मनुष्यकों खोज छाती है 
उसी प्रकार में भी तेर पतिको खोज लाती हूँ ॥१७५॥ है सख्िि. मैं चतुर बुद्धिकी धारक हूँ तथा 
काय करनेमें हमेशा उद्यत रहती हूँ इसलिए तेरा यह काय अवश्य सिद्ध कर दूँगी। तू यह 
निश्चित जान कि मुझे इन तीनों लोकोंमें कोई भी काय कठिन नहीं हे।।१७६॥ इसलिए हं सुन्दरि 
जिस प्रकार माधवी छता प्रकट होते हुए प्रवालों और अंकुरोंके समहका धारण करती हे उसी 
प्रकार अब तू अनेक प्रकारके आभरणोंके बिन्‍्यासकोीं धारण कर ॥१७७॥ इस कायकी सिद्धि 
में तुझे संशय नहीं करना चाहिए क्योंकि श्रीमतीके द्वारा चाह हुए पदार्थांकी सिद्धि निःसन्देह 
ही होती हू ॥१७८।॥ बह पण्डिता इस प्रकार कहकर तथा उस श्रीमतीकों समझाकर उसके द्वारा 
दिये हुए चित्रपटकों छकर शीघ्र हो महापृत नामक अथवा अत्यन्त पवित्र जिनमन्दिर गयी 
॥९७९॥ वह जिनमन्दिर रब्ोंकी किरणोंसे शोभायमान अपने ऊँचे उठे हुए शिखरोंस ऐसा 
जान पड़ता था मानो फण ऊँचा किये हुए शेपनाग ही सन्तुष्ट होकर पाताछछोकसे निकला हो 
॥१८०। उस मन्दिरकी दीवाछे ठीक वेशयाओंके समान थीं क्योंकि जिस प्रकार वेश्याएँ बणसंक- 
रता (आह्मणादि वर्णोके साथ व्यभिचार) से उत्पन्न हुई तथा अनेक आइचयकारी कार्यों से सहित 


१. आत्मान पति ब्रुबते इति परतित्रुवाः॥ २. घार्ष्टथम्‌ । ३. पुष्पस्तवके. । ४. किरन्ती अ०, स०, 
द०, ल०। ८५, पुप्पम्‌। ६. उत्कृष्टम्‌। ७ जानीहि। ८ बसस्ततिलकेवोद्यत्‌ कृ० । माथबवीलता । 
९, नवपलल्‍लब' | १० कर्नंव्यः | ११, श्रोरस्थास्तीति श्रीमती तथा वाडहिछितपदार्थानाम । १२, येन केनापि 
प्रकारेण । १३, [ आलेरूप कर्म ] पक्षे नानाप्रकारपापकर्म । 
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विवामन्यां निशां हनु क्षमैमंणिविश्चिल्रितै: । सुड़: शथडं: सम यो माति दिवमुन्मीकय ज्षित्र ॥१८२॥ 
पठद्चिरनिशं साधुद्न्देरामन्द्रनि:स्थनस्‌ । प्रज़ल्पत्निव यो सब्सै व्यभाब्यत समागतै: ॥१८३॥ 

यस्य कूटाग्रसंसक्ता: केतवो5निलूघट्टिता: | विबभुवन्दनामक्त्म व्याह्बयन्त हवामरान ॥१८४॥ 
“यद्दातायननिर्याता धुपधूमाश्रकासिरे । स्वर्गस्योपायनीकत्ता निर्मिमाणा घनानिव ॥१८७॥ 

यस्य कूटतंटाछर्ना: तारास्तरऊरोचिषः । पुष्पोपह्ारसंमोह मातन्वश्नमोजुधाम्‌_ ॥१८६॥ 

।  सदबशसंगता श्रित्रसंदंरचिराकृति: । यः सु शब्दों महान्मद्याँ काब्यवन्ध इवाबसों ॥१८७॥ 
सपताकों रणद्घण्टो यो दृढस्तस्मसंभ्ृतः । ब्यभाद गम्मोरसिर्घोषिः सब्ंहित इचेसराट ॥१८८॥ 
परतां पुण्यनिधोषिः वन्दारूणां च निःस्वने: | यथः संदधावकाले:पि मदारस्म शिखण्डियु ॥३८५९॥ 
यस्तुज्शिखर' शवच्चारण:  कृतसंस्तव विद्याधरें: समासेब्यों मन्दराद्धिरिवाद्यतत्‌ ॥१९०॥ 
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होकर जगतके कामी पुरुषोंका चित्त हरण करती हैं उसी प्रकार के दीवाल भी वर्ण-संकरता 
(काले पीले नीले छाल आदि रंगोंके मेल)से बने हुए अनक चित्रोंसे सहित होकर जगतके सब 
जीबोंका चित्त हरण करती थीं ॥१८१॥ रातको भी दिन बनानमें समर्थ और मणियोंसे चित्र- 
विचित्र रहनबारे अपने ऊँचे-ऊचे शिखरॉसे यह मन्दिर ऐसा मालस होता था मानो स्वरगंका 
उन्मीलन ही कर रहा हे-म्वग को भी प्रकाशित कर रहा हो ॥१८२॥ उस मन्दिरमें निरन्तर 
अनेक मुनियोंके समृह गम्भीर शब्दोंसे स्तोत्रादिकका पाठ करते रहते थे जिससे ऐसा जान 
पड़ता था मानो वह आये हुए भव्य जीवोंके साथ सम्भाषण हो कर रहा हो ॥१८३॥ उसकी 
शिखरोंके अग्रभागपर लगी हुई तथा बायुके द्वारा हिलती हुई पताकाएँ ऐसी सुशोभित हो रही 
थीं मानों बन्दना भक्ति आदिके लिए देवोंको ही बुला रही हों ॥१८७॥ उस मन्दिरके झरोखोंसे 
निकछते हुए घृपके धूम ऐसे मालूम होते थे मानो म्बगको भेंट देनेके लिए नवीन मे घोंको ही बना 
रहे हों ॥ १८५॥उस मन्दिरके शिखरोंके चारों ओर जो चंचल किरणोंके धारक तारागण चमक रहे 
थे वे ऊपर आकाझमें स्थित रहनेवाले देवोंको पृष्पोपहारकी भ्रान्ति उत्पन्न किया करते थे अर्थात्‌ 
देव लोग यह समझते थे कि कहीं शिग्बरपर किसीने फूलोंका उपहार तो नहीं चढाया है ॥१८६॥ 
वह चेत्यालय सद्वृत्तसंगत-सम्यकचारित्रके धारक मुनियोंसे सहित था, अनेक चित्रोंके 
समृहसे शोभायमान था, ओर स्तोत्रपाठ आदिके शब्दोंसे सहित था इसलिए किसी महाकाउय- 
के समान सुशोभित हो रहा था क्योंकि महाकाव्य भी, सदूबृत्त-वसन्ततिलूका आदि सुन्दर- 
सन्दर उन्दोंसे सहित होता है, मरज कमल छत्र हार आदि चित्रइलोकोंसे मनोहर होता हे 
और उत्तम-उत्तम शब्दोंसे सहित होता है ॥१८७॥ उस चेत्यालयपर पताकाएँ फहरा गही थीं 
भीतर बजते हुए घण्टे छटक रहे थे, स्तोत्र आदिके पढ़नेसे गम्भीर.शब्द हो रहा था, और स्वयं 
अनेक मजबत खम्भोंसे स्थिर था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बड़ा हाथी ही हो 
क्योंकि हाथीपर भी पताका फहराती है, उसके गलेमें मनोहर शब्द करता हुआ घण्टा बँधा 
रहता है। बह स्वयं गम्भीर गजनाके शब्दसे सहित होता है. तथा मजबूत खम्भोंसे बँधा रहनेके 
कारण स्थिर होता है ॥१८८॥ बह चेत्याल्य पाठ करनेवाले मनष्योंके पवित्र झ़ब्दों तथा वन्‍्दना 
करनेवाले मनष्योंकी जय जय ध्वनिस असमयमें ही मयरोंको मदोन्मत्त बना देता था अर्थात 
मन्दिरमें होनंबाले शब्दको मेघका शब्द समझकर मयूर वषोंके बिना ही मदोन्मत्त हो जाते 
१. आत्मान दिया मन्‍्यत इति दिवामन्या ताम्‌ । २. स्वर्गम्‌ । ३. परश्यक्निव | ४. संभाषणं कुर्वन्‌ । 
५. भष्ये: सह | ६. वाह्ययन्त अ०,स० । ७, तद्बाता-छ० । ८. निभिमीत इति निरभिमाणा। ९. घना हब ल० । 
१०. सश्रान्तिम। ११, मातन्वन्ति नभोजुषाम्‌ द०। १२. सच्चारित्रवदृभव्यजतसहितः, पक्षे समीचोनवृत्तजाति- 
सहितः । १३. चित्रपुत्रिकासन्दर्भ, पक्षे चित्रार्थसन्दर्भरचना । १४. सुशब्दी । १५. भूमो । १६ सम्यग धृत:। 
१७, कुशोलवै: पक्षे चारणमुनिभिः । १८. पक्षे परिचय: । १९, शब्दागमपरमागमादिविद्याघरे: खचरेइच । 


१३६ आदिपुराणम्‌ 


तन्न पहकश्ाछायां पण्डिता कृतवन्दना । प्रसाय पहक तस्थों परिचिक्षिपुरागतान्‌॥9९१॥ 

“प्रेक्षस्त केचिदागस्य सावधान महाधिय: । केचित्‌ किमेलदित्युब्चे: जजरूपुर्वोक्षय पट्टकम्‌ ॥१९२॥ 

तेषां समुचितै्राक्यैदंदती पण्डितोस्तरस्‌ | तत्रास्ते सम स्मितोशोतैः किरन्‍्ती पण्डितायितान्‌ ॥१९३॥ 
अथ दिग्विजयाच्यक्री न्‍न्यवृतत्‌ कृतदिग्लय: । प्रशतीकृतनि.शेषनरचिद्याधरामरः ॥१९४॥ 

तलो5मिपेक द्वाव्रिशस्सहलधरणीहवरैः । चक्रवर्ती पर प्रापत्‌ पुण्येः कि नु न लभ्यते ॥१५७॥ 

स॒ च से च समाकाराः कराहप्रिवदनादिमिः। तथापि ते: समभ्यच्य: सो$भूत्‌ पुण्याचुमाधत ॥१९६॥ 
अनीइशबवपुश्रन्दसोम्यास्य: कमलेक्ष ण: । पुण्येन स बसो सर्वानतिशय्य नरामरान्‌ ॥१९७॥ 
शदझ्भुचक्राडुदा दोनि लक्षणान्यस्थ पादयो: । बभुरालिखितानीव छक्ष्म्या लक्ष्माणि चक्रिण ॥१९८॥ 
श्रमोषशासने तस्मिन्‌ भुवं शासति भूभुजि । न दण्ड्यपक्ष कोउ्प्यासीत प्रजानामकृतागसास्‌ ॥१९५९॥ 
स थिश्रद्‌ वक्षसा लक्ष्मी वकक्‍त्राब्जेन च बाग्वधूस्‌ | प्रणाय्यामित्र लाकान्तं प्राष्टिणोत्‌ कीतिमकिकाम्‌॥२००॥ 


थे ॥१८९॥ बह चेत्याछय अत्यन्त ऊँचे-ऊँचे शिखरोंसे सहित था, अनेक चारण ( मागध 
स्तुतिपाठक) सब उसकी स्तुति किया करते थे ओर अनेक विद्याधर (परमागमके जाननेबाले) 
उसको सेवा करते थे इसलिए ऐसा झोभायमान होता था मानों भेरु पवत ही हो क्योंकि 
मेरु पवत भी अत्यन्त ऊँचे शिखरोंसे सहित है, अनेक चारण ( ऋद्धिके धारक मुनिजन ) 
उसकी स्तुति करते रहते हैं तथा अनेक विद्याधर उसको सेवा करते हैं ।१०५॥ इत्यादि वणन- 
युक्त उस चत्यालूयमें जाकर पण्डिता धायने पहले जिनेन्द्र देवकी बन्दना की फिर वह बहॉकी 
चित्रश्ालामें अपना चित्रपट फेलाकर आये हुए छोगोंकी परीक्षा करनेकी इच्छासे बेठ गयी 
॥१९१॥ विशज्ञाल बुद्धिके घारक कितने हो पुरुष आकर बड़ी सावधानीसे उस चित्रपटको देखने 
लगे ओर कितने ही उसे देखकर यह क्या हू ? इस प्रकार जोरसे बालन लगे ॥१००॥ वह 
पण्डिता समुचित वाकक्‍्योंसे उन सबका उत्तर देती हुई ओर पण्डिताभास-मुख छोगोंपर मनन्‍्द 
हास्यका प्रकाझ डालती हुई गम्भीर भावसे वहाँ बेठी थी ॥९९३॥ 
अनन्तर जिसने समस्त दिज्ञाओंकीं जीत लिया हू ओर जिसे समस्त मनुष्य विद्याधर 
ओर देव नमस्कार करते है ऐसा वद्जदन्त चक्रवर्ती दिग्विजयस वापस छोटा ॥१०९४॥ उस 
समय चक्रवर्तीने बत्तीस हजार राजाओं-ह्वारा किये हुए गाज्याधिषेकमहंत्सवको प्राप्त किया था 
सो ठीक ही ह, पुण्यसे क्या-क्या नहीं प्राप्त होता ” ॥१९५॥ यद्यपि वह चक्रवर्ती और वे बत्तीस 
हजाग राजा हाथ, पॉब, मुख आदि अवयबोंसे समान आकारके धारक थे तथापि बह चक्रवर्ती 
अपने पुण्यके माहात्म्यसे उन सबके द्वारा पूज्य हुआ था ॥१०६॥ इसका झरीर अनुपम था, मुख 
चन्द्रमाके समान सोम्य था, और नेत्र कमलके समान सुन्दर थे। पुण्यके उठयसे बह समस्त 
मनुष्य और देवोंसे बढ़कर झोभायमान हो रहा था॥१०७।॥ इसके दानों पॉवोमें जो झंख, चक्र 
अंकुश आदिके चिह्न श्ोभायमान थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों लक्ष्मीने ही चक्रवर्तीके ये सब 
लक्षण लिखे हू ॥१९८॥ अव्यथ आज्ञाके धारक महाराज बश्भदन्त जब प्रथ्वीका शासन करते थे 
तब कोई भी प्रजा अपराध नहीं करतो थी इसलिए कोई भी पुरुष दण्डका भागी नहीं होता था 
॥१००॥ बह चक्रवर्ती वश्ष:स्थलपर छक्ष्मीको ओर मुखकमलछमें सरस्वतीकों घारण करता था 
तु अत्यन्त प्रिय कीतिको धारण करनेके लिए उसके पास कोई स्थान ही नहीं रहा इसलिए 
उसने अकेली कीर्तिको छोकके अन्त तक पहुँचा दिया था। अथात्‌ लक्ष्मी और सरस्वती तो 


१. परीक्षितुमिच्छु: । २ प्रेक्ष्यन्ते अ०, स०॥। प्रेक्ष्यन्ल म०, छ०। ३. पण्डिता इवाचरितान्‌। 
४. धरणीधरै' अ०, १०, स०, म०, द०, ल०। ५. चिह्नानि | ६. दण्डयितुं योग्यों दण्ड्यः स चासौ 
पक्षरत्र । ७ असम्मताम्‌ | परय्यवार्यासन्रायनिकाय्यप्रणाय्यानाय्यं मानग्धाविज्विवासासस्मत्मनित्ये' इति सूत्रात्‌ 
कअमम्मत्य्थ ध्यगन्तनिपातनम्‌ । प्राणाय्यमिव द०, ल० । 


मुधासूतिरिषोदंशुरंशुमानितव चोत्करः। स कारित दीछ्िसप्युचने अधादप्यद्भुतोद्य: ॥२०१॥ 
पृण्यकल्पतरोरुद्च: फडानीच महान्त्यलूम्‌ । बमूथुस्तस्थ रक्षानि चतुदश विजश्ञां विसो. ॥२०२॥ 
निधयो नव तस्यासन्‌ पुण्यानासित राशयः । सैरक्षग्रैरमुष्यालीद सृहजाता  महोदया ॥२०३॥ 
पट्खण्डमण्डितां एथ्वीमिति संपालयक्षसी । दश्माज्योगसंभूतिम मुखक्त सुकृती चिरम्‌ ॥२०४॥ 
हरिणीच्छन्दः 
हति कतलिपयेरेवाहोमिः कृतो कृतदिग्जयों जयएसनया सा चक्री निद्ृत्य पुरी विशन | 
सुरश्तनया साक शक्रों विशश्षमराघत्रोमिव स रुरुचे मास्वन्मौलिज्वलन्मणिकृष्डल' ॥२०७५॥ 
मालिनी 
विहितनिखिलकृश्यो5प्यास्मपुर्खीचिवाह व्यतिकरकरणीये किंचिदन्त सचिस्तः । 
पुरमविद्ञादुदारश्रीपराध्य पुरुक्षीस्ंद्रपधन विधृतप्रोड्लसस्केतुघराऊम्‌ ३५ ६॥ 
है शादूलविक्रीडितम 
क्षुन्दन्तो छवलीलतास्तटवने सिन्धालबड्ातते 
तश्रासीनसुराज़नालसलसन्तेत्रे: शनैवीक्षिता: । 
भाभेजुविंजया्द कम्दरदरीरासज्य सेनाचरा 
यस्यासों विजयी स्वपुण्यफलितां दीर्ध भुनक्ति सम गाम्‌'  ॥२०७॥ 
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उसके समीप रहती थीं आर कीति समस्त लाकमें फंली हुई थी ॥|२००॥ वह राजा चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ और सूयके समान उत्कर (नेजम्बी अथवा उत्कृष्ट टेक्स बसूल करनेग्रग्वा).. 
था | आश्रयकारी उदयको घारण करनबाला वह राजा कान्ति और तेज दोनोंको कैकओशर्पस, 
धारण करता था ॥२०?॥ पुण्यरूपी कल्पवृक्षके अड़स-बड़ फल इतने ही होते हैं यह बात सूचित 
करतेके लिए ही माना उस चक्रवर्तकि बोदह महारत्र प्रकट हुए थे ॥२००॥ उसके यहाँ पुण्य- 
की गाशिके समान नो अक्षय निधियों प्रकट हुई थीं, उत् निधियोंसे उसका भण्डार हमेशा भरा 
गहता था ॥२०३॥ इस अकार वह पुण्यवान चक्रवर्ती छह सबण्डॉसे श्ोमित प्रथिवीका पालन 
करता हुआ चिरकालछ तक दस प्रकारके भोगरू भोगता रहा ॥२०४७॥ इस प्रकार देदीप्यमान 
मुकुट ओर प्रकाशमान रह्नोंके कृण्डड धारण करनेवबाला वह कार्यकुशल चक्रवर्ती कुछ ही 
दिनोंमें दिग्विजय कर लोटा ओर अपनी विजयसेनाके साथ राजधानीमें प्रविष्ट हुआ । उस 
समय बह एसा शझोभायमान हो रहा था जेसा कि देदीप्यमान मुकुट और रब्न-कुण्डछांको 
धारण करनेबाला कायकुशल इन्द्र अपनी देवसेनाके साथ अमराबतीमें प्रवेश करते समय 
झोभित होता है॥२००।॥। समस्त काय कर चुकनेपर भी जिसके हद यमें पुत्री-श्रीम तीके बिवाहकी 
चिन्ता विद्यमान है, ऐसे उन्कृष्ठ आभाक धारक उस वश्जदन्त चक्रवर्तीने मन्द-मन्द वायुके 
द्वारा हिलती हुई पताकाओंसे झाभायमान तथा अन्य अनेक उत्तम-उत्तम शोभासे श्रप्ठ अपने 
नगरमें प्रवेश किया था ॥२०६॥ जिसकी सेनाके छोगोंने लवंगको छताओंसे व्याप्त समुद्रतट के 
बनोंमें चन्दन छत्ताओंका चूण किया है, उन बनोंमें बेठी हुई देवॉंगनाओंने जिन्हें अपने आलस्य- 
भरे सुशोभित नेत्रोंसे धीरे-धीरे देखा है और जिन्होंने विजयाध पवतकी गुफाओंको स्वच्छ कर 
उनमें आश्रय प्राप्त किया हे एसा वह सबंत्र विजय प्राप्त करनवाला वज॒दन्त चक्रवर्ती अपने 
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१. मनुजपते. । 'दौ विज वेष्यमनुजो' इत्यमिधानात्‌ । २ वृत्ति । ३. भोगा; /दिव्बपुरं रमणं णिह्ि 
चमुभायणभोयणा य सय्णं च। आमसणवाहण णह्न दरंग इमे ताणं ॥ [ सरत्ना निधयो दिव्या: पुर शय्पासने 
चम' | नाट्य मभाजनं भोज्य वाहन चेति तानि वे ॥ | ४-मभुक्ता म०, ल० | ५ मह । ६. बह्नच्छरादोना 
मत्यनजिरादेरिति दीर्घ: । ७ श्रोमतीजिवाहसबन्धकरणीये । ८. संचूर्णयन्त' । ९. विजयाद्धस्य कन्दरदर्य 
गहा; श्रेष्ठा: ता । १०, आमद्य द०, 2० । सचर्ण्य । ११ भूमिम्‌ | #? चौदह रत्स, रे नो निधि, ३ सुन्दर 
स्त्रियाँ, ४ नगर, ५ आसन, ६ पाय्या, ७ सेना, ८ भोजत, ९ पात्र और १० ताटबशाला । 


१८ 


१३८ आदिपुराणम्‌ 


आक्रासन्‌ वनवेदिकान्तरगतस्तां बेजयादाँ तदी- 

मुष्छकुयाब्धिवूं तरज्ञ तरऊां गड्ां घ सिन्चुं धुनीम्‌ । 
जिल्याशाः कुलभूर॒हुश्नतिमपि स्यक्कृत्य चक्राज्ितां 

लेसेड्सी जिनशासनार्पितमतिः श्रीवज्भदस्त' अ्रियस्‌ ॥२०८॥ 
श्त्याें भगवजिनसेनाचार्यग्रशीते त्रिषश्लिक्षणम हापुराणसंपहे 

ललिताज़सपर्यध्यवनवर्णन॑ नाम पष्ठं पर्व ॥$॥ 


6 





पुण्यके फलसे प्राप्त हुई प्रथिवीका चिरकाल तक पालन करता रहा॥२०।॥ दिग्विजयके समय 
जो समुद्रके समीप वनवेदिकाके मध्यभागको प्राप्त हुआ, जिसने बिजयाध पवतके तटोंका 
उल्लंघन किया, जिसने तरंगोंसे चंचल समुद्रकी ख्रीरूप गंगा ओर सिन्धु नदीकों पार किया 
और हिमवत्‌ कुछाचलकी ऊँचाईको तिरस्कूत क्रिया--उसपर अपना अधिकार किया ऐसा 
बह जिनशासनका ज्ञाता बशञ्अदन्‍त चक्रवर्ती समस्त दिशाओंकों जीतकर चक्रवर्तीकी पूर्ण 
लक्ष्मीको प्राप्त हुआ ॥२०८॥ 
इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, भगवण्जिनसेन/चार्य पिरचित त्रिपश्लिक्षण 
ह महापुराणसंग्रहमें ललितांगदेवका स्वर्गसे च्युत होने झादिका 
है है! 7780 क्यन करनेवाला छुठा पक पूर्ण हुआ ॥$॥ 
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१, नदीम्‌ । २, जित्वार्शा ल० । ३. अध:कृत्य । 


५ (९ 


सत्तम पव 


अधाहूय सुतां चक्री तामिम्यन्धशिषत्‌ कृती । स्मितांशुसलिले: सिद्ध ज्रियिनामाभिवाधितास्‌ ॥१॥ 
पुत्रि मा सम गम: शोकमुपसंहर मौनिताम्‌ । जानामि स्वस्पते: सबब वृस्ान्तभवधित्विषा ॥२॥ 
"सबक पुश्रि सुख स्नाहि प्रसाधनविधि कुरु | चन्द्रविम्बायिते पश्य दर्पणे श्रुखमण्डनम्‌ ॥3॥ 
अद्ान मधुरालापैः त्पयेष्ट सीजनम्‌ । स्वदिष्टसंगमो5बश्यमद्य इबो वा भविष्यति ॥४॥ 
यशोघरमहायोगिकैवल्ये स मयावधिः । समासादि ततोडजानम मिल ससयावधि ॥७॥ 
शाणु पुत्रि सवास्माक स्वस्कान्तस्थापि वृत्तकम्‌ । जन्नान्तरनिबश् ते वक्ष्यासीईंतया प्थक ॥६॥ 
इतोईहं पश्नमे5भूव॑ जन्मस्यस्यां महायुती | नगर्या पुण्डरीकिष्यां स्वे०गर्यामिवद्धिमिः ॥७॥ 
सुतो5ढंचक्रिणश्रन्द्र कीर्तिरिस्यास कीस्तन । जयकीतिवंयस्यों मे सदासात्‌ सहवद्धित ५६८॥ 
पितुः क्रमागतां छक्ष्मो मासाथ परमोद्यास्‌ । सम॑ वयं वयस्थेन चित्रमआरमावहि ॥०॥। 
गृहमेषरी गृहीताणुब्रत: सो5हं क्रमासत: । काछान्‍्ते चन्द्र सेनाझ्यं गुरु श्रिःवा समाधय ॥१०॥ 
स्यक्ताहाारशरीरः सन्नधाने प्रीतिवद्धंने । संस्यासविधिना5जाये कब्पे माहस्ट्रसंशिके | ॥।११॥ 
सप्तस्नागरकालायुःस्थिति: सामानिक: सुर । जयकीत्तिइच तम्रेव जातो मत्सदश्द्धिक:॥२॥ 
तत: प्रच्युत्य कालास्ते द्वीपे पुष्करसज्ञके' । पूव॑ सन्दरपों रस्तथचिदेह प्राजनिष्वह्दि ॥१३॥ 
अनन्तर काये-कुशल चक्रवर्तीने मानसिक पीड़ासे पीड़ित पुत्रीका बुलाकर मन्द हास्यकी 
किगणरूपी जलछके द्वारा सिंचन करते हुए की तरह नीचे लिखे अनुसार उपदेश दिया ॥ १॥ 
हू पुत्रि, शोकका मत प्राप्त हो, मोनका संकाच कर, मे अबधिज्ञानके द्वारा तेरे पतिकासब 
बृत्तान्त जानता हूँ ॥| २ ॥ हे पुत्रि, तू शीघ्र ही सुखपूत्रक स्नान कर, अलंकार धारण कर और 
चन्द्रबिम्वके समान उज्ज्वल दपणमें अपने मुखको शोभा देख ॥३॥ भोजन कर और मघुर बात- 
चीतसे प्रिय सखोजनोंको सन्तुष्ट कर | तेर इष्ट पतिका समागम आज या कछ अवश्य ही होगा 
॥ ४॥ श्रीयश्ञोघर महायोगीक केबलछज्ञान महोत्सवके समय मुझे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ था, 
उसीस में कुछ भवोंका बृत्तान्त जानने लगा हूँ ॥७॥ हे पुत्रि, तू अपने, मेरे और अपने पतिके 
पृथ जन्मसम्बन्धी वृत्तान्त सुन। मे तेरे लिए फ्रथकू-प्रथक्‌ कहता हूँ ॥|६॥ इस भवसे पहले 
पॉचब भवमें मे अपनी ऋडद्धियोंसे स्वगंपुरीके समान शोभायमान ओर महादेदीप्यमान इसी 
पुण्डरीकिणी नगरीमें अ०चक्रवर्तीका पुत्र चन्द्रकोरति नामसे प्रसिद्ध हुआ थ।। उस समय जय- 
कीर्ति नामका मेरा एक मित्र था जो हमार ही साथ वृद्धिका प्राप्त हुआ था ॥७-८॥ समयानुसार 
पितासे कुछपरम्परासे चली आयी उत्कृष्ट राज्यविभूतिको पाकर मैं इसी नगरमें अपने मित्रके 
साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा ॥९॥ उस समय मैं अणुत्रत धारण करनेबाला गृहस्थ 
था | फिर क्रमसे समय बोतनेपर आयुके अन्त समयमें समाधि धारण करनेके लिए चन्द्रसेन 
नामक गुरुके पास पहुँचा। वहाँ प्रंतिबर्धन नामके उद्यानमें आहार तथा द्वारीरका त्याग कर 
संन्यास विधिके प्रभावसे चौथे माहेन्द्र स्वगमें उत्पन्न हुआ ॥१०-१९॥। वहाँ में सात सागरकी 
आयुका धारक सामानिक जातिका देव हुआ मेरा मित्र जयकीति भी वहीं उत्पन्न हुआ। वह्‌ 
भी मेरे ही समान ऋद्धियोंका धारक हुआ था॥ १५॥ आयुक्े अन्तमें वहाँसे च्युत होकर 
हु ्‌ : खेर ल० > म० । २. स्नाने कुर। ३. अलंकार: । ४ भोजन कुर । ५ प्राप्त: ) ६. अजानिषम्‌ । 
७ यक्‍तद्रव्यक्षेत्रकालभावमीम इत्यर्थ, | ८. अनेन प्रकारेणानमीदं तथा १०, म०, द०, ल०। ९ आत्तम्‌ 
स्वरोकूतम्‌ । १०, मित्रेय । ११.-सज्ञिते अ०, प०, द०, स०, छ० । १२.-सजिते प० । १३, पर्व । 


१४० आदिपुराणम्‌ 


बिषये मड्जलावस्यां नगरे रत्नसख्ञग । श्रीघरस्य मही सत्त: लनयो बलकेशवों ॥१४॥ 
मनोहरातद्रमयों: श्रीवर्मा च विसोषणः । ततो राज्यपरदु प्राप्य दीघ तत्नारमावह्ठे [हि] ॥१७॥ 
पिता तु भयि निश्षिप्ताज्यमारः सुधमतः । दोक्षित्वोपोष्य सिद्धाउसत उपवासविधोन्‌ बहुन्‌ ॥१६९।॥ 
मनोहरा मयि स्नेहात्‌ स्थितागारे शुचिधता । सुधर्संगुरुनिर्दिष्टमाचरन्ती चिरं तप: ॥१७॥ 

उपोष्य विधिवत्कमक्षपर्ण विधिमुत्तमस्‌। जीवितान्ते समाराध्य ललिताड्सुरोडमवत ॥$८।। 
ललिताड्रस्ततोसो मां विभीषणवियोगतः । झुचमापन्नमासाथ् सोपाय प्रत्ययोधयत्‌ ॥$ ९॥ 

अड्ड पुत्र स्वर मागा: झुचमज्ञो यथा जन । जननादिभियो5 वश्यंभावुका विद्धि संसतो ॥२०।॥। 
इति मासृचरस्यथास्य ललिताड़ स्थ बोधनात । शुचमुस्यज्य धर्मफरसों उभूवं प्रसन्नथी: ।२१।॥। 

ततों युगन्धरस्थान्ते दीक्षां जनववरीमहम्‌ । नृपेदंशसहस््रार्ध मिले: सांदमुपादिषि ॥२२॥ 

यथाविधि तपस्तप्सथा सिहटनिष्क्रोडियं तपः । सुदुअ्वरं महोदक्क सबतोभद्ग मप्यदः ॥२३॥ 
स्रिशानधिमऊछालोकः कालाल्ते प्रापमिन्द्रताम्‌ | कस्पेःच्युते हानव्पद्धों द्राविद्वस्यश्धिजीवित, ॥२४।। 
दिव्याननुभवन्‌ मोगान्‌ ततम्र करुपे महाण्यरों । गत्वा च जननीस्नहान्‌ ललछिताड्मपृजयम्‌ ।।२७।॥। 


हम दोनों पुष्कर नामक द्वीपमें पूृषमेरुसस्यन्धी पृवविदेश अब्र्भे मंगलावती देशके गह्न- 
संचय नगरमें श्रीधर राजाके पुत्र हुए। मैं बलछभद्र हुआ ओर जयकीर्तिका जीव नागयण 
हुआ । मेरा जन्म श्रीधर महाराजकी मनोहरा नामकी रानीसे हुआ था ओर श्रीयर्मो मेरा नाम 
था तथा जयकीर्तिका जन्म उसी राजाकी दूसरी रानी मनोर्सास हुआ था और उसका नाम 
विभीषण था | हम दोनों भाई गाज्य पाकर वहा दीघरकाल तक क्रीड़ा करते गह ।। १३-१० हमारे 
पिता श्रीधर महाराजने मुझे राज्यभार सोंपकर सुधर्माचायसे दीक्षा छे ली ओर अनेक प्रकार के 
उपबास करके सिद्ध पद प्राप्त कर लिया ॥|१६॥ मेरी माता मताहरा मुझपर बहुत स्नेह रखती था 
इसलिए पवित्र ब्रतोंका पालन करती हुई और सुधर्माचायके द्वारा बताये हुए तपोंका आचरण 
करती हुई वह चिरकाल तक घरमें ही रही ॥१७॥ उसने विधिपृवक #कमेक्षपण नामक त्रतके 
उपवास किये थे और आयुके अन्तमें समाधिप्रवक अरीर छोड़ा था जिससे मगकर म्वगर्म 
लल्तांगदिव| हुई ॥१८॥ तदनन्तर कुछ समय बाद मेरे भाई विभीषणकी मृत्यु हा गयी और 
उसके वियोगसे मैं जब बहुत शोक कर गहा था तव लछलितांगदेवने आकर अनेक उपायोंसे 
मुझे समझाया था॥।१९॥ कि हे पुत्र, तृ अज्ञानी पुरुषके समान शोक मत कर और यह्‌ निश्चय समझ 
कि इस संसार में जन्म-मरण आदिके भय अवश्य ही हुआ करते हैं ॥२०।। इस प्रकार जो पहले मेरी 
माता थी उस ललितांगदेवके समझानेसे मेंने शाक छोड़ा ओर प्रसन्नचित्त होकर धममें मन 
लगाया ॥२९॥ तत्पश्वात्‌ मैने श्री युगन्धर मुनिके समीप पाँच हजार राजाओंके साथ जिनदीक्षा 
प्रहण की ॥२२॥ ओर अत्यन्त कठिन, किन्तु उत्तम फल दनेवाले सिंहनिष्क्रीडत तथा 
सवंतोभद्र नामक तपक्रो विधिपृषक तपकर मति श्रत अवधिज्ञानरूपी निमल प्रकाशकों 
प्राप्त किया । फिर आयुके अन्तमें मरकर अनल्प ऋद्धियांसे युक्त अच्युत नामक सोलहबे 

स्वग्म इन्द्र पदवी प्राप्त की। वहाँ मेरी आयु बाइस सागर प्रमाण थी ॥२३-२४।॥ अत्यन्त 
कान्तिमान उस अच्युत स्व॒गमें मैं दिव्य भोगोंको भोगता रहा। किसी दिन मैंने माताके 


१. मनोहरामनोहरयो' श्रोधरस्य भाययोः । २ तत्रारमावहि ब०, प०, अ०, द०, म०, स०, ल० | 
त्वकं द०, स०, १०, । ३. नियमेन भवितु जील यासा ता । ४ भीलुक़ा म०। ५. रस अनुराग, । 
६, ज्ञान-प० । ७,-कल्यान्ते छ०। ८. अगमम्‌ ।#-कर्मक्षपण ब्रतमे १८८ उपवास करने पसते है जिनका क्रम 
इस प्रकार है । सात चतुर्थी, तीन सप्वप्ती, छतीस नवमी, एक्र दशमी, सोलढ़ एकादशी और पचासी द्वादशी । 
कर्मोकी १८८ प्रकृतियोंके नाशकों उद्देश्य कर इस ब्रतमे १४८ उपवास किये जाते है इसलिए इसका कर्मक्ष« 
पण' नाम है | | यह ललिताजु स्वयप्रभा ( श्रीमती ) के पति ललितागरबस भिन्न था। 


सप्तसं पथ १४७९ 


प्रीतिचद्धूनमारोप्य विमानम सिभास्वरस्‌ । नौस्वास्मस्कल्पसेवास्य कृतवानस्मि सत्कियास्‌ ।।२६॥ 
स॒ नो मातृचरस्सश्मिन्‌ कल्पेडनएपसुखादय । मोगानशुमवन्‌ दिग्यानसकृरच सयाखिंत: ।।२७।। 
छलिताड्ुस्ततइच्युस्था जम्यूद्वीपस्य पूनके | विदेह मम्नलावत्यां रोष्यस्याद्रेरुदक्तटे ।।२८।। 
गन्धवं पुरनाथस्य वासवस्य खगेशिनः । सूनुरासीत प्रभावस्यां देव्यां बाम्ता महीघर: ॥२९।॥ 
महीधरे निज राज्यमारं निक्षिप्य वासव । निकटेउरिज््याख्यस्थ तप्त्वा मतावली तप; ।३०।। 
निर्वाणमगमत्‌ पद्मावस्था्य च प्रभावती । समाश्रिस्थ तपस्तप्त्था पर रथनावलीमसौ।।३१।॥ 
अच्युसं कल्पमासाथ प्रतीन्द्रपदमागभूस्‌ । महीधरो5पि संसिद्धविद्योईभू ददभुतो दय: ॥३२।। 
कदाचिद्थ गत्वाहं पुष्कराद्ंस्य पश्चिस । भागे पूरब विदेहे त॑ विषय वस्सक्रावतीस्‌ ॥३३॥ 

तन्न प्रभाकरीपुर्या बिनयन्धरयोगिन । निर्वाणपूर्जा निष्टाप्य महामेरुमथागमस्‌ ।|३४॥ 

तत्र नन्दनपूर्वाशाचस्यालयमुपाश्रितम्‌ । महीधर समालोक्य विद्याएजोब्रक्त तदा ॥३५॥। 
प्रस्यवृशुध मिस्युच्च. अहो खेन्‍्द्र महीधरम्‌। विद्धि मामच्युताघीश लल्किताड्नस््वमप्यसो !।३६॥ 
स्वय्यसाधारणी प्रीति: ममास्ति जननीचर । तदमद्र विषयासड्भाद दुरन्‍क्ताद विरमाधुना ।[३७॥। 
हत्युक्तमात्र एवासो निर्विण्ण: कामसोगत. । महीकम्पे सुते ज्येप्ठ राज्यमार स्वमर्पथन ।।३८।॥॥ 
बहुमि; खेचर: सात जगन्नन्दनशिष्यताम्‌ । प्रप्च कनकावल्या प्राण्लेन्द्रो-भव द्‌ बिमुः ॥३५९।॥ 
विशत्यब्धिस्थितिस्तश्र मोगज्षिविं्य निरच्युत, | घातकीखण्डपूर्वाशापदिच्िमोरविदेहरो ॥॥४०।। 


हे >> जलन लेल+- ब>- डे अर ४०८० 


स्नेहस छलितांगदिवके समीप जाकर उसकी पृजा की॥ २०७॥ में उस अत्यन्त चमकील 
प्रीतिबधन नामके विमानमें वेठाकर अपने म्बगे (सालहबो स्व॒ग ) ले गया और बहा उसका 
मेने बहुत ही सत्कार किया ॥ २६ ॥ इस प्रकार मरी माताका जीव ललितांग, अत्यन्त सुख 
संयुक्त स्वर में दिव्य भोगोंको भागता हुआ ज़बतक विद्यमान रहा तबतक मेने कई बार 
उसका सन्‍्कार किया ॥२७। तदनन्तर ललितांगदेव बहाँस चयकर जम्बूद्वपके पृवविदेह 
क्षेत्रमें मंगठाबती देशके विजयाध पबतकी उत्तर श्रणीमें गन्धवपरके राजा बासव विद्याधरके 
घर उसकी प्रभावती नामकी महादिवीस महीधर नासका पत्र हुआ ॥|२८-२९॥ राजा वासव 
अपना सब राज्यभार महीघर पृत्रके छिए सोपकर तथा अरिंजय नामक मुनिराजक समीप 
मुक्तावली तप तपकर निवाणकों प्राप्त हुए। गनी प्रभावती पद्मावती आ्यिकाके समीप दीक्षित 
ह। उत्कृष्ट रस्नावछी तप तपकर अच्युत स्वगर्मे प्रतीन्द्र हुई और तबतक इधर महीधर भी 
अनेक विद्याआंकोा सिद्ध कर आइचयकारी विभवसे सम्पन्न हो गया ||३०-२०॥ तदनन्तर 
किसी दिन में पप्कराध द्वीपक परिचिम भागके पूव विदेहसम्बन्धी वत्सकावर्ता देशमें गया 
बहाँ प्रभाकरी नगरीसें श्री विनयन्धर मुनिराजकी निबाण-कल्याणकी पूजा की ओर पूजा 
समाप्त कर भेरू पवरतपर गया। बहों उस समय ननन्‍्दनवनके पूव दिशासम्बन्धी चत्यालयमें 
स्थित राजा महीवरकोा (छलितांगका जीव) विद्याओंकी पृजा करनेके लिए उद्यत देखकर मैने 
उसे उच्चस्ब॒र म इस प्रकार समझाया-अहों भद्र. जानते हो, मे अच्युत स्वगका इन्द्र हैं ओर त्‌ृ 
लछितांग हैँ। तू मरी साताका जीव है इसछिए तुझपर मेरा असाधारण प्रमह | है भ 
दुःख देनेवाल् इन विषयोंकी आसक्तिस अब विरक्त है ॥३३-३७॥ इस प्रकार मैने उससे कहा 
हो था कि बह विपयभोगोस विरक्त हू! गया ओर महीकम्प नामक ज्यप्ट पन्नके लिए गाज्यभार 
सौपकर अनेक विद्याघरकि साथ जगन्नन्दन मुनिका शिष्य हो गया, तथा कतकाव्छी तप तपकर 
उसके प्रभावसे प्राणत स्त्रगमें बीस सागरकी स्थितिका धारक इन्द्र हुआ । वहाँ बह अनेक भोगों- 
को भोंगकर धातकरीखण्ड द्वीपक पूत्र दिशासम्बन्धी पश्चिमविदेह क्षत्रमें स्थित गन्धिलदेशके 

१, मे में मा-स०, प० । २, उत्तरश्रेण्याम | २. -बलि तपः प०। ४, प्रतिबोधयामि सम । ५. भद्र 
लू० | ६, विषयासक्ते । ७, निर्वेगषर: | ८, समर्पयत्‌ अ०, प०, द०, स० । समर्पश्ननू छ० । ९. मन: । 


१४२ आदिपुराणम 


गन्धिले पिषयेड्योध्यानगरे जयवमंण: । सुप्रभायाइच पुत्री3भूत्‌ झजितंजय इत्यसौ' ॥४१॥ 
जयबर्माथ निश्षिप्य स्तं॑ राज्यमजितंजये । पाइ्व 5मिनन्द्नस्याधात्‌ तप: साचाम्छबर्द्धनम्‌ ।।४२॥ 
कमंबन्धननिमुक्तो लेमेउसी परम पदम्‌ | यत्रात्यम्तिकमक्षय्यमव्याबाधं पर सुखम्‌ ।।॥४३॥ 

सुप्रभा च समासाद्य गणिनीं तां सुदर्शनासख्‌ । रस्नावलीमुपोष्या भूद च्युतानुदिशाधिप, ॥४४॥ 
ततो5जितंजयइचक्री भूत्वा सकत्यासिनन्दनस्‌ | विवनिद्पुर्जिनं जात: पिहितासत्रवनामभाक्‌ [॥४७॥। 
तदा पापासख्रवद्वारपिधानाननाम ताइशभ्‌ । रूब्ध्चासों सुचिर काल साम्राज्यसुखमन्वभूत्‌ ॥४६॥ 
प्रजोधितइच सोउन्येथ:ः मयेव स्नेहनि्मर्मू । मो मब्य मा भवान्‌ साइक्षीद्‌' विषयेषपहारिषु ॥४७॥ 
पश्य निर्विषयां तृप्तिमुशन्त्यास्यन्तिकों बुधा: । न सास्वि विषयेश्षुक्तः दिव्यमानुषगीचरे! ।।४८॥) 
भूयों भुक्तेषु भोगेषु मवेन्नेत्र रसान्तरम्‌ | स एच चेद रसः पूर्व कि तइचर्विसचंण: ।।४९॥ 
मोगरन्द्रेन यस्तृप्त स कि सप्स्यति मत्यजः । अनाशितम्मबेरेमिस्तद्ल भज्जर. सुख: ।।५०॥ 
इस्यस्मद्चनाज्जातवेराग्य: पिहिताखव । सहस्रगुणविशस्या सम पाधिवकुज्रः !।५१॥। 
मन्दरस्थविरस्यान्ते दीक्षामादाय सो5वधिम्‌ | चारणद्धि च संप्राप्य तिलकान्ते 5म्बरे गिरा ॥५२॥ 
तपों जिनगुणद्धि च श्रुतज्ञानविधिं च ते । तदादादाददानाय स्वगांग्रसुखसाधनम्‌ ।५३॥। 


अयोध्या नामक नगरमें जयबर्मा राजाके घर उसको सुप्रभा रानीसे अजितंजय नामक पुत्र 
हुआ ॥३८-४१॥ कुछ समय बाद राजा जयबमाने अपना समस्त राज्य अजितंजय पुत्रके लिए 
सौपकर अभिनन्दन मुनिराजके समीप दीक्षा ले छठी ओर आचास्लबर्धन तप तपकर कमे- 
बन्धनसे रहित हो मोक्षरूप उत्कृष्ट पढ़को प्राप्त कर लिया। उस मोशक्षमें आत्यन्तिक, अबिनाशी 
और अव्याबाध उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता ह ॥४२-४३॥ रानी सुप्रभा भी सुदशना नामकी गणिनी- 
के पास जाकर तथा रत्नावर्ली ब्रतके उपवास कर अच्युत स्वरगंके अनुदिश विमानमं देव हुई 
॥४४॥ तदनन्तर अजितंजय राज़ा चक्रवर्ती होकर किसी दिन भक्तिपूबक अभिनन्दन स्वार्मीकी 
बन्दनाके छिए गया। वन्दना करते समय उसके पापाखवके द्वार रुक गय थे इसलिए उसका 
पिहिताखब नास पड़ गया। 'पिहिताख्रव' इस साथक नामको पाकर वह सुदीब काछ तक 
राज्यसुखका अनुभव करता रहा ॥४५-४६॥ किसी दिन स्नेहपृवक मैंने उसे इस प्रकार सम- 
झाया--है भव्य, तृ इन नष्ट हो जानेवाल विषयोंमें आसक्त मत हो। देख, पण्डित जन उस 
तृप्तिकों ही सुख कहते हैं. जा विषयोंसे उत्पन्न न हुई हो तथा अन्तस रहित हा । बह तृप्ति 
मनुष्य तथा दवाक उत्तमात्तम विषय भोगनेपर भी नहीं हो सकती | ये भोग बार-बार भागे 
जा चुके है, इनमें कुछ भी रस नहीं बदलता | जब इनमें वहां पहछेका रस ह तब फिर चबंण 
किये हुए का पुनः चब्रण करनेमें क्या छाभ है ! 'जो इन्द्रसम्बन्धी भागोंस तृप्त नहीं हुआ 
वह क्या मनुष्योंके भोगांसे तृप्त हो सकेगा | इसलिए तृप्ति नहीं करनेवाले इन बिनाशीक 
सुखोंसे बाज आओ, इन्हें छोड़ो ॥४७-५०॥ इस प्रकार मेरे बचनांसे जिसे वेराग्य उत्पन्न 
है| गया है ऐसे पिहितास्रत राजाने बीस हजार बड़ेंवड़ राजाअंकि साथ मन्दिग्स्थविर 
नामक मुनिराजके समीप दीक्षा लेकर अवधिज्ञान तथा चारण ऋद्धि प्राप्त की। उन्हीं 
पिहिताखब मुनिराजने अम्बरतिल्क नामक परवतपर पृथभबमें नुम्हें म्वगके श्रेष्ठ 
सुख दनेवारे जिनगुण सम्पत्ति और श्रुतज्ञान सम्पत्ति नामके ब्नन दिय थे | इस 
प्रकार हे पुत्रि, जो पिहिनास्रव पहले मेरे गुरु थे--माताके जीव थे वही पिहिताख्रब 
है न्‍यमाकह्वय; प०, अ०, ३०, से७०, छल० | २ तपस्या चाम्छ अ०, स०, म०, छ० । तपश्चाखाम्ल- 
दब । रे अच्युतकल्पेडनुदिशविमानाधीश । ४. मर्यथब अ०,प०, द०, छ०॥। ५, त्ते सगे मा गा: सम्ज संग 
इति धातु । भवच्छब्द्प्रयोगे प्रथमपुरंष एवं भवति । -म्‌ काइलक्षीतू प०, द०, स०। ६. >न्नैपु अ०, १० 


द०, म०, ल० | ७ तृत्तिमेष्यति | ८, अतृप्तिकर; । अनाशितभवै, अ०, प०, द०, स०, ल० । ९ तिलका- 
म्बरे ब० । १०. आदत्त इत्याददाना तस्ये । 


सप्तम प्र १७३ 


शतो5स्मद्गुरुरवासीत्‌ तवाप्यभ्यहिंतों गुरु: । द्वाविशर्ति गुरुस्नेहाललिताह्ानथाचंथम्‌ ॥५४॥ 
तेष्वन्त्यों बतीमर्ता प्रास्मवेडभूनमहाबल. । स्वयंबुद्धोपदेशेन सोडन्च भूदामरीं ध्रियम्‌ ॥७७॥ 
छछिताडुइच्युत स्व॒र्गान्मस्यंमावे स्थितो5्च नः | प्रत्यासन्नतमों बन्धु: स ते भर्सा भविष्यति ॥५६॥ 
तवामिज्ञान मन्यश्च पदये पद्मानने शणु | बह न्हुलान्तवेशाम्यां भक्‍तया एश्टस्तदेस्यडम्‌ ॥५७॥ 
युगर्धरजिनेग्ट्स्यो सीथेइलप्स्वहि, द्शनम्‌ । ततस्तच्चरित कृत्स्न॑ संबुभुद्झावहेडघुना ॥७८॥ 
ततो३डबोचमहं ताभ्यामिति तच्चरितं तदा । दुस्पतिभ्यां समेताभ्यां युवाभ्य/ च यहच्छया ॥५५९॥ 
जम्बूद्वीपस्य पूर्वस्मिन्‌ विदेहे वत्सकाहये। विषये मोगभूदेश्ये " सीतादक्षिणदिग्गते ॥६०॥ 
सुसीमानगरे निश्य' * वास्तव्यौ ज्ञानवित्तकों | जातो प्रहसिताख्यश्व तथ्रा विकसिताहुयः ॥६१॥ 
तत्पुराधिपते: श्रीमदजितंजयमुम्दतः । *  स्नासतसतिर्मन्त्री सत्थमासा प्रियास्थ च ॥६२॥ 
तयो: प्रहसिताख्यो5यम भूत्‌ सूनुर्विचक्षण. । सवा विकसितों सवारी धदेस।  सहचारिणों ॥६३॥ 
जातया * हेतुतदामासच्छलजास्याटिकोबिदी | तीरणब्दऋरण्णस्मोभी समारक्षनतत्परी ॥६४॥ 
ब्रतदानकी अपेक्षा तेरे भी पूज्य गुरु हुए। मेरी माताके जीब छलितांयने मुझे उपदेश दिया था 
इसलिए मैंने गुरुके स्नेहसे अपने समयमें होनेवाले बाईस लल्तांग देवोंकी पूजा की थी 
॥५१-०४॥ [ उन बाईस छलितांगोंमें-से पहछा छलितांग तो मेरी माना मनोहराका जीव था 
जो कि ऋमसे जन्मान्तरमें पिहितासखत्रव हुआ ] और अन्तका छल्ितांग तरा पति था जो कि 
पूवेभवर्में महाबल था तथा स्वयम्बुद्ध मन्त्रीके उपदेशसे देवोंकी विभूतिका अनुभव करनेबाला 
हुआ था ॥५५॥ वह बाईसवाँ ललितांग स्वरगंसे च्युत होकर इस समय मलुष्यछोकमें स्थित 
है| वह हमारा अत्यन्त निकटसम्बन्धी है। हे पुत्रि, वही तेरा पति होगा ॥५६॥ हे कमलानने, 
मैं उस विपयका परिचय करानेवाली एक कथा और कहता हूँ उसे भी सुन । जब मै अच्युत 
स्वर्गेका इन्द्र था तब एक चार ब्रह्म न्द्र और लान्‍्तब स्वगके इन्द्रोंने भक्तिपूबक मुझसे पूछा था 
कि हम दोनोंने युगन्धर तीथकरके तीर्थमें सम्यग्दशन प्राप्त किया है इसलिए इस समय उनका 
पूर्ण चरित्र जानना चाहते है ॥५५-५८॥ उस समय मैंने उन दोनों इन्द्रों तथा अपनी इच्छासे 
साथ-साथ आये हुए तुम दोनों दम्पतियों ( छलछितांग ओर स्व॒यंप्रभा ) के लिए युगन्धर 
स्वामीका चरित्र इस प्रकार कहा था ॥५०॥॥ 
जम्बू द्वीपके पृर्व विदेह क्षेत्रमें एक वत्सकावती देश है जो कि भोगभुमिके समान हे। 
इसी देशमें सीता नदीकी दक्षिण दिशाकी ओर एक सुसौमा नामका नगर ह। उसमें किसी समय 
प्रहसित और बिकसित नामके दो विद्वान रहते थे, वे दोनों ज्ञानरूपी धनसे सहित अत्यन्त 
बुद्धिमान थे ६०-६१ इस नगरके अधिपवि श्रीमान अजितंजय राजा थे। उनके मन्त्रीका नाम 
अमितमति और अमितमतिको ख्रोका नाम सत्यभामा था। प्रहसित, इन दोनोंका ही बुद्धिमान्‌ 
पुत्र था और विकसित इसका मित्र था। ये दोनों सदा साथ-साथ रहते थे ॥६२-६२॥ ये दोनों 
विद्वान, हेतु हेल्वाभास, छल, जाति आदि सब विपयोंके पण्डित, व्याकरणरूपी समुद्रके 








जननी 


१, पज्य: । ९. मात्स्नेहात्‌ । रे. त्वत्पुरुष । ४. चिक्नम्‌ । ५. जिनेशस्य म०, ल० । ६, लब्धबन्तौ । 
छ मम्यग्दर्शनम्‌ ॥८ सम्यग्बोदुमिच्छाम:। ९ समागताम्याम्‌। १०, भोगभूमिसद्‌री । 'ईपदसमाप्ते कल्पप्‌ 
देश्यपदेशीयर' । ११ नित्यवास्तव्यौं ६०, ८०। सदा निवसन्तो । १२ नाम्नामितमति-अ०, द०, ल०। 
१३. विकमितास्यो५सो म०,ल० | १४, संदा तौ प०। मदोभो द०। १५, जन्मना जननादारभ्य इत्यथ । जांतौ 
झण्, प०, स०, द०, ल०। १६- जात्येति वचनेन परोपदेशमन्तरेणेब । हेतुतयाभासच्छलजात्यादिकोविंदो 
साधनसाधनास्छलजातिनिग्रहप्र वीणी । “क्मप्यर्थमभिप्रेत्य प्रवृत्ते बचने पुनः। अश्िष्टमर्थमारोप्य तन्निषेधः 
छल मतम ।” प्रव॒त्ते स्थापनाहँतोी दृषणासक्तमृत्तरम | जातिमाहुरथान्ये तु सोझ्याधातकमृत्तरम |” 
“अखण्डिताहकृतिनां पराहुँकारखण्डतम्‌ । निम्रहस्तन्निमित्तस्थ निप्रहस्थानतोध्यते | १७. लड्ूतः । 
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तौ राजसस्मतों वादकण्डूयाकाण्डपण्डितों । विधासंवादगोष्टीयु निकषोपलतां गलौ ॥६७॥ 

कदाचित् नरेस्द्रेण सम गत्वा मुनोश्चरस्‌ | मतिसागरमद्राष्टाममुतलत्रणर्दिकस्‌ ॥६६॥ 
नृपप्रश्नवशात्तस्मिन जीवतत्त्वयनिरूपणम्‌ । कुबाणि * जेच खुब्न॒स्वात्‌ इस्यञ्तां प्रसह्ा तो ॥६७॥ 
विनोपलब्ध्या सदभाव॑ प्रतीमः कथमास्मन: | स नास्स्यत: कृतस्तस्य प्रेत्यमावफलादिकम्‌ ॥६८॥ 
तदुपालम्भमिस्युच्चेराकण्य मुनिपुड्रव: | वचन तत्प्रबोधोदं घीरधीः प्रस्यमाषत ॥६५९॥ 

यदुक्त जीवनास्तित्वे5नुपलब्धि: प्रसाधनम्‌ । तदसद्धेतुदोषाणां भूयसां तत्र संमवात्‌ ॥७०॥ 
छग्मस्थानुपलब्धिभ्यः सूक्ष्मादिषु कुतो गतिः | अमावस्य ततो हेतु. साध्यं व्यभिचरत्ययम्‌ ॥७१॥ 
मचत्ता कि तु दृष्टोष्सों स्वस्पितुयं: पितामह! । तथापि सो5स्ति चेदस्तु जीवस्याप्येचमस्तिता ॥७२॥ 
अभाषे5पि विवन्धर्णा जीवस्यानपरलब्धित:। स नास्तीति मृषास्तित्वात्‌ सोद्ष््यस्येद् विवन्शण ।॥॥७३॥ 
जीवशब्दामिधेयस्य वचस प्रस्थवस्य जज । यथास्तिस्व तथा बाह्योड्प्यथ्स्तस्यास्तु काउक्षमा ॥७४७॥ 


पारगामी, सभाको प्रसन्न करनेमें तत्पर, राजमान्य, वादविवादरूपी खुजलीको नष्ट करनेके 
लिए उत्तम बच्य तथा विद्वानोंकी गोष्ठीमें यथाथ ज्ञानकी परीक्षाके लिए कसोटोके समान थे 
॥६४-६५॥ किसी दिन उन दोनों विद्वानोने राजाके साथ अमृतसत्राविणो ऋद्धिक धारक मति 
सागर नामक मुनिराजके दशन किये ॥६६॥| राजाके मुनिराजसे जीवतत्त्वका स्वरूप पूछा, 
उत्तरमें वे मुनिराज जीवतत्त्वका निरूपण करने लगे, उसी समय प्रश्न करनेमें चतुर होनेके 
कारण वे दोनों विद्वान प्रहु्सित और विकसित हूठपूवक बोले कि उपलब्धिक बिना हम जीव- 
तक्त्वपर विश्वास केसे कर ? जब कि जीव ही नहीं ह तब मग्नेके बाद होनेबाला परलोक और 
पुण्य-पाप आदिका फल केसे हो सकता है ? ॥६७-६८॥ वे धीर-बीर मुनिराज उन विद्वानोंके 
ऐसे उपालम्भरूप वचन सुनकर उन्हें समझानेवाले नीचे लिख वचन कहने लगे ॥६०॥ 

आप छोगोंने जीवका अभाव सिद्ध करनेके लिए जो अनुपलब्धि हँतु दिया हू ( जीव 
नहीं है क्‍योंकि वह अनुपलूब्ध है) बह असत्‌ हेतु हे क्योंकि उसमें हेतुसम्बन्धी अनेक दोप पाये 
जाते है ॥39०॥ उपलब्धि पदार्थोंके सद्भाबका कारण नहीं हं। सकती क्योंकि अल्प ज्ञानियोंको 
परमाणु आदि सूकम, राम, राबण आदि अन्तरित तथा मेरे आदि दृरवर्ती पदार्थोकी भों 
उपलब्धि नहीं होती परन्तु इन सबका सटद्भाव माना जाता है इसलिए जीवका अभाव सिद्ध 
करनेके लिए आपने जो हेतु दिया हू वह व्यभिचारी है ॥७१0॥॥ इसके सिवाय एक बात हम 
आपसे पृछते हैं कि आपने अपने पिताके पितामहको देखा है या नहीं ? यदि नहीं देखा है 
तो वे थे या नहीं ? यदि नहीं थे तो आप कहाँसे उत्पन्न हुए ? ओर थे, तो जब आपने उन्हें 
देखा ही ,नहीं हू--अआपको उनकी उपलब्धि हुई ही नहीं; तब उसका सद्भाव केसे माना जा 
सकता है ? यदि उनका सद्भाव मानते हों तो उन्हींकी भोंति जीवका भी सद्भाव मानना 
चाहिए ॥७२॥ यदि यह मान भी लिया जाये कि जीबका अभाव ह, तो अनुपलूब्धि होनेसे ही 
उसका अभाव सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि एसे कितने ही सूकम पदाथ है जिनका अस्तित्व 
तो है परन्त उपलब्धि नहीं होतो ।|७३॥ जेसे जीव अथकों कहनेवाले 'जीव' ठझाड्द और उसके 
ज्ञानका जीवज्नान-सद्भाव माना जाता है, उसी प्रकार उसके वान्‍्यभूत बाह्य-जीव अथ के 
भी सद्भावका माननेमें क्‍या हानि है ? क्योंकि जब जीव पदाथ ही नहीं होता तो उसके 
बाचक शब्द कहाँसे आते और उनके सुननेसे वैसा ज्ञान भी केसे होता? ॥5श॥। 


१, वादस्य कण्डया वादकण्ड्या तस्या काण्डः काण्डन तत्र पण्डितौ निपुणौ । २ साक्षेपप्रश्नप्रतीतत्वात्त । 
३. चज्चुत्वातू अ०, प०, म०, द०, ल०। ४. बलात्कारेण | प्रमह्म तु हठार्थकम' इत्यभिधानात्‌ । ५. दर्श- 
नेन । ६. अस्तित्वम्‌ू । ७ विश्वास कुम: | ८. प्रेत्य उत्तरभव । ९. तज्जीवदूषणम्‌ । १०, -नुतलब्षिइचेत्‌ 
अ०, प०, द०, ल०। ११, परमाणपिशाचादिष | १२ साधनम्‌ । १३, घरीरादीनाम्‌ । विवक्षणा प०, द० 
स० | १४ बम्धकस्य | १५, ज्ञानस्थ । 





सप्रमं पत्र १ भ्््५ 


जीवशब्दो5यमआश्थ बाह्यमर्थमपेक्षत । संज़ात्वाब्लौकिक अआनिति मतहंत्वादिषाव्दवर्त ॥७०॥ 
इत्यादियुक्तिमि्जीवं तस्वे स निरणीनयत्‌ । तावपि जानजं गबंमुज्झित्वा नेमसुमुंगिम्‌ ॥७६॥ 
गुरोस्तस्थैब पाइव तो गृहीसवा परम तप । सुद्शनमथाचाम्ल वर््धन चाप्युपोषतु: ॥७७॥ 
निदाम वासुदेवस्वे ब्यधाद्‌ विकसिलोः्प्यभुन । कालछान्ते तावजायेतां महाशुक्रसुरोसमों ॥७०८॥ 
इन्द्रप्रतीन्द्रपदयो: षोडशाब्ध्युपमस्थितो । तो तत्र॒ सुखसाहुतावस्वभूतां सुश अयम्‌ ॥७६॥ 
स्वायुरन्ते ततश्य्युत्वा धातकोखण्डगोचर । विदेह पुप्कलावत्यां पश्चिसाद्धंपुरोगते ॥८०॥ 
विधये पुण्डरीकिण्यां पुर्या राज्षो धनंजयात्‌ | जयसेनायशस्वस्यो: देंब्योग्यध्यासितक्रमो' ॥८१॥ 
जज्ञाते तनयो रामकेशवस्थानमागिनों। ज्यायान्‌ महाबलोउन्यश्र ख्यातोडलिबकसंशया ॥८२॥ 
राज्यान्ते केशवेःतीते तपस्तप्वा महाबलूः | पाइवं समाधिगुप्तस्थ प्राणलेस्शस्ततो+सबत्‌ ॥८2॥ 
भुकक्‍्स्वासरीं प्रिय तप्न विशस्यब्ध्युपसात्यये । धातकीखण्डपश्मा्द दररोवर्लिधिदेहरों ॥८४॥ 
बिषये वत्सकावस्यां प्रभाकर्या; पुर:  अ्रमो: । महासेनस्थ क्लमर्तु: प्रशपानतविद्विषः ॥८०॥ 
देव्यां वसुन्धराख्यायां जयसनाहयोउजनि | प्रजानां जनिदानन्दइचन्द्रमा हुव नन्दनः ॥८६॥ 
क्रमाचकधरों भूत्वा प्रजा: स चिरमन्वशात्‌ । विरक्‍तीश्र मागेपु प्रद्नज्यामाहतीं अतः ॥८७॥ 





०८४१ ५> रत 








जोब शब्द अश्नान्त बाह्य पदाथकी अपेक्षा रखता है क्योंकि बह संज्ञावाचक शब्द है | जो-जो 
संक्षाबाचक शब्द होते है, वे किसी संज्ञास अपना सम्बन्ध रखते हैं जैसे छौकिक घट आदि 
शब्द, श्रान्ति शब्द, मत शब्द और हेतु आदि शब्द | इत्यादि युक्तियों से मुनिराजने जीबतक्त्वका 
निर्णय किया, जिसे सुनकर उन दोनों विद्वानोंने ज्ञानका अहंकार छोड़कर मुनिको नमस्कार 
किया ॥७५-७६॥ उन दोनों विद्वानोंने उन्हीं मुनिके समीप उत्कृष्ट तप प्रहण कर सुदृ्शन और 
आचास्‍्लवद्धून व्रतोके उपवास किये |७»। विकसितने नारायण पद श्राप्र होनेका निदान भी 
किया। आयुक्के अन्तमें दोनों शरीर छाड़कर महाशुक्र स्वगमें इन्द्र और प्रतीन्द्र पदपर सोलह 
सागर प्रमाण स्थितिके धारक उत्तम देव हुए। वे वहाँ सुखमें तन्‍्मय होकर स्वग-रूक्ष्मीका अनु- 
भव करने लगे ॥3८-७०॥ अपनी आयुके अन्तमें दोनो वहॉँसे चयकर धातकीखण्ड द्वीपके 
पश्चिम भागसम्बन्धी प्रवविदेह क्षत्रमें पुप्कलावर्ता देशकी पुण्डरीकिणी नगरोमें राजा धन- 
जयकी जयसेना और यशम्बती रानीके बलभद्र ओर नारायणका पद धारण करनेवाल् पुत्र उत्पन्न 
हुए । अब उत्पसिकी अपेक्षा दोनोंके क्रममें विषयय हो गया था। अर्थात्‌ बल्भद्र ऊध्बेगामी 
था और नारायण अधागामी था। बड़ पुत्रका नाम महाबलछ था और छोटेका नाम अतिबल 
था (महाबल् प्रहसितका जीव था ओर अतिबल विकमसितका जीव था) ॥८०-८२॥ राज्यके 
अन्तमें जब नारायण अतिबलको आयु पृर्ण हो गयी तब महाबलने समाधिगुप्त मुनिराजके पास 
दीक्षा लेकर अनेक तप तप, जिससे आयुके अन्तमें शरोर छोड़कर बह प्राणत नामक चौदहवें 
स्वग॑में इन्द्र हुआ ॥८३॥ वहाँ बह बीस सागर तक देवोंकी रक्ष्मोक्ा उपभोग करता रहा। 
आयु पृ्ण होनेपर वहाँ से चयकर धातकीखण्ड द्वीपके पश्चिम भागसम्बन्धी पृव॑विदेह क्षेत्रमें 
स्थित बत्सकावती देशकी प्रभाकरों नगरीके अधिपति तथा अपने प्रतापसे समस्त शत्रुओंको 
नम्न करनेवाले महासेन राजाकी वसुन्धरा नामक रानीसे जयसेन नामका पुत्र हुआ। वह पुत्र 
चन्द्रमाके समान समस्त प्रजाको आनन्दित करता था ॥८४-८६॥ अनुक्रमसे उसने चक्रवर्ती 
१, वायकत्वात्‌।7 लौकिक घटमानयेत्यादि | ३ अआनन्‍्तमतहेत्वादि-म ० ।-अ्रान्ति मत-अ०, स० । 
-भ्रान्तमतं हेत्वादि-द०, ल० । इष्टाभिप्राय:। ४ पृूलित्वादित्यादिशब्दबत्‌ । ५. निशच्रयमकारयतु । 
६, भज्ञानो | “यसत्‌ द०। “प्यभूत्‌ ल०। ७ सुखाधीनों। ८, पूर्वदिग्गत। ९ अनुल्लद्ितक्रमो 
'ऊर्ंगाम्यधोगामिनौ' इति दपुस्तके । १०. पर्वदिगवति । ११. पुरस्य । 
१९ 


१४६ आदिपुराणम्‌ 


सीमन्धराहंस्पादाब्जमूले चोडशकारणीम । भात्रयन्‌ सुचिरं तेपे तपों निरतिचारकम्‌ ॥८८॥ 
स्वायुरन्ते5ह मिन्‍्द्रो5भूदू ग्रेवेयेघूध्य मध्यमे । त्रिशदब्ध्युपमं काल दिग्यं तग्रान्वभूस्‌ सुखम ॥८९॥ 
सतो5वतीर्ण: स्वर्गाग्रात्‌ पुष्कराड्ंपुरोगते । विदेहे मज्जछावस्यां प्राकपुरे रक्षसंचये ॥९०॥ 
अजितंजयभूपालाद वसुमस्या: सुतोष्मवत्‌ । युगन्धर इति ख्यातिमुद्ृहन्‌ नुसुराचित ॥९१॥ 
कल्याणत्रितये वर्या स सपर्यामवापिवान्‌ । क्रमात्‌ कैवल्यमुस्पाथ महानेष महीँयते ॥९२॥ 
शुभानुवन्धिना सो5यं कमंणाअम्युदयं सुखम्‌ । “बट्यष्व्यव्ध्युपमं काल भुक्त्वाइंन्स्यमथासदत्‌ ॥९५३॥ 
“ुग्यों धर्मंर्थस्थायं युगज्येष्ठो युगंधरः । तीर्थकृत्‌ त्रायते' सोउस्मान्‌ मज्याब्जवनसानुमान्‌ ॥९४७॥ 
तदेति मद्ठच: भ्रुत्वा बहवो दर्शन ध्रिता: । चुवां व धर्मसंबेग॑ परम॑ समुपागतौं ॥९७॥ 
पिहितासख्रवमट्टा रकैवल्योपजनक्षणे । सम॑ गत्वाचंयरिष्या मस्तदा पुत्रि स्मरस्थदः ॥९६॥ 
अभिजानासि तस्‍्पुग्रि स्वयं भूरमणोद्घिम्‌ । क्रोडाद्ेदोन्रंजिप्यामो गिरिं चाअनसंशकम्‌ ॥९७॥ 
श्रीमती गुरुणेत्युक्ता तात युष्मप्रसादत: । भ्रभिजञानामि तत्सवबंमित्यसों  प्रस्यमाषत ॥९६८॥ 
"बुरे: स्मरासि कैवल्यपूर्जा' _चतिलके गिरी । ' विहृ्ति चाअने शेले स्वयंभूरमणे वर यत्‌ ॥९९॥ 


होकर पहले तो चिरकाछ तक प्रजाका शासन किया और फिर भोगोंसे विरक्त हो जिनदीक्षा 
धारण की ॥ <७॥ सीमन्धर स्वामीके चरणकमलोंके मूलमें सोलह कारणभावनाओंका 
चिन्तवन करते हुए उसने बहुत समय तक निर्दोष तपश्चरण किया ॥८८॥ फिर आयुका अन्त 
होनेपर उपरिम ग्रेवेयकके मध्यभाग अर्थात्‌ आठव ग्रेवेयकमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया । वहाँ 
तीस सागर तक दिव्य सुखोंका अनुभव कर बहाँसे अबतीण हुआ ओर पुष्कराध द्वीपके पृथ- 
विदेह क्षेत्रमें मंगलाबती देशके रत्न-संचय नगरमें अजितंजय राजाकी बसुमती रानीसे युगन्धर 
नासका प्रसिद्ध पुत्र हुआ। बहू पुत्र मनुष्य तथा देवों-द्वारा पृजित था ॥८०-९१॥ बही पुत्र 
गर्भ, जन्म और तप इन तीनों कल्याणोंमें इन्द्र आदि देवों-द्वारा की हुई पृजाको प्राप्त कर आज 
अनुक्रमसे केवलज्ञानी हो सबके द्वारा पृजित हो रहा है ।। ९२॥ इस प्रकार उस प्रहसितके 
जीबने पुण्यकर्मसे छयासठ सागर (१६--२०--३० ८ ६६) तक स्वरगोके सुख भोग कर अरहन्त 
पद प्राप्त किया हे ॥९३॥ ये युगन्धर स्वामी इस युगके सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, तीथकर हैं, धर्म- 
रूपी रथके चलानेवाले हैं तथा भव्य जीवरूप कमल वनको विकसित करनेके लिए सूर्यके समान 
हैं। ऐसे ये नीथंकर देव हमारी रक्षा करें--संसारके दुःख दूर कर मोक्ष पद प्रदान करे ॥९७॥ 
उस समय मेरे ये बचन सुनकर अनेक जोव सम्यग्दशनको प्राप्त हुए थे तथा आप दोनों भी 
(छक्ितांग और स्वयम्प्रभा) परम धर्मग्रेमको प्राप्त हुए थे ।| ९५ ॥ है पृत्रि, तुम्हें इस बातका 
स्मरण होगा कि जब पिहिताख्रव भट्टारकको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था उस समय हम छोगोंने 
साथ-साथ जाकर ही उनकी पूजा को थी ॥९६॥ है पुत्रि, तू यह भी जानती होगी कि हमलोंग 
क्रीड़ा करनेके लिए स्वयम्भूरमण समुद्र तथा अंजनगिरिपर जाया करते थे ॥९७॥ इस प्रकार 
पिताके कह चुकनेपर श्रीमतीने कहा कि हे तात, आपके प्रसादसे मैं यह सब जानती हूँ ॥९८॥ 
अम्बरतिलक पब्तपर गुरुदेव पिहितास्रथ मुनिके केवछल्लानकी जो पूजा की थी ब्रह भी 

१ षोडशकारणानि | न्‍ घोडशकारणाना समाहार:। २-कारणम्‌ अ०, प०, द० स, छ०। ३. बट्‌- 
पष्ट्यब्ध्यूपमम्‌ इत्यस्य पदस्थ निर्वाह' क्रिमते। महाशुक्रे स्वर्से पोडशाब्य्युपमस्थिति. । प्राणते कल्पे विशत्यब्ध्य- 
पमायु: स्थिति: । ऊध्वग्रैवेयेप्‌ ऊध्वंमध्यमें प्रिशदब्ध्युपप्रायु: स्थिति. । एतेषामायुपा सम्मेलने पट्षष्ट्यू पमः 
कालो जात इति यावत्‌ । ४. युगवाह: । ५. त्रायता सो-प०, म०, द०, स०, ल० ।-श्रायता तस्मात्‌ भ०, 
स०। ६. घर्मे घर्मफले चानुरागः संवेगस्तम्‌ । ७. केवलज्ञानोत्पत्तिसमये । ८. पजथिष्याम: । प्मत्यर्थे 
यदि लड़िति” भूतानगतने लूट । ९. अगमाम । १० प्रत्युत्तमदात्‌। ११, पिहितास्रवस्य | १२ अम्बरतिलके। 
१३, बिहुत द०, 2० । विहरणम | 


सप्तम पष १छ्७ 


प्रध्यक्षमिव तत्सव परिस्फुरति मे हुदि । कितु कानतः क्र सम जात हृति दोलायते मतिः ॥१००॥ 
इति अ्रुवाणां तां भूयः भरत्युवाच नराधिपः । पुत्रि स्वरगंस्थयोरेव युवयोः प्राक्च्युतोःच्चुतात्‌ ॥१०१॥ 
नगर्यामिह धुर्योड यश्"ोधरमहोपतेः । देव्या बसुंधरायाश्र वद्धद्तः सुतोड्मवस्‌ ॥१०२॥ 
नियुतादुप्रसंख्यानि पूर्त्राण्यायु.स्थितों यदा। मतों: परिश्िष्टानि तदाहं प्रच्युतो दिवः ॥१०३॥ 
युवां च परिशिष्टायुमुंकरवान्ते त्रिदिवाच्च्युतो । जाता यथास्वमत्रेव विषय र:हदारकी ॥१०४७॥ 


“जनिसेतस्त॒तीयेडट्धि छलिताइुचरेण ते। संगमो5थेव तद्दातां पण्डिवानेष्यति स्फुटम ॥१०८॥ 


पैलष्बस्त्रीय एवायं तब सर्ता भविष्यति । तदियं सरस्यमाणेब वल्ली पातेंडबसज्यते'  ॥१०६॥ 
मातुलान्यास्तवायान्त्या वयमष्यदय पुश्रिक । प्रत्युह्वच्काम इस्युकचा राजोस्थाय ततो$गमत्‌ ॥ १०७॥ 
पण्डिता तरक्षणं प्राप्ता प्रफुछवदनाम्थुजा । मुखरागेण संलक्ष्यकारय सिद्धिरुवाच तामू ॥१०८॥ 
स्व दिष्ठ्या बद्धसे कन्‍्य पूण॑स्तेड्थ मनोरथ, । संप्रपञ्य च तह॑च्यि सझाषधानमित, शणु ॥१०९॥ 

यदा पट्टकमादाय गताहँ स्वन्निदेशत । तदास्थां विपुरष्चिय म्रह/पतजिनाकये ॥३१०॥ 
मया तश्न विित्रस्य पद्ठकस्य प्रसारणे । बहवस्तदविज्ञाय गता पण्डिततानिन ॥१११॥ 


मुझे याद हे तथा अंजनगिरि ओर स्वयम्भूरमण समुद्र जो बिहार किये थे वे सब मुझे याद 


है ॥ ९० ॥ हे पिताजी, वे सब बाते प्रत्यक्षको तरह मेरे हृदयमें प्रतिभासित हो रही हैं किन्तु 
मेरा पति छलितांग कहाँ उत्पन्न हुआ है ? इसी विपयमें मेरा चित्त चंचल हो रहा है ॥१००॥ 
इस प्रकार कहती हुई श्रीमतीसे बज्दनन्‍्त पुनः कहने लगे कि हे पुत्रि, जब तुम दोनों स्वगम्में 
स्थित थे तब मैं तुम्हारे च्युत होनेके पहले है अच्युत स्वरगंसे च्युत हो गया था और इस नगरीमें 
यशोधर महाराज तथा वसुन्धरा रानीके वञ्जदन्त नामका श्रेष्ठ पुत्र हुआ हूँ ॥ १०१-१०२॥ 
जब आप दोनाकी आयुभ पचास हजार पूव वर्ष बाकी थे तब मै स्वगंसे अयुत हुआ था 
॥ १०३ ॥ तुम दोनों भी अपनी बाकी आयु भोगकर स्व्गसे च्युत हुए और इसा देशमें 
यथायोग्य राजपुत्र और राजपुत्रो हुए हो ॥ १०४॥ आजसे तीसरे दिन तेरा छलितांगके जीव 
राजपुत्रके साथ समागम हो जायेगा। तेरी पण्डिता सखी आज ही उसके सब समाचार 
स्पष्ट रूपसे छायेगी ॥१०५॥ है पुत्रि, वह्‌ छलितांग तेरी बुआके ही पुत्र उत्पन्न हुआ है और 
बही तेरा भर्ता होगा । यह समागम एसा आ मिला है मानो जिस बेलको खोज रहे हां बह 


स्वयं ही अपने पॉवमें आ लगी हो ॥| १०६॥ हे पुत्रि, तेरी मामी आज आ रही है इसलिए 


उन्हें छानेके लिए हम छोग भी उनके सम्मुख जाते हैं एसा कहकर राजा वद्दन्त उठकर 
बहॉसे बाहर चले गये || १०७॥ 


राजा गये ही थ कि उसी क्षण पण्डिता सखी आ पहँचा। उस समय उसका मुख अफु 


ल्लित हो रहा था और मुखकी प्रमन्न कान्ति कायकी सफछताको सूचित कर रही थी। वह आकर 


श्रीमतीसे बोली ॥१०८॥ हैं कन्ये, तू भाग्यसे बढ़ रही हूं ( तेरा भाग्य बड़ा बलवान हे )। 
आज तेरा मनोरथ पूण्ण हुआ है । मै विस्तारके साथ सब समाचार कष्ठती हूँ, सावधान होकर 
सुन ॥१०९॥ उस समय मै तेरी आज्ञासे चित्रपट लकर यहासे गयी आर अनेक आश्रयसे भरे 
हुए महापूत नामक जिनालयमें जा ठहरो ॥११०॥ मैंने वहाँ जाकर तेरा विचित्र चित्रपट फैला- 
कर रख दिया। अपने-आपको पण्डित माननेवाले कितने ही मूखे छोग उसका आशय नहीं 


१, मन: में०, छ०। २. सतो । 3३. बुरबर । ४. वियुताई-छ० । ५. पडच्चाशत्सहद्न- 


सख्यानि।. ६. यवयो: । ७. भविष्पति। ८ गढीत्वा आगमिष्यति। ९, पितुर्भगिन्‍्या' पृत्र/। 
१०, इद पर्द देहलीदीपन्‍्यायेन  संवन्धनीयम्‌॥। ११. समकता भवति। *$३२ अभिमुल गच्छाम । 
१३, तदा ल० । १४. तवाज्ञातः | 


१४८ आदिपुराणम 


तो तु बासपतुर्दान्तों बावछों कविचक्षणों । दृष्दास्मस्पष्टक हृष्टा स्वानुमानादवोचताम्‌ ॥११२॥ 
पहका्थ स्फूर्ट बिद्धों जातिस्म्तिभुपेयुषा | न्य्तिखद्राजपुत्रीदं स्वपू् मवचेष्टितम्‌ ॥११३॥ 

हृति मागरिकत्वेन प्रबूत्तो नायकब्ुधों । सावबोध बिहस्माहं चिरात्‌ स्थादिदुसीरशस्‌ ॥११४॥ 
इठात्‌ प्रकृतगृढार्थ सप्रइने श्र मया कृते । जोषमारुतां विलक्षों तो सूकीभूय ततो गतो ॥११७॥ 
इवशुयस्‍्ते युवा वज्जजद्धस्तद्ागमत्‌ ततः | दिव्यन वषुषा कान्त्या दीप्श्या चानुपसों श्रुति ॥३१६॥ 
भथ प्रदक्षिणीकृत्य भब्यस्तज्ञिनमन्दिरम्‌ । स्तुत्वा प्रणस्य चाभ्यच्य पहशालाम्ुुपासदत ॥११७॥ 
निर्वण्य पटक ततञ्न श्रोमानिदूमवोचत !  ज्ञातपूवरमिवेदं से चरितं पट्क्रस्थितम्‌ ॥११८॥ 
बर्णनातीशमग्रेद चित्रकर्म बिराजते ।  मानोन्‍्मानप्रमाणार्य निम्नोन्तविभागवत्‌ ॥११९॥ 

अहो सुनिषुर्ण चित्रकम दं विछूसच्छवि । रसभावान्वितं हारि रंखासाधुर्यलंगतम्‌ ॥१२०॥ 
अन्नास्मत्भवसंबन्धः  पूर्वोइलेस्ब सबविस्तरम्‌। अ्रीप्र भाधिपतां साक्षात्‌ पश्यामवेह मामिकाम्‌ ॥१२१॥ 
अहो स्रीरूपभग्नेदं नितरामभिरोचते । स्वयंप्रभाडसंबादि विधिशन्राभरणोज्ज्वऊम्‌ ॥१२२॥ 


जज आल बे अििनाजनओ.. >2« चने क्‍या डिनर अकितओ हक जी 


अप +- 7«: पंेध... पति जन: .बन्‍अन - टन. वन कहे कर ंक++- हज: के. हल 


समझ सके | इसलिए देखकर ही वापस चले गय थे ॥ १९१॥ हाँ, बासब और दुर्दान्त, जा 
झूठ बोलनेमें बहुत दी चतुर थे, हमारा चित्रपट देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर अपने अनु- 
मानसे बोले कि हम दोनों चित्रपटका स्पष्ट आशय जानते है। किसी राजपुत्रीकों जाति-स्मरण 
हुआ है, इसलिए उसने अपने पृूषभवकी समस्त चेष्टाए लिखी है ॥ ११२-११३ ॥ इस प्रकार 
कहते-कहते वे बड़ी चतुराईसे बोल कि इस राजपुत्रीके पथ जन्मके पति हम ही हैं । मैने बहुत 
देर तक हँसकर कहा कि कदाचित्‌ एसा हो सकता है ॥११४॥ अनन्तर जब मैने उनसे चित्र- 
पटके गूढ़ अर्थोंके विपयमें प्रझनन किय और उन्हें उत्तर देनेके लिए बाध्य किया तब वे चुप रह 
गये और लज्ित हो चुपचाप बहाँसे चल गये ॥११५॥ तत्पश्चात तरे श्रञ्वुरका तरुण पुत्र बश्॒जंघ 
बहाँ आया, जो अपने दिव्य शरोर, कान्ति ओर तेजके द्वारा समस्त भूतलछमें अनुपम था 
॥११६॥ उस भव्यने आकर पहले जिनमन्दिरकी प्रदक्षिणा दी । फिर जिनेन्द्रदेबकी स्तुति कर 
उन्हें प्रणाम किया, उनकी पूजा की और फिर चित्रश्ञालामें प्रवेश किया ॥।११७॥ वह श्रीमान इस 
चित्रपटको देखकर बोला कि एसा मालूम होता है मानो इस चित्रपटमें लिखा हुआ चरित्र मेरा 
पहलेका जाना हुआ हो ॥।६१८॥ इस चित्रपटपर जो यह चित्र चित्रित किया गया हैँ इसकी 
शोभा वाणीके अगोचर हैं। यह चित्र लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई आदिक ठीक-ठीक प्रमाणसे सहित 
हू तथा इसमें ऊँचे-नीचे सभी प्रदेशांका विभाग ठीक-ठीक दिखलाया गया है ॥९१५९॥ अहा, यह 
चित्र बड़ी चतुराईसे भरा हुआ हू, इसकी दीप्ति बहुत ही शोभायमान है, यह रस और भाषोंसे 
सहित हू, मनोहर हैं तथा रखाओंकी मधुरतास संगत है ॥१२०॥। इस चित्रमें मेरे पूष भवका ' 
सम्बन्ध बिस्तारके साथ लिस्बा गया है। एसा जान पड़ता द मानो में अपने पृत्र भबमें होनेबाले 
श्रीप्रभ बिमानके अधिपति लूलितांगदेवके स्वरामित्वका साक्षान्‌ देख रहा हूँ ॥१२९॥ अहा 
यहाँ यह ख्रीका रूप अत्यन्त शोभायमान हा रहा ह। यह अनेक प्रकारके आभरणोंसे 


१. मृषा । २ पढ्टे स्थितार्थम्‌॥ ३ जानीब:। ४, आत्मान नायक ब्रुवात इति। ५. तृष्णीम्‌ 
६. लज्जिती । उक्त च विदग्यचूडामणी-'विरक्षो विस्मयान्वित:' इत्येतस्थ व्यास्यानावसरे 'आत्मनदचरिते 





सम्यग्ज्ञातेडन्तर्यस्थ जायते । अपनत्रपातिमहती स ब्रिलक्ष इति स्मृत्तः॥' इति। ७. बर:। ८. तेजसा । 
०, अवलोक्य । “निर्वर्णनं तु निध्यानं दर्शवालोकनेक्षणम्‌ ।! इत्यमर । १०, पु्व॑स्मिन्‌ शातम्‌ । ११, पटे । 
१२. आयामसंत्रितं मानमिह मान निगद्यते । नाहसश्रितमुन्मान प्रमाण व्याससंश्वितम ॥* 
१३, संबन्धं ल०। १४, पौबडिेखि म० | १५, श्रीप्रमत्िमानाधिपतित्व॑ ललिताजुलम । 


१६ समानम्‌ । 


सप्तम पथ १७९, 


कित्वश्न कतिचित्‌ कस्माद्‌ गृद्वानि प्रकृततनि सो: | अम्ये संमोहनाथेदं जनानामिति खिप्रितम्‌ ।।१२३॥७ 
ऐशामो लिरित:ः कल्पः श्रोप्र्म व प्रभास्वरम्‌ । श्रीत्रभाधिपलेः पाश्व दर्शितेयं स्वयंत्र मा ॥१२४७॥ 
कल्पानोकह बी थी यभिदसुस्पक्कू्ज सर' । दोलागृहमिर्द रम्यं रम्यो5्यं क तकाचलछ: ॥१२५॥ 
कृतप्रणयकोपेय दक्शितान्न पराहमुखों | मम्दारवनवीध्यन्ते छतेव पचनाहता ॥१२६॥ 
>क्षनकादितटे क्रीडा ललिता दर्शितावयो' । ड््सो मणितटोस्सपंस्प्रमाकाण्डपटप्से ॥१२७॥ 
निगृढ प्रेससद्धावकैतवापादितेष्यंया । शस्योश्सड़े सदुस्सड्भात्‌ बढ्ात्‌ पादोडपिंतोइनया ॥१२८॥ 
णिनूपुरझकारचारुणा चरणेन मास्‌ । ताइयन्सीह संरुद्धा कारूष्या सख्येष गौरबात्‌ ॥१२५९॥ 
कृतब्यलीककोप॑ मां भ्रसादयितुमानता । स्थोत्तमाड्रेन पादी में घटयन्तीड दशिता ॥१३०॥ 
अच्युतेन्द्रसमायोगगुरु पूजादिविस्तर' । दर्शिताउग्र निगृदस्तु साथ; प्रणमजी मिथ: ॥१३१॥ 
हृह प्रणयकोपे5स्था: पादयोर्निपनब्विट्ठ | कर्णोस्पऐेन मूदुना साड्यमसान्ते भ ढर्शित ।|१३२॥ 
सालक्तकपदाहुष्टमुद्याउस्मदुर.स्थले । वाल॒भ्यलाब्छन दर शिक्षया नात्र दर्शितम्‌ ॥॥३३३॥ 


उज्ज्बल है और ऐसा जान पड़ता हैं मानो स्वरंप्रभाका ही रूप हो ।१२०।॥ किन्तु इस चित्रमें 
कितने ही गू ढ़ विषय क्यों दिखछाय गये हैं ?े मालम होता है कि अन्य छोगोंकों मोहित करने 
के लिए ही यह चित्र बनाया गया ह।|१२३॥ यह एशान स्वग लिखा गया है। यह देदीप्यमान 
श्रीप्रभविमान चित्रित किया गया है ओर यह श्रीप्रभविमानके अधिपति ललितांग देवके समीप 
स्वयंप्रभादेवी दिखछायी गयी हैं ॥१२०॥ यह कल्पवृश्षोंको पंक्ति हैं, यह फूएे हुए कमलोंसे 
शोभायमान सरोवर है, यह मनाहर दोल्ग्ृह है और यह अत्यन्त सुन्दर कृत्रिम पवत है 
॥१२०॥इघर यह प्रणय-कीप कर पराड-मुख बेठी हुई स्वयंप्रभा दिखछायी गयी है जो कल्ववृक्षेकि 
समीप वायुसे झकोरी हुई छताक समान शोभायमान हो रही हैं ॥१२६॥ इधर तट भागपर 
छगे हुए मणियांकी फेलती हुई प्रभारूपी परदासे तिरोहित मेरुपवतके तटपर हम दोनोंकी 
मनोहर क्रोड़ा दिखतलायी गयी है ॥१४७। इधर, अन्तःकरणमें छिपे हुए प्रेमके साथ कपटसे 
कुछ ईप्यो करती हुई स्थयंप्रभाने यह अपना पेर हृटठपृषक मेरी गोंदीसे हटाकर झय्याके 
मध्यभागपर रखा हैं ॥१२८॥ इधर, यह स्वयंप्रभा सणिमय नूपुरोंकी झंकार्से मनोहर 
अपने चरणकमलके द्वारा मेरा ताड़न करना चाहती है परन्तु गोरवके कारण ही मानों सखी 
के समास इस करधनीने उसे रोक दिया है ॥१२९॥ इधर दिखाया गया हे कि में बनावटी 
कोप किये हुए बैठा हूँ. और मुझे प्रसन्न करनेके लिए अति नम्रीभूत हुई स्थयंत्रभा अपना 
मस्तक मेरे चरणोंपर रख रही है ॥१३०॥ इधर यह अच्युत स्वर्गके इन्द्रक साथ हुई भेंट 
तथा पिहितास्रव गुरुकी पूजा आदिका विस्तार दिखलाया गया है ओर इस स्थानपर 
परस्परके प्रमभावस॑ उत्पन्न हुआ गति आदि भाव दिखलछाया गया हू ॥१३९॥ यद्यपि इस 
चित्रमें अनेक बाते दिखला दी गयी हैं, परन्तु कुछ बाते छट भी गयी हैं | जैसे कि एक दिन मैं 
प्रणय-कोपके समय इस म्बयंप्रभाके चरणोंपर पड़ा था और यह अपने कामल कणफूलस मेरा 
ताइन कर रही थी: परन्त बह बविपय इसमें नहीं दिखाया गया है ॥१३५॥ एक दिन इसने मेरे 
बक्ष।स्थलपर महावर लगे हुए अपने पैरके अँगूठेसे छाप लगायी थी | बह क्‍या थी माना 
यह हमारा पति हू! इस बानका सूचित करनेबाला चिह्न ही था। परन्तु वह विषय भी यहा 


१, प्रभास्करम्‌ अ०। र विमानम्‌ । ३, मेर। ४. यवनिका। ५ नितरा गूढ़ो निगूढ , प्रेम्भः 
सद्भाव, अस्तित्व प्रेममदुभाव । निगुद्ध. प्रेमसद्भावो यस्या: सा । कंतबेनापादिता ईर्ष्या बस्था: सा। निगूढ़- 
प्रमसद्भावा चासी वौलबापादितेष्य। च तया | ६, मध्ये । ७ अद्भात्‌। ८. गुरु. पिहितास्रव:। ९ रहसि। 
१०, वललभाया भावों वाल्लस्यं तस्य चिह्नम्‌ । 


१५० आदिपुराणम्‌ 


कपोरूफछके चास्था: फलिनोफऊसत्विषि ! लिखस्रालेख्य पत्राणि नाहमत्र निदर्शित: ॥१६३४॥ 

नून॑ स्वयंप्रभाचर्याहस्तनैयुण्यमीदशम्‌ । नान्‍्यस्य स्त्रीजनस्थेदक प्राजीण्यं स्थात्‌ कलाविधौ ॥ १ ३५॥ 
इति भतकयज्ञेव पर्याकुल इव क्षणस्‌ । शून्यान्त:करणोउध्यासीतू किमप्यासीलिसेक्षण: ||१३६॥ 
उदश्र॒लोचनभ्रा्य दशामन्स्या मियोपयन्‌ । दिच्ज्या संधारितो5भ्येत्य तदा सख्येब मुच्छेया ॥१२७॥ 
तद॒वस्थं तमाछोक्य नाहमेवोन्मनायिता । चिश्रस्थान्यपि रूपाणि प्राया न्प्रायोउन्‍्तराद्धें ताम्‌ ॥३९८॥ 
प्र्याइवासमथानीत: सोपायं परिचारिभि: । स्वदषितमनोबृत्ि: सो5दशत्त्वन्स यीर्दिश: ॥१३५॥ 
अचिराकृब्धसं ज्श्च प्रृत्टवआानिति मामस्रो । मद्रे केनेदमालेख्ये लिखित नः पुरेहितम्‌ ॥१४०॥ 
प्रत्युक्तश्र सयेत्यस्ति ख्रीसग स्थेकनायिका । दुष्धिता मालुलास्यास्ते श्रीमतीति पतिवरा ॥१४१॥ 
तां विद्धि मदनस्थेव पताकामुज्ज्वलांशुकाम्‌ । ख्रोसृष्टरित्र निर्माण रेखां माधुमंशालिनीम्‌ ॥१४२॥ 
समअयोवनारस्मसूत्रपातैरिवायतै: । दृष्टिपातै: .. स्व भूस्तस्था. इलाघते शरकोशलूम्‌ ॥१४३॥ 
तद्ष्मीकराप्रसंसक्तलोल/म्बुजजिगीषया । तह्॒क्त्रेन्दु: सदा भांति नून॑ दन्तांशुपेशलः ॥१४४॥। 


नहीं दिखाया गया है ॥१३३॥ मैंने इसके प्रियंगु फलके समान कान्तिमान्‌ कपोलफलछकपर 
कितनी हो बार पत्र-रचना की थी, परन्तु बह विषय भी इस चित्रमें नहीं दिखाया हे ॥१३७॥ 
निमश्चयसे यह हाथको एसी चतुराई स्वयंप्रभाके जीवको ही हे. क्‍योंकि चित्रकलाके विपयमें 
एसी चतुराई अन्य किसी ख्त्रीके नहीं हो सकती ॥१३५॥ इस प्रकार तक-बितक करता हुआ 
वह राजकुमार ठ्याकुलकी तरह शन्यहृदय और निर्मालितनयन होकर क्षण-भर कुछ सोचता 
रहा ॥१३६॥ उस समय उसको आँखोंसे आँसू झर रह थे, बह अन्तकी मरण अवबस्थाको 
प्राप्त हुआ ही चाहता था कि देव योगसे उसी समय मूच्छोने सखीके समान आकर उसे 
पकड़ लिया, अर्थात्‌ वह मृच्छित हो गया ॥१३७५। उसकी वंसी अवस्था देखकर केबल 
मुझे ही बिपाद नहीं हुआ था; किन्तु चित्रमें स्थित मूर्तियांका अन्तःकरण भी आद्र हो गया 
था ॥१३८॥ अनन्तर परिचारकोंने उसे अनेक उपायोंसे सचेत किया किन्तु उसको चिक्तवृत्ति 
तेरी ही ओर छगी रही। उसे समस्त दिश्ञाएँ एसी दिखती थीं मानो तुझस ही व्याप्त हों 
॥१३९॥ थोड़ी ही देर बाद जब बह सचेत हुआ तो मुझसे इस प्रकार पूछने छगा कि हैं भद्रे 

इस चित्रमें मेरे पृवभवका ये चेष्टाएं किसने लिखी हैं. ? ॥१४०॥ मैने उत्तर दिया कि तुम्हारी 
मार्सीकी एक श्रीमती नामकी पुत्री है, वह स्त्रियोंकी खष्टिकी एक मात्र मुख्य नायिका 
हे--वह स्त्रियोंमें सबसे अधिक सुन्दर है और पति-बरण करनेके योग्य अबस्थामें विद्यमान 
हे--अविवाहित हू ॥१४९॥ है राजकुमार, तुम उसे उज्ज्वल वस्त्रसे आभायमान कामदेवकी 
पताका ही समझो, अथवा स्त्रीस्ृष्टिकी माधुयंस शोभायमान अन्तिम निर्माणरेखा ही जानो 
अर्थात्‌ स्त्रियोंमें इससे बढ़कर मुन्दर म्त्रियोंकी रचना नहीं ह। सकती ॥१४२॥ उसके 
लम्बायमान कटाक्ष क्‍या हैं मानों पूर्ण योबनके प्रार्म्भकों सूचित करनेवाले सूत्रपात ही हैं। 
उसके एसे कटाक्षोंसे ही कामदेव अपने बाणोंके कोशलकी प्रञ्नंसा करता है. अर्थात्‌ उसके 
लम्बायमान कटाक्षोंका देखकर मालूम होता हैं कि उसके झरगीरमे पूर्ण यौवनका प्रारम्भ हो 
गया है तथा कामदेव जो अपने बर्णोंकी प्रशंसा किया करता हू सो उसके कटाक्षोंके भरास ही 
किया करता हे ॥१४३॥ उसका मुखरूपी चन्द्रमा सदा दाँतोंकी उज्ज्बल किरणोंसे शोभाय- 
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१. फलिनो प्रियडगू: । २. मकरिकापत्राणि। ३, चिल्तयति स्म। ४. ईपत्‌ । ५, मरणावस्थाम्‌ । 
'सुदिदु्लायतोच्छवासा ज्वरदाहाशनारुची:। सम्मूच्छोन्मादमोहान्ता: कान्‍्तामाप्वोत्यनाप्य ना ॥ । ६, दुर्मन 
इवाचरिता । '9, अगच्छन्‌ू । ८, पृनरुज्जीवनम्‌ । ९, त्वया निवृत्ता'। १०, रूब्बचेतन्य, । ११, पढे 
१२. पूर्वमबचेप्टितम । परेहितम्‌ म०, 5०। १३ स्व्रोसूप्टे। १४, कन्यका। १० उज्ज्वलबस्वाम | उज्ज्ल- 
कास्ति च | १६ जीवरेखाम्‌ । १७. समर । 


वस्थाश्ररणविन्यासे लाक्षारक्‍्तां पदावछोम्‌। अमरा लद्डयन्त्याशु रक्ताम्छु जविजशज्॒या ॥१४७॥ 
कामविद्यामिवा देश अमर्थ: कलनिस्वना: । तस्या: कर्णोस्पले लग्ना नापयान्त्थपि ताहिताः ॥३४ ६॥ 
देवस्य वजद्धदन्तस्य प्रियपृष्या तयादरातू। कलाकौशलमास्मीय मिहालेख्ये प्रदर्शित ॥१७७॥ 

लक्ष्मी रिवार्थिनां प्रार्थ्या सैधा कन्या प्रनस्तनी | झूग्या छगयते स्वार्थ नान्यस्त्वमित्र पुण्यवान्‌ ॥१४८॥ 
ललिताड् अयीति त्वां प्रिया दिव्यव तन्कृषा । येनेहापि मबान्‌ सोम्यों लट्ष्र ए छलिताड़कः ॥१४५९॥। 
इस्युक्तस्नु सया साधु पण्डिते साथु जल्पितम्‌ । विधे्विंलसितं चित्रम दृष्टार्थ प्रसिद्धिपु ॥५०॥ 

पश्य जन्मान्तराजन्तूनानीयेवमनन्तरे । भवे संघटयस्याशु * विधिर्यातो5चुलोमताम'  ॥१५१॥ 
द्वीपास्तरादू दिशामन्तात्‌ . अन्तरीपादपांनिधे: । विधिधंटयताष्टार्थभानीयएन्वीपता गत, ॥९ ज२॥ 
इतीरयन्‌ बचो भूय: श्रस्विद्यकरपल्लब: । तदस्मत्पष्टकं पाणो कृतबान्‌ स कुतूहर्र, ॥३७३॥ 
स्वपष्टकमि्द चान्यत्‌ सम हस्ते समारपिपत्‌ । यत्र स्वचित्रसंवादि' सरबमछक्ष्यते स्फुटम्‌ ॥३५७॥ 
सूत्रक्रम. स्फुटोडत्राध्ति व्यक्तों वणणक्रमोंपप्ययम्‌। क्रमो' भद्ठ/नुगल्घरय “प्रस्याहार इवास्त्यहों ॥३५०॥ 
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मान रहता है। इसलिए ऐसा जान पड़ता है मानो लक्ष्मोके हाथमें स्थित क्रीड़ाकमलको ही 
जीतना चाहता हो ॥१४७॥ चलते समय, इसके लाक्षा रससे रँगे हुए चरणोंकों छालकमल 
समझकर श्रमर शीघ्र ही घेर लेते है ॥१४५॥ उसके क्णफूछपर बैठी तथा मनोहर शब्द करती 
हुई भ्रमरियाँ ऐसो मालूम होती है मानों उसे कामझाख्रका उपदेश ही दे रहो हों और इसी- 
लिए वे ताड़ना करनेपर भी नहीं हटती हों ॥१४६॥ राजा वजदन्तकी प्रियपुत्री उस श्रीमतीने 
ही इस चित्रमें अपना कलाकौशछ दिखलाया दे ॥१४७॥ जो रूक्ष्मीकी तरह अनेक अर्थीजनों- 
के द्वारा प्राथनीय है अर्थात्‌ जिसे अनेक अर्थोजन चाहते है। जो यौवनबती होनेके कारण 
स्थूल और कठोर स्तनोंसे सहित है. तथा जो अच्छे-अच्छे मनुष्यों-द्वारा खोज करनेफके योग्य 
है अर्थात्‌ दुलभ है, ऐसी वह श्रीमती आज आपकी खोज कर रही है । आपकी खोजके 
लिए ही उसने मुझे यहाँ भेजा है । इसलिए समझना चाहिए कि आपके समान और कोई 
पुण्यवान्‌ नहीं है ॥१४८॥ वह प्यारी श्रीमती आपका स्वगेका ( पूवभवका ) नाम ललिताझ 
बतछाती है । परन्तु बह झूठ है क्योंकि आप इस मनुष्य-भवमें भी सोम्य तथा सुन्दर अंगोंके 
धारक होनेसे साक्षान्‌ छलिताह् दिखायी पड़ते है ॥१४९।॥ इस प्रकार मेरे कहनेपर बह राज- 
कुमार कहने छगा कि ठीक पण्डिते, ठीक, तुमने बहुत अच्छा कहा । अभिलपित पदार्थोकी 
सिद्धिमें कर्मोका उदय भी बड़ा विचित्र होता है ॥१५०॥ देखो. अनुकूलताको प्राप्त हुआ कर्मो- 
का उदय जोबोंकों जन्मान्तरसे छाकर इस दूसरे भवमें भी शीघ्र मिला देता है ॥१५१॥ 
अनुकूछताको प्राप्त हुआ देव अभीष्ट पदाथको किसी दूसरे द्वीपसे, दिशाओंके अन्तसे, किसी 
अन्तरीप (टाप) से अथवा समुद्रसे भी छाकर उसका संयोग करा देता हे ॥१५२॥ इस प्रकार 
जो अनेक वचन कह रहा था, जिसके हाथसे पसीना निकल रहा था तथा जिसे कौतूहल 
उत्पन्न हो गहा था, ऐसे उस राजकुमार वश्जजंघने हमारा चित्र पट अपने हाथमें ले लिया और 
यह अपना चित्र हमारे हाथमें सौंप दिया। देख, इस चित्रमें तेरे चित्रसे मिलते-जुलते सभी 
बिषय स्पष्ट दिखायी दे रहे हैं ।।१०३-१५७॥ जिस प्रकार प्रत्याहारक्ाश्र (व्याकरणशाख्र) में 

्‌ , उपदेश कतुम्‌ ॥ २. नतापसरन्ति। ३, मृगयितु' योग्या। ४, भवन्तम्‌। ५, स्वर्गे । 
६, कारणेन । ७. मनोज्ञावयव:। ८ चेष्टितम्‌। ९, अदृष्टपदार्थ: ।-मभीष्टार्थ-अ०, प०, स०, ल० । 
१०. संघटुयत्माशु अ०, प०, स०, द० । ११. अनुकूलताम्‌ । १२. वारिमध्यद्वीपातू । १३. अनुकूलताम्‌ । 
१४. बरुवन्‌ । १५. समर्पयत्‌ अ०, प०, स०, द० । १६. सदृशम्‌। १७. भावानु-अ०, १०, स०, द०, ल० । 
१८. अज्झलित्यादि । 


श्ष्र्‌ आदिपुराणम्‌ 


इदमपंयतानूनमनुरागो मनोगत:ः । ध्वन्मनोरथसंसिद्धो सत्यक्षारोडपितोपसुता ॥१५६॥ 

ततः कर प्रसार्याें पुन्शंनमस्तु ते | धज ब्रजाम इत्युद्ीः निरगात्‌ स जिनाकयात्‌ ॥4७७॥ 
गृहीत्याहं ले तह्ठातामिहागामिति पण्डिता | प्रसारितवतों तस्याः पुरस्ताश्चिन्रपट्कम ॥१७८॥ 
तन्निब्रण्यं चिर जातप्रत्यया सा समाइबसीत्‌ । चिरोढप्रौद्सतापा चातकोव घनाघनम्‌ ॥१५९॥ 
यथा शरस्दीतीरपुलछिनं हंसकासिनी । सब्यावली यथाध्यात्मशाख्तरं प्राप्य प्रमोदर्त ॥१६०॥ 

यथा कुसुमितं चूवकानन कलकण्ठिका । द्वीप॑ नन्‍्दीहवरं प्राप्य यथा वा प्रतनामरी ॥$६१॥ 

तथेद॑ पटक प्राप्य श्रीमत्यासीदनाकुछा | मनेशेष्टाथंसपत्ति' कस्य वा नोत्कतां हरेत्‌ ॥१६२॥ 

तत: कृतार्थतां तस्या समर्थग्रितुकामया । प्रोचे| पण्डितया बाचं श्रीमस्यवसरो चितम्‌ ॥ १ ६३॥ 
दिष्ट्धा कल्याणि कल्याणान्यचिरात्‌ स्वमवाप्नुहि। प्रतोहि प्राणनाथेन प्रत्यासन्न समागमस्‌ ॥१६४॥ 
मागमस्त्वमनाइवासं से  जोष॑ | गतवानिति । मया सुनिषु्ण तस्य भावस्त्वस्युपलक्षितः ॥३६५॥ 
चिरं विरूस्बितों द्वारि वीक्षते मां मुहसुंहु: | प्जन्नपि सुगे।. मार्ग रुखलस्येव पदे पढे ॥१६६॥ 


सूत्र, बण और धातुओंके अनुबन्धका क्रम स्पष्ट रहता है उसी प्रकार इस चित्रमें भी रखाओं, 
रंगों और अनुकूल भावोंका क्रम अत्यन्त स्पष्ट दिखाई दे रहा है अर्थात्‌ जहाँ जो रेखा चाहिए 
वहाँ वही रेखा खीची गयी हे; जहाँ जो रंग चाहिए वहाँ वही रंग भरा गया है और जहाँ 
जैसा भाव दिखाना चाहिए बहाँ वेसा हो भाव दिखाया गया है ॥१५७॥ राजकुमारने मुझे 
यह चित्र क्या सोंपा है मानो अपने मनका अनुराग ही सोपा है अथवा तेरे मनोरथकों सिद्ध 
करनेके लिए सत्यंकार (बयाना) हो दिया है ॥१५६॥ अपना चित्र मुझे सौंप देनेके बाद राज- 
कुमारने हाथ फेलाकर कहा कि हे आय, तेरा दर्शन फिर भी कभी हो, इस समय जाओ, हम 
भी जाते हैं । इस प्रकार कहकर वह जिनालयसे निकलकर बाहर चला गया ॥१०७॥ और सै 
उस समाचारकों ग्रहण कर यहाँ आयी हूँ। ऐसा कहकर पण्डिताने वश्जजंघका दिया हुआ 
चित्रपट फेलाकर श्रीमतीके सामने रख दिया ॥१५८॥ 

उस चित्रपटको उसने बड़ी देर तक गौरसे देखा, देखकर उसे अपने मनोरथ पूण हानेका 
विश्वास हो गया और उसने सुखकी साँस ली । जिस प्रकार चिग्कालसे संतप्त हुई चातकी मेघ- 
का आगमन देखकर हर्पित होती है, जिस प्रकार हंसी शरदू ऋतुमें किनारेकी तिकली हुई जमीन 
देखकर प्रसन्न होती है, जिस प्रकार भव्य जीवॉकी पंक्ति अध्यात्मशाख्रको देखकर प्रमुदित होती 
है, जिस प्रकार कोयल फूले हुए आमोका बन देखकर आनन्दित होती है और जिस श्रकार देखों- 
की सेना नन्‍्दोशवर द्वोपकों पाकर प्रसन्न होती हूँ; उसी प्रकार श्रीमती उस चितन्रपटकों पाकर 
प्सन्न हुई थी । उसकी सब आकुलता दूर हो गयी थो। सो ठीक ही है अभिकूषित वस्तुकी प्राप्ति 
किसकी उत्कण्ठा दूर नहीं करती ? ॥१५०.-१६२।॥ तत्पश्चात्‌ श्रीमती इच्छानुसार वर प्राप्त होनेसे 
कृतार्थ हो जायेगी इस बातका समर्थन करनेके लिए पण्डिता श्रीमतीसे उस अवसरके योग्य 
वचन कहने छगी।।१६३॥ कि हे कल्याणि, देवयोगसे अथ तू झीघ ही अनेक कल्याण प्राप्त कर । 
तू बिश्वास रख कि अब तेरा प्राणनाथके साथ समागम शीघ्र ही द्ोगा ॥१६४॥ वह राज- 
कुमार वहाँसे चुपचाप चला गया इसलिए अविश्वास मत कर, क्योंकि उस समय भी उसका 
चित्त तुझमें ही छगा हुआ था | इस बातका मैंने अच्छी तग्ह निश्चय कर लिया है ॥१६७॥ 
वह जाते समय द्रबाजेपर बहुत देर तक पिलम्ब करता रहा, बार-बार मुझे देखता था 


१, सत्यापनम्‌। २. प्रसारयति स्म। रे, प्रवृद्ध.। ४, उन्मनस्कता खित्तव्याकुलताम्‌ । 
५, प्रोष्यते स्म। ६, श्रेयासि । ७. विश्वास कुर। ८. संयोगम्‌ । ९, अविद्वासम्‌ । १०, बजजजडू: । 
१६. तृष्णोम्‌ । १२, सुखेत गम्यते5स्मिन्निति सुगल्तस्मिन्‌ । 


सप्तम पथ १०३ 


स्मयते जम्मते किंचित स्मरत्याराद विशाकते | इवसिध्युष्णं च दीघ व पदुरस्मिन्‌ स्मरज्वर: ॥१६७॥ 
तसेव बहुमन्येत पिततरी। ते नरोक्तमम्‌। नृपन्ठ्रो सागिनेयत्याद आतन्नीयत्वाच्च देव्यसा ॥१६८॥ 
लक्ष्मीवान्‌ कुंलजा दक्षः स्वरूपो इमसिमत: सतास्‌ । इस्यनेकों गृणग्राम. तस्मिन्नस्ति वरोचितः ॥१६५९॥ 
खपत्नी अ्रीसरस्वस्योभूंत्त्रा त्व॑ तदुरोग्रह । चिर निवस कल्याणि कल्याणशतमागिनी ॥१७०॥॥ 
साम्रान्येनोपसान ते लक्ष्मीनेंव सरस्वता । यतो:पूर्वेद लक्ष्मीस्ल्वमन्थैव च:-रस्वती ॥१७१॥ 
सिदेछिमठले शबइबत्मंकीचिनि रजाजुपि | सा अ्रीरक्षी रिवाज्ता कुशशयकृटीरके ॥१७२॥ 

सरस्वती व सोच्छिप्टे चलजिह्माम्रपछव | लब्धजन्मा तयो क्रत्य तर्वेवासिजनः: झुचिः ॥१७३॥ 
लताडि ललिताइुस्य विविक्त  तस्य मानसे । रमस्व राजहंसीब लताक्षमिसतवत्सरान्‌ ॥१७४ || 
युवयोरुचितं योगं कृत्वा यानु क्रृताथंताम्‌ । विधाता जननिर्बादात * मुच्येत कथमन्यथा ॥१७५॥ 
समाश्वसिहि तद्भद्ठे क्षिप्रमेष्यति ते वर । स्वद्वरागमने पहय पुरमुद्देलक|सुकस  ॥१७६॥ 


ओर सुखपूबक गमन करने याग्य उत्तम मागमें चछता हुआ भी पद-पदपर स्खर्कित ह। जाता 
था। वह हँसता था, जेंभाई छेता था, कुछ स्मरण करता था, दर तक देखता था और उष्ण 
तथा हरम्बी सॉस छोडता था | इन सब बिद्वांसि जान पढ़ता था क्रि उसमें कामज्वर बढ़ रहा 
हैं ॥५६६-१६७॥| बह वजजंघ राजा बजञ्ञइस्तका भानजा है ओर छक्ष्मीमती देवीके भाईका 
पत्र (भतीजा) है । इसलिए तेरे माता-पिता भी उसे श्रेप्ठ अर समझते है॥?६८॥ इसके सिवाय 
बह लक्ष्मीमान है. उच्चकुलमें उत्पन्न हुआ है, चतुर है, सुन्दर है आर सज्ञनेकि! मान्य है। इस 
प्रकार इसमें बरके योग्य अनेक गुण विद्यमान है ॥१६०॥ है कल्याणि, तु छक्ष्मी और सर- 
म्वतीकी संपन्न (सौत) होकर सेकड़ा सुखांका अनुभव करती हुई चिरकाल तक उसके हृदय- 
रूपी घरमे निवास कर ॥१७०।॥ यदि सामान्य (गुणोकी बराबरी) की अपेक्षा बिचार किया 
जाये तो लक्ष्मी ओर सरस्वती दोनो हो तरी उपमाको नहीं पा खकती, क्योंक्रि तू अनोग्बी 
लक्ष्मी ह और अनाग्वी हो सरस्वती है | जिसके पत्ते फटे हुए है, जो सदा संकुचित (संकीण) 
होता रहता है और जो परागरूपी घछिसे सहित हे ऐसे कमलरूपी झोपड़ीमें जिस लक्ष्मीका 
जन्म हआ है उसे लक्ष्मी नही कह सकते बढ़े तो अलक्ष्मी ह-दरिद्रा हैं। भला, तुम्हें उसकी 
उपमा केस दी जा सकती है ? उर्सा प्रकार उसच्छिष्ट तथा चम्बछ जिह्बाके अग्रभागरूपी पल्चव- 
पर जिसका जन्म हआ है वह सरम्बती भी नीच कुलमें उत्पन्न हानके कारण तरी उपमाका प्राप्त 
नहीं हा सकती। क्योकि तेरा कुछ अतिञग गद्भध “>उत्तम कुल्में ही न्‌ उत्पन्न हुई हैं।।१७९-१७३॥ 
है लूताह़ि ( लताके समान क्श अगाका धारण करनेवाली ) जिस प्रकार पविन्न मानस 
सरोबर में राजहंसी क्रीडा किया करती है उसी प्रकार तू भी छूलिताज्ञ (बजज॑ंघ) के पवित्र 
और एकान्त मनमें अनेक वर्षा तक क्रीड़ा कर ॥१3७॥ दिधाता तुम दानांका योग्य समांगस- 
कर कृतक्रम्यपनेको प्राप्त हा, क्‍योंकि यदि बह एसा नहीं करता अथात्‌ तुम दा्नका ससागस 
नहीं करता तो छोकनिन्दासे कैसे छुटता ? ॥१७७॥ इसलिए है भद्रे, धर्ये धर, तरा पति शीघ्र 
ही आयेगा. देग्व, तेरे पतिके आगमनके लिए सारा नगर केसा अतिशझय कोत॒कपृण हो रहा है 


ईपद्चमति । २. जननो जनकौ। ३, चक्री । ४ श्रातृपुत्र्वात्‌ । ५. लध्मीमति' । समानधरमेंण । 
सामान्येन इति पदविभाग । ७ भिन्नकपाईे भिन्नर्णं च। ८, अश्रोः दरिद्रा। ९ तृणकुटीरे। 
१०, चलज्जिद्वाग्र-अ०, दे०, म०, ऊ०। ११ मख्रे जन्म तयों: द० । १२. कुत आगत:। १३. कुलम्‌ । 
१४, पवित्रे। विविबनी पतविजनों इत्यमिधानात। १५ संख्याविशेष, । लतागमिव म०, ल०। १६. कणिका- 
रमथवा जनितालम्लानगन्धगणनो जनिवतालम्‌ । सज्जने हि त्रिधिरप्रतिमाहस्तस्थ युक्तिघटना प्रतिमोह ॥| 
इत्यभिजवापवादात्‌ | १७ उत्माहम्‌ । 
गर्0 


१५७ महापुराणम 


इत्यादितद्‌ गतालाप: श्रव्मैस्तां सुखमानयत । पण्डिता सा तु तय्पाप्ती नाब्माप्यासीक्रिराकुछा॥१७७॥ 
तावबा चक्रिणा वन्धुप्रीतिमातन्‍्व॒ता पराम्‌ । गस्वाघधंपथमानीतो वद्रबाहुमंहीपति. ॥१७८॥ 

झ्वसः पति स्वसारं च स्वसत्रीयं च विलोकयन | प्रापक्षक्री परां प्रीति प्रेग्णे रष्टा हि बन्छुता' ॥१७०॥ 
सखसंकथया कांखित्‌ स्थित्वा कालकलां पुनः! प्राघूणकोचितां तेई्मी सस्क्रियां सेन लम्सिता: ॥१८०।॥ 
पक्रवरिंकृर्ता प्राप्य वच्ञबाहु: स माननाम्‌ । पिप्रिये नन्नु संप्रीस्य सत्कार' प्रभुणा कृतः ॥१८१॥ 
यथाससं लव संतोषात्‌ स्थितेप्वेवं सनाभिषु । ततश्रक्रघरों वाचमित्यवोचत्‌ स्वस पतिम्‌ ॥१८२॥ 

यव्‌ किंचिदू रुचित॑ तुभ्यं वस्तुजाल॑ ममालये | तद्‌ गृहाण यदि प्रीतिमयि ते5स्स्थनियन्वणा ॥१८३॥ 
प्रीतेरथ परां. कोटिमघिरोहति में मन: । स्व सतुक्क: सदारश्च यन्ममाभ्यागतों गृहम्‌ ॥१८४॥ 
स्वमिष्टबन्धुरायातों गृह मध्य सदारकः ।  संविभागोंचितः कोडन्य: प्रस्ताव: स्यान्ममेदशः ॥॥१८७॥। 
तदत्रावसरे बस्तु तन्न मे यज्ञ दीयते | प्रणशयिन्‌ प्रणयस्यास्य मा कृथा मड्भमर्थिनः  ॥१८६॥ 
इस्युक्त' प्रेमनिध्नेन'  चक्रिणा प्रत्युवाच सः । त्वस्प्रसादान्ममास्त्थेय स्व किं प्राध्यमद्य में ॥॥१८७।॥ 
*“पासनानेनापिंत: स्वेन प्रयुक्तेनेति सादरम्‌ | प्रणयस्य परां भुमिमहमारापि' तस्त्वया ॥१८८।॥। 


॥१७६॥ इस तरह पण्डिताने वश्जजंघसम्बन्धी अनेक मनोहर बाते कहकर श्रीमतीको सुस्बी 
किया, परन्तु वह उसकी प्राप्तिके विषयमें अबतक भी निराकुंछ नहीं हुई ॥१७॥॥ 


इधर पण्डिताने श्रीमतीसे जबतक सब समाचार कहे तबतक महाराज बजदन्त, विज्ञाल 
भश्रातृप्रमकों विम्तृत करते हुए आधी दूर तक जाकर बज्बाहु राजाकों छे आये ॥१७८॥ राजा 
बजदन्त अपने बहनोई, बहन ओर भानजेकों देखकर परम ग्रीतिको प्राप्त हुए सो ठीक ही है 
क्योंकि इश्टजनोंका दशान प्रीतिके छिए ही होता है ॥१७९॥ तदनन्तर कुछ देर तक कुशल- 
मंगलकी बातें होती गहीं और फिर चक्रवर्तीकी ओरसे सब पाहुनोंका उचित सत्कार किया 
गया ॥१८०॥ स्वयं चक्रवर्तीके द्वारा किये हुए सत्कारकों पाकर राजा वज्॒बाह बहुन प्रसन्न 
हुआ । सच ह, स्वामीके द्वारा किया हुआ सत्कार सेवकोंकी प्रीतिके छिए ही होता हैं ॥१८९॥ 
इस प्रकार जब सब बन्धु संतोपपृषक सुखसे बैठे हुए थे तब चक्रबर्तनी अपने बहनोई राजा 
वज्जबाहुस नीच लिखे हुए बचन कहे ॥१८२॥॥ यदि आपकी मुझ्नपर अमाघधारण प्रीति हे तो 
मेरे घरमें जो कुछ वस्तु आपको अच्छी छगती हो बही ले छीजिए ॥॥१८३॥ आज़ आप पुत्र 
और ख्ीसहित मेरे घर पधारे हैं इसलिए मेरा मन प्रीतिकी अन्तिम अवधिका प्राप्त हो रहा है 
॥१८४॥ आप मेरे इष्ट वनन्‍्धु है और आज पुत्रसहित मेरे घर आये हुए है इसलिए देनेके 
योग्य इससे बढकर ओर ऐसा कौन-सा अवसर मुझे प्राप्र हो सकता है ? ॥१८०॥ इसलिए 
इस अवसरपर एसी कोई बस्तु नहीं ह जो में आपके छिए न दे सकूँ। है प्रणयिन , मुझ प्रार्थी 
के इस प्रेमको भंग मत कीजिए ॥१८६॥ इस प्रकार प्रेमके वश्नीभुत चक्रवर्तीके बचन सुनकर 
गाजा वजबाहने इस प्रकार उत्तर दिया । है चक्रिन, आपके प्रसादस मेरे यहाँ सब कुछ है 
आज मैं आपस किस वस्तकी प्राथना करूँ १ ।|१८७। आज आपने सम्मानपृब्क जो मेरे साथ 
स्वयं सासका योग किया ह-मेंट आदि करके स्नेह प्रकट किया है सो सानों आपने मुझे 

१. वज्जजद्बगतः । २. श्रीमती । ३ ततपराप्ये द०, ल०। ८, भगिन्‍्या:। ५ भ गिनीपुत्रम्‌ । 
६ बन्चुसमृह । ७. अतिथियोग्याम्‌। ८ सत्कारविशेषम्‌॥ ९, प्रापिता । १०, मानताम्‌ प०, स०, द०, 
छ०, 2० । मम्मानम्‌। ११, -जात॑ प०, अ०, स०, द०, ल०। १२, भअनिर्बन्धा। १३ परमप्रकर्षाम्‌ । 
१४, सपत्र:। सतुप्क, स०, छ०। सपत्र: अ० द०, स०। १५, संविभाग त्याग'ः सम्भावना वा । 
१६ मम | १७, स्नेहाघीनेत । १८ प्रियवचनेन । १९, प्रावितः । 


सप्रमं प बे १४४ 


कियन्माश्रमिदं देव स्वापतेयं परिक्षयि | स्वयाव्यक्रणी दृष्टिकमेषापिंता मयि ॥१८९॥ 

अहमथ कहती घन्‍यो जीवित इलाघ्यमद्य में । यद्‌ बीक्षितो5स्मि देवेन स्नेहनिर्भरया दशा ॥१९०॥ 
परोपकृतये बिश्वत्यथवत्तां मवरदूबिधा:। छोके प्रसिद्धसाघुत्वा: शब्दा हव कृतागसा; ॥१९१॥ 
तद्‌व बस्तु वस्तुष्ठ्य सोपयोगं यदर्थिनामू । अविभकतथघनायास्तु बन्धुनाया विशेषतः ||१९२॥ 
तदेतत्‌ स्बैरसंमोग्यमास्ता सांन्यासिक घनम्‌ | न में मानग्रह: कोउपि त्वयि जानादरो$पि वा ॥१९ ३॥। 
प्राथये5ह तथाप्यतद्‌ युच्मदाज्ञां प्रपूजयन्‌ । श्रीमती वज़जड़य देया कन्योत्तमा ग्वया ।१९४।॥ 
भागिनेयस्वमस्त्थेक्मासिजात्य च तत्कृतम्‌ | योग्यता चास्य पुष्णाति सस्कारोउ्य स्थया कृव:॥१९७॥। 
अथबैतत खल्दूकवार्य सर्वथाहंति कम्यकाम्‌ । हसन्स्याश्र' रुदन्ल्याश्र प्राधूर्णक  दृति श्रते: ॥१९६॥ 
तत्पसीद विभो दाठुं मागिनेयायथ कन्यकास्‌। सफल्य प्राथना मेःस्तु ' कुमार. सो5स्तु तत्पति: ॥१९७॥। 


स्नेहकी सबसे ऊँची भूमिपर ही चढ़ा दिया है ॥ १८८ ॥ है देव. नप्ठ ह। जानेट'्छा यह घन 
कितनी-सो वस्तु है ! यह आपने सम्पन्न बनानेबाली अपनी दृष्टि मुझयर अर्पिव कर दी है मेरे 
लिए यही बहुत ह ॥१८९॥ हे देव, आज आपने मुझे स्नेहस भरी हुई दष्टिसे दुखा ह इसलिए 
से आज कृतकृत्य हुआ हूं, धन्य हुआ हूँ आर मगा जीवन भी आज सफल हआ। है ॥ ९९५० | 
हे देव, जिस प्रकार छोकमें शा््रोंकी रचना करनेबाले तथा प्रसिद्ध बातुओंसे बने हुए जीव 
अजीब आदि गब्द परोपकार करनेके छिए ही अंकों धारण करते है, उसी प्रकार आप-जसे 
उत्तम पुरुष भी परापकरार करलेके छिए ही अर्थो (वन-धान्यादि विभूतियों) के थारण करते 
हैं || ४९% ॥| 

है देव, आपका उसी बस्तुस सन्‍्ताप होता है जो कि याचकोंक उपयोगम आती है. और 
इससे भा बढकर सनन्‍ताष उस बस्तुसे होता है जो कि घन आदिके विभागसे रहित (सम्मिलित 
रूपसे रहनेवाल) वन्धुओंके उपयागमें आती हू ॥| १०२ || इसछिए, आपके जिस धनको मे 
अपनी इच्छानुसार भाग सकता हूँ एसा वह धन धरोहररूपस आपके ही पास रहे, 
इस समय मुझ आवड्यकता नहीं है। हे देव, आपसे धन नहीं मॉगनेमें मुझे कुछ अहंकार 
नहीं ह आर न आपके बिपयमें कुछ अनादर ही हें॥ १०३ | हू देव, यत्यपि मुझे किसी 
बम्तुकी आवश्यकता नहीं है तथापि आपको आज्ञाकों पूज्य मानता हुआ आपसे प्राथना 
करता हूँ कि आप अपनी श्रीमती नामकी उत्तम कन्या मेरे पुत्र वजजंबके लिए दे दीजिए 
॥ १०७ ।। यह बञ्जज़ब प्रथम तो आपका भानज़ा है, ओर दूसरे आपका भानजा होनेसे 
ही। इसका उच्चकुछ प्रसिद्ध ६ । तीसर आज़ आपने जो इसका सत्कार किया है वह इसको 
योग्यताकों पुष्ट कर रहा है ॥ 2०७ ॥ अथवा यह सब कहना व्यथ है । बज्जंघ हर प्रकारस 
आपकी कन्या ग्रहण करनेके योग्य है । क्योंकि छाकमें एसी कहावत प्रसिद्ध हूं कि कन्या 
चाहे हँसनी हा चाहे गाती हा, अतिथि उसका अधिकारी द्वोता है ॥ १०६।॥ इसलिए हे 


१ अनाढचः आय. क्रिगते यथा सा । क्रम करणे खनटू । २ उतकाराब। ३, बनिकताम्‌ । पक्षे 
अभिषधेयवत्वम्‌ | अवॉदिभिधेपरंबस्तुप्रयोजननिर्वत्तिपु । इत्यमर. । ४ >प्रमिद्धबातुत्वातू अ०, ल०। 
लोकप्रसिद्धधानुत्वात्‌ म० । ५ सूत्रानुसारेण निध्यन्ना:। कृतो गता- म० । कृंतागता, 2० । ६. युप्माकम्‌ । 
७, बच्धुममूहस्य 'ग्रामजनबन्धुगजमहायात्तलू' इति समूहे वछू । ८ तत्कारणान्‌ | ९. निक्षित्तम्‌ । 
१०, कुलजत्बम्‌ । ११. भागिनेयत्वकृतम । १२ वचनेनालम्‌। निपेध्ेषठखलों क्त्वा! इति क्त्व्राप्रत्ययः। 
१३, -उसारदस्यइव प०, म०, ल०। १४ अम्यागत' । प्राषुणिक, 2०। १५, कुमारः कोमार; इति द्रो 
पाठी 'न०, ब०'! पुस्तकों, | कौमार; अ०, पे, ख०) दे०, म०, ल०, 2० | कुमारीदृदस आप्त, । 


१४६ महापुराणम्‌ 


वस्तुवाहइनसबंस्थं लब्धभवासकृन्मया । कि सेनालब्धपूज न कन्यारञ्लं प्रदीयतास ॥१५८॥ 

इति विज्ञापितस्तेन चक्रद्ूत्‌ प्रत्यप्चलल । तथास्तु संगमो यूनोरनुरूपो 5नयोरिति ॥१९५।। 

प्रकृत्या सुन्दराकारों वद्धजह्ल5स्व्वयं वर. । पतिवरा गुणयुक्ता श्रीमती चास्तु सा वधू: ॥२००॥। 
जन्मान्तरानुबद्धं च प्रेमास्व्थेबानयोरत, । समागमा5स्तु चन्द्रस्य ज्योग्स्नायास्तु यथोचित: ॥॥२०१॥ 
प्रागेव चिल्तितं काय मयेदमसतिमानु षस । विजिस्तु प्राकतरामंव सावधानो5त्र के वयस्‌ ॥|२०२)। 
इति चक्रधरणोक्तां वाचं संपूज्य पुण्यधी । बद्बाहु. परां कोर्टि प्रीतरथ्यारुराह स ॥२०३॥ 
बसुन्धरा महादेवी पुश्रकल्याणसंपदा । तया प्रमदपूर्णाक्ली न स्वाड्रे नन्‍्वमात्तता ॥२०७॥ 

सा तदा सुतकस्याणमहोत्सवसमुद्गतम्‌ | रोमाझ्नमन्वितं भेज ध्रमदाइरसजब्रिमम्‌ )।२०५७)। 
मन्न्रिमुस्यमहामात्यसनाप तिपुराहिता, । खामन्ताश्व सयारास्वत्कल्याणं बहुमनिरे ॥२०६॥। 
कुमारों वद्धजह्लोप्य मनद्ञसदशा कृति: । श्रीमतीय रति रूपसंपदा निजिगीषति ॥२०७॥। 

अभिरूप . कुमारो5यं सु रूपा कन्यकानयो. । अनुरूपो5स्तु संबन्ध खुरदस्पतिलीलगो, ॥२०८॥) 
इति प्रमदविस्तारमुद्दहत्‌ तत्पुर तदा । राजवेइस च॑ सबृत्त अयसन्यामिवाधितस्‌ ॥२०५॥ 


स्वामित्र , अपने भानज पञ्जजंघका पुत्री देनेक लिए प्रमन्न हाइए | में आशा करता हूँ कि मे री 
प्राथना सफल हो। ओर यह कुमार वज्रजंघ ही उसका पति हो ॥१०७॥ हे देब, घन, सवारी 
आदि बस्तुएँ तो मुझे आपस अनेक वार मिल चुकी है इसलिए उनसे क्या प्रयोजन है) अबकी 
बार तो कनन्‍्या-रज्न दोजिए ज्ञा कि पहले कभी नहीं मिला था॥ ९०८॥ इस प्रकार राजा 
वजबाहुने जो प्राथना की थी उस चक्रवर्ती यह कहते हुए स्वीकार कर छिया कि आपने जसा 
कहा हैं बसा ही हो, युवावस्थाका ग्राप्त हुए इन दोनोंका यह समागम अनुकूल ही है ॥१९९॥ 
स्वभावस ही सुन्दर झरीरकोां घारण करनेवात्य यह वमज्जजंघ बर हा आर अनेक गुणणास युक्त 
कन्या श्रीमती उसको वधू हो ॥२००।॥ इन दानोंका प्रम जन्मान्तरस चला आ रहा है इसलिए 
इस जन्ममें भी चन्द्रमा और चॉदनीक समान इन दानाका याग्य समागम हा ॥२०६॥ इस 
लोकोत्तर कायका मेने पहलेस हा बिचार कर छिया था। अथवा इन दाॉनोंका ठेव ( कर्मोका 
उदय ) इस विपयमं पहलेस ही सावधान हा रहा है । इस विपयमें हम छाग कोन हो सकते 
हैँ ! ॥२००॥ इस प्रकार चक्रवर्तीिके द्वारा कहे हुए बचनाका सत्कार कर वह पवित्र बुद्धिका 
घारक राजा वजबाहु प्रीतिकी परम सीमापर आरूढ हुआ-अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥२८०३॥ उस 
समय वज्जजंघकी माता वसुन्धरा महादेवी अपने पुञ्॒की विवाहरूप सम्पदास इतनी अधिक 
हर्षित हुई कि अपने अंगमे भी नहीं समा रहा थी ॥२०७॥ उस समय चसुन्धराके झरगीरमें 
पुत्रके विधाहरूप महात्सवसे रोमांच उठ आये थे जो ऐसे जान पड़ते थे माना हपके अंकुर ही 
हां ॥ २०५॥ मंत्री, महामंत्री. सनापति, पुरोहित, सामनन्‍्त तथा नगरबासी आदि सभी 
लोगोंने उस विवाहकी प्रज्नंसा की || २०६॥ यह कुमार वज्नजंघ कामदेवके समान सुन्दर 
आक्ृतिका धारक है और यह श्रीमती अपनी सीन्डय-सम्पत्तिस गतिको जीतना चाहतीहे 
। ०८०७ ॥ यह कुमार सुन्दर ह ओर यह कन्या भी सुन्दरी है इसलिए देव-देवाद्भनाओंकी 
लीलाकों धारण कर्नेबाल इन दोनांका याग्य समागम हाना चाहिए॥ २०८॥ इस प्रकार 
आनन्दक विम्ताग्का घारण करता हुआ वह नगर बहुत ही झोमायमान हो रहा था ओर 


१ै-तयोरितर १०। «नयारति अ० । २, मानुषमतिक्रान्तद: । ३ सममात्तदा अ०, प०, से०, द० 
ल०। माति स्म। ८. ब्याप्तम्‌ । ५. नायका:। ६, सपौरास्तु स० । ७ मनोज्ञ । ८ मनोज्ञा। प्राप्तरूप- 
युरुपामिरूपा वुबमवाजयो रिव्यमिधानात्‌ । ९. समसेगू बर्तते सम । 


सप्रमं पे १७७ 


बिवाहमण्डपारस्मं अक्रवतिनिदेशतः । महास्थपतिरातेने पराध्यमणिकाछने: ॥२१०॥ 
चामीकरमया: स्तम्मा: तलकुम्मेमंहोदयः । रनोजज्वलू श्रयं तेनुनपा इब नृपासनः ॥२११॥ 
स्फाटिक्यों मिच्यस्तस्मिन्‌ जनानां प्रतित्िग्यके । चिहत्रिता इच संरेजु. प्रेक्षिणां चित्तरअिका ॥२१२॥ 
मणिक्ृष्टिमभूरस्मिन्‌ नीलरत्नेबिनिर्मिता । पुष्पोपहारम्यरुचद धोरिवातततारका ॥२१३।। 
मुक्तादासानि लम्बानि तदगभ व्यश्वतंस्तराम्‌ । सफेतानि झुणाछानि रूम्बित्तृगिव कोतुकात ।।२१४॥ 
पग्मरागमयस्तस्मिन वेदिवन्धोईइमवत एथु: | जनानामिव चित्तस्थो रागस्तन्मयतां गत, ॥२१७॥ 
सुधोज्ज्वलानि कूटानि पयन्तेप्बस्थ रेजिरे | तोषात सुरविमानानि हसन्तीवास्मशोभया ।२१६।॥। 
वेदिका कटिसूत्रेण पर्यन्ते स परिष्कृत । रामणीयकसीस्नेव रुद्धदिक्क्रेन विश्वतः २५ ७॥॥ 

रस्‍्नेविरचित तस्थ बसी गोपुरमुश्चके । प्रोत्मपंद््तमाजालरचितेन्द्रशरासनम्‌ ॥२१८॥ 

सर्व रक्षमयस्तस्थ द्वारत्रस्था निवेशित । लक्ष्म्या प्रवेशनायेव पर्यन्ताप्तिप्क़ुलः ॥२१५९॥ 

स तदाष्टाद्विकी पूजां चक्रे चक्रपरः पराम्‌ | कल्पतृक्षमहार्ूए महापूतजिनालय १२२०॥। 

तत: झुमदिने साम्ये छूने शुभमुहृत्तके | चन्द्रताराबछोपेते तझत : सम्यगनिरूपिल ॥२२१॥ 


गाजमहलका तो कहना हा क्या था ? बह तो मानो दमसरी हो ज्ञाभाका प्राप्त हो गहा था, उसकी 
शोभा ही बदल गयी थी॥।२ ५८९॥ चक्रवर्तीकी आज्ञास विडवकर्मा नामक मलुप्यरत्न महामृल्य 
रत्नों ओर सुबणस बिवाहमण्डप तेयार किया था ॥२१०॥ उस बिवाद्मण्डपय सुबणेके 
खम्स लगे हुए थे ओर उनके नीच रब्ोंस शाभायमान बड़-बड़ तलकुम्भ छगी हुए थ, उन 
तलकुम्भांस वे सुवणके खम्भ एस सुश्नाभित हो रह थ जेसे कि सिहासनास गाज़ा सुझामित 
हात है ॥२५१॥ उस मसण्डपेस स्फटिककी दीवाछापर अनेक मनुप्योंके प्रतिबिम्ब पड़ते थ 
जिनस वे चित्रित हद-सी ज्ञान पड़ती थी ओर इसीलिए दशकाका मन अनुरखित कर रही 
थी ॥२५२॥ उस मण्डपकी भूमि नीलछ रक्षोंस बनी हुई थी, उसपर जहॉ-तहाँ फूल बिखरे गये 
थ । उन फूलास बह एसी सुझोभित हो रही थी मानो ताराओंसे व्याप्त नोछा आकाश ही हो 
॥२१३॥ उस मसण्डपक्र भीतर जो मोतियोंकी मालाएँ छटकती थी वे एसी भरी मालूम होती 
थी मानों किसीने कॉतकबश फनसहिल सृणाछ ही छटका दिय हो ॥२१४७॥| उस मण्डपके मध्य- 
में पद्मगाग मणियोर्की एक बड़ा बेदी बनी थी जो एसी जान पड़ती थी माना मनुप्योकि छदय- 
का अनुराग ही बेदीके आकारमें परिणत हो गया हो ॥|२१०॥। उस मण्डपके पयन्त भागमें चूना- 
से पुते हुए सफेद शिखर ऐसे जञोभायमान होते थे मानो अपनी शोभासे सन्तुष्ट होकर देवोंके 
बिमानांकी हंसी ही उड़ा रहे हां ॥२१६॥ उस मण्दपके सब ओर एक छाटी-सी बेदिका बनी 
हुई थी, बह वेदिका उसके कटिसूत्रक समान जान पड़ती थी | उस वेदिकारूप कटिसूत्रस घिरा 
हुआ मण्डप एसा साहूम हाता था माना सब ओआरस दिश्ञाओंकोीं रोकनेवाली सन्दयकों सीमा- 
स ही घिरा हा ||२१७॥ अनेक प्रकारके ग्ह्नांस बहुत ऊँचा बना हुआ उसका गापुर्द्वार एसा 
मालूम हाता था मानो रक्नोंकी फेंलती हुई कान्तिके समूहस इन्द्रधनुप ही बना रहा हा। 
॥२१८॥ उस सण्डपका भीतरी दरवाज़ा सब प्रकारके रज्नांसे बनाया गया था ओर उसके 
दोनों आर मद्गलन्द्रव्य रख गय थ, जिसस एसा जान पड़ता था मानो लक्ष्मीक प्रवेशक छिए 
है| बनाया गया हो। ॥२१०॥ उसी समय वजदन्‍्त चक्रवर्तीने महापृत चेत्यालयमें आठ दिन 
तक कल्पवृक्ष नामक महापृजा की थी ॥२२०॥ तदनन्तर ज्योतिषियोंकि द्वारा बताया हुआ झुभ 


१ झासनातू। २ विश्वकर्मा। ३ आसनोमूतवाषाए । ४. परश्यताम। ५. सम्मण्डपान्तर | 
६, वेदिकानताग्ता टेमसूत्रजयेण । ७ ज्योति झास्त्रते | 


१५८ आदिपुराणम्‌ 


कृतोपशोस नगरे समन्‍्तादूबद्धुतोरणे । सुरलोक हृबामानि परां दथति संपदुस्‌ ॥२२२॥ 

बे ट हि रि 
राजवेइ्माडुणे सान्द्रचनदनच्छटयोक्षित । पुष्पोपह्वाररशागुअ्दलिसिः कृतरोचिधि ॥२२२॥ 
चर शः डे जद यतोये न * नजेविंधि 
सावणकलदाः पूण: पु० सरलके. । अभ्यषतचि विधानजविधिवत्‌ तह॒धूतरम्‌ ॥२२४।॥ 
तदा महानकध्वानः शझ्लकोलाहऊाकुल : । घनाडम्बरमाक्रम्य जजरे नृपसन्दिरि ॥२२०॥ 
कल्याणामिषवे तस्मिन्‌ श्रोमतीवञ्जजहडु यों: । स नान्‍्त वशिकस्तोषनिभर न ननत ये ॥२२६॥ 
चारा्जनाः पुरन्ध्यश्ष पारवगश्न तस्क्षणम्‌ । पुण्यः पुष्पाक्षत शो्षा साशिषं तावकम्भयन्‌ ॥२२७॥ 
इलद्णपद्दुकूछानि निष्प्रवाणीनि ती तदा । क्षीरोंदोरमिमयानीव पर्यंघत्तासनन्तरम्‌ ॥२२८॥ 
प्रसाधनगृद् रम्ये 'प्राइमु्ख सुनिवेशिता । तावलंकारसबं स्व भेजतुमज्ललोंचितस्‌ ॥२२९॥ 
चन्दनेनानुलिपतो तो ललाटेन छलाटिकाम्‌ | चन्दनव्रवविन्यस्तां दधतु कातुकोचितामू ॥२३०॥ 
वक्षसा हारयष्टि तो हरिचन्दनशोमिना । अधत्ता मोक्तिकेः स्थूल. इततारावलिशियम्‌ ॥२३१॥ 
चुष्पमाला बमो मून्नि तयोः कुश्चितसूछंज | सोतापगेव नीलादिशिखरोपान्तवत्तिनी ॥२३२।॥ 
कर्णिका मरणन्यास  कर्णयोरनिरविक्षताम' ।  यद्र॒ल्ाभोशुमिमेज तद्ठक्त्राब्ज परां अियम्‌ ॥२३३॥ 


ज०+ कक. 
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दिन शुभ छग्त ओर चन्द्रमा तथा ताराओंके बलसे सहित झुभ मुहत आया | उस दिन नगर 
विशेषरूपसे सजाया गया। चारों ओर तोरण छगाये गय तथा ओर भी अनेक विभूति प्रकट की 
गयी जिससे बह स्वगलोककफे समान झोभायमान होने छगा | राजभवनके ऑगनमं सब और 
सघन चन्दन छिड़का गया तथा गुंजार करते हुए श्रमरोंस सुशाभित पुष्प सब ओर चिखंरे 
गये | इन सब कारणोंसे बह राजभवनका ऑगन बहुत ही ज्ञोभायमान हो रहा था। उस 
ओऑगनमें बधू-बर बेठाय गय तथा विधि-विधानके जाननेबाल लोागोने पबित्र जलस भरे हुए 
रज्नजड़ित सुवणमय कलझोॉसे उनका अभिषक किया ॥२२१-२२४॥ उस समय राजमन्दिरसें 
शट्डकके शब्दसे मिला हुआ बड़-बड़ दुन्दुभियांका भारी कोलाहरू हो गहा था ओर वह 
आकाझको भी उल्लंघन कर सब ओर फेल गया था ॥२२०। श्रीमती और वज्जजंघके उस 
विवाहाभिपकेके समय अन्तःपुरका एसा कोई मनुष्य नहीं था जो हपसे सन्तुष्ट होकर नृत्य न 
कर रहा हो ॥२०६॥ उस समय बारांगनाएँ, कुलवधुएँ ओर समम्त नगर-निवासी जन उन 
दोनों वर-बघुओंको आश्ञीवादके साथ-साथ पबित्र पुष्प और अक्षतांके द्वारा प्रसाद प्राप्त करा 
रह थे ॥२०७॥ अभिषकके बाद उन दोनों बर-बधने क्षीरसागरकी रूदरांक समान अत्यन्त 
उज्ज्बल, महीन ओर नबीन रहामी बम्र धारण किग्र ॥* २८।॥ तत्पश्चात्‌ दोनां बरनवधू अतिश्ञय 
मनोहर प्रसाधन-ग्रहमें जाकर पृव दिज्ञाकी ओर मुँह करके बैठ गय और वहाँ उन्होंन विवाह 
मंगलके योग्य उत्तम-उत्तम आभूषण धारण किये ॥२२०॥ पहल उन्होने अपने सार दर्रीरसें 
चन्दनका लेप किया । फिर छछाटपर बिवाहोत्सबके याग्य, घिस हुए चन्द्रनका तिछक लगाया 
॥२३१०॥ तदनन्तर सफेद चन्दन अथबा केदरस जञ्ञाभायमान वक्षःस्थलूपर गोल नक्षत्र-माला- 
के समान सझापम्ित बड़े-बड़ मोनियांके बन हुए हार धारण किय ॥२३१॥ कुटिल केशोंस 
सझोभित उनके मस्तकपर धारण की हुई पृष्पमाछा नोऊगिरिके शिखरके समीप बहती हुई 
सीता नद्दीके समान शोभायमान हो रही थी ॥२१श। उन दोनोंने कानोंमें एस कणमृषण 


१ प्रोक्षित। २. आक्रोर्ण । ३. अन्तःपुरेष्दधिकृत: । ४ आजो:सहिताम्‌ । ५. प्रापयन्ति सम । 
६. नवब॒स्त्राण । «नि तत्पमाणानि स० । ७. परिधानमकार्श्मू । ८. अलकारणृहे । ९. प्राइमुखों स० । 
१०, तिलकम्‌ । ११. उत्मवोबिताम्‌ । १२. वृत्ततारा-अ०, स०, ल० | १३. कर्णाभरणम्‌ । १४, अधत्ताम्‌ । 
“निवेशों भूतिभोगयों ' इत्यमर । १५, यद्रत्नाम्यशुभि-प० । यद्वत्नाभायुभि-भ० । 


नल आओ 


सप्रम पर्व श्ण्‌र, 


आज़ानुलम्बसानन तो प्रालम्बेन रजतु: | शरज्ज्यात्स्तामग्नेव सणालच्छविचारुणा ॥२३४॥ 

कटकाड्रदकेयूर मुद्धिका दिविभूषण, । वाह ब्यरुचतां कल्पतरुशार्थाच्छत्रो तयों ॥२३०॥ 

जधघने रसनावेष्ट॑ किक्निणोकृतनि:स्वनम्‌ । तावनझद्विपस्पेव जयडिण्डिममूहतुः ॥२३६॥ 

मणिनूपुरझड़ारः क्रमो शि्रियतुः भ्रियम्‌ । श्रीमस्या. पद्मयोभ्ृज्ञकलनिःक्वणशोमिनों: ॥२३७॥ 

महालकृतिसाचार इत्येद (बश्॒त: सम तो | अन्यथा सुन्दराकारशाभेवाल कृ हिःतयो ॥२३८॥। 

लक्ष्मीमति: स्वर्य लक्ष्मारिव पुत्रामभुषयन्‌ । पुत्र च भूषयामास वसचधेव वसनन्‍्धरा ॥२३५॥ 

प्रसाधन विधेरन्ते यथास्त्र तो निवेशितों । रल्नवेदालटे पूब कतमज्मलसर्क्रिये ॥२४०॥ 

मणिप्रदीपरुचिरा मम्ुलरुपशं।मिता । बसा वेदी तदाकानता सामरेवाद्विराशवतट़ीं ॥६७१।। 

ततो मधुरगम्भीरमानका. कोणताहिता: । दृष्वनुध्वनदस्भोधि गीरध्वनयस्तदा ।।२७२।। 

मझलोदगानमातेनुवरिवष्व कहां तदा। उस्साहान्‌ पेदुरसितों वन्दिन; सह मागधा ॥॥२४३॥ 

वर्दूमानलग्रैनूत्तमारे मे ललित तदा । वाराज्ञनामिरुदआ भी २भन्‍नू पुरसखलसू ।।६४४)। 
धारण किये थे कि जिनमें छंगे हुए रक्नोंकी किग्णोंसे उनका मुख-कमल उत्कृष्ट झोभाको प्राप्त हो 
रहा था ॥२३३॥ वे दोनों झरदऋतुकी चॉदनी अथवा मणाछ तन्तुके समान सुझोभित सफेद 
घुटनों तक लटकती हुई पृष्पमालाओंसे अतिशय श्ञॉभायमान हो रहे थ।$२३४७॥ कड़े बाजूबंद 
केयर ओर अंगूठी आदि आभूषण घारण करनेस उन दोनोंकी भुजाएँ भूफ्णांग जातिके कल्प- 
वृक्षकी झास्वाओंकी तरह अतिशय सुशोमित हा रही थीं ॥र२३०। उन दोनोने अपने-अपने 
नितम्ब भागपर करथनी पहनी थी | उसमें छगी हुई छाटी-छोटी घण्टियाँ (बारा) मधुर शब्द कर 
रही थी । उस करघनियोस वे ऐसे झोभायमान हो रहे थे मानों उन्होंने कामदेवरूपी हस्तीके 
विजय-सूचक वाजे ही धारण किय हां ॥२३६॥ श्रीमतीके दोनों चरण मणिमय नूपुरोंकी 
झंकारसे एसे मालठुम होते थे मानी श्रमरोंके मधुर शब्दोंसे झोभायमान कमल हो हों ॥२३७॥ 
विवाहक समय आभूषण घारण करना चाहिए, केवल इसी पद्धतिका पृण करनेके लिए उन्होंने 
बड़-बड़े आभूषण धारण किये थे नहीं तो उनके सुन्दर झरीरकी शोभा ही उनका आभूषण थी 
॥२३८॥ साक्षान्‌ लक्ष्मीक समान छलक्ष्मीसतिने स्वयं अपनी पुत्री श्रीमतीकों अ्ंकृत किया था 
ओर साक्षात वसुन्धरा (प्रथिवी)के समान बसुन्धराने अपने पुत्र वक्मजंघकों आभूषण पह- 
नाय थे ॥२३९॥ इस प्रकार अलंकार घारण करनेक बाद वे दोनों जिसकी संगलक्रिया पहले 
ही की जा चुकी है एसी रबत्र-बेदीपर बथायोग्य गीतिसे बेठाये गये ॥२४०॥ मणिमय दीपकों के 
प्रकाशसे जगमगाती हुई और मन्नल-द्रव्योंसे सुशामित वह बेदी उन दोनोंके बेठ जानेसे ऐसी 
ओभायमान होने लगी थी मानों देव-देवियोंसे सहित मेर परबंतका तट ही हो ॥२४१॥ उस 
समय समुद्रके समान गम्भीर अब्द करते हुए, इंडोंसे बजाये गये नगाड़ बड़ा ही मधुर शब्द 
कर रहे थे ॥२४२॥ बाराज्भनाएँ मधुर मंगछ गीत गा रही थीं और बन्दीजन मागध जनोंके 
साथ मिलकर चारों ओर उत्साहवर्धक मड्भल पाठ पढ रह थे । २४७३ ॥ जिनकी भोहें कुछ- 
कुछ ऊपरको उठी हुई हैं एसी वाराज्ननाएँ छय॒-तान आदिसे सुशोभित तथा रुनन्झुन शब्द 


१ ह्ारविशेषेण । 'प्राजम्बमूजुलम्बि स्थात्‌! इत्यमर.। रे भुजाभरणम्‌ । ३. भुजशिवराभरणम्‌ । 
४. जघन अ०, प०, स०, द०, ल० । ५ काड्वीदामवलूयम्‌ । ६ क्षुद्रधण्टिका | ७. इत्येव अ०, प०, स०, 
द० । ८. आचाराभाव | ९ तद्धूवराक्रान्ता। १०, कोणः वाह्यताइनोपकरणम्‌ । कोणः वोणादिवादनम्‌' 
इत्यभिधानात्‌ । ११, -गम्भीर-अ०, १०, स०, द०, ल०। १२. मज्नछाष्टकान। १३ स्तुतिपाठका'। 
१४ वंशवोर्यादिस्तृत्युपजीविनः । सहमागधों अ०, प०, स०, दें०, ल० | 


१६० आडिपुराणम 


ततो वधूबर सिद्ध स्नाताम्म:पूतमस्तकम्‌ । निवेशितं महासासि सन्चामीकरपट्ट के ।२४७॥ 
स्वयं सम करक धत्त चक्रवतों महाकरः । हिरण्सयं महारत्खचितं मौक्तिकोज्ज्छम्‌ ॥२४६॥ 
अशोकपलबेय॑क्त्रनिहि ते: करको बसी । करपलवसरछायामनुकुव ज्िवानयों: ॥२४७॥। 

ततो न्‍्यपाति करकादूधारा तस्करपल्लवे । दूरमाबर्जिता दी सव्स्तो जीवतासिति ॥२४८॥ 
ततः पाणों महाबाहुबंश्धजद्बो्प्रहीन्मुदा । श्रीमती तन्स्दुस्पशसूखामीलितलोचनः ॥२४९॥।। 
“्रोमती तत्करस्पर्शाद्‌ धमंविन्दूनधारयव्‌ । चन्द्रकान्तशिलापुत्री चन्द्रांशुस्पर्शनादिव ॥२७०॥। 
वज्धजहकरस्पर्शाव तनुतो5स्याश्रिरं छत. । संताप. क्रापि याति सम भूसेरिव घनासमे ॥२५१॥ 
वच्चजड़समासंगात्‌ श्रीमतो व्यद्यतत्तराम्‌ । कल्पवल्लीय संश्लिष्टतुज्लकल्पमहीरुहा ॥२५२॥। 
सो5पि पर्यन्तवर्सिन्या तया लद्मी परामघात्‌। स्लोसृष्टे: परया कोव्या र॒व्येव कुसमायुध ॥॥२५३॥ 
गुरुसाक्षि तयोरित्थं विवाह: परमोदय: । निरवत्तत' ल्टोकस्य परमानन्द्सादधत ॥२७५७।॥। 
ततः पाणियृहीती ता ते जना बहुमेनिर । श्रीमतो सस्यमेवेय श्रीसतोत्युद्गिरस्तदा ॥२७७॥ 
तो दम्पती सदाकारों सरदम्पतिविश्ञमों । जनानां पश्यता चित्त नि वारास्खतायितौं ।।२०६।। 


करते हुए नूपुर और मेखलाओंसे मनोहर नृत्य कर रही थी ॥२४४॥ तदनन्तर जिनके 
मस्तक सिद्ध प्रतिमाके जलसे पवित्र किये गये है ऐसे वधू-बर अतिदश्य ज्ञोभायमान सुबणके 
पाटेपर बैठाये गये ॥२४०५॥ घुटनों तक लम्बी भुजाओंके धारक चक्रवर्तीने म्वयं अपने 
हाथमें भ्रृंगार धारण क्रिया। वह श्रृंगार सबणस बना हुआ था, वड़े-बड़ रब्बोंसे स्वचित 
था तथा मोतियोंसे अतिशय उज्ज्वल था ॥२४६॥ मुखपर रखे हुए अद्ञोक वृक्षके पन्‍लवोसे 
बह भृंगार ऐसा झोभायमान हो रहा था माना इन दोनों बर्-वधुओंके हस्तपल्लतकी उत्तम 
कान्तिका अनुकरण ही कर रहा हो ॥२४७॥ नदनन्तर आप दोनों दोधेकाल तक जीवित 
रहें, मानो यह सूचित करनेके लिए ही ऊँच श्रृंगार्से छोड़ी गयी जलधारा वज्॒जंत्रके हस्तपर 
पड़ी ॥२४८।॥ 

तम्पश्चात बड़ी-बड़ो मुजाओंकोा धारण करनेवाले वज्जजंघने हपके साथ श्रीमती- 
का पाणिग्रहण किया । उस समय उसके कोमल स्पद्टाके सखसे बअज॑ंघके दानों नेत्र बन्द 
हो गये थे ॥२४९॥ वजञ्जजंघके हाथके म्पठास श्रीमतीके अरीरमें भी पर्सीना आ गया था 
जैसे कि चन्द्रमाकीं किरणोंके स्प्॑नस चन्द्रकान्त मणिको बनी हुई पत॒लीमें जलूबिन्द 
उत्पन्न हो जाते हैं ॥२५८॥ जिस प्रकार मेंघोंकी वृष्टिस प्रश्वीका सन्‍्ताप नष्ट हा जाता 
है उसी प्रकार वजजंघके हाथके म्पशास श्रीमतीके झागरका चिरकालीन सन्‍्ताप भा नष्ट हो 
गया था ॥२०५१॥ उस समय वज्जजंघके समागमस श्रोमती किसी बड़ कल्पब्रक्षम लिपटी 
हुई कल्प-लताकी तगह सुझोभित हो रही थी ॥र२णर॥ वह श्रीमती स्त्रीन्‍्संसारमें सबसे 
श्रेष्ठ थी, समीपमें बैठी हुई उस श्रीमतीसं वह बश्जजंघ भी एसा सझोमित होता था जैसे 
रतिसे कामदेव सुझोमित होता है ॥२५३॥ इस प्रकार लछागोंको परमाननद देनेवाला 
उन दोनोंका विवाह गुरुजनोंकी साक्षीप्बक बड़ वेभवके साथ समाप्त हुआ ॥२०४॥ उस 
समय सब छोग उस त्रिवाहिता श्रीमतीका बड़ा आदर करते थे ओर कहते थे कि यह श्रीमती 
सचमुचमें श्रीमती 6 अथांत छक्ष्मीमती हैं ॥२५५॥ उत्तम आक्ृतिके धारक, देव-दवाह्ञ- 


१ सिद्धप्रतिमाभिषेकजलम्‌ । २. सौबर्णे वधूबरासने । ३. भूद्भार:। ४ दम्पत्यों | ५ पतितम । 
६, वज्जज्डू हस्ते । ७. विसृष्टा । ८ अय॑ श्लोक: “धर्मबिन्दून इत्यस्य स्थात 'स्थेदबिन्दन' इति परिवर्त्य 
द्वितीयस्तवर्के चन्द्रप्रमचरिते स्वकीयग्रन्थाडुता नोौतः। ९, पृत्रिका। १०. छारोरे। ११. वरतितम । 
१२ पाणिगृहीता प०, अ०, स०, म०, द०, ल०। १३, अतुपतु | 'वबन्न बरणे' लिट। निर्वति संतोप॑ 
« गतबत्‌ इत्यथ: । 


सप्तम पर १६९ 


तम्कल्याणं समाछोक्य देवलोके5पि दुलमम्‌ । प्रशझंसुमुंदं प्राप्ता परमां प्रेश् का जना ॥२०७॥ 
चक्रवती महासाग. ख्रीरत्मिद्सुजिसम्‌ । योग्य नियोजयामास जनइलाघास्पदे पदे ॥२५८॥ 

जननो पुण्यवस्यस्या मृर्ध्नि सुप्रजतामसौ । सस्प्रसूतिरिय सूता यया लक्ष्मीसमधति, ॥२५९॥ 
कुमारेण तफ्स्तप्तं किमेतेनान्यजम्मनि | ब्रनासादि जगस्सार ख्रीरलममितद्ुति ॥२ ६०॥ 

भन्‍्येयं कन्यका मान्या नान्‍्या पुण्यववीदहशी । कल्याण भागिना सैषा वज्जक् पति ता ॥२६१॥ 
उपोधित किमेताभ्यां कि था तप्त तपो महत । कि नु दत्त करिमिष्ट वा कीहंग वाचरित बतस्‌ ॥२६२॥ 
अहो घर्मस्य माहारम्यमहों सत्साधनं तपः। अहो दक्तिमहोदका दयावल्ली फरूस्यहों ॥२६३॥ 
नूनसाभ्यां कृता पूजा महतामहंतां पराम [रा] । पृज्यपुजानुसंधत्ते ननु संपस्परसएशस्‌ ॥२६४७॥ 
अतः कब्याणमागित्व घन द्िंविपुल सुस्यम्‌ | वाम्छन्निरहतां माग मति कार्या महाफके ॥२६७॥ 
इस्यादिजनस जस्पेः संइलाध्यों दग्पती तढा । सुख्वासीनो प्रश्नय्याय।  श्रन्धुमिः परिवारितों ॥२६६॥ 

*' दोनैहें न्यं समुत्ख्ट कार्पण्य  कपणेजह । | छताप्रैक्ष लनाथत्त्रं भेज तस्मिन्‌ महोस्मवे ॥२६७॥ 
बन्धवों मानिता... सब दानमानासिजज्पनै, । मृन्पाश्र तर्पिता मर्त्रा चक्रिणास्मिन महास्सवे ॥२६८॥ 


नाओंके ममान क्रोड़ा करनेबाल् तथा अमृतके समान आनन्द देनेबाल् उन बधू ओर वरको 
जो भी देखता था उसीका चित्त आनन्दस सनन्‍्तुष्ट हो जाता था ॥ २०६॥ जो म्बगलोकमें 
दुलेभ हैं ऐसे उस बिवाहोत्सवको देखकर देग्नेबाले पुरुष परम आनन्द प्राप्त हुए थे और 
सभी छाग उसकी प्रद्ांसा करते थे ॥ २५७॥ वे कहते थे कि चक्रवर्तों बड़$ भाग्यशाली हैं 
जिसके यह एसा उत्तम ख्री-रत्न उत्पन्न हुआ है और वह उसने सब छोगोंकी प्रश्ंसाके स्थान- 
भूत वजजंघरूप याग्य स्थानमें नियुक्त किया है |२५८॥ इसकी यह पुण्यवती माता पुत्रव तियोंमें 
सबसे श्रप्ठ है जिसने लक्ष्मीके समान कान्तिबाल्ी यह उत्तम सनन्‍्तान उत्पन्न की है ।। २५० ॥ 
इस वज्जंघकुमारने पृष जन्ममे कौन-सा तप तपा था जिससे कि संसारका सारभूत और 
अतिशय कान्तिका धाग्क यह म्ी-र्त्र इसे प्राप्त हुआ है ॥२६०॥ चूँकि इस कन्‍्याने वज्॒जंघ- 
का पति बनाया है इसलिए यह कन्या धन्य है, मान्य है और भाग्यजञालिनी है। इसके समान 
और दूसरी कन्या पुण्यबरती नहीं हा। सकती ॥२६१॥ पूत्र जन्ममें इन दोनोंने न जाने कौन-सा 
उपबास किया था, कौन-सा भारी तप तपा था, कौन-सा दान दिया था, कोन-सी पूजा की थी 
अथवा कौन-सा त्रत पालन किया था ॥ २६२ ॥ अहा, धमंका बड़ा माहात्म्य हे, तपश्वरणसे 
उत्तम सामग्री प्राप्त होती है. दान देनेस बड़-बड़ फल प्राप्त होते है और दयारूपी बेलपर उत्तम- 
उत्तम फल फलते है ॥२६३॥ अवश्य ही इन दोनोंने पृष्रजन्ममें महापृज्य अहन्त देवकी उत्कृष्ट 
पूजा की होगी क्योंकि पृज्य पुरुपोंकी पूजा अवश्य ही सम्पदाओंकी परम्परा प्राप्त कराती रहती 
है ॥२६७॥ इसलिए जो पुरुष अनेक कल्याण; घन-ऋद्धि तथा बिपुल सुख चाहते है उन्हें स्वर्ग 
आदि महाफल देनेवाले श्री अग्हन्त देवके कहे हुए मागमें ही अपनी बुद्धि लगानी चाहिए 
॥२६०।॥ इस प्रकार द्क छागोंके वार्तालापसे प्रश्ंसनीय वे दोनों बर-बधू अपने 58 
परिवारित हो सभा-मण्डपमे सुखसे बैठे थे ।२६६॥ उस विवाहोत्सबमें दरिद्र छोगोंने अपनी 
दरिद्रता छोड़ दी थी, कृपण लोगोने अपनों कृपणता छोड़ दी थी और अनाथ लोग सनाथताको 
प्राप्त हो गये थे |२६७॥ चक्रवर्तनि इस महरोत्सवमें दान, मान, सम्भापण आढिके द्वारा अपने 


१ महापृष्यवान। २. स्थाने। ३ झोभनपृत्रवतीनाम्‌ | ४. सती प्रसूतियंध्या सा। "५ प्राप्तम । 
६, बणीते सम | ७ पजितम । ८, परा अ० प०, ब०, द०, स०, 5०। ९. कारणात्‌ । १०. दम्पत्यासन । 
प्रसज्याया स०। प्रशस्याया ल० । ११ निर्धनि।। १२ छुब्बे;॥। १३ त्यक्तम। १४ अगतिके:। १५, सत्कृता । 
१६, दत्तिपृजाभिसम्भाषण: । 

२१ 


१६२ आदिपुराणम्‌ 


गृद्दे ग्रह्टे महांस्तोष: केतुबन्धों गृड़े गृह । गृहे ग्रढ़ बराछापो बधूशंसा गृहे गरद्दे ॥२६९॥ 

दिने दिने महांस्तोषो घमंमन्किदिने दिने । दिने दिने महेद्वक या पूज्यते सम वधुतरम्‌ ॥२७०॥ 

अथापरेचरुद्यावमु द्योतयितुमुद्चमी । प्रदोषे* दीपिकोदयोते: महापूतत ययोौ बरः ॥२७१॥ 

प्रयान्तमनुयाति सम श्रीमती त महाद्य॒तिम्‌ । भास्वन्तमिव रुद्धान्धतमस मासुरा प्रमा ॥२७२॥ 

पूजाविभूर्ति महती पुरस्कृत्य जिनाऊयम्‌ | प्रापदुत्तद्गकूंटाप्रं स सुमरुमिघोच्छितम्‌ ॥२७३॥ 

स॒र्तं प्रदक्षिणीकृबंन सजानिर्तिबमी नृपः | मेरुमसक हव श्रोमान्‌ महादीप्स्या परिष्कृत:  ॥२७४॥ 
कृतेयाश्ुद्धिरिद्धद्धिः प्रविश्य जिनमन्दिरस्‌ । ततम्रापश्यदषीन्‌ दीक्षतपस: क्रतवन्दनः ॥२७७॥ 

ततों गन्धकुटीमध्ये जिनेन्द्राचों हिरण्मय!म्‌ । पूजयामास गम्धाशेरमिपेकपुरस्सरम्‌ ॥२७६॥ 

कृतार्चनस्वतः स्तोनु प्रारंमेओसौ सहामति:। ' अर्थ्यामि' स्तुतिमिः साक्षा स्कृत्य' स्तुत्यं जिनेशवरम्‌!।२७७॥ 

नमो जिनेशिने तुभ्यमनम्यस्तदुराधये  । त्वामधाराघयासीश कर्मशत्रबिमिस्सथा' ॥२७८॥ 

अनस्तास्त्वद्गुणा: स्तोतुमशक्या गणपैरपि । मक्‍त्या न्‌ प्रस्तुवे  स्तोन्न म्ति श्रयोउनुवन्धिनी॥२७५९॥ 


समस्त बन्धुओंका सम्मान किया था तथा दासी दास आदि भृत्योंकों भी मन्तुष्ट किया था 
॥२६८॥ उस समय घर-घर बड़ा सनन्‍्तोष हुआ था, घर-घर पताकाएँ फहरायी गयी थीं, घर- 
घर वरके विषयमें बात हो रही थी और घर-घर बधूको प्रशंसा हो रही थी ।।२६९॥ उस समय 
प्रत्येक दिन बड़ा सन्‍्तोष होता था, प्रत्येक दिन घममें भक्ति होती थी और प्रत्येक दिन इन्द्र- 
जैसी बिभूतिसे वधू-बरका सस्कार किया जाता था ॥ २७० ॥ 
तत्पश्चात्‌ दसरे दिन अपना धार्मिक उत्साह प्रकट करनेके लिए उय्क्त हुआ वचश्जंघ 
सायंकालके समय अनेक दीपकोंका प्रकाश कर महापूत चेत्याल्यकों गया ॥२७१॥ अति 
कान्तिका धारक वज्जजंघ आगे-आगे जा रहा था ओर श्रीमती उसके पोछे-पीछे जा रहा थी | 
जैसे कि अन्धकारको नष्ट करनेवाले सूयके पोछे-पीछे उसकी देदीप्यमान प्रभा जाती हें 
॥ २७२ ॥ वह वजच्जजंघ पृजाकी बड़ी भागी सामग्री साथ छेकर जिनमन्दिर पहेंचा | वह 
न्द्र मेरे पवतके समान ऊँचा था, क्योंकि उसके शिखर भी अत्यन्त ऊँचे थे॥ २७३ | 
श्रीमतीके साथ-साथ चैत्यालयकी प्रदक्षिणा देता हुआ वच्ञजंघ ऐसा शोभायमान हो गहा था 
जैसा कि महाकानितिसे युक्त सूय मेर पवतकी प्रदक्षिणा देता हुआ शोभायमान होता है ॥२७४॥ 
प्रदक्षिणाके बाद उसने ईयापथगद्धि की अथांत्‌ माग चलते समय होनेवाली आरीरिक अशझ्ञ- 
द्भताकीं दूर किया तथा प्रमादवदा होनेवाली जीवहिसाका दर करनेके लिए प्रायश्वित्त आदि 
किया । अनन्तर, अनेक विभूतियोंको धारण करनेवाले जिनमन्दिरके भीतर प्रवेश कर वहाँ 
महातपस्वी मुनियोंक दश्न किये ओर उनकी बन्दना को | फिर गन्धकुटीके मध्यमें विराजमान 
जिनेन्द्रदेवकी सुवणमर्या प्रतिमाकी अभिषेकपृषक चन्दन आदि द्रव्योॉस पृजा की ॥२७०-२७६॥ 
पूजा करनेके बाद उस महावुद्धिमान बज्जजंघने स्तुति करनेके योग्य जिनेन्द्रदेबकों साक्षात कर 
(प्रतिमाको साक्षात्‌ जिनेन्द्रदेव मानकर) उत्तम अ्थो्से भर हुए स्तोन्रोंस उनकी स्तृति करना 
प्ररम्भ किया ॥ २७७ ॥ है देव ! आप कमरूपी झत्रओंका जीतनेवाछॉमें सवश्रष्ट हें, और 
मानसिक व्यथाओंसे रहित है इसलिए आपको नमस्कार हो | है ईश, आज मैं कम रूपी झत्रओं का 
नाश करनकी इच्छासे आपकी आराधना करता हें ॥ २७८ ॥ है देव, आपके अनन्त गुणोंकी 


१ वज्जजदड्भालाप । २. श्रीमनी । वधूशस्या अ०, प०, द०, स०, ल०।॥ ३, महँन्रर्या ल०। 
४. उत्साहम्‌ । ५. उद्युकत । ६ रात्री । 3 महापूतजिनालयम्‌ । ८ रविम्‌ | ९ पृजासामग्रीम्‌ | १०, कुल- 
वधुसहित । ११. -निर्बभो म०, ल०। १२ अलंकृत । १३ ईयपिथविशद्धि । १४, सदर्थत्वात्‌ स्पृहणी- 
याभि । १५. प्रत्यक्षोक्त्य | १६. स्तोतुं योग्यमू । १७, आधि मनःत्रीड़ा । १८. मेसुमिच्छया | १९, गणधरै । 
२०. प्रारेंसे । 


सप्रमं पच १६३ 


स्यन्ञक्त: सुखमभ्येति कृक्ष्मीस््वद्धकमइनुते । त्वद्धक्तिभुंकये पुंसां मुकये या स्थबीयसी ॥२८०॥ 
झतो मजत्ति मत्यास्वां सनोवाक्कायशुद्धिमि:। फलाधिमिमवान्‌ सेब्यो ब्यक्तं कल्पतरूयत ॥२८१॥ 
त्वया प्रवषता धमबृष्टि दुष्कमंभमतः | प्रोदन्य्षवश्वृद्वारिस्प्रह नवघनायितम्‌ ॥२८२॥ 

स्वया प्रदर्शित मार्गमासेवन्ते हिलेषिण: । भास्वता ब्योतित मारगसिव कार्यार्थिनों जना: ॥२८३॥ 
संसारोच्छेदने बीज त्वया सत्य निदर्शितम्‌ । आश्रिकासुन्रिकार्थानां यतः सिर रहाहुणिनाम्‌ ॥२८४॥ 
“शक्ष्मीसबंस्वमुज्मित्वा साम्राज्य प्राज्यवम्वम्‌ | स्वथा चित्रमुद्‌ दासों मुशिश्षी. स्परह्यालुना ॥२८७॥ 
दयावल्लीपरिष्वक्तो महोदकों महोक्षति । प्रा्थितार्थान प्रपुष्णाति मचानू कल्पदुमों यथा ॥२८६॥ 
स्वया कससहाशत्रुनुच्चानु न्‍छेस मिच्छुता | धमंचक्र तपोधार पराणोक्ृतमसअमम्‌  ५१२८७॥ 

न बद्धो अकुटिन्यासा न दष्टीष्ट मुखास्थवुजम्‌ । न भिन्नसोष्टव स्थान ब्यरच्यरिजये त्वया ॥२८८॥ 
दयालुनापि दुःसाध्यमोहशत्रजिगीषया । तपःकुटार कठिन उ्वया व्यापाहित: कर ॥२८५॥ 

स्वया संसारदुबल्ला रूढाउज्ञानजछोक्षण: | नाना ठु फल, (चनत्र  बढितापि न बद्धत ॥२९०४ 


स्तुति स्वयं गणधरदेव भी नहीं कर सकते तथापि मै भक्तिवश आपकी स्तुति प्राग्म्भ करता 
हूँ क्योंकि भक्ति ही कल्याण करनेबाली ६ ॥२७९॥ हे प्रथा, आपका भक्त सदा सुखी रहता 
है, लक्ष्मी भी आपके भक्त पुरुषके समीप ही जाती है, आपमें अन्यन्त स्थिर भक्ति स्वगादिके 
भांग प्रदान करता हू और अन्त मोक्ष भी प्राप्त कराती है |? ८०॥ इस्रलिए ही भव्य जीव 
शुद्ध मन, बचन, कायसे आपका स्तुति करत है। हू देव, फछ चाहनेवाले ,ता पुरुष आपकी 
सबा करते है उनके लिए आप स्पष्ट रूपसे कल्पवृक्षके समान आचरण करते हैं. अर्थात्‌ मन 
वांछित फल देते है ॥२८१॥ है प्रभा, आपने धर्मपदेशरूपी वर्षा करके, दुष्कमरूपी समन्‍्तापसे 
अत्यन्त प्यास ससारी जीवरूती चातकांका नवीन मेघके समान आनन्दित किया है ॥२८२॥ 
हैं देव. जिस प्रकार कायकी सिद्धि चाहनेवाल पुरुष सूर्य के द्वारा प्रकाशित हुए मागकी सेवा 
करते है-उर्सा मागस आते-जात है उसी प्रकार आन्महित चाहनेवाल पुरुष आपके द्वारा 
दिखलाये हुए माक्षमागकी सबा करते है ॥२८३॥ है देव, आपके द्वारा निरूपित तत्त्व जन्म- 
मरणरूपी संसार के नाझ कर्नेका कारण है तथा इसीसे प्राणियोंकी इस छोक ओर परलोक- 
सम्बन्धी समम्त कार्योकी सिद्धि होती है ॥२८७॥ हू प्रभो, आपने छक्ष्मंके सबस्व॒भूर तथा 
उत्कृष्ट बभवस युक्त माम्राज्यका छोड़कर भी इच्छास सहित हो मुक्तिरूपी लक्ष्मीका बरण 
किया है, यह एक आश्चयका बात है ॥२८०॥ हू देव, आप दयारूपी छतासे वेष्टित हैं, स्वर्ग 
आदि बड़-बड़ फल देनेवाले है, अत्यन्त उन्नत है-उदार है और मनवाच्य्छित पदाथ प्रदान करने 
बाल हैं इसलिए आप कल्पवृक्ष के समान है ॥२८६॥ हू देव, आपने कमरूपी बड़े-बड़ आत्रुओंकों 
नष्ट करनेकी इच्छास तपरूपी थारस शोभायमान धर्मरूपी चक्रका बिना किसी घबरा- 
हटके अपने हाथमें धारण किया है ॥२८७॥ है दव, कमरूपी झत्रओंकों जोतत समय आपने न 
तो अपनी भौह हा चढदायी, न आठ ही चबाय, न मुखकी झाभा नष्ट की ओर न अपना स्थान 
ह। छोडा है ।२८८॥ है देव. आपने दयाढ होकर भी मोहरूपी प्रबल झत्रुका नष्ट करनेकी इच्छा- 
स अतिशय कठिन तपइचग्णरूपी कुटारपर अपना हाथ चलाया है अथात्‌ उसे अपने हाथमें 
धारण किया है ॥२८०॥ है देव, अज्ञानरूपी जलके सींचनेसे उत्पन्न हुई ओर अनेक दुःखरूपी 
फलको देनेवालो संसारमरूपी छता आपके द्वारा बधित होनेपर भी-बढाय जानेपर भी बढती 

१ भोगाय। २ स्थछतरा। ३. पिगासत्रसारिचातकानाम्‌ । ४ भण्डार । ५. भूरि। ६ विवाहिता । 
७, आलिड्ित, । ८, महोत्तरफठः | ९ महोन्नत म०, ल०। १० -नुच्चैरुच्छेत-अ०, प०, स०, छ०, द० । 
११, अन्यग्रम । १२. वढद्धिता छेदिता चै । 


१६४ आदिपुराणम 


'प्रसीदरति मवश्पादपञ्म पद्मा प्रसोदति | विमुखे याति बेमुखु्यं भवन्माध्यस्थ्यमोइशम्‌ ॥२५१॥ 
प्रातिह्ाायमर्यों भूति त्व॑ दधानो5प्यनन्यगाम्‌ । बीतरागो महांश्रासि जगत्येतज्जिनाुतम्‌ ॥२९२॥ 
तवाय॑ शिकशिरच्छायों मात्यशोकतरुमंहान्‌। शोकमाथश्चितमब्यानां विदुर मपहस्तयन्‌ ॥२५३॥ 
पृष्पश्नष्टि दियो देवा: किरन्ति सवा जिनामित. । परितों मेस्मुस्फुछा यथा कक्ष्पमई।रुद्दा. ॥२९४॥ 
दिव्य माधा तवाशेषभाषाभदानुकारिणी । “बकरोति मनोध्वान्तमवाचामपि देहिनाम्‌ ॥२९५॥ 
प्रकीर्णकयुग माति स्वां जिनोमयतो घुतम्‌ । पतश्षिध्नरसंबादि शशाइकरनिमंलम्‌ ॥२९६॥ 
चामीकरविनिर्मार्ण हरिमिएंतमासनम्‌ । गिरान्द्रशिखररस्पड्धि राजले जिनराज ते ॥२९७॥ 
ज्योतिर्मण्डऊूमुस्सपंत्‌ तवालंकुरुत तनुम्‌ | मार्तण्डमण्डलट्रेषि विधुन्चज्गर्तां सम ॥२९८॥ 
तवोदधोषयतावोच्छे: जगतामकमतृताम्‌ । दुन्दुमिस्तनित मन्द्रमुच्चरस्पथि वामुंचाम्‌ ॥२९९॥ 
तवाविष्कुरुते देव प्राभवं भुवनातिगम्‌ । विधुविस्यप्र तिस्पद्धि छम्रश्रितय मुच्छितम्‌ ॥३००॥ 
विश्लाजते जिनेतस्ते प्रातिहायकद॒म्बकम्‌ । त्रिज़गत्सारसर्वस्थमिबेकत्र समुश्चितम्‌ ॥३०१॥ 


स 





नहीं है यह भारी आइचयकी बात है (पक्षमें आपके द्वारा छेदी जानेपर बढती नहीं है अर्थात्‌ 
आपने संसाररूपी लताका इस प्रकार छेदन किया है कि वह फिर कभो नहीं बढती ।) भावाथे- 
संम्कृतमें 'वृधु' घातुका प्रयोग छेहना ओर बढ़ाना इन दा अथमिें होता है । इलोकमें आये हुए 
वर्धिता हझब्दका जब बढ़ाना अथमें प्रयाग किया जाता हैं तब विराध हाता हैं, और जब 
छेदन' अथमें प्रयाग किया जाता है तब उसका परिहार हो जाता हू । ॥२०९८०।॥ हैँ भगवन 
आपके चरण-कमलके प्रसन्न हानेपर लक्ष्मी प्रसक्ष हा जाती हू और उनके विमुख हानेपर 
लक्ष्मी भी बिमुख हो जाती है । हूं देव, आपकी यह मध्यस्थ वृत्ति एसी हो बिलक्षण ह 
॥२५०१॥ है जिनेन्द्र ययपि आप अन्यत्र नहीं पायी जानेवाली प्रातिहायरूप विभतिका धारण 
करते हैं तथापि संसारमें परम वीतराग कहलाते है. यह बड़ आइचयकी बात हैं ।२९५२॥ शीनल 
छायासे युक्त तथा आश्रय लेनेबाल भव्य जीवांक आकको दूर करता हुआ यह आपका अति- 
झय उन्नत अज्ञाकबृक्ष बहत ही शोभायमान ही रहा हू ||२०३॥ 

हू जिनेन्द्र, जिस प्रकार फूले हुए कल्पवृक्ष मर पत्रतक सब तरफ पुष्पवृष्टि करत है उसी 
प्रकार य देव छाग भी आपके सब ओर आकाशस पुष्पवृष्टि कर रहे है। ॥२०४७॥ हे देव, 
समस्त भाषारूप परिणत हनेवाली आपकी दिव्य ध्वनि उन जीबॉक भी मनका अज्ञानान्धकार 
दूर कर देती है जा कि मनुष्योंकी भांति स्पष्ट वचन नहीं बोछ सकते |२०५।॥ हू जिन, आपके 
दोनों तरफ ढुराये जानेवाले, चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्बल दोनों चमर ऐसे शाभायमान 
हा गह है माना ऊपरस पड़त हुए पानीक झरने ही हा ॥।२०६।। है जिनगाज, मेर प्रतके शिखर के 
साथ ईष्या करनेबवाला और सुबणका बना हुआ आपका यह सिहासन बडा ही भला मालम 
होता हैं ॥२०७॥ हू देव. सूयमण्डलके साथ विद्वप करनेबाला तथा जगमके अन्धकारका दर 
करनेवाला ओर सब ओर फेंटता हुआ आपका यह भामण्डल आपके शझरगीरका अलछंकृत कर 
गहा है |२९८।॥ ह दव, आकाझमें जो दन्दमिका गम्भीर द्ब्द हो रहा है वह माना जार-जोरसे 
यही घोषणा कर रहा ह कि संसार के एक मात्र स्वार्सी आप ही है ॥२००॥ है देव, चन्द्र- 
बिम्बक साथ स्पर्धा करनेबाले और अत्यन्त ऊँचे आपके तीना छत्र आपके सवश्रष्ठ प्रभावकों 
प्रकट कर रह है ||३००॥ है जिन, ऊपर कहे हुए आपके इन आठ प्रातिहायोंका समूह एसा 
शाभायमान हा रहा है माना एक जगह इकट्ठ हुए तीनों लछाकांके सबश्रेष्ठ पदार्धोका सार ही 
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२, प्रसन्‍्ते सति । २ लक्ष्मी. । ३ शीत । ४. अपसारयन्‌ । ५, नाशयति | ६. चामर | ७. मदशम्‌ । 
८ कारणम्‌। 


सप्तम पव १६५ 


नॉपरोद्मल देव तव बैराग्यसंपदम्‌ | सुरेविरचितों भक्‍त्या प्रासिहायपरिच्छद: ॥३०२॥ 
करिकेसरिदावाहिनियाद विषमाब्धयः । रोगा बन्धाश्रों शाम्यस्ति स्वत्पदानुस्मतेजिंन ॥३०३॥ 
करटक्षर दुदाममदस्चुकृतदुदिनम्‌ । गजमाघातुक मर््या जयन्ति त्वदनुस्सृत ॥३०४४॥ 
करीन्द्रकुस्मनिम दकठारनखरा हरि । क्रमे5पि? पत्ित जन्त न हन्ति स्वत्पदस्मृते ॥३००॥ 
नोपद्रवसि दीघ्तार्चिरप्यचिंप्मान्‌ समुस्थितः । वन्पदस्मृतिशा ता म्बुधाराप्रशमि ६ दय, ॥३०६॥ 
फणी कृतफणो' रोषादुद्दिगरन्‌ गरमुल्वणम्‌ । त्वस्पदागद 'संस्सृत्या स्यो मवति निर्विष. ॥३०७॥ 
बन प्रसण्डलुणप्टाककोदण्डरवमाषण । साथा सार्थाधिपा, स्वर प्रयान्ति न्वस्पदानुगा, ॥३०८॥ 
अपि चण्डानिलाकाण्ड जुस्मणाघूर्णिताणंसम्‌ | तरन्त्यणंवमुद्वेल्ट हेलया स्वस्क्रमाश्रित: ॥३०५९॥ 
अप्यस्थानकृत!|स्थानता|चन्रणरूजी जना: । सद्या मवन्‍्स्‍यनातडू, स्मृतस्वत्पदभेषज्ञा ॥३१०॥॥) 
कमंबन्धविनिमुक्त त्वामनुस्स॒त्य मानव: | दृबन्धनबद्धोईपि भवत्याशु बिश्द्भुलः ॥३११॥ 

इति विज्लितविज्लाध मक्तिनिध्नेन चेतसा | पयुणास जिरे,द स्वां बिन्नवर्गोपज्ञान्तय ॥३१२॥ 
स्वमेको जगता ज्योतिस्त्वमेको जगतां पति । स्वमेक्रों जगतां अन्युस्त्वसको जरा गुरु: ॥३१३॥ 


हां ॥३०१॥ ह देव, यह प्रातिहायोक्ा समृह आपकी वेराग्यरूपी संपत्तिका रोकनेके छिए समथ 
नही ह क्योंकि यह भक्तिवश् देवांके द्वारा रचा गया है ॥३००९॥ है जिनदेव, आपके चरणांके 
स्मरण मात्रस हाथी, सिंह, दावानलछ, सप, भील, विपम समुद्र, राग ओर बन्धन आदि सब 
पद्रव॒ ञानत हो जाते है ॥३०३॥ जिसके गण्डस्थठस झरते हुए मदरूपी जरूष्क द्वारा दर्दिन 
प्रकट किया जा रहा है तथा जा आघात करनेके लिए उद्यत है एस हा्थीाका पुरुष आपके 
स्मरण मात्रस ही जीत छत है ॥३०४॥ बड़-चढ़ हाथियांक गण्डस्थल् भेदन कर नेसे जिसके नख 
अतिश्ञय कठिन हीं गये हैं एसा सिह भी आपके चर्णांका स्मरण करनेस अपने पेरोमें पड़ हुए 
जीवका नहीं मार सकता है ॥४०७॥ है देव, जिसकी ज्वालाएं बहुत ही प्रदीप हो रही है तथा 
जो उन बढती हुई ज्वालाओंक कारण ऊँची उठ रही है एसी अग्नि यदि आपके चरण-कमलछोंके 
म्मरणरूपी जलस दानत कर दी जाय तो फिर बह अग्नि भी उपद्रव नहीं कर सकती ॥३०६॥ 
क्रॉाधघस जिसका फण ऊपर उठा हआह और जो भयंकर बिप उगल गहा हैं एसा सप भी 
आपके चरणरूपी ओपभके मस्मरणसे ओघ्र ही विपरहिन हो जाता है ॥३०७॥ है देव 
आपके चरणोंके अनगारमी धनी व्यापारी जन प्रचण्ड लटेरोंकि धनुपोंकी टंकार्से भयंकर 
बनमे भी निभय होकर इच्छानुसार चले जाते है ॥ ३०८॥ जो प्रबल बायुकी असामयिक 
अचानक वृद्धिसे कम्पित हो रहा है एस बड़ी-बड़ो लहगावालछ समुद्रको भी आपके चरणोंकी 
सेबा करनेवाले पुरुष लीलव्यमात्रम पार ही जाते है ॥| ३०९॥ जो मनुष्य कुढंगे स्थानोंमे 
जन्पन्न हुए फाड़ो आदिके बड़-बड़ घावास रोगी हो रह है वे भा आपके चरणरूपे। ऑपधका 
स्मरण करने माज्रसे झांघ्र हो नीराग हा जाते है ॥ २९५०॥ है भगवन, आप कमरूपी 
बन्धनोस रहित है । इसलिए मजबूत बन्धनोंस बँधा हुआ भी मनुए्य आपका स्मरण कर 
तत्काल ही बन्धनगहित हो जाता है ॥ २९१॥ है जिनेन्द्रदेव, आपने विश्लोंके समूहकों भी 
बिप्नित किया दै--उन्हें नट्ट किया है इसलिए अपने विद्नांकि समूहका नष्ट करनेके लिए में 
भक्तिपण हृठयसे आपकी उपासना करता हूँ ॥३१२॥ हू देव, एकमात्र आप हा तीनों छाकांको 


१, समर्थ, | २ परिकरः । ३ व्याध । ४ बन्धनानि | ५. गण्डस्थलम्‌ । ६. आहिस्तरकम्‌ । 
आधघातक द०, ल०। ७ पादे। ८ समच्छित प०, स०। ५ उत्यितफण । १०, विधम्‌ । ११ अगद 
भेषजम 4 १२ अर्थन संहिता । १३ त्वत्पदीपगा ट2०। त्वत्वदममीपस्था । १४. अकाण्ड अकाछ । 
१५ विडवतास्तरायसमुदायम्‌ । १६ भक्तघबीनेन । १ बिता । 


१६६ आदविपुराणम्‌ 


स्वमादि सर्वविद्यानां स्वसादि, सर्वयोगिनाम्‌। त्वमादिधंर्मतीयंस्य त्वमादिगुरुरझ्डिनामस्‌ ॥ ३ १४॥ 
हे ते ६ ञ छ सु. बढ 
स्थ॑ साथ सवविद्येश. सर्वक्षोकानकोकथाः । स्तुतिवादस्तबेतावानलम सता सविस्तरः ४३१५॥ 


वसन्‍्ततिलकम्‌ 
स्व देवमिस्थमभिवन्ध कृतप्रणामों नान्‍्यत्‌ फल परिमित परिसार्गयामि । 
त्वय्येब भक्तिमचलां जिन में दिश त्वं सा स्वमभ्युद्यमुक्तिफल प्रसूते ॥३१६॥ 


शादूलचिक्रीडितम्‌ 


इस्युचचे प्रणिपत्य त॑ं जिनपति स्तुस्वा कृताभ्यचन , स श्रीमान्‌ मुनिशृन्दमप्यनु गमात संपूज्य निष्ककम षम्‌ । 
श्रीमस्या सह बच्धजंघनृपतिस्तामुत्तमद्धिं पुरीम्‌, प्राविक्षत प्रमदोदयाजिनगुणान्‌ भूय: स्मरन्‌ भूतये ॥३१७॥ 
छक्ष्मीमानमिषेकपूर्वकमसो श्रीवद्धजड्भो भुवि, द्वा््रिशन्मुकुटप्रबद्ध महित क्ष्माम्ृस्सह लमेहु. । 

ता कल्याणपरम्पर|मनुभवन्‌ भोगान पराक्षियिंशन ,भ्रीमत्या सह दीर्घधधालमबसत्तस्मिन्‌ पुरेन्‍्चन जिनान्‌।॥३१८॥ 


इत्यापें भगवजिनसेनाचार्यग्रणीते त्रिपश्लिक्षणमहापुराणसंग्रहे श्रीमतीवज्जरजहनसमायमवर्णान 
नाम सप्तमं पत्र ||७॥ 


री 
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प्रकाशित करनेवाली ज्योति है, आप ही समस्त जगत्‌के एकमात्र स्वामी है, आप ही समस्त 
संसारके एकमात्र बन्धचु है और आप ही समस्त लोकक एकमात्र गुर है | ३१३॥ आप ही 
सम्पूण विद्याओंके आडिस्थान है, आप ही समस्त योगियोंमें प्रथम योगी है, आप ही धमरूपी 

थके प्रथम प्रवतक है, ओर आप ही प्राणियोंके प्रधम गुरु है ॥| ११४७।॥| आप ही सबका 
हिल करनेवाल है, आप ही सब विद्याआंकि स्वामी है ओर आप ही समस्त छाकको देखनेबाले 
है। है देब, आपकी स्तुतिका विस्तार कहाँतक किया जाय । अबतक जितनी स्तुति कर 
चुका हूँ मुझ-जसे अन्पन्चके लिए उतनी ही बहुत हू ॥ ३१५॥ हे देव, इस प्रकार आपकी 
बन्दना कर में आपको प्रणाम करता हूँ और उसके फलस्वरूप आपस किसी सीमित 
अन्य फलकी याचना नहीं करता हैँ। किन्तु है जिन, आपमें ही मेरी भक्ति सदा अचल 
रहे यही प्रदान कीजिए क्योंकि वह भक्ति ही स्वग तथा मोक्षके उत्तम फछ उत्पन्न कर 
देती हैं ।। ३९६ ॥ इस प्रकार श्रोमान वज्जजंघ राज़ाने जिनेन्द्र देवकी उत्तम रीनिस नमस्कार 
किया, उनकी स्तुति और पृजा की। फिर राग-इेपसे गहित मुनिसमृहकी भी कऋमसे 
पृजा की | तदनन्तर श्रोजिनेन्द्रदेवके गुणोंका बार-बार स्मरण करता हुआ बह बज्जंघ 
गाज्यादिकी विभूति प्राप्त करनके छिए हपसे श्रीमतीके साथ-साथ अनेक ऋड्धियोंसे शाभाय- 
मान पुण्डरीकिणी नगरीमें प्रविष्ट हुआ | ३१७॥ वहाँ भगतभूमिके बत्तीस हजार मुकुटबद्ध 
राजाओंन उस लबश्ष्मीवान वश्नजंघका गाज्याभिपक्रपृवक भारी सम्मान किया था। इस प्रकार 
जिनेन्द्र भगवानकी प्रजा करत हुए हजारों राजाओंके द्वारा बार-बार प्राप्त हुई कल्याण- 
परम्पराका अनुभव करते हुए और श्रीमतीके साथ उत्तमात्तम भाग भोगते हुए वश्जजंघने 
दीघकाल तक उसी पुण्डरीकिणी नगरीम निवास किया था ॥ ३१८॥ 





इस प्रकार आप नामसे ग्रसिद्ध भगवजिनसेना चायप्रणात विषश्लिक्षण महापुराण संयहसे 
श्रीमती भर वज्जजंघके समायमका वर्णन करनेवाला सातवां पत्र पूर्ण हुआ ॥७॥ 


न 


१, सर्वेभ्यों हित । २. मंगये । ३ अनुक्रमात्‌ | & महित द्माभुत्‌ अ०, स० । "५, अनुभवन्‌ । 


अष्ठमं पव 


अथ तञ्रावसद्दीध स काल चक्रिमन्दिर । नित्योत्सवे महामोगसंपद। सोपमोगन। ॥१॥ 
श्रीमतीस्तनसंस्पर्शात तन्मुराब्जविलोकनान । तस्यासीन्महती प्रीति: प्रम्ण वस्स्विष्टमाश्रितम्‌ ॥२॥ 
तन्मुखवाब्जाद रसामोदा वाहरज्नातपन नूप, । मधुथत इवास्मोजात कामसेवा न तृप्तये ॥३॥ 
मुखेन्दुमस्या सो5पश्यत्‌ निर्निमिषोस्कया दशा। कान्तिसहशनज्योतिज्योत्स्तया सैततोज्ज्वलस्‌ ।४॥। 
अपाहबो क्षिते लीलास्मितेंश्व कलमापित । सनो बबन्ध सा तस्य स्वस्मिज्नस्यन्तमासूर ॥॥५॥ 
त्रिवलीवीसिरस्येटसों नासिकावत्तशोमिनि | उदर कृशमध्याया रेसे नकझ्ता इत्र दृद ॥६॥ 
नितस्वपुलिन तस्या से चिर छतिमाननोत । का्लीविहज्जावरुत स$ हंसखुवायित ॥|७॥ 
ततस्तनाश कसाहस्य तत्म ब्यापारथन्‌ करस्‌ | सदं७ इंव साश्मासात पाभनन्‍या कुइमल रुणशान्‌ ॥|८॥ 
स्तनसक्राह्मण तस्या ध्राखण्डद्रतकदठ से । उर सरास रमप्सा सस्कुचाशुकश वलछ ॥९॥ 

विवाह है| जानेके बाद वश्जजंघने, जहों नित्य ही अनेक उत्मव हते रहते थे ऐसे चक्र- 
बर्ताके भवनमें उत्तम-टक्षम भोगोषभोग सम्पदाओंके द्वारा भोगोपभोगोंक) अनुभज करते हुए 
दीघकाल तक निवास किया था ॥१॥ वहाँ श्रीमनीके स्तनोका स्पश् करने तथा भुखरूपी कमल- 
के देखनेस उस बड़ी प्रमज्नता होती थी सो ठीक ही ह क्योंकि इष्ट वस्तुके आश्रयसे सभीको 
प्रसन्नता होती है ॥२।॥ जिस प्रकार भोरा कमलछसे ग्स और सुबासको ग्रहण करता हुआ कभी 

तुष्ट नहीं होता उसी प्रकार राजा वज्जजंघ भी श्रीमतीक मुखरूपी कमलसे रस ओर सुबासकों 
ग्रहण करता हुआ कभी सन्‍्तुष्ठ नही होता था। सच हैं, कामसेवनसे कभी सनन्‍्तोष नहीं होता 
है॥।३॥श्रीमतीका मुखरूपी चन्द्रमा चमकीले दॉतोंकी किरणरूपी चॉदनीसे हमेशा उज्ज्वल रहता 
था इसलिए बजजंघ उसे टिमकाररहित छालसापण ह॒ष्टिसे देखता रहता था ॥७॥ श्रीमतीने 

अत्यन्त मनोहर कटाक्षावलोकन, छीलासहित मुसकान ओर मधुर भाषणोंके द्वारा उसका 
चित्त अपने अधीन कर छिया था ॥७॥ श्रीमतीकी कमर पतली थी और उदर किसी नदीके 
गहरे कुण्डके समान था । क्योंकि कुण्ड जिस प्रकार लहरोसे मनोहर होता है उसी प्रकार 
उसका उदर भी त्रिवल्स (नाभिके नीचे रहनेबाल्दी तीन रेखाओंस) मनाहर था और कुण्ड 
जिस प्रकार आवनंसे ज्ञाभायमान होता हू उसी प्रकार उसका उदर भी नामिरूपांं आवतसे 
शोभायमान था। इस तरह जिसका मध्य भाग कृश है ऐसी किसी नर्दीके कुण्डके समान श्रीमती- 
के उदर प्रदेशपर बह वजजंघ्र रमण करता था।।६॥। तरूण हँसके समान वह वजजंघ, कर घनी- 
रूपी पक्षियोंक शब्दसे शब्दायमान उस श्रीमतीके मनोहर नितम्बरूपी पुलिनपर चिरकालू तक 
क्रोडा करके सन्तुप्ट ग्हता था ॥।॥ म्तनोंसे बख्र हटाकर उनपर हाथ फेरता हुआ वश्जजंघ ऐसा 
शोभायमान होता था जैसा कि कमलिनीके कुडमल (बोड़ी)का म्पश करता हुआ मदोन्मत्त हाथी 


शोभायमान होता है॥८। जो स्तनरूपो चक्रवाक पक्षियोंसे सहित हे, चन्दनद्रबरूपी 


-नाहरपन्ना-द० । -दादाहरत्ना-अ०, प० । २ इष्टविषयोपभोग:। हे उत्कण्ठया | ४ कान्तिरेषा- 
मस्तीति काम्तिमन्तः ते च ते दशनाश्च तेषा ज्योतिरेव ज्यात्सना तया। ५. वीक्षण'। ६ कलछभाषण । 
'घ्यनौ तु मधुरारफुटे । कलो मच्धस्तु गम्भीरे' ! ७ आंत्मनि । ८ -त्यस्तबन्धुर अ०, प०, म०, स०, द० | 
९ इवाहुदे अ०, सं० । १०. संतोषम्‌। ११. ध्वनों । १२ कुचाशुक-ट०। उरोजाच्छा- 

9 र रे 
दनवस्त्रविशेष: । 


१६८ आदिपुराणम 


रदुबाहुलते कण्ठे गाढदमासज्य सुन्दरी । कामपाशायिते तस्प्र मनो5बध्नानू मनस्विनी ॥।,०॥ 
रदुपाणितले स्पर्श रसगन्धो मुस्वास्वुजे । शब्दमाछपिते तस्याः तनो रूप निरूपयन ॥।११।। 
खुचिर तपंयामास “पो5क्षग्राममदोषत: । सखमेन्दि यिक प्रेप्यो. गति नातिः पराह्लिनः ॥।१२।। 
काह्बीदासमहानागसंरुद्धे उन्यैदु रासदे । रम तस्याः: कटिस्थान महतीव निधानके ।॥।१३॥। 
कचग्रहें रंदीयोसि:ः कर्णोत्पलविता डिसे." | अमत प्रणयकोपोउस्था यून. प्रीस्य सस्थाय च ॥१४।॥ 
गलितामसरणन्यास रतिघर्मास्वुकद म । तस्यासीदझूति रह्लेसस्याः सरवोत्कष स कामिनाम्‌ १७५॥ 
सोघवातायनोपान्तकृतशय्यों रतिश्रमम्‌ । अपनिन्यनुरास्पृष्टी तो शनेरूदुमारुतैः (१६॥ 
तस्या मुखेन्दुराहाद लोचने नयनोत्सवस््‌ । स्तनों स्पशसरवासंगमस्य तेनुडुरासदमस्‌ ।॥१७॥ 
तत्कत्यास्तमासाथ दिव्याषधमिवातुर: । स काले सेवसानो5म्‌त सुखी नि्मद्नज्वर: ॥॥१८॥ 
कदाचिबन्दनग्पद्धिपराद्धय तरुद्ोमिषु । गृहोथानेषु रसइसलो कान्तयामा महर्धिपु ॥१५०॥ 
कदाचिद्‌ बहिरुद्याने लताग्ृृहविराजिनि । क्रोंडादिसहितउदीब्यत प्रियया सममुस्सुक' ।॥२०।। 


कीचड़से युक्त है और स्तनवख्र ( कंचुकों ) रूपी शेवालसे ओभित है. एसे उस श्रीमताक वक्षः 
स्थलूरूपी सरोवरमे वह वजज॑घ निरन्तर क्रीडा करता था ९ उस सुन्दरी तथा सद्ृदय! श्रीमती 
ने कामपाशके समान अपनी कोमल मुजरूताओंका वज्जंघक गलेमें डालकर उसका मन बॉधघ 
छिया था-अपने बडा कर लिया था ॥१५०।॥ वह वज्जजंघ श्रीमतीकी कामल बाहओंके स्पड्शा सं सप 
इन्द्रियको, मुखरूपी कमलके रस ओर गन्धसे रसना तथा व्राण इन्द्रियको, सम्भापणके समय 
मधुर झब्दोंको सुनकर कण इन्द्रियकों और झरीरके सौन्दर्यकीं निरखकर नेत्र इन्द्रियकों तृप्त 
करता था । इस प्रकार वह पॉचों इन्द्रियांका सब प्रकारसे चिरकाल तक सन्‍्तुष्ट करता था सो ठीक 
ही हे इन्द्रियसुख चाहनेवाले जीवोंका इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है ॥१५-१०॥ कर धनी - 
रूपी महासपंसे घिरे हुए होनेके कारण अन्यपुरुषोंका अप्राप्य श्री मतोके कटिभागरूपी बड़ खजाने- 
पर वजजंघ निरन्तर क्रीड्ग किया करता था ॥१३॥ जब कभी श्रीमती प्रणयकापसे कुपित होती 
थी तब वह धोरे-घधीर बज्जंघके केआ पकड़कर खींचन लगती थी तथा कर्णोत्पलके कामलछ 
प्रहारंसि उसका ताड़न करने लगती थी | उसकी इन चट्रा आंसे बञ्जजं घका बहा ही सन्‍तोपष और 
सुख होता था।।१७॥ परस्परकी खींचातानीस जिसके आभरण अम्तव्यस्त होकर गिर पढ़ हैं 
तथा जो रतिकाछीन स्वेद-बिन्दुओंस कढम युक्त हो गया हू ऐस श्रीमतीके झरीरमें उसे बड़ा 
सन्‍्तोप होता था । सो ठीक हैं कामीजन इसोको उत्कृष्ट सुम्य समझते है ॥१५॥| गाजमहलूमें 
झरोखेके समीप ही इनकी दय्या थी इसलिए झरोखेस आनेबाली मन्द-मन्द वायुसे इनका 
रति-अभ्रम दूर होता रहता था ॥१६॥ श्रीमतीका मुखरूपी चन्द्रमा वश्जजंघक आनन्दका बढाता 
था, उसके नेत्र, नेत्राका सुख विम्तृत करते थे तथा उसके दानों स्तन अपुब म्पश-सखको बढाते 
थे ॥९७॥ जिस प्रकार काई रोगी पुरुष उत्तम ओषध पाकर समयपर उसका संबन करता 
हुआ ज्वर आदिसे रहित होकर सुखी हाी। जाता ह उसी प्रकार वज्ञजंघ भी उस कन्यारूपी 
अम्रतकों पाकर समयपर उसका सेबन करता हुआ काम-ज्वरस रहित होकर सखी हो गया 
था ॥१८॥ वह वजश्जजंघ कभी तो नन्‍्दन बनके साथ स्पथा करनेवाले श्रष्ठ वक्षोंसे ऑभायमान 
और महाविभूतिसे युक्त घरके उद्यानोंमें श्रीमतीक साथ रमण करता था और कभी छतागहों 


१. समक्‍तौ कृत्वा । २ बलेशैरुपहतस्थापि मानस सुखिनों यथा । स्वकार्येषु स्थिर यस्य सनसवी- 
त्युच्यते बुचर, ॥ ३, शरीरे । ८ फयन्‌ । ५, इन्द्रियसमुदायम्‌ । ६ -मैन्द्रियर्क द०, स०, म०, ल० । 
७ प्राप्तुमिच्छो:। ८. उपाय: । ९ 'त' पृस्तके 'बिताइने' इत्यपि पाठ:। ६०, मुद्‌। ११, ईषत्स्पष्टो । 
१२, व्याधिपी डित' । १३ से समृत्मुक म०, ल०। 
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नदीपुकिनदेशेषु कदाचिदू विमद्वार स । स्वयंगरूरसंफुछलछताकुसुसझोमिषु (२१॥। 

कदाशिद्‌ दुधिकाम्मस्सु जरूकोड़ां समाततोत । मकरन्दरजःपुअपिज़रेषु स सब्यिय: ॥२२॥ 

चामोकरमयैय न्प्रेजलकेकिविधावसौ । प्रियामुखाब्जमम्मोमिरसिश्वत्‌ कूणितेक्षणम ॥२३॥ 

साप्यस्य मुखखमासेक्सुं कृतवाम्छापि नाइकत । स्तनांशुक गलस्याविभवद्ी डापराडुमुखो ।।२४॥ 

जलकेलिबिधी तस्या लग्न स्तनतटेंशुकम्‌ | जरूचछायां दधे इलइण स्तनकलोमामकशयत्‌ ॥॥२०।॥। 

स्तनकुट्सल संशोसा झदुबाहुसूणालिका । सा दधे नलिनीशोमां मुख्थाम्बुज विराजिनी ।॥२६॥। 

कर्णास्पर्ल स्वमित्यस्था विछोलरादधे जले । तन्मुखास्वुरूहच्छायां स्वाब्जजतुमिव्राक्षमैः २७ 

घारागृहे स निपतद्धारावश्ध घनागसे । प्रियया विश्युतेवोद्चः चिक्रीड सुखनिद्वंत ॥₹८॥ 

कदाधिस्सौधपष्ठेपु तारकाप्रतिविम्बिले: । कृताचनेध्वसों रेस स्योग्स्सां राग्रिषु निर्विशन, ॥२९॥ 

हति तत्र चिरं मोगैरुपमोगैश हारिसि. | ववृवरसरस्तैतत्‌ स्वर्ग क्रैशातिशायिमि: ।।६०॥॥ 

तयोस्वथाविधेभोगिर्मितेन्द्रमहिमोस्सबे  । पात्रदारविनोदई तत्न काछो5गसद्‌ बहु ॥३१॥ 

) लेल्यप्रसाद लछामेन तयोर्नित्यमहो-्सनैः । पुत्रोत्पस्यादिसगँश्व स काछो5विदितो5गस्त्‌ ॥३२॥ 
( निकुंजों ) से शोभायमान तथा क्रोड़ा-प्त्रतोंसे सहित बाहरके उद्यानोंमें उत्सुक होकर क्रीड़ा 
करता था ॥ १९-२०॥ कभी फ़ूली हुई लंताआस झरे हुए पुष्पोंसे शो भायमान नदीतटके प्रदेशोंमें 
बिहार करता था ॥२१॥ और कभी कमलोंकी परागरजके समृहसे पीछे हुए बावड़ीके ज लमें 
प्रियाके साथ जल-करांड़ा करता था ॥२२॥ वह वश्जजंघ जरू-क्रोड़ाक समय सुदणमय पिच- 
कारियोंसे अपनी प्रिया श्रीमताके तीखे कटाक्षोत्राल् मुख-कमलका सिंचन करता था ॥।२३॥ पर 
श्रीमती जब प्रियपर जल डालनेके लिए पिचकारी उठाती थी तब उसके स्तनोंक्रा ऑचल 
खिसक जाता था ओर इससे वह लज्जास विमुख हो जाती थी ॥ २४।॥ जरू-क्रीड़ा करते 
ससय श्रीमतीक स्तननटपर जो महीन बम्ब् पानीस भीगकर चिपक गया था वह जलकोी 
छायाके समान मालूम होता था। तथा उसने उसके स्तनोंकी शोभा कम कर दी थी॥| २५॥ 
श्रीमतीके स्तन कुड्मछ (बॉडी) के समान, कोमल भुजाएँ सणालके समान और मुख कमलके 
समान झसायमान था इसलिए वह जलके भीतर कमलिनीकी शोभा धारण कर रही थी 
॥२६॥ हमारे ये कमल श्रीमती मुखकमलकी कान्तिको जीतनेके लिए समर्थ नही हैं--यह 
विचार कर ही मानों चंचल जलने श्रीमतीके कर्णात्पठकों वापस बुला लिया था॥ २७॥ 
ऊपरसे पड़ती हुई ज़लधारासे जिसमें सदा वर्षा ऋतु बनी रहती है. ऐसे धारागृहमें (फब्बाराके 
घरमें) वह वश्नजंघ विजलीके समान अपनी भ्रिया श्रीमर्तीक साथ सुखपूबक क्रीडा करता 
था ॥२८॥ और कभी ताराओंके प्रतिजिम्बके बहाने जिनपर उपहारके फूल बिखेरे गये हैं. 
ऐसे राजमहलोंकी रत्नमयी छत्तोंपर रातके समय दॉदिनीका उपभोग करता हुआ का 
था ॥ २७,॥ इस प्रकार दोनों वधू-बवर उस पुण्डरीकिणी नगरोमें स्वगछाकके भोगोंसे भी 
बढकर मनोहर भोगोपभोगकि हारा चिरकाल तक क्रीड़ा करते रह ॥ ३०॥ ऊपर कहे हुए 
भोगोंके द्वारा, जिनेन्द्रदेवकी पूजा आदि उत्सवोंके द्वारा और पान दान आदि मसाज्ञलिक 
कार्योंके द्वारा उन दोनोंका बहाँ बहुत समय व्यतीत हो गया था ॥ ३१॥। बहाँ अनेक छोग 
आकर बजजंघके लिए उत्तम-उत्तम वस्तुएँ भेंट करते थे, पूजा आदिके उत्सब होते रहते थे 
तथा पुत्र-जन्म आदिके समय अनेक उत्सव मनाये ज्ञाते थे जिससे उन दोनोंका दीघ समय 
अनायास ही व्यतीत हो गया था ॥ ३९ ॥ 

१. कृषित॑ सद्भोचितम्‌। कोणितेक्षणम्‌ म०, ल०। २. लज्जा । ३. जलच्छायं प०, अ०्, स० | हे 


क्ष न्‍ >कुडमर-अ०, प०, स०, म०, द०, ऊँ० । ७. सुख- 
छाया छ० । ४. इलक्ष्णा प०। ५. क्शमकुबंत। ६.० ई पल मी 
तप्त: । ८. प्रतिबिस्थै: । ९ अनुभव । निर्वेशों भतिभोगयों: । १०, पूजोत्सबै: | ११. तस्थ प्रभाद-म०, 


छ० | १२. प्रमन्नता | 
२२ 
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वज़जद्भधानुजां कन्यासनुरूपा मजुन्धरीम्‌ । घम्नबाहुविं भूस्यासावदितामिततेजसे ॥३३॥ 

चक़िसू नुं तमासाध्य सुतरां पिप्रिये सती । अलुन्धरी नवोढासी वसनन्‍्तमिव कोकिका ॥३४॥ 

अथ चक्रधर, पूजासत्करैरमिपूजितम्‌ । स्वपुरं प्रति यानाय ब्यसजत्‌ तह॒धूवरम्‌ ॥३७॥ 
हर्त्यइवरथपादात रत्न देशं सकोशकम्‌ । तदान्वयिनिक॑ पुञ्चै ददो चक्रधरो महत्‌ ॥३६॥ 

अथ प्रयाणसंक्षोभाद्‌ दम्पस्योस्त॑श्पुर तदा | परमाकुछतां भेजे तन्नणेरुन्मनायितम्‌ ॥३७॥ 

ततः भ्रस्थानगम्सोरभेरीघ्वानः शुभे दिने । प्रयाणमकरोच्छीमान्‌ वज्जहू, सहाज्ञन. ॥३८॥ 
वज़बाहुमहाराजो देवी चास्य वसुन्धरा | वज्जजद्धं सपत्नीक द्जन्तमनुजग्मतुः ॥३९॥ 

पौरवर्ग तथा मन्त्रिसेनापतिपुरोहितानू । सो5नुँब्रजितुमायातान्ना तिदूरादू ब्यस जंयत्‌ ॥४०॥ 
हस्त्यश्वरथ भूयि्ठ साधन सहपत्तिकम्‌ । “संवाहयन स संप्रापत्‌ पुरमुस्पछखेटकम्‌ ॥४१॥ 
पराद्धथरचनोपेत सोत्सच॑ प्रथिश्न्‌ पुरम्‌ | पुरन्दर इवामासीदू वद्धजद्डी उइमितशथ्वतिः ॥४२॥ 

पौराज्नना महावीधीविंशन्त त॑ प्रियान्वितम्‌ । सुमनोइअलिमि: प्रोस्या चकरु:ः सौधसंश्िता: ॥४३॥ 
पुष्पाक्षतयुतां पुण्यां शेषां पुण्याशिषा समम्‌ । प्रजा: समन्ततोभ्येत्य दम्पती तावकम्मयन ॥४४॥ 


वजजंघको एक अनुन्धरी नामकी छोटी बहन थी जो उसीके समान सुन्देरी थी | राजा 
वजबाहुने वह बड़ी विभूतिके साथ चक्रवर्तीके बड़े पुत्र अमिततेजके लिए प्रदान की थी॥३३॥ 
जिस प्रकार कोयछ वसन्‍्तको पाकर प्रसन्न होती हे उसी प्रकार वह नवविवाहिता सती 
अनुन्धरी, चक्रवर्तीके पुत्रको पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई थी ॥ ३४ ।। इस प्रकार जब सब काय 
पूणे हो चुके तब चक्रवर्ती वजदनत महाराजने अपने नगरकों वापस जानेके लिए पूजा 
सत्कार आदिसे सबका सम्मान कर वधू-वरको बिदा कर दिया | ३५॥| उस समय चक्रवतोंने 
पुत्रोके लिए दाथी, घोड़े, रथ, पियादे, रत्न, देश और खजाना आदि कुलपरम्परासे चछा आया 
बहुत-सा घन दह्टेजमें दिया था ॥ ३६ ॥ 

बज्जंघ और श्रीमतीने अपने गुणोंसे समस्त पुरबासियोंकों उन्मुग्ध कर लिया था इस- 
छिए उनके जानेका क्षोभमकारक समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अत्यन्त ब्याकुल हो उठे 
थे॥३७॥ तदनन्तर किसी शुभदिन श्रीमान्‌ बजजंघने अपनी पत्नी श्रीमतीके साथ प्रस्थान किया | 
उस समय उनके प्रस्थानकों सूचित करनेवाले नगाडोंका गम्भीर शब्द हो रहा था ॥३८।| बज- 
जंघ अपनी पत्नीके साथ आगे चलने लगे ओर महाराज बञ्बाहु तथा उनको पत्नी बसुन्धरा 
महाराक्षी उनके पीछे-पीछे जा ग्हे थे ॥३९।॥ पुरबासी, मन्त्री, सेनापति तथा पुरोहित आदि 
जो भी उन्हें पहुँचाने गये थे वश्जजंघने उन्हें थोड़ी दूरसे वापस बिदा कर दिया था ॥४०॥ 
हाथी, घोड़, रथ और पियादे आदिकी विज्ञाल सेनाका संचालन करता हुआ वजजंघ क्रम- 
क्रमसे उत्पलखेटक नगरमें पहुँचा ॥४१॥ उस समय उस नगरीमें अनेक उत्तम-उत्तम रचनाएँ की 
गयी थीं, कई प्रकारके उत्सव मनाये जा रहे थे | उस नगरमें प्रवेश करता हुआ अतिशज्ञय देदी- 
प्यमान वश्जजंघ इन्द्रक समान झोभायमान हो रहा था | ४२ ॥| जब वजजंघने अपनी प्रिया 
श्रीमतीके साथ नगरकी प्रधान-प्रधान गलियोंमें प्रवेश किया तब पुरसुन्दरियोंने महलोंकी छतों- 
पर चढ़कर उन दोनोंपर बड़े प्रेमके साथ अंजलि भर-भरकर फूल बरसाये थे |०३॥ उस समय 
सभी ओर से प्रजाजन आते थे और शुभ आशीर्वादके साथ-साथ पुष्प तथा अक्षतसे मिला 


१. गमनाय । २. प्राहिणोत्‌ । ३. अनु पश्चात्‌, अयः अयन॑ गमनम्‌ अन्यय' स्थादित्यथ: | अनवस्थितम्‌ 
अन्दय: अनुगमनम्‌ अस्याः अस्तीत्यस्मिन्नर्थ हन्‌ प्रत्यये अन्वयिन्‌ इति शब्द, ततः डीप्रत्यये सति अन्बयि- 
नीति सिद्धमू। अखंयिन्या: सम्ब्नस्धि द्रव्यमित्यस्मिन्नर्थे ठणि सति आन्वगिनिकमिति सिद्धम्‌ू । [ जामातदेय॑ 
व्यमित्यर्थ: | । ४. अनुगन्तुम्‌ | ५, अनतिदूरात्‌ । ६. सम्यग्‌ गमयन । ७, किरन्ति सम | ८, प्रापयत्ति सम । 


अष्टर्म पथ १७९ 


ततः प्रहतगस्भीरपटहध्वानसंकुलम्‌ । पुरमुत्तोरणं पह्यनू स विवेज्ञ नुपाछयम्‌ ॥४५॥ 

तत्र श्रीभवने रम्ये सबंतुंसुखदायिनि । श्रीमत्या सह सं भ्रीस्पा चमद्जजज्बो 5वसत्त्‌ सुसम्‌ ॥४६॥ 

स राजसदन रम्यं प्रीस्यामुष्ये प्रद्शयन्‌। सत्र ता रमयामास खिन्नां गुरुवियोगतः ॥४७॥ 

पण्डिता सममायाता सखोनामग्रणो: सती । तामसौ रज्ञयामास विनोदैन॑ त्तनादिमि' ॥४८॥ 

भोगैरनारतैरेब काले गच्छस्यनुक्रमात्‌ । श्रीमतों सुधुवे पुश्रान्‌ ब्येकपश्लाशत 7मान ॥४९॥ 

अधास्येद्रुमंद्राराजो वज्ञवाहुमंहादुतिः । शरदस्बुधरोत्थानं सौधाप्रस्थो निरूययन्‌ ॥५०॥ 

इृष्टटा तद्विलूयं सच्यो निवर्द परमागतः । विसक्तस्थास्य चित्ते3भूदिति चिन्ता गरीयसी ॥५१॥ 

पश्य नः पश्यतासेव कथमेष शरद्धन: । प्रासादाकृतिरुदूभूतो विोनइच क्षणास्तरे ॥५२॥ 

पंपद्नविलाय' नः क्षणादेषा विलास्यते । लूक्ष्मीस्तडिद्विलोलेय इत्वयों योवनश्रियः ॥५३॥ 

आपानमात्ररम्याइच भोगाः पर्यन्वतापिन. । प्रतिक्षणं मलम्याध्ुर्गलब्बमालिजल यथा ॥५४॥ 

रूपमारोग्यमैड्व यंमिष्टबन्धुसमागम. । प्रियाज्ञनाएतिश्रेति स्वसप्यनवरिथतम  ॥०५॥ 

विचिन्स्येति चलां लक्ष्मी प्रज़हासु:  सुधीरस: । अभिषिच्य सुतं राज्य बश्रजद्ड मतिष्ठिपत्‌ ॥५६॥ 

स राज्यमोगनिर्विण्णस्तूर्ण  यमधरान्तिके ! सृपै. सादे सहख्रार  मिलेदोंक्षामुपाददे ॥७७॥ 
हुआ पवित्र प्रसाद उन दोनों दम्पतियोंक समीप पहुँचाते थे॥29॥तदनन्तर बजती हुई भेरियों- 
के गम्भीर शब्दस व्याप्त तथा अनेक तोरणोंसे अलंकृत नगरकी शोभ९ देखते हुए बश्जंघने 
राजभवनमें प्रवेश किया ॥४५॥ वह राजभवन अनेक प्रकारकीं रक्ष्मीसे शोनित था, महा 
मनोहर था और सब ऋतुओंमें सुख दनेवालली सामग्रीस सद्ित था। एसे ही राजमहरुमें 
वजश्जजंघ श्रीमतीके साथ-साथ बड़े प्रम ओर सुखसे निवास करता था ॥४६॥ यद्यपि माता-पिता 
आदि गुरुजनोंके वियागस श्रीमती खिन्‍न रहती थी परन्तु वज्जजंघ वड़ प्रेमसे अत्यन्त सुन्दर 
राजमहल दिखलाकर इसका चित्त बहलछाता रहता था॥४७॥ शीलत्रत घारण करनेबाली तथा 
सब सखियोंमें श्रष्ठ पण्डिता नामकी सखी भी उसके साथ आयो थी। वह भी नृत्य आदि अनेक 
प्रकारक बिन|दांसे उसे प्रसन्‍न रखती थी |॥।४८।॥ इस प्रकार निरन्तर भाग।पभोगोंके दाग समय 
व्यतीत करते हुए उसके क्रमशः उनचास युगल अथात्‌ अद्वानब पुत्र उत्पन्त हुए ॥४९॥ 

नदनन्तर किसी एक दिन महाकान्तिमान्‌ महाराज वजबाहु महछकी छतपर बेठे हुए 

शरद ऋतुके बादलांका उठाव देख रहे थे ॥५०॥ उन्होंने पहले जिस बादरकों उठता हुआ 
देखा था उस तत्कालमें विछीन हुआ देखकर उन्हें बेराग्य उत्पन्न हो गया। वे उसी समय 
संसारके सब भोगोंसे विरक्त हो गय ओर मनमें इस प्रकार गम्भीर विचार करने छंगे ॥५१॥ 
देखो, यह शरद ऋतुका बादल हमारे देखते-देखते राजमहछका आकृतिकों धारण किये हुए था 
और देखते-देखते ही क्षण-भग्में विछीन हो गया ॥५२॥ ठोक, इसी प्रकार हमारी यह सम्पदा 
भी मेघके समान क्षण-भरमें विछीन हो जायेगी। वास्तवमें यह रूकमी बिजलीके समान चंचलछ 
है और यौबनकी शोभा भी शोघ चढी जानेबाली है ॥०३॥ ये भोग्‌ प्रारम्भ कालल्‍में ही 
मनोहर छगते हैं किन्तु अन्तकालमें ( फछ देनेके समय ) भारी सन्‍्ताप देते हैं। यह आयु भी 
फूटी हुई नालीके जलके समान प्रत्येक क्षण नष्ट होती जाती हूं ॥५४॥ रूप, आराग्य, एड्बये, 
इृष्ट-बन्धुओंका समागम और प्रिय ख्लौका ग्रेम आदि सभा कुछ अनवस्थित हँ--क्षणनइबर 
हैं ॥५५॥ इस प्रकार विचार कर चंचल छक्ष्मीको छोड़नेके पे अभिलापो बुद्धिमान्‌ राजा बञ- 
बाहुने अपने पुत्र वश्न॒जंघका अभिषेक कर उसे राज्यकायमें नियुक्त किया ॥५६॥ और स्वयं 





१, राजालये । २, लक्ष्मोनिवासे | ३. मातापितृवियोगात्‌ । ४ प्रशस्ता | ५. एकोनम्‌ । ६. युगलान्‌ । 
७. घनकनकसमद्धि! । ८, अभश्रम्तिव विलास्थते विलयमेप्यति । ९.व्यमिचा रिण्य' । १०, अनुमवनकालमात्रम्‌ 
११, पतदधाटीनी रम्‌ । १२९, अस्थिरम्‌ । १३ प्रहातुमिच्छु । १४ छीह्मम। १५. पञ्चशनप्रमिते, । 


श्ज्श्‌ आविपुराणम्‌ 


श्रीमतीतनयाइचाभी वीरबाहुपु रोगमा ) | सम॑ राजर्षिणापनेन तदा संयमिनोउसवन्‌ ॥७५८॥ 
यम: सममुपारूद शुद्धिभिर्तिह रम्नसो । क्रमादुस्पाश कैवल्यं परं घास समासदृत््‌ ॥५९॥ 
चच्चजज्ञ स्ततो राज्यसंपर्द प्राप्य पेतकीम । निरविक्षद्विरं भोंगान्‌ प्र कृतीरमुरअबन्‌ ॥।६०॥ 
अथान्यदा महाराजों वज्दन्ती महर्द्धिक: | सिंहासने सुखांसीनो नरेन्‍हरं: परिवेश्टितः ॥६१॥ 
तथासीनस्य चोथानपाछी विकसित नवभ्‌ | सुगन्धिषद्यमानीय तस्थ हस्ते ददों मुदा ॥६२॥ 
पाणीकृत्य तदाजिप्रन्‌ स्वाननामोदसुन्दरम्‌ । संप्रोत”ः करपद्मेन स्विश्ञसमबिभ्मत्‌ ॥६३॥ 
तद्गन्धलोलुप॑ तश्न रुद लोकान्तराश्रितम्‌। दृट्दाझिं विषयासंगादू . विरराम  सुधीरसी ॥६४॥ 
अहो मदालिरेयों5त्र गम्धाकृष्क्या रस) पिबन्‌। दिमापाये निरुद्धोउभूद्‌ ब्यसुर्थिंगविषयेषिताम ॥६५॥ 
विषया विधमाः पाक्े किम्पाकसइुशा इसमे । आपातरम्या थघिगिमाननिष्टफलदायिन' ॥६६॥ 
अहो घिगस्तु मोगाड्मिदमडु शरीरिणाम्‌ । 'विछीयते  शरन्मेघधविझछायमतिपेलबम  ॥६७॥ 
लड़िदुन्मिषिता लोला रूक्ष्मीराकालिंक सखम्‌ । इमाः स्वप्नद्धिदेशीया  पिसश्र्यों धसर्डयः ॥६८॥ 


राज्य तथा भोगोंसे विरक्त हो शीघ्र ही श्रीयमधरमुनिके समीप जाकर पॉच सो राजाओंक साथ 
जिनदीक्षा ले ली ॥५७। उसी समय बीरबाहु आदि श्रीमताके अद्ठवानब पुत्र भी इस्हीं राज ऋषि 
बजञबाहुके साथ दोक्षा लेकर संयमी हो गये ॥५८। वज़ब्राहु मुनिराजने बिशुद्ध परिणा्मोकि 
धारक वीरबाहु आदि मुनियोंके साथ चिग्काछ तक विहार किया फिर क्रम-क्रमसे केवलक्षान 
प्राप्त कर मोक्षरूपी परमधामको प्राप्त किया ॥५९॥ उधर बज्जजंथ भी पिताकी राज्य-बिधूति 
प्राप्त कर प्रजाको प्रसन्‍न करता हुआ चिरकाल तक अनेक प्रकारके भोग भोगता रहा ॥६०॥ 
अनन्तर किसी एक दिन बड़ी विभूतिके धारक तथा अनेक राजाओंसे घिरे हुए महाराज 
बजदन्त सिहासनपर सुखसे बेठे हुए थे ॥६१॥ कि इतनेमें ही वनपालने एक नवीन खिला 
हुआ सुगन्धित कमल लछाकर बड़ हपेसे उनके हाथपर अर्पित किया ॥६२॥ बह कमल राजाके 
मुखकी सुगन्धके समान सुगन्धित और बहुत ही सुन्दर था। उन्होंने उस अपने हाथमें 
लिया और अपने करकमलसे घुमाकर बड़ी प्रसन्‍नताके साथ सूँघा ॥६३॥ उस कमलके भीतर 
उसकी सुगन्धिका छोभी एक श्रमर रूककर मरा हुआ पड़ा था। ज्यों ही बुद्धिमान सहाराजने 
उसे देखा त्यों ही वे विषयभोगोंसे विरक्त हो गय ॥६४॥ वे विचारने छगे कि--अहों, यह 
मदोन्‍्मत्त श्रमर इसकी सुगन्धिसे आहृष्ट होकर यहाँ आया था और रस पीते-पीते ही सूयोस्‍्त 
हो जानेसे इसीमें घिरकर मर गया। ऐसी विषयोंकी चाहको धिक्कार है] ॥६५।| ये विषय किपाक 
फलके समान विषम है। प्रारम्भकालमें अधात सेवन करते समय तो अच्छे मालूम होते है परन्तु 
फल देते समय अनिष्ट फल दते हैँ इसलिए इन्हें धिककार हो ॥६६॥ प्राणियोंका यह झरीर जा 
कि विपथ-भोगोंका साधन ह शरद ऋतुके बादलके समान क्ष॑ण-भरमें विछीन हो जाता है इसलिए 
ऐसे झरीरका भी धिकार हो ॥६७॥ यह छक्ष्मी विजकीकी चमकके समान चंचल हैँ, यह 
इन्द्रिय-सुख भी अस्थिग ह. और घन-धान्य आदिकी विभूति भी स्वप्नमें प्राप्त हुई विभूतिके 


१. प्रमुखा:। २. युगले;, श्रोमतीपुत्र;| ३. धता। ४ वितु; सक्ाक्षादागता प्रैतृकी ताम । 
'उप्यन्‌! इति सूत्रेण आगतार्थ ठनू । ततः स्थत्रिया ड्रोष्प्रत्ययः। ५. अन्यभूतु। ६ प्रजापरिवारान्‌ । 
७. तदासीनस्थ म०, ल० । ८. स्वोकृत्य । नित्य हस्ते पाणी स्वीकृतौ' इति नित्य तिसंज्ञों भवतः । 
९ नमतिशभ्रमात्‌ प० | >मविश्वमन्‌ ल०। १०. तत्‌ कमलम्‌। ११, मरणम्राश्चि तम। १२. विषयासकते; । 
१३, अपसरनि सम । १४. मकरन्दम | १५, गतप्राण' । १५६, विषयवाक्छाम्‌। १७. अनुभवनकालः । 
१८, भोगकारणम्‌ । १९, विलीयेत छ० । २०. शरदअमिव । २१, अस्थिरम + २२ कान्ति:। २३. चझ्च- 
लम्‌ । १४ स्वप्नसंपतसमाना । 


अष्टमं पथ १७३ 
भोगान्‌ मो गातु मीहस्ते कथमेतान्‌ मनस्विन । थे विछो मवितुं अन्तूनाथान्ति च बियल्लि थ॥६९॥ 
वपुरारोग्यसंश्रर्य यौजन सुरषसंपद्‌ । वस्तुवाहनमन्यत् सुरचापवदस्थिरम्‌ ॥७०॥ 
तृणाम्रकरनवार्बिग्दुर्विनिषासोन्मुखो यथा । तथा प्राणभूतामायु विंछासो विनिपातुक॑ ॥७१॥ 
अग्रेसरीजरातझ्काः पार्व्णिप्राहा स्तरस्विन: । कषायाटविक्रै: सादे बमराडुमरोधसी " ।७२॥ 
अक्षप्रामं दहन्सध्येते संतषतविषमार्थिया। बिषया विषमोत्थानथेद्ना  लूष त्यसून्‌ ॥७ ३॥ 
प्राणिनां सुखमल्पायों भूयिष्टं दु खमब तु । संसतों तदिहाश्वास: कर्क: कोतस्कुतोडथवा ॥७४॥ 
तनुमान्‌ विषयानीप्सन्‌ क्लेश: श्रागेव ताम्यात । भुझ्जानस्तृप्षयोगन विभोरोइनुशयानकः ॥७७५॥ 
यवुद्याककतर तृप्त श्वस्तदाक्य चर भेत्‌ | यश्षाद्य ब्यसनंभुक्त दस्कुल॑ श्रोबसीयसम्‌ ॥७६॥ 
सुख दुःखानुबन्धीद॑ सदा सनिधन धनम्‌ । संयोगा विप्रयोगानता विपदन्ताश्व संपदः ॥७७॥ 
इस्यशाश्वतिक विश्व जीवलछॉक॑ विलोकयन्‌ । विषयान्‌ विषवन्शेने पथ्ृन्‍्तविरसानसी ॥७८॥ 
इति निर्विद्य मोगेपु साम्राज्य मरमास्मन: । सूनवेहमिततऊ्$मिधानाय सम प्रदित्यति ॥७९॥ 


समान शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली हू ॥६८॥ जं। सोग संसारी जीबोंको लभानेके लिए आते है 
और लुभाकर तुरन्त ही चले ज्ञाते है ऐसे इन विषयभोगोंको प्राप्त करनेके लिए हे बिद्ज्ञनो 
तुम क्यों भारी प्रयत्न करते हो ॥६०)| शरीर, आरोग्य, एश्बय, योवन, सुखसम्पदाएँ, गृह 
सवारी आदि सभी कुछ इन्द्रधनुपके समान अस्थिर है ।|७०॥ जिस प्रकइर ठृणके अग्रभागपर 
लगा हुआ जलका त्िन्दु पतनके सम्मुख हाता हू उसी प्रकार प्राणियोंको आयुका व्रिलास 
पतनके सम्मुग्ध हाता है ॥७४॥| यहू यमराज संसारी जीवॉके साथ सदा थुद्ध करनके लिए 
तत्पर रहता है । वृद्धावस्था इसकी सबसे आगे चलनेवाली सेना है, अनेक प्रकारके रोग 
पीछेसे सहायता करनेवाले बलबान सनिक है ओर कपायरूपी भील सदा इसके साथ रहते 
है ॥७२॥ ये बिपय-तृप्णारूपी विषम ज्वालाओंके द्वारा इन्द्रिय-समृहको जला देते हैं और 
विपमरूपसे उत्पन्न हुई बेदना प्राणोंका नष्ट कर देती हू ॥७३॥ जब कि इस संसारसें प्राणियों- 
का सुख तो अत्यन्त अल्प है और दुःख ही बहुत हे तब फिर इसमें सन्‍्तोप क्या है ? ओर केसे 
गत सकता हू ? ॥9»॥ विषय प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ यह प्राणी पहले तो अनेक क्लश्ञों- 
से दुःखी हाता है फिर भागते समय तृप्ति न होनेसे दुःखी होता हू और फिर बियोग हो जाने 
पर पश्चात्ताप करता हुआ दखी होता हू । भावाथ--विपय-सामग्रीकी तीन अवस्थाए हाॉती 
है- ४ अजन, २ भोग ओर १ वियाग | यह जीव उक्त तीनों हो अबस्थाओंमें दुःखी रहता हैं।।७५।। 
जो कुल आज अत्यन्त धनाह्य और सुखी माना जाता है वह्‌ कछ दरिद्र हो सकता हैँ 
और जो आज़ अन्यन्त दःखो है वही कछ धनाह्य और सुखी हो सकता है ॥७६॥ यह सांसा- 
रिक सुख दुःख उत्पन्न करनेबाला है, धन विनाशसे सहित है, संयोगके बाद वियोग अवश्य 
होता है और सम्पत्तियोंक अनन्तर विपत्तियों आती हैं ॥| ॥3७७॥ इस प्रकार समस्त संसारकों 
अनित्यरूपसे देखते हुए चक्रवर्तनि अन्न नीरस होनेवाल विपयोंकों विषयके समान 

साना था ॥७८॥ 
इस तरह विपयभोगोसे बिरक्त होकर चक्रवर्तीन अपने साम्राज्यका भार अपने 


१. प्रबेष्टम । प्राप्तुमित्यर्थ:। २ नश्यन्ति। जीवितस्फरतिः । ४ पतनकश्यीछल. । ५, व्याधय' । 
६, पष्ठबतिन । ७, वेगिन: । 'तरस्बी त्वरितों वेगी प्रजवी जबनो जबव:। ८, अटवीचर:। ९ यमराइमरणा 
चमी अ० । १०, यद्षसन्तद्धों भवति | ११, वाब्छा । १२ चोरबन्ति। १३ कस्कादिपु' इति सूतात्‌ सिद्ध: । 
१४ अयमपि तथब । १५ अनुशयान एवं अनुशवानक , पश्चात्तापवान्‌ । १६ कुलमन्बयम जा तगह़ो त्वत्त्या- 
श्रमेप च।। १७ मंगलायें निषातोन्‍्यम्‌ । १८ मर्व्यडोकम्‌। १९. विचारयन्‌ । २०. निर्वेदपरों भूल्वा। 
२१, प्रदातुमिच्छति । 


१७७ आदिपुराणम 


प्रदिस्स तामुना राज्यं मयो भूयोउनुबध्नता । समादिष्टो5प्यसो नेचछत्‌ सानुजो राज्यसंपद्सम ॥८०॥ 

स देव यदिद राज्य युष्मामि: प्रजिहासितम्‌ । नेच्छाम्यकमनेनाय मा भूदाज्ञाप्रतोपता ॥८१॥ 
घुष्मासिः समसेवाहं प्रयास्यासि सपोचनमस्‌ । योष्माकी या गति: सा वे ममापीत्यभणीद्‌ गिरम्‌ ॥८२॥ 
ततस्त ब्िश्वय ज्ञात्वा राज्यं तस्सूनवे ददों । पुण्डरोकाय बाऊछाय सन्तानस्थितिपाछिन ॥८३॥ 

से यशोधरयोगीन्द्रशिष्यं गुणघर श्रितः । सपुन्नदारों राजर्षिरदीक्षिष्ट नुपेः समम्‌ ॥«४॥ 

देव्य: पष्टिसहल्लाशि तत्व्यंशप्र मिता नृपाः । प्रभु दप्रन्वदीक्षन्त सहस्ल च सुतोत्तमाः ॥८ था 
पण्डितापि ददात्मानरूपां दीक्षां समाददें । तदेव नन्‌ पाण्षिस्यं यत्‌ संसारात्‌ समुद्धरेत ॥८६॥ 
ततश्रक्रपरापाया्लएमी मतिरगाचछचम्‌ । अननन्‍्धर्या सहोप्णांशुवियोगाशलछिनों यथा ॥८७।॥। 
पुण्डरोकमथादाय बाल मन्त्रिपुरस्कृतम्‌ । ते प्रविष्टा: पुरीं शोकाद विच्छायत्वमुपागताम्‌ ॥|८८॥ 
ततो5भून्महतो चिन्ता छक्ष्मोमत्या महाभरे ! राज्ये बाकोउ्यम ग्यक्त. स्थापितों नप्तृसाण्डकम्‌ ॥<4९॥ 
कथं न पालयाम्येनं बिना पक्ष बलादहम । वद्रजहस्य तम्मूलं॑ प्रहिणोम्यथ धीमतः ॥९०॥॥ 

) तेनाधिष्ठित मस्येद राज्य निष्कण्टक भवेत्‌ । अन्यथा गत मेबैतदाक्कान्तं बलिभिनृपे: ॥९१॥ 


अभिततेज नामक पुत्रक छिए देना चाहा ॥७९॥ ओर राज्य देनेकी इच्छासे उससे बार-बार 
आग्रह भी किया परन्तु बह राज्य लनेके लछिए तेयार नहीं हुआ | इसके तेयार न होनेपर इसके 
छोटे भाइयोंसे कहा गया परन्तु वे भी तैयार नहीं हुए ॥८०॥ अमिततेजने कहा--हे देव, जब 
आप ही इस राज्यको छोड़ना चाहते है तब यह हमें भी नहीं चाहिए। मुझे यह राज्यभार 
व्यथ मालूम होता है । है पूज्य, में आपके साथ ही तपावनको चूँगा इससे आपकी आज्ञा भंग 
करनेका दीप नहीं लगेगा | हमने यह निश्चय किया हैँ कि जो गति आपको है बहीं गति मेरी 
भी हैं ॥८१-८२॥ तदनन्तर, बज्जदन्त चक्रवर्तीने पुत्रोंका राज्य नहीं लनेका दृढ़ निश्चय जानकर 
अपना राज्य, अमिततेजके पृत्र पुण्डरीकके छिए दे दिया। उस समय बह पुण्डरीक छोटी 
अबस्थाका था और बही सनन्‍्तानकी परिपाटीका पालन करनेबाला था ॥८३॥ राज्यकी व्यवस्था 
क्र राजर्षि वजञ्जदुनत यश्ोघर तीथकरके शिष्य गुणधर मुनिके समीप गये ओर वहाँ अपने 
पुत्र, स्त्रियों तथा अनेक राजाओंके साथ दीक्विन हो गये ॥८४॥ महाराज वञदन्तके साथ साठ 
हजार रानियोंने, बीस हजार राजाओंने और एक हजार पुन्रोंने दीक्षा धारण की थी ॥८५॥ 
उसी समय श्रीमतीकी सखी पण्डिताने भी अपने अनुरूप दीक्षा धारण की थी-ब्त ग्रहण किये 
ये। वास्तबमें पाण्डित्य वही हूँ जो संसारसे उद्धार कर दे ॥८६॥ 

तदनन्तर, जिस प्रकार सू्यंक वियोगसे कमलिनी झोकको प्राप्त होती है उसी प्रकार 
चक्रवर्ती बञ्रदन्‍त ओर अमिततेजके वियोगसे लक्ष्मीमती ओर अनुन्धरी ओकको प्राप्त हुई थीं 
॥5७॥ पश्चान्‌ जिन्होंने दीक्षा नहीं छी थी मात्र दीक्षाका उत्सव देखनेक छिए उनके साथ-साथ 
गये थे एसे प्रजाके छाग, मन्त्रियों-हारा अपने आगे किये गये पुण्डरीक बालकको साथ लेकर नगर- 
में प्रविष्ट हुए। उस समय वे सब शकसे कान्तिशुन्य हो रह थे ॥८८॥ तदनन्तर लक्ष्मीम्त|कों 
इस बातकी भारी चिन्ता हुई कि इतने बड़ राज्यपर एक छोटा-सा अप्रसिद्ध बालक स्थापित किया 
गया है । यह हमारा पौत्र (नाती) हैँ । बिना किसी पशक्षकी सहायताक्रे मैं इसकी रक्षा किस 
प्रकार कर सकूंगी। में यह सब समाचार आज ही बुद्धिमान्‌ वश्जरजंघके पास भेजती हूँ। उनके 


१ समीचीनमंव्र । २. प्रहमतु मषष्टम्‌ । ३ प्रतिकुलता। ४. सेव द०, स०, म०, छ० | ५, विद्यति- 
सहस्लप्रमिता' । ६ दार्थइनुवा इति द्वितीया। ७ अद्भीकृतम। ८, ते प्रविष्ट पुरी शोकादिच्छाय त्वमृगागते 
द०, 2० नं प्रत्रिष्टा: पूरो गोकादिच्छायत्वतुगागता, स० । ते लक्ष्मीमरत्य॑नुन्ध्यों । ९. प्रविष्टे प्रविविशतु: । 
१०. नप्तृमाण्डकः अ० । योत्र एवं मुलधनम । ११, सहायबलाद । १२. तत्कारणम । १३ प्राहिणोम्यद्य ब० 
पृ०। १४, वद्जजघेन । १५ स्थापितम्‌ । १६ नष्टम । 





अष्टरमं प्ब श्ड्५ 


सिश्विस्पेति समाहूय सुतो मन्दरमालिन. | सुन्दर्याश्न खगाधीशों' गन्धर्णपुरपालिनः ॥९२॥ 
चिन्तामनोगती स्मिग्घी झुची दक्षों महान्वयों । अनुरुकौ अरताशेषशास्त्राथों का्यकोचिंदौ ॥९३॥ 
करण्डस्थिततस्कायंपन्नो सोपायनी तदा । प्रहिणोद वद्धजहूस्य पारईवें 'सम्देशपूर्वक्रम्‌ ॥९४॥ 
चक्रवर्ती चने यातः सपुम्नपरिवारक: । पुण्डरोकस्तु राज्ये5स्मिन्‌ पुण्डरोकानन, स्थितः ॥९५॥ 
क्य चक्रवर्तिनों राज्य क्वायं बाकोइतिदुबंलः । तदय॑ पुड्वैर्धाय मरे दम्यो नियोजित: ॥९६॥ 
बाकोध्यमबछे चावां राज्य चेदमनायकम्‌ ।  विशीणंप्रायमेतस्थ पाकनं स्वयि तिष्ठते ॥९७॥ 
भकालहरणं तस्मादागन्तब्यं महांघिया | ध्वया स्वस्सब्रिधानेन भूयाद्‌ राज्यमविष्छवम्‌  ॥९८॥ 
हति वाखचिकसादाय तो तदोत्पेततुनभः । पयोदांस्ट्वरया दृरमाकषन्तों समीपरान्‌ ॥९९॥ 
क्वचिजछधरांस्तुद्रान्‌ स्वमार्गस्य निरोधिनः । घिभिन्‍्दम्तो पयोविन्दून्‌ क्षरतो5श्रढूवानिव ॥१००॥ 
तो पश्यन्तों नढीदृंरात्‌ तब्वीरस्यन्तपाण्डुरा: । घनागमस्य कान्तस्य घिरहेणेव कक्िता; ॥१०१॥ 
मन्वानों दुरभावेन पारिसाण्डल्यमागतान्‌ू_। भूमाथिव निमग्नाड्/कैताप्षयाद ग्छीन्‌ ॥१०२॥ 


द्वारा अधिप्ठित (व्यवस्थित ) हुआ इस बालकका यह राज्य अवइय ही निष्कटंक हो जायेगा 
अन्यथा इसपर आक्रमण कर बलवान्‌ राजा इसे अबशय ही नष्ट कर देगे ॥ ८९-९१॥ ऐसा 
निश्चय कर लक्ष्मीमतीने गन्धबपुरके गाजा मन्दरमाछी और रानी सुन्दरोके चिन्तागति और 
मनोगति नामक दो विद्याधर पुत्र बुलाय। वे दोनों ही पुत्र चक्रवर्तीसे भारी स्नेह रखते थे, पवित्र 
हृदयवाले, चतुर, उच्चकुछमें उत्पन्न, परस्परमें अनुग्क्त, समस्त शास्रोंके जानकार और काये 
करनेम॑ बड़ हो कुशल थे ॥००२-०३॥ इन दोनोंकों, एक पिटारेमें रखकर समाचारपत्र दिया तथा 
दामाद और पुत्रीकी देनेके लिए अनेक प्रकारकी भेट दी ओर नीचे लिखा हुआ सन्देश कहकर 
दोनाोंकों वजजंघके पास भेज दिया ॥ ९४॥ वजदन्त चक्रवर्तों अपने पुत्र और परिवारके 
साथ बनको चले गये हैं--वनमें जाकर दीक्षित हो गये है। उनके राज्यपर कमरूके समान 
मुखवाला पुण्डरीक बैठाया गया है । परन्तु कहाँ तो चक्रवर्तीका राज्य और कहाँ यह दुबंल 
बाछक ? सचमुच एक बड़ भारी बैलके द्वारा उठाने योग्य भार के लिए एक छोटा-सा बछड़ा नियुक्त 
किया गया। यह पुण्डरीक बालक है और हम दोनों सास बहू सत्री हें इसलिए यह्‌ बिना रदामी 
का राज्य प्राय; नष्ट हो रहा हैं। अब इसकी रक्षा आपपर ही अवरुम्बित हे। अततरव अविलम्ब 
आइए | आप अत्यन्त बृद्धिमान्‌ है। इसलिए आपके सन्निधानसे यह राज्य निरुपद्रव हो 
जायेगा! ॥ ९७५-९८॥ ऐसा सन्देश लेकर वे दोनों उसी समय आकाशमाग से चलने छगे | उस 
समय वे समीपमें स्थित मेघोंकों अपने वेगसे दूर तक खींचकर ले जाते थे ॥ ९०॥ वे कहींपर 
अपने मार्गमें रुकावट डालनेवाले ऊँचे-ऊँचे मेघोंको चीरते हुए जाते थे। उस समय उन मेघोंसे 
जो पानीकी बूँदें पड़ गही थीं उनसे ऐसे मालूम होते थे मानो ऑसू ही बहा रहे हों । कहीं 
नदियोंको देखते जाते थे, वे नदियाँ दूर होनेके कारण ऊपरसे अत्यन्त कृश और इ्वेतबर्ण दिखाई 
पड़ती थों जिससे एसा माछूम हाता था मानो वर्षाकालरूपी पतिके विरहसे कृश और पाण्डुरव्ण 
गे गयी हों । वे पर्बत भी देखते जाते थे उन्हें दूरीके कारण वे पवत गोल-गोल दिखाई पड़ते थे 


१, विद्याधरपते: । २. विन्तागतिमनोगतिनामानौ। ३. स्नेहिती। ४, संस्कारयुकतों । ५. सन्देश: 


वाखिकरम । 'सम्देशवाग वाचिक स्थात्‌ ।! ६.-वृषभश्रेष्ठे: । ७. पुंगवोद्धायें अ०, प०, स०। ८ भारे अ० 
ल० । ९, बालतत्सः | १०. जोर्णसद्शम्‌ । ११. निर्णयो भवति । १२. कालहरणं न कतव्यम्‌ । १३. बाघा- 
रहितम। १४. 'सम्देशवाग्‌ बाचिक स्पात्‌ । ५ बेगेन। १६. दूरत्वात्‌ । १७, परमसूक्ष्मत्वम । 


१८,-ल्यसंगतान्‌ १०, ल० | 


१७६ आविपुराणम 


दीरधिकाम्सों भुत्रो न्‍्यस्तसिजेकसतिवत्त छम्‌ | तिक्रक दूरंताहेतो: प्रेक्षमाणावनुक्षणम्‌ ।१०३॥ 
क्रमादापततामेतों पुरमुत्पछल्ेटंकस्‌ । मन्द्रसं गीत निर्धाएमधिरीकृत दिडप्मुखस्‌ ॥१०४॥ 

द्वाःस्पै: प्रणोयमानों च प्रविश्य दृूपमन्दिस्स । महाजृपसमासीन बजल्जजह् मदशतास ॥१०७५॥ 
कतप्रणामों तो तस्य पुरो रहनकरण्डकम्‌ | निश्चिक्षिपतुरस्तस्थपत्नक सदुपायनम्‌ ॥१०६॥ 

तदुन्मुद्वय तदस्तस्थ गृहीत्वा कायपत्रकम्‌ । निरूप्य विस्मितश्व क्रवस्तिप्राप्ज्य निणयात्‌ ॥॥१०७॥ 
अह्ो चक्रघर: पुण्यमाभी साम्राज्यवेभव््‌ | त्यक्स्वा दीक्षास्ुपायंस्त विविक्ताज्ली बधूमिब ॥१०<८॥ 
अहो पण्यघना: पठ्माश्नक्रिणोउचिन्स्थसलाहसाः । अभमध्याधिराज्यं ये सम॑ पिन्रा दिदीक्षिर ॥१०९॥ 
पुण्डरीडस्तु संफुल्पण्डरीकाननद्यतिः । राज्य निदेशितों धुये रूडमारे स्तनम्धयः ॥११०॥ 
“पथ्रामी च सन्षिघान भे प्रतिपाऊयति द्वृतस्‌ । तद्ज्यप्रशमायेति दर्जोचः कार्यसमस्मथः ॥१११॥ 
इति निश्चितलेखार्थ: कृत्धा! कप्यकोविदः । स्वयं निर्णीतमर्थ ल॑ श्रीमती मप्षबोधयत ।।११२॥ 
बाखिकेन च संवाद लेखाथस्य विभावयन्‌ । भ्रस्थाने पुण्डरीकिण्या सतिमाधात्‌ स धीचन: ॥११३॥ 
श्रीमती च समाश्वास्य तद्वार्त्ाकर्णनाकुलाम्‌ । नया सम॑ समालोच्य प्रयाण निश्चिचाय स. ॥११४॥ 


जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो सूयके सन्‍्तापसे डरकर जमीनमें ही छिपे जा रहे हों । वे बाव- 
डियोंका जल भो देखते जाते थे | दरीके कारण वह जल उन्हें अत्यन्त गोल मालूम होता था 
जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों पृथ्वीरूप ख्रीने चन्द्रका सफेद तिलक ही छगाया हो | 
इस प्रकार प्रत्येक क्षण मागकी शोभा देखते हुए वे दोनों अनुक्रमसे उत्पलस्वटक नगर जा पहुँचे। 
वह नगर संगीत कालमें होनेबाले गम्भीर शब्दों से दिशाओंकी वधिर (बहरा) कर रहा था ॥१०५- 
५०४॥ जब वे दोनों भाई राजमन्दिरके समीप पहेँचे तब द्वारपाल उन्हें भीतर ले गय । उन्होंने 
राजमन्दिरमें प्रवेश कर राजसभामें बैठे हुए वश्न॒जंघके दश्न किय ॥१००॥ उन दोनों विद्याधरों 
ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उनके सामने, छायी हुई भेंट तथा जिसके भीतर पत्र रखा हुआ 
हे एसा र्नमय पिटारा रख दिया ॥१०६।॥ महाराज वज्जञजंघने पिटारा खोलकऋर उसके भीतर 
रखा हुआ आवश्यक पत्र ले लिया । उसे देखकर उन्हें चक्रबर्तीके दीक्षा लेनेका निर्णय हो गया 
और इस बातसे वे बहुत ही विस्मित हुए ।१०७॥ वे विचारने छगे कि अद्दो, चक्रवर्ती बड़ा ही 
पुण्यात्मा है जिसने इतने बड़ साम्राज्यके वैभवकों छोड़कर पवित्र अंगबाली ख्रीके समान दीक्षा 
घारण की है ॥१०८॥ अहो ! चक्रवर्तीके पुत्र भी बड़े पुण्यश्ञाली और अचिन्त्य साहसके धारक 
हैं जिन्होंने इतने बड़ राज्यको ठुकराकर पिताके साथ ही दीक्षा धारण की है ॥१०९॥ फूल हुए 
कमछके समान मुखकी कान्तिका धारक बालक पुण्डरीक राज्यके इन महान भारकों बहन करनेसे 
लिए नियक्त किया गया हैं ओर मामी लक्ष्मीमती काय चलाना कठिन है” यह समझकर राज्यमें 
शान्ति रखनेके लिए झीघ्र ही मेरा सन्निधान चाहनतो हैं अर्थात्‌ मुझे बुला रही हैं. ।११५-१११॥ 
इस प्रकार काय करनेमें चतुर बुद्धिमान वज्जजंघने पत्रके अथका निश्चय कर स्वयं निणय कर 
लिया और अपना निणय श्रीमतींकों भी समझा दिया ॥९१४॥ पतन्नके सिवाय उन विद्याधरोंने 
लक्ष्मीमतीका कहा हुआ मोखिक सन्देश भी सुनाया था जिससे घञ्जजंघकों पत्रके अरथका 
ठीक-ठीक निणय हो गया था। तदनन्तर बुद्धिमान बञज॑ंघने पुण्डरीकिणी पुरी जानेका 
विचार किया ॥११३॥ पिता और भाईके दीक्षा लेने आदिके समाचार सुनकर श्रीमतीको 
बहुत दुःख हुआ था परन्तु वज्ञजंघने उसे समझा दिया और उसके साथ भी गुण-दोषका 


१ तदुम्मुद्रितमन्त:स्थं प० | तदुन्मुद्रय ल० । २ प्राग्राज्य-प०, अ०, द०, स०, म० । ३, उपयच्छते 
सम । स्वीकरोति सम । 'यमों बिवाहे उपाचमेस्सड्ों भवति विवाहे इति तह ।'४. पविश्वाज्ञोम । ५. अवब्शा 
कुत्ता | अवमन्याधि-१० । ६. धरन्धरे: । ७. मातुलानो | ८, सामीप्यम । ९. प्रतीक्षतते । 


अष्टरम॑ पव १७3 


विशसृज्य च पुरो दृतमुख्यों तो कृतसस्क्रियो | सुवय॑ तदनुमागण प्रयाणायोद्यतो नृप: ॥११७॥ 

तती मतिवरानन्दी धनमिल्रोष्ण्यकम्पनः । महासन्त्रिपुरोधो मय प्रेष्ठिनाधिनायकाः ॥११६॥ 
प्रधानपुरुषाश्रान्ये प्रयाणोथ्तबुद्धयः । परिवत्रनरेनद्र तं शतक्रतुमिवासरा: ॥११७॥ 

तस्मिश्नेवाह्वि सो5ह्वाय प्रस्थानमकरात कृती । महान्‌ प्रयाणसंक्षोमस्तदाभूनछियोंगिनाम्‌ ।'११८।॥। 
यूयमाबद्धसीबणभ्रवेयादिपरिच्छदा: । करेणुमंदबेमुख्यात सती: कुछबधूरिव ॥११९॥ 
राज्ञानामांधराहाय सज्जा: प्रापयत द्रतम्‌ | यूयमश्वत रीराशु पर्याणयव शीघ्रगा: ॥१२०।। 
नृपवलमिकानां च यूयमरपंथताश्थिमा, | काचवाहजनान्‌ यूथ गवेधयत दुर्दमान ॥१२१॥ 
सुरह्मकुल चेदमाषाय्योदकमाशुगस्‌ । इद्धपर्याणक यूयं कुरुष्वं सुवयो5न्वितम्‌ ॥३२२॥ 

भुजिप्या: सर्वकर्मीणा यूयमाहयत द्वतम्‌ । पराकृधास्यपरिक्षोद' शोधनादिनियोगिनीः ॥ २३॥ 
यूयं सेनाग्रगा भूस्वा निवेशं प्रति सूच्छिता:  । अनुतिष्ठत! सत्काय मानगर्भा झहाबुतीः ॥१२४७॥। 
यूयं महानसे राज्ञो नियुक्ता. सबंसंपढा: | समग्यत तदयोग्यां सासैशों निरवअहाः  ॥१२७॥ 
यूयं गोमण्डल चारु वात्सक बहुधेनुकम्‌ । सोदकेपु प्रदेशेष्‌ सच्छायेष्वभिरक्षत ॥॥३२६।। 

यूयमारक्षत स्रेणं ' राजकोयं प्रयक्षतः । सपाठीना इवाम्मोघेस्तरड्रा मासुरातप: ॥१२७।। 
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विचार कर साथ-साथ वहाँ जानेका निश्वय किया ॥ ११४॥ तदनन्तर खूब आदर-सत्कारके 
साथ उन दोनों विद्याधर दूतोंकों उन्होंने आगे भेज दिया और स्वयं उनके फीछे प्रस्थान 
करनेकी तेयारी को ॥१९०॥ 

तदनन्तर सतिवर, आनन्द, धनमित्र ओर अकम्पन इन चारों महामन्त्री, पुरोहित, 
राज़सेठ और सेनापतियोने तथा और भी चलनेके लिए उद्यत हुए प्रधान पुरुषोंने आकर राजा 
वजजंबको उस प्रकार घेर लिया था जिस प्रकार कि कद्दीं जाते समय इन्द्रको देव छोग घेर 
लेते है ॥११६-९५७॥ उस कायकुशल वज्जंघने उसी दिन शीघ्र ही प्रस्थान कर दिया । प्रस्थान 
करते समय अधिकारी कमंचाग्योंमें बड़ा भारी कोछाहल हो रहा था ॥ ११८॥ वे अपने 
सेवकॉसे कह रहे थे कि तम रानियोंके सवार होनेके लिए शीघ्र ही ऐसी हथिनियोँ छाओ जिनके 
गलेमें सुवणमय माछाएँ पड़ी हों, पीठपर सुबणमय झूलें पड़ी हों और जो मदरहित होनेके 
कारण कुलीन खरियोंके समान साध्वी हों। तुम लोग शीघ्र चलनेबाली खश्वरियोंको जीन कसकर 
शीघ्र ही तैयार करो । तम ब्लियाके चढनेके लिए पाछकी छाओ और तुम पाछको ले जानेबाले 
मजबूत कहारोंकोीं खोजो। तुम शीध्रणामी तरुण घोड़ोंको पानी पिछाकर और जीन कसकर झीघ 
ही तैयार करो | तम झ्ीघ्र ही ऐसी दासियों बुलाआ जो सब काम करनेमें चतुर हो और खासकर 
रसोई बनाना, अनाज कूटना, शोधना आदिका आये कर सके । तुम सेनाके आगे-आगे जाकर 
ठहस्नेकी जगहपर डेरा-तम्व आदि तैयार करो तथा घास-भुस आदिके ऊँचे-ऊँचे ढेर छगाकर 
भी तैयार करों | तम छोग सब सम्पदाओंके अधिकारी हो इसलिए महाराजकोी भोजनशालामें 
नियुक्त किये जाते हो | तुम बिना किसी प्रतिबन्धके भोजनशालाकी समस्त योग्य सामग्री इकट्टी 
करो | तम बहत दध देनेवाली और बछड़ोंसद्दित सुन्दर-सुन्दर गाय ले जाओ, मागमें उन्हें जल- 
सहित और छायावारं प्रदेशोंमें सुरक्षित रखना । तुम छोग हाथमें चमकीछी तलबार लेकर 


१ सपदि। २. कण्ठभूपादिपरिकरा:। ३. विमुखत्वात्‌ । ४ बेसरी. । ५ बद्धपर्याणाः कुरुत । 
६, कावटिजनान्‌ । ७ निरज्ुशान्‌ । शीघध्रगममनम्‌ । ९. चेटी:। १०. सर्वकर्मणि समर्था.। 
११, द्रता: अ०, प०, द०, स० । १२ क्षोद. कुट्टनमू । ३ सूच्छिती' द०, प०। सोच्छिती: अ०, स० । 
उच्छिता; उद्धता:। १४. कुरत । १५, कायमानं तृणगृहम्‌ । 'कायमार्न तृणीकसि' इत्यभिधानचिन्तामणि । 
१६. समग्र कुरुण्वमू । १७. निर्बाधा । १८ स्त्रीसमृहम्‌ | १९. राज इदमू । २०. आयुटल हा: । 


श्र 
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यूय कब्नकिनो बृद्धा मध्येउन्त पुरयोधितास्‌ | अज्लरक्षानियोगं स्वमशझून्य कुरुतादता' ॥१२८॥ 
यूयमश्रेव पाश्चास्य कर्मण्येवानुतिष्ठत । यूं सम॑ समागत्य स्वान्‌ नियोगान्‌ प्रपध्यत ॥१२९।॥ 
देशाधिकारिणो गयवा यूयं चोदयत द्रतम्‌ । प्रतिअहीतु भूना्थ सामग्या स्वानुरूपया ॥१३०।। 

यूयं बिग्टृद हस्थ्यदयं यूय पालयतौष्टकम्‌ । यूयं सवास्सक भूरिक्षीर रक्षत घेनुकम्‌ ॥१३१।॥ 

यूयं जैनेश्वरीमच्याँ रलत्रयपुरस्सराम्‌ । यजेत शाग्सिक कर्म समाधाय महीक्षित ।।३३२।॥ 
क्ृताभिषे वना: सिदशेषां गन्धास्वुमिश्रितास्‌ | यूयं क्षिपेत पुण्याशो: शान्तिघोषैः सम प्रो, ।१३३॥ 
यूयं नैमित्तिका: सम्यग निरूपितश्ुमोदया: । प्रस्थानसमयं अन राज्षो यात्राप्रसिद्यये ।१३४॥ 

हति तन्व्नियुक्तानां तदा कोलाहछों महान्‌। उदतिष्ठत्‌ प्रयाणाय सामग्रीमनुतिष्ठताम्‌ ॥१३७।। 
सतत: करीन्द्रस्त॒रगैः पत्तिमिश्रोद्वतायुध: । तृपाजिरमभूद्‌ रुद स्यन्दनैश्व समन्‍्ततः ॥॥१३६॥। 
सितातपत्रेमायूरपि ऋछ॑ छत्रेश्न सूच्छिते:। निरुद्ममबद्‌ ब्योम घनैरिव सितासितै ॥१३७॥। 

छत्नाणां निकरम्बेण रुद्ं तेजोडपि भास्वत' । सदक्त्तसंनिधों नूनं नाभा. तेजस्विनामपि ॥॥१३८॥ 
रथानां वारणानां च केतवो5 न्यो3न्यतोइशिषन्‌_ | पवनानदोलिता दीघेकालाद दृष्टेंव “ वोषिण११३९॥ 


मछलियोंसहित समुद्रकी तरघ्जोंके समान शोभायमान होते हुए बड़े प्रयत्नसे राजाके रनवासकी 
रक्षा करना । तुम बृद्ध कंचुकी लोग अन्त:पुरकी स्तरियोंके मध्यमें रहकर बड़ आदरके साथ 
अंगरक्षाका काय करना | तुम छोग यहाँ ही रहना और पीछेके काय बड़ी सावधानीसे करना ! 
तुम साथ-साथ जाओ और अपने-अपने काय देखो । तुम लोग जाकर देशके अधिकारियोंसे 
इस बातकी शीघ्र ही प्रेरणा करो कि वे अपनी योग्यतानुसार सामग्री लेकर महाराजको लेनेके 
लिए आयें। माग में तुम हाथियों ओर घोड़ोंकी रक्षा करना, तुम ऊँटोंका पाछन करना और 
तुम बहुत दूध देनेबाली बछड़ोंसहित गायोंकी रक्षा करना। तुम महाराजके लिए झान्ति- 
वाचन करके रज्नत्रयके साथ-साथ जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाकी पूजा करो । तुम पहले जिनेन्द्रदेवका 
अभिषेक करो और फिर शान्तिवाचनके साथ-साथ पवित्र आश्ीषाद देते हुए महाराजके 
मस्तकपर गन्धोदकसे मिले हुए सिद्धों के शपाक्षत क्षेपण करो । तुम ज्योतिषी छोग ग्रहोंके शभोदय 
आदिका अच्छा निरूपण करते हो इसलिए महाराजकोी यात्राकी सफलताक लिए प्रस्थानका 
उत्तम समय बतलाओ। इस अकार उस समय वहाँ महाराज वजजंघके श्रस्थानके लिए 
सामग्री इकट्टी करनेवाले कमंचारियोंका भारी कोलाहलछ हो रहा था ॥ ११०-१३५॥ तदनन्तर 
राजभवनके आगेका चोक द्वाथी, घोड़े, रथ ओर हथियार लिये हुए पियादोंसे खचाखच भर 
गया था॥ १३६ ॥ उस समय ऊपर उठे हुए सफेद छलन्नोंसे तथा मयूरपिच्छके बने हुए नीले 
नीले छत्रोंसे आकाश व्याप्त हो गया था जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो कुछ 
सफेद और कुछ काले मेघोंसे ही व्याप्त हो गया हो।| १३७॥ उस समय तने हुए छत्रोंके 
समूहसे सूयका तेज भी रुक गया था सो ठीक ही है । सद्ृत्त--सदाचारी पुरुषोंके समीप 
तेजस्वी पुरुषोंका भी तेज नहीं ठद्दर पाता। छत्र भी सद्बत्त-सदाचारी ( पक्षमें ) गोल थे 
इसलिए उनके समीप सूयका तेज नहीं ठद्दर पाया था ॥१३८॥ उस समय रथों और हाथियों- 
पर छगी हुई पताकाएँ वायुके वेगसे दिलती हुई आपसमें मिल रही थीं जिससे ऐसी जान 
पड़ती थीं मानो बहुत समय बाद एक दूसरेकों देखकर सन्तुष्ट हो परस्परमें मिल ही रहीं 


१. सादरा:। २. परचात्कतुं योग्यानि कार्याण । ३. सम्मुखागन्तुम्‌ | ४. पोषयत । ५, धेनुसमूहम्‌ । 
६.-पुरस्सरा अ०,स०। ७. समाधान कृत्वा। ८ ल्षिपत द०। :. प्रस्थाने समय अ०, स०। 
१०, सिद्धरर्थम्‌ । ११ तस्त्रः परिच्छेद:। १२, तन्त्रनियुक्ताता १०। १३. उदेति स्म। १४,-पिऋच्छतै- 
अ०, प०, द०, स०, म०१। १५, आभा तेज. । १६-न्योन्यमाहिलिपन्‌ १०, अ०, स०, द०, म०, ल० | 
१७, आलिजुन चक्रिरे । १८, दष्टूबव । 
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तुरक्षमखुरोदभूता: प्रासपन्‌ रेणव: पुर: ।चिरंमस्येव निर्देध्ट नभोसारविछट्धिनच: ॥१४०॥ 
करिणां सद॒धारामि: शीकरेश्व करोज्ितै: | हयछाछाजलेश्रापि प्रणनाश महोरजः ॥१४१॥ 

ततः पुराद्‌ विनियययान्ती सा चमृब्यंरुचद्‌ श्शम्‌ । महानदीव सच्छन्रफेना वाजितरड्धिका ॥३४२॥ 
करीन्द्रएधुयादामि. तुरक्‍्मतरक्षके । विलोलासिलतामस्स्थै: श॒ुशुमे सा खमृघुनी ॥१४३॥ 

ततः समीकृताशेषस्थलनिम्नमहो तला । अपर्याप्तमह्ामार्गा य्थास्थं प्रसृता च॥ ॥१४४॥ 
बनेमकटमुज्झित्वा दानसक्ता मदालित: | न्‍्यलोयन्त नृपेभ्नन्द्रकरटे प्रक्षरन्मद ॥१४७०॥ 
रम्पान्‌ वनतरूनू हित्वा राजस्तस्बेर्मानमून्‌ । “धाश्रयन्मथुपा: प्रायः प्रस्यप्रं छोकरअश्ननम्‌ ॥१४६॥ 
नृप बनानि रम्याणि प्रत्यगृहणक्षिवाध्वनि । फलपुष्पभरानस्र: सान्द्रच्छायेमहाद् मै. ॥१४७॥ 
तदा वनकछतापुष्पपलवान्‌ करपलछने: । आजद्वारावतं सादिविन्यासाय वधूजन: ॥१४८॥ 
घुवमक्षीणपुष्पद्धि प्राप्तास्ते वनशारिबनः । यत्सैनिकोपभोगेडपि न जहुः पुष्पसंपदम्‌ ॥१४७९॥ 
हयहेपितमातक्ञ-बृहदवूंदितनिस्व ने: । मुखर तदबं शष्पसरोवरमधासदब्‌ ॥१००॥ 

यदुम्जुजरजःपुञपि ज्रीकृतवीचिकम्‌ । कनकद्गवसच्छाय बिभरत्ति स्माम्वुशीतलूम ॥१५१॥ 
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है ॥१३९॥ घोड़ांकी टापांसे उठी हुई घूल आगे-आगे उड़ रहो थी जिससे ऐसा मालूम होता 
था माना वह वश्जजंघकों माग दिखानेके छिए ही आकाश प्रदेशका उल्लंघन कर रही हो ॥१४०॥ 
हाथियोंकी मदधारासे, उनकी सूँडसे निकले हुए जलके छोटोंसे और घोड़ाकी छार तथा फेनसे 
पृथ्वीका सव धूल जहॉको तहाँ झञान्त हो गयी थी॥९४१॥ तदनन्तर, नगरसे बाहेर निकलती 
हुई वह सना किसी महानदीके समान अत्यन्त शोभायमान हो रही थी क्‍्यों'क जिस प्रकार 
महानदीसे फेन होता है उस प्रकार उस संनामें सफेद छत्र थं और नदीमें जिस प्रकार लहरें 
हाती है उसी प्रकार उसमें अनेक घोड़े थे ॥१४९५॥ अथवा बड़े-बड़ दाथी ही जिसमें चड़-बड़े 
जलजन्तु थे, घोड़ ही जिसम तरंग थीं ओर चंचल तलबारें दी जिसमें मछलियाँ थीं ऐसी बह 
सेनारूपी नदी बड़ी ही सुशोमित हो रही थीं॥१४२३॥ उस सेनाने ऊँची-नोची जमीनकों 
सम कर दिया था तथा वह चलते समय बड़ भारी मागमें भी नही समाती थी इसलिए वह 
अपनी इच्छानुसार जहॉ-तहाँ फेलकर जा रही थी ॥१०४।॥ प्रायः नवीन वस्तु ही छे!गोंको अधिक 
आनन्द देती है, छोकमे जा यह कहावत प्रसिद्ध है. बह बिलकुछ ठोक हैँ इसीलिए तो मदके 
लछोभी अ्रमर जंगलों द्ाथियोंके गण्डस्थल छोड़-छोड़कर राजा वञजंघकी सेनाके हाथियोंके 
मद बहानेवात्ये गण्डम्थछोंमें निलीन हो रह थे और सुगन्धके छोभो कितने ही भ्रमर बनके 
मनोहर वृक्षोंकों छोह्कर महाराजके हाथियोंपर आ छगे थे ।१४५-१४६॥ मागमें जगह-जगह- 
पर फल और फूछांके भारसे झुके हुए तथा घनी छायावालछे बड़-बड़े वृक्ष छगे हुए थे । उनसे 
एसा मालम होता था मानों मनोहर बन उन वृक्षोंके द्वारा मागमें महाराज वजजंघका सत्कार 
ही कर रहे हो ॥॥१४७॥ उस समय ख्त्रियोंने कपफूछ आदि आभूषण बनानेके लिए अपने कर- 
पल्लवोंसे बनछताओंक बहुत-से फूछ और पत्ते तोड़ लिये थे ॥१४८॥ मालूम होता है. कि उत्त 
बनके वृक्षोंकी अबश्य ही अश्लीणपुष्प नामकों ऋडद्धि ग्राप्त ह। गयी थी इसीलिए तो सैनिकों- 
द्वारा बहुत-से फूल तोड़ लिये जानेपर भी उन्होंने फूलांकी शोभाका परित्याग नहीं किया 
था ॥९४९॥ अथानन्तर छोड़ोंके हींसने और दाथियोंकी गम्भीर गजनाके शब्दोंसे झब्दायमान 
बह सेना क्रम-क्रमसे शष्प नामक सरोवरपर जा पहुँची ॥१००॥ 
उस सरोबरकी लहर कमलोंफी परागके समूहसे पीली-पीछी हो रही थीं और इसीलिए 
ह पिघले हुए सुबणके समान पीले तथा झीतल जलको धारण कर रहा था॥ १५१॥ 


१, प्रसरस्ति _म । २ सर्पद्रेणव अ०, म०, ख०। हे उपदेप्टुम्‌। ४. जरूचरे: । ५. मदासक्ताः । 
>शकक्‍ता: अ०, प०, दे० । ६ निलीना बभूव॒:। ७. गण्डस्थले । ८, श्रा्यन्ति सम । 


१८० आदिपुराणम्‌ 


"वलघण्डबूरप्रास्तं यदर्कस्यांशवों भ्शस्‌ | न तेपुः संदसे * को वा तपेदाद न्तिरास्मकस्‌ ॥१५२॥ 
विहज्ञमरुतैनूनं तस्सरो नुपसाधनम्‌ । आजुद्दाव निवेश्ण्यमिहेस्युद्वीचिबाहुकम्‌ ॥१५३॥ 

ततस्तस्मिन्‌ सरस्यस्य न्यविक्षत बरू प्रभो: | तरुगुल्मलताच्छन्नपय॑म्ते सदुमारुते ॥१७५४॥ 

दुबछा: स्व॑ जहु: स्थान बलघब्धिरसिद्र॒ता: | आदेशेरिव संप्राप्ते. स्थानिनों हन्तिपूर्थकाः ॥१५५॥ 
बिजहुर्निजनीडानि विहगास्तत्रसुरंगा: । रगेन्द्रा बलसंक्षोमात्‌ शनेः समुदमीलयन ॥१५६॥ 
शाखाविषक्त भूषादि-रुचिरा वनपादपाः । कल्पद्ुमश्रियं भेजराश्रितैमिधुनेमियः ॥१५७॥ 

कुसुमापचये तेषां पादपा विटपैनंता: | आनुकूलमिवातेनु: संप्नतातिथ्यसस्क्रिया: ॥१५८॥ 
कृताबगाहनाः स्नाठुं स्तनद॒ध्न॑ सरोजलम्‌ । रुपसौन्दर्यलोमेन ' तदगारी' दिवाज़नाः ॥१५९॥ 

) * कणीभूतदइृ॒ढस्कन्थान्‌ विशत:ः 3 काचबाहकान्‌ | स्वाम्मोइतिव्ययम।स्थेव चकस्पे वीक्ष्य तस्सर.॥१६०॥ 
विष्चग दद्शिरे " “दृष्यकुटीभेदा निवेशिता । क्लप्ता वत्स्येज्जिनस्यास्थ बनश्रीमिरिवालया' ॥१६१॥ 


उस सरोवर के किनारेके प्रदेश हरे-हरे वनखण्डांसे घिरे हुए थे इसलिए सूयकी किरण उसे सनन्‍्तप्त 
नहीं कर सकती थीं सो ठीक ही हे जो संबृत हे--बन आदिसे घिरा हुआ है ( पक्षमें गुप्ति 
समिति आदिसे कर्मोका संवर करनेवाला है) ओर जिसका अन्त/करण--मध्यभाग 
( पश्षमें हृदय ) आईं हे--जलसे सहित होनेके कारण गीला हे ( पक्षमें दयासे भींगा हैं ) 
उसे कौन सन्‍्तप्र कर सकता है ? ॥१५२॥ उस सरोबरमें लहर उठ रही थीं ओर किनारेपर 
हंस, चकवा आदि पक्षी मधुर शब्द कर रहे थे जिससे एसा जान पड़ता था मानो यह सरोवर 
लहरमरूपी हाथ उठाकर पक्षियोंके द्वारा मधुर शब्द करता हुआ “यहाँ ठहरिए! इस तरह 
बजजंघकी सेनाक बुला ही रहा हो ॥१५३॥ नदनन्तर, जिसके किनारे छोटे-बड़े वृक्ष और 
लताओंसे घिरे हुए है. तथा जहाँ मन्द-मन्द वायु बहती रहती है. एस उस सरोवरके तठपर 
बजञ्जजंघकी सेना ठहर गयी ॥१०४॥ जिस प्रकार व्याकरणमें 'बध' 'घसलू' आदि आदेश 
होनेपर हन्‌ आदि स्थानी अपना स्थान छोड़ देते है उसी प्रकार उस ताछाबके किनारे बलवान 
प्राणियों-द्वारा ताड़ित हुए दुबल प्राणियोंने अपने स्थान छोड़ दिये थे । भाबाथ-सैनिकोंसे डर- 
कर हरिण आदि निबंल प्राणी अन्यत्र चले गये थे ओर उनके स्थानपर सैनिक ठहर गये 
मे ॥१५०॥ उस सनाके क्षोभसे पक्षियांने अपने घोंसले छोड़ दिये थे, सग भयभीत हो गय थे 
और सिंहोंने धोरे-धीरे ऑल खाली थी ॥१५६॥ सेनाके जो ख्री-पुरुष बनवृक्षोंके नीच ठहरे थ 
उन्होंने उनकी डालियोंपर अपने आभूषण, वद्च आदि टॉग दिये थे इसलिए वे वृक्ष कल्पवृक्षका 
शोभाको प्राप्त हो रहे थे ॥१५७॥ पुष्प तोड़ते समय वे वृक्ष अपनी डालियोंस झुक जाते थे 
जिससे एसा मालूम होता था माना वे वृक्ष आतिथ्य-सत्कारका उत्तम समझकर उन पुष्प 
तोड़नेवाछोंके प्रति अपनी अनुकूछता ही प्रकट कर रहे हों ॥१५८॥ सनाकी स्वियाँ उस सरोबर- 
के जलूमें स्तन पर्यस्त प्रवेश कर स्नान कर रही थीं, उस समय वे एसी झोभायसान हो रही 
थीं मानों सरोवरका जल अदृष्टपूव सोन्दयका छाभ समझकर उन्हें अपने-आपमें निगल ही रहा 
हो ॥१०५॥ भार ढोनेसे जिनके मजबूत कन्धोंमें बढ़ी-बढ़ी भट्टे पड़ गयी हैं, ऐसे कहार छोगोंको 
प्रवेश करते हुए देखकर वह तालाब इनके नहनेसे हमारा बहुत-सा जर व्यथ ही खच हो 
जायगा' मानों इस भयसे ही कॉप उठा था ॥१६०॥ इस तालाबके किनारे चारों ओर छगे 
हुए तम्बू ऐसे मालूम होते थे मानो वनरक्ष्मीने भविष्यत्कालमें तीथंकर होनेवाले बञ्रजंघके 


१ वनखण्ड अ०, द०, स०, म०, ल० । २. निभृतम्‌। ३. पर्यन्तमूदू अ०, ल० । ४. हनिपूवका. 
ब, प०, अ०, म, द०, ल०, 2। हन्‌ हिसागत्योरित्यादिधातवः । ५. नयनोन्‍्मीलन चक्रिरे । ६. रूग्नमू | 
७, कुमुमावचय अ०, प०, द० स० । ८, स्तनप्रमाणम्‌ । ९. -छाभेन म०, ल०। १०. मर'। ११. गिलूति 
सम । १२. ब्रणीभूतदृदभुजशिखरान्‌ । १३. कावटिकान्‌ । १४. वस्त्रवेश्म । १५ भविष्यज्जिनस्थ । 


अष्टम पष १८९ 
निपत्य भुवि भूयोडपि प्रोत्थाय कृतवल्गना:' । रेजिरे बाजिन: स्‍्नेहे पुष्टा मल्ला इबोद्धता: ॥१६२॥ 
मधुपानादिव करुद्धा बा: शाखिपु दम्तिनः । सुवंशा जगतां पूज्या बलादाधोरणे स्तदा ॥१६३॥ 
यथास्वं सब्निविष्टेषु सैन्येपु स ततो नुपः । शिविर प्रापदध्वन्स हंचैरविद्तान्तरम्‌ ॥३६४॥ 
सुखाभछुरोदूधूतरेशुरूवित सूंयः । स्विधन्त: सादिन: प्राप्तास्‍्ते लछाटन्तपें ब्वो ॥१६५॥ 
“कायमाने महामाने राजा तत्रावसत्‌ सुखम्‌ । सरोजलतरश्ञोत्थमृदुमारुतशी तले ॥१६६॥ 
ततो दमधरासिख्य: श्रीमानम्यरचारण: । सम॑ सागरसेनेन तश्चिविशमुपाययों ॥१६७॥ 
कान्तारचर्या संगीय | पर्यटन्तों यदच्छया । वद्धजड्ज महीमत्त रावासं तावुपेयतु: ॥१६८॥ 
दूरादेव मुनीन्‍्द्रो तो राजापइयन्महादुती । स्वर्गापवर्गयोर्मार्गाविच प्रक्षीणकल्समषरों ॥१६९॥ 
स्वाइदीसिविनिदर्धूततमसी तो ततो मुनी । ससंत्रमं रामुट्थाय प्रतिजम्राह भूमिप, ॥१७०॥ 
कृताअलिपुटों सक्‍त्या दत्ताध्यं प्रणिपत्य तो । गृह प्रवेशय।मास श्रीमत्या सह पुण्यभाक ॥३७३॥ 
प्रक्षालिताइन्ी संपूज्य मान्ये स्थाने निवेश्य तो । प्रणिपत्य मनःकायवचोलिः शुरिमुद्दहन्‌ ॥१७२॥ 


हज तन्‍ी >> 
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लिए उत्तम भवन ही बना दिये हो ॥१६१॥ जमीनमें छोटनेके बाद बड़े होकर हींसते हुए घोड़ 
एसे मालूम होते थे माना तेल छगाकर पुष्ट हुए उद्धत मल्ल ही हों ॥१६२॥ भीठको उत्तम 
रीढबाल हाथी भी अमर्गेक द्वारा मदपान करनेके कारण कुपित होनेपर ही भानो महाबतों- 
द्वारा बॉघ दिय गये थे जसे कि जगत्पृ्य और कुलीन भी पुरुष मद्यपानके कारण बाँघे 
जाते हैं ॥१६३॥ 

तदननतर जब समस्त सेना अपने-अपने स्थानपर ठहर गयी तब राजा वजजंघ मार्ग तय 
करनेमें चतुर-प्ीघ्रगामी घोड़पर बेठकर शीघ्र ही अपने ढेरेमें जा पहुँचे ॥१६७॥ घोड़ोंके 
खुरांसे उठी हुई घूलिस जिसके झरीर रूक्ष हो रहे है ऐसे घुड़सवार छोग पसीनेसे युक्त होकर 
उस समय डरोॉमें पहुँच थे जिस समय कि सूयथ उनके छलछाटको तपा रहा था ॥१६०॥ जहाँ 
सरोबर के जलकी तरंगोंसे उठती हुई मन्द बायुके द्वारा भारी शीतछता विद्यमान थी ऐसे 

छाबके किनारेपग बहुत ऊँचे तस्व॒में राजा वज्जजंघने सुखपूवक निवास किया ॥१६६॥ 


तदनन्तर आकाञमें गमन करनेवाले श्रीमान दमधर नामक मुनिराज, सागरसेन 
नामक मनिराजके साथ-साथ बजजंघके पड़ावमें पधारे ॥१६७॥ उन दोनों मुनियोंने बनमें हो 
आहार लनेकी प्रतिन्ना की थी इसलिए इच्छानुसार विहार करते हुए वञ्जजंघके डरेके सर्म 
आये ॥१६८॥ वे मुनिराज अतिशय कान्तिके धारक थे, और पापकर्मोंसे रहित थे इसलिए ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे माना स्वग ओर मोक्षके साक्षात्‌ मांग ही हों एसे दोनां मुनियोंको राजा 
वजजंघने दूरसे ही देग्वा ॥१६९॥ जिन्होंने अपने शरीरकी दीप्रिसे वनका अन्धकार नष्ट कर 
दिया है ऐसे दोनों मनियोंकों राजा वजश्जजंघन संभ्रमके साथ उठकर पड़गाहन किया ॥९७०॥ 
पुण्यात्मा वजजंघने रानी श्रीमतीके साथ बड़ी भक्तिसे उन दोनों मुनियोंकों हाथ जोड़ अधे 
दिया और फिर नमस्कार कर भोजनशालामें प्रवेश कराया ॥१७१।॥ वहाँ वज्जजंघने उन्हें ऊँचे 
स्थानपर बैठाया, उनके चरणकमछोंका प्रक्षाउन किया, पूजा की, नमरकार किया, अपने मन 





१, पतित्वा । २ प्रोच्छाय कृतवलाशना १०, स०। ३. तैले. । ४, मधुनों मचस्थ पानात्‌ । पक्षे 
'मद्यपरक्षणात्‌ । ५. ब्रद्धैबंद्धाः:म०, द०, स०। ६. हस्तिपके: । ७. पथिक: । ८. आच्छादित: । ९. अश्वा- 
रोहा, । १०, पटकुद्याम्‌ । ११. प्रतिज्ञा कृत्वा । 


१८२ आपदिपुराणम्‌ 


श्रद्धादिगुणसंपत््या गुणवद्भ्यां विजुद्धिमाक । दत्वा विधिवदाहारं पश्चाश्रर्याण्यवाप सः ॥१७३॥ 
बसुधारां दियो देवा पुष्पवृष्ठ्या सहाकिरनू। मन्‍्द ब्योमापगावारि कणकोमरुदावबों ॥३७४॥ 
मन्द्रदुन्दुसिनिर्घोषेः घोषणां ज प्रचक्रिरे । अहो दानमहो दानमिस्युश्चंदद्ध दिडमुखम्‌ ॥१७७॥ 
हतो5मिवन्ध संपूज्य विसर्ज्य मुनिपुज्ञबो । काश्लुकीयादबुद्धनों चरमावात्मनः सुती ॥१७६॥ 
श्रीमस्या सह सश्चित्य संप्रीस्या निकर्ट तयो: । से धर्ममश्शणोत्‌ पुण्यकाम: सदगृहमेधिनास्‌ ॥१७०७॥ 
दान पूजां चे शील च॒ प्रोषधं च प्रपल्लत: । श्रस्था धघर्म ततो5एचछत्‌ सकान्‍्त: स्वां मवावललीस्‌ ॥१७८॥ 
मुनिदंमवर: प्रख्यत्‌ तस्य जन्मावलीमिति । दशनांझुमिरुधोतमातन्वन्‌ दिछमुखेषु स ॥१७५९॥ 
चतुर्थ जन्मनीतस्त्व॑ जम्बूद्वीपविदेहगे । गन्धिले बिषये सिंहपुरे श्लीपेणपार्थिवात्‌ ॥१८०॥ 
सुन्दर्यामतिसुन्दर्या ज्यायान्‌ सूनुरजायथा: । निवदादाइतों दीक्षामादायाब्यक्तसंयत, ॥१८१॥ 
विद्याधरेन्द्रमोगेषु न्यस्तधीमतिमापिवान्‌ । प्रागुक्ते गन्धिछे रूप्यगिरेरुत्तरसत्तटे ॥१८२॥ 
नगर्यामछकाख्यायां ब्योमगानामधीशिता । महाबलों5भूर्मागांश्व यथाकार्मं त्वमन्वभू: ॥१८३॥ 
स्वयंबुद्धात्‌ प्रबुद्धात्मा जिनपूजापुरस्सरम्‌ । स्यकस्वा सम्यासतों देह ललिताज्ञ: सुरोध्मव. ॥१८४॥ 
ततब्य्युस्वाधुनाभूस्त्वं वज्जजदमहीपति: । श्रीमती च॒ पुरेकस्मिन्‌ मबे द्वीपे द्वितीयके ॥१८७॥ 





का ओिजिट5 कट आध्लभजफलीतटीजीओ पल लल 


बचन, कायको गुद्ध किया और फिर श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, अछोभ, क्षमा, ज्ञान ओर शक्ति इन गुणोंसे 
विभूषित होकर बिशुद्ध परिणामोंसे उन गुणवान्‌ दोनों मुनियोंको विधिपुबक आहार दिया। 
उसके फलस्वरूप नोचे लिखे हुए पद्चाइचय हुए । देव लोग आकाशसे रत्नवर्पा करते थे, पुष्प- 
बषा करते थे, आकाशगंगाके जलछके छींटॉंकी बरसाता हुआ मन्द-सन्द वायु चल रहा था 
दुन्दुभि बाजोंकी गम्भीर गजना हो रही थी और दिऔ्लाओंको व्याप्त कग्नेबाल् 'अहा दानम 
अहो दानम्‌' इस प्रकारके शब्द कहे जा रहे थ ॥१७२-१७०॥ तदनन्तर वज्रजंघ, जब दोनां 
मुनिराजोंकों बन्दना और पूजा कर वापस भेज चुका तब उसे अपने कंचुकीके कहनेस मालूम 
हुआ कि उक्त दोनों मुनि हमार ही अन्तिम पुत्र हैं ॥१७६॥ राजा वश्नज॑ व श्रीमती के साथ साथ 
बड़ प्रमसे उनके निकट गया और पुण्यप्राप्तिकी इच्छास सद्ग्रहस्थोका धम सुनने छगा।।१७७॥ 
दान, पूजा, शीछ और प्रोषध आदि धर्मॉका विस्तृत स्वरूप सुन चुकनके वाद बच्जजंघने उनसे 
अपने तथा श्रीमतोीके पृवभव पूछे ॥१७८॥ उनमें-से दमधर नामके मुनि अपने दॉतोंकी किरणों- 
से दिज्ञाओंमें प्रकाश फेलाते हुए उन दोनोंके पूषभव कहने लगे ॥१७९॥ 
है राजन, तू इस जन्मसे चोथे जन्ममें जम्बूद्वीपके विदेह क्षेत्रम स्थित गन्धिल देशके 
सिंहपुर नगरमें राजा श्रीपण ओर अतिशय मनोहर सुन्दरी नामकी रानीके ज्येष्ठ पुत्र हुआ था। 
बहाँ तूने विरक्त हाकर जनेहवररी दीक्षा धारण की | परन्तु संयम प्रकट नहीं कर सका और 
विद्याधर राजाओंके भोगोंमें चित्त छगाकर मृत्युको प्राप्त हुआ जिसस पृर्बोक्त गन्धिल देशके 
विजयाध पबतकी उत्तर श्रेणीपर अछका नामकी नगरीमें महाबर हुआ | वहाँ तूने मनचाहे 
गोंका अनुभव किया। फिर स्वयम्बुद्ध मन्त्रोके उपदेशस आत्मज्ञान प्राप्त कर तूने जिनपृजा कर 
समाधिमरणसे शरीर छोड़ा और छलितांगदेव हुआ। वहाँस च्युत होकर अब वजजंध 
नामका राजा हुआ है ॥१८०-१८७॥ 
यह श्रीमती भी पहल एक भव घातकीखण्डद्वी पम पूर्व मरुसे पहिचमकी ओर गन्धिल देशके 
पलाछपवत नामक ग्राम में किसी यूहस्थकी पुत्री थी। बहाँ कुछ पुण्यके उदयसे तू उसी देशके पाटली 


१. धारा दिवो अ०, प०, द०, स०, छ०। २, बारिकणान्‌ किरतोति बारिकणकीः । ३. वृद्धकस्चु- 
किन: सकाशात्‌ । ४. प्रारब्बयोगी। ५. -भवत्‌ अ० | ६. पूर्वस्मिन्‌ । 








अष्टमं पते १८३ 


प्राग्सरोगन्धिले देशे प्रत्यकपुश्नी कुटुम्बिनः:। परालपवंतग्राम जाताल्पसुकृतोदयात्‌ ॥१८६॥ 

तत्नब त्रिषये भूय: पाटलीग्रामकेईसबत्‌ । निर्नामिका वणिकपुत्रो संभ्रित्य पिहिताखबमस्‌ ॥१८७॥ 

विधिनोपोष्य ततआलीत्‌ तव देवी स्वयंप्रभा । श्रीप्रभे5भूदिदानी च श्रीमती वज्धदन्तत' ॥१८८॥ 

श्रुत्पेति स्वान्‌ भवान्‌ भूयो भूनाथ प्रियया समम्‌ । पृष्टवानिष्टवर्गस्थ मवानतिकुतूइलात॥१८५९॥ 

स्ववन्धुनिविशेषा भे स्निग्धा मतिवरादथ. । तत्प्रमाद भवानेषा अ्दीस्याए#ूच तानू सुनि. ॥६९९०॥ 

अय॑ मतिवरो:न्रत्र जम्बूद्रीपे पुरोगते । विदेहो बत्सकावरत्यां विषये श्रिदिवोपमे ॥१९१॥ 

तत्न पुयां श्रभाकर्यासतिगृद्धों नुपोइसवत्‌ । विषयेषु, विषक्तात्मा बह्ारम्सपरिप्रहें: ॥१९२॥ 

बद्ध्वायुनारिक जात, श्वञ्ने पहुप्रभाहये । दशाब्ध्युपमित काल नारकी वेदनामगात्‌ ॥१९३॥ 

ततों निष्पत्य  पूर्बाक्तनगरस्थ समीपगे । व्याप्रो5भृत्‌ प्राकनास्मीयधननिक्षेपप्रते ॥१९४॥ 

अथान्यदा पुराधीशस्तन्रागत्य समावसत्‌ । निबरत्य स्वानुजन्सान ब्युत्थितं विजिगीषया ॥ १५%५॥ 
स्वानुजन्मानमन्नस्थ नूपमाख्यत्‌ पुरोहित । अन्नंव ते सहाँललामी मजित' मुनिदानत ॥१९६॥ 

स मुनिः कथ्मेवान्न लूम्यइचेच्छणु पाथिव । वक्ष्य तदागमोपायं दिव्यज्ञानाबलोकितम्‌ ॥१९७॥ 


बज ननन- बलजन नि डलि लव ल न 


नामक ग्राममें किसी वणिकके निनामिका नामकी पुत्री हुई । वहाँ उसने पिहितास्रव नामक 
मुनिराजके आश्रयसे विधिपृवक जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति ओर श्रुतज्ञान नामक ब्रतोंके लपवास किये 
जिसके फलस्वरूप श्रीप्रभ विमानमें स्वयंप्रभा देवी हुई । जब तुम ललिततांगदेवबकी पर्यायमें 
थे तब यह तुम्हारी प्रिय देवी थी और अब वहॉसे चयकर वजदन्त चक्रवर्लके श्रीमती पुत्री 
हुई है ।१८५-१८८॥ इस अकार राजा वजजंघने श्रीमतीके साथ अपने पृवभव सुनकर कोौतू- 
हलसे अपने इष्ट सम्बन्धियोंके पूवभव पूछे ॥१८९॥ हे नाथ, ये मतिवर, आनन्द, धनमित्र और 
अकम्पन गे अपने भाईके समान अतिशय प्यारे है इसलिए आप असन्न होइए और इनके 
पूथषभव कहिए। इस प्रकार राजाका प्रइन सुनकर उत्तरमें मुनिराज कहने लगे ॥१९०॥ 
हे गाजन , इसो जम्बृद्वीपके पृवविदेह क्षेत्रमें एक वत्सकाबती नामका देश है जो कि 
म्वगके समान सन्दर ह., उसमे एक प्रभाकरी नामकी नगरी है । यह मतिबर पृ भवमें इसी 
नगरीम॑ अतिग्रश्न नामका राजा था। बह विषयोंमें अत्यन्त आसक्त रहता था | उसने बहुत 
आरम्भ और परिप्रहके कारण नरक आयुका बन्ध कर लिया था जिससे वह मरकर पहुप्रभा 
नामके चौथे नरकमें उत्पन्न हुआ। वहाँ दशसागर तक नरकोंके दुःख भोगता रहा।।१९१-१९३॥| 
उसने पूवभवरमें पृ्क्ति प्रभाकरी नगरीके समीप एक पवतपर अपना बहुत-सा धन गाड़ रखा 
था | वह नरकस निकलकर इसी परवतपर व्याप्र हुआ ॥१०७॥ तत्पश्चात॒ किसी एक दिन 
प्रभाकरी नगरीका राजा प्रीतिवर्धन अपने प्रतिकूछ खड़ हुए छोटे भाईको जीतकर छोटा और 
उसी पर्वतपर ठहर गया ॥१००॥ वह बहाँ अपने छोटे भाईके साथ बैठा हुआ था कि इतनेमें 
पुरोहितने आकर उससे कहा कि आज यहाँ आपको मुनिदानके प्रभावसे बड़ा भारी छाभ 
होनेवाला है ॥९०६॥ है राजन , वे मुनिराज यहाँ किस ग्रकार प्राप्त दो सकेंगे । इसका उपाय 
में अपने दिव्यज्ञानसे जानकर आपके लिए कहता हूँ । सुनिए--॥१९७॥ 
मे छोग नगरमें यह घोषणा दिलाये देते हैं कि आज राजाके बड़े भारी हपका समय 
है इसलिए समस्त मगरवासी छोग अपने-अपने घरोंपर पताकाएँ फहराओ, तोरण बाँधो और 


१, पर्वमन्दरस्य । २, अपरविदेहें। ३. गन्धिलविषये । ४. समाना: । ५. कारणातू । ६, प्ृवभवान्‌ । 
७ विषयेष्यभिप- ट० । ८. अ,सक्‍तः । ९. -नेरक यात ल०। १०, निर्गत्य अ०, प०, द०, स०, ल०। 
११. तत्परेश्ः प्रीतिवर्द्धननामा । १३ तत्यव॑त॒त्तमीपे । १३. पुनरावत्य । १४. सानुजन्मान-प०, ल०, म० 
ट० । अनजसहितम । १५ माख्यात्‌ अ०, स०, द० । १६. भविष्यति । १७. महानिमित्तम्‌ । 


१८४ आदिपुराणम्‌ 


भदानद्य नरेन्द्र स्य प्रमदसस्‍्तेन' नागराः । सब यूयं स्वगेहेशु ब्दध्वा केतूनू सतोरणान्‌ ॥१९८॥ 
गृहाड़्णानि रस्याश्र' कुरुताशु प्रसूनके: । सोपहाराणि नीरन्धरमि ति दह्मः प्रधोषणाम्‌ ॥१९५॥ 
ततो सुनिरयों स्यक्त्वा पुरमत्रागमिष्यति । विचिस्त्याप्रासु कस्वेन विहारायोस्यमास्मन: ॥२००॥ 
पुरोधोवचनात तुशो जपो5सौ प्रीतिव्धन. । तत्‌ तथैवाकरोस्‌ प्रीतो सुनिरष्यागमत्‌ तथा ॥२०१॥ 
पिह्िताखवनामासौ मासक्षपण संयुतः । प्रविष्टो कृपतेः सं चर श्र्या मनुक्रमात्‌ ॥२०२॥। 

ततो नृपतिना तस्में दत्त दानं यथाविधि | पातिता च दिवो देंने. बसुधारा कृतारवम्‌ [२०३॥। 
ततस्तद्वलोक्यासौ शादूलछो जातिमस्मरत्‌ । उपशान्तश्र निम्‌ रछ शरोराहास्मस्यजत्‌ ।२०४॥ 
शिलातले निविष्ट च _संन्यस्तनिग्विलोपधिम्‌ । दिव्यज्ञानमयनाएणा सहसाशुद्ध तत॑ँ मुनि. ॥२०५॥ 
तत्तों लुपमुवाचेत्थम' है सिमिन्नद्राधुपासक: । संन्यास कुरुते कोएपि स त्वया परिचयंताम्‌ ॥|२० ६॥ 

स चक्रवर्तितामेत्य चरमाड़: पुरो: पुरा सूनुभूंस्वा पर घाम घजत्यत्र न संशय: ॥२०७॥ 

इति तद्बचनाज्जातविस्मयों सुनिना समस्‌ | गस्‍्वा नृपस्तमद्राक्षीत्‌ शादृलू कतसाहसम्‌ ॥२०८॥ 
ततस्तस्थ सपर्यायां.. सालिब्यमकरोन्नूपः । मुनिश्चास्मे ददौ  क्णजापं स्व्रगीं मवेस्यसौं . ॥२०५॥ 
ब्याप्नोडष्टादशलिस क्रमहोमिरुपसं ह रच । दिवाकरप्रप्तो नास्ना देखोईभूत' * तद्विमानके ॥२१०॥ 


घरके ऑगन तथा नगरकी गलियोंमें सुगन्धित जल सींचकर इस प्रकार फूल बिखेर दो कि बीच- 
में कहीं कोई रन्ध्र खाली न रहे ॥१९८-१९९।॥ ऐसा करनेसे नगरमें जानेवाले मुनि अग्रासुक 
होनेके कारण नगरको अपने विहारके अयोग्य समझ छोटकर यहाँपर अबश्य ही आयगे।॥२००॥ 
पुरोहितके वचनोंसे सन्तुष्ट होकर राजा प्रीतिवधनने वैसा ही किया जिससे मुनिराज 
लोटकर वहाँ आये ॥२०१॥ पिहिताख्रव नामके मुनिराज एक महीनेके उपवास समाप्त कर 
आहारके लिए श्रमण करते हुए क्रम-क्रमसे राजा प्रीतिवधनके घर में प्रविष्ट हुए ।।२०२॥ राजाने 
उन्हें बिधिपूवक आहार दान दिया जिससे देवोने आकाझसे रत्नोंकी बषा की ओर वे रत्न 

मनोहर शब्द करते हुए भूमिपर पड़े ॥२०३॥ राजा अतिगृथके जीव सिंहने भी वहाँ यह सब 
देखा जिससे उसे जाति-स्मरण हो गया | वह अतिशय ञ्ञान्त हो गया, उसकी मूच्छा (मोह) 
जाती रही और यहाँतक कि उसने शरीर ओर आहद्यरसे भी ममत्व छोड़ दिया ॥२०४॥ बह 
सब परिग्रह अथवा कषायोंका त्याग कर एक शिलातलूपर वैठ गया। मुनिराज पिहिताखबने भी 
अपने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे अकस्मात्‌ सिंहका सब वृत्तान्त जान लिया ।।२०५॥ और जानकर 
उन्होंने राजा प्रीतिवर्धनसे कहा कि--हे राजन , इस पवतपर कोई ख्रावक होकर (ख्रावंकके 
ब्रत धारण कर) संन्यास कर रहा है तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए ॥२०६॥ वह आगामी 
कालमें भरतक्षेत्रके प्रथम तीथकर श्रीवृषभदेवके चक्रवर्ती पदका धारक पत्र होंगा और उसी 
भवसे मोक्ष प्राप्त करेगा इस विषयमें कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥९०७॥ मुनिराजके इन बचनोसे 
राजा प्रीतिव्धनकी भारी आश्रय हुआ। उसने मुनिराजके साथ वहाँ जाकर अतिशय साहस 
करनेवाले सिंदकों देखा |२०८॥ तत्पश्चात्‌ राजाने उसकी सेवा अथवा समाधिमें योग्य सहा- 
यता की और यह देव होनेवाला है यह समझकर मुनिराजने भी उसके कानमें नमस्कार मन्त्र 
सुनाया ॥२०९॥ वह सिंह अठारह दिन तक आहारका त्याग कर समाधिसे शरीर छोड़ दूसरे 





१. तेन कारणेन । २, नगरे भवा:। ३. वीथीः। ४. निविड्ममू । ५. -रप्यगमत्तथा १० । -रप्यागम- 
त्तदा म०, ल० | ६. क्षपण उपवास:। ७. वोरचर्यामाचरन्‌ । ८, निर्माहः । ९. संत्यक्ताखिलपरिय्रहम्‌ । 
१०, सम्मुनिः स०, अ० । तमन्मुनि: प०, ब० । ११. -मुवाचेद-प० । १२, आराधनायाम्‌ । १३, सहाय- 
त्वम्‌ । १४. पशचनमस्कारम्‌ । १५ भवत्यसों अ०, स०, ल० । १६, दिवाकरप्रभमविमाने । 


अष्ट्मं पव १८५ 


लदाश्र्य महद्‌ दृष्ट्रा लुपस्यास्य ऋमृपति: । मन्त्री पुरोहितश्च द्वागुपशान्ति परां गठा ॥२११॥ 
नृपदानानुमोदेन कुरुष्वार्यास्ततो5मवन्‌ | कालान्ते ते सतो गत्वा श्रीमदैशानकल्पजा, ॥२१२॥ 
खरा जाता बिमानेशा मन्त्री काश्ननसंशके । विमाने कनकामोउभूत्‌ रुषिताख्ये पुरोहितः २१३॥ 
प्रभअनोउभूत्‌ सेनानी: प्रमानाम्नि प्रभाकर: । छलिताहमवे युध्मत्परिवारा्ु/ इमे (२१७० 
ततः प्रच्युत्य शादू छूचरों देवो5मवत्‌ स ते । मन्त्री मतिवर. सूनु श्रीमस्यां सतिसागरात्‌ ॥२१७५॥ 
अपराजितसेनान्य: च्युतः स्व॒र्गात्‌ प्रभाकरः। आजंवायाश्र पृत्रोौ5भूदकस्पनसमाह्यः ॥२१६॥ 
श्र॒तकोत रथानन्तमत्याग्र कनकप्रम । सुतो5भूदयमानन्दः पुरोधास्तव संमतः ॥२१७॥ 
प्रभमअ्ननरच्युतस्तस्मात्‌ श्रेष्ल्यभूद्‌ धनमिशत्रक । धनदत्तोदरे जातो धनदत्ताद्‌ धनर्दिमान ॥२१८॥ 
हृति तस्य मुनीनन्‍्द्वस्य वच श्र॒ुस्वा नराधिपः। श्रीमती च तदा भ्रम पर स्वेगमापतुः, ॥२१९॥ 
राजा सविस्मयं भूयो5ध्यएच्छत्‌ त॑ मुनीश्चवरम्‌ | अमी नकुऊशादू लगोलाइुगूछा: पसूकरा' ४ ॥१२०॥ 
कस्मादस्मिक्ननाकीण देशे तिष्ठन्ल्यनाकुला: । भवन्मुखारविन्दावलोकने दत्तद््यः ॥२२१॥ 

इति राज्ञाजुयुक्तोइसौ चारणर्पिरबोचन । शाईलो$यं मवेः्यस्मिन्‌ देशे5स्मिन्नेव विश्वते ॥३२२॥ 
हास्तिनाख्यपुरे ख्याते जेश्यात सागरदत्ततः | धनवस्यामभूत्‌ सूनुरुमसेनसमाहुमः ॥२२३॥ 
सो5प्रत्याख्यानत क्रोधात्‌ प्रथिवीभेदसल्चिमात्‌ । तियंगायुत्रेबन्धाउज्ञी निसर्गाद[तिरोषण: ॥२२४॥ 
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स्वगके दिवाकरप्रभ नामक विमानमें दिवाकरप्रभ नामका देव हुआ ॥२१०' इस आश्रयको 
देखकर राजा ग्रीतिवधनके सेनापति, मन्त्री और पुरोहित भी शीघ्र ही अतिश्नय श्ञान्त हो 
गये ॥२१९॥ इन सभीने राज़ाके द्वारा दिये हुए पात्रदानकी अनुमोदना की थी इसलिए आयु 
समाप्त होनेपर वे उत्तरकुर भोगभूमिमें आय हुए ।॥२१२॥ और आयुके अन्तमें ऐशान स्वगसें 
लक्ष्मीमान देव हुए । उनमें-से सन्‍्त्री, कांचन नामक विमानमें कनकाभ नामका देव हुआ, 
पुरोहित रुपित नामके विमानमें प्रभंजन नामका देव हुआ और सेनापति प्रभानामक विमानमें 
प्रभाकर नामका देव हुआ। आपकी छलितांगदेवकी पर्यायमें ये सब आपके ही परिवारके देव 
थे ॥२१३-२१४।॥ सिंहका जीव वह सि च्युत हो मतिसागर ओर श्रीमतीका पुत्र होकर आपका 
मतिवर नामका मन्त्री हुआ है॥२१५। प्रभाकरका जीव स्वगसे च्युत होकर अपराजित सेनानी 
और आजबाका पुत्र होकर आपका अकम्पन नामका सेनापति हुआ है ॥२१६॥ कनकप्रभका 
जीव श्रतकीर्ति ओर अनन्तसतीका पुत्र होकर आपका आनन्द नामका प्रिय पुरोहित हुआ 
है ॥२९७॥ तथा प्रभंजन देव वहॉसे च्युत होकर धनदत्त और धनदत्ताका पुत्र होकर आपका 
धनमित्र भामका सम्पत्तिशाली सेठ हुआ हैँ ॥२१८॥ इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर 
राजा बजञ्जजंघ और श्रोमती-दोनों ही धर्के विषयमें अतिशय प्रीतिको प्राप्त हुए ॥२१९।॥। 

.._ राजा वज्जंबने फिर भी बड़े आश्चर्यके साथ उन मुनिराजसे पूछा कि य नकुछ, सिंह, 
वानर और शूकर चारों जोब आपके मुख-कमलको देखनेमें टृष्टि लगाये हुए इन मनुध्योंसे 
भरे हुए स्थानमें भी निर्भय 30 बेठे हैं? ॥२२०-२२१॥ इस ग्रकार राजाके पूछनेपर 

रण ऋद्धिके पिराज बोले 

दो हे न यह सिंह पूर्व भवमें इसी देशके प्रसिद्ध हस्तिनापुर नामक नगरमें सागरदत्त 
बैश्यले उसकी धनवती नामक स््में उप्रसेन नामका पुत्र हुआ था ॥९२२२-२२३॥ वह उम्रसेन 
स्वभावसे ही अत्यन्त क्रोधी था इसलिए उस अज्ञानीने प्रथिवीभेदके समान अग्रत्याख्यानावरण 


्‌ ः हचिताख्ये अ०, स०, द०। २. प्रभज्जने विमाने च नाम्ति तस्य प्रभाकर: अ०। 
ढ ) | पर ् 

३ प्रभाविमाने प्रभाकरों देवः। ४. सेनावतेः। ५ धर्म धर्मपदे चानुराग: संवेगस्तम। ६. सशूकरा 
अ०, १० । ७, परिपष्ट । 


१८६ आदिपुराणम्‌ 


कोष्टागार नियुक्तांश् निर्म॑त्स्थ घुततण्छुलम्‌ । बरादादाय बेश्यामि: संग्रायच्छल दुमंदी ॥२२७॥ 
तद्ार्ताकर्णनादू राज्षा बन्धितस्तीभ्रवेदन: । चपेटाचरणाघातै. रूतस्वा ब्याध इहासमबत्‌ ॥२२६॥ 
बराहो5यं मवे5सीते पुरे विजयनामनि । सूलुवंसन्तसेनायां महानन्दनृपादभूत्‌ ॥२२७॥ 
हरिवाहननामासी अप्रत्याख्यानमानतः । मानमस्थिसम बिश्रत्‌ पिश्नोरप्यविनीतकः ॥२२८॥ 
तिर्यगायुरतों बद्ध्वा नेच्छत्‌ पिश्ननु शासनम । घावमानः शिलस्तम्मजजरीकृतमस्तक: ॥२२९॥ 
आर्तों ऋत्वा वराहो5भूदू वानरोउयं पुरा भवे । पुरे धान्याइये जात: कुबेराख्यवणिक्सुत: ॥२३०॥ 
सुदत्तागमंसंगूतों नागदत्तसमाहय. । अप्रत्याख्यानमायां तां मेषश्टड्डसर्मा श्रित: ॥२३१॥ 
स्वानुजाया विधाहार्थ स्वापणे स्वापतेयकम्‌ । स्वास्वायासाददानायां सुपरीक्ष्य गथेप्सितम्‌ ॥२३२॥ 
ततस्तदश्ञनोपायम . जानबात्तधीरंतः । तियंगायुवशेनासी गोलाइनगूछत्वमिस्यगात्‌ ॥२३३॥ 
नकुछो5यं भर्वेन्यस्मिन्‌ सुप्रतिष्ठितपत्तने। अभूत्‌ कादम्बिको' नाम्ना छोलुपो घनलछोलुप: ॥२३४॥ 
सोथन्यदा नृपतो चैस्यगृदहनिर्मापणोद्यते । * इष्टका विष्टिपुरुपैरानाययति छुब्घधोः ॥२३५॥ 


श्र 
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क्रोधके निमित्तसे तियच आयुका बन्ध कर लिया था ॥२२४॥ एक दिन उस दुष्टने राजाके 
भण्डारकी रक्षा करनेवाले छोगोंकों घुड़कर वहाँसे बलपूबंक बहुतसाघी ओऔर चावल 
निकालकर वेश्याओंको दे दिया ॥२२५॥ जब राजाने यह समाचार सुना तब उसने उसे 
बँधवा कर थप्पड़, छात, घूँसा आदिकी बहुत ही मार दिछायी जिससे वह तीम्र वेदना सह- 
कर मरा ओर यहाँ यह ब्याप्र हुआ है ॥२२६॥ 

हे राजन , यह सूकर पूत्रंभवर्में विजय नामक नगरमें राजा महानन्दसे उसकी रानी 
वसन्‍्तसेनामें हरिवाहन नामका पुत्र हुआ था। वह अप्रत्याख्यानाबरण मानके उदयसे 
हड्कके समान मानकों धारण करता था इसलिए माता-पिताका भी विनय नहीं करता था 
॥२२७-२२८॥। और इसीलिए उसे तियच आयुका बन्ध हो गया था। एक दिन यह माता- 
पिताका अनुशासन नहीं मानकर दोड़ा जा रहा था कि पत्थरके खम्भेसे टकराकर उसका 
शिर फूट गया और इसी वेदनामें आतध्यानसे मरकर यह सूकर हुआ है ॥२२९॥ 

हे राजन, यह बानर पूर्व भवमें धन्यपुर नामके नगर में कुबेर नामक वणिक्के घर उसकी 
सुदत्ता नामको सत्रीके गर्भसे नागदत्त नामका पुत्र हुआ था वह भेंड़ेके सींगके समान अप्रत्या- 
ख्यानावरण मायाको धारण करता था ॥ २३०-२३१॥ एक दिन इसकी माता, नागदृत्तकी 
छोटी बहनके विवाहके लिए अपनी दूकानसे इच्छानुसार छाँट-छाँटकर कुछ सामान छे रही 
थी। नागदत्त उसे ठगना चाहता था परन्तु किस प्रकार ठगना चाहिए ? इसका उपाय वह 
नहीं जानता था इसलिए उसी उधेड़बुनमें लगा रहा और अचानक आतंध्यानसे मरकर 
तियश्व आयुका बन्ध होनेसे यहाँ यह बानर अधस्थाको प्राप्त हुआ है | २३९-२३३॥ और-- 

हे राजन्‌, यह नकुछ ( नेवला ) भी पूवभवमें इसी सुप्रतिष्ठित नगरमें छोछुप नामका 
हलवाई था। वह घनका बड़ा लोभी था ॥२३४॥ किसी समय वहाँका राजा जिनमन्दिर बनवा 
रहा था और उसके लिए बह मजदूरोंसे इंटें बुछाता था। वह लछोभी मूले हलवाई उन 


० 


१, भाण्डागारिकान्‌ । २. सन्तर्ज्य । ३, वेश्याम्य: । 'दाणादुधम तज्जदेय:” इति चतुध्यंथें तृतीया । 
वेश्याये अ०, प०, द०, स०। ४. प्रयच्छति सम । तेनेव सूत्रेणात्ममेपदी । ५. हस्ततलपादताडनै: । 
६. नेज्छत्‌ ५०, ब०। ७, पित्रानुशासनम्‌ प०। ८. धन्याहुये छ० । ९, कुबेराह्ववणिक्पृत्र: । कुबेराख्यो 
बणिक्सुत' अ० । १०. निजविषण्याम्‌ । ११. वहुचनापाय-अ० । १२, भक्ष्यकार: । १३, -णोच्यमे छ० । 
१४, इष्टिकाविष्ट-प०, द० । इष्टकाविष्ट--अ० । १५, बेतनपुरुषै: । 


अष्ट्स प्ले श्ट 


दस्वापूर्प निगुद़ं स्व॑ सूद: प्रावेशयद्‌ गृहम्‌ । हृषटकास्तत्र का्सांचित्‌ मेदेडपश्यक्ष काम्ननम्‌ ॥२३६॥ 
तछोभादिष्टका भूयो5प्यानाययितुसुद्यत: । पुरुषैत श्किस्तेम्यो दृश्वापूपादिभोजनम्‌ ॥२३७॥ 
स्वसुताधाममन्येद्य: स गच्छन्‌ पुत्रमात्मन: । स्ययुकृक्त पृश्नकाहार दस्‍्वा55नाय्यास्त्वयेष्टका. ॥२३८॥ 
इत्युक्वास्मिन्‌ गते पुत्र: तत्तथा नाकरोदत: । स निदृत्त्य सुत्त पृष्ठा रुष्टोउ्गे दुष्टमानस: ॥२३९॥ 
शिरः पुत्रस्य निर्मिश. लकुटोपछताडने: । चरणो स्वो च निवेदाद्‌ बमअ 'किल मूढधीः ॥२४०॥ 
राज्ञा स धातितों सत्वा नकुझत्वमुपागमत्‌ । अ्रप्रत्याख्यानलोभेन नीव. सो5यं दर्शामिमाम्‌ ॥२४१॥ 
युष्मदानं समीक्ष्यैते श्रमोदं॑ परमागता. । प्राप्ता जातिस्मरत्वं व निवंद्मधिकं स्रिताः ॥२७२॥ 
मवहानानुमोदेन बद्धायुप्काः कुरुष्वमो । ततो5मी मीतिमुस्सृज्य स्थिता धर्मश्रवार्थिन: ॥२४३॥ 
इतो5ष्टमे भर्े भाविन्यपुनमंवर्ता सवान्‌ । सवितामी च सथश्रेव मजे 'सेत्स्यन्श्यसंशयम्‌ ॥२४४॥ 
तावच्चाभ्युद॒यं सौरुयं दिव्यमानुषगोचरम्‌ । त्वयैव समझेतेन्‍लुमेक्तार: " पुण्यमागिन: ॥२४७॥ 
श्रीमती च मवत्ती्थ  दानतीर्थप्रवत्तकः । प्रेयान्‌ भूरवा पर प्रेयः शरौभ्नष्यति न संशत्य: ॥२७६॥ 
इति चारणयोगीन्द्रवच' श्रुत्वा नराधिपः । दे रोमाक्चितं गात्र. तत प्रेमाहुरैरिव ॥२७७॥ 


मजदूरोंकोी कुछ पुआ वगैरह देकर उनसे छिपकर कुछ इंटें अपने घरमें डलबा छेता था। उन 
इंटोंके फोड़नेपर उनमें-से कुछमें सुवर्ण निकछा | यह देखकर इसका छोअ और भी बढ गया | 
उस सुबर्णके छोभसे उसने बार-बार मजदूरोंको पुआ आदि देकर उनसे बहुत-सी इंट अपने 
घर डलबाना आरम्भ किया ॥२३५-२२७॥ एक दिन उसे अपनी पुत्रीके गाब जाना पड़ा । 
जाते समय वह पुत्रसे कद गया कि हु पुत्र, तुम भी सजदूरोंको कुछ भोजन देकर उनसे अपने 
घर इट डलवा छना ।।२३८॥ यह कहकर वह तो चला गया परन्तु पुत्रने उसके कहे अनुसार 
घरपर इंट नहीं डलबायी | जब वह दुष्ट छोटकर घर आया ओर पुत्रसे पूछनेपर जब उसे 
सब हाल मालूम हुआ तब वह पुत्रसे भारी कुपित हुआ ॥२३५॥ उस मृखने छकड़ी तथा 
पत्थरोंकी मारसे पुत्रका शिर फोड़ डाछा और उस दुःखसे दुःखी होकर अपने पेर भी काट 
डाले २४०॥ अन्तमें वह राजाके द्वारा मारा गया और मरकर इस नकुछ पर्यायको आ्राप्त 
हुआ है | वह हलवाई अप्रत्याख्यानावरण छोभके उदयसे ही इस दशा तक पहुँचा है ॥२४१॥ 
हे राजन , आपके दानकों देखकर ये चारों ही परम हपको श्राप्त हो रहे है और इन 
चारोंकों ही जाति-स्मरण हो गया है जिससे ये संसारसे बहुत ही बिरक्त हो गये हैं ॥२४२॥ 
आपके दिये हुए दानकी अनुमोदना करनेसे इन सभीने उत्तम भोगभूमिकी आयुका बन्ध किया 
हे । इसलिए य भय छोड़कर धमश्रवण करनेकी इच्छासे यहाँ बैठे हुए हैं ॥२४३॥ हे राजन , 
इस भवसे आठवे आगामी भवमें तुम वृषभनाथ तीथकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे और उसी 
भवमें ये सब भी सिद्ध होंगे, इस विपयमें कुछ भी सन्देह नहीं हैँ ॥२४2॥ और तबतक ये 
पुण्यशील जीब आपके साथ-साथ ही देव और मनुष्योंके उत्तम-उत्तम सुख तथा विभूतियों- 
का अनुभोग करते रहेंगे ॥२४५॥ इस श्रीमतीका जीव भी आपके तीथमें दानतीथंकी प्रशृत्ति 
चलानेवाला राजा श्रेयान्स होगा और उसी भवसे उत्कृष्ट कल्याण अथात्‌ मोक्षको प्राप्त होगा, 
इसमें संद्ाय नहीं है ॥२४६।॥ इस प्रकार चारण ऋद्धिधारी मुनिराजके बचन सुनकर राजा 


१, दत्त्दापूपानू द०, ज०, स०, १५०। अपूप भवयम्‌। रे. दृष्ददां अ०॥ रे. निर्भेद्य अ०, स० | 
४, लकुटो दण्ड; । ५,अवस्थाम्‌ | ६-श्षव श्रव॒णम्‌ । ७. पुनर्भवरहितस्वम्‌, सिद्धत्वमित्यर्थ । ८. प्राप्स्यति। अत्र 
प्राप्यर्थ शाकदायनपिक्षया तड़न्तों वा अतडन्तों वाइस्तु । 'भुत्र प्राप्ताविणि' इति सूत्रव्याब्याने बाहत्मनेप- 
दोति भूषातु तहन्त एवं। ९. सिद्धि प्रप्स्यस्ति । सेत्स्थत्यसं-छ० । १०. अनुभविष्यन्ति । ११, भवत्तीर्थदान- 


स०, अ०। १२. विस्तृतम्‌ । 


१८८ आदिपुराणम्‌ 


ततो5मिवन्च योगोम्द्रौ नरेन्द्र: प्रिययान्वित: । स्वावास प्रत्यगात्‌ प्रोतै: सम॑ मतिवरादिमि. ॥२४८॥ 
सुनी च वातरशनों वायुमस्वीयतुस्तदा । सुनिवृत्तेरसंगत्व॑ ख्यापयन्तो नभोगती ॥२४९॥ 

नृपोषपि तदूगुणध्यानसमुत्कण्डितमानसः । तज्नेव तद॒ह:शेषम तिवाहा ससाधनः ॥२००॥ 

तत: प्रयाणकै: कैश्वित्‌ संप्रापत्‌ पुण्डरीकिणोम्‌ | तत्रापश्यश्च शोकार्ता देवी लछट्ष्मीमतीं सतीम्‌ ॥२५१॥ 
अनुन्धरी ले सोत्कण्टां समाश्चास्य शमैरसों | पुण्डरीकस्य तद्राज्य मकरो जिसुपप्छवम, ॥२५२॥ 
>प्रकृतीर॒पि सामा्ें रुपाये: सोःन्‍्यरञ्ञयत्‌ । सामम्तानपि संमान्य यथापूर्वमतिष्ठपतत्‌ ॥२०७३॥ 
समन्त्रिकं ततो राज्ये बाल वालाकंसप्रभम । निवेशय पुनराबृस: प्रापदुश्पलछखेटकम्‌ ॥२७५४॥ 


मालिनीच्छन्दः 


जअथ परमविभूस्या वद्धजड्ढ:ः क्षितीश 
पुरममरपुराम स्व॑ _ विशन्‌ कान्तयासा । 
शतमरख हव शच्या सभ्दुतश्रा स्र्रज 
पुरवरवनितानां छोचने: पीयभान: ॥२५७५०॥ 


बञ्जजंघका शरीर हपसे रोमाख्वित हो उठा जिससे ऐसा मालूम होता था मानो प्रेमके अंकुरों- 
से व्याप्त ही हो गया हो ॥२४७। तदनन्तर राजा उन दोनों मुनिराजोंको नमस्कार कर रानी 
श्रीमती और अतिशय श्सन्न हुए मतिबर आदिके साथ अपने डेरेपर छोट आया ॥२४८॥ 
तत्पश्चात्‌ वायुरूपी वख्रकों घारण करनेबाले ( दिगम्बर ) वे दोनों मुनिराज मुनियोंको वृत्ति 
परिप्रहरहित होती है” इस बातकों प्रकट करते हुए वायुके साथ-साथ ही आकाशमागंसे 
विहार कर गये ॥२४९॥ राजा वज़जंघने उन मुनियोंके गुणोंका ध्यान करते हुए जत्कण्ठित 
चित्त होकर उस दिनका होष भाग अपनी सेनाके साथ उसी जञ्ञष्प नामक सरोबरके किनारे 
व्यतीत किया ॥२५०। तदनन्तर वहाँसे कितने ही पड़ाव चलकर वे पुण्डरीकिणी नगरीमें 
जा पहुँचे। बहों जाकर राजा वञजंघने शोकसे पीड़ित हुई सती रक्ष्मीमती देवोको देखा 
और भाईके मिलनेकी उत्कण्ठासे सहित अपनी छोटी बहन अनुन्धरीकों भी देखा। दोनोंका 
धीरे-धीरे आश्वासन देकर समझाया तथा पुण्डरीकके राज्यको निष्कण्टक कर दिया 
॥२०१-२००। उसने साम, दाम, दण्ड, भेद आदि एपायोंसे समस्न प्रजाकों अनुरक्त किया 
ओर सरदारों तथा आश्रित राजाओंका भी सम्मान कर उन्हें पहलेकी भांति ( चक्रवर्तीकि 
समयके समान ) अपने-अपने कायमिं नियुक्त कर दिया ॥२०३॥ तत्पश्चात्‌ प्रातःकालीन सूयके 
समान देदीप्यमान पुण्डरीक बालककों राज्य-सिहासनपर बेठाकर ओर राज्यकी सब व्यवस्था 
सुयोग्य मन्त्रियोंक हाथ सोपकर राजा वज्जजंब लछोटकर अपने उत्पलखेटक नगरमें आ 
पहेँ चे २०४ उन्कृष्ट शोभासे स॒शोभित महाराज वशञ्जजंघन प्रिया श्रीमतीके साथ बड़े ठाट- 
बाटसे स्वगपुरीके समान सुन्दर अपने उत्पलखेटक नगरमें प्रवेश किया। ग्रवेश करते समय 
नगरकीं मनोहर ख्तरियाँ अपने नेत्रों-हारा उनके सन्दय-रसका पान कर रही थीं। नगरमें 
प्रवेश करता हुआ बज्जजंघ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो स्वगमें प्रवेश करता हुआ 
इन्द्र ही हा ॥२००॥ 


१. प्रोत्ये समं-अ० । २ वातवसनौ द०, ल० । वान्तवसनौं १५० । वान्तरसनौं अ० । ३. कथयन्ती । 
४. दिवसावशेपम्‌ । ५ अतीत्य । ६. निरुपद्रवम्‌ । ७, प्रजा । ८. सामभेददानदण्डे । ९, सत्कृत्य । 
१० संदद्मम्‌। ११, आत्मोयम्‌ । १२, विश्वत्का-भ०, प०, स०, म०। १३ सम्यर्धतश्री, । 


अष्टमं प्र १८९ 
किसयसमरनाथ: किंस्विदोशो घनानां 
किमुत्‌ फणिगणेशः कि वुष्माननञ्ञ: । 
हति पुरनरनारीजल्पनैः कथ्यमानों 
गृहमविशदुदारश्री: पराद्थ महद्धिं: २ ५६॥ 


शादेलविक्रीडितम्‌ 


द्‌ 
सनश्नासी सुखमावसत्‌ स्वरुचितान, भोगान्‌ स्वपुण्योजितान 
ह भुजानः पढुऋतुप्रमोदजनने हम्य॑ मनोहारिणि। 
संभोररुचितै. शचोमित हरि: समावयन्‌ प्रेयसी 


जैन धर्ममनुस्मरन्‌ स्भरतिमः कीलि च तन्‍्वन्‌ दिशि ॥२५७॥ 


इत्यापें भगवजिनसेनाचार्यप्रणी ते वपश्लित्तरामहापुराणसंगरहे 
श्रीमतावज़जंघपात्रदानानुवर्णन नामाष्टम॑ पवे ॥८॥ 


हट जन लनतार- 


क्या यह इन्द्र है ? अथवा कुबेर है ? अथवा धरणेन्द्र है? अथवा शरीरधारी कामदेव 
है ) इस प्रकार नगरकी नर-नारियोंकी बातचीतके द्वारा जिनकी प्रशंसा हो रही है ऐसे 
अत्यन्त शोभायमान और उत्कृष्ट विभूतिके धारक वजजंघने अपने श्रेष्ठ भवनमें प्रवेश 
किया ॥२५६॥ छहों ऋतुओंमें हप उत्पन्न करनेवाले उस मनोहर राजमहलमें कामदेवके समान 
सुन्दर वज्जजंघ अपने पुण्यके उदयसे प्राप्त हुए मनवांछित भोगोंकों भोगता हुआ सुखसे निवास 
करता था| तथा जिस प्रकार संभोगादि उचित उपायोंके द्वारा इन्द्र इन्द्राणीको प्रसन्न रखता है 
उसी प्रकार बह वश्जजंघ संभोग आदि उपायोंसे श्रीमतीको प्रसन्न रखता था। बह सदा जेन 
धर्मका स्मरण रखता थ। और दिश्ञाओंमें अपनो कीर्ति फैलाता रहता था ॥२०"आ। 


इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध भगवजिनसे ना चार्यप्रणीत निषश्टिलक्षण 
महापुराण संग्रहमे श्रीम्ता आर वजजद्वक पात्रदानका वणन 
करनेवाला तआठवोँ १व समाप्त हुआ ॥८॥ 


१, इलोध्यमान, । २े >सो पुरमाव-अ० | रै- आत्माभीष्टान्‌ । ४, प्ियतमाम्‌ | ५ दिश द०, से०। 





नवम॑ पव॑ 


अथ अिवर्गसंसगरम्यं राज्य प्रकुबंत: | तस्य काछो5गमद्‌ भूयान्‌ भोग. पडऋतुसुन्दरे: ॥१॥ 
स रेमे शरदारम्भे प्रफुब्छाब्जसरोजले । वनेष्बयुक्छदामोदसुमगेषु प्रियान्धित: ॥२॥ 
सरिस्पुलिनदेशेषु प्रियाजघनहारिषु । राजहंसो एरलि छेमे सप्रोचीमनुयक्षयम्‌ ॥३॥ 
कुवसीलोत्पछं कर्णे स कान्लाया बतं सकम्‌ । शोसामिव इशोरस्याः तेनाभूत्‌ सबन्चषिकर्षयन ॥४॥ 
सरसाब्जरजःपुअपिअझरं स्तनमण्डलूम्‌ | स पश्यन्‌ बहुमेने5रसया: कामस्येव करण्डकम्‌ ॥७॥ 
बासगेहे समुत्सपंद्‌ घूपामोदससुगम्धिनि । प्रियास्तनोष्मणा ” भेजे हिमतों स परां छृतिम्‌ ॥६॥ 
कुझमालिप्तसर्वाक्नीमम्लानमुखवा रिजाम्‌ । प्रियामरमयद्‌ गाढमाशिकिष्यनू शिशिरागमे ॥०»॥ 
मधौ मधुमदामत्तकामिनीजनसुन्दरे । बनेषु सहकाराणां स रेमे रामया समम्‌ ॥4॥ 
झशोककलिकां कण न्यस्यन्नस्या मनोमवः । जनचेतोमिदो दध्यो  शोणिताक्ता: स तीरिका:  ॥९॥ 
घमं घर्माम्थु विच्छेदिसरोडनिलहतक्लम: । जलकेलिविधौ कान्‍्तां रमयन्‌ विजदहार सः ॥१०॥ 
चन्दनद्र वसिक्ताजीं प्रियां हारविभूषणाम्‌ | कण्ठे गृहन स धर्मोत्थं नाज्ञासीत कमपि श्रमम्‌ ॥११॥ 


>> 


तदनन्तर धम, अथ और काम इन तीन वर्गोंके संसगंसे मनोहर राज्य करनेवाले महा- 
राज वज्जजं घका छहों ऋतुओंके सुन्दर भोग भोगते हुए बहुत-सा समय व्यतीत हो गया। १॥ 
अपनी प्रिया श्रीमतोके साथ बह राजा झरदूऋतुके प्रारम्भकालमें फूल हुए कमलोंसे सुशोभित 
ताछाबोंके ,जलूमें ओर सप्तपण जानिके वृक्षोंकी सुगन्धिसे मनोहर बनोंमें क्रीड़ा करता था ॥२॥ 
कभी वह श्रेष्ठ राजा, राजहंस पश्कमीके समान अपनी सहचरीके पीछे-पीछे चलता हुआ प्रियाकके 
नितम्बके समान मनोहर नदियोंके तटप्रदेशोंपर सन्तुष्ट होता था ॥३॥ कभा श्रीमतीके कानोंमें 
नीछ कमलका आभूषण पहनाता था। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो उस नील कमछके 
आभूषणोंके छलसे उसके नेत्रोंकी शोभा ही बढ़ा रहा हो।॥।१॥ श्रीमतीका स्तनमण्डल तालाबोंकी 
परागके समूहसे पीछा पड़ गया था इसलिए कामदेवके पिटारेके समान जान पड़ता था। राजा 
वजजंघ उस स्तन-मण्डलको देखता हुआ हुआ बहुत ही हर्षित होता था ॥५॥ दह्ेमनत ऋतुमें वह्‌ 
बजजंघ धूपकी फेलती हुई सुगन्धिसे सुगन्धित गयनागारमें श्रीमताके स्तनोंकी उष्णतासे परम 
धैयको प्राप्त होता था॥६॥ तथा शिशिर ऋतुका आगमन होनेपर जिसका सम्पूण शरीर केशरसे 
लिप्त हो रहा हे ओर जिसका मुख-कमल प्रसन्नतासे खिल रहा है एसी प्रिया श्रीमतीकों गाढ़ 
आलिंगनसे प्रसन्न करता था॥॥। मधुके मदसे उन्मत्त हुई श्ियोंसे हरे-भरे सुन्दर वसन्तमें 
वजञ्जजंघ अपनो स्रीके साथ-साथ आमोंके बनोंमें क्रीड़ा करता था ॥८॥ कभी श्रीमर्ताके कानोमें 
अशोक वृक्षकी नयी कली पहनाता था। उस समय वह ऐसा सुशोभित होता था माना मनुष्यके 
चित्तको भेदन करनेवाले ओर खूुनसे रंगे हुए अपने लाल-छाल बाण पहनाता हुआ कामदेव ही 
हो॥९॥ ग्रीष्म ऋतुमें पस्लीनेकों सुखानेवाली तालाबोंके समीपवर्ती बायुसे जिसकी सब थकाबट 
दूर हो गयी है. ऐसा वज्ञजंघ जलक्रीड़ा कर श्रीमतीको प्रसन्न करता हुआ विहार करता था 
॥१०॥ चन्दनके द्रबसे जिसका सारा झरीर छिप्त हो रहा है ओर जो कण्ठमें द्वार पहने हुई हे 


१. रेजे म०, ल०। २. सप्तपर्ण । ३. संतोषम्‌ । ४. सहायां श्रोमतीभित्यर्थ:। ५, अनुगच्छन्‌ । 
६. कणपूरम्‌ । ७. कर्णपूरकरणेन । ८. संनियोजयन्‌ । ९. शब्यागृहे । १०. उष्णेन । ११. स हिमागमे अ०, 
प०, द०, स० | १२. मधुमदायत्त--प०, द० । मधुमहामत्त-अ०। १३, ध्यायति सम । १४, रक्‍तलिप्तान्‌ । 
१५, बाणान्‌ । तीरका. ल० । तीरकान्‌ म० । 





नवम॑ पवन 
शिरोषकुसुमैः कान्तासलंकुबंन्‌ वर्तसितै:। रूपिणोमिव नैदाघीं भ्रियं तां बहुमंस्त सः ॥१२॥ 
धनागस घनोपान्तस्फुरततड़िति साध्वसात्‌ । कान्तयाइलेषि विश्छेषमोतया घनमेव स ॥१३॥ 
इन्द्रगोपचिता भूमिरामन्द्रस्तनिता घना: । ऐन्द्रचापं चपान्थानां सक्ररुत्कण्टिल मनः ॥१४॥ 
नमः स्थगितमस्मामिः सुरगोपैस्तता महीं। क्यों याथेति' न्‍्यपेधेन्‌ नु पथिकान्‌ गर्जिलैधना: ॥१७॥ 
विकासिकुटजच्छक्षा भूधराणामुपत्थका  । मनोउस्य निनयुरीस्सुक्यं स्वनेरुन्मदकेकिनाम्‌ ॥१६॥ 
कदस्थानिछसंव!स सुरभीकृतसानवः । गिरयोउस्य मनो जह. काले * नृत्यच्छिखावलले ॥६७॥ 
अनेहसि  छसदूविध्दु्योतितविद्ायसि । स रेसे रस्थह्स्याग्रसे चिशर्य प्रियासख' ॥१८॥ 
सरितामुद॒तास्मोभिः प्रियामानप्रधाविमि:' | प्रवाहैर॑तिरस्थासीद्‌ वर्षों: समुपागमे ॥१९॥ 
मोगान्‌ षडऋतुजानित्थं ुझ्ञानोइसौ सहाज्ञन, । साक्षास्कृत्यव मूढानां रद:फलमसद्शंयन ॥२०॥७ 
अथ कालागुरूदामधूपधूमाधिवासिते । मणिप्रदीपकोथोग्दू रीकृतवमस्तरे ॥२१॥ 
_ प्रतिपादिकविन्यस्तर्नमम्लोपशोमिनि । दधत्याकम्बिमिसुंक्ता जालकैह 'सितश्रियम््‌ ॥२२॥ 


गज 


१९१ 





०-2५. 


ऐसी श्रीमतीको गलेमें छगाता हुआ वजजंघ गरमीसे पैदा होनेवाले किसी भी परिश्रप्तको नहीं 
जानता था ॥११॥ बह कभी झिरीपके फूलोंक आभरणोंसे श्रीमतीको सजाता था और फिर 
उसे साक्षात्‌ शरीर धारण करनेबाी श्रीष्मऋतुकी शोभा समझता हुआ बहुछ्न कुछ मानता 
था ॥१२॥ वर्षाऋतुमें जब मेघोंके किनारेपर बिजली चमकती थी उस समय वियोगके भयसे 
अत्यन्त भयभीत हुई श्रीमती ब्रिजलीके डरसे बज्ञ जंघका स्वयं गाढ आिंगन करने लूगती 
थी ॥१३॥ उस समय वबीग्बहूटी नामके छाल-लाल कीड़ोंसे व्याप्त प्रथ्वी, गम्भीर गर्जना करते 
हुए मेघ ओर इन्द्रधनुष ये सब पथिकोंके मनको बहुत ही उत्कण्ठिन बना रहे थे ॥१७॥ उस 
समय गरजते हुए बादल मानो यह कहकर ही पथ्रिकोंको गमन करनेसे रोक रहे थे कि आकाश तो 
हम लोगोंने घेर लिया हे ओर प्रथ्वी वीरबहूटी कीड़ोंसे भरी हुई हे अब तुम कहाँ जाओगे १॥१०॥ 
उस समय खिले हुए ,कुटज जातिके बृक्षोंसे / व्याप्त पबतके समीपकी भूमि उन्मत्त हुए 
मयूरोंके शब्दोंसे राजा वज्ञजंघका मन उत्कण्टित कर रही थी ॥१६॥ जिस समय मयूर नृत्य 
कर रहे थे ऐसे उस वर्षाके समयमें कदम्बपुष्पोंकी वायुके सम्पकसे सुगन्धित शिखरोंबाले पंत 
राजा वज्जजंघका मन हरण कर रहे थे ॥१७॥ जिस समय चमकती हुई बिजलीसे आकाश 
प्रकाशमान रहता हे ऐसे उस वर्षाकालमें राजा बज्जजंघ अपने सुन्दर महलके अम्रभागमें 
प्रिया श्रोमतीके साथ शयन करता हुआ रमण करता था ॥१८॥ बषाऋतु आनेपर ख्तरियोंका 
मान दूर करनेवाले और उछछते हुए जलसे शोभायमान नदियोंके पूरसे उसे बहुत ही सन्तोष 
होता था ॥१९॥ इस प्रकार बह राजा बजजंघ अपनी प्रिया श्रोमतीके साथ-साथ छहों ऋतुओं- 
के भोगोंका अनुभव करता हुआ मानो मूख छोगोंकी पूवभव्में किये हुए अपने तपका साक्षात्‌ 
था ॥२०॥ े 
ऐप घी दिन बह बज्जंघ अपने शयनागारमें कोमल, मनोहर और गंगा नदीके 
बालूदार तटके समान सुशोमित रेशमी चदरसे उज्ज्वल इय्यापर शयन कर रहा था। जिस 
शयनागारमें वह शयन करता था वह कृष्ण अगुरुको बनी हुई उत्कृष्ट धूपके धूमसे अत्यन्त 








१. निविडम्‌ । २. आच्छादितम्‌ । ३. विस्तृता। ४. कुंत्र गच्छथ । ५, निषेध चक्रिरे। ६. इव । 
७ गजिता घनाः म०, ल०। ८. आसन्नभूमि । सवा), “० व ३३४ 0४ शा? 
१२, सौधाग्रे 'शोड्स्थासोरधेराधार.' इति सूत्रात्‌ सप्तम्यर्थ द्वितीया । ई ३. बहंका रप्रक्षाल॒की: । १४, वर्षत्तों 
ल० | १५, निविशन्धफारे | १६. प्रतिपादकेष स्यापिता । १७. हसित॑ हसनम्‌ । 
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कुम्देन्दीवरमन्दारसान्द्रामोदाध्रितालिनि । चित्रमिसिगतानेकरूपकर्ममनोहरे ॥२३॥ 
“बासगेहेडन्यदा शिश्ये तल्पे स्वदुनि हारिणि । गज्नासैकतनिर्मासि दुकूल प्रच्छदोषज्वले ॥२४॥ 
प्रियास्तनतटस्पश सुखासी लितलोचन: । सेरुकन्द्रमाइलिष्यनू स विद्युदित्र वारिद. ॥२५॥ 
तत्र वातायनद्वारपिधानारुद्धघूसके । केशसंस्कारधूपोथदुमेन क्षणमू चिछितो ॥२६॥ 
निरुद्धोच्छवासदीःस्थित्यादन्त: किब्लिदिवाकुछो । दम्पती तो निश्चामध्ये दीघनिद्वामुपेयतु ॥२७॥ 
जोवापाये तयोदें हो क्षणाद्‌ विच्छाय्ता गती। प्रदीपापायसंब्ूद तमस्कन्धो यथा ग्रृहौ ॥२८॥ 
विद्युतासुरसो छायां न छेमे सहकान्तया । 'पयस्त हृव कालेन सछत: कल्पपादपः ॥२९॥ 
“प्ोगाड्नेनापि धूवेन तयोरासीत्‌ परासुता । घिगिमान्‌ सोगि सोगामान्‌ मोगान्‌ प्राणापहारिण:॥३०॥ 
तो तथा. खुखसाक्ष.तो संमोगैरुपलाकिते । प्राप्तावेकपदे  शोच्यां दर्शां धिक्संसतिस्थितिम्‌ ॥३१॥ 
भोगाज्लैरपि जन्तूनां यदि चेदीर्शी दशा । जनाः किमेमिरस्वन्ते हा कुरुताप्तमतें रतिम्‌ ॥३२४ 
सुगन्धित हो रहा था, मणिमय दीपकोंके प्रकाशसे उसका समस्त अन्धकार नष्ट हो गया था। 
जिनके प्रत्येक पायेमें रत्न जड़े हुए हैं. ऐसे अनेक मंचोंसे वह शोभायमान था । उसमें जो चारों ओर 
मोतियोंके गुच्छे छटक रहे थे उनसे बह ऐसा मालूम होता था मानो हँस ही रहा हो । कुन्द, 
नीलकमल ओर मन्दार जातिके फूछोंकी तीत्र सुगन्धिके कारण उसमें बहुत-से भ्रमर आकर इकट्ठे 
हुए थे । तथा दीबालॉपर बने हुए तरह तरह-तरहके चित्रोंसे वह अतिशय शोभायमान हो रहा 
था ॥२१-२४॥ श्रीमतीके स्तनतटके स्पञ् से उत्पन्न हुए सुखसे जिसके नेत्र निमीलित (बन्द) 
हो रहे हैं ऐसा बह वज्जजंघ मेरु पर्वतकी कन्दराका स्पञ्न करते हुए बिजलीमहित बादलके 
समान शोभायमान हो रहा था ॥२५॥ दयनागारको सुगन्धित बनाने ओर केशोंका संस्कार 
करनेके लिए उस भवनमें अनेक प्रकारका सुगन्धि घूष जल रहा था। भाग्यबश उस दिन 
सेबक लोग झरोखेके द्वार खोलना भूल गये थे इसलिए बह धूम उसी झयनागारमें रुकता रहा। 
निदान, केशोंके संस्कारके लिए जो धूप जल रहा था उसके उठते हुए धूमसे वे दोनों पति-पत्नी 
क्षण-भरमें मूच्छित हो गये ॥२६॥ उस घूमसे उन दोनोंके इबास रुक गये जिससे अन्तःकरणमें 
उन दोनोंको कुछ व्याकुछता हुई । अन्तमें मध्य रात्रिके समय बे दोनों ही दम्पति दीघ निद्राको 
प्राप्त हो गये--सदाके छिए सो गयें--मर गये ॥२७॥ जिस प्रकार दीपक बुझ जानेपर रुके हुए 
अन्धकारके समूहसे मकान निष्प्रभ--मलीन--हो जाते है, उसी प्रकार जीव निकल जानेपर उन 
दोनोंके शरीर क्षण-भरमें निष्प्रभ--मलछोन--हो गये ॥२८॥ जिस प्रकार समय पाकर उखड़ा 
हुआ कल्पवृक्ष लतासे सहित होनेपर भी शोभायमा न नहीं होता उसी प्रकार प्राणरहित बज्जंघ 
श्रीमतीके साथ रहते हुएभी झोभायमान नहीं दो रहा था ॥२९॥ यद्यपि बह धूप उनके भोगोपभोग- 
का साधन था तथापि उससे उनकी मृत्यु हो गयी इसलिए सपके फणाके समान प्राणोंका हरण 
करनेवाले इन भोगोंकी धिककार हो ॥३०॥ जो श्रीमती ओर वशञ्जजंघ उत्तम-उत्तम भोगोंका 
अनुभव करते हुए हमेशा सुखी रहते थे वे भी उस समय एक ही साथ सोचनीय अबस्थाको प्राप्त 
हुए थे इसलिए संसारकी ऐसी स्थितिको धिकक्‍्कार हो ॥३१॥ हे भव्यजन, जब कि भोगोप- 
भोगके साधनोंसे ही जीवॉंकी ऐसी अवस्था हो जाती है तब अन्तमें दुःख देनेवाले इन 
भोगोंस क्‍या प्रयोजन है ? इन्हें छोड़कर जिनेन्द्रदेबके बीतराग मतमें ही प्रीति करो ॥३श॥ 
१, चित्रक्म। २. शय्यागहे ! ३. सदुश । ४. प्रच्छछो-म०,कू० । ५. संशद्धनम०, द०, ल० । 
६, विध्वस्त: | ७, भीगकारणेन । ८. धूमेन प० । ९. मृतिः । १०. सर्पशरीर | ११. तदा ०, म०, स०, 
लछ०। १२. सुखाधीनों । १३. तत्क्षणे । 'सहसेकपदे सद्योडकस्मात्‌ सपदि तत्क्षणे! इस्यभिधान-चिन्तामणिः । 
१४. दुःखान्ले: । 
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खप्तसं पते १९३ 
पात्रदानात्तपुण्पेन बद्धदक्कु रजायुषो | क्षण[त्‌ कुछन्‌ समासाद तत्र तो जन्‍म भेजतु: ॥३३॥ 
जम्बूद्वीपमहामेरोरुसरां दिशमाश्रिता. । सन्स्युदक्कुरदों नाम स्वर्ग श्रोपरिह्ा सिनः ॥३४७ 
मद्यातोधविभूषाश्रगदी पज्योतियृ हा्का: । सोजनामत्र वस्चाड़ा हस्यन्व्ंसमाहयाः ॥६७॥ 

यन्न कल्पत्सा रम्या दशा परिकोत्तिता: | नानारबमया. “स्फीनप्रभोधोतित:- हमुखा' ॥३६॥ 
मधथाड़ा मधुमैरेयसीध्व रिष्टासवादिकान्‌ । रसभेदांस्ततामोदान्‌ वितरस्त्यमतोपश्तान्‌ ॥३७॥ 
कामोद्ीपनसाधर्स्यात्‌ मद्य मिन्युपचयंते | तारवों' रससेदो:यं य सेड्यो मोग मूमिजे,. ॥३८॥ 
मदरुप करण मधथ्ं पानशोण्डेयदाहतम । तद॒वजनीयमार्याणामन्त.करणमोह दस ॥।३९॥ 

पटहान्‌ मई लांस्ताल- झलरामड्डकाहलम । फलछनित पणवायांत्र वाद्यमेदांस्तदह प्रिया: ॥४०॥ 
लुछाकाटिक केयूररुवकाज्भदवेश्कानू । हारानू सकुटसेदांश्व  सुब्रते भूषणाज़का ॥७१॥ 

स््रजों नाताविय्ा, कगपूरतेदांध्य नेह़वा । खव॑जुकुसु माकाए, सुमनोझा दवस्यछत्‌ ॥४२॥ 
मणिप्रदीपैत मान्ति दापाद्वाख्या महाद्व भा । ज्योतिरद्रा खा झोतमातन्वन्ति स्फुडल ॥४१॥ 
गुदाज्ा साधमरत्तज़ सण्दपं च समाप्रहतस | चित्रनत्ततद्यालांश्व संनिवापयितु क्षमा ॥४४॥ 
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उन दोनोंने पात्रदानसे प्राप्त हुए पुण्यके कारण उत्तरकुर भोगभूमिकों आयुका बन्ध किया था 
इसलिए क्षण-भरमें वही जाकर जन्म-चारण कर लिया ॥३३॥ 
जम्बूद्वीपसम्बन्धोी मेर पत्रतसे उत्तका और उत्तरकुर नामकों भोगमभूरम है. जो कि 
अपनो झोभासे सदा स्व॒गंकों झोभाका हँसता रहवो हे॥३७॥ जहाँ मरद्मांग, वादित्रांग, भूषणांग, 
माछांग, दीपांग, ज्योतिरंग, गृहांग, भोजनांग, भाजनांग और बस्त्रांग ये साथक्र नामकों 
धारण करनेवाले दा प्रफकारके कब्पवृक्ष है । ये कल्पवृक्ष अनेक रत्नोंके बने हुए हैं. और अपनी 
ब्रिम्तृव प्रभासे दह्ञों दिशाओंकी प्रकाओित करते रहते है ॥३५-२६॥ इनमें मद्यांगजातिके वृश्ष 
फैलती हुई सुगन्धिसे युक्त तथा अम्रतके समान मोठे मथु->में रेय, सोघु, अरिप्ट ओर आसब 
आदि अनेक प्रकारके रस देते हैं. ॥३७॥ कामोदीपनकी समानता होनेसे शीघ्र ही इन मधु 
आदिको उपचारसे मद्य कहते है | वास्तवमें ये वृक्षोंके एक प्रकारके रस हैं. जिन्हें भोगभूमिमें 
उत्पन्न होनेवाले आय पुरुष सेवन करते हैं ॥३२८॥ मद्पायी छोग जिस मद्यका पान करते हैं 
बह नशा करनेवाला है और अन्तःकरणकों मादित करनेवाला हैं इसलिए आययंपुरुषोंके छिए 
सवा त्याज्य है ॥३०९॥ वादित्रांग जातिके वृक्षमें दु्द्रभि, झदंग, झल्लरी, झंख, भेरी, चंग 
आदि अनेक प्रकारके बाजे फलते हैं ॥2०॥ भूषणांग जातिके वृक्ष नूपुर, बाजूबन्द, रुचिक, 
अंगद(अनन्त), करधनी, हार और मुकुट आदि अनेक प्रकारके आभूषण उत्पन्न करते हैं॥॥2१॥ 
मालांग जातिके वृक्ष सब ऋतुओंके फ़लोंसे व्याप्त 8 प्रकारको माछाएँ और कणफूछ 
आदि अनेक प्रकारके कर्गा भरण अधिक रूपसे धारण करते है ॥०२॥ दीपांग नामके कल्पवृक्ष 
मणिमय दीपकॉसे शोभायमान रहते है ओर प्रका्ममान कान्तिके धारक ज्योतिरंग जातिके 
वृक्ष सद्दा प्रकाश फैडाते रदते हे ॥29॥ गृदांग जातिके कल्यवृक्ष, ऊंचे-ऊेचे राजभवन, मण्डप, 
सभागृह, चित्रश्ाला और नृत्यशाला आदि अनेक पकारके भवन तैयार करनेके लिए समथ 


१. स्वीकृत । २ उत्तरकुरू। ३. भाजत । ४. बहुल । ५. तहसम्बन्धी । ६. मथपायिश्िः । ७ -मस्तः 
करणपोहनम द०, स०, प० ।-मल्तस्फ्रणनोहदम्‌ अ० । ८- तालझल्लरी-प० । पटहाग्मर्दल तालझल्लरी अ०। 

कल ज है पु पे गो न्त्योःः इयर 
९, जयबण्टा । १०, नपुरम्‌ | रुचक कुण्ड ग्रीवाभरण वा। डेंवक मज्ठ लदडपे प्रोवाभरणदन्तयों: इत्यमि- 
धानात । ११. वेष्टक रशना । १२.-मुकुट-अ०, १०, से० । १३. अनेकधा । १४, सद्ा द्यो्ति वितन्ब्न्ति अ०, 
स०। सदोद्योतमातन्वन्ति प०, द०, म० । १५ कठुम्‌ | 
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मोजनाज़ा वराहारानस्तस्वाददाबितः । है फलन्त्यातवड्रसानशनादिकान्‌ ॥४५॥ 

अव्ानं पानक खाद्य स्वाध् चान्नं चतुर्पिषम्‌ । “कट्ुम्लतिक्तमधुरकपायलवणा रसा; ॥४६॥ 
स्थाछानि चधकान शुक्ति स्ज्ञारकरका दिकान्‌ । साजनाड़ा दिशन्त्याविसंबच्छाखाविषज्ञिण. ॥४७।॥ 
चोनपष्टदुकूछानि प्रावारपरिधानकम्‌ । रूदुश्लृक्षममहार्घाणि * वस्त्राज्ा दधति त्रमाः ॥७४८॥ 

न वनस्पतयोःप्येते नैव  दिग्यैरधिष्ठिता: । केवल एथिवीसारा स्तस्मयसवमुपागता:"  ॥४५९॥ 
अनादिनिध्नाअते निसर्गात्‌ फलछदायिनः । नहि “सावस्वमावानामुपालस्म: सुसक्षतः, ४ ॥ज०्॥ 
नूणं दानफकादेते फछन्ति बिपुलं फकस्‌ ।  यथान्यपादपाः काले प्राणिनासुपकारका: ॥५१॥ 
सर्वरत्नमयं यत्र घरणोतलमुझ्ज्वलः । प्रसूनः सोपद्द/रस्वात्‌ मुच्यते जातु न श्रियां ॥५२॥ 

यत्र तृण्या * महीषृष्ठ खतुरडलसंमिता । झुकरछायांशुकेनेव प्रच्छादयति हारिणी ॥५३॥ 
सृगाश्ररर्ति ' यन्नत्या: कोमकास्तृणसंपदः | स्वाद्वीसंदयसोहंधा  रसायनरसास्थया ॥५७॥ 
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रहते हैं ॥2०४॥ भोजनांग जातिक वृक्ष, अम्ृतके समान स्वाद देनेवाले, शरीरको पुष्ट करनेवाले 
और छहों रससहित अश्न-पान आदि उत्तम-उत्तम आहार उत्पन्न करते हैं ॥४५॥ अश्न (रोटी, 
दाल, भात आदि खानेके पदार्थ), पानक (दूध, पानी आदि पीनेके पदार्थ), खाद्य (लड़, आदि 
खाने योग्य पदार्थ) और स्त्राद्य (पान, सुपारी, जाबित्री आदि स्वाद लेने योग्य पदार्थ) ये चार 
प्रकारके आहार और कड़वा, खट्टा, चरपरा, मीठा, कसैला ओर खारा ये छह प्रकारके ग्स हैं 
॥४६॥ भाजनांग जातिके वृक्ष थाली, कटोरा, सीपके आकारके बरतन, भ्ृृंगार और करक 
(करवा) आदि अनेक प्रकारके वरतन देते हैं। ये बरतन इन वृक्षोंकी जाखाओंमें लटकते रहते 
हैं ॥४७७। और बख्रांग जातिके वृक्ष रेशमी बद्, दुपट् और घधोती आदि अनेक प्रकारके कोमल, 
चिकने और महामूल्य वसल्र धारण करते है ॥४८)॥ ये कल्पवृक्ष न तो बनरपतिकायिक हैं और 
न देबोंके द्वारा अधिष्ठित ही हैं। केबल, वृक्षके आकार परिणत हुआ प्रथ्बीका सार ही हैं 
॥४९॥ ये सभी वृक्ष अनादिनिधन हैं और स्व्भावसे हो फल देनेवाल हैं। इन वृक्षोंका यह 
ऐसा स्वभाव ही हे इसलिए थे वृक्ष बख तथा बरतन आदि केसे देते होंगे, इस प्रकार कुतक 
कर इनके स्वभावमें दूधण छगाना उचित नहीं हैे। भावाथ--पदार्थोंके स्वभाव अनेक 
प्रकारके होते हैं. इसलिए उनमें तक करनेको आवश्यकता नहीं है जेसा कि कहा भो हे, 
स्वभावो5तकगोचरः अर्थात्‌ स्वभाव तकका विषय नहीं हे ॥५०॥ जिस प्रकार आजकछके 
अन्य वृक्ष अपने-अपने फलनेका समय आनेपर अनेक प्रकारके फल देकर प्राणियोंका 
उपकार करते हैं. उसी प्रकार उपयुक्त कल्पवृक्ष भो मनुष्योंके दानके फलसे अनेक प्रकारके 
फल फछते हुए वहाँके प्राणियोंका उपकार करते है ॥५१॥ जहाँको प्रध्बी सब प्रकारके रत्नोंसे 
बनी हुई है और उसपर उज्ज्बल फूछोंका उपहार पड़ा रहता है इसलिए उसे शोभा कभी 
छोड़ती हो नहीं है ॥५२॥ जहाँकी भूमिपर हमेशा चार अंगुल प्रमाण मनोहर घास 
लदलद्वाती रहती है. जिससे ऐसा मालूम होता हे कि मानो हरे रंगके बस्त्रसे भूप्रष्ठको 
ढक रही हो अर्थात्‌ जमीनपर हरे रंगका कपड़ा ब्रिछा हो ॥५३॥ जहाँफे पञ्ञु 


१. पृष्टिकरान्‌ । २. भान्चश्चतुविधम्‌ प०, स०, म० | चाथ चतुविधम्‌ अ० । ३ कट्याम्ह-म०, ल० 
४.०भोजवमाजतानि। ५.पानपात्र। ६.शुक्तो प०। शुक्‍्तीन्‌ अ०, स०,द० । ७, संसक्षतानू। ८. उत्तरीयबस्त्र | 
९. अधोध्णुक । १०. महामूल्याति । ११. देवे-म०, छ० । १२. स्थापिता: | १३, पृथिवीसारध्तन्मयत्व-ब०, 
अ०, प०, म०, स०, द०, छ० | १४. -मृपागतव ब०, अ०, प०, स०, द०। १५. पदार्थ । १६, दूषणम्‌ । 
१७, मनोज्ञ: | १८, यथाद्य अ०,प०,स०,द०। १९, बनसंहति; । २०. भक्षयन्ति | २१. यत्र भवाः। तत्नत्या: 
अ०, स० | २२. अतिशयेन रुच्या । २३. अमृतरसबुद्धभा । 
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सोह्यछा दीर्षिका यत्र विदुजत्कनकाम्बुजा: । हंसानां कछमन्प्रेण विस्तेन सनोहराः ॥५५॥ 
सरांस्वुष्फुल्लपञ्मानि वनमुन्मसकोकिजम्‌ | क्रोडाज्यश्र रुचिरा: सल्ति यत्र पे पदे ॥५६॥ 
अन्नाघूय तरून्मर्दमावाति रूुदुमारुत:। पटवासमिवातन्वन्‌ मकरन्दरजोडमितः ॥५७॥ 
यन्र गन्धवहाधूतैराकोर्णा पुष्परेणुमिः। बसुधा राजते पीत'क्षौमेणेबावकृण्णि० ॥५८॥ 
यन्नामोदित दिर्भागे: मरुद्धि: पुष्प रज. । नभसे श्रियमाधते वितानस्थासिदो कल 
यज्ञ नातपसंब्ाधा न बृष्टिन हिमादब: । नेतयों दन्‍्दशक्ा वा प्राणिनां मयहेतवः (१६०)। 

न ज्योस्स्ना माप्यहोरान्नविभागों नत्त संक्रम: । निस्यैकबृसयो भावा यज्रैषां सेलेब! को 
बनानि निस्यपुष्पाणि नलिन्यो नित्यपइुजा: । यत्र निस्यसुखा देशा रक्पांसुसिराचििता ॥६२॥ 
यत्रोर्पन्नवता दिश्यमजुल्याहारमुद्र सम्‌। चदन्तयुत्तानशय्यायामासप्ताहब्यतिक्रमात्‌ ॥६३॥ 
ततो देशान्तर तेषामामनस्ति मनीषिण । दम्पतीनां महीरद्धरिद्धिणों दिनससकम ।।६४॥। 
सहाहेन परेणाथ प्रोत्थाथ कलमाधिण. । स्खलूदूगति सहेल चल संचरन्ति महीतछे ।६५॥ 
तंत स्थिरपदन्यासिम्रंअन्ति दिनसप्तकस्‌ | कछाज्ञानन 'सघ्ताह निर्विशन्ति गुणश्र ते ।।६६॥ 
परेण सप्तरात्रेण सम्पूणंनवयोवना । लमदंशुकस कषा जायन्ते मोगतागिन ॥६७॥ 


स्वादिष्ट, कोमल और मनोहर हृणरूपी सम्पत्तिकों रसायन समझकर बड़े हृपसे चरा करते 
है ॥५४॥ जहाँ अनेक वापिकाएँ है जो कमछोंसे सदित है,उनमें सुबणके समान-उीले कमर फूल 
रहे हैं ओर जो हंसोंके मधुर तथा गम्भीर झब्दोंसे अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं |५५।॥ जहाँ 
जगदह-जगहपर फूल हुए कमछांसे सुझोमित तालाब, उन्मत्त कोकिलाओंसे भरे हुए बन और 
सुन्दर कीड़ापबंत हैं ॥५६॥ जहाँ कोमल वायु वृक्षोंकों हिलाता हुआ धीरे-धीरे बहता रहता 
हू। वह वायु बहते समय सच ओर कमलोंकी परागका डड़ाता रहता है जिससे ऐसा मालूम 
होता है माना सब ओर सुगन्धित चूण ही फेला रहा हो || ५७ ॥ जहाँ बायुके द्वारा डड़कर 
आये हुए पृष्पपगागर्स ढको हुई प्रथ्वा एसो शाभायमान हो रही है. मानो पीछे रंगके रेशमी 
वखस ढका है। || ५८ ॥ जहाँ दर्ां दिशाओंमें बायुके द्वारा उड़-डड़कर आकाझमें इकट्ठा हुआ 
पुष्पपराग सब ओरसे तने हुए चेंदाबा्की शोभा घारण करता हैं ॥ ५९ ॥ जहाँ न गरबीका 
केश होता है, न पानी बरसता है, न तुपार आदि पड़ता है, न अतिवृष्टि आदि ईतियाँ हैं और 
न प्राणियांकों भय उत्पन्न करनेवाले सॉप,विच्छू , खटमल आदि दुष्ट जन्तु ही हुआ करते है॥६०॥ 
जहाँ न चॉदनी है, न रात-दिनका विभाग और न ऋतुओंका परिवतन ही हे, जहाँ सुख देनेवाले 
सब पदार्थ सदा एक-से रहते है ॥६१॥ जहोके वन सदा फूलोसे युक्त रहते हैं, कमलिनियोंमें 
सदा कमछ छगे रहते है, और रत्नकी घूलिसे व्याप्त हुए देश सदा सुखी रहते हैं।| ६२ ॥ जहाँ 
उत्पन्न हुए आये छोग प्रथम सात दिन तक अपनी शब्यापर चित्त पड़ रहते हैं। उस समय 
आचायनि हाथका रसीला अंगूठा चूसना ही उनका द्व्यि आहार बतछाया हं॥६३॥ तत्यश्वात्‌ 
विद्वानोंका मत है कि वे दोनों दम्पती द्वितीय सप्ताहमें प्रथ्बीरूपी रंगभूमिमें घुटनोंके बल 
चलते हुए एक स्थानसे दूसरे स्थान तक जाने लगते है॥ ६४॥ तदनन्तर तीसरे सप्ताहमें वे 
खड़े होकर अस्पष्ट किन्तु मीठी-मीठी बाते कहने छगत है और गिरते-पड़ते खेलते हुए जमीनपर 
चलने छगते है ॥६०५॥ फिर चौथे सप्ताहमें अपने पेर स्थिरतासे रखते हुए चलने छगते हैं तथा 
पाँचनें सप्ताहमें अनेक कछाओं ओर गुणोंसे सहित हो जाते हैं ॥६६॥ छठे सप्ताहमें पूण 

जबान हो जाते हैं और सातवें सप्ताहमें अच्छे-अच्छे वस्लाभूषण धारण कर भोग भोगनेवाले 


१ वासचर्णम । २. स्वर्ण वर्णपट्टवस्त्रेण । रे. आच्छादिता। >गुण्ठिता अ०, प०, स०, द०। 
४, पदार्था । ५. उद्गतरसम्‌ | ६. अनुभवन्ति । 


१९६ आविपुराणम्‌ 


नवमासं स्थिता गर्भ रक्षग्म ग्रहोप मे । भन्न दम्पतितामेत्य जायन्ते दानिनो नरा' ॥६4॥ 

यदा दम्पतिसंभूति जनयिन्नों परासुता। तदैव तत्न पुत्रादिसंकल्पो यज्ञ देष्टिनाम्‌ ॥६९।। 

छुत जम्मितमाशत्रेण यत्राहुस तिमम्निनाम्‌ । स्वभावमादृवाद यान्ति दिवसेव बदुद्भवा. ॥७०॥ 
देदोच्छायं नृणां यत्र नानालक्षणसुन्दरम्‌ ! धनुषां पट्सहर्राणि बिधृण्चन्त्याप्तसृक्तयः ।।७१॥ 
पल्यत्रयमित यत्र देइिनामायुरिष्यते । दिनत्रयण चाहारः कुबलीफलमान्रकः ॥७२॥ 

यहछुदां न जरातड्ला न वियोगे। न शोचनम्‌ । नानिष्टसंप्रयोगश्र न चिन्ता देन्यमेव च ॥७३॥ 

न निद्रा नातितन्द्राण नात्युस्मेषनिमेषणस्‌ | न शारोरमल यत्र न छालास्वेदसंसमव: ॥७४॥ 

न यत्र बिरहोन्मादों न यन्न सदनज्वर' । न यत्र खण्डना भोगे सुर्ख यत्र निरल्तरम्‌ ॥७७॥ 

न विषादों भय ग्लानि नरिचि कुपितं च न । न कापण्यमनाचारों न बली यत्र नावल ॥७६।॥ 
बालाकसमनिर्माषा निःस्वेदा नौरजो3म्बरा । यद्र पुण्योदयाश्षित्यं रंस्‍म्यस्ते नरा सुखम्‌ ॥७७॥ 
दुशाज्नतरुसभूत भोगातुमवनोद्भव॒स्‌ । सुख यत्राठिशेत ता चक्रिणो मोगसंपदम्‌ ॥७८॥ 

सत्र दीर्घायुधां नणां नाकाण्डे  झृत्युसंसव । निरुपव्रवमायु स्वं जीवम्स्थुक्तप्रमाणकम्‌ ॥७९॥ 
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हो जाते हैं ॥६»। पूवषभवमें दान देनेवाले मनुष्य ही जहाँ उत्पन्न होते है। वे उत्पन्न होनेके 
पहले नौ माह तक गर्भमें इस प्रकार रहते है जिस प्रकार कि कोई रह्नोके महलमें रहता हैं । 
उन्हें गर्भमें कुछ भी दुःख नहीं होता । और ख्यी-पुरुष साथ-साथ ही पैदा होते हैं.। वे दोनों ख््री- 
पुरुष दम्पतिपनेको प्राप्त होकर ही रहते हैं ॥६८॥ चूँकि वहां जिस समय दम्पतिका जन्म होता 
है उसी समय उनके माता-पिताका देहान्त हो जाता है इसलिए वहाँ के जीवोंमें पुत्र आदिका 
संकल्प नहीं होता ॥।६०।॥ जहाँ केवछ छीक और जभाई लेने माचसे ही प्राणियों की मृत्यु दे। जाती 
है अर्थात्‌ अन्त समयमें माताकों छींक और पुरुषको जेभाई आती है । जहाँ उत्पन्न होनवाल जीव 
स्वभावसे कोमलपरिणार्मा होनेके कारण म्वगकों ही जाते है ७०॥ जहाँ उत्पन्न होनिवाल 
छोगोंका शरीर अनेक लक्षणोंसे सुशोभित तथा छह हजार घनुप ऊँचा होता है एसा आप्र- 
प्रणीत आगम स्पष्ट वणन करते हैं | ७१॥ जहाँ जीवोंकी आयु तीन पल्य प्रमाण होती है 
ओर आहार नीन दिनके बाद होता हैं, बह भी बदगीफल ( छोटे बेरके ) बराबर ॥| ७२ ॥ 
जहा उत्पन्न हुए जीवॉकि न बुढापा आता ह, न रोग होना है, न विर्ह होता हे, न शोक होता 
है, न अनिष्टका संयोग होता है, न चिन्ता होती है, न दीनता होती है, न नींद आती है, ने 
आल्स्य आता है, न नेत्रोंके पछक झपते है, न झगोरमें मल होता है, न छार बहती है और न 
पसीना ही आता हैँ ॥ ७३-७४ ॥ जहाँ न विग्हका उनन्‍माद है, न कामज्चर है, न भोगोंका 
विच्छेद हे किन्तु निरन्तर सुख-ही-सुख रहता है ॥| ७०॥ जहाँन विपाद है, न भय है, न 
पैलानि है, न अरुचि है, न क्रोध हे, न कृपणता हे, न अनाचार है, न काई बलबान ६ और न 

कोई निबल है ॥3६॥ जहाँ के मनुष्य वालसूयके समान देदीप्यम[न, प्सीनारहित और स्वच्छ 
वबर्खोके धारक होते है तथा पुण्यके उदयस रादा सुखपृत्रक क्रीडा करते रहते है ।|७»॥ जहाँ 

ञ्ञा प्रकारके कल्पवृक्षांस उत्पन्न हुए भोगांके अनुभव करनेस उत्पन्न हुआ सख् चक्रवर्तीकी भोग- 
सम्पदाओंका भी उल्लंघन करना है अथात्‌ वहाँके जाब चक्रवर्तीकी अपेक्षा अधिक सखी 
रहते हैँ ॥७८॥ जहाँ मनुष्य बड़ी लम्बी आयुके धारक होते हू उनकी असमयमें मृत्यु नहीं 
होती । वे अपनी तीन पल्य प्रमाण आयु तक निर्विष्न रूपस जीवित रहते है| ७०९॥ 


१, जननोजनकयों । २. जुस्भण । ३. विवरण कुबन्ति। ४. बदरम। ५, यवोतपन्नानाम्‌ । 
६ तन्द्रा । ७, हर्षक्षय । ८, कोग; ९, तरुणाकंसदृबशरीरच । १०, अकाले । 


नवम॑ पत्र ९९.७ 


सर्व5पि समस मोगा: स्व समसुखोदया: । सब सबंतुजान्‌ सोगान्‌ यश्र विन्दुन्त्यनामयाः ॥८०॥ 
सर्थ5पि सुन्दराकारा सब चम्भास्थिवन्धना. | सब चिरायुष कान्त्या गोर्वाणा इव यहुव. ॥4१॥ 
यत्र कल्पतरुच्छायामुपेस्य रछलितस्मिता । दुम्पती गीतवादिय्न॑ रमेते सततोत्सनै, ॥८२॥ 
कलाकुशलता कश्य देददत्वं कलकण्ठता । मास्सयर्ष्यादिवैकल्यमपि बत्र निसगंजम्‌ ॥८३॥ 
स्वभावसुन्दराकारा स्वमावललिलेहिता' । स्वमायमघुरालापा मोदन्त यत्र देद्दिन ॥<४॥ 
दानाद दानानुमोदाद वा यत्र पाव्रससाश्रियात्‌ । प्राणिन सुखमेघन्से यावजीवसमनामया ॥<७॥ 
कुदष्यों वतैह्ींना केवल सोगकाशिक्षण' । दुस्वा दानान्यपात्रेपु तियंक्त्व यश्र यान्ध्यमी ॥८६॥ 
कुशीछा कृत्सिताचारा कुवेबा दुरुपोबिता । मायाचाराइच जायन्ते म्गा यत्र बतच्युता, ॥4७॥ 
“मिथुन मिथुन तेषां सगाणामपि जायते । न मिथो5स्ति विरोधों वा बैर  बरस्यसंत था ॥८८॥ 
इत्यध्यन्तसुस्व सस्मिन्‌ क्षेत्रे पात्रप्रदानत | श्रीमती वच्च जद्भइच दुस्प तिस्वमुपेयतु ॥«५॥ 
प्रागुक्ताइय रूगा जन्म सेजुस्ततव सद्रका, । पाग्रदानानुमोदेन दिव्यं मानुष्यमाश्िता ॥९०॥ 

तथा मतिवराद्याइच तद वियोगाद्‌ गताः शुचम्‌ । इृठर्मान्तिके दीक्षां जैनीमाशिभ्रियन्‌ पराख्‌ ॥॥९१॥ 
ते सम्यग्दशनज्ञानचारिग्राचारसंपदम्‌ । समाराध्य यथाकारछ स्वर्गछोकमयासिपु ॥९२।॥। 
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जहाँ सब जीव समान रूपस भोगोंका अनुभव करते है, सबके एक समान सुखका उदय होता 
हे, सभी नीरोग रहकर छहों ऋतुओंके भोगोपभोग प्राप्त करते हैं ॥८०॥ जहदों उत्पन्न हुए सभी 
जीब सुन्दर आकारके घारक है, सभी वज्वृषभनाराचसंहननसे सहित हैं, सभी दीघ आयुके 
धारक है ओर सभी कान्तिसे देवोंके समान हैं ॥८१॥ जहाँ स्त्री-पुरुष कल्पवृक्षकों छायामें 
जाकर छीलापूवक मन्द-मन्द हँसते हुए, गाना-बजाना आदि उत्सबोंसे सदा क्रोड़ा करते 
रहते है ॥८०॥ जहाँ कलछाओंमें कुशछ हाना, स्व॒गंके समान सुन्दर शरीर प्राप्त होना, मधुर 
कएठ हाना और सात्सय, ईप्या आदि दोपोंका अभाव होना आदि बातें स्वभावस ही होती 
है ॥८३॥ जहाँ के जीब स्वभावसे ही सुन्दर आकारवाले, स्वभावसे ही मनोहर चेष्टाओंबाले 
ओर म्वभावस ही मधुर बचन बोलनेवाले होते है । इस प्रकार वे सदा प्रसन्न रहते है ॥८9॥ 
उत्तम पात्रके लिए दान देने अथवा उनके लिए दिये हुए दानकी अनुमोदना करनेसे जीव 
जिस भोगभू मिमें उत्पन्न होते है और जीवनपर्यन्त नीरोग रहकर सुखसे बढ़ते रहते हैं ॥८५॥ 
जो जीब मिथ्यारष्टि हैं, श्॒तोंसे होन हे ओर केबछ भोगोंके अभिलापी है वे अपात्रोंमें दान 
दकर बहाँ वियश्ञ पयायको प्राप्त होते है ॥८६॥ जो जीव कुझील ह--खोटे स्वभावके घारक 
है, मिथ्या आचारके पालक हैं, कुवेषो है, मिथ्या उपवास करनेवाले हे, मायाचारी हैं और 
ब्रतश्रष्ठ हे वे जिस भोगभूमिमें हरिण आदि पश्चु होते हैं ॥८७। ओर जहाँ पद्युओंके युगल भी 
आनन्दसे क्रोड़ा करते है । उनके परम्परमें न विरोध होता है न बैर होता हैं ओर न उनका 
जीवन ही नीरस होता है ॥८८॥ इस प्रकार अत्यन्त सुखांसे भरे हुए उस उत्तरकुरुक्षेत्रमें 
पात्रदानके प्रभावस वे दोनों श्रीमती और वज्जजंघ दम्पती अवस्थाका प्राप्त हुए-सत्री और 
पुरुषरूपसे उत्पन्न हुए ॥८९॥। जिनका वणन पहले किया जा चुका ह ऐसे नकुल, सिह, वानर 
ओर शुकर भी पात्रदानकी अनुमोदनाक प्रभावसे वहींपर दिव्य मनुष्यशरीरको पाकर भद्र- 
परिणा्मी आय हुए ॥९०।| इधर मतिवर, आनन्द, धनमित्र ओर अक्म्पन ये चारों ही जीव 
श्रीमती और वश्ज जंघके विरहसे भारों झोककों भ्राप्त हुए और अन्तमें चारोंने ही श्रीदढ वम 
नामके आचायके समीप उत्कृष्ट जिनदीक्षा धारण कर छी ॥९१॥ और चारों ही सम्यग्दशन 


१. लभसो । 'विदुड लासे । २ यत्रोत्यन्ना: | ३. रेमाते अ०, प०, 4०, स०, म७ । ४. निरामय । 
कठ्पदेहत्वं अ०, प०, द०, स० । ५. मनोज्ञवप्टत्वम्‌। ६. चेष्टा । ७, मैथुन मिन्स०, द०, ल० | ८, वध्य- 
वबकादिभाव: | ९. मानभिको ढ्वेप. । १०. रसक्षय: । 


१९८ आदिपुराणम्‌ 


अधो प्रेवेयकस्थाधों पिमाने तेहह मिस्तृताम्‌ । प्राखास्तपो5नुमाबेन तपो हि फलूतीप्लितस्‌ !॥९३॥ 
अथातो वद्जरूाय कान्वया सममेकदा | कल्पपादपज्ञां लक्ष्मोमीक्षमाण क्षणं स्थित. ॥९४॥ 
सूययप्रमस्य देवस्य नमोयायि विमानकस्‌ | इृष्टा जातिस्मरों भृत्वा प्रशुद्ध, प्रियया समम्‌ ॥९७॥ 
तावधारणायोयुग्म दूरादागच्छदैक्षत | तं च तावनुग हन्तो ब्योम्त: समवतेरतु. ॥९६॥ 
दवा भ् सहसार्थासीदस्युत्थानादिसंअम. । संस्कारा' प्राक्ता नून॑ प्रेरयन्त्यड्िनों हिते ॥९७॥ 
अभ्यु तिछकसो रेजे मुनीन्द्रौ सह कास्तया | नलिन्या दिवस. सूर्प्रतिसूर्याविवोद्गती ॥९८॥ 
तयोरधिपदद्वन्द॑ दृत्ताध॑ प्रणनाम स | आनन्दाभ्रलबे साठ. क्षारयप्रित्र ततक्मों ॥९६॥ 
तामाशोभिरथाश्ार्थ प्रणत प्रमदान्वितम्‌ । यती समुचित देशमध्यासीनों यथाक्रमम्‌ ॥१००॥ 
तत' सुखोपविष्टो तो सो5पृच्छदिति चारणो । छसइन्तांशुसंताने: पुष्पाअछिमियाकिरत ॥$०१॥ 
भगवन्तो युवां क्वत्यों कुतस्तयों किं नु कारणम्‌ । युष्मदागमने अतमिदमेतत्तवाद्य में ॥३०२॥ 
युष्मत्संदशनाजातसोहाद सम सानसम्‌ । प्रसोदर्ति किमु ज्ञात पूर्वी. ज्ञातो थुवां मम ॥१०३॥ 
सम्यरज्ञान तथा सम्यकचा रित्ररूपी सम्पदाकी आराधना कर अपनी-अपनी आयुके अनुसार 
स्वगछोक गये ॥९२॥ बहाँ तपके प्रभावसे अधोग्रवेयकक सबसे नीचेके विमानमें ( पहले 
प्रवेयकमें ) अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए। सो ठीक ही है । तप सबके अभीष्ठ फछोंकों फछता 
है ॥९३॥ 
अनन्तर एक समय वज़्जजंघ आय अपनी ख््रीके साथ कल्पबृक्षकी शोभा निहारता हुआ 
क्षण-भर बैठा ही था ॥९७॥ कि इननेमें आकाशमें जाते हुए सूयप्रभ देवके विमानको देखकर 
डसे अपनी स्रीके साथ-साथ ही जातिस्मरण हो गया और उसी क्षण दोनोंको संसारके स्व॒रूप- 
का यथाथ ज्ञान हो गया ॥९५।॥ उसी समय बजञजंघके जीबने दूरसे आते हुए दो चारण मुनि 
देखे | वे मुनि भी उसपर अनुग्रह करते हुए आकाझमागसे उतर पड़ ॥९६॥ बजञ्जजंघका जीव 
उन्हें आता हुआ देखकर शीघ्र ही खड़ा हो गया। सच हे, पूव जन्मके संस्कार ही जीवॉको 
हिंत-कायमें प्रेरित करते रहते है ।॥९७॥ दोनों मुनियोंके समक्ष अपनी स्रीके साथ खड़ा होता 
हुआ बजञ्जजंघका जीव ऐसा शाभायमान हो रहा था जेसे उदित होते हुए सूय ओर प्रतिसूयके 
समभझ्ष कमलिनीके साथ दिन झोभायमान होता हैं ॥९८॥ वश्जजंघके जीवने दोनों मुनियोकि 
चरणयुगरमें अधे चढाया और नमस्कार किया। उस समय उसके नेत्रोंसे हपके ऑसू निकल- 
निकल कर मुनिराजके चरणॉपर पड़ रहे थे जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो अश्रजछूसे 
उनके चरणोंका प्रक्षालन ही कर रहा हो ॥९९॥ वे दोनों मुनि खत्रीके साथ प्रणाम करते हुए आय 
वज्जजंघकों आशीवोद-द्वारा आश्वासन देकर मुनियोंके योग्य स्थानपर यथाक्रम बैठ गये।।१००॥ 
तदनन्तर सुखपृत्रक बेठ हुए दोनों चारण मुनियोसे वजश्जजंघ नीचे छिखे अनुसाग पुछने 
छगा। पूछते समय उसके मुखसे दॉतोंकी किरणोंका समूह निकल रहा था जिससे ऐसा मालूम 
होता था मानों वह पुष्पाश्नलि ही बिखर गहा हो ॥१०१।॥ वह बाला-हे भगवन्‌, आप 
कहो के रहनेवाल हैं ? आप कहाँसे आये हैं और आपके आनेका क्‍या कारण है ? यह सब 
आज मुझसे कहिए ॥१०२॥ है प्रभो, आपके दशनस मेरे हृदयमें मिन्रताका भाव उमड़ रहा 
है, चित्त बहुत ही प्रसन्न हो रहा हैं और मुझे ऐसा मालूम होता हू कि मानो आप मेरे परि- 


न ज उस सतत 








१. अनन्तरम्‌ । २, अवतरत सम | ३.-विवोशन्नतौ प० । ४. पदयुगले । ५. यते, म०, ढछ०। ६. क्य 
भवां | ७, कुत आगतो । 'क्वेहामातस्वात्‌ त्यच' इति यथाक्रम. भवाथे आगतार्थे व त्यचूप्रत्यय, । ८. प्रत्य- 
क्षयया । -मेतत्तथाद्य में म० लू० । ९, पूर्वस्मिन्‌ ज्ञाती | १०. बन्धू । 


डे ए्‌ 
नवस पव १९९, 


इति प्रश्नावसानेजस्थ मुनिज्यायानसाषत । दशनांश जलोप्पीडै.. क्षारयज्ञिव तत्तनुस्‌ ॥१०४॥ 

त्वं विद्धि मां स्वयंबुद्ध यतो उब्ुद्धा. प्रबुद्धधी । महावरूभवे जैन धर्म कर्मनिवर्हणस ॥१०७॥ 
स्वदवियोगाद्ह जातनिवंदों बोधमाश्रित: । दीक्षित्वा३भूवमुत्सप्टदेह. सलौधमंकल्पज ॥१०६॥ 
स्वयंप्रभविमाने5प्रे मणिचूछाहुय' सुर । साधिकाब्ध्युपमायुष्क ततश्य्युरवा भुवं श्रित, ॥१०७॥ 
जम्बुद्रीपस्थ पूर्वस्मिन्‌ विदेहे पौष्फछावते । नगयाँ पुण्दरोंक्रिण्यां प्रियसेनमहीक्ृत: ॥१०८॥ 
सुन्दर्याश्न खुतो5भूव॑ ज्यायान्‌ प्रोतिकराह्यय: । प्रोविदेव. कनीयान्‌ में मुनिरेष महातपा: ॥३०१९॥ 
स्वयंप्रमजिनोपाल्ते दीक्षित्वा वामरूप्स्वहि । सावधिज्ञानमाकाशचारणत्वं तपोबलात्‌ ॥११०॥ 
क्ुद्ध्वावधिसय चक्षुब्यापार्या जयसंगतम्‌ । त्वामायमिह संमतं प्रवोधयितुमागतौ ॥१११॥ 
विदाइरु कुरुष्वाय पात्रदानविशेषत' । समुत्पन्नमिहास्मानं विश्वुद्धाद्‌ दर्शनाद बिना ॥११२॥ 
महाबलूमवे5स्मत्तो बुद्ध्वा स्यक्रतनुस्थिति । नारूब्ब दशने झुर्धि मोगकाछ॒क्षानुबन्धतः ॥११३॥ 
तस्मात्ते दर्शनं सम्यगविशेषणमनुत्तरम्‌ । आयातौ दातुकामौ स्व. स्वर्मोक्षसुखसाधनम्‌ ॥११४॥ 
तदगृह्ाणाद्य सम्यक्त्वं तहलासे काछ एब ते । काऊछब्ध्या बिना नाय॑ तदुस्पत्तिरिहाडिनाम ॥११७॥ 
देशनाकाललब्ध्यादिबाह्कारणसंपदि । अन्त करणसामग्रयां मब्यास्मा स्थाद विशुद्धकृत [हक]॥११६॥ 


चित बन्धु है ॥१०३॥ इस प्रकार वजजंघका प्रश्न समाप्त होते ही ज्येष्ट मुनि अपने दाँतोंकी 
किरणोंरूपी जलके समूहसे उसके शरीरका प्रक्षाछन करते हुए नीचे लिखे अनुसार उत्तर देने 
लगे ॥१०४॥ है आय, तू मुझे स्वयम्बुद्ध मनन्‍्त्रीका जीब जान, जिससे कि तृने महाबलके भवर्में 
सम्यगज्नान प्राप्त कर कर्मोंका क्षय करनेवाले जेनधमंका ज्ञान प्राप्त किया था ॥१०५॥ डस 
अवमें तेरे वियोगस सम्यस्ञान प्राप्त कर मैंने दीक्षा धारण की थी और आयुके अन्तमें संन्यास- 
पूवक अगोर छोड़ सोधम स्वगके म्वयस्प्रभ विमानमें मणिचूछ नामका देव हुआ था| बहाँ मेरी 
आयु एक सागरस कुछ अधिक थी। तत्पश्चात्‌ वहाँसे च्युत होकर भूलोकमें उत्पन्न हुआ हूँ 
॥१०६-१०७॥ जम्ब द्वीपके पूबविदेह क्षेत्रमं स्थित पुष्कछावती देशसम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरी: 
में प्रियसेन राजा आर उनकी महाराज्ञी सुन्दरी देवीके प्रीतिकर नामका बड़ा पुत्र हुआ हूँ और 
यह मद्दातपस्वरी प्रीतिदेव मेरा छोटा भाई हूँ ॥१०८-१०९॥ हम दोनों भाइयोंने भी स्वयंप्रभ 
जिनेन्द्रके समीप दोक्षा छेकर तपोबलस अवधिज्ञान तथा आकागगामिनी चारण ऋड्धि प्राप्त 
की ह ॥११०॥ है आय, हम दोनने अपने अवधिज्ञानरूपी नेत्रस जाना है कि आप यहाँ उत्पन्न 
हुए हैं । चूँकि आप हमारे परम मित्र थे इसलिए आपको समझानेके लिए हम लोग यहाँ आये 
हैं ॥११५॥ है आय, तू निमछ सम्यग्दशनके बिना केबछ पात्रदानकी विशेषतासे ही यहाँ 
उत्पन्न हुआ हे यह निश्चय समझ ।११२॥ महाबलके भवमें तूने हमसे ही तस्त्वज्ञान प्राप्त कर 
झरीर छोड़ा था परन्तु उस समय भोगोंकी आकांक्षाके बशसे तू सम्यग्दशनकी विशुद्धताको 
प्राप्त नहीं कर सका था ॥११३॥ अब हम दोनों, सवश्रेघ्न तथा स्वग और भोक्षसम्बन्धी 
सुखके प्रधान कारणरूप सम्यग्द्शनको देनेकी इच्छासे यहाँ आये हैं ॥११७॥ इसलिए है आय 
आज सम्यग्दशन प्रहण कर | उसके ग्रहण करनेका यह समय है क्योंकि कालछब्धिके बिना इस 
संसारमें जीधोंको सम्यग्दशनको उत्पत्ति नहीं होती हे |११५॥ जब देशनालब्धि और काछलब्धि 
आदि बहिरज्ञ कारण तथा करणछव्धिरूप अन्तरज्ञ कारण सामग्रीकी प्राप्ति होती है तभी 


१. प्रवाहैः । २. बुद्धघा अ०। ३. विनाशकम्‌ । ४ पृष्कछावत्या अय पौष्कलाबत' तस्मिन्‌। 
५. अविनाशितसंगमम्‌ । ६. -संगत: अ०, प० । ७. त्वामावाबिह ल०, अ०। ८ विद्धि । ९. भोगभूमिषु । 
१०, नालब्धो- म०, ल० ।/ ११, भवावः । १२. अम्यस्तः:करण । 'करणं साधकतमं क्षेत्रगाश्रेन्द्रियेष्वपि 
इत्यभिधानात्‌ । १३. विशुद्धदृकू ब०, अ०, १०, द०, स०, मे०, ऊ० । 





२०० आदिपुराणम्‌ 


शमाद दर्शनमोहस्य सम्थक्स्वादानमादित: । जन्तोरनादिमिध्यात्वकछछूकलि लात्मनः ॥११७॥ 
यथा पित्तोदयोद्आन्तस्वास्तबृत्तेस्तदत्ययात्‌ । यथार्थदर्शनं तददन्तर्मोह्ोपशान्तित ॥११८॥ 

अनिद्धं य तमो नेश तथा नोदयतें5शुमान्‌ । तथानुर्धिग्र मिथ्यात्वतमों नोदेति दर्शनम ॥११९॥ 
त्रिघा विपाव्य मिथ्यात्वप्रकृति करणखिसि.। मब्यास्सा दासयनू कम स्थिति सम्यक्स्तमास सब्ेश१२०॥ 
आप्तागमपदार्थानां श्रद्धानं परया मुदा | सम्यग्दशनमास्नात तन्मूले ज्ञानचेष्टिते ॥१२१॥। 
“श्ात्मादिमुक्तिपयेन्ततस्वश्रद्धानम ज़सा । त्रिभिमृंडैरनालीठमशाहं विड्धि द्शनम्‌ ॥१२२॥ 

तस्य प्रशमसंवेगावास्तिक्य चानुकम्पनम्‌ | गुणा: श्रद्धारुचिस्पशप्रत्ययाश्रेति पर्यया: ॥$२३॥ 
तस्य निःशक्ल्तत्वादीन्यष्टावज्ञानि निश्चिनु | चैरंशुमिरिवाभाति रत्न सदृदशनाहूयम्‌ ॥१२४॥ 
शर्ढीं जहीहि सन्‍मार्ग भोगकारक्षामपाकुर। विधिकिस्सादय्य हित्व। भजस्वामृददष्टितामू ॥१२५॥ 
कुरूपब हणं॑ घम मछस्थाननिगृहनेः | मार्गाच्यलति धर्मस्थे स्थितीकरणमाचर ॥१२६॥ 
र्नश्रितववस्यायंसड्े वात्सल्यमातनु । विधेहि शासमे जैने यथाशक्ति प्रभावनाम्‌ ॥१२७॥ 
देवतालोकपाषण्ड व्यामोहांश्र समुस्सज । मोहान्धो हि जनस्तर्तं पश्यक्षपि न पश्यति ॥१२८॥ 


यह भव्य प्राणी विशुद्ध सम्यग्दशनका घारक हो सकता है ॥११६॥ जिस जीवका आत्मा अनादि: 
काल्‍छस छगे हुए मिथ्यात्वरूपी कलंकस दूषित हो रहा है, उस जीवको सबसे पहले दशनमोह- 
नीय कमका उपशम होनेसे ओपश्मिक सम्यक्त्वको प्राप्ति होतो हे ॥११७॥ जिस प्रकार पित्तके 
उदयस उद्शआवान्त हुई चित्तवृत्तिका अभाव होनेपर क्षीर आदि पदार्थंके यथाथस्वरूपका 
परिज्ञान होने छगता है उसी प्रकार अन्तरब्बभः कारणरूप मोहनीय कमका उपश्म हनिपर 
जीव आदि पदार्थंकि यथाथस्वरूपका परिज्ञान होने लगता हैं. ॥१९८॥ जिस प्रकार घूर 
रात्रिसम्बन्धी अन्धकारकों दर किये बिना उदित नहीं होता उसी प्रकार सम्यग्दशान मिथ्यात्व- 
रूपी अन्धकारकी दर किये बिना उदित नहीं हं।ता-प्राप्त नहीं होता ॥९९०॥| यह भव्य 
जीव, अधःकरण, अपूबंकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणों-द्वरारा मिश्यात्वप्रकृतिके 
मिश्यात्व, सम्यकृमिथ्यात्व और सम्यकत्वप्रकृतिरूप तीन खण्ड करके कर्मोक्री स्थिति कम 
करता हुआ सम्यग्द्रष्टि होता € ॥१२०॥ वीतराग सवज्ञ देव, आप्तोपज्ञ, आगम और 
जीवादि पदार्थोका बढ़ी निछासे श्रद्धान करना सम्यग्दशन माना गया है । यह सम्यग्दशन 
सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्रका मृल कारण है। इसके बिना वे दोनों नहीं हो सकते 
॥१५१। जीवादि सात तस्तवोंका जीन मृदतारहित ओर आठ अंगसहित यथाथ श्रद्धान 
करना सम्यग्दशन है ॥१२२॥ ग्रशम, संवेग, आम्तिक्य ओर अनुकम्पा ये चार सम्यग्दशनके 
गुण है और श्रद्धा, रुचि, म्पज्ञ तथा प्रत्यय ये उसके पर्याय हैं ॥१२३॥ निःशंकित, निःकां 
क्षित, निर्विचिकित्सा, अमददृष्टि, उपगूहन, वात्सल्य, स्थेतिकरण और प्रभावना ये सम्य- 
ग्द्शनके आठ अंग हैं | इन आठ अंगरूपी किरणोंसे सम्यग्दशनरूपी रत्ष बहत हो शोभाय- 
मान होता है ॥ १२४॥ है आय, तू इस श्रेष्ठ जेनमासमें शंकाकों छोड़--किसी प्रकारका 
सन्देह मत कर, भोगोंको इच्छा दूर कर, ग्ठानिको छोड़कर अमृदहृष्टि ( विवेकपूर्ण रृष्टि ) 
को प्राप्त कर दोपके स्थानोंकी छिपाकर समीचीन धमको वृद्धि कर, मागसे बिच छित होते हुए 
धर्मात्माका स्थितीकरण कर, रकह्नत्रथके धारक आय पुरुषोंके संघर्मे प्रमभावका विस्तार कर 
ओर जैन-झासनकी शक्तिके अनुसार प्रभावना कर ॥१२५-१२७॥ देवमूढता, छोकमूढ़ता और 





१. प्रथमोपशमसम्यक्वादानम्‌ । २. दृषित। ३. निशाया इृदम्‌ । ४, मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यार्व- 
सम्यकलवप्रकृतिभेदेन । ५, तद्दर्शन मूल कारणं ययो:। ६. ज्ञानचारित्र। ७, जीवादिमोक्षपर्यन्तसप्ततत्त्त- 
प्रद्धानम्‌। ८. स्वपराश्रयभेदेन द्यम्‌ । 


नवम॑ पर्व २०९ 


'प्रतोहि धर्मसवस्व॑ दर्शन घारदशंन । तस्मिश्नासे दुरापाणि' न सुखानीह देहिनास्‌ ॥१२९।॥ 

रब्धं तेनेव सज्जन्म स कृतार्थ' स पण्डित' । परिस्फुरति निश्याज यस्य सहन हृदि ॥१३०॥ 

सिद्धिप्रसादसोपानं विद्धि दर्शनमग्रिमम्‌ ! दुर्गतिद्वारसंरोधि कवाटपुटमूर्जितम्‌ ॥।१३१॥ 

स्थिर धर्मंतरोमूंल द्वारं स्वर्मोक्षयेश्मसन । शीछामरणहारस्य तरल तरलोपमम ॥१३२॥ 

अल करिष्णु रोचिष्णु रलसारमनुत्तरम्‌ । सम्यक्त्व॑ हृदये घत्स्व मुक्तिश्रोदरविअ्रसस ॥१३३॥ 

सम्यग्दशनसदंस येनासादि दुरासदम्‌ । सो5चिरान्सुक्किपये न्तां पे “सुखबतातिमवाप्नुयात्‌ ॥१३४॥ 

छब्घसददश नो जीयो मुहर्समपि पश्य य. । संसारकतिकां छिस्वा कुरुते हासिनोमसौ ॥१३७॥ 

सुदेवस्वसुमानुष्ये जन्‍्मनी सस्य नेतरत्‌ । दुर्जन्म जायते जातु दृदि यस्यास्ति दशनम्‌ ॥१३६॥ 

किं वा बहुमिरालापै. इलाचैपैवास्तु दश्श ने । छब्घेन येन संसारो यास्यनन्तोडपि सान्तताम्‌ ॥१३७॥ 

तश्व जैमेश्वरीमाज्ञामस्मद्वाक्यात्‌ प्रमाणयन्‌ | झनन्यशरणों मत्वा प्रतिपद्यस्व दृशनम्‌ ।।१३८॥ 

उत्तमाड्रमिवाम्लेषु नेश्रद्मम मिवानने । मुक्स्यज्ेषु प्रधानाज्माप्ता सददर्शनं विदु ॥१३५॥ 
पाषण्ड, मूढ़ता इन तीन मूढ़ताओंको छोड़ क्योंकि मूढ़ ताओंसे अन्धा हुआ प्राणी तत्त्वोंको 
देखता हुआ भी नहीं देखता ॥१२८॥ हे आय, पदार्थेके ठीक-ठीक स्वरूपका दर्शन करनेवाले 
सम्यग्दशनको ही तू धर्मका सवंस्व समझ, उस सम्यग्दशनके प्राप्त हो चुकनेपर संसारमें 
ऐसा कोई सुख नहीं रहता जो जीबॉंको प्राप्त नहीं होता हो ॥१२९॥ इस संसारमें उसी पुरुषने 
श्रेष्ठ जन्म पाया है, वही कृताथथ है और बह्दी पण्डित है जिसके हृदयमें छलरहित-बास्तविक 
सम्यग्दशन प्रकाशमान रहता है ॥१३०॥ दे आये, तू यह निश्चित जान कि यह सम्यग्दशन 
मोक्षरूपी महलकी पहली सीढी है। नरकादि दुगेतियोंके द्वारको रोकनेवाले मजबूत किवाड़ 
हैं, धमंरूपी वृश्षकी स्थिर जड़ है, स्वर्ग और मोक्षरूपी घरका द्वार है और शीलरूपी 
ग्वहारके मध्यमें लगा हुआ श्रेष्ठ रत्न है ॥१३१-१३२॥ यह सम्यग्दशन जीवोंको अलंकृत करने- 
वाला है, स्वयं देदीप्यमान है, र्नोंमें श्रेष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट हे और मुक्तिरूपी लक्ष्मीके हारके 
समान है । ऐसे इस सम्यग्दडा नरूपो रब्नहारकों हे भव्य, तू अपने हृदयमें धारण कर ॥१३१॥ 
जिस पुरुषने अत्यन्त दुलेभ इस सम्यग्दशनरूपी श्रेष्ठ रत्नको पा लिया है वह शीघ्र ही 
मोक्ष तकके सुखको पा लेता है ॥१३७॥ देखो, जो पुरुष एक मुहृतके लिए भी सम्यग्दशन 
प्राप्त कर छता है वह इस संसाग्रूपी बेलठको काटकर बहुत ही छोटी कर देता है अर्थात्‌ वह 
अद्भ पुदूगल परावतंनसे अधिक समय तक संसारमें नहीं रहता ॥१३५॥ जिसके हृदयमें 
सम्यरदर्शन विद्यमान है वह उत्तम देव और उत्तम मनुष्य पयायमें ही उत्पन्न होता है । उसके 
नारकी और तियत्वोंके खोटे जन्म कभी भी नहीं होते ॥१३६॥ इस सम्यर्दश नके विषयमें 
अधिक कहनेसे क्‍या हाभ ? इसकी तो यही प्रशंसा पर्याप्त हे कि सम्यग्दशनके प्राप्त होनेपर 
अनन्त संसार भी सान्‍त (अन्तसहित) हो जाता है ॥१३७॥ हे आये, तू मेरे कहनेसे 
अहेन्त देवकी आज्ञाको प्रमाण मानता हुआ अनन्यशरण हंकर अन्य रागी द्वेषी देवताओंकी 
शरणमें न जाकर सम्यग्दशन स्वीकार कर ॥१३८॥ जिस प्रकार शरीरफे हस्त, पाद आदि 
अंगोमें मस्तक प्रधान है और मुखमें नेत्र प्रधान हे उसी प्रकार मोक्षके समस्त अंगोंमें गण- 


न्लललनन लक तल नतत ++ तक 


१ जानोहि। २. चारुदर्शनम्‌ ब०, अ०, प०, म०, स०, ल०। ३. प्राप्ते सति। ४, दुल्लेभानि। 
५. कवाटपट- म०, ल० । ६. कान्तिमत्‌॥ ७, तरलोपलम्‌ ब०, ट०। मध्यमणि, 'उपलो रत्नपाषाणों 
उपछा शर्करापि न हति। तरलों हारमध्यग:' इत्यमर । हारमध्यस्थितं रत्त तरलं नायक बिदृ.' इति 
हलायुध' । ८. शोमाम । ९. प्राप्तम्‌ । १०. सुखपरम्पराम्‌ । 

२६ 
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अपास्य छोक पाषण्डदेयतासु विमूदतास । _परतोमैं रनालीद मुज्ज्बछी कुर दर्शनम्‌ ॥१७४०॥ 
संसारकतिकायास छिन्धि सदृदर्शनासिना | नासि नॉसब्लमठ्यस्स्व॑ सविष्यत्तीथनायक ॥१४१॥ 
सम्क्यरवभधि कृत्यैवमाप्तसू क्‍त्यनुसारत: । कृताय देशनास्माभिग्रष्चिया श्रेयसे तवया ॥१४२॥ 
स्वभमप्यस्वावक्सबे था सम्यक्त्वमविकछमस्बितस । भवाम्बुघेस्तरण्ड तत्‌ स्त्रेणात्‌ कि बत खिद्यसि 8१४३॥ 
सद्दृष्टे स्रीष्वनुस्पत्ति ए्रथिवोष्व॒पि षटस्वध्न । श्रिषु देवनिकायेषु नोचेष्वन्थेषु वास्यिके ॥३४४॥ 
घिगिदं ख्रेणमहल्ाष्यं नैप्रेन्थ्यपतिबन्धि यत्‌ । कारीषाग्निनिमं तापं निराहुस्तन्न तदविद ॥१७७५॥ 
तदेतत्‌ ख्रणमुत्सज्य सम्यगाराध्य दशनम्‌ । प्राप्तासि परमस्थानसप्तक' स्वमनुकमात्‌ ॥१४६॥ 

युवां कतिपयैरेव भबे श्रेयोउनुबन्धिमि. । ध्यानाग्निदग्धकर्माणो प्राप्तास्थ,.. परमं पदस्‌ ॥१४७॥। 
इति प्रीतिकराचाय वचन स प्रमाणयन्‌ । सजानिरादथे सम्यग्दशंन प्रीतमानलः ॥१४८।। 

स सद्दशनमासाथ सप्रिय पिश्मियेतराम्‌ | पुष्णास्यलब्धलामो हि देहिनां महतीं शतीम्‌ ॥१४९॥ 
प्राप्य | सू श्रानगां हां सम्यग्द्शनकण्ठिकास्‌ | यौवराज्यपदे सोउस्थात्‌ मुक्तिसाम्राज्यसम्पद ॥१७०॥ 
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घरादि देव सम्यरद्नको ही प्रधान अंग मानते हैं॥१३९॥ हे आय, तू 0 ढुता, पापण्डि- 
मूढ़ता और देबमूदताका परित्याग कर जिसे मिथ्यादष्टि प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे सम्यग्दशन- 
को उज्ज्वल कर-विशुद्ध सम्यग्दशोन धारण कर ॥१४०॥ तू सम्यग्दशनरूपी तलबारके द्वारा 
संसाररूपी छताकी दीघताकों काट | तू अबश्य हो निकट भव्य है और भविष्यतकालमें 
तीथंकर होनेवाला है ॥१४१॥ है आये, इस प्रकार मैंने अरहन्त देवके कहे अनुसार, सम्यग- 
दर्शन विषयको लेकर, यह उपदेश किया है सो मोक्षरूपी कल्याणकी प्राप्तिके लिए तुझे यह 
अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए ॥१४२॥ इस प्रकार वे मुनिराज आय बजञ्जजंघकों समझाकर 
आयो श्रीमतीसे कहने छगे कि माता, तू भी बहुत शीघ्र हो संसारख्पी समुद्रसे पार करनेके 
छिए नोकाके समान इस सम्यग्दशनको ग्रहण कर । वृथा हो स्रीपयायमें क्‍यों खेद-खिन्न हो 
रही हे ? ॥१४३॥ है माता, सब श्रियोंमें, रत्नप्रभाकों छोड़कर नीचेकी छड़ प्रथिवियोंमें भवन- 
बासी व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें तथा अन्य नीच पर्यायोंमें सम्यस्ट्रष्टि जीबॉकी उत्पत्ति 
नहीं होती ॥१०४॥ इस निन्ध ख्रीपयोयको धिक्‍्कार हे जो कि निग्नन्थ-ठिगम्बर मुनिधर्म पालन 
करनेके लिए बाधक है और जिसमें विद्वानोंने करोष (कण्डाकी आग) की अग्निके समान 
कामका सनन्‍्ताप कहा है ॥१४५॥ हे माता, अब तू निर्दोप सम्यग्दशनकी आराधना कर और 
इस खत्रीपयोयको छोड़कर क्रमसे सप्त परम स्थानोंको प्राप्त कर। भावाथ--१ 'सज्जाति', 
२ सद्ग्रहस्थता? (श्रावकके ब्रत), ३ 'पारित्रज्य' (मुनियोंके ब्रत), ४ 'सुरेन्द्र पद', ५ राज्यपद' 
६ अरहन्तपद', ७ 'सिद्धपद' ये सात परम स्थान (उत्कृष्टपठ) कहलाते हैं । सम्यग्दष्टि जीव 
क्रम-क्रमसे इन परम स्थानोंको प्राप्त होता है ॥१४६॥ आप छोग कुछ पुण्य भवोंकी घारण कर 
ध्यानरूपी अग्निसे समस्त कर्मोंको भस्म कर परम पदको ग्राप्त करोंगे ॥१४७॥ 

इस ग्रकार प्रीतिकर आचायके वचनोको प्रमाण मानते हुए आय बशञ्ज जंघने अपनी ख्रीके 
साथ-साथ प्रसन्नचित्त होकर सम्यग्दशन धारण किया ॥१४८॥ बह वज्जजंघका जीब अपनी 
प्रियाके साथ-साथ सम्यग्दशंन पाकर बहुन ही सन्तुष्ट हुआ | सो ठीक ही है, अपूब वस्तुका छाभ 
प्राणियोंके महान्‌ सन्‍्तोपको पुष्ट करता ही है ॥१४९॥ जिस प्रकार कोई राजकुमार सूत्र (तन्तु) 


न्‍ 


१. पाखण्ड-प०, द० । पाखण्डिन्म्र०, ल०॥ रे, परणास्त्रे परवादिभिवाँ। ३, अधिकार कत्वा । 
४. शीघ्रम । ५. कारणात्‌। ६. स्त्रीत्वात्‌ । ७, विकलेन्द्रिजातिष । ८. बाम्बिके द० । ९, रूटि 
मध्य मपुरुषकवचनम्‌ । १०, 'सज्जाति' सदगृहस्थत्व॑ पारिब्राज्यं युरेन्द्रता। साम्राज्यं परमाहन्‍त्य निर्वाण् 
सेति सप्तथा ॥ ११, आप्ल व्याप्ती लुटि । १२ सबनित । १३, आगम ! 
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सापि सम्यक्ट्वलछासेत नितरामतुषत्‌ सती । विद्युद्धपुंस्वयोगेन निर्वाणममिलापुका ।|१५१॥ 
अललब्धपूर्व मास्वाद्य सदृदर्शनरसायनम्‌ । प्रापसुस्तो परां पुष्टि धर्म कैमेनियहंणे ॥१७२॥ 

शाहदू छार्यादयो5प्याभ्या सम॑ सददशनासतम्‌ । तथा भेजुगुरोरस्यथ पादमूछमुपाश्रिता. ॥१५३१॥ 

तौ दम्पती कृतानन्दसंदर्शितमनोरथो । मुनीन्‍द्रौ धर्मसंवेगाश्यिरस्थास्एक्षतां सुहुः ॥१५४॥ 
जन्मान्तरनिबद्धेन प्रेग्णा ब्रिस्फारितेक्षण । क्षणं मुनिपदाम्मोजसंस्पर्शात्‌ सोधस्वभूद्‌ छतिसर्‌ ॥१५७॥ 
कृतप्रणाममाशीमिंराशास्य तमनुस्थितम्‌ | ततो यथोचितं देश ताबूषी गश्सुमुद्चती ॥)५६॥ 

पुनर्द शंनमस्स्वाय सद््॒म मा सम विस्मर । हस्युक्वान्तहिंतों सद्मश्चारणौ न्योमचारिणों ॥१७७॥ 
गते5थ चारणदन्दं सोउमदुत्कण्ठित क्षणम्‌। प्रेयसां घिप्रयोगो हि मनस्तापाय कहुप्यते ॥$७८॥ 
मुहुसु नियुणा ध्यानै राह यज्ञाव्मनो मन । इति चिन्तामसों भेजे चिर धर्मानुबन्धिनोम्‌ ॥१७५५०॥ 
घुनोति दबरथु स्वास्तात्‌ तनोत्यानन्द्धु परम्‌ | थि नोति च मनोवृत्तिमहो साधुसमागम. ॥|१६०॥ 
सुष्णाति दुरित दूरात्‌ पर॑ पुष्णाति याग्यताम्‌ | मय श्रेयोलुबध्नाति प्राय. साधुखम[गम. ॥१६१॥ 





में पिरोयी हुई मनोहर माछाको प्राप्त कर अपनी राज्यलक्ष्मीके युवराज पदपर स्थित होता है 
उसी प्रकार वह वद्जजंघका जीव भी सूत्र (जेन सिद्धान्त) में पिरोयी हुई मनोहर सम्यर्दश न- 
रूपी कण्ठमालाका प्राप्त कर मुक्तिरूपी राज्यसम्पदाके युवराज-पदपर स्थित हुआ था ॥१४०॥ 
बिशुद्ध पुरुषपर्यायके संयोगसे निर्वाण प्राप्र करनेकी इच्छा करती हुई बह सती आर्या भी 
सम्यक्त्वकी प्राप्चिसे अत्यन्त सन्तुष्ट हुई थी । १५१ ॥ जो पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ हे ऐसे 
सम्यग्दश नरूपी रसायनका आस्वाद कर वे दोनों ही दम्पती कम नष्ट करनेवाले जेन धममें 
बड़ी दृढ़ताको प्राप्त हुए ॥ १०२ ।॥ पहले कहे हुए सिंह, बानर, नकुछ ओर सूकरके जीव भी 
गुरुदेव-प्रीनिकर मुनिवेः चरण-मूलका आश्रय लेकर आय वज्जजंघ और आयी श्रीमतीके 
साथ-साथ ही सम्यग्दशनरूपी अम्ृतको प्राप्त हुए थे।। १५३॥ जिन्‍्हँनि हपसूचक चिह्नोंसे 
अपने मनाग्थकाी सिद्धिकों प्रकट किया हैं ऐसे दोनों दम्पतियोंकों दोनों ही मुनिराज धम्मे- 
प्रेमसे बार-बार स्पप्म कर रहे थ ॥ १५७ || वह बजञ्जजंघका जीव जन्मान्तरसम्बन्धो प्रेमसे 
आँखे फाड़-फाड़कर श्री प्रीतिकर मुनिके चरण-कमलोंकी ओर देख रहा था और उनके 
क्षण-भरके स्पर्न से बहुत ही सन्तुष्ट हो रहा था ॥१००॥ तलश्वात्‌ वे दोनों चारण मुनि अपने 
योग्य देशमें जानेके लिए तेयार हुए। उस समय बज्जजंघके जीवने उन्हें प्रणाम किया और 
कुछ दूर तक भेजनेके लिए वह उनके पीछे खड़ा हो गया। चछते समय दोनों मुनियोंने उसे 
आश्वीबाद देकर हितका उपदेश दिया ओर कहा कि हैं आय, फिर भी तेरा दशन हो, तू इस 
सम्यरदशनरूपी समीचान घमको नहीं भूछना । यह कहकर वे दोनों गगनगामी मुनि शीघ्र 
ही अन्तहिंत हा गय ॥| ९१५६-१५७ || 

अनन्तर जब दाना चारण मुनिराज चले गये तब बह बज्ञजंत्रका जीव क्षण एक तक 
बहुत ही उत्कण्ठित होता रहा | सो ठीक ही हू, प्रिय मनुष्योंका बिरह मनके सनन्‍्तापके लिए 
ही हाता हैं || १५८ ।॥ वह बार बार मुनियोके गुणोंका चिन्तवन कर अपने मनको आदर 
करता हुआ चिर कालतक घम बढ़ानेवाले नोचे लिखे हुए विचार करने छगा ॥१५७॥ अहा ! 
केसा आश्चय हे कि साधु पुरुषांका समागम हृदयसे सनन्‍्तापको दूर करता है, परम आनन्दको 
बढ़ाता है और मनकी वृत्तिको सन्‍्तुष्ट कर देता है ॥ १६० ॥ आयः साधु पुरुषोंका समागम 
दूरसे ही पापका नष्ट कर देता है, उत्कृष्ट योग्यताको पुष्ट करता हैं, ओर अत्यधिक कल्याणको 








१. घतानम्द-प०, अ०, द०, स० । २ विस्तारितेक्षण: अ० । ३. अन्तधिमगाताम्‌ | ४. स्मरणे: । 
५, सनन्‍्तापम्‌ । ६. आनन्दम्‌ । ७ प्रीणयात | 
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साधवो मुक्तिमार्गस्य साधने3पिंवधोधना. । छोकालुश्ृत्तिसाध्यांशो नेषां कश्नन पुष्कक्कः ॥३६२॥ 
परानुपइबुद्ध या तु केवल मार्गदेशनाम । कुवंतेउमी प्रगस्यापि निसर्गोंड्यं महात्मनास्‌ ।१६३॥ 
स्वदु खे निष्ं णारम्मा' परदु ख्ेषु दु.खिता: । निब्यपेक्ष परा्थंषु बद्कक्ष्या मुमुक्षव ॥१३४॥ 

क्य बयं॑ निरुए्टहा क्वेमे क्‍्वेयं ममि' सुखोचिता। तथाप्यनुप्रहे-स्माक सावधानास्तपोधना: ॥१६५॥ 
भवन्तु सुखिन सब सत्तवा इत्येब केवछम्‌ | यतो यतस्ते तेनैषां यतित्वं सन्निरुच्यते ।|१६६॥ 

एवं नाम महोयांस पराथ कुर्बते रतिम्‌ | दूरादूपि समागस्य यमैतों चारणावुभो ॥॥१६७॥ 

झद्यापि धारणो साक्षास्‌ पश्यामोब पुरःस्थितो | तपस्तनुनपासापतनूकृततन्‌ मुनी ।।१६८॥ 

चारणो चरणहन्द्दे प्रणतं सुदुपाणिना | स्प्शन्तो स्नेहनिष्न॑ मां ब्यधातामधिमस्तकम्‌ ॥१६५९॥ 
्रपिष्यतां व मां धमंतृषित दशनाग्टतम्‌ । अपास्य मोगसंतापं निद्ंतं येन मे मन: ॥१७०॥ 

सस्य॑ प्रोतिंकरो ज्यायान्‌ मुनियो5स्मास्वदर्श यत्‌ । प्रोति सर्वश्र सप्रीति सन्‍्मार्गप्रतिबोधनात्‌ ॥३७१॥ 


ज्ज्ल्लज » न्‍ साइज ही... ७ का पर, 4... ही लक कफ... रद 99 नी पक + खेत रूट या चह कर 9 ग किक कम कहने 


बढ़ाता है॥१६१॥ ये साधु पुरुष मोक्षमार्ग को सिद्ध करनेमें सदा दत्तचित्त रहते हैं। इन्हें सांसारिक 
लोगोंको प्रसन्न करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता।।१६२॥ ये मुनिजन फेवल परोपकार करनेकी 
बुद्धिसे ही उनके पास जा-जाकर मोक्षमागका उपदेश दिया करते है| वास्तवमें यह महपुरुषोंका 
स्वभाव ही है ॥१६३॥ मोक्षकी इच्छा करनेवाले ये साधुजन अपने दुःख दूर करनेके लिए सदा 
निदय रहते हैं अर्थात्‌ अपने दुःख दूर करनेके लिए किसी प्रकारका कोई आरम्भ नहीं करते | 
परके दु*खोंमें सदा दुःखी रहते हैं अर्थात्‌ उनके दुःख दूर करनेके लिए सदा तत्पर रहते है। 
और दूसरोंके काय सिद्ध करनेके लिए निःस्वाथ भावसे सदा तैयार रहते हैं ॥१६७॥ कहाँ हम 
ओर कहाँ ये अत्यन्त निःरप्नह साधु ? और कहाँ यह मात्र सुखोंका स्थान भोग भूमि अर्थात्‌ निःरप्रह 
सुनियोका भोगभूमिमें जाकर वहाँ के मनुष्योंको उपदेश देना सहज काय नहीं हे तथापि ये तपस्वी 
हम छोगोंके उपकारमें केसे सावधान हैं ? ॥१६०॥ ये साधुजन सदा यही प्रयल्ञ किया करते 
हैं कि संसारके समस्त जीव सदा सुखी रहें और इसीलिए वे यति (यतते इति यतिः) कहलाते 
हैं॥ १६६॥ जिस प्रकार इन चारण ऋद्धिधारी पुरुषोंने दूसे आकर हम छोगोंका उपकार 
किया उसी प्रकार महापुरुष दूसरोंका उपकार करनेमें सदा प्रीति रखते हैं |१६७॥ तपरूपी 
अग्निके सनन्‍्तापसे जिनका शरीर अत्यन्त कृझ् हो गया हैँ एसे उन चारण मुनियोंको मैं अब भी 
साक्षात्‌ देख रहा हूँ, मानो वे अब भी मेरे सामने ही खड़ हैं ॥१६८।॥ मैं उनके चरण-कमलोंमें 
प्रणाम कर रहा हूँ और वे दोनों चारणमुनि कोमल हाथसे मस्तकपर स्पा करते हुए मुझे 
स्नेहके वशीभूत कर रहे हैं॥ १६० ॥ मुझ, धर्मके प्यासे मानवकों उन्होंने सम्यग्दशनरूपी 
अमृत पिछाया है, इसीलिए मेरा मन भोगजन्य सन्‍्तापकों छोड़कर अत्यन्त प्रसन्न हो रहा 
है ॥१७०॥ वे प्रीतिकर नामके ज्यष्ट मुनि सचमुचमें प्रीतिकर हैं क्योंकि उनकी प्रीति सबत्र- 
गामी है और मार्गका उपदेश देकर उन्होंने हम छोगोंपर अपार प्रेम दरझाया है । भावाथ-- 
जो मनुष्य सब जगह जानेकी सामथ्य होनेपर भी किसी खास जगह किसी खास व्यक्तिके 
पास जाकर उसे उपदेश आदि देवे ते। उससे उसकी अपार प्रीतिका पता चलता है । यहॉपर 
भी उन मुनियोंमें चारण ऋद्धि होनेसे सब जगह जानेकी सामथ्य थी परन्तु उस समय अन्य 
जगह न जाकर वे वजद्जजंघके जीवके पास पह़ेँचे इससे उसके विषयमें उनकी अपार प्रीतिका पता 


१. जनानुवर्तनम्‌ | २. ध्रेष्ठ । ३.-दर्शनम्‌ अ०, स०। -देशनम्‌ म०, ल० | ४. पुनएत्यद्य । 
५. वाञ्छा । ६. चारणर्षमो अ०, स० । ७. तापोउग्ति: । ८, पानमकारयताम्‌ । ९, भोगसन्तर्पम प०, अ०, 
द०, स०, म० । १०. सर्वत्रग प्रीत. म०, छ० | 
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महाबरूमवे5प्यासोत्‌ स्वयंबुद्धों गुर: स न । वितीय दर्शनं सम्यगधुना सु विशेषत. ॥१७२॥ 
"मुरूणां यवि संसर्गों न स्याश्न स्थाद्‌ युणाजनम्र। विना गुणाज॑नात्‌ 'क्वास्थ जन्तो सफलजन्मता।३७३। 
रसोपविद्ध: सन्‌ घातुर्यथा याति सुबर्णताम्‌ | तथा गुरुगुणाहिरूष्टो मध्यात्मा झुद्धिस्टुबछति ॥३७४॥ 
न बिना यानपाश्रेण तरितुं शक्यतेडर्ण व. । नर्तें गुरूपदेशाल सुतरोड्य सवाणब, ॥१७७॥ 
यथान्धतमसच्छकान्‌ नार्थान्‌ दीपाद्‌ विनेक्षते । तथा जीवादिसावांश्व नोपदेश्टविनेक्षते ॥$७६॥ 
बन्धवों गुरवश्वेति द्वये संप्रीतये नुणाम्‌ । बन्धवोउश्रेव संप्रीस्यै गुरबोकछुत्र चान्न च ॥१७७॥ 

यतो गुरुनिदेशेन जाता न. झुद्धिरोइशी । ततो गुरुपदे मक्तिभूयाजन्मान्तरंडपि न ॥१७८॥ 

हति विन्तयतो5स्यासीद इढा सम्यक्वमाचना | सा तु कल्पलतेवास्म सवमिर्ट फलिष्यति ॥१७९॥ 
समानमावनानेन साप्यम्च्छीमतीचरी । समानश्यीलयोश्रासी दाच्छिन्ना प्रीतिशेनयो: ॥१८०॥७ 
दम्पत्योरिति संप्रीस्या मोगाश्षिविंशतोश्िरम्‌ । सोगकालछस्पयोनिष्ठां प्रापत्‌ पल्यग्रयोन्मित ॥१८१॥ 
जीवितान्ते सुर प्राणान्‌ हित्वा तौ पुण्यशेषत । प्रापतु कल्पमैशान ग्रहादिद गृहान्तरम्‌ ॥१८२॥ 
बविलीयन्ते यथा मेघा यथाकाल कृतोदया । भोगममिभुवा वेहास्तथान्ते विशरारव ५ ॥१८३॥ 
यथा बैक्रियिके देहे न दोषभमलसमव । तथा दिव्यमनुष्याणां देहें शुद्धिरदाह्मता ॥१८४॥ 


ल्डजल ली अन्‍जी-जीलर 


चलता है ॥|१७१॥ महाबल भवमें भी बे मेरे स्वयम्बुद्ध नामक गुरु हुए थे और आज इस भवमें 
भी सम्यग्दर्शन देकर विशेष गुरु हुए हैं. ॥१७२॥ यदि संसारमें गुरुओंकी संगति न हो तो 
गुणोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती ओर गुणोंकी प्राप्तिके बिना इस जीवके जन्मकी सफलता कहाँ 
हो। सकती है ? ॥१७३॥ जिस प्रकार सिद्ध रसके संयोगसे तांबा आदि धातुएँ सुबर्णपनेको प्राप्त 
हो जाती हैं उसी प्रकार गुरुदेवके उपदेशस प्रकट हुए गुणोंके संयोगसे भव्य जीव भी यद्धि 
को प्राप्त हो जाते हैं ॥१७७॥ जिस प्रकार जह्दाजके बिना समुद्र नहीं तिरा जा सकता हैं उसी 
प्रकार शुरूके उपदेशके बिना यह संसारख्पी समुद्र नहीं तिरा जा सकता ॥९७०॥ जिस प्रकार 
कोई पुरुष दीपकके बिना गाढ़ अन्धकारमें छिप हुए घट, पट आदि पदार्थोकों नहीं देख सकता 
डसी प्रकार यह जीब भी उपदेश देनेवाले गुरुक बिना जीव, अजीब आदि पदार्थोकोी नहीं 
जान सकता ॥९७६॥ इस संसारमें भाई ओर गुरू ये दानां ही पदाथ मनुष्योंकी प्रीतिके छिए 
हैं । पर भाई ता इस छोकमें ही प्रीति उत्पन्न करते है और शुरु इस छोक तथा परलोक, दोनों 
ही लाकोंमें विशेष रूपसे प्रीति उत्पन्न करते हैं ॥१७७॥ जब कि गुरुके उपदेशसे ही हम छोगों- 
को इस प्रकारकी विशद्धि प्राप्त हुई ह तब हम चाहते हे कि जन्मान्तरमें भी मेरी भक्ति 
गुरुदेवके चरण-कमछोमें बनी रहे ॥१७८॥ इस प्रकार चिन्तवन करते हुए बज्रजंघकी 
सम्यक्त्व भावना अत्यन्त हृढ हो गयो । यही भावना आगे चलकर इस वज्जंघके लिए 
कल्पछताके समान समस्त इष्ट फल देनेबाली होंगी ॥?७९॥ श्रीमतीके जीवने भी वज्जजंघके 
जीवके समान ऊपर लिखें अनुसार चिन्तन किया था इसलिए इसको सम्यक्त्व भावना भी 
सुदृढ़ हो गयी थी । इन दोनों पति-पत्नियोंका स्वभाव एक-सा था इसलिए दोनोंमें एक-सी अखण्ड 
श्रीति रहती थी ॥१८०॥ इस प्रकार प्रीतिपूषक भोग भोगते हुए उन दोनों दम्पतियोंका तीन 
पल्य प्रमाण भारी काल व्यतीत हो गया ॥१८१॥ ओर दोनों जीवनके अन्तमें सुखपूवक प्राण 
छोड़कर बाकी बच हुए पुण्यसे एक घरसे दूसरे घरके समान ऐशान स्वगर्मे जा पहुँचे ॥१८२॥ 
जिस प्रकार वर्षाकालमं मेघ अपने-आप ही उत्पन्न हो जाते है ओर समय पाकर आप 
ही बिलीन हो जाते हैं. उसी श्रकार भोगभूमिज जीवोंके शरोर अपने-आप ही उत्पन्न होते 
हैं और जीवनके अन्तमें अपने-आप हो पिलीन हो जाते हैं ॥१८१॥ जिस प्रकार वेक्रियिक 


गुरुणा यदि- अ०, प०, स० । २, -पश्य म०, ल० । ३. अन्तम । ४. प्रमित/ | ५. तदन्ते म०, 
ल० | ६. विशरणशील' । ७. भोगभ मिजानाम । 
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२०६ आदिपुराणम्‌ 


विमाने श्रीअसे तश्न नित्याछोके स्फुरसप्रम. । स श्रीमान्‌ वज़जझू।यं. श्रीधरारुब' सु रोइमवत्त्‌ ॥३८५७॥ 
सापि सम्यक्त्व माहात्म्यात्‌ सत्रेणाद्‌ विश्छेषमोयुषी । स्थयंप्रसविमाने३भूत्‌ तत्सनामा सुरोक्तम ॥३८६॥ 
शादूंछार्यादय्रोउप्मस्मिन्‌ कल्पे+नक्पसुखोदये । महडिंका. सुरा जाता. पुण्य किं नु दुरासदस्‌ ॥१८७॥ 
ऋते धर्मात्‌ कुत. स्वर्ग. कुत. स्वगहिते सुखम्‌ । तस्मात्‌ सुखार्धिनां सेच्यो घर्मकल्पतरुअरम्‌ ॥ १८८॥ 
शाूरूभूतपूर्तो ब' स विमाने मनोहरे । चित्राज्ञदे ज्वलन्मौलिरिभूचित्राड़दीपमर ॥१८९॥ 

वराहायइच नन्‍्दाख्ये विमाने मणिकुण्डछी । ज्वलून्मकुट केयूरमणिकुण्डलभूषित' ॥१९०॥ 
नन्थावत्तविमानेउभूद्‌ वामरायों मनोहर । सुराज़्नामनोहारिचतुराकारसुन्दर ॥३९१॥ 
प्रमाकरविमाने भुज्ञकुलायों मनोरथ । मनोरथशताबाप्तदिब्य मोगोउसताशन. ॥१९२॥ 

इति पुण्योदयात्तेषां स्वकोकेसुखभोगिनाम । रूपसौन्द्य मोगादिवर्ण ना छक्तिताज्षवत्‌ ॥१९३॥ 


शादूलबिक्रीडितम्‌ 
इत्युच्च. प्रमदोदयात्‌ सुरवर श्रीमानसौ श्रोघर 
स्वर्ग श्रोनयनो स्सवं छुचितरं विश्रद्वपुर्मास्थरम । 
कान्तामि. कलमाषिणीमिरुचितान्‌ मोगान्‌ मनोरक्षनान्‌ 
भुआन सततोत्सबैररमत स्वस्मिन्‌ विमानोस्सवे ॥१५४॥ 


शरोरमें दोष और मर नहीं होते उसी प्रकार भोगभूमित्र जीबोंके शरीरमें भी दोष और मल 
नहीं होते । उनका शरीर भी देवांके झरीरके समान ही गद्ध रहता है ॥१८७॥ बह वज्जजंघ 
आय ऐसान स्वगमें हमेशा प्रकाशमान रहनेवालक श्रीप्रभ विमानमें देदीप्यमान कार्तिका धारक 
श्रीधर नामका ऋद्धिधारी देव हुआ ॥१८०॥ ओर आयो श्रीमती भी सम्यग्दशनके प्रभावसे 
स्लनोलिड्गसे छटकारा पाकर उसी एशान स्वगके स्वयम्प्रभ विमानमें स्वयम्प्रभ न/मका उत्तम देव 
हुई ॥१८६॥ सिंह, नकुछ, बानर और शकरके जीव भी अत्यन्त सुखमय इसी ऐश्ञान स्वगर्मे 
बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंके धारक देव हुए। सो ठीक ही हे पुण्यसे क्या दुलभ है ? ॥१८०७॥ इस 
संसारमें धमके बिना स्वर कहाँ ? ओर स्वगके बिना सुख कहों इसलिए सुख चाहनेवाले 
पुरुषोंकी चिरकाछ तक धमरूपी कल्पवृक्षकी ही सेवा करनी चाहिए ॥१८८॥ जो जीव पहले 
सिंह था वह चित्रांगर नामके मनोहर विमानमें प्रकाशमान मुकुटका धारक चित्रांगद नामका 
देव हुआ ॥१८९॥ शकरका जीव नन्‍्द नामक विमानमें अ्रकाशमान मुकुट, बाजूबन्द और 
मणिमय कुण्डलोंसे भूषित मणिकुण्डली नामका देव हुआ ॥१०५०॥ बानरका जीव नन्यावत 
नामक विमानमें मनोहर नामका देव हुआ जो कि देवांगनाओंके मनको हरण करनेवाले सुन्दर 
आकारसे शोभायमान था ॥ ९५१॥ और नकुछका जीव प्रभाकर विमानमें मनारध 
नामका देव हुआ जो कि सेकड़ों मनोरथोंसे प्राप्त हुए दिव्य भोगरूपी अमृतका सेबन करने 
बाला था ॥१०२।॥ इस प्रकार पृण्यके उदयसे स्वगलोकके सुख भोगनेवाले उन छहाँ जीबॉफ 
रूप, सोन्द्रय, भोग आदिका वणन लछितांगदेवके समान जानना चाडिए ॥९०३॥ इस प्रकार 
पुण्यके उदयसे म्बंगलक्ष्मोके नेत्रोंकी उत्सव देनेबाले, अत्यन्त पवित्र ओर चमकीले शरीरकों 
घारण करनेवाला वह ऋद्धिधारी श्रीधर देव मधुर बचन बोलनेवालो देवाज्ञनाओंके साथ 
मनोहर भोग भोगता हुआ अपने ही विमानमें अनेक उत्सवों-द्वारा क्रीड़ा करता था ॥१९७॥ 


१. ऐशानकल्पे । २ तेन विमानेन समान नाम यस्यासी श्रीस्वयंप्रभ इस्यर्थ:। ३. -मुकुट- अ०, 
प०, द०। ४. मनोहरमामा। ५. -भोगामूनाशन: । ६. देव: । ७. >सुवभागिनाम अ०, प०, स०, द॑०, 
म० | ८.-र्भावुरम्‌ अ०, स० । 


नथमं प् २०७ 
कान्‍्तानां करपल्लबैरंदुतऊ: संवाह्ममानक्रम: 

तदवम्ब्रे्दुआचिस्मितांशुसलिले: संसिच्यमानों मुहठः । 
' सञ्ुविश्नमतत्कटाक्षविशिखैलंक्षयी कृतो ुक्षणणं 

भोगाज्रेरपि सोज्तूपत्‌ प्रमुदितों वत्स्येजिन: श्रीधरः ॥१९५॥ 
शत्या् भगवजिनसेनाचार्य प्रणोते त्रिपष्टिलक्षएश्रीमहापुराएसंगहे 

श्रीमतीवज्ञजहर्यप्तम्यच्द शेनो तप त्तिवणेन॑ नाम 
नवम॑ पर्व ॥६॥ 
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कभी देवाड्शनाएँ अपने कोमल करपल्लबॉसे उसके चरण दबाती थीं, कभी अपने मुखरूपी 
चन्द्रसासे निकलती हुई मन्‍्द मुसकानकों किरणोंरूपी जलसे बार-बार उसका अभिषेक करती 
थीं और कभी भोंहोंके बिलामससे युक्त कटाक्षरूपी बाणांका उसे छक्ष्य बनाती थीं। इस प्रकार 


आगामी कालमें तीथंकर होनेवाला वह प्रसन्नचित्त श्रीधरदेव भोगोपभोगकी सामग्रीसे प्रत्येक 
क्षण सन्तुष्ट रहता था ॥१९७।॥ 








इस ग्रकार आषनामसे प्रधिद्ध भगवज्नसेनाचार्य्रणीत त्रिषश्लिक्ष ण॒ श्रीमहापुराण 
संग्रहमें श्रीमती और वज्जजह्न आर्यकों सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिका 
वर्णन करनेवाला नवोँ पर्व समाप्त हुआ ॥६॥ 








१, सदक्नू-प० । सुश्र अ०, स० । 


दशम पे 


अथान्येथ्रबुद्धासों' प्रयुक्तावधिरअसा । स्वगुरुं प्राप्कैबल्यं श्रीप्रमाद्रिमघिष्टितम्‌ ॥१॥ 
जगप्प्रीतिकरो' योउस्य गुरुः प्रोतिंकराह्यय: । तमर्चितुममीयाय वयेया ससपर्यया ॥२॥ 
श्रीप्रमादौ तमभ्यच्य स्वक्षममिवन्ध च । श्रत्वा घ॒र्म ततोःपृष्छदित्यसी स्वमनीषितम्‌ ॥३॥ 
महावरूमवे येउस्मन्सन्त्रिणो दुईंशख्य: । क्वाद्य ते लब्धजन्मानः कीदशों वा गति ख्रिता: ॥४॥ 
इति प्ृष्टवते तस्मे सो5बोचत्‌ सवंमाववित्‌ | तन्मनोंध्वान्तसंतानमपाकुवन्‌ वर्चोष्ञभि: ॥७॥ 
त्वयि स्वगंगतेउस्मासु लब्धबोधिषु ते तदा । प्रपद्य दुसेति याता वियाता वत दुर्गतिम्‌ ॥ ६॥ 
द्वौ निगोतास्पद॑ यातों तमोउन्धं यत्र केवलम्‌ | तप्ताधिश्रयणोद्वत्तेमयिष्ठैजन्मरूस्युमिः ॥७॥ 

| [व:] शतमति: श्रञ्ज मिथ्यात्थपरिपाकत: । विपाकक्षेत्रसास्नात  तद्धि दुष्क्ररकम णाम्‌ ॥८॥ 
मिथ्यास्वविषसंसुसता ये | मार्गपरिपन्थिन: । ते यान्ति दीर्घमध्वान  कुयोन्‍्यावत्तंसंकुछम्‌ ॥९॥ 
तमस्यन्धे निमज्वन्ति | सज्ज्ञानद्वेषियों नराः । आप्तोपश्षमतों . ज्ञान बुधोडम्यस्थेदुनारतम्‌ ॥१०॥ 


अथानन्तर किसो एक दिन श्रोधरदेवका अवधिज्ञानका प्रयोग करनेपर यथाथ' रूपसे 
मालूम हुआ कि हमारे गुरु श्री्रम प्रतपर विराजमान है ओर उन्हें केबलशझ्ान प्राप्त हुआ 
हे ॥१॥ संसारके समस्त ग्राणियोंके साथ प्रीति करनेवाले जो प्रीतिकर मुनिराज थे बे ही इसके 
गुरु थे । इन्होंकी पूजा करनेके छिए अच्छी-अच्छी सामग्री लेकर श्रीधरदेव उनके सम्मुख 
गया ॥२॥ जाते हो उसने श्रीप्रभ पवतपर विद्यमान सबेक्ष प्रीतिकर महाराजको पृजा की, उन्हें 
नमस्कार किया, धमका स्वरूप सुना और फिर नीचे लिखे अनुसार अपने मनकी बात 
पूछी ॥३॥ है प्रभो, मेरे महाबल भवमें जो मेरे तीन मिथ्यारृष्टि मन्‍्त्री थे वे इस समय कहाँ 
उत्पन्न हुए हैं, वे कौन-सी गतिको प्राप्त हुए हैं ? ॥9॥ इस प्रकार पूछनेवाले श्रीधर देवसे सबकझ्षदेव, 
अपने वचनरूपी किरणोंके द्वारा उसके हृदयगत समस्त अज्ञानान्धकारको नष्ट करते हुए कद्दने 
छगे ॥५॥ कि दे भव्य, जब तू महाबलका शरीर छोड़कर स्वग चला गया और मैंने रक्नत्रयका 
प्राप्त कर दीक्षा धारण कर ली तब खेद है. कि वे तीनों ढीठ मन्त्री कुमरणसे मरकर दुगतिको 
प्राप्त हुए थे ॥६॥ उन तीनोंमें-से महामति और संभिन्नमति ये दो तो डस निगोद स्थानको प्राप्त 
हुए हैं जहाँ मात्र सघन अज्ञानान्धकारका ही अधिकार है और जहाँ अत्यन्त तप्त खौलते हुए 
जलमें उठनेवाली खलबलाहूटके समान अनेक बार जन्म-मरण होते रहते है ॥॥॥ तथा ट्रातमति 
मन्त्री अपने मिश्यात्वके कारण नरक गति गया हूँ। यथाथ में खोटे क्मॉंका फल भोगनेके लिए 
नरक ही मुख्य क्षेत्र है ॥८॥ जो जीव मिथ्यात्वरूपी विषसे मूच्छित होकर समीचीन जैन 
मार्गका विरोध करते हैं वे कुयोनिरूपी भँवरोंसे व्याप्त इस संसाररूपो मार्गमें दीघंकाल तक 
घूमते रहते हैं ॥९॥ चूँकि सम्यग्ज्ञानके विरोधो जीव अवश्य ही नरकरूपी भाढ़ अन्धकार में 


१. -स्येद्यु: प्राबुद्धासो अ० । -प्रबुद्धासो स० । २, झटिति। ३. जगत्मीतिकरों स० । ४. श्रीधरस्य । 
५, अभिमुखमगच्छत्‌ । ६. स्वर गते अ०, प०,स०। ७. याता वत बुद्धचापि दुर्गतिमु अ०, स० | वियाता 
धृष्टा: । ८. निगोदास्पदं द०, म०, स० । ९, निकृष्टपीडाश्रयलेपप्रचुरेः । तप्तादिश्रय-म०, ल० । १०, गतः 
शत-ब०, अ०, प०, स०, द०, म०, ल०। ११, कथितम्‌ । १२. सम्मार्गविरोधिन:। १३, कालम । “अध्या 
वर्त्मनि संस्थाने साखरवस्कन्धकर:लयो.” इत्मभिघानातू। १४. सता ज्ञानम्‌। संज्ञान-द०, स०, अ०, प० । 
१५, अतः कारणातृ । 


देहमं पे २०९, 


घमणास्मा प्जस्यूदृष्यमधम ण पतत्यध: । मिश्रस्तु याति मानुष्यमिस्याप्तोक्कि विनिश्चिनु ॥११॥ 
स एप शतडुिस्ते मिथ्याश्ञानस्य दाल्यंतः । द्वितीयनरके दुःखमजुभुछरोे5तिदारुणम्‌ ॥१२॥ 
सो5्यं स्वयंकृतो3नर्थों जन्तोरघजितात्मनः । यदयं विद्विषन्‌ घर्ममधर्म कुरुते रतिम्‌ ॥१३॥ 
धर्मात्‌ सुखमधर्माण्ष दुःखमित्यविगानतः  । धर्मेकपरतां घत्ते बुधोउनर्थ जिदासया ।!१४७॥ 

धर्म: प्राणिदया सत्य क्षान्तिः शौच वितृष्णता । “जानबेराग्यसंपत्तिरधर्सस्तद्विपयंय : ॥१७॥ 
सनोति विषयासंग:* सुखसंत षंसब्लिनः । स तीव्रमनुसंघत्ते तापं दीक्त इवानल' ॥३ ६॥ 
संतप्तस्तत्प्रतीकारमोप्सन्‌ पापे3नुरज्यते । द्वष्टि पापरतों घर्ममधर्माच्च पतत्यथ ॥१७॥ 

विपच्यते यथाकाल नरके दुरनुष्ठितम । अनेहसि समभ्य्ण यथाउकछ्कंशुनो  विषस्‌ ॥१८॥ 
यथोपच' रितैज॑न्तुं तीत्रं उवरयति झवरः । तथा दुरीहिले पाप्मा गादीभवत्ति दुर्रश: ॥१९॥ 
दुरनतः कर्मणां पाको दद्ाति कटुक फलम्‌ । येनाव्मा पतित: श्ेज्ने क्षणं दुःखान्न मुच्यते ॥२०॥ 
कोदशं नरके दुःख तत्रोस्पक्ति: कुतोउज्िनाम्‌ | इति चेच्छणु तत्सम्यक्‌ प्रणिधाय मन: क्षणम्‌ ॥२१॥ 
डिसायां निरता ये स्थुय रूषावादतत्परा: | चुराशीलाः परस््रोपु ये रता मचथयपाश्च ये ॥२२॥ 


निमग्न होते है इसलिए विद्वान पुरुषांकों आप्त प्रणीत सम्यरक्षानका ही निरन्तर अभ्यास करना 
चाहिए ॥१०॥ यह आत्मा धमके प्रभावसे स्वग-मोक्ष रूप उच्च स्थानोंको प्राप्त होता है। अधर्म- 
के प्रभावसे अधोगति अर्थात्‌ नरकको प्राप्त होता है । और धम, अधम दोनोंके संयोगसे मनुष्य- 
पर्यायको प्राप्त होता है । हे भद्र, तू उपयुक्त अहेन्तदेवके वचनोंका निर्चय कर ॥१९॥ बह 
तुम्हारा शतबुद्धि मंत्री मिथ्याज्ञानकी दृढ़तासे दूसरे नरकमें अत्यन्त भयंकर दुःख भोग रहा 
है ॥९श॥ पापसे पराजित आपत्माकों स्वयं किये हुए अनथका यह फल है जो उसका धम्मसे द्वंष 
और अधर्मसे प्रेम होता है ॥१३॥ 'धमेसे सुख प्राप्त होता है और अधमंसे दुःख मिलता है? यह्‌ 
बान निर्विवाद प्रसिद्ध है इसीलिए तो बुद्धिमान पुरुष अनर्थोकों छोड़नेकी इच्छासे धमममें ही 
तत्परता धारण करते हैं ॥१४॥ प्राणियॉपर दया करना, सच बोलना, क्षमा धारण करना, 
लाभका त्याग करना, टृष्णाका अभाव करना, सम्यरक्षान ओर वेराग्यरूपी संपत्तिका इकट्ठा 
करना ही धर्म हे और उससे उलछटे अदया आदि भाव अधम है ॥|१०॥ विषयासक्ति जीवोंके 
इन्द्रियजन्य सुखकी तृष्णाकों बढ़ाती है, इन्द्रियजन्य सुखकी तृष्णा प्रज्बलित अग्निके समान 
भारी सनन्‍्ताप पैदा करती है । ठृष्णासे सन्तप्त हुआ प्राणी उसे दूर करनेको इच्छासे पापमें अनु- 
गक्त हो जाता हैं, पापमें अनुराग करनेवाला प्राणी धमंसे हप करने लगता है और घमसे द्वेष 
करनेबाला जीव अधमंके कारण अधोगतिको प्राप्त होता है ॥१६-१७॥ 

जिस प्रकार समय आनेपर (प्राय. वर्षाकालमें) पागल कुत्तेका बिप अपना असर दिख- 
छाने छगता है उसी प्रकार किये हुए पापकरम भी समय पाकर नरकमें भारी दुःख देने छगते 
हैं ॥१८॥ जिस प्रकार अपध्य सेवनसे म्‌ख्बे मनुष्योंका ज्वर बढ़ जाता है उसी प्रकार पापाचरण- 
से मिथ्याहष्टि जीबोंका पाप भी बहुत बड़ा हो जाता है॥१९॥ किये हुए कर्मोंका परिपाक बहुत 
हो बुरा होता है । बह सदा कडुए फल देता रहता है; उसोंसे यह जीव नरकमें पड़कर वहाँ 
क्षण-भरके लिए भी दुःखसे नहीं.छूटता ॥२०॥ नरकोंमें केसा दुःख है? और वहाँ जीबोंकी 
उत्पत्ति किस कारणसे होती है. ? यदि तू यह जानना चाहता है. तो क्षण-भरके लिए मन स्थिर 
कर सुन ॥२९॥ जो जीव हिंसा करनेमें आसक्त रहते हैं, झूठ बोलनेमें तत्पर होते हैं, चोरी 


१, -मित्याप्तोक्तविनिश्चितम्‌ अ०,स०। २. रविजितान्मन: द०,स०,अ०,ल० ६३. अविप्रतिपत्तित: | 
४, हातुमिच्छया । ५. ज्ञानं बे- स० । ६. विषयासकिति. । ७, अभिलाषम्‌ । ८, दुराचार:। ९. काडे । 
१०, उन्मत्तणुनकस्य | ११. अपध्यभोजने: । 

२७ 


२१० आदिपुराणम्‌ 


येच मिथ्याइद्: करा रीह्रध्यानपरायणा: । सर्वेधु निरसुक्रोशा बद्धारस्भपरिगहा: ॥२३॥ 

धमंद्रहश्न ये नित्यमधमंपरिषोषकाः । दूषकाः साधुवर्गस्य मात्सयोंपहताश्व ये ॥२४॥ 

रूयन्ध्यकारणं ये च निग्न॑न्थेभ्यो3तिपातका: । झुनिभ्यों धमंशोलेभ्यो मधुमांसाशने रताः ॥२७॥ 

*क्घकान पोषयित्वाव्यजावानां ब्ेडतिनिष्च णा । खादका मधुमांसस्य तेषां ये चानुमोदका ॥२६॥ 

ते नराः पापभारेण प्रविशन्ति रसातछम्‌ । विपाकक्षेत्रमेतद्धि विद्धि दुष्छृतकर्मणास्‌ ॥२७॥ 

जरूस्थलूचराः क्ररा: सोरगाश्न सरोस॒पा: । पापशीछाश्व मानिन्य: पक्षिणश्र प्रयान्त्यघ: ॥२८॥ 

प्रयान्श्यसंशिनो घ॒र्मा तां वंशां च सरीसूपाः । पक्षिणस्ते तृतीयां च तां चतुर्थी च पन्नगा: ॥२९॥ 

सिंहास्तां पतञ्चमीं चैव तां य षष्ठों च योषितः । प्रयान्ति सप्तमी ताश्व मर्त्या मस्स्याश्र पापिन: ॥३०॥ 

रतनशकरवालुक्य: पहुचूमतमःप्रभा: । तमस्तमःप्रमा चेति सप्ताध श्वअ्रभूमय: ॥३१॥ 

तासां पर्यायनामानि घर्मा बंशा शिलाअना । अरिप्टा मधघवी चैव माधवां चेन्यजुक्रमात्‌ ॥३२॥ 

तत्र वीमत्सुनि स्थाने जाले मधुकृतामिध । तेध्योमुखा: प्रजायन्त पापिनामुन्नति: कुत' ॥३३॥ 

तेहन्तम हूसेतों गात्न पूतिगन्धि जुगुष्सितम्‌ । पर्यापयन्ति दुष्प्रेक्ष विक्ृताकृति दुष्कृतात्‌ ॥३४७॥ 

पर्याधाश्व महीषृष्ठे | 'ज्वलदग्स्यतिदुःसहे । विच्छिम्ननन्धनानीय पश्माणि चिलुव्न्स्यत ॥३१०॥७ 

निपस्य च महीपृष्ठे निशितायुधमूर्धसु । पुल्कुबेन्ति दुरात्मान शिछल्नसर्वाद्ध सन्‍्धय. ॥३६।। 
करते हैं, परख्रीरमण करते हैं, मद्य पीते हैं, मिथ्यारृष्टि है, ऋर है, रौद्रध्यानमें तत्पर हैं, 
प्राणियोंमें सदा निदेय रहते हैं, बहुत आरम्भ और परिग्रह रखते है, सदा धर्मसे द्रोह करते 
हैं, अधरममें सन्‍्तोष रखते हैं, साधुओंकी निन्‍्दा करते हैं, मात्सयंसे डपहत ,है, धर्मसेवन करने- 
वाले परिग्रहरहित मुनियोंसे बिना कारण हो क्रोध करते है, अतिश्ञय पापों है, मधु और मांस 
खानेमें तत्पर हैं, अन्य जीवोंकी हिंसा करनेवाले कुत्ता,बिल्ली आदि पश्ुओंको पालते है, अतिशय 
निदय हैं, स्वयं मधु, मांस खाते है और उनके खानेबालोकी अनुमोदना करते है वे जीव पापके 
भारसे नरकमें प्रवेश करते हैं। इस नरककों ही खोटे कमोॉके फल देनेका क्षेत्र जानना चाहिए 
॥२२-२७॥ क्रूर जलचर, थलूचर, सप, सरीस्प, पाप करनेबालो म्त्रियाँ और कर पक्षी आदि 
जीव नरकमें जाते हैं ॥२८॥ असेनी पश्चेन्द्रिय जीच घर्मानामक पहली प्रृथ्वी नक जाते हैं, 
सरीसप-स रकनेबाले-गुहा दूसरी प्रथ्वी तक जाते हैं, पक्षी तीसरी प्रथ्वी तक, सप चौथी प्रथ्वी 
तक, सिंह पाँचवीं प्रथ्वी तक, स््रियाँ छठवीं प्रथ्वी तक ओर पापी मनुष्य तथा मच्छ सातवीं प्रथ्वी 
तक जाते हैं ॥२९-३०॥ रब्नप्रमा, शकराग्रभा, बालुकाप्रभा, पहुप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा और 
महातमःप्रभा ये सात प्रथिवियाँ हैं जो कि क्रम-क्रमसे नोचे-नीच हैं ॥३१॥ घर्मा, वंझा, शिछा, 
(मेघा), अंजना, अरिष्टा, मघबी और माघवी ये सान प्रथ्रिवियोंके ऋमसे नामान्तर हैं ॥३२॥ 
उन प्रथिवियोंमें वे जीव मधुमक्खियोंके छत्तेके समान छटकते हुए घ्रृणित स्थानोंमें नीचेकी 
ओर मुख करके पेदा होते हैं। सो ठीक ही हे पापी जीवॉोंकी उन्नत केसे हो सकती 
है ॥३३॥ वे जोब पापकमके उदयसे अन्तमुहूत में ही दुगेन्धित, घृणित, देखनेके अयोग्य और 
बुरी आकृतिवाले शरोरकी पूर्ण रचना कर लेते हैं ॥३४॥ जिस प्रकार वृक्षके पत्ते शाखासे 
बन्धन टूट जानेपर नीचे गिर पड़ते हैं. उसी प्रकार वे नारकी जीव शरीरको पूर्ण रचना 
होते ही उस उत्पत्तिस्थानसे जलती हुई अत्यन्त दुःसह नरककी भूमिपर गिर पड़ते हैं ॥३५॥ 
बहाँकी भूमिपर अनेक तीक्षण हथियार गड़े हुए हैं, नारकी उन हथियारोंकी नॉकपर गिरत हैं 


१. निष्कृपा । २. धर्मघातका:। ३, -परितोबका: ल०। ४, शुनकादोन्‌ । ५.धर्मावंशे । ६, महातमः- 
प्रमा | छ. सारिप्टा अ०, प०, द०, स०। ८. गोरूके । ९, मधुमक्षिणाम्‌ । १०, दृःकृतात ब०, अ०, प०, 
द०, स० । ११. ज्वलनिन्यति-ब०, 2०, ज्वलति व्यति-अ०, प०, द०, स०, ल० । 


दृ्ममं पे २११ 


युष्मणा थे संतप्ा दु स्स्देनाकुडीकृता: । तप्तआ्लाप््र तिछा यहत्‌ निपतन्स्थुस्पतन्ति ख ॥३७॥ 

ततस्तेषां मिकृन्तल्ति गाद्राणि निशितायुध: । नारका परषक्रोधास्तजयन्तोइतिमीषणम्‌ ॥३८॥ 
तेषां छिन्नानि गान्नाणि संधान यान्ति तरक्षणम्‌ | दण्डाहतानि वारोणि यहुद्विक्षिप्य शल्कश: ॥३५९॥ 
बैरमम्यो5न्यसस्बन्धि निवेधानुमवाद गतम्‌ । दण्डांस्तदनु रूपांस्ते योजयम्ति परस्परम्‌ ॥४०॥ 
चोदयब्स्यसुराश्चनान यूय॑ युध्यध्वमित्यरम्‌ । संस्माय पूर्वबेराणि'प्राक्चतुर्थ्या: सुदारुणा. ॥४१॥ 
वजचन्मपुटैणद्धाः कृन्तन्स्‍येतान्‌ मयझूरा: | श्वानश्रानजुना: झूना  दणस्ति, नखरेः खरे: ॥४२॥ 
मृषाकथिततास्रादिश्सान्‌ केचित्‌ प्रपायिता । प्रयान्ति विरूयं सच्यो रसन्‍्तो . विर्सस्वनम ॥४२३॥ 

क्षुयन्त्रेषु निक्षिप्य पीड्यन्ते सण्डश: कृता:।  उष्टरिकासु च निष्क्राथ्य नीयन्ते रसतां परे ॥४४॥ 
केचित्‌ स्वान्येव मांसानि खाध्न्से बलिभि: परे । विशस्य निशितैः शस्स्रे: परमांसाशिन: पुरा ॥४७॥ 

संदंशकैविंदार्यास्थं गले पाटिकया  बलात्‌ । आस्यन्ते तावितांल्छोह पिण्डान्‌ मांसप्रिया: पुरा ॥४६॥ 
सैषा सब प्रिय्रेट्युश्च॒ तप्ताय पुत्निकां गे । आछिड्न्ते बलादन्यैरनलायि.कणाचिताम्‌ ॥४७॥ 


जिसमें उनके शरीरकी सब सन्धियाँ छिन्न-भिन्न हो जाती है और इस दुःखसे दुःखी होकर वे 
पापी जीव रोने-चिल्लाने लगते हैं. ॥३६॥ बहाॉँकी भूमिकी असह्य गरमीसे सन्तप्त होकर व्याकुछ 
हुए नारकी गरम भाड़में डाले हुए तिछोंके समान पहले तो उछलते हैं और फिर नीचे गिर पड़ते 
हैं ॥ ३७ ॥ वहां पड़ते ही अतिश्य य्यय क्रोधी नारकी भयंकर तजना करते हुए तीदण दझम्मोंसे उन 
नवीन नारकियोंके झरीरके टुकड़-टुकड़ कर डालते हैँ ॥३८॥ जिस प्रकार किसी डण्डसे ताड़ित 
हुआ जल वेद-बेद होकर बिखर जाता है और फिर क्षण-भरमें मिलकर एक हो जाता है उसी 
प्रकार उन नागकियोंका द्वरीर भी हथियारोंके प्रहारसे छिन्न-मभिन्न होकर जहाँ-तहाँ बिखर 
जाता है और फिर क्षण-मरमं मिलकर एक हो जाता हू ॥३०॥ उन नारक्ियोंकों अवधिज्ञान 
होनेसे अपनी पृवभवसम्बन्धी घटनाओंका अनुभव होता रहता है, उस अनुभवसे वे परस्पर 
एक दसरेकी अपना पृष बर बतछाकर आपसमें दण्ड देते रहते हैँ ॥४०॥ पहलेकी तीन प्रथि- 
वियों तक अतिशय भयंकर असुरकुमार जातिके देव जाकर वहाँ के नारकियांकों उनके पूष भवके 
बरका स्मरण कराकर परस्परमें लड़नेके लिए प्ररणा करते रहते है ॥ ४१॥ बहाँके भयंकर 
गीध* अपनी वज्ञमयी चॉंचसे उन नारकियोंके शरोरकों चीर डालते हे और काले-काले 
कुत्त अपने पेने नखोंसे फाड़ डालते है| ४५॥ कितने ही नारकियोंकों खोलती हुई ताँबा 
आदि धातुएँ पिलायी जाती हैं जिसके दुःखसे वे बुरी तरह चिल्ला-चिल्लाकर शझोघ्र ही विछीन 
( नष्ट ) है। जाते £ ॥४३॥ कितने ही नारकियोंके टुकड़-्टुकड़ कर काल्हू (गन्ना पेलनेके यन्त्र) 
में डालकर पेलते है। कितने ही नारक्रियोंको कढाईमें खौलाकर उनका रस बनाते हैं. ॥४४॥ जो 
जीव पृवपर्यायमें मांसभक्षी थे उन नारकियोंके शरीरकों बलवान्‌ नारकी अपने पेने शा्तरोंसे 
काट-काटकर उनका मांस उन्हें हो खिलाते है ॥४०॥ जो जीव पहले बड़ शौकसे मांस खाया करते 
थे, सँडासोसे उनका मुख फाड़कर उनके गछेमें जबरदस्ती तपाये हुए छाहेके गोले निगराये 
जाते है ॥2६॥ यह बही तुम्हारी उत्तम प्रिया है! ऐसा कहने हुए बलवान नारकी अप्निके फुलिंगोंसे 


१, दुस्महोष्णाकुली-अ० । २, अम्बरीष । ३. स्थालोीपच्यमानतण्डुलोत्पतननिपतनवत्‌ । ४. परुषाः 
क्रोधा; अ०, स०, द० । ५ सम्बन्धम्‌ । ६. विकोर्य | ७. खण्डश: । ८. चतुर्थनरकात्‌ प्राक्‌ । ९, सुदारुणम्‌ 
प० । १०. कृष्णा: । ११. स्थृूठा।॥ १२. विद्यरयन्ति । १३. घ्वनन्त:। १४, कटाहेपु । १५. छित्त्वा 
१६ ऋद्भूमु्ख:। १७, पादिकया अ०, प०, स०, द० । १८, परे द० । परे. स० | 

हुये गीध, कुत्ते आदि जीव तिर्यझबगतिके नही है किन्तु नारकी हो विक्रिया शबितिसे अपने शरोरमे 
बसा परिणमन कर लेते है । 


२१२ आदिपुराणम्‌ 


संकेतकेतकोधाने कर्कशक्रकचच्छदे । स्वामिहोपहरे कान्‍्ता टहयस्यमिसिसीषया ॥४८॥ 

पुरा पराज्षनासंगरति दुललितानिति । संयोजग्रन्ति तप्ताय पुत्रिकामिबछात्‌ परे ॥४५९॥ 

तांस्तदाकछ्षिज्ननासंगात्‌ क्षणमूर््छामुपागतान्‌ । लुदन्त्ययोमयैस्तोश्र रन्‍्ये समंसु नारका: ॥५०॥ 

तदक्लालिज्ञनासंगात्‌* क्षणामीलितकोंचना: । निषतन्ति महीरहइ् तेहज्जारोूतविअहा: ॥७१॥ 

“भख्नाग्निदीपितान्‌ केचिदा यसान्‌ शाह्मछीद्र मान्‌।, आरोप्यन्ते हटात्‌ कैश्रित्‌ तीदणोध्व धो5प्रकण्टकान्‌ 

ते तदारोपणोध्याघध कर्ष णरतिकर्षिता; । मुच्यन्ते नारके कच्छात्‌ क्षरप्क्षत॒जमृत्तय; ॥७३॥ 
अरुष्कत्वापूर्णनदीरन्ये विगाहिता. । क्षणाद्‌ विशीणंसवड्ा विलुप्यन्ते उम्बुचारिभि. ॥५४॥ 

विस्फुछिज्रमयीं शय्यां ज्वलन्तीमधिशायिता: । शेरते प्लुष्यमाणाज्ा दीघनिव्रासुखेप्सया ॥५०॥ 

असिपत्रवनान्यन्ये अयन्त्युष्णादिता यदा । तदा वाति मरुत्तोब्रो विस्फुलिज्रकणान्‌ किरन्‌ ॥५६॥ 

तेन पत्राणि * पास्यन्ते सर्वायुधमयान्यरम्‌ । तैडिछन्नमिन्नसर्वाज्ञा: पल्कुबेन्ति वराककाः ॥५७॥ 


८3८५-५० 


व्याप्त तपायी हुई छोहेकी पुतलीका जबरदस्ती गलेसे आलिगन कराते हैं।।2७॥जिन्होंने पूच भव- 
में परस्नरियोंके साथ रति-कीड़ा की थी ऐसे नारकी जीबॉसे अन्य नारकी आकर कहत हैं कि 
तुम्हें तुम्हारी अिया अभिसार करनेकी इच्छासे संकेत किये हुए केतकीबनके एकान्तमें बुला रही 
है, इस प्रकार कहकर उन्हें कठोर करोंत-जैसे पत्तवाले केतकीवनमें ले जाकर तपायी हुई,लोहेकी 
पुतछियोंके साथ आलिड्जन कराते है ॥४८-४९॥| उन छोहेकी पुतलियोंके आलिड्जनसे तत्क्षण ही 
मूर्च्छित हुए उन नारकियोंकों अन्य नारकी लोहेके परेनोंसे मर्मस्थानोंमें पीटत हैं।। ५० ॥| उन 
लोहेकी पुतलियोंके आलिगनकालमें ही जिनके नेत्र दुःखसे बन्द हा। गय ह_ तथा जिनका 
शरीर अंगारोंसे जल रहा ह ऐसे वे नारकी उसी क्षण जमीनपर गिर पड़त हैं ॥ ५१ ॥ कितने 
ही नारकी, जिनपर ऊपरसे नीचे तक पैने कॉट लग हुए है ओर जो धौकनीसे प्रदीम्र किय गये है 
ऐसे लोह्टेके बने हुए सेमरके वृक्षॉपर अन्य नारकियोंको जबरदस्ती चढात है ॥५२॥ वे नारकी 
उन वृक्षोपर चढ़ते हैं, कोई नारको उन्हें ऊपरसे नीचंकी ओर घसोट देता है और कोई नीचेस 
ऊपरको घसीट ले जाता हैं। इस तरह जब उनका सारा शरीर छिल जाता है ओर उससे रुघिर 
बहने लगता हैँ तब कहीं बड़ी कठिनाईसे छुटकारा पात है || ५३॥ कितने ही नारकियोंका 
भिलावेके रसस भरी हुई नदीमें जबरदस्ती पटक देत है जिसस आप क्षण भरमें उनका सारा 
शरीर गछ जाता है और उसके खारे जलकी लहर उन्हें लिप्त कर उनके घावोंकों भारी दः्ख 
पहुँचाती हैँ ।। ५४ ॥ कितने ही नारकियोंकों फुलिब्नांस व्याप्त जलती हुई अश्विकोी शझग्यापर 
सुलात हैं। दीघनिद्रा लेकर सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे वे नाग्की उसपर सोते है जिससे 
उनका सारा शरीर जलने रूगता हू ॥००॥ गरमीके दःखसे पीड़ित हुए नारका ज्यों ही असिपत्र 
बनमें ( तछ॒बारकी धारके समान पेने पत्तोंवाले बनमें ) पहुँचत हें त्यों ही वहाँ अग्निके 
फुलिंगोंको बरसाता हुआ प्रचण्ड बायु बहने छगता है| उस वायुके आधघातसे अनेक आयुधमय 
पत्त शीघ्र ही गिरने लगत॑ है जिनसे उन नारकियोंका सम्पूण झरोर छिन्न-भिन्न हो जाता है 
ओर उस दु खसे दुःखी होकर बचारे दोन नारकों गेने-चिल्लाने छगते है.॥ ५६-५७ ॥ 


१. केतकीवन । २. रहसि । ३, आह्वान करोति। ४, अभिसतुमिच्छा अभिसिसीर्षा तथा | निधवने- 
च्छयेत्यथ: । ५, दष्तानु। ६. तोदने । प्राजन तोदन तोत्रम' इत्यभिषानातू। तुदन्त्यनेनेति तोत्रम 'तुद 
व्यथने' इति धातोः करणे त्रड प्रत्ययः | ७, -संग- अ०, प०, द०, स०, ल०। ८, तें$ब्डाराब्ितविग्रह्ा: 
प०, द, स०, अ०, ल०। ९. चर्मप्रसविकाग्नि । “भस्त्रा चर्मप्रसेविका' इत्यमिधानात्‌ । १०, अयोगयान्‌ । 
' ११. रह बीजजन्मनि' णिड परि हा पा इति सूत्रेण हकारस्य पकार:। १२, मल्लातकीतैलम्‌ । १३, छिद्यन्ते । 
१४, विलिप्यन्तेउम्बु ल० । १५, सात्यन्तें च०, द०, अ०, प०, ल०, । 


दशमं पव २१३ 


' बल्लूरीकृष्य शोष्यस्ते “झुल्यमांसीकृता' परे: । पास्यन्ते च गिरेरप्रादध:कतमुखा' परैः ॥ण८॥ 
दायंन्ते क्रकचेल्तीहण: केथिस्मर्मास्थिसन्धिषु | तप्ताय:सूचिनिर्सिन्ननखाग्रों र्वणबवेदना: ॥५९॥ 
कांडिचन्निशातशूछाग्र प्रोतॉह्लम्वा न्त्रसन्‍्ततोन्‌ । अमयत्युयछलच्छोणशोणितारुणविग्रहान्‌ ॥६०॥ 
व्रणजजेरितान्‌ कांशिवित्‌ सिश्वम्ति क्षारव[रिमिः । तत्किलाप्यायन तेषां मुर्छछाविंह्वछितात्मनाम्‌ ॥६१॥ 
कांश्चिदुश्ुजञशेलाग्रात्‌ पातितानतिनिष्ठुराः | नारकाः परुषं घ्नन्ति शतझो वज्मुष्टिमिः ॥६२॥ 
अन्यानस्ये विनिध्नन्ति जुघणरतिनिर्षणा' । विच्छिन्नप्रोच्छकच्चक्षुगोंलोकानधिमस्तकम्‌ ॥६३॥ 
०करज्रेश्व | रणेरन्यान्‌ योधयन्ति मिथो5सुरा । स्फुरद्ध्वनिदलम्मूर्ड, गलछन्मस्तिष्ककर्द मान्‌ ॥६४॥। 
तप्तलोह्ाासनेष्वन्याना सयन्ति पुरोद्धतान्‌ | शाययन्ति च | विन्यासै: शिताय कण्टकासतरे ॥६०॥ 
इस्यसद्मातरां घोरां नारकों प्राष्य/ यातनाम्‌ | उद्विग्नानां मनस्येषामेषा चिन्तोपजायते ।॥॥६६॥ 
अ्रहो दुरासदा * भूमि प्रदीक्ता ज्वलनाचिषा | वायबो वान्ति दु स्पर्शा स्फुलिड़कणवाहिन ।।६७॥ 
दीघा दिशश्र दिग्दाहश््लां संजनयन्ध्यमू' । तप्पांसुमयों द्रष्टि किरन्थ्यस्व॒मुचो5म्बरात ।!६८॥ 


वे नारकी कितने हो नारकियोंको छोहेकी सलाईपर लगाये हुए मांखके समान लोहदण्डोंपर 
टॉगकर अग्निमें इतना सुखाते हैं कि वे सूखकर वल्लूर ( शुष्क मांस ) की तरह हो जाते हैं 
ओर कितने ही नारकियोंको नीचेकी ओर मुँह कर पहाड़की चोटीपर-से पटक देते हैं ॥५८॥ 
कितने ही नारकियोंक म्मेसथान और हड्डियोंके सन्धिस्थानोंकों पेनी करोंतसे विदीण कर 
डालते हैं और उनके नखोंके अग्रभागमें तपायी हुई लोह्देकी सुइयों चुभाकर उन्हें भयंकर वेदना 
पहुँचाते है ।|५९।॥| कितने ही नारकियोंको पैने शूलके अग्रभागपर चढ़ाकर घुमाते हैं. जिससे 
उनकी ऑतड़ियाँ निकलकर लटकने लगती हैं. और छलकते हुए खूनसे उनका सारा शरीर छाल- 
छाल हो जाता हैं || ६०॥ इस प्रकार अनेक घावोंसे जिनका झरीर जजेर हो रहा है ऐसे 
नारकियोंकों वे बलिए नारकी खारे पानीसे सींचते हैं। जो नारकों घावोंकी व्यथासे मूर्लिछित 
है। जाते हैं खारे पानीके सींचनेसे वे पुनः सचेत हो जाते है।। ६१ ॥ कितने ही नारकियोंका 
पहाड़की ऊँची चोटीसे नीच पटक देते है और फिर नीचे आनेपर उन्हें अनेक निदेय नारकी 
यड़ी कठारताके साथ सेकड़ों वश्लमय मुद्दियोंसे मारते है ॥६२॥ कितने ही निदय नारकी 
अन्य नारकियोंकां उनके मस्तकपर मुद्गरांसे पीटते हैं. जिससे उनके नेत्रोंके गोलक ( गटेना ) 
निकलकर बाहर गिर पहुंते हैं ॥ ६१॥ तीसरी प्रथिवी तक असुर कुमारदेब नारकियोंकों 
मेटा बनाकर परस्परमें लड़ाते है जिससे उनके मस्तक शब्द करत हुए फट जाते हैं और उनसे 
रक्त मांस आदि बहुत-सा मल बाहर निकलने लगता है ॥६५॥ जो जीव पहले बड़े उदृण्ड थे 
उन्हें वे नारकों तपाये हुए छोहेके आसनपर बैठाते है और विधिपृवक पैने काँटोंके बिछोनेपर 
सुछाते है ॥ ६५ ॥। इस प्रकार नरककी अत्यन्त असह्य ओर भयंकर बेदना पाकर भयभीत 
हुए नारकियों के मनमें यह चिन्ता उत्पन्न होती हू ॥६६॥ कि अहो ! अग्निकी ज्वालाओंसे तपी 
हुई यह भूमि बड़ी ही दुरासद ( सुखपृत्रक ठहरनेके अयोग्य ) हे । यहॉपर सदा अग्निके 
फुलिंगोंकों धारण करनेबाला यह बायु बहता गहता है जिसका कि स्पञ्श भी सुखसे नहीं किया 
जा सकता ॥६७॥ ये जलती हुई दिशाएँ दिलज्ञाओंमें आग छगनेका सन्देह्‌ उत्पन्न कर रही हैं 

.._ १. जुष्कमासीकृत्य । 'उत्तप्तं शुष्कमांस स्थात्‌ तदल्लूरं त्रिलिगकम्‌!। २, शूले संस्कृत दग्ध शूल्यं तच्च 
मास च शूल्यमासम्‌ । हे, परे म०, ल०। ४. उत्कट | ५. शूलाग्रेण निश्षिप्तान्‌। ६. आन्ज परीतम्‌ | 
७, क्षारास्बुस चनम्‌ । ८. दृढमुष्टिप्रहारै:। ९. मुद्गरेः । १०, मेषसस्बन्धिभि: | “मेंढ्ोरभोरणोर्णायुमेपवृष्णय 
एडके ।! इत्यमिधानात्‌। ११.युद्ध! । १२. किटू । >मस्तिक्य- १०, म०, स० | >मस्तक-अ० (-मास्तिक- 
ल०। १३ आस उपवेशने | १४. विधिन्यास. । १५, शितं तिशितम्‌ 'ती4्ष्मम'। १६ शब्याविशेषे । 
१७, तीम्रबेदनाम्‌ । १८. भीनानाम्‌ । १९, दुर्गमा । 


२१४ आदिपुराणम्‌ 


बिषारण्यमिदं विश्वग विषवद्कोमिरांततस्‌ | असिपत्रवर्न चेद्म॑सिपत्रमयानकस ॥६५९॥ 
सपामिसारिकाइचेसा स्तप्तायोमयपुश्रिका: । कामसुद्दोपयन्त्थस्मानालिड्डन्त्यों बलादू गले !।७०॥ 
योधयन्ति बलादुस्मानिमे केडपि भहसरा: । नून॑ प्रेताघिना थेन प्रयुक्ताः कमंसाक्षिण: ॥॥७१॥। 
खरारटितमुस्प्रोथं ज्वलज्ज्वालाकरालियम्‌ । गिदितुमनकोद्गारि खरोष्ट्र नोइमिघाबति ।।४२॥ 
अमी व मीषणाकाराः कपाणोच्वतपांणय: । पुरुषास्तजयम्त्यस्मानकारणरणोद्धरा: ॥७३॥। 
इम च परुषापाता गृधा नोपसि द्ववनथ्यरम्‌। मपन्तः सारमेयाश्व भीषयन्तेतरामिसे ।॥७४।। 
नुनमेतन्निभे नास्मददुरितान्येव निदेयम्‌ | पीडामुस्पादयन्त्थेवमहों ब्यसनसन्निधि: ७०॥ 
हतः स्व॒रति पद्धोषों नारकाां प्रधावताम्‌ | इतइच करुणाकन्दग्म:ः पृल्कारनिःस्वन ।॥७६।॥। 
इतो5य॑ प्रध्वनद्ध्वाइक्ष कठोरारावसूच्छि तः। शिवानासशि वाध्वान: प्रध्वानयति रोदसी (॥७७॥ 
इलः परुषसंपातपवनाधूननोत्यित' | असिपञ्रवने पत्रनिर्मोक्षपरुषध्यनि: ॥७८॥ 
सो5यं कण्टकितस्कन्ध: कूटशाल्म लिपादप. । यस्मिन्‌ स्प्टतेडपि नोउड्जानि तुच्चम्त हृव कण्टके. ||७९॥ 
और ये मेघ तप्रधूलिकी वर्षा कर रहे हैं। ६८ ॥ यह विषवन है जो कि सब ओरसे विष 
लताओंसे व्याप्त हे ओर यह तलवारकी घारके समान पेने पत्तांसे भयंकर असिपत्र बन है ॥६९०। 
ये गरम को हुई छाहेकी पुतलियाँ नीच व्यभिचारिणी ब्लवियोंके समान जबरदस्ती गलेका 
आलिंगन करती हुई हम छोगोंको अतिशय सन्ताप देती हैं (पश्चमें कामोत्तेजन करती हैं) ॥3०॥ 
ये कोई महावलवान पुरुष हम छोगोंकों जबरदस्ती लड़ा रहे हैं ओर ऐसे मालूम होते हैं. 
मानो हमारे पूवजन्मसम्बन्धी दृष्कर्मोकी साक्षी देनेके लिए यमराजके द्वारा हो भेजे गये 
हों ॥७९॥ जिनके शब्द बड़ हो भयानक है, जो अपनी नासिका ऊपरको उठाय हुए हैं, जा 
जलती हुई ज्वालाओंसे भयंकर है और जो मुँहसे अग्नि उगल रहे है ऐसे ऊंट और गधोंका 
यह समूह हम लोगोंको निगलनेके लिए ही सामने दोड़ा आ रहा है ॥७२॥ जिनका आकार 
अत्यन्त भयानक है जिन्होंने अपने हाथमें तरूवार उठा रखी है और जो बिना कारण ही 
लड़नेके लिए तैयार हैं, एसे ये पुरुष हम लछोगोंकी तजना कर रहे है--हम लोगोंको घुड़क रहे हैं-- 
डॉट दिखला रहे हैँ ॥ ७३ ॥ भयंकर रूपसे आकाझसे पड़ते हुए ये गीधघ झीघ्र ही हमारे 
सामने झपट रहे हैँ ओर ये भोंकते हुए कुत्त हमें अतिशय भयभीत कर रहे है ॥3७४॥ निह 
ही इन दुष्ट जीवांके छलसे हमार पूवभवके पाप ही हमें इस प्रकार दुःस्ब उत्पन्न कर रहे हैं. । 
बड़ आशइचयकी बात हू कि हम छोगोंको सब ओरसे दुःखोंने घेर रखा है |७५।॥ इधर यह 
दौड़ते हुए नारकियांके पेरोंकी आवाज सन्वाप उत्पन्न कर रही हैं और इधर यहू करुण 
विलापसे भरा हुआ किसीके रोनेका शब्द आ रहा है ॥ ७६॥ इधर यह कॉब-कॉब करते 
हुए कॉबोंके कठार शब्दस विस्तारका प्राप्त हुआ शृगालछांका अमंगछकारी शब्द आकाश- 
पातालको शब्दायमान कर रहा है ॥ ७७ ॥ इधर यह असिपत्र बनमें कठिन रूपसे चलनंबाले 
बायुके प्रकम्पनस उत्पन्न हुआ झब्द तथा उस वायुके आधानसे गिरते हुए पत्तोंका कठोर शब्द 
हो रहा है ॥७८॥ जिसके म्कन्ध भागपर कॉट छगे हुए हैँ एसा यह वही कृत्रिम सेमरका पेड़ 











१. भयकरम्‌ । २. मिथ्यागणिका । ३. -इचैता-म०, ल० । ४. अत्यर्थम्‌ । ५. अधुरा: । ६. यमेन । 
७. कृताब्यक्षा: । ८. कटुरत्रं मत्रति तथा । ९. नासिका | १० चबितुम। गृ निगरण' धातोस्तुमुन्‌ प्रत्ययः । 
११. गर्दभोष्ट्रसमूहः । १२. दर्पाविष्टा:। १३, अभिमुखमागच्छन्ति । १४. तर्जयन्त. । १५, सत्रासयन्ति । 
१६. अहमेवं मन्‍्ये । १७ व्याजेन । १८. समीपः । १९, स्फुरति अ०, प०, स० । स्वर्रात औस्व शब्दोप- 
तानयों: । २० पादरवः:। २१. प्रदृष्चनद्ध्वाइक्ष: अ०, स०, ल०। घ्वाइक्ष: वायस:। २२, मिश्चितः । 
२३, मख्वूगालानाम्‌ू । २४ अम्ल । २५. आकाशभूमी । 
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सैषा बैतरणी नाम सरित्‌ सारुष्करहवा । आस्तां तरणमेतस्या' स्मरणं स मयावहम्‌ ॥<०॥ 
एते लव नारकावासा' प्रज्वकन्त्यम्तरूपपणा । अन्धमृषास्विवाव से नीयन्ते यश्न नारका ॥८१॥ 
दुस्सहा वेदनास्तोब्ा' प्रहारा दुधंरा इमे । भकाले दुस्स्यजा. प्राणा दुर्निवाराश्च नारका: ॥८२॥ 
कक्‍्य यामः क्य नु तिष्टाम: क्वास्मद्दे क्व नु शेमहे। यत्र यज्रोपसर्पामस्तत्र तश्नाधयो5थिकाः ॥८३॥ 
दृश्यपारमिदं दु:ख तरिष्याम' कदा वयम्‌ | नाब्धयोउप्युपमानं नो जीवितस्यालघीयस ॥८४॥ 
इश्यनुध्यायतां तेषां योअन्तस्तापोसनुसम्तत: । स एवं प्राणसंशीति, तानारोपयितु क्षम' ॥८७॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन यद्यददुःखं सुदारुणम्‌ | तत्तस्पिण्डोकृत तेषु दुर्मोचः पापकर्मलि. ॥८६॥ 
भध्षणोनिमिषमात्र च न तेषां सुखसंगति ।दु खमेवानुबन्धीद॒ग नारकाणामहर्निशम्‌ ॥८७॥ 
नानादु:खशतावते मग्नानां नरकाणवे । तेषामास्तां सुखायाप्तिस्तसस्ट्रतिइ्च दवोयसी ॥८८॥ 
शोतोष्णनरकेब्वे्ां दु ख॑ यदुपजायते । तद्सद्यामचिन्स्यं च बत केनोपमीयते ॥८९॥ 

शीत षष्टथां च सप्तस्यां पद्मस्यां तदृदयं मतम । एथिवीपृष्णमुद्रिष्ट चतसृष्वादिमासु च ॥९०॥ 
तिंशस्पश्बह ता: पश्नश्रिपल्च दश च क्रमात्‌। तिख्र: पद्नमिख्नेका छक्षा: पग्च च सप्तसु ॥९१॥ 


हे जिसकी याद आते ही हम लोगोंके समस्त अंग काँटे चुभनेके समान दुःखी होने लगते है।।७९॥॥ 
इधर यह भिलावेके रससे भरी हुई वैतरणी नामकी नदी हे । इसमें तेरना तो दूर रहा 
इसका स्मरण करना भी भयका देनेवाला हे |८०॥ ये वही नारकियोंके रहनेके घर (बिल) 
है जो कि गरमीसे भीतर-ही-भीतर जल रहे हैं और जिनमें ये नारकी छिद्ररहित साँचेमें 
गछी हुईं सुवण, चाँदी आदि धातुओंकी तरह घुमाये जाते हैं ॥।८१॥ यहॉकी वेदना इतनी तीत्र 
है कि उसे काई सह नहीं सकता, मार भी इतनी कठिन है कि उसे कोई बरदाइत नहीं कर 
सकता । ये प्राण भी आयु पृर्ण हुए बिना छूट नहीं सकते और ये नारकी भी किसीसे रोके 
नहीं जा सकते ।॥॥८२॥ ऐसी अवस्थामें हम लोग कहाँ जायें ? कहाँ खड़ हों ? कहाँ बेठ ? और 
कहाँ सोव ? हम छोग जहाँ-जहाँ जाते हैं. वहाँ-चहाँ अधिक-ही-अधिक दुःख पाते हैं ॥८३॥ 
इस प्रकार यहाँके इस अपार दुःखसे हम कब तिरंगे ?-कब पार होंगे ? हम लोगोंकी आयु 
भी इतनी अधिक हैं कि सागर भी उसके उपमान नहीं हो सकते ॥८४॥ इस प्रकार प्रतिक्षण 
चिन्तवन करते हुए नारकियोंकों जो निरन्तर मानसिक सनन्‍्ताप होता रहता है. बही उनके 
प्राणोंकों संशयमें डाले रखनेके लिए समथ है अथांत्‌ उक्त प्रकारके सन्तापसे उन्हें मरनेका 
संशय बना गहता है ॥८५॥ इस विषयमें और अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? इतना ही पर्याप्त 
है, कि संसारमें जो-जो भयंकर दुःख होते हें डन सभीको, कठिनतासे दूर होने योग्य क्मोने 
नरकोंमें इकट्ठा कर दिया हैं ॥८8॥ उन नारकियोंको नेत्रोंके निमेष मात्र भी सुख नहीं हे । 
उन्हें रात-दिन इसी प्रकार दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ता हे ॥८9॥ नाना प्रकारके दुःखरूपी 
सेकड़ों आवततोंसे भरे हुए नरकरूपी समुद्रमें डूबे हुए नारकियोंकों सुखकी प्राप्ति तो दूर रही 
उसका स्मरण होना भी बहुत दूर रहता है।।८८॥| शीत अथवा उष्ण नरकोंमें इन नारकियोंको 
जो दुःख होता हे वह सवंथा असहा और अचिन्त्य है। संसारमें ऐसा कोई पदाथ भी तो 
नहीं हे जिसके साथ उस दुःखकी उपमा दी जा सके ॥८०।॥ पहलेको चार प्रथिवियोंमें उष्ण 
वेदना है। पाँचवीं प्रथिवीमें उष्ण और झीत दोनों वेदनाएँ हैं अर्थात्‌ ऊपरके दो छाख बिलोंमें 
उष्ण वेदना है ओर नीचेके एक छाख बिलछोंमें शीत वेदना है। छठी और सातवीं प्रथिवीमें 
शीत वेदना है । यह उष्ण ओर शोतकी बेदना नोचे-नीचेके नरकोंमें क्रम-क्रमसे बढती हुई है ॥९०॥ 
उन सातों प्रथिबियोंमें क्रमसे तीस छाख, पश्चीस लाख, पन्द्रह लाख, दस लाख, तीन लाख, 
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१, भल्लातकतैलसहिता । २, एते ते अ०, प०, द०, स० । ३, “आस उपवेशने' । ४. शीड स्वप्ले' 
५, विस्तृत: | ६. संदेह: | ७. नितरां दूरा । ८ -यं समम्‌ छ०। 
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नरक्रेषु बिलानि स्युः प्रज्वलन्ति महान्ति ल। नारका येपु पच्यन्ते 'कुम्मीष्विव दुरात्मकाः ॥९२॥ 
एक त्रीणि तथा सप्त दश सप्तदशापि थे । द्वाविश्वतित्ययस्रिशदायुस्तत्राब्धिसंख्य या ॥९३॥ 

धघनूंषि सप्त तिल्न: स्पुररत्न्यो5डलयश्व फ्ट्‌ । धर्मायां नारकोत्सेघों द्िह्िश्शेषासु लक्ष्यताम्‌ ॥९४॥ 
पोगण्डा हुण्डसस्थाना. षण्डका. पूतिगन्धय । दुवर्णाश्रंव दु.स्पर्शा दुःस्वरा दुभंगाश्न ते ॥९७॥ 
तमोमयैरिवारूधा विरूक्ष. परमाणुमि: । जायन्ते काककालामा नारका द्रब्यलेश्यया ॥९६॥ 
मावलेश्या तु कापोतों जघन्या मध्यमोत्तमा । नीला च मध्यमा नीछा नीलोत्कृष्टा च कृष्णया ॥९७॥ 
कृष्णा च मध्यमोत्कृष्ट कृष्णा चेति यथाक्रमम्‌ । घर्मादिसप्तत्ती यावत्‌ तावस्पृथिवीषु बर्णिता' ॥९८॥ 
यादश' कटुकालाबुकाअ्षोरादिसमागम । रस' कटुरनिष्टरच तदगास्रेष्वपि ताइश ॥९९॥ 
श्रमार्जारखरोष्टादिकुणपानां समाह तो । मदबेगनध्यं तदप्येषां देहगन्धस्य नोपमा ॥१००॥ 
यादशः करपग्रेषु गोक्षुरेपुच याहदश. । ताइशः कककंशः स्पश तदक़ेष्वपि जायते ॥१०१॥ 








न 


पाँच कम एक छाख और पाँच बिल हैं। ये बिछ सदा ही जाज्वल्यमान गहते हैं और बड़े- 
बड़े हैं। इन बिछॉमें पापी नारकी जीव हमेशा कुम्भीपाक ( बन्द घड़ेमें पकाये जानेबाले जल 
आदि ) के समान पकते रहते हैं ।९१-९२॥ उन नरकोमें क्रसे एक सागर, तीन सागर, सात 
सागर, दस सागर, सत्रह सागर, बाईस सागर ओर तेंतीस सागरकी उत्कृष्ट आयु है ॥९३॥ 
पहली प्रथिवीमें नारकियोंके ग़रीरकी ऊँचाई सात धनुष तीन हाथ ओर छह अंगुल है । और 
द्वितोय आदि प्रथिवियोंमें क्रम-क्रमसे दूनी-दूनी समझनी चाहिए । अर्थात्‌ दूसरी प्रथिवीमें 

है धनुष दो हाथ बारह अंगुछ, तीसरी प्रथिवीमें इकतीस धनुष एक हाथ, चोथी प्रथिवीमें 
बासठ धनुष दो हाथ, पॉचबीं प्रथिबीमें एक सो पश्चीस धनुष, छठी प्रथ्रिवीमें दी सो पचास 
हाथ और सातवीं प्रथिवीमें पाँच सौ धनुष शरीरकी ऊँचाई हैँ ॥९४॥ वे नारकी विकलांग 
हुण्डक संस्थानबाले, नपुंसक, दुगन्धयुक्त, बुरे काले रंगके घारक, कठिन स्पश्वाले, कटार 
स्वरसहित तथा दुभग ( देखनमें अग्निय ) हाते है ॥९०॥ उन नारकियोंका शगीर अन्धकारके 
समान काले ओर रूखे परमाणुओंसे बना हुआ ह्वोता है। उन सबकी द्रव्यल्श्या अत्यन्त 
कृष्ण होती है ॥९३॥ परन्तु भावलेदयामें अन्तर है जो कि इस प्रकार ह--पहलों प्रथिवीमे 
जघन्य कापोती भावलेदया हं, दूसरी प्रथिवीमें मध्यम कापती लट्या है, तीसरी प्रधिवीमें 
उत्कृष्ट कापोती लेइया और जघन्य नील लेड्या है, चोथी प्रथिवीमें मध्यम नील लेठया ह्‌ 
पाँचवीमें उत्कृष्ट नील तथा जघन्य कृष्ण लछश्या हैं, छठी प्रथिवीमें मध्यम क्ष्ण छश्या है 
ओर सातवीं प्रथिवामें उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या हं। इस प्रकार घमा आदि सात प्रथिवियोंमें 
क्रमसे भावलेश्याका वणन किया ॥।९७-९८।॥ कड़ई तृम्बी ओर कांजीरके संयोगसे जेसा कड़आ 
और अनिष्ट रस उत्पन्न होता है बसा ही रस नारकियोंके शरीरमें भी उत्पन्न होता है ॥९०॥| 
कुत्ता, बिलाब, गधा, ऊंट आदि जांबोंके मृतक कलेबराका! इकट्ठा करनसे जो दुगन्ध उत्पन्न 
होती है बह भी इन नारकियोंके शरीरकी दुग्गन्धकों बराबरी नहीं कर सकती ॥ १००॥ 
करोंत और गोखुरूमें जेसा कठोर स्पश होता हे बेसा ही कठोर स्प्श नार- 





१. विठरेपु । कुम्भी तु पाटला बारी पर्ण पिठरकट्फडे' इत्यभिधानात्‌ | कुम्मेष्यिय म०, ल० । 
२. दिगुणः द्विगुण: । ३. विकलाज्जा: । ४. पण्डका: ब०, अ०, १० । ५. अतिकृष्णाभाः | ६, धर्माया कापोती 
जधन्या । वंशाया मध्यमा कापोंती लेदया मेघायामू--उत्तमा कापोती लेश्या जघन्या नीललेश्या च। अब्ज- 
नाया मध्यमा नीललेदश्या अरिष्टायाम्‌ उत्कृष्टा नोललेशया जघन्या कृष्णलेश्या च । मध्यमा कृष्णा माघषब्या 
मधव्या सप्तम्या भूमों उत्कृष्टा क्रुष्णलेद्या । ७. संयोगे । ८. सग्रहे। ९. क्रकच्ेष | १०, गोकण्टकेपु । 
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अप्थगविक्रियास्तेषामझुमाद्‌ दुश्तिदयात्‌ | ततो ब्रिकृतत्रीमस्लविरूपास्संव सा मता ॥१०२॥ 
विवोधो5स्ति विभज्ञाख्यस्तेषां पर्याप्त्यनन्तरम्‌ । तेनान्यजन्मबैराणों स्मरन्त्युद्यचहयन्ति च ॥३०३॥ 
यदमी अ्राकतने जस्मन्यासन्‌ पापेषु पण्डिता: | कद्ठदाश्व दुराचारास्तद्विपाकोईयमुल्जण, ॥१०४॥ 
ईदगविधं महादु.खं द्वितीयनरकाश्रितम्‌ । पापेन कमंणा प्रापत्‌ शतबुद्धिरसों सुर ॥१०५॥ 
तस्मादुदु:खमनिच्छूनां नारक॑ तीअमीदशस्‌ । उपास्योज्यं जिनेन्द्राणा धर्मों सतिमतां लृणाम्‌ ॥१०६॥ 
धर्म: प्रपाति दु खेभ्यो धमं: शर्म तनोत्ययम्‌ । धर्मों नै:प्रेयसं सौरुयं दसे कमंक्षयोक्ृवम्‌ ॥१०७।। 
घधमदिव सुरेन्द्र त्वं नरेन्द्रत्यं गणेन्द्रता । भर्मासी्थकररव व परमानन्त्यमच्र च ॥।१०८॥ 

धर्मो बन्धुइुच भिन्नं च धर्मो5यं गुरुरज्िनाम्‌ । तस्मादूम मर्ति धघत्स्व स्वर्मोक्षसुखदायिनि ॥१०९॥ 
तदा प्रीतिकरस्येति बचः श्रत्वा जिनेशिन' | श्रीघरो धमसंवेगं पर प्रापत्‌ स पुण्यथी ॥|११०।॥। 
गस्‍्वा गुरुनिदेशेन शतबुद्धिसबोधयत्‌ । कि सद्मुख मां वेस्सि शतश्ुद्धे महाचलम्‌ ॥१११॥ 
तदासीत्‌ तब मिथ्यात्यमुद्विक्त दुनयाश्रयात्‌ । पहय तत्परिपराको5यमस्वन्तस्ते पुर.स्थितः: ॥११२॥ 
इस्यसौ बोधितस्तेन शुद्ध दर्शनमग्रहीत्‌ | मिथ्यात्वकल॒ुषापायात्‌ परां झुद्धिमुपाश्रित ॥११३॥ 
काछान्ते नरकाज्जीमान्निगंत्थ शतधीचरः । पुष्करद्वीपपूर्वाद प्राग विदेहमुपागतः ॥११४॥ 


कियोंके शरीरमें भी होता है ॥१०१॥ उन नारकियोंके अशुभ कमंका उदय होनेसे अप्रथक्‌ 
विक्रिया ही होती है और बह भी अत्यन्त विक्ृत, घृणित तथा कुरूप हुआ करती है । भावाथ- 
एक नारकी एक समयमें अपने झरीरका एक ही आकार बना सकता है सो वह भी अत्यन्त 
विकृत, घृणाका स्थान और कुरूप आकार बनाता है, देवोंके समान मनचाहे अनेक रूप 
बनानेकी सामथ्य नारकी जीवोंमें नहीं होती ॥१०२॥ पर्याप्तक होते ही उन्हें विभंगावधि ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है जिससे वे पूर्व भवके बैरोंका स्मरण कर लेते हैं और उन्हें प्रकट भी करने 
लगते हैं ॥१०३॥ जो जीव पुबंजन्ममें पाप करनेमें बहुत ही पण्डित थे, जो खोटे बचन कहतनेमें 
चतुर थे ओर दुराचारी थे यह उन्हींके दुष्कमोंका फल है ॥१०४।॥ है देव, बह शतबुद्धि 
मन्त्रीका जीब अपने पापकमं के डदयसे ऊपर कहे अनुसार द्वितीय नरकसम्बन्धी बड़े-बड़े 
दुःखों को प्राप्त हुआ है ॥१०५॥ इसलिए जो जीव ऊपर कहे हुए नरकोंके तीत्र दुःख नहीं चाहते 
उन बुद्धिमान पुरुषोंको इस जिनेन्द्रप्रणेत धमकी उपासना करनी चाहिए ॥१०६॥ यही जैन 
धम ही द/खोंसे रक्षा करता है, यही धर्म सुख विस्तृत करता है, और यहा धम कर्मोंके क्षयसे 
उत्पन्न होनेवाले मोअसुखको देता हे ।१०७॥ इस जैन घमसे इन्द्र चक्रवर्ती और गणधरके पद 
प्राप्त होते हैं। तीधंकर पद भी इसी धमसे प्राप्त होता है और सर्बोत्कृष्ट सिद्ध पद भी इसीसे 
मिलता हैं ॥१०८॥ यह जैन धममं ही जीवोंका बन्धु है, यही मित्र है और यही गुरु है, इसलिए 
हे देव, स्वगे ओर मोक्षके सुख देनेवाले इस जेनधममें हो तू अपनी बुद्धि लगा ॥१०९।॥ उस 
समय प्रीनिकर जिनेन्द्रके ऊपर कद्दे बचन सुनकर पवित्र बुद्धिका धारक श्रीधरदेव अतिशय 
धमप्रेमको प्राप्त हुआ ॥११०। और गुरुके आज्ञानुसार दूसरे नरकमें जाकर शतदबुद्धिको 
समझाने लगा कि है भोले मूख शतबुद्धि, क्या तू मुश्च महाबलको जानता है ? ॥१११॥ उस 
भवमें अनेक मिथ्यानयोंके आश्रयसे तेरा मिथ्यात्व बहुत ही प्रबल हो रहा था। देख, उसी 
मिथ्यात्वका यह दुःख देनेबाला फल तेरे सामने हे ॥११२॥ इस प्रकार श्रीधरदेवफे द्वारा 
समझाये हुए शतबुद्धिके जीवने शुद्ध सम्यग्दशन धारण किया ओऔर मिश्यात्थरूपी मछके नष्ट 
हो जानेसे उत्क् ४ विशद्धि प्राप्त की ॥११३॥ तत्पश्चात्‌ वह शझतबुद्धिका जीव आयुके अन्तमें 

१ ततः कारणात्‌ । २. विछूप दुर्वर्ण । ३े उद्धाट्रयस्ति | ४. दुबंचघना । ५. उत्कटः । ६. हिसीय- 
नश्कमेत्य | ७, भद्दश्रेष्ठ । भद्रमुग्ध अ०, प०, स० । ८. उत्कटम । ९, दुःलावसान, । 

२८ 


२१८ आदिपुराणम्‌ 


विषये ममज्लावस्यां नगयाँ रानसम्वये । संहीघरस्थ सम्नाज: सुन्दर्याश्च सुतो3डमवत्‌ ॥११७५॥ 
जयसेनश्रुतिद्ंद्ध्वा विवाहसमये सुरात्‌। ओऔधराख्यात्‌ प्रवन्नाज़ गुरु यमघरं स्रित ॥१9९॥ 
नारकीं वेदनों घोरां तेनासौ किक बोधित । निर्विद्य विषयासंगात्‌ तपो दुश्वरमाचरत्‌ ॥११७॥ 

ततो ब्रह्ेन्द्रतां सोडगात्‌ जीवितान्ते समाहित: । क्व नारक क्क देवो5यं विचिन्ना करंणां गति ॥११८॥ 
नीचेड्ं सिरधर्म ण धमं णोच्चे स्थिति भजेत्‌ । तस्मादुरूच, पद वाब्छन्‌ नरो धमंपरो भवेत्‌ ॥११९॥ 
बरह्लोकादथागत्य बहोन्त्॒ सोउ्षधोक्षण, । ध्रीघर पूजयामास गत॑ कल्याण मित्रतास्‌ ॥१२०॥। 
भ्रोधरोध्थ दिवश्च्युस्वा जम्बूद्ोपमुपाशिते । ध्राग्विदेहे महावस्सविषये स्थरंसबिमस ।|१२१॥ 
सुसोमानगरे जज्ञे सुदृश्तुपते. सुत । मातु. सुन्द्रनन्‍्दाया: सुविधिनाम पुण्यधी: ॥१२२॥ 
बाल्यात्‌ प्रशुति सर्वासां कछानां सोइमबन्षिषि: | शशीव जगतस्तन्वन्नन्वहं मयनोस्सवस्‌ ॥१२३॥ 
स॒ वाक्य एवं सदमंसबुद्ध प्रतिदरुद्धधी: । प्राये णास्मवर्ता चित्तसात्मश्रेयसि रज्यते ॥३२४॥ 
शेशवे5पि स संप्रापज्जनतानन्ददायिनी । रूयसंपदमापूर्णयौवनस्तु विशेषत: ॥१२७॥ 
मकुटाछडकतप्रांशु मूर्दा प्रोश्नतिमादले । मेरु: कुछमहीप्राणासिव सध्ये स भ्रुख्ताम्‌ ॥१२६॥ 


२ न्‍ी जीत रत ० १ मत न्‍ न रा है, 32) 25 छू 


भयंकर नरकसे निकलकर पूव पुष्कर द्वीपके पृव विदेह क्षेत्रमें मंगछावती देशके रत्नसंचय- 
नगरमें महीधर चक्रवर्तीके सुन्दरी नामक रानीसे जयसेन नामका पुत्र हुआ। जिस समय 
उसका विवाह हो रहा था उसी समय श्रीधरदेवने आकर उसे समझाया जिससे विरक्त 
होकर उसने यमधर मुनिराजके समीप दीक्षा धारण कर छी। श्रीधरदेवने उसे नरकोंके 
भयंकर दुःखको याद दिलायी जिससे वह विपयोंसे विरक्त होकर कठिन तपश्चरण करने 
छगा।।११४-११७॥ तदनन्तर आयुके अन्त समयमें समाधिपृषक प्राण छोड़कर ब्रह्मस्वगर्मे इन्द्र 
पदको प्राप्त हुआ । देखो, कहाँ तो नारकी होना ओर कहां इन्द्र पद प्राप्त होना । बास्तवमें 

कर्मोकी गति बड़ो ही विचित्र हैं ॥११८॥ यह जीव हिंसा आदि अधमेकायोंसे नरकादि नीच 
गतियोंमें उत्पन्न होता है और अहिंसा आदि धम्ंकार्योसे स्घग आदि उच्च गतियोंको प्राप्त होता 
है इसलिए उच्च पदकी इच्छा करनेवाले पुरुषकों सदा धममें तत्पर रहना चाहिए ॥११९॥ 
अनन्तर अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे युक्त उस ब्क्ष न्द्रने (शतबुद्धि या जयसेनके जीबने ) ब्रद्ष 
स्वगंसे आकर अपने कल्याणकारी मित्र श्रीधरदेवकी पूजा की ॥१२०॥ 


अनन्तर बह श्रीधरदेव स्वगंसे च्युत होकर जम्यूद्व|पसम्बन्धी पूष बिदेद क्षेत्र में स्वगके 
समान शोभायमान होनेवाले महावत्स देशके सुसीमानगरमें सुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा 
नामकी रानासे पब्रिश्नवुद्धिका धारक सुविधि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥१२१-१२२॥ बह 
सुविधि बाल्याबस्थासे ही चन्द्रमाके समान समस्त कलहाओंका भाण्डार था और प्रतिदिन 
लोगोंके नेत्रोंका आनन्द बढ़ाता रहता था ॥१२३॥ उस बुद्धिमान सुविधिने बाल्य अबस्थामें 
ही समीचोन धमका स्वरूप समझ लिया था। सो ठीक ही है, आत्मश्नानों पुरुषोंका चित्त 
आत्मकल्याणमें ही अनुरक्त रहता हैं ॥१२४॥ वह बाल्य अवस्थामें हो छोगोंको आनन्द देनेवाली 
रूपसम्पदाको प्राप्त था और पृ्ण युवा होनेपर विशेष रूपसे मनाहर सम्पढ़ाकों प्राप्त हो गया 
था ॥१२५॥ उस, सुविधिका ऊँचा मस्तक सदा मुकुटसे अलंकृत रहता था इसलिए अन्य 
राजाओंके बोचमें वह सुविधि उस प्रकार उच्चता धारण करता था जिस प्रकार कि कुछाचरूकि 


१. समाघानयुकतः । २. मीतानदुत्तरतटवरलिनि । 8. योवने । ४. बुद्धिमताम। ५ मुकुटा-अ०, 
प०। ६ उप्नतः | ७, मूर्ध्ना ६०, म०, स०, छ० | 


दम पर्व २१९, 

कुण्डलोझ्ासि तस्यामान्‌ सुखसुतभविकोयनम्‌ । सच्चच्भ्ाक सतार चर सेस्द्रचापमियास्यरस ॥१२७॥ 
सुख सुरमिनिश्तासं कास्ताधरममाद्‌ विभो । महोस्पलमित्रो»ज्धिस्ततक सुरभिसन्धि थे ।।१२८॥ 
तासिका घासुमस्येब गन्धमायतिसादधे । अवाढ्मुखी विरेकाभ्यामापिबन्तीय सत्सम्‌ ॥१२९॥ 
कम्धरस्तन्मुखाब्जस्य नाछछीलां दधे पराम्‌ | सणारूबलये नेव हारेण परिशजितः ॥१३०॥ 
महोरःस्थलमस्यासान्महारत्नांशपेशऊूम । उज्वलहोपसिवाम्भोज वासिन्या घासगेहकस्‌ ॥१३१॥ 
अंसावभ्युम्नतो तस्य दिग्गजस्थेव सदूगतेः । कुम्माविव रराजाते सुबंशस्थ महोन्‍्नते: ॥१३२॥ 

-  व्यायामशाकिनावस्य रेजतुययू भुजो भुजो | भूकोकापायरक्षार्थ क्लप्तो वाज़ाविवागंको )|$३३॥ 
नखताराभिरुद्भूत चन्द्राकंस्फुरछ क्षणम्‌ । खारुह्ृस्ततछ शस्‍्य ममस्थरमिवाबमी ।।१३४॥। 
मध्यमस्थ जगन्मध्यविश्वमं विश्रदशुतत्‌ | धतता' नवमदूर्ध्वाधोविस्तीर्णपरिमण्डरूम्‌  ॥१३५॥। 


ना उतना 


बीचमें चूुलिकासहित मेरू पवत हैं ॥१२६॥ उसका मुख, सूय, चन्द्रमा, तारे और इन्द्रधनुषसे 
सुशोभित आकाशके समान शोभायमान हो रहा था। क्योंकि वह दो कुण्डलोंसे शोभायमान 
था जो कि सूय और चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे तथा कुछ ऊँची उठी हुई भोंहोंसहित 
चमकत हुए नेत्नोंसे युक्त हुआ था इसलिए इन्द्रधनुष ओर ताराओंसे युक्त हुआ-सा जान 
पड़ता था ॥१२७। अथवा उसका मुख एक फूले हुए कमलके समान शोभायमान हो रहा था 
क्योंकि फूले हुए कमलमें जिस प्रकार उसकी कलिकाएँ विकसित होती हैं. उसी प्रकार उसके 
मुखमें मनोहर ओठ शोभायमान थे और फूछा हुआ कमल जिस भ्रकार मनोज्ञ गन्धसे युक्त 
हं।ता ह उस प्रकार उसका मुख भी इबासोच्छृवासकी मनोश गन्धसे युक्त था ॥।११५८॥ उसकी 
नाक क्वभावसे ही लम्बी थी, इसीलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो उसने मुख-कमलको सुगन्धि 
सूँघनेके लिए हो लम्बाई धारण को हो । और उसमें जो दो छिद्र थे उनसे ऐसी मालूम होती 
थी मानो नीचेकी ओर मुँह करके उन हछिद्रों-द्वारा उसका रसपान हो कर रही हो ॥१२९॥ 
उसका गला मृणाल लयके समान रवेत हारसे शोभायमान था इसलिए ऐसा जान पड़ता 
था मानो मुखरूपी कमलकी उत्तम नालकों ही घारण कर रहा हो ॥११०॥ बड़े-बड़े रह्नोंकी 
किरणोंसे मनोहर उसका विजश्नाल वक्षःस्थल ऐसा झोभायमान होता था मानो कमलछवासिनी 
छक्ष्मीका जलत हुए दीपकोंसे श्ोभायमान निवासगृह हो हो ॥१३१। वह सुविधि स्वयं 
दिग्गजके समान शोभायमान था और उसके ऊँचे उठे हुए दोनों कन्घे दिग्गजके कुम्भस्थलके 
समान शोभायमान हो रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार दिग्गज सद्गति अर्थात्‌ समीचीन चालका 
धाग्क होता ह उसी प्रकार बह सविधि भी सदगति अथात्‌ समीचीन आचरणांका धारक 
अथवा सम्पुरुषोंका आश्रय था। दिग्गज जिस प्रकार सुबंश अथात्‌ पीठकी रीढस सहित 
होता है इसी प्रकार बह सबिधि भी सबंध अर्थात्‌ उब्च कुछबाला था ओर दिग्गज जिस 
प्रकार महान्नत अर्थात्‌ अत्यन्त ऊँचा होता हे उसी प्रकार वह सुविधि भी महोस्नत अथात्‌ 
अत्यन्त उस्क्रृष्ट था ॥१३२॥ उस राजाकी अत्यन्त रूम्बी दोनों भुजाएँ ऐसी सुशोभित 
हो रही थीं मानो उपद्रबोंस छोककी रक्षा करनेके लिए बज्जके बने हुए दो अगेलदण्ड 
ही हों ॥१३३॥ उसकी दोनों सुन्दर हथेलियाँ नखरूपी ताराओंसे शोभायमान थीं और 
सूर्य तथा चन्द्रमाके चिह्ोंसे सहित थीं इसलिए तारे और सूय-चन्द्रमासे सहित आकाशके 
समान शोभायमान हो रही थीं ॥१३७। उसका मध्य भाग छोकके मध्य भागकी 
शोभाकों धारण करता हुआ अत्यन्त शोभायमान था, क्योंकि छोकका मध्य भाग जिस प्रकार 


१ >मस्थेब म०, ल०। २. अधोमवी | ३. रनम्श्राभ्याम । ४. कण्ड' । ५, परिरश्जित, मं०। 
६. मनोज्ञम । ७ लद्ट्या । ८ ब्च्य । ९. शोभा। १० कृतत्म्‌ । ११ परिधिः । 


२२० आदिपुराणम्‌ 


जघनाभोगमामुक्त करिसूत्रमसौ दुधे । मेरुनितस्बमालूम्बिसेन्ड्रचापाम्बुदं बधा ॥१३६॥ 
सो5घात्‌ कनकराजीवकिक्षल्कपरि पिज़्रो । ऊरू जगदगहोदग्रतोरणस्तम्मसम्निसो ॥३३७॥ 
जहाहय चर सुहिलिर्श तृणां चित्तस्य रअकम्‌ । साकझूारं व्यजेशस्य सुकपे: काभ्यवन्धनस्‌ ॥१३८॥ 
तरक्रमाब्ज सदुस्पर्श लोकमी संघाहनोचितम्‌ । शोणिमानं दधे कग्नमिव तसकरपल्छवात्‌ ॥१३९॥ 
इृत्याविष्कृतरूपेण ह।रिणा चारुरूट्मणा | मनांसि जगतां जद्दे स वाराद बारूकोइपि सन्‌ )।१४०॥ 
स॒ तथा योवनारम्ने मदनोत्को चकारिणो | घशी युवजरज्षासीद रिषड्बगनिप्रहात्‌ ॥१७१॥ 
सोध्नुमेने यथाकाल सस्कलमत्रपरिप्रहम । उपरोधाद॑ गुरो प्राप्तराज्यलक्ष्मीपरिच्छद ॥१४२॥ 
चक्रिणोईसयघोषस्य स्वस्नीयोध्य॑यतो युवा । ततश्रकिसु तामेन परिणिन्थे मनोरसा ॥१४३॥ 
तयानुकूलया सत्या स रेमे सुचिर नृपः | सुशीरूमनुकूल व कलत्न रमयेश्रम्‌ ॥१४४॥ 
तथोरत्यन्तसंप्रीत्या काले गच्छत्यनन्तरम्‌ | स्वयंप्रमो दिवइच्युस्वा केशवारुय: सुतोहज़नि ॥१४५७॥ 
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कृश है उसी प्रकार उसका मध्य,भाग भी क्ज् था और जिस प्रकार छोकके मध्य भागसे ऊपर 
और नीचेका हिस्सा विस्तीण होता है उसी प्रकार उसके मध्य भागसे ऊपर नीचका हिस्सा 
भी विस्तीण था ॥१३५॥ जिस गअकार मेरु पषत इन्द्रधनुषसहित मेघोंसे घिरे हुए नितम्ब 
भाग (मध्य भागको) धारण करता है उसी प्रकार वह सुविधि भी सुबणमय करधनीको घारण 
किये हुए नितस्ब भाग ( जघन भाग ) को धारण करता था ॥१३६॥ बह सुविधि, सुबण 
कमलछकोी केशरके समान पीली जिन दो ऊरुओंकों धारण कर रहा था वे एसी माछूम होती 
थीं मानो जगव्रूपी घरके दो तोरण-स्तम्भ ( तोरण बाँधनेके खम्भ ) ही हो ॥१३७॥ उसकी 
दोनों जंघाएँ सुश्लिष्ट थीं अर्थात्‌ संगठित होनेके कारण परस्परमें सटी हुई थी, मनुष्योंक चित्त- 
को असन्‍्न करनेवालढी थीं और उनके अलंकारों (आभूषणोंसे) सहित थीं इसलिए किसी उत्तम 
कब्िकी सुश्छिष्ट अर्थात्‌ इलेषगुगसे सहित मनुष्योंके चित्तको प्रसन्न करमेवाली ओर 'उपमा, 
रूपक आदि अलंकारोंसे युक्त काव्य-रचनाकों भी जीतती थीं ॥१३८॥ अत्यन्त कोमछ स्पशके 
घारक और छक्ष्मीके द्वारा सेवा करने योग्य (दाबनेके योग्य) उसके दोनों चरण-ऋमल जिस 
स्वाभाविक छालिमाकों धारण कर रहे थे वह एसी मालूम होती थी मानो सेवा करते समय 
लक्ष्मीके कर-पल्लवसे छृटकर ही छग गयी हो ॥१३९।। इस प्रकार वह मुबिधि बालक होनेपर 
भी अनेक सामुद्रिक चिह्नोंसे युक्त प्रकट हुए अपने मनाहर रूपके द्वारा संसारके समस्त जीवोकि 
मनको जबरदस्ती हरण करता था।।१४०।। उस जितन्द्रिय राजकुमार ने कामका उद्रक करनबाले 
योवनके प्रारम्भ समयमें ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सये इन छह अन्तरब्ज शन्नुओं- 
का निग्रह कर दिया था इसलिए बह तरुण होकर भी बृद्धोके समान जान पड़ता था ॥१४१॥ 
उसने यथायाग्य समयपर गुरुजनोंके आग्रहस उत्तम स्वीके साथ पाणिप्रहण करानेकी अनुमति 
दी थी ओर छत्र, चमर आदि राज्य-लक्ष्मीके चिह्न भी धारण किये थे, राज्य-पद स्वीकृत 
किया था ॥१४०॥ तरुण अवस्थाका धारण करनेवाला वह सुविधि अभयघोप चक्रबर्तीका 
भानजा था इसलिए उसने उन्हीं चक्रवर्तीको पुत्री मनोरमाके साथ विवाह किया था ॥१४३॥ 
सदा अनुकूल सती मनोरमाके साथ बह राजा चिरकारू तक क्रोड़ा करता रहा सो ठीक 
हैं। सुशील और अनुकूल ञ्रो दी पतिको प्रसन्न कर सकती है ॥१४४॥ इस प्रकार प्रीतिपूषक 
क्रीड़ा करत हुए उन दोनोंका समय बीत रहा था कि स्थवरयंप्रभ नामका देव ( श्रीमती 


१ पिनद्धकटिसूत्रम । २. सुसम्बाद्धन । दे सम्मर्दन। ४, झोणश्वम्‌ | ५, यथा प० | ६, उद्रेक । 
७. अयक्तितः प्रणीता: कामक्रोधलोभमानमदहर्पा:' इत्यरिषड्वर्ग:। ८, स्वसु: पृत्र: मागिनेय इत्यर्थ: । 
९, यतः कारणात्‌ । १०. पत्तिन्रतया । 


दशमं पत्र २२१ 


धजजद मे यासौ श्रीमती तस्य बसा । सैवास्य पुश्रतां याला संस्ृतिस्थितिरोदशी ॥१४६॥ 
तस्मिन्‌ पुश्रे नृपस्थास्थ प्रीतिरासीद गरीयसो । पुश्रमात्रं चर संप्रीस्से किमु तेश्ाइ्नाचर: ॥१४७॥ 
शादू छा घरा दाश्र देधो्जेब नृपास्मजा: । जाता समानपुण्यत्यादस्योउन्यसदशर्टय: ॥१४८॥ 
विभीषणनपात पुश्र: प्रियद्तोदरेएजनि । देवश्रित्राइद इच्युस्वा वरदसाहयों दिवः ॥9४९॥ 
नन्दिषेणनुपानस्तमस्यो' सूनुरजायत । मणिकुण्डऊनासासौ बरसेनसमाहय: ॥१५०॥ 
“रलिवेणमही मशेअस्म॒र्यां सुतो।जनि । मनोहरो दिवद्युस्वा चित्राज्दसमाख्यया ॥३५१॥ 
प्रमअनननूपाश्षित्रमालिन्यां स मनोरथ: । प्रशान्तसदन' सूचुरज्निष्ट दिवश्च्युत ॥१७२॥ 

ते सब सदशाकाररूपलावण्यसंपद: । स्वोखितां स्रियमासाझ चिरं सोगानभुज्ञत ॥१५३॥ 
तदो5मी घक्रिणाम्येध्रिवन्ध सम॑ जिनम्‌ । मकस्या विमक॒वाहाखुय महाप्राद्राज्यमाश्रिता, ॥१५४॥ 
नृपैरष्टाद्शाभ्यस्त सहस्तप्रभितरमा । सहस्ने: पद्चमि पुत्र प्रात्नाजीश्नकवस्यंसों ॥१७७॥ 

पर॑ सवेगनिवद्परिणाममुपागत । ते तेपिरे लपसतीय शा स्वर्यापवर्गयों ॥१५६॥ 

संवेग परमा प्रीतिधंम घमर्मफलेचु च | निवंदों देहभोगेषु संसारे च विर्कता ॥१०७॥ 
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का जीव ) स्वगसे च्यूुत होकर उन दोनोंके केशव नामका पुत्र हुआ॥ २४५॥ वज्ञजंघ 
पयायमें जो इसकी श्रीमती नामकी प्यारी श्री थी वही इस भव इसका पुत्र हुई है| क्‍या 
कहा जाये ? संसारकी स्थिति ही एसी हू ॥| १४६ ॥ उस पुत्रपर सुविधि राजाका भारी प्रेम 
था सो ठीक ही ह। जब कि पुत्र मात्र ही प्रीतिक छिए होता है तब यदि पृवभवका प्रेमपात्र 
ख्रीका जीव ही आकर पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो फिर कहना ही क्या है. ? उसपर तो सबसे 
अधिक प्रंम होता ही है ॥१४७॥ सिंह, नकुल, वानर ओर शूकरके जीव जो कि भोगभूमिके 
बाद द्वितीय स्व॒गमें देव हुए थे वे भी वहाँसे चय कर इसी वत्सकावती देशमें सुविधिके समान 
पुण्या घिकारी हानेसे उसीके समान विभूतिके धारक राजपुत्र हुए ॥ १४८॥ सिंहका जीब- 
चित्रांगद देव स्व॒यसे च्युत होकर विभीषण राजासे उसकी प्रियदत्ता नामकी पन्नोके उदरमें 

रदत्त नामका पुत्र हुआ ॥१४९॥ शकरका जीव--मणिकुण्डल नामका देव नन्दिषेण राजा 
ओर अनन्तमती रानोके वरसेन नामका पुत्र हुआ ||१५०॥ वानरका जीब-मनोहर नामका 
देब स्वगंसे च्युत होकर रतिषेण राजाकी चन्द्रमती रानीके चित्रांगद नामका पुत्र हुआ ॥१०१॥ 
ओर नकुछका जीव-मनोरथ नामका देव स्वगंस च्युत होकर प्रभंजन राजाकी चित्रमालिनी 
रानीके प्रशान्तमदन नामका पुत्र हुआ ॥१५२॥ समान आकार, समान रूप, समान सोन्दयय 
ओर समान सम्पत्तिक धारण करनेवाले वे सभी राजपुत्र अपने-अपन योग्य राज्यलक्ष्मी 
पाकर चिरकाछ तक भोगोंका अनुभव करते रह ॥ १०३ || 


तदनन्तर किसी दिन बे चारों ही राजा), चक्रवर्ती अभ्यघोषके साथ विमलवाह जिनेन्द्र 
देवकी बन्दना करनेके लिए गये | वहाँ सबने भक्तिपूवक बन्दना की और फिर सभाने बिरक्त 
होकर दीक्षा धारण कर ली ॥१५४७॥ वह चक्रवर्तों अठारह हजार राजाओं ओर पॉच हजार 
पुत्रोंके साथ दीक्षित हुआ था। १५७॥ वे सब मुनोइवर उत्कृष्ट संवेग और निर्वेदरूप 
परिणामोंको प्राप्त होकर स्वर्ग और मोकझके मागमूत कठिन तप तपने छगे ॥१५६।॥ धरम और 
धमके फलोंमें उत्कृष्ट प्रीति करना संवेग कहलाता है और शरीर, भोग तथा संसारसे बिरक्त 

१, सैवाद्य प०, द०, स०, अ०। २. किम तेष्वज़्ना-लछ०॥। रे, व्याप्नवर । ४, वराहचर: | 
५, रविपेण- अ०, प०, स०। ६, मर्कटचर । ७. अमभ्यस्त गृणितमू। ८>रमी प०, ल०। 
९ मार्ग द०, स०, म०, ल० ! 





श्र आदिपुराणम्‌ 


जृपस्तु सुविधि. पुश्रस्नेहाद्‌ गाहंस्थ्यमस्यजन्‌ | उस्कृष्टोपासकश्थाने तपस्तेपे सुदु्लषस्स ॥१५८॥ 
सहइझंन व्रतोद्योत समतां प्रोपषधत्॒वस्‌ | सवित्तसेतराविरति महः:स्रोसंगवर्जनस्‌ ॥$५९॥ 
बहाचयमथारस्मपरिग्रहपरिच्युतिम्‌ । तत्रानुमननत्यागं स्वोदिष्टपरिवजेनम्‌ ॥६०।॥। 

स्थानानि गृदिणां प्राहुरेकादशगणाधिपा, । स॒ तेषु पत्चिसं स्थानसासलाद क्रमास्तृूप: ॥१$१४ 
पश्चबाणुत्रतान्येषां अिविधं चर गुणबतमस्‌ | शिक्षअतानि चत्वारि ब्रतान्याहुग्रृद्दाश्रम । ॥१६२॥ 
स्थूछात्‌ प्राणातिपाताल सपावादाश्य चोयंत । परख्रीसेवनात्तष्णाप्रकर्षाध् निश्वसन ॥११३॥ 
मतान्येतानि पश्म स्पुर्माननासंस्कृतानि बे । सम्यन्टवशुद्धियुक्तानि महोदर्काण्यगारिणास्‌ ॥ ६ ६४॥ 
दिग्देशानथंदण्डेम्थो विरति: स्वादुगुणमतम्‌ । भोगोपभोगसंख्यानमप्याहुस्तद्गुणभतस्‌ ॥१६०॥ 
“समता प्रषधविधि तमैदातिथिसंग्रहस्‌ । मरणास्ते च संन्यास प्राहुः शिक्षाक्षतान्यपि ॥१६६॥ 
द्वादइशात्मकमेतद्धि क्षतं स्थाद ग्रहसेधिनास्‌ | स्वगंसाधर्स सोपानं पिधानसपि दुगते: ॥१६७॥ 
ततों दशनसंपूता ब्रतशुद्धिमुपेयिवान्‌ । उपासिष्ट' स मोक्षस्य मार्ग राजर्षिरूजितम्‌ ॥१६८॥ 
अथावसाने नेप्रन्थी प्रशज्यामुपसेदिवान्‌ । सुविधिविंधिनाराध्य मुक्तिमागंमनुत्तरम्‌ ॥३६९॥ 
समाधिना तनुत्यागादच्युतेन्द्रे $भवद्‌ विभु । द्वाविशध्यब्धिसंख्यात परमायुमहर्द्धिक, ॥१७०॥ 


होनेकों निवंद कहते हैं. ।१०७। राजा सुविधि केश्ब पुत्रके स्नेहसे गरहस्थ अवस्थाका परित्याग 
नहीं कर सका था, इसलिए श्रावकके उत्कृष्ट पदमें स्थित रहकर कठिन तप तपता था ॥ १५८॥ 
जिनेन्द्रदेबने ग्हस्थोंके नीचे लिखे अनुसार ग्यारह स्थान या प्रतिमाएँ कही हैं. (१) दशनप्रतिमा 
(०२) बश्लतप्रतिमा (३) सामायिक्रतिमा (४) प्रोषधप्रतिमा (५) सचित्तत्यागप्रतिमा 
६ ) दिवामेथुनत्यागप्रतिमा ( ७ ) ब्रद्मचयप्रतिमा ( ८ ) आरस्भत्यागप्रतिमा (९) परिपग्रह- 
व्यागप्रतिमा ( ९० ) अनुमतिस्यागप्रतिमा और (११) छउद्दिषवत्यागप्रतिमा | इनमें-से सविधि 
राजाने क्रम-क्रमसे ग्यारहवाँ स्थान-उदिष्रित्यागप्रतिमा धारण की थो ॥१००-१६१९॥ जिनेन्द्र 
देवने गृहस्थाश्रमके उक्त ग्यारह स्थानोंमें पॉच अणुत्रन, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत 
इन बारह ब़्तोंका निरूपण किया है ॥ १६२ ॥ स्थृरू हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील ओर परिग्रहसे 
निवृत्त होनेकी ऋमसे अहिंसाणुब्रत, सत्याणुत्रत, अचोयोणुत्रत, ब्रह्मचर्याणुत्नन और परिग्रह 
परिमाणाणुत्रत कहते हेँ॥ १६३ ॥| यदि इन पाँच अणुत्रतोंकों हरण्क ब्रतकी पॉच-पोंच 
भावनाओंसे सुसंस्कृत और सम्यग्दशनकी बिश्वद्धिस युक्त कर धारण किया जाये तो उनसे 
गहस्थांकों बढ़-बड़े फलोंको प्राप्ति हो सकती है ॥१६७॥ दिग्विरति, देशविरत और अनथ- 
दण्डविरति ये तीन शुणत्रत हैं । कोई-कोई आचाय भोगोपभोगसे परिमाणजनकों भी गुणत्रत 
कहते हैं [ और देशब्रतको सिक्षात्रवोंमें शामिल करते हैं |] ॥॥१६५॥ सामायिक, प्रोपधोपवास 
अतिथिसंविभाग और मरण समयमें संन्यास घारण करना ये चार झिनक्षात्रत कहलाते हैं । 
[ अनेक आचारयने देशत्रनकों शिक्षात्रतमें शामिल किया ह और संन्यासका बारह बतांसे भिन्न 
बणन किया है ] ॥१६६।॥ गृहस्थोंके ये उपयुक्त बारह ज्त म्वगरूपी राजमहछूपर चढ़नेके छिए 
सीढ़ीके समान है ओर नरकादि दुग तियोंका आवरण करनेवाले हैं॥१६७॥ इस प्रकार सम्यग- 
दशनसे पवित्र ब्रतोंकी शुद्धताको प्राप्त हुए राज्षि सुबिधि चिरकाल तक शर्ट मोक्षमागकी 
उपासना करते रहे ॥ १६८ ॥ अनन्तर जीबनके अन्त समयमें परिग्रहर हित दिशम्बर दीक्षाकों 
प्राप्त हुए सुविधि महाराजने विधिपूषक उत्कृष्ट मोअमागंकी आराघना कर समाधि-मरणपृथक 
शरीर छोड़ा जिससे अच्युत स्वगर्मे इन्द्र हुए ॥१६९॥ वहाँ उनकी आयु बीस सागर प्रमाण थी 
१ मामायिकम्‌। २.-अल्लि स्त्री- अऔ०, द०, स०, म० । -महि स्त्रीसंगवर्जितम्‌ प०, । ३. जिना- 
घिप्: म०, ल० । ४. महोत्तरफलानि। ५. भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । ६ सामायिकम । ७. पाराबयति रम । 
८.“ विधिमाराध्य 4० । ९,-सख्यान-अ०, स० । 
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केशवश्व परिस्यक्तकृत्श्नवाहोतरोपधि: । नैःसंगीमाश्रितों दीक्षामतीस्त्रोड्सवदच्युते ॥१७१॥ 
पूर्योक्ता नुपपुत्राश्ष वरद्सादय: क्रमात्‌। समजायम्त पुण्यै: स्वैस्वश्न सामानिका: सुरा: ॥१७२॥ 
तश्राष्टगुणमैश्वर्य दिव्यं भोग व निर्धिशन्‌ । स रेमे सुचिरं कारूमच्युतेन्द्रोइस्युतस्थिति: ॥१३३॥ 
दिव्यानु भांवमश्यासीद्‌ वपुरब्यांमसुन्दरम | वियशश्यादिवाधासिरस्पृष्टमतिमिसऊम ॥१७४॥ 
सन्तानकुसुभोत्तसमसौ धसे सम मौछिना । तपः फछमतिस्फीत मुध्नवोद्धत्य दर्शयन्‌ ॥१७५॥ 
सहमैभृषणेरस्य रुरुचे रुचिरं वएुः | दयावल्लीफलेरुडें: प्रस्यक्षमिय सरीहैः ॥३७६॥ 

सम॑ सुप्रविमक्ताह़' से रेजे दिग्यछक्षणे: । सुरद्यम इताकीण: पुष्पेरच्यावचात्ममसि: ॥१७७॥ 
शिर' सकुन्तर्ल तस्य रेजे सोष्णीषंपट्टूकम्‌ । सतमालमिवराद्रीन्ह्कूटं ब्योमाषगाध्रितम्‌ ॥१७८॥ 
सुखमस्य लसस्नेश्रभृज्लसंगतमावमी । स्मितांशुमिजेलाक्रान्त प्रचुदभिव पहुजम्‌ ॥१७९॥ 
वक्ष:स्थल्े प्रथी रम्ये हार सोधघत्त निमंछझम्‌ | शरदस्मोद्संधातमिव समेरोस्तटाश्रितम ॥१८०॥ 
छसदंशुकसं बीस जधन तस्थ निरबंसी । तरक्ञक्रान्तमस्मोधेरिय सैकतमण्डरूम ॥१८५॥ 
सुबर्णकदलीस्तस्मविभ्रमं रुचिमानशे | तस्थोरुद्धितयं चारु सुरनारीमनोहरम्‌ ॥१८२॥ 
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और उन्हें अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त हुई थीं॥ ९७० ॥ श्रीमतीके जीब केशवने भी समस्त बाह्य 
और आमभ्यन्तर परिप्रहका त्याग कर निम्न न्थ दीक्षा धारण की ओर आयुके अन्तमें अच्युत 
स्वगमें प्रतीन्द्र पद प्राप्त किया || ९७१ ॥ जिनका बर्णेन ऊपर किया जा चुका है. ऐसे वरदन्त 
आदि राजपुत्र भी अपने-अपने पुण्यके उदयसे उसी अच्युत स्वरगमें सामानिक जातिके देव 
हुए ॥१७२॥ प्रण आयुको घारण करनेबाला बह अच्युत स्वर्गका इन्द्र अणिमा, महिमा आदि 
आठ गुण, एड्बर्य ओर दिव्य भोगोंका अनुभव करता हुआ चिरकार तक क्रीड़ा करता 
था ॥ १७३ ॥ डसका शरीर दिव्य प्रभावसे सहित था, स्वभावसे ही सुन्दर था, विष-शम्र 
आदिकी वाधासे रहित था और अत्यन्त नि्मछ्ठ था ॥ १७० ॥ बह अपने मस्तकपर कल्प- 
वृक्षके पुप्पोंका सेहरा घारण करता था जिससे ऐसा मादूम होता था मानों पृवभबमें किये 
हुए तपश्च रणके बिद्ञाल फ्छको मस्तकपर उठाकर सबको दिखा हो रहा हो ॥। १७५ ॥ उसका 
सुन्दर झरीर साथ-साथ उत्पन्न हुए-आभूषणोंसे ऐसा माढुम होता था मानो उसके प्रत्येक अंग- 
पर दयारूपी लताके प्रशंसनीय फल ही छग रहे है।॥ १७६ । समचतुरसख्र संस्थानका धारक 
बह इन्द्र अपने अनेक दिव्य लक्षणोंसे एसा सुशोभित होता था जेसा कि ऊँचे-नीचे सभी 
प्रदेशोंमें म्थित फूलोंसे व्याप्त हुआ कल्पवृक्ष सुझोभित होता है ॥ १७७॥ काले-काले केश 
और इवेतवर्णकी पगड़ीसे सहित उसका मस्तक ऐसा जान पड़ता था मानों तापिचछ पुष्पसे 
सहित और आकाशग्गंगाके पूरसे युक्त हिमालयका शिखर ही हो ॥ १७८ ॥ उस इन्द्रका मुख- 
कमल फूले हुए कमलछके समान शोभायमान था, क्योंकि जिस प्रकार कमलपर भौरे होते हैं. 
उसी प्रकार इसके मुखपर शोभायमान नेत्र थे और कमछ जिस प्रकार जलसे आक्रान्त होता 
है उसी प्रकार उसका मुख भी मुसकानकी सफेद-सफेद किरणोंसे आक्रान्त था॥१७९॥बह अपने 
मनोहर और विज्ञाल वक्षःस्थलपर जिस निमेल हारको धारण कर रहा था वह ऐसा मालूम होता 
थार मानो मेरु पेतके तटपर अवलूम्बित शरद ऋतुके बादलोंका समूह ही हो ॥१८०॥ शोभाय- 
मान वस््रसे ढेका हुआ उसका नितस्बमण्डल ऐसा शोभायमान हो रहा था मानों लहरोंसे ढँका 
हुआ समुद्रका बालूदार टीछा ही हो ॥१८१॥ देवाड़्नाओंफे मनको हरण करनेवाले उसके दोनों 
सुन्दर ऊर सुबण कदलोके स्तम्भोंका सन्देह करते हुए अत्यन्त शोभायमान हो रहे थे ॥१८२९॥ 
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१, दिव्यप्रभावम्‌ । २, प्रशस्तीः। ३ अनेकभेदास्मभि; । ४. -तटखितम्‌ म०, ल० । ५, वेश्टितम्‌ । 
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तस्य पादद्नये लक्ष्मी: काप्यभूदब्जशोमिनि | नखांशुस्वच्छसकछ्िके सरसीब झषाहलिते ॥३८३४ 
इत्युदारतर बिअद्‌ दिठयं बैक्रियिकं बपु:। स तत्र घुभुजे मोगानच्युतेम्द्र: स्वकस्पजान्‌ ॥१८४७॥ 
हतो रज्जूः पहुस्पत्य कल्पो:्स्स्यच्युतसंज्षक: । खो5स्प भुक्तिरभूत्‌ पुण्यात्‌ पुण्यैः कि नु न कभ्यते १८७॥ 
तस्य भुक्तों विसानानां परिसंख्या सता जिने: | शतमेकमसैकार्में षष्टिश्ष परमागमे ॥१८६॥ 
है तेषु विमानेषु प्रकीणंकाः । श्रेणीबद्धास्ततो 5स्ये स्थुरतिरुन्द्रा: सहेग्द्रका' ॥१८७॥ 
अयख्िशदथास्य स्युस्त्रायक्षिशाः सुरोश्षमा: | ते लव पुत्रीयितास्तेन स्तेहनिर्भरथा घिया ॥१८८॥ 
अयुतप्रमिताश्रास्य सामानिकसुरा मता; । ते हास्य सदा सबें: भोगैराज्ा तु मिशते ॥१८५९॥ 
आत्मरक्षाश्र तस्योक्ताशस्वाय वायुतानि ने । तेप्प्यड्धरक्षकेस्तुल्या विभाषायैद वर्णिताः ॥१९०॥ 
क्षन्तःपरिषद्स्यादा सपाद शतमिष्यते । मध्यमार्द तृतोयं स्थाद बाह्या तदद्विगुणा मा ॥१९१॥ 
घत्वारों ोकपाझाश्र वल्लोकान्तप्रपारुका: । प्रस्येक उ तथैनेषां देश्यो द्वा््रिशदेव हि ॥१९२॥ 
अष्टावस्य महादेब्यो रूपसौन्दयंसंपदा । तन्‍्मनोकोहमाक्रष्डु क्लप्तायस्काम्तपुश्रिका: ॥१९३।। 
अन्या वल्छमिकास्तस्य अरिषष्टि: परिकोर्तिता: | एकश्नो5्प्रमहिष्यडतृतोयश्रिशतैदंता! ॥१९४॥ 


उस इन्द्रके दोनों चरण किसो ताछाबके समान मालूम पड़ते थे क्‍योंकि तालाब जिस प्रकार 
जलसे सुशोभित होता है उसी प्रकार उसके चरण भी नखोंकी किरणोंरूपी निमे् जलसे 

सुशोभित थे, ताछाब जिस प्रकार कमलोंसे झोभायमान होता है उसी प्रकार उसके चरण भी 
कमलके त्िह्ॉंसे सहित थे और तालाब जिस प्रकार मच्छ बगैरहसे सहित होता है उसी प्रकार 
उसके चरण भी मत्स्यरेखा आदिसे युक्त थे। इस प्रकार उसके चरणोंमें कोई अपू्ब ही शोभा 
थी ॥१८३॥ इस तरह अत्यन्त श्रेष्ठ और सुन्दर वेक्रियिक शरीरकों धारण करता हुआ वह 
अच्युतेन्द्र अपने स्वगमें उत्पन्न हुए भोगोंका अनुभव करता था ॥१८४७॥ वह अच्युत स्वग इस 
मध्यछोकसे छह राजु ऊपर चलकर है तथापि पुण्यके उदयसे बह सुविधि राजाके भोगोपभोग- 
का स्थान हुआ सो ठीक हो हैं. । पुण्यके उदयसे क्‍या नहीं प्राप्त होता ? ॥ १८५। उस इन्द्रके 
उपभोगमें आनेवाले विमानोंकी संख्या सबश्न प्रणीत आगममें जिनेन्द्रदेबने एक-सो उनलठ 
कही है ॥१८६॥ उन एक सो उनसठ विमानोंमें एक सो तेईस विमान प्रकी्णक हैं, एक इन्द्रक 
विमान है और बाकोके पंतीस बड़-बड़े श्रेणीबद्ध विमान हैं+।१८७॥ उन इन्द्रके तेतीस त्रायस्तिद 
जातिके उत्तम देव थे। वह उन्हें अपनी स्नेह-भरी बुद्धिसे पुत्रके समान समझता था !।१८८॥ 
उसके दश हजार सामानिक देव थे। वे सब देव भांगोपभोगकी सामग्रीसे इन्द्रके ही समान थे 
परन्तु इन्द्रके समान उनकी आज्ञा नहीं चछती।।१८५॥ उसके अंगरक्षकोंके समान चालीस हजार 
आत्मरक्षक देव थे। यद्यपि स्वर में किसी प्रकारका भय नहीं रहता तथापि इन्द्रकी विभति दिख- 
लछानेके लिए हो वे होते हैं॥१९०॥ अन्तःपरिषद्‌, मध्यमपरिषद्‌ और बाह्मपरिषद्‌के भेदसे उस 
इन्द्रकी तीन सभाएँ थीं। उनमें-से पहली परिषद्‌में एक सो पश्चीछ्त देव थे, दूसरी परिषद्‌में दो सौ 
पचास देव थे ओर तीसरी परिषद्में पाँच सो देव थे ॥१९१॥ उस अच्च्युत स्व॒ग के अन्तभागको 
रक्षा करनेवाले चारों दिशाओंसम्बन्धी चार लोकपाल थे ओर प्रत्येक लोकपालकी बत्तीस-बत्तोस 
देवियाँ थीं॥१५२॥ उस अच्युतेन्द्रकी आठ महादेवषियाँ थीं जो कि अपने वण और सोन्दर्यरूपी 
सम्पत्तिके द्वारा इन्द्रके मनरूपी छोह्टेको खींचनेके छिए बनी हुई पुतलियोंके समान शोभायमान 
होती थीं ॥१०३॥ इन आठ महादेवियोके सिवाय उसके तिरसठ वल्लभिका देवियाँ और थीं 


१ अब्ज लक्षणरूपकमलम्‌। २. मत्स्ययुक्ते। मत्स्पादिशुमलक्षणयुक्‍्ते ज। ३. भुव्तिः, भुक्ति- 
फेत्रम । ४. -म्रयेकोन- अ०, प०, द०, स० छ०। ५, त्योविशत्युतरशतम्‌ । ६, दशसहस । 
७. चत्वारिशत्सहत्राणि । ८. -स्यान्या अ०, प०, स०, द० । ९. पझ्यविशस्युत्तरशतम्‌ । १०, परच्माश- 
दधधिकद्दिशतः । 


दड्शमं प्र २२७ 


दें सहस््ने तथैकाग्रा सप्ततिश्व समुच्चिताः । सर्वा देव्योउस्य या: स्सृस्वा याति चेतो5स्य निबू तिम्‌॥ १९७॥ 
तासां रूदुकरस्परीस्तदूबक्त्राब्जनिरीक्षणे: । स रंसेउम्यजिकां ठ॒प्ति संमोगेरपि मानसै: ॥१९६॥ 
*बटसुष्क सहस्राणि निधुतानि दशेव व । विकरोस्येकशों देवी दिव्यरूपाणि योषिताम्‌ ॥१९७॥ 
चमूनां सप्तकक्षाः स्थुराद्यात्रायुतयोह् यम्‌ । द्विद्ठि: शेषनिकायेपु मह्ाब्धे रिब वीचय: ॥१९८॥ 
हस्त्यश्वरथपादातबूषगन्धबंनत्तेकी । सप्तानीकान्युशन्त्यस्य प्रत्येक च महत्तरम्‌ ॥|१९९॥ 
एकैकस्याश्र देव्या: स्थादप्सर.परिषत्तयस्‌ । पर्चवर्गश्व पल्चाशच्छत चैत्र यथाक्रमस्‌ ॥२००॥ 
हत्युक्तपरिवारेण सादंमच्युतकल्पजाम्‌ । छक्ष्मी निर्विशतस्तस्य, 'ब्यावर्ण्यालं पराँ श्रियम्‌ ॥२०१॥ 
मानसोअस्य भ्रवोचारों “विष्वाणोंउप्यस्थ मानस: | द्वार्तिशतिसहलेश्व समानां सकृदाहरेत ||२०२॥ 
तप्रैकादश मिर्मासिः सकृदुच्छबसित मजेत्‌ । भ्यरस्निप्रसितोस्सेधदिब्यदेहघर सच ॥२०३॥ 
भमणेत्यच्युतेन्द्रो सौ प्रापत्‌ सरपरम्पराम्‌ । तस्मात्तदर्थिमिधंस मतिः कार्या जिनोदिते ॥३०४॥ 
मालिनीच्छुन्दः 
भ्रथ सुलकितवेषा * द्म्ययोषाः सभूषा: सुरभिकुसुममालाः  स्नस्तचुलाः सलीला: । 
मधुरविरुतगानारब्ध ताना:.. समाना: प्रमद्सरमनूनं निन्‍्युरेन सुरेनम  ॥२०७॥ 
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तथा एक-एक महादेवी अढ़ाईसौ-अढ़ाईसो अन्य देवियोंसे घिरी रहती थी ॥१०४७।॥ इस प्रकार 
सब मिलाकर उसकी दो हजार इकहत्तर देवियाँ थीं। इन देवियोंका स्मरण करने मात्रसे हो 
उसका चित्त सन्तुष्ट हो जाता था--उसकी कामव्यथा नष्ट हो जाती थी*।।१९५।॥ वह इन्द्र उन 
देवियोंके कोमल हाथोंके स्पञ्न से, मुम्बकमछके देखनेसे और मानसिक संभोगसे अत्यन्त तृप्तिको 
प्राप्त होता था ॥१०६॥ इस इन्द्रकी प्रत्येक देवी अपनी विक्रिया शक्तिके द्वारा सुन्दर ख्तरियोंके 
दस लाख चौबीस हजार सुन्दर रूप बना सकती थी ॥|१९७॥ हाथी, घोड़े, रथ, पियादे, बैल, 
गन्धव और नृत्यकारिणीके भेदसे उसको सेनाकी सात कक्षाएँ थीं। उनमें-से पहली कक्षामें 
बीस हजार हाथी थे, फिर आगेकी कक्षाओमें दुनी-दूनों संख्या थी। उसकी यह्‌ विशाल 
सेना किसी बड़े समुद्रकी लददरोंके समान जान पड़ती थी । यह सातों ही प्रकारकी सेना अपने- 
अपने महत्तर (सवश्रष्ठ) के अधीन रहती थी ॥१९८-१९०॥ उस इन्द्रकी एक-एक देवीकी तीन- 
तीन सभाएँ थीं। उनमें-से पहली सभामें २५ अप्सराएँ थीं, दूसरी सभामें ५० अप्सराएँ थीं, 
ओर तीसरी सभामें सो अप्सराएँ थीं।।२००॥ इस अ्कार ऊपर कह्दे हुए परिवारके साथ अच्युत 
स्वग॒में उत्पन्न हुई लक्ष्मीका उपभोग करनेबाले उस अच्युसेन्द्रकी उत्कृष्ट विभूतिका वर्णन करना 
कठिन है--जितना वर्णन किया जा चुका है उतना ही पय्याप्र है ॥२०१॥ उस जच्युतेन्द्रका मैथुन 
मानसिक था ओर आहार भी मानसिक था तथा वह बाईस हजार वर्षोर्में एक बार आहार 
करता था ॥२०२॥ ग्यारह महीनेमें एक बार इबासोच्छबास लेता था ओर तीन हाथ ऊँचे सुन्दर 
शरीरकों धारण करनेबाछा था ॥२०३॥ बह अच्युतेन्द्र धमके द्वारा ही उत्तम-उत्तम विभूतिको 
प्राप्त हुआ था इसलिए उत्तम-उत्तम विभूतियोंके अभिलछाषी जनोंको जिनेन्द्रदेवके द्वारा कह्द 
धममें ही बुद्धि लगानी चाहिए ॥२०४॥ उस अच्युत स्वग में, जिनके . वेष बहुत ही सुन्दर हैं जो 
उत्तम-उत्तम आभूषण पहने हुई हैं, जो सुगन्धित पुष्पोंकी मालाओँसे सहित हैं, जिनके लम्बी 
चोटी नीचेकी ओर लटक रही है, जो अनेक प्रकारकी लोलाओंसे सहित हैं, जो मधुर शब्दोंसे 

१. सुखम । २, चतुविशतिसह्खोत्तरदशलक्षरूपाणि। ३. अनोकानाम । ४. कक्षासेदः । ५, महाब्धि- 
रिव म०, छ० । ६. अनुभवतः | ७, वर्णनयाउलम । ८, आहारः। ९. संवत्मराणामु । १०, आकारवेषा | 
१६१, इलथधम्मिला: । १२. उपक्रमितस्वरविश्रमस्थानभेदा: । १३. अहद्भारयुक्‍ता । १४. सुरेशम्‌ । 

*ट | २५०5 २००७ | २००७ + ६२३+ ८ * २०७१। 

२९ 


२२६ आदिपुराणम 


ललितपदविषद् रैअंविकारैरुदारैनेयनयुगविलासैरज्लासे * सुहासे । 
प्रकटितसुसाने सानुमाबैश्व माबे/ जगृहुरथ मनो5स्याब्जोपमास्या वयस्‍्या: ॥२०६॥ 
शादुलविक्री डितम्‌ 
ताखामिन्दुकछासले स्थवदनं पश्यन्‌ कपोलाब्दके 
तद्वकत्राम्बुज भड्गतां च घटयज्ञाप्रातवक्‍्प्रानिछ' |: 
तन्लनेश्रेश्न मनो जबाणसहस अंचापसु फ्तैटृशं 
विद्धं स्व हृ दयं तदीयकरसंस्परीं: समाइवसयन्‌ ॥२०७॥ 
सर््धरा 
रेमे रामाननेन्दुधुतिरुचिर्तरे स्वे विमाने बिमाने 
भुआानो दिब्यमोगानमरपरिव्ृतों यान सुरेसे. सुरेमै: । 
जैनीं पूजा *थ सन्वन्‌ मुहुरतनुरुवा मासमानो5समानों 
लक्ष्मीबानच्युतेन्द्र: सुचिरमुरुतर' स्वांसकान्स: सकान्‍त ॥२०८॥ 
श््याषें भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषश्लिक्षणमहापुराणसंगहे 
श्रीमदच्युतेन्द्रैश्वयेवर्णनं नाम दशम पर्व ॥/०॥ 


कि 


लीला लीला तर अल्‍अओजओा तन अ+ 2७355 5 अंडइऑटणटीलीनओओओ कनना।. क बला »53. पिनओण जज “हल जा. हडा जनता बज मन नल -ध«- “- ०». 


गाती हुई राग-रागिनियोंका प्रारम्भ कर रही हैं, और जो हरप्रकारसे समान हैं--सरश हैं 
अथवा गवसे युक्त है ऐसी देवाज्ञनाएँ उस अच्युतेन्द्रकों बड़ा आनन्द प्राप्त करा रही थीं ॥२०४॥ 
जिनके मुख कमलके समान सुन्दर हैं ऐसी देवाज्ञनाएँ, अपने मनोहर चरणेके गमन, 
भौद्दोंके विकार, सुन्दर दोनों नत्रोके कटाक्ष, अंगोपांगोंकी लूचक, सुन्दर हास्य, स्पष्ट और 
कोमल हाव तथा रोमाझ्न आदि अनुभावोंसे सहित रति आदि अनेक भावोंके द्वारा उस 
अच्युतेन्द्रका मन प्रहण करती रहती थीं ॥२०६॥ जो अपनी बिश्ञाल कान्तिसे झोभायमान है, 
जिसको कोई बराबरी नहीं कर सकता, ओर जो अपने स्थूल कन्धोंसे शोभायमान है एसा वह 
समृद्धिश्ञालो अच्युतेन्द्र, स्लियांके मुखरूपी चन्द्रमासे अत्यन्त वेदीप्यमान अपने विस्तृत बिमानमें 
कभी देवांगनाओंके चन्द्रमाकी कलाके समान निमेल कपोलरूपी दर्पणमें अपना मुख देखता 
हुआ, कभी उनके मुखकी श्वासको सूँघकर उनके मुखरूपा कमलपर भ्रमर-जेसी शोभाको प्राप्त 
होता हुआ, कभी भोंहरूपी घनुषसे छोड़े हुए उनके नेत्रेकि कटाक्षेसे घायल हुए अपने हृदयको 
उन्हींके कोमल हाथोंके स्पशसे धेय बँधाता हुआ, कभी दिव्य भोगोंका अनुभव करता हुआ, 
कभी अनेक देबोंसे परिवृत होकर हाथीके आकार विक्रिया किय हुए देबोपर चढ़कर गमन 
करता हुआ और कभी बार-बार जिनेन्द्रदेवकी पूजाका विम्तार करता हुआ अपनी देवाद्भ- 
नाओंके साथ चिरकाल तक्‌ क्रीड़ा करता रहा ॥२०७-२०८।॥ 


इस ग्रकार श्राष॑नामसे प्रसिद्ध भगवजिनसेनाचार्य्रणीत त्रिषश्लिक्षण महापुराणसंगहमें 
श्रीमान्‌ अच्युतेन्द्रके ऐश्यका वन करनेवाला दशकों पव॑ समाप्त हुआ ॥2०॥ 


नि 


१, वलनेः । २. मुदुत्वै:। ३. समामथ्यें:। ४. जिकारे:। ५ वयस्विन्यः। ६. विगतप्रमाणे। ७. गच्छन्‌ । 


<, देवगजेः । ९, घोभनभब्दे: । १०, पूजा दितस्वन्‌ प० । ११, निजभुजाशिखरम । १२, स्वान्तकास्तः स०] 


एकादश पे 


स्फुरन्ति यस्य चाक्पूजा प्राप्य्युपायगु्णांशव.। स व: पुनातु मब्यारजवमसबोधी जिनांशुमान्‌॥१॥ 
अथ तस्समिन्‌ दियं मुक्त्षा सुत्रमेष्यति तसनों। म्लानिमायात्‌ क्विलाम्हानंपूर्वा मंन्दीरमालिका ॥२॥ 
स्वगंप्रच्युतिलिज्ञानि थथान्येषां सुधाशिनाम्‌ । स्पष्टानि न तथेन्द्राणां कि तु लेशेन केनचित्‌ ॥३॥ 
लतो5बोधि सुरेग्वोपसो स्व॒र्गप्रच्युतिमास्मन: । तथापि न व्यसीदत्‌ स तद्धि धर्य महात्मनाम ॥४॥ 
घण्मासशेषसात्रायु: सपर्यामह तामसी । प्रारेम पुण्यधी कक्त प्राय: श्रेयाइथिनों बुचा: ॥५॥ 

स मन. प्रणिधायान्से पदेषु परमेष्ठिनास्‌ । मिष्ठितायु रभूत्‌ पुण्य: परिशिष्टरिष्ठितः ॥ ६।॥ 

तथापि सुखसादभूता महाधर्या महर्द्वूय: | प्रय्यवन्त दियो देवा 'घिगेनां संसतिस्थितिस्‌ ॥७॥ 
तहो5च्युतेन्त्र: प्रच्युत्य जम्बूद्वीपे महाद्ुतो । प्रार्विदेहाश्रिते देशे पृष्कछावत्यमिष्टथ. ॥८॥ 


# स्तोन्नों-दवारा की हुई पूजा ही जिनकी प्राप्निका उपाय है ऐसे सम्यग्दशन, सम्यरशान 
ओर सम्यक्चारित्र आदि अनेक गुणरूपी जिसकी किरण प्रकाशमान हो रही हैं ओर जो भव्य 
जीवरूपी कमलॉके वनकी विकसित करनेबाला हू एसा बह जिनेन्द्ररूपी सूथ तुम सब श्रोताओं- 
को पबिन्न कर ॥१॥। 

अनन्तर जब बह अच्युतेन्द्र स्वग छोड़कर प्रथिवीपर आनेके सम्मुख हुआ तब उसके 
झरीरपर पढ़ी हुई कल्पवृक्षके पुप्पोंकी माला अचानक मुग्झा गयी | वह माला इससे पहले 
कभी नहीं मुस्झायी थी ॥२॥ स्बर्गसे च्युत हानेके चिह्न जसे अन्य साधारण देवोंके स्पष्ट प्रकट 
होते हैं बेसे इन्द्रेकि नहीं होते किन्तु कुछ-कुछ ही प्रकट होते हैं ॥॥॥ माला मुरध्चानेसे यद्यपि 
इन्द्रकों मालूम है| गया था कि अब मे स्व॒गसे च्युत होनेबाला हूँ तथापि वह कुछ भी दुःखी नहीं 
हुआ सो ठीक हैं | बास्तवमें महापुरुषोंका एसा ही धय होता है ॥2॥॥ जब उसकी आयु मात्र 
छह माहकी बाको रह गयी तब उस पत्ित्र ब्ुद्धिके धारक अच्युतेन्द्रने अहन्तदेवकी पृजा करना 
प्रारम्भ कर दिया सो ठीक ही है, प्रायः पण्डितजन आत्मकल्याणके अभिलछापी हुआ ही करते 
हैं ॥७॥ आयुके अन्त समयमें उसने अपना चित्त पद्नपरमे प्टियोंके चरणोंमें छगाया ओर उप 
भोग करनेसे बाकी बचे हुए पुण्यकमंसे अधिप्ठटित होकर बहाँकी आयु समाप्त की ॥९॥ यद्यपि 

बर्गोकि देव सदा सुखके अधीन रहते है, महाधेश्रवान ओर बड़ी-बडी ऋद्धियोंके धारक होते 
है तथापि वे स्वगंस हुयुत हो जाते हैं इसलिए संसारकी इस स्थितिकों घधिक्कार हो ॥»॥। 
तत्पश्चात्‌ बह अच्युतेन्द्र स्व॒गस च्युत होकर महाकान्तिमान जम्बूद्वीपके पूब बिदेह कत्रमें 


१. प्राप्ति: अनन्तचनुप्टयस्य प्राप्तिरित्यर्थ: । अपायः घातिकर्मणा वियाग., अपाय इति यावत्‌ । 
अपायप्राप्लिः। बाकूयृजा--विहारस्थायिका तन प्रवृत्तय इति रुपाता जिनस्थातिशया इमे । २, प्राप्त्यपाय- 
गुणोश्षव: 2० । ३. आगमिष्यति सति । ४. पूर्वस्मिन्नम्लाना । ५. कानिचित्‌ अ०, प०, स०, द०। एन 
दु.स्यभूत्‌ । ७. एकाग्रीकृत्य । ८. नाशितायु. । ९. घिगिमा प०, अ०, स० । १०, पूर्व:। ११ अभिष्ट्व, 
स्तबन यस्य । 

# एक अर्थ यह भी होता हैं कि बचनोमे प्रतिष्ठा करानेके कारणभूव गुणरूप किरणें जिसके 
प्रकाशमान हो रही है “। इसके सिवाय ढ नामकी टिप्णप्रतिम 'वाक्‍्पूजाप्राप्त्यपायगुणाशत्र ” ऐसा 
प्राठ स्वीकृत किया गया है, जिसका उसी टिप्पणके जाधारपर यह अर्थ होता है कि दिव्यध्वनि, अनन्त- 
चतुष्दयको प्रास्ति और घातिचतुष्कका क्षय आदि गुण हौ--अतिशय ही जिसकी किरणें है "'। 


२२८ आदिपुराणम्‌ 


नगया पुण्डरीकिण्यां व. सेनस्यथ भूभुजः । श्रीकान्तायाश्र पुत्रो3भूद्‌ वश्नामिरिति प्रभु. ॥९॥ 
तयोरेव सुता जाता वरदत्तादय: क्रमात्‌। विजयो वंजयन्तश् अयन्तो5प्यपराजितः ॥१०॥ 
तदाभूव॑स्तयोरेव प्रिया: पुत्ना महोदयाः । पूर्वोद्िष्टाहमिस्द्रास्तेःप्यघोअवेयकाच्युता: ||११॥। 
सुवाहुरहमिन्द्रो5थूद्‌ य. प्राग्तिवरः कृती । आनन्दश्व महाबाहु. पोठाहो5भूदकस्पन, ॥१२॥ 
महापोठो5सवत्‌ सोउपि घनमिन्नचरः सुरः । संस्करे: प्राक्नेरेव घटनेकत्र देहिनास्‌ ॥३३॥ 
नगया केशवोउश्नेव घनदेवाहययोसवत्‌ । कुबेरद्त्तवणिजो3नन्तमस्याश्र नन्‍्दनः ॥१४॥ 
वद़नामिरथापूर्णयौवनो रुरुचे भुशम्‌ । बालाक हव निश्छचामीकरसमश्ुुति. ॥१५॥ 
विनीऊुकुटिले: केशें: शिरोःरय रुचिसानशे । प्राश्रंपेण्यास्थुद्स्छक्षमिव छू महश्ुतः ॥१६॥ 
कुण्डलाकंकरस्पृष्टगण्डपर्यन्तशोमिना । स बमासे सुखाब्जेन पश्माकर इबोन्मिषन्‌ ॥१७॥ 
ललादाद्वितदे तस्य अलते रेजतुस्तराम्‌ । नेत्रांझुपुष्पम अर्या मघुपायिततारया ।।१८॥ 
कामिनीनेत्रसझ्ञालिमाकर्ष न्‌ मुखपक्षजस्‌ । स्वामोद्माविरस्याभूत्‌ स्मितकेद रनिर्गंमम्‌ ॥३९॥ 
कान्ध्यासवमियापातुसापतन्त्यतृपत्तराम । जनसानेत्रभ्ृज्ञाली तन्मुखाब्जे विकासिनि ॥२०॥ 
नासिकास्य रुचि दष्ते नेन्नयोम॑ध्य वर्तिनो । सीमेव रखिता धात्रा तयोः क्षेत्रानतिक्रम ॥२१॥ 


नल अजीजजन- 


स्थित पुष्कछावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें बश्असन राजा और श्रीकान्ता नामको रानीके 
वजनाभि नामका समथ पुत्र उत्पन्न हुआ ॥८-९॥ पहले कह्दे हुए व्याप्त आदिके जीव वरदत्त 
आदि भी क्रमसे उन्हीं राजा-रानीके विजय, बेजयन्त, जयन्त ओर अपराज़ित नामके पुत्र 
हुए ॥१०॥ जिनका वणन पहले किया जा चुका है. एम मतिवर मन्त्री आदिके जीव जो अधो- 
ग्रैवेयकर्में अहमिन्द्र हुए थे वहाँस च्युत होकर उन्हीं राजा-रानीके सम्पत्तिशालो पुत्र हुए॥११॥ 
जो पहले (वश्नजंघके समयमें) मतिबर नामका बुद्धिमान मन्‍त्री था वह अधोग्रवेयकस च्युत 
होकर उनके सुबाहु नामका पुत्र हुआ | आनन्द पुरोहितका जीब महाबाहु नामका पुत्र हुआ। 
सेनापति अकम्पनका जीब पोठ नामका पुत्र हुआ ओर घनमित्र सेठका जीव महापीठ नामका 
पुत्र हुआ | सो ठीक ही हे, जीव पूजभवके संस्कारोंस ही एक जगह इकट्ठ॑ होते है ॥|१२-१३॥ 
श्रीमतीका जीव केशव, जो कि अच्युत स्वग्में प्रतीन्द्र हुआ था वह भी वहाँसे ज्युत हाकर 
इसी नगरोमें कुबरदत्त वणिकके उसकी स्त्री अनन्तमतीस धनदेब नामका पुत्र हुआ ॥१४॥ 
अधानन्तर जब वज्जनाभि पृण योवन अबस्थाको प्राप्त हुआ तब उसका झरीर तपाये 
हुए सुव्ण के समान अतिशय देदीप्यमान हो उठा ओर इसीलिए वह प्रातःकालके सूथके समान 
बड़ा हो सुशोभित होने लगा ॥१५॥ अत्यन्त काले और टेढ़ बाढोंसे उसका झिर एसा सुशोभित 
होता था जैसा कि वर्षा ऋतुके बादलोंसे ढका हुआ पबंतका शिखर ॥१६॥ कुण्डलरूपी 
सूयकी किरणोंके स्पश़्से जिसके कपोलछांका पयनत भाग शोभायमान हो रहा है एस मुखरूपी 
कमलस बह वज्जनाभि फूले हुए कमलोंस सुझोमित किसी सरोबरके समान झोभायमान 
हो रहा था ॥१७॥ उसके ललाटरूपी पवतके तटपर दोनों भौहरूपी छताएँ नेत्रोंकी किरणों- 
रूपी पुष्पमंजरियों और तारेरूप श्रमरोंस बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही थीं ॥१८॥ 
उसका मुख श्वासाच्छवासवं) सुगन्धिस सहित था, मुसकानरूपी केशरसे यक्त था 
ओर ख्लियोंक नेत्ररूपी श्रमरोंका आकपण करता था इसलिए ठोक कमरूके समान जान पडता 
था ॥१५। सदा विकसित रहनेवाले उसक मुख-कमलपर जनसमूहक नेत्ररूपी भ्रमरोंकी पंक्ति 
मानो कान्तिरूपी आसबकों पीनेक लिए ही सब ओरस आकर झपटती थी और उसका पान 
कर अत्यन्त तृप्त हाती थी ॥२०॥ दोनों नेत्रोंक मध्यभागमें रहनेवाली उसकी नाक ऐसी 


१,शारदूछायचरवरदत्त-वराहार्य चरव रसेन-गोला जहा चरचित्रा 


-मकुलायचरप्रशान्तमदना: | २,म ति- 
वरादिचरा: । ३. “प्यभूत्‌ छ०, म० । ४. प्रावषि भवः । ५, विकसन । 


एकादश पर्य २२९ 


हारेण कण्ठपर्यल्तवक्तिनासो शिय॑ दुधे | मणाऊलवलयनेव ऊट्ष्म्यालिद्डनसंगिना ॥२२॥ 

बक्षोउस्य पद्मारागांशुच्छरित शचिसानशे । सास्वृबाऊातपच्छक्षसानों: कनकश्टक्णलिण' ॥२३॥ 

वक्ष स्थछस्य पय॑न्‍्ते तस्यांसो रुचिमापतु: | छक्ष््या: क्रोडार्थ मुत्तजों क्रीडादी घटिताधिव ॥२४॥ 
वक्षोभवनपर्चन्ते तोरणस्तस्म॒विश्रमम्‌ । बाहू द्षतुरस्थोश्वे्रतोरणधारिणों ॥२०॥ 

वच्धाज़ वन्धनस्थास्य मध्येनामि समैक्ष्यत । बच्चालान्कनमुद्धतं चरस्य॑त्साम्राज्यकान्कनम्‌ ॥२९॥ 
लसद्दुकूलपुछिनं रतिहंसीनिषेषितम्‌ । परा शिय मधादसर्य कटिस्थानसरोचरस्‌ ॥३७॥ 
सुबृतमसूणावूरू तस्थ कान्तिमवापताम्‌ | सम्जरस्कामगन्धेमरोधे क्हृताविवागंली ॥२८॥ 

जानु गुल्फ स्एशो जहे तस्य शिक्षियतु. अियम्‌ । सन्धिमेव युवां घत्तमित्यादेश्मिवोद्यत ॥२५॥ 
परग्मकार्तिश्रिता वस्य पादावदक्गलिपत्रको । सियेषे सुचिर लक्ष्मोनंखन्दुश्धवतिकेसरी ॥३०॥॥ 

इति लक्ष्मीपरिष्वज्ञाद स्याति रुचिरं वधु:। नूनं सुराद्गनानां व॒कुर्यात्‌ स्व स्पृह्धयालुताम्‌ ॥३१॥ 
सथापि यौवनरम्मभे मंदनज्वरकोपिनि । नास्याजनि मद: कोडपि स्वथ्यस्तश्रतसंपद ॥३२॥ 
सोडघीते सम त्रिवर्गाथसाधनीरविंपुलोदुया' | समस्त्रा राजविश्ास्ता छक्ष्म्याकर्ष विधो क्षमा ॥३४॥ 


(अतीक, 





आई 


मालूम होती थी मानो अपने-अपने क्षेत्रका उल्लंघन न करनेके लिए ब्रह्माने उनके बोचमें सीमा! 
ही बना दी हो ॥ २१ ॥ गलेके समीप पड़े हुए हारसे बह ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो 
बक्षःस्थलवासिनी लक्ष्मीका आलिगन करनेवाले मृणालबलूय (गोल कमलनाल ) से ही 
शोभायमान हो रहा हो ॥ २२॥ पद्मरागमणियोंकी किरणोंसे व्याप्त हुआ उसका वक्ष 

एसा सुओभित हो रहा था मानो उदय होते हुए सूयकी छाल-छाछ सघन प्रभास आच्छादित 
हुआ मेरु पवरतका तट ही है। ॥२३॥ वक्षशस्थलके दोनों ओर उसके ऊँच कन्घे ऐसे जान पड़ते 
थे मानों लकमीकी क्रीड़ाके लिए अतिशय ऊँचे दो क्रीड़ा-पकरत ही बनाये गये हो ॥२४॥ हार- 
रूपी तोरणकों धारण करनेवालो उसकी दोनों भुजाएँ वक्ष/स्थलरूपी महलके दोनों ओर खड़े 
किये गये तोरण बॉधनेके खम्भोंका सन्देह पैदा कर रही थीं ॥२५॥ जिसके शरीरका संगठन 
वजञ्ञके समान मजबूत है ऐसे उस वश्ञनाभिकी नाभिके बोचमें एक अत्यन्त स्पष्ट बक्का चिह्न 
दिखाई देता था जो कि आगामी काल्‍रमें होनेबाले साम्राज्य (चक्रवर्तित्व) का मानो चिह्न ही 
था ॥ २६ ॥ जो रेशमी बद्भरूपी तटसे शोभायमान था और रनिरूपी हंसीस सेवित था एसा 
उसका कटिप्रदेश किसी सरोबरकी शोभा घारण कर रहा था ॥ २७।॥ उसके अतिझय गोल 
ओर चिकने ऊरू, यहा-बहाँ फिग्नेबाले कामदेबरूपी हस्तीकों रोकनेके लिए बनाये गये अगल- 
दण्डोंके समान झोभाको ग्राप्त हो रहे थे ॥ २८ ॥ घुटनों और पैरके ऊपरकी गाँठोंस मिली हुई 
उसकी दोनों जद्गाएँ ऐसी स॒शोभित हो रही थीं मानों छोगोंको यह उपदेश देनेके छिए ही उद्यत 
हुई हों कि हमारे समान तुम लोग भी सन्धि ( मेल ) धारण करो ॥२९॥ अँगुलीरूपी पत्तोंसे 
सहित ओर नखरूपी चन्द्रमाकी कान्तिरूपी केशरसे युक्त उसके दोनों चरण, कमलकी शोभा 
धारण कर रहे थे ओर इसीलिए लक्ष्मी चिरकालसे उनकी सेबा करती थी ॥३०॥ इस प्रकार 
छक्ष्मीका आलिंगन करनेसे अतिशय सुन्दरताको प्राप्त हुआ डसका द्वारीर अपनेमें देवाद्ल- 
नाओंकी भी रुचि उत्पन्न करता था--देवाज्ञनाएँ भी उस देखकर कामातुर हो जाती थीं।।३१॥ 
उसने शाल्नरूपी सम्पत्तिका अच्छी तरह अभ्यास किया था इसलिए कामज्वरका प्रकोप 
बढ़ानेबाले योवनके प्रारम्भ समयमें भी उसे कोई मद उत्पन्न नही हुआ था ॥३श५॥ जो 





१. मिश्रितम्‌ । २. वज़रशरीरबन्धनस्य । ३. नामिमध्ये । ४. रतिरूपमराली । ५. परश्रिय-द०, 
मं०, ल०। ६. “भश्ियमगाद-अ०, स०। ७. ऊरूपर्वे। ८. गुल्फः घुण्टिका। ९, बिभृतम्‌ । 
१०, आलिजुनातू । ११. आत्मनि । 


२३० आदिपुराणम्‌ 


वस्सिंहलद्मीसरश्वस्योरतिया स्छम्यमाश्िते । ईष्यंयेबामजत्‌ कीर्तिदिंगन्तान्‌ विधुनिमंला ॥३४॥ 
मून तदूयुणसंख्यानं वेघसा संविधिस्सुना | शराका स्थापिता ब्योग्नि तारकानिकर इछछासू ॥३५॥ 
तस्य तह्पसाहाय सा विद्या सक्त योवनस्‌ | जनामाव्जयन्ति सम गुणेरावर््यते न कः ॥३६॥ 
गुणेरस्थैत शेषाश्व कुमारा: कृतवर्ण ना. । ननु चण्थगुणानंशीः मजस्युबुगणो5प्ययम्‌ ॥ रे७॥ 
सतो(स्य योग्यतां मत्वा वद्धसेनमहाप्रभुः | राज्यक्षक्ष्मीं समग्र स्वामस्मिश्नेव न्‍्यथोजयत्‌ ॥३८॥ 
नृपो5मिषेकमस्थोक्े' स्वसमक्षमकारयत्‌ । पष्टथर्न्ध से सामास्ये सुपैस कुटघारिसि' ॥३५९।॥ 
नृपासनस्थमेनं च बोजयम्ति सम चामरे । गड्भातरजह्सच्छाये भज्ञिमिललछिताजता ॥9०।) 
धुम्धानाभ्रामराण्यर्य ता मसोस्प्रेक्षत मन. ! जनापवादर्ज लक्ष्म्या रजो5 पासितुसुद्यता ॥॥४१॥ 
बक्षसि प्रखन॑ लक्ष्मीरंडमस्पाकरोसदा । पट्टबन्धापदेशेन तस्मिन्‌ प्राध्यकृतेव' सा।।४२)। 
मकुटं मूर्ष्ति तस्याधान्‌ नृपेनंपजर समम्‌। स्व मारमवतार्यास्मिनू ससाक्षिकसिव्रापंयत्‌ू ।॥४३॥। 
हारेणालंकृतं वक्षो भुजावस्याज्ञदादिसि. । पहष्टिकाकटिसूत्रेण कटी पट्टांश,केन थे ।।४४॥ 
धर्म, अथ, काम इन तीनों पुरुषार्थोकों सिद्ध करनेवाली हैं, जो बड़े-बड़े फलोंकों देनेवाली हैं 
ओर जो लक्ष्मीका आकर्षण करनेमें समथ हैं ऐसी मन्त्रसहित समस्त राजविद्याएँ उसने 
पढ़ छो थीं ॥३३॥ उसपर लक्ष्मी और सरस्वती दानों ही अतिशय प्रेम रखती थी इसलिए 
अन्द्रमाके समान निमछ कीर्ति मानों उन दोनोंकी ईष्यास ही दर्शों दिशाओंके अन्त तक भाग 
गयी थीं ॥ ३४॥ मालूम होता है कि ब्रह्माने उसके गुणोंकी संख्या करनेफों इच्छास ही 
आकाझमें ताराओंके समृहके छछसे अनेक रेखाएँ बनायी थीं ॥३५॥ उसका वह मनोहर रूप, 
बह विद्या ओर बह योवन, सभो कुछ लोगोंको बशीभूत कर छेते थ, सो ठीक ही है । गुणांसे 
कौन वशीभूत नहीं होता ? ॥३६॥ यहाँ जो बज्जनाभिके गुणोंका वर्णन किया है उसीस अन्य 
राजकुमारोंका भी वणन समझ लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार तारागण कुछ अंश्ांम॑ 
चन्द्रमाके गुणोंको धारण करते है उसी प्रकार वे शेष राजकुमार भी कुछ अंशमिं वश्ननाभिके 
गुण घारण करते थे ॥ ३७॥ तदनन्तर, इसकी योग्यता जानकर वश्नसंन महाराजने अपनी 
सम्पूण राज्यलक्ष्मी इस ही सोप दी ॥३८॥ राजाने अपने ही सामने बड़ ठाट-बाटस इसका 
राज्याभिषक कराया तथा मन्त्री ओर मुकुटबद्ध राजाओंके द्वारा उसका पट्बन्ध कराया ॥३०॥ 
पट्टबन्धके समय बह राजसिंहासनपर बैठा हुआ था ओर अनेक सुन्दर खस्त्रियोँ गंगा नदीके 
तरंगोंके समान निमंछ चमर ढोर रही थी ॥४०॥ चमर ढारती हुई उन स्तरियोंकों देखकर मेरा 
मन यही उत्प्रक्षा करता है कि वे मानो राज्यलक्ष्मीके संसमस वश्जननामसिपर पड़नेवाली लाकाप- 
दरूपी घूलिकों ही दूर करनेके लिए उद्यत हुई हों ॥४१॥ उस समय राज्यलक्ष्मी भी उसके 
चक्ष/स्थलपर गाढ़ प्रेम करती थी और एसी मालूम होती थी मानो पट्टूबन्धके छछठस घह उसपर 
बाँध ही दो गयी हो ॥४२॥ राजाओमें श्रेष्ठ वश्यसेन महाराजने अनेक राजाओंके साथ अपना 
मुकुट बज्ञनाभिके मस्तकपर रखा था। उस समय वे ऐस जान पड़ते थे मानो सबकी सारक्षी- 
पूर्वक अपना भार ही उतारकर उसे समपण कर रहे हों ॥४३॥ उस समय उसका वक्ष:म्थलू 
हारस अलंकृत हो रहा था, भुजाएँ बाजूबन्द आदि आभूषणोंस सुशोमित हो रही थीं और 


१. वल्लभत्वम्‌ । २, व्याजात्‌। ३. मनोहरम्‌ । ४. नामयन्ति सम । ५. नपाभिषेक- अ०, प० 
ब०, दें० । ६. सप्रधानें।। ७, समानै;। ८. चामरग्राहिणी:। ९. अपसारणाय | १० आनुकृल्य॑ 
क॒ता | आनुकूल्याश्रक प्राध्वम्‌ इत्यमिधानात्‌ । अथवा बद्धा प्राध्यमित्यव्यय: | ११ मुडुठ अ०, १०, द० 


स०, ल०, । १२,-मिवार्पयन्‌ ब०, द०, म०, ल०। (१३.-वस्पाज्भदागुमि: अ०, प०, ब०, स०, द० | 
१6, काज्चीविशेषेण । 
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एकादश पर्स २३१ 


कृतो कृतामियेकाय सो5हसै सापत्यमा्पिफ्त । नृपै: सम॑ समाशास्य महद्दान्‌ सम्राढू मवेस्यमुम्‌ ॥४५॥ 
झनस्तरं च लौकास्तिकामरे: प्रतियोधित: । वद़्सेनमहाराजों न्‍्यधाप्षिषक्रणे सतिम्‌ ॥७६॥ 
यथोचितामपचि्ति तस्वस्सूसमनाकियु । परिनिष्क्रम्य चक्रेबखो मुक्तिकक्ष्मी प्रमोदिनीम्‌ ॥४७॥ 
सम॑ सगवतानेन सहख्तरगणनामिताः । महत्यास्रवनोद्याने नूपा: प्रावाजिषुस्तदा ॥४८॥ 

राज्य निष्कण्टकीकृत्य अदज़नामसिरपाऊुयत्‌ । सरायानपि योगीरेकस्तपश्चक्ते विफलमचस्‌ ॥४५९॥ 
राज्यलक्ष्मीपरिष्यज्ञाद्‌ वज्नामिस्तुतोष सः । तपोलक्ष्मोसमासंगाद्‌ गुररस्यातिपिप्रिये ॥५०॥ 
श्रातुभिरंतिरस्थासोदू वज़ना मे: समाहितै  । गुणस्तु इतिमालेने योगी श्रेयोडनुबम्धिसि. ॥५१॥ 
वज़नामिनुपोड्मास्यैः संविधसे सम राजकम्‌ । मुनोग्द्रोडपि तपोजोगैगुण्राममपोषयत्‌ ॥५२॥ 
निजे राज्याश्रमे पुत्रों गुरुरत्त्याश्रमे। स्थित । पराथवद्धककष्यो तो पाकथामासतुः प्रजाः ॥५३॥ 
वन्नतामेजेयागारे चक्र सास्वरमुद़्मो । योगिनो5वि मनोगारे ध्यानचर्क स्फुरद्यसति: ॥५४॥ 

लतो ब्यजेष्ट निइशेषां महीमेष महीपति' । मुनि' कम अयावाप्तमहिसा जगतीत्रयोम्‌ ॥७णा। 
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कमर करधनी तथा रेशमी वख्रकी पट्रीस झोभायमान हो रही थी ॥४४॥ अत्यन्त कुशल बच्च- 
सेन महागाजने, जिसका राज्याभिषेक हो चुका हे ऐसे वज्ञनाभिके लिए तू बड़ा भारी 
चक्रवर्ती हो! इस प्रकार अनेक राजाओंके साथ-साथ आशीवोद देकर अपना समस्त राज्य- 
भार सोप दिया ॥४५॥ 


तदनन्तर लौकान्तिक देवोने आकर महाराज वजसेनको समझाया जिससे प्रबुद्ध होकर 
उन्होंने दीक्षा धारण करनेमें अपनी बुद्धि लगायी ॥2६॥ जिस समय इन्द्र आदि उत्तम-उत्तम 
देव भगवान वश्नसेनकी यथायोग्य पूजा कर रद्दे थे उसी समय उन्होंने दीक्षा लेकर मुक्तिरूपी 
लक्ष्मीको प्रसन्न किया था ||४७॥। उस समय भगवान वजसेनके साथ-साथ आम्रबन नामके 
बड़ भारी उपवनमें एक हजार अन्य राजाओंने भी दीक्षा छी थी ।।४८॥| इधर राजा वश्अनाभि 
राज्यको निष्कण्टक कर उसका पालन करता था और उधर योगिराज भगवान्‌ वज्सेन भी 
निर्दोप तपस्या करते थे ॥४९॥ इधर वश्जनाभि राज्यरूछमीके समागमसे अतिशय सनन्‍्तुष्ट होता 
था और उधर उसके पिता भगवान वज्सेन भी तपोलध््मीके समागमसे अत्यन्त प्रसन्न होते 
थे ॥५८।॥ इधर बश्जनाभिकों अपने सम्मिलित भाइयोंसे बड़ा धय ( सन्‍्तोष ) प्राप्त होता था 
ओर उधर भगवान्‌ बज्सेन मुनि कल्याण करनेवाले गुणोंसे धय ( सन्तोप ) को विस्तृत कग्ते 
थे ॥५१॥ इधर वश्षनाभि मंत्रियोंके द्वारा राजाओंके समूहको अपने अनुकूल करता था और 
उधर मुनीन्‍्द्र वजसेन भी तप और ध्यानके द्वारा गुणोंके समूहका पाछन करते थे ॥५२॥ इधर 
पुत्र बजनाभि अपने राज्याश्रममें स्थित था ओर उधर पिता भगवान वज्ञसेन अन्तिम मुनि 
आश्रममें स्थित थे। इस प्रकार वे दोनों ही परोपकारके लिए कमर बाँघे हुए थे और दोनों 
ही प्रज्ञाकी रक्षा करते थे । भावाथें--बश्जनाभि दुष्ट्र पुरुषोंका निम्रह ओर शिष्ट पुरुषोंका 
अनुग्रह कर प्रजाका पालन करता था और भगवान्‌ वश्ससेन हितका उपदेश देकर प्रजा 
( जीबों ) की रक्षा करते थे ॥५३॥| बश्ननाभिके आयुधगृहमें देदीप्यमान चक्ररत्न प्रकट हुआ 
था और मुनिराज वजसेनके मनरूपी गृहमें प्रकाशमान तेजका धारक ध्यानरूपी चक्र प्रकट 
हुआ था ॥०७॥ राजा वश्जनाभिने उस चक्ररत्नसे समम्त प्रथिवीकों जीता था और मुनिराज 


१, नृपतित्वम्‌ । २. समाह्वास्य अ०, प०, द०, म०,। हे. पूजाम। ४. लोकान्तिकेप देवेष । 
५. आलिड्भरनात्‌ । ६. संयोगात्‌ । ७, समाधानयुक्ती: । ८. अनुकूल करोति सम, सम्यगकरोत्‌। ९. राज्यकम्‌ 
प०, अ०। १०. ब्रद्माबारी गृही वानप्रस्थों भिक्षुरिति चमुराश्रमेषु अन्त्ये। ११, कृतसहायों। १२. जीवसम्‌- 
हृंइल । १३, शस्तशालायाम्‌ । १४, जगतीतअयम्‌ । 


२३२ आदिपुराणम्‌ 


स्पद्धं मानाविवास्योस्यमिस्थास्तां तो जयोदूधुरी । किस्स्वेकस्प जयोउस्यक्प: परस्थ भुवनातिग: ॥५६॥ 
घनदेवो5पि तस्यासोच्चकियों रस्‍्नमूर्जितम्‌ | राज्याड्ं गृहपत्याख्य निधों रने च योजितम्‌ ॥ज७॥ 
ततः कृत सतिभुंक्टवा चिरं प्रथ्वी पृथूदय: । गुरोस्तीर्थक तो बोधि बोधि मत्यन्तदुरू माम्‌ ॥५८॥ 
सद्दृश्िज्ञानचारित्रन्नयं यः सेवते कृती । रसायनमिवातक्य॑ सो5रूत पदमइनुत्ते ॥५९॥ ग 
इत्याकलथ्य सनसा चक्री चक्रे तपोमतिम्‌ | जरत्तणमिवाशेष साम्राज्यमवमत्य सः ॥६०॥ 
बज़दन्ताहये सूनौ कृतराज्यसमपंण' । नृपै: स्वमौलिबद्धाड़ें स्तुग्मिश्च दशभिश्शतैः ॥६१॥ 

सम॑ आतृमिरष्टामिधंनदेबेन चादथे | दीक्षां मब्यजनोदीक्ष्यां मुक्स्ये स्वगुरुसबझिनो ॥६२॥ 

है “तमस्वीयुरुपा जन्मदु:खार्ततास्तपसे वनम्‌ । शीतात्तं: को न कुर्वीत सुधीरातपसेबनम्‌ ॥६३॥ 
त्रिधा, प्राणिवधान्‌ मिथ्यावादात्‌ स्तेयात्‌ परिप्रहमत्‌ । विरति ख्नीप्रसंगाक्ष स यावज्जी वमग्रहीत्‌ ।६९। 
ब्रतस्थः समितोगुंपीरादथेडसा समावना: । .. मात्राष्टकमिदं प्राहुः मुनेरिन्‍्द्न समावना: ॥६७॥ 


वजसेनने कर्मोंको विजयसे अनुपम प्रभात प्राप्त कर तीनों छोकोंको जीत लिया था ॥५५॥ 
इस प्रकार विजय प्राप्त करनेसे उत्कट (श्रेष्ठ) वे दोनों ही पिता-पुत्र परस्पर स्पर्धा करते हुए- 
से जान पड़ते थे। किन्तु एक ( वजनाभि ) की विजय अत्यन्त अल्प थी--छह खण्ड तक 
सीमित थी और दूसरे ( वज्सेन ) की विजय संसार-भरकों अतिक्रान्त करनेवाली थी-- 
सबसे मदान्‌ थी ॥५६॥ धनदेव (श्रीमती ओर केशवका जीव) भी उस चक्रवर्तोकी निधियों 
और रत्नोमें शामिल होनेवाछा तथा राज्यका अद्भभूत गृहपति नामका तेजरवी रत्न 
हुआ ॥५७॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान और विज्ञाल अभ्युदयके धारक वजनाभि चकवर्तनि 
चिरकाल तक प्रथ्वोका उपभोग कर किसी दिन अपने पिता वश्जसेन तीथ करसे अत्यन्त दुलेभ 
रत्लन्नयका स्वरूप _जाना ||५८॥ जो चतुर पुरुष रसायनके समान सम्यग्द" न, सम्यग- 
ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र इन तीनोंका सेवन करता है बहू अविन्त्य और अविनाशी मोश्र- 
रूपी पढको प्राप्त होता है ॥५९॥ हृदयसे ऐसा विचार कर उस चक्रवर्तने अपने सम्पूर्ण 
साम्राज्यको जीण ठृणके समान माना ओर तप धारण करनेमें बुद्धि छगायी ॥६०॥ उसने 
बजदन्त नामके अपने पुत्रके लिए राज्य समपण कर सोलह हजार मुकुटबद्ध राजाओं, एक 
हज़ार पुत्रों, आठ भाइयों और धनदेवके साथ-साथ मोक्ष प्राप्तिके उद्देश्यसे पिता बच्चसेन 
तीथंकरके समीप भव्य जीवोंके द्वारा आदर करने योग्य जिनदोक्षा धारण की ॥६१-६२॥ 
जन्‍्म-मरणके दुःखोंसे दुःखी हुए अन्य अनेक राजा तप करनेके लिए उसके साथ वनको गये थे 
सो ठोक हो है, शीतसे पीड़ित हुआ कौन बुद्धिमान धूषका सेवन नहीं करेगा ?॥६३॥ महाराज 
वज़नाभिने दीक्षित होकर जीवन पर्यन्तके लिए मन, वचन, कायसे हिंसा, झूठ, चोरी, ख्री-सेबन 
और परिग्रहसे- बिरति धारण की थी अर्थान्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह 
ये पाँचों महात्रत धारण किये थे ॥६७॥ त्रतोंमें स्थिर होकर उसने पाँच महात्रतोंकी पचीस 
भावनाओं, पाँच समितियों और तीन गुप्रियोंको भी घारण किया था। ईरया, भाषा, एषणा, 
आदान, निश्लेपण और ग्रतिष्ठापन ये पाँच समितियाँ तथा कायगुप्ति, बचनगुप्ति और मनोगुप्ति 
ये तीन गुप्तियाँ दोनों मिलाकर आठ प्रवचनमात्काएँ कहलाती हैं। प्रत्यक मुनिको इनका 
पालन अवश्य ही करना चाहिए ऐसा इन्द्रमभा (समवसरण) की रक्षा करनेवाले गणधरादि 


१. उत्तप्तो। २. सम्पूर्णबुद्धि:) ३ तोर्थकरस्य । ४. रललत्रयम्‌ । ५, अखिस्त्यम | ६, जिचार्य । 
७. अवश्ां कृत्वा | ८. धोडहासहसे । ९. पुत्रे.। १०, अमिलषणीयाम्‌ | जनोदीक्षा अ०, स०। १ १. तेव 
सह गता:। 'टार्व्थेघ्नुना' । १२. मनोवाक्‍्कायेन | १३. प्रवचनमात्रकाष्ठकम्‌ | १४, गणघरादय- । 
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उत्कृष्टतपसो धीरान्‌ मुनीन्‌ ध्यायक्रनेनस: । एकचर्या तत्तो भेजे युक्त: सइशंनेन सः ॥६६॥ 

स॒ एकचरतां प्राप्य चिरं गज इवागजः | सन्‍्थरं विजहारोबी प्रपश्यनू सबनं वनम्‌ ॥६७॥ 
तलो5सौ मावयासाल सावितात्मा सुधीरधो: । स्वगरोनिंकटे तोथंक्ृस्वस्याइानि घोढ़श ॥६८॥ 
सद्रृ्शधि विनय शीलअतेष्वनतिचारतास्‌ । ज्ञानोपयोगमामोद्षण्यात्‌ संवेग॑ 'चाप्यसमावयत्‌ ॥६९॥ 
यथाशक्ति तपस्‍तेपे स्वयं बीयसदापयस्‌ । त्यागे दे सतिमाचत्ते झानसंयमसाधने ॥७०॥ 

सावधान: समाधाने' साधूनां सोउमधन्‌ मुहं | समाधये हि सर्वोद्यं परिस्पन्दो हितार्थिनाम्‌ ॥७१॥ 
स्‌ जैयापृत्यमातेने प्रतस्थेष्दामग्रादिषु । अनात्मतरकों भूत्वा तपसो हृदयं ह्रि तत्‌ ॥७२॥ 

स तेने भक्तिमह त्सु॒ पूजामहंत्सु_ निश्चकाम्‌। भाचार्यान्‌ प्रश्नयो भेजे मुनोनषि बहुश्रतान्‌ ॥७३॥ 
परां प्रवचने मक्तिमा घोपने ततान सः । ना पारयति रागादीन्‌ विजेतुं सन्‍्ततानल  ॥७४॥ 
अवश्यम बशोंःप्येष वह्यी स्वावश्यकं दघो | पडमेद देशकालादिसब्यपेक्षमननयन्‌ ॥७७॥ 

मार्ग प्रकाशयामास तपोशानादिदीबिती' । दधानो5सो मुनीनेनो सव्याब्जानां प्रबोधक ॥७६॥ 
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देवोंने कहा हे ।।६४-६५।| तदनन्तर उत्कृष्ट तपस्वी, धीर, वीर तथा पापरहित मुनियोंका चिन्त« 
वन करनेवाछा और सम्यर्दशनसे युक्त बह चक्रवर्ता एकचयात्रतको प्राप्त हुआ अथोत्‌ एकाकी 
बिहार करने छगा ॥६६।॥ इस प्रकार बह चक्रवर्तों एकचर्याश्नत प्राप्त कर किसी पहाड़ी हाथीफे 
समान तालाब और वनकी शोभा देखता हुआ चिरकाल तक मन्द गतिसे (ईयाॉसमितिपूबक) 
प्रधथिवीपर विहार करता रहा ॥६७। तदनन्तर आत्माके स्वरूपका चिन्तवन करनेबाल धीग- 
वीर बजनाभि मुनिराजने अपने पिता वश्सेन तीथकरके निकट उन सोलह भावनाओंका 
चिन्तबन किया जो कि तीथकर पद प्राप्त होनेमें कारण हैं. ।।६८॥ उसने गंकादि दोष रहित गद्ध 
सम्यग्दशन घारण किया, विनय धारण की, झीछ ओर ब्रतोंके अतिचार दूर किय, निरन्तर 
ज्ञानमय उपयोग किया, संसारसे भय प्राप्त किया ॥६९॥ अपनी श्ञक्तिकों नहीं छिपाकर साम- 
ध्यके अनुसार तपश्थरण किया, ज्ञान ओर संयमके साधनभूत त्यागमें चित्त लगाया ॥७०॥ 
साधुओंके ब्रत, शील आदियें विश्न आनेपर उनके दूर करनेमें वह बार-बार सावधान रहता था 
क्‍योंकि हिलतेपी पुरुषोंकी सम्पूर्ण चेष्टाएं समाधि अर्थात्‌ दूसरोंक विध्न दूर करनेके लिए ही होती 
है ॥७९॥ किसी ब्रती पुरुषके रोगादि होनेपर वह उसे अपनेसे अभिन्न मानता हुआ उसका वेया- 
वृत्य (सेबा) करता था क्योंकि वैयावृत्य ही तपका हृदय है-सारभूत तत्त्व है॥।७२॥ वह पूज्य 
अरहन्त भगवानमें अपनी निश्चल भक्तिको विस्तृत करता था, विनयी होकर आचारयोकी भक्ति 
करता था, तथा अधिक ज्ञानवान मुनियोंकी भी सेवा करता था |।3३॥ वह मन्च देवके कहे हुए 
झाखोंमें भी अपनी उन्क्ृष्ट भक्ति बढ़ाता रहता था, क्योंकि जो पुरुष प्रवचन भक्ति (शाखभक्ति) 
से रहित होता ह बह बढ़े हुए रागादि ज्ञत्र ओंको नहीं जीत सकता है ॥७७॥ बह अबश (अप- 
राधीन) होकर भी वश-पराधीन (पक्षमें जितेन्द्रिय)/था ओर द्रव्य क्षेत्र काछ भावकी अपेक्षा 
रखनेवाले, समता, बन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सग इन छह आवश्यकों- 


का पृण रूपसे पालन करता था ॥७५॥ तप, ज्ञान आदि किरणोंको धारण करनेबाछा और भव्य 
जीवबरूपी कमलोंको विकसित करनेवाला बह मुनिराजरूपी सूथ सदा जेनमागको प्रकाशित 
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१, अपापान । २-३. एकविद्ञारित्वम । ४. पवतजात: । ५. शनें:। ६५ सजलमरण्यम । ७, सात- 
त्यात्‌ । 'अभोदर्ण शश्वदनारते' इत्यमिधानानू । ८. अगोपयन्‌ । ९. समाधौ । १०. चेष्ठा । ११ अनात्म- 
बठ्चकः । अनात्मान्तरको- द०, ल० । १२. इचस्द्रादिकृत-पजायोग्येष । १३, निर्मलाम्‌ प०,द० । १४. आप्तेन 
प्रथमोपक्रमे । १५ समर्थो न भवति । १६, विस्तृतानं। १७ अनाप्त । स ने भवतित्यम: | प्रव्नभवित- 
रहित इस्पर्थ: । १८. अनिच्छु । १९, मुनोन्द्रसूर्य: । 

३० 
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वास्सल्यमधिक चढ़े स मुनिर्धसंवस्पल, । विनेयान्‌ स्थापयन्‌ धर्म जिनप्रवचनाभ्रितान्‌ ॥७७॥ 
"इल्यमसूनि महात्ैयों मुनिश्चिमभावयत्‌ । तीर्थ कृत्वस्य संप्रापी कारणास्थेष पोडश ॥७८॥ 
ततोअ्सूर्सावना: सम्यग्‌ सावयन मुनिसत्तम' । स बबन्ध महत्‌ पुण्य त्रेछोक्यक्षो मकारणस्‌ ॥७९॥ 
सकोष्ठबुद्धिममरां बीजबुदधिं व शिक्षिये | पदानुसारिणीं बुद्धि संमिन्नश्रोतृतामिति ॥4०॥ 
वामिबंदिमिरिडर्दि: परछोकगतागतम्‌ । राजर्षी राजविधाभिरिय सम्ययवुद्ध सः ॥८१॥ 

स दीघ्ततपसा दीं भेजे [अजे] तक्ततपा परम । तेपे तपो:प्रयमुप च धोरांधों [हो5] रातिमसंमित्‌॥८२॥ 
स तपोमम्श्रिमिहठ सद्वम मस्त्रयत मन्त्रविस्‌ । परलोकजयोथुक्तो विजिगीपु पुरा यथा ॥८३॥ 
अणिमादिगुरोपेतां विक्रियडिंसवाप सः । पं वाब्छन्न तामैचछन मद्देश्छो गरिसास्पद्म ॥८४॥ 
जहलाग्योषघिसंप्रापिरस्थासोज्जगते हिता । कल्पदु मफछावाप्तिः कस्‍्य वा नोपकारिणी ॥८५॥ 
रसत्याराप्रतिशस्य रससिद्धिरसुन्मुनेः । सूते निदूत्तिरिष्टार्थाइघिकं हि महत्‌ फलूम्‌ ॥८६॥ 
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(प्रभावित) करता था ॥७६। जैनशासतत्रोंके अनुसार चलनेबाले शिष्योंकों धर्ममें स्थिर रखता 
हुआ ओर धमेमें प्रेम रखनेबाला वह वजश्जनाभि सभी धर्मात्मा जीबोपर अधिक प्रेम रखता 
था ॥७७॥ इस प्रकार महा धीर-बीर मुनिराज बज्जनाभिने तीथकरत्वकी प्राप्तिके कारणभूत उक्त 
सोछह भावनाओंका चिरकाल तक चिन्तन किया था।॥।७८॥ तदनन्तर इन भावनाओंका उत्तम 
रीतिसे चिन्तन करते हुए उन श्रेष्ठ मुनिराजने तोन लोकमें क्षोभ उत्पन्न करनेबाली तीथकर 
नामक महापुण्य प्रकृतिका बन्ध किया ॥७९॥ वह निम्मेल कोष्ठबुद्धि, बीजबुद्धि, पदालु- 
सारिणीबुद्धि ओर संभिन्नश्रोट्बुद्धि इन चार ऋद्धियोंकों भी प्राप्त हुआ था ॥८०॥ जिस 
प्रकार कोई राजर्षि राजविद्याओंके द्वारा अपने शत्रुओंके समस्त गमनागमनको जान छेता है 
ठीक उसी प्रकार प्रकाशमान ऋद्धियोंके धारक बश्जननाभि मुनिगाजने भी ऊपर कही हुई चार 
प्रकारकी बुद्धि नामक ऋडद्धियोंके द्वारा अपने परभव-सम्बन्धी गमनागमनकों ज्ञान लिया था 
॥८९॥ बह दीप ऋडद्धिके प्रभावसे उत्कृष्ट दीप़िको प्राप्त हुआ था, तप्त ऋद्धिके प्रभावसे उत्कृष्ट 
तप तपता था, उम्र ऋद्धिके प्रभावसे उम्र तपश्चचरण करता था और भयानक कर्मरूप शत्रुओं- 
के मसंको भेदन करता हुआ घोर ऋद्धिके प्रभावसे घोर तप तपता था ॥८२॥ मन्त्र (परामओझ)- 
को जाननेवाला वह वज्नाभि जिस प्रकार पहले राज्य-अवस्थामें विजयका अभिलाषी होकर 
परलोक (शन्नुसमूह) जो जीतनेके लिए तत्पर होता हुआ मन्त्रियोंके साथ बैठकर इन्द्र (युद्ध) 
का विचार किया करता था, उसी प्रकार अब मुनि अवस्थामें भो पठैचनमस्कारादि मन्त्रोका 
जाननेवाछा, वह्‌ वश्ननामि कमरूप शत्रुओंको जीतनेका अभिलाषो होकर परछोक (नरकादि 
पर्योयोंको, जीतनेके लिए तत्पर होता हुआ तपरूपी मन्त्रियों (मन्त्रशाख्रके जानकार योगियों)के 
साथ द्वन्द्द (आत्मा और कमे अथवा राग और द्वंप आदि) का विचार किया करता था ॥८३॥ 
डदार आशयको धारण करनेवाला वञ॒नाभि केवल गौरवशाली सिद्ध पदकी ही इच्छा रखता 
था। उसे ऋद्धियोंकी बिलकुल ही इच्छा नहीं थी फिर भी अणिमा, महिमा आदि अनेक 
गुर्णोसह्ित विक्रिया ऋडद्धि उसे प्राप्त हुई थी ॥८४॥ जगतका हित करनेबाली जल्ल आदि 
ओषधि ऋद्धियाँ भी उसे भ्राप्त हुई थीं सो ठीक ही है । कल्पवृक्षपर छगे हुए फल किसका 
उपकार नहीं करते ! ॥८५। यद्यपि उन मुनिराजके घी, दूध आदि रसो' के त्याग करनेकी 
प्रतिज्ञा थी तथापि घी, दूध आदिको झरानेबाली अनेक रस ऋद्धियोँ प्रकट हुई थीं।सो ठीक ही 





१. इहामूनि ल०। २. सत्तम: श्रेष्ठ: । ३. परलोकगमनागमनम्‌ । ४, दीप्ति । ५, चोराधारा -द० । 
घोराघोराति-ल० । ६, परिग्रहम्‌ । इष्टानिष्टादिकं चर | पक्के कछहं च । ७,-उगग 


तीहिता म०, ल० | 
८. अमृतादिरससिद्धिः | ' 





एकादश पे २३५ 


स बलर्द्िबंलाधानादसोदोआन परीषह्ान्‌ । अन्यथा ताहदा इल्ह कः सह्देत सुदुस्सहम्‌ ॥८७॥ 
स्रोउक्षी णद्धिग्रभावेशाक्षीणान्नावसथो5मभवत्‌ । घ्रुवं तपो5कृश॑ तप्व॑ पम्फुली स्यक्षयं फूम, ॥८८॥ 
विशज्वुद्धभावन: सम्यग विश्युध्यन्‌ स्वविद्यु्सि: । तदोपशमकश्नेणीमाशरोह सुमीश्चवरः ॥८९॥ 
अपूर्वकरणं भ्रिसत्राउनिश्वत्तिकरणो5मवत्‌ । स सूक्ष्मरागः संप्रापदुपश्ास्तकषायतास ॥९०॥ 

कृत्स्नस्य मोहनीयस्य प्रशमादुपपादितस्‌ । तनश्नीपशमिक प्रापश्चारिश्रं सुधिशु विकम्‌ ॥९१॥ 
सोड्न्तमुहूर्साद्‌ भूयोडपि स्वस्थानस्थों उमवद्‌ यति: । मोद्ध्ब मुहूर्सात्‌ तत्रास्ति निसर्गात्‌ स्थितिरास्मन: 
सोथ्बुद्ध परम॑ सम्त्र सोउबुद्ध परम तपः । सोच्जुद परमामिष्टि, सोःबुढ़ परम पदस ॥९३॥ 

ततः कालास्यये घीमान ध्रीप्रमादी समुस्नते । प्रायोपवेशस कृत्वा शरीराहारसस्यजत्‌ ॥९७॥ 
रमग्रयमयों शथ्यामधिशय्य तपोनिषिः । प्रायेणोव विज्ञस्यस्मिम्निस्यस्वर्थ भापिपत्‌ू ॥९७॥ 
प्रायेणोपग्मो यस्मिन्‌ रत्नश्रितवगोचर: । प्रायेणापगमो' यस्मिन्‌ दुरितारिकदम्वकान'" ॥।९६॥। 











हे, इष्ट पदार्थोंके त्याग करनेसे उनसे भी अधिक महाफलछोंको प्राप्ति होती हे ॥८६॥ बल ऋडद्धिके 
प्रभावसे बल प्राप्त होनेके कारण बह कठिन-कठिन परीषद्दोंकों भी सह लेता था सो ठीक ही 
हे क्योंकि उसके बिना शीत, उष्ण आदिकी व्यथाको कौन सह सकता है ? अर्थात्‌ फोई नहीं 
॥८७। उसे अक्षीण ऋद्धि प्राप्त हुई थी इसीलिए वह जिस दिन जिस घरमें भोजन ग्रहण 
करता था उस दिन उस घरमें अन्न अक्षय हो जाता था--चक्रवर्तीके कटकको भोजन करानेपर 
भी बह भोजन क्षीण नहीं होता था। सो ठीक ही हे, बास्तवमें तपा हुआ मदहान्‌ तप अविनाशी 
फलको फलता ही है ॥८८॥ विश्वद्ध भावनाओंको धारण करनेवाले वज्जनामि मुनिराज जब 
अपने विशुद्ध परिणामसे उत्तरोत्तर बिश्ञुद्ध हो रहे थे तब वे उपशम श्रणीपर आरूढ़ हुए ॥८९॥ 
वे अधःकरणके बाद आठवे अपूचकरणका आश्रय कर नोब अनिवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त 
हुए और उसके बाद जहाँ राग अत्यन्त सूक्ष्म रह जाता है. ऐसे सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवें 
गुणस्थानको प्राप्त कर उपश्ञान्तमोह नामक ग्यारहबं गुणस्थानको प्राप्त हुए। बहाँ उनका मोह- 
नीय कम बिलकुल ही उपश्ञान्त हो गया था ॥९०॥ सम्पूण मोहनीय कर्मका उपशम हो जानेसे 
बहाँ उन्हें अतिशय विश्वद्ध ओपशमिक चारित्र प्राप्त हुआ ॥९९॥ अन्तमुंहतके बाद वे मुनि 
फिर भी स्वस्थान अप्रमत्त नामक सातवें गुणस्थानमें स्थित हो गये अथातू्‌ ग्यारह गुणस्थानमें 
अन्तमुहूत ठहरकर वहाँसे च्युत हो उसी गुणस्थानमें आ पहुँचे जहाँसे कि आगे बढ़ना शुरू 
किया था। उसका खास कारण यह है कि ग्यारहवे गुणस्थानमें आत्माको स्वाभाविक स्थिति 
अन्तमुहृतस आगे हू हो नहों॥९२॥ मुनिराज वज्नाभि उत्कृष्ट मन्त्रका जानते थ, उत्कृष्ट तपका 
जानते थे, उत्कृष्ट पूजाको जानते थे ओर उत्कृष्ट पद (सिद्धपद) को जानते थे ॥९०३॥ तत्पश्चात्त्‌ 
आयुके अन्त समयमें उस बुद्धिमान्‌ बज्जनाभिने श्रीप्रभनामक ऊँचे पबतपर प्रायोपवेशन 
( प्रायोपगसन नासका संन्यास ) धारण कर शरीर और आहारसे ममत्व छोड़ दिया ॥९४॥ 
चूँकि इस संन्यासमें तपस्बी साधु रत्नत्रयरूपी शय्यापर उपविष्ट होता हे--बैठता है, इसलिए 
इसका प्रायोपवेशन नाम साथक है ॥९५॥ इस संन्यासमें अधिकतर रत्नत्रयकी प्राप्ति होती 
है इसलिए इसे प्रायणोपगम भी कहते हैं। अथवा इस संन्‍्यासके धारण करनेपर 
अधिकतर कमेरुपी शत्रुओंका अपगम-नाश-डहो जाता है इसलिए इसे प्रायेणापगम भी कहते 


१, इष्टानिष्टादिकम । रे, पम्फली-ब०, अ०, प०, स०, म०, द०, छ० । भ्ं फरूति । ३. आत्म- 
शुद्धिभि: । ४, सूक्ष्ससाम्पराव; । ५. अप्रमत्तगुणस्थानस्थ: । ६. उपशान्तकषायगुणस्थाने । ७, भावपूजाम्‌ । 
८. प्रापय । ९. ग़म: गसनम्‌ । १०. परापारिसमहात्‌ । 


२३६ आदिपुराणम्‌ 


प्रायेणास्माशनस्थातादपसूत्य गमो5टये! । प्रायोपगमन तउज्ञनिरुफों श्रमणोत्तम: ॥९७॥ 
स्वपरोपकृतां देंह्े सोउनिय्छंश्तां प्रशिक्रियाम्‌ । रिपोरिष शव स्यकत्वा देहमारत निराकुल: ॥९८॥ 
त्वमस्थिभूतसर्वाकृगों मुनि: परिकृशोदर: । सरवमेबावरूस््यास्थाद्‌ गयारात्रानकम्पधीः ॥९९॥ 
ख्ुध॑ पियासां शोत च तथोष्णं दंशमक्षिकम । नाग्न्यं तथा रलि खो चर्या शय्यां निषद्यकाम्‌ ॥१००॥ 
आक्रोश वधयाज्े च तथालाममदर्शनम्‌ । रोगं थ सतृणस्पश प्रश्ाशान मल तथा ॥६०१॥ 
ससस्कारपुरस्कारमसोढेतान्‌ परीषहान्। मार्गाच्यवनमाशंसु महतों निजरामपि ॥१० २।॥ ' 

स भेजे सतिमान्‌ क्षारित पर मार्दबमाज॑वस्‌ । शौच चर संयम सत्य तपस्त्याणों च निसद्‌; ॥१०३।॥ 
आकिश्चन्यमथ अक्ष चर्य व बदतां चरः । धर्मों दृशतयों5्य हि गणेशाससिसंस्मत, ॥१५४॥। 
सोथ्नु दष्यावनित्यध्यं सुखायुबंछसंपदाम्‌। तथा5शरणतां झत्युजराजम्मभय मृणाम्‌ ॥१०५॥। 
संसतदु.स्वभावसत्व विचिश्रपरिवतन: । एकत्वमात्मनोी क्षानदशनात्मत्वभॉयुष: ॥३०६॥ 
अन्यस्वमात्मनों देहघनबन्धुकलत्रतः । तथाउशोचं शरीरस्य नवद्वारमछस्सुत: ॥१००७॥ 

श्रासत्रवं पुण्यपापाध्मकर्मणां सह सबरम्‌ | निज्जयं विपुलां बोधेदुछ भत्व॑ मवास्खुधो ॥१०८॥ 


बज >> हि 


हैं ॥९६॥ उस विपयके जानकर उत्तम मुनियोंने इस संन्यासका एक नाम ग्रायोपगमन भो 
बतलाया हे ओर उसका अथ यह कहा हे कि जिसमें प्रायः करके (अधिकतर) संसारी जीवोके 
हने योग्य नगर, आराम आदिसे हटकर किसी वनमें जाना पड़ उसे प्रायोपगमन कहते हैं ॥९.७॥ 
इस प्रकार प्रायोपगमन संन्यास धारण कर वजञ्जनाभि मुनिराज अपने शरीरका न तो स्वयं ही 
कुछ उपचार करते थे और न किसी दूसरेसे ही उपचार करानेकी चाह रखते थे। वे तो शरीरसे 
ममत्व छोड़कर उस प्रकार निराकुछ हो गये थे जिस प्रकार कि कोई झान्न॒ुके मृतक झरीगरको 
छोड़कर निराकुछ हो जाता हैं ॥२.८॥ यद्यपि उस समय उनके अरीरमें चमड़ा और हड्डी ही 
शेष रह गयी थी एबं उनका उदर भी अत्यन्त कृश हो गया था तथापि बे अपने स्वाभाविक 
धैयका अवलम्बन कर बहुत दिन तक निशचरूचित्त होकर बेठे रहे ॥२९॥ मुनिमागसे च्युत 
न होने और कर्मोकी विज्ञाल निजया होनेकी इच्छा करते हुए वजनाभि मुनिगजने क्षवा 
तृष्णा, शीत , उप्ण, दंश-मशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चया. झय्या, निपयया, आक्रोश, वध, याचना 
अलाभ, अदशन, रोग, तृणस्पञ, प्रज्ञा, अज्ञान, मल और सम्कारपुस्स्कार ये बाईस परिपह्‌ 
सहन किये थे ||१००-१०२॥ बुद्धिमान , मदरहित ओर विद्वानोमें श्रेष्ठ बश्ननाभि मुनिन उत्तम 
क्षमा, मादव, आजंब, झोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिश्न्य और ब्रह्मचय थे दा धम 
धारण किये थे | वास्तवमें य ऊपर कहे हुए ढदश धम गणघरोंका अत्यन्त इप्ट है ॥९०३-१०४७॥ 
इनके सिवाय वे प्रति समय बारह अनुप्रक्षाओंकरा चिस्तवन करते रहते थे जस कि संसारक 
सुख, आयु, बल ओर सम्पदाएँ सभी अनित्य हैं। तथा मृत्यु, चुढापा और जन्मका भय 
उपस्थित होनेपर मनुष्योका कुछ मी झरण नहीं ह; द्रव्य, क्षत्र, काठ, भव और भावरूप विचित्र 
परिवतंतोंके कारण यह संसार अत्यन्त दृःस्बरूप ह। आानदशन म्वरूपका प्राप्त होनेबाल्य आत्मा 
सदा अकेला रहता है । इरीर, घन, भाई ओर स्त्री वगग्हस यह आत्मा सदा प्रथक् रहता है । 
शरीरके नव द्वारोंसे सदा मछ झरता रहता ह इसलिए यह अपवित्र है । इस जीवके पुण्य 
पापरूप कर्म की आखव होता रहता है। गुप्ति समिति आदि कारणोंसे उन कर्माका संबर होता 
है। तपसे निजेरा होती ह। यह छोक चौदह राजूप्रमाण ऊँचा है । संसाररूपी समुद्रमं रक्नत्रयकी 
१, निर्गत्य । २. मनोंबलम्‌ [0 3: बहुनिया: । ४ निष्कम्पब द्वि : । ५, मशकम्‌ । ६. नग्नत्वम | 

७. स्त्रीसम्बन्धि | ८ शयनम्‌ । ९, इच्छन्‌ । १०, दर्शप्रकार: 'प्रकारबादी तयप्‌ । दबह्मतयाय द०, 5 | 
लण ११, -मपि सम्मत अ०, स०, म॑०, दे, छ०। १२, अख्चिन्तयत्‌। १३ मलखाबिण: । 
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धममस्वाख्याततां चेति तस्वानुध्यानमावना:। केश्याविद्युद्धिमधिकां दधान: झुमसमावन: ॥१०५॥ 
द्वितोयवारमारुझ श्रेणीमुपशमाविकाम्‌ । प्रथकरघध्यानमापूर्य समार्थि परम ख्लित: ॥११०॥ 
उपशान्तगुणस्थाने कृतप्राणविसजनः । सर्वार्थसिद्धिमासाथ संप्रापत्‌ सो5ृ मिन्द्रताम्‌ ॥१११॥ 
दिपटकयोजनेलोंकप्रास्तमप्राप्य यत्स्थितम्‌ | सर्वाथसिद्धिनामाअय विमान तद॒नुत्तरम ॥११२॥ 
जम्यूद्ीपसमायाम विस्तारपरिसण्डऊस । त्रिषष्टिपटलप्रान्ले चुृडारलसिव स्थितम्‌ ॥$4३॥ 
यत्रोत्पश्ननताभर्था: सब सिद्धयन्त्ययव्नत: । इति सर्वाधसिद्ध यार्यां यदूविभत्यथंयोगिनाम्‌ ॥११४॥ 
महाधिष्ठान मुत्तड़्शिखरोछासिकेतने: । समाहयदिवासाति यम्मुनोन्‌ सुखदित्सया ॥११०॥ 
इख्नोलमयीं बत्र भुव॑ पुष्पोप्ठारिणोम्‌ । दृष्ठा तारकित ब्योम स्मरन्ति त्रदिवोकस ॥११६॥ 
धुसदां प्रतिबिस्वानि धारयन्ध्यश्रकासति । सिसक्षत इवापूव स्व यन्मणिनित्तय: ॥११७॥। 
किरणयंत्र रक्षार्ना तमोधूतत व्िदृ्‌रत: । पर्द ने कुरुते सत्य मिमेछा मलिनेः सह ॥११८॥ 
रसांशुसिमंटिलितैयंश्र शक्रशरासनम्‌ । पयन्ते छक्ष्यत दी्सालछी्ां बिडम्बयत्‌ ॥११९॥ 

भान्ति पुष्प्तजो यन्न लम्बमाना: सुगन्धय: | सौमनस्यमिवेन्द्राणां सूचयन्तोतिकोमरा: ॥१२०॥ 
मुक्तामयानि दामानि यत्रामान्ति निरन्‍्तरम्‌ । विस्पष्टदशनांछूनि हसितानीव तच्छियः ॥१२१॥ 


प्राप्ति होना अत्यन्त दुलभ है और दयारूपी धमसे ही जीबॉका कल्याण हो सकता है । इस 
प्रकार तक्त्वाॉका चिन्तन करते हुए उन्होंने बारह भावनाओंका भाया। उस समय झभ भावोंका 
धारण करनेवाले वे मुनिराज लेश्याओआंकी अतिशय विश्वद्धिका धारण कर रह थे ॥१८००-१०९॥ 
द्वितीय बार उपञ्म श्रणीपर आरूदढ हुए ओर प्रथक्त्ववितक नामक झकक्‍्लध्यानका पूर्ण कर 
उत्कृष्ट समाधिका प्राप्त हुए ॥ ११०॥ अन्‍्तमें उपश्ञान्तमोह नामक ग्यारहव गुणस्थानमें प्राण 
छाड़कर सबाथसिद्धि पहुँच ओर वहाँ अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए॥ १११॥ यह स्वाथसिद्धि 
नामका विमान छोकके अन्त भागसे बारह योजन नीचा है । सबसे अग्रभागम स्थित ओर 
सबसे उत्कृष्ट ह ॥॥११०॥ इसकी लम्बाई, चोंडाई ओर गीलाई जम्बूद्वीपके बराबर है । यह स्वगंके 
निरसठ पटलाके अन्तमे चूडामणि रज्ञकें समान स्थित ह ॥११३॥ चूँकि उस विमानमें उत्पन्न 
हानेवाल जीवाफक सब मनोग्थ अनायास ही सिद्ध हो जाते हूं इसलछिए वह सवाथसिद्धि इस 
साथक नामका घारण करता ह ॥ ११४॥ वह विमान बहुत ही ऊँचा ह तथा फहराती हुई 
पताकाओंस झोभायमान ह इसलिए एसा जान पड़ता ह माना सुख देनेकी इच्छासे मुनियांका 
बुला हो रहा ही। ॥१९०। जिसपर अनेक फूल बिखरे हुए है एसी बहॉकी नीलमणिकी बनी हुई 
भूमिकों देखकर देवता छागोंको ताराओंस व्याप्त आकाझका स्मरण हो आता है ॥१९६॥ 
देवाक॑ प्रतिथिम्बको धारण करनेबाली बहॉकी रह्नमयी दीवाले एसी जान पड़ती है माना किसी 
नय स्वगकों खष्टि ही करना चाहती हो ।। ११७ ॥ बहॉपर रकब्बोंकी किरणोंने अन्धकारकों दूर 
भगा दिया है | सो ठीक ही ह, वास्तवमें निमछ पदाथ मछिन पदा्थंकि साथ संगति नहीं 
करते है ॥|११८॥ उस विमानके चारों ओर ग्न्ोंकी किग्णांसे जो इन्द्रधनुप बन रहा है उससे 
एसा मालम होता है माना चारों ओर चमकीला काट ही बनाया गया है। ॥| ११०॥ वहॉपर 
छटकती हुई सुगन्धित ओर सुकोमरू फूलोंकी माछाएँ एसो सुशोभित होती है माना बहके 
इन्द्रोंके सौसनस्य ( फूलोंके बने हुए, उत्तम मन )को ही सूचित कर रही हों ॥ १२० ॥ उस 
विमानमें निरन्तर रूपसे लूगी हुई मोतियोंकी मालछाएँ ऐसी जान पड़ती है मानो दाँतोंकी स्पष्ट 


१. वत्तवानुस्मृतिषपभावता; । २, प्रथमशुक्लध्यानं सम्पूर्णीकृत्य । ३. यमावानम्‌ । ४. परिधिः । 
५. अधथयुक्‍ताम्‌ । ६, दातुमिच्छया । ७, देवानाम्‌ । ८. ख्रष्ट॒मिच्छत्र: | ९, हसनानि | 
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इस्यकृत्रिमनिइशेषपराद्धय रचना खिते । तम्रोपपादशय ने पर्यापट्षिं स क्षणाद्‌ यो ॥३२२॥ 
दोषधातुमलस्पशंवर्जित चारुलक्षणम्‌ | क्षणादाविरभूदस्य रूपमापूर्ण योवनस्र्‌ ॥१२३॥ 
अम्छानशो ममस्यामाद्‌ बपुरब्याजसुन्दरम्‌ । दशोर॒स्सवमातन्वदसतेनेव निर्मितस्‌ ॥१२४॥ 
शुभाः सुगन्धयः स्निग्जा लोके ये केचनाणव: । सैरस्य देहनिर्माणमभूत्‌ पुण्यानुसावतः ॥ $२०॥ 
पर्याप्त्यनन्तरं सोभात्‌ स्वदेह्ज्योत्स्मया बृत: । शय्योत्सड्र नमारड्रे शशोवाखण्डमण्डछ; ॥१२६॥ 
“दिव्यइंस: स तरतल्पमावसन्‌ क्षणमाबभा । गड्ञासैकतमा श्िष्यन्रिव हं सयुनेकक. ।।१२७॥ 
सिंदासनमथास्यर्णम लंकुबनत्य मादसो । पराध्य निषधोत्सडगमाश्रयक्षिव भानुमान्‌ ॥५२८॥ 
स्वपुण्यास्शु भिरिवायमभ्यपेचि न केवछूस | अलचक़े च शारी रगुणरिव विभृषणं: ॥१२५९॥ 
सो5घिवक्ष:स्थलं दधधे स्जमेव न केषवलम्‌ । सहजां दिव्यछूदमी च यावदायुरविप्छुताम ॥१३०॥ 
अस्नातलिप्तदीध्ताज़: सहजाम्वसभूषणः । सो3च्यतद थ्सदां सूध्नि द्ुलोकेकशिखामणि: ॥१३१॥ 
शुचिस्फटिकनिर्मासिनिभ जछोदारविग्रह. । स बसों प्रज्यछन्मालि: पुण्यराशिरिवोच्छिख: ॥१३२॥ 


किरणोंसे शोभायमान वहाँकी लक्ष्मोका हास्य ही हो।॥ १९१॥ इस प्रकार अक्ृत्रिम और श्रेष्ठ 
रचनासे शोभायमान रहनेवाले उस विमानमें उपपाद शय्यापर बह देव क्षण-भरमें पूण शरीरको 
प्राप्त हो गया ॥१२२॥ दोष, धातु ओर मलके स्पशसे गहित, सुन्दर लक्षणोंसे थुक्त तथा पूर्ण 
यौबन अबस्थ को प्राप्त हुआ उसका शरीर अण-भरमें ही प्रकट हो गया था ॥१९३॥ जिसकी 
शोभा कभी म्लान नहीं होती, जो स्वभावसे ही सुन्दर है ओर जो नेत्रांको आनन्द देनेबाला 
हे ऐसा उसका द्ारीर ऐसा सझोभित होना था मानो अम्रतके द्वारा ही बनाया गया हा |१२४॥ 
इस संसारमें जो शुभ सुगन्धिन और चिकने परमाणु थे, पुण्यादयक कारण उन्हीं परमाणुओंसे 
उसके शरीरकी रचना हुई थी ॥ १२५४ ॥ पर्याप्रि पृण होनेके बाद उपपाद शय्यापर अपने हा 
शरीरकी कान्तिरूपी चांदनीसे घिरा हुआ वह अहमिन्द्र एसा सुझोमित होता था जेसा कि 
आकाझमें चॉदनीसे घिरा हुआ पूण चन्द्रमा सुशोभिन होता है ॥१२६॥ उस उपपाद शब्यापर 
बैठा हुआ वह दिव्यहंस ( अहमिन्द्र ) कण-भर तक ऐसा शोभायमान होता रहा जेसा कि 
गंगा नदीके बाढके टीलेपर अकेला बेठा हुआ तरुण हंस शोभायमान हें।ता हैं ॥१५२७॥ उत्पन्न 
होनेके बाद बह अहमिन्द्र निकटवर्तों सिहासनपर आरूढ हुआ था! उस समय बह ऐसा 
शोभायमान होता था जैसा कि अत्यन्त श्रष्ठ निषध पवतके मध्यपर आश्रित हुआ सूय झाभाय- 
मान होता हे ॥१२८॥ बह अहमिन्द्र अपने पुण्यरूपी जलके द्वारा कबछ अभिषिक्त ही नहीं 
हुआ था किन्तु शारीरिक शुणोके समान अनेक अलंकारोंके [रा अलंकूत भी हुआ था ॥ १२९॥ 
उसने अपने वक्षःस्थलूपर केवल फूर्लांकी माला ही धारण नहीं की थी किन्‍त जीवनपयन्त सष्ट 
नहीं होनेबाली, साथ-साथ उत्पन्न हुई स्वगक्ी लक्ष्मी भी घारण की थी ॥१३०॥ म्नान ओर 
बविलेपनके बिना ही जिसका शरीर सदा देदीप्यमान रहता है और जो म्व्य साथ-साथ 
उत्पन्न हुए बद्र तथा आभूषणोंसे झोभायमान हैं एसा वह अहमिन्द्र देबांके मस्तकपर 
(अग्मभागमें ) एसा सुशामित होता था माना स्वगलाकका रक्त शिखामणि हो ही अथवा 
सूय ही हो। क्योंकि शिखामणि अथवा सूय भी स्नान ओर विलेपनके बिना है देदीप्यमान 
रहता है ओर स्व॒भावसे ही अपनी प्रभा-द्वारा आकाशग्को भूषित करता रहता है ॥१३१॥ 
जिसका निमल ओर उत्कृष्ट झरीर शुद्ध स्फटिकके समान अत्यन्त झोभायमान था तथा 
जिसके मस्तकपर देदीप्यमान मुकुट झ्ञोभायभान हो रहा था एसा वह अहमिन्द्र, जिसकी शिखा 


१. स पर्याप्ति क्षू-ब०, द०, स०, म०। २. अनुपाधिमज्जुलम्‌ । ३. चिककणा: । ४. देवश्रेष्ठ, । 
५ समीपस्थम्‌ । ६. परार्धनिपधो-अ०, प०, द०, स*, छ०। ७. सोकुमार्यादिमिः। ८, अग्राधाम। 
९, देवानामग्रे। १० शद्व:। है 


४ 
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तिरोटाइदकेयू रकुण्डला दिपरिष्कृत.. । खतर्वी सदंशुक' श्रोमान्‌ खोडघात्‌ कल्पद्र मश्रियम्‌ ॥१३३॥ 
अणिमादियुणः इलाघ्यां दधदरवेक्रिसिकीं तनुम्‌ | स्वक्षेत्रे विजहारासी जिनेर्द्रार्चाः समचयन्‌ ॥१३४॥ 
सहल्पमान्ननिदृ त्तः दिव्यै्गन्धाक्षतादिभि. । पुण्यानुअन्धिनीं पूजा स जैनीं विधिवद्‌ ब्यधात्‌ ॥१३७॥ 
तत्रस्थ एवं चाशेषभुवनोदरवत्तिनी | आनर्चार्चा जिनेन्द्राणां सोउग्रणी' पुण्यकर्मणाम्‌ ॥१३६॥ 
जिनार्चास्तुतिवादेषु वाग्वृत्ति तदगुणस्ट्तो । स्व॑ मनस्तन्‍्नत। कार्य पुण्यधी' सन्न्‍्ययोजेयल्‌ ॥१३७॥ 
धर्ंगोष्टीष्यनाहू त मिलितै: स्वसम्शद्धिमि: । संमाषणादरो5स्यासोीदह मिन्हें: शुमंयुभि: ॥१३८॥ 
क्षाऊयन्निव दिग्मित्तों: स्मितांझुसलिलप्लव: | सहाहमिन्द्ररुन्द्रश्मी: स चक्रे घर्मंसंकथाम्‌ ॥१३५९॥ 
स्वावासोपान्तिकोद्यानसर:पुलिनभूमिषु । दिव्यहंसश्ििर रमे विहरन स यहच्छया ||१४०॥ 
परक्षेत्रविहरस्तु नाहमिन्द्रेषु विद्यते । झुक्ललेइयानुमावेन स्वमोगर्शतिमापुषाम्‌_ ॥१४१॥ 
स्वस्थाने या च संप्रीति निरषायसुखोदये | न सान्यत्र ततोउन्येषां [नेषां] रिरसा परभुक्तिषु' ॥१४२॥ 
अहमिन्दो5स्मि नेन्द्रोन्‍्यो मत्त।उस्तीस्यास कश्थना: । अहमिन्द्रार्यया ख्यातिं गनास्ते हि सुरोक्तमा ॥ 
नासूया परनिन्दा वा नास्मइलछाथा न मत्सरः | केव्छ सुखसादभूता दीव्यसन्त ते प्रमोदिन, ॥१४४॥ 
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ऊँची उठी हुई है ऐसी पुण्यकी राशिके समान सुशोभित होता था ॥१३२५॥ बह अहमिन्द्र, मुकुट, 
अनन्त, बाजूबन्द और कुण्डल आदि आभूषणंसे सुशोभित था, सुन्दर मालाएँ घारण कर 
रहा था, उत्तम-उत्तम बस्चोंसे युक्त था और स्वयं शोभासे सम्पन्न था इसलिए अनेक आभूषण 
माला और वम्म्र आदिकों धारण करनेवाले किसी कल्पवृक्षके समान जान पडता था ॥९३१॥ 
अणिमा, महिमा आदि गणोंसे प्रशंसनीय बैक्रियिक शरीरकों धारण करनेवाला वह अहमिन्द्र 
जिनेन्द्रदेवकी अक्ृत्रिम प्रतिमाओंकी पूजा करता हुआ अपने ही क्षेत्रमें विहार करता 
था।॥९३४॥ और इच्छामात्रसे प्राप्त हुए मनोहर गन्ध, अक्षत आदिके द्वारा विधिपबक पण्यका 
बन्ध करनेबाली श्री जिनदेवकी पूजा कर्ता था ॥१३७)॥ वह अहभिन्द्र पुण्यात्मा जीवॉमें सबसे 
प्रधान था उसलिए उसी स्वाथसिद्धि विमानमें स्थित रहकर ही समस्त लोकके मध्यमें 
बतमान जिनप्रनिमारओकी पृज्रा करता था ॥१३६॥ उस पुण्यात्मा अहमिन्द्रने अपने बचनोंकी 
प्रवृत्ति जिनप्रतिमाओंके स्‍्तवन करनेमें छगायी थी, अपना मन उनके गुण-चिन्तवन करनेमें 
लगाया था ओर अपना झरीर उन्हें नमस्कार करनेमें छगाया था।॥।१३७।॥ धमंगोष्ठियोंमें बिना 
बलाये सम्मिलित होनेवाले, अपने हो समान ऋद्धियोंको धारण करनेवाले और शभ भावषोंसे 
युक्त अन्य अह्मिन्द्रोंके साथ संभाषण करनेमें उसे बड़ा आदर होता था ॥९३८॥ अतिश्ञय 
शोभाका धारक वह अहमिन्द्र कभी तो अपने मन्दहास्यके किरणरूपी जलके पूरोंसे दिशारूपी 
दीवालोंका प्रश्षालन करता हुआ अहमिन्द्रोंके साथ तक्त्वचचों करता था और कभी अपने 
निवासस्थानके समीपवर्ती उपवनके सरोवरके किनारेकी भूमिमें गाजहंस पक्षीके समान अपने 
इच्छामुसार विहार करता हुआ चिग्काल तक क्रोड़ा करता था ॥१३०-१४०॥ अह मिन्द्रोका 
परक्षेत्रमें विहार नहीं होता क्योंकि गुक्ललेश्याके प्रभावसे अपने हो भोगों-द्वारा सन्‍्तोषको 
प्राप्त होनेवाले अहमिन्द्रोंको अपने निरुपद्रवः सुखमय स्थानमें जो उत्तम प्रीति होती है बह 
उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होती । यही कारण है कि उनकी परक्षेत्रमें क्रीड़ा करनेको इच्छा 
नहीं होती है ॥१४९-१०२॥ 'मै ही इन्द्र हूँ, मेरे सिवाय अन्य कोई इन्द्र नहीं है” इस प्रकार 
वे अपनी निरन्तर प्रशंसा करते रहते हैं. ओर इसलिए वे उत्तमदेव अहमिन्द्र नामसे प्रसिद्धिको 
प्राप्त होते है ॥१४१॥ उन अहमिन्द्रके न तो परस्परमें असूया है, न परनिन्दा हे, न आत्मप्रशंसा 
१ किरीटा>अ०। २ भूषितः । ३. निष्पल्नै: । ४. शुभकर्मबताम्‌ । ५. शुभावहैः । 'शुभेच्छमि 
'स! पुस्तके टिप्पणे पाठान्तरम्‌। शुभेषुभिः म०, ल०। ६. स्थक्षेत्र. । ७. संतोष गतवताम। “मीयृषाम्‌ 
अ०, प०, स०, द० । ८, रमणेब्छा | ९, परक्षेत्रेष । १० मत्‌ । ११. स्वीकृतइलाघा' । 
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स्‌ एप परमानन्द स्वसाजूतं समुद्रहन्‌। अयस्त्रिशस्पयोराशिप्रमितायुमंहाधुतिः ॥१४५॥ 

ससेन चतुरखेण संस्थानेनातिसुन्दरम्‌ । हस्वमान्नोच्छित देईं हंसाम॑ धवल दुधत्‌ ॥३४६॥ 
सहजांशुकदिब्यस्रगविभूषा मिरलरूकृतम्‌ । सोन्दयस्पेव संदोह दधानों रुचिरं बधु: ॥१४७॥ 
'प्रशान्तललिवोदात्तधीरनेपथ्यविश्रम: । स्वदेहप्रसरण्योस्नाक्षोराब्धों मग्नविग्रह, ॥१४८॥ 
स्फुरदा मरणोद्योतद्योतिताखिकद्रिमुखः । तेजोराशिरिवैकध्यमुंपनोतो 5 तिमास्वर॒॥१४९॥ 
विश्वुदलेश्न शद्धेददेहदीघितिदिग्यदिक्। सौधेनेव रसेनाप्निर्माण सुख निर्डृतः ॥9५०॥ 
सुधाशिनां सुनासीरप्रमुखाणामगोचरम्‌ । संप्राप्त: परमानन्दभ्रद पदमनुत्तरम ॥५१॥ 
ब्रिसहस्राधिक अिंशत्सहस्तब्दुब्यतिक्रमे । मानस दिव्यमाहारं स्वसाटकुबंच्‌ उतिं दघो ॥१५२॥ 
मासे. षोडशमिः पश्चदशमिश्र दिनेमतैः । प्राप्तोच्छ वासस्थितिस्तत्र सो5हमिन्द्री5त्रलत्‌ सुखमस्‌ ॥३५३॥ 
छोकनाडीगर्स योग्य मूत्तेदब्यं सपर्ययम्‌ । स्वावधिज्ञानदोपेन ब्योतयन्‌ सोउ्चु तत्तरामू ॥१५४॥ 
“तन्माओ्रं विकियां क्ुंमस्थ सामथ्यमस्थ्यद । बीतरागस्तु तस्नेवं कुरुते निष्प्रयोजन ॥१५५॥ 
नलिनामं मुख तस्य नेत्रे नीलोस्पलोपमे । कपोलाबिन्दु सच्छायौ बिम्बकान्तिधरो5धर ॥१५६॥ 


है और न ईष्यो ही दे । वे केवछ सुखमय होकर हपयुक्त होते हुए निरन्तर क्रीड़ा करते रहते 
हैं ॥१४४॥ बह वजञनाभिका जीव अहमिन्द्र अपने आत्माके अधीन उत्न हुए उत्कृष्ट सुखको 
धारण करता था, नेतीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी ओर स्वयं अतिद्य देदीप्यमान 
था ॥१४५॥ वह्‌ समचतुरख्र संस्थानसे अत्यन्त सुन्दर, एक हाथ ऊँचे और हंसके समान श्वेत 
शरोरकों धारण करता था ॥१०६॥ बह साथ-साथ उत्पन्न हुए दिव्य वन्र, दिव्य माला और दिव्य 
आभूषणोंसे विभूषित जिस मनोहर शरीरकों धारण करता था बहू ऐसा जान पड़ता था 
मानों सौन्दयका समूह ही हो ॥१७७॥ उस अहमिन्द्रकी वेपभूषा तथा विलास-चेष्टाऐँ अत्यस्त 
प्रशान्त थीं, छलित ( मनोहर ) थीं, उदात्त ( उत्कृष्ट ) थो और धघीर थीं। इमके सिवाय बह 
स्वयं अपने झरीरकी फेलती हुई प्रभारूपी क्रीरसागरमें सदा निमग्न रहता था ॥१४८॥ जिसने 
अपने चमकते हुए आभूषणोंके प्रकाशसे ढसों दिज्लाओंकों प्रक्राशित कर दिया था ऐसा वह 
अहमिन्द्र ऐसा जान पड़ता था मानो एकरूपताको प्राप्त हुआ अतिशझय प्रकाशमान तेजका 
समूह हो हो ॥१४९॥ बह विश्युद्ध लेश्याका धारक था और अपने झरीरकी शुद्ध तथा प्रकाश- 
मान किरणोंसे दर्सों दिशाओंकों लिप्त करता था, इसलिए सदा सुखी ग्हनेवाला बह अहमिद्र 
ऐसा मालूम होता था मानो अमृतरसके द्वारा दी बनाया गया हो ॥१५०॥ इस प्रकार बह 
अहमिन्द्र ऐसे उत्कृष्ट पदको प्राप्त हुआ जो इन्द्रादि देवांके भी अगोचर हे, परमानन्द देनेवाल्य 
है और सबसे श्रेष्ठ है ॥१५१॥ बह अहमिन्द्र ततीस हजार वर्ष व्यतीत होनेपर मानसिक 
दिव्य आहार प्रहण करता हुआ घैय घारण करता था ॥१०२॥ और सोलह महाने पन्द्रदह 
दिन व्यतीत होनेपर इबासोच्छुवास ग्रहण करता था। इस प्रकार वह अहमिन्द्र बहों (सर्वार्थ- 
सिद्धिमें) सुखपूव क निवास करता था ॥१०३॥ अपने अवधिज्ञानरूपी दीपकके द्वारा प्रसनाडी- 
में रहनेबाले जानने योग्य मूर्तिक द्रव्योंकी उनकी पर्यायोसद्वित प्रकाशित करता हआ 
वह अहमिन्द्र अतिशय शोभायमान होता था॥ १५४॥ उस अहमिन्द्रके अपने अबधि- 
झ्ञानके क्षेत्र बराबर विक्रिया करनेकी भी सामथ्य थी, परन्तु घह रागरहित 
होनेके कारण बिना अयोजन कभी बिक्रिया नहीं करता था ॥ १५७ ॥ उसका मुख 
कमलके समान था, नंत्र नील कमलछके समान थे, गाल चम्द्रमाके तुल्य थे और 


१. प्रशान्तललितोद्यात्तबो रा इति बावारों नेप्थ्यभेदा' । २. एकस्वरूपमिति यावत । एकधा शब्दस्य 
भाव; । ३ अमृतसम्बस्थिनेत्यर्थ:। ४. मुखसस्लप्तः। ५. तिसहस्नादिक जिशत्‌ म॑०, छ० । ६ नैर्गतै: ब० 

४ ० पि ह है बा 
द०, स० । ७ स्वावविश्लेत्र मात्राम। ८. सदशो । ९. बिम्विकापक्वफ्‌लकान्लिधर: | 
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इत्यादि वर्णनातीत बपुरस्यातिसास्वरम्‌ | कामनीयकस वस्वमकी भूतासिवारुघत्‌ ।|५७॥ 
आहारकशरोरं यज्षिरछंफारभास्तरम्‌ | योगिनासरृद्धिज तेन सदगस्याचका द्‌ वपु: ॥१५८॥ 
एकाम्तशान्तरूपं यत्‌ सुर्वमाधनिरूपितम्‌ | तदैरकष्यमिवापक्षम भूत्तस्मिन्‌ू सुरोत्तम ॥१७५०॥ 

ते5 प्यष्टी आतरस्तस्य घनदेवो:प्यनल्पभीः । जातास्तत्सदशा एव देवा: पुण्यानुमावतः ॥१६०॥ 
इति तथ्राह मिन्द्रास्ते सुर्ख मोक्षसुखापमम्‌ | भुजाना निष्प्रवीचाराश्रिरमासन्‌ प्रमोदिन: ॥१६१॥ 
पूर्वोक्तिसप्रवीचारसुखानन्त गुणास्मफम्‌ । सुखमच्याहत तेषां छुमकमोंदयोह्त्रम्‌ ॥१६२॥ 

संसारे स्लोसमासंगाद झ्लिनां सुखसंगमः । तदभाचे कुतस्तेषां सुखमित्यत्न चच्यत ॥११३॥ 
*मद्ठन्दश्वुलितामाप्ता बमुशन्तोह देहिनाम्‌ । तस्कुतस्थ्य सरागाणां इन्दहोपहतचेतसास्‌ ॥१६४॥ 
ख्रीमोयों न सुर चेत:संमोहादू गान्रसादनाव । सृष्णानु बन्धात्‌ संतापरूपस्वाल् यथा ज्वरः ॥१६७॥ 
मदनज्वरसंतप्तस्तस्प्रतीकारवाब्छया । ख्रीरूपं सेबते ्रान्तो यथा कट्‌्वपि भषजम्‌ ॥१६६॥ 
मनोज्ञविषयासवा तृष्णाय न विवृप्तवे । तृष्णार्थिषा च संतप्तः कथ॑ नाम सुखी जनः ॥१६७॥ 








/्... के, 


अधर बिम्बफलको कान्तिका धारण करता था।॥| १५६॥ अभीतक जितना वणन किया है 
उससे भी अधिक सुन्दर और अतिशय चमकीछा उसका शरीर एसा शोभायमान होता था 
मानो एक जगह इकट्ठा किया गया सौन्दयका सबस्त्र ( सार ) ही हो ॥ १५७॥ छठे गुण- 
स्थानवर्ती मुनियोंके आहारक ऋद्धिसे उत्पन्न होनेवाला और आभूषणोंके बिना ही देदीप्यमान 
रहनेवाला जो आहारक द्वारीर होता हू ठीक उसके समान ही उस अहमिन्द्रका शरीर देदीप्य- 
मान हो रहा था [ विशेषता इतनी ही थी कि वह आभूषणोंसे प्रकाशमान था ]॥ १५८॥ 
जिनेन्द्रदवने जिस एकान्त ओर शान्तरूप सुखका निरूपण किया हे मालूम पड़ता है बह सभी 
सुख्य उस अहमिन्द्रमें जाकर इकट्ठा हुआ था ॥१५९।॥ वश्ननाभिके वे विजय, वेजयन्त, जयन्त 
अपरगाजित, बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ नामके आठों भाई तथा विद्याल बुद्धिका धारक 
घधनदेव ये नो जीव भी अपने पुण्यके प्रभावसे उसी सवाथसिद्धिमें वश्चनाभिके समान ही 
अहमिन्द्र हुए ॥ १६० | इस प्रकार उस मवांथ सिद्धिमें वे अहमिन्द्र मोक्षतुल्य सुखका अनुभव 
करते हुए प्रबीचार ( मंथुन ) के बिना ही चिरकाल तक सुखी रहते थे | १६१॥ उन अह- 
मिन्द्रोंके आभ कमके उदयसे जो निर्बाध सुख प्राप्त होता है वह पहले कट्टे हुए प्रवीचारसहित 
सुख्बसे अनन्त गुना होता है ॥| १६२०। जब कि संसारमें ख्रोसमागमसे ही जीवोकों सुखकी 
प्राप्ति होती है तब उन अहमिन्‍्द्रोंक शलत्रीसमागम न होनेपर सुख केसे हो सकता है ? यदि 
इस प्रकार काई प्रइन करे तो उसके समाधानके लिए इस प्रकार विचार किया जाता 
है ॥१६३॥ चूँकि इस संसारमें जिनेन्द्रदेबने आकुलतारहित वृत्तिको ही सुख कहा है, इसलिए 
बह सुख उन सरागी जीबोके केसे हो सकता है जिनके कि चित्त अनेक प्रकारको आकुलताओंसे 
व्याकुछ हो रहे हैं ॥१६७॥ जिस प्रकार चित्तमें मोह उत्पन्न करनेसे, शरीरमें शिथिलता छानेसे, 
तृष्णा (प्यास ) बढ़ानेसे ओर सन्ताप रूप होनेसे ज्वर सुस्दरूप नहीं होता उसी प्रकार चित्तमें 
मोह, झरगीरमें शिथिलता, छालसा और सन्‍्ताप बढानेका कारण होनेसे खत्री-संभोग भी सुख रूप 
नहीं हो सकता ॥९६५॥ जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष कही ओपधिका भी सेवन करता ह उसी 
प्रकार कामज्वरसे संतप्त हुआ यह प्राणी भी उसे दर करनेकी इच्छासे ख्रीरूप ओपधिका सेवन 
करता है ॥ १६६ ॥ जब कि मनोहर विषयोंका सेवन केवल तृष्णाके लिए है न कि सन्तोषके 
लिए भी, तव तृष्णारूपी ज्वालासे संतप्त हुआ यह जीब सुखी कैसे हो सकता है ? ॥ १६७॥ 





१, बभो । २ प्राप्मम्‌। ३. संयोगात्‌ | ४. विचार्यते । ५ निष्परिग्रहवृत्तित्वम्‌। ६. णरोरक्लेशात्‌ । 
७,-तेब्म्यारतों प० । तेहत्यातों अ०, द०, स०, म०, ल०, । रोगी । 
३१ 


२४२ आदिपुराणम्‌ 


* जा यज्ञोपधाताय तदौषधमनौषधम्‌ । यज्ञों दन्‍्याविनाशाय नाज़सा तजलं जलस्‌ ॥१६८॥ 

न विहन्त्थापद यज्ञ नाथंतस्तद्धनं धनम्‌ | तथा तृष्णाच्छिदे यश्न न तदू विषयज सुरवम्र्‌ ॥३६५९॥ 
रुजामेष प्रतोकारों यस्खत्रीसंभोगज सुखम्‌ । निर्ब्यातिः स्वास्थ्यमापन्न. कुरुत कि सु भेषजम्‌ ॥१७०॥ 
पर स्वास्थ्य सुर्ख नैतद्‌ विषयेष्वमुरागिणाम्‌ । ते हि पूर्व तदास्वे च पयन्ले च विदाहिन: ॥१७१॥ 
मनोनियूतिमेबेह सुख बाम्छन्ति कोविदाः । तस्कुतो विषयान्धानां निष्यमायस्तवेतसाम्‌ ॥३७२॥ 
विषयालुभवे सौरूय यत्पराधोनमज्ञिनाम्‌ ! सामाधं सानतर बन्धकारणं दुःखमेव तत्‌ ॥॥१७३॥ 
आपातमाश्ररसिका विषया विषदारुणा । तदुकूव सुख नणां कण्डूकण्ड्यनोपमम्‌ ॥१७७।। 
दृग्धम्णे यथा सान्द्रचन्दनद्रवचचनम्‌ । किचिदाश्वासजनन तथा विषयज सुखम्‌ |।१७५७॥ 

दुष्घणे यथा क्षार-दस्मपाताशुपक्रम: । प्रतीकारों रुजां जन्तोस्तथा विषयसेवनम्‌ ॥॥१७६॥ 


जिस प्रकार, जो ओषधि रोग दूर नहीं कर सके वह ओषधि नहीं है, जो जल प्यास दूर नहीं 
कर सके वह जल नहीं है और जो धन आपत्तिको नष्ट नहीं कर सके वह धन नहीं है । इसी 
प्रकार जो विषयज सुख तृष्णा नष्ट नहीं कर सके बह बिपयज ( बिषयोंसे उत्पन्न हुआ ) सुख 
नहीं है ॥ १६८-१६९ ॥ ख्रो-संभोगसे उत्पन्न हुआ सुख केवल कामेच्छारूपी रोगोंका प्रतिकार 
मात्र है--उन्हें दूर करनेका साधन है। क्या ऐसा मनुष्य भो ओषधि सेवन करता है जो 
रोगरहित हे और स्वास्थ्यको प्राप्त है? भावाथ--जिस प्रकार रोगरहित स्वस्थ मनुष्य ओषधिका 
सेवन नहीं करता हुआ भी सुखी रहता है उसी प्रकार कामेच्छारहित सन्‍्तोषी अहमिन्द्र 
खी-संभोग न करता हुआ भी सुखी रहता हू ॥ १७०॥ विषयोंमें अनुराग करनेवाले 
जीवॉको जो सख प्राप्त होता हे बह उनका स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता हँ--उसे 
उत्कृष्ट सुख नहीं कह सकते, क्योंकि वे विषय, सेवन करनेसे पहले. सेवन करते समय ओर 
अन्तमें केवछ सन्‍्ताप हो देते हैं॥| १७१॥ विद्वान पुरुष उसी सुखको चाहते है जिसमें कि 
विपयोंसे मनकोी निवृत्ति हो जाती हे--चित्त सस्तुष्ट हो जाता हे, परन्तु एसा सुख उन विपयान्ध 
पुरुषोंकों केसे प्राप्त हों सकता है ज्ञिनका चित्त सदा विषय प्राप्त करनेमें ही खेद-स्थिन्न 
बना रहता है ॥ ९५७२ ॥ विपयोंका अनुभव करनेपग प्राणियोंकी जो सुख होता है बह परा- 
घीन हे, बाधाओंसे सहित है, व्यवधानसहित है और कमंत्रन्धनका कारण है, इसलिए वह 
सुख नहीं ह किन्तु दुःख ही है | १७३ ॥ ये विपय विपके समान अत्यन्त भयंकर हैं जो कि 
सेबन करते समय ही अच्छे मालूम होते हैं। बास्तवमें उन बिपपोंसे उत्पन्न हुआ मनुष्योंका 
सुख खाज खुजलानेसे उत्पन्न हुए सुखके समान है. अथान्‌ जिस प्रकार ख्वाज खुज़छात समय तो 
खुख होता है परन्तु बादमें दाह पेदा होनेसे उलछटा दुःख होने रगता है उसी प्रकार इन विषयोंके 
सेवन करनेसे उस समय तो सुख होता हैं किन्तु बादमें तृष्णाकी वृद्धि होनेसे दःख होने लगता 
हूं ॥१७७॥ जिस प्रकार जले हुए घावपर घिसे हुए गीले चन्दनका लेप कुछ थोड़ा-सा आराम 
जत्पन्न करता है उसी प्रकार विषय-सेवन करनेसे उत्पन्न हुआ सुख उस समय कुछ थोड़ा-सा 
सन्‍्तोप उत्पन्न करता है । मावाथ--जबतक फोड़के भीतर विकार विद्यमान रहता है तबतक 
चन्दन आदिका लेप लगानेसे स्थायों आराम नहीं हा सकता इसी श्रकार जबतक मनमें 
विषयोंकी चाह विद्यमान रहती है तबतक विषय-सेवन करनेसे स्थायी सुख नहीं हो सकता। 
स्थायी आराम और सुख तो तब प्राप्त हो सकता है जब कि फोड़के भोतरसे विकार और 
मनके भीतरसे विपयोंकी चाह निकाछ दी जाये। अहमिन्द्रोंके मनसे विपयोंकी चाह निकरू 
जाती है इसलिए वे सश्च सुखी होते हैं।| १७५ ॥ जिस प्रकार बिकारयुक्त घाव होनेपर उसे 


१, रुजा- म०, द०, छ०। २. जलपानेच्छाविनाथाय । ३, तत्काले । ४. मतस्तृप्तिम । 
५. कथयस्तोत्पर्थ: | ६, आयासमितम्‌ । ७, अनुभवमात्रम्‌ । - 
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प्रियाह्ननाइ्संसगादू यदीह सुखमश्िनाम्‌ | ननु पक्षिस्गादीनां सिश्श्वामस्तु तत्सुखम्‌ ॥१७७॥ 
शुनीमिन्द्रमहे पूलिश्रणीभूतकुयोमिकास्‌ । झवशं सेवमानः श्वा सुसी जेत स्वीजुर्धा सुखम्‌ ॥१७८॥ 
निम्बढ्मे यथोत्पननः कीट्फस्सद्रश्ोपभुक | मधुर तद्गसं वेजि तथा विषयिणोउप्यमी ॥१७५९॥ 
संभोगजनितं खेद इछावमानः सुखवास्थया । तत्रेव रतिमायान्ति मवावस्करकीटका: ॥१८०॥ 
विषयानुमवात्‌ पुंसां रतिमात्र प्रजायते | रतिश्रेत्‌ सुखमायातं नमन्व मेध्यादने5पि तस्‌ ॥१4१॥ 
यथामी रतिमासादय विषयाननुभुअते । तथा श्रशकर कुल तद॒स्येवाश्यमधकम ॥१८२॥ 
गृथकृमेयंथा गृूधरससेघा पर सुखम्‌ | तथैेव विषयानीप्सो' सर्ख जन्तोर्डिंगर्हिंतम्‌ ॥१८३॥ 
विषयाननुभुक्षान खीप्रधानान्‌ सवेपथु । श्वसन्‌ प्रस्विज्ञसर्वाड़ सखी चेदसरबीह कः ॥१८४॥ 
श्रायासमात्रमत्राज्ञ: सुखभिस्य मिमन्‍्यते । विषयाशाविसुदास्मा इवेचास्थि दशनेदशन्‌ ॥१८५॥ 


क्षारयुक्त शखसे चीरने आदिका उपक्रम किया जाता है उसी प्रकार विषयोंकी चाहरूपी रोग 
उत्पन्न होनेपर उसे दर करनेके लिए विषय-सेवन किया जाता है और इस तरह जीवॉका यह 
विषय-सेवन केवल रोगोंका प्रतिकार ही ठहरता है ॥१७६॥ यदि इस संसारमें प्रिय खतरियोंके 
स्तन, योनि आदि अंगके संसगंसे ही जीवॉको सुख्र होता हो तो वह सुख पक्षी, हरिण आदि 
तियेश्ोंको भी होना चाहिए ॥१७७॥ यदि बल्लीसेवन करनेवाले जीवोकों सुख होता हो तो 
कार्निकके महीनेमें जिसकी योनि अतिशय दुगन्धयुक्त फोड़ोंके समान हो रही है ऐसी कुत्तीको 
स्वचुछन्दतापूवक सेवन करता हुआ कुत्ता भी सुखी होना चाहिए ॥१७८॥ जिस प्रकार नीमके 
वृक्षमें उत्पन्न हुआ कोडा उसके कड़बे रसको पीता हुआ उसे मीठा जानता है उसी प्रकार 
संसाररूपी विष्ठामें उत्पन्न हुए ये मनुष्यरूपी कीड़े ख्री-संभोगसे उत्पन्न हुए खेदकी ही सुख 
मानते हुए उसकी प्रज्नंसा करते है और उसोीमें प्रीतिको प्राप्त होते हैं। भावाथ--जिस 
प्रकार नीमका कीड़ा नीमके कड़बवे रसको आनन्ददायों मानकर उसामें तह्छीन रहता है 
अथवा जिस प्रकार बिष्ठाका कीड़ा उसके दुगन्धयुक्त अपविन्न रसकों उत्तम समझकर 
उसोमें रहता हुआ आनन्द मानता है उसी प्रकार यह संसारो जीव संभोगजनित दुःखको 
सुख मानकर उसीसें तल्लीन गहता है ॥१७९-१८०।॥ विषयोका सेवन करनेसे प्राणियोंको केबल 
प्रम ही उत्पन्न होता है | यदि बह प्रम ही सुख माना जाये तो विप्ठा आदि अपबविद्र बस्तुओंके 
खानेमें भी सुख मानना चाहिए क्योंकि विपयी मनुष्य जिस अकार प्रमकों पाकर अथात 
प्रसन्नताके विपयोंका उपभोग करते हैं उसी प्रकार कुत्ता और शुकरोंका समृह भी तो प्रसन्नता- 
के साथ विप्ठा आदि अपवित्र बस्तुएँ खाता हू ॥ १८९-१८२॥ अथवा जिस प्रकार विष्ठाके 
कीड़ेकी विप्ठाके रसका पान करना ही उत्कृष्ट सुख मालूम होता है उसी प्रकार बिधय-सेवनको 
इच्छा करनेवाले जन्तुकों भी निन्दय विपयोंका सेवन करना उत्कृष्ट सुख मालूम होता है ॥१८३॥ 
जो पुरुष, श्री आदि विषयोका उपभोग करता है उसका सारा झरार कॉपने लगता है, इबास 
तीत्र हो जाती ह और सारा झरीर पसोनेसे तर हैं। ज्ञाता ह। यद्वि संसारमें ऐसा जीब भी 
सुखी माना जाये तो फिर दुखी कोन होगा ? ॥१८७॥ जिस प्रकार दॉतोंसे हड़ी चब्राता हुआ 
कुत्ता अपनेको सुखो मानता है उसी प्रकार जिसकी आत्मा विपयोंसे मोहित हो रही ह ऐसा 
मुख प्राणी भी विषय-सेवन करनेसे उत्पन्न हुए परिश्रम मात्रकों ही सुख मानता है। भावाथे- 
जिस प्रकार सखी हड्डी चबानेसे कुत्तका कुछ भी रसकी श्राप्ति नहीं होती वह व्यर्थ ही अपने- 
को सखी मानता है उसी अकार विपय-सेवन करनेसे प्राणीकों कुछ भी यथाथ सुखको प्राप्ति 
नहीं होती, बह व्यथ ही अपनेकों सुखी मान लेता ह। प्राणियोंकी इस बविप्ररीत सान्यताका 


१ कॉतिफसासे | ३, सुसवुद्धधा । ० आगयम्‌ (४, विद्क्षण । ५ प्राप्तुमिच्छो. । ६ सकसूप: । 
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सत. स्वाभाविक कर्म क्षयात्‌ तत्प्रशामादपि | यदाद्वादनमंतत्‌ स्थात्‌ सुख नान्यब्यपाश्रयम्‌ ॥१८६॥ 
परिवारदिसामग्रया सखं स्थात्‌ कल्पबासिनास्‌ । तदमावे5ह मिन्द्राणां कुतस्त्थमिति चेत्‌ सुखम्‌ ॥१८७॥ 
परिवारद्िससब कि सुर्ख किमु तद्ताम्‌ । तत्सेवा सुखमित्येबमतन्र स्थादू द्विवयों गतिः ॥६८८॥ 
सान्तःपुरो धनर्द्धीदपरिवारों ज्वरी नृपः | सुखी स्थादू यदि सनन्‍्मात्राद्‌ विषयात्‌ सुखमीप्सितम्‌ ॥१८९॥ 
तस्सेवासुखमिश्यत्न दत्तमेवोत्तरं पुरा | तरसेबी तीघ्रमायस्त: कर्थ वा सुखमाग मबेत्‌ ॥१९०॥ 
पश्यैते विषया: स्वप्नमोगामा विध्रलूम्भका: । >अस्थायुकाः कुतस्तेभ्य: सखमार्स धियां नृणाम्‌ ॥१९१॥ 
विषयानजंयन्नेव तावददु खे महद्‌ भवेत्‌ । तदक्षाचिन्तने भूयो मवेदस्यन्तसातंथी ॥१९२॥ 
तद्‌ वियोगे पुनदुं:खमपारं परिवत्तते । पूर्वानुभूतविषयान्‌ स्मृस्वा स्टस्थावसीदत ॥१९३॥ 
“अनाशितं भवानेतान्‌ विषयान घिगपयायिनः । येषामासेवन जन्तोंन संवापोपशान्तये ॥१९४॥ 
वहिरिवेन्धने. सिन्‍्धो: स्लोतोमिरिव सारितैः । न जातु विषग्रैजेन्तारुपभुक्तर्वितृष्णता ॥१९७॥ 
क्षारमम्बु यथा पीस्वा तृष्यत्यतितरां नर' । तथा विषयसंमोर., पर संतषमसच्छति ॥१९६॥ 


कारण विषयोंसे आत्माका मोहित हो जाना ही है |[१८५॥| इसलिए कर्मोंके क्षयसे अथवा उप- 
शमसे जो स्वाभाविक आह्वाद उत्पन्न होता है वही सुर्च हे । वह सुख अन्य बस्तुओंके आश्रयसे 
कभी उत्पन्न नहीं हो सकता ॥१८६॥ अब कदाचित्‌ यह कहो कि स्वगोमें रहनेवाले देवोंको परि- 
वार तथा ऋद्धि आदि सामग्रीसे सुख होता है परन्तु अहमिन्द्रोंक वह सामग्री नहीं ह इसलिए 
उसके अभावसमें उन्हें सख कहाँसे प्राप्त हह सकता हू ? तो इस प्रइनके समाधानमें हम दा 

प्रश्न उपस्थित करते है | वे ये हैं--जिनके पास परिवार आदि सामग्री विद्यमान है उन्हें उस 
सामग्रीकी सत्तामात्रसे सुख होता हू अथवा उसके उपभोग करनेसे ? ॥१८७-१८८॥ यदि सामग्री- 
की सत्तामात्रसे ही आपको सुख मानना इष्ट हैं तो उस राजाको भी सुख्बी होना चाहिए जिसे 
ज्वर चढ़ा हुआ है और अन्तःपुरकी स्त्रियों, धन, ऋद्धि तथा प्रतापी परिवार आदि सामग्री 
जिसके समीप ही विद्यमान है ॥१८९॥ कदाचित्‌ यह कहँ। कि सामग्रीके उपभोगसे सुस्ब होता 
है तो उसका उत्तर पहले दिया जा चुका है कि परिवार आदि सामग्रीका उपभोग करनेबाला, 
उसकी सेवा करनेबाला पुरुष अत्यन्त श्रम और क्लमको प्राप्त होता है अतः एसा पुरुष सुर्खा 
केसे हो सकता हे ? ॥१९०।॥ देखो, य विपय स्वप्लमें प्राप्त हुए भोगोंके समान अम्थायी और 
धोखा देनेवाल है | इसलिए निरन्तर आतंध्यान रूप गहनवाले पुरेषाको उन विपयोस सरब 
केसे ग्राप्त हो सकता हैं ? भावाथ--पहले ते। विषय-लामग्री इच्छानसार सबको शआ्राप्त होता 
नहीं है इसलिए उसकी प्राप्तिके लिए निरन्तर आतंध्यान करना पड़ता ह और दमरे प्राप्त 
होकर स्वप्नमें दिखे हुए भागोंके समान शीघ्र ही सपष्ट है| जाती है इसलिए निरन्तर इृष्ट बियो- 
गज आतंध्यान होता गहता है । इस प्रकार विचार करनेस माल्म होता है कि विपय-सामग्री 
सुखका कारण नहीं हू ॥१९१॥ प्रथम ता यह जीव बिपयांके इकट्ठ करनेस बढ़ भारी दुःखकों 
प्राप्त होता है और फिर इकट्ठ हो चुकनेपर उनको रक्षाक्री चिन्ता करता हआ अत्यन्त देखो 
होता है ।|१००॥ तदुनन्तर इन विपयोंके नष्ट हा जानेस अपार दःख होता हे क्योंकि 
पहले भोगे हुए विपयोंका बारन्बार स्मरण करके यह प्राणी बहल ही दइखों होता 
है ॥ १०३ ॥ जो अठृप्तिकर है, विनाश्ञशाल है आर जिनका सबन जीवबोंके सन्तापकों 
दूर नहीं कर सकता एस इन बविपयोंको घधिक्कार है॥ १९४॥ जिस प्रकार इंधनसे 
अग्निकी ठृष्णा नहीं मिटती ओर नदियोंके पूरस समुद्रकों तृष्णा दर नहीं होती उसी 
प्रकार भोगे हुए विषयोंस कभी जीवोंकी तृष्णा दूर नहीं हानों॥ १९५॥ जिस प्रकार 


१. अस्तिवमेव । २ वच्चका । हे अस्थिरा.। ४, अनृप्तिजनकान्‌ू । अनाशितभवान अ«७, प०, 
स० | ५, सरित्सम्बन्धिमि:ः । ६. अभिलापम्‌ 
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अहो विषयिणां ब्यापत्यश्लेम्द्रि यवशा[त्मनास्‌ । विषया सिषगृध्नुतामचिन्ध्यं दु.खमापुषास्‌ ॥१९७॥ 
घने घनगजस्तुक्ा यूथपा: प्रोम्मदिष्णव: । अवपातेषु सोदन्ति करिणीस्परशमोहिता: ॥१९८॥ 

सरन्‌ सरसि संफुल्लकह्नारस्वाहुवारिणि | मसस्यो वडिशमांसाथों जीवनाशं प्रणश्यति ॥१५९॥ 
मधुन्नतो सदामोदमाजिधन मददन्तिनाम्‌ । स॒स्युमाहययते गुअन कणतालासिताइने: ॥२००॥ 

पतजड्जञ: पच्नाछोलदीपातचिधि पतन मुहुः | शत्युमिच्छत्यनिच्छो5प मधिसान्ञ तबिग्रह: ॥२५१॥ 
यथेश्गतिका पुष्टा झदुस्वादुस॒णाइरः । गीतासंगा न्म्टति यान्ति खगयोरंगयोवितः ॥२०२॥ 
इत्येकशो 5पि विषये बद्धपायों निषेवितः । कि पुनर्बिषयाः: पुंसां सामरस्त्यन निषेविता,. ॥२०३॥ 
हृता5यं विषयजन्तु: सोतोमि: सरितामिव | इचओ पतिस्था गम्सारे ठुःखावत्तपु सीदति ॥२०४॥ 
विषयैविप्रलुब्धोध्यम घीरतिधनायति । धनायामासितों . जन्तु. क्लेशानाप्नोति दुस्सहान्‌ ॥३२०७॥ 
क्लिष्टो5सा मुहुरात्त स्थादिष्ाछाम झुर्च गतः । तस्य लाभःप्यसंनुष्टो दुःखसंघानुधावति ॥२०६॥ 


मनुष्य खारा पानी पीकर और भी अधिक प्यासा हो जाता है उसी प्रकार यह जीव, विपयोंके 
संभोगस और भी अधिक तृष्णाका प्राप्त है जाता है ॥१९६॥ अहो, जिनकी आत्मा पंचेन्द्रियोंके 
बिषयोंके अधीन हं। रही है जो विषयरूपी मांसकी तीत्र छालसा रखते हैं ओर जो अचिन्त्य 
दुःखको प्राप्त हो रहे है एसे विपयी जीवॉकी बड़ा भारो दुःख है ॥१९॥। बनोंमें बड़-बड़े जंगली 
हाथी जो कि अपने झण्डके अधिपति होते ह. और अत्यन्त मदन्मत्त होते हैं. वे भी हथिनीक 
स्पञ्स मोहित होकर गडढोँम गिरकर दःखी होते हैं ।१०८॥। जिसका जल फूले हुए कमलोंस 
अत्यन्त स्वादिष्ट हो रहा है एस तालाबमें अपने इच्छानुसार विहार करनेबाली मछली 
बंशीमें लगे हुए मांसकी अभिव्णपास प्राण खा बेठती ह--बंशीमें फँसकर मर जाती है ॥१९९०॥ 
मदोन्‍्मत्त हाथियांक मदको वास ग्रहण करनेबाला भोंरा गुंजार करता हुआ उन हाथियोंके 
कणरूपी बीजनांक प्रहाग्स म॒त्युका आह्यान करता हैं ॥२००॥ पतंग बायस हिलती हुई दीपक- 
की शिखापर बार-बार पड़ता ह जिससे उसका शरीर स्याहीके समान काला हा जाता है और 
वह इच्छा न रखता हुआ भी म्रत्यका प्राप्त हो जाता ह ॥२०१। इसी प्रकार जो हरिणियों 
जंगलमें अपने इच्छानुसार जहाँ-तहाँ घूमती है तथा कोमछ और स्वादिष्ट तृणके अंकुर चर- 
कर पृष्ठ गहती है थे भा शिकारके गीतांमें आसक्त हानेसे मृत्युका प्राप्त हा जाती हैं ॥२०श॥ 
इस प्रकार जब सेवन किया हुआ एक-एक इन्द्रियका विषय अनेक दःखोंसे भरा हुआ है तब 
फिर समस्त रूपस सबन किय हुए पॉचोां ही इन्द्रियँके बिपयाोका क्या कहना ह)॥२०३॥ जिस 
प्रकार नदियोंके प्रवाहस खींचा हुआ पदाथ किसी गहरे गहढ़में पड़कर उसकी भँवर।|में फिरा 
करता है उसी प्रकार इन्द्रियॉंकि विपयासे खोंचा हुआ यह जन्तु नरकरूपी गहरे गड़ढ में पड़कर 
दःखरूपी भेँवरोंमें फिरा करता है ओर द॒ःखी हाता रहता है ॥२०४।॥ विपयोंसे ठगा हुआ यह 
म्‌ख जन्तु पहले तो अधिक धनकी इच्छा करता है. ओर उस धनके लिए प्रयत्न करते समय 
हुःखी होकर अनेक क्लेशाको प्राप्त हाता है । उस समय क्लिष्ट हानेसे यह भागों दःखी होता है । 
यदि कदाचित मनचाही वस्तुओंकी प्राप्ति नहीं हुई तो झाकको प्राप्त होता है । और यदि मन- 
चाही बस्तुकी प्राप्ति भी हो गयीं तो उतनेसे सन्तुष्ट नहीं होता जिससे फिर भी उसी दुःखके 


१ लुब्बानामू। २, “मीयुपाम्‌ अ०, प०, द०, स०, ल०। ३, जलवपातनार्थंगर्तेप | ४. वडिशं 
मत्त्यबन्धतम्‌ । ५. जीवन्नेब नश्यतोत्यर्थ . | ६. -ध्मेतिका; द०, ८० । एतिकाः चरन्त्य;। आ समस्तात्‌ 
इतिगमन यासा ता, अथवा एतिका: नानावर्गा: । ७. भासक्ते. । ८ व्याधस्थ। ९. एकेकम्‌ । १० नरके 
गतें च। ११. विप्रलुब्धोडय-अ० । १२, अतिशयेन बराम्छति । १३ धनवाञ्छया आयस्तः। 


क 


२४६ आदिपुराणम्‌ 


ततस्तव्ागतद्ट्रेघदू घितास्मा जढ़ाशय: | कम बच्नाति दुमोंच येनामुत्रावसीदति ॥२०७॥ 
क्ंणानेन दौःस्थिस्यं दुर्गंतावजुसंश्रितः । दुःखासिकामबाप्नोति महतोमतिग़्िंताम्‌ ॥२०८॥ 
विषयानीहते दुःखी तत्पराप्तावतिणुदिमान्‌ । तसो5तिदुरनुष्ठानेः कर्म बध्नात्यशर्मदम्‌ ॥२०५९॥ 
इति भूयो3पि तेनेब चक्रकेण परिभ्रमन्‌ । संसारापारदुर्वाद्धीं पतस्यस्यन्तदुस्तरे ॥२१०॥ 

वस्माद्‌ विषयजामेनां मत्वानभंपरम्पराम्‌ । विषयेषु रतिस्त्याज्या तीब्रदुःखानुबन्धिषु ॥२११॥ 
कारोपागनीश्कापाकतार्णा प्िसिदशा मता: । ग्रयोधमी वेदुसंतापास्तद्वाअन्तु कथं सुर्री ॥२१२॥ 
ततो5घिकमिद दिव्यं सुखमप्रविचारकस्‌ । देवानामहमिन्द्राणामिति निश्चिचु मागध ॥२१६३॥ 
सुखमेतेन सिद्धानामस्युक्त) विषयातिगम्‌ | श्रप्रमेय मनन्‍्त व यदात्मोस्थमनोदशम्‌ ॥२१४।। 
यहिब्यं यश्व सानुष्यं सुख अ्रकाल्यगोचरमस्‌ | तस्पवं पिणिडित ना. सिद्धक्षणसुखस्य ञ्ञ |२१७॥ 
सिद्धानां सुखमात्मोत्थमब्याबाघसमकर्म जम । परमाह्वादरूप तदनोपस्यमनत्तरस्‌ ॥२१६॥ 
सवइन्द्रविनिमुक्ता, . शीतीभूता निरुत्सुका: | सिद्धाइचत्‌ सुखिनः सिद्धमहमिन्द्रास्पदे खुखम्‌ ।॥२१७॥। 


हा डजडजड हन अं के ७ कह न भट्ट 


लिए दोड़ता है |[२०५-२०६।॥| इस प्रकार यह जीब राग-द्पस अपनी आत्माकों दूषित कर ऐसे 
कर्मोंका बन्ध करता है जो बड़ी कठिनाईसे छूटते है और जिस कमबन्धके कारण यह जीब 
परछोकमें अत्यन्त दुःखी होता हे ।२०७। इस कमवन्धक कारण ही यह जीब नरकादि दुर्गे- 
तियोमें दुःखमय स्थितिकों प्राप्त होता ह ओर वहाँ चिर्काल तक अतिशय निन्दनीय बड़- 
बड़े दुःख पाता रहता है ॥२०८॥ वहाँ दुखी होकर यह जीव फिर भी विषयोकी इच्छा करता 
है और उनके प्राप्त होनेमें तीर छालूसा रखता हुआ अनेक दुष्कम करता है जिससे द/ख देने 
बारे कर्मोंका फिर भी बन्ध करता है। इस प्रकार किर फिर भी विपयोकी इच्छा करता 
हैं, उसके लिए दुष्कर्म करता है, खोटे कर्म का बन्ध करता है ओर उसके उदयसे दुःख भोगता 
है । इस प्रकार चक्रक रूपसे परिभ्रमण करता हुआ जीव अत्यन्त द।/खस तैरने योग्य संसार- 
रूपी अपार समुद्रमें पड़ता ह ||२०९-२१०।॥ इसलिए इस समस्त अनथ-परम्पराकों विपयांसे 
उत्पन्न हुआ मानकर तीत्र दुःख होनेवाल विपयोमें प्रीतिका परित्याग कर देना चाहिए ॥२२१९॥ 
जब कि ख्रीवेद, पुरुषवेद ओर नपुंसकबेद इन तीनों ही वेदाक सन्‍्ताप-क्रमस सूरंब हुए कण्डे- 
की अग्नि, इटोके अंवाकी अग्नि ओर तृणकी अप्निक समान माने ज्ञात है तव उन वेदोंको घारण 
करनेवाला जीव सुखी केसे हो सकता ह ॥२१०॥ इसलिए है श्रेणिक, तू निश्चय कर कि अह- 
मिन्द्र देबोंका जा प्रवीचार रहित दिव्य सुख हे बह विषयजन्य सखस कहीं अधिक है॥२११॥ 
इस उपयुक्त कथनस सिद्धांक उस सुखका भी कथन हो जाता है जा कि विपयोंस रहित है 
प्रमाणरहित है, अन्तरहित हू, उपमारहित है ओर कबलछ आत्मास ही उत्पन्न होता है ॥२१४७॥ 
जो स्वगंछोक ओर मनुप्यलाकसम्बन्धी तीनों काछांका इकट्ठा किया हआ सख है व सिद्ध पर- 
मेप्ठीक एक क्षणके सुखके बराबर भी नहीं है |२५५॥ सिद्धोंका वह सख केवल आत्मासे ही 
उत्पन्न होता हैं, ब्राधारदित है, करमेकि क्षयस उत्पन्न होता है, परम आद्वाद रूप है, अनुपम है 
ओर सबसे श्रष्ठ है ॥२१६॥ जो सिद्ध परमेष्ठी सब पर्ग्रहोंसे रहित है, ज्ञान्त है और उत्कण्ठास 
रहित हैं. जब वे भी सुखी मान जाते है तब अहमिन्द्र पढमे ता सुख अपने-आप हो सिद्ध हो 
जाता है | भावाथं--जिसके परिग्रहका एक अश्य मात्र भा नहीं € एम सिद्ध भगवान ही जब 





१. ततः कारणातू | २. इष्टलाभाछाभरागद्वेप । ३, कर्मणा तेन अ०, प०, स०, द० । ४. द॒:स्थितिम 
दुःखनावस्थानम्‌ ५ विपयप्राप्तो। ६ छोमबानू | ७, तत छोभात्‌। ८ तद्वज्जन्तु. म०, छ०। ९. तत 


कारणात्‌ । १०. अहमिद्रमुखप्रतिपादनप्रकारेंण । ११, अतिथयेनोबतम्‌॥ १२ गब्यम । १३ द्द परिग्रह:। 


एकादश पत्र. २9७ 


मालिनीवूसम्‌ 


निरतिशयमुदारं निष्प्रवीचारमावि- 

द्कृतसुकृतफछानां कष्पछोकोत्तराणाम्‌ । 
सुखममरबराणा दिव्यमब्याजरम्यं 

शिवसुखमिघ तेषां संमुखामावभासोत ॥२१८॥ 
सुर्वमसुखमितीद संसतों देहमाजां 

द्वितयमुदितमापः कर्मबम्धानुरूपस्‌ । 
सुकृत विकृतभेदात्त् कम द्विधोर्क 

मधुरकटुकपाक भुक्तमेंक तथान्षम्‌ ॥२१९॥ 
सुकृतफलसुदारं विद्धि सर्वार्थसिद्धो 

दुरितिफलमुदर्भ सप्तमीनारकाणाम्‌ । 
शमदमयमयोस रप्रिम॑ पुण्यमाजा-- 

मशमदमयमानां कमंणा दुष्कृतेन ॥२२०॥ 


सुखी कहलाते हैं तब जिनके शरीर अथवा अन्य अल्प परिप्रह विद्यमान हैं. ऐसे अहमिन्द्र भी 
अपेक्षाकृत सुखी क्यों न कहलायें ? ॥२१७॥ जिनके पुण्यका फल प्रकट हुआ है ऐसे स्वर्ग छोक- 
से आगे (सर्वाथमिद्धिमें) रहनेबाले उन वश्चनामि आदि अहमिन्द्रोंको जो सुख प्राप्त हुआ था 
बह एसा जान पड़ता था मानो मोक्षका सुख ही उनके सम्मुख प्राप्त हुआ हो क्योंकि जिस 
प्रकार मोक्षका सुख अतिझयगहित, उदाग, प्रवीचारग्हित, दिव्य ( उत्तम ) और स्वभावसे 
ही मनोहर रहता है उसी प्रकार उन अहमिन्द्रोंका सुख भो अनिशयरहित, उदार, प्रवीचार- 
गहित, दिव्य ( स्वगसम्बन्धी ) ओर स्वभावसे ही मनोहर था। भावा््थ-मोक्षके सुख और 
अह मिन्द्र अवस्थाके सुखमें भारी अन्तर रहता है तथापि यहाँ श्रेष्ठ दिखानेके लिए अह मिन्द्रों के 
सुखमें मोक्षके सुखका साहठ्य बताया है | २१८॥ इस संसारमें जीबॉको सुख-दठुःख होते हैं. 
ने दोनों ही अपने-अपने कमबन्धके अनुसार हुआ करते हैं एसा श्री अरहस्त देवने कहा है । 
वह कम पुण्य और पापके भेदसे दो प्रकारका कहा गया है । जिस प्रकार खाये हुए एक ही 
अन्नका मधुर ओर कटुक रूपसे दो प्रकारका विपाक देखा जाता हे उसी प्रकार उन पुण्य 
और पापरूपी कर्मोका भी क्रमसे मघुर ( सुखदायों ) और कटुक ( दुःखदायी ) विपाक- 
फल-देखा जाता है ॥२२०॥ पुण्यकर्मोका उत्कृष्ट फल सर्वाथसिद्धिमें और पापकर्मोंका उत्कृष्ट 
फल सप्तम प्रथिवीके नारकियोंके जानना चाहिए । पुण्यका उत्कृष्ट फल परिणामोंको श्ञान्त 
रखने, इन्द्रियोंका दमन करने ओर निर्दोप चारित्र पालन करनेसे पुण्यात्मा जीबोंको प्राप्त 
होता है और पापका उत्कृष्ट फल परिणामोॉको श्ञान्त नहीं रखने, इन्द्रियोंका दमन नहीं करने 
तथा निर्दोष चारित्र पालन नहीं करनेसे पापी जीबोंको ग्राप्त होता है ।। २२०॥| जिस प्रकार 


१, कल्पातोतानाम । २. अनुपाधिमनोज्ञमु । हे. >तदुरितभेदा> अ०, प०, स०, ६०, म०, ल० । 
४. परिणमनम । ५. योग: ध्यातम्‌ | ६. प्रथमम । 


२४८ आदिपुराणम्‌ 
कृतमतिरिति घीमान शंकरीं तां जिनाओं 
शमदमयमशणुद्धये.. मावयेदस्ततन्द्र: । 
सुखमतुरममो प्सुदुं:खमार जिहासु- 
निकटतरजिनश्रोवेज़नामिय थायम्‌ ॥२२ १॥ 


हत्यापें भगवर्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषश्लिक्षणमहापुराणसंग्रहे 
भगक्‍्दवजनाभिस वथिसिद्धियम नवरणंन नाम 
एकादश पव॑ ॥१?॥ 
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बहुत ही शीघ्र जिनेन्द्र छक्ष्मो ( तोथकर पद ) प्राप्त करनेवाले इस वश्जनाभिने झम, दम 
ओर यम ( चारित्र ) की विश्वद्धिके लिए आल्म्यगहिन होकर श्री जिनेन्द्रदेबकी कल्याण 
करनेबालो आज्ञाका चिन्तबन किया था उसी प्रकार अनुपम सुखसे अभिलाषो दश्खके 
भारकों छोड़नेकी इच्छा करनेवाले, बुद्धिमान विद्वान पुरुषोंका भी जम, दम, यमकी बिश्वद्धिके 
लिए आलस्य ( प्रमाद ) रहित होकर कल्याण करनवाली श्रों जिनन्द्रदेबकी आज्ञाका 

तवन करना चाहिए--दे्षन-विद्वद्धि आदि सालह भावनाओंका चिन्तवन करना 
पाहिए।॥ २२१ ॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध श्री भगवजिनसेनाचायंग्रणात त्रिषश्लिक्षण 
महाएुराणसंग्रहमें श्री भगवान्‌ कज्ननाभिके सर्वाथसिड्ियमनका 
वर्णन करनेवाला स्यारहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥22॥ 


१. सम्पूर्णषुद्धि । २ विद्वानं। ३, श्रीजिनाज्ञा म०, हू०। ४. -मिदध्ये अ०, स०। 
५. हातुमिच्छुः । ह ! 


हादश्शं पे 


क्षय तस्मिन्‌ महाभागे स्वलोकाद भुवर्भेष्यति । यदूबृत्तक जगस्यस्मिन्‌ तदब॒ढट्ष्ये श्टणु आधुना ॥१॥ 

भ्रन्नास्तर पुराणाभंकोविदं यद्॒तां बरस । पश्रच्छमुंनयो नन्ना गौतम राणनायकम्‌ ॥२॥ 

मगवन्‌ सारते वष भोगभूमिस्थितिच्युतों । कमभूमिब्यवस्थायां प्रसतायां यथायथम्‌ ॥शे॥ 

तथा कुलधरोस्पत्तिस्स्वया प्रागेत्र वर्णिता । नाभिराजश्र तत्रान्त्यों विश्वक्षत्रगणाप्रणंण ॥४॥ 

स एव धसंसगंस्य सूत्रधार ४ सहाधियम्‌ । हृइ्वाकुज्येहसपम काश्रसम समजीज्षनत्‌ ॥७॥ 

तस्य स्वगवितारादिकल्याणढिश्व कीइशी । इृदसतत्‌ स्वया ओद्धमिच्छामस्व्वदनुअदह्दात्‌ ॥ ६॥ 
तत्प्रनावसितानिस्थं ब्याजहार गणाधिप: ।स तान्‌ विकल्मषान्‌ कुवन्‌ झुचिसिदेशनांशुमि ॥०॥ 

इंह जम्बूमति द्वीप भरत स्वचराचलात्‌ | दक्षिणे मध्यमे खण्ड कालसन्धों पुरादित ॥<८॥ 

पूर्व क्तकुलकृत्स्वन्ध्यों नाभिराजोउग्रिमो 5प्यभूत्‌ । ब्यावरणितायुरुस्सेघरूपसोन्द््यविश्लम: ॥९॥ 

सनाभिर्भाबिनां राजा सनामि ' स्वगुणांशुभि:। सास्वानिव बसौ छोके मास्वन्मौलिमंहाशुति  ।३०। 

शशीव स कल्ठाधारस्तेजस्वी मानुमानिव् । प्रभुः शक्र इवामीष्रफलद. कल्पशाखिवत्‌ ॥११॥ 


अनन्तर गौतम स्वामी कहने लगे कि जब वह वश्ननाभिका जीव अहमिन्द्र, स्वग लोकसे 
प्रश्वीपर अवतार लेनेके सम्मुख हुआ तब इस संसारमें जो वृत्तान्त हुआ था अब में उसे ही 
कहूँगा । आप लोग ध्यान देकर सुनिए ॥९१॥ इसी बीचमें मुनियोंने नम्न होकर पुराणके अथको 
जाननेबाल ओर बक्ताओंमें श्रष्ठ श्रोगोतम गणघरसे प्रइन किया ॥२॥ कि हे भगवन , जब 
इस भाग्तवपमें भोगभूमिकी स्थिति नष्ट हो गयो थी और क्रम-क्रमसे कमंभूमिकी व्यवस्था 
फेल चुकी थी उस समय जो कुलकरोंकी उत्पत्ति हुई थी उसका बणन आप पहले हो कर चुके 
हैं । उन कुलकरोमें अन्तिम कुछकर नाभिराज हुए थे जो कि समस्त क्षत्रिय-समूहके अगुआ 
(प्रधान) थे । इन नामिराजने धमरूपी खष्टिके सूत्रधार, महाबुद्धिमान और इस््बाकु कुलके 

बश्षेष्र भगवान ऋषभदेवकों किस आश्रममें उत्पन्न किया था ? उनके स्वगोंबतार आदि 
कल्याणकॉका एडव्य कैसा था ? आपके अनुप्रहस हम छोग यह सब जानना चाहते हे (३-६॥ 
इस प्रकार ज़ब उन मुनियोंका प्रइन समाप्त हो चुका तब गणनायक गौतम स्वामी अपने 
ढाँतोंकी निर्मे किरणोंके द्वारा मुनिजनोंकों पापरहित करते हुए बोले ॥|»। कि हम पहले 
जिस कालसन्धिका वणन कर चुके हैं उस कालसन्धि (भोगभूमिका अन्त और कमभूमिका 
प्रारम्भ होने) के समय इसी जम्ब द्वीपके भरत क्षेत्रमें बिजयाथ पबतसे दक्षिणकी ओर 
मध्यम-आय खण्डमें नाभिराज हुए थे। वे नाभिराज चोदह कुछकरोंमें अन्तिम कुछकर 
होनेपर भी सबसे अग्रिम ( पहले ) थे (पत्षमें सबसे श्रेष्ट थे)। उनकी आयु, शरीरकी ऊँचाई, 
रूप, सोन्द्रय ओर बिलास आदिका बणन पहले किया जा चुका हैं ॥८-०॥ देदीप्यमान मुकुटसे 
शोभायमान ओर महाकान्तिके धारण करनेवाल वे नामसिराज आगामो कालल्‍में होनेवाले 
राजाओंके बन्धु थे ओर अपने गुणरूपी किरणोंसे लोकमें सूयके समान शोभायमान हो रहे थे 
॥९०॥ वे चन्द्रमांकं समान कछाओं ( अनेक विद्याओं ) के आधार थे, सूयके समान तेजस्वी 
थे, इन्द्रके समान एडबयशाली थे ओर कल्पवृक्षके समान मनचाहे फल देनेवाले थे ॥११॥ 


१, महाभाग्यवति । २, आगमिष्यति सत्ि। रे. अवसरे । ४. स्थितो । ५. तदा अ०, प०, स०, म०, 
द०, छ० । ६, सकलक्ष वियसमूहः । ७, सूष्टे: । ८. प्रवर्तकम्‌ | ९, स्थाने । १०. तन्मुनोनां प्रष्नावसाने । 
१६१. मुनीन्‌ । १२. आयंखण्डे । १३, बन्धुः। १४,-भिश्च गुणा -प०, द० । १५. तेजः । 

शेर 


२५० आदिपुराणम 


तस्यासीन्मरुदेबीति देवी देवीव सा शची । रूपलावण्यकान्तिश्रीमतिद्युतिविभूतिमि. ॥१२॥ 

सा कलेबैन्दवी कान्त्या जनतानन्ददायिनी । स्वगंस्लीरूपसवंस्वमुच्चिस्येव विनिर्मिता ॥३॥ 
तम्वज्ी पक्‍वबिम्वोष्ठी सुश्र॒क्लारुपयोधरा । मनोभुवा जगज्जेतुं सा पताकेव दर्शिता ॥१४॥ 

तप पसौष्ठव॑ तस्या हाव॑ं मां च विश्वमम्‌। भावयिसत्रा कृती को 5पि नाउशास्त्र ब्यधाद पुव॒म्‌ ॥१५॥ 
नूनं तस्या: कछालापे आ्रावयन्‌ स्वस्मण्डलम्‌ । *प्रणीतगीतशाखत्राथों जनो जगति सम्मतः: ॥१६॥ 
रूपसवंस्वहरणं हृस्वान्यस्रोजनस्थ सा। चैरूप्यं कुबंती ब्यक्त किंराशां गृत्तिमन्वयात्‌' ॥१७॥ 

सा द्घे5घिपदद्वन्द्ं लक्षणानि विचक्षणा । प्रणिम्युलंक्षणं स््रीणां यैरुदाहरणीकृते ॥१८॥ 

रहकजुलिदुले तस्या.  पदाब्जे श्रियमूहतु:' । नखदीधितिसन्तानलसस्केसरशोमिनों ॥१९॥ 

जिस्वा रक्ताब्जमेतस्था: क्रमों संप्रासनिद्वंती । नस्बांझुस अरीब्याजात्‌ स्मितमासेनलुर्धुवम्‌ ।।२०॥ 


तीज 3 लत 25: त तल 


थति और बिभूति आदि गुणोंसे इन्द्राणी देवीके समान थी॥१२॥ बह अपनी कान्तिसे 
चन्द्रमाकी कठाके समान सब छोगोंकों आनन्द देनेवाली थी और ऐसी मालूम होती थी मानो 
म्वगकी खियोंके रूपका सार इकट्ठा करके ही बनायी गयी हो ॥?३॥ उसका झरीर छृझ् था, 
ओठ पके हुए बिम्बफलके समान थे, भोंहें अच्छी थीं और स्तन भी मनोहर थे। उन सबसे वह 
ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेवने जगतकों जीतनेके लिए पताका ही दिखायी हो ॥१७॥ 
ऐसा मालूम होता है. कि किसो चतुर विद्वानने उसके रूपकी सुन्दरता, उसके हाव, भाव और 
बिलासका अच्छी तरह विचार करके ही नात्यशाम्त्रकी रचना की हो। भावाथ--नास्य- 
शासत्रमें जिन हाव, भाव और विलासका वणन किया गया है वह मानो मरुदेवोके हाव, भाव 
और बिलासको देखकर ही किया गया है ॥१०॥ मादूम होता है कि संगीतश्ञाम्त्रकी रचना 
करनेवाले बिद्वानने मरुदेबीकी मधुर वाणीमें ही संगीतके निषाद, ऋषभ, गान्धार आदि 
समस्त स्व॒रोंका विचार कर लियाथा | इसीलिए तो बह जगतमें प्रसिद्ध हुआ है. ॥॥१६॥ उस 
मरूदेवीने अन्य श्लियोंके सौन्दयरूपी सबस्तर धनका अपहरण कर उन्हें दरिद्र बना दिया था, 
इसलिए स्पष्ट ही माठूम होता था कि उसने किसी दुष्ट राज़ाकी प्रवृत्तिका अनुसरण किया था 
क्योंकि दुष्ट राजा भी तो प्रजाका धन अपहरण कर उसे दरिद्र बना देता है ॥१७॥ बह चतुर 
मरूदेबी अपने दोनों चरणोंमें अनेक सामुद्रिक लक्षण धाग्ण किये हुए थी। मालूम होता है कि 
उन लक्षणोंको ही उदाहरण मानकर कवियोंने अन्य ख्रियोंक लक्षणोंका निरूपण किया है ॥१८॥ 
उसके दोनों ही चरण कोमल ऑंगुलियोंरूपी दलांसे सहित थे और नखोंकी किरणरूपी 
देदीप्यमान केशरसे सुशोमित थे इसलिए कमलके समान जान पड़ते थे और दोनों ही साक्षात्‌ 
लक्ष्मी (शोभा) को धारण कर रहे थे ॥१९॥ मालूम होता है कि मरूदेबीके चरणोंने छाल 
कमलॉको जीत लिया इसीलिए तोवे सन्तुष्ट होकर नखांकी किरणरूपी मंजरीक छलसे कुछ- 
कुछ हँस गहे थे ॥२०। ः 

१. विभूतिः अणिमादि'। २. इन्दोरियम्‌। ३. 'हावों मुखबिकार. स्थाद्‌ भावः स्पाब्कित्तसंभवः । 
बिलासो नेत्रजो जेयो विश्रमों अयुगान्तयों: ॥ ४. सम्कार कु्वनू । ५, प्रणीतः प्रोक्‍तः। ६. विरूपत्व॑ 
विरुद्ध च । ७ किनृपाणाम्‌ । ८. -मन्वियात्‌ प०, म०, ल०। 'प! पुस्पके सप्तदशश्लोकानन्तरमय इलोक. 
समुद्घधृतः--उकतं व्‌ काव्य [ सामुद्रिके | 'भूड्राश [स] न वाजिकुझ्जररथथ्ोवक्षयूपेषु च [बी] मालाकुण्डल- 
चामराकुशयव [चामराड्भुशयवाः] शेल्ध्वजा तोरणा'। मत्स्यस्वस्तिकवेदिका व्यजनिका शद्भुदव पत्राम्बुजं 
पादों पाणितलेध्थवा युवतयों गच्छन्ति राज्ञ: [ राज्ञी | पदम ॥” ९, ऊचु:। १०, पादाब्जे अ० , प०, स०, 
म०, द०, ल०। ११. बिश्रतु' | १२ मंप्राप्तसुखो । 


# रह 
द्वादश पष २०१ 


गण: कुरबकच्छायां क्रमौ जिस्वाप्यनिन्वंतों । विजिग्यादे गतेनास्या हंसीनां गतिविश्र मम्‌ ॥२१॥ 
मणिनुपुरक्तद्धा रमुखरो सुझ्रुवः क्रमी | पद्माविव रणदुभ्दकसंगतों रुचिमापतु. ॥२२॥ 

निगृढ युरुफसं घित्वात्‌ युक्तपाष्णिपरिप्रहात्‌ । ध्रितों यानासनाभ्यां व तत्क्मौ चिजिगीधुताम्‌ ॥२३॥ 
शोमा जहूहये यास्या. काप्यन्यन्र न साहत्यत: । अन्योउन्योपसयेवाधवर्णनं तसन वण्यते ॥२४॥ 
जानुद्॒यं॑ समाशिलिष्टं यदस्या: कामनीयकम्‌ | तदेवारू जगज्जेतुं कि तरां चिन्तयानया ॥२५॥ 
ऊरुद्यमुदारश्रि चारु हारि सुखाचहम्‌ । स्पर्दयेव सुरस्तीमिरतिरम्यं बमार खा ॥२६॥ 

वामोरुरिति था रूढिस्तां स्वसात्‌ कर्त्तमन्यथा । वामधृती कृताबूरू मन्येउन्यख्रीजय5मुया ॥२७॥ 


उसके दोनों चरण नखोंके द्वारा कुरबक जातिके वृक्षोंकी जीतकर भी सन्तुष्ट नहीं हुए थे 
इसी लिए उन्होंने अपनी गतिसे हंसिनीकी गतिके विछासको भी जीत लिया था ॥०१। सुन्दर 
भोंहोंवाली उस मरुदेवीके दोनों चरण मणिमय नूपुरोंकी झंकारसे सदा शब्दायमान रहते थे 
इसलिए गुंजार करते हुए भ्रमरोंसे सहित कमलछोंके समान सुभोभित होते थे।।२२॥ उसके दोनों 
चरण किसी विजिगीपु ( शत्रको जीतनेकी इच्छा करनेवाले ) राजाकी शोभा धारण कर रहे थे 
क्योंकि जिस प्रकार बिजिगीपु राजा सन्धिवार्ताको गुप्त रखता है अर्थात्‌ युद्ध करत हुए भी मनमें 
सन्धि करनेकी भावना रखता है, पार्ष्णि ( पीछेसे सहायता करनेबाली ) सेनासे युक्त होता है 
झत्र॒ुके प्रति यान (युद्धके लिए प्रस्थान) करता है और आसन (परिस्थितिबश अपने ही स्थानपर 
चुपचाप रहना ) गुणसे सहित होता है. उसी प्रकार उसके चरण भी गॉठांकी सन्धियाँ गुप्त 
रखत थे अर्थात्‌ पुष्टकाय हे।नेके कारण गॉठॉकी सन्धियों मांसपिण्डमें विछ्ीीन थी इसलिए बाहर 
नहीं दिखती थी, पार्षिण (एड़ी) से युक्त थे, मनोहर यान ( गमन ) करते ओर सुन्दर आसन 
( बेठना आदिसे) सहित थे । इसके सिवाय जेसे बिजिगीपु राजा अन्य क्षत्रु राजाओंको जीतना 
चाहता है बेसे ही उसके चरण भी अन्य म्ियोंके चरणोंकी शोभा जीतना चाहते थे ॥ २३॥ 
उसकी दोनों जंघाओंमें जा शाभा थी वह अन्यत्र कही नहीं थी । उन दोनोंकी उपमा परस्पर 
है| दी जाती थी अर्थात्‌ उसको बाम जंघा उसकी दक्षिण जंघाके समान थी और दक्षिण जंघा 
बाम जंघाके समान थी । इसलिए ही उन दोनोंका वर्णन अन्य किसोकी उपमा देकर नहीं किया 
जा सकता था ॥२७॥ “अत्यन्त मनोहर और परस्परमें एक दूसरेसे मिले हुए उसके दोनों 
घुटने ही क्या जगतकों जीतनेके छिए समथ हैं, इस चिन्तासे कोई छाभ नहीं था क्योंकि वे 
अपने सौनन्‍्द्रयस जगवको जीत ही रहे थे ॥२०॥। उसके दोनों ही ऊर उत्कृष्ट शॉभाके धारक थे 
सुन्दर थे, मनाहर थे ओर सुख देनेवाले थे, जिससे ऐसा मालूम पड़ता था मानो देवांगनाओंक 
साथ स्पर्धा करके ही उसने ऐसे सुन्दर ऊर धारण किये हों॥ २६ ॥ मैं ऐसा मानता हूँ कि 
अभीतक संसारमें जो 'बामोरु' ( मनोहर ऊरुवाली ) शब्द प्रसिद्ध था उसे उस मरूदेबीने अन्य 
प्रकारसे अपने म्वाधीन करने के लिए ही मानो अन्य स्लियोंके विजय करनेमें अपने दोनों ऊमओंको 
बामबूत्ति (दनत्रके समान बरताब करनेवाले) कर लिया था। भावाथ--कोश्ञकारोंने ख्लरियांका 
एक नाम 'वामार भी छिखा है जिसका अथ होता हे सुन्दर ऊरबाछी स््रो । परन्तु मरूदेबीने 
बामोर' झब्दका अन्य प्रकारसे ( दूसरे अथसे ) अपनाया था। वह वबामोर शब्दका अथ 
करतो थी “जिसके ऊर झत्रुभूत हों ऐसी खी' । मानों उसने अपनी उक्त मान्यताकों सफल 
घनानेके लिए ही अपने ऊरुओंको अन्य स्लियोंके ऊदओंके सामने वामबृत्ति अथांत्‌ शझन्रुरूप 
बना लिया धा। संक्षेपमें भाव यह हे कि उसने अपने ऊरुओंकी शोभासे अन्य ख्ियोंकों 


अनिज नता पिया नी हु 


१, असुखी । २. गमनेन । ३. गुण्ठिका [ घुटिका ]। ४. -स्थात्‌ म०, ल० । ५. प्राप्तकीर्तनम । 
६, जानु ऊष्पर्व । 3 सुखाहरम्‌ द०, सं० । ८. वक्रवत्ती । 


र्णर आदिपुराणम्‌ 


ककत्रस्थानमेतस्या, स्थानीकृत्य मनोभुवा । विनिर्शितं जगस्नूनमेनूनपरिमण्डरूस्‌ ॥२८॥ 
कटीमण्डरूमेतस्था: काश्लीसालपरिप्कृतम्‌ । मन्‍्ये दुर्गमनज्जस्यथ जगड्रम रकारिण; ॥२९॥ 
सदंशुकर्ससक्त काह्लीवेषटं बभार सा | फणिन स्नस्तनिर्मोकेसिव चन्द्रनवछरी ॥३०॥ 

रोमराजो विनीछास्या रेजे मध्येतनूद्रम्‌ | हरिनीरूमयीतरावष्टम्मयधष्टिस नो भुव ॥३१॥॥ 

तनुमध्यं बभारासौ वकिस निम्ननासिकम्‌ | शरप्दीब सावत्त ख्तोत  प्रतनुवोीचिकस्‌ ॥३२॥ 

स्तनावस्या, समुत्तड़ा रेजतु: परिणाहिनो। यौवनश्रीविलासाय क्लप्तो क्रोडाचलाबिव ॥३३॥ 

एतांशुकमसौ दश्ने कुकमाहूं कुचहयम्‌ | | वीचिरुद्ठमिवानोज्ञमिथुन सुरनिम्नगा ॥३४॥ 

स्तनावलग्न संलग्नहाररो चिरसौ बसों । सरोज कुडमलाभ्यणस्थितफेना यथाब्जिनी ॥३५॥ 

)*,थराजि कन्घरेणास्था स्तनुराजीविराजिना' । उलिख्य  घटितेनेव घात्रा निर्माणशकोशलात्‌ ॥३६॥ 

अधिकन्घरमाबद्ध हारयश्टिव्य भादसो । पतदगिरिसरित्खोता . सानुलेखेब श्टयड्डिण ॥३७॥ 


पराजित कर दिया था ॥२७॥ इसमें कोई सन्देह नहीं कि कामदेवने मरुदेवीके स्थूछ नितम्ब- 
मण्डछको ही अपना स्थान बनाकर इतने बड़े विस्वृत संसारकों पराजित किया था ॥२८॥ 
कफरधनीरूपी कोटसे घिरा हआ उसका कटिमण्डछ एसा माल्म होता था मानों जगत-भरमें 
बिप्लव करनेवाले कामदेवका किला ही हो॥ २०॥ जिस प्रकार चन्द्नकी छता, जिसको 
कॉचली निकल गयी है ऐसे सपको घागण करती ह उसी प्रकार वह मरूदेवी भी शाभायमान 
अधोबख्तसे सटी हुई करधनीकों धारण कर रही थी ॥३०॥ एस मरुदेबीके कृश उदरभागपर 
अत्यन्त काली रोमोंकी पंक्ति ऐसी सुशामित होती थी मानो उन्द्रनीछ मणिक्री बनी हुई काम- 
देवकी आल्म्बनयष्टि ( सहारा लेनेकी लकड़ी ) ही हो ॥ ३१॥ जिस प्रकार शग्दऋतुकी 
नदी भँवरसे युक्त और पनली-पतली छहरोंसे सुझोभित प्रबाहकी घारण करती है उसी प्रकार 
घह मरुदेवी भो त्रिवलिसे युक्त ओर गम्भीर नाभिसे ञामभायमान, अपने अरीरके मध्यभागकों 
घारण करती थी ॥३२॥ उसके अनिद्ाय ऊँचे और विद्याष्ट स्तन ऐसे ओभायमान होते थे मानो 
तारुण्य-लक्ष्मीकी क्रीडाके लिए बनाय हुए दो क्रीडाचल ही हा ॥६१॥ जिस प्रकार आकाशगंगा 
लहरोंमें रके हुए दो चक्रवाक पश्षचियोंका थारण करती है उसी प्रकार बह सरदेवी जिनपर के 
लगी हुई है ओर जो वस्त्रसे ढके हुए है ऐसे दानों म्तनोका धारण कर रहो थो ॥७॥ जिसके 
स्तनोंके मध्य भागमें हारकी सफेद-सफद किरण छग रही थीं एसी बह मरुदेवी उस कमलिनीकी 
तरह सुझोभित हो रही थी जिसके कि कमलोंकी वाड़ियोंके समीप सफेद-सफेद फेन छग 
रहा है ॥ ३५ ॥ सूक्ष्म रखाओंसे उसका झाभायमान कण्ठ बहुत ही सुझामित हो रहा 
था ओर ऐसा जान पड़ता था माना विधाताने अपना निर्माणसम्बन्धी क्रोश्ल दिखानेके लिए 
ही सूक्ष्म रेखाएं उकेरकर उसको रचना की हो ॥३६।॥ जिसके गछेमे॑ रसनसय हार छटक रहा 
ऐसी बह मरुदेबी, प्रतकी उस झिखग्के समान झोभायमान होती थी जिसपर कि ऊपर से 


१, कलन्न नितम्ब। कलतर श्रोणिभायंयो:' इत्यभिब्रावात्‌। २ निरचयेन | ३. अय॑ इलोक. 
पुद्देवचम्पूकरेण अहेंद््तेन स्त्रकोये पुरुदेववम्यक/व्ये अनुर्वस्तवके व्यगोतिपृष्ठे प्रस्याद्भवा प्रापित: । 
४. बलकृतम्‌ । ५. डमर. विप्छव.। ६ खस्व“च्यूत। ७. बलिरस्पास्तीत वलिभम्‌ । ८, प्रवाह. । 
९, स्वल्पतरज्कम्‌॥। १०, विद्ञालवन्ती 'परिणाहों विशालता' इत्यभिधानातु । परिणाहिती प०, स०, द० । 
११. कुंद्ुपाक्‍तमू प०, अ०। १२ रथा जूमिथुनम्‌ । चक्रवाकयुमलमित्यर्थ, 'क्डीबेइन, शक्कटोउस्त्री 
स्थात्‌' इत्यभिधानात्‌ू । १३. अवलग्त मध्य । १८, कुडमछा-द०, रा०, म०, ल०, । १० भाव छड॒। 
१६. स्वल्परेखा । १७ विभासिता अ०, स०, म०, छ० | १८, उत्कीर्य | १० निर्माण सर्जन ।२०-मारब्ध- 
ब० । २१ नितम्बलेखा । 


+ हे 
द्वावठा पर्व २०३ 


शिरोषसुकुमाराज्ञास्तस्या बाहू बिरेजनु । कल्पवल्स्या हथावाप्रौ विटपो मणिभूषणो ॥३८॥ 
सुदुबाहुकते तस्था: करपछवरसंश्रिताम्‌। नखाशुलछ॑सितब्याजाद दधतुः पृष्पमअ्रोम्‌ ॥३९॥ 
झशोकपछवच्छायं बिञ्रती करपल्वम्‌ | पाणो क्ृतमियाशेष मसनोरागमुबाइ सा ॥४०॥ 

सा दधे किमपि ख्स्‍्ताबंसो हंसोव पक्षती | आख्स्तकबरोसार वाहिकाखेदिताविब ॥४१॥ 
मुखमस्याः सरोजाक्ष्या जहास धाशिमण्डलम्‌ | सकल विकलझूं थ विकल सकलक्षकस्‌ ॥४२॥ 
मैधम्य दूषितेन्दु श्री रब्जश्री, पहकुदू पिता । तस्याः सदोज्ज्वकास्यश्रीवंद केनोपमीयते ॥४३॥ 
दशनच्छदरागो उस्या. स्मिताशुमिरनुद्त, । पय:ःकणावकीणस्थ विद्रमस्याजय च्छियम्‌ ॥४४॥ 
सुकण्ठ्या कण्टरागोडस्था गीतगोष्टीपु पत्नथे । मोचीरत्र इवाक्रष्टथनुष पुष्पधन्चन ॥४४७॥ 
कपोलावलकानस्या दधतु प्रतिबिम्बितान। शुद्धिमाजोअनुगृह्लन्ति मलिनानपि संश्रितान्‌ ॥४६॥ 
तस्या नासाग्रमच्यग्र खो मुखममिस्थितम्‌ । तदामोदमिवाघ्रातुं तक्षि श्रसितमुस्यितम्‌ ॥४७॥ 
नयनोस्पलछयो: कान्तिस्तस्थाः  कर्णान्‍तमाश्रयत्‌ । कर्णेजपत्व मन्यो3न्यस्पध्ंयेब चिकीषंतों ॥४८॥ 
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पहाड़ी नद्दीके जलका प्रवाह पड़ रहा हो || ३७॥ शिरीषक फूछके समान अतिशय कोमल 
अंगोंबाली उस मरूदेवीकी मणियोंक आभूषणोंसे सुशोभित दोनों भुजाएँ एसी भली जान पड़ती 
थीं मानो मणियोंक आभूषणोंसे सहित कल्पवृक्षकी दो मुख्य झाखाएँ ही हो ॥३८॥ उसकी दोनों 
कोमल मुजाएं लताओंके समान थी और वे नखोंकी शोभायमान किरणोंक बहान हस्तरूपी 
पल्‍लबोॉक पास लगी हुई पुष्पमंजरियों धारण कर रही थीं ॥३०॥ अज्ञोक वृक्षक किसलछयक 
समान लाल-लछारू हम्तरूपी पल्‍लबॉका घागण करती हुई बह मरुदेवी एसी जान पड़ती थी 
मानों हाथांमे इकठ्ठ हुए अपन मनक समस्त अनुरागकों ही घारण कर रही हा ॥ ४० ॥जिस 
प्रकार हंसिनी कुछ नोचकी ओर ढल्े हुए पंखाक सूल भागकोी धारण करती ह उसी प्रकार 
बह मरूदेवी कुछ नीचेकी ओर झुक हुए ढॉनों कन्धोंको घारण कर रही थी, उसक वे झुक 
हुए कन्धे एसे मालूम होते थ माना लटकते हुए कशॉंका भार धारण करनंक कारण 
खद-खिन्न हकर ही नौचकी ओर झुक गये हां ॥2१॥ उस कमलनयनीका मुख चन्द्रमण्डरूको 
हंसी दड़ा रहा था क्याकि उसका मुख्य सदा कलाओआंस सहित रहता था और चन्द्रमाका मण्डल 
एक पृ्णिमाका छाड़कर बाकी दिनोंमें कलाओंस रहित हान छगता है, उसका मुख कर्ंकर हित 
था और चन्द्रमण्डछ कलंकस सहित था ॥ ४२॥ चन्द्रमाकी शोभा दिनमे चन्द्रमाक 
नष्ट हो जानेक कारण वेधब्य दोपसे दूषित हो जाती है और कमलिनीकी चड़से दूषित रहती है 
इसलिए सदा उज्ज्वल गहनेबाले उसक मुखकी झोभाकों तुलना किस पढाथंसे की जाये ? तुम्ही 
कहो ॥ ४३ ॥ उसके मन्दहास्यक्ी किरणोंसे सहित दोनों ओटोंकी छालीं जलक क्णोस व्याप्त 
मूँगाकी भी आभा जीत गहीं थी ॥४४॥ उत्तम कण्टबाली उस मरुदेवीक कण्ठका राग (स्वर) 
संगीतकी गाप्टियोंमें एसा प्रसिद्ध था मानो कामदेवक खींचे हुए धनुषकी डोरीका शब्द ही हो।।४४॥| 
उसके दानों ही कपाल अपनेसे प्रतिबम्बिन हुए काले केशाकां घारण कर रहे थे सो ठीक ही है. 
अद्धभिका प्राप्त हुए पदाथ शरणमभ आये हुए मछिन पदार्थॉापर भा अनुग्रह करते है--उन्हें 
स्वीकार करते हू ॥|४६॥ लम्बा ओर मुखके सम्मुख स्थित हुआ उसकी नासिकाका अग्मभाग 
एसा सुशोमित हो रहा था मानों उसके इबासकों सुगन्धिकों सूँघनेके लिए ही उद्यत 
ह। || ४७ ॥| उसके नयन-कमछांकी कान्ति कानके समीप तक पहुँच गयी थी जिससे एसी जान 
पड़ती थी मानो दोनों ही नयन-क्रमल परस्परकी स्पर्धासे एक दूसरेकी चुगली करना 

१, आनतो । इवावग्री ल०। २. शाखे । ३. ईषन्नतो । ४, पक्षमूले । स्त्री पक्षति. पक्षमृलम्‌' 
इत्यभिधानात । ५, वाहतम्‌ । ६ सम्पूर्णम्‌। ७. विबयात्व विधुत्त वा। ८, अनुगतः। ९.-जयत्‌ श्रियम्‌ 
अ०, रा०, म०, ल० । १०, स्थिरम। ११ कर्णसमीपम्‌ । 


२०७ आदिपुराणम 


अ्रतेनालकृवावस्या: कर्णो पुनरलंकृतो | कर्णामरणविन्यासे अरतदेब्या हवाचने: ॥४९॥ 
कलाटेन।हमोचन्द्रचारुणास्या विदिय ते । मनोजश्नीविक्ासिन्या दपंणेनेव हारिणा ॥५०॥ 
विनीलेरलकैरस्था मुखाब्जे मधुपायितम्‌ | अभ्यां व निर्जिवा सज्या मदनस्य घनुलता ॥५१॥ 
कचमारो बभी तस्या विनीरूकुटिकायस: । भुखेन्दुप्रासल्ोमेन विधुंतुद इवाश्नित ॥४५२॥ 
विस्लस्तकबरीबन्धविगरूस्कुसुमोत्करै: । सोपहारामिब क्षोणीं चक्रे चंक्रणेपु सा ॥५३॥ 
समसुप्रविमक्ताज्ञमिस्यस्था वपुरूजिंतम्‌ | ख्रोसगगंस्य प्रतिच्छन्दमावेनेव विधिब्यधात्‌ ॥५४॥ 

सुबशा. सुचिरायुश्र 'सुप्रजाश्र सुमज़ला । पतिबत्नी च या नारो सा तु तामनुवर्णिता ॥जण॥ 

सा खनिगुणरतनानां साउवनि पुण्यसंपदाम्‌ | पावनी श्र॒तदेवीत सा:नधीस्येव पण्डिता ॥७६॥ 
सौभाग्यस्य परा कोटि. सौरूप्यस्थ परा एति... ।  सौहाईं स्य परा प्रीति; सोजन्यस्य परा गति: ॥५७॥ 
कुसू ति: कामतत्त्वस्थ' . कछागमसरिस्खति । प्रसतियंशसां सा5:सरीत सतीत्वस्य पराभ्दुति:॥७८॥ 
तस्या; किल समुद्वाहे  सुरराजेन चोदिता' । सुरोत्तमा महाभूस्या चक्र कल्याणकॉतुकम्‌ ॥५९॥ 


चाहते हों ॥४८॥ यद्यपि उसके दोनों कान शाख्र श्रवण करनेसे अलंकृत थे, तथापि सररबती 
देवीकी पूजाके पुष्पोंके समान कणभूषण पहनाकर फिर भी अल्ककृत किये गये थ | ४५९ || 
अष्टमीके चन्द्रमाके समान सुन्दर उसका छलछाट अतिशय देदीप्यमान है। रहा था आर णएसा 
मालूम पड़ता था माना कामदेवकी लरक्ष्मीरूपी ख्रीक। मनाहर दपण हा हा ॥| ५० ॥ उसक 
अत्यन्त काले केश मुखकमलपर इकट्ठे हुए भौरोंके समान जान पड़ते थे और उसको भौंहोंने 
कामदेबकी डोरीसहित धनुप-छताकी भी जीत लिया था ॥५१॥ उसके अतिशय काले, टेढ़ 
और हूस्बे केझोंका समूह एसा शोभायमान होता था मानो मुखरूपी चन्द्रमाका प्रसनके छाभस 
राहु ही आया हैं। | ५२॥ वह मरुदेवी चछते समय कुछ-कुछ ढीली हुई अपनी चोटासे नाचे 
गिरते हुए फूछोंके समूहसे घ्ध्बीको उपहार सहित करती थी ॥५३॥ इस प्रकार जिसके प्रत्यक 
अंग उपांगकी रचना सुन्दर है ऐसा उसका सुटढ़ शरीर एसा अच्छा जान पड़ता था माना 
विधाताने म्रियोंकी सृष्टि करनेके छिए एक सुन्दर प्रतिविम्ब ही बनाया हा ॥ ५४॥ संसाग्मे 
जो ख्रियाँ अतिशय यश्वाल्धी, दीघ आयुवाढी, उत्तम सन्‍्तानवार्ढी, मंगलरूपिणी ओर उत्तम 
पतिवार्ी थी वे सब मरूदेवीसे पीछे थी, अथान्‌ मरुदेवी उन सब मुख्य था। ५५।| वह 
गुणरूपी रज्नांकी खान थी, पुण्यरूपी सम्पत्तियोंकी प्रथित्री थी, पवित्र सरम्बती देवी थी और 
बिना पढ़े ही पण्डिता थी।। ५६ ।। बह सोभाग्यक्री परम सीमा था, सुन्दरताकी उत्कृष्ट पुष्टि 
थो, मित्रताकी परम प्रीति थी और सज्नताकी उत्कृष्ट गति ( आश्रय ) थी || ५७॥ वह 
कामशात्रकी सत्रजता थी, कलाशझाब्ररूपी नदाका प्रवाह थी, कीर्तिका उत्पत्तिम्थान थी 
ओर पातित्रत्य धमकी परम सीमा थी ॥| ५८॥ उस मरूदेवीके विवाहक समय इन्द्रके द्वारा 


१. शास्त्रश्रवणेत । २. श्रूम्या विनि-प०, मँ०, छल०। ३, संगृभा । ४, राहु । ५. विखस्त 
विइलथ । ६. पुनः पुनर्गभनेपु ॥ ७. समान यथा भव॒ति तथा सुष्ट विमब्रतावयंब्रमू । ८. प्रतिनिधि । 
९, सत्पुश्रबती । १०. सभतृका। ११ श्रुतदेवी च म०, ल०। १२ धृतिः धारणम्‌ । भ्रति. ल० । 
१३. सुहृदयत्वस्थ । १४. आधार: । १५. 'त०, ब०' पुस्तकसम्मती5यं पाठ । कुखुति-स्थाने 'प्रसृति: प्रसूति:' 
इति बा पाठ:। इत्यपि 'त०, ब०* पुस्तकयो: पार्स्व लिखितम्‌ । “प्रसुति: कामतत्त्वस्थ कलागमसरिच्छुतिः 
प्रयूतियशसा साउ3सीत्‌ सतीत्वस्थ परा धृति' ॥ स०, अ० । 'प्रसृतिः कामतत्त्वस्थ कलागमसरित्ख्रुतिः 
प्रसूतियशसा सा55सीत्‌ संतीत्वस्थ परा धृति ॥! द०। “्रमुतिः कामतत्त्वस्थ कलागमसरितृश्रूति: । 
प्रमु तियंशसा सासीत्‌ सत्तीत्वस्य परा घृति:॥ छ०। "कुसूति कामतत्त्वस्थ कछागमसरितसति ॥ ट०। 


कुसृति: शाठयम्‌ । १६. कामतस्स्य । १७ कलाशास्व्रनय्ा: प्रवाह: । १८ प्रसरणम्‌ । १९, पातिब्रत्यस्थ । 
२० विवाहे। २१. विवाहोत्सा 


द्वादझं पत्र २५७ 


पुण्यसम्पसतिरेवास्या जननीत्वप्लुपागता । है गाता ऊज्या गुणा: परिजनायिता: ॥६०॥ 
रूपप्रमावविशानैरिति रूढिं परांगता | मर मंनोगजाकाने भेजे सा5।छान यहिताम्‌ ॥६१॥ 
तदूवक्त्रेम्दो: स्मितज्योत्स्ना तन्‍्वती नयनोत्सबम्‌। भसु श्रेतोस्बुघे' क्षोममनुवेल समातनोत्‌ ॥६२॥ 
रूपलछाव ण्यसस्पस्या पस्या श्रोरिव सा सता । मताविव मुनिस्तस्थामतानीत्‌ स परो तिम ॥६३॥ 
परिहासेष्वमर्मसएक्‌ सस्भोगेष्वलुबलिनी । साचिव्यमकरोत्तस्थ  नर्मण प्रणयस्य च ॥६४॥ 
साभवत्‌ प्रेयसी तस्थ प्राणेभ्योडपि गरीयसी । शलीब देवराजस्य परा | प्रणयभूमिका ॥६५॥ 

स तथा कल्पवल्ल्येव लूसदं शुकभूषया । समाशिछष्टतनुः श्रीमान्‌ कल्पद्रम इवाश्॒तत्‌ ॥६६॥ 

स॑ एवं पुण्यवॉल्लोके सैव पुण्यवती सती । ययोरयोनिजन्मा सौ श्षमो  सवितास्मजः ॥६७॥ 

तौ दमग्पती सदा तम्र  मोसैकरससा रातों। मोगभूमिश्रियं साक्षाल्यक्नतुर्वियुतामपि  ॥६८॥ 
ताम्यामलकृते पुण्ये देशे कह्पांध्रिपास्यये । तस्पुण्यैमुंहुराहुतः पुरुहरत पुरी ब्यधात्‌ ॥६५॥ 

सुरा: ससंञ्रमा सद्य पाकशासनशासनात्‌ | तां पुरी परमानन्दाद ब्यधुः सुरपुरीनिभाम्‌ ॥७०॥ 
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प्रेरित हुए उत्तम देवोंने बड़ो विभूतिके साथ उसका विवाहोत्सव किया था ॥ ५९ ॥ पुण्यरूपी 
सम्पत्ति उसके माठ्भावको प्राप्त हुई थी, छज्जा सखी अवस्थाको प्राप्त हुई थी और अनेक गुण 
उसके परिजनोंके समान थे । भावाथ-पुण्यरूपी सम्पत्ति ही उसकी माता थी, लज्जा ही उसकी 
सखी थी और दया, उदारता आदि गुण ही उसके परिवारके लोग थे ।॥६०॥| रूप प्रभाव और 
विज्ञान आदिके द्वारा वह बहुत ही प्रसिद्धिको प्राप्त हुई थी तथा अपने स्वामी नाभिराजके 
मनरूपी हाथीको बॉधनेके लिए खम्भेके समान मालूम पड़ती थी।।६१॥ उसके मुखरूपी 
चन्द्रमाकी मुसकानरूपी चाँदनी, नेत्रोंके उत्सवकों बढ़ाती हुई अपने पति नाभिराजके मनरूपी 
समुद्रके क्षोभकों हर समय विस्तृत करती रहती थी।| ६२०।॥ महाराज नाभिराज रूप और 
लावण्यरूपी सम्पदाके द्वारा उसे साक्षान्‌ लक्ष्मके समान मानते थे ओर उसके विपयमें अपने 
उत्कृष्ट सन्‍तोपषकी उस तग्ह विस्तृत करते रहते थे जिस तरह कि निर्मल वुद्धिके बिपयमें मुनि 
अपना उत्कृष्ट सन्‍तोप विस्तृत करते रहते हैं।।६३॥ वह परिहासके समय कुवचन बोलकर पतिके 
मम स्थानको कष्ट नहीं पहुँचानी थी और सम्भोग-कालमें सदा उनके अनुकूल प्रवृत्ति करती थो 
इसलिए वह अपने पति नाभिराजके परिद्दास्य और स्नेहके विषयमें मन्त्रिणीका काम करती 
थी ॥।| ६४ ।। वह मरूदेवी नाभिराजको प्राणोंसे भी अधिक प्यारी थी, वे उससे उतना ही स्नेह 
करते थे जितना कि इन्द्र इन्द्राणीसे करता है ॥| ६०॥ अतिशय शोभायुक्त महाराज नामि- 
राज देदीप्यमान वस्त्र ओर आभूषणोंसे सुशोभित उस मरुदेबीसे आलिंगित शरीर होकर एसे 
शोभायमान होते थे जैसे देदीप्यमान बल और आभूषणोंको धारण करनेबाली कल्पलतासे वेशष्टित 
हुआ (लिपटा हुआ) कल्पवृक्ष ही हो ॥६६। संसारमें महाराज नाभिराज ही सबसे अधिक पुण्य- 
बान थे और मरूदेवी ही सबसे अधिक पुण्यवती थी । क्योंकि जिनके स्वयम्भू भगवान्‌ वृषभदेव 
पुत्न होंगे उनके समान ओर कौन हो सकता हे ? || ६७॥ उस समय भोगोपभोगोंमें अतिशञय 
तल्लीनताको प्राप्त हुए वे दोनों दम्पती ऐसे जान पड़ते थे मानो भोगभूमिकी नष्ट हुई लक्ष्मीको 
ही साक्षात्‌ दिखला गहे हों ॥ ६८।। मरुदेवी ओर नाभिराजसे अलंकृत पवित्र स्थानमें जब 
कल्पवृक्षोंका अभाव हो गया तब वहाँ उनके पुण्यके द्वारा बार-बार बुलाये हुए इन्द्रने एक 
नगरीकी रचना की ॥६०॥ इन्द्रकी आज्ञासे शीघ्र ही अनेक उत्साही देबोंने बड़े आनन्दके साथ 


१. सखोत्वम्‌ । २,-नैरतिरूढि ब०, प०, द०, । ३, बन्धने । ४, अन्धस्तम्भत्वम । 
५, भर्ता । ६. बुद्धों । ७, सन्‍्तोषम । ८, सहायत्वम्‌। ९, -मकरोस्सास्य अ०, प०, स०, द०, म०, ल० । 
१०. क्रीडायाः। ११. स्नेहस्थानम्‌। १२. स्वयम्भू:। १३, भविष्यति। १४ भोगमुख्यानुरागताम्‌ । 
१५. वियुक्ताम्‌ । अपेतामित्यर्थ, । हु 


२५६ आदिपुराणम्‌ 


स्वर्गस्थेत्र प्रतिच्छन्द भूलोकेःस्मिज्िधित्सुभि: । विशेषरमणीयैत निर्ममे सामरः पुरी ॥३१॥ 

स्वस्थर्ग स्िदशा वास: स्वढ्प हिस्यवसत्य तम्‌ । परश्शतजनावासभूमिकां तां नु ते ब्यथु' ॥७२॥ 

हतस्ततश्र विक्षिपतानानीयानीय मानवान्‌। पुरीं निवेशयामासु विन्यासेतिविधे सुरा: ॥७३॥ 

नरेस्ट्रभवन चास्या: सरेमंध्य निवेशितम्‌ | सुरेन्द्रभवन स्पद्धिपराद्धव विमवान्वितस्‌ ॥ ७७॥ 

सुन्नामा सूत्र घारोपसयाः शिव्पिन: कल्पजा' सुरा:। वास्तुजात मही हृत्स्ना सोद्धा “नास्तु कथं पुरी॥७७॥ 
संचस्करुश् तां वप्नप्राकारपरिस्यादिसि: । अयोध्या न पर नाम्ना गरुणेनाप्यरिसि. सुरा: ॥७६॥ 
साकेतरूदि रप्यस्या: इलाध्येव स्थैनिकेतने: । स्वर्निकेतमियाद्यातूं. साकूतेः केतुबाहुमि! ॥७७॥॥ 

- सकोशछेति सच ख्याति सा देशाभिर्यया ” गता । विनीतजनताकीर्णा विनीतेति च सा सता ॥७८॥ 


स्वरगंपुरीके समान उस नगरीकी रचना को ।॥|७०॥ उन देवोंने बह नगरी विशेष सुन्दर बनायी 
थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इस मध्यम छोकमें स्वरगलोकका भ्रतिबिम्ब रखनेकी 
इच्छासे ही उन्होंने उसे अत्यन्त सुन्दर बनाया हो ॥ ७१॥ हमारा स्वर्ग बहुत ही छोटा है 
क्योंकि यह त्रिदशाबास है अर्थात्‌ सिफ त्रिदश ७ तीस व्यक्तियोंके रहने योग्य स्थान है (प्ममें 
ब्रिदश 5 देवोंके रहने योग्य स्थान है )|--एसा मानकर ही मानो उन्होंने सैकड्टों हजारों 
मनुष्योंके रहने योग्य उस नगरी (बिस्तृत स्वग) की ग्चना को थी।|3१॥ उस समय जो मनुष्य 
जहाँ-तहाँ बिखरे हुए रहते थे, देवोंने उन सबको लाकर उस नगरीमें बसाया और सबके सुभीते 

के लिए अनेक प्रकारके उपयोगी स्थानोंकोी रचना की ॥9३॥ उस नगरीके मध्य भागमें देवोंने 
राजमहल बनाया था वह राजमहल इन्द्रपुरोके साथ स्पर्धा करनेताला था ओर बहुमृल्य अनेक 
विभूतियोंसे सहित था ॥ ७४ ॥ जब कि उस नगरीकी रचना करनेवाले कारीगर म्वग॒के देव 
थे, उनका अधिकारी सूत्रधार ( मेंट ) इन्द्र था और मकान बगेरह बनानके लिए सम्पृण 
प्रथिबी पड़ी थी तब वह नगरी प्रश्ंसनीय क्‍यों न हों? ॥ ०५॥ देवॉन उस नगरीको बप्र 
( घूलिके बने हुए छोटे कोट),प्राकार (चार मुख्य दरवाजोंसे सहित, पत्थरकें बने हुए मजबत 
कोट ) और'परिखा आदिसे सुशोभित किया था। उस नगरीका नाम अयोध्या था। बह 
केवल नाममात्रसे अयोध्या नहीं थी किन्तु गुणोंसे भो अयोध्या थी । कोई भो शत्रु उससे युद्ध 
नहीं कर सकते थे इसलिए उसका वह नाम साथक था [अरिभिः योद्ध न झक्‍्या--अयोध्या] 
॥७६।॥ उस नगरीका दूसरा नाम साकेत भी था क्योंक्रि वह अपने अच्छे-अच्छे मकानासे 
बडी ही प्रशंसनीय थी । उन मकानापर पताकाएँ फहरा रही थों जिसस वे एस जान पड़ते थे मानो 
स्वर्ग लोकके मकानोंको बुछानके लिए अपनी पताकारूपी भुज़ाओंके द्वारा संकेत ही कर ग्हे हों। 
[आकेतैः गृह: सह वतमाना > साकेता, 'स-आकेता'-घरोंसे सहित ] ॥७»।| बह नगरी 
सकोशल देझमें थी इसलिए देशके नामसे 'सुकोशला' इस प्रमिद्धिका भी प्राप्र हई था। तथा 
बह नगरी अनेक विनीत-शिक्षित-पढ़े-लिखे विनयवान या सभ्य मनुप्योंस व्याप्त थी इसलिए 


१. प्रतिनिधिम्‌ । २. विधित्सुभिः ब०। निषातुमिच्छमिः। ३, निमिता। ४. सत्र आत्मीय:। 
५. ध्वनौ तिशज्जनावास: त्रयोदशजनावासों वा इत्यर्थ: । ६. अबज़ा कृस्वा । दृत्यवमन्य प०, आ०, स० । 
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छ, ब्तोपरितनसंल्यावज्जनावासाधा रम्थानभूतामू । ८, -द्रनगरस्प-म०, ल०। . ९, अस्य इलोकस्य 
पूर्वा्ध: पुरुदेबचम्प्वाश्चतुर्थस्तवके:ष्टादशइल्ोकस्य पूर्वार्धाडुता प्रापितस्तत्कर्त। १०, शिल्पाचारये: । 
११. अगारसमुहेम्‌ । १२, उद्घा प्रशस्ता। सोधा- ल०। १३, अलज्वक्रु:। १४ योदमयोग्याम । 
१५. आकेतेः गृहे: सह आबर्तत इति साकेतम। 2६, स्वनिकेतन: म०, छ०, । १७ स्ो कर्मुम्‌ | 


१८. साभिप्रायैं: । १९, शोभनः कोशलो यस्‍स्या: सा । २०, अभिष्यया शोभया | 


द्वाद्श पर्व २०७ 


बसौ सुकोशला साविविषयस्थाकघीयस' । नासिलक्ष्मी दधानासो राजधानी सुविश्नता ॥9९॥ 
सनृपाकयमुद्रप्रं दीप्रशालं सवातिकम्‌ | तदवत्स्यज्ञगरारस्भे प्रतिच्छ न्‍्दायित धुरम्‌ ॥॥4०॥ 
पृण्येडडनि मुह्त्त च झुसयोगे शुभोदय । पृण्याहघोषर्णा तत्र सुराश्रक्र: प्रमोदिनः ॥८१॥ 
अध्यवात्तां तदानीं तो तसयोध्यां महर्दिकाम्‌ | दस्पती परमानस्दादा घससस्पश्परम्परी ॥८२॥ 
विश्वडस्मैतयो: पुत्रों जनितेति शतकतुः । तयो. पूजा ब्यधत्तोच्चरमिषेकपुरस्सरम्‌ ॥ ८ हे॥ 
पढमिमासैरमैतस्मिन्‌ स्वर्गाद्वतरिष्यति । रस्नबृष्टि दिवरो देवा: पातयामासुरादरात्‌ ॥८४॥ 
संक्रत्दन नियुक्तेन चनदेन मिपालिता | सामात्‌ स्वसंपदोशसुक्यात्‌ प्रस्थितेवाप्रतों घिमो; ॥4७॥ 
हरिन्मणिमहानी ल्पक्च रागांदासंकरें:.। साथुतत्‌ सुरचापश्चीा' . प्रयगुण्वमिवाश्रिता ॥८६॥ 
रैयाररावतस्थूछ समायतकराकृतिः । बमों पुण्यत्र मस्थेव प्रथु: प्रारोहसन्तति: / ॥८७॥ 
नीरन्थधं रोदसी रुदध्या रायां. चारा पतनमभात | सुरद्रमेरिवोन्मुकता सा प्रारोहपरस्परा ॥८८॥ 
रेज हिरण्मयी वृष्टि खाड्ुणान्रिपतन्त्यसो । ज्योतिगंणप्र भवोच्चरायान्ती सुरसद्मनः ॥॥८९॥। 


की तिल डी जी लत 
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लकी, 


बह 'बिनीता' भी मानी गयी थी--डसका एक नास 'विनीता' भी था॥७८॥ वह सकोशला , 
नामकी राजधानो अत्यन्त प्रसिद्ध थी ओर आगे होनेबाले बड़ भारी देशको नाभि (मध्यभागकी) 
शोभा घारण करती हुई सुशोमित होती थी ॥७९॥ राजभवन, वष्न, कोट और खाईसे सहित 
बह नगर ऐसा जान पड़ता था मानो आगें-क्मभूमिक्रे समयमें होनेवाले नगरोंकी रचना 
प्राग्म्भ करनेके लिए एक प्रतिबिम्ब-नकशा ही बनाया गया हैी।।।5०॥ अनन्तर उस अयोध्या 
नगरीमें सब देवोंने मिलकर किसी शभ दिन, शुभ मुहूते, शुभ याग और श्वभ लग्नमें हर्पित 
होकर पुण्याहवाचन किया ॥८१॥ जिन्हें अनेक सम्पदाओंकी परम्परा प्राप्त हुई थी ऐसे 
महाराज नासिराज ओर मरूदेवोने अत्यन्त आनन्दित होकर पुण्याहवावचनके समय ही उस 
अतिझय ऋद्धियुक्त अयोध्या नगगीमें निवास करना प्रारम्भ किया था॥८२॥ “इन दोनोंके 
सवजञ्ञ ऋषभदेव पुत्र जन्म लेंगे” यह समझकर इन्द्रने अभिषेकपृवक उन दोनोंकी बड़ी पूजा 
की थी ॥८३ ॥ 

तदनन्तर छह महीने बाद ही भगवान वृषभदेव यहाँ स्वगेसे अवतार लेंगे एसा जानकर 
देवोने बड़े आदरक साथ आकाझसे रत्नोंकी वषा की ॥८७॥ इन्द्रके द्वारा नियुक्त हुए कुबेरने 
जो रव्नकी वर्षो की थी बह एसी सुझोमित होती थी मानो वृषभदेवकी सम्पत्ति उत्सुकताके 
कारण उनके आनेसे पहले ही आ गयी हो ॥८०॥ वह रत्नवृष्टि हरिन्मणि इन्द्रनील मणि और 
पद्मराग आदि मणियोंकी क्रिरणोंके समूहसे ऐसी देदीप्यमान हो रहो थी मानो सरलूताको 
प्राप्त है।कर (एक रेखामें सोधी ह।कर) इन्द्र धनुपकी शोभा ही आ रही ह॥।८8॥ एऐराबत हाथीकी 
सूं के समान स्थूल, गोल और लम्बी आक्ृतिको धारण करनेवाली वह रत्नोंकी धारा ऐसी 
शोभायमान होती थी मानो पुण्यरूपी वृक्षके बड़ मोटे अंकुरोंकी सन्‍्तति ही हो ॥८५॥ अथबा 
अतिशझय सघन तथा आकाश प्रथिवीको रोककर पड़ती हुई बह रत्नोंकी धारा एसी सम्नोमित 
हँ।ती थी माने कल्पवृक्षोंके द्वारा छोड़ हुए अंकुरोंकी परम्परा ही हो ॥८८॥ अथवा आकाश 
रूपी आँगनसे पड़ती हुई बह सुबणमयो वृष्टि ऐसी शोभायमान हो रही थो मानो स्वगंसे 


१. दीप्नशा म०, ल० | २, प्रतितिधिरिवावरितम्‌ । ३, शुभग्रहोदये शुभलरने इत्यर्थ । 'राशीनामुदयों 
लग्न ते तु मेषब॒धादय: इत्यभिधानात्‌ । ४. बस निवास लुद । ५. नन्‍्दरावाप्त अ०, प०, द०, स०, म० | 
६. भविष्यनि । ७. पुरस्तराम्‌ अ०, द०, स०, म०, ल०। ८, आगमिष्यति सति | ९. आगता। १०. मरकत । 
११, शकैसरैः म०, छ० । १२. ऋजुत्वम्‌। १३. 'प' पुस्तके ८६-८७ इलोकग्रो: क्रमभेदो+ल्ति । १४. समाना- 
याम्‌ । १५, शिफासमहः । १६, निविड़म्‌ । १७. भूम्याकाशे । १८. रत्नसुवर्णाताम्‌ । 

३३ 


श्ष्८ आदिपुराणम 


खाद अष्टा रव्नवृष्टि: सा क्षणमुस्पेक्षिता जनेः | गर्मखति निधीनां किं जगसक्षोमादभूदिति ॥९०॥ 
खाड़णे विप्रकीर्शानि रत्नानि क्षणमाबभु: | चुशाखिनां फलानीब शातितानि सुरहिपेः ॥९१॥ 
खाज्णे गणनातोता रश्नथारा रराज सा । विप्रकीणंव काझेन तरला तारकावक्ती ॥९२॥ 
विधदिन्द्रायुधे किंचित जटिके सुरनायकेः । दिघो विगछिते स्थातामित्यसी क्षणमेक्ष्यत ॥९३॥ 
किमेषा बैद्युती दीध्षि: किमुत घुसदां धुति: | इसि ब्योमचरेरेक्षि क्षणमाशइृय साम्वरे ॥९४॥ 
सैथा हिरण्मयी बृश्िनेशेन मिपालिता। विभोष्टिरण्यगर्भस्वसिव बोधयितुं जगत्‌ ॥९७॥ 
षण्मासानिति सापप्तत्‌ पुण्ये नासिनृपालये । स्वर्गावतरणाद मर्च प्राक्तरां ग्रस्नसन्‍्ततिः ॥९६॥ 
पश्माक्ष नवसासेतु बलुधारा तदा मता । अह महान्‌ प्रभावोःस्य तीथकृरवस्थ माविन: १९७) 
रस्नगर्मा घरा जाता हथंगर्भाः सुरोत्तमाः । क्षोममा याजगद्नभों गर्माधानोत्सवे विभो  ॥९८॥ 
सिक्ता जलूकणेंगड्ः मंह। रस्नैरलंकृता । गर्भाघाने जगद्भसे गर्भिणीवासवरद्‌ गुरु: ॥९९॥ 

रपनेः कीर्णा प्रसूनैश्व सिक्रा गन्धास्वुमिबसी ।  तदास्नातानुलिप्तेव भुषिताड़ी घराज़्ता ॥१००॥ 
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'अथवा बिमानोंसे ध्योतिपी देवोंकी उत्कृष्ट प्रभा ही आ रही हो ॥८०॥ अथबा आकाशसे 
बरसती हुई रत्नवृष्टिको देखकर लोग यही उतद्परक्ला करते थे कि क्‍या जगममें क्षोभ होनेसे 
निधियोंका गर्भपात हो रहा है ॥९०।॥ आकाशरूपी आँगनमें जहाँ-तहाँ फैले हुए वे रत्न क्षण- 
भरके लिए ऐसे शोभायमान होते थे मानो देवोकि हाथियोॉने कल्पवृक्षकरि फल ही तो ड-तोड़कर 
डाले हों ॥९१॥| आकाशरूपी आँगनमें वह असंख्यात रत्नोंकी घारा ऐसी जान पड़ती थी मानों 
समय पाकर फेछी हुई नक्षत्रोंकी चंचछ ओर चमकीढी पडक्ति ही हो ॥|९२॥ अथबा उस 
रत्न-वर्षाको देखकर क्षणभर के लिए यही उत्प्रक्षा होती थी कि म्वगंसे मानो परस्पर मिले हुए 
बिजली और इन्द्रधनुप ही देवोंने नीचे गिरा दिय हों ॥९३॥ अथवा देव ओर विद्याधर उसे 
देखकर क्षणमरके छिए यही आशंका करते थे कि यह क्या आकाझमें विजलीकी कान्ति हे 
अथवा देवोंको प्रभा है ? ॥०४॥ कुत्रेरने जो यह हिरण्य अधथानत सबणकी वृष्टि की थी वह 
ऐसी मालम होती थी मानो जगतकी भगवानकी 'हिरण्यग भता' बतलानेके लिए ही को हो 
[ जिसके गभ में रहते हुए हिग्ण्य-सुवणकी वर्षा आदि हो वह हिरण्यगभ कहलाता है ] 
॥९७॥ इस प्रकार स्वामी वृषभदेवके स्वगोवतरणसे छह महीने पहलेसे लेकर अतिशय पवित्र 
नाभिराजके घरपर रत्न ओर सुबणकी वर्षा हुई थी ॥९६॥ और इस प्रकार गर्भावतरणसे 
पीछे भी नो महीने तक रत्न तथा सुवणको बर्षा होती रहो थी सो ठोक ही है क्योंकि होनेवाले 
तीथंकरका आश्चयकारक बड़ा भारी प्रभाव होता है ॥९७। भगवानके गर्भावतरण-उत्स वे 
समय यह समस्त प्रथिवी रत्नोंसे व्याप्त हो गयी थी, देव हर्षिन हो गये थे और समम्त लोक 
क्षोभको प्राप्त हो गया था।।९८॥ भगवान के गर्भावतरणके समय यह प्रथिवी गंगा नदीके ज॒छके 
कर्णोसे सोंची गयी थी तथा अनेक प्रका रके रत्नोंसे अलंकृत की गयी थी इस लिए बह भी किसी 
गभिणी खत्रीके समान भारी हो गयी थी ।।९९।॥| उस समय रत्न और फछोंसे व्याप्त तथा सगन्धित 
जलसे सींची गयी यह प्रथिवीरूपी ब्वी स्नान कर चन्दनका विलेपन छगाये और आभूषणोंसे 





१. खाद वृश्ठ ल० । अ्रष्टा पतिता । २. खुति खवः। ३, पातितानि । 'शदुछ घातने'। ४ घनता 
मोते । ५. विद्युत्सम्बन्धिनी । ६. देवानाम्‌ | ७. हिरण्पसमह: 'हिरण्यं द्रविण छाम्मम'। ८, तथा स०, म० 
द०, ह० । ९. आगच्छत्‌ ! १०, गर्भादानोत्सवे म०, ल० | ११, अय॑ इलोकः पुरुदेवचम्पूकर्त्ा स्व॒कीयग्रन्थस्य 
चमुर्थस्तवकस्येकविशस्थाने स्थापित: । १२ गर्भदाने म०, ७० | १३, स्मातानुलिप्लेब अ०, छ० । भ०, म० 
पुस्तकयोरुभयथा पाठ: । 


द्वादर्श पर रण, 


सम्मता नासिराजस्य पुष्पवत्यरजस्वकछा । वसुन्धरा सदा भेजे जिनमातुरनुक्रियामू ॥१०१॥ 

अथ सुप्तकदा देवी सोधे रूदुनि तत्पके | गड्लातरड्नसच्छायदुकूलप्रच्छदोज्जतक्ले ॥३०२॥ 

सापहयत्‌ षोडशस्वप्नानिमान्‌ शुमफलोदयान्‌ । निशाया: पत्चिमे थाम जिनजन्मानुझइंसिनः ॥१० दे।। 
गजेखसमेन्द्रमामन्द्र बृं हित॑ अिमदखतस । ध्यनन्तमितर सासारं सा ददश शरदघनम्‌ ॥१०४॥ 
गवेन्तं दुन्दुमिस्कन्धं कुमुदापाण्दुरध्रतिम। पीयूषराशिनीकाशं सापश्यन्मस्द्रनिःस्व॒नस ॥१०५॥ 
झगेन्द्रमिन्दुसच्छाय वपुर्ध रक्‍्तकन्धरम्‌ । ज्योत्स्नया संध्यया चव घटिताडुमिनैक्षत ॥१०६॥ 

प्मां पद्ममयोक्तज्ञविष्टरे सुरवारण: । स्वाप्यां हिरण्मये: कुम्मैरद्शत्‌ स्वाभिव थ्रियम्‌ ॥१०७॥ 
दामनी कुछुमामोद- समाछग्नमदालछिनी । तज्ञादःकुतैरिवारब्धगान साननन्‍्दमैक्षत ।।$०८॥ 
समग्रव्रिस्थयुउज्योव्स्न ताराधीशं सतारकम्‌ । समर स्वमिव वक्ध्राब्ज समोक्तिकमछोकयत्‌ ॥१०५९॥ 
विधूसध्वान्तमुश्चन्तं भास्वन्तमुदयाचछात्‌। झातकुस्ममर्य कुम्ममिवाहाक्षोत्‌ स्वमझ्नछे ॥११०॥ 
कुम्मी ह्िरण्सयों पद्म पिहितास्यों ब्यकोकत । स्वनकुम्माविवास्मीयी समासक्तकराम्वुजा ॥१११॥ 


उड़, हरेक अं नाता ० कक कि अत अटीण आज अअचल >> अऑजन लत ऑअशीओ> अजनओा अज अजिनीओ- अनशन निज नीा ऑऑिऑिलनणओ अशऑिलडटक 


सस जित-सी जान पड़ती थी॥१००॥। अथबा उस समय वह प्रथिबी भगवान्‌ वृषभदेवकी 
माता मरुदेवीकी सदझ्ाताको प्राप्त हो रहो थी क्योंकि मरुदेवी जिस प्रकार नाभिराजको प्रिय 
थी उसी प्रकार वह प्रथ्चिवी उन्हें प्रिय थी और मरुदेवी जिस प्रकार रजस्वछा न होकर 
पृष्पवती थी उसी प्रकार वह प्रथिवी भी रजस्वलछा (धूलिसे युक्त) न होकर पुष्पवती (जिसपर 
फूल बिग्बर हुए थ) थी ॥॥१०१९॥ 
अननन्‍्तर किसी दिन मरूदेवी राजमहलूमें गंगाकी लहरोंक समान सफेद और रेडमी 
हरसे उज्ज्बछ कोमछ हय्या पर सो रही थी। सोते समय उसने राज्रिके पिछले प्रहरमें 
जिनेन्द्र देबके जन्मकों सूचित करनेबालू तथा आअभ फल देनेवाले नीच लिखे हुए सोलह स्वप्न 
देख ।१०२-१०३।| सबस पह ले उसने इन्द्रका एराबत हार्था देखा। बह गम्भीर गजना कर रहा 
था तथा उसके दानां कपोल और सूँड़ इन तीन स्थानांसे मद झर गहा था इसलिए वह एसा 
जान पड़ता था मानो गरजना ओर बरसता हुआ शरद ऋतुका बादल ही हो ॥१०७॥ दूसरे 
बष्नमें उसने एक बल देखा | उस बेलके कन्ध नगाड़के समान विस्तृत थे, बह सफेद कमल- 
के समान कुछ-कुछ शुक्ल वण था। अम्रतको राशिके समान सुओमित था ओर मन्द्र गम्भीर 
शब्द कर रहा था ॥१०७॥ तीसरे स्वप्नमें उसने एक सिंह देखा | उस सिहका शरीर चन्द्रमा- 
के समान शक्छबण था और कन्ध छालह गरंगके थे इसलिए बह एसा माढू्म होता था मानो 
चॉदनी ओर सन्ध्याके द्वारा ही उसका शरीर बना हो ॥१०६॥ चौथे स्वप्नमें उसने अपनी 
शोभाक समान लक्ष्मीका देखा । वह लक्ष्मी कम्ांके बने हुए ऊंचे आसनपर बेठी थी ओर 
देवोंके हाथी सवगमय कलशांस उसका अभिषेक कर रह थ |॥|१०७।॥ पाँचव स्वप्नमें उसने 
त आनन्दके साथ दो पुष्प-सालाएँ देखीं। उन माछाओंपर फूलांकी सुगन्धिके कारण 
बड़-बड़ भौरे आ छगे थ ओर वे मनोंहर अंकार शब्द कर रहे थे जिससे एसा जान पड़ता 
था मानो उन माछाओंने गाना ही प्रारम्भ किया हो ॥१०८॥ छठे स्वप्नमें उसने पूर्ण चन्द्र- 
मण्डल देखा । बह चन्द्रमण्डल तागाओंसे सहित था ओर उत्कृष्ट चाँदनीसे युक्त था इसलिए 
एसा जान पड़ता था मानो मोतियोंसे सहित हेसता हुआ अपना (मरुदेवीका) मुख-कमल ही 
हो ॥१०९॥। सातव स्वप्नम उसने उदयाचलस उदित होते हुए तथा अन्धकारको नष्ट करते 
हुए सूथको देखा । बह सूथ ऐसा मालूम होता था मानो मरुदेवीके माद्भलिक कायमें रखा 
हुआ सुवणमय कलश ही हो ॥११०॥ आठवें म्वप्नमें उसने सुवणके दा कलश देखे। उन 
शोक मुख कमलोंसे ढके हुए थ जिससे वे ऐसे ज्ञान पड़ते थ मानों हस्तकमलसे आच्छादित 


१. साटश्यम्‌। २ सच्छाये अ०, स०. म०, छ०। ३, कपोलद्रयनासिका ग्रमिति त्रिस्थानमदखा- 
विणास्‌ । ४, आतारेण सहिलम्‌ । ५, सदशम्‌ । ६ मन्दनि स्वनम्‌ म०, छ० । ७, समालण्नमहालिती । 


२६० आदिपुराणम 


झषो सरसि संफुछकुमुदोत्पछपदुजे सापश्यक्षयनायाम दर्शमल्ताविवाश्मनः ॥११२॥ 
तरव्सरोजकिअल्कपिजरोदकमैक्षत । सुबर्णदबसंपूर्ण मिव दिब्यं सरोवरम्‌ ॥११ ३॥। 
क्षुभ्यन्तमब्धिसुद्देल चलतकल्लोलकाहइलम । सादशच्छीकरैमोक्तुसहहा|समियोद्यतम्‌ १ १४।। 
सेंहमासनमुत्तऊ॑स्कुरन्मणिहिरण्मयम्‌ । सापश्यस्मेरुश्टड्नस्थ बेदरधी द्वृर्जिताम्‌ ॥३१५॥। 
नाकारलूयं ब्यलोकिष्ट पराध्यमणिमासुरम्‌ । स्वसूनो. प्रसवागारमिव देव॑रुपाह॒तस्‌ ॥|११६।। 
फणीन्द्रभवरन भूमिमुद्िद्योद्गतमैक्षत । प्राग्इष्टस्वरत्रिंमानेन स्पर्दधा कत्तमिवोधतस्‌ ।११७॥ 

रज्नानां राशिसुत्सपंद झुपल्‍ल विताम्बरम्‌ । सा निदध्यो' घरादेब्या निधानसिव दर्शितम्‌ ॥११८॥ 
ज्वलद्भासुरनि्धृमवपुष विषमारचिषम्‌ । प्रतापमिव पुश्रस्य मृर्िरूपं न्‍्यवायत ॥३१९॥। 
न्यशामयश्व तुझाडज पुड्रवं रक्मसच्छविम्‌ । प्रविशनत स्थवक्त्राब्जं स्वप्नास्ते पीनकन्घरस्‌ ॥१२०॥ 
ततः ' प्रावोधिकेस्तूयैंध्बंनद्धि प्र्यज्ुद्ध सा। बन्दिनां मज्लोद्लीती. व्ण्बतीति सुमज्जला: ॥१२१॥ 
सुखप्रबोधमाधातुमवस्या, पुण्यपाठका: । तदा प्रपेुरित्युश्चमंत्रछान्यस्थलद्धिर: ॥१२२॥ 


हुए अपने दोनों स्तनकलश ही हों ।।१११॥ नौबे स्वप्नमें फूछे हुए कुमुद ओर कमलछोंसे शोभा- 
यमान तालाबमें क्रोड़ा करती हुई दो मछलियाँ देखीं। वे मछलियाँ एसी मालूम होती थीं 
मानों अपने ( मरुदेवीके ) नेत्रोंकी लम्बाई ही दिखला रही हों ॥११२९॥ दसबे स्वप्नमें उसने 
एक सुन्दर तालाब देखा । उस तालछात्रका पानी तेरते हुए कमछांको फेश्चरस पीछा-पीछा हा 
रहा था जिससे एसा मालूम होता था माना पिचले हुए सुवणस ही भरा हा )११९३॥ ग्यारहव 
स्वप्नमें उसने क्षमित हो। बला (तट) की उल्लघंन करता हुआ समुद्र देखा। उस समय उस 
समुद्रमें उठती हुई लहरोंस कुछ-कुछ गम्भीर शब्द हो रहा था ओर जलके छोटे-छोटे कण 
उड़कर उसके चारों ओर पड़ रह थे जिससे एसा मादूम दाता था' मानों वह अद्ृहास ही 
कर रहा हो ॥९९४७॥ बारहदब स्वप्नमें उसने एक ऊचा सिहासन देखा | बह सिंहासन सुब्ण- 
का बना हआ था और उसमें अनेक प्रकारके चमकीले मणि छगे हुए थे ज्ञिसस एसा मालम 
होता था मानो बह मेरे पत्रतके शिखरकी उत्कृष्ट शोभा ही धारण कर रहा हो ॥११०॥ तेग्हवें 
स्वप्नमें उसने एक स्वगका विमान देखा । बह बिसान वहुमुल्य श्रष्ठ रक्नोंसे देदीप्यमान था 
ओर ऐसा मालूम होता था मानो देवोंके द्वारा उपहारमें दिया हुआ, अपन पुन्रका प्रसूतिग्रृह 
( उत्पत्तिस्थान ) ही हो ॥।११६॥ चोदहव स्वप्न उसने प्रथित्रीको भेदन कर ऊपर आया 
हुआ नागेन्द्रका मबन देखा | वह भवन एसा मालूम होता था मानो पहले दिखे हणए स्थगके 
विमानके साथ स्पधा करनेके लिए ही उद्यत हुआ ही |।१९७॥ पन्‍्द्रहब म्त्रप्नस उसने अपनी 
उठती हुई किरणोंसे आकाशको पलल्‍छबित करनबाडी रक्वोंकी राशि देखी। उस गरह्नोंकी राशि- 
को मरुदेवीने ऐसा समझा था मानों प्रथिवी देवीन उसे अपना खजाना ही दिखाया हा ॥९९<॥ 
ओर सोलहदबं स्वप्नमें उसने जलती हुई प्रकाशमान तथा घृमरहित अग्नि देखी। वह अग्नि 
एसी मालूम होती थी माना होनेबालछे पुत्रका मूर्तिधारी प्रताप ही हो ॥१९९॥ इस प्रकार 
सोरूह स्वप्न देखनेक बाद उसने देखा कि सृवर्णक समान पीछो कान्तिका धारक ओर 
ऊँचे कन्धोंबाला एक ऊचा बेल हमारे मुख-कमलमें प्रवेश कर रहा है ॥|१२०।॥। 
तदनन्तर बह बजते हुए बाजोंकी ध्वनिस जग गया और बन्दीजनोंके नीच लिखे हुए मंगल- 
कारक मंगल-गीत सुनने लगी ॥१२१॥| उस समय मरूद बीको सुख-पूबक ज़गानेके छिए, जिनकी 
बाणी अत्यन्त स्पष्ट है ऐसे पुण्य पाठ करनेवाल बन्दी जन उच्च स्व॒रसे नोचे लिख अनुसार मंगल- 


१, देष्यम । २. अव्यक्तणब्दम्‌। 3३. घोमाम्‌। ४ प्रमूतिगहम्‌ । ५. उपायनीक्ृत्यानोत्म । 
७ सप्तानिषम अग्निम इति यावत्‌ | एक्षत चायू पूजाया च | ९ अफ्य्यत । 


३ 


६ दर्दर्श 
3 


॥ 
थे नियकी: । 


द्वादशं पथ २६१ 


प्रबोधसमयोध्य ते देवि सम्मुखमागतः । रचयन्‌ 'दरविश्चिष्टद्करब्जैरिवाअछिम्‌ ॥१२३॥ 

विमावरी विभास्येषा दधती विस्वमैन्द्बस्‌ | जिस त्वन्मुखकान्स्येष गरूउज्योत्स्तापरिस्छदम्‌ ॥१२४॥ 
विच्छायतां गते शन्डृविरबे सन्‍्दीकृतादरम । जगदानन्वुयस्थद्य >बुडं त्वन्मुखास्थुजस्‌ ॥१ २७५॥ 
दिगज्जनासुखानीनदु' संस्पृशस्नस्फु टे: कर. । “आपिशृच्छिषत नून॑ प्रवसन्स्वप्रियाक्नना: ॥१२६॥ 
ताराततिरिय॑ ब्योम्नि बिरल्लं लक्ष्यतेडघुना । विप्रकोण व हारश्रीया[मिन्या गतिसंश्रमात्‌ ॥१२७॥ 
झूयते* कलमामम्द्रसित: सरसि सारसे: । स्तोतुकामैरिघास्मामि: सम॑ स्वाम्नात मज़े: ॥१२८॥ 

उ चछवसस्कमलास्येयमितो 5घिगृह दोर्धिकम्‌ । भवनन्‍्तीं गायतीबोच्चैरब्जिनी अमरारब. ॥३२९॥ 
निशाविरहसंतप्तमितश्रक्राहयोयुंगम्‌ । सरस्तरइ्डसंस्परी रिदमश्वास्यते5घुना ॥१३०॥ 

रथाद्रमिथुनैरथ प्राथ्यंते 'मित्रसन्निधि. । तीग्रमायासिलैरन्त: करैरिन्दोविंदाहिसिः ॥३३१॥ 

हुनोति कृकवाकूणां ध्यनिरिष समुच्चरन्‌ | कान्तासन्नवियोगात्तिपिशुन: कामिनां मन: ॥१३२॥ 
यहिन्दों: प्राप्मान्थस्य नोदस्तं मदुभिः करेंः | तत्पलीनं तमो नेशं खरांशानुदयोन्मुख ॥१३३॥ 


पाठ पढ रहे थे ॥१२९॥ है देवि, यह तेरे जागनेका समय है जो कि ऐसा मालूम होता है 
मानो कुछ-कुछ फूल हुए कमछोंके द्वारा तुम्हें हाथ ही जोड़ रहा है ॥१२३॥ तुम्हार मुखको 
कान्तिसे पराजित होनेके कारण ही मानो जिसकी समस्त चाँदनी नष्ट हो गयी ह ऐसे चन्द्र- 
मण्डलकों धारण करती हुई यह रात्रि केसी विचित्र शोभायमान हो रही है ॥१२७॥ हे देवि, 
अब कान्तिरहित चन्द्रमामें जगवूका आदर कम हू गया ह इसलिए प्रफुल्लित हुआ यह तेरा 
मुख-कमल ही समम्त जगन्‌कों आनन्दित करे ॥१२५॥ यह चन्द्रमा छिपी हुई किरणों ( पश्षमें 
हाथों) से अपनी दिल्लारूपी ख्रियोंके मुखका स्पश कर रहा है जिससे ऐसा मालूम होता हे मानो 
परदेश जानेके लिए अपनी प्यारों ख्रियोंस आज्ञा हो छूना चाहता हा ॥१२६॥| ताराओंका समूह 
भी अब आकागशम कही-कहीं दिखाई देता हू और ऐसा जान पड़ता है मानो जानेकी जल्दीसे 
रात्रिक हारकी झांसा ही टूट-टूटकर बिखर गयी हो ॥|१२७॥ हे देवि, इधर तालाबोंपर ये 
सारस पक्षी मनोहर और गम्भीर झब्द कर रहें ह ओर एस मालूम होते है. मानों मंगल-पाठ 
करते हुए हम छोगांके साथ-साथ तुम्हारी स्तुति ही करना चाहते हों ॥१२८॥ इधर घरकों 
बावड़ीस भा कमलिनीके कमलरूपो मुख प्रफुल्लित हो गय हैं. ओर उनपर भोरे शब्द कर 
रह है जिसस एसा मालम होता है मानों कमलिनी उदच्च-स्वर्से आपका यहागा रही हो 
॥१२५।॥ इधर रात्रिमें पररपरके विरहस अतिशय सन्तप्त हुआ यह चकवा-चकवीका युगछ अब 
ताछाबकी नतरंगाक स्पञ्मसे कुछ-कुछ आइबासन प्राप्त कर रहा है ॥|१३०॥ अतिश्य दाह करने- 
वाली चन्द्रमाकी किरणांस हृदयमें अत्यन्त दुःख हुए चकबा-चकर्बी अब मिन्न (सूय) के समा- 
गमकी प्राथना कर गहें है, भावाथ-जस जब कोई किसाके द्वारा सताया जाता है तब बह अपने 
मित्रके साथ समागमकी इच्छा करता ह बसे ही चकबा-चकवी चन्द्रमाके द्वारा सताय जानेपर 
मित्र अर्थात्‌ सूयके समागसकी इच्छा कर रहे हे ॥१३१॥ इधर बहुत जल्दी दोनेवाले खियोके 
बियोगसे उत्पन्न हुए दुःखकी सूचना करनेबाली मुर्गकी तेज आबाज़ कामी पुरुषांके मनको 
सन्‍्ताप पहुँचा रही ह ॥१३२॥ द्ान्तस्वभावी चन्द्रमाकी कोमल किरणोंसे रात्रिका जो अन्धकार 


१. ईपदू विकसित। २, परिकरः। ३. विकसितम्‌ । ४. अनुज्ञापयितुमिच्छति । ५ गच्छन्‌ । 
६ शब्बते। 'रु शब्दे। ७. त्वा त्वाम्‌ू। ८, आम्नात अम्यस्त | त्वामात्तमज़जले: अ०, प०, म०, ल० | 
०९, विकसत्‌कमछानना । १०, गृहदीधिकायाम्‌ । ११, सूर्यसमीपम्‌ सहायसमी्ष वा। १२, परितापयरति 
टुदु परितापे' । १३ ने नाशितम्‌ । १४, तिधाया इदम्‌। १५. रबौ । 


श्ध्र्‌ आदिपुराणम 


तसः शाबरसु श्िय करेर्मानोरदेव्यत: । सनेषाप्रेसरी सनध्या स्फुरस्येषानुरागिणी ॥१३४॥ 
मिश्रमण्डलमुद्नच्छदिदमातनुत्ते द्यम्‌ । विकासमब्जिनीषण्डे ग्लानि च कुसुदाकरे ॥१३५॥ 
विकस्वरं समालोक्य पश्चिन्याः पहुजाननम्‌ । सासूब्रेव परिस्लानिं प्रयात्येष कुमुद्ती ॥१३६॥ 
पुरः प्रसारयन्नुच्च: करानुधाति मानुमान्‌ | प्राचीदिगड्भनागर्मात्‌ तेजोगर्म इवाभेंक ॥१३७॥ 
लक्ष्यते निषधोत्संगे मानुरारकमण्डक' । पु्ीकृर इबेकन्र सानध्यों राग सुरेश्वरे: ॥१३८॥ 

तमो विघृतमुद्धत चक्रवाकपरिक्लमः । प्रयोधिताब्जिनी मानो जन्‍्मनोन्‍्सीलितं जगत्‌ ॥६३१॥ 
समनन्‍्तादापततस्येष प्रभाते शिशिरों मरुत्‌ । कमलछामोदमाकर्षन्‌ प्रफुल्लादब्निनीबनातू ॥$४०॥ 
इति प्रस्पष्ट एवाय॑ प्रबोधसमयस्तव । देवि मुझ्लाघुना तहपं झुचि हसीव सकतम्‌ ॥१४१॥ 
सुप्रातमस्तु ते निस्यं क्याणशतमाग्मत्र । प्राचीबाक प्रसोषोष्ठा: पुर्न॑ श्रंलोक्यदीपक्रम्‌ ।१४२।॥ 
स्वप्नसंदशनादंब प्रजुद्धा प्राक्तरां पुनः | प्रवोधितेत्यद्शत्‌ सा संप्रमोदसय जगत्‌ ॥१४७३॥। 

प्रशुद्धा ख छुमस्वप्नद्शनानन्दनिभरात्‌ । तनुं कण्टकितामुह साब्जिनीत विकासिनी ($४४।॥। 








५०५ ५०3५५न-...> .2र-५> ढक कत्ल अली नी डक ड  ल्‍ डिक जन ४ + ली 


नष्ट नहीं हो सका था वह अब तेज किरणबाले सयके उदयके सम्मुख होते ही नष्ट हा गया है. 
॥९३३॥| अपनी किरणांक द्वारा राज्नि सम्बन्धी अन्धकारकों नष्ट करनेबाला सूय आगे चलकर 
उदित होगा परन्तु उससे अनुराग (प्रम और लाली) करनंबाली सन्ध्या पहलसे ही प्रकट हो 
गयी हैं और ऐसी जान पड़ती है मानों सयरूपी सनापतिकी आगे चलनेवाली सेना ही हा | १३४) 
यह उदित होता हुआ सूयमण्डछ एक साथ दो काम करता हँ-एक तो कमलिनियोंके समूह 
विकासको विस्तृत करता है और दूसरा कुमुदिनियांके समूहमें म्लानताका विस्तार करता है 
॥१३५॥ अथवा कमलिनीके कमलरूपी मुखको प्रफुल्लित हुआ देग्वकर यह कुमुदिनी माना इष्यास 
स्‍्लानताको प्राप्त हो रही ह ॥१३६॥ यह सय अपने ऊँच कर अथात किग्णाको ( पक्षमें हाथों- 
को) सामने फेलाता हुआ उद्धित हो रहा है जिससे एसा भालम होता है मानों पृष दि्ारूपों 
ख्रेके गभसे कोई तेजस्वी बालक ही पेदा हो। रहा हों ॥१३७॥ निषध प्रवतके समीप आरक्त 
(लाल) मण्डलका धारक यह सय एसा जान पड़ता है मानो इन्द्रोंके द्वारा इकट्ठा किया हुआ 
सब सन्ध्याओंका राग (छालिमा) ही हो ॥१३८॥ सयंका उदय होते ही समस्त अन्धकार नष्ठ 
हो गया, चकबा-चकबरियोंका क्लेशा दर हो गया, कमलिनी विकसित हो गयी और सारा जगस्‌ 
प्रकाशमान हो गया ॥१३९॥ अब प्रभातके समय फूल हुए कमलछिनियोंक बनसे कमलोंकी सुगन्ध 
ग्रहण करता हुआ यह झीनछ पब्रन सब ओर बह रहा है ॥१७०॥ इसलिए है देव, स्पष्ट ही यह 
तेरे जागनेका समय आ गया है । अतएब जिस प्रकार हंसिनी बालके टीलेको छोड देती हे 
उसी प्रकार तू भी अब अपनी निमल डझय्या छोड़ ॥१४९॥ तेरा प्रभात सदा मंगलूमय हो, तू 
सेकड़ों कल्याणोंको प्राप्त हा और जिस प्रकार पूर्व दिशा सयको उत्पन्न करती है उसी प्रकार तू भी 
तीन लोककों प्रकाशित करनंबाले पुत्रका उत्पन्न कर ॥१४२॥ यद्यपि वह मरूदेवी स्वप्न देखनेक 
कारण, बन्दीजनोंक मंगल-गानस बहुत पहल ही जाग चुकी थी, तथापि उन्होंन उसे फिरसे 
जगाया । इस प्रकार जागृत होकर उसन समस्त संसारकों आनन्द्रमय देखा।॥१४६।॥ शभ स्वप्न 
देखनेसे जिसे अत्यन्त आनन्द हो रहा है एसी जागी हुई मरुदेवी फूली हुई कमलिनीक समान 
कण्टकित अथात्‌ रोमांचित (पक्षम कॉरटॉस व्याप्त) झरीर घारण कर रही थी ॥९४४॥ 





जीनत ले लत 


१. ख़ण्डे अ०, म०, द०, स०, छ०। २, विकसनशोलम्‌ | ३ विधुत स०, छ० । ४. उदयेन । 
५ प्रकाशितमू। ६, आवाति। ७, शोमन॑ प्राताकग्यं यस्याक्न तत्‌। ८, 'प प्राणिप्रसबे' लछिंद। 
९, निर्भर ल्छ । * 


द्वादशं प्र २६३ 


ततस्वइृशनाननद बोदु स्वाज्रेष्विवाक्षमा | कृतमज्रकूनेपध्या सा भेज पत्युरम्तिकम्‌ ॥१४७॥। 
डच्ितेन नियोगेन इृष्टा सा तामियूभुजस्‌ । तस्में नूपासनस्थाथ सुखासीना ब्यजिशपत्‌ ॥।१४६॥ 
दैवाद्य यामिनीसागे पश्चिम खुखनिद्विता । अद्ाक्षं पोडश स्वप्नानिमानस्यज्भुतोदयान्‌ ।।३४७॥। 
रजेन्द्रभवदाताओं बृषभ दुन्दुसिस्वनस्‌ । सिंहमुछहितादयप्न॑ रक्ष्मों स्नाप्यां सुरद्ठिपै: ॥३४८॥ 
दामनी लम्बसाने खे शीतांझुं द्योतितासणरम्‌ । प्रोश्वन्तमब्जिनीवन्धुं बन्धुरं झपयुस्मकम्‌ ।[१७१॥। 
कछसावरूतापूर्णों सर: स्वच्छाग्बु साम्बुजम्‌ | वाराशि छुमितावफ्ते सेंहं सासुरैमासनस्‌ ॥१७०।॥। 
विमानमापतत्‌ स्वर्गादू सुवो मंवनमुद्भवत्‌ । रक्षराशि स्फुरटरिंस ज्वलन प्रज्वलद्युतिम्‌ ।|१५१॥ 
दृटटेतान्‌ घोडशस्वप्नानथादर्श महीपते । बदन में विशरत त॑ गयेन्द्रं कनकच्छविम्‌ ॥१७२॥ 

बद्ैतेषां फर्ल देव झुश्रूषा मे विबद्धते । अपूर्वदर्श नात्‌ कस्य ने स्यात्‌ कौतुकवन्मन' ॥३७३॥ 
अथासाववधिश्ानपिश्ुद्धस्वप्नसत्फल । प्रोवाय तत्फर देश्ये लसह॒शनदीधिति: ॥१७४॥ 

श्णु देवि महान्‌ पुम्रों मबिता ते गजेक्षणात्‌ । खमस्तभुवनज्येप्ठो महाबघमदशनात्‌ ॥१७५॥ 
सिंहेनानन्तवीयों सौ दाम्ना सदूमंतीर्थकृत्‌ । छक्ष्यासिषेकमाप्तासौ मेरोमूध्नि सुरोत्तमें: ।।१५६।॥। 
पूर्णन्दुना जनाह्वादी मास्वता मास्वरधुति:। कुम्माभ्यां निधिसागी स्यात सुखी मत्स्ययुगेक्षणात्‌।१५७॥। 
सरसा लक्षणोक्ासी सो5ड्घिना केवी सवेत्‌ । सिंहासनन साम्राज्यमवाप्स्यति जगदगुरु ॥१७८॥ 


/. तदनन्तर बह मरुदेवी स्वप्न देखनेसे उत्पन्न हुए आनन्दको मानो अपने गशरोरमें धारण 
करनेके लिए समथ नहीं हुई थी इसीलिए बह मंगलमय स्नान कर और बद्लाभूषण धारण कर 
अपने पतिके समीप पहुँची ।१४४॥ उसने वहाँ जाकर उचित विनयसे महाराज नाभिराजके 
दर्शन किये ओर फिर सुखपूर्वक बैठकर, राज्यसिदासनपर बेटे हुए महाराजसे इस प्रकार 
निवेदन किया ॥१०६॥ है देव, आज में सुखसे सो रही थी, सांते ही साते मैंने राजिके पिछले 
भागमें आश्वयजनक फल देनेबाले ये सालह स्वप्न देख है ॥१४७॥ म्वच्छ और सफेद शरीर 
धारण करनेबाला एराबत हाथी, दुन्द॒भिके समान शब्द कर्ता हुआ बेल, पहाड़की चोटीको 
उल्लंघन करनेवाला सिह, देबोंके हाथ्ियों-द्वारा नहूलायी गयी लक्ष्मी, आकाशमें छटकती हुई 
दो मालाएँ, आकाझकों प्रकाशमान करता हुआ चन्द्रमा, उदय होता हुआ सूय, मनोहर 
मछलियोंका युग, जलसे भरे हुए दो कलश, स्वच्छ जल और कमलोंसे सहित सरोवर, 
क्षुमित और भेंबरसे युक्त ममुद्र, देदीप्यमान सिंहासन, स्व से आता हुआ विमान, प्रथिवीसे 
प्रकट होता हुआ नागेन्द्रका भवन, प्रकाशमान किरणोंसे झोमित गरह्नॉकी राशि और जछती 
हुई देदीप्यमान अग्नि। इन सोलह म्बप्नकों देखनेके बाद हे राजन्‌, मैंने देखा हे कि एक 
सुब्णके समान पीछा बेल मेरे मुखमें प्रवेश कर रहा है। हे देव, आप इन म्वप्नोंका फल 
कहिए। इनके फल सुननेकी मेरी इच्छा निरन्तर बढ़ रही हे सो ठीक ही है अपूब बस्तुके 
देखनेसे किसका मन कोतुक-युक्त नहीं होता है ? ॥१४८-१४३॥ तदनन्तर, अवधिक्षानके द्वारा 
जिन्होंने स्वप्नोंका उसम फल जान लिया है ओर जिनकी दाँतोंकी किरण अतिशय शोभायमान 
हो रही हैं एसे महाराज नाभिराज मरूदेवीके लिए स्त्रप्रोंका फल कहने लगे ॥१४४॥ हे देवि, 
सुन, हाथीके देखनेसे तेरे उत्तम पुत्र होगा, उत्तम बैल देखनेसे बह समस्त छोकमें ज्येप्ठ होगा 
॥१४४॥ सिंहके देखनेसे वह अनन्त बलसे युक्त होगा, मालाओंके देखनेसे समीचीन धमेके 
तीथे (आम्नाय) का चलानेबाला होगा, लक्ष्मोके देखनेसे बह सुमेरु पबतके मम्तकपर देवों के 
द्वारा अभिषेककों प्राप्त होगा ॥१४५६॥ पूर्ण चन्द्रमाके देखनेसे समस्त लोगोंको आनन्द देनेवाला 
होगा, सूरयके देखनेसे देदीप्यमान प्रभाका धारक होगा, दो कलश देखनेसे अनेक निधियोंको 
प्राप्त होगा, मछलियोंका युगल देखनेसे सुखी होगा।।१५७॥ सरोवरके देखनेसे अनेक लक्षणों से 
शोभित होगा, समुद्रके देखनेसे केवली होगा, सिंहासनके देखनेसे जगतका गुरू होकर साम्राज्य- 

१. ब॒प॑ दुस्दुभिनिःस्वनम्‌ अ०, प०, स०, द०, म०, ल०। २. भूमे: सकाशात्‌ । ३. नागालयम्‌ | 
४. प्राप्स्यत्ति । -माप्तोडइ्मौ अ०, प०, स०, म०, रू० । 
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स््रविमानावलोकेन स्वर्गाद्वतरिष्यति । फणोन्द्रभबनाकोकात्‌ सोध्वधिज्ञानकोचन: ॥१५९॥। 
गुणानामाकर: प्रोद्यद् कराशिनिशामनाते । कमेन्‍्धन घगप्येघ निर्धूमम्वलनेक्षणात्‌ ।१६०॥ 
बृषभाकारसादाय भवत्यास्यप्रवेशनात्‌ । स्वदूगम व्ृषभो देंवः स्वमाधास्यति निरमेझे ॥६६१॥ 
इति तदचनाद देवी दधे गेसाश्नितं वषु: । हर्धाइरेरिवाकीर्ण परमानस्दनिभरमस्‌ ॥१६२॥ 
तदाप्रदृति सुत्रामशासनात्ता सिषेविरे। दिक्कुमायोंउसुचारिण्य: तत्कालोचितकम स्रि: ॥$ ६३॥ 


को प्राप्त करेगा ॥ १४८॥ देवोका विमान देखनेसे वह स्वर्गसे अबतीण होगा, नामेन्द्रका 
भवन देखनेसे अवधि-ज्ञान रूपी छोचनोंसे सहित होगा ॥ १५५।। चमकते हुए रह्लोंकी राशि 
देखनेसे गुणोंकी खान होगा, ओर निधूम अभ्िके देखनसे कमरूपो इन्धनकों जछानबाला 
होगा ॥ १६० ॥ तथा तुम्हारे मुखमें जो वृषभने प्रवेश किया है उसका फल यह ह कि तुम्हारे 
निमलछ गभमें भगवान्‌ बृषभदेव अपना शरीर धारण करेंगे | १६१ ॥ इस प्रकार नाभिराजके 
वचन सुनकर उसका सारा शरीर हषसे रोमांचित हो गया जिससे ऐसा जान पड़ता था 
मानो परम आनन्दसे निर्भर होकर हपके अंकुरोंसे ही व्याप्त हा गया हो ॥ १६२०॥ [ *ज़ब 
अवसर्पिणी कालके तीसरे सुषमदुःषम नामक कालमें चौरासी लाख पूर्व तीन बष आठ माह 
ओर एक पक्ष बाकी रह गया था तब आपाढ़ कृष्ण द्वितीयाके दिन उत्तरापाद़ नक्षत्रमें वज्ञ- 
नाभि अह मिन्द्र, देवायुका अन्त होनेपर स्वाथसिद्धि विमानसे च्युत होकर मरूदेवीके गभमें 
अवतीण हुआ और बहाँ सीपके सम्पुटमें मोतोकी तरह सब वाधाओंसे निमुक्त होकर स्थित 
हो गया ([९-३॥ उस समय समस्त इन्द्र अपने-अपने यहाँ हानवाले चिह्नोंस भगवानके 
गर्भावतारका समय जानकर वहाँ आये और सभीन नगरकी प्रदक्षिणा देकर भगवानके 
माता-पिताको नमस्कार किया ॥७॥। सौधम स्वगंके इन्द्रने दृबोंके साथ-साथ मंगीत प्राग्म्भ 
किया। उस समय कहीं गोत हो रहे थे, कहीं वाजे बज रहे थे ओर कहीं मनोहर नृत्य हो 
रहे थे ॥४॥ नाभिराजके महरूका ऑगन स्वगलोकसे आय हुए दबाके हरा खचारखच भर 
गया था। इस प्रकार गभकल्याणकका उत्सव कर वे दब अपने-अपन ग्थानोंपर वापस चले 
गये ॥३॥ ] उसी समयसे लेकर इन्द्रकी आज्ञासे दिक्कुमारी दबियाँ उस समय होने योग्य 
कार्योके द्वारा दासियोंके समान मरुदेवींकी सेवा करन लगीं ॥।१६३॥ 


१ दक्षतात्‌ । २, कमेखनहरोप्येप अ०, प० । ३. कर्मस्धनदाही । ८ भवत्यास्थ तब सुख । ५, स्वस्‌ 
आत्मानम्‌ । ६. घारयिष्यति । ७, दन्ने प०। ८ १६२इलोकादनन्तरम्‌ अ०, प०, स०, द०, म०, छ० 
पुस्तकेध्वधस्तन, पाठो5चिक्री दश्यते । अय॑ पाठ 'त० ब०' पुस्तकयोर्नाहित । प्रायेणान्येष्वपि कर्णाटकपुस्तकेप 
नास्त्ययं पाठ. । कंणांटकपृस्तकेष्वज्ञातेन केनचित्‌ कारणेन ब्रुटितोथ्प्यय पाठः प्रकरणसंगत्यर्थमावश्यक्र: प्रति- 
भाति | से च पाठ ईंदृश:--एषं इलोको हरिवशपुराणस्याश्रष्टमसर्ग सप्ननवतितम: इलाकों वर्तव । ततीयकाल- 
जेपेसावशीतिश्चतुरुत्तरा । पूर्वलक्षास्त्रिवर्गाष्टमासपक्षयतास्तदा ॥१॥ अवलीर्य यगायन्ते हाखिलार्थविमानतः । 
आषाढासितपक्षस्य द्वितोयायां युरोत्तम. ॥२॥ उत्तरापावनक्षत्रें देव्या गर्भसमात्रित, । स्थितों यथा विव्ाधो:सौ 
मौक्तिक शुक्तिसम्पुटे ॥३॥ ज्ञात्वा तदा स्वचिद्वेन सर्वेष््यागु' सुरेब्बरा.। पुर प्रदक्षिणीकृत्य तदगरूंइच 
ववन्दिरे ।४॥ सगीतक समारब्धं वज्थिणा हि सहामरै' । बवचिद्गीस बवचिद्राद क्वचिन्नत्यं मनौहरम ॥।५॥॥ 
तत्प्राज्जुण समाक्रान्त नाकलोकैरिहागतै:। कृत्वागर्भककल्याणं पनर्जम्मुयंधायथम्‌ ॥६॥ अं वाठ: 'प! 
पुस्तकस्थ: | 'द पुस्‍्तके द्वितीयश्लोकस्प 'युगाद्नन्ते' इत्यस्य स्थाने 'सुरायस्ते! इति पाठों विद्यने तस्य सिद्धि 
संस्कृतटीकाकारेण श्षकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपं विधाय विहिता। 'अ०, स०! पस्तक्रयोनिम्नाडिव पाठो5सित 
प्रथमद्वि तीयशछोकस्थाने--'पूर्वछक्षेपु कालेइ्सो शेपे चतुरणीतिके । ततीये त्रिवर्षाष्टमासपक्षयुते सति ॥१॥ 
आयुरन्ते ततरच्युत्वा ह्मखिलार्थविमानत: । आपाडासितपक्षस्य द्वितीयाया सुरोत्तम: ॥२॥) ९ जेट: । 

क्रीष्ठकके भीतरका पाठ अ० द०, स०, म० और छ० प्रतिके आधारपर दिया है। 
कर्णाटककी 'त०' 'ब०' तथा 'ट' प्रतिमें यह पाठ नहीं पाया जाता हैं । 
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श्रीदरितिश्व कीर्तिश्न बुद्धिलइम्यों थ देवता: | श्रियं कज्नां च चैये व स्तुतिबोध उन्‍चैमतम्‌ ॥१६४॥ 
तस्यवामादघुरभ्यण बर्लिन्य: स्वानिमान गुणान्‌ । तत्संस्काराच्च सा रजे संस्कृतेवारिनिना मणि. ॥१६०॥ 
तास्तस्याः परिचर्यायां गर्मशोधनमादितः । प्रचक्ु. झुचिभिह्व स्थै: स्वर्गकोकादुपाहतै. ॥१६६॥ 
स्वसावनिमंला चार्वों भूयस्तासिर्विशोषिता । सा झुचिस्फटिकेनेव घटिताड़ी तदा बलौ ॥१६७॥ 
काश्रिन्मड्लूघारिण्य: काश्ित्ताम्थूछदायिका । काश्रिन्मजनपालिन्य' काश्रिश्ासन्‌ ग्रसाधिका ॥१६८॥ 
काश्रिस्मद्ानसे युक्ता. शय्यात्रिरचने परा:। पादुसंबाहने काब्रित्‌ कारिचम्साल्सैरुपाचरनू, ॥३६९॥ 
प्रसाचनवियो काथित्‌ स्पृशन्तों तन्मुखाम्बुजम्‌ । सानुराग ब्यधात्‌ सौरी प्रभेवाब्ज सरोरुद्द: ॥१७०॥ 
साम्बूछ॒दयिका कायिदू वी पत्र: करस्थिते । शुकाध्यासितशाश्ाग्रा कृतेवामरकामिनी ॥१७५। 
काखिदा मरणास्थस्थै ददती सदुपाणिना | विबसौ कल्पवरुलीय शाखाप्रोह्विन्न भूषणा: ॥१७२॥। 

वास क्षौम खजों दिव्या: सुमनोमखज़रोरपि । तस्यै समर्पयामासु: काश्रित्‌ कल्पछता इच ॥१७३॥ 
काचित्‌ सौगन्धिकाहुतद्विरेफैरनुलेपने: । स्त्रकरस्वै: कृतामोदाद्‌ . गन्धेयुंक्तिरियारुचत्‌ ॥१७४॥। 


नली जज चल 5 जता +च+-5 55 +५++ ताज तल जजत+5७5+ 5 > 55 > 5 जल जैज जज जज तज++5 +++जजञ जज +5ै 


श्री, ही, ध्रृति, कीरति, बुद्धि और लब्ष्मी इन पट कुमारी देबियोंने मरुदेवीके समीप रह- 

कर उसमें ऋमसे अपने-अपने शोभा, लज्जा, घेये, स्तुति, बोध और बिभूति नामक गुणोंका 
संचार किया था। अथाोन श्री देवीने मरदेबीकी शोभा बढ़ा दी, ही देवीने छज्ना बढ़ा दी, धृति 
देवीने थेय बढ़ाया, कीर्ति देवीने स्तुति की, बुद्धि देवीने बोध (ज्ञान) को निमंछ कर दिया और 
लश्ष्मी देवीने विभूति बढ़ा दी । इस प्रकार उन देवियोंके सेवा-संग्कारसे बह सरुदेधी ऐसी 
सुशोभित होने लगी थी जैसे कि अग्निके संम्कारसे मणि सुशोभित होने छगता हैं ॥१६४-१६४॥ 
परिचर्या करते समय देवियोंने सबसे पहले स्व॒गंसे लाये हुए पवित्र पदार्थोंके द्वारा माताका 
गर्भ गोधन किया था !१६६॥ वह माता प्रथम तो स्वभावसे ही निमेल ओर सुन्दर थी इतने 
पर देवियोंने उसे विशुद्ध किया था । इन सब कारणोंसे बह उस समय एसी शोभायसान होने 
लगी थी मानो उसका द्वरीर स्फटिक मणिसे ही बनाया गया हो ॥९६७॥ उन देवियोंमें कोई 
तो माताके आगे अष्ट मंगलद्रव्य घारण करती थीं, कोई उसे ताम्बूल देती थीं, कोई स्नान 
कराती थीं और कोई बखाभूएण आदि पहनाती थीं ।१६८॥ कोई भोजनशालाके काममें 
नियुक्त हुई, कोई शय्या बिछानेके काममें नियुक्त हुई, कोई पैर दाबनेके काममें नियुक्त हुई 
और कोई तरह-तरहकी सुगन्धित पुष्पमालाएँ पहनाकर साताकी सेवा करनेमें नियुक्त 
॥१६९॥| जिस प्रकार सूयकी प्रभा कमलिनीके कमलका स्पष्ट कर उसे अनुशगसहित 

( छालोसद्दित ) कर देती ह उसी अकार श्रृज्भारित करते समय कोई देवी मरूदेवीके मुख्॒का 
सपा कर उसे अनुरागस हित (प्रेससहित ) कर रही थी ॥१७०।॥ ताम्बूल देनेवाली देवी हाथमें 
पान लिये हुए ऐसी सुशोभित होती थी सानो जिसकी शाखाके अग्रभागपर तोता बैठा हो एसी 
कोई लता ही हो ॥१७१॥ कोई देवी अपने कोमछ हाथसे माताके लिए आभूषण दे रही थी 
जिससे बह एसी शोभ।यमान हो रही थी मानो जिसकी झाखाके अग्रभागपर आभूषण प्रकट 
हुए हो ऐसी कल्पलता ही हो ॥१७२॥ मरुदेबीके छिए कोई देबियोँ कल्पलूताके समान रेशमी 
सख्त्र दे रही थीं, कोई दिब्य मालाएँ दे रही थीं।॥॥१७३॥ कोई देवी अपने हाथपर रखे हुए 
सुगन्धित द्रव्योंफे बिलेपनसे मरूदेबीके शरीरको सुबासित कर रहो थी। बिलेपनकी सुगन्धिके 





१, बआानीते । २. अलझु।रे नियुक्ता. । ३. पादमर्दते | ४. उपचारमभकुर्वत्‌ । ५. अलंकारविधाने । 
६, यूर्यश्येयं सौरो। ७. सरोजिन्या' । सरोवरे प० । -वाब्ज मरोर॒हम्‌ म०। -वाब्जसरोरुहम्‌ अ० । ८. ताम्बू ल- 
दायिनी द०, स०, म०, छल०। ९, उद्भिन्न उद्भूत। १०, दुकूलमू। ११, सौगन्धिकाः सोगन्ध्या: । 
सौगन्धिकाहुत सुगन्धसमूहाहुत । 'कग्रिहस्त्यचित्तास्व ठणोति ठणि' अथवा “मुगन्धाहुतविनयादिस्यः इति 
स्वार्थ ठप । १२, गन्घसमष्ठि: । गन्धव्व्यकरणब्रतिपादकशा सत्र विशेष: । 

हेड 


२६६ आदिपुराणम्‌ 


भज्गरक्षाविधों काश्रिवुश्पातासिलता बभु. | सरस्य हृव विश्रस्तपाठीना: सुरयोषितः ॥१७७॥ 
संसमाहुंमं हीं काक्चिदाकीर्णा पुष्परेणुसि। । तद्गन्धासब्लिनो भड्ानाधुनानाः स्तनांशुके: ॥६७६॥ 
कुव॑न्ति स्मापरा: सान्द्र चन्द्नसछटयोक्षि ताम्‌ । क्षितिमाद झुकैरल्या: नि्ममाजुरतन्द्रिता; ॥३७०॥ 
कुबंते बलिविस्यासं रस्नचूणों: पुरोप्परा: । पुष्पैशपहरन्त्यस्थास्ततामोदैरयेशाखिनास्‌ ॥१७०८॥ 
काश्रिइर्शितदिव्यानुसाधाः प्रच्छन्‍नविग्नह्ा. | नियोगैरुचितैरेनामनारतमुपाचरन्‌ ॥१७९॥ 
प्रभातरछ्ितां काश्रिद्‌ दघानास्तनुय्टिकास्‌ । सौदामिन्य इत्रानिन्युरुचितं रुचितं च यत्‌ ॥१८०॥॥ 
काश्निदन्तहिता देच्यो देब्सै दिष्यानुभावतः । स्नज़मंझुकमाहारं भूषां चास्मै समपंयन्‌ ॥१८१॥ 
अन्तरिक्षस्थिता: काश्रिदनारक्षितसूत्तेय: । यश्नेन रक्ष्यतां देवीस्युच्चैगिरसुदाइरन्‌ ॥१८२॥ 
>तेष्यंशुकसंघानमा' सितेष्यासना हलिस्‌ |. स्थितेषु परितः सेवा चक्ररस्था सुराह्ञना: ॥१८३॥ 
काश्रिदुश्चिक्षिपु ज्योंतिस्तरला मणिदीपिका:। निशामुखेषु' हर्स्याप्राद्‌ विधुन्वानास्तमोउमितः ॥३८४॥ 
काश्रिन्नीराजयामासुरुचितैय छिकमेमि: । न्यास्थन्मन्त्राक्षर: काश्रिदस्ये रक्षामुपाक्षिपत ॥१८५॥ 


4३० बल ५न 9८ रमन पल फयथलपलक पेज 2 ० >ढ् न्‍ः 8 


कारण उस देवीके हाथपर अनेक भौरे आकर गुंज़ार करते थे जिससे वह ऐसी मालूम होती थी 
मानों सुगन्धित द्रव्योंकी उत्पत्ति आदिका वणन करनेवाले गन्धझाख्रकी युक्ति ही हो ॥१७४॥ 
माताकी अंग-रक्षके लिए हाथमें नंगी तछबार धारण किये हुई कितनी ही देवियाँ ऐसी 
शोभायमान होती थीं मानो जिनमें मछलियाँ चल रही हैं. ऐसी सरसो (तलेया) ही हू ॥१७५॥ 
कितनी ही देवियाँ पुष्पकी परागसे भरी हुई राजमहलूकी भूमिकों बुहार रही थीं और उस 
परागकी सुगन्धसे आकर इकट्ठे हुए भौरोंको अपने स्तन ढकनेके बख्रसे उड़ाती भी जाती 
थीं ॥१७६।॥ कितनी ही देवियाँ आल्स्यरहित होकर प्रथिवीकों गीले कपड़ेसे साफ कर रही थीं 
और कितनी ही देवियाँ बिसे हुए गाढ़े चन्दनसे प्रथिबीकों सींच रही थीं ॥१७७। कोई देवियाँ 
माताके आगे रत्नोंके चूणसे रंगावछोका विन्यास करती थीं--रंग-विरंगे चौक पूरती थीं, बल- 
बूटा खोंचती थीं और कोई सुगन्धि फेलानेवाले, कल्पवृक्षेके फूलोंसे माताकी पूजा करती थीं- 
उन्हें फूलांका उपहार देती थीं ॥।१७८॥ कितनी ही देवियाँ अपना शरीर छिपाकर दिव्य प्रभाव 
दिखलाती हुई योग्य सेवाओंके द्वारा निरन्तर माताकी झुश्रषा करती थीं ॥१७९॥ बिजडीके 
समान प्रभासे चमकते हुए शरीरकोी घारण करनेवाली कितनी ही देवियाँ माताके योग्य और 
अच्छे छगनेत्राले पदार्थ छाकर उपम्थित करती थीं ।।१८०॥ कितनी ही देवियाँ अन्तर्हित होकर 
अपने दिव्य प्रभावसे माताके लिए माला, बस, आहार ओर आभूषण आदि देती थीं ॥१८९॥ 

जिनका क्षरीर नहीं दिख रहा है ऐसी कितनी ही देवियाँ आकाशमें स्थित होकर बड़े जोरसे 
कहती थीं कि माता मरुदेवीकी रक्षा बड़े ही प्रयत्नसे की जाये ॥१८२॥ जब माता चलती थीं 
तब वे देवियाँ उसके वश्चोंकी कुछ ऊपर उठा छेतरी थीं, जब बैठती थीं तब आसन लाकर 
उपस्थित करती थीं और जब्र खड़ी होती थीं तव सब ओर खड़ी होकर उनकी सेवा करती 
थों ॥१८३॥ कितनी ही देवियों रात्रिके प्रारम्भकालमें राजमहलके अग्रभागपर अतिशय चमकीले 
मणियोंके दीपक रखती थीं। वे दीपक सब ओरसे अन्धकारको नष्ट कर रहे थे ॥१८७॥ 

कितनी ही देवियों सायंकालके समय योग्य बस्तुओंके द्वारा माताक़ी आरती उतारती 

थीं, कितनी ही देवियाँ द॒ृष्टिदोप दूर करनेके छिए उतारना उतारती थीं और कितनी ही 


१. प्रोक्षिताम्‌, सिक्‍तरामित्यर्थ, । २. रज्बलिरचनाम्‌ । ३ कल्पवक्षाणाम्‌ । ४. मनुष्यदेहधारिणः । 
प्‌, अन्तर्थाने गता: । ६. ददन्ति स्प्र | ७, गरमनेपु ।८., बस्त्प्रमरणम ॥। ९, उपवैशनेपु । १०. पीठानयमम्‌ । 
११. स्थानेषु । १२. ज्वालयन्ति स्म्र । १३, प्रासादाग्रमारुह्म । १४. न्यसस्ति सम । १५, निश्चिपस्ति स्मेत्यर्थ: । 
नगुणक्षयम्‌ द०, स०, म०, 2० । उपक्षप रातिमुले । 


द्वादशं पे २६७ 


मिल्यजाशरितै, काम्ित्‌ निमेषाछसलोचना: । *डपा्सांयक्िरे मक्तंतां देव्यों बि्रतायुधाः ॥१८६॥ 
कदाचिज्जलकेकीसिवंतक्ीडामिरंस्यदा । कथागोष्टीमिरन्येशर्देब्यस्तस्थै ति दघुः ॥१८७॥ 
कदाचिद्‌ गीतगोष्टीसिवरध्धिगीप्टो भिरस्थदा । कहिं चिस्मृत्यगोष्दीमिद ब्यस्तां पयुं पासत ॥१८८॥ 
काध्ित्‌ प्रेक्षणगोष्टोघु सलीछानर्सितश्रुव: । वर्धभानलयैमेंट: सारूगहारा सुराह्गना: ॥३८९॥ 
काब्रिन्मृसविनोदेन रेजिरे कृतरेचका, । नमोरक् विछोलाडयः सोदामिम्य हबोह्ुच: ॥१९०॥ 
काश्निदारचितै: स्थामैबमुरविक्षितवाहव: । शिक्षमाणा इवानद्वाद्‌ घनुंद॑ जगज्जये ॥१९१॥ 
पुष्वाअ्छि किरन्स्येका . परितों रप्मण्डछम्‌ | मदनग्रहमावेशे योक्‍्तुफामव छक्षिता ॥१९२॥ 
तदुरोजसरोजातमुकुलानि लकम्परे । *इनुनर्तितुमेतासामिव नृत कुतूहरूत्‌ ॥१९३॥ 
झपाडशरसन्धानैश्न रऊताबापकर्ष पे. !। धनुगुंणनिकेघासीत्‌ नृत्तगोष्ठी मनोभुव ॥१९४॥ 
स्मितमुझिस्नदन्तांशु पाठ्य कछमनाकुरम्‌ । सापाड्न दीक्षित चक्षु: सलयश्र 'परिक्रम: ॥१९७॥ 
इतीदमन्यदप्यासां घर्ते5नड्शराड्रताम्‌ । किमड्“ं संगत भाव राष्ड्रिकेसता गले: ॥१९६॥ 
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देवियाँ मन्त्राक्षरोंके द्वारा उसका रक्षाबन्धन करती थीं ।।१८५।॥ निरन्तरके जागरणसे जिनके 
नेत्र टिमकाररहित हो गये हैं ऐसी कितनी ही देवियाँ रातके समय अनेक प्रकारके हथियार 
धारण कर माताकी सेवा करती थीं अथवा उनके समीप बैठकर पहरा देती थीं ॥९८६॥ बे 
देवांगनाएँ कभी जलक्रीड़ासे और कभी बनक्रीडासे, कभी कथा-गोष्ठीसे (इकट्ठ बैठकर कहानी 
आदि कहनेसे) उन्हें सन्तुप्ट करती थीं ॥१८७॥ वे कभी संगीतगोष्ठीसे, कभी बादित्रगोध्ठीसे 
ओर कभी नृत्यगोष्ठीसे उनकी सेवा करती थीं ॥१८८॥ कितनी ही देवियाँ नेत्रों के दंरा अपना 
अभिप्राय प्रकट करनेवाली गोषौटियोंमें लीलापूवक भोंह नचाती हुई ओर बढ़ते हुए छयके साथ 
शरीरको लूचकाती हुई नृत्य करती थीं ॥१८०॥ कितनी ही देवियाँ दृत्यक्रीड़ाके समय आकाश- 
में जाकर फिरकी लेती थीं और बहाँ अपने चंचल अंगों तथा झरीरकी उत्कृष्ट कानितिसे ठीक 
बिजलीके समान शोभायमान होती थीं | १९०॥ नृत्य करते समय नास्य-शाख्में निश्चित किये हुए 
स्थानोंपर हाथ फेलातो हुई कितनी ही देवियाँ ऐसी मालूम होती थीं मानो जगत्‌को जीतनेके 
लिए साक्रात्‌ कामदेवस घनु्बंद ही सीख रही हों ॥१९१॥ कोई देवो रंग-बिरंगे चोकके चारों 
ओर फुल बिखेर रही थी और उस समय बह ऐसी मालूम होतो थी मानो चित्रशालामें काम- 
देवरूपी ग्रहको नियुक्त ही करना चाहती हो ॥१०२॥ नृत्य करते समय उन देवांगनाओंके 
स्तनरूपी कमलोंकी बॉड़ियाँ भी हिल रही थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उन देवांग- 
नाओंके नृत्यका कोनूहूछलबश अनुकरण ही कर रही हों ॥१०३॥ देवांगनाओंकी उस नृत्यगोष्टीमें 
बार-बार भौंहरूपी चाप खींचे जाते थे और उनपर बार-बार कटाक्षरूपी बाण चढ़ाये जाते थे 
जिससे बह ऐसी माठ्म होती थी मानो कामदेबकी घनुपविद्याका किया हुआ अभ्यास ही 
हो ॥१९४॥ नृत्य करते समय वे देबियाँ दातोंकी किरण फंछाती हुई मुसकराती जाती थीं 
स्पष्ट और मधुर गाना गातो थीं, नेत्रोंसे कटाक्ष करती हुई देखती थीं और छयके साथ फिरकी 
लगाती थीं, इस प्रकार उन देवियोंका वह नृत्य तथा हाब-भाव आदि अनेक प्रकारके विछास 
सभी कामदेवके बाणांके सहायक बाण माट्म होते थे ओर रसिकताको प्राप्त हुई झरीर- 

सम्बन्धी चेष्टाओंसे मिले हुए उनके शरीरका तो कहना ही क्‍या हे--बह तो हरएक प्रकारसे 


१. मिमेषालस-निर्निमेष | २. सेवा घक्र.। ३. रजस्याम्‌। ४. सेवा चक्रिरे । ५. प्रेक्षण-समुदायनत्य: । 
६, ताललये: । ७. अज्जभुविक्षेपसतहिता: 4 ८. -विनोदेषु अ०, प०, म०, स०, द०, ल०। ९ कृतबल्गना: । 
१०. नभोभागे अ०, म०, द०, स० । ११. उद्गतप्रभा:। १२. चापबिश्याम्‌। १३. किरत्येका अ०, म० । 
१४, अनुवतितु-१०, द०, १०, ल० | १५, अभ्यास; । १६ पादविक्षेव: | १७, इतोदमन्यथाष्यासां प०, अ० 
द०, स० | १८. संयुवर्त बेतू । १९, चेष्टितेः । २०. रसिकत्वम । 


२६८ आविपुराणम्‌ 


'चारिमि: करणश्रिन्रे: साहद्वारेश्व रेचके: । मनोउस्याः सुरनतंक्यअ्क्र: संप्रक्षणोस्सुकम्‌ ॥३९०॥ 
काश्रित्‌ संगीतगोष्टीषु द्रोड्धिन्नस्मितैसुंखे: । बभुः पश्चेरियाब्जिन्यों बिरलोद्िल्रकेसरे: ॥१९८॥ 
काश्िदोष्ाप्रसंदश्वेणवो णुअ॒बों बशु' । सदनाग्निसियाध्मातु कझृतयरना: सफूस्कृतम्‌ ॥३४९९॥ 
चेणुध्मा बैणवी अं्टीमजिन्स्य: करपल्‍लबे, । खिश्रं पल्लबितांश्रकु: प्रेक्षकाणां मनोत्मान्‌ ॥२००॥ 
संगीतकविधों काश्मित्‌ स्पशनन्‍्त्य: परिवादिनी, । कराजुली मिरातेनुर्गानमामन्द्रमूच्छ ना: ॥२०१॥ 

। मधुरमारेणु स्तस्कराज़ुलिताड़िता: । अय॑ तान्त्रो,  गुणः को5पि ताइनादू याति यद्वशस्‌ ॥२०२॥ 
चंशेः संदष्टमालोक्य तासां तु दुशनच्छदम्‌ | चीणालकाबुमि राइलेषि घनं ततस्तनमण्डलम्‌ ॥२०३॥ 
सदज़वादने: काम्निद बभुरुस्क्षत्रिवाहव । तत्ककाकौशले छाघां कतुंकामा हवास्मन. ॥२०४।॥ 
रदक्भास्तस्करस्पर्शात्‌ तदा मन्‍्द्र बिसस्थनुः । तत्कलाकौशल तासामुस्कृर्वाणा इवोच्चकै: ।॥२०५॥ 


कक ब्लजलक ड़ | 


अत्यन्त सुन्दर दिखाई पड़ता था ॥१०५-१९६॥ के नृत्य करनेबाली देवियाँ अनेक प्रकारकों 
गति, तरह-तरहके गात अथवा नृत्यबिशेष, और बिचित्र शरीरकी चेपष्टासहित फिरको 
आदिके द्वारा माताके मनको नृत्य देखनेके लिए उत्कण्टित करती थीं ॥१९७॥ कितनी ही 
देबांगनाएँ संगीतगोष्टियोंमें कुछ-कुछ हँसते हुए मुखोंसे एसी सुशोभित होती थीं जैसे कुछ-कुछ 
विकसित हुए कमलोंसे कमलिनियाँ सुशोभित होती हैं ॥१९८॥ जिनकी भोंहें बहुत ही छोटी- 
छोटी हैं एसी कितनी ही देवियाँ ओठांके अग्रभागसे बीणा दबाकर बजाती हुई एसी झोमाय- 
मान हो रही थीं मानो फूँककर कामदेवरूपी अग्निकों प्रज्वलित करनेके लिए ही प्रयत्न कर 
रही हों ॥१५९॥ यह एक बड़े आश्चयकी बात थी कि वीणा बजानेवाली कितनी ही देवियाँ 
अपने हस्तरूपी पलल्‍्छबोंसे वीणाकी छकड़ोकों साफ करती हुई देखनेवालोंके मनरूपी वृक्षाका 
पल्लवित अथात्‌ पन्लवोंसे युक्त कर रही थीं। ( पक्षमें हर्पित अथबा ंगार ग्ससे सहित कर 
रही थीं। ) भावाथे--उन देवाज्ञ़नाओंके हाथ पल्चनोंके समान थे, बीणा बजाते समय उनके 
हाथरूपी पल्लब वीणाकी लकड़ी अथवा उसके तारोंपर पड़ते थे | जिससे बह वीणा पल्लवित 
अर्थात्‌ नवीन पत्तोंसे व्याप्त हुई-मी जान पड़ती थी परन्तु आचायने यहॉपर बीणाकों पल्नबित 
न बताकर देखनेवारोंके मनरूप वृक्षोंको पल्लवित बतछाया है जिससे विरोधमूछक अलंकार 
प्रकट हो गया है, परन्तु पल्लवित शब्दका हर्षित अथवा अद्भार रससे सहित अर्थ बदल देनेपर 
बह विरोध दूर हो जाता है। संक्षेपमें भाव यह है कि बीणा बजाते समय उन देवियोंक हाथों- 
की चंचलता, सुन्दरता और बजानेकों कुशछता आदि देखकर दर्शक पुरुषोंका मन हर्षित हो 
जाता था ॥२००॥ कितनी ही देवियाँ संगीतक समय गम्भीर शब्द करनेवाली बीणाओंकों हाथ- 
की अँगुलियोंसे बजाती हुई गा रही थीं ॥२०१॥ उन देवियों हाथकी अँगुलियोंसे ताड़ित 
हुई बीणाएँ मनोहर शब्द कर रही थीं सो ठीक ही है वीणाका यह एक आश्वयकारी गुण है कि 
ताइनसे ही बश होती है ॥॥२०२॥ उन देवांगनाओंक ओठोंको वंप्ों (बॉँसुरी)क द्वारा डसा हुआ 
देखकर ही मानों बोणाओंके नूँबे उनके कठिन म्तनमण्डलसे आ छगेथे। भावाथे--वे 
देवियाँ मुँहसे बाँसरी और हाथसे वौणा बजा रही थी ॥२०१। कितनी ही देवियों मृदंग 
बजाते समय अपनी भुजाएँ ऊपर उठाती थीं जिसस वे एसो माहूम होती थीं मानों उस 
कला-कौशलके विपयमें अपनी प्रशंसा ही करना चाहती हों ।।२०७॥ उस समय उन बजानेबाली 
देवियोंके हाथके स्पशेसे वे सूठंग गम्भीर शब्द कर रहे थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानों 





१. चारुभिः द०, स० । चारिमिः गतिविशेषै:। २. पृष्पघटादिभि । ३. वल्गनै: | ४. दरोद्भिन्न 
“ईषदुदूभिन्न । ५. सधुक्षितुम्‌। ६. वैणबिका: । ७ वेणोरिमा:। ८. -संमृत्य अ०, स०, म०, ल० | 
९, सप्ततम्त्रो बोणा । तन्त्रीभि: सप्तन्तिः परिवादिनी! इत्यभिधानात्‌ । १०, ध्वनन्ति स्‍्म। ११, औषध- 
सम्बन्धो तन्‍्त्रो सम्बन्धी च। १२, अलाव -नुम्ब्री | >लाम्बुभिः प०। १३, उत्कप॑ कु्वाणा: । 


द्वाद्श पथ २६९, 


खशदंजा मन जबय॑ सत्य पश्यतास्मान्‌ हिरण्मयान्‌। इतोवारखित अक्रस्ते मुहुस्तत्कराहता, ॥२०६॥ 
मुरया: ३ कुरवा नेते बदमीया: कृतअ्रमम्‌ | इतीव सस्वनुसंग्डं पणवाद्या: सुरानका: ॥२०७॥। 
प्रभातमंड़छे काश्ित्‌ शक्कलानाध्मासिषु: पृथून । स्वकरोश्पीड़न सोदुमक्षमानिव सारवान ॥२०८॥ 
काश्मित्‌ धरायोधिकैस्तूं: सममुसालतालकै: । जगु: करू चर मन्‍्ह्ं च मज़रानि सुराज्ना: ॥२०५९॥ 
इति तरकृतया देवी स बसों परिच्ियेया | श्रिजगच्छोरिवेकध्यमु पनीता क्थंथन ॥२१०॥। 
दिककुमारीमिरिश्यात्तसं भ्रम समुपासिता। तत्प्रमाबैरिवाविष्टे: सा बसार परां भ्रियम्‌ ॥२११॥ 

* ध्रन्तबद्ीमधाश्यण नवमे मासि सादरम्‌ | विशिष्टकाब्यग्ोहीमिदें ब्यस्तामित्यरश्षयन्‌ ।।२१२॥। 

* 'लिगृदार्थ क्रियापाद, विन्दुमान्राक्षच्युतैः । देव्यस्तां रज़यामासु. इकोकैरस्सैश्व कैश्वन २१ ३े।। 
किमिनदुरेको छोके:स्मिन्‌ स्वयाग्व सदुरीक्षित.। आछिनत्सि बलादस्य  यदशेष॑ काधनम्‌ ॥२१४॥ 


ऊँचे स्वरसे उन बजानेवाली देवियोंके कछा-कोशलको ही प्रकट कर रहे हों ।२००॥ उन देवियों के 
हाथसे बार-बार ताड़ित हुए मृदंग मानों यही ध्वनि कर रहे थे कि देखो, हम लोग ,बस्तवमें 
सृदंग (मृत+अक्ज) अर्थात्‌ मिट्टोके अज्ञ (मिट्टोसे बने हुए) नहीं हैं किन्तु सुबणके बने हुए 
हैं। भावाथ-सृदंग शब्द रूढ़िसे हो सृदंग (बाद्यत्रिशिष) अर्थकों प्रकट करता है |२०६॥ 
उस समय पणब आदि देबॉके बाज बड़ो गस्भीर ध्वनिसे बज रहे थे मानों छोगोंसे यही कह 
रहे थे कि हम छोग सदा सुन्दर शब्द ही करते हैं, बुरे शब्द कभी नहीं करते और इसोलिए 
बड़ परिश्रमसे बज़ाने योग्य है ।२०७॥ प्रातःकाछके समय कितनी ही देवियाँ बड़े-बड़े शंख बजा 
रही थीं और वे ऐसे मालूम होते थे मानो उन देवियोंके हाथोंसे होनेबाली पीड़ाको सहन करनेके 
लिए असमथ होकर ही चिल्ला रहे हों ॥२०८॥ प्रातःकालमें भाताको जगानेके लिए जो ऊँची 
तालके साथ तुरही बाजे बज रहे थे उनके साथ कितनी ही देवियाँ मनोहर ओर गम्भीर रूपसे 
मंगलगान गाती थीं ॥२०९॥ इस प्रकार उन देवियोंके द्वारा की हुई सेबासे मरुदेवी ऐसी 
शाभायमान होती थीं मानो किसी प्रकार एकरूपताको प्राप्त हुई तीनों छोकोकी लक्ष्मी हो 
हो ॥२१०॥ इस तरह बड़ संभ्रमके साथ दिक्रमारी देवियोंके द्वारा सेबित हुई उस मरूदेवीने 
बड़ी ही उत्कृष्ट ओभा धारण को थी ओर बह ऐसी मालूम पड़ती थी मानो शरीरमें प्रविष्ट हुए 
देवियोंके प्रभावसे ही उसने ऐसी उत्कृष्ट शोभा धारण की हो ॥२११॥ 

अथानन्तर, नोबाँ महीना निकट आनेपर वे देवियाँ नोचे छिर्ब अनुसार विशिष्ट-विशिष्ट 
काव्य-गोष्टियोंके द्वारा बड़ आदरके साथ गर्भिणी मरुदेवीको प्सन्न करने लगीं ॥२१२॥ जिनमें 
अथ गूढ है, क्रिया गृह हे, पाद (इलोकका चोथा हिस्सा) गूढ़ है अथवा जिनमें बिन्दु छूटा 
हुआ हैँ, मात्रा छूटी हुई या अक्षर छुटा हुआ है. एसे कितने ही इछोकॉसे तथा कितने हो 
प्रकारके अन्य इलोकोसे वे देवियों मरदेबीको प्रसन्न करती थीं ।।२९३॥ बे देवियाँ कहने लगीं कि 
है माता, क्या तुमने इस संसारमें एक चन्द्रमाकों ही कोमल (दुबंछ) देखा है जो इसके समस्त 
कलारूपी धनको जबरदस्ती छीन रही हो। भावाथ--इस इलोकमें व्याजस्तति अलंकार हे. 
अथात्‌ निन्‍्दाके छलसे देवीको स्तुति की गयी है| देवियोंके कहनेका अभिप्राय यह है. कि आपके 
मुखकी कार्ति जेसे-जैसे बढ़ती जाती है वैसे-बैसे ही चन्द्रमाकी कान्ति घटती जाती है. अथात््‌ 
आपके कान्तिमान मुखके सामने चन्द्रमा कान्तिरहित मादूम होने छगा है। इससे जान पड़ता 
है. कि आपने चन्द्रमाको दुयछ समझकर उसके कछारूपी समस्त धनका अपहरण कर लिया 
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१, मृण्मणवयब[: | २. ध्वनितम्‌ू १ हे, मुरजा४ । सुरबा: अ०, १०, स॒०, द०, ल०। 
४, कुत्सितरवाः । ५, प्रयन्ति सम । ६, तत्करोत्पीडनं म०, ल०। ७, आरवेन सहितान। ८, एकलम्‌ । 


९. प्रविष्टट । १०, गभिणीम । ११. अर्थाश्च क्रियाश्व पादार्च अथक्रियापादा, निगढ़ा अर्थक्रियापादा येप 
तैः । १२, बिन्दृच्युनकमात्राच्युतकाक्ष रच्युतक: । १३, यत्‌ कारणात्‌ । 


२७० आवदिपुराणम 


सुखेन्दुना जिस नून॑ तवाब्ध सोदुसक्षमस्‌ | विस्वमप्वैस्दृब साउयात्‌ संकोर्च यात्यदो5डनिशस्‌ ॥२१५॥ 
राजीषमक्षि भिजुंशं साऊलकेन मुखेन ते । जितं मोरुतयाश्षापि याति सांकोचन मुहं: ॥२१६।॥। 
भआजिप्रन्मुहुरस्येस्य स्वम्मुखं कमछ।|स्थया । नाभ्यब्जिनीद सममभ्येति सशक्ष हव पटपदः ॥२१७॥ 
नामि पार्थिवमन्तरेति नक्तिनं नक्िनानने । . स्वन्सु खाब्जमुपापाय क्ृताधों5यं सधु्रत: ॥२१८॥ 
नामेरमिमतो राशरत्वयि रक्तो म कामुक: । न कुतोधप्यथधर:कारध्या यः सदोजोधघरः से कः ॥२१५९॥ 
[ प्रदेलिका ] 

कर कोइक शस्यते रेखा तचाणुऋ सुविद्धमे । करिणों च बदास्येन पर्यापेण करेणुका ॥२२०॥ 

[ एकाछापकस ] 
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है ॥२१७॥ है माता, आपके मुखरूपी चन्द्रमाके द्वारा यह कमल अवश्य ही जीता गया है क्‍्यों- 
कि इसीलिए बह सदा संकुचित होता रहता है । कमलछकी इस पराजयको चन्द्रमण्डल भी नहीं 
सह सका दे और न आपके मुखको ही जीत सका हे इसलिए कमलके समान होनेसे वह भी 
सदा संकोचको प्राप्त होता रहता है ॥२१०।॥ हे माता, चूण कुन्तलसहित आपके मुखफमलने 
अ्रमरसहित कमलको अबश्य ही जीत लिया है इसीलिए तो बह भयसे मानो आज तक बार- 
बार संकोचको प्राप्त होता रहता है ॥२१६॥ है माता, ये श्रमर तुम्हारे मुखकको कमर समझ 
बार-बार सम्मुख आकर इसे सूँघते हैं और संकुचित होनेवाली कमलिनीसे अपने मरने 
आविकी झंका करते हुए फिर कभी उसके सम्मुख नहीं जाते है। भावाथ-आपका मुख-कमल 
सदा प्रफुल्लित रहता है ओर कमलिनीका कम रातके समय निर्मालित हो जाता है। कमलके 
निर्मीछित होनेसे अ्रमरको हमेशा उसमें बन्द होकर मरनेका भय बना रहता है। आज 
उस भ्रमरकों सुगन्ध ग्रहण करनेके लिए सदा प्रफुल्लित रहनेबाला आपका मुख कमलरूपों 
नियाध स्थान मिल गया हे इसलिए अब बह लछोटकर कमलछिनोीके पास नहीं जाता ह ॥।२९७॥ 
है कमलनयनी ! ये भ्रमर आपके मुखरूपी कमलको सूँघकर हो कृताथ हो जाते हैं. इसीलिए 
वे फिर प्रथ्बीसे उत्पन्न हुए अन्य कमलके पास नहीं जाते अथवा ये श्रमर आपके मुखरूपी 
कमलको सूँघकर कृताथ होते हुए महाराज नामिराजका ही अनुकरण करते हे। भावार्थ -जिस 
प्रकार आपका मुख सूँघकर आपके पति महाराज नाभिराज सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार ये 
अमर भी आपका मुख सूँघकर सन्तुष्ट हो जाते है ॥२५८॥ तदनन्तर वे देबियाँ मातासे 
पहेलियाँ पूछने छगीं। एकने पूछा कि है भाता, बताइए वह कोन पदाथ हैं ? जोकि आपमें 
रक्त अथात्‌ आसक्त ह और आसक्त होनेपर भो महाराज नाभिराजका अत्यन्त प्रिय हैं 

कामी भी नहीं हे, नीच भी नहीं हे, ओर कान्तिसे सदा ते जम्बी रहता हे। इसके उत्तरमें माता- 
ने कहा कि मेरा 'अधर/(नीचेका ओऑठ)ही ह क्योंकि बह रक्त अर्थात छाछ बर्णका है, महाराज 
नाभिराजको प्रिय है, कामी भी नहीं हू, द रीरके उच्च भागपर गहनेके कारण नीच भी नहीं है 
और कान्तिसे सदा तेजस्वी रहता है # ।।२९९।॥ किसी दूसरी देबीने पूछा कि है पतली भौहों- 
बालो ओर सुन्दर विछासोंस युक्त माता, बताइए आपके शरीरके क्विस स्थानमें केसो रेखा अच्छी 
समझी जाती है ओर हस्तिनोका दूसरा नाम क्या है ? दोनों प्रश्नोंका एक ही उत्तर दीजिए । 


१. अत्यर्थभ्‌ । २. कमल चन्द्रदथ। ३. चन्द्रभादृश्यात्‌ अब्जमादृष्याच्च । ४. अब्जम्‌ इन्दुविम्बं 
स।५. चुर्णकुन्तलसहितेन। ६. संदूचन ल०, प०, म०, स०, द०। साहु।चन सड्भोचित्वम्‌ । 
राजीव भोरुतया भद्यापि साह्ोचोन यातीत्यर्थ । ७ कमलबुद्धधा | ८. अब्जिन्या: अभिमुखम्‌ । ९, पृथिव्यां 
भय नाभिराजं च । १०. स्वन्मुखास्वुजमाध्राय अ०, प०, ल०। ११ नोच;। १२, सतत॑ तेजोधर: 
साप्रथ्यल्लिम्पोहर; । १३, करिणी हस्ते सूक्ष्मरेखा च । 

इस इलोकम अबर शब्द आया है इसलिए हसे 'अन्तर्जाविका' भी कह सकते है । 


द्वादशं पथ २७१ 


किप्ताहु: सरकोत्तड़ सच्छायतरुसंकुछम्‌ ! कलमाविशि किं कान्‍्तं तवाड़े साऊकानमस्‌ ॥२२१॥ 
[ एकाऊापकमेव ] 
तयनाननर्दिनीं रूपसंपर्द ग्लानिसस्बिके। आहाररतिमुत्सक्य “नानाशानाछूत सत्ति ॥२२२॥ 
[ क्रियागोंपितम्‌ ] 
झअधुना दरसुस्सक्य केसरी गिरिकन्दरम्‌' । "शसप्नुत्पिस्सुर्िरिरत् सटामार | सयानकम्‌ ॥२१३॥ 
अधुना धर जगतरतापम मुना गरमेजन्मना  । स्व देषि ज़गतामेकपावनी भुवनास्बिका ॥२२४॥ 
झधुनामरसर्गस्य  वद्धंतेडघिकमुस्सव. । . अधुनामरसगंस्य | दैत्यचक्रे घटामिति'  ॥२१०॥ 

[ गृढक्रियमिदं इलोकन्रयम ] 
माताने उत्तर दिया करेणुका*'। भाषाथ--पहले प्रइनका उत्तर हे 'करे+-अणुका' अर्थात्‌ 
हाथमें पतछी रेखा अच्छी समझी जाती हे ओर दूसरे प्रइनका उत्तर है 'करेणुका' अर्थात्‌ 
हस्तिनीका दूसरा नाम करेणुका है ॥२२०॥ किसो देवीने पूछा--हे मधुर-भाषिणी माता, 
बताओ कि सीधे, ऊँचे और छायादार वृक्षोंसे भरे हुए स्थानको क्‍या कहते हैं ? और तुम्हारे 
शरीरमें सबसे सुन्द र अंग क्या है ? दोनोंका एक हो उत्तर दीजिए । माताने उत्तर दिया 'साल- 
कानन |" अथाोन सीधे ऊँचे ओर छायादार वृक्षोंसे व्याप्त स्थानकी साल-कानन' ( सागौन 
वृक्षोंका बन ) कहते हैं और हमारे शरीरमें सबसे सुन्दर अज्ज सालकानन! ( स--अलक 
+-आनन ) अधांत्‌ चूणकुल्तछ [ सुगन्धित चूण छगानेके योग्य आगेके बाल -जुल्फें ] सहित 
मेरा मुख हे २२१ किसी देवीने कहा--दे माता, हे सति, आप आनन्द देनेबाली अपनी 
रूप-सम्पत्तिकों ग्लानि प्राप्त न कराइए और आहारसे प्रेम छोड़कर अनेक प्रकारका अमृत भोजन 
कीजिए [ इस शछोकमें 'नय' और 'अश्ञान! ये दोनों क्रियाएँ गूढ़ हैं इसलिए इसे क्रियागुप्त 
कहते हैं. ] |२२०॥ हे माता, यह सिंह शीघ्र ही पहाड़की गुफाको छोड़कर उसकी चोटीपर 
चढना चाहता है और इसलिए अपनी भयंकर सटाओं (गरदनपर-के बाछ-अयाल) हिला रहा 
हे । [इस श्कोकमें 'अधुनात' यह क्रिया गूढ़ रखी गयी है इसलिए यह्‌ भी "क्रियागुप्त' कहछाता 
है ] ॥२२३॥ है देवि, गर्भसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रके द्वारा आपने ही जगनका समन्‍्ताप नष्ट किया 
है इसलिए आप एकही, जगत्‌को पवित्र करनेवालछो हैं और आप ही जगतकी माता हैं । 
[ इस शोकमें 'अधुनाः यह क्रिया गूढ़ है अत. यह भी क्रियागुप्त कछोक हे ] ॥२२७।॥ हे देवि, 
इस समय देवोंका उत्सव अधिक बढ़ रहा है इसलिए मैं देत्योंके चकमें अरबर्ग अथांत्‌ अरोंके 
समूहकी रचना बिलकुछ बन्द कर देती हूँ । [ चक्रके बीचमें जो खड़ी छकड़ियाँ छगी रहती है 
उन्हें अर कहते हैं । इस फोकमें 'अधुनाम' यह क्रिया गृढ़ है इसकिए यह भी क्रियागुप्त कह- 

१. सरल ऋजु। २. अलकसहितमुखम्‌ । प्रथमप्रश्नोत्तर॒पक्षे सालदनम्‌ । ३. नेत्रोत्सवकरीम्‌ + पक्षे 
तय प्रापय । न मा स्म। आनर्िनोम्‌ आनन्दकरीम्‌ । ४. आहाररसमु-ब० । ५. बहुविधम्‌ । ६. भुद्कव । 
७. पतित्नते । ८, अधुना अद्य। पत्ते अधुवात्‌ धुनाति स्म। दरं भय॑ यथा भवति तथा। ९, गुहाम्‌ । 
१०. समुत्यतितुमिच्छु;। ११. केसरसमुहम्‌ । १२, इदानीम्‌ पक्षे धुतासि सम । १३, गर्भाभकेन । १४. -बर्गस्य 
ब० । अमरसमहत्म। १५, अधुवा अद्य भधुवाम्‌ धुनोमि सम । १६. अमरसर्गस्य देवसमहत्य। पक्षे अरसर्गस्य 
चक्रस्प अराणा घाराणां सर्गः सृष्टियस्थ तत्‌ तस्य चक्रस्य । १७. घटनाम्‌ । 

* यह एकालापक है; जहाँ दो या उससे भी अधिक प्रइनोंका एक भी उत्तर दिया जाता है उसे 
एकालापक कहते है । 

| यह भी एकालापक है। 


श्र आंदिपुराणम 


"बरबृक्षः पुरोध्य ते घनचछाय- स्थितों महान्‌ । हत्युक्तोएपि न त॑ घर  भ्रित को5पि वदाद्भुतस्‌॥२२६॥ 


[ स्पष्टान्धकम्‌ ] 
मुक्ताहाररुसिः सोष्मा हरिचन्दतचर्चितः । झ्रापाण्डुरुचिरामाति विरहीत तव स्तन: ॥२२७॥ 
[ समानोपमम्‌ ] 
जगतां जनितानन्दों निरश्तदुरितेम्घन' । स यः कनकसरछायों जनिता ते स्तनन्‍्धयः ॥२२८॥ 
[ गूठचअतुर्थकम्‌ ] 
जगजयी जितानज्रः सता गतिरनस्तहक । तीर्थ कृस्कृतकृ ध्यश्ष जयतात्तनय, स ते ॥२२९॥ 
[ <निरौष्टयम ] 


स॒ ते कश्याणि कक््याणशर्त संदृश्य तस्दतः । यास्पस्यनागतिस्थानं  टतिं . घेहि तत सति ॥२३०॥ 
[ निरोष्ठयमेव ] 
लाता है ]॥२२५॥ कुछ आदमी कड़कती हुई धूपमें खड़े हुए थे उनसे किसीने कहा कि “यह 
तुम्हारे सामने घनी छायावाला बड़ा भारी बड़का वृक्ष खड़ा है” ऐसा कहनेपर भी उनमें-से कोई 
भी वहाँ नहीं गया । है माता, कहिए यह कैसा आश्चरय है ? इसके उत्तरमें माताने कहा कि इस 
शोकमें जो 'वटवृक्षः' शब्द हे उसकी सन्धि बटो-+-ऋक्षः' इस प्रकार तोड़ना चाहिए और 
उसका अथ ऐसा करना चाहिए कि 'रे लड़के, तेरे सामने यह मेघके समान कान्तिवारा 
( काला ) बड़ा भारी रीछ ( भालू ) बैठा है' ऐसा कहनेपर कड़ी धूपमें भी उसके पास कोई 
मनुष्य नहीं गया तो क्या आश्वय है. [ यह स्पष्टान्धक इलोक है. ] ॥२२६॥ दे माता, आपका 
स्तन सुक्ताहाररुचि है अथोत्‌ मोतियोंके हारसे शझोभायमान हूँ, उप्णतासे सहित है, सफेद 
चन्दनसे चर्चित है और कुछ-कुछ सफेद बण है इसलिए किसी बिरही मनुष्यके समान जान 
पड़ता है क्योंकि विरददी मनुष्य भी मुक्ताहाररुचि होता है, अथान्‌ आहारसे प्रेम छोड़ देता 
है, काम-ज्व रसम्बन्धी उच्णतासे सहित होता है, शरीरका सन्ताप दूर करनेके छिए चन्दनका 
लेप लगाये रहता है और विरहकी पीड़ासे कुछ-कुछ सफेद वण हो जाता है. । [ यह रू षोप- 
मालंकार है ]॥२२७॥ हे माता, तुम्हारे संसारको आनन्द उत्पन्न कग्नेवाला, कमरूपी इंधन- 
को जलानेवाछा और तपाये हुए सुबर्णके समान कान्ति धारण करनेबाला पुत्र उत्पन्न होगा। 
[ यह इछोक गूढचतुर्थक कहलाता है क्‍योंकि इस फोकके चतुथ पादमें जितने अक्षर हैं वे 
सबके-सब पहलेके तीन पादोंमें आ चुके हैं. जेसे 'जगतां जनितानन्दो निरस्तदुरितेन्धन:। 
संतप्तकनकच्छायो जनिता ते स्तनन्धयः॥' ] ॥२२८॥ दे माता, आपका वह पुत्र सदा 
जयबन्त रहे जो कि जगतकी जीतनेवाला है, कामको पराजित करनेवाला है, सज्जनोंका 
आधार है, सबश है, तीथंकर है ओर कृतकृत्य है [ यह निरोष्ठय इलोक है क्योंकि 
इसमें ओठसे उच्चारण होनेवाले डकार, प्रण और उपध्मानीय अक्षर नहीं हैं ] ॥२२९॥ 
है कल्याणि, है पतित्रते, आपका बह पुत्र सैकड़ों कल्याण दिखाकर ऐसे स्थानको ( मोक्ष ) 
प्राप्त करेगा जहाँसे पुनरागमन नहीं होता इसलिण आप समन्‍्तोषको प्राप्त होओ [ यह 





१. बटवक्ष, स्यप्रोषपादप: । पक्षे बदों भो माणवक, ऋत्ष: भत्छक' । “अक्षाच्ठभल्लभल्लका: । 
२. भूयनातप: पक्षे मेघच्छाय: । ३. निदाघे । ४. मोक्तिकहारकान्तिः । पक्षे त्यक्ताशनह॒चि' । ५. जमिता 
भविष्यति । 'जनिता ते स्तनन्धयः” इति चतुर्थ: पाद: प्रथमादिद्रिष पादेषु गृढ़मारते । ६. सन्तप्तकनकण्छाय; 
द०, स०, म०, छ०। ७. घता गतिः सत्पुर्षाणामाधारः। ८, ओष्टस्पर्शनमन्तरेण पाठ्यमृ । ९, मृक्ति-' 
स्थानम्‌ । १०. सन्‍्तो्ष घर। ११ चेहि स०, म०, ल० । 


द्वादशश पर्व २७३ 


द्वीपं सन्दीखरं देवा मन्दरागं च सेवितुम्‌। सुदन्‍्तीनद सम यान्ति सुन्दरोभिः समुस्सुका. ॥२३१४ 


[ बिन्दुसान्‌ | 
कसदूबिन्दुंभिराभान्ति मुखैरमरवारणा: । घटाघटनया व्योम्नि विचरस्तस्रिधा ख्ुत: ॥२३२॥ 
[ बिन्दुच्युतकम्‌ ] 
मकरन्दारुण तोय॑ घत्ते तरपुरखातिका । साम्जुज क्बचिदुद्विन्दुजरू | चकनू ] मकरदारुणम्‌ ॥२३३॥ 
[ बिन्दुच्युतकमेत ] 


इलोक भी निरौष्क्य है || २३० ॥ है सुन्दर दाँतोंबाली देवि, देखो, ये देव इन्द्रोंके साथ अपनी 
अपनी ख्रियोंकों साथ लिये हुए बड़ उत्सुक होकर नन्दीश्वर द्वीप और पबतपर क्रीड़ा 
करनेके लिए जा रहे हैं। [ यह इलाक बिन्दुमान्‌ है अर्थात्‌ सुदतीन्द्र/ को जगह 'सुदन्तीन्द्रे/ 
एसा दकारपर बिन्दु रखकर पाठ दिया हैं, इसी प्रकार नदीहबरं'के स्थानपर बिन्दु रखकर 
नन्‍्दीशवरं' कर दिया है और मदरागं' की जगह बिन्दु रखकर 'मनन्‍्दरागं' कर दिया हैं इसलिए 
बिन्दुच्युत होनेपर इस इछोकका दूसरा अथ इस प्रकार होता हैं, हे देवि, ये देवदन्तो अथोत्‌ 
हाश्रियोंके इन्द्रों (बड़-बड़ हाथियों) पर चढ़कर अपनो-अपनी स्तरियोंको साथ ढिये हुए मदरागं 
सेवितुं अर्थात्‌ क्रीक्जा करलेके लिए उत्सुक होकर द्वीप ओर नद्ीःबर (समुद्र)को जा रहे है ।]॥२३९॥ 
है माता, जिनके दो कपोलर और एक सूँड इस प्रकार तीन स्थानोंसे मद झर रहा है तथा 
जो मेघोंकी घटाके समान आकाझमें इधर-उधर विचर रहे है ऐसे ये देवोंके हाथी ज़िनपर 
अनेक बिन्दु ओभायमान हो रहे है ऐसे अपने मुखोंसे बड़ हो सुशोमित हो रहे है । [ यह बिन्दु- 
ज्युतक उलोक है इसमें बिन्दु अब्दका बिन्दु हटा देने और घटा शब्दपर रख देनेसे दूसरा 
अथ हो जाता है, चित्रालंकारमें श ओर स में कोई अन्तर नहीं माना जाता, इसलिए दसरे 
थमे नत्रिधा ,खवाःकी जगह त्रिधा श्रता!' पाठ समझा जायेगा । दूसरा अथं इस प्रकार हे 
कि हू देवि | ढा, अनेक तथा बारह इस तरह तीन भेदरूप श्रुतज्नानके धारण करनेवाले तथा 
घण्टानाद करते हुए आकाशमें बिचरनेवाल ये श्रष्ठदेव, ज्ञानकी धारण करनेवाले अपने सुशोभित 
मुखसे बड़ ही शाभायमान हो रहे हैं। | ॥॥२३२॥ ह देजि, देवोके नगरकी परिखा ऐसा जल धारण 
कर गही हैं जा कहीं तो छाल कमलोंकी परागसे छाल हो रहा है, कहीं कमछोंसे सहित है, कहीं 
डड़ती हुई जलकी छोटी-छोटी बूँदोंस झोभायमान है ओर कहीं जलमें विद्यमान रहनेवाल मगर- 
मच्छ आदि जलजन्तुओंसे भयंकर है । [ इस इलोकमें जलके बांचक तोय' और 'जल' दो 
बब्द है इन दोनोंमें एक व्यथ अवश्य हे इसलिए जल शब्दके बिन्दुकी हटाकर जलूमकरदारुणं 
ऐसा पद बना लेते हैं. जिसका अथ होता है जलमें विद्यमान मगरमच्छोंसे भयंकर । इस प्रकार 
यह भी बिन्दुच्युतक इलोक है । परन्तु अल्ंकारचिन्तामणि'में इस इलोकको इस श्रकार पढ़ा 
है 'मकरन्दारुणं तोय॑ थत्त तत्पुरखातिका,। साम्बुज् कचिदुद्‌ बिन्दु चलन्मकर दारुणम्‌।' और इसे 
“बिन्दुमान्‌ बिन्दुच्युतक'का उदाहरण दिया है जो कि इस प्रकार घटित होता हे--इलोकके 
प्रारम्भमें 'मकरदारुणं पाठ था बहाँ विन्दू देकर 'मकरन्दारुण' ऐसा पाठ कर दिया और अन्नमें 
चलन्मकरन्दारुण' एसा पाठ था वहाँ बिन्दुकों च्युत कर चलन्मकरदारुणं ( चलते हुए मगर- 
१. सुदति भो कामस्ते । सुदस्तोन्द्रेरिति सबिन्दुक पाठ्यम । २, उच्चारणकाले बिन्दुं संयोज्य अभिष्राय- 
कथने त्यजेत्‌ू । उच्चारणकाले विद्यमानबिद्ुत्वात्‌ बिन्दुमानित्युक्तमु । ३. पदमरक; । पद्मक॑ बिन्दुजालकम्‌ ' 
इत्यभिषानात्‌ । ८. घटाना समृहानां घटना तथा । पक्षे घण्ठासंघटनया । ५. त्रिमदस्ाविण' । ६, चलम्मकर- 
द०, 2० | चलम्सवरन्दारुणमित्यत्र बिन्दुलोप: । 
३५ 


२७७ आवदिपुराणम्‌ 


समर्ज घातुक बाछ क्षण नोपेक्षते हरि. । का तु के ख्रो हिसे वाल्छेत समजडूा तुर्क बकूम्‌ ॥२३४७॥ 
[ मात्राच्युतकप्रश्नोत्तरम्‌ ] 

जरछे. कयापि सोस्कण्ठ किमप्याकुक मुच्छतम्‌ । विरहेरूगनया कान्तसमागमनिराशया ॥२३५॥ 
[ व्यक्षनच्युतकम्‌ | 
“कै: पश्रमध्यास्ते''''क: परुपनिस्वनः ।'''कः प्रतिष्ठा, जीवानां'''क पाठ्यो5क्षरच्युतः ॥२३६॥ 
[ छुकः पश्षरमध्यास्ते काक' परुषनिस्वनः | लोक: प्रतिष्ठा जोवार्ना इछोकः पाठ्यो5क्षरच्युत: ॥२३६॥ 
[ भक्षरच्युतकप्रइनोत्तरम्‌ ] 


मच्छोंसे भयंकर ) ऐसा पाठ कर दिया है । ] ॥२३३॥ है माता, सिंह अपने ऊपर घात करने- 
वाली हाथियोंकी सेनाकी क्षण-भरके लिए भी उपेक्षा नहीं करता और हे देवि, शीत ऋतुमें 
कौन-सी खत्री क्या चाहती है? माताने उत्तर दिया कि समान जंघाओंबाली ख्री शीत ऋतुमें पुत्र 
ही चाहती है । [ इस इलोकमें पहले चरणके बाल शब्दमें आकारकी मात्रा च्युत कर “बल 
पाठ पढ़ना चाहिए जिससे उसका सेना' अथ होने लगता हैं ओर अन्तिम चरणके “बल शब्दमें 
आकारकी मात्रा बढ़ाकर बाल” पाठ पढ़ना चाहिए जिससे उसका अर्थ पुत्र होने छूगता हे. । 
इसी प्रकार प्रथम चरणमें 'समजं के स्थानमें आकारकी मात्रा बढ़ाकर 'सामर्ज' पाठ समझना 
चाहिए जिससे उसका अथे 'हाथियोंकी' होने छगता हे। इन कारणोंसे यह इलोक मात्राच्युतक 
कहलाता है। ] ॥२३४॥ हे माता, कोई स्री अपने पतिके साथ विरह होनेपर उसके समागमसे 
निराश होकर व्याकुल और मूच्छित द्वोती हुई गद्गद स्वरसे कुछ भी खेदखिन्न हो रही है । 
[ इस इलोकर्में जबतक 'जग्ले' पाठ रहता है. और उसका अथ 'खिदसिन्न होना' किया जाता 
है तबतक इलोकका अर्थ सुसंगत नहीं होता, क्योंकि पतिके समागमकी निराशा होनेपर किसी 
खीका गद्गद स्व॒र नहीं होता और न खेदखिन्न होनेके साथ कुछ भी' विशेषणकी साथकता 
दिखती है इसलिए 'जग्ले' पाठमें 'ल' व्यश्ननकों च्युत कर “जगे' ऐसा पाठ करना चाहिए। 
उस समय इलछोकका अर्थ इस प्रकार होगा कि--हे देवि, कोई स्री पतिका विरह होनेपर 
जसके समागमसे निराश होकर स्वरोंके चढ़ाव-उतारको कुछ अव्यबस्थित करती हुई उत्सुकता- 
पूषक कुछ भो गा रही हे ।! इस तरह यह इलोक व्यश्वनच्युतक' कहलाता है ] ॥२३०५॥ किसी 
देवीने पूछा कि हे माता, पिंजरेमें कौन रहता है. ? कठोर शब्द करनेबाला कौन हैं. ? जीबोंका 
आधार क्या है ? ओर अक्षरच्युत होनेपर भी पढ़ने योग्य क्या हू ? इन प्रश्नांके उत्तरमें माताने 
प्रईनवाचक 'कः शब्द के पहले एक-एक अक्षर और लगाकर उत्तर दे दिया और इस प्रकार करनेस 
इलोकके प्रत्येक पादमें जो एक एक अक्षर कम रहता था उसको भी पूर्ति कर दी जैसे दबीने 
पूछा था कः पंजर मध्यास्ते! अथात्‌ पिजड़में कौन रहता हे ? मताने उत्तर दिया झुकः पंज र- 
मध्यास्ते' अथात्‌ पिजड़ेमें तोता रहता है। का परुपनिम्घनः' कठोर शब्द करनेबा।लछा कौन है ? 
माताने उत्तर दिया कांकः परुपनिस्वन/ अथात्‌ कौधा कठोर शब्द करनेबाला है। कः प्रतिष्ठा 
जीवानाम” अथीत्‌ जीवोफा आधार क्या है? माताने उत्तर दिया 'छोक: प्रतिष्ठा जीबानाम' अरथीत्‌ 
जीबॉका आधार छोक है। और “कः पाश्यो5क्षरच्युतः' अर्थात्‌ अक्षरोंसे च्युत होनेपर भी 
हु १. समज सामजम | घातक हिंत्रकम। का तुक का सत्र तुकम । समजंधा समज घातुक बॉलम। समजधा 
तुक्क बारूमिति पदच्छेदः | समाने जड्ढें यस्या: सा। सम जड्डभा कम्बलमिति द्विस्थाने मात्रालोप: । २, उच्चारण- 
काले मात्राच्युति: अभिप्रामकथने मेलयेतु । यथा समजमित्यत्र सामजम्‌ । 3. गानपक्षे छकारे लछुप्ते जगे, गान॑ 
चकार । तदितरपले “ले हर्षक्षय' बलेशं चकार। उचारणकाले व्यञ्जनं नास्ति। अभिप्रायकथन व्यम्जनमस्ति। 
यथा जगे इत्यस्य जर्ले केश चकार | ४. गद्गदकण्ठम्‌ । ५. ईयदाकुरूस्वरविश्नाम यथा भवति तथा । ६.'कः 
सुपव्जरमध्यास्ते कः सुपरुषतिःस्वत:। कः प्रतिष्ठा सुजोबाना कः [सु] पाठ्योउक्षरब्युतः |! प०। 
७. आश्रय । एतब्छुलोकस्य प्रश्नोत्तरमपरिमड्लोके द्रष्टव्यम्‌ । 


द्वादझं प्ब २७५ 


के “' मधुरारवाः के''' पुष्पशािनः | के नोहाते गन्च' के" माखिहार्थशक ॥२३७॥ 
[ केकिनो मधुरारावा. केसरा. पुष्पशाखिन: | केतकनोदाले गन्ध: केवलेनाखिछा थंदडक ॥२३७॥ ] 
[दयक्षरच्युतकप्रइनोत्तरम ] 
को ''मख़लालाप: को ''विटपी जरन्‌ । को नृपतिवंज्यं: को'''"चिदुर्षा मत: ॥२३८।॥। 
[ कोकिछो मज्लालाप. कोटरी घिटपी जरनू । कोपनों तृपतिवज्य कोंविंदों विदुर्षां मत; ॥२३८॥] 
९ ७५ १० १५ » न तल] 
का ''  स्परभेदेषपु. का''रुचिह्या रुजा। का रमयेत्कान्त का'“तारनिस्वना ॥२३५॥ 
_ काकली स्परभेदेषु कामलछा रुचिद्ता रुआ । कामुकी रमयेस्कान्तं काइला तारनिस्वना ॥२३९॥ ] 
का कला स्वरभेदेषु का मता रुचिह्या रुजा | का मुहू रमयेत्कान्त का हता तारनिस्वना ॥२४०॥ 
[एकाक्षरच्युतकेनों (एकाक्षरच्युल॒कद॒त्तकेनो)त्तर सेव ] 


पढ़ने योग्य क्या है ? माताने उत्तर दिया कि 'इलोकः पाठ्योउश्षरच्युत:' अर्थात्‌ अक्षरच्युत 
होनेपर भी इलोक पढ़ने योग्य है । [यह एकाक्मरच्युत प्रइनोत्तर जाति है]॥२३६॥ किसी देवोने 
पूछा कि हे माता, मधुर शब्द करनेवाला कौन है ? सिंहकी ग्रीवापर क्या होते हैं १ उत्तम 
गन्ध कौन धारण करता है और यह जीव सबज्ञ किसके द्वारा होता है ? इन प्रइनोंका उत्तर 
देते समय माताने प्रशनके साथ ही दो-दा अक्षर जोड़कर उत्तर दे दिया और ऐसा क रनेसे 
इलोकके प्रत्यक पादमें जो दो-दो अक्षर कम थे उन्हें पूण कर दिया। जैसे माताने उत्तर दिया- 
मधुर शब्द करनेबाले केकी अर्थात्‌ मयुर द्वोते हैं, सिंहक्की प्रीवापर केसर होते हैं, उत्तम गन्ध 
केतकीका पुष्प धारण करता हू, ओर यह जीव केवलज्ञानके द्वारा सवज्ञ हो जाता हैं. [ यह 
इयक्षरच्युत प्रश़नोत्तर जाति है ) ॥२३७॥ किसी दवाने फिर पूछा कि हे माता, मघुर आछाप 
करनेबालछा कान है ? पुराना वृक्ष कोन है ? छोड़ दन योग्य राजा कोन है ) अर विद्वानोंको 
प्रिय कौन हू ? मातान पृष इलोककी तरह यहाँ भी प्रश्नफे साथ ही दो-दो अक्षर जोड़कर 
उत्तर दिया ओग प्रत्यक पादके दो-दों कम अक्षरोंको पूणं कर दिया । जेसे माताने उत्तर दिया- 
मधुर आलाप करनबाला कोयल है, कोटरवाला वृक्ष पुराना वृक्ष ह, क्राधी राजा छाड़ देने 
याग्य ह आर विद्वानोंकों षिद्वान्‌ हीं प्रिय अथवा सान्य हैं | [ यह भी दयक्ष रच्युत प्ररनोत्तर 
जाति ८ ]॥२३८॥ किसी देवीने पूछा कि है माता, म्वरके समस्त भदोंमें उत्तम स्वर कोल-सा 
है ? झरीरकी कानिति अथवा मानसिक रुचिकोा नष्ट कर देनेवाढा रोग फोन-सा है ? पतिकों 
कोन प्रसन्न कर सकती हे ? ओर उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवारा कौन है ? इन सभी 
प्रश्नांका उत्तर मानाने दो-दो अक्षर जोड़कर दिया जेसे कि स्वग्के समस्त भेदोंमें बीणाका 
स्वर उक्ताम हैं, झरीरकी कानति अथबा मानसिक्र मचिकों नष्ठ करनंबाला कामला (पोछिया) 
गोग है, कामिनी स्त्री पतिको प्रसन्न कर सकती है और उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेबालछी भेरी 
है । [ यह इलाक भी द्रयक्षरच्युत प्रइनोक्तर जाति है ] ॥२३९॥ किसी देवोने फिर पूछा कि 
है माता, स्वर के भेदोंमें उत्तम स्वर कोन-सा हूँ ? कान्ति अथवा मानसिक रुचिको गष्ट करने 
बाला रोग कौन-सा है ? कौन-सी स्ती पतिको प्रसक्ष कर सकती हे और ताड़ित होनेपर गम्भीर 


१. बद के मबुरारावा: बद के पृष्पशाखितः। बंद केनोह्मते गन्धों वद केनाखिलाथदुक ॥ प०। 
२, के मधु रारावा: एतच्छलोकेःपि तथेवब ॥३. हरिकन्धरे अ०, छ०। ४, नागकेसरा: | ५. केवलज्ञानेन । 
६. सकलपदार्थदर्शोी । ७. को मण्जुलालाप., एतस्मिन्नषि तथेत । 'प पुस्तके प्रत्येकपादादी 'बद' झब्दोइघिकों 
बिद्यते । ८. मज्जुलाछापी द० | ९, 'प! पुल्‍्तके प्रतितादादों 'बद' शब्दोडबिक्रों दृष्यते। १०. स्वरभेदेशु का 
प्रशस्था । ११. कान्तिष्ता । १२. उच्चरवा । एतस्मिस्तपि तथा । का कला स्वरभेदेष्थिति इलोकस्थप्रइनेषु 
तुनीयनृतोयाक्षराष्यपनीय त्यकत्वा काकली कलिशभरेरेष्विति इलोकस्थोसरेप तृमीयतृतीयाक्षराष्यादाय तश्न मिलिते 
सत्युत्तरं भवति । १३, कामिनी अ०, प०; छ०। १४, 'अ' पस्तके नास्त्येवायं इलोक । 


२७६ आदिपुराणम 


का ''कः अयते निस्‍्यं का” को सुरतप्रियाम्‌ ) काने बदेदानीं अ॑ '' 'रक्षरविच्यु तम्‌ ॥२७१॥ 
[ काझ्ुकूः श्रयते सित्यं कामुकी सुरतप्रियाम्‌ | कान्तानने बदेदानीं चतुरक्षरविच्युतम्‌ ॥२४१ ] 
[ एकाक्षरच्युठकपादम्‌ ] 
तवाम्य कि बसस्यनन्‍्त:' का नास््यविधये स्वयि । का इन्ति जनमाथन बदाश्रेब्य अ ने: पृथक्‌ ॥२७२॥ 
[ तुक्‌ झुक रुकू ] 
बराशनपु को रुच्य को गस्मीरो जकाशय' । क कान्तस्तव तन्वंगि वदादिव्य खने' पृथक ॥२४३॥ 
[ सूप. कृप: भूप: | 
के समुस्सत्यते घान्ये घटयत्यग्व को घटम्‌। इृषान्‌ दशति के पापी वदायरक्षरेः एथक्‌ ॥२४४॥ 
[ पलछाल , कुछाल:, विलाल... ] 
सस्वोध्यसे कर्य देवि किमस्त्यथ ' * क्रियापदस्‌ | शोमा च कीएशि' ब्योग्ति भवतोद  निगद्यताम॥ २४७॥ 
[ 'मवति', निह्न तैकालापकम | 
तथा उच्च शब्द करनेबाला बाजा कौन-सा है) इस इलोकमे पहले ही श्रश्न हैं। माताने इस 
शकोकके तृतीय अक्षरको हटाकर उसके स्थानपर पहले शझोकका ठृतीय अक्षर बोलकर उत्तर 
दिया [ यह खोक एकाक्षरच्युतक और एकाक्षरच्युतक है ] ॥२४०॥ कोई देवी पूछतों हे कि 
हे माता, “किसी बनमें एक कौआ संभोगप्रिय कागलीका निरन्तर सेवन करता हैं" । इस शछोकमें 
घार अक्षर कम हैं उन्हें पूराकर उत्तर दीजिए। माताने चारों चरणोंमें एक-एक अक्षर बढाकर 
उत्तर दिया कि द्वे कान्तानने, ( है सुन्दर मुखवाली ), कार्मी पुरुष संभोगप्रिय कामिनीका 
सदा सेवन करता हे [ यह ज्छोक एकाक्षरच्युतक है ] ॥२०१॥ किसी देवीने फिर पूछा कि 
हे माता, तुम्हारे गर्भमें कौन निबास करता है ? हैं सौमाग्यबती, एसी कोन-सी बस्तु है जो 
तुम्हारे पास नहीं है ? और बहुत खानेबाले मनुष्यको कौन-सी वस्तु मारती है ? इन प्रइनोंका 
उत्तर ऐसा दीजिए कि जिसमें अन्तका व्यज्ञन एक-सा हो ओर आदिका व्यज्ञन भिन्न-भिन्न 
प्रकारका हो। माताने उत्तर दिया तुक! 'शुक' रुक' अर्थात्‌ हमारे गर्भ;में पत्र निवास करता 
हे, हमारे समीप शोक नहीं है और अधिक खानेवालेको रोग मार डाछता हैं| [ इन तीना 
उत्तरोंका प्रथम व्यज्ञन अक्षर जुदा-जुदा है और अन्तिम व्यक_्जन सबका एक-सा है ॥२०२॥ 
किसी देबाले पूछा कि दे माता, उत्तम भोजनोंमें रुचि बढ़ानेबाला क्या है ! गहरा जलाशय 
क्‍या है ? और तुम्हारा पति कौन है ? है तन्वंगि, इन प्रश्नोंका उत्तर ऐसे प्रथक-प्रथक्‌ 
शब्दोंमें दीजिए जिनका पहला व्यंजन एक समान न हो। माताने उत्तर दिया कि 'सूप' 
कूप' और “भूप', अर्थात्‌ उत्तम भोजनोंमें रूचि बढ़ानबाला सूप ( दाल ) है, गहरा जलागय 
कुणाँ है ओर हमारा पति भूप (राजा नाभिराज) है ॥२४३॥ किसी देवीन किर कहा कि हे 
माता, अनाजमें-से कौन-सी वस्तु छाड़ दी जाती है. ? घड़ा कोन बनाता है ? और कोन पापी 
चूहोंकी खाता हैं? इनका उत्तर भी एसे प्रथकू-प्रथक झब्दोंमें कहिए जिनके पहलेके दो अश्षर 
भिन्न-भिन्न प्रकारके हों | माताने कहा पाल, 'कुलाछ और 'विडाल! अथान्‌ अना जमें-से 
पियाछ छोड़ दिया जाता है, घड़ा कुम्दार बनाता हैं ओर बिछाब चूहोंको खाता हे ॥२०७७॥ 
कोई देवी फिर पूछती है कि हे देवी, तुम्हारा सम्बोधन कया है ? सत्ता अथको कहनेवाल्ला 
क्रियापद कौन-सा है ? और केसे आकाशमें झोभा होती है ? माताने उत्तर दिया 'भवति', 
अर्थात्‌ मेरा सम्बोधन भवति, ( भवती शब्दका सम्बोधनका एकबचन ) हैं, सत्ता अथको 
._ _*. कानन कुत्सितवदन । २. चर रतम्‌ । पक्ष रतविशेष। | एतौ ध्वन्यथों । एनच्छटोकार्थ, उपरिम- 
इ्लोके स्फुट भवति । ३. गे । ४. ओदरिकम्‌ | ५. मिस्तप्रथमव्यछ्जने: । ६ पृत्र:। ७, शोकः । ८. रोगः। 
९. मूषकान्‌ । १०. भक्षयति। ११. निपफल यान्यम । १२ सार्जार:। १३ अस्वोस्यर्थों बस्य तत्‌ । १४, की दृश 


द०, छ० । १५, भवति इति सम्बाध्यते। भवति इति क्रियापर्म। भव्॒ति भानि नद्यत्राण्यस्थ सन्‍्तीति 
मवत्‌ तस्मित्‌ भवति । 








द्वादक्श प्ष २७७ 


जिनसानखनाकाकों नायका्चितससत्क्रमम्‌ | कमाहुः करिणं चोद लक्षणं कोध्शं बिद: ॥२४६॥ 
[ 'सुरवरद ', बहिर्लापिका ] 
भो केतकादिवण न संध्यादिसज॒ुषासुनां । शरीरमध्यवणन त्य॑ं सिंहमुपकक्षय ॥२४७॥ 
[ 'केसरी' अन्तर्कापिका ] 
कः कीदग न सृपैद ०डुथ: कः खे भाति कुतोउम्ब भोः। मीरों: कोइर्निवेशस्ते ना नागारविराजित:॥२४८॥ 
[ आदिविषमसन्तरालापक प्रश्नोत्तरम्‌ ] 


जज 


कहतेवाला क्रियापद 'भवति!' हे (भू-धातुके प्रथम पुरुषका एकबचन) ओर भवति अथात्‌ नक्षत्र 
सहित आकाझमें शोभा होती हे ( भवत्‌ शब्दका सप्तमीके एकबचनमें भवति रूप बनता है ) 
[इन प्रश्नोंका 'भवति' उत्तर इसी इछोकमें छिपा है इसलिए इसे निह तैकाछापक' कहते हैं | 
॥२४५।॥ कोई देबी फिर पूछती है कि माता, देवोंके नायक इन्द्र भी अतिशय नम्र होकर 
जिनके उत्तम चरणोंकी पज्ञा करते हैं एसे जिनेन्द्रदेबको क्या फहते हैं ? और केसे हाथीको 
उत्तम लक्षणवाला जानना चाहिए ? सानाने उत्तर दिया सुरवग्द' अथांत्‌ जिनेन्द्रदंषको 
सुरबरद'-देबोको वर द नेवाला कहते हैं ओर सु-रव-रद अथोत उत्तम शब्द और दाँतोंबाले 
हाथीको उत्तम लक्षणबाला जानना चाहिए। [इन प्रश्नोंका उत्तर बाहुरसे दना पड़ा है इसलिए 
इस बहिलापिका' कहते है ]॥२४६॥ किसो देवीने कहा कि है माता, केतकी आदि फूलोंक 
बणसे, सन्ध्या आदिक वणस ओर दारोरके सध्यवर्तोा वर्णस तू अपने पुत्रकों सिंह ही समझ । 
यह सुनकर भाताने कहा कि ठीक है, केतकीका आदि अक्षर के सन्ध्याका आदि अक्षर स+ 
ओर दशरीरका मध्यवर्ती अक्षर 'री' इन तीनों अक्षरोंको मिछानेसे केसरी” यह सिंहबाचक 
बनता है. इसलिए तुम्हारा कहना सच ह। [इस शब्दप्रहेलिका कहते हैं ] ॥२७७॥ 
[किसी दंवीने फिर कहा कि हू कमलपन्रके समान नेनत्रोंबाली माता, 'करेणु' शब्दमें-से क्‌ ,र 
आर ण अक्षर घटा दनेपर जो शष रूप बचता है बह आपके छिए अक्षय और अविनाशी हो। 
हे देबि ' बताइए बह कोन-सा रूप है ? माताने कहा 'आयु.', अर्थात्‌ करेणुः दब्दमें-से क्‌ र 
ओर ण्‌ व्यंजन दूर कर दनेपर अ-+-०ए--3: ये तीन स्वर शप बचते है। अ ओर ए के बीच 
व्याकरणक निय्रमानुसार सन्धि कर दनेस दोनोंके स्थानमें 'ए! आदेश हो जायेगा। इसलिए 
ए--3४ एसा रूप होगा । फिर इन दोनोंके बीच सन्धि होकर अथांत्‌ ए' के स्थानमें आय' 
आदेश करतलेपर आय +3:-आयुः एसा रूप बनेगा। तुम छोगोंने हमारी आयुके अक्षय 
और अबिनाझी हेोनेकी भावना की है सो उचित ही हैं।] फिर कोई दंबी पूछती है कि हे 
माता, कोन और केसा पुरुष राजाओंके द्वारा दण्डनीय नहीं होता ? आकाझमें कोन शोभा- 
यमान हांता है ? डर किससे लगता है ओर है भीरु ! तेरा निबासस्थान केसा है ? इन 





१, प्रशस्तलक्षणम्‌ । चोद्यल्लक्षण अ०, प०, छ०। चोद लक्षण ब०। २. सुरेम्यः बरमभीष्ट 
ददातीति सुरवरदः तम्‌ । गजपक्षे शोभना रबरदा यस्य स सुरवरद तम्‌ । ध्वनहन्तम्‌ । ३, केतककुन्दनद्याव- 
तादिबणेंन । पक्ष केतकीशब्दस्यादिवर्णेन के! इत्यक्षरेण । ४, जुषा रागेण सहितः सजुद्‌ सन्ब्या आदिय्यस्थासी 
सन्ध्यादिसजुद तेन । पक्षे सस्ध्पाशब्दस्यादिवर्ण सकार जुपते सेवते इति सन्ब्यासजुट तेन सकारयक्‍तेनेत्मर्यः । 
५. शरीरमध्यप्रदेशनतरक्तवर्णन । पक्षे शरीरशब्दस्य मध्य्वात “री'त्यक्षरेण । ६. इतो5ग्रे त-बातिरिबतेषु 
पुस्तकेपु निम्ता किए इलोकोउधिकों दृश्यते-आसादयति यद्र॒ुपं करेण करणविना । तत्ते कमलपत्राक्षि भवत्यक्ष- 
यमव्ययम्‌ ) ७. नाताया: विविधापराध' । 'आगो5पराधों मन्तु: आनागाः ना निर्दोष: पुमान्‌ । रवि: । आजित 
सद्म्रामात्‌ । 

#* अनुम्वार और विसमंकिा अन्तर रहनेपर चित्रालंकारका भंग नहीं होता । 


२७८ आदिपुराणम 


स्वक्तनो काम्थ गम्सोरा राशो दोलंम्म आकुत." । कोइक किं नु बिगादब्यं रव॑ च इलाध्या कं सतो ॥२४१९॥ 
[ 'नामिराजानुगाणिकम्‌ ” बहिराछापकमन्तविषमं प्रश्नोत्तरम ] 
स्‍्वां विनोदबितुं देवि प्राप्त नाकाजबादिसा: । नृत्यन्ति करणे श्रिप्नेनमोरजे सुराज्नना: ॥२५०॥ 
१०५ 


स्वमम्भ रेखित  पश्थ नाटके सुरसान्विशम्‌। स्वमम्बरे खित॑ बैश्य पेटक  सुरसारितम्‌ ॥२७१॥ 
[ गोमुत्रिका | 
वसुधा राजते तम्वि परितस्त्वद्‌गृहाज्नजणम्‌ ! वसुधारानिपातेन दधतीव महानिधिम्‌ ॥२०२१॥ 
प्रश्नोंके उत्तरमें माताने इलोकका चौथा चरण कहा 'नानागार-विराजितः'। इस एक चरणसे 
ही पहले कह्दे हुए सभी प्रइनोंका उत्तर हो जाता हू। जेसे, ना अनागा;, रवि, आज़ितः, 
नानागारविराजितः अर्थात्‌ अपराधरहित मनुष्य राजाओंके द्वारा दण्डनीय नहीं होता, 
आकाझमें रवि ( सूय ) शोभायमान होता हैं, डर आजि (युद्ध) से 'छगता है और मेरा 
निवासस्थान अनेक घरोंसे विराजमान है। [ यह आदि विषम अन्तराहापक इलोक कह- 
लाता है ] ॥२४८॥ किसी देबीने फिर पूछा कि हे माता ! तुम्हारे झरीरमें गम्भीर क्या है ? 
राजा नाभिराजकी भुजाएँ कहाँतक रुम्बी हैं? कसी ओर किस बस्तुमें अबगाहन ( प्रवेश ) 
करना चाहिए ? और हे पतित्रते, तुम अधिक प्रझ्ंसनीय किस प्रकार हो ? माताने उत्तर दिया 
'नाभिराजानुगाधिक (नाभि), आजानु, गाधि-कं, नाभिगजानुगा-अधिकं) । इछोकके इस एक 
चरणमें ही सब प्रश्नोंका उत्तर आ गया है जैसे, हमारे झरीरमें गम्भीर (गहरी) नाभि है, महा- 
राज नाभिराजकी भुजाएँ आजानु अर्थात्‌ घुटनों तक हम्बी है, गाधि अर्थात्‌ कम गहरे क॑ 
अर्थात्‌ जलमें अबगाहन करना चाहिए और मै नाभिराजकी अनुगामिनी (आशज्ञाकारिणा) 
होनेसे अधिक प्रश्मंसनीय हूँ । [ यहाँ प्रश्नोंका उत्तर इलोकमें न आये हुए बाहरके शब्दोंसे दिया 
गया है इसलिए यह बहिल्पक अन्त बिपम प्रइनोत्तर है] |२४०।। [इस प्रकार उन दवियोंने अनक 
प्रकारके प्रइन कर मातासे उन सबका योग्य उत्तर प्राप्त किया । अब वे चित्रबद्ध इलोकों-द्वारा 
माताका मनोरंजन करती हुई बोलीं] हे देवि, दखो, आपको प्रसन्‍न करनेके लिए म्बग छोकसे 
आयी हुई ये देवियाँ आकाझरूपी रंगभूमिमें अनेक प्रकार के करणों (नृत्यविशेष)के द्वारा नृत्य कर 
रही हैं ॥२५०॥ है माता, उस नाटकमें होनेबाल रसीले नृत्यकोी दखिए तथा दवोंके द्वारा 
लाया हुआ और आकाशमें एक जगह इकट्ठा हुआ यह अप्सराओंका समूह भी देखिए। [यह 
गोमूत्रिकाबद्ध इछोक है।] ॥२०१॥ हे तन्वि ! रत्नोंकी वर्षासे आपके घरके आगनके चारों 


१. बाहुलम्ब: | २. कुतः आ सीमार्थे आई | कस्मात्‌ पर्यन्त दृत्यर्थ । ३. प्रवेष्टव्यम्‌ । प्रगाढव्यम्‌ द० । 
४. पतिग्रता | सति म०, ल०। ५. नाभि आजानु ऊष्पवंपर्यन्तमिति यावत्‌ | गाबिक गाधिः तलस्पक्षिप्रदेश 
अस्थास्तीति गाधि | गाधि थे तत्‌ क॑ जल गाधिक । 'कर्मण: सलछिल पय  इत्यमिवानात्‌ । जानुदघ्स नाभि- 
दघ्नानुजलाशयः । अधिक नाभिराजानुवर्तिनी चेत्‌ । ६. अज्जभजुकरम्यासे. | ७, बल्गितम्‌ । ८ आत्मीयम्‌ । 
२९, निचितम्‌ । १० वेश्याना सम्प्नन्धि समहम । ११, देवे प्रापितम । 





त्वमम्ब रेचित पश्य नाटके सुरसान्वितम्‌ । 
स्वमम्बरे चित वेश्यपेट्क सुश्सारितम ॥ 


द्वादशश पथ २७९, 


वसुधारानिभे नारात, स्वर्गश्रीश्वामुपासितुस | सेयमायाति पह्चैनां नानारश्मांझुचित्रियाम्‌ ॥२५३॥ 
मुद्ेषस्तु बसुधारा ते देवताशीस्वसाम्वरा । स्तुतादेशे नमाताधा वशीरे स्वस्वनस्तसु ॥२०४॥ 

इति तामिः* प्रयुक्तानि दुष्क।णि विशेषतः | जानाना सुचिरं भेजे सान्तव॑ज्ञी सुखासिकाम्‌ ॥२५५॥ 
निसर्गाष्य ए॒तिस्तस्था. परिज्ञाने3मबत्‌ परा । प्रज्यामयं पर ज्योतिरद्वहन्थ्या निजोदरे ॥२५६॥ 

सा तदास्मीयगर्मानतर्गत तेजोइतिसासुरम । दधानाकाँझ्ुग व प्राखी | प्राप पर रुचिम ॥२५७०॥ 
सूथिता वसुधारोरुदीपेनाथ: >कतार्थिषा | निधिगमंस्थलीबासो रेजे राजोबछ्ोचना ॥२५८॥ 
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ओरकी भूमि ऐसी शोभायमान हो रही है. मानो किसी बड़े खजानेको हो धारण कर रही 
हो ॥२०२॥ हे देवि ! इधर अनेक प्रकारके रत्नोंकी किरणोंसे चित्र-विचित्र पड़ती हुई यह 
रत्नधारा देखिए । इसे देखकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो रत्नधाराके छलसे 
यह सवरगंको लक्ष्मी ही आपकी उपासना करनेके लिए आपके समीप आ रही है ॥२५३॥ 
जिसकी आज्ञा अत्यन्त प्रज्गंसनीय है और जो जितेन्द्रिय पुरुषों अतिशय श्रेष्ठ है 
ऐसी हे माता ! देवताओंके आश्ञी्बादसे आकाशकों व्याप्त करनेबाली अत्यन्त सुशोभित, 
जीबोकी दरिद्वताको नष्ट करनेवाली और नम्र होकर आकाशसे पड़ती हुई यह रत्नोंकी वर्षो 
तुम्हारे आनन्दके लिए हो [ यह*अरधध श्रम इलछोक है--इस इलोकके तृतीय और चतुथ 
चरणके अक्षर प्रथम तथा द्वितीय चरणमें ही आ गये हैं।] ॥२०७।॥'''इस प्रकार उन 
देवियोंके द्वारा पूछे हुए कठिन-कठिन प्रइनोंकों विशेष रूपसे जानती हुई बह गर्भवती 
मरुदेवी चिरकाल तक सुखपूवेक निवास करती रही ॥२५५।॥ वह मरुद॑वी स्वभावसे ही सन्तुष्ट 
रहती थी और जब उसे इस बातका परिज्ञान हो गया कि मैं अपने उदरमें ज्ञानमय तथा 
उत्कृष्ट ज्योतिम्वरूप तीथेकर पुत्रकों धारण कर रहो हूँ तब उसे और भी अधिक सन्‍्तोष हुआ 
था ॥२०५६।॥ बह मरूदेबी उस समय अपने गर्भके अन्तर्गत अतिशय देदीप्यमान तेजको धारण 
कर रही थी इसलिए सूयकों किरणोंकों धारण करनेवाली पूब दिशाके समान अतिशय शोभा- 
को प्राप्त हुई थी ॥२५७। अन्य सब कान्तियोंको तिरस्कृत करनेवाली रत्नांको धारारूपी विशाल 
दीपकसे जिसका पृण प्रभाव जान लिया गया है ऐसी वह कमलनयनी मरुदेवी किसी 


१ व्याजेन । २, आराददूरसमीपयों । 3. नताताधा द०। नव्बाताघा ब०। नभातादा 2०। 
भायाः भाव भाता ता दघातीति भाताधा। भात दीप्ति: ताम्‌ आदघातोति वा । ४. वशिनां मुतीताम्‌ ईए: 
वशोश: सर्वज्ष स' अध्याधतीति वश्शीशा महदेवी तस्या: सस्बोधनम्‌ वशीशें, वशिनों जिनस्थ ईशा स्वामसिनी 
तम्याः सम्बोधन वशीशणे । ५, सुष्ठु असुभिः प्राण अनस्तं सूते या सा स्वस्वनस्तसू : तस्या सम्बोधन स्वस्थन- 
स्तमु। ६. देवीभि' । ७ दृष्करसंज्ञानि। ८. सुवास्थिताम्‌ । ९. संतोष: । १०, तेजःपिण्डरूपार्भकम्‌ । 
११, पूर्वदिक । १२, शोमाम्‌ । १३. अधःकृत अधोमुख । 
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र्८० आदिपुराणम 


महामसस्‍्वेन तेनासी गर्मश्येन परां ध्रियम्‌ । बमार र्नगर्मंव भूमिराकरगोचरा ॥२०९॥ 

स मातुरुदरस्थो5पि नास्या: पीडामजीजनत । दुर्पणस्थो5पि कि बद्धिदेहेत्त प्रतिश्रेम्बित: ॥२६०॥। 
ब्रिवली मर तस्यास्तपेबास्थात्तनूदरम | तथापि वबृधे गर्भस्तेजसः प्रामवं हि तत्‌ ॥२६१॥ 

नोदरे विकृति. कापि स्तनों न नीकचुचुकी । न पाण्डुवदन तस्या गर्मोःप्यश्धदद्ुतस्‌ ॥२६२॥ 
स्वासोद मुखमेतस्याः राजाधायैव सोउतृपत्‌ | मदालिरिव पश्मिन्याः पद्ममस्पष्टकेसरम्‌ ॥२६३॥ 
सो5भाद्‌ विश्युद्धगभस्थस्त्रियोधविमझछाशय: । स्फटिकागारमध्यस्थ. प्रदीप हव निश्चऊः ॥२६४५॥ 
कुशेशयशर्य देव सा दघानोदरेशयम्‌ । कुशेशयशयेवासीन्सोननीया दिवौकसास्‌ ॥२६०॥ 

निगूढ च शचो देवी सिषेते किल साप्लरा:। मघोनाधविधाताय प्रहिता तां महासतीम्‌ ॥२६३॥ 
सानंसीस़ पर कंचित्‌ * नम्यते रुम स्वयं जने: । चान्द्री कलेव रुन्द्रभोदेंघीव च सरस्वती ॥२६७॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन .इराध्या सैका जगस्म्रये । या स्टुर्जगतां खष्ठी| बभूत्र सुवनाम्बिका ॥२६८॥ 
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दीपकविशेष से जानी हुई खजानेकी मध्यभूमिके समान सुशोभित हो रही थी ॥२५८॥ जिसके 
भीतर अनेक रत्न भरे हुए हैं ऐसी रस्नोंकी खानिकी भूमि जिस प्रकार अतिशय झोभाकों धारण 
करती है उसी प्रकार वह मरूदेबी भी गर्भमें स्थित महावलशाली पुत्रसे अतिशय शोभा धारण 
कर रही थी ॥२०९॥ वे भगवान ऋषभदेव माताके उदग्में स्थित होकर भी उसे किसी प्रकार- 
का कष्ट उत्पन्न नहीं करते थे सो ठीक ही है दर्षणमें प्रतिविम्बिन हुई अग्नि क्या कभी दपणको 
जछा सकती है ? अर्थात्‌ नहीं जला सकतो ॥२६०॥ यद्यपि माता मरुदेवीका कृश उदर पहले- 
के समान ही त्रिवलियोंसे सुशोभित बना रहा तथापि गर्भ बृद्धिकों प्राप्त होता गया सो यह 
भगधानके तेजका प्रभाव ही था ।।२६१॥ न तो माताके उदर में काई बिकार हुआ था, न उसके 
स्तनोंके अग्रभाग ही काले हुए थे और न उसका मुख ही सफेद हुआ था फिर भी गर्भ बढ़ता 
जाता था यह एक आमश्चयकी बात थी ॥२६०॥ जिस प्रकार मदोन्मत्त श्रमर कमलिनीके केसर- 
को बिना छुए ही उसको सुगन्ध मात्रसे सन्तुष्ट हों जाता है उसी प्रकार इस समय महाराज 
नाभिराज भी मरुदेवीके सुगन्धियुक्त मुखको सूँघकर हो सम्तुष्ट हो जाते थे ।२६३॥ मरुदेवी- 
के निमेल गर्भमें स्थित तथा मति, श्रुव और अवधि इन नान ज्ञानोंसे विद्युद्ध अन्तःकरणको 
धारण करनेवाले भगवान वृषभदेव ऐसे सुशोभित होते थे जेसा कि स्फटिक मणिके बने 
हुए घरके बीचमें रखा हुआ निश्चक दोपक सुशोभित होता है ॥२६४॥ अनेक देब-देवियाँ 
जिसका सत्कार कर रही हैं और जो अपने उदरमें नाभि-कमलके ऊपर भगवान वृषभदेबको 
घारण कर रही है ऐसी वह मरूदेवी साक्षा|त्‌ लक्ष्मके समान गोभायमान हो रही थी ॥२६०॥ 
अपने समस्त पापोंका नाश करनेके लिए इन्द्रके द्वारा भेजी हुई इन्द्राणी भी अप्सराओंके साथ- 
साथ गुप्ररूपसे महासती मरूढेबीकी सेवा किया करती थी ॥२६६॥ जिस प्रकार अतिद्वय 
शोभायमान चन्द्रमाकी कछा और सरस्वती देवी किसीको नमस्कार नहीं करती किन्तु सब छोग 
उन्हें ही नमस्कार करते है इसी प्रकार वह मरूदेवी भी किसीको नमस्कार नहीं करती थी किन्तु 
संसारके अन्य समस्त लोग स्वयं उसे ही नमस्कार करते थे ॥२६७॥ इस विपयमें अधिक 
कहनेसे क्या प्रयोजन है ? इतना कहना ही बस हे कि तीनों छोकोंमें बही एक प्रशंसनीय थी। 
बह जगतके ख्रष्टा अर्थात्‌ भोगभूमिके वाद कर्मभूमिकी व्यवस्था करनेवाले श्रीवृपभदेवकी 





१. शोमनगन्धम्‌ । २. आदिश्रह्माणम्‌ । ३. उदरे दोते इति उदरेशयस्तम ) जठरस्थमिति यावत । 
४, लक्ष्मी: । ५, पूज्या । ६. इन्द्रेण! ७. -विनाशाय म०, ल० । ८. प्रेपिना । ९, नमन्ति सम | १०. अम्य 
किमपि | ११. जनयितु:। ६२, जनयित्री । 


द्वादश्श पव २८९ 


दोधकवत्तम्‌ 
सा विवावमिरामतराड्ी श्रोमिरुपासितमूर्तिर्मूमि: । 
श्रोभवने भुवनैकलकारिन श्रीश्वति भूम्टति तन्यति सेवा ||[२६५॥ 

मालिनी 

अतिरुचिस्वराज्ी कह्पवरुलीक साभूत्‌ 

स्मितकुसु ममनुनं दर्शयन्ती फलाय । 
नूपतिरपि तदास्था: पाइववर्त्ती रराजे 

सुरतरुरिव तुक़ो मड्रकश्रीविभुष, ॥२७०॥ 
छक्तिततरमथास्या वक्त्रपद्मं सुग़न्धि 
है स्फुरितद्शनरोचिस अ्रीकेस रा क्यम्‌ । 
चचनमघुरसाशासंसजद्राजहं सं 

भुशमनयत बोध बारूभानुस्ममुथन्‌ ॥२७०१॥ 
मुहरस्टत मित्रास्या वकत्रपूण न्दुरुधदू- है 

वचनमसूजदुश्लेलॉकचेतो  भिनन्दी । 
नूपतिरपि सतृष्णस्त स्पिपासन' स रैम 

स्वजनकुमुदषण्दे: स्व विभकक्‍तं यथास्व्रम्‌ ।२७२॥ 


जननी थी इसलिए कहना चाहिए कि बह समस्त छोकको जननी थी || २६८ ॥ इस प्रकार जो 
स्वभावसे ही मनोहर अंगोंकों धारण करनंवाली है, श्री, ही आदि देबियोँ जिसकी उपासना 
करती है. तथा अनेक प्रकारकी शोभा व रक्ष्मीकी धारण करनेबाले महाराज भी स्वयं जिसकी 
सेवा करते हैं एसी वह मस्देवी, तीनों छोकोंमें अत्यन्त सुन्दर श्रीभवनमें रहती हुई बहुत ही 
सुशोभित हो रही थी ॥ २६० | अत्यन्त सुन्दर अंगोंको धारण करनेबाली बह मरुदेबी मानों 
एक कल्पलता ही थी ओर मन्द्र हास्यरूपी पुप्पोंसे मानो छोगोंकों दिखला रही थी कि अब 
झीघ्र ही फल छगनेवाला है । तथा इसके समीप ही बेठे हुए मदड्लमय शोभा धारण करनेवाले 
महाराज नाभिगाज भी एक उँचे कल्पवृक्षके समान जोभायमसान होते थे ॥ २७० || उस समय 
मरुद बीका मुख्य एक कमलरूके समान जान पड़ता था क्योंकि बह कमलक समान हो अत्यन्त 
सुन्दर था, सुगन्धित था और प्रकाशमान दॉतोंकी किरणमंजरीरूप कशरसे सहित था तथा 
बचनरूपी परागके रसको आश्यासे उसमें अत्यन्त आसक्त हुए महाराज नाभिराज ही पास बैठे 
हुए राजहँस पक्षी थे। इस प्रकार उसके मुखरूपी कमलको उदित ( उत्पन्न ) होते हुए बालकरूपी 
सूयने अत्यन्त हपको प्राप्त कराया था ॥ २७१ ॥ अथवा उस मरुदेवीका मुख पृण चन्द्रमाके 
समान था क्योंकि वह भी पूण चन्द्रमाफके समान सब लोगोंके मनको उत्कृष्ट आनन्द दनेबाला 
था ओर चन्द्रमा जिस प्रकार अमृतकी मसष्टि करता है उसी प्रकार उसका मुख भी बार-बार 
उस्कृष्ट दचनरूपी अमृतको सृष्टि करता था। महाराज नाभिराज उसके बचनरूपी अम्रतको 
पीनेमें बड़े सतृष्ण थे इसलिए वे अपने परिवाररूपी कुमुद-समूहके द्वारा विभक्त कर दिये हुए 
अपने भागका इच्छानुसार पान करते हुए रसण करते थे। भावाथं-मरुदबीकी आज्ञा पालन 

१, साभिबभा-म० । सातिबभा-ल०॥। २. श्रोह्नीबत्यादिदेवीभि । ३. तिलके । ४ मजूलछार्थ-। 
५. मकरन्दरसवाब्छा । ६. तदवनामृतम्‌ । ७. पातुमिच्छन्‌। ८-खण्डे, अ०, स०, म०, द०, ल०। 
९, सविभकत स० । 

३६ 


श्८२ आदिपुराणम्‌ 


शाइूूलूविक्रीडितम्‌ 
इत्याविष्कृतसद्रऊा भगवती देवोमिरात्तादरं 


दुध्धे अस्त परमोदय त्रिभुवनेवष्याश्रथभूत मह । 
राजैन जिनभादिन सुतरवि पश्माकरस्पानुयन्‌ 


साकाझुक्ष: प्रतिपाऊयन्‌ एतिमधात्‌ प्राप्तोदयं भूयसोस्‌ ॥२७३॥ 


इत्याषें भगगजिनसेनाचार्य प्रणीते त्रिषश्लिक्षण महा पुराण संमहे 
मयवत्स्वगवितरण॒वर्एनं नाम 
द्वादर्श पर्व ॥१२॥ 


++ल तीज ज 5. 
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करनेके लिए महाराज नाभिराज तथा उनका समस्त परिवार तैयार रहता था २७२॥ 
प्रकार जो प्रकटरूपसे अनेक मंगल धारण किये हुए हैं और अनेक देवियाँ आदरके साथ 
जिसकी सेवा करती हैं ऐसी मरुदेवी परम सुख देनेवाले और तीनों छोकोंमें आश्वय करनेवाले 
भगवान्‌ ऋषभदेवरूपी तेजःपुर्जको धारण कर रही थी ओर महाराज नाभिराज़ कमछोंसे 
सुशोमित ताछाबके समान जिनेन्द्र होनेवाले पुत्ररूपी सूयकी प्रतीक्षा करते हुए बड़ी आकांक्षाके 
साथ परम सुख देनेवाले भारी घैयको धारण कर रहे थे ॥। २७३ ॥ 


इस ग्रकार श्रीआपं नामसे प्रसिद्ध भगपजिनसेनाचार्य्रणीत भिषर्ि- 
लक्षणमहापुराणसंग्रहमें भगवानके स्वगवितरणका वर्णन 
करनेकाला वारहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥१२॥ 


१. भाग्यवती । २ -ते साइचयं- छ०, म० । ३. तेज: । ४. भावी चासो जिनश्च जिनभावी तम्‌ । 
, धद्मयाकरमनुकुर्बन्‌ | ६. प्रतीक्षमाण' । ७, प्राप्तोदयां अ०, १०, स०, द०, ल७ । 


त्रयोदशशं पवे 


अथातों नवमासानामध्यये सुधुषे विभुम्‌ । देवी देवीमिरुक्तासियंधास्व॑ परिवारिता ॥१॥ 
प्राचोव' बन्धुमण्जानों सा छेभे' भासवरं सुतम्‌ । चैत्रे मास्यसिते पक्षे नवम्यामुदये रजेः ॥२॥ 
बिश्ये अद्यमहामोंगे जगतामेकवल्छमस। मासमान श्रिभिवोधे: शिक्षुमप्यशिश्युं गुणेः ॥३॥ 
त्रिश्रोधकिरणोद्धासिवालाक 5सी स्फुरद्थ ति: । नामिराजोदयादिन्द्रागुदितों विबमी विभुः ॥४॥ 
दिश' प्रससिमासेदु रासीक्षिमंऊमम्बरम्‌ । गुणानामस्य बैमल्यमनुकत् मिव प्रो: ॥७५॥ 
प्रजानां वद्धधे हप: सुरा विस्मयमाश्रयन्‌ | अम्छानिकुसमान्युश्चसु मुचु: सरभुरुद्दा: ॥६॥ 
'झनाहता पृथुध्वाना दध्वनुर्दि विजानका: । झदुः सगस्धि: शिकशिरों मरन्मन्दं सदा वयों ॥७॥ 
प्रचचाल महा तोषात्‌ तृस्यन्तीव चलदगिरि: । उद्देलो जलघिनूनमगमत्‌ प्रम॑ परम्‌ ॥<८॥ 
ततो5्बुद्ध सुराधोश: सिंहासनबिकम्पनात्‌। प्रयुक्ावधिस्दूभूति जिनस्थ विजितैनस- ॥९॥ 

सतो जन्माभिषेकाय मर्ति चक्रे शतक्रतु: | तीथंकृद्धाविमष्याध्जवन्धों तस्मिश्नुदेयुषि ॥१०॥ 
शदासनानि देवानामकस्मात्‌ । प्रचकम्पिरे । देवानुच्यासने भ्योडयः पातयब्लीब संभ्रमाव ॥११॥ 
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अथानन्तर, ऊपर कही हुई श्री, ही आदि देवियाँ जिसको सेवा करनेके लिए सदा 
समोपमें विधमान रहती है ऐसी माता मरुदेवीने नव महीने व्यतीत होनेपर भगवान्‌ 
वृषभदेवकों उत्पन्न किया ॥१॥ जिस प्रकार प्रात्/कालके समय पूव दिशा कमलोंको विकसित 
करनेवाले प्रकाशमान सूयको प्राप्त करती है उसी प्रकार मायादेवी भी चेत्र कृष्ण नवमीफे 
दिन सूर्योदयके समय उत्तरापाद़ नक्षत्र और ब्रह्म नामक महायोगमें मति, श्रुत और अवधि इन 
तीन ज्ञानोंसे शोभायमान, बालक होनेपर भी गुणोंसे वृद्ध तथा तीनां छोकोंके एक मात्र स्वामी 
देदीप्यमान पुत्रकों प्राप्त किया )। २-३ ।। तीन ज्ञानरूपी किरणोंसे झोभायमान, अतिशय 
कान्तिका धारक ओर नाभिराजरूपी उदयाचलसे उदयको प्राप्त हुआ वह बालकरूपी सूय 
बहुत ही झोभायमान होता था ॥2॥| उस समय समस्त दिशाएँ सत्र र्छताको प्राप्त हुई थीं और 
आकाश निमेल हो गया था। ऐसा मालूम होता था मानो भगवानके गुणोंकी निमंछताका 
अनुकरण करनेके लिए ही दिश्ञाएँ ओर आकाश स्वच्छताको प्राप्त हुए हां ॥५॥ उस समय 
प्रजाका हू बढ़ रहा था, देव आश्रयको प्राप्त हो रद्दे थे ओर कल्पवृक्ष ऊँचेसे प्रफुल्लित फूल 
बरसा रहे थे ॥३॥ देवोंके दुन्दुभि बाजे ब्रिना बजाये ही ऊँचा शब्द करते हुए बज रहे थे ओर 
कोमछ, शीतल तथा सुगन्धित बायु धीरे-धीरे बह रहा था ।।»। उस समय पहाड़ोंकों हिछाती 
हुई प्रथिवी भी हिलने छगी थी मानों सनन्‍्तोपसे नृत्य ही कर रही हो ओर समुद्र भी रूददरा रहा 
था मानो परम आनन्दको प्राप्त हुआ हो ॥<॥। तदनन्तर सिंहासन कम्पायमान होनेसे अवधि: 
ज्ञान जोड़कर इन्द्रने जान छिया कि समस्त पापोंकों जीतनेवाले जिनेन्द्रदेवका जन्म हुआ ॥९॥॥ 
आगामी काहमें उत्पन्न होनेवाले भव्य जीवरूपी कमलांको विकसित करनेवाले श्री तीथकररूपी 
सूयेके उद्ित होते ही इन्द्रने उनका जन्माभिषेक करनेका विचार किया ॥१०॥ उस समय 
अकस्मात्‌ सब देवोंके आसन कम्पित होने छगे थे ओर ऐसे मालूम होते थे मानो उन देवोंको 


१. पूर्वदिक । २. लब्धवती । ३. क्ृष्णे | ४. उत्तरापाइनक्षत्रे । ५. शोममानम्‌ । ६. प्रसन्नताम । 
७, गता:। ८, नेर्मग्यम्‌ | ९. अताइग्रमाना' | १०. उल्तत्तिम्‌ । ११, आकस्मिकात्‌ । 


स्ट्ड आदिपुराणम्‌ 


शिरांसि प्रचकृस्मौकछिमणीनि प्रणतिं दृधः। सुरासुरगुरोजन्म सावथन्ताव विस्मयात्‌ ॥$२॥ 

घण्टाकण्डीरवध्वानमेरीशूह्ुा' प्रदध्वमु' । कल्पेशज्योतिरषां वन्य मावनानों च वेश्मसु ॥१३॥ 

तेषासुद्चिश्नवेकानामब्धीनामिव निःस्वनम्‌ । भ्रुत्वा घुशुघिरे जन्म चिबुधा भुवमेशिनः ॥१४॥ 

तह; शक्राज्या देव पृतना निययुर्दिव:। तारतस्थेन साध्वाना महाब्घेरिव वीक्षय: ॥१७॥। 

हस्त्यदवरभगन्धव नत्तकोप्तयो बुंधा. । हृत्यमूनि सुरेन्द्राणां महानीकानि निययुः ॥१६॥ 

झथ सौधमंकल्पेशों महेरावतदन्तिमनम । समारुदा सम॑ शच्या प्रतस्थे पिद्ुधश त, ॥१७॥ 

लतः सामानिकाब्नायस्िशाः पारिषदामराः । झास्मरक्ष: सम॑ छोकपाछास्त परिवशत्ििरे ॥१८॥ 

दुन्दुभोनां महाध्वानैः सुराणां जयघोषणे: । महानभूछदा ध्वान: सुरानीकेषु विस्फुरन्‌ ॥३९॥ 

हसनित केचिस्तृत्थम्ति वल्यान्थ्यास्फोटयन्त्यपि । पुरो घावनित गायन्ति खुरास्तन्न प्रमोदिनः ॥२०॥ 

ममोक्ष्ण तदा कृस्स्ममारुदा प्रिदशाधिपाः: । स्वे स्वैर्विमानेराजग्मुवाहनेश्व प्थग्विथ' ॥२१॥ 

तेषामापतता यानविमानैराततं नमः । त्रिषष्टिपटलेश्योअस्यत्‌ स्वर्गान्तरमिवासजतव ॥२२।। 

नभःप्रसि नाकीखदेहोचधीताचछबारिणि । स्मेराण्यप्सरसां वक्‍त्राण्यातेनुः पहुजशयम्‌ ।।२३॥ 
बड़े संभ्रमके साथ ऊँचे सिहासनोंसे नीचे ही उतर रहें हां ॥१९१॥ जिनके मुकुटोंमें लगे हुए 
मणि कुछ-कुछ हिल रहे हैं ऐसे देवोंके मस्तक स्वयमेव नम्नोभूत हो गये थे ओर ऐसे मालूम 
होते थे मानो बड़े आश्रयसे सुर, असुर आदि सबके गुरु भगवान जिनन्द्रदवक जन्मकी भावना 
हो कर रहे हां ॥१२॥ उस समय कल्पवासी, ज्योतिषी, व्यन्तर और भवनवासी देबोंके घरोंमें 
क्रमसे अपने-आप ही घण्टा, सिंहनाद, भेरी ओर दझंखोंके शब्द होने छगे थे ॥|१३॥ उठी हुई 
लहरोंसे शोभायमान समुद्रके समान उन बाजोंका गम्भीर शब्द सुनकर देवोंने जान लिया कि 
तीन छोकके स्वामी तीथकुर भगवानका जन्म हुआ है ॥१७॥ तदनन्तर महासागरकी लछहरोक 
समान शब्द करतों हुई दबोको सेनाएँ इन्द्रकी आज्ञा पाकर अनुक्रमसे स्वगसे निकलीं ॥१४॥ 
हाथी, घोड़े, रथ, गन्धव, नृत्य करनेबाली, पियादे और बैल इस प्रकार इन्द्रकी ये सात बड़ी 
बड़ी सेनाएँ निकलीं ॥१६॥ 


तदनन्तर सोधम स्वगके इन्द्रने इन्द्राणीसहित बड़ भारी ( एक छाख योजन विस्तृन ) 
एराबत हाथीपर चढ़कर अनेक देबोसे परिदत हो प्रस्थान किया ॥१७॥ तत्पश्चात सामानिक 
आ्रायरित्रहय, पारिषद, आत्मरक्ष ओर छोकपाछ जातिके देवोंने उस सौधम इन्द्रकों चारों ओरसे 
घेर लिया अथांत्‌ उसके चारों ओर चलने लगे॥१८। उस समय दुन्दभि घाजोंके गम्भीर 
शब्दोंसे तथा देवोंके जय-जय डाब्दके उब्यारणसं उस दबसनामें बड़ा भारी कॉलछाहल हो 
रहा था ॥१०॥ उस सेनामें आनन्दित हुए कितने ही दब हंस रहे थे, कितने ही नृत्य कर रहू 
थे, कितने ही उछल रहे थे, कितने ही विज्ञाल शब्द कर रहे थे, कितने ही आगे दौडते थे, और 
कितने ही गाते थे ॥२०।॥| वे सब देब-द बेन्द्र अपने-अपने विमानों और प्रथक्‌-प्रथक बाहनोंपर 
चढ़कर समस्त आकाशरूपी आँगनको व्याप्त कर आ रह थे।२९॥ उन आते हुए देबोके विमान 
ओर वबाहनोंसे व्याप्त हुआ आकाश एसा मालूम हाता था मानो तिरसठ पटलबाले स्वगंसे भिन्न 
किसी दूसरे स्वरगंकी ही सृष्टि कर रहा हो || २०।॥॥ उस समय इन्द्रक शरीरकी कान्तिरूपी 
स्वच्छ जलसे भरे हुए आकाशरूपी सरोबरमें अप्सराओंके मन्द-मन्द हँसते हुए मुख, कमलोंकी 
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१, अनीकिनी । २, -निकत्रायस्त्रिशत्वारि- स०, म०, ल० । सामानिकास्त्रायस्थ्रिशत्यारि -द०, प० 
अ० । सामानिकत्रायस्तिशवारि- ब० । ३, जयघोषके; स० ल० | ४, गर्जन्ति । ५, नानाप्रकारै:। ६. आगच्छ- 
ताम्‌। ७, व्याप्तम्‌ । 


अयोदर्श पर्व श्८५ 


नमो5म्थुधों सुराधीशएतनायलछबीखिके । मकरा हव संरेजुशस्करा सुरवारणा: ॥२४॥ 

क्रमादथ सुरानोंकान्यस्वरादचिराद्‌ भुवम्‌ । अवतीय्य पुरी प्रापुरसोध्यां परमर्दिकाम, ॥२७॥ 
तस्पुर विष्चगावेष्टय तदास्थु सुरसैनिका: | राजाडणं व संरुदम भूदिन्त्रेमंहोत्सबेः ॥२६॥ 
प्रसचागारमिन्द्राणी तत: प्राविशदुस्सवात्‌ | तत्रापश्यत्‌ कुमारेण साझूँ तां जिनमातरम्‌ ॥२७॥ 
जिनमाता तदा शच्या इृष्टा सा सानुरागया । संध्ययेव इरिश्पाजी संगता बालमाजुना ॥२८॥ 
मुहु: प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च जगद्गुरुमू । जिनसातुः पुर: स्थित्वा इलाघते स्मेति तां शची ॥२९॥ 
स्वमस्त्र भुवनास्मासि कतयाणी त्थं सुमड़ला | महादेवो स्वमेवाध त्यं सपुण्या यशस्विनी ॥३०॥ 
इत्य मिद्टुत्य गुदाझ्ी ता मायानित्रयायुजत । पुरों निधाय सा तस्यथा मायाशिशुमथापरम्‌ ॥३१॥ 
जगदुयुरुं समादाय कराभ्यां सागमन्मुद्म्‌ । चूडामणिमिवोस्सपंत्तेजसा ग्याप्तविष्टपम, ॥३२॥ 
तद्‌गात्रस्पशंमासाथ  सुदुलममसो तदा । मेने त्रिभुवनैश्वय॑स्वसात्कृतमिबाखिलम्‌ ॥३३॥ 
भुहृस्तन्मुखमालोक्य स्पृष्टाघाय च तद्वपु: । परां प्रीतिमसों भेजे ह४ं विस्फारितेक्षणा ॥३४॥ 
तत: कुमारसादाय बजन्ती सा बसो स्शम्‌ । बोरिवाकममिन्यापतनमस मासुराशुमि' ॥३५॥ 
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शोभा विस्तृत कर रहे थे ॥२३॥ अथवा इन्द्रकी सेनारुपो चन्बरू लहरोंसे भरे हुए आकाशरूपी 
समुद्रमें ऊपरको सू ड़ किये हुए देवँकि हाथो मगरमच्छोंके समान सुशोमित ही रहे थे ।२७॥ 
अनन्तर वे देबोंकी सेनाएँ क्रम-क्रमसे बहुत ही शीघ्र आकाशसे जमीनपर उततरकर उत्कृष्ट 
विभूवियोंसे शोभायमान अयोध्यापुरीमें जा पहुँची ॥२५॥ देवोंके सैनिक चारों ओरसे 
अयोध्यापुरीकों घेरकर स्थित हो गये ओर बड़े उत्सवके साथ आये हुए इन्द्रोंसे राजा नाभि- 
राजका आँगन भर गया ॥२६॥ तत्पश्चात्‌ इन्द्राणीने बड़े ही उत्सवसे प्रसूतिग्रहमें प्रवेश किया 
ओर वहाँ कुमारके साथ-साथ जिनमाना मरुदेवोके दशन किये ॥२७॥ जिस प्रकार अनुराग 
(छाली) सहित सन्ध्या बालसूरयसे युक्त पृव दिशाको बड़े ही हपसे देखती है उसी प्रकार अनुराग 
(प्रेम) सहित इन्द्राणीने जिनबालकसे युक्त जिनमाताको बड़े ही प्रमसे देखा ॥२८॥ इन्द्राणीने 
बहाँ जाकर पहले कई बार प्रदक्षिणा दी फिर जगनके गुरू जिनेन्द्रदेबकों नमस्कार किया और 
फिर जिनमानाके सामने खड़ होकर इस प्रकार स्तुति की ॥२९॥ कि हे माता, तू तीनों 
लोकोंकी कल्याणकारिणो मानता है, तू ही मंगल करनेवाली हू, तू ही महादेवी हे, तू ही पुण्य- 
बतो है और त्‌ ही यद्ञस्विनी है ।३०॥ जिसने अपने शरीरको गुप्त कर रखा है ऐसी इन्द्राणीने 
ऊपर लिखें अनुसार जिनमाताकी स्तुति कर उसे मायामयी नींदसे युक्त कर दिया। तदनन्तर 
उसके आगे मायामयी दूसरा बालक रखकर द्ारीरसे निकछते हुए तेजके द्वारा लोकको व्याप्त 
करनेवाले चूडामणि रत्नके समान जगदुगुरु जिनबालकको दोनों हाथोंसे उठाकर बह परम 
आनन्दको प्राप्त हुई ॥३१९-३२॥ उस समय अत्यन्त दुलभ भगवानके शरीरका स्प्ग पाकर 
इन्द्राणीने एसा माना था मानो मैंने तीनों छोकोंका समस्त ऐश्बय ही अपने अधीन कर लिया 
हो ॥३३॥ बह इन्द्राणी बार-बार उनका मुख देखती थी, बार-बार उनके शरीरका स्पश करती 
थी ओर बार-बार उनके दरीरको सुँघती थी जिससे उसके नेत्र दषसे प्रफुल्लित हो गये थे और 
बह उत्कृष्ट प्रीतिको प्राप्त हुई थी ॥३४॥ तदनन्तर जिनबालककों छेकर जाती हुई बह इन्द्राणी 
एसी सुशोभित हो रही थी मानो अपनी देदीप्यमान किरणोंसे आकाशको व्याप्त करनेबाले सूयको 


१. परमद्धिनोम्‌ । २. दिकू । ३ स्तौति सम | ४. भुवनम्‌ । ५, प्राप्य । ६. स्वाधीनम्‌ । 


२८६ आवदिपुराणम्‌ 


वदा मडरूधा रिण्यो दिक्कुमाय: पुरों यथु: | अिजगन्मजुलस्यास्य समुद्धय इधोचिछला: ॥३६॥ 
छञ्रं ध्वज सकलशं चामर सुप्रतिष्ठकम्‌ | शुक्र दर्षणं तालमि स्याहुमंज्काष्टकम्‌ ॥३७॥ 

स तदा महुछानां च मज्जलत्य पर वहन्‌। स्वदोष्स्या दीपिकालोकान अरुण त्तरुणांशमान्‌ ॥३८॥ 
वत: करतले देवों देवराजस्य त॑ न्‍्यधात्‌ | वाकाकंमोदये सानौ प्राचीव प्रस्फुरम्मणों ॥३५॥ 
गीर्बाणेन्द्रस्तमिन्द्राण्या करादादाय सादरम्‌ | ब्यक्ोकयत्‌ स तद्गपं संप्रीतिस्फारितेक्षणः ॥४०॥ 
स्व देव जगतां ज्योतिस्त्व॑ देव जगतां गुरु: | त्वं देव जगतां घाता त्वं देव जगतां पतिः ॥४१॥ 
स्वामामसनन्ति सुधियः केबलज्ञानमास्यवतः । उदयादि मुनीनद्राणाममियनन्‍्ध महोश्नतिम्‌ ॥४२॥ 
ध्वया जगदिदें मिथ्याज्ञानान्यथतमसावृतम्‌ | प्रयोधं नेष्यते सग्यकमलाकरबन्धुना ॥७३४ 

तुभ्यं नमो 5थिगुरवे नमस्तुभ्यं महाधिये । नुभ्यं नमो5स्सु भब्याब्जवन्धवें गुणसिन्धवे ॥४४॥ 
स्वक्त: प्रवोधमिच्छन्तः प्रबुद्धभुवनन्रयात्‌ | तब पादास्जुजं देव मुध्ना दध्मो 'हतादरस्‌ ॥४५॥ 
स्वयि प्रणयमाधसे मुक्तिलक्ष्मी: समुस्सुका । त्वयि सव गुणा स्फाति यान्त्यब्धी मणयों यथा ॥४६॥ 
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लेकर जाता हुआ आकाझ ही सुशोभित हो रहा है ॥३५॥ उस समय तीनों छोकोंमें मंगल 
करनेबाल भगवानके आगे-आगे अष्ट मंगरूद्रय धारण करनेवालों दिककुमारों देवियाँ चल 
रही थीं ओर ऐसी जान पड़ती थीं मानो इकट्ठी हुई भगवानकी उत्तम ऋद्धियों ही हो ॥३६॥ 
छत्र, ध्वजा, कलश, चमर, सुप्रतिष्ठक (मांदरा-ठोना), झारी, दपण और ताड़का पंखा ये आठ 
मंगलरूद्रव्य कहलाते हैं |३७| उस समय मंगलोंमें भी मंगलपनेको प्राप्त करानेबाल ओर तरुण 
सूयेके समान शोभायमान भगवान, अपनों दीप्रिसे दीपकोंके प्रकाशकों रोक रहें थे। 
भावाथ-भगवानके शरीरकी दी प्रिके सामने दीपकोंका प्रकाश नहीं फेल गहा था ॥३८॥ तत्पश्चात्‌ 
जिस प्रकार पूष दिश्ा प्रकाश्ममान मणियोंसे सुशोभित उद्याचछके शिखरपर बाछ सूर्यको 
विराजमान कर देती है उसी प्रकार इन्द्राणीने जिनबालकका इन्द्रकी हथेलीपर विराजमान 
कर दिया ॥३९॥ इन्द्र आदरसहित इन्द्राणीके हाथसे भगवानकों लेकर हपंसे नेत्रोंका प्रफुल्लित 
करता हुआ उनका सुन्दर रूप देखने लगा ||४०॥ तथा नीचे लिखे अनुसार उनकी स्तुति करने 
छगा--हे देव, आप तीनों जगतकी ज्योति है; हे देव, आप तीनों जगतके गुम है, हे देव 

आप तीनों जगतके विधाता है और हू देब, आप तीनों ज़गनके स्वामी हैं ॥४१९॥ है नाथ 

विद्वान लोग, केवलक्कानरूपी सूयंका उदय होनेके लिए आपको ही बड़-बड़ मुनियांकि द्वारा 
बन्दनीय और अतिशय उन्नन उदयाचल पवत मानते हू ॥४२॥ है नाथ, आप भव्य जीवरूपी 
कमछोंके समूहको बिकसित करनेके लिए सूयके समान है । मिथ्या ज्ञानरूपी गाढ अन्धकारसे 
ढका हुआ यह संसार अब आपके द्वारा ही प्रबोधको प्राप्त होगा॥ ४३ ॥ है नाथ, आप 
गुरुओंके भी गुरु हैं इसलिए आपको नमस्कार है, आप महावुद्धिमान है इसलिए आपको 
नमस्कार हा, आप भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिए सूयके समान हैं 
ओर गुणोंके समुद्र है इसलिए आपका नमस्कार हो।॥ ४४॥ है भगवन , आपने तीनों 
लोकोंको जान लिया हू इसलिए आपसे ज्ञान प्राप्त करनकी इच्छा करते हुए हम लोग 
आपके चरणकमलांकों बड़ आदरसे अपने भस्तकपर धारण करते हैं ॥ ४५॥ हे नाथ 

मुक्तिरूपी लक्ष्मी उत्कण्ठित होकर आपमें सनह रखती है और जिस प्रकार समुद्रमें 





१. इबोच्छिता' अ०, स०, द०, ल०। २ तालवुन्तकम्‌ । ३. दीपप्रकाशानू । ४. छादयति सम । 
५. उदयाद्विसम्बन्धिनि । ६ वदसन्ति | ७, सूर्यस्य । ८. वृद्धिम्‌ । स्फायेद वद्धी' इति थानों. बितः । स्फीति 
प०, अ०, 4०, स०, द० । 
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स्तुप्वेति स तमारोप्य स्वम॒झं सुरनायक. । हस्तमुच्चालयामास मेरुप्रस्थान संञसी ॥४७॥ 

जयेश नन्द वद्ध॑स्व स्वमिस्युच्चर्गिरः सुरा।। तदा कलकल॑ चक्रबं घिरीकृत दिहमुखस्‌ ॥४८।। 
नभो5ज्णमधथोस्पेतुरुष्चरज्जयघोषणा: । सुरयापानि तन्वस्तः प्रसरद्भुषणांशुमि: ॥४९॥ 
गन्धर्वारब्धसगीता नेट्रप्सरस: पुर: । अपताका समुस्क्षिप्य नभोरड्ञे चकत्कुचा: ॥५०॥ 

हतोउमुतः समाकीण विमानैशु सदां नभः ) सरत्नैरुम्मिषस्नेत्रसिव रेजे विनिमंलूम्‌ ॥५१॥ 

सिताः पयोधरा नीले: करीन्ट्रे: सितकेतनेः | सबलाकैविनीलाओ: संगता इव रेजिरे ॥५२॥ 
महात्रिमानसंघटेः क्षुणणा जलघरा क्चित्‌ । 'प्रणेशुमंहतां रोधाक्षशयन्त्येत्र जरूास्मका: ॥५३॥ 
सुरेमकटदानम्बुगन्धाकृष्टमघुवता: । “बनाभोगान्‌ जहुलोोंक सत्यमेव नवप्रियः ॥५४॥ 

अज्ञमामिः सुरेन्द्राणां तेजो5कंस्य पराहतम्‌ । विलिक्ये क्राप्यविज्ञातं ऊज्जासिव परां गतस्‌ ॥५५॥ 
दिवाकरकराइलेष * विघटय्य'  सुरेशिनाम्‌ । देहोधोता  दिशो भेजुर्मोंग्या हि बकिनां ख्रिय' ॥५६॥ 


मणि बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार आपमें अनेक गुण बढ़ते रहते हैं. ॥४६॥ इस प्रकार देबोंके 
अधिपति इन्द्रने स्तुति कर भगवानको अपनी गोदमें धारण किया और मेरू पथतपर चलनेकी 
शीघ्रतासे इशारा करनेके छिए अपना हाथ ऊँचा उठाया ॥४७। है ईश ! आपको जय हो, 
आप सम्रद्विमान्‌ हों ओर आप सदा बढ़ते रहें इस प्रकार जोर-जोरसे कहते हुए देवॉने उस 
समय इतना अधिक कोलछाहल किया था कि उससे समस्त दिशाएँ बहरी हो गयी थीं ॥४८॥ 
तदनन्तर जय-जय शब्दका उच्चारण करते हुए और अपने आभूषणोंकी फेलती हुई किरणोंसे 
इन्द्रधनुषकों विस्तृत करते हुए देव लोग आकाशरूपी आँगनमें ऊपरकों ओर चलने छगे ॥४९॥ 
उस समय जिनके स्तन कुछ-कुछ हिल रहे हैं. ऐसो अप्सराएँ अपनी भौहरूपी पताकाएँ ऊपर 
उठाकर आकाक्नरूपी रंगभूमिमें सबके आगे नृत्य कर रही थीं और गन्धवदेव उनके साथ अपना 
संगीत प्रारम्भ कर रहें थे।५०॥। रत्न-खचित देबोंने विमानोंसे जहाँ-तद्ाँ सभी ओर व्याप्त 
हुआ निर्मल आकाशञ्ञ ऐसा शोमायमान होता था मानो भगवानके दशन करनेके लिए उसने 
अपने नेत्र ही खोल रसखे हां ॥५१॥ उस समय सफेद बादल सफेद पताकाओंसहित काले 
हाथियोंसे मिलकर एसे शोभायमान हो रहे थे मानो बगुला पश्चियोंसहित काल-काले बादलोंसे 
मिल रहे हों ॥५०॥ कहीं-कहींपर अनेक मेघ देवोंके बड़-बड़े विमानोंको टक्करसे चूर-चूर होकर 
नष्ट हो गये थे सो टीक ही हृ, क्योंकि जो जड़ (जल और म्‌ख) रूप होकर भी बड़ोंसे बेर रखते 
हैं वे नग्न होते ही हैं ॥५३॥ देवोंके हाथियोंके गण्डस्थलसे झरनेबाले सदकी सुगन्धसे आक्रष्ट 
हुए भोरोंने बनके प्रदेशोंकी छोड़ दिया था सो ठीक है क्योंकि यह कहावत सत्य है कि छोग 
नवप्रिय होते हैं-उन्हें नयी-नयी वस्तु अच्छी छगती हे ।|५७॥ उस समय इन्द्रोंके शरीरकी 
प्रभासे सूयका तेज पराहत हो गया था-फोका पड़ गया था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो 
लज्जाको प्राप्त होकर चुपचाप कहींपर जा छिपा हो ॥५०५॥ पहले सूथ अपने किरणरूपी हाथोंके 
द्वारा दिशारूपी अंगनाओंका आलिंगन किया करता था, किन्तु उस समय इन्द्रोंके शरीरोंका 
उद्योग सूयके उस आलिंगनको छुड़ाकर स्वयं दिशज्ञारूपी अंगनाओंके समीप जा पहुँचा था, सो 
ठीक ही है ख्रियाँ बलवान पुरुषोंके ही भोग्य होतो हैं। भावाथे-इन्द्रोंके शरी रकी कान्ति सूयकी 


१, गमन । प्रस्थान गसने गम; इत्यसरः । २, विवृतचक्षुरिक । 3, मदिता; । ४, नष्टा; । ५, जड़ा- 
स्मकाए ल० । ६, बनभोगा- अ०। बनविस्तारान। आभोगः परिपूर्णता' इन्यमरः) ७, अज्भनाभि: । 
८. पराभूतम्‌ ! ९, निलीनमभूत्‌ । १०. आश्लेषम आलिखुनम्‌ । ११, मोबयित्वा। १२, उद्योता दीफ्यः । 


२८८ आदिपुराणम्‌ 


सुरेमरदनोऋूतसरोग्बुजद॒काश्रितम्‌ । नृत्तमप्सरसां देवानकरोद्‌ रसिकान्‌ श्ृशम्‌ ॥५७॥ 

खण्वस्त: कछगोतानि किन्नराणां जिनेशिन: । गुणविरचितान्यापुरमरा: कर्णयो: फूम्‌ ॥५८॥ 
वपुसंगवतों दिव्यं पश्मन्तोडनिमिषेक्षणा: । नेश्रयोरनिमेषासो' फल प्रापुस्तदामरा: ॥५९॥ 
स्वाझ्नरोप॑ सितच्छत्रएति चामरधूननम्‌। कुबंन्तः स्वयमेवेन्द्रा: प्राहुरस्य सम बेभवम्‌ ॥६०॥ 
सौधर्माधिपतेरह्टमध्यासीनमघोशिनस्‌ । भेजे सितातपश्नेण तदैशानसुरेश्वरः ॥६ १॥ 
खनत्कुमारमाहेन्द्रनायकौ धमंसायकम्‌ । चामरेस्त ब्यधुन्वातां बहुक्षोराब्धिवीचिमिः ॥६२॥ 
इष्टा तदातनीं भूति' कृदषटिमरुतों परे। सन्मरार्गरुचिमातेनुरि न्द्रप्रामाण्यमास्थिताः ॥६३॥। 

कृत सोपानमामेरोरिन्व्रनोरेब्येराजत । मक्‍त्या खस्तेव सोपानपरिणाम मिवाश्रितम्‌ ॥६४॥ 
ज्योतिःपटलमुल्लकृथ प्रययुः सुरनायका: | भघस्तारकितां वीथि मन्यमानाः कुमुद्दतीम्‌ " ॥६७॥ 
ततः प्रापु; सुराधीश्ा गिरिराज तमुच्छितम्‌ | योजनानां सहस्लाणि नवरति थ नबेव च॥६६॥ 
“* मकुटश्रीरिषासाति चूफिका यस्य मूंनि | चूडारस्नश्रियं घतते यस्याम्तु विमानकम्‌ ॥६७॥ 


न ३०० 


कान्तिको फोका कर समस्त दिशाओंमें फैल गयी थीं ॥५६॥ एगाबत हाथोके दाँवोंपर बने हुए 
सरोबरोंमें कमछूदछोंपर जो अप्सराओंका जृत्य हो रहा था बह देवोंको भी अतिशय रसिक 
बना रहा था।५७। उस समय जिनेन्द्रदेवके गुणोंसे रच हुए किन्नर देवोंके मधुर संगीत सुनकर 
देव छोग अपने कानोंका फल प्राप्त कर रहे थे--उन्हें सफल बना रहे थे ॥५८॥ उस समय 
टिमकाररहित नेत्नोंसे भगवानका दिव्य शरीर देखनेवाले देवोने अपने नेत्रोंके टिमकाररहित 
होनेका फल प्राप्त किया था। भावा्थ-देबोंकी आँखोंके कभी पछक नहीं झपते। इसलिए 
देवोंने बिना पछक झपाये ही भगवानके सुन्दर शरीरके दर्शन किये थे। देव भगवानके 
सुन्दर शरीरकों पलक झपाये बिना ही देख सके थे यही मानों उनके बैसे नत्रोंका फलछ था-- 
भगवानका सुन्दर झरीर देखनेके लिए ही मानों विधाताने उनके नेत्रोंकी पलकस्पन्द-टिम- 
काररहित बनाया था ॥५९॥ जिनबालककों गोदमें लेना, उनपर सफेद छत्र घारण करना 
और चमर ढोलना आदि सभो काये स्वयं अपने हाथसे करते हुए इन्द्र लोग भगवानके 
अलोकिक ऐडव्यको प्रकट कर रहे थे ।६०॥ उस समय भगवान , सौधम इन्द्रकी गोदमें बेटे 
हुए थे, ऐशान इन्द्र सफेद छनत्र लगाकर उनकी सेवा कर रहा था और सनत्कुमार तथा 
माहेन्द्र स्वगंके इन्द्र उनकी दोनों ओर क्षीरसागरकी लहरोंके समान सफेद चमर ढोल रहे 
थे ॥६१-६२॥ डस समयकी विभूति देखकर कितने ही अन्य मिथ्यादृष्टि देव इन्द्रकी श्रमाण 
मानकर समीचीन जेनमागर्मे श्रद्धा करने छंगे थे ॥६३॥ मेरू पंत परयन्त नील मणियोंसे 
बनायी हुई सीढ़ियाँ ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो आकाञ्न ही भक्तिसे सोढ़ीरूप पर्याय- 
को प्राप्त हुआ हो ॥६४॥ क्रम-क्रमसे वे इन्द्र ज्योतिप-पटलको उल्लंघन कर ऊपरकी ओर जाने 
छगे। उस समय वे नोचे ताराओंसहित आकाशकों ऐसा मानते थे मानो कुमुदिनियोंसहित 
सरोवर हो हो ॥६५॥ तत्पश्चात्‌ वे इन्द्र निन्‍्यानबे हजार योजन ऊँचे उस सुमेर परतपर 
जा पहुँचे ॥६६॥ जिसके मस्तकपर स्थित चूलिका मुकुटके समान सुशोभित होती है और 


१. प्राप्ती । २. ब्रुबन्ति सम । ३, क्षीराब्िवीचिसदृद: । ४. तत्कालभवाम्‌। ५. संपदम । ६, देवा: । 
७. इन्द्रेबिद्वासं गता: । ८. परिणमनम्‌ । ९ स॑जाततारकाम्‌ । १०, कुमुदानि प्रचराणि यथ्या सम्तीति 
कुमुद्ती । ११. मुकुट- १०, अ०, द०, ल० । १२, चुलिकायाम्‌ | १३, -मृजु-प०, अ०, स०, म०, छ० | 


श्रयोदरश पव रद, 


यो धस्ते स्वनितास्बेन सवदाकतनं महत्‌ । 'परिधानमियवालीन बनच्छामैमहादुमेः ॥६८॥ 
मेखछायामथाधायां विभर्ति नन्‍दनं वनम्‌ | यः कटीसूत्रदासेव तानारक्षमयाकम्िपस ॥६९॥ 
सश्व सौमनसोधान विभर्सि छुकसरछवि । सपुष्पमुपसंभ्यानमिवोलसितफ्लथस्‌ ॥७०॥ 
यस्यालंकुरुते कूटपर्यन्त पाण्डुकं वनम्‌। आादुतमधुपै पुष्प: दधानं बोखरश्रियस्‌ ॥७१॥ 

यस्सिन्‌ प्रतिवन  दिल्लु चेस्यवेश्मानि भान्व्यकम्‌ | हसनन्‍्तीच युसझानि प्रोन्सिषन्मणिदोस्तिमिः ॥७२॥ 
हिरण्मयः समुत्तक्को घ्ते यो सौकिविश्लमस्‌ | जम्बूदीपमहीमत्तेलंवणाम्मोघियासल: ॥७३॥ 
ज्योतिर्गणश्न सातत्यात्‌ ये पयलि " सहोदयम्‌ | पुण्यासिषेकसंमार | पविश्रीकृतमहंताम्‌ ॥७४॥ 
झाराधयन्ति य॑ नित्य चारणा: पुण्यवाल्कया । विद्याधराश्र मुदितां जिनेन्द्रमिव सुक्लम्‌ ॥७७॥ 
देवोसरकुरूनू यश्र स्वपादरगिरिसि. सदा । आदृत्य पाति निर्बार्ध तद्धि माहात्म्यघुश्नत: ॥७६॥ 
यस्य कन्दरमागेषु निवसन्ति सुरासुरा: | साइना: स्वर्ग मुस्सज्य नाकशोमभांपहासिषु ॥७७॥ 

य' पाण्डुकव नोहेशे छुचीः स्फटिकनिर्मिता: । शिछा विभर्सि ती्थेशाममिषेकक्रियोचिता ॥७८॥ 


जिसके ऊपर सोधम म्बंगंका ऋतुविमान चूड़ामणिको शोभा धारण करता है ॥ ६७॥ जो 
अपने नितम्ब भागपर ( मध्यभागपर ) घनी छायाबाले बड़े-बढ़े वृक्षोंसे व्याप्त भद्रश्ांल नामक 
महावनको एसा धारुण करता है मानो हरे रंगको घोती ही धारण किये हो ॥६८॥ उससे आगे 
चलकर अपनी पहली मेखलापर जो अनेक रत्नमयी वृक्षोंसे सुशोभित नन्‍्दन बनको ऐसा धारण 
कर रहा है माना उसकी करधनी ही हो ॥६०॥ जो पुष्प और पल्नबोंसे शोभायमान हरे रंगके 
सौमनस वनकी एसा घारण करता है मानो उसका ओढनेका दुपद्गा ही हो ॥9०। अपनी सुर- 
न्थिसे भोरोंकों बुलानेबाले फूलोंके द्वारा मुकुटकी झोमा धारण करता हुआ पाण्डुक वन जिसके 
शिखर पयन्तके भागकी सदा अलंकृत करता रहता है ।।७९॥ इस प्रकार जिसके चारों वर्नोंकी 
प्रत्येक दिशामें एक-एक जिनमन्दिर चमकते हुए मणियोंको कान्तिसे ऐसे सुशोभित हो रहे. हैं 
मानो स्वगके विमानोंकी हंसी ही कर रहे हां ॥3२॥ जो पबत सुबणमय है ओर बहुत द्वी 
ऊँचा ह इसलिए जी लवणमसमुद्ररूपी बस्च पहने हुए जम्बृद्वीपकपी महाराजके सुबणंसय मुकुद- 
का सन्देह पेदा करता रहता है ॥७३॥ जो तीथकर भगवानके पवित्र अभिषेककी सामग्री 
धारण करनेसे सदा पवित्र रहता हू और अतिशय ऊँचा अथवा समृद्धिशाली है इसीलिए 
मानों ध्योतिषी देवोंका समूह सदा जिसकी प्रदक्षिणा दिया करता है ॥७99॥ जो पवत जिनेन्द्र- 
देवके समान अत्यन्त उन्नत (श्रेष्ठ और ऊँचा) है इसीलिए अनेक चारण मुनि हर्पित होकर पुण्य 
प्राप्त करनेकी इच्छासे सदा जिसकी सेवा किया करते है ।।७५॥ जो देवकुरु उत्तरकुरु भोगभू- 
मियोंकों अपने समीपवर्ती पत्रतोंसे घेरकर सदा निर्वाधरूपसे उनकी रक्षा किया करता है सो 
ठोक ही है क्यांकि उत्कृष्ट ताका यही माहात्म्य हे ॥9%॥ स्वगछोकको शोभाकी हँसी करनबालीं 
जिस पवतकी गुफाओंमें देव ओर धरणेन्द्र स्वयं छोड़कर अपनो सख्रियोंके साथ निवास किया 
करते हैं [|39। जो पाण्डुकबनके स्थानोंमें स्फटिक सणिकी बनी हुई ओर तीथंकरोंके अभिषेक 

१, अधोशुकम्‌ । 'परिधानान्यधोशुके! इत्यमिधानात्‌ । २. बिभूते अ०, स०, द०, म० । बिश्वत ल० । 
३. यत्कटी-अ०, स०, द० । ४. क्राक्वीदाम । ५. उत्तरीयबसनम्‌ । -संख्यात-छ०। ६. चूलिकापर्यन्तभूमिम्‌। 
७, प्रतिबनं द०, स० । ८, दोप्पयप्रांन । ९, सततमेव सातत्यं तस्मात्‌ । १०. प्रदक्षिणोकरोति । ११, प्मूहैः । 
१२, गजदन्तपर्वत: । 

३७ 


२९० आदिपुराणम्‌ 


यस्त॒झ्ी विदश्युधाराध्य: सततसेसमाश्रयः- । सौधमन्द्र हवामाति संसेम्योउप्सरसां गणे: ॥७९॥ 
तमासादथ सुराः प्राषुः प्रीतिझुन्नतिशाखिनिम्‌ । रामणीयकर्संभूतिं स्वर्गस्‍श्याधिदेवताम ॥८०॥ 
तत' परोस्‍्य त॑ प्रीस्या सुरराजः सुरैः समम्‌ । गिरिराज जिनेन्द्राक मुद्धंस्यस्य स्यभान्मुदा ॥८१॥ 
तस्य प्रागुत्तराशायां महती पाण्दुकाहृया । शिकास्ति जिननाथानाममिषेक बिमत्ति या ॥८२॥ 
छुचिः सुरमिरस्यन्तरामणीया मनोहरा । प्थिवीबाष्टमी भाति या युक्तपरिमण्डलाँ ॥८३॥ 
शतायता तद॒दू च विस्तोर्णाप्रोच्छिता ' सता । जिनैयोंजनमानेन सा शिकाडेंन्दुसंस्थिति: | ॥८४॥ 
'क्षीरोदवारिसिभृयः क्षालिता था सुरोक्तमै: । झुचित्वस्य परां काटी संविभति सदोउज्वछा ॥८७॥ 
झुचित्वान्महनीयस्थात्‌ पवित्रत्वाश  माति या। धारणाल जिनेन्द्राणां जिनमातेव निर्मंका ॥८६॥ 

*  थस्थां पुष्पोपह्टारभी ब्यज्यते जातु नाअसा। “पावर्ण्यादमरोन्मुक्त ब्यक्तमुक्ताफलच्छविः ॥८७॥ 


3त-- +आि+ ल+ ञ् हे ल्‍ टच४ के 2 हलक जे. ५ 3० अचल 


क्रियाके योग्य निर्मल (पाण्डुकादि) शिल्ाओंको धारण कर रहा हे ॥७८॥| और जो मेरु पबत 
सौधमेन्द्रके समान शोभायमान होता हे क्योंकि जिस प्रकार सौधमंनद्र तुंग अर्थात्‌ श्रेष्ठ अथवा 
उदार हे उसी प्रकार बह सुमेर पवेत भी तुंग अर्थात्‌ ऊँचा है, सौधमेंन्द्रकी जिस प्रकार अनेक 
बिबुध (देव) सेवा किया करते हैं. उसी प्रकार मेर पव तकी भी अनेक देव अथवा विद्वान सेबा 
किया करते हैं, सौधमेन्द्र जिस प्रकार सतततुसमाश्रय अथीत्‌ ऋतुबिमानका आधार अथवा 
छहों ऋतुओंका आश्रय हे और सौधमेन्द्र जिस प्रकार अनेक अप्सराओंके समूदहसे सेवनीय है 
उसी प्रकार सुमेर प्त भी अप्सराओं अथवा जलूसे भरे हुए सरोबरोंसे शो भायमान है॥७९॥ 
इस प्रकार जो ऊँचाईसे शोभायमान है, सुन्दरताकी खानि है और स्वर्गका मानो अधिष्ाता 
देव ही हे ऐसे उस सुमेरु प्बंतको पाकर देव लोग बहुत ही प्रसन्न हुए ॥८०॥ 


तदनन्तर इन्द्रन बड़े प्रेमसे देवांके साथ-साथ उस गिरिराज सुमेर पबंतकी प्रदक्षिणा 
देकर उसके मस्तकपर हृपूथक श्रीजिनन्द्रूपी सूयंकी विराजमान किया।८१॥ उस मेरू पर्वतके 
पाण्जुक वनमें पूव और उत्तर दिशाके बीच अर्थात्‌ ऐशान दिज्ञामें एक बड़ी भारी पाण्डुक 
नामकी झिला है जो कि तीथकर भगव्रानके सन्‍्म।भिषेकको धाग्ण करती है. अर्थात्‌ जिसपर 
तीथंकरोंका अभिषेक हुआ करता है. ॥८२॥ बह शिछ्ा अत्यन्त पवित्र है, मनोज्ञ है, रमणीय 
है, मनोहर है, गोल हे और अष्टमी प्रथिवी सिद्धिशिलाके समान शोभायमान है ॥८३॥ बह 
शिल्ता सो योजन हुम्बी हे, पचास योजन चोड़ी है, आठ योजन ऊँची है और अध चन्द्रमाके 
समान आकारवाली है ऐसा जिनेन्द्रदेबने माना हे-कहा है |८४॥ वह पाण्डुकशिछा सदा 
निमंछ रहती हे | उसपर इन्द्रोंने क्षोरसमुद्रके जलसे उसका कई बार प्रक्षालन किया है इसलिए 
बह पवित्रताकी चरम सीमाकों धारण कर रहो है ॥८५॥ निर्मलता, पूज्यता, पविश्नता और 
जिनेन्द्रदेवकों घारण करनेकी अपेक्षा बह पाण्डकशिला जिनन्द्रदेवकी माताके समान शोभा- 
यमान होतो है ॥८६॥ वह शिला देबोंके द्वारा ऊपरसे छोड़ हुए मुक्ताफलोंके समान उज्ज्बल 
काम्तिवाल्ी है और देव छोग जो उसपर पुष्प चढाते हैं वे सदृशताके कारण उसीमें छिप 


१. सतत घषडऋतुसमाश्रय' । २, जलभरितसरोवस्मम्हैः । पक्षे स्वर्वेश्यासमड़ै, | ३, उत्पत्तिम । 
४. “दैवतम्‌ प०, मा०, स०, द०। स्वरगंस्थेवाधिदेवतम्‌ छ० । ५. स्थापयति स्म। ६. ऐशान्यां दिशि । 
७. -रसणीया ब० / ०, अ०, द०, स०। ८, योग्यपरिधिः । ९, शतयोजनद्दैर्ष्या । १०. -होन्छया स० । 
११. संस्थानम्‌। [ आकार हत्यर्थ: ]। १२, परमोत्कर्षम। १३ पवित्र करातीति पवित्र तस्य भाव: । 
१४. प्रकटीक्रियते । १५. समानवणणत्वात्‌ १६, -मुक्ताव्य क्तफलच्छवि: | 
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जिनानासमिषेकाय या धरे सिदविष्टरम्‌ | मेरोरिय्रोपरि पर पराध्य मेरुसच्चकै: ॥८८॥ 

हत्पयंम्ते थया धत्ते सुह्थिते दिउ्यविष्टरे । जिनाभिवेचने क्लृप्त सौधरमेंशाननाथयों: ॥८९॥ 
नित्योपहारशचिरा सुरेर्ित्यं क॒ताचथन । निश्यभक्षकसंगीतनूसवादित्रशोसिनी ॥९०॥ 
छत्नचामरभ्जारसुप्रतिष्ठकदप णम_ । कलहाष्यजवाकानि' मजुलछानि विभत्ति या ॥९१।। 

यामछा शीकमालेव मुनोनामभिसम्मता। जैनी तनुरिवात्यन्तमास्वरा सुरभि' छुचि; ॥९२॥ 

स्वयं घौतावि या धौता शतज्ञः सुरनायकैः । क्षीराणंवास्बुमिः पुण्यै: पुण्यस्येचाकरक्षितिः ॥१३॥ 
बसस्‍्या: पयन्तदेशेषु रत्नालोकैर्वितन्यते । परितः सुरचापश्री रन्‍्योउन्‍्यब्य तिषक्निसिः ॥९४॥| 
तामावेष्व्य सुरास्तस्थुर्य थास्व॑ दिक्ष्यनुक्रमात्‌ । त्ष्टुकामा जिनस्थासं जन्मकल्याणसंपदम्‌ ॥९५७॥ 
दिकपाकाश्र यथायोग्यत्ग्विदिग्मागसंभ्रिता:  । तिष्ठन्ति सम निकाये. स्वैजिनोस्सबद्दिक्षया ।॥९६॥ 
गरानाहुणमारुध्य | ब्याप्य, मेरोरधित्यकास । निवेश. सुरसैस्थानामसबत्‌ पाण्डुके बने ॥९७॥ 
पाण्डुक बनमारुद्ें समन्‍्तात्‌ सुरनायके: । जहासेब दियो छक्ष्मीं क्ष्मारहां कुसुमोरकरे: (॥९८॥ 
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जाते है--प्रथक रूपसे कभी भी प्रकट नही दिखते || ८७॥ वह पाण्डकशिछा जिनेन्द्रदेवके 
अभिषेकके लिए सदा बहुमूल्य और श्रष्ठ सिहासन धारण किये रहती है. जिससे ऐसा जान 
पड़ता हैं मानों मेर परतके ऊपर दूसरा मेरु पथत ही रखा हो ॥| ८८ | बह शिछा उस मुख्य 
सिंहासनके दोनों ओर रखे हुए दो सुन्दर आसनोंकों और भी धारण किये हुए है । वे 
दोनों आसन जिनेन्द्रदेबका अभिषक करनेके छिए सोधम और एशान इन्द्रके लिए निश्चित 
रहते हैं ॥| ८९ || देव लोग सदा इस पाण्दुकशिलाकी पूजा करते हैं, वह देवों-द्वारा चढ़ाई 
हुई साम्ग्रीस निरन्तर मनोहर रहती है ओर नित्य ही मंगलूमय संगीत, नृत्य, बादित्र 
आदिसे शोभायमान रहती हे ॥| ९० ॥ बह शिलता, क्त्र, चमर, झारी, ठोना (मोंदरा ), 
दपण, कलठ्ा, ध्वजा ओर ताड़का पंखा इन आठ मंगल द्वव्यॉंकों धारण किये हुई है ॥ ९१॥ 

बह निमल पाण्डुकशिला झीलब्रतकी परम्पराके समान मुनियोंकों बहुत ही इृष्ट है और 
जिनेन्द्रदेबके शरोरके समान अत्यन्त देदीप्यमान, मनोजक्ष अथवा सुगन्घित ओर पवित्र 
हूं ॥९२।॥ यद्यपि वह पाण्डुकशिला स्वयं धोत हैं अर्थात्‌ रवेतवण अथवा उज्ज्बल हैँ तथापि 

द्ोंने क्षीरसागरके पत्रित्र जलसे उसका सेकड़ां बार प्रक्षाछन किया हैं। बास्तवमें बह 
शिल्ा पुण्य उत्पन्न करनेके लिए खानकी भूमिके समान है || ९३॥ उस शिलाके समीपबर्ती 
प्रदेशोंमें चारां आर परम्परमें मिले हुए रत्नोंके प्रकाशसे इन्द्रधघनुषकी शोभाका बिस्तार किया 
जाता हैं ॥९४॥ जिनेन्द्रदेवके जन्मक्ल्याणककी विभूतिकों देखनेके अभिछापी देव छोग उस 
पाण्डुकशिलाका घेरकर सभी दिल्ञाओंमें क्रम-क्रमससे यथायोग्य रूपमें बेठ गये।॥ ९५॥ 
दिकपालछ जातिके देख भी अपने-अपने समूह ( परिषार ) के साथ जिनेन्द्र भगवानका उत्सव 
देखनेकी इच्छासे दिशा-बिदिशामें जाकर यथायोग्य रूपसे बेठ गय ॥| ९६ || देवांकी सेना भी 
उस पाणडुक बनमें आकाझरूपी ऑगनको रोककर मेरु पक तके ऊपरी भागमें व्याप्त हृाकर 
जा ठद्दरी ॥९७॥ इस प्रकार चारों ओरसे देव ओर इन्द्रोंसे व्याप्त हुआ बह पाण्डुक वन ऐसा 
मालूम होता था मानो वृक्षोंके फूलांक समूहसे स्वरगकी शोभाकी हँसी ही उड़ा रहा हो ॥९५॥ 


१, तदुभयपाश्वयों: । २. जिनासिपेकाय । हेतौ 'कर्मणा' इति सूजात्‌ । हे -दर्पणात्‌ द०, स०। 
४ तालबुन्त | ५. शुश्रा शुद्धा च । ६. क्षाल्िता । ७, रत्नोश्योति: । ८. परस्परसयुवतेः । ९. यथास्थानम्‌ । 
१०, >माथिता; प०, द० । ११, -प्रारुह्म प० । १२. वाप्य र० । १३. ऊरष्वे भूमिम्‌ । 


रथ आविपुराण॑म्‌ 


स्वस्थानाध्चलितः स्वर्ग सस्यमुद्गासित स्तदा । मेरुस्तु स्वर्गंतां प्राप धृतनाकेशबंभवः ॥५९॥ 
ततोउभिषेचन मत्त , कतुमिस्द्रः प्रचकम । निवेशयाधिशिल सेंदे विष्टरे प्राहमुखं प्रभुम्‌ ॥१००॥ 
नमो5शेष॑ तदापूर्थ सुरदुन्दुमयो5ध्वनन्‌ | समन्तात्‌ सुरनारीमिरारेमे सृत्यमूजितम्‌ ॥३०१॥ 

महान्‌ कालागुरूदाम भपधूमस्तदोदगात्‌ । कछझ्टू दव निधूंतः पुण्यैः पुण्यजनाशयात्‌ ॥३०२॥ 
विक्षिप्यन्ते सम पुण्यार्घाः साक्षतोदकपुष्पकाः । शान्तिपुष्टिषपु प्कामेलिप्वक्पुण्याशका इव ॥१०३॥ 
मद्दामण्डपविन्यासस्तत्र चक्रे सुरेश्वर: । यत्र ग्रिभुवन कृत्स्तमास्ते स्मावाधितं सिथः ॥१०४॥ 
सुरानोक हसं मूता मालास्तग्राबलग्बिता: । रेजुअमरसंगोतर्गातुकामा इवेशिनम्‌ ॥३०७।॥ 

अथ प्रथमकह्पन्द्रः प्रभोः प्रथममज्जने । प्रचक्रे कलशोद्धारं कृतप्रस्तावनाबिधिः ॥१०६॥ 
ऐशानेन्द्रोउपि रुव्द्रश्नों: सान्‍द्रचन्दन चचितम्‌ । प्रोदास्थत ककश पूर्ण कलशोद्धारमन्त्रवित्‌ ॥३०७॥ 
शेपैरपि ख॒ कल्पेन्द्रे: सानन्दजयघोषणे: । परिचारकता भेजे यथोक्‍तपरिचर्यया ॥१०८॥ 
इन्द्राणीप्रमुखा देन्यः साप्सरःपरिवारिका: । बभूबुः परिचारिण्यो मझ्लबब्यसंपदा ॥३०५॥ 
शातकुस्मम्यः कुम्मैरम्सः क्षीरास्बुधे: छुचि । सुराः श्रेणीकतास्तोषादा नेतु प्रसुदास्ततः ॥११०॥ 
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इस समय ऐसा जान पढ़ता था कि स्वर्ग अवश्य ही अपने स्थानसे त्रिचछित होकर खाली हो 
गया हैं और इन्द्रका समस्त बेभब धारण करनेसे समेर पब्रत ही स्वगपनेको प्राप्त हो गया 
है॥ ९९ ॥ तदनन्तर सौधम स्वर्गका इन्द्र भगबानका पूष दिद्ञाकी ओर मुँह करके पाण्डुक 
शिलापर रखे हुए सिंहासनपर विराजमान कर उनका अभिषेक करनेके लिए तत्पर हुआ ॥१००॥ 
डस समय समस्त आकाशको व्याप्त कर देवोंके दुन्द्॒भि बज रहे थे ओर अप्सगओंने चार्रो 
ओर उत्कृष्ट नृत्य करना प्रारम्भ कर दिया था| १०१॥ उसी समय काछागुरू नामक उत्कृष्ट 
धूपका धुआँ बड़ परिमाणमें निकलने छगा था ओर एसा मालूम होता था मानों भगवानके 
जन्माभिपेकके उत्सवमें शामिल हानेसे उत्पन्न हुए पुण्यक द्वारा पुण्यात्मा जनोंके अन्तःकरणसे 
हटाया गया कलंक ही हो ॥१०२॥ उसी समय शान्ति, पुष्टि और दागीरकी कान्तिकी इच्छा 
करनेवाले देव चारों ओरसे अक्षत, जल और पुष्पसहित पबित्र अध्य चढ़ा रहे थ जा कि ऐसे 
मालूम होते थे मानों पुण्यके अंडा ही हों ।। १०३ ॥ उस समय वहींपर इन्द्रांने एक एसे बढ़ 
भारी मण्डपकी रचना की थी कि जिसमे तीनों लछोकके समम्त प्राणी परस्पर बाघा न दत हुए 
बैठ सकते थे।। १०४ ॥ उस मण्डपमें कल्पवृक्षके फूलांसे बनी हुई अनेक मालाएँ लटक रहे! 
थीं और उनपर बैठे हुए अ्रमर गा रहे थे | उन श्रमरोंके संगीतस वे माछाएँ एसी जान पड़ती 
थों मानो भगवानका यश हो गाना चाहती हों ॥ १०५ ॥। 

तदनन्तर प्रथम स्वगके इन्द्रन उस अवसरकी समस्त बिधि करके भगवानका 
प्रथम अभिषेक करनेके लिए प्रथम कलछटशा उठाया।॥ १०६।॥ और अतिशय झोभायुक्त 
तथा कछडा उठानेके मन्त्रकों जाननेबाले दूसरे “ज्ानेन्द्रन भी सघन चन्दनसे चचित 
भरा हआ दसरा कलश उठाया ॥ १०७॥ आननन्‍्द्सहित जय-जय श्ब्दका उच्चारण करते हुए 
शेष इन्द्र उन दोनों इन्द्रोंक कहे अनुसार परिचयों करते हुए परिचारक (सेवक ) वृत्तिको ग्राप्त 
हुए ॥ १०८॥ अपनी-अपनी अप्सराओं तथा परिवारसे सहित इन्द्राणी आदि मुख्य-मुख्य 
देवियाँ भी मंगलद्रव्य धारण कर परिचया करनेवाली हुई थीं ।१०९॥ तत्पश्चात बहुत-से दब 
सबरणमय कलशोंसे क्षीरसागरका पवित्र जल छानके लिए श्रेणीवद्ध होकर बड़ सन्तोपसे 
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१, शम्यीकृतः । २. -परुद्धाम म०, ल०। रे. वर्च; तेज इत्यर्थ: । ४. उद्धरण कृतवान्‌ । प्रोदास्थात 
म०, ल० | ५, परिचारकता प०, अ०, छ० | 


त्रयोदर्श पर र९३ 


पूत्त स्वायम्भुव गात्न॑ स्प्रष्टु' क्षोराक्शोणितम्‌ । नान्‍्यब॒ह्ित जल योग्य क्षीराब्धिललछिकाइते ॥१११॥ 
मस्वेति नाकिसिनृंसमनूनप्रमदोदये: । प॑श्चसस्याणंवस्यास्मः स्नानोयमुपकल्पितम्‌ ॥११२॥ 

अ्रष्टयो जनगस्भी रैसुंख गोजनविस्वृतै: । प्रारेसे काअने: कुम्मै: जन्मामिषवणोत्सव: ॥१३३॥ 
महामाना बविरेजुस्ते सुराणामुदृ्टता: करः । कलशाः कस्मषोन्मेषमोषिणो विध्वकाषिण ॥११३४॥ 
प्रादुरासब्लभोमागे स्वर्ण कुम्मा उतारणस; । मुक्ताफलाब्ितग्रीवाश्रन्दनद् वचर्चिता: ॥११७॥ 
तषामन्योन्यहस्तागसंक्रान्तै जलपूरिते: ! कलशेर्ब्यानशे ब्योसईसे: सांध्मेरिवास्थुदु: ॥१4६१॥ 
“विनिमंमे बहून्‌ बाहुन' तानादित्सु , शताध्चर: | स ते: सामरणेझंजे भूषणाज़ इवाहुप्रिप: ॥११७॥ 
दो.सहखोदूशतैः कुम्मेः रोक्मैमुंक्ताफलाशितें: । भेजे पुलोमजाजानि. साजनाड द्रमोपमाम्‌ ॥११८॥ 
जयेनि प्रथमां धारां सौधम॑न्द्री न्‍्यपातयत्‌ । तथा कछकलों भूथान्‌ प्रचक्रे सुरकोटिसि. ॥११९॥ 

सेषा धारा जिनस्याधिसृद्ध रेजे पतन्त्थपाम्‌ । दिमाद्रे. शिरसोबोश्वर च्छिन्नाम्बुद्यंनिम्नगा ॥१२०॥ 
तत कब्पेश्वर: सर्वे: सम॑ घारा निपातिसा; । संध्याअरिव सोवणे: कलश रम्खुसंम्वते: ॥१२१॥ 


जे न पक 
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निकल ॥११०।॥ "जो स्वयं पवित्र हे ओर जिसमें रूधिर भी क्षीरके समान अत्यन्त स्वच्छ हैं 
एसे भगवानके द्ारीरका स्पञ्न करनेके छिए क्षीरसागरके जलके सिबाय अन्य कोई जल योग्य 
नहीं है ऐसा मानकर ही माना देवोंने बड़ हपके साथ पाँचवे क्षीरसागरके जलूसे ही भगवानका 
अभिषेक करनेका निश्चय किया था ॥१११-११श॥ आठ योजन गहरे, मुखपर एक योजन 
चोड़ (ओर उदरमें चार योजन चौड़े) सुवणमय कलछशाॉसे भगवानक जनन्‍्माशिषेकका उत्सव 
प्राग्म्भ किया गया था ॥११३॥ कालिसा अथवा पापके विकासको चुरानेबाले, विष्लोंकों दूर 
करनेवाले ओर देवाके द्वागा हाथा-हाथ उठाये हुए वे बड़ भारी कलश बहुन ही सुशोभित हो 
गहें थे ॥११७॥। जिनके कण्ठभाग अनेक प्रकारके मोतियोंसे शोभायमान हैं, जो घिसे हुए 

न्दनसे चित हा रहे है और जो जलसे लबालब भरे हुए है ऐसे वे सब्ण-कलशा अनुक्रमसे 
आकाझमें प्रकट होने छगे ॥११५॥ देवोंके परम्पर एकके हाथसे दूसरेके हाथमें जानेबाले और 
जलछसे भरे हुए उन मबणमय कलशोंसे आक्राञ्ञ एसा व्याप्त हो गया था मानो बह कुछ-कुछ 
लालिमायुक्त सन्थ्याकालीन बादलोंसे ही व्याप्त है। गया हो ॥११६॥ उन सब कलझोंकों हाथमें 
लेनेकी इच्छासे इन्द्रन अपन विक्रिया-बछसे अनेक भुजाएँ बना छी। उस समय आशभूषण- 
सहित उन अनक भुजाओंसे वह इन्द्र एसा सुशाभित हो रहा था मानों भूषणांग जातिका 
कल्पवृश्न ही हो ॥॥११७॥ अथबा वह इन्द्र एक साथ हजार भुजाओँन्‍द्वारा उठाये हुए और 
मातियोंस सुज्लाभित उन सुवणमय कलशझोंस एसा शाभायमान होता था मानों भाजनांग 
जातिका कल्पबृक्ष ही है |।११८॥ सोधमन्द्रन जय-जय झब्दका उच्चारण कर भगबानके 
मस्तकपर पहली जलूथारा छोड़ी उसो समय जय जय जय बोलते हुए अन्य करोड़ों देवान भी 
बड़ा भारी कोलाहल किया था ॥११०॥ जिनन्द्रदेबक मस्तकपर पड़ती हुई बह जलकी धारा 
एसी झोभागसान होती थी मानो हिमबान पव॑तके शिसख्वरपर ऊ चेसे पड़ती हुई अखण्ड ज़ल- 
बाली आकाशगंगा ही है) ॥१२०॥ तदनन्तर अन्य सभी स्व॒गंकि इन्द्रांन सन्ध्या समयके बादडों- 
के समान शोभायमान, जलसे भरे हुए सुवर्णमय करूशोंसे भगवानके मम्तकपर एक साथ जल- 
धारा छोड़ी | यद्यपि वह जलूधारा भगवान मस्तकपर ऐसी पड़ रही थी मानो गंगा सिन्धु 


१. छेदका छा दिदाषप्राकट्यरहिता । २. विष्ननाशका, । विध्नकषिण अ०।॥ विधष्नक्राषिण: स०, 
म०, प०। ३. धृतजछा । ४. विनि्भितवान्‌ ९. पुरु,णान्‌ । ६. स्वोकर्तुमिच्छु-॥ ७. बाहुभिः। ८ -मेंजे 
अ०, प०, ग०' म०, ल०। ५ कलोमजा जाया यस्थासो, इन्द्र इत्यर्थ:॥ १०. भाजनाडुसभो-छू० । 
११, -रच्छिन्षाम्बुद्यु-ब०, प०। १२ युगपत्‌। 





२९४ आदिपुराणम्‌ 


महातथ्य इवापप्तन्‌ धारा सूर्धनीशितु: । दहेलसेव सहिम्तासों ताः प्रश्मैचछद्‌ गिरोस्द्षत्‌ ॥१३२॥ 
बिरेजुरप्छटा दूरमुश्चलन्त्यो नमोआऋणे | जिनाइस्पशसंसर्गात्‌ पापास्मुक्ता हृवोद्ष्बंगा. ॥१२३॥ 
काश्नोच्यछिता व्योग्नि विबशुः शोकरच्छटा: | छटामिवामरावासप्राज्षणेषु तितांसव: ॥१२४॥ 

तिय ग्विसारिणः केखित्‌ स्तानास्मइद्गीफरोस्करा: | कणपृरश्चिय॑ तेजुर्दिग्यधूसुखसकरिनीस ॥१२५॥ 
निमंछे भीपतेरडे पतित्वा प्रतिजिम्बिता: । जलूचारा: स्फुरन्ति सम दिष्टिकृद्ध येव' संगता: ॥१२६॥ 
गिरेरिद विभोमूर्ित सुरेन्द्रामैर्निपातिताः । विरेजुनिहाराकारा धारा: क्षीराणवास्मस|म्‌ ॥१२७॥ 
लोषादिव खस्ुत्पत्य भूयो5पि निपतन्त्यभः । जरानि जहसुनूंन जढतां स्वां स्वशीकरें: ॥१२८॥ 
स्वपधुनीशोकरः साथ स्पर्दा कत्तमियोध्चगी: । झीकरेह॒क्पुनाति सम स्वर्धामान्यम्ट्तप्छक: ॥१२५॥ 
पविश्रो भगवान्‌ पूतैरज्लस्तदूपुना आलम्‌। तरपुनजंगदेबेद्म पावीद्‌ ब्याप्तदिहमुखम्‌ ॥१३०॥। 
तेनास्मसा सुरेग्द्राणां एतना: | झ्लाविताः क्णम्‌। छक्ष्यस्ते सम प्ोवार्दधों निमस्नाकुय इवाकुछा: ।१३१। 
तदम्भ: कछश।स्यस्थै: सरोज: स्सममापतत्‌ । हंसेरिव परां कास्तिसत्ापादी स्तर सस्तके ।।१३२।। 
अशोकपलनेः कुम्म मुंखमुक्तस्तत  पय । सच्छायमभवत्‌ की विद्वमाणामिवाहरे: ।१३३॥। 
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आदि महानदियाँ ही मिछूकर एक साथ पड़ रही हों तथापि मे पवतके समान स्थिर रहने- 
बाल जिनेन्द्रदेव उसे अपने माहात्म्यसे लीलामात्रमें ही सहन कर रहे थे ॥१२१-१२२॥ उस 
समय कितनी ही जलको बूँद भगबानके शरीरका स्पश कर आकाशरूपी आगनमें दूर तक 

छ रही थीं और ऐसी मालूम होती थीं मानो उनके शरीरके स्पशसे पापरहित हाकर ऊपरको 
ही जा रही हां ॥१२३॥ आकाझशमें उछछती हुई कितनी ही पानीकों बंद एसी शोभायमान हो 
रही थीं मानो देवोंके निबासग्रद्मों में छीट ही देना चाहती हां ॥१२४॥ भगवानके अभिषेक्र 
जलछके कितने ही छींटे दिशा-विदिशाओंमें तिरछे फेल रहे थे और वे एसे मालम होते थे मानों 
दिझ्लारूपी ख््रियोंके मुखोंपर कर्णफूलोंकीं शोभा ही बढ़ा रहे हों ॥१२५। भगवानके निर्मल 
शरीरपर पडकर उसीमें प्रतिबिम्बित हुई जछकी घाराएँ एसो शोभायमान हो रही थी मानो 
अपनेको बड़ा भाग्यशाली मानकर उन्हींके शरीरके साथ मिल गयी हों ॥१२५६।| भगवानके 
मस्तकपर इन्द्रों-दारा छोड़ी हुई क्षोरसमुद्रके जलकों धारा एसी सुशापित हो रही थी मानों 
किसी पवतके शिखरपर मेधों-द्वारा छोड़ हुण सफद झरने ही पड़ रहे हों ॥१२०७॥ भगवानके 
अभिषेकका जल मन्तुष्ट होकर पहले तो आकाश में उछछता था और फिर नीचे गिर पड़ता था । 
घस समय जो उसमें जलके बारीक छोटे रहते थे उनसे वह एसा मालूम होता था मानों 
अपनी मू्खतापर हँस ही रहा हो ॥१२८॥ बह क्षीरसागरके जलका प्रवाह आकाशगंगाके 
जलूबिन्दुओंके साथ स्पर्धा करनेके लिए ही माना ऊपर जाते हुए अपने जलकणोंसे स्वगके 
बिमानोंको ञीतघ्र ही पविन्न कर रहा था ।१२५।॥ भगवान स्वयं पत्ित्र थे, उन्होंने अपने पवित्र 
अंगोंसे उस जलकों पत्रित्र कर दिया था ओर उस जलने समस्त दिज्ञाओंमें फेलकर इस सारे 
संसारकों पवित्र कर दिया था ।१३०॥ उस अभिषकके जलमें डूबी हुई देवोंकी सना क्षण-भरके 
लिए एसी दिखाई देती थी मानो क्षीरसमुद्रमें द्बकर व्याकुल ही हूं। रही ही ।।१३१।| यह जछ 
कलछशोंके मुखपर रखे हुए कमछोंक साथ सुमेरु पब्रतक मस्तकपर पड़ रहा था इसलिए ऐसी 
शोभाको प्राप्त हो रहा था मानों हंसोंक साथ ही पड़ रहा हो ॥ १३२॥ कलछशोंक मुखसे गिरे हुए 
अज्लोकबृक्षक लाल-छाल पल्नवोंसे व्याप्त हुआ वह म्बच्छ जल एसा शोभायमान हो रहा था मानो 


१, प्रत्यग्रहीत्‌ । २. -च्छलन्त्यों स०, द०, १५०, अ० । ३. विस्तारं कर्तुमिच्छत' । ४, -तिपवित्रिता 
म०। ५, दिष्टया बद्धचा भाग्यातिशयेन इत्यर्थ:। दिश्वबिद्धयव प०, द०। ६. हसन्ति सम । ७, इब । 
८, जलता जडत्व च॥ ९. झटिति। १०. स्वर्गंगृहाणि [ स्वर्गविधिपर्यन्तमित्यर्थ ]। ११. क्षीरप्रवाहः । 
१२, पवित्रमकरोत्‌ । १३. पुनाति सम । १८. अवगराहीकृता:। १५. ब्रिस्तृतम्‌ । 


अशोदर्श पंच २९५ 


स्फाटिके स्नानपीढे तत्‌ स्वच्छशोममसाजकूम्‌। भरे: पाद्प्रसादेन प्रसेदिवद्वाधिकम्‌ ।। १३४।। 
रलांशुसिः कचिद्‌ व्याप्त विजिश्रेस्तद्‌वभी पयः । सापमैस्द्रं द्रवीभूय पयोभावमिवागतम्‌ !।१३७।॥ 
कचिन्महों पलोश्सपंत्ममासिरशणोक्ृतम्‌ । संध्याम्बुद्व वच्छायां भेजे तत्पाव्न वनम्‌ ॥१३६।॥। 
हरिनोलोपलच्छायातत कचिद॒दों अलम्‌ | तप्तो घनमिनैकत्र निलीन समइश्यत ।॥।१३७।॥ 
क़जिन्मरकताभीषु प्रतानेरनु रजितस्‌ । हरिताशुकसच्छायममवत्‌ स्नपनोदकमस्‌ ॥१३८॥। 
तबस्कुशोकरैब्याँम समाक्राममिराबमों । जिनाज्स्पशंसंतोषात्‌ प्रहासमिय नाट्यत्‌ ॥१३५॥। 
स्‍्नानास्वुशीकरा: केचि दाष्युसीमविरूद्धिन: । स्यात्युक्षीं स्वर्गछ॒श्स्येब कसुंकासाइचकाशिरे ।१४०॥ 
विष्वगुशनलिता' काश्रिदप्छटा रुद्धदिक्तटा, । डयावहासीमिवानन्दाद दिग्वधूमि' सम॑ ब्यथु. ॥१४१॥ 
दूरम॒त्सारयन्‌ स्वैरमार्सानान्‌ खुरदृस्पतीन्‌ । स्नानपूर ख पर्यन्ता न्मेरोराशिश्रियद्‌ द्ृतम्‌ ॥१७२॥ 
डदभार, पयोवार्टरापतम्सस्दरादज । भामूतल तदुन्मानं "* समान इव विद्यते ॥६४३॥ 
गुहामुखैरिवापीत' शिरपरैरिव खारकृत  । कन्दरैरिव निहययतः / प्राध्मोन्मिरी पय प्लव, ॥॥१४४७॥ 
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मूँगाके अंकुरोंसे हो व्याप्त हो रहा हो ।१३३॥ स्फटिक मणिके बने हुए निरमेल सिंहासनपर जो 
स्वच्छ जल पढ़ रहा था वह ऐसा मालूम होता था मानो भगवानके चरणोंके प्रसादसे और भी 
अधिक स्वच्छ हो गया हो।॥|१३४॥ कट्दीपर चित्र-बिचित्र रन्नोंकी किरणोंसे व्याप्त हुआ वह जल 
एसा शोभायमान होता था, मानो इन्द्रधनुष ही गलछकर जलूरूप हो गया हो ॥९३०॥ कहींपर 
पद्मरागमणियोंकी फैलती हुई कान्तिसे छाल-छाल हुआ वह पत्रित्र जल सन्ध्याकालके पिघले 
हुए बादलोंकी शोभा धारण कर गहा था॥ १३६॥ कहींपर इन्द्रनीलमणियोंको कान्तिसे 
व्याप्र हुआ वह जल ऐसा दिखाई दे रहा था मानो किसी एक जगह छिपा हुआ गाढ अन्धकार 
ही हो ॥ १३७॥ कहींपर मरकतमणियों ( हरे रंगके मणियों ) की किरणोंके समूहसे मिला 
हुआ वह अभिषेकका जल ठीक हरे बखके समान हो रहा था॥ १३८ ॥ भगवानके अभिषेक 
जलके उड़ते हुए छींटोंसे आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवानके शरीरके स्पर्शसे 
सन्तुष्ट होकर हँस ही रहा हो।॥। १३० ।॥ भगवानके स्नान-जलकी कितनी ही बूँ दे आकाशकी 
सीमाका उल्लंघन करती हुई एसी शोभायमान हो रही थीं मानो स्वग की लक्ष्मीके साथ जरू- 
क्रोड़ा (फाग) ही करना चाहती हों ॥ १४० ॥ सब दिशाओंकोी रोककर सब ओर उछलती हुई 
कितनो ही जलको बूँदें ऐसी मालूम होती थी मानो आनन्दसे दिशारूपी श्रियोंके साथ हँसी 
ही कर रही हों ॥१४१ बह अभिषेकजलका प्रवाह अपनी इच्छानुसार बेठे हुए सुरदस्पतियों- 
को दूर हटाता हुआ शीघ्र ही मेरुपवतके निकट जा पहुँचा ॥१४२॥ और मेरु पवतसे 
नीचे भूमि तक पड़ता हुआ वह क्षीरसागरके जलूका प्रवाह एसा शोभायमान हो रहा था मानो 
मेरु पर्वेतको खड़े नापसे नाप ही रहा हो | १४३ ।| उस जलका प्रवाह मेर पबतपर ऐसा बढ़ 
रहा था मानो शिखरोंके द्वारा खकारकर दूर किया जा रहा हो, गुहारूप मुख्बोंके द्वारा पिया 


१, प्रसन्नताबत्‌ | २. प्मरागमाणिक्यम्‌ । ३. पविन्न जलम्‌। ४. किरणसमूहँ: । 'अभीष्‌ प्रग्रहे रश्मो' 
इत्यभिधानात्‌ । ५. आकाशावबधिपर्यन्तम्‌ । ६, अन्योन्यजलसेचनम्‌ । ७, जलवेण्यः | ८. अन्योन्यहसतम्‌ । 
>व्यापहासो- अ०, १०, द०, स० । भ० पुस्तके द्विविधः पाठः:। ९. दधु: स०, ६० । १०, परिसरान्‌ | 
ध्र्बन्तभू; परिसर: इत्यभिधानात्‌ । ११. जलप्रबाह: । १२. मेरोर्सेधप्रमागम्‌। १३, खात्कारं कृत्वा 
निष्ठच्त: । तसवन॑ दूरं निष्ठय त इत्यर्च:। १४. अवधत्‌ | “ऋधू बृद्धी । 


२५९६ आदिपुराणम्‌ 


कि गौयस्निदशमुंक्तो युक्ता मे स्वगंताधुना । नूनमिस्यकर्सा स्मेरु: दिच स्नानास्बुनिम्वर ॥१४७। 
अट्टगी दखिल ब्योम ज्योतिश्रक्क समस्थगांव्‌ । प्रोणंबोन्मेरुमारुन्धन्‌ क्षीरपूरः स रोदसी ॥१४६॥ 
क्षएमक्षणनीयेषु" वनेषु कृतविश्रम: । प्राप्तक्षण हृवान्यत्र ब्याप सोडग्म प्कव. क्षणात्‌ ॥१४७॥। 
तरुषण्डनिरद्धस्वादन्तवंणमनुल्‍्वण:  । वयबीधीरतीत्यारात्‌ू. प्रससार महाप्छव. ॥१४८॥ 

स बमासे पय:पूर: प्रसपं्रधिशंकराट । सिलैरिवांशुकैरेन  स्थगयन्‌ स्थगितासम्बर:  ॥१४१९॥ 
विष्वगहीनद् धृणिस्‍्वा [मुणुस्या ]|पयोडए्णबज़रूप्लव:। प्रवहश्ननह 'रछायां स्व्र.स्तरथन्ती पयःखुतेड।१५९५०। 
दब्दाह् तमसिवातन्वन्‌ कुबन्‌ खष्टिमिवास्सयीसू ।  विललास पय पूरः प्रध्वनलिद्कुक्षिपु ॥१५१॥ 
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विश्वगाप्लाबितो मेरुर पृप्लबैरामहीतलम्‌ | अज्ञातपूवरतां सेजे मनसाज्षायिनामपि ॥१५२॥ 


जा रहा हो और कन्द्राओंके द्वारा बाहर उगला जा रहा हो ॥१४७॥ उस समय मेरु पर त- 
पर अभिषेक जलूके जो झरने पड़ रहे थे उनसे एसा मालूम होता था मानों वह यह कहता 
हुआ स्वगंकों धिक्कार ही दे रहा हो कि अब स्व्॒ग क्या वस्तु है ? उसे तो देवोंने भी छोड़ दिया 
है । इस समय समस्त देव हमारे यहाँ आ गये हैं इसलिए हमें ही साक्षात्‌ रबंग मानना योग्य 
है।॥ १२५ ।॥ उस जलके प्रवाहने समस्त आकाशकों ढक लिया था, ज्योतिष्पटलछकों घेर लिया 
था, मेरु पतकों आच्छादित कर लिया था और प्रथिव्री नथा आकाशके अन्तरालको रोक 
लिया था।।१४६।॥| उस जलके प्रवाहने मेरु पव तके अच्छे बनोंमें क्षण-भर विश्राम किया और फिर 
सन्तुष्ट हुए के समान बह दूसरे ही क्षणमें वहासे दूसरी जगह व्याप्त हो गया ॥१४७॥ बह 
जलका बड़ा भारी प्रवाह बनके भीतर बृक्षोंके समूहसे रुक जानेके कारण धीरे-धीरे चलता था 
परन्तु ब्यों ही उसने वनके मार्गकों पार किया त्यों ही वह झीघ्र ही दूर तक फैछ गया ॥१४८॥ 
मेरु पत्रतपर फेलता और आकाइको आच्छादित करता हुआ वह जलूका प्रवाह ऐसा सञ्ोमित 
हो रहा था मानो मेरु परतको सफेद वद्लोंसे ढक ही गहा है। ॥१४९॥| सब ओरसे मेरु पब्रतकों 
आच्छादित कर बहता हुआ वह क्षीरसागरके जलका प्रवाह आकाशगंगाके जलग्रवाहकी 
शोभा धारण कर रहा था ॥१५०॥ मेरु पव्रतकी शुफाओंमें झ्ब्द करता हुआ वह जलका प्रवाह 
ऐसा मालूम होता था मानो शब्दाद्वतका ही बिस्तार कर रहा हो अथवा सारो सष्टिकों जलरूप 
ही सिद्ध कर रहा हो ॥ भावाथ-शब्दाह तवादियोंका कहना है कि संसारमं शब्द ही शब्द हे 
शझब्दके सिवाय ओर कुछ भी नहीं हे । उस समय सुमेरुकी गुफाओंमें पड़ता हुआ जलप्रवाह 
भी भारी अब्द कर रहा था इसलिए एसा जान पड़ता था मानो दगब्दाद्रतवादका समथन ही 
कर रहा हो। ईश्वरसप्टिवादियोंका कहना है कि यह समस्त सृष्टि पहले जलमयी थी, उसके 
बाद ही स्थल आदिकी रचना हुई ह उस समय सब ओर जल-ही-जल दिखलछाई पह रहा था 
इसलिए ऐसा मालूम होता था मानों बह सारी रूुष्टिका जलमय ही सिद्ध करना चाहता 
हो |।१५९॥ बह मेर परत ऊपरसे लेकर नीचे प्रधिवीतल तक सभी ओर जलप्रवाहसे तर हो रहपे 
था इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञानी देवोकी भी अज्ञात पूव मालूम होता था अधीत्‌ एमा जान पड़ता था 


१, स्त्रगं.। २. हसति सम । -मित्यकषीन्‌- प०, द०। -मित्यकपनू- क्र०, स० । ३, स्वर्गम्‌ । 
४. 'ह्वगे सवरणे' | ५, 'ऊर्णुत््‌ आच्छादने' । ६, द्यावापृथ्थिव्यो। ७, अहिस्पेपु । अच्छेश्रेप्वित्यर्थ । ८. प्राप्त- 
सन्‍्तोष इव । ९. व्यानशे । १०. अनुत्कट. । ११, “आराद्‌ दूरसमीपयो: । १२. मेरी । १३. आच्छादयन्‌ । 
१४, आच्छादिताकाश: । १५. छादयित्वा । १६. प्रवाहरुपेण गच्छन्‌ | १७. धरति स्म। १८, सत्र: स्रवन्त्या: 
अ०, प०, द०, स०, म०, ल०। १९. गज्जाजलप्रवाहस्य। २०. स्फोटवादम्‌ । २१, -मिवाप्मयीम्‌ स०, ल० । 
जलमयीन्‌ । २९ लमसति स्म। रे३, -नन्नद्विकुक्षिप ६०, म०, ल०। दीष्तगहासु। २४. जलप्रबाहैः । 
२५, प्रत्यक्षश्ञानिनाम । 
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न मेरुरयमुस्फुल्लनमेशतरुराजित: । राजतो गिरिरेष स्थादुहलसब्लिसपाण्डरः ॥१७४॥ 

पीयूषस्थैब राशिनुं रफाटिको नु शिकोच्चयः । सुधाधवलितः कि नु प्रासादखिजगच्छिय' ॥9५४।॥। 
विवरक्कसिति तन्वानों गिरिराज पयःप्छथ: | ब्यानशे विश्वदिक्‍कान्तों दिक्कान्ता: स्नपयस्िव व ५वा। 
ऊध्यंमुच्चछिता: केचित्‌ शीकरा विश्वदिग्गता. | इवेतच्छब्रश्रियं मेरोरातेनुर्विधुनिमला: ॥$५ द।॥। 
हारनीहारकहछ्वारकुमुदास्भी जलस्विषः । प्रात्रत्तत्त पय:पूरा यशःपूरा इवाहंत: ॥१५७॥॥ 
गगनाडुणपुष्पोपहारा हारामलरिवषः । दिग्वघृूकणपूरास्ते बभु! स्नपनास्थुशीकराः ॥१७८।। 
शोकरैराकिसन्नाकमालोकान्ततरिसपिंसि' । ज्योतिछोंकमनुप्राप्य जजस्से सोउमस्मसां प्छचः ॥१५९॥ 
स्नासपूरे निमग्नाज्यस्तारास्तरलूरोचिष: । मुक्ताफलश्मियं भजुर्विश्रकीर्णा: समन्‍्तत: ॥|१६०॥ 

तारका क्षणमध्यास्य स्नानपूरं विनिस्सृता, | पयोलवस्वुतों रेजः करकाणामिवालयः ॥१६१॥ 
स्नानास्मसि बसी मास्वान्‌ ततक्षणं  कृतनिद्ंति । तप्त: पिण्डो महाँलौह: पानोयमिव पायितः॥१६२॥ 
पय:पूरे वहत्यस्मिन्‌ इवेतमानु ब्यमाब्यत । जरदउंस इवोदूढ' जढिमा  सनन्‍्थरं तरनू ।।१६३॥ 
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जैसे उसे पहले कभी देखा ही न हो ॥१५२॥ उस समय बह परत झोभायमान सृणालके समान 
सफेद हो रहा था और फूल हुए नमेरु वृक्षोंसे सुशो भित था इसलिए यही मालूम होता था कि 
बह मेरू नहीं है किन्तु कोई दूसरा चॉँदीका परत है ॥।१५३॥ क्‍या यह अमृतकी राशि हे ! 
अथवा स्फटिकमणिका परत है ? अथवा चूनेसे सफेद किया गया तीनों ज़गतकी लक्ष्मीका 
महल हे--इस प्रकार मेरु पत्रतके विषयमें वितक पेदा करता हुआ वह जलछका प्रवाह सभी 
दिज्ञाओंके अन्त तक इस प्रकार फेल गया मानो दिशारूपी ख्रियोंका अभिषेक ही कर रहा हो 
॥९७४-१७७।॥ चन्द्रमांक समान निमल उस अभिषेकजलकी कितनी ही बद ऊपरको उछलकर 

ब विद्याओंम फेल गयी थी जिससे रसी जान पड़ती थी मानो मेर परवतपर सफेद छत्नकी ओभा 
ही बढ़ा रही हों ॥१७५६॥ हार, बफे, सफेद कमल ओर कुमुदोंके समान सफेद जलके प्रवाह सब 
ओर प्रद्वत हो रहे थे ओर वे ऐसे जान पड़ते थ मानो जिनेन्द्र भगवानके यशके प्रवाह ही 
हों ॥१०७॥ हारके समान नि्ंछ कान्तिवाले वे अभिषेकजलके छींट ऐसे मालूम होते थे मानो 
आकाञमरूपी आँगनमें फूलोंके उपहार ही चढ़ाये गये हों अथवा दिशारूपी बश्लियोंके कानोंके 
कर्णफूल ही हो ॥१५८॥ बह जलका प्रवाह छोकके अन्त तक फेलनेवाली अपनी बूँदोंसे ऊपर 
बर्ग तक व्याप्त होकर नीचेकी आर ज्योतिष्पटल तक पहुँचकर सब ओर वृद्धिका प्राप्त हो गया 
था ॥१९७०॥| उस समय आकाप्में चारों ओर फेले हुण तारागण अभिपेकके जलमें ड्ूबकर 
कुछ चंचल प्रभाक धारक हो गय थे इसलिए त्रिखर हुए मातियोंके समान सुशझोभित हो रहे 
थे ॥१६०॥ वे तारागण अभिषकजलके प्रबाहमें क्षण-भर रहकर उससे बाहर निकल आये थे 
परन्तु उस समय भी उनसे कुछ-कुछ पानी चू रहा था इसछिण ओलोंकी पदक्तिके समान 
शोभायमान हो रह थे ॥१६१॥ सूच भी उस जल्प्रवाहमें क्षण-भर रहकर उससे अछग हो गया 
था, उस समय वह ठण्डा भी हो गया था जिससे ऐसा मालूम होता था मानों कोई तपा हुआ 
लोद्देका बड़ा भारी गोला पानोमें डाडकर निकाला गया हो ॥१६२॥ उस बहते हुए जलप्रवाहमें 
चन्द्रमा ऐसा मालूम होता था मानो ठण्डसे जड़ होकर (ठिद्धरकर) धीरे-घीरे तैरता हुआ 
एक वृदा हंस ही हो ॥१६३)। उस समय ग्रहमण्डल भी चारों ओर फेले हुए जलके प्रवाहसे 
आकृष्ट होकर (खिंचकर) विपरीत गतिको प्राप्त हो गया था। मालूम होता हे कि उसी कारणसे 
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१, रजतमय) । २, सद्रिसपाण्डरः अ०, प०, ल०, 2ट०। विगवद्धवलः:॥ हे, पंवतः। ४ विंदेत 
दिक्पयसत) । ५. -दिगख्तताः स० । ६. खत्रन्तः | ७. वर्षपिलानाम्‌। वर्षोपलस्तु करकः' इत्यभिधानात्‌ | ८, पड़- 
बनयः । ९. तत्क्षणात्‌ १०, द० । १०, इतमस्‌ खः ११, चरदर:। १२. धतजटलम्‌ | १ ३ मन्द मन्दम | 

३८ 


श्श्द आदिपुराणम 


प्रहमण्डलूमाकृष्ट पर्यस्तै सल्िछप्छबरै । विपयस्तां गति भेजे वक्र्यारमिवाश्रितम्‌ ॥१६४॥ 
'परण: प्रगुणीभूस किरणं जलविप्लुतम्‌ । सियेवे पृषण मोहात्‌ आलेयांशुविशक्ूया ॥१६७॥ 
ज्योंतिश्रक्र क्षरज्ज्योति. क्षीरप्रमनुअमत्‌ । पेछातिक्रमसीत्येव नास्थादेकमपि क्षणम्‌ ॥१३१॥ 
ज्योतिःपटछमिस्यासीत स्नानौपे: क्षणमाकुलम्‌ । कुकाकृचक्रमाविद्धमिच तिर्यक्परिश्रमत ॥१६७॥ 
पर्यापतञ्षिरुत्संगाद्‌ गिरे: स्वर्लोकभारिण' । विरले. स्नानप्रैस्तैनंछोक, पावनीकृत. ॥१६८॥ 
निर्षापिता मही कृत्स्ता कुछरेकाः पविल्रिता. । कृता निरीतयों देशाः प्रज्ञा क्षेमेण योजिताः ॥१६९॥ 
कृल्स्नामिति जगसनाढीं पविश्रीकृषंशामुना । कि नास स्नानप्रेण श्रेयः शेषितमज्िनास्‌ ॥१७०॥ 
अथ तस्मिन्‌ महापूरे ध्यानापूरितदिरूमुखे । प्रशास्ते शमिताशेषभुवनोष्मण्य' शेषत: ॥१७१॥ 

।* रखितेषु महामेरो' कम्द्रेषु जरूप्लबै' । प्रस्याश्रासमियायाते मेरी, सवनकानने ॥१७२॥ 

ध्पेधु दह्ममामेषु सुगनन्‍धीन्धनयोनिषु । ज्वरूस्खु मणिदीपेषु . मक्तिमात्रोपयोगिषु ॥$७३॥ 
>“पुण्मपाठान पठल्सूच्चे, संपा्  सुरघस्दिपु । गायन्तीषु सुकण्टीपु किश्नरोपु कक्षस्वनस्‌ ॥१७४॥ 
जिनकल्याणसंबन्धि 'महुछोद्नीतिनिस्स्वने' । कुर्वाणे विश्वगोर्वाण लोकस्य शभ्रवणोस्सवम्‌ ॥१७०॥ 


बह अब भी वक्रशतिका आश्रय लिये हुए है ॥१६७॥ उस समय जलूमें डूबे हुए तथा सीधी 
ओर शान्त किरणोंसे युक्त सूयको भ्रान्तिसे चन्द्रमा समझकर तारागण भी उसकी सेवा करने 
छगे थे ॥१६०॥ सम्पूर्ण ज्योतिश्चक्र जलप्रवाहमें हृबकर कान्तिरहित हो गया था और उस 
जलप्रबाहके पीछे-पीछे चलने छगा था मानो अवसर चूक जानेके भयसे एक क्षण भी नहीं 
ठहर सका हो ॥१६६।॥ इस प्रकार स्नानजलके प्रवाहसे व्याकुल हुआ ज्योनिष्पटल क्षण-भरके 
छिए, घुमाये हुए कुम्हारके चक्रके समान तिरछा चलने छगा था ॥१६७॥ स्वगंछोकको धारण 
करनेवाले मेरु पतके मध्य भागसे सब ओर पड़ते हुए भगवानके स्नानजलने जहाँ-तहाँ फेल- 
कर समस्त मनुष्यछोककों पवित्र कर दिया था ॥१६८॥। उस जलूप्रवाहने समम्त प्रथिबी 
सम्तुष्ट (सुखरूप) कर दी थी, सब कुछाचल पवित्र कर दिये थे, सब देश अतिबृष्टि आदि 
ईतियोंसे रहित कर दिये थे, और समस्त प्रज्ञा कल्याणसे युक्त कर दी थी | इस प्रकार समम्त 
छोकनाडीको पवित्र करते हुए उस अभिषेक जलके प्रवाहने प्रणियोंका ऐसा कौन-सा कल्याण 
बाकी रख छोड़ा था जिसे उसने न किया हो ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥१६९-१७०॥ 

अथानन्तर अपने छलछल!' शब्दोंसे समस्त दिशाओंकों भरनेबाला, तथा समस्त 
लोक की उष्णता ज्ञान्त करनेबाला चह जलका बड़ा भारी प्रवाह जब ब्रिलकुल ही श्ान्त हो 
गया ॥१७१॥ जब मेरु पव्रृतकी गुफाएँ जलसे रिक्त ( खाली ) हं। गयीं, जल और वनसह्वित 
मेरु पबतने कुछ विश्राम लिया ॥१७२॥ जब सुगन्धित छकड़ियोंकी अग्निमें अनेक प्रकारके 
धूप जछाये जाने हूंगे और मात्र भक्ति प्रकट करनेके लिए मणिमय दीपक श्रज्वलित किये 
गये ॥१७३॥ जब देवोंके बन्दोज़न अच्छी तरह उरूच स्व॒रसे पुण्य बदानेबाल अनेक स्तोत्र पढ़ 
रहे थे, मनोहर आवाजवाली किन्नरी देवियाँ मधुर शब्द करती हुई गोत गा रही थीं १७७॥ जब 
जिनेन्द्र भगवानके कल्याणकसम्बन्धी मंगल गानेके शब्द समम्त देव छोगोंके कारनोंका उत्सब 





१. परितः क्षिप्तै. । २. विप्रक्ीर्णाम्‌। ३.वक़्गमनम्‌। ४.नक्षत्रममूह: । ५,ऋजुभूतफरम्‌ । ६. घोतम्‌ । 
७. सूर्यम। ८, चन्द्र: । ९. स्तानजलूप्बाहै; ॥ १०, -परिश्रमम्‌ । ११, उष्मे । १२. परित्यवतेष । 
१३, सजलछवने । १४, जिनदेहदीप्ते सकाशात्‌ निमदीफेब्य॑र्थत्वात्‌ । १५, प्रशस्पगद्य-पद्यादिमजू लान्‌ । 
१६, सम्पक्या्ठ यक्षा मवति तथा | १७, मज़ुलगीत | १८, जनस्य । 


श्रयोदर्श पत्र २९, 


जिनजन्सामियेडार्थ प्रतिबदे्निंदर्शनें: ।' नाव्यवेदं प्रयु साने 'सुरशेल्ध्‌परपेटके ॥३७१॥ 

गम्धर्वारब्बसंगीतसृदक्षष्व निसू चिंछले। दुन्दुमिध्यनिते मम्दे ओ्रोश्नानन्द प्रसन्‍्वलि ॥३७७॥ 

कुचकुम्मे सुरख्यीणां कुझमाइरखंकते । हाररोदि प्रसूनौषकृतपुष्पोपहारके ॥१७८।। 

मेरुरह्रें5प्सरोबस्दे सलील परिनृत्यत्ति । करणरडदारेश्व। सलयेश्ध परिक्रमी: ॥॥१७९॥ 

अण्यरसु मझलोहीती: सावधान सुधाशिपु | घूस्तेपु जनजल्पेंचु जिनप्राभवहांसिषु ॥३८०॥। 

नान्‍्दीतूयरवे विश्वगापूरयति रोदसी, । जयधोषप्रतिध्वानै: स्तुबान हथ मन्दरे ॥१८१॥ 

सम्ररत्खचरी' बक्त्रधर्मास्थुकणशुस्थिनि । घुतोपान्तवने वाति मन्‍्द मन्‍्दी! नभस्वति ॥१८२॥ 

सुरदौवा रिकेशप्रित्रवेत्रदण्डघरसुंहुः। सामाजिकजने विधष्यक सायमाणे सहुरुकृतम्‌ ।॥|१८३॥। 

तत्समुत्सारणग्रासान्मृक्षी मायमुपागते । अनिधुक्जने सद्यश्चित्रापिंत इवत स्थिते ॥१८४॥ 

शुद्धाम्घुस्तपने निष्ठा गते गन्धाम्बुसि: शुस । ततोःभिपेक्तमोशानं  शतयज्वा  प्रचक्रम ॥१८५॥ 
तु [ दशास कुछकम्‌ ] 

श्रोमह्घोदकेद ब्ये गन्धाहुतमधुत्रते: । अभ्यविद्धद्‌ विधानज्ञों विधातारं शताध्यरः ॥१८६॥ 

पूता गन्धास्वुधारासावापतन्ती तनो विभो: । तदगन्धातिशयात्‌ प्रापलग्जेबासोदवाढूमुखी ॥१८७॥ 
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कर रहे थे ॥१७५॥ जब नृत्य करनेवाले देवोंका समूह जिनेन्द्रदेषफे जन्मकल्याणकसम्बन्धी 
अथंसे सम्बन्ध रखनेवाले अनेक उदाहरणोंके द्वारा नाट्यवेदका प्रयोग कर रहा था-नृत्य 
कर रहा था ॥?७६॥ जब गन्धव देबोंके द्वारा प्रारम्भ किये हुए संगीत और सृदंगकी ध्वनिसे 
मिछा हुआ दुन्दुभि बाजोंका गम्भीर शब्द कानोंका आनन्द बढ़ा रहा था ॥१७५॥ जब केसर 
छगे हुए देवांगनाओंके स्तनरूपी कलझोंसे शोभायमान तथा हारोंकी किरणरूपी पृष्पोंके उप- 
हारसे युक्त सुमेरु पब तरूपी रंगभूमिमें अप्सराओंका समूह हाथ उठाकर, शरीर हिलाकर और 
तालके साथ-साथ फिरकों लगाकर छीछासहिंत नृत्य कर रहा था ॥१७८-१७९।॥| जब देव छोग 
सावधान होकर मंगरूगान सुन रहे थे और अनेक जनोंके बीच भगवानके प्रभावकी प्रञ्नंसा 
करनेबाली बात-चीत हो रही थी।।१८०॥ जब नान्दी, तुरही आदि बाजोंके शब्द सब ओर 
आकाझ ओर प्रथिवीके बीचके अन्तरालकों भर रहे थे, जब जय-घोषणाकी प्रतिध्वनियोंसे 
मानों मेर पंत ही भगवानको स्तुति कर रहा था ॥ १८१॥ जब सब ओर घृमती हुई विद्या- 
धरियोंके मुखके स्वेद जलके करणोंका चुम्बन करनेबाला बायु समीपबर्ती वनोंको हिछाता हुआ 
धीरे-धीरे बह रहा था।॥६प२॥ जब विचित्र वेन्रक दण्ड हाथमें लिये हुए देबोंके द्वारपाल 
सभाके छोगोंको हुंकार शब्द करते हुए चारों ओर पीछे हटा रह थे ॥१८३॥ हमें द्वारपाल पीछे 
न हटा द' इस डरसे कितने ही छोग चित्रकिखितके समान जब चुपचाप बठे हुए थे ॥१८५॥ 
और जब श॒द्ध जठछका अभिषेक समाप्त हो गया था तब इन्द्रने शुभ सुगन्धित जछसे 
भगवानका अभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥१८५॥ विधिविधानको जाननेवाले इन्द्रमे अपनी 
सुगन्धिसे भ्रमरोंका आह्वान करनेवाले सुगन्धित जलूरूपी द्रव्यसे भगवानका अभिषेक 
किया ॥ १८६॥| भगवानके झरीरपर पड़ती हुई बह सुगन्धित जलूको पवित्र धारा एसी मालूम 
होती थी मानो भगवानके श्वरीरकी उत्कृष्ट सुगन्घिसे छल्जित हंकर हो अधोमुखी ( नोचेकों 
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१. सम्बद्ध । २ भूमिकासि.। हे साटअग्मास्थम्‌ । ४, देवनत्तकब॒न्दे । 'शेलछालिनसत्तु शैलपजाया 
जोवा' कृशाहितन.” इत्यमिधानात्‌ | बहलूपाख्यनृत्यविशेषत्रिधायिन इत्यर्थ: । ५. मिश्रिते । ६ कुडकुमाक्तै, प७ 
द०, म०, ल० । ७. फरन्यासे, । ८ अज्भविक्षेप:। ९ तालमानसहिते:। १० पादविन्यास। ११ देवेपु। 
१२ भम्याक्ारे । १३ सचरत्खेत्ररोन्‍्ल०। १४, घृतोपान्त-य०, ब०, म०, ल०। १५, पवने। 
१६, सभाजने | १७. उत्सार्यध्राणे । १८ स्वैरमागत्य नियोगमन्तरेण स्थितजन । १९. निर्वाण पर्याप्ति- 
मित्यर्थ' । २० सर्वज्ञम्‌ । २१, इन्द्र:। २२ प्रारेमे। इ्डोंकोट्यमरहंद्दासकविना स्वकोबपुरदेखचम्पूकाव्यस्य 
पञुचमस्तबकतस्य एकादशलमस्छोकता नीत । २३, -दिव्यै-स०, द० । २४. अधोमुखी । 


३०० आदिपुराणम्‌ 


कनत्कनकस्ज्ञारसनालाद्धारा पतन्श्यसौ । रेजे मक्तिभरेणेव जिनमानमन्तु मुझता ॥१८८॥ 
विभोदेंहप्रभोस्सपस्तडिदापिअरेस्तता । सामाद्‌ जिभावसौ* दीसघे प्रयुक्तेत घताहुति. ॥१८९॥ 
निसगंसुरमिण्यड्रे विभोरत्यन्तपावन । पतलित्वा चरितार्था सा स्वसादकृत तदुगुणान्‌ ॥१५०॥। 
सुगन्धिकुसुमेगन्धठ ब्यरपि सुवासिता | साधान्नतिशय कचिद्‌ विभोरक्लेधस्मसां तति: ॥१९१॥ 
समस्ता: पूरयन्त्याज्ञा जगदानन्ददायिनी । बसुभारेब धारासी क्षीरधारा मुदेःस्छ न' ॥१९२॥ 

यथा पुण्याखवधारेव सूते संपत्परम्पराम्‌ । सास्मास्मन्थपयोघारा धिनोत्वरनिधन बने ॥१९३॥ 

या निशातासिधारेव विष्मवग विनिध्नती । पुण्यगस्थाम्भसां घारा सा शिवाय सदास्तु नः ॥१९४॥ 
माननीया मुनोीन्‍द्राणों जगत।मंकपावनों । साव्यादू स्न्धास्वुधारास्मान्‌ या सम ब्योमापगायते ॥१५७॥ 
तलनुं सगवत: प्राप्य यात्रा यातिपविश्विताम्‌ । पतचिश्रयतु नः स्वान्त धारा गन्धास्भसामसी ॥१५६॥। 
कृत्वा गन्धोदकैरिस्थममिषेक सुरोत्तमाः | जगतां शास्तये' शानित घोषयामासुरुच्चके: ॥३९७॥। 
प्रचक्ररुत्तमाडुपु चक्र: सवाज्सभतम्‌ । स्वृगस्यापायन चक्रस्तद्न धारबु दिवाकस ॥१ ९८ ।॥ 
गन्धास्खुस्तपनस्थान्ते जयकोछाहल, समझ । न्यात्युक्षीममराश्रक्र: सचूंण गन्धवारिभि' ॥१९९॥ 


मुख किये हुई ) हो गयी हो ॥१८७॥ देदीप्यमान सुबणकी झारीके नाछसे पड़ती हुई बह सुग- 
न्धित जलकी घारा एसी शोभायमान होती थी मानों भक्तिके भारसे भगवानकों नमस्कार 
करनेके लिए ही उद्यत हुई हो ॥१८८।। बविजलीके समान कुछ-कुछ पीछे भगवानके झरीरकी 
प्रभाके समूहसे व्याप्त हुई बह धारा ऐसी सुशोभित हो रही थी माना ज़रूती हुई अग्नि घीको 
आहुति ही डाछी जा रही हो ॥१८९॥ स्वभावसे सुगन्धित और अत्यन्त पवित्र भगवानके 
शरीरपर पड़कर बह धारा चरिताथ हो गयी थी ओर उसन भगवान्‌क उक्त दोनों ही गुण अपने 
अधोन कर लिय थे--प्रहण कर लिये थे ॥१००॥ यद्यपि वह जलछका समूह सुगन्बित फूलों 
ओर सुगन्धित द्रव्योंसे सुवासित किया गया था तथापि वह भगवानके शररीरपर कुछ भी 
विजेषता घारण नहीं कर सका था--उनके आरीरकी सुगन्धिके सामने उस जलूकी सुगन्धि 
तुच्छ जान पड़ती थी ॥१५१॥। बह दूधक समान इबेत ज़लकी घारा हम सबक आनन्दक 
छिए हा जो कि रत्नोंकी धाराके समान समस्त आश्ञाओं ( इच्छाओं और दिज्ञाओं ) को पृण 
करनेबाली तथा समस्त जगतको आनन्द देनेबाली थी ॥१९०॥ जो पुण्यासत्रवक्की घाराक समान 
अनक सम्पदाओंको उत्पन्न करनबाली है एसी वह सुगन्धित ज़लूकी धारा हम छागांका कभी 
नष्ट नहीं होनेवाले रत्नत्नयरूपी धनसे सन्‍्तुष्ट करे ॥१०३॥ जो पैनी तलबारकी घारक समान 
विष्नोंका समूह नष्ट कर देती है एसी बड़ पवित्र सुगन्धित जल्की घारा सदा हस छोगोंक मक्षक 
लिए हो। ॥१०४॥ जो बड़े-बड़ मुनियोक्तों मान्य है, जो ज़गनकां एकमात्र पत्रित्र करनबाली 
है ओर जो आकाशगंगाक समान शोभायमान है एसी वह सुगन्धित जलूकी धारा हम सबकी 
रक्षा करे॥१९५॥ और जो भगवानक टझरीरकों पाकर अत्यन्त पविन्नताका प्राप्त हई है एसी वह 
सुगन्धित जलकी धारा हम सबके मनको पवित्र करे॥?०६ इस प्रकार इन्द्र सगन्धित जल्स 
भगवानका अभिषक्र कर जगतकी शान्तिके छिए उच्च म्वग्से शान्ति-मन्त्र पदनले छगे ॥१०७|॥ 
तदनन्तर देवोंने उस गन्धोंदककों पहले अपने मम्तकोंपर छूगाया, फिर सारे शरीरमें छमाया 
और फिर वाकी बचे हुए को स्वर्ग हू जानेके छिए रख लिया ॥१०८॥ सगन्धित जलका अभिषेक 
समाप्त होनेपर देवोने जय-जय शब्दके काछाहछके साथ-साथ चण मिल हुए सगन्धित 


१. नमस्कर्तम। २, अग्नौ स्वाधानमकरात | ४. तद ड्ठ मोगस्ध्यगौवमार्यादिंग णान ।५ प्रीणयततु ] 
६. रत्नव्रयात्मकबने; । 3, विताशयली । नित्यगखाय । ९ रक्षतु | १० शान्तिमन्त्रम | १9, अध्योन्य- 
जलसचनम । 


अ्योदर्श पर ३०९१ 
नियृंसा बमिपेकस्य कृतावम्दथमज्जना: । परीस्य परमं ज्योतिरा नद्लुभुंवनाचितम्‌ ॥२००॥ 
गन्धधूंपैश्न दीपेश्व /साक्षते कुसुमोदके: । मन्त्रपूने: फले: खाें: सुरेन्द्रा विभुमीजिरें ॥२०१॥ 
कृवैश्य: कृतानिष्टविधाता: कृतपोष्टिका: | जन्मामिषेकमित्युच्चर्नाकेन्द्रा निरतिष्टिपन्‌ ॥२०२॥ 
इन्द्र न्द्राण्यों सम॑ देव: परमानन्ददायिनम्‌ । क्षणं चुडामरणणि मेरो: परीस्यैनं प्रणेमतु: ॥२०३॥ 
दिवोडपप्तसदा पौष्पी जृष्टिजंलककण समम्‌। सुक्तानन्दाश्रुबिस्तूनां श्रेणीव ख्रिदिविश्चिया ॥२०४॥ 
रजःपटलमाधूय सुरागसुमनोभवस्‌ । मातरिश्वा ववी सन्द स्नानाम्मइशीकरान्‌ किरन्‌ू ॥२०५॥ 
सज्योतिभंगवान्‌ मरो कुलशेलायिता. मुराः । क्षीरमेघायिता. कुस्साः सुरसायविप्खरायिता: ॥२०६॥ 
शक्रः सुनपयितादीस्त: स्नानपीठी सुराह्इना: । नत्तक्य: किड्नरा देवा: ) 'सतानब्रोणी पयोटर्णब:॥२०७॥ 
इति इलाध्यतम मेरों । “लत स्नपनोत्सव ।स यस्थ भगवान पूयात्‌ पूतास्मा दृषमो जगत ॥२०८॥ 
मालिनी 
अथ पत्रनकुमारा: स्वामिव प्राउ्यसक्ति 
दिशि दिशि विभजस्तो सम्दुमन्‍्द विदेश । 
मुसुचुरसतगर्भा: सोकरासारधारा 
किक जलबद॒कुमारा मेरबीपु सस्‍्थकीपु ॥२०९॥ 


जलसे परम्परमें फाग की अथान्‌ बह सुगन्धित जल एक-दूसरेपर डाछा ॥१९९॥ इस प्रकार 
अभिषरककी समाप्ति होनेपर सब देवोंने स्नान किया ओर फिर त्रिछोकपूज्य उत्कृष्ट ज्योति- 
स्वरूप भगवानकों प्रदक्षिणा देकर पूजा की |२००॥ सब इन्‍्द्रोंने मन्त्रोंसे पवित्र हुए जल 
गन्घ, अक्षत, पुष्प, ( लंवेद्य ), दीप, थूप, फल और अघके द्वारा भगवानको पूजा की ॥२०१॥ 
इस तरह इन्द्रोंने भगवानकी पृजा की, उसके प्रभावसे अपने अनिष्ट-अमंगछोंका नाग किया 
ओर फिर पोष्टिक कम कर बड़े समारोहके साथ जन्माभिषेककी बिधि समाप्त की ॥२०२॥ 
तत्पश्चान्‌ इन्द्र इन्द्राणीन समस्त देवोके साथ परम आनन्द देनेवाले ओर क्षण-भर के लिए मेरू 
पवतपर चुड़ामणिके समान शोभायमान हानेवाले भगवानकी प्रदक्षिणा देकर उन्हें नमस्कार 
किया ॥२०३॥ उस समय स्व॒गसे पानीकी छोटी-छोटी बूँदोंके साथ फू्लॉंकी वर्षा हो रही थी 
ओर बह ऐसी सालूम होती थी साना स्वगकी रक्ष्मीके हपसे पड़ते हुए अश्रुओंकी वेद ही 
है ॥२०४॥ उस समय कल्पवृक्षोंके पुष्पांसे उत्पन्न हुए पराग-समृहको कपाता हुआ ओर 
भगवानके अभिषक-जलको बेँढोंकों बरसाता हुआ वायु सन्द-मन्द बह रहा था ॥२०७॥ 
उस समय भगवान वृषभदेव मेरुक समान जान पड़ते थे, देव कुलाचलोंके समान मालुम होते 
थे, कलछझ् दृधके मेघांके समान प्रतिभासित होते थे ओर देवियों ज्लसे भरे हुए सरोबरोंके 
समान आचरण करती थीं ॥२०६॥ जिनका अभिषेक करानेबाला स्वयं इन्द्र था, मेर परत 
म्नास करनेका सिह्ठासन था, देवियों नृत्य करनेबाली थी, देव किकर थे ओर क्रोरसमुद्र स्नान 
करनेका कटाह (टब) था। इस प्रक्रार अतिशय प्रश्मंंसनीय मेर पवतपर जिनका स्नपन सहात्सव 
समाप्र हुआ था वे पत्रिित्र आत्मावाले भगवान समस्त जगत॒कों पवित्र करे ॥२०७-२०८॥ 
अधथानन्तर पवनकुमार जातिके देव अपनी उत्कृष्ट मक्तिको प्रत्येक दिज्ञाओंमें वितरण करते 
हुए के समान धीरे-धीरे चलने लगे और मेबकुमार जातिके देव उस मेझ पत्रतसस्वन्धी भूमि- 
पर अमृतसे मिले हुए जलूके छींटोंकी अखण्ड धारा छोड़ने छगे--मन्द-मन्द जलवृष्टि करने 


१. परिसमाप्ती । निवृत्ता- अ०, प०, स०, म०, छ० । २. विहितेयजनमस्तरक्रियमाणस्वाना, । 
३. अर्चपरस्ति सम | ४. पूजयामासु: । ५, विहितयूजा । ६. निर्वर्नयस्ति सम । ७. कल्पवृक्ष । ८, सरोवरायिताः । 
९, स्नानकारी । १० स्नातपीठ: अ०, स०, छ०। स्नानपीठ द०। ११. स्नानकटाह: । १२. तिर्बतितः । 
१३. आंत्मीयाम्‌ | १४. प्रभूत । १५. किचर्रात्त सम । १६, मेत्रकुसारा । १७, मेरुराम्बन्थितीप्‌ । 


३०२ आदिपुराणम्‌ 


हपदि विशुतकल्साभोकह्ैश्योंमगढ़ा- 

शिक्षिरतरतरक्रोप्क्षे पदक्षेमंरुजि . । 
हटवनसनुपुष्पाण्याह रज्ि: समम्तात्‌ 

परगशिमिव कक्ते बक्ष्मे शलूमस ॥२१०॥ 
अनुचितमक्षियातां स्थातुमआ तविकोक्यां 

अजनयति शिवमस्समिस्नुस्सवे विश्वमत्तः । 
हति किरू सिवमुच्चेत्रोषसन्‌ दुम्दुमीनां 

सुरकरनिहतानां झुअवे मम्दनाद ।।२११॥ 
सुरकृजकुसुमानां दृष्टिरापपदुच्चे- 

रसरकरबिकी्शा विश्वगाकृष्ट रुड़ा । 
जिनंजनन सपर्याकोकूनाथ समस्ता- 

सज्यनतति रित्राविर्भाविता स्वर्ग छक्ष्या ॥२३२॥ 

शादलविक्रीडितम 

इत्थं यस्य सुरासुरै: प्र मुदितैजन्मामिषेकोत्सव- 

श्रके शक्रपुरस्सर सुरगिरो क्षीराणंवस्यास्थुमि- । 
मृश्यन्तोषु सुराक़्नासु सलयं नामाविधेलस्यफै:' 

से भ्रीमान्‌ बृषभा जगधस्‍्श्यगुरुजीयाओिन: पाथन ॥२१३॥ 
अश्मानन्तरमेव यरय मिलिलैदेवा सुराणां गणें: 

भानाथानविमानपतिनिधहब्याहद्रोदो5फण | 
क्षोराब्घे. समुपाहते: शुचिजलें: करवासिपेक॑ विमो 

मेरोमु घनि जातकम विदधे सो$आ्याज्जिनों नो:प्रिमः ॥२१४॥। 


जज अल लली जी जा डी 


छगे ॥२०९॥ जो बायु शीघ्र ही कल्पवृक्षांका हिला रहा था, जो आकाशगगंगाकी अत्यन्त शीनछ 
तरह्लॉके उड़ानेमें समथ था और जो किनारेके बनोंसे पुष्पोंका अपहरण कर रहा था एसा 
वायु मेरु पबंतके चारों ओर घूम रहा था और ऐसा मालूम होता था मानों उसकी प्रदक्षिणा 
हो कर रहा हो ॥२१०।॥ देवोंके हाथोंसे ताड़ित हुए दुन्दुभि बाजोंका गम्भोर शब्द सुनाई दे 
रहा था और बह मानो जोर-जोरसे यह कहता हुआ कल्याणकी घोषणा ही कर रहा था कि जब 
त्रिलोकीनाथ भगवान वृषभदेवका जन्ममहोत्सब तीनां लोकोमें अनेक कल्याण उत्पन्न कर 
रहा है तब यहाँ अकल्याणोंका रहना अनुचित है ॥२१९१॥ उस समय देबोफे हाथसे बिखरे 
हुए कल्पवृक्षोंके फूलांकी बषों बहुत ही उँचेस पड़ रही थी, सुगन्धिके कारण बह चारों ओरसे 
अमरोंको खींच रही थी ओर एसी मालूम होती थी मानो भगवानके जन्मकल्याणककी पूजा 
देखनेके छिए स्वगकी छक्ष्मीने चारों ओर अपने नेत्राकी पढक्ति ही प्रकट की हा। ॥२९२॥ 
इस प्रकार जिस समय अनेक देवांगनाएँ तालसहित नाना प्रकारकी नृत्यकछाके साथ नृत्य 
कर रही थीं उस समय इन्द्रादि देव ओर धरणन्द्रोंने हर्पित हकर मझ पक्‍्तपर क्षीरसागरके 
जलूसे जिनके जन्माभिषेकका उत्सव किया था वे परम पब्रित्र नथा तीनों लोकोंके गुरु 
श्रीवृषभनाथ जिनेन्द्र सदा जयबन्त हो ॥|२९३॥ जन्म होनेके अनन्तर ही नाना प्रकारके 
बाहन, विमान और पयादे आदिक द्वारा आकाश्नकों रोककर इकट्ट हुए देव और असुरोके 
समूहने मेर पवतक मस्तकपर छाये हुए क्षीरसागरक पवित्र जलसे जिनका अभिषेक कर 


१, कम्पित । २, प्रदक्षिणयमनम्‌ । ३, अमजू छाताम्‌ । ४. पूजा । ५, नाट्यके, । ६. उत्पस्यनन्तरम । 
७. गगनाजुणैः | ८, उपानीते ग्रिमः प०, स०, ल० | 


त्रयोदर्श पव ३०३ 


सच: संहतमौष्ण्यमुध्णकिरणराम्रेडितं झीकरे. 

शेस्यं शीतकरैरुदू ढमुद्ुमिवंद्रोहुपै: क्रोडितम्‌ । 
तारौबैस्तरलेस्तरसधिरघिक॑.. डिण्डोरपिण्डायित 

यस्मिन्‌ मश्ननसंविधौ स जयताश्जैनों अगश्यावलः ॥२१५॥ 
सानस्य थिवशेश्वरै. सवक्तित देवीमिशस्पुष्करे 

सत्रासं सुरवारणे: प्रणिहिमैरासादुर चारणें: । 
साशइं गगनेशरे: किमिद्मिस्याछोंकितों य. स्फुरन्‌ 

मेरोमूंदर्पिन स नोउवताजिन दिमोजस्मोस्सवास्स: प्कचः ॥२१६॥ 


इत्यावें भगवर्णिनसे नाचार्यप्रणाते त्रिषश्टलिकषरामहापुराणुसंपहे- 
मगवजन्माभिषेकर्णन॑ नाम 
त्रयोदर्श पर्व ॥?३॥ 
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जन्मोत्सव किया था वे प्रथम जिनेन्द्र तुम सबकी रक्षा करे ॥२९७॥ जिनके जन्माभिषेकके 
समय सूयने शीघ्र ही अपनी उष्णता छोड़ दी थी, जलके छींटे बार-बार उछल रहे थे, चन्द्रमाने 
शीतलताकों धारण किया था, नक्षत्रोंने बेंधी हुई छोटी-छोटी नौकाओंके समान जहाँ-तहाँ 
क्रीड़ा की थी, और तैरते हुए चंचल ताराओंके समूहने फेनके पिण्डके समान शोभा घारण की 
थी वे ज़गतको पवित्र करनेवाले जिनेन्द्र भगवान सदा जयश्ील हों॥ २१५॥ मेरू पर्षतके 
मस्तकपर स्फुरायमान होता हुआ, जिनेन्द्र भगवानके जन्माभिषेकका वह जरू-प्रवाह हम 
सबकी रक्षा करे जिसे कि इन्द्रोंने बड़े आनन्दसे, देवियोने आमश्रय्येसे, देवोंके हाथियोंने सूँड़ 
ऊँची उठाकर बड़े मयसे, चारण ऋद्धिवारी मुनियोने एकाम्रचित्त होकर बड़े आदरसे और 
विद्याधरोंने 'यह क्या है! एसी झंका करते हुए देखा था ॥ २१६ ॥ 


इस प्रकार आर्ष नामसे प्रसिद्ध श्री भगवज्जिनसेनावार्यविरिवित त्रिप्टि- 
लक्षणमहापुराणसंग्रहमें भगवान्‌के जन्माभिषेक्का वर्णन 
करनेताला तेरहवाँ पव समाप्त हुआ ॥ १२ ॥ 


१, दिस्त्रिस्वतम्‌ । २. भधृतम्‌ । ३. बढ़कालै: सद्धि: क्रीडितम्‌। 'उद्धुपं तु प्लल; कोरू.” इत्यभि- 
घातात्‌ । ४. अवधानपरै:, ध्यानस्थेरित्यर्थ: । 


चतुदंशं पर्व 

चतुद्‌ 

अधथाभिपेकनिदंत्तों शची देवी जगदूगुरा. । *श्ाधनविधौो यत्नमकरोंत कृतकौतुका ॥१॥ 
तस्याभिषिक्तमान्नस्य दधत: पावनों तनुम्‌ | साइ्लरनानममार्जास्म.कणान्‌ स्वच्छामछांशकै: ॥२॥ 
“स्वासब्रापाइ्संक्रान्नसितच्छाय विभोसुंखम्‌। प्रसष्टमपि सामाजींद भूयों जलकणास्थया ॥३॥ 
गन्धे: सुगन्धिमि: सान्द्रेरिन्द्राणी याश्नमीशितु: । अन्वलिम्पत लिम्पश्षिरिवामोदेस्िविष्पम्‌ ॥४॥ 
गन्थेनामोदिना भत्ते: शरीरसहजन्मना । गन्धास्ते न्‍्यक्कृता” एवं सौगन्ध्येनापि संश्रिता ॥७॥ 
तिलक व ललाटेउस्थ शची चक्र किछादरात्‌ । जगतां तिरछकस्तेन किमलंक्रियते विभुः ॥६॥ 
मन्दारमालयोत्तंस मिन्द्राणी विदथे विभो: । तयालंकृवमूर्दासी कोर्त्येव ब्यरुचद्‌ भशम्‌ ॥७॥ 
जगच्चूढामणेरस्य मूध्नि चुडामणि न्यघात्‌ । सत्ता मूर्धासिषिक्तस्य पौछोमी सक्तिनिर्भरा  ॥८॥ 
"3 आज़ितासिते मर्तेरांचने सान्द्रपक्मणी । पुनरक्षनसंस्का रमाचार इति लःम्मिते ॥९॥ 
कर्णावविद्धसब्छिद्री कुण्डलभ्यां विरेजतुः । कान्तिदीघम्ती मुख उप्दुमिन्द्रकश्यामिवाश्चितों ॥३०॥ 
हारिणा मणिहारेण कण्ठशोमा महत्यभूत्‌ ! मुक्तिश्रीकण्टिकादाम चारुणा त्रिजगत्पते: ॥११॥ 
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अथानन्तर, जब अभिषेककी विधि समाप्त हो चुकी तब इन्द्राणी देवीने हपके साथ 
जगद्गुरु भगवान वृषभदेवको अलंकार पहनानेका प्रयत्न किया ॥ १॥ जिनका अभिषेक 
किया जा चुका है ऐसे पवित्र शरीर घारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेवके झरीरमें छगे हुए 
जलकणोंको इन्द्राणीने स्वच्छ एवं निर्मल वख्रसे पोंछा ॥(॥ भगवानके मुखपर, अपने निकट- 
वर्ती कटाक्षोंकों जो सफेद छाया पड़ रही थी उसे इन्द्राणी जलकण समझती थी। अतः पॉछे हुए 
मुखकों भी वह बार-बार पोंछ रही थी ॥ ३॥ अपनी सुगन्बिसे स्वर्ग अथवा तीनों लोकोंको 
लिप्त करनेवाले अतिशय सुगन्धित गाढ़े सुगन्ध द्रव्यंसे उसने भगवानके शरीरपर विलेपन किया 
था।॥ ४ ॥ यद्यपि वे सुगन्ध द्रव्य उत्कृष्ट सुगन्धिसे सहित थे तथापि भगवानके शरीरकी स्वाभा- 
बिक तथा दूर-दूर तक फेलनेवाली सुगन्धने उन्हें तिरस्क्र कर दिया था ॥५॥ इन्द्राणीने बड़ 
आदरसे भगवानके ललाटपर तिछूक लगाया परन्तु जगतके तिलक-म्वरूप भगवान कया उस 
तिलछूकसे शोभायमान हुए थे ? ॥६॥ इन्द्राणीने भगवानके मस्तकपर कल्पवृक्षके पुष्पोंकी मालासे 
बना हुआ मुकुट धारण किया था। उन मालाओंसे अलंकृतमस्तक होकर भगवान ऐसे शोभा- 
यमान हो रह थे मानो कोर्तिसे हो अलंकृत किये गये हों ||»। यद्यपि भगवान स्थ्यं ज़गतके 
चूड़ामणि थे और सज्जनोंमें सबसे मुख्य थे तथापि इन्द्राणोने भक्तिसे निर्भर होकर उनके मस्तक 
पर चूड़ामणि रत्न रखा था ॥4॥ यद्यपि भगवानके सघन बगेनीवाले दोनों नेत्र अंजन छुगाये 
बिना ही इयामवण थे तथापि इन्द्राणीने नियोग मात्र समझकर उनके नेत्रोंमें अंजनका संस्कार 
किया था ।९॥ भगवानके दोनों कान बिना वेधन किये ही छिद्रसहित थे, इन्द्राणीने उनमें 
मणिमय कुण्डल पहनाये थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवानकें मुखकी कान्ति और 
दीप्रिको देखनेके लिए सूय और चन्द्रमा हो उनके पास पहेँचे हों ॥१०॥ मोक्ष-छक्ष्मीके गछेके 
हारके समान अतिशय सुन्दर ओर मनोहर मणियोंके हारसे त्रिकोकीनाथ भगवान वृषभदेवके 
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१. सम्पूर्ण सति । २, अलेकारविधाने । ३. विहितसन्तोषा । ४. ब्लक्ष्णनिर्मलाम्बरैश। ५ निजनिकट- 
कटाक्षसंक्रण । ६. साम्राक्षीत्‌ ५०। म० पुस्तके द्विविध'। ७. अम्बुबिन्दुबुद्धधा । ८, अधःकृता । 
स्यत्कृता अ०, द०, मेँं०,. ल० । ९. शमानगग्धत्वेंत । १०. शेथरम । ११. श्रेष्ठस्थ । १२, भकत्यतिणया । 
१३, अञज्जनम्रद्षामन्तरेण कृष्णे । १४, प्रापिते । इति रड्जिते सन । १५, कण्ठमाला । 
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चतुददेश पे ३०५ 

बाह्नोयुर्ग च केयूरकटकाज्दभू घितम्‌ । तस्य कल्पाकप्रिपस्येव विटपट्रछमावसौ ॥१९॥ 

रेजे मणिमय्य दाम किक्षिणोमिर्दिराजितम्‌ । कटीवरेफस्य कल्पाग प्रारोह भ्रियमुहइत्‌ ॥१३॥ 

पादी गोमुखनिर्भास मंणिभिस्तस्थ रेजसुः । वाचारितौ सरस्वस्था कृतसेवाविबादरात्‌ ॥१४॥ 

छक्षया' पुज हवोदूभूतो धाग्नां राशिरिवोच्छिख' । आग्यानामिय संपात स्तदाभाद्‌ सूकितों बिभु ॥१५॥ 

सौन्दयस्यथव संदोह: सौमाग्यस्थेव संनिश्चि:। गुणानामिव संवास. सालंकारों विभुगभौ ॥१६॥ 

निसगंरुचिर मसेवंपुर्नजे सभूषणम्‌। सालंकार कवे' काब्यमिव सुश्िष्टवन्धनम्‌ ॥३७॥ 

प्रश्यज्ञमिति विन्यस्सैः पौछोस्या मणशिभूषण: । स रेजे कल्पशाखोव शाखोल्कासिविभूषण: ॥१८॥ 

इति प्रसाध्य ते देवमिस्क्रोस्लंगगर्त शल्री | स्वयं विस्मथमायासीत्‌ पश्यस्ती रूपसंपदम्‌ ॥१९॥ 

संक्रन्दनो5पि तड् पशोसा व्ष्टे तदातनीम्‌ । सहज्राक्षो3भवस्लूमं स्परृहयालुरतृस्तिक: ॥२०॥ 

तदा निमेषविमुल लोधमैस्त सुरासुरा: | दरृशुर्भिरिराजस्य शिलामणिमिव क्षणम्‌ ॥२१॥ 

ततस्त॑ स्तोतुमिखाद्ा. . प्राक़मस्त सुरोत्तमा: | वन्‍्स्यंत्‌ तीभकरस्वस्य प्राभवं तद्वि पृष्ककम ।॥२२॥ 
कण्ठको शोभा बहुत भारी हो गयी थी ॥११॥ बाजूबन्द, कड़ा, अनन्त (अणत) आदिसे झोभा- 
यमान उनको दोनों भुजाएँ ऐसी मालूम होती थीं मानो कल्पवृक्षकी दो शासाएँ ही हो ॥११॥ 
भगवानके कटिप्रदेशमें छोटी-छोटी घण्टियों ( बोरों ) से सुशोंमित समणिमयी करधनी ऐसी 
झोभायमान हो रही थी मानो कल्पवृक्षके अंकुर ही हों ॥१३॥ गोमुखके आकारके चमकीले 
मणियोंसे गद्दायमान उनके दोनों चरण एसे झोभायमान हो रहे थे मानो सरस्वती देवो ही 
आदरसहित उनकी सेंबा कर रहो हो ॥१७॥॥ उस समय अनेक आभूषणोंसे शोभायमान 
भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानों रक्ष्मीका पुंज ही प्रकट हुआ हो, ऊँची शिखाबाली रस्नोंकी 
राशि ही हा। अथवा भोग्य वस्तुओंका समूह ही हो ॥१५॥ अथवा अलंकारसहित भगवान 
ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सौन्दयका समूह ही हो, सोभाग्यका खजाना ही हो अथवा 
गुणोंका निबासस्थान ही हो ॥९६॥ स्वभावसे सुन्दर तथा संगठित भगवानका दारीर 
अलंकारंसे युक्त होनेपर ऐसा झोभायमान होने छया था मानों उपमा, रूपक आदि अलंकारों- 
से युक्त तथा सुन्दर रचनासे सहित क्रिसी कविका काड्य दी दो ।१७। इस प्रकार इन्द्राणीके 
द्वारा प्रत्येक अंगमें धारण किये हुए मणिमय आभपणोंसे बे भगवान्‌ उस कल्पवृक्षके समान 
झोभायमान हो रहे थे जिसकी प्रत्येक शाखापर आभूषण सुशोभित द्वो रहे हैं.।१८॥ इस तरह 
इन्द्राणीने इन्द्रकी गोदीमें बेठे हुए भगवानको अनेक वख्राभ्षणोंसे अलंकृत कर जब उनकी 
रूप-सम्पदा देखी तब वह स्वयं भारी आशइचयको प्राप्त हुई ।१९॥ इन्द्रने भी भगवानके उस 
समयकी रूपसम्बन्धी शोभा देखनी चाही, परन्तु दो नेञ्नोंसे देखकर सन्तुष्ट नहीं हुआ इसीलिए 
मालूम होता है, कि वह दृच्यअसे सहखाक्ष (हजारों नेश्रॉवाला) हो गया था--उसने विक्रिया 
शक्तिसे हजार नेत्र बनाकर भगवानका रूप देखा था॥२०। उस समय देव और असुरोंने 
अपने टिमकारर हित नेत्रोंसे क्षग-भरके लिए मेर पर तके झिखामणिके समान सुशोभित दोने- 
वाले भगवानको देखा ॥२१॥ तदनस्तर इन्द्र आदि श्रेष्ठ देव उनकी स्तुति करनेके लिए तत्पर 
हुए सो ठीक ही है तीरथंकर होनेबाले पुरुषका ऐसा ही अधिक प्रभाव होता है ॥२२॥ 





१. काठ्चोदाम । २, क्षुद्रधण्टिकामि। ३.कल्पाफु-म०, ल० । ४. गोमुखवद्भासमानेः । ५. घर्घरें: । 
६. मोग्यानासिव म०, रू० । ७. पुछ्ज:। ८. आश्ययः: । ९, -भेंजे १०, अ०, म०, छ० । १०, अर्ल॑क्षत्य । 
११. तत्कालभवाम्‌ | १२. -रतत्तक' म०, छ० । १३६. अनिमेषै; | १४, उपक्रम अक्रिरे । १५. प्रभतम्‌ । 
३8३९ 
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स्व देव परमानन्दमस्माक कशुपुद्शतः | किसु प्रबोधलायाल्ति विनार्कात्‌ कमछाकरा: ॥२३॥ 
भिध्याज्षानास्थकुपे5स्मिन्‌ निपंतस्तेमिस जनम्‌ । स्वमुदस्तुमना धमंहस्ताछम्बं प्रदास्यसि ॥२४॥ 
तथ वाक्क्रिरणनेनमस्मच्चेतोगत तम: । "पुरा प्रक्रीयते देव तमो मास्वस्करैरिव ॥२७॥ 
स्वमादिदे वर्देवानां स्वसादिजेंगता गुरु: । र्वमादिजंगतां लष्टा स्वमादिधसंनाथकः ॥२६॥ 
स्वमेष जगतां भर्त्ता स्वमेष जगता पिता । स्वमेव जगतां ब्राता स्वमेष जगतां गति: ॥२७॥ 
स्वं पूतास्‍्मा जगदूविश्य॑ पुनासि परमैगुंणेः । स्वयं धौतों यथा लोक॑ घवलीकुहते शशी ॥२८॥ 
स्वत्त: कस्याणमाप्स्यन्ति संसारामयरूद्धिता: । उद्लाणिता मवह्ठाक्यभेषजेरसतोपमैः ॥२९॥ 
स्व॑ पूतस्त्व॑ *पुनानो5सि पर ज्योतिस्व्वमक्षरम्‌ ! निद्ध य निखिल क्लेशं यस्प्राप्ताति पर पद्म ॥६०॥ 
११कूटस्थो5वि न कूटस्थस्थ्वमद्य प्रतिमासि न: । स्वय्येब ' स्फातिमेष्यन्सि यदमी योगजा' गुणा:॥३8१॥ 
अस्नातपतगान्रो5पि स्नपितो5स्यद्य मब्दरे । पविश्नधितुमबेतज जगदेनोमछीमसम्र्‌ ॥३२॥ 
युष्मज्जन्माभिषेकेण वयमेव न केबछम्‌ । नीताः पवित्रता मेरः क्षोराब्धिस्तज्जलान्यपि) ॥३३॥ 
है देव, हम छोगोंको परम आनन्द देनेफे लिए ही आप उदित हुए हैं। क्‍या सूयके 
उदित हुए बिना कभी कमछोंका समूह प्रबोधको प्राप्त होता है ! ॥२३॥ हे देव, मिथ्याशानरूपी 
अन्धकूपमें पड़े हुए इन संसारी जोषोंके उद्धार करनेकी इच्छासे आप धर्मेरूपी हाथका सहारा 
देनेवाले हैं ।२४॥ है देव, जिस प्रकार सूयंकी किरणोंके द्वारा उदय होनेसे पहले ही अन्धकार 
नष्टमाय कर दिया जाता है उसी प्रकार आपके वचनरूपी किरणोंके द्वारा भी हम छोगोंके 
हृदयका अन्धकार नष्ट कर दिया गया है ॥२०॥ है देव, आप देवोंके आदि देब है, तीनों 
जगतके आदि गुरु हैं, जगतके आदि विधाता हैं और घर्के आदि नायक हैं ॥२६॥ हे देव, 
आप हो जगतके स्वामी हैं, आप ही जगतूके पिता हैं, आप ही जगतूके रक्षक हैं, और आप ही 
जगतके नायक हैं ॥२७॥ है देव, जिस प्रकार स्वयं घबल रहनेबाला चन्द्रमा अपनी चाँदनीसे 
समस्त लोककों धबल कर देता है उसी प्रकार स्वयं पवित्र रहनेवाले आप अपने उत्कृष्ट गुणोंसे 
सारे संसारकों पवित्र कर देते हैं ॥२८॥ हे नाथ, संसाररूपी रोगसे दुःखी हुए ये प्राणी अम्नृतके 
समान आपके वचनरूपी ओषधिक्रे द्वारा नीरोग होकर आपसे परम कल्याणको प्राप्त 
होंगे ॥२९॥ हे भगवन्‌, आप सम्पूर्ण क्लेशोंको नष्ट कर इस तीथकगरूप परम पढको प्राप्त हुए 
हैं अतएब आप ही पवित्र हैं, आप ही दूसरोंको पवित्र करनेवाले हैं और आप हो अविनाशी 
उत्कृष्ट ज्योतिःस्वरूप हैं ॥ ३० ॥ हे नाथ, यद्यपि आप कूटस्थ हैं-निन्य है तथापि आज हम 
लोगोंको कूटस्थ नहीं मालूम होते क्योंकि ध्यानसे होनेवाले समस्त गुण आपमें ही वृद्धिको 
प्राप्त होते रहते हैं। भावाथ--जो कूटर्थ (नित्य) होता है उसमें किसी प्रकारका परिबतन नहीं 
होता अथीत्‌ न उनमें कोई गुण घटता है और न बढ़ता है, परन्तु हम देखते हैं. कि आपमें 
ध्यान आदि योगाभ्याससे होनेवाले अनेक गुण प्रति समय बढ़ते रहते हैँ, इस अपेक्षासे आप 
हमें कूटस्थ नहीं मालूम होते ॥३१॥ हे देव, यद्यपि आप बिना स्नान किये ही पदत्रिश्न हैं 
तथापि मेरु पर्वेतषर जो आपका अभिषेक किया गया है बह पापोंसे मलिन हुए इस ज़गतको 
पवित्र करनेके लिए ही किया गया हैं ॥३२॥ हे देव, आपके जन्माभिषेकस केवल हम छोग 
ही पवित्र नहीं हुए हैं किन्तु यह मेरू पर्षत, क्षीरसमुद्र तथा उन दोनोंके वन ( उपवन और 
१. पर्चोत्काले । २ रक्षक: । ३ आधार' | ४, पवित्र करोषि । ५. धवलः । ६. रोगाक्रान्ता: । 
७. व्याधिनि्ुक्ता' । ८, पत्रित्र कुर्वाण:। ९, अनध्वरम्‌। १०. गमिष्यसि। “लुद'। ११, एकरूपतया 
कालव्यापी कूटस्थ , नित्य इत्यथें:। १२. वृद्धिम्‌। स्फीति-अ०, प०, म०, स०, द०, ल० । १३, योगत: 
ट० । ध्यानत्‌ | १४. तदनास्यषि अ०, प॑०, स०, द०, छल० । म०» पुस्तके द्विविध' पाठ । 
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दिरूमुखेपूडफसब्ति सम युच्मतसतानास्थुशीकर!! | जरदामब्विनः सासत्ा यशसामिव राशय. ॥३४॥ 

झविलिप्तसुगन्धिस्वम्रविभूषितसुस्दर: । मक्तेरभ्यर्चिंतोइस्मासिभूंषणेः सालुछेपने. ॥३७॥ 

छोकाधिक दधद्धाम प्रादुरासीस्टकमारम भू." । मेरोस्र्मादिव क्ष्मायास्तव देव समुन्ञव,, ॥३६॥ 

सथोजातश्रुतिं विश्रत्‌ स्वर्गावतरणे5च्युतः । स्वमद्य वासतां घस्से कामनोयकमुद्नृदन्‌ ॥३७॥ 

यथा शुद्धाकरोदभूतो मणि: संस्कारयोगवः । दीप्यतेडधिकमेब त्व॑ं जातकर्माभमिसंस्कृत: ॥३८॥ 

झारासं तस्य पश्यन्ति न ॒त॑ पश्यन्ति केचन । इस्यसद्‌  यस्‍पर ज्योति: प्रत्यक्षोईसि त्वमद्य न' ॥३९॥ 

स्थामामनन्ति योगीनद्रा: पुराणपुरुषं पुरुम । कवि पुराणमित्यादि पठन्सः स्तवविस्तरस्‌ ॥४०॥ 

पूतात्मने नमस्तुभ्यं नम खुयातगुणाय ते । नमों भीतिभिदे तुभ्य॑ गुणानामेकभूतये ॥४१॥ 

"3 कमायुणप्रधानाय नमस्ते क्षितिमृत्तये । जगदाह्वादिन तुम्य॑ नमो5स्तु सलछिछात्मने ॥४२॥ 
जल ) भी पबरित्रताको प्राप्त हो गये हैं ॥३३॥ हे देब, आपके अभिषकके जलूकण सब 
दिज्ञाओंमें ऐसे झोभायमान हो रहे थे मानो संसारको आनन्द देनेबाछा ओर घनीभूत आपके 
यशका समूह ही हो ॥३७॥ है देव, यद्यपि आप बिना छेप छूगाये ही सुगन्धित हैं और बिना 
आभूषण पहने ही सुन्दर हैं तथापि हम भक्तोंने भक्तिवश ही सुगन्धित द्रव्योंके लेप और आपधू- 
पणोंसे आपकी पूजा की है ॥३५॥ है भगवन , आप तेजस्वी हैं ओर संसारमें सबसे अधिक 
तेज धारण करते हुए प्रकट हुए हैं. इसलिए ऐसे मालूम होते हैं मानो मेरु पव्रतके गर्भेसे 
संसारका एक शिखामणि--सूय हो उदय हुआ हो ॥३६॥ है देव, स्वर्सोबतरणके समय आप 
सद्योजात' नामको धारण कर रहे थे, 'अच्युत' ( अबिनाशी ) आप हैं ही ओर आज सुन्द- 
रताको धारण करते हुए 'बामदेब' इस नामकों भी घारण कर रहे है अथात्‌ आप ही तद्या, 
विष्णु और भहेश्ञ हैं २७॥ जिस प्रकार शुद्ध खानिसे निकछा हुआ मणि संस्कारके योगसे 
अतिश्य देदीप्यमान ही जाता है उसी प्रकार आप भी जन्माभिषेकरूपी जातकमंसंस्कारके 
योगसे अतिशय देदीप्यमान हो रहे हैं ॥३८॥ है नाथ, यह जो ब्रह्माद्वतबादियोंका कहना है 
कि 'सब छोग पर ब्रह्मकी शरीर आदि पर्यायें ही देख सकते हैं उसे साक्षात्‌ कोई नहीं देख 
सकते' वह सब्र झूठ है क्योंकि परं ज्योतिःस्वरूप आप आज हमारे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे 
हैं ॥३९॥ हे देव, विस्तारसे आपकी स्तुति करनेबाले योगिराज आपको पुराणपुरुष, पुरु, 
कवि और पुराण आदि मानते हैं ।|४०॥ हे मगबन , आपकी आत्मा अत्यन्त पवित्र हे इसलिए 
आपको नमस्कार हो, आपके गुण सबंत्र प्रसिद्ध हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप जन्म- 
मरणका भय नष्ट करनेवाले हैं और गुणोंके एकमात्र उत्पन्न करनेवाले हैं इसलिए आपको 
नमस्कार हो ॥०१॥ है नाथ, आप क्षमा ( प्रथ्बी ) के समान क्षमा ( शान्ति ) गुणको ही 
प्रधान रूपसे धारण करते हैं इसलिए क्षमा अथात्‌ प्रथिषीरूपकों धारण करनेवाले आपके 
लिए नमस्कार हो, आप जरूके समान जगतकों आनन्दित करनेवाले है इसलिए जलरूपको 





१. भाकितिक । २. स्वयंभू:। ३. मेरोगंर्मादिबोदभूतों भुवनेकशिखामाणि अ०, प०, द०, स०, 
ल० । म० पुस्तके द्विबिधः पाठ; । ४, उत्पत्ति: । ५, पक्षे बक्रताम्‌। ६. शरोरादिपप्रयिम्‌ । ७, परब्रह्मण: । 
<« परब्रह्मणम । ९, मृधा। १०, यस्‍स्मात्‌ कारणात्‌। ११, विनाशकाय। १२. यूतये म०, द०, स०, 
ट० । म० पृस्तके 'भूतयें इत्यप्रि पाठ: । सूतये उत्पत्य । १३. क्षान्तिगुणमुख्याय । हेवुगभितमेतद्विशेषणम्‌। 
१४, पृथिवीमत्तेवे । अयमभिप्रायः- यथा शित्यां क्षमागृुणो विद्यतों तथेब तस्मिन्नपि क्षमागृ्णं विकोक््य गुण- 
साम्यात्‌ क्षितिमतिरित्युवतम्‌ । एवमश्रमतिष्यपि यथायोग्यं योज्यम्‌ । 


३०८ आदिपुराणम्‌ 


५ «बे ४ दर शतशस्विने 3 
निसंगबूराये तुभ्य चिह्रते पावनीं तबुम्‌ | मम शरण महामोह मही रहे ॥७३॥ 
ध्क <ज ८ ल्‍ 
कमन्धनव॒हे तुम्यं नमः पावकस्तये । पिशज्ञजटिकाज़ास समिदुध्यानतेजसे ॥४४॥ 
हि ढ़ के. ध पु परे 
अरजो3मरूसंगाय नभस्‍्ते गगनात्मने । विमवेः्नाइनम्ताय महरवावधये परम्‌ ॥४७॥ 
१७० + रू सी  । घर छू रे दि प क्थ 
सुयज्यने नभस्‍्लुभ्यं सर्वक्तुमयात्मने ।. निर्वाणदायिने तुभ्यं नमः शातांशुमृत्तय ॥४४१॥ 
नमस्तेउनल्तवोधाकदिदिनिम कशकोये । तोथकृद्धाबिसे तुभ्यं नम स्तादशम त्तेये ४ ॥8४७॥ 
१६ ० घछ हू पट छः ल्‍ € ०. 
महाबल नमसस्‍्तुभ्यं छललिताजड्ञाय ते नम । श्रीमते वच्धजलहाय  धमंतीर्थप्रवत्तित ॥७८॥ 
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धारण करनेवाले आपको नमस्कार हो ॥०२॥ आप वायुके समान परिप्रहरहित हैं, वेगशाली 
हैं और मोहरूपी महाबृक्षको उखाड़नेवाले हैं इसलिए बायुरूपको धारण करनेवाले आपके लिए 
नमस्कार हो ॥|४३॥ आप कमरूपी इंधनकों जलानेबाले हैं, आपका शरीर कुछ छालिमा लिये 
हुए पीतवर्ण तथा पुष्ट हे, और आपका ध्यानरूपी तेज सदा प्रदीप्त रहता है. इसलिए अग्नि- 
रूपको धारण करनेवाले आपके लिए नमरकार हो |४४॥ आप आकाशकोी तरह पापरूपी धूलि 
की संगतिसे रहित हैं, विभु हैं, व्यापक हैं, अनादि अनन्त हैं, निर्विकार हैं, सबके रक्षक है 
इसलिए आकाशरूपकों धारण करनेवाले आपके लिए नमस्कार हो ॥४५। आप याजकके 
समान ध्यानरूपी अग्निमें कमेरूपी साकल्यका होम करनेबाल हैं. इसलिए याज़करूपकों धारण 
फरनेबाले आपके रिए नमस्कार हो, आप चन्द्रमाके समान निवाण (मोक्ष अथबा आनन्द) 
देनेबाले हैं. इसलिए चन्द्ररूपको धारण करनेवाल आपको नमस्कार हो ॥४६॥ और आप 
अनन्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेबाल केवलज्ञानरूपी सूयेसे सबथा अभिन्न रहते है इसलिए 
सूयरूपको धारण करनेवाले आपके लिए नमस्कार हो। है नाथ, इस प्रकार आप प्रथ्वी, जल, 
बायु, अग्नि, आकाश, याजक, चन्द्र और सूर्य इन आठ मूर्तियोंको धारण करनेवाले हैं तथा 
तीथंकर होनेवाले हैं. इसलिए आपको नमस्कर हो । भावाथ--अन्यमतावलूम्बियोने महादेवकी 
प्रश्वी, जल आदि आठ मूर्तियाँ मानी हैं, यहाँ आचायने ऊपर छिखे बणनसे भगवान वृषभदेव- 
को ही उन आठ मर्तियोंको धारण करनेबाला महादेव मानकर उनकी स्तुति की ह्‌।।४०॥ ह नाथ, 
आप महाबछ अर्थात्‌ अतुल्य बलके घाग्क है अथवा इस भवस पूष दसवें भबमें महाबल विद्या- 
घर थे इसलिए आपको नमस्कार हो, आप ललितांग है अर्थात सुन्दर शरोरकी घारण करनेवाले 
अथवा नोबें भवमें ऐशान म्वगके ललितांग देव थे, इसलिए आपको नमस्कार हो, आप धमरूपी 
तीथेको प्रवर्तानेबाले एश्वयेशाली और बज्जजंघ हैं अर्थात्‌ वश्के समान सजबुत जंघाओंकों 
धारण करनेवाले हैं. अथवा आठवे भवमें 'बज्जजंघ' नामके राजा थे एसे आपको नमस्कार 


१. नि परिग्रहाय । २. पवित्राम। पक्षे पवनसंबन्धिनीम्‌ । ३. वेगिने बायवें वा। यथा वायु बेगयुबत 
सन्‌ वक्षभज़ू करोति तथाउयमपि ध्यानगुणेन बेगयुक्त: सन्‌ मोहमहीरुहभजड़ूं करोति | ४. भग्तमहा-अ०, १०, 
स०, द०, ल० | रुग्णो भग्नों महामोहमहीरुड वृक्षो येन स तस्म तेन वायुमूतिरित्युबत॑ भवति । ५. कर्मेन्ध- 
नानि दहतीति कमेन्त्रनधक्‌ तस्में । ६. कपिलवर्ण । ७, पापरजोमलसंगरहिताय । ८. प्रभवे, पक्षे व्यापिसे । 
९. निविकाराय तायिने अ०, प०, द०, स०, म०, ल० । १०, पूजकाय, आत्मने इत्यर्थ' । ११, सकलपूजा- 
स्वरूपस्वभावाय । १२ नित्यसुश्रदायिन, पक्षे आह्वाददायिने । १३. अपृथककता । १४. भावितीर्थकराय । 
१५ क्षितिमृत्यथिष्टमूर्तये । १६, भो अनन्तवीर्य, पक्षे महाबत्ठ इति विद्याधररान । १७, मनोहरावयबाय, पक्षे 
लडखिताज़ूनाम्ने । १८ वजञ्रवत्‌ स्थिरे जड्डढे यध्यासौ तस्मे, पक्षे तन्नाम्ने । 





चलुदश॑ पे ३०९, 
नम: स्थादार्य ते शुदिश्रिते ओघर से लमः । नमः सुबिधये" तुम्पमच्युतेस्् नमो5स्तु ते ॥४९॥ 
अज्रह्तस्मस्थिराक्ाय नमस्ते वज्धनाभये । सर्वार्थसिद्धिनाधास सर्वा्धां सिद्धिमीयुषे ॥५०॥ 
दृशायतारचरमपरभौदा रिकस्विये । सूमथे नाभिराजस्य तमो5स्सु परमेष्ठिने ॥७१॥ 
सवन्तमिस्यभिष्दुत्य नान्यदाशास्मदे  वयम्‌ | सक्तिस्त्वस्येव नो भूयादरूमस्यैमितै: फल: ॥५२॥ 
हति स्तुस्‍्वा सुरेस्द्रास्‍्त परमानन्दुनिमंरा  । अयोध्यागमने भूयो सर्ति चक्र: कृतोस्सवा' ॥७३॥ 
तपैब | प्रहता भेयंस्तमैवाघोषितों जयः । तथैधैरावतेभेन्द्र स्कन्यारूढ ब्यथुर्जिनम्‌ ॥७४॥ 
महाकर कलेग तिर्दू ते: समयघोषण: । गयनाह्षणमुस्पस्य द्रागाजग्मुरमूं पुरीम्‌ ॥५७॥ 
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हो ॥४८॥ आप आये अथात्‌ पूज्य हैं अथवा सातवें भवमें भोगभूमिज आये थे इसलिए 
आपको नमस्कार हो, आप दिव्य श्रीधर अथात्‌ उत्तम शोभाकों धारण करनेवाले हैं अथवा 
छठे भवमें श्रीधर नामके देव थे ऐसे आपके छिए नमस्कार हो, आप सुविधि अर्थात्‌ 
उत्तम भाग्यशाली हैं. अथवा पाँचव भबमें सुविधि नामके राजा थे इसलिए आपको नमस्कार 
हो, आप अच्युतेन्द्र अर्थात्‌ अबिनाशी स्वामी हैं. अथवा चौथे भबमें अच्युत स्वगंके इन्द्र थे 
इसलिए आपको नमस्कार हो | ४९॥ आपका शरीर बज्के खम्भेके समान स्थिर है और 
आप वज्ञनाभि अथात्‌ वज॒के समान मजबूत नाभिको धारण करनेवाले हैं अथवा तोसरे भवमें 
वहुनामि नामके चक्रवर्ती थे ऐसे आपको नमस्कार हो। आप सर्वा्थ सिद्धिके नाथ अर्थात्‌ सब 
पद्थोकी सिद्धिके स्वामी तथा सर्वाध सिद्धि अर्थात्‌ सब प्रयोजनों की सिद्धिको प्राप्त हैं अथवा दूसरे 
भवमें सर्वाध सिद्धि विमानको प्राप्त कर उसके स्वामी थे इसलिए आपको नमस्कार हैं। ॥५०॥ 
हे नाथ! आप द्शावतारचर म अथात्‌ सांसारिक पर्यायोंमें अस्तिम अथवा ऊपर कहे हुए महा- 
बलछ आदि दश अववतारोंमें अन्तिम परमौदारिक शरीरकों धारण करनेवाले नाभिराजक पुत्र 
बृपभदेव परमेप्ठी हुए हैं इसलिए आपका नमस्कार हो। भावाथ-इस प्रकार इलेषालंकारका 
आश्रय छेकर आचायने भगवान बृषभदेवके दस अवतारोंका वणन किया है, उसका अभिप्राय 
यह है. कि अस्यमतावरूम्बी श्रीकृष्ण बिष्णुके दस अवतार मानते है। यहाँ आच।यने दस 
अबतार बतलछाकर भगवान वृषभदेवको हो श्रीकृष्ण-विष्णु सिद्ध किया है ॥५१॥ हे देव, इस 
प्रकार आपकी स्तुति कर हम छोग इसो फलकी आशा करते हैं कि हम छोगोंकी भक्ति आपमें 
ही गह । हमें अन्य परिमित फछोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं हे ॥५२॥ इस प्रकार परम आननन्‍्दसे 
भरे हुए इन्द्रोंने भगवान ऋषभदेवकी स्तुति कर उत्सवके साथ अयोध्या चलनेका फिर विचार 
किया ॥५३॥ अयोध्यासे मेर परत तक जाते समय मार्गमें जेसा उत्सव हुआ था उसी प्रकार 
फिर होने रूगा । उसी प्रकार दुन्दुभि बजने लगे, उसी प्रकार जय-जय इब्दका उच्चारण 
होने लगा और उसी प्रकार इन्द्रने जिनेन्द्र भगवानकों एराबत हाथीके कन्धेपर विराजमान 
किया ॥ ५४।॥ वे देव बड़ा भारी कोलाहछ, गीत, नृत्य और जय-जय शब्दकी 
घोषणा करते हुए आकाझरूपी आँगनकों उल्ंघ्र कर शीघ्र ही अयोध्यापुरी आ पहुँच ॥५५॥ 
१. नमोस्तु तुम्पमार्याय दिव्यश्रीधर ते नमः अ०, प०, द०, स०, ल० । म० पुस्तके द्विविधः पाठ: । 
२. पृज्य, पक्षे भोगमूमिजत । ३ दर्शनशुद्धिप्राप्ताय । ४. सपद्धर, पक्षे श्रीधरनामदेव । ५. शोभनदेवाय । 
शोभनभोग्यायेत्यर्थ: । 'विधिविधाने देवेईपि' इत्यभिष्रानात्‌, पक्षे सुविधिनामनपाय | ६, अविनशबरशेष्टे- 
इ्वर्य, पक्षे अध्युतकल्पामरेन्द्र। ७. बज्जस्तम्भस्यिराड्डत्वाद वज्धनाभियस्थासों वज्जताभिस्तस्मे । पक्षे 
बजनाभिचक्रिणे । ८. महाबलादिदशाबवतारेष्वन्त्यपरमौदारिकदेहमरी चये । ९. फलमाशास्महे वयस्‌ अ०, प०, 
स०, द०, ल० । म० पुस्तके द्विबिध: पाठ: । १० याचामहे । ११, अस्माकम । १२ परमानन्दातिशया । 
१३, अयोव्याप्रात्रि्गत्य मेस्प्रस्थानसवयं यथा बाच्यवादनादयो जातास्तथैव ते सर्वे इदानीमपि जाताः । 
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याचकाद्‌ गगनोलदिशिखरे: प्थुगोपुरे:। स्वर्गमाहुयमानेव पवनोच्छितकेतन: ।५८॥ 
यर्याँ सणिमयी भूमिस्तारकाप्रतिबिग्बिसे; । दे कुम्ृद्वतीकदमोमक्षणां क्षणदासुस्थ ॥५३॥ 
या प्रताकाकरेदू रमुस्क्षित: पवनाहते: । झाजुट्डघुरिव स्थगंबासिनो5भृत्‌ कुतूहलात्‌ ॥५८॥ 
यस्‍्यां मणिमयैईंस्थें: कृतदम्पतिसंश्रये. । आाक्षिप्तेब सुराधीशविमानश्रीरसंश्रमम्‌ ॥५९॥ 
य्त्र सौधाग्रसंखग्नेरिन्दुकान्तशिछातले: _ । घन्प्र॒पादामिसंस्पर्शात्‌ क्षरक्षिजंडदायितम्‌ ॥६०॥ 
या धत्ते स्स महासोधशिखरेमंणिमासुर: । सुरचापश्चियं दिक्षु पिता रक्षमासयीस्‌ ॥६१॥ 
सरोजरागमाणिक्य किरण: क्चिदस्बरस्‌ । यत्र संध्या म्युदच्छन्नमिन्राकृक्ष्यत पादछम्‌ ॥६२॥ 
हन्त्र नीकोपल: सौधकूटरग्नर्विलद्ितम्‌ । स्फुरड्चिज्योतिषां चक्र यत्र नालहुयताम्बरे ॥६३॥ 
गिरिकूटतटानीव सोधकूटानि शारदा' । घना यत्राभ्रयन्ति सम सूश्षतः कस्य नाक्षय: ॥६४॥ 
प्राकारवछयों यस्याश्रा्मकरमयो5श्बतत्‌ । मानुषोत्तरशलस्य श्रियं रनरियवाहसन्‌ ॥६०॥ 
यरखातिका महास्मोधेलीलां यादोमिरुदते । घत्ते सम क्षुभिवालोलकल्छालावत्तमीषणा ॥६६॥ 
जिनप्रसवभूमित्याद्‌ या शुद्धाकरभूमिवत्‌ । सूते सम पुरुषानध्यमहारत्रानि कोटिश. ॥4५७॥ 


जिनके शिखर आकाइको उल्लंघन करनेवाले हैं और जिनपर छगी हुई पताकाएँ वायुके 
बेगसे फहरा रहो हैं ऐसे गोपुर-दरबाजोंसे बह अयोध्या नगरीं ऐसी शोभायमान होती थी 
मानो स्वर्गंपुरीको ही बुला रही हो ॥ ५६॥ उस अयोध्यापुरीकी मणिमर्यी भूमि रात्रिक 
प्रारम्भ समयमें ताराओंका प्रतिबिस्ब पड़नेसे ऐसी ज्ञान पड़ती थी मानो कुमुदोंसे सहित 
सरसीकी अखण्ड झोभा ही धारण कर रही हो ॥ ५७ ॥ दूर तक आकाशझमें वायुके द्वारा 
हिलती हुई पताकाओंसे वह अयोध्या एसी मालूम होती थी मानों कौतृूहलवश ऊँचे उठाये 
हुए हाथसे स्वगंबासी देवांकों बुलाना चाहती हैं।।। ५८।। जिनमें अनेक सुन्दर श्त्री-पुरुष 
निवास करते थे ऐसे बहाँकफे मणिमय महलोंको देखकर निःसन्देह कहना पड़ता था कि 
मानो उन महोंने इन्द्रके विमानोंकी शोभा छीन ली थी अथबा तिरस्कृत कर दी थी ॥५०॥ 
बहॉपर चूना गचीके बने हुए बड़े-बड़े महलोंके अग्रभागपर सेकड़ों चन्द्रकान्तमणि लगे 
हुए थे, रातमें चन्द्रमाकी किरणोंका स्पश् पाकर उसने पानी झर रहा था जिससे वे 
सणि मेघके समान मालूम होते थे ॥| ६०।॥ उस नगरीके बड़-बढ़े राजमहलोंके शिखर 
अनेक मणियोंस देदीप्यमान रहते थे, उनसे सब दिद्ञाओंमें रत्नोंक्रा प्रकाश फेलता 
रहता था जिससे एसा मालूम होता था मानों वह नगरी इन्द्रधनुप ही धारण कर रही 
हा। ॥ ६१॥ उस नगरीका आकाश कहीं-कहींपर पर्मरागमणियोंकी किरणोंसे कुछ-कुछ 
छाल ही रहा था जिससे एसा मालम होता था मानो सन्ध्याकालके बादलांसे आच्छा- 
दित ही हो रहा हा ॥६२॥ वहाँके राजमहछॉके शिखरोम छगे हुए दृदीप्यमान इन्द्रनीरू- 
मणियोंसे छिपा हुआ ज्योतिश्रक्र आकाशमें दिखाई ही नहीं पडता था ॥६३॥ उस नगरीके- 
राजमहलोांके शिखर पवतोंके शिखरोंके समान बहुत ही ऊँचे थे ओर उनपर शरद ऋतुके 
मेघ आश्रय छेते थे सो ठीक ही हे क्योंकि जो अतिशय उन्नत ( ऊँचा या उदार ) होता है बह 
किसका आश्रय नहीं होता ? ॥६४७॥ उस नगरीका सुबणका बना हुआ परकोटा एसा अच्छा 
शोभायमान हो रहा था मानो अपनेमें छगे हुए गत्नोंकी किरणोंसे सुमेरू परतकी शोभाकी 
हँसी ही कर रहा दो ॥६७५॥ अयोध्यापुरीकी परिखा उद्धृत हुए जलूचर जीवोसे सदा क्षोभको 
प्राप्त होती रहती थी और चश्वल लहरों तथा आवर्तोंसि भयंकर रहती थी इसलिए किसी 
बड़ भारी समुद्रकी लीढा धारण करती थी ॥६६॥ भगवान वृषभदेवकी जन्मभमि होनेसे 

१. आभात्‌ । २. स्पर्द्धमाना । ( आकारयन्ती वा ) हज स्पर्धाया शब्दे लॉ | ३, यस्या प०, ल० । 
४ प्रतिबिम्बे:॥ ५. -मक्षुण्णं ल० । ६. रजनीमुखे । ७ बाह्वातुमिच्छः। ८, तिरस्कृता । ९ निराकुलं 
यथा भवति तथा । १०, -शिलाशते: अ०, प० स०, म०, ल०। ११, पद्मराग । १२, आक्रान्तम । 
१३. -रिवाहसत्‌ प०, द०, स०, स०, ल० । १४, मकरादिजलजन्तुत्ि: । 
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यस्याश्र बद्र्थानेरलेकानोकहाकुले: । फलच्छा यप्रदेः कल्पतरुच्छाया सम ऊदष्यते ॥६८॥ 

यरथाः पयेन्तसवेष्ज्य स्थिती सा सरयूनंद्री । लक्षस्पुलछिनसंसुघ्सारसा हंसनादिनी ॥६९॥ 

था प्राहुररिदुलेझथामयोध्यां योधसंकुछाम्‌ । विनीताखण्डमध्यस्था या तज्ञामिरिवाबमौ ॥७०॥ 
तामारुध्य पुरी विध्वगर्नीकानि सुधाशिनाम्‌ । तस्थुजंगन्ति तच्छोमामागतानीव वीक्षितुम॥७१॥ 
सतत: कतिपमैदबैर्द बमादाय तेयराट्‌ । प्रवियेश लृपागार पराध्यश्रीपरम्परम्‌ ॥७२॥ 

तश्रामरक्ृतानैक विन्यासे श्रीयृद्राज्ञगे । हर्यासमे कुमार त॑ सौंधमग्त्रो म्यवीबिशत्‌ ॥७३॥ 
नाभिराजः समुझिश्नपुलकं गाश्रमुहहन्‌ । प्रीतिविस्फारिताक्ष स्तं दृद॒श प्रियवर्शनम * |।७४॥ 
मायानिद्रामपाकृत्य देवी शच्या प्रबोधिता । देवीमि. सममैक्षिष्ट प्रहषश जगता पतिम्‌ ॥७७॥ 
तेज:पुअमिषोज्धत सापश्यत्‌ स्वसुतं सती । "' बलाकेन््रेण च [सा] तेन दिगैम्दीव विदियुते ॥७६॥ 
शच्या सम॑ चउ नाकेशं तावदाष्शा जगद्गुरो: । पितरौ नितरां प्रीतौ परिपृर्ण ननोरथी ॥७७॥॥ 

ततस्तौ जगतां पूज्यों पूजयामास वासवः | विचित्रेभूंषणे: स्नग्मिरंशुकैश्व महार्घके: . ७८ 

'जौ प्रीत प्रशसंसेति सौधमेंन्द्र: सुरैः समम्र्‌ | युवां पुण्यध्वो' घन्‍्यो ययोक्छोकाप्रणीः सुतः ॥७९॥ 


वह नगरी शुद्ध खानिकी भूमिके समान थी और उसने करोड़ों पुरुषरूपी अमूल्य महारत्र 
उत्पन्न भी किये थे ॥६७। अनेक प्रकारके फल तथा छाया देनेबाले और अनेक प्रकारके 
वृक्षोंसे भरे हुए वहाँ के बाहरी उपबनोंने कल्पवृक्षोंकी शोभा तिरस्कृत कर दी थी ॥६८॥ उसके 
समीपवर्ती प्रदेशकों घेरकर सरयू नदी स्थित थी जिसके सुन्दर किनारोंपर सारस पक्षी सो 
रहे थे और हंस मनोहर शब्द कर रहे थे ॥६९॥ वह नगरी अन्य शन्रुओंके द्वारा दुलध्य थी 
और स्वयं अनेक योद्धाओंसे भरी हुई थी इसीलिए छोग उसे 'अयोध्या' ( जिससे कोई युद्ध 
नहीं कर सके ) कहते थे । उसका दूसरा नाम बिनीता भी था और बह आरयंखण्डके मध्यमें 
स्थित थी इसलिए उसकी नाभिके समान झोभायमान हो रही थी ॥७०॥ देवोंकी सेनाएँ उस 
अयोध्यापुरीको चारों ओरसे घेरकर ठहर गयी थीं जिससे ऐसी मालूम होती थी मानो उसको शोभा 
देखनेके लिए तीनां लोक ही आ गये हो ॥७१॥ तत्पश्चात्‌ इन्द्रने भगवान बृषभदे बको लेकर कुछ 
देवोंके साथ उत्कृष्ट छक्ष्मीसे सुशोभित महाराज नाभिराजके घरमें प्रवेश किया ।॥|७२॥ और 
वहाँ जद्ॉपर देवोने अनेक प्रकारकी सुन्दर रचना की है ऐसे श्रोगृहके आँगनमें बालकरूपधारी 
भगवानको सिंहासनपर विराजमान किया ॥७३॥ महाराज नाभिराज उन प्रियदर्शन भग- 
बानको देखने छगे, उस समय उनका सारा शरीर रोमांचित हो रहा था, नेत्र प्रोतिसे प्रफुल्लित 
तथा विस्तृत हो रहे थे ॥99॥ मायामयी निद्रा दूर कर इन्द्राणीके द्वारा प्रबोधको प्राप्त हुई 
माता मरूदेवी भी हर्पितचित्त होकर देवियोंके साथ-साथ तीनों जगतके स्वामी भगवान वृषभ- 
देवको देखने छगी ।॥|७५॥ वह सती मरुदेवी अपने पुत्रको उदय हुए तेजके पुंजके समान देख 
रही थी और बह उससे ऐसी सुशोभित हो रही थी जेसी कि बालसूयसे पूब दिशा सुशोभित 
होती है ॥७६॥ जिनके मनोरथ पृण हो चुके हैं ऐसे जगद्गुरु भगवान्‌ ब्ृषभदेबके माता-पिता 
अतिशय प्रसन्न होते हुए इन्द्राणीके साथ-साथ इन्द्रको देखने लगे ॥७9॥ तत्पश्चातू इन्द्रने नाना- 
प्रकारक आभूषणों, मालाओं और बहुमूल्य वस्लोंसे उन जगत्पूज्य माता-पिताकी पूजा की ॥७५॥ 
फिर बह सौधम स्वगंका इन्द्र अत्यन्त सन्तुष्ट होकर उन दोनोंकी इस प्रकार स्तुति करने छगा 





१. शोभा अनातपो वा। २, यामाहु-अ०, स०, म०, । ३. शन्रुदृर्गगाम; हेलुगमितमिद विशेषणम्‌ । 
४, भटसंकीर्णाम । ५, आर्यश्ण्डनाभि. । ६, तदायय खण्डनामि: । ७. जगत्तयम्‌ । ८. अनेकरघताविन्यासे । 
९, स्थापयामास। १०, प्रीतिकरावलोकनम्‌। ११. बालाकेणेब सा तेन प०, द०, स०, में, ल०। 
१२. -रदभुतैश्थ अ०, स०, म॑०, ल० । १३, महामृल्यै;। १४ पृण्यधनों ब०, अ०, प०, म०, द०, स०, ल०। 


३१२ आदिपुराणम्‌ 


युवामेघ महाभागौं युवां कक्याणमागिनौं। घुजयोन सुा छोके थुवामधि गुशेगुंर ॥<८०॥ 

मो नामिराज सध्यं स्थमुदयाद्रिमंद्रीदः । देवी प्राच्येव यज्म्पोति युप्मत्त: परसुदबभी ॥८१।॥ 
देवधिप्ण्यमित्रागारमि दसाराध्यमग्य वास । पूज्यों युवां च जः शइबत पितरों जगतां पितु। ॥<२॥ 
इस्यमिष्दुस्थ तो देशसपंसित्या च तस्करे। शताध्यर: क्षण तस्थों कुजस्तामेत्न संकथाम्‌ ॥८३॥ 

तो दाकेण ययथावृत्तमावेदितजिनोत्सवों । प्रमदस्य परां कोडिमारूदी विस्ममस्थ च ॥८४॥ 
जातकमों”सबं भूथश्रकतुस्तों झतक्रतो: " । रूव्ध्यानुमतिमिद्द्र््य सम॑ पौरै्तोस्सबैः ॥८५॥ 

सा केतुमाछ्िकाकोर्णा पुरी साकेतसाहुया | तदासोत्‌ स्वगंभाह्ातुं, सा कृतेवासकोतुका ॥८६॥ 
पुरी स्वर्गपु रीवासी समा; पोरा दिघोकसाम । तदा संझतनेपथ्या. पुरनायोंप्सर:समाः ॥८७०॥ 
पृपामोदैर्दिशों रुदा. पटवासैस्तत नम: । संगीसमुरव 'ध्वामर्दिक्चर्क बधिरोकृतम्‌ ॥८८॥ 
पुरवीध्यस्तदाभुवन्‌ रतचूणे रू कृता: । निरुद्धातप्ंपाता: ' प्रचकस्केतनाशुकैः ॥८९॥ 
चलर्पताकमाबद्तोरणाबड्वितगोपुरम्‌ । कृष्रोपशोंममारब्धसंगीतरवरुद्धदिक ॥९०॥ 


कि आप दोनों पुण्यरूपी धनसे सहित हैं तथा बड़े ही धन्य हैं क्‍योंकि समस्त लोकमें श्रेष्ठ पुत्र 
आपके हो हुआ है ॥७९॥ इस संसारमें आप दोनों ही महाभाग्यशालो हैं, आप दोनों ही अनेक 
कल्याणोंको प्राप्त होनेवाले हैं और छोकमें आप दोनोंकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है, 
क्योंकि आप जगतके गुरुके भी गुरु अर्थात्‌ माता-पिता है. ॥८०॥ हे नाभिराज, सच है कि 
आप ऐड्वयशाली उदयाचल हैं. ओर रानी मरुदेवी पूर्व दिशा है क्योंकि यह पुतन्ररूपी परम 
ज्योति आपसे ही उत्पन्न हुई हे ॥८१॥ आज्ञ आपका यह घर हम छोगोंके लिए जिनालयक 
समान पृज्य है ओर आप जगत्पिताके भी माता-पिता है इसलिए हम छोगेंके सदा पृज्य 
हैं।।८२॥ इस प्रकार इन्द्रने माता-पिताकी स्तुति कर उनके हाथोंमें भगबानको सौप दिया और 
फिर उन्हींके जन्माभिषेककी उत्तम कथा कहता हुआ वह क्षण-भर वहींपर खड्डा रहा ॥८३॥ 
इन्द्रक द्वारा जन्माभिषेकक्री सच कथा सालूम कर मात्ता-पिता दोनो' ही हप॑ और आश्चर्यकी 
अन्तिम सीमापर आरूढ़ हुए ॥८०॥ माता-पिताने इन्द्रकी अनुमति प्राप्त कर अनेक उत्सव करने- 
वाले पुरवासी लोगोंके साथ-साथ बड़ी विभूतिसे भगवानका फिर भी जन्मोत्सब किया ॥८०॥ 
डस समय पताकाओंकी पहुक्तिसे भरी हुई वह अयोध्यानगरी ऐसी माढूम होती थी 
मानो कौतुकबश स्वर्गकों बुलानेके लिए इशारा हो कर रही हो ।।८६।। उस समय बह अयोध्या 
नगरी स्वर्गपुरीके समान माठूम होती थी, नगरबासी लोग देवोंके तुल्य जान पड़ते थे और 
अनेक वस्त्राभूषण धारण किये हुई नगरनिवासिनी ख््रियाँ अप्मराजोंके समान जान पड़ती 
थीं ॥८७॥ धूपकी सुगन्धिसे सब दिश्ञाएँ भ्रर गयी थीं, सुगन्धित चृणेसे आकाश व्याप्त हो 
गया था और संगीत तथा मदंगोंके शब्दसे समस्त दिश्वाएँ बहरी हो गयी थी ॥८८॥ जस 
समय नगरको सब गहलियाँ रत्नोंके चुणसे अलंकृत दो रही थीं और हिलती हुई पताकाओंके 
बस्चोंसे उनमें धूपका आना रुक गया था॥८९॥ उस समय उस नगर में सब स्थानोंपर पताकाएँ 
हिल रही थीं (फहरा रही थीं) जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों बह नगर नृत्य ही कर रहा 
हो। उसके गोपुर-दरवाजे बँधे हुए तोरणासे शोभायमान हो रहे थे जिससे ऐसा मालूम होता 
था मानों वह अपने मुखकी सुन्दरता ही दिखला रहा हो, जगह-जगह बहू नगर सजाया गया 


१. महाभाग्यवस्ती । २, जगत्वयगुरो:। ३, पितरो। ४ यस्मात्‌ कारणात्‌। ५. युवाम्यास्‌ । 
६. देवतागृहम्‌ । ७. युवयो: । ८. जन्माभिषेकसंबन्धिनीम ! ९ सत्कधाम्‌ अ०, म०,छ०। १०. इम्द्रात । 
११, कार्ष्णा-म०, छ० । १२. आह्ययेत सहिता साह्नया साक्रेतेति साह्नया साकेतताह्ुया। १३. स्पा 
कर्तुम्‌ । १४. साभिप्राया । १५. तदावभूत-प० । तदा संभूत-क्ष० । १६, अर्लकाराः । १७, पटवासंचू्णे: । 
१८, आच्छादितम्‌ । १९, मुरणज-स०, म०, रू० । २०, संम्पर्का: ह 


चतुदशश पर ३१३ 


प्रमुस्यदिव सौमुख्यमिव तहशयत्‌ पुरम । “सनेपध्यमिवानन्दात्‌ प्रजल्पदिव चासचत ॥९१॥ 

तदो गाीतैश्व नृत्तत्न उन्वादिय्रेश्न समझइल , । ब्यग्र, परजन: सर्वोठप्यासीदानन्दनिर्मर ॥९२॥ 

ने तदा कोई प्यभूद्‌ दीमो नहझदा को5उपि दुर्विध. । न तदा को5प्यपूर्ण छछो न तदा को 5प्यकॉतुक: ॥५३॥ 
सप्रमोदमय विश्वमिस्यातन्वन्महोष्सव: । यथा मेरो तमैत्ास्मिन्‌ पुरे सास्त:पुरेउश्ृतत्‌ ॥५४॥ 

इृष्टा प्रमुदित तेषां स्‍्व॑ प्रमोद प्रकाशयन्‌ । संक्रन्दनों मनोब्सिमानम्दानन्दनाटके . ॥९७॥ 
नृत्तारस्मे महेन्द्रस्य सज्ज: संगीतविस्तर: ।  गन्धर्व स्तद्विधानशे सण्छोपवह नादिमिः ॥९६॥ 
कृतानुकरण . नाट्य तत्प्रयोज्य यथागमस्‌ । से चागमो महंन्द्वाश यंधाग्नाय मलुस्खत:" ॥९७॥ 
वक्‍त णां तत्प्रयोकक्‍तृत्वे लालित्यं किम्रु वण्यते। पातन्नास्तरेषपि संक्रान्त यत्‌ सता चित्ततअनस्‌।९८॥ 
तल: श्रव्यं च दृश्यं च तस्प्रयुल्त॑ महास्मनाम ।  पाठ्यन्नानाविधेश्वित्रे राज्लिकामिनयैरपि॥९०॥ 
विकृष्टः. कुतपस्यासो * महँ सकुछभूधरा । रहखिभुवनामोग: सहस्ाक्षो महालटद  ॥१००॥ 


था जिससे एसा जान पड़ता था मानो वर्खाभूषण हो धारण किये हो और प्रारम्भ किये हुए 
संगीतके दब्दुसे उस नगरकी समस्त दिश्ाएँ भर रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
वह आननन्‍द््से बातचीत ही कर रहा हो अथवा गा रहा हो ॥९०-९१॥ इस प्रकार आनन्दसे 
भरे हुए समस्त पुरवासी जन गीत, नृत्य, वादित्र तथा अन्य अनेक मद्गल-कार्यामें व्यग्न हो रहे 
थे ॥९२॥ उस समय उस नगरमें न तो कोई दीन रहा था, न निधन रहा था, न कोई ऐसा 
ही रहा था जिसकी इच्छाएँ पृण नहीं हुई हों और न कोई ऐसा ही था जिसे आनन्द उत्पन्न 
नहीं हुआ हो ॥९१॥ इस तरह सार संसारकों आनन्दित करनेबाला वह महोत्सव जैसा मेरू 
पचतपर हुआ था वेसा ही अन्त!पुर्सहित इस अयोध्यानगरमें हुआ || ९७ ।॥ उन नगर- 
वासियोंका आनन्द देखकर अपने आनन्दको प्रकाशित करते हुए इन्द्रने आनन्द नामक नाटक 
करनेमें अपना मन लगाया ॥९७॥ ज्यों ही इन्द्रने नृत्य करना प्रारम्भ किया त्यों ही संगीत- 
विद्याके जाननेवाल गन्धवनि अपने बाजे बगेरह ठीक कर विस्तारके साथ संगीत करना प्रारम्भ 
कर दिया ॥०६॥ पहले किसीके द्वारा किये हुए कायका अनुकरण करना नाट्य कहलाता है 

बह नाट्य, नास्यव्राम्नके अनुसार हो करनेके योग्य हे और उस नाट्यशाखतको इनन्‍्द्रादि देव ही 
अच्छी तरह जानते है ॥९७॥ जो नाट्य या नृत्य शिष्य-प्रतिशिष्यरूप अन्य पात्रोंमें संक्रान्त 
होकर भी सजनोंका मनोरंजन करता रहता है यदि उसे स्वयं उसका निरूपण करनेबाला ही 
करे तो फिर उसकी सनोहरताका क्या वर्णन करना है ? ॥०९८॥ तत्पटचात्‌ अनेक प्रकारके 
पार्ठों और चित्र-विचित्र शरीग्की चेष्टाओंसे इन्द्रके द्वारा किया हुआ वह नृत्य महात्मा पुरुषोंक 
देखने और सुनने योग्य था ॥५०७ उस समय अनेक प्रकारके बाजे बज रहे थे, तीनों लोकोंमें 
फेली हुई कुकाच छासहित प्रथिवी ही उसकी रंगभूमि थी, स्वयं इन्द्र प्रधान नृत्य करनेबाला था 
नाभिराज आदि उत्तम-उत्तम पुरुष उस नृत्यके दशक थे, जगदगुरु भगवान वृषभदेव उसके 
आर्य (प्रसन्न करने योग्य) देव थे, और धमे, अथे, काम इन तीन पुरुषार्थोकी सिद्धि तथा 


१, सुमुखत्वम्‌। २. सालंकारम। हे वाद्य' | ४, आासक्‍्त:। ५ छुब्ब' | ६, दरिद्र' । ७, असम्पूर्ण- 
बाझछ: | ८. प्रमोदम । ९. नाभिराजादोनाम्‌। १० -मबद्धानन्दनाठके १०, द०, म०। आनन्द बबन्ध । 
अद बन्धने लिट । ११. कृतप्रयत्त:। १२. गीतेः देवसेदेवा। १३. वाब्यधारणादिभिः । १४. पत्र स्मिन कृतस्था- 
नकरणमणिनयः: । १५, नाट्यशास्त्रावतिक्ररेण । १६. सन्‍्ततिमनतिक्रम्य । १७ ज्ञात। १८ तत्नाट्यप्रयो- 
बतस्वे । १९, ललितत्वम। २० पात्रभ्ेदेषषि। २१, यत्‌ नाटयशास्त्रलालित्यं पात्रान्तरेंडपि संक्रास्तं चेत्‌ । 
२२, तत, कारणात्‌ । २३. नाटअम्‌ | २४, महात्मना द०, 2० । महेन्द्रेण । २५, गद्यपद्यादिभि' । २६ अज्भ 
जनितामिनये: । २७. विलिखित:, ताडित इहृत्यर्थ: । शट वाद्यानां न्यातः। 'क्ुतपो$र्क गवि विप्रें ब्धावतिथों 
सच भागितेये व । अस्त्री दिनाष्टमाशे कुगतिलयो, छागकम्बे बाच्ये | इत्यभिघानात्‌। २९. जिलोकस्पाभोगों 
विस्तारों यस्य स; । ३०. महानतंकः 


० 


३१४ आंदिपुराणम्‌ 


प्रक्षका नासिराजाथा: समाराध्यों जगदगुरु। | फल ब्रिवर्गसंभूति' परसानन्द एवं च ॥१०१॥ 
इत्येकशो5पि संप्रीस्यमै वसस्‍्तुआातमिदं सलाम । किम्रु तत्सवंसंदोहः पुण्यैरेकन्न संगत: ॥१०२॥ 

कृत्वा समवतारं तु तिवगफलसाधनम्‌ । जन्मामिषेकसंबन्ध प्रायुदुक्‍्तैनं तदा हरिः ॥३०३॥ 

तदा प्रयुक्तमन्यच्य रूपक बहुरूपकम्‌ । हशावतारसंदमं मधिकृथ्य जिनेशिनः ॥१०४॥ 
तश्प्रयोगविधौ पूर्व पूवेशड़ समड्कमस्‌ । भ्रारेभे मचबाघानां विधाताय समाहितः ॥१०७॥ 
पूजरज़प्रसंगेन पृष्पाअलिपुरस्सरम्‌ । ताण्दबारम्ममेवाग्र .. सुरभ्राग्रहरोड्प्रहोतु ॥१०६॥ 
प्रयोज्य  *नान्‍्दीमस्तेउस्था पिशन्‌ रह बसो हरिः । उतममछनेपष्यों . माव्यवेदावशारबित ॥१०७॥ 
स शज्न्‍ञमवतीणों5भाद वैज्ञाखस्थानमास्थित. । छोकस्कम्च हवोद्धतो "५ रज़रिमितों घृत' ॥१०८॥ 

! फथेर्मसौ रेजे क्षिपत्‌ पृष्पाअलिं हरि: । विमजश्निव पीताव शेषनाठ्यरसं स्वयम्‌ ॥१०५९॥ 
ललितोड्धटनेपथ्यों , ऊसश्षयनसन्तत्तिः | स रेजे कल्पशाखीव सप्रसून समषण: ॥११०॥ 

' पुष्पाअछि. पतन्‌ रेजे मत्तालिमिरनुतृत 53, जेश्रीघ इव बृत्रष्न कल्माषितनमो5क्षण ॥१११॥ 
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परमानन्दरूप मोक्षको प्राप्ति होना ही उसका फल था। इन ऊपर कही हुई बस्तुओंमिं-से एक- 
एक बस्तु भी सज्जन पुरुषोंको प्रोति उत्पन्न करनेवाली है फिर पुण्योदयसे पूर्वोक्त सभी वस्तुओं- 
का समुदाय किसी एक जगह आ मिले तो कहना हो क्या हे ? ॥१००-१०२॥ उस समय इन्द्रने 
पहले त्रिबर्ग ( धर्म, अथ, काम ) रूप फलको सिद्ध करनेबाला गर्भावतारसम्बन्धी नाटक 
किया और फिर जन्माभिषेकसम्बन्धी नाटक करना प्रारम्भ किया॥ १०३॥ तदनन्तर 
इन्द्रने भगवानके महाब्रल आदि दशावतार सम्बन्धी वृत्तान्तको लेकर अनेक रूप दिखलाने- 
बाले अन्य अनेक नाटक करना प्रारम्भ किये ॥ १०४॥ उन नाटकोंका प्रयोग करते समय 
इन्द्रने सबसे पहले, पापोंका नाश करनेके लिए मंगछाचरण किया ओर फिर सावधान होकर 
पूबरंगका प्रारम्भ किया ॥१०५॥ पूवरंग प्रारम्भ करते समय इन्द्रने पुष्पाज्नलि क्षेपण करते 
हुए सबसे पहले ताण्डब तृत्य प्रारम्भ किया ॥१०६॥ ताण्डब नृत्यके प्रारम्भमें उसने नान्‍्दी 
मझ्जल किया ओर फिर नान्‍्दी मंगल कर चुकनेके बाद रंग-भूमिमें प्रवेश किया। उस समय 
नाव्यशासखके अवतारकों जाननेबाछा और मंगलमय वश्राभूषण धारण करनेबाला बह इन्द्र 
बहुत ही शोभायमान हो रहा था ॥१०७॥ जिस समय वह रंग-भूमिमें अवतीण हुआ था उस 
समय वह बेशाख-आसनसे खड़ा हुआ था अथोत्‌ पैर फैलाकर अपने दोनों हाथ कमरपर 
रखे हुए था और चारों ओरसे मरुत्‌ अथौत देबॉसे घिरा हुआ था इसलिए ऐसा जान पड़ता 
था मानों मरुत्‌ अथोत््‌ बातबलयोंसे घिरा हुआ छोकस्कन्ध हो हो ॥१०८॥ रंग-भूमिके मध्यमें 
पुष्पाज्नल्ति बिखेरता हुआ बह इन्द्र ऐसा भला मालूम होता था मानो अपने पान करनेसे बचे हुए 
नास्य रसको दूसरोंके लिए बाँट ही रहा हो ॥१०६॥ बह इन्द्र अच्छे-अच्छे वस्राभूषणोंसे शोभाय- 
मान था और उत्तम नेत्रोंका समूह धारण कर रहा था इसलिए पुष्पों और आभूषणोंसे सहित 
किसी कल्पवृक्षके समान सुशोभित हो रहा था ॥११०॥ जिसके पीछे अनेक मदोन्‍्मत्त भौरे दौड़ 
रहे हैं ऐसी बह पड़ती हुई पुष्पाज्नलि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशको चित्र-विचित्र 
१ सभापति: । २, उत्पत्ति: ३. गर्भाववारम्‌ । ४ प्रयुक्तवानु । ५ भूमिकाम । ६. महाबलादि। 

७, पूर्वशुद्धचित्रमिति | यश्नाट्यवस्तुनः पूर्व रज्जविष्मोपशान्तय । कुशीलवाः प्रकुर्यन्ति पूर्वरज्भ: स उच्यते ॥' 
८. अवधानपर: । ९ पूर्वरज्भविधानेन | १०. छलितभाषणगर्भलास्य॑ ताण्डव तस्थारम्भम्‌ । ११. सुरक्रेष्ठः । 
१२, जज्ञ रपृनामज़ुल-पटहोच्चारणपुष्पाञजलिक्षेपणादितान्दी विधिमु । १३, नास्चा; । १४, मज़ुलालंकार: । 
१५, नाटथशास्त्रमू। १६.-बित्‌ बत्‌ म० पुस्तके दो पाठौ। १५. देवेः। १८, रजुस्य मध्ये । १९. दिशि 

दिश्चि विभागोकुर्षन्‌। २०. पीतावशिष्ट नाट्य-प०, अ०, ल०। २१, मनोशोल्वणालद्ूारः । २२, अय॑ इलोकः 
पुर्देवचम्पुकारेण स्थकीये पुरदेवचम्पूप्रबन्धे पश्चमस्तवकस्य चतुविशतितमदलोकर्ता प्रापितः। २३ अनुगतः । 

२४. वार्नघ्त: अ०, १०, म०, द०, स०, ल० । २५. कर्बरित | 





चतुववेश पथ ३९७५ 


परितः परिशस्तार तारास्य नथनाचक्की । रक्षमास्मप्रमोस्सपैं: अितैजंबमिकाशियम्‌ ॥११२॥ 
सलगै: पदविन्यासै. परितो रक्मण्डलूम्‌ । परिक्रामन्नसो' रेजे विमान हथ काइयपीम ॥११३॥ 
कृतपुष्पा अलेरस्थ ताण्डवारम्मस मे । पुष्पवर्ष दिवो5मुझन्‌ सुशस्तद्भक्तितोचिताः ॥११४॥ 
तदा पुष्करवाद्यानि मन्द्रं दध्णनुरक्रमात | दिकतटेषु प्रतिध्वानानातन्वानि कोटिश: ॥५१७॥ 
बीणा मधुरमारेणु. कल वंशा  पिसस्वनुः । गेयास्त्रनुगतास्येषां समं तालरराणिषु.. ॥११६॥ 
डपवादकबादयानि परिवादकवादितै: । बभूवुः संगतास्मेव सांगश्य हि सयोनिषु ॥३१७॥ 
है] 
काकलछो कछमाम-्ब्तारमसूधच्छ नमुजगे । तदोीपवीणयन्तोसि:. किन्नतेभिरनुद्बणशम्‌ ॥११८॥ 
घ्वनपश्विमधुरं मा संबन्ध प्राप्य शिष्यवत्‌। कृत बंशोचित वंश प्रयोगेष्वविबादिसि: ॥११५९॥ 
प्रयुज्य मघवा छुद्धं पूर्व रक्षमनुक्रमात्‌।  करणरप्नह रिश्व. चित्र प्रायुडल्क त॑ पुन. ॥१२०॥ 
चित्रन्न रेचके.. पादकटिकण्ठकराश्ितै: । ननाट ताण्डवं शक्रों द्शयन्‌ रसमूर्शितम ॥३२१॥ 











करनेबाला इन्द्रके नेत्रोंका समूह दी हो ॥१११॥ इन्द्रके बड़े-बड़े नेश्नोंकी पडुक्ति जबनिका 
(परदा ) की शोभा धारण करनेबाली अपनी फेलती हुई प्रभासे रंगभूमिकों चारों ओरसे 
आच्छादित कर रही थी ॥११२९॥ वह इन्द्र ताठके साथ-साथ पैर रखकर रंगभूमिके चारों 
ओर घूमता हुआ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो प्रथिवीकों नाप ही रहा हो ॥१११॥ जब 
इन्द्रने पुष्पाश्नलि क्षेपण कर ताण्डव नृत्य करना प्रारम्भ किया तब उसकी भक्तिसे असन्न हुए 
देवोंने म्बग अथवा आकाइसे पुष्पषषों की थी॥११४॥ उस समय दिशज्ञाओंके अन्तभाग 
तक प्रतिध्वनिकों विस्तृत करते हुए पुष्कर आदि करोड़ों बाजे एक साथ गम्भीर शब्दोंसे बज 
रहे थे ॥११७५॥ बीणा भी मनोहर शब्द कर रही थी, मनोहर मुरली भी मधुर श्ब्दोंसे बज रही 
थी ओर उन बाजोंके साथ-ही-साथ तालसे सहित रूगोतके झब्द हो रहे थे ॥११६॥ बीणा 
बजानेवाल मनुष्य जिस स्वर वा अछीसे वीणा बजा रहे थे, साथके अन्य बाजोंके बजानेबाले 
मनुष्य भी अपने-अपने बाजोंकों उसी स्व॒र वा झलीसे मिलाकर बजा रहे थे सो ठीक ही हे 
एक-सी बस्तुओंमें मिलाप हाना ही चाहिए।।११७५। उस समय वीणा बजाती हुई किन्नरदेवियाँ 
कोमल, मनोहर, कुछ-कुछ गम्भीर, उच ओर सूक्ष्मरूपसे गा रही थीं ॥११८॥ जिस प्रकार 
उत्तम शिष्य गुरुका उपदेश पाकर मधुर शब्द करता हे ओर अनुमानादिके प्रयोगमें किसी 
प्रकारका बाद-विबाद नहीं करता हुआ अपने उत्तम वंश (कुल) के योग्य काय करता है उसी 
प्रकार बंशी आदि बाँसोके बाजे भी मुखका सम्बन्ध पाकर मनोहर शब्द कर रहे थे और नृत्य- 
संगीत आदिके प्रयागमें किसी प्रकारका विबाद (विरोध) नहीं करते हुए अपने वंश (बॉस) 
के योग्य काय कर रहे थे ॥११९॥ इस प्रकार इन्द्रने पहले तो शुद्ध ( कार्यानतरसे रहित ) 
पूबरंग का प्रयोग किया और फिर करण (हाथोंका हिलाना तथा अन्वहार (शरीरका मटकाना) 
के द्वारा विविधरूपमें उसका प्रयोग किया |१२०॥ बहू इन्द्र पॉव, कमर, कण्ठ और हाथोंकों 
अनेक प्रकारस घुमाकर उत्तम रस दिखलाता हुआ ताण्डव नृत्य कर रहा था ॥१२९॥ जिस 


१. स्तृञू आच्छादने | २, स्फुरती। हे, तालमानयुत' । ४, परिभ्रमन्‌ । ५. प्रमाणं कुंवन्‌ | 
६. पृथ्योमू । ७ इन्द्रमवित्र। ८. चर्मसंबद्धगुखतूर्याणि । 'पृष्करं करिहस्ताग्रे वाह्यभाण्डमुखे जले इत्यमि- 
घानात्‌ । ९ युगपतु । १०. कछवंशा, म०, ल० । ११, वाशा' । १२ प्रबन्धा:। १३. गान॑ चक्रुरित्यर्थ: । 
१४, उप समीपे वदस्वीति उपवादकानि तानिच्न तानि वाद्याति व उपवादकवाद्यानि | १५. वोणाशब्दे: । 
१६, संयुकतानि | हृदयद्भुमाति वा । 'संगतं हुदयंगमम्‌' इत्यभिधानात्‌ ) १७, समानधर्मवस्तु । १८, 'काकली 
तु कले सूक्ष्म! इत्यमर । १९. वीणा उपगायन्तीनिः ! २०. अनुत्क्ट यथा मवति तथा । २१ मुखाज्जातम्‌ । 
२२, वेणो रस्वयस्य बोवितम्‌ । २३ विवादमकुबंस्द्धि, । २४, करन्यासे; । २५, अज्जविद्ेप' । २६, भ्रमण: । 


३१६ आदिपुराणम्‌ 


तस्मिम्बाहुसहज्जाणि विकृत्य प्रणितृत्यति | धरा चरणपिस्यासै: स्फुटन्तीब तदाचलत्‌ ॥३२२॥ 
कुछाचलाश्वलन्ति सम तृणानामिव राशयः । झ्मूजरूघिरुद्वेल: प्रमदादिव निष्चनन ॥१२३॥ 
लूसद्बाहुमंहो द्रविप्नह: सुरनायकः । कष्पांध्रिप इवान्तीश्वल॒दंशुकभूषणः ॥१२४॥ 
घलसन्मोलिरलांशुपरिवेषन म.स्थलूम्‌ । तदा विदिश्वते विश्वस्सहजेरिव सनन्‍्ततम्र्‌ ॥३२७॥ 
बिक्षिप्ता बाहुविक्षेपेस्तारका: परितोउश्नमन्‌। भ्रमणाविद्धविच्छिन्नहारसुक्ताफलशिय ॥१२६॥ 
नृत्यलो3रसुय भुजोछासेः पयोदा. परिघट्टिता' । पयोलवच्युतों रेजु' झुचेव क्षरदश्रव ॥१२७॥ 
रेखके:स्थ चलनन्‍्मोलिप्रोच्छछन्मणिरोलय वेगाबिद्धा: सम॑ अमुरलातवऊछयायिता) ॥१२८॥ 
नूत्तक्षोमान्महीक्षोभे क्ुमिता जलराशय: । क्षालयन्ति सम दिग्मिसी: प्रोश्चछज्जलशोकर ॥१२९॥ 
क्षणादेक: क्षणान्नेक: क्षणाद्‌ ब्यापी क्षणादणु: । क्षणादारात्‌ क्षणाद्‌ दूरे क्षणाद्‌ ब्योग्नि क्षणाद्‌ भुवि ।१३०। 
इति प्रतन्‍्वतात्मीय सामथ्य विक्रियोस्थितम्‌ | इन्द्रजालसिवेन्द्रेण प्रयुक्तरममवत्‌ तदा ४१३१ 
नेटरप्सस शक्रभुजशाखासु सस्मिताः | सलीलअलतोस्क्षेपमड्गहार..  सचारिभि:  ॥१३२॥ 


समय वह इन्द्र विक्रियास हजार भुजाएँ बनाकर नृत्य कर रहा था, उस समय प्रथिबी उसके 
पेरोंके रखनेसे हिलने लगी थी मानों फट रही है, कुछप्रत तृणोंकी गाशिके समान चशम्लऊू 
हो उठे थे और समुद्र भी मानो आनन्द शब्द करता हुआ लहरगाने छगा था ॥१२२-१२३॥ 
उस समय इन्द्रकी चशब्बल भुजाएँ बड़ी ही मनाहर थीं, वह डागीरसे स्वयं ऊँचा था 
ओर चशत्नल बन्च तथा आभपणणोस सहित था इसलिए एमा जान पड़ता था मानो जिसको 
शाखाएँ हिल रही हैं, जो बहत ऊँचा ह और जो हिलते हए बम्त्र तथा आभपणोंसे सशोभित 
हू ऐसा कल्पवृक्ष ही नृत्य कर गहा हो ॥१२०॥ उस समय इन्द्रके हिलते हुए मुकुटमें छगे हुए 
रत्नोंकी किरणोंके मण्डरूमस व्याप्र हुआ आकाई एसा जान पडता था मानो हजारों बिज लियो- 
से ही व्याप्त हो रहा ही ॥१२०।॥ नृत्य करते समय इन्द्रकी भुजाओंके विक्षपल बिखरे हुए 
तारे चारां ओर फिर रहे थे और ऐस मालठ्म होते थे मानों फिरकी छगानेस टृटे हुए हारके 
माती ही हो ॥१९२६॥ नृत्य करत समय इन्द्रकों भुजाआंक उल्छासम टकराय हुए तथा 
पानीकी छोटी-छोटी बूँदांकी छोड ते हुए मेघ एस माठूम होते थे मानों श्ोकस ऑसू 

रहे हों ॥१२७॥ नृत्य करतनकरते जब कभी इन्द्र फिर्की छेता था तब उसके वेगके आवे 
फिरती हुई उसके मुकुटके मणियोंकी पदक्तियों अलातचक्रकी नाइ श्रमण करने लगनी 
थीं ॥१२८॥ इन्द्रके उस नृत्यके क्षोभस प्रथिवी क्षमित हो उठी थी, प्रथ्िबीके क्षमित होनेसे 
समुद्र भी क्षमित हो उठे थ और उछलते हुए जलके कर्णांस दिशाओंकी भिन्तियोंका प्रश्षालन 
करने लगे थे ॥|१०९॥| नृत्य करत समय बह इन्द्र क्षण-भरमे एक रह जाते था, क्षण-भरसें 
अनेक हो जाता था, क्षण-भर मं सब जगह व्याप्त हा जाता था, क्षण-भर म॑ छाटा-सा रह जाता 
था, क्षण-भरमें पास ही दिखाई देता था, क्षण-भरमें दर पहुंच जाता था, क्षण-भरसें 
आकाझमें दिखाई देता था, ओर क्षण-भरम फिर ज्मीनपर आ जाता था, इस प्रकार विक्रियासे 
उत्पन्न हुई अपनी सामथ्यकों प्रकट करत हुए उस इन्द्रन उस समय एसा सृत्य किया था माना 
इन्द्रजालका स्व हो किया हो ॥१३०-:३१॥ इन्द्रको भुजारूपी शाखाओंपर भन्द-मन्द 
हँसती हुई अप्सराएँ लीलापू्थंक भौंहरूपी लताओंको चलती हुई, शरीर हिलाती हुई और 


१, विकुबंणा कृत्वा । २, चलति सम । ३, नितरा ध्वतन्‌ । ४.-तभस्तलम्‌ अ०, पृ०, द०, स०, म०, 
ल० । ५, बिस्तुतम्‌ । ६, विप्रकीर्णा:। ७. प्रेरित । ८. गलदश्रुबिन्दत | ९, भअ्प्णे। रेचकरय ल०। 
१०, पटवतथ* । प्रवाहा:। ११, वैगेवाताडिता: । १२. प्रोच्छलउजरू--अ०, प०, द०, स०, ल० । १३. अज्ज- 
विक्षेपै. । १४ पादनन्‍्यासभेदक्तहित । 


चलुदृश पर ३१७ 
वर्ंसानछयैः काश्रित्‌ काश्चित्‌ ताण्डवरूस्यकेः । ननृतुः सुरनसक्य: चित्रेरमिमसैस्तदा ॥१३३॥ 
काथ्रिदैराबर्ती पिण्डीमैस्छी बद्ध्वामराहना । प्रानर्तिषः प्रकेशेश्व निष्क्रमैश् नियन्त्रिते, ॥१३७॥ 
कल्पठ मस्य शाखासु कल्पवल्ल्य हृवोद्नता; | रेजिरे सुरराजस्य बाहुशाखासु तास्तदा ॥१३५॥ 
स ताभिः सममसारब्धरेचको ब्यरुचत्तराम्‌। चक्रान्दोल हव श्रीमान्‌ चलन्मुकुट्शेखर, ॥१३६॥ 
सहत्लाक्षसमुप्फुलविकसत्पड्जाकर । ता: पश्मिन्य दृवाभवन्‌ स्मेरवक्‍्त्राम्बुजअियः ॥१३७॥ 
स्मितांशुमिविभिश्षानि तदवक्‍त्राणि चकासिरे । विकस्वराणि प््मानि प्लुतानीवास्ृतप्लनेः ॥१३८।॥ 
कुछशलाथितानस्य भुजानध्यास्य काश्वन । रेजिरे परिनृत्यन्तया मसूर्तिमत्य इध श्रियः ॥१३९॥ 
नेटरैराचताछान सस्‍्तम्मयष्टिसमायतान्‌ । अध्यासीना भुज्ञानस्य वीररक्ष्म्य इवापरा: ॥१४०॥ 
हारमुक्ताफलेष्वन्या: संक्रान्तप्रतियातना: । ननृलुबंहुरूपिण्यो त्रि्या हव पिड़ोजस ॥१४१॥ 
कराज्नलीपु शक्रस्य न्‍्यस्यन्त्यः ऋ्मपत्लवान्‌ | सलीलमनटन्‌ का्थित्‌ सूचीनात्यमिवास्थिता: ॥१४२॥ 
अ्ेमुः कराड्ललीरन्यः: सुपर्वाखिदिवेशिन: । वंशयशटीरिवारुद्म तदग्रापितवामय ॥१४३॥ 
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सुन्दरतापूवक पेर उठाती रखती हुई (थिरक-थिरककर) नृत्य कर रही थीं ।।१३२।॥| उस समय 
कितनी ही देवनतंकियों वद्धंसान लयके साथ, कितनी ही ताण्डब नृत्यके साथ और कितनी 
ही अनेक अ्रकारके अभिनय दिखलानी हुई नृत्य कर रही थीं ॥१३३॥ कितनी दवियाँ बिजली 
का और कितनी हो इन्द्रका शरीर धारण कर नाट्यशासत्रके अनुसार प्रवेश तथा निष्क्रमण 
दिखलाती हुई नृत्य कर रही थीं ॥१३४॥ इस समय इन्द्रकी भुजारूपी शाखाओंपर नृत्य 
करती हुई वे देवियों एसी झोभायमान हो रही थी मानो कल्पवृक्षकी शाखाओंपर फंली हुई 

पलताएँ ही हा ॥१३७॥ वह श्रीमान इन्द्र नृत्य करते समय उन देबियोंके साथ जब फिरकोी 
लगाता था तब उसके मुकुटका सेहरा भी हिल जाता था ओर बह ऐसा श्ोभायमान होता 
था मानों कोई चक्र ही घ्रम रहा ही। ।१३६॥ हजार ओऑखोंका धारण करनेवाढा वह इन्द्र 
फूले हुए विकसित कमछोंसे सशोमित ताछाबके समान जान पड़ता था ओर मन्द-मन्द 
हँसते हुए मुखरूपी कमलोंसे शोभायमान, भुजाओंपर नृत्य करनेवाली वे देवियाँ कमलिनियो - 
के समान जान पड़ती थीं ॥१३७॥ मन्द हास्यकी किरणोंसे मिले हुए उन देवियोंके मुख एस 
शोभायमान हो रहे थ माना अमृतके प्रबाहमें डूब हुए चिकसित कमर ही हो ॥९३८॥ कितनी 
ही देवियों कुलाचछोंक समान शाभायमान उस इन्द्रकी भुजाओंपर आरूढ होकर नृत्य कर 
रही थीं ओर एसी सुशोभित हो। रही थीं मानो झरीरघारिणी छक्ष्मी ही हों ।।॥१३०॥ एराबत 
हाथीके बॉधनेक खम्भेक समान हूम्बी इन्द्रकी भुजाओंपर आरूढ होकर कितनी: ही देवियों 
नृत्य कर रही थीं ऑऔर ऐसी मालम थीं माना काई अन्य वीर-लक्ष्मी ही हॉं॥१४०॥ नृत्य 
करते समय कितनी ही देवियोंका प्रतिबिम्ब उन्हींक हाग्के मोतियोपर पडता था जिससे वे 
ऐसी मालूम होती थी मानो इन्द्रकी बहुरूपिणी विद्या ही नृत्य कर रही हो ॥९४२९॥ किन नी ही 
देवियाँ इत्ट्रके हाथोांकी अँगुलियोंपर अपने चरण-पल्लब रखती हुई लछीलापूवक नृत्य कर रही 
थीं और ऐसी माल्स होती थी मानें सूचीनाट्य ( सूईकी नोकपर किया जानेबाल्ठा नृत्य ) 
ही कर रही हां )१४७२॥ कितनी ही देवियाँ सुन्दर पब्रसिहित इन्द्रकी अंगुलियांके अग्रभाग- 
पर अपनी नासि रखकर इस प्रकार फिरकी लगा रही थीं मानो किसी बॉसको लकड़ीपर 
चढ़कर उसके अग्रभागपर नाभि रखकर सनोहर फिरकी रूगा रही हां ॥१४३॥ देवियों इन्द्रकी 


१ ताण्डबरूपनर्तने, । २. शरीरम्‌ । संघातग्रासयो, पिण्डोइईयोः पुसि कलेबरे ।! इत्यभिधानात्‌ । 
३. तिर्यमने*च । ४. भ्रमण: । ५. युक्‍्तानि । ६ विकसनशीलानि । ७ धौतावनि। ८, प्रवाहेः । ९ परिनृत्यस्तो 
प०, म०, छ० । १० ं भु । ११, प्रतिबिम्बा । १२, आश्चिता: । १३. सुग्रग्थीः । 


३१८ आदिपुराणम्‌ 


प्रतियाहयम रेन्ड्स्य सब्चवन्त्यो सराहना: । सय्न॑ संचरन्ति सम पश्चयन्त्यो:क्षिसंकुलम्‌ ॥१४४॥ 
रफुटसित करटाक्षेषु कपोलेपु स्फुरनिव । प्रसरपक्षिव पादेषु करेषु विरससप्लिव ॥१४७॥ 
विहसश्निव वक््रेषु नेश्रेषु विकसल्निब । रज्यज्निवाज्जरागेषु निमजस्लिव नासिपु ॥४७६॥ 
चलज्निव कटीष्वासां मेखऊासु स्खलन्निष । तदा नाव्यरसो5ड्रेपु बबधे वर््धिंतोत्सवः ॥१४७॥ 
प्रत्यद्ञममरन्द्रस्य याश्रष्टा नृत्यतो5लचन । ता एच तेघु पात्रेषु संत्रिसक्ता हवारुचनू ॥१४८॥ 
रसास्त एव ते भावास्ते5नुसावास्तदिज्ञितल्‌ । अनुप्रवेशितों नूनमात्मा तेप्च्रमरेशिना ॥१४९॥ 
सोअमास्वभुजदण्डेपु नत्तेयन्‌ सुरनत्तकी: । तारबीः पुत्रिका यन्त्रफलकेष्विव यान्त्रिक, ॥१७०॥ 
कध्व॑मुच्चकूयन्‌ व्योग्नि नटस्तीदंशयन्‌ पुन. । क्षणास्कुष॑श्रददयास्ता, सो5भून्माहेन्द्रजालक; ॥३५१॥ 
इतश्वेत स्त्रदोर्जाले गृढ संचारयन्‌ नटी' । समवान्‌ हस्तसंचारमिबासीदाचरन्‌ हरि ॥५५२॥ 
नतंयश्ेकतो यूनो युवतीरन्यतो हरिः। भुजशाखासु सो्नतींद्‌ दर्शिताक्बुतविक्रिय. ॥१५३॥ 
नेदुस्तद्धुनरज्ञेपु ते च ताक्ष परिक्रमेः | सुत्नामा सूत्रघारो5भूज्नाट्य 4दविदांवर: ॥१५७॥। 
दीक्ोद्धतरसप्राय॑ नृत्य ताण्डवर्मकत । सुकुमारप्रयोगाव्यं छक्तितं लाध्यमन्यम: ॥१४५७॥ 
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चल 


प्रत्येक भुजापर नृत्य करती हुई ओर अपने नेत्रोंके कटाक्षोंकों फेलाती हुई बड़ यत्नसे संचार 
कर रही थीं ॥१४४॥ उस समय उत्सवकों बढ़ाता हुआ वह नाट्यरस उन देवियोंके शरीरसें 
खूब ही बढ़ रहा था और एसा मालूम होता था मानो उनके कटाक्षोंमें प्रकट हो रहा हो 
कपोलोमें रफुरायमान ह। रहा हो, पॉबार्में फेल रहा हो, दाथोंमें विछसित हो रहा हो, मुख्वोंपर 
हँस रहा हो, नेत्रोंमें बिकसित हो रहा हो, अंगरागंमें छाल वण हो रहा हो, नाभिमें निमग्न हो 
रहा हो, कटिभरदेशोंपर चल रहा है| और मेखलाओंपर स्खलित हो रहा हो॥१४५-११७॥ नृत्य 
करते हुए इन्द्रके प्रत्येक अंगमें जो चेष्टाएँ होती थीं बद्दी चेष्टाएँ अन्य सभी पात्रोंमें है! रही थी 
जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रने अपनी चेष्टाएँ उन सबके छिए बॉट हो दी हा ॥१४८॥ 
उस समय इन्द्रके नृत्यमें जो रस, भाव, अनुभाव ओर चंष्टाएँ थीं वे ही रस, भाव, अनुभाव 
ओर चेष्टाएँ अन्य सभी पात्रोंमें थीं जिससे एसा जान पड़ता था मानो इन्द्रने अपनी आत्मा- 
को ही उनमें प्रविष्ट करा दिया हो ॥१४९॥ अपने भुजदण्डॉपर देवनतकरियोंको नृत्य कराता 
हुआ बह इन्द्र एसा शोभायमान हो रहा था मानो किसी यन्त्रको पदियोपर छकड़ीकी पुत- 
लियोंको नचाता हुआ कोई यान्त्रिक अथात यन्त्र चलानेबाला ही हं। ॥१५०॥ बह इन्द्र नृत्य 
करती हुई उन देवियांकों कभी ऊपर आकाझमें चलछाता था, कभी सामने नृत्य करती हुई 
दिखला देता था ओर कभी क्षण-भरमें उन्हें अहृइय कर देता था, इन सब बातोंसे वह किसी 
इन्द्रजालका खेल करनेबालेके समान जान पड़ता था ॥१५१॥ नृत्य करनेवाली देवियांको अपनी 
भुजाओंके समूहपर गुप्ररूपसे जहॉ-तहाँ घुमाता हुआ वह इन्द्र हाथकी सफाई दिखलानेवाले 
किसी बाजीगरके समान जान पड़ता था ॥१५२॥ बहू इन्द्र अपनी एक ओरकी मुजाओंपर 
तरुण देवोंका नृत्य करा रहा था और दूसरी ओरकी भुज्ाओंपर तरुण देवियोंका नृत्य करा 
रहा था तथा अदूसुत विक्रिया अक्ति दिखछाता हुआ अपनी भुजारूपी शाखाओंपर स्वयं भी 
नृत्य कर रहा था ॥ १५३ ॥ इन्द्रकी भुजारूपी रंगभूमिमें वे देव और देवांगनाएं प्रदक्षिणा 
देती हुई नृत्य कर रही थीं इसलिए वह इन्द्र नाव्यक्षास्त्रके जाननेबाले सूत्रधारके समान 
मालूम होता था ॥ १५०॥ उस समय एक ओर तो दीप्र ओर उद्धूत रससे भरा हुआ 


१. विस्तारयन्तय: । 'पत्चि विस्तारबचने । बडुचयन्त्यों-ब०, अ०, प०, स०। २ श्यूज़ारादयः । 
३. ते एवं भावा; चित्तसमन्नतयः। ४, भावबोधका; । ५, जवित्तविकति | ६. तरुसबन्धिपाझवालिका | 
पाठ्चालिका पत्रिका स्थाद वस्त्रदस्तादिभि: कृता' | ७ सूतधार:। ८, पुर; म०, ल०। ९. पूज्य: | 
१०, हल्तसचालनम्‌ | ११, पदसचार;। १२, दारुण | 








चतुर्देश पथ ३१९ 


विभिन्नरसमिस्युच्चेदशंयन्‌ नाव्यमद्भुतम्‌ । सामाजिकजने शक्: परां प्रीतिमजीजनत्‌ ॥३५६॥ 
गन्धवेनायकारव्यविविधातोधसं विधि: । झआनन्दनत्यमित्युच्चैमंधंवा निरवर्तयत्‌ ॥१७५७॥ 
सकंसतालमुहेणु पितशध्वनिसंकुकम्‌ । धाप्सरः सरस जृत्त तदुष्यानमिवाद्यतत्‌ ॥१५८॥ 
नाभिराज: सम॑ देद्या दृष्टा तन्चात्यमद्भुतम्‌ । विसिस्मिये पर्स इलाधां प्रापच्व सुरसत्तमः ॥१५९॥ 
बृषलो5यं जराज्ज्येष्ठो वर्षिष्यति जगद्धितम्‌। धर्मास्तमितीन्‍्द्रास्तमकापुंघृंषसाह्ुयस्‌ ॥१६०॥ 
कृषो हि. सगबान्‌ धमंस्तेन यद्भात्ति तोथंकृत्‌।4 ततो5यं वृषमस्वामीस्याद्वा स्तैनं पुरन्दरः ॥५६१॥ 
स्वरगवितरणे दृष्ट. स्वप्नेडस्य वृषमो यतः | जनन्‍्या तदय॑ देवैराहूतो छृषमाख्यया ॥१६२॥ 
पुरुहृत: पुरुं देखमाहुयम्नाय्ययानया । पुरुद्दृत इति ख्याति बभारान्वर्थतां गतास्‌ ॥१६३॥ 

ततो$स्य सवयोख्प वेषान्सुरकुमारकान्‌ | निरूप्य परिचर्याये दिवं जग्मुश्च॑नायका. ॥१६४॥ 

श्यों नियोजिताश्रास्य देब्य: शक्रेण सादरम्‌ । मज्जने मण्डने स्तन्ये लंस्कारे क्रोडने5पि च ॥१६७०॥ 


ताण्डब नृत्य हो रहा था और दूसरी ओर सुकुमार प्रयोगोसे भरा हुआ छास्य नृत्य हो रहा 
था ॥१५५।॥ इस प्रकार भिन्न-भिन्न रसवाले, उत्कृष्ट और आश्वयकाग्क नृत्य दिखलाते हुए 
इन्द्रने सभाके छोगोंमें अतिशय प्रेम उत्पन्न किया था ॥९५६॥ इस प्रकार जिसमें श्रेष्ठ 
गन्धबोॉँके द्वारा अनेक प्रकारके बाजोका बजाना प्रारम्भ किया गया था ऐसे आनन्द 
नामक नृत्यको इन्द्रमे बडी सज़घज के साथ समाप्त किया ॥१५७॥ उस समय वह नृत्य किसी 
उद्यानके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार उद्यान काँस और ताछ (ताड़) वृक्षोसे 
सहित होता है उसी प्रकार बह नृत्य भी काँसकी बनी हुई झाँझोंके ताछसे सहित था, उद्यान 
जिस प्रकार ऊँचे-ऊँचे बॉसोंके फैलते हुए शब्दोंसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार वह नृत्य भी 
उत्कृष्ट बॉसरियोंके दूर तक फेलनेवाले शब्दोंसे व्याप्त था, उद्यान जिस प्रकार अप्सर अर्थात्‌ 
जलके सरोबरोंसे सहित होता है उसी प्रकार बह नृत्य भी अप्सर अर्थात्‌ देवनतकियोंसे 
सहित था और उद्यान जिस प्रकार सरस अर्थात्‌ जल्से सहित होता है उसी प्रकार वह नृत्य 
भी सरस अर्थात्‌ शज्भार आदि रसोंसे सहित था॥१५८॥ महागज नाभिगाज मरुदेवीके 
साथ-साथ वह आश्रयकारी नृत्य देखकर बहुत ही चकित हुए और इन्द्रोंक द्वारा की हुई 
प्रशंसाको प्राप्त हुए ॥१०९॥ ये भगवान वृषभदेव जगत-भरमें ज्येप्ठ हें और जगत्‌का हित 
करनेवाले घर्मरूपी अमृतकी बषों करेंगे इसलिए ही इन्द्रोंने उनका वृपभदेव नाम रग्बा 
था ॥१६०। अथवा वृष श्रेष्ठ धम को कहते हैं और तोथकर भगवान उस वृष अर्थात्‌ श्रेष्ठ ध्मसे 
शोभायमान हो रहे हैं इसलिए ही इन्द्रने उन्हें वृषभ-स्वामी' इस नामसे पुकारा था ॥९६१॥ 
अथवा उनके गर्भावतरणके समय माता मरुदेवीने एक वृषभ देखा था इसलिए ही देवोंने 
उनका वृषभ' नामसे आह्वान किया था ॥१६२॥ इन्द्रने सबसे पहले भगवान्‌ वृषभनाथकों 
पुरदेव! इस नामसे पुकारा था इसलिए इन्द्र अपने पुरुहत (पुरु अथात्‌ भगवान्‌ वृषभदेव को 
आह्वान करनेबाला) नामको साथक ही घारण करता था ॥९१६१॥ तदनन्तर वे इन्द्र भगवानकी 
सेबाके छिए समान अवस्था, समान रूप और समान वेपबाले देवकुमारोंको निश्चित कर 
अपने-अपने स्व॒गंकों चले गये ॥१६४॥ इन्द्रने आदरसहित भगवानको स्नान कराने, वस्रा- 
भूषण पहनाने, दूध पिलाने, शरीरके संस्कार (तेल, कज़छ आदि लगाना) करने और क्रीडा 
करानेक कायमें अनेक देवियोंको धाय बनाकर नियुक्त किया था ॥१६५।॥ 


१. सभाजने । २, सामग्री । ३ कंसतालसहितम्‌ । ४. उदगतवासादि उन्नतवंश च । ५, ततबिततघ- 
नशुषिरभेदेन चतुविधव।द्येपु विततशब्देन पटहादिकमुच्यते अमरसिहे-ततमानद्धशब्देनोवतम्‌-आनद्ध॑ मुरजादिक्म्‌ 
हृति। पटहादिवाद्ध्वनिश्ंकीण मम, पक्षे पश्षिविस्तृतध्वनिसंकीर्णम्‌ । ६. देवस्त्रीसहितम्‌, पक्षे जलभरितसरो- 
बरसहितम्‌ । साप्मरं ल०। ७, धश्यूज्भारादिरसयुक्तम । पक्षे रसयुक्तम्‌ । ८. पूज्यः। ९. आह्ुयति सम । 
१०, अभगन्तरम | ११. समानप्रायकूपाभरणम्‌ । १२. शश्रक्याय । १३, स्तनधायिविधौ 


ढ 


३२० आवदिपुराणम्‌ 


ततो5लौ स्मितमातन्वन्‌ संसपंन्मणिभूमिषु । पिन्नोमुंदं ततानाध्े पयस्यदृभुनचेष्टित. ॥१६६॥) 
जगदानन्दि नेत्राणामुस्सवप्रदमू्जितम्‌ । कछोज्ज्वल तदस्यासीत्‌ शशरत्र शशिनों यथा ॥१६७॥ 
मुग्धस्मितमभूदस्य सुखेन्दी चन्द्रिकामऊूस | तेन पिश्नोम नस्‍्तोषजऊधिववृधेतराम ॥३६८॥ 

पीठशन्धः सरस्त्रत्या लक्ष्म्या हसितविश्रम. । कोर्तिवल्ल्या विकासो5स्थ झुखे *अुध्स्मयो सबस्‌॥ १६५॥ 
श्रीमन्मु खास्खुजेस्यासीत्‌ क्रमान्मन्मनसारती । सरस्वतीव  तद्‌वाल्यमनुकस तदाश्निता ॥३७०॥ 
स्खरत्पदं शनेरिच्वनीलभूमिषु संचरन्‌ । स रेजे वसुधां रफ्तेरब्जैरपहरन्निथ ॥१७१॥ 

“सलपांसुषु चिक्रीड स सम॑ सुरदारके: । पिन्नोमेनसि संतोषमातन्वेँल्ललिताकृति ॥१७२॥ 

प्रजानां दधदाननद गुणेराष््वादिमिर्निजैः । कोर्तिज्योन्स्नापरीताड़:ः स बसौ बारूचन्द्रमा: ॥१७३॥ 
बालावस्थामतीतस्य तस्थाभूद्‌ रुचिरं वपु. । कौमार देवनाथानामर्चितस्य” सहौजस: ॥१७४॥ 
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तदनन्तर आश्रयकारक चेष्टाओंको धारण करनेवाले भगवान वृषभदेव अपनो पहली 
अवस्था ( शोशब अवस्था ) में कभी मन्द-मम्द हँसते थे और कभी मणिमयी भूमिपर अच्छी 
तरह चलते थे, इस प्रकार वे माता-पिताका हप बढ़ा रहे थे ॥१६६॥ भगवानकी वह बाल्य 
अवस्था ठीक चन्द्रमाकी बाल्य अवस्थाके समान थो, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमाकी बाल्य 
अवस्था जगत्‌को आनन्द देनेबाली होती हैं उसी प्रकार भगवानकी बाल्य अवस्था भी जगतकों 
आनन्द देनेवाली थी, चन्द्रमाकी बाल्य अबस्था जिस प्रकार नेत्रोंकों उत्कृष्ट आनन्द देनेवाली 
होती है उसो प्रकार उनकी बाल्यावस्था नेत्रोंको उन्कृष्ट आनन्द देनेवाली थी और चन्द्रमाकी 
बाल्यावस्था जिस प्रकार कला माज्से उज्म्बल हाती है उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था भी 
अनेक कलाऑ-विद्याओँसे उज्ज्वल थी ॥९६७॥ भगवानके मुखरूपी चन्द्रमापर मन्द हाम्यरूपों 
निर्मल चाँदनी प्रकट रहती थी और उससे माता-पिताका मन्तोपरूपी समुद्र अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त 
होता रहता था ॥१६८)॥ उस समय भगवानके मुखपर जो मनोहर मन्द हास्य प्रकट हुआ 
था बह ऐसा जान पड़ता था मानों सरस्वतीका गीतबन्ध अर्थात्‌ संगीतका प्रथम राग ही हो, 
अथवा लक्ष्मीके हास्यकी शोभा ही हो अथवा कीर्तिरूपी रलताका बिकांस ही हो।॥।१६९/॥| 
भगवानके शोभावमान मुख-कमलमें क्रम-क्रमसे अम्पष्ट बाणी प्रकट हुई जो कि ऐसी मालूम 
होती थी मानो भगवानकी बाल्य अवस्थाका अनुकरण करनेके लिए सरस्वती देवो हो म्व॒यं ' 
आयी हों ॥१७०॥ इन्द्रनीछ मणियोंकी भूमिपर धीरे-धीरे गिर्ते-पड़ते पैरोंसे चलते हुए बालक 
भगवान्‌ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो प्रथिवीको छाल कमलोंका उपहार ही दे रहे हो ॥१७१॥ 
सुन्दर आकारको धाग्ण करनेवाले वे भगवान्‌ माता-पिताके मनमें सन्‍्तोषकों बढ़ाते हुए देव- 
बालकोंके साथ-साथ रत्नोंकी धूलिमें क्रीड़ा कग्ते थे ॥ १७२॥ वे बाल भगवान चन्द्रमाके 
समान शोभायमान होते थे, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा अपने आह्ादकारी गुणोंसे प्रजाको 
आनन्द पहुँचाता हैं. उसो प्रकार वे भी अपने आद्वादकारी गुणोंसे प्रजाकों आनम्द पहुँचा 
रहे थे और चन्द्रमाका शरीर जिस प्रकार चाँदनीसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार उनका शरीर 
भी कीर्तिरूपी चाँदनीसे व्याप्त था॥ १७३ ॥ जब भगवानकी बाल्यावस्था व्यतीत हुईं तब 
इग्द्रोंके द्वारा पूज्य और महाग्तापी भगवानका कौमसार अवबस्थाका शरीर बहुत ही सुम्दर 


१ गीतबन्धः प०, द०, म०, ० । अय॑ इलोक: पृरुदेवचम्पूकाव्य तत्कर्ता पत्चमस्तवकस्य पतञ्यतिशति- 
तमइलोकस्थाने स्वकीयग्रन्या'ड्रता नौत: । २. दरहास: । ३. अन्यक्तवाक्‌ । ४, कुमारस्य बाल्यम्‌ । ५, तथा- 
श्िता अ०, स०, द०, म०। यधाश्निता प०। ६, उपहार कुर्बनू । ७ रज़ू वलिसलधूलिपु । ८ कुमार- 

, संबन्धि | ९. 'क्त सदाधारे इति षष्टी । देवेसें: पूजितस्य । 


चतुद्श प् ३२१ 


चपुषों बृद्धिमन्व॒स्थ गुणा वदधिरे बिमो: । शशाहुमण्डरूस्थेव कारितिदीप्ट्यादयोउस्वहम्‌ ॥३०५॥॥ 
वु: कास्त॑ प्रिया वाणी मथुर तस्थ बोक्षितम्‌ | जगत. प्रोतिमासेनु: सस्मित अ प्रजल्पितम।१७६। 
कछाश्व सकलास्तस्य वृद्धो बृद्धिमुपाययु: ! इन्दोरिव जगच्चेतो नन्‍्दुनस्थ जगल्पशे! ॥१७७॥ 
मतिश्रते सहोस्पने ज्ञान चात्रधिसंशकम्‌ | ततोडबोधि स निेशेषा विद्या छोकस्थितीरषि ॥१७८॥ 
विश्वश्निज्ेश्वरस्थास्य विद्या परिणताः स्वयम्‌। ननु जन्मान्तराभ्यास: स्खूतिं पृष्णाति पृथकछाम्‌ ।१७५९। 
कछासु काश इलाध्यं विश्वविधासु पाटवम्‌ । क्रियासु कमंठस्थ . व स सेजे शिक्षयरा बिना ॥१८०॥ 
चाहमग्न॑ सकल तस्य प्रत्यक्ष बाकप्रमोरभूत । येन विश्वस्य छोकस्य वाचस्पत्यादभूद गुरुः।।१८९॥ 
पुराण: स कविर्वास्मी गमकश्मेति  लोच्यते । कोष्टदुद्धयादयों बोधा येन तस्थ निसर्गजा: ॥१८२॥ 
क्षायिक दशन तसम्य चेतोइपम्रलभपाहरस्‌ । वाग्मछं च मिसगंण प्रसतास्य सरस्वती ॥१८४३॥ 
श्रुतं निसगंतोउस्पासीत्‌ प्रसूत :' प्रशमः श्रुतात्‌ । सती जगड़िनास्यासी त्‌ चेष्टा सापालयत प्रजाश१८४। 
यथा यथास्य बरंन्ते गुणांशा वपुषा समम्र्‌ । तथा तथास्य्र जनता बन्धुता चागमन्मुदम ॥१८७॥ 


हो गया ॥|१७४॥ जिस प्रकार चन्द्रमण्डलकी व्ृद्धिके साथ-साथ ही उसके कान्ति, दीपरि आदि 
अनेक गुण प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार भगवानके झरीरकी वृद्धिके साथ-साथ ही अनेक 
गुण प्रतिदिन बढ़ते जाते थे ॥१७७॥॥ उस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मनोहर 
अवलोकन और मुसकाते हुए बानचीत करना यह सब संसारकी प्रीतिको विस्तृत कर रहे 
थे ॥१७६।॥ जिस प्रकार जगतके मनको हृर्षित करनेवाले चन्द्रमाकी वृद्धि होनेपर उसकी समस्त 
कलाएँ बढ़ने लगती है उसी प्रकार समस्त जोबोंके हृदयकों आनन्द देनेवाले ज़गत्पति-- 
भगवानके दरीरकी वृद्धि होनेपर उनकी समस्त कलाएँ बढ़ने छूगी थीं ।१७७॥। मति, श्रत और 
अवधि ये तीनों ही ज्ञान भगवानके साथ-साथ ही उत्पन्न हुए थे इसलिए उन्होंने समम्त 
विद्याओं और लाककी स्थितिकों अच्छी तरह जान लिया था॥ १७८॥ वे भगवान समस्त 
विद्याओंके ईश्वर थे इसलिए उन्हें समस्त विद्याएँ अपने-आप ही प्राप्त हो गयी थीं सो ठीक ही 
हे क्योंकि जन्मान्तरका अभ्यास स्मरण-शक्तिको अत्यन्त पृष्ठ रखता है ॥१७९॥ वे भगवान 
शिक्षाके बिना ही समस्त कलाओंमें प्रशंसनीय कुशलूताकों, समस्त बिद्याओंमें प्रशंसनीय 
चतुराईकी ओर समस्त क्रियाओंमें प्रसंंसनीय कमंठता ( काय करनकी सामध्य ) को प्राप्त हो 
गये थे ॥ १८० ॥ थे भगवान सग्स्वर्तीके एकमात्र स्वामी थे इसलिए उन्हें समस्त बाहुमय 
( शास्त्र ) प्रत्यक्ष हो गय थे खीर इसलिए वे समस्त लोकके गुरु हो गये थे॥ १८१॥ वे 
भगवान पुराण थे अथान्‌ प्राचीन इनिहासके जानकार थे, कबि थे, उत्तम वक्ता थे, गमक 
( टीका-आदिके द्वारा पदाथको स्पष्ट करनेबाले ) थे ओर सबको प्रिय थे क्‍योंकि कोष्ठबुद्धि 
आदि अनेक विद्याएँ उन्हें स्वभावसे ही प्राप्त हो गयी थीं ॥१८२॥ उनके क्षायिक सम्यग्दश नने 
उनके वित्तके समस्त मलको दूर कर दिया था और स्व॒भावसे ही विम्तारको प्राप्त हुई सरस्वृती- 
ने उनके बचनसम्बन्धी समस्त दोपोंक्रा अपहरण कर लिया था ॥ १८३ ॥ उन भगवानके 
स्वभावसे ही झाखलक्षान था, उस शाखस्तज्ञानसे उनके परिणाम बहुत ही झान्त रहते थे। परि- 
णामोंक शान्‍्त रहनेसे उनकी चेष्टाएँ ल़गतका हित करनेबाली होती थीं और उन जगत-हितकारी 
चेष्टाओंसे वे प्रजाका पालन करते थे॥ १८० ॥ ज्यों-ब्यों शरीरके साथ-साथ उनके गुण 


१. अभिवद्ध्या सह ।  सहार्थेउनुना' इति दितीया। २, किरणतेज:प्रमुखा: । ३. आलोकनम्‌ । ४. जगता- 
प०, द०, म०, ल०,। ५, प्रजहनम्‌ । ६. आद्वादकरस्य । ७, ज्ञानत्रयात्‌। ८. अभ्यास: संस्कार; । 
९, पटुस्वम्‌ू । १०, कर्मशूरत्वम्‌ । ११. वाग्जालम्‌। १२. बाहमयेत । १३. वानपतित्वात्‌ । १४, चोच्यते- 
प०, द० । रोब्यते स०, अ० । राख्यले ल० । १५, सम्यक्त्वम । १६. उत्पन्न. । १७, प्रशमत । 

४१ 


श्रश्‌ आदिपुराणम 


सर पित्रोः परमानस्य बल्चुतायाश्न निश्वृंतिम' | जगजनस्य संप्री्ति व्धयन्‌ समजझूत ॥१८६॥ 
परमायुरथास्थाभूत्‌ चरम॑ विश्रतों वपुः। संपूर्णा पूचेलक्षाणासशीतिश्रतुरुत्ता ॥१८७॥ 

*दीघंदर्शी सुदीर्घायुवीधंबाहुश्न दीधरक । स दीर्घसूत्री। लोकानामसजत्‌ सूत्रधारताम्‌ ॥१८८॥ 
कदाचिटिछपिसंख्यान गरघर्वादिककागमस । >स्वस्थस्तपूर्व समय स्थन्‌ स्वयमभ्यासयत्‌ परान्‌ ॥१८५९॥ 
छल्दो5वचिस्यखक्वारप्रस्तारादिविवेवमै: । कदालिद्‌ सावयन्‌ गोष्ठीछ्रिश्राधेश्न कछागमैः ॥१९०॥ 
कदाचित्‌ पद 'गोह्टीमिः काब्यगोष्ठीमिरस्थदा ।  वायदूकैः सम॑ कैश्वित्‌ जल्पगोष्ठीमिरेकदा ॥३९१॥ 
कहिंखिद्‌ गीतगोष्ठीमिरृंस' गोह्ठीमिरेकदा | कदाचिद्‌ वाद्यगोष्ठीसिर्वीणागोष्ठीमिरस्यदा ॥३९२॥ 

कि चिंद बहिंरूपेण मटतः सुरचेटकान्‌ | नटयन्‌ करताकेन कथभार्गालयायिना ॥१९३॥ 

कांश्रिश शुकरूपेण समासादितविक्रियान्‌ | संपार्ट पाठयंछलोकानम्लिष्ट मधुराक्षरम्‌ ॥३९७॥ 
इंसविक्रियया कोश्ित्‌ कूजतों  ' मन्त्रगद्गदम्‌ । बिसमज्ञे: स्वहस्तेन दसे: संभावयम्मुहु: ॥१९७॥ 
गजविक्रियया कांखिदू दघतः कालमी दशाम्‌। सान्ट्वयस्मुदरानात्थ्य (राना ध्य]|करमा क्रोडयन्मुदा 
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बढ़ते जाते थे त्यों-त्यों समस्त जनसमूह और उनके परिवारके छोग हथको प्राप्त होते 
जाते थे ॥ १८०॥ इस प्रकार वे भगवान्‌ माता-पिताके परम आनन्दको, बन्धुओंके 
सुखको ओर जगतके समस्त जीवोंकी परम प्रीतिको बढ़ाते हुए बृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥१८६॥ 
चरम शरीरको धारण करनेवाले भगवानकी सम्पूर्ण आयु चौरासो छाख पृव्रकी थी ॥१८४७॥ 
वे भगवान्‌ दीघेदर्शों थे, दीघ आयुक धारक थे, दीघ भुजाओंसे युक्त थे, दीघे नेत्र 
धारण करनेवाले थे और दीघधे सूत्र अर्थात्‌ दृद विचारक साथ काय करनेवाले थे 
इसलिए तीनों ही छोकोंकी सूत्रधारता-गुरुत्वकों प्राप्त हुए थे ॥१८८॥ भगवान्‌ ब्रंषभदेव 
कभी तो, जिनका पूबभवमें अच्छी तरह अभ्यास किया है ऐसे लिपि विद्या, गणित 
विद्या तथा संगीत आदि कलाशाखोंका स्वयं अभ्यास करते थे और कभी दूसरोंकों कराते 
थे ॥१८९॥ कभी छन्दशाख्र, कभी अलंकार शास्त्र, कभी प्रस्तार नष्ट उहिष्ट संख्या आदिका 
विवेचन और कभी चित्र खींचना आदि कछा श्ास्त्रोंका मनन करते थे ॥ १९०॥ कभी 
बैयाकरणोंके साथ व्याकरणसम्बन्धी चर्चा करते थे, कभो कवियोंके साथ काव्य बिषयकी 
चर्चा करते थे और कभी अधिक बोलनेवाले बादियोंके साथ वाद करते थे ॥ १०१।॥ कभी 
गीतगोष्ठी, कभी नृत्यगोष्ठी, कभी बादित्रगोष्ठी और कभी वीणागोश्लीके द्वारा समय व्यतीत 
करते थे ॥ १५२ ॥ कमो आता पेंका रूप धरकर नृत्य करते हुए देवकिंकरोंको लयके अनुसार 
हाथकी ताल देकर नृत्य कराते थे ॥१९३॥ कमी विक्रिया शक्तिसे तोतेका रूप धारण करनेवाले 
देवकुमारोंको स्पष्र और मधुर अक्षरोंसे इछोक पढ़ाते थे ॥९७॥ कभी हंसकी विक्रिया कर 
धीरे-धीरे गदगद बोलीसे शब्द करते हुए हंसरूपधारी देवोंको अपने हाथसे मृणालक टुकड़े 
देकर सम्मानित करते थे ॥१९०॥ कभी विक्रियासे हाथियोंक बच्चोंका रूप धारण करनेवाले 
देवोंको सान्त्वना देकर या सूँढ़में प्रहार कर उनके साथ आनन्दसे क्रोड़ा करते थे ॥१९६॥ 


१. सुखम्‌ । २. सम्यग्‌ विचार्य बबता। ३. विशालाक्ष: । ४. स्थिरोभूय कार्यक्रारी इत्यथ:। ५. गणि- 
तम्‌ | -संख्यान प०, ६०, म०,ल० ।-संख्याना-अ०, म०, । ६.कराशस्त्रम्‌। ७, सुब्ठु पूर्वस्मिन्‌ अम्पस्सम्‌ । 
८. छन्द:प्रतिपादकशस्त्रम । छन्दो ववचिन्त्यालब्रा।र-१०, ल०। ९. विवरणे:। १०, व्याक रणशास्त्रगोष्ठीभि: । 
११. वारिमभि: । १२ >नृुत्य-अ० । १३. व्यक्तम्‌ । सुश्लि.्ट-प० । -वाश्लिप्ट-अ, छ० । १४, ध्व्ति कुर्वत: । 
१५. मन्द -अ०, स०, द०, ल० । १६. विसलण्डे, । १७, कलभसंबन्धितीम्‌ । १८. अनुतयन्‌ । १९.-रानास्य 
अ०, प०, स० । रानाध्य द० ।-रानाड्य म०, हू० । २०, संप्रार्थ् । २१. शुण्दादण्डमानर्तयन्‌ । 


५, एए॑. 
अतुदंश पे शेश ३ 

मणिकुट्टिमसंक्रान्सैः स्वेरेध प्रतिविस्यकै, । "कृकवाकूथितान्‌ कांशिदू योद्धुकामान्‌ पराझ्शन्‌ ॥१९७॥ 
मछलविक्रियय्या कांश्रिदू 'युयुस्सूननभिप्रह: । प्रोस्साहयन्कृतास्फोटवदसनान सिलृस्यतः ॥१९८॥ 
क्रोब्रसलारसखरूपेण 'दारक्रेह्ाारकारिणाम्‌ । आण्वस्ननुगत दाब्द॑ केषांचित्‌ अ्रतियेधरूम ॥१९९॥ 
छजग्बिण: झुचिलिपताक्ननू समेतान्‌ सुरदारकान्‌ । दाण्डां क्रोहां समायोज्य नत्तंश्र कदाचन ॥२००॥ 
अनारत अर कुन्देन्दुमस्दाकिस्यप्‌ूछटामऊूस । सुरवन्दिमिरुद्गीतं स्‍व॑ समाकर्णयन्‌ यशः ॥२०१॥ 
अतन्द्रितं व देवीसिः स्यस्यमानं गृहाज्ञणे । रतनचूणबलिं चित्र सामन्दस वलोकयन्‌ ॥२०१२॥ 
संमावयन्‌ कदाचिरुच प्रकृती द्वंप्डूमागता:। वीक्षितैसंधुरै: स्निग्धे. स्मितैः सादरभाषितै ॥२०३॥ 
कदाचिद्‌ दीर्षिकाम्मस्सु सम॑ सुरकुसारकः | जलाक्कीडाविनोदेन रममाणः  ससंमदम्‌ ॥२०४॥ 
सारव॑ जलमासाधथ सारवं हंसकृजितै: । तारभैयन्त्रके: क्रीडन्‌ जलास्फालकृतारबै;  ॥२०५॥ 
जलकेलिविधापेन भफ्त्या मेबफुमारका: । भेजुर्घारागृह्ी भूय स्फुरद्धारा समन्‍्ततः ॥२०६॥ 
कदासिप्नन्द्नस्पर्द्ितिरशोमाशिते वने । वनक्ीडां समातम्वन वयस्थमे रम्वित सुर: ॥२०७॥ 
घनक्रीडाविनोदे स्य विरजोकृत भूसकछाः । मन्‍्द दुधुवुरुध्यानपादपान प्वनामरा' ॥२०८॥ 
हलि कालोखिता: क्रीडा विनोदांश्र स निर्विशन । आसांचक्रे” सुख देवः सम देवकुमारकै ।।२०९॥ 


कभी मुर्गोंका रूप धारण कर रत्नमयी जमीनमें पड़ते हुए अपने प्रतिबिम्बोंके साथ ही युद्ध 
करनेकी इच्छा करनेवाले देवोंको देखते थे या उनपर हाथ फेरते थे।।१५७॥ कभी विकिया शक्ति- 
से मल्लका रूप धारण कर बेरके बिना ही मात्र क्रीड़ा करनेके लिए युद्ध करनेकी इच्छा फरने- 
बाले गम्भीर गजना करते हुए और इधर-उधर नृत्य-सा करते हुए देवोंको प्रोत्साहित करते 
थे ॥१९८॥ कभी क्रौज्ध और सारस पश्षियोंका रूप धारण कर उच्च स्वरसे क्रेकार शब्द करते 
हुए देवोंके निरन्तर होनेबाले कर्णप्रिय शब्द सुनते थे ॥१९९॥ कभी माछा पहने हुए, शरीरमें 
चन्दन लगाये हुए और इकट्ट होकर आये हुए देवबालकोंको दण्ड कोड़ा (पड़गरका खेल) में 
लगाकर नचाते थे ॥२००॥ कभी स्तुति पढ़नेबाले देवोंके द्वारा निरस्तर गाये गये और कुन्द, 
चन्द्रमा तथा गद्जा नदीके जलके छींटॉफे समान निर्मेछ अपने यशाकफों सुनते थे ॥२०१। कभी 
घरके आंगनमें आल्स्यरहित देवियोंके द्वारा बनायी हुई रत्नचूणकी चित्रावलिको आनन्दके 
साथ देखते थे ।। २०२॥ कभी अपने दश्षन करनेफे लिए आयो हुई प्रजाका, म७र और स्नेह- 
युक्त-अबछोकनके द्वारा तथा मन्द हास्य ओर आदरसहित संभाषणके द्वारा सल्कार करते 
थे ||२०३॥ कभो बाबड़ियोंके जलमें देवकुमारोंकि साथ-साथ आनन्द्सहित जछ-क्रीड़ाका 
विनोद करते हुए क्रोड़ा करते थे ॥२०४॥ कभी हंसोंके शब्दोंसे शब्दायमान सरयू नदीका जल 
प्राप्त कर उसमें पानोके आस्फालनसे शब्द करनेवाले लकड़ीके बने हुए यन्त्रोंसे जलक्रीड़ा करते 
थे ॥२८०५)| जलक्रीड़ाके समय मेघकुमार जातिके देव भक्तिसे धारागृह (फव्बारा) का रूप धारण 
कर चारों ओरसे जलकी धारा छोड़ते हुए भगवावकोी सेवा करते थ || २०६ ।। कभी नन्‍्दन- 
बनके साथ रपधों करनेवाले वृक्षोंकी झोभासे सुझोभित नन्‍्दन बनमें मित्ररूप हुए देवोंके साथ- 
साथ वनक्रीड़ा करते थे ||२०७॥ वनक्रोड़ाके बिनोदके समय पबनकुमार जातिके देव प्रथिवीकों 
धूलिरह्ित करते थे और उद्यानके वृश्षोंको धीरे-धीरे द्विाते थे ॥२०८॥ इस प्रकार देवकुमारोंके 


१ कृकवाकब इबाचरितान्‌ | २ स्पृणन्‌ । हे योद्धुमिष्छुन्‌। ४, परस्परमबाघकानू । ५, कुंड । 
३, अ्युच्चे: स्वरभेद:। ७, सम्मिलितानू। ८ दण्डसंबन्धिक्रीडाम्‌। दण्डबां-प०, द०। “म०* पुस्तके 
दिविधः पाठ: । ९ आत्मोयम्‌ । १०. अजाडुय यथा भवति तथा। ११. प्रजावरिवारान्‌ । १२. आलोक. । 
१३, ससंपदम्‌ स० | १४, सरख्यां भवम्‌। सरयूनाम नया भवम्‌ । देजिकाया सरख्जा च भत्रेद्‌ दाविकस्तारवे ।' 
१५, आरवेन सहितम्‌। १६, तसभिनिषत्ते. । १७. द्रोण्यादिभि' । १८, कृतस्वनः: । १९, मित्र: । २०, बम्पयन्ति 
सम । २१ कलक्रीडादिकाः । २२ गजबहिहंसान। २३ अनुभवन्‌ । २४ भआस्ते सम । 


३५४ आदिपुराणम 
मालिनों 


इति भुवनपतीनामर्चनीयो5भिगर्य. सकलगुणमणीनामाकरः पुण्यमूत्ति: । 
समममरकुमारैनि्दिंशन्‌ दिब्यमोगानरसत चिरमस्मिन्‌ पुण्यगेष्ट स देख: ॥२१०॥ 
प्रतिदिनममरेन्द्रोपाहतान' सोगसारान्‌ सुरभिकुसुममालायिग्रभूषाग्बरादीन । 
ललितसुरकुमाररि ज्रितजैवंयस्वै: सममुपहितराग:' सोउस्वभूत्‌ पुण्यपाकात ॥२११॥ 


शाइलबिकी डितम्‌ 
स श्रोमान्तृसुरासु राचितपदो बालेउप्यवालक्रियों, छीकाहास विछासवेषचनुरामाबिश्रवुच्चस्त नुम्‌ । 
ठन्वानः प्रमद॑ जगउजनमनःप्रह्मादिसिवक्किर बढ न्दुवशृधे शनरमलिन: कीस्युंज्ज्बलच्चन्त्रिक:॥२१२ 
तारालीतरछां दधत्‌ समुचितां वक्षस्स्थलासंगिनीं लक््ष्यान्दोलनवह्छरीसिव ततां ता हारयश्टि ए्थुम्‌। 
उद्योस्स्नामस्यभथांशुक परिद्धतकाब्बीककापाशित रेजेउसों सुरदारकरडुसम क्रोडज़िनेन्दुश्टृशम्‌॥ 


इत्याषें भगवण्जिनसेनाचार्य्रणीते त्रिषश्लि क्षणश्री+हापुराएसंपह़े 
मयबज्जातकर्मोत्सववर्णन॑ नाम चतुर्दश पर्व ॥2४॥ 


च्हीकि 
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साथ अपने-अपने समयके याग्य क्रीड़ा और बिनाद कर ते हुए भगवान वृपभदेव सुखपृत्रक रहते 
थे ॥२०५॥ इस प्रकार जो तीन छोकके अधिपति-इन्द्रादि देवोंके द्वारा पृज्य हैं, आश्रय लेने याग्य 
हैं, सम्पुण गुणरूपी मणियोंकी खान है. और पब्रित्र शरीरके धारक है ऐसे भगवान दृषभदेच 
महाराज नाभिराजके पवित्र घरमें दिव्य भोगते हुए देवकुमारों के साथ-साथ चिर काल तक क्रीड़ा 
करते रह ॥२१०॥ वे भगवान पुण्यकमक उदयसे प्रतिदिन इम्द्रके द्वारा भेजे हुए सुगन्धित 
पुष्पोंकी माछा, अनेक प्रका रके बस तथा आभूषण आदि श्रेष्ठ भोगोंका अपना अभिप्राय जानने- 
बाले सुन्दर देवकुमारोंके साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे। २११॥ जिनके चरण-कमल 
मनुष्य, सुर ओर असुरोंके द्वारा पृजित हैं, जा वबाल्य अवस्थामें भी व॒द्धांक समान काय कर ने- 
बाले हैं, जो छीला, आहार, विछास ओर बपसे चतुर, उत्कृष्ट तथा ऊँचा झगीर धारण करते 
है, जो जगतके जीवोंके मनको प्रसन्न करनेबाल अपने वचनरूपी किरणोंके द्वारा उत्तम 
आनन्दकोा विस्तृत करते है, निमछ हैं, और कीनिरूपी फेछती हुई चॉदनीसे झोभायमान हे 
एसे भगवान वृषभदेव वालचन्द्रमांक समान धार-धीर व्रद्धिका प्राप्त हा रह थे ॥२१०॥ 
ताराओंकी पंक्तिके समान चंचल लक्ष्मीके झुल्की छताके समान, समुचित, बिस्तत और 
बक्षःस्थरूपर पड़ हुए बड़ भारी हारकों धारण किये हुए तथा करधनीस सुशामित चाँदनी तुल्य 
बस्तरोंको पहने हुए वे जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा नश्षत्रोंके समान देवकुमारोंके साथ क्रीड़ा करते हुए 
अतिशय सुझोभित होते थे ॥२१३॥ 


इस ग्रकार भआर्ष नामसे प्रसिद्ध, भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणात जिपशिलक्षण महापुराण संग में 
भगवज्जातकर्मोत्सववए न नामका चोदहवाँ पर्थ समाप्त हुआ ॥29॥ 


च्ि 





१. जगत्पतिपूजनीय:। २. आश्रयणीय, । ३ पव्रित्रगेह । ४, उपानीतान्‌। ५ प्राप्तराग: । ६ -पाकान्‌ 
स० । ७. वृद्धव्यापार:। ८. >हार-ल० । ९ सुमुर्दे ल०। १०, कीत्युच्छबलूच्च-छू० । ११, तारानिकरबत्‌ 
कान्या चब्चछाम्‌ । १२, प्रेहबोलिकारज्जम्‌ू । १३. आत्मानं ज्योत्त्ता मन्‍्यमानम्‌ । १८, परिधान कुर्खन्‌ । 
१५. कलापान्वितम्‌ अ०, द०, स० । १६ नदक्षतसदणेः । 


पश्चदर्श पे 


अथास्थ यौवने पूण वपुरासीन्सनोहरस । प्रकृत्मैद शशी कान्तः कि पुनः शरदागमे ॥१॥ 
निश्सकनकच्छाय॑ नि'स्वेदं नीरजो3मलूम्‌ । क्षाराच्छक्ष तर्ज दिश्यसंस्थानं वज़संहतम, ।२॥ 
सौरूप्यस्थ पर्रा कोटिं दुधानं सौरभस्थ च। अष्टोसरसहस्रण लक्षणानामलकृतम्‌ ॥३॥ 
अप्रमयमहावीय  दधत्‌ प्रियद्दितं बच: । कास्तमाविरभदस्य रुपमप्राकृतं प्रमो: ॥४॥। 
मकुटालं कृर्त तस्य शिरों नीलशिरोरुदम्‌। सुरेन्द्रमणिभि कान्‍्तं मराः शऋद्भमिवाबमी ॥५॥ 
रुरुचे मध्नि मालास्य कल्पानोकहसंमवा । हिमाडेंः कूटमाधेष्ट्यापतन्तीवा मरापगा ॥६॥ 
छलाटपट्टे विस्तीण रुचिरस्य महत्यभूत्‌ | वारदेबलकिता क्रीड स्थललीला वितन्वती ॥७॥ 
अलते रजनुभचैललछाटाद्वितटाथिते । वागुरें मदनेणस्यथ संरोधायैव  कह्पिते ॥4॥ 
नयनोत्पऊयोरस्थ कान्तिरानीझतारयों; । आसोद द्विरफसंसकरमहोत्पझदलूअियों, ॥९॥ 
मरणिकुण्डलभूषा भ्यां कर्णावस्थ रराजनु: । पर्यन्तों गगनस्थव चन्द्राकाॉर्यामलंकृता ॥११॥ 
मुखेन्दी या ब्मिस्तस्य न सान्यत्र त्रिविष्टप । झखुतस या छति 7 था कि क्चिदन्यत्र लक्ष्यतें (9 १॥ 
स्मितांशुरुचिरं तस्य मुखमापाटलाधरम्‌ । लसहलस्य पश्चस्य सफेनस्य श्रियं दूधो ॥१२॥ 


अनन्तर पृण योबन अवस्था होनेपर भगवासका दइरीर बहुत ही मनोहर हो गया था 

सो ठीक ही है क्योंकि चन्द्रमा स्वभावसे ही सुन्दर होता है यदि शरद ऋतुका आगमन हो जाय 
तो फिर कहना ही क्या है ? ॥॥॥ उनका रूप बहुत ही सुन्दर ओर असाधारण हो गया था, 
बह तपाय हुए सुबणके समान कान्तिबाला था, पसीनासे रहित था, धुछि और मलसे गहित 
था, दूधके समान सफेद रधिर, समचतुरसत्र नामक सुन्दर संस्थान ओर बद्बूपभनाराच- 
संहननसे सहित था, सुन्दरता और सुगन्धिकी परम सीसा घारण कर रहा था, एक हजार 
आठ लक्षणोंसे अलंकृत था, अप्रमेय था, महाशक्तिशाली था, और प्रिय तथा हितकारी बचन 
घारण करता था ।।२-४॥ काले-कालछे कशोसे युक्त तथा मुकुटसे अलंकृत उनका श्र ऐसा 
सुझोभित होता था मानो नीलमणियांसे मनाहर सेर पत्रतका शिखर ही हो |।५॥ उनके मस्तक- 
पर पड़ी हुई कल्पब्ृक्षके पुष्पोकी माला एसी अच्छी मालूम होती थी मानो हिमगिरिके 
अखरोंकोा घेरकर ऊपरसे पड़ी हुई आकाशगंगा ही हो ॥६॥ उनके चोड़ छलालपट्टपर-की 
भारी शोभा एसी मालूम होती थी मानो सरस्वती देवीके सुन्दर उपवन अथवा क्रीड़ा करनेके 
स्थलूकी शोभा हो बढ़ा रही हो ॥»। छलछाटरूपी पत्रतके तटपर आश्रय लेनेवाली भगवानकी 
दोनों भोहरूपी छताएँ एसी शोभायमान हो रही थीं सानोी कामदेवरूपी मृगकों रोकनेके लिए 
दो पाठ्य ही बनाये हों ॥८॥ काछी पुतलियोंसे सुशामभित भगवानके नेत्ररूपी कमलोंकी कानिति 
जिनपर श्रमर बेठे हुए है एसे कमलोंकी पाखुराक समान थी ॥९॥ मणियोंके बने हुए कुण्डल- 
रूपी आभपणोंसे उनके दानां कान एसे श्ञाभायमान हो रहे थे मानो चन्द्रमा और सूयसे 
अलंकृत आकाझके दो किनारे ही हां ॥१०॥ भगवानके मुखरूपी चन्द्रमामें जा कान्ति थी 
बह तीन लाकमें किसी भी दूसरी जगह नहीं थी सो ठीक ही है अम्नतमें जा सन्तोष होता है 
बह क्‍या किसी दूसरी जगह दिखाई देता हू ? ॥|११॥ उनका मुख मन्दहाससे मनोहर था, ओर 


१. रांहनवम्‌ । २ अप्रमेयं महावोय प०, द०, म०, ल०॥ ३. असाधारणम्‌ । ४ बिभो: सा०। 
५, मुकुटाल-अ०, प०, द०, छ० । ६ इन्द्रनोलमाणिक्ये: । ७ उद्यान-। ८. भुगवन्धन्यों । ९, स्मरहरिणस्य । 
१०, संघारणाय | ११ आ समस्ताम्चीलकनोी निकयो३ । १२ संतोषः । 


३२६ आदिपुराणम 


दधेःस्थ नासिकोश्तक्ा क्रियमायति शाकितीस्‌ । सरस्वत्यवताराय कछ्पितेव प्रणाल्िका ॥१४॥ 

घसे सम रुचिरा रेखा: कन्धरोउस्पास्थसझन:। उक्लखिखि्य घटितो घात्रा रोक्मस्तम्म हनेकक. ॥१४॥ 

मद्दानायकसंसक्तां हारयप्टिमसो दधे | चक्षसा गुणराजन्य प्रतनामिव संहृतास्‌ ॥१७॥ 
हस्त्च्छन्द महाहारमधत्तासौ स्फुरद्बति: । वक्षसा सानुनादीनद्रो यथा निश्चरसंकरम्‌ ॥१६॥ 

हारेण हारिणा तेन तद॒वक्षो रुच्िमानशे । गक्लाप्रवाहसंसक्तहिमादितटलंमवास्‌ ॥१७॥ 

वक्षस्सरलि रम्ये5स्य हाररोचिइछटाम्ससा । लंखते खुचिरं रेसे दिध्यश्रीकलहं सिका ॥ १८॥ 

वक्ष भ्रीगेहपयस्ते तस्यांसा। अरियसापतु. | जयलूक्ष्मीकृतावासो तुझ अष्टालकाविव ॥१५९॥ 

बाहू केयूरसंघद मसणांसों दधे विभु।। कढ्पादप्रिताविवासीश्रफलदों श्रीछृताओितां ॥२०॥ 

नखानूहें सुखाछोकान्‌ * सकराकुछिसंश्रितानू। दशावतारसंभुक्तलक्ष्मीवि अ्रमद्पणान्‌ ॥२१॥ 
भध्येकायमसी नामिसद्घन्नासिनन्द्नः। । सरसीमिव सावसा लक्ष्मीहंसीनिषेवितास्‌ ॥२२॥ 
समेखलमधात्‌ कारूित जघन तस्थ सांशुकम्‌ | नितस्भमसित्र भूसतु: सतडिच्छरदम्बुदम्‌ ॥२३॥ 





लाल-छाल अधरसे सहित था इसलिए फेनसहित पाँखुरीसे युक्त कमछकी शोभा धारण कर 
रहा था ।!१९॥ भगवानकी लम्बी ओर ऊँची नाक सरस्वती देवीके अवतरणके लिए बनायी 
गयी प्रणालीके समान झोभायमान हो रही थी ॥१३॥ उनका कण्ठ मनोहर रेखाएँ धारण कर 
रहा था। बह उनसे सा मालूम होता था मानो विधाताने मुखरूपी घरके लिए उकेर कर एक 
सुबर्णका स्तम्भ ही बनाया हो ॥१७॥ वे भगवान अपने वक्ष:स्थलपर महानायक अथोत्‌ बीच- 
में लगे हुए श्रेष्ठ मणिसे युक्त जिस हारयप्टिकों धारण कर रहे थे बह महानायक अथांन्‌ श्रेष्ठ 
सेनापतिसे युक्त, गुणरूपी क्षत्रियोंकी सुसंगठित सेनाके समान शोभायमान हो रही थी ॥१०॥ 
जिस प्रकार सुमेरु पवत अपने शिखरपर पड़त हुए झरने धारण करता है उसी प्रकार 
भगवान ध्ृषभदेव अपने बक्षःस्थलपर अतिशय देदीप्यमान इन्द्रत्छद नामक हारकों धारण 
कर रहे थे || १६॥ उस मनोहर हारसे भगवानका वक्षःस्थल गंगा नर्दीके प्रवाहसे युक्त 
हिमाहूय पबतके तटके समान शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥ १७॥ भगवानका वक्षःस्थलू 
सरोबरके समान सुन्दर था। वह हारकी किरणरूपी जरूसे भरा हुआ था और उसपर दिव्य 
लक्ष्मीरूपी कलहंसी चिरकाऊल तक क्रीड़ा करती थी ॥ १८॥ भगवानका वक्षःम्थल लक्ष्मीके 
रहनेका घर था, उसके दोनों ओर ऊँच उठे हुए उनक दोनों कन्घे एसे झोभायमान हो रहे थे 
मानो जयलक्ष्मीक रहनेकी दो उँची अटारो ही हां ॥१९॥ बाजूबन्दके संघट्ूटनसे जिनक कन्धे 
म्निर्ध हो रहे हैं. और जो शोभारूपी छतासे सहित हैं ऐसी जिन भुजाओंको भगवान्‌ धारण 
कर रहे थे वे अभीष्टफल देनेवाले कल्पवृक्षोके समान सुशोभित हो रही थीं ॥२०॥ सुख देने- 
बाल प्रकाझसे युक्त तथा सीधी अँगुलियोंके आश्रित भगवानके हाथोंफे नस्बोंको में समझता हूँ 
कि वे उनके महाबलू आदि दस अबतारोंमें भोगी हुई लक्ष्मीक विलास-दपण ही थे ॥२१॥ 
महाराज्ञ नाभिराजके पुत्र भगवान्‌ वृषभदेव अपने झरीर के मध्यभागमें जिस नाभिकों धारण 
किये हुए थ बह लक्ष्मीरूपी हंसीसे सेवित तथा आवतसे सहित सरसीके समान सुझोभित 
हो रही थी ॥२२॥ करधनी और बखस््स सहित भगवानका जघनभाग ऐसी शोभा धारण 


१, -मायाति-अ०, स० । २, श्रुतदेब्यवतरणाय ॥ ३. प्रवेशद्वारम्‌ । ४. ग्रीवा । ५. वक्‍त्रमन्दिरः । 
६, उत्कीर्त्य मंघटितः । ७, सुवर्णमय । ८, महामध्यमणियुताम्‌ । ९. गुणवद्राजपुत्रसेनाम्‌ | गुणराजल्य ढ० । 
१०. सयुक्ताम्‌ । ११ एतन्नामक हारबिशेषम्‌ । १२, निर्श रप्रवाहम्‌ । १३. भुजशिखरौ । १४, केयूरसम्मर्दन- 
कृतनयभुजशिखरोी ।१५., घतवान्‌ । १६, सुखप्रकाशान्‌ | १७, सरलाइगुलि-अ०, स०, म० । १८, महावला- 
दिदशावतारेष्वनुभुक्तरुक्ष्मी विकासमुकुरानू । १९. द्रीरस्य मध्ये । २०, काज्चीदामसहितम्‌ । २१, पर्बतस्य । 


प्चनदश द््शं पर्ष ३२७ 


बभारोरुह य॑ं घीर: का्त स्व रदिभास्वरम्‌ । छश्मीदेब्या हवान्दोलस्तम्भयुग्मकमु[कै: ॥२७॥ 

जे मदनमातम्दुलंइयार्गलविअमे । कष्टम्येबोहरर्तिते म्ते: परां कान्तिमबापतास ॥२७॥ 
पादारविन्दयों: कान्तिरस्य केनोपमीयते । श्रिजगव्छ्टीसमाइछेषसौसाग्यसदशाक्षिनो: ॥२६॥ 
इष्यस्थाविरभूत्‌ कास्तिरालकाप्रं मखाग्रत.” | नूनसस्यत्र नालब्य सा प्रतिष्ठा स्ववाब्छिताम्‌ ।।२७॥ 
निसगंसुम्दरं तस्य वषुत॑ज्भास्थिवन्धनम्‌ । विषशक्तादमेधस्व भेजे रुक्मादिसस्छवि ॥२८॥ 

यत्र वच्धमयास्थीनि *वज्ञेबंहयितानि च। वज़्नाराचमिक्षानि तत्संहननमोशितु: ॥२९॥ 

* अ्रदोषजा महातह्ा नास्थ वेहे न्‍्यथु;  पदम्‌ । मर॒तां 'चलितागानां ननु सेरुरगोचरः ॥६०।। 

न जरास्य न खेदो वा नोपभातो5पि जातुचित्‌ | केवल सुखसाज़्तो  महीतरुपेइमहीयत  ॥३१॥ 
तद॒स्य ररुचे गात्न॑ परमौदारिकाहयम्‌। महाभ्युद्यनिःश्रेयसार्थानां मुलकारणम्‌ ॥३२॥ 
“मानोन्‍्मानप्रमाणानामस्यूनाधिकर्ता श्रितम । संस्थानमादमस्थासीशतुरखं समन्‍तसः ॥३३॥ 
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कर रहा था मानो बिजली और शरद ऋतुके बादलोंसे सहित किसी पवेतका नितम्ब (मध्यभाग) 
ही हो | २३।॥ धीर-बीर भगवान्‌ सुवर्णे समान देदीप्यमान जिन दो ऊरुओं ( घुटनोंसे 
ऊपरका भाग ) को धारण कर रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी देवीके झूलाके दो ऊँचे 
स्तम्भ ही हों ॥२४७॥ कामदेवरूपी दाथीके उल्लंघन न करने योग्य अगंलोंके समान शोभाय- 
मान भगवानकी दोनों जंघाएँ इस प्रकार उत्कृष्ट कान्तिको प्राप्त हो रही थीं मानो लक्ष्मीदेवीने 
स्वयं उबटन कर उन्हें उज्ज्बल किया हो ॥२५॥| भगवानके दोनों ही चरणकमल तीनों छोकोंकी 
लक्ष्मीके आलिंगनसे उत्पन्न हुए सौभाग्यके गबसे बहुत ही शोभायमान हो रहे थे, संसारमें 
एरसा कोई पदार्थ नहीं जिसके कि साथ उनकी उपमा दीं जा सके || २६॥ इस प्रकार पैरोंके 
नखके अग्रभागसे छेकर शिरके बालके अग्रभाग तक भगवानके शरीरकी कान्ति प्रकट हो रही थी 
और ऐसी मालूम होती थी मानो उसे किसी दूसरी जगह अपनी इच्छानुसार स्थान प्राप्त नहीं 
हुआ था इसलिए वह अनन्य गति होकर भगवानके शरीरमें आ प्रकट हुई हो॥२७॥ 
भगवानका झरीर स्वभावसे ही सुन्दर था, वश्चमय हड्ड्योंके बन्धनसे सहित था, विप श्र 
आदिसे अभेद्य था और इसीलिए वह मेरू पर्वेतकी कान्तिको प्राप्त हो रहा था।। २८ ॥ जिस 
संहननमें वश्षमयी हृड्डियाँ वर्ोंसे वेष्टित होती हैं और बजमयी कीलोंसे कीछित होती हैं, 
भगदान वृषभदेवका बही वश्भवृषभनाराचसंहनन था ॥२९॥ बात, पित्त ओर कफ इन तीन 
दोषोंसे उत्पन्न हुई व्याधियाँ भगवानके शरीरमें स्थान नहीं कर सकी थीं सो ठीक हो है 
वृक्ष अथवा अन्य पवेतोंको हिलानेबाली वायु मेर पवतपर अपना असर नहीं दिखा 
सकती ॥ ३० ॥ उनके शरीरमें न कभी बुढापा आता था, न कभी उन्हें खेद होता था और 
न कभी उनका उपघात ( असमयमें मृत्यु ) ही हो सकता था। वे केबछ सुखके अधीन होकर 
प्रथिबीरूपी शय्यापर पूजित द्ोते थे ॥ ३१॥ जो महाभ्युदयरूप मोक्षका मूल कारण था ऐसा 
भगवानका परमौदारिक द्ारीर अत्यन्त शोभायमान हो रहा था ॥३१श॥ भगवानके शरीरका 
आकार, लम्बाई-चौड़ाई ओर उँचाई आदि सथ ओर हीनाधिकतासे रहित था, उनका 
समचतुरसख्रसंस्थान था ॥ ३३ ॥। 


१. उत्तेजिते सत्कृते च । २-राबाछाग्र-अ०, १०, म०, स०, द०, ल०। ३. अलकाग्रादारम्य । 
४. गल्लाग्रपर्यन्तम्‌ । ५. आश्रयम्‌ । ६,-सब्छविम्‌ स० । ७. वज्ञमयवेष्टनवेंष्टिधानि । ८. बजद्जनाराचकीलि- 
ताति । ९, वात्तपित्तइ्लेप्मजा महाव्याधय ॥ १०, व्यधु' प०, म०। ११, कम्पितवक्षाणाम्‌। १२. भूवय्यायाम्‌। 
१३. पूज्योइभूत्‌ । 'महीदद बद्धों पूजायाम्‌ । १४. उत्मेघवलयविस्ताराणाम्‌ । १५, समचतुरखम्‌ । 


३२८ आपदिपुराणम्‌ 


यथास्प रूपसंपत्तिस्तथा मोगैश्व पप्रथे । न हि कण्पाइप्रिपोद्धतिरताभरणभासुरा ॥३४॥ 

कक्षणानि बभुमत्त द्‌हमाभ्रित्य निरमेकम्‌ । उयोतिषासिव बिस्‍्वानि मेरोम॑णिमयं तटम ॥३५॥ 

विभु: कल्पतरुच्छायां बमारामरणोज्ज्वलः । झुमानि लक्षणान्यस्मिन्‌ कुसुमानीव रेजिरे ॥३६॥ 

तानि श्रोश्ृक्षशद्भाइजस्व॒स्तिकाहुशतो रणम्‌ । प्रकीर्णफकसितच्छत्रसिंह विष्टकेतनम्‌ | ॥३७॥ 

झषो कुम्मों च कुर्ंश्च चक्रमडित्रः सरोवरम । विमानमवने नागो नरनायों झूगाधिपः ॥३८॥ 

वाणबाणासने मेरु सुरराट सुरनिम्नगा | पुरं गोपुरमिन्द्रकों जात्यश्रस्तालवृन्तकम्‌ ॥३९॥ 

बेणुवीणा सदक्षश्व स्जो पह्मेंशुकापणो' । स्फुरनित कुष्डछादीनि पिचिश्रासरणानि थे ॥४०॥ 

उद्यान फलित॑ क्षेत्र सुपक्रकलमाब्रिनतम्‌ । रत्रद्वीपश्च वच्ज॑ च मही लक्ष्मी: सरस्वती ॥४१॥ 

सुरभिः सौरभयश्व चूडारस्नं महानिधि । कल्पवल्ली हिरण्यं च जम्यूबृक्षत्ष  पक्षिराट्‌ ॥७२॥ 
उद्जनि तारका साध ग्रहा. सिद्दाथपादप: । प्रातिहायाण्यहायाणि मज्गलान्यपराणि चर ॥९३॥ 
क्षणान्येवमादीनि विभोरष्टोत्तर शतम्‌ । ब्यअ्नान्यपराण्यासन्‌ शतानि नवसंख्यया ॥४४॥ 

अमिरामं वपु्मत्तलक्षणरमिरूजिते | ज्योतिर्मिरिद संछन्न॑ गगनप्राड़णं बसों ॥४५॥ 

लक्ष्मणां च भ्रुवं किसिद्स्व्थन्तलक्षणं शुमम्‌ । येन तेः श्रीपतेरज् स्प्रष्ट लब्धसकल्मपस्‌ ।|४६॥ 

छट्ष्मीनिकासकड़िने विरागस्य जगदयुरो। । कथथं कथमपि प्रापदवकाश सनोगृहे ॥४७॥ 


अपर नीली ल जीन 
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भगवान वृषभदेषकी जेसी रूप-सम्पत्ति प्रसिद्ध थी बेंसी ही उनकी भोगोपभोगक्री सामग्री 
भी प्रसिद्ध थी, सो ठीक ही है क्योंकि कल्पवृश्षोंकी उत्पत्ति आभरणोंसे देदीप्यमान हुए बिना 
नहीं रहती ।। १४ ॥ जिस प्रकार सुमेर प्रतक मणिमय तटको पाकर ज्योतिषी देवोंके मण्डल 
अतिशय शोभायमान होने छगते है उसी प्रकार भगवानके निमल झारीरकों पाकर सामुद्रिक 
शास्में कद्दे हुए लक्षण अतिशय झोभायमान होने रंगे थे।३५॥ अथवा अनेक 
आभूषणोंसे उज्ज्वल भगवान्‌ कल्पवृक्षकी शोभा धारण कर रहे थे और अनेक श्ुम॒ लक्षण 
उसपर छगे हुए फूलोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ ३६॥ अश्रीवृक्ष, शद्ढ, कमल, स्व॒स्तिक 
अंकुड्द, तोरण, चमर, सफेद छत्र, सिहासन, पताका, दो मीन, दो कुम्भ, करूछप, चक्र 
समुद्र, सरोवर, बिमान, भवन, हाथी, मनुष्य, स्त्रियाँ, सिंह, बाण, धनुष, मेरु, इन्द्र, देवगंगा 
पुर, गोपुर, चन्द्रमा, सूर्य, उत्तम घोड़ा, तालवृन्त-पंखा, बाँसुरगी, वीणा, मदंग, मालछाएंँ 
रेशमी बन्च, दूकान, कुण्डलकों आदि लेकर चमकते हुए चित्र-विचित्र आभूषण, फलछसहित 
उपबन, पके हुए वृक्षोंसे सुशोभित खेत, ग्ह्नद्वीप, बज, प्रथिवी, लक्ष्मी, सरस्वती, कामधेनु 
वृषभ, चूडामणि, महानिधियाँ, कल्पलता, सुबण, जम्बूद्वीप, गरूड़, नक्षत्र, तारे, राजमहल 
सूर्यादिक ग्रह, सिद्धाथथ वृक्ष, आठ प्रातिहाय, और आठ मंगलद्रव्य, इन्हें आदि छेकर एक सो 
आठ छक्षण और मसूरिका आदि नो सो व्यज्ञन भगवानके शरीरमें विद्यमान थे ॥३७-४श॥ 
इन मनोहर और श्रेष्ठ छक्षणेसे व्याप्त हुआ भगवानका अरीर ज्योतिषी देवोंसे भरे हुए आकाझ- 
रूपी आँगनकी तरह शोभायमान हो रहा था ॥४५॥ चूँकि उन लक्षणोंको भगवानका निमलछ 
हरीर स्पश करनेके लिए प्राप्त हुआ था इसलिए जान पड़ता हैं कि उन लक्षणोंके अन्तरक्षण 
कुछ अभ अवश्य थे ॥ ४६ | रागह्रपरहित जगदुगुरु भगवान वृपभदेवके अतिशय कठिन 
सनरूपी घरमें लक्ष्मी जिस प्रकार--बड़ी कठिनाईसे अबकाश पा सकी थी। भावाथ-- 
१ >वोरणा, द०, स०, । २. प्रकोर्णके चामरम ]। ३. सुरविमाननागालयौ । ४ गज । ५. बंदः । 
६, आपणः पण्यवीधी । ७. फलिनं द०, ल० । ८, कामधेतु: । ९, वृषभ: । १० जम्बूदीप:। १६ गशड' । 
१२. नक्षत्राणि। १३. प्रकीणकतारका:। १४.७दिप्रा/ म०। १५. स्वाभाविकानि। १६-पराण्यधि इ०, 
स० | १७, अन्‍्तर्लक्षणेन। १८. लक्षण । 


पद्चदझं पव ३२९, 


सरह्वती प्रियास्यासीत्‌ कोरिश्वाकल्पवर्सिनी । लक्ष्मी तडिल्लताछोलां मन्दप्रे्णेब सोडबहत ॥४८॥ 
तद्ीयरूपछावण्ययौवनादिगुणोदमेः । आाकृष्टा जनतानेश्रभक्का नान्यन्न रेमिरे ॥४९॥ 
नामिराजोअन्यदा दट्टा यौवनारस्ममीशितुः । परिणाययितुं देवमिति चिन्तां मनस्यथात्‌ ॥५०॥ 
देवोडयमनिकान्ताजः कास्य स्यथाब्चित्तहारिणी । सुस्दरी मन्दरागे5स्मिन्‌ प्रारम्मो दुघदों छ्यम्‌ ॥५१॥ 
झवि चास्य महानस्ति प्रारस्भस्ती्थंत्र्तने | सो$तिवर्तीय  गन्ध्रेभो नियमास्प्र विशेदृवनस्‌, ॥५२॥ 
तथापि काललड्िधरि: स्थाद्‌ यावदस्य तपस्यितुम | तावस्कछत्रमुचितं चिन्स्यं छोकानुरोधतः ॥५३॥ 
तत; पुण्यवर्ता काचितुलितामिमना वधू । कछहंसीव निष्पकुमस्यावसतु सानसम्‌ ॥५७॥ 

इति निश्चिग्य लक्ष्मीवान्नामिराजो5तिसंअमी । ससास्थ्थमुपसस्येदमघोचदवदता परम ॥०७॥ 

देव किंचिए विधक्षामि  सावधानमितः श्णु । स्वयोपकारो कोकस्य करणीयो जगसपते ॥७६० 
हिरण्यमंस्थ्यं घाता जगतां स्वं स्वभूरसि ।  निभमात्र स्वदुत्पत्ती पितृस्मस्या  यतो वयम्‌ ॥५७७॥ 


भगवान स्वभावसे ही बोतराग थे, राज्यलक्ष्मीको प्राप्त करना अच्छा नहीं समझते थे ॥४७॥ 
भगवानको दो ख्लियाँ ही अत्यन्त प्रिय थीं-एक तो सरस्वती और दूसरी कल्पान्तकाल तक म्थिर 
रहनेवालो कीर्नि | “छ#मी विद्यतूछताके समान चंचल होती है इसलिए भगवान उसपर बहुत 
थोड़ा प्रेम रखते थे ॥2८॥ भगवानके रूप-छावण्य, यौवन आदि गुणरूपी पुष्पोंसे आकृष्ट हुए 
मनुष्योंके नेत्ररूपी भौरे दूसरी जगह कहीं भी रमण नहीं करते श्रे--आतनन्द नहीं पाते थे |॥2९॥ 
किसी एक दिन महाराज नाभिराज़ भगवानकी यौवन अबम्थाका प्रारम्भ देखकर अपने सनमें 
उनके विवाह करनेकी चिन्ता इस प्रकार करने लगे ॥५०॥ कि यह देव अतिशय सुन्दर शरीरके 
धारक हैं, इनके चित्तका हरण करनेवाली कोन-सी सुन्दर स्त्री हो सकती है ? कदाचित्‌ इनका 
चित्त हरण करनेवार्ली सुन्दर खसत्री मिल भी सकती हूं, परन्तु इनका विषयराग अत्यन्त मन्द हैं 
इसलिए इनके विवाहका प्रारम्भ करना ही कठिन काय है ॥५१।| और दूसरी बात यह है कि 
इनका धमतीथकी प्रवृत्ति करनेमें भारी उद्योग है इसलिए ये नियमस सब परिग्रह छोड़कर मत्त 
हस्तीकी नाइ बनमें प्रवेश करंगे अथात्‌ बनमें जाकर दीक्षा घारण करेंगे ॥५२॥ तथापि तपस्या 
करनेके लिए जबतक इनकी काललब्धि आती है तबतक इनके लिए लोकव्यवहारके अनुरोधसे 

योग्य खीका शिचार करना चाहिए ॥५३॥ इसलिए जिस प्रकार हंसी निष्पंक अथोत्‌ कीचड़- 
रहित मानस (मानसरोवर) में निवास करती है उसी प्रकार कोई योग्य और कुछीन स्त्री इनके 
निष्पंक अर्थात्‌ निमेठ मानस (मन)में निवास करे |५७)॥ यह निश्चय कर लक्ष्मीमान्‌ महाराज 
नाभिराज बड़े ही आदर और हपके साथ भगवानके पास जाकर बक्ताओंमें श्रेष्ठ भगवानसे 
ज्ञान्तिपू्वक इस प्रकार कहने लगे कि ॥५७॥ हे देव, में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ इसलिए 
आप सावधान होकर सुनिए । आप जगतके अधिपति हैं. इसलिए आपको जगतका उपकार 
करना चाहिए ॥५६॥ हे देव, आप जगत्‌की सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा हैं तथा स्वभू हैं अर्थात्‌ 
अपने-आप ही उत्पन्न हुए है। क्योंकि आपकी उत्पत्तिमें अपने-आपको पिता माननेवाले हम 


, पुष्य: । २, जगता नेत्र-प०, द० । ३ विवाहयितुम्‌। ४. विवाहोपक्रम. । ५, अतिक्रमणशीलः | 
विश्वृंखलतया वर्तमान इत्यर्ध: । ६. तपोवनम्‌ । ७ तपस्यन्तुं ५०, ल० । तप सिस्तुं स०, भ० | तपस्कर्तुम । 
८. जनानुबर्तनात्‌ । ९. योग्यकुला;। १०. सामसहितम्‌ | 'सामसान्त्यमणों समो इत्यभिधानात्‌ । अथवा 
मासत्वम्‌ अतिमधुर्म्‌ 'अत्यधेगधुरं सास्ट्थ संगते हृदयंगमम! इत्यभिधानात्‌ | ११, वकतुमिष्छामि। 
१९, स्वयंभूः । १३ व्याजमात्रम्‌। १४, पितमन्पां अ०, प०, म०, ल० । 

४२ 


३३० आदिपुराणम 


यथाकंध्य समुझ्तो निमित्तमुद्यायलः । स्व॒तस्तु सास्वानुद्याति त्थेवास्मद्‌ मवानपि ॥५८॥ 
गर्ंगेहे शो मातुस्थ्व॑ दिव्ये पश्मविष्टरे । निधाय सवा परां शक्तिसुदूभूतोी निष्कक्ोउस्थत: ॥५९)॥ 
गुरुअुवो5ह तहदेव त्वामित्यभ्यर्थय चिझ्रुम्‌ । मर्ति विधेष्टि लोकस्थ सजमे प्रति संप्रति ॥६०॥ 
स्वामादिपुरुषं दृष्टा लोको5प्येवं प्रवतताम्‌ । महतां सार्गवत्तिन्य प्रजाः सुप्रजसो छामूः ॥३१॥ 

ततः कलत्रम्ग्रेष्ट परिणेतुं मनः कुर ! प्रजासन्ततिरव॑ हि नोच्छेतस्यति विदांचर ॥$२॥) 
प्रजासन्तत्यविष्छेदे तनुते धमंसन्‍्तति: । मनुप्व सानव॑ धर्म तलो देवेसमच्युत ॥६३॥ 

देवेम॑ गृहिणां धर्म विद्धि दारपरिग्रहम्‌ | सन्तानरक्षणे यसन: कार्यो हि गृहमेधिनास 3 ॥६४॥ 

स्व्या गुरुमंतो उय॑ चेत्‌ जनः केनापि हेतुना । घ्ो मोल्छहू यमेवास्य नेष्ट हि गुरुलहननम्‌ (।६७॥ 
इस्युदीयं गिर घीरो . ब्यरंसीक्षामिपार्थिव: । देवस्तु सस्मितं तस्य वच: प्रस्येय्कछदोमिति'  ॥६६॥ 
किमेतस्पितृदाक्षिण्यं कि प्रजानु अहैधिता ।  नियोग: को5पि वा ताइग य्रेनैछत्ताइशं वशी ॥६७॥ 
ततोःस्यथानुमरति ज्ञाव्व विशक्लो नासिभूपति:;। महद॒विवाहकल्याणमकरोत्परसा मुद्रा ॥६८॥ 
सुरेन्द्रानुमतात्‌ कन्ये सुशीले चारुछक्षणे । सत्यों सुरुचिराफारं वरयामास तामिराट ॥६९॥ 


छोग छल मात्र हैं ।५७। जिस प्रकार सूयके उदय होनेमें उदयाचल निमित्त मात्र है क्‍योंकि सूय 
स्वयं ही उदित होता हे उसी प्रकार आपकी उत्पत्ति होनेमें हम निमित्त मात्र हैं क्योंकि आप 
स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं ॥५८॥ आप माताफे पवित्र गर्भयहमें कमछरूपी दिःव्य आसनपर अपनी 
उत्कृष्ट शक्ति स्थापन कर उत्पन्न हुए ह. इसलिए आप वास्तवमें दरीररहित है |५९॥| हे देव 
यद्यपि मैं आपका यथाथरमें पिता नहीं हूँ, निमित्त मात्रसे ही पिता कहलाता हूँ तथापि मैं आपसे 
एक अभ्यथेना करता हूँ कि आप इस समय संसारकी सष्टिकी ओर भी अपनी बुद्धि छगाइए।।६०॥ 
आप आदिपुरुष हैं इसलिए आपको देखकर अन्य लोग भी ऐसी हो प्रवृत्ति करेगे क्‍योंकि 
जिनके उत्तम सन्‍्तान होनेवाली हे ऐसी यह प्रजा महापुरुषोंके ही) मागका अनुगमन करती 
है ॥६१॥ इसलिए है श्लानियोमें श्रेन्‍्ठ, आप इस संसारमें क्रिसी इश्ट कस्याके साथ विवाह 
करनेके लिए मन कीजिए क्योंकि ऐसा करनेसे प्रजाकी सनन्‍्ततिका उच्छेद नहीं होगा।॥६२॥ 
प्रजाकी सनन्‍्ततिका उच्छेद नहीं होनेपर धमकी सन्‍्तति बढ़ती रहेगी इसछिए हे देव, मनुष्योंके 
इस अविनाशीक विवाहरूपी धमकी अबइय ही स्वीकार कोजिए ॥६३॥ है देव, आप इस 
विवाह कायको ग्रहस्थोंका एक धर्म समझिए क्योंकि गृहस्थोकों सन्तानकी रक्षामें प्रयत्न अबइ्य 
ही करना चाहिए।।६७। यदि आप मुझे किसी भी तरह गुरु मानते है तो आपको मेरे 
बचनोंका किसी भी कारणसे उल्लंघन नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरुओंके बचनांका उल्लंघन 
करना इष्ट नहीं हे ॥६५॥| इस प्रकार वचन कहकर धीर-बीर महाराज नाभिराज चुप हो रहे 
ओर भगवानने हँसते हुए ओम' कहकर उनके वचन स्वीकार कर लिय अथात्‌ विवाह कराना 
स्वीकृत कर लिया ॥६६॥ इन्द्रियोंको बशमें करनेवाले भगवानने जो बिवाह करानकी स्वीकृति 
दी थी वह क्‍या उनके पिताकी चतुराई थी, अथवा प्रजाका उपकार करनेकी इच्छा थी अथबा 
बैस। कोई कममंका नियोग ही था ॥६७॥ तदनन्तर भगवान्‌की अनुमति जानकर नाभिराजने 
निशांक होकर बड़े हपके साथ विवाहका बड़ा भारी उत्सव किया ॥६८।॥| महाराज नाभिराजने 
इन्द्रकी अनुमतिसे सुझील, सुन्दर लक्षणोंबाली, सती ओर मनोहर आकारवबाली दो कन्याओंकी 


१ अस्मत्त। २ अभवत्संबन्धिनोम्‌ । हे. निःशरोर:, दारीररहित इत्यर्थ'। ४, कारणात्‌ । 
५. प्रोर्थये । ६. सृष्टि । ७ सुपुत्रवत्य । ८. एवं सति | ९, विच्छिन्ता न भविष्यति । १०, जानीहि। 
११. मनुसबन्धिनम्‌ । १२. देवेनमध्युतम्‌ अ०, प०, द०, स०। देवेतमच्युतम्‌ ल०। १३, गहमेघिना द० । 
१४, पितेति मत:। १५ अहत्ित्यर्ध:। १६. तूष्णी स्थित: । १७, तथास्तु | ओमेय परम॑ मते | १८. नियमेन 
कर्तव्य: । १९, मत्वा प०, द०, म०, ल०, । २०, पतिव्रते । २१. ययाचे | 


पद्चदश पथ ३३१ 


तस्य्यौ कच्छसहाकच्छजाभ्यों सौम्ये पर्तिंवर । प्शास्वती सुनन्‍्दारुपे स एवं पर्यणीनयत्‌ ॥७०॥ 
पुरुः पुरुणणो देवः परिणेतेति संभ्रमात्‌ | पर कल्याणमातेनु: सुराः प्रीतिपरायणा: ॥७१॥ 
पश्यन्पाणिगृहीस्यों ते नामिराज:ः सनाभिभि: । सम॑ समतुषत्‌ प्राय: लोकघसंप्रियो जन; ॥७२॥ 
पुरुदेवस्य कल्याणे मरुदेंवी तुतोष सा | दारकमंणि पुत्राणां प्रीस्थुस्कर्षोंहि योषितास्‌ ॥:३॥ 
)"ददब्या सम बर्दृते देवी पुश्रकल्याणसंपदा । कलयन्दोरिषास्भोधिवेला कललोछमालिदी ॥७४॥ 
पुरोविवाइकल्पाणे प्रीति भेजे जनो$खिछः । स्वमोगीनतया सोक्तु' मोंशाल्छोकों उमुरुष्यत  ॥७०॥ 
प्रमोदाय नुकोकस्य न पर स महोत्सवः । स्वृक्तोकसस्‍्यापि संप्रंत्तिमतनोद्तनीयसीम * ॥७६॥ 

वरोरू चारुजहे ते सुदुपादपयोरुदे । सुश्रोणिनाघरेणापि  कायेनाजयरता जगत्‌ ॥७०॥ 

)*रारोह्दे तनूदयों रोमराजिं? तनीयसीस्‌। अच्तां कामसस्प्रेममदस्रति मिवाप्रिमास  ॥७८॥ 
मासि कामरसस्येककू पिकां बिभूतः सम ते । रोमराजीकतामूलबद्धां/ पाछ्ठोमिवाभितः ॥७९॥ 


याचना की ॥६९। बे दोनों कन्याएँ कच्छ महाकच्छकों बहने थी, बड़ी ही द्ञान्त ओर योवन- 
बती थीं, यदशस्वी और सननन्‍दा उनका नाम था। उन्हीं दोनों कन्याओंके साथ नाभिराजने 
भगवान्‌का विवाह कर दिया ॥७०॥ श्रष्ठ गुणोंकोी घारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेव विवाह 
कर रहे हैं इस हपसे देवोने प्रसन्न होकर अनेक उत्तम-उत्तम उत्सव किये थे ॥|७१॥ महाराज 
नाभिराज् अपने परिवारके लागोंके साथ, दोनों पुत्रवधुओंकों देखकर भारी सस्तुष्ट हुए सो ठीक 
ही हैं क्योंकि संसारी जनोंको त्रिवाह आदि लछोकिक धमे ही प्रिय होता है 9२ भगवान्‌ 
वृषभदेवके विवाहोत्सवमें मरुदेवी तबरहुत ही सन्तुष्ट हुई थी सी ठीक ही हे, पुत्रके विवाहोत्सवर्मे 
ब्लियांकों अधिक भ्रेस होता ही हैँ ॥9३॥ जिस प्रकार चन्द्रमाकी कलास रूहरांको माछासे भरी 
हुई समुद्रकी बला बढ़ने छगती ह उसी प्रकार भाग्योदयसे प्राप्त होनेबाली पुत्रकी विवाहस्सब- 
रूप सम्पदासे मरुदेवी बढ़ने छगी थीं ।७७॥ भगवानके विवाहोत्सबमें सभी छोग आनन्दकों 
प्राप्त हुए थे सा ठीक ही है । मनुष्य स्वयं ही भोगोंकी तृष्णा रखते हैं. इसलिए वे स्वामीकों भोग 
स्वीकार करत देखकर उन्हींका अनुसरण करने छगते हे ॥७५॥ भगवानका वह विवाद्ोत्सब 
केवल मनुष्यलाककी प्रीतिके लिए ही नहीं हुआ था, किन्तु उसने स्वगलोकमें भी भारी प्रीतिको 
विस्तृत किया था ।।७६। भगवान वृषभदेवको दोनों महादेवियों उत्कृष्ट ऊरओं, सुन्दर जंघाओं 
ओर कोमल चरण-कमलछोंसे सहित थीं। यद्यपि उनका सुन्दर कटिभांग अधर अथान नीचा 
था ( पक्षमें नाभिसे नीचे रहनेबाला था ) तथापि उससे संयुक्त शरीग्के द्वारा उन्होंने समस्त 
संसारकोी जीत लिया था ॥७७॥ वे दोनों ही देवियाँ अत्यन्त सुन्दर थीं, उनका उदर करा था 
ओर उस कृश उदरपर वे जिस पतली गोम-राजिको धारण कर रही थी बह एसी जान 
पड़ती थी माना कामदेवरूपी मदोन्सत्त हाथीके मदकी अग्नधारा ही हो ॥७५॥ वे दृवियों जिस 
नाभिकों धारण कर रही थीं बह एसी जान पड़ती थी माना कामरूपी रसको कूपिका ही हो 


१. कछृुशाइग्यो । २. मगिन्यो । ३, स्वयवरे । ४. सरस्वती अ०, स०। ५ एते अ०, प०, म०, 
द०, ल० | ६, दारपरिग्रही भविष्यति | ७ वित्राहिते | ८ बन्धुभि.। ९. लोकिकधर्म | १० आनन्‍देत | 
११, स्वमोगहितत्वेव । १२ भर्तु:। १३, लोकेइनु- प० । १४ अनुवर्तते। अनो रुप कामे दिवादि: । 
१५, भूयसीम्‌। १६. कन्ये । १७ शोभनजबनेत । १८, सामेरध कायोउडधरकायस्तेत । घ्वनौ स॑'चेतापि 
कायेन । १९, उत्तमे, उत्तमस्त्रियों। बरारोहा मसकाशिस्युत्तमा वरवणिनी ।' इत्यभिधानात्‌ । २० “राजी 
द०, स० । २१. मद्रप्रवाहम्‌ू । २२ श्रेप्ठाम्‌ । २३, आलबालम्‌ । 


३३२ आदिपुराणम्‌ 


स्तनाब्जकुटमके दीघरोमराज्येक्नारूके । ते पश्चिन्याबिवाधरत्तां न।क चुसुकधटपद ॥८०।॥। 

मुक्ताहारेण तन्‍्नुन॑ तपस्तेपे स्वमामजस्‌3 । यतो5घाप स तत्कण्ठकुचस्पशसुखास्तम्‌ ॥4१॥ 
एकावल्या स्तनोपान्तस्पर्शिन्या ते बिरेजतु' । सख्येव कण्ठसंगिन्या स्वच्छया स्निग्धमुक्तया ॥८२।। 
हार नक्षत्रमाकछाख्य ते स्तनान्तरलम्बिनम्‌ । दधतुः कुचसंस्पर्शाद्धसन्तमित्र रोचिषा ॥4३।। 

मद भुजलते चार्ब्या वचिषातां सुसंहते । नखांश॒क्ुसुमोजेदे द भाने इसित शअियम्‌ ॥८४।॥ 
सुखेन्दुरेनयो कान्तिमधान्मुग्धस्मितांशुमिः । ज्योत्स्नालक्ष्मीं समातन्वन्‌ जगतां कान्तवृशनः ॥८०७॥ 
सुपद्मणोी तथोरनेश्रे रेजाते स्निग्घतारके । यथोस्पले समुत्फुल्ले केसरालग्नपटयदे ॥4६॥ 
जामकमंविनिर्माणरुचिरे सुझुवोजुबो। चापय्टिरनड्स्प्र नानुयातुसर्ल तराम्‌ ॥८७॥ 


, 3 3३-3७. 
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अथवा रोमराजिरूपी छताके मूलमें चारों ओरसे बँधी हुई पाछ ही हा ॥७०॥ जिस प्रकार 
कमलिनी कमलपुष्पकी बोंड़ियोंको धारण करती हू उसी प्रकार वे देवियाँ स्तनरूपी कमलरकी 
बॉड़ियोंको धारण कर रही थीं, कमलिनियोंके कमल जिस प्रकार एक नालसे सहित होते है 
उसी प्रकार उनके स्तनरूपी कमलछ भी रोमराजिरूपी एक नालछसे सहित थे ओर कमलॉपर 
जिस प्रकार भौरे बैठते हैं उसी प्रकार उनके स्तनरूपी कमलॉपर भी चूचुकरूपी भोरे बैठे हुए 
थे। इस प्रकार वे दोनों ही देवियाँ ठीक कमलिनियोंक समान सुशोभित हो रही थीं ॥८०॥ 
उनके गलेमें जो मुक्ताहार अर्थात्‌ मोतियांके हार पड़े हुए थे, मालूम होता है कि उन्होंने अवश्य 
ही अपने नामके अनुसार (मुक्त+आहार) आहार-त्याग अथान्‌ उपवासरूप तप तपा था और 
इसीलिए उन मुक्ताहारोंने अपने उक्त तपके फलस्वरूप उन देवियोंके कप्ठ ओर कुचके स्पशसे 
उत्पन्न हुए सुखरूपी अम्ृतको प्राप्त किया था ॥८१॥ 
गलेमें पड़े हुए एकाबली अर्थात्‌ एक लड़के हारसे वे दोनों एसी शोभायमान हो रही थी 
नो किसी सखीके सम्बन्धसे ही शोभायमान हो रही हों; क्योंकि जिस प्रकार सम्ी स्तनेकि 
समोपवर्ती भागका स्पश् करती है उसी प्रकार वह एकाबछी भी उनके स्तनोंके समीपदर्ता 
भागका स्पा कर रही थी, सखी जिस प्रकार कण्ठसे संसग रखती है अथात कण्ठालिंगन 
करती है. उसी प्रकार बह एकाबली भी उनके कण्ठसे संसग रखती थी अथाव कण्ठमें पड़ी हुई 
थी, सखी जिस प्रकार स्तरच्छ अथोत कपटरहित-निमलद्तदय होती है उसी प्रकार बह एकावली 
भी स्वच्छ--निमछ थी और सखी जिस प्रकार स्निग्धमुक्ता होती हे अर्थात स्नेही पतिके द्वारा 
छोड़ी--भ जो जाती हैँ, उसी प्रकार बह एकाबली भी स्निग्धमुक्ता थी अर्थात्‌ चिकने मोतियों- 
से सहित थी ॥८२॥ वे देवियाँ अपने स्तनोंके बीचमे छटकते हुए जिस नक्षत्रमाठा अर्थात 
सत्ताईस मोतियोंके हारको धारण किये हुई थीं बह अपनी किग्णोंसे एसा मालूम होता था 
मानों स्तनोंका स्पश कर आनन्दस हँस हो रहा हो ॥८३॥ वे देशियों नखोंकी किरणेरूपी पुष्पों- 
के विकाससे हास्यकों शोभाको धारण करनेबाली कोमछ, सुन्दर और ससंगठित भजलछूताओं- 
को धारण कर रहो थीं ॥८७॥ उन दोनोंके मुखरूपी चन्द्रमा भारी कान्तिकों धारण कर रहे 
थे, वे अपने सुन्दर मन्द हास्यकी किरणोंके द्वारा चाँदनीकी शोभा बढा रहे थे, और देखनेमें 
संसारकी बहुत ही सुन्दर जान पड़ते थे ॥८०॥ उत्तम बरोनी और चिकनी अथवा 
स्नेहयुक्त तारोंसे सहित उनके नेत्र एस सुझामित हो रहे थे मानो जिनके केदपर भ्रमर 
आ छगे हैं ऐसे फूले हुए कमल ही हो ॥८६॥ सुन्दर भोहोंबाली उन देवियोंकी दोनों भौहे 
नामकमंके द्वारा इतनों सुन्दर बनी थीं कि कामदेवकी घनुपछना भी उनकी बराबरी 





मोक्तिकहारेण । २. इव। ३ मक्‍ताहारनामसवम । ४ मयणमक्‍लया, पक्षे प्रियतमप्रेषितया । 


पद्नदज्ञ पे ३३३ 


नीलोत्पछबतंसेन तस्कर्णों दघतु: ध्रियस्‌ | सिथ प्रमित्सुने वोच्चेरायतिं नयनाब्जयों: ||८4॥ 

ते छलाटतटारूम्बानलकानू हतुभंशम्‌ । सुचर्णपष्टप्यन्तखचिलेन्द्रीपछर्विष: ॥८९॥ 
“स्स्‍्तस्लवकभरीबन्धस्तयोरुप्परेक्षितों जने. | कृष्णाहिरित्र शुक्लाहिं निगीय पुमरुह्निरन, ॥५०॥ 
हृति स्वभावमधुरामाकृति भूषणोज्ज्वछाम्‌ । दूधाने दधलुर्लीलां कक््पतढल्यो' स्फुररिवियों: ॥५१॥ 
दृष्नंनयोरदी रूपं जनानामतिरित्यभूत्‌ । पुताभ्यां निजिता: सत्यं स्ियम्मन्याः सुरख्िय: ॥९२॥ 

स्‌ ताभ्यां कीर्तिलक्ष्मीभ्यामिव रेजे 'वरोत्तम: । ते च तेन महानथोौं वादिंनेच समीयतु ॥९३॥ 
सरूपे सथुती कान्‍्ते ते मनो जहतुर्बिमो: | मनोभुव इवाशेषं जिगीषोत जय न्तिके ॥९४॥ 
तयोरपि मनस्तेन रज्ितं भुवनेशिना । हारयथ्टयोरिवारक्त सणिना मध्यमुद्ग॒ुब्ना ॥९७५॥ 

बहुशों भग्नमानो5पि अस्पुरोइश्य मनोमवः | चधार गृठसंचार कारणं तम्र चिन्त्यताम्‌ ॥९६॥ 
नूनमेमं प्रकाशास्सा ब्यदूधु हृदिशयोउक्षम:। अनक्ञतां तदा भेजे सोपाया हि जिगीषब:  ॥९७॥ 
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नहीं कर सकती थीं॥ ८७॥ उन महादेवियोंके कान नीलकमलरूपों कण-भूपणोंसे ऐसो शोभा 
धागण कर रहे थे मानो नेन्ररूपी कमलांकी अतिदश्य लछम्बाईकों परस्परमें नापना ही चाहते 
थे ॥८८॥ वे देवियाँ अपने ललाट-तटपर लटकते हुए जिन अलकोंकों धारण कर रही थीं वे 
सुबणपद्रकके किनारेपर जड़ हुए इन्द्रनीलमणियोंके समान अत्यन्त सुझोभित हो रहे थे 
॥ ८९ ॥ जिनपर-की पुष्पमालाएं ढीली होकर नीचेकी ओर लटक रही थीं एसे उन देवियोंके 
केशपाशोंके विपयमें छाग एसी उत्पक्षा करते थ कि मानो कोई काछे साँप सफेद साँपको निगल- 
कर फिरसे उगल रहे हों ॥९०।॥ इस प्रकार स्वभावसे मधुर ओर आभूषणोंसे उच्ज्बलछ आकृतिको 
घारण करनेबाली वे देबियाँ कान्तिमती कल्पलताओंकी शोभा घारण कर रही थीं ॥९१॥ इन 
दोनोंके उस सुन्दर रूपकों देखकर लोगोंकी यही बुद्धि होती थी कि बास्तवमें इन्होंने अपने 
आपको स्त्री मानसेब।ली देवाद्लनाओंकों जीत लिया हू ॥«०॥ बरोंमें उत्तम भगवान बृपभदेव 
उन देवियोंसे रस झोभायमान हो रहे थे माना कीर्ति ओर लक्ष्मीस ही शोभायमान हो रहे हों 
ओर वे दानां भगवानस इस ग्रकार मिली थीं जिस प्रकारकों महानदियाँ समुद्रसे मिलती 
है ॥९३॥ वे देवियाँ बड़ी ही रूपबती थीं, कान्तिमती थीं, सुन्दर थीं ओर समस्त जगत्‌कों 
जीतनेकी इच्छा करनेवाले कामदेवकी पताकाफके समान थीं ओर इसीलिए हो उन्होंने भगवान 
वृपभदेवका मन हरण कर लिया था।॥।९७॥ जिस प्रकार बीचमें लगा हुआ कान्तिमान पद्म राग- 
मणि हारयट्रियांके सब्यभागकी अनुरंजित अथात्‌ लाल वण कर देता है उसी प्रकार उत्कृष्ट 
कान्ति या इच्छासे युक्त भगवान वृषभदेवने भी उन देवियांके मनको अनुरंजित--अ्रसन्न कर 
दिया था ॥९५। यद्यपि कामदेब भगवान्‌ वृषभदेवके सामने अनेक बार अपमानित हो चुका 
था तथापि वह रुप्त रूपसे अपना संचार करता ही रहता था । बिद्वार्नोकी इसका कारण स्वयं 
विचार लेना चाहिए ॥९६॥ मालूम होता हे कि कामदेव स्पष्टरूपसे भगवानकों बाधा देनेके 
लिए समर्थ नहीं था इसलिए बह उस समय द्ारीररहित अवस्थाको प्राप्त हो गया था सो ठीक 
ही है क्योंकि विजयको इच्छा करनेवाले पुरुष अनेक्र उपायोंसे सहित हं।ते हें--कोई-न-कोई 

१ नोलोत्पछाबतंसेन प०, ल०। २, प्रमातुमिच्छुना । ३. दधतु.। ४. गलित । ५. उद्गिलन्‌ 
अ०, प०, द०, स० । ६. नरोत्तम; अ०, स०। ७. संगमीयतु. | ८. समानरूपे । ९ पद्मरागमाणिक्येन । 
१०, यस्मांत्‌ कारणात्‌ । ११. चरति स्म। एतेन प्रभोर्माहात्म्यं व्यज्यते। तत्र तयो: सौभाग्य व्यडग्यम्‌ । 
१२, >सज्चारकारण- अ०, पृ०। १३. व्यवतस्वरूप । १४, जेतुमिच्छव: । 


१३४ आदिपुराणम्‌ 


अनज्ञस्वेत तम्मूनमेतयो. प्रविशन्‌ वुः । दुर्राश्तित हवासज्ञो विश्याधेन स्वसायकैः ॥९८॥ 
ताभ्यामिति सम॑ भोगान्‌ भुत्ानस्य जगदगुरोः । काछो महानगादेकक्षणवद्‌ सततक्षणं: ॥९९॥ 
झथास्यदा महादेवी सौधे सुप्ता यशस्व॒ति । स्वप्नेउपहयन्‌ महीं ग्रस्तां मर सूथ व सोहुपस््‌ ॥१००॥। 
सरः सहंसमब्धि व चलद्वीचिकमैक्षत । स्वप्नानते स ब्यबुद्धासो पटल मारधनि.स्वने: ॥|१०१॥॥ 

स्थे विदुध्यस्व कल्याणि कल्याणशतभागिनि | प्रबोधससयोअ्यं ते सहाब्जिन्या इृतश्रिय: ॥१०९।। 
मुदे तवास्य मयासुरिसे स्वप्ना: शुमावहा: । महामेरूदधीन्ह॒केसरोबरपुरर्सरा: ॥१०३॥ 
नभस्सरोवरे3न्विष्य' चिरं तिमिरशेवलमस | खेदादियाघुना+येति शशिहंसो5स्त पादपम्‌ ॥१०४॥ 
ज्योस्स्ताम्मसि चिरं तीर््वा ताराहुस्थो नमो हदे । नुन॑ निलेतुमस्तादे: शिखराण्याश्रयन्त्य सू' ॥ १०५॥ 
लिद्राकपायितैन ग्रे: कोकीनां _ सेप्यंमीक्षित: । तददृष्टिवृू षितास्मेष विधुर्विच्छायतां गत: ॥३०६॥ 
प्रयाति यासिना' यामा' निवान्वेतुं पुरोगतान्‌ । ज्योध्स्नांशुकेन संवेष्टय तारासथस्वमात्मनः ॥ १०७॥ 
इतो5स्तमेति शौतांशुरितों मास्वानुद्ीयते । संसारस्मेब नेचिश्यमुपरदेष्दु' समुद्यतों ॥३०८॥ 
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डपाय अबशय करते हैं ॥९७॥ अथवा कामदेव दरीररहित होनेके कारण इन दंबियोके शरोरमें 
प्रविष्ट हो गया था और बहाँ किलेके समान स्थित होकर अपने बाणोंके द्वारा भ्रगबानको 
घायल करता था ॥ ९८ ॥ इस प्रकार उन देवियोंके साथ भोगोंकोा भोगते हुए जगद्गुरू 
भगवान वृषभदेवका बड़ा भारी समय निरन्तर हानेवाले उत्सबोंसे क्षण-भरके समान बीन 
गया था।। ९९ || 

अथानन्तर किसी समय यशस्व॒ती महादेबी राजमहलमें सो रहो थीं। सोते समय उसने 
स्वप्नमें प्रसी हुई प्रथिवी, सुमेर पंत, चन्द्रमासहित सूबे, हंससहित सरोचर तथा चश्नल 
लहरों बाला सभुद्र देखा, स्वप्न देखनेके बाद मंगछ-पाठ पढते हुए बन्दीजनोंके शब्द सुनकर बह 
जाग पड़ी ॥१००-१०९॥ उस समय बन्दोौजन इस प्रकार मंगरू-पाठ पढ़ रहे थे कि हे दुसगोंका 
कल्याण करनेवाली ओर स्वयं सेकड़ों कल्याणोंको प्राप्त होनेवाली देवि, अब तू जाग, क्योंकि 
तू कमलिनीके समान शो भा धारण करनेवाली ह--इसलिए यह तेरा जागनेका समय हैं । 
भाबाथ--जिस प्रकार यह समय कमलिनीके जागयृत-व्रिकसित होनेका है, उसी प्रकार तुम्हारे 
जाग्रत होनेका भी है ॥|१००॥ है मात), प्रथिवी, मेरे, समुद्र, सूथ, चन्द्रमा और सरोबर आदि 
जो अनेक मंगल करनेबाले शभ स्वप्न देखे है वे तुम्हारे आनन्दके लिए हों। १०३ ॥ है देबि, 
यह चन्द्रमारूपी हंस चिरकाछ तक आकारशरूपी सरोवर में अन्धकाररूपी शंबालकों खोजकर 
अब खेद खिन्न होनेसे हो मानो अस्ताच लम्ध्पी वृक्षका आश्रय छे ग्हा है अर्थात्‌ अस्त हो रहा 
हू ॥ १०४॥ ये तारारूपी हंसियों आकाटरूपी सरावरम चिरकाल तक तेरकर अब मानो 
निवास करनेके लिए ही अस्ताचलक शिखरोंका आश्रय ले रही हे-अम्त हा रही हैं ॥ १०५॥ 
है दषि, यह चन्द्रमा कान्तिरहित हो गया है, एसा मालम होता है कि गातजिके समय चक- 
वियॉने निद्राक कारण छाल बण हुए नेत्रांस इस ईष्योके साथ देखा ह इसलिए मानों उनकी 
दृष्टिक दोपसे ही दूषित होकर यह कान्तिरहित है। गया है ॥ १०६॥ है देशि, अब यह रात्रि 
भी अपने नक्षत्ररूपी धनका चॉदनीरूपो बस्मरमें छपेटकर भागी जा रही है, एसा मालूम होता है 
मानो बह आगे गये हुण ( बीते हुए ) प्रहरांके पीछ ही जाना चाहती है। || १०७ | इस आर 
यह चन्द्रमा अस्त हो रहा हू और इस ओर सूर्यक्रा उदय हो रहा है, ऐसा जान पड़ता है सानों 





१. बा नून- अ०, प०, स०, द०, म०, छ० | २, |नत्योत्सवे | ३, चलबीचिक- अ०, प०, द० 
म०, स०, ल०,। ४ “पुरोगभा प०। ०५, -रेउबीष्य 2० | अनुप्राप्य । ६ अभिगच्छति । ७, अस्तगिरिं- 
चुक्षम्‌। ८ तरणं कृत्वा | ९. बस्तुम्‌ । १० ईष्यया सहदितम्‌ । ११, रजनी । १२, प्रहसन | १३, 'ई गतो' 
उदयनीत्यर्थ । है 
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तारका गरानास्मोधों मुक्ताफलनिमश्षिय' । श्ररुणौर्वानलेनेसा विलीयन्ते गतस्विषः ॥१०९॥ 
सरिता सैकतादेव चक्रवाको रुवन्‌ रुणण्‌ | अन्विच्छति निज्जां कान्ता निशाविरदचिक्छव. ॥११०॥ 
अ्रय॑ हंसयुवा हस्या सुपुप्तति सम॑ सति । झुणारूशकलेनाहुं कण्वूयेश्रस्चुलूम्बिना ॥११॥ 
अब्जिनीयमितों धर्ते विफसत्पद्ुआननम्‌ । इतश्व स्लानिमासाथ नज्नास्थेयं कुम॒ढ्ती ॥११२॥ 

श; ५५, सरमां पुलिनेष्वेताः कुरयः कुत्ते रुतम । युष्मस्नपुरसंवादि तार मधुरमेव च ॥११३॥ 

' स्वनीडादुत्प्रतन्यद् कृ तकोछाइलस्वना: । प्रभातमजझ्लानीव पठम्ती5मी झकुन्तयः ॥११४॥ 
अप्राप्तन्न णसंस्कारा परिक्षीणदशा हमे । काब्चुकीय, सम दीपा यान्ति काछेन मन्दतास्‌ ॥११५॥ 
इतो निजगृहे देवि स्वस्मज्लविधित्सया। कुडजबासनिकाप्राय परिवार: प्रतीच्छति' ॥११६॥ 
विमुद्न दायनं तस्मात्‌ नदीपुलिनसंमिमम्‌ | हंसीज राजहंसस्थ,  वलल्‍्लभा मानसाभ्रया ॥९१७॥ 
इत्युच्चेवन्दिवृन्देषु पठत्सु समयोचितम्‌ । प्रावोधिकानकध्चानें, सा विनिदामवच्छने: ॥११८॥ 
पिम्लुकशयना चेषा कृतमक्ललमज्जना । प्रष्दुकामा स्वद्ष्टानां स्वष्तानां तत्तत: फलछम्‌ ॥११९॥ 


ये संसारकी विचित्रताका उपदेश देनेके लिए ही उद्यत हुए हों ॥१०८) हू देवि, आकाशरूपी 
समुद्रमें मोतियोंके समान शोभायमान रहनेवाले ये तारे सुयरूपी बड़वानलके द्वारा कान्ति- 
रहित होकर विलीन होते जा रहे हैं ॥।१०९॥ रात-भर विरहसे व्याकुल हुआ यह चकवा नदीके 
बालूके टीलेपर स्थित होकर रोता-रोता ही अपनी प्यारी स्ली चकवीको दूँढ़ रहा है ॥११०॥ 
हे सति, इधर यह जवान हंस चॉंचमें दबाये हुए मृणाल-खण्डसे शरीरकों खुजलाता हुआ 
हंसीके साथ श़यन करना चाहता है ॥१११॥ हे देबि, इधर यह कमलिनी अपने विकसित 
कमलरूपी मुखको धारण कर रही है और इधर यह कुमुदिनी मुरझाकर नम्नमुख हो रही है 
अर्थात्‌ मुग्झाये हुए कुमुदकों नीचा कर रही है ॥११श॥ इधर तालाबके किनारॉपर ये कुरर 
पक्षियोंकी स्त्रियों तुम्हारे नूपुरके समान उच्च और मधुर शब्द कर रही है ॥११३॥ इस समय ये 
पक्षी कोलाहूल करते हुए अपने-अपने धोंसलोसे उड़ रहे है और ऐसे जान पड़ते हैं. मानो प्रात+- 
कालका मंगल-पाठ ही पढ़ रहे हों ॥११४॥ इधर प्रात।कालका समय पाकर थे दीपक कंचुकियों 
( गजाओंके अन्तःपुरमें रहनेबाल वृद्ध या नपुंसक पहरेदारों ) के साथ-साथ ही मन्दताकों 
प्राप्त दो गहे है. क्योंकि जिस प्रकार कंचुकी स्रियोंके संस्कारसे रहित होते हैं उसी प्रकार दीपक 
भी प्रातःकाल होनेपर झियोंफे द्वारा की हुई सजञावटसे रहित हो रहे है. ओर कंचुकी जिस प्रकार 
पर्क्षीण दशा अथात्‌ वृद्ध अवस्थाको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार दीपक भी परिक्षीण दशा अर्थात्‌ 
क्षीण बत्तीबाले हो रहे हैं ॥१९५।॥ हे देवि, इधर तुम्हारे घरमें तुम्हारा मंगल करनेकी इच्छासे 
यह कुब्जक तथा बामन आदिका परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है ॥११६।| इसलिए जिस 
प्रकार मानसरोवरपर रहनेवाली, राजहंस पक्षीकी प्रिय वल्छभा-दंसो नदीका किनारा छोड़ 
देती है उसी प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवके मनमें रहनेवाली ओर उनकी प्रिय बल्लभा तूभी 
शब्या छोड़ ॥१९७॥ इस प्रक्वार जब बन्दीजनोंके समूह जोर-मोरसे मंगलू-पाठ पढ़ रहे थे तब 
वह यशस्वंती मदहदादेवी जगानेवाले दुन्दुभियोंके शब्दोंसे धीरे-धीरे निद्रागरहित हुई--जाग 
उठी ॥११८॥ और झय्या छोड़कर प्रातःकालूका मंगलूस्नान कर प्रीनिसे रोमांचितशरीर हो 
अपने देखे हुए स्वप्नोंका यथाथ फल पूछनेके छिए संसारके ग्राणियोंके हृदयवर्ती अन्धकारको 

१. सुर्यारथि. । २ कूजन्‌ कूजनू। ३ वि्ुझः। ४. शथितु्िच्छति | ५, भो पतिब्रते । ६. उत्कोशा: । 
“उत्क्रोशकुररी समो' इत्यभिधानात्‌ | ७ रतिम्‌ प० । ८. सदृशम्‌ । ९, स्जीसंबन्धि। ६०. परिक्षीणव्तिबा । 
परिनष्टबयस्का। । ११, विधातुमिष्छया । १२, पश्यति। आंगचछति बा तिष्ठति बा। १३. राजश्रेष्ठस्य 
राजहूंसस्य च | 'राजहंसास्तु ते चल्चूचरणे; लोहिते, सिता. । इत्यमर । 
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प्रीतिकण्टकिता भेजे पद्चितीवाकमुदुचस्‌ । प्राणनाथं जगस्पाणिस्वान्तध्वान्तनुदं विभुम्‌ ॥१२०॥ 
तमुपेश्य सुरवासीना स्वोचिते मद्र॒विष्टरे । छक्ष्मीरिव रुचि भेज मत्तेरभ्य णंवर्सिनो ॥१२१॥ 

सा पत्यै स्वप्नमालां तां यथारष्ट न्‍्यवेदयत्‌ । दिग्यचक्षुससी देवस्तत्फलानीस्यमावत ॥१२२॥ 

स्व देखि पुश्रमाप्तासि गिरीन्द्रान्नक्रवशिनस्‌ । तस्य प्रतापितामर्क: शास्तीन्दु कान्तिसंपदम्‌ ॥३ रह॥ 
सरोजाक्षि सरोद्ष्टेट्सों पहजवासिनीम्‌ | बोढा ब्यूढोरसा पुण्यलक्षणाह्लितिविग्नह: ॥१२४॥ के 
महीप्रसनत छृत्स्तां महीं सागरबाससम । प्रतिपाछयिता देवि विश्वराट्‌ तव पुत्रकः ॥१२५॥ 
सागराघरमाड्ो5सी तरिता जम्मसागरस्‌ । ज्यायान्‌ पुश्नशतस्यायमिक्ष्वाकुकुलनन्दन: ॥१२६॥ 

इति श्र॒त्वा वचो मर्तु: सा तदा प्रमदोदयात्‌ । वबूघे जलघेवला यथेन्‍्दों समुदेष्यति ॥१२७॥ 

तत: सर्वार्थ सिद्धिस्थो योइसौ ब्याप्नचरः सुरः । सुबाहुरह मिन्द्रोउतश्ध्युर्वा तद्गमंमावसल्‌ ॥१२८॥ 
सा गर्भभवहद्‌ देवी देवाद दिव्यानुभावजम्‌ | येन नासहताक च समाक्रामस्तमम्बरे ॥३२९॥ 
सापर्यत्‌ स्वमुखच्छायां बीरसूरसिद्पणे । तत्र प्रातोपिकी स्वां च छायां नासोद मानिनी ॥१३०॥ 
अन्ततेत्नीमपश्यत्‌ तां पतिर॒त्सुकया दशा | जछगर्भामिवाम्मोद्मालां काले शियाबल, १३१॥ 


दूर करनेबाले अतिशय प्रकाशमान ओर सबके स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवके समीप उस प्रकार 
पहुँची जिस प्रकार कमलिनी संसारके मध्यवर्ती अन्धकारकों नष्ट करनेवाले ओर अतिशय 
प्रकाशमान सूयके सम्मुख पहुँचतो है ॥११९-१२०॥ भगवानके समीप जाकर वह महादेबी 
अपने योग्य सिंहासनपर सुखपूवेक बेठ गयो । उस समय महादेवी साक्षान छक्ष्मेके समान 
सुशोभित हो रही थी ॥१२१॥ तदनन्तर उसने रात्रिके समय देखे हुए समस्त स्वप्न भगवानसे 
निवेदन किये और अवधि-ज्ञानरूपी दिव्य नेत्र धारण करनेवाले भगवानने भी नीचे छिखे 
अनुसार उन स्वप्नोंका फल कहा कि ॥१२२॥ हे देवि, म्बप्नोंमें जो तूने सुमेर पर्यत देखा हे 
उससे मालूम होता है कि तेरे चक्रवर्ती पुत्र होगा । सूर्य उसके प्रतापकों और चन्द्रमा उसकी 
कान्तिरूपी सम्पदाकों सूचित कर रहा है ॥१२३॥ हे कमलनयन, सगोबरके देखनेसे तेरा पुत्र 
अनेक पवित्र लक्षणोंसे चिहितशरीर होकर अपने विस्तृत वक्ष:स्थलूपर कमलवासिनी-लक्ष्मोकों 
धारण करनेवाला होगा ॥१२४॥ हे देबि, प्रथिवीका ग्रसा जाना देखनेसे मालूम होता है कि 
तुम्हारा बह पुत्र चक्रवर्ती होकर समुद्ररूपी वस्बको धारण करनेवालो समस्त प्रथिबीका पालन 
करेगा ॥१२०॥ और समुद्र देखनेसे प्रकट होता है कि वह चरमश्गीरी होकर संसाग्रूपी 
समुद्रको पार करनेबालरा हीगा। इसके सिवाय इक्ष्बाकु-वंशको आनन्द देनेबाला वह पुत्र तेरे 
सो पुत्रोमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा ॥१२६।। इस प्रकार पतिके वचन सुनकर उस समय बह देबी 
हषके उदयसे ऐसी बृद्धिको प्राप्त हुई थी जैसी कि चन्द्रमाका उदय होनेपर समुद्रकी बला 
वृद्धिको प्राप्त होती है ॥१२७॥ 

तदनन्तर्‌ राजा अतिग्रद्धका जीब जो पहले व्याप्र था, फिर देव हुआ, फिर सुबाहु हुआ 
और फिर सर्वार्थसिद्धिमें अमिन्द्र हुआ था, बहाँसे च्युत होकर यशम्बती महादेवीके 'गर्भमें 
आकर निवास करने लगा ॥१२८॥ बह देवी भगवान वृषभदेवक्े दिव्य प्रभावसे उत्पन्न हए 
गर्भोकों धारण कर रही थी । यही कारण था कि वह अपने ऊपर आकाझमें चलते हुए सूरयको 
भी सहन नहीं करती थी |।२२९॥ वार पुत्रको पेदा करनेबाली बह देवी अपने मुखको कान्ति 
तलवाररूपी दर्पणमें देखती थी और अतिशय मान करनेबाली वह उस तलवास्में पड़ती हुई 
अपनी प्रतिकूछ छायाको भी नहीं सहन कर सकती थी ॥१३०॥ जिस प्रकार वर्षाका समय 
आनेपर मयूर जलसे भरी हुई मेधमाछाको बड़ी ही उत्सुक दृष्टिसे देखते हैं इसी प्रकार भगवान्‌ 
ब० । आतिकशा पा लक कह अल के निध्य लि 078, विशालम्‌। ५, सागरबासनाम्‌ 
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रानगसद सा भूमि: फलगर्लव वल्‍्छरी । तेजोगम व दिकप्राची नितरां रुचिसानशे ॥१३२॥ 

सा मन्‍्द ग़मन॑ सजे मणिकृध्टिमभू सिपु । हंसाव नपुरोदारशिज्ञानम अमाषिणोी ॥१३१॥ 
सावश्म्भपदन्यासैमुंद यस्तीव सा धराम्‌ । स्वभुक्त्थ सन्‍्धरं यातमसजन्‌ सणखिममिषु ॥१३४॥ 
डद्रेडस्पा वलीभज्ञो नाइश्यत यथा पुरा । अभड्जं तत्सुतस्वेब्र दिग्जयं सूचयम्नसो ॥$ ३४०॥। 

नीलिमा तन्कुचापाप्रमास्पशद्‌ गर्मसंभवे । गर्भस्थोडस्था: सुतोःन्येषां निर्दहेस्नू नमुख्रतिस ॥३३६।॥ 
दोहदं परमोदात्तमाहारे सन्दिसा रुचे । साकूस गतमायासात खसताड़ं शयर्न भुवि ॥१३७॥ 
सुखमापाण्डु गण्डान्स चीक्षणं- सालसेक्षितम्‌ । आपाटलांघर वक्‍त झत्स्नासुरमि गन्घि थ ॥१३८॥ 
हत्यस्या राम॑चिह्वानि मन पत्युसररअ्षयन्‌ | वबधे च शनेगंभों द्विषच्छक्तोररख़यन ॥१३९॥ 
नवमासेप्बतीलेषु तदा सा सुघुवे सुतम्‌ । प्राचीवार्क स्फुरसेज:परिवेष * महोदयम्‌ ॥१४०॥ 

शुभ दिने शुभ छरते योगे दुरुदुराहयये । सा प्रासोर्श सुतापग्रण्यं स्फुरसाम्राज्यरक्षणम्‌ ॥१४१॥ 


वृषभदेव भी उस गिणी यशस्वती देवीको बड़ा ही उत्सुक दष्टिसे देखते थे ॥१३९॥ बह यद्या- 
स्वती देवी, जिसके गभमें रत्न भरे हुए हैं ऐसो भूमिके समान, जिसके मध्यमें फल लगे हुए 
हैं ऐसी वेछके समान, अथवा जिसके मध्यमें सूयरूपी तेज छिपा हुआ हैं. ऐसी पू् दिशाके 
समान अत्यन्त झोभाको प्राप्त हो रही थी ॥|१३६२॥ वह रत्नखचित प्रथिबीपर हंसीकी तरह 
नपुरोंके उदार शब्दोंसे मनोहर शब्द करती हुई मन्द-मन्द गमन करती थी ॥१३३॥ मणियोंसे 
जड़ी हुई जमीनपर म्थिरतापृर्वक पेर रखकर मन्दगतिसे चछती हुई बह यशञ्ञस्वती ऐसी जान 
पड़ती थी मानों प्रधियी हमारे ही भोगके लिए हे एसा मानकर उसपर मुहर ही छगाती जाती 
थी ॥९३५॥ उसके उदरपर गर्भावस्‍थास पहलेकी तरह ही गर्भावस्‍थामें भी बढीभंग अरथात्‌ 
नाभिसे नीचे पहनेवाली रखाओंका भंग नहीं दिखाई देता था और उससे मानों यही सूचित 
होता था कि उसका पुत्र अभंग नाप्मरहित दिग्विजय प्राप्त करेगा (यद्यपि स्रियोंके गर्भावस्था में 
उदग्की वृद्धि होनेसे बछीभंग हो जाता है परन्तु बिशिष्ट श्री होनेके कारण यशस्वतीके वह 
चिह्न प्रकट नहों हुआ था) ॥२३७०॥। गर्भधारण करनेपर उसके स्तनोंका अग्रसाग काला हो गया 
था और उससे यही सूचित होता था कि उसके गभमें स्थित रहनेत्राठा बाऊक अन्य-झत्रओं- 
 उन्नतिकों अवश्य ही जला देगा--नष्ट कर देगा ॥१३६॥ परम उत्कृष्ट दोहला उत्पन्न होना 

आहास्में मथिका मन्‍्द पड़ जाना, आलस्यसहित गमन करना, शरीरकी शिथिल कर जमीसपेर 
सोना, सुखका गालों तक कुछ-कुछ सफेद हो जाना, आलूम-भरे नेत्रोंसे देखना, अधरोष्ठका 
कछ सफेद और लाल होना ओर मुखसे मिद्वी-जेसी सुगन्थ आना। इस प्रकार यशस्वतीफे 
गर्भके सब चिह् भगवान वृषभदेबके मनको अत्यन्त प्रसन्न करते थे और द्ात्रओंकी शक्तियोंकों 
शीघ्र ही बिजय करता हुआ वह गभ धीरे-बीरे बढ़ता जाता था ॥ १३७-१३९॥ जिसका मण्डल 
देदीप्यमान तेजसे परिपृर्ण हैं और जिसका उदय बहुत ही बड़ा है ऐसे सूथंकों जिस प्रकार 
पवे दिश्ञा उत्पन्न करती है उसी प्रकार नो महीने व्यतीत होनेपर उस यशस्वती महादेवीने 
देदीप्यमान तेजसे परिपृण और महापुण्यज्ञाली पुत्रकों उत्पन्न किया ॥१४०।। भगवान वृषभदेव- 
के जन्म समयमें जो शुभ दिन, शुभ छूग्त, शुभ योग, शुभ चन्द्रमा ओर शभ नक्षत्र आदि पड़े 
थे वे हो शुभ दिल आदि उस समय भी पड़े थे, अधोत्‌ उस समय, चेन्र कष्ण नवमीका दिन 

मीन लग्न, ब्रह्मयोग, धन राशिका चन्द्रमा ओर उत्तराषादा नश्नत्र था। उसी दिन यशस्व॒ती 





१. -मानसे प०, अ०, ्ू० । २, गमनम्‌ । >“यात॑ मणिकुट्टिमभूमिष म०, ल० । ३. अहमेब॑ मन्ये । 

गतमायासीत्‌ प०, द०, ल०। ५, दीक्षित सालसेक्षणम प०, अ०, द०, स०, ल० । ६, परिवेषमहोदयम 

अ०, प०, स० | ७, योगेस्दरभपुराह्दयें प०, म०, द०। योगे धृरुषुराह्यये अ०, स०। ८, प्रासौष्ट 
म०, १७, ल० ।॥ 


है 





१३८ आदिपुराणम 


आहिष्य प्रथिर्दी दो्स्या यदसाहुद॒पद्चत । ततोउस्य सा्वभौमस्व जगुनेसित्तिकारतदा ॥१9२॥ 
सुतेन्दुतातिसौम्येन ब्यधुतच्छवरीव सा । बालाकण पिलुश्नासीदू दिवसस्थेव दीक्षता ॥१४३॥ 
पिवामडौ. च तस्यामू प्रमोद परमीयतु. | यया सबेलो जलूघिरुदये शशिमशशिकशो: ॥१४४॥। 

तां तदा ब्धयामासुः पुण्याशीर्मि पुरन्धिकाः । सुख प्रसूष्व पुत्राणां शतमित्यघिकोस्सबः ॥१४५॥॥ 
तदानन्दमद्यामेय, प्रहता: कोणकोटिमि' । दृष्वनुध्दनदस्मोदग्भोर मुप्मन्दिरे ॥॥३४६॥। 
तुटीपटहझलण्य: पणवास्तुणवास्तदा । सशझ्भुकाहलास्ताला: प्रमदादिव सस्वनुः ॥१४७॥ 

लदा सुरभिरम्लानिरपतत्‌ कुसुमोश्कर: । दिवो देवकरोन्मुक्तो भ्रमदअ्रमरसेवितः ॥१४८॥ 
शदु्न्दममन्देन मन्दाररजसा ततः | ववायघावा रजसामप्छटाशिशिरों मरुत्‌ ॥१४९॥ 
जयेत्यमानुषी वाकच जजम्मे पथि वामुंचाम्‌ | जीवेति दिक्ष दिच्यानां बाल. पष्रथिरे भ्शम्‌ ॥१५०॥॥ 
वद्धंमानछयैनृत्तमारप्सत जिताप्सरः । नत्तक्य: सुरनत्तंक्यों यकामिहलया जिता. ॥१५१॥। 
पुरवीध्यस्तदा रेजुश्नन्दनास्मइछटोक्षिता । कृतामिरुपशोमामि' प्रहसन्ध्यों दिव थ्रियम्‌ ॥१५२॥। 
रततोरणविम्यासा' पुरे रेजग॒हे सृह | इन्द्रचापतडिद्ल्लों ऊलितं दधतो:स्वरे ॥१५३॥। 
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महादेवीने सम्राटफे शुभ लक्षणोंसे शोभायमान ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न किया था ॥१४१ बह पुत्र 
अपनी दोनों भुजाओंसे प्रथिवोका आलिगन कर उत्पन्न हुआ था इसलिए निमित्तज्ञानियोंने 
कहा था कि वह समस्त प्रथिबीका अधिपति--अर्थात्‌ चक्रवर्ती होगा ॥१४२॥ वह पुत्र 
चन्द्रमाके समान सोम्य था इसलिए माता-यशस्व्ती उस पुत्ररूपी चन्द्रमासे रात्रिके समान 
सुशोभित हुई थी, इसके सिवाय वह पुत्र प्रातःकालके सूयके समान तेजस्वी था इसलिए 
पिता-भगवान वृषभदेव उस बालकरूपी सूथंसे दिनके समान देदीप्यमान हुए थे ॥१४३॥ 
जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेपर अपनी ब्रेछासहित समुद्र हपका प्राप्त होता ह उसी 
प्रकार पुत्रका जन्म होनेपर उसके दादा और दादी अर्थात्‌ महारानी मरुदेबी और महाराज 
नाभिराज दोनों ही परम हपको प्राप्त हुए थे॥१४४७॥ उस समय अधिक हर्पित हुई पतिएत्रबती 
स्धनियाँ “तू इसी प्रकार सकड़ों पुत्र उत्पन्न कर' इस प्रकारके पवित्र आशारबरादोंसे उस यद्ञस्व॒ती 
देवीको बढा रही थीं ॥१४५॥ उस समय राजमन्दिरमें करोड़ों दण्डोंसे ताड़ित हुए आनन्दके 
बड़े-बड़े नगाड़े गरजते हुए मेघोंके समान गम्भीर ज्ब्द कर रहे थे |१४६॥ तग्ही, दन्दभि 

झल्लरी, शहनाई, सितार, शंख, काहल ओर ताल आदि अनेक बाज उस समय माना हपसे 
ही शब्द कर रहे थे--त्रज रहे थे ॥|१०७७॥ उस समय सुगन्धित, विकसित, श्रमण करते हुए 
भोरोंसे सेवित और देवोंके हाथसे छोड़ा हुआ फूलोंका समूह आकाझसे पड़ रहा था--बरस 
रहा था ॥१४८॥ कल्पबृक्षके पुप्पोंक भारी परागसे भरा हुआ, धूलिकों दूर करनेबाल्ा और 
जछके छींटोंसे शीतछ हुआ मुकोमछ वायु मन्द-मन्द बह रहा था।॥१७५॥ उस समय 
आकाशमें ज़य-जय इस प्रकारकी देवोंकी बाणो बढ़ रहो थी और देवियोंके “बिरजीब रहो! 
इस प्रकारके शब्द समम्त दिशाओंमें अतिञश्य रूपसे बिस्तारको प्राप्त ही रहे थे ॥१५०॥ 
जिन्होंने अपने सोन्द्ग्रसे अप्सराओंंका जीत छिया हैं और जिन्होंने अपनी नृत्यकलासे 
देवोंकी नतकियांकों अनायास हो पराजित कर दिया है एसी नृत्य करनेबाल्टी ख्त्रियाँ 
बढ़ते हुए तालके माथ नृत्य तथा संगीत आर्म्भ कर रही थीं ॥१५१| उस समय 
चन्दनके जलसे सींची गयी नगरकी गलियाँ ऐसी सुझोभित हो रही थीं मानो अपनी सजा- 
बटके द्वारा स्वगंकी झोभाकी हँसी ही कर रही हों ॥१५२॥ उस समय आकाझमें 
इन्द्रधनुष ओर बिजलोरूपी लताकी मुन्दरताको धारण करते हए रत्ननिर्मित तोरणोंको 


१. 'बवों + अबावा' हति छेद: । रजसामपनेता । २ देवानामू । ३, क्रियाविशेषणम । ४. यात्रि. नर्त- 
कीमशि!। ५. दशोभाम। हे 


पत्मदशं पत्र ३३५९ 


'कृतर्षबछौ रखचूणेंभूमों महोंदरा । कुम्भा हिरप्मथा रेजः रौक्माब्जपिहितानमाः ॥१५४॥ 
तस्मिन्‌ नुपोत्सवे सासोत्‌ पुरी सर्दव सोत्सवा । यथाब्धितद्वं संतृद्धि याति वेछाशिता नदी ॥१५०॥ 
न दीनो5्भूत्तदा कश्चित्‌ नदीनोदकभूयसोम्‌ । दानधारां नृपेन्द्रे मे मुक्तघारं प्रवर्धति ॥|१७६।॥ 
दृ्ति प्रमोदमुसपाध्य पुरे सानन्‍्त पुर परम । बृषभाज्ेरसों बाछ प्रालेयग्यतिरणयों ॥१०७७॥। 

प्रमोदभरत: प्रेमनिभरा बन्चुता तदा। तमाहूद्‌ भरत भावि समस्तमरताधिपम्‌ ॥१७८॥ 

तन्नास्ना भारत व्षसिति हालीजनास्पदम | हिमादेरासमुजाल क्षेत्र चक्रसतामिदम ॥१०७५। 

स हल्वन्परमानन्द बन्धुताकुमुदाकरे | धुन्वन्‌ बेरिकुलप्वान्तमशृूधद बालचन्व्मा, ।।१६०॥। 

सत नन्धयश्नसा मातु. स्तन्‍्ये गण्डूषित मुह्दु; । समुद्गिरन्‌ यशों दिक्षु त्रिमजन्नित्र विद्यते ॥१६१॥ 
स्मितैश्व हसितैमुग्षेः सपणमंणिममिषु | मन्‍्मनालपितेः पिन्नो; स संप्रोतिमजीजनत्‌ ॥१६२॥ 
तस्य वृद्धावमद दृद्धिगुणानां सहजन्मनाम्‌ । . नून॑ ने तस्य सौदुर्या | स्तद बृद्ध्यनुविधायिन ॥१६३॥ 
अश्नप्राशनचालोपनयनादीननुक्रमात्‌ । क्रियाविधीन्‌ विधानज्ञः स्रष्टवास्य निसृष्टवान्‌ ॥१६४७॥ 

ततः क्रमभुवों बाल्यकौमारान्तभुंवों सिद्रा:। सोउतीत्य य्ौवनावस्थां प्रापदानन्दिनों इशाम्‌ ॥१६५॥ 


सुन्दर रचनाएँ घर-घर शोभायमान हो रही थी ॥१५३॥ जहाँ रह्नोंके चूणसे अनेक प्रकारके 
वेलबूटोंकी रचना की गयी ह एसी भूमिषर बड़े-बड़ उदरबाले अनेक सुबणकलश रखे हुए 
थे। उन कलझोंके मुख सुवणकम॒छांसे ढके हुए थे इसलिए वे बहुत ही शोभायमान हो रहे 
थे ॥१०४॥ जिस प्रकार समुद्रकी वृद्धि होनेसे उसके किनारेकी नदी भो वृद्धिका प्राप्त हो जाती 
है उसी प्रकार राजाके घर उत्सव होनेसे बह समस्त अयोध्यानगरी उत्मवसे सहिन हो रही 
थी ॥९०७॥ उस ससय भगवान वृषभदेवरूपी हाथी समुद्रक जलके समान भारी दानकी घारा 
( सुबणे आदि वस्तुओंके दानकी परम्परा, पक्षमें- मदजलकी धारा ) बरसा रहे थे इसलिए 
वहाँ कोई भी दरिद्र नही रहा था ॥१५६॥ इस प्रकार अन्तःपुरसहित समस्त नगरमें परम 
आनन्दका उत्पन्न करता हुआ वह वालकरूपी चन्द्रमा सगवान वृषभदेवरूपी उदयाचलसे उदय 
हुआ था ॥१५७॥ उस समय प्रेमसे भरे हुए बन्घुओंके समूहने बड़ भारी हफ्से, समस्त भरत- 
क्षेत्रक अधिपति हानेबाल उस पुत्रकी भरत' इस नामसे पुकारा था॥१५८॥ इतिहासके जानने- 
वालोका कहना है कि जहाँ अनेक आय पुरुप रहते है एसा यह हिमवत्‌ पबतसे लेकर समुद्र 
पयन्तका चक्रवर्नियोंका क्षेत्र उसी “भरत' पुत्रके नामके कारण भारतवप रूपसे प्रसिद्ध हुआ 
है ॥१०५०॥ बह वाल्करूपी चन्द्रमा भाई-बन्धुरूपी कुमुदोंके समूहमें आनन्दका बढ़ाता हुआ 
पर झत्रओंके कुल्सपी अन्धकारको नष्ठ करता हुआ बढ़ रहा था ॥१६०॥ माता यदश्ञस्व॒तीके 
तन्का पान करता हुआ वह भरत जब कभी दूधक कुरछेको बार-बार उगलता था तब वह 
एसा देदीप्यमान होता था माना अपना यश्ा ही दिश्ाओंमें बॉट रहा हा ॥१६९॥ वह बाछूक 
मन्द मुसकान, मनोहर हास, मणिमयो भूमिपर चलना आर अव्यक्त मधुर भाषण आदि 
छोलाओंसे माता-पिताके परम हपको उत्पन्न करता था ॥१६२॥ जंसे-जसे वह बालक बढ़ता 
जाता था बैसे-बैसे ही उसके साथ-साथ उत्पन्न हुए-म्बाभाविक गुण भी बढ़ते जाते थे, ऐसा 
मालूम होता था मानो वे गुण उसकी सुन्दरतापर मोहित हँनेके कारण ही उसके साथ-साथ 
बढ़ रह थे ॥ १६३ ॥ विधिकों जाननेबाले भगवान वृषभदेवने अनुक्रमस अपने उस पुत्रके 
अन्नप्राशन ( पहली बार अन्न खिलाना ), चौल ( मुण्डन ) ओर उपनयन ( यज्ञोपवीत ) आदि 
संस्कार स्वयं किये थे। १६०।॥ तदनल्तर उस भरतने क्रम-क्रमसे होनेवाी बालक और 
कुमार अबस्थाके वीचके अनेक भेद व्यतीत कर नेत्रोंको आनन्द देनेबाल्लो युवावस्था प्राप्त 
१, कृतरच्रावली अ०, प०, स०, द०, म०, ० | २. हेमकमल । ३. दारद्र:। ४, समद्रोदकम्‌ । 
५, प्रमोदातिशयात । ६. बन्धुसमृहः । ७, इह काछे । ८. पिब्रनू । ९, क्षीरम्‌ । १०. अध्यकावचने: । 
११, इब। १२. सशदरा, । सीन्‍न्दर्यात्‌ म०, 5० । 


३४० आदिपुराणम * 


तदेव | पेलूक यातं समाक्रानतअविश्पस | तदेवास्य बपुदोप्त सदेव हसित स्मितम्‌ ॥१६६॥ 
सेद बाणी कहा सैव सा विद्या सेव च लति: । तदेव शीछ॑ विज्ञान सर्वमरय तदेव तत्‌ ॥१६७॥ 
इति सन्‍्सच्ता प्राप्त पुत्र दृष्ठा तदा प्रजा:। आस्मा बे पुत्रनामासीदुष्यगीषत सूनुतस्‌ ॥१६८७ 
पिन्ना' ब्यास्यातरूपादिगुण: प्रत्यक्षमन्मथ्ः । स सम्मतः सतामासीत्‌ स्वैगुणेरामि गामिकैः ॥१६५९॥ 
मसनोमनो5पंयन्‌ प्रीती मनुरेबोदगतः सुत, । सनो अनोभवाकारः, प्॒रजानामब्युवास स ॥१७०॥ 
जयलध्ष्य्यानपायिन्या बपुस्तस्थातिभास्वरम । पुम्जीकृतमिबकत्र क्षात्र तेजो विदियुते ॥१७१॥ 
दिव्यमालुषतामस्य ब्यापयदूयपुरू्जितम्‌ । तेजोमयैरिवारब्धमणुमिब्यंद्ुतत्तराम्‌ ॥१७२॥ 
तस्थोत्तमाडमुत्तक्न मो लिसल्नांशपेशलम्‌ । सचूछिकमिवादीन्जशिखरं ऋशमचुतत्‌ ॥१७२॥ 
क्रमोश्षतं सुब्बत व शिरोप्य रुस्चेतराम । धात्रा निवेशित दिव्यमातप्रसिव थिय: ।$७४॥ 
शिरोस्थाकुम्चित स्निग्धविनीलेक जमदंजम्‌ । त्िनीलरत्तविन्यस्त शिरस्त्राणमिवारुबत ॥६७ण॥ 
ऋणज्वीं मनोवच.कायबृत्तिमुद् हद तः प्रभो ; । केशान्तानलिसड्वाशान्‌ भेजे कुटिलता परम्‌ ॥१७६॥ 
स्मेर वक्य्राम्बुज तस्य दशनामीपुफेसरम्‌ । बमी सुरमिनिःश्वासपत्रनाहुतपट॒पदुख्‌ ॥१७७॥ 


की ॥ १६० ॥ इस भरतका अपने पिता भगवान वृषभदेवके समान ही गमन था, उन्होंके 
समान तीनों छोकोंका उल्लंघन करनेवाल्ा देदीप्यमान शरीर था और उन्हींके समान मन्द 
हास्य था| १६६ ॥| इस भरतकी वाणी, कछा, विद्या, द्रति, झील और विज्ञान आदि सब 
कुछ वही थे जो कि उसके पिता भगवान वृषभदेवक थे ॥१६७॥ इस प्रकार पिताके साथ 
तन्‍्मयताको प्राप्त हुए भरत-पुत्रको देखकर उस समय प्रज्ञा कहा करती थी कि पिताका 
आत्मा ही पुत्र नामसे कहा जाता है [ आत्मा बे पृत्रनामासीदू ) यह बात बिलकुछ सच 
हे॥ १६८ ॥ स्वय पिताके द्वारा जिसके रूपादि गुणोंकी प्रशंसा की गयी है, जो साक्षात्‌ 
कामदेबके समान है ऐसा बह भरत अपने मनोहर गुणोंके द्वारा सज्ञन पुरुषोंको बहुत ही 
ग्य हुआ था ॥१६०॥ बह भरत पन्द्रहवें मनु भगवान बृषभनाथके मनका भी अपने प्रमके 
अधीन कर लेता था इसलिए लाग कहा करते थे कि यह सोलहबों मनु ही उत्पन्न हुआ ह 
और बह कामदेवके समान सुन्दर आकारबाला था इसलिए समस्त प्रज्ञाके मनमें निवास 
किया करता था ॥१७०॥ उसका अगीर कभी नष्ट नहीं होनेबाली विजयलक्ष्मीस सदा देदीप्य- 
मान रहता था इसलिए एसा सुझोभित होता था मानों किसी एक जगह इकट्ठा किया हुआ 
क्षत्रियोंका तेज ही हा ॥ १७१ ॥ 'यह कोई अलोकिक पुरूप है [ 'मनुष्य रूपधारी देव है' ] 
इस बातकों प्रकट करता हुआ भगतका बलछिए झरीर एसा शोभायमान होता था मानो वह तेज- 
रूप परमाणुओंस ही बना हुआ है ॥ १७२ ॥ अत्यन्त ऊँच मुकुट में लगे हुए रव्नोंकी किरणोसे 
शोभायमान उसका मस्तक चूलिका सहित मेरपबतके शिखरक्े समान अतिदझय शोभायमान 
होता था ॥१७३॥ क्रम-करमसे ऊँचा होता हुआ उसका गोछ शिर एसा अच्छा शोभायमान 
होता था मानों विधाताने [ बक्षःस्थलपर रहनेवाली ] लक्ष्मीके छिए शक्षत्र ही बनाया 
हो ॥१७४॥ कुछ-कुछ टेढू, स्निग्घ, काे ओर एक साथ उत्पन्न हुए केझोंसे झोभायमान उसका 
मस्तक एसा ज्ञान पड़ता था माना उसपर इन्द्रनोछडमणिकी बनी हुई टोपी ही रखी 
हू। ॥१७५॥| भरत अपने मन, बचन, कायकी प्रवृत्तिको बहुत ही सरल रखता था इसलिए जान 
पड़ता था कि उनको कुटिलछता उसके श्रमरके समान काले केशाकि अन्त भागमें ही जाकर रहने 
छगी ॥|१७६॥ दॉतोंकी किरणोंरूपी केशरस सहित ओर सुगन्धित इबासोच्छुवासके पव्रन-द्वारा 
अमर का आह्वान करनेवाला उसका प्रफुल्लित मुखकमल बहुत ही शोभायमान होता था ॥ १७॥॥ 


१. पिनृस्तसन्धि । २. गमनम्‌ । ३. पिधृस्यरूपलाम । ४ पिला राह। ५, -राभिरामक 8०, प०, 


, छ०, द० । ९२. पृ:। ७. ईपढक् । ८ युगपज्जातम्‌ । 'हरबान्नतरहिता इत्यर्4थ:। ९, रचितम । 


पह्चद्शं पर्व ३४१९ 


सुखमस्य सुखाकोकमसण्डपरिभण्वलम्‌ । शशाह्ुमण्डरूस्थाघा लक क््मी मक्षुणकान्तिकम्‌ ॥१७८॥ 

कर्णामरणदी प्रांझुपरिवेधेण दिद्युते । मुखेन्दुरस्प व॒न्‍्तोख्न चन्द्रिकामसितः किरण ॥१७९।॥ 

रब! दीप्िविधो कान्तिश्रिकासश्व महोस्पछ । इति ब्यस्ता गुणाः प्रापुस्तदास्य सहयोगितवास्‌ ॥१८०॥ 

शह्षो परिक्षयीं पद्म: संकोच याश्यनुक्षपस्‌ । सदाविकासि पूण चव तन्मुर्ख क्वोपमीयते ॥१८१॥ 

जित॑ सदा विकासिन्या तन्मुखाब्जस्य शोभया । प्रस्थितं चनवासाय मन्‍्ये वनजमुज्ज्यरूम्‌ ॥9<८२।॥। 
पह्बन्धोचितस्यास्य छलाटस्था हसथुते:। तिग्मांशोरंशवों नून॑ बिनिर्माणाज्ञतों गताः ॥१८३॥ 

विलोक्य विलसरकान्तों तस्कपोछों हिमदति: । स्वपराजयनिवदाद गतः शझ्लकें कलक्विताम्‌ ॥१८४॥ 

अलते ललिते तस्य लोछां दधसुरूजिताम्‌। जैजयन्त्यातिवोस्क्षिप्ते मदनेन जगजये ॥१८५॥ 

मुखप्राज्ञणपुष्पोपह|रः शारित विडमुखः । नेम्नोल्फलविकासो5स्थ पश्रथे प्रथयन्‌ मुदम्‌ ॥१८६॥ 

तरलापाइ्ञमासास्थ सश्रताबषि लड्डिता । कर्णा छोछास्मनां प्रायो नानुल्लइ-थोउस्ति कश्वन ॥३८७॥ 


अथवा उसका मुख पृण चन्द्रमण्डलकी शोभा धारण कर गहा था क्योंकि जिस प्रकार 
पृण चन्द्रमण्डलके देखनेसे सुख होता हू उसी प्रकार उसका मुख देखनेसे भी सबको सुख 
होता था जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डल अखण्ड गोलाईसे सहित होता हे उसी प्रकार 
उसका मुख भी अखण्ड गोलाईस सहित था ओर जिस प्रकार पूण चन्द्रमण्डडल अखण्ड 
कान्तिसे युक्त हाता है उसी प्रकार उसका मुख भी अखण्ड कान्तिसे युक्त था ॥१७८॥ चारों 
आर दॉतोकी किरणांरूपी चॉदनीको फलाता हुआ उसका मुखरूपी चन्द्रमा कण भूपणकी देदीप्य- 
मान किरणोंके गोल परिमण्डलसे बहुत ही झोभायमान होता था ॥१७५॥ सूयमें दीपि, चन्द्रमा- 
में कान्ति ओर कमछमें विकास इस प्रकार ये सब गुण अछग-अछूग रहते हैं. परन्तु भरतके 
मुखपर वे सब गुण सहयोगिताको प्राप्त हुए थे अर्थात्‌ साथ-साथ विद्यमान रहते थे ॥१८०॥ 
चन्द्रमा क्षयस सहित है और कमल प्रत्येक गात्रिमें संकोचको प्राप्त होता रहता है 
परन्तु उसका मुख सदा विकसित रहता था और कभी संकोचको प्राप्त नहीं होता था-- 
पूण गहता था इसलिए उसकी उपमा क्रिसके साथ दो जाये ? उसका मुख सबंधा अनुपम 
था ॥१८१॥ एसा मालूम हा।ता हू कि उसका मुखकसल सदा विकसित रहनेबाली लक्ष्मीस 
माना हार ही गया था अतएव वह बन अथबा जलमे निवास करनेके लिए प्रस्थान कर रहा 
था ॥१८२॥ पढ्त्रन्धके उचित ओर अतिशय कान्तियुक्त उसके छछाटके बननेमें अवश्य ही 
सृरजकी किरण सहायक सिद्ध हुई थीं ॥१८३॥ शोभायमान कान्तिस युक्त उसके दोनों कपोल 
देखकर चन्द्रमा अबश्य ही पराजित हो गया था और इसलिए ही मानो विरक्त होकर बह 
सकलंक अवस्थाको प्राप्त हुआ था ॥१८७॥ उप्तकी दोनों भोंहरूपी सुन्दर छताएँ ऐसी अच्छी 
शोभा घारण कर रही थीं सानों ज़गतका जीतने; समय कामदेवके द्वारा फहरायी हुई दो 
पताकाएँ ही हां ॥१८०॥ उसके नेत्ररूपी नील कमलछोंका विकास मुखरूपी ऑगनमें पड़ हुए 
फूलछोंक उपहारके समान शोभायमान हो गहा था तथा समस्त दिशाओंको चित्र-विचित्र कर 
रहा था ओर इसीलिए बह आनन्दकों विस्तृत कर अतिशय प्रसिद्ध हो रहा था ॥१८६॥ उसके 
चव्म्चल कटाक्षोंकी आभाने श्रवणक्रियासे युक्त ( पक्षमें उत्तम-उत्तम शझाख्तरोंके ज्ञानसे युक्त ) 
जसके दोनों कानोंका उल्लंघत कर दिया था सो ठोक ही है चत्बछ अथवा सतृष्ण हृदयबाल 

१ >मक्षुण्पग- म०, ल०। २. -दीप्ताशु- अ०, म०, द०, स०। ३े, दन्ताणु- द०, म०। उच्र. 
किरण: । ४. पथगभूता:। ५. सहवासिताम्‌ । ६. रात्रि प्रति। ७. नित्यत्रिकांसि। ८, जलवासाय | 
९, -मुद्रिजतू स०, -मुद्रीजम्‌ प०, अ०, म०, ल०॥ १०, 'पटुबन्धाड्चितस्थास्य म० पुस्तके पाठान्तरम्‌ । 
११, हटदुद्युतेः ६०, म०, म०। १२, उपादानकारणताम्‌ । १३ सारितविद्टमख, ल० । पूरितादिदमुख, अ०, 
स०, द० । पारित करदुरित । 


३छ२ आदिधुराणम 


दृरगाधंजीक्षितैस्तस्थ शरैरिव मनोभुष- । कामिन्यों हृदये विद्धा दधुः सच्योडति रक्तताम्‌ ॥१८८॥ 
रत्नकुण्डलयुस्मेन गण्डपर्यन्तखुग्बिना । प्रतिसान 'अ्रतार्थस्थ विधित्सब्षिव सोथ्युतत्‌ ॥१८९॥ 
मदनाग्नेरियोदबोध नालिझा ललिताकृति: । नासिकास्य बभौ किंचिदवाग' झुकतुण्डरक्‌ ॥३९०॥ 
बम पयःकणाकीर्ण बिद्र साहुरसच्छवि: । सिक्तस्तस्यारतेनेव स्मितांझुच्छ रितों उधर. ॥१९१॥ 
कण्डे हारलतारम्थे काप्यस्थ श्रीरभूद्‌ विभो: । प्रस्यग्रोद्धिन्लमुक्तोघ कम्बुप्रोबोपमोचिता ॥१९२॥ 
कण्ठामरणरल्नांशु संभ्ृतं तदुरःस्थलम्‌ । रल्नद्वीपश्मियं बजे * हारवब्लीपरिष्कृतम्‌ ॥१९३॥ 

स बमार भ्ुजस्तस्भपर्यन्तप रिलम्बिनीसू । लक्ष्मीदेव्या हवान्दोछबबछरी हारवल्लरीस ॥३९४॥ 
जयश्रीभुंजयोरस्य बबस्ध प्रेसनिध्नताम्‌ । केयूरकोंटिसंघट्किणीभुतांसपीययो: ॥ १९५॥ 
याहुदण्डेडस्थ भुछाकमानद॒ण्ड इवायते । कुलशलास्थया न्‌न॑ तेने लक्ष्मी: परां ''तिम्‌ ॥१९६॥। 
शहुचक्रगदाकूम झषादिशुमलक्षण: । रेज हस्ततत्य तस्य नभस्स्थलूमिवोदुमिः ॥३ ९७॥॥ 
असावलम्बिना ब्रह्मसूत्रेणासों दथे श्रियम्‌ । हिमाद्विरित्र गाउेन सरोतसोस्संग्संगिना ॥॥६९८॥। 
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प्रायः किसका उल्लंघन नहीं करते ? अर्थात्‌ सभोक्रा उल्लंघन करते है ॥ १८७॥ कामदेवके 
बाणोंके समान उसके अधनेत्रों ( कटाक्षों ) के अवलाकनसे दृदयमें घायल हुई ख््रियाँ शीघ्र ही 
अतिशय रक्त हो जाती थी | भावाथ--जिस प्रकार बाणसे घायल हुई स्त्रियों अतिशय रक्त 
अथोत्‌ अत्यन्त खूनसे छाल-छाल हो जाती है उसी प्रकार उसके आधे खुले हुए नेत्नोंके अब- 
छोकनसे घायल हुई श्रियाँ अतिशय रक्त अर्थान्‌ अत्यन्त आसक्त हो जाती थीं ॥१८८॥ बह 
गालोंके समीप भाग तक लटकनेघाले र्त्नमयी कुण्डलांके जोड़ेसे ऐसा झोभायमान होता था 
मानो श्ास्र ओर अथंको तुलनाका प्रमाण ही करना चाहता हो ॥२८९॥ कुछ नीचेकी ओर 
झुकी हुई ओर तोतेकी चोंचके समान छालबण उसकी सुन्दर नाक ऐसी झोभगयमान हो रही 
थी मानो कामदेवरूपी अग्निका प्रज्वलित कग्नेके लिए फूकनेकी नाली ही हो ॥१००॥ जिस 
प्रकार जलके कणोंसे व्याप्त हुआ मेँगाका अंकुर शञोभायमान होता है. उसी प्रकार मन्द हास्य 
की किग्णोंसे व्याप्त हुआ उसका अधरोप्ट ऐसा ओभायमान होता था मानों अमृतसे ही सीचा 
गया हो ॥१०९॥ राजकुमार भगतके हाररूपी छतास सुन्दर कण्ठमें कोई अनोखी ही शोभा 
थी। बह नवीन फूछे हुए पृष्पोंके समूहसे सुश!भित झंखके कठण्की उपमा देने योग्य हो रही 
थी ॥१९२॥ कण्ठाभरणमें छगे हुए रह्नोंकी किरणोंसे भरा हुआ उसका वश्षःस्थलू हाररूपी वेलस 
घिरे हुए रन्॒द्वीपकी शोभा धारण कर रहा था ॥१०३॥ बह अपनी भुजारूप खंभोंके पयन्त 
भागमें लटकर्ती हुई जिस हाररूपी छनाको घारण कर रहा था बह एसी मालम हाती थी मानो 
छक्ष्मीदेबीके झूलाकी छता ( रम्सी ) ही हा ॥१०७॥ उसकी दानों भुजाओंक कन्धोंपर बाजू- 
बन्दके सघट्टनसे भट्टें पढ़ी हुई थी ओर इसलिए ही विजयलक्ष्मीने प्रेमपृचक उसकी भुजाओंकी 
अधोनता स्वीकृत की थी ॥१९४॥ उसके बाहुदण्ड प्रथिवीका नापनेके दण्डके समान बहत ही 
लम्बे थे ओर उन्हें कुछाचछ समझकर उनपर गहनेवालों लक्ष्मी परम भे्यको विस्तन करती 
थी ॥९५६।॥ जिस प्रकार अनेक नक्षत्रांस आकाश शाभायमान होता है उसी प्रकार शंख, चक्र 
3, कूम और मीन आदि टुभ लछक्षणोंसे उसका हस्त-तल शोभायमान था ॥१९॥। कन्धैपर 
छटकते हुए यज्ञोपत्रीतसे बह भरत एसा सुशोभित हो रहा था जेसा कि ऊपर बहती हुई गंगा 


१. अनुरागिता इधिरता थे । २. तुलाप्रमितिम्‌ | ३. श्रुतं च अर्थ च श्रुतार्थ तस्य । ४. प्रकटो करण- 
सालिका । ५, नेता । ६. व्याप्यः । ७ “ज्ड्ारताधर, स० | -ग्फुरितोड्थर प०, द० | ८. -पष्पौध- प्‌०, 
अ०, म०, स० | ९ सहितम्‌ । १७, दक्म । १2, स्थिलिम । 


पद्चदशं पथ ३४३ 


इसप्षिवाधर कायमूध्वंकायोउस्थ दिय्वते | कटकाक्नदकेयूरहाराश्य: स्वैजिंभूषणं: ॥१९९॥ 

वर्णिते पूकाये5स्य कायो ब्यावर्णितो5धर. । यथोपरि तथाघश्च ननु श्री: कहल्पपादपे ॥२००॥ 

पुनरुक्त तथाप्यस्थ क्रियते बणनादरः | पछक्तिभेदे महान्‌ दोष: स्यादित्युदेशमान्रतः ॥२०१॥ 
कावण्यरसनिष्यन्द वाहिनी नामिकृपिकाम्‌ । स बसारापतत्कायगन्धेमस्थेत् पद्धतिमू ॥२०२। 

से शाररसनो७ब्लासिदुकूल जघन दधों । सेन्द्र चापशरन्मेघनितम्वबरमिव मन्दर: ॥२०३॥ 

पीयरौ स बसारोरू युक्तायामो कनदद्यती । मनोभुवेव घविन्यस्ती स्तम्मो स्वे वासवेइमनि ॥२०४॥ 
जड्डे सुरुचिराकारें चारुकान्ती दधे४घिराट | उद्वत््य कणयेनेव घटिते चित्तजन्मनां ॥२०७॥ 
तस्पदाम्बुजयोयुग्मसध्युवासानपायिनी । लक्ष्मीसेज्राजनेवातिसवदज्ञलिपत्रकम्‌ ॥२०६॥ 

तस्क्रमी रेजतु. कान्त्या लक्ष्मी जित्वाम्युजन्मन: । प्रहासमिव तन्त्रानों नखोदोतैविमारिमि: |२०७॥ 
चक्रच्छत्रासिदण्डादिरत्नान्यस्य पदाब्नयो' । लग्नानि लक्षणव्याजात्‌ पून्रसेवासित्र ब्यघु: ॥२०८॥ 
समाक्रास्तधराचक्र क्रमयोरेतर विक्रम: | सर्वाद्भीणस्तु केनास्थ | सोढ़पूर्न' स मानिनः  ॥२०९॥ 
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नदीके प्रवाहसे हिमालय मसुशोभित रहता हैं ॥१५८॥ उसके दशरीरका ऊपरी भाग कड़े 
अनन्त, बाजूबन्द और हार आदि अपने-अपने आशभूषणोंसे ऐसा वेदीप्यमान हो रहा था 
मानों अपने अधोभागकी ओर हँस ही रहा हो ॥१९९॥ राजकुमार भरतके दशरीरके 
ऊपरी भागका जेसा कुछ बणन किया गया है बसा ही उसके नीचेके भागका वणन समझ्न लेना 
चाहिए क्योंकि कल्पवृक्षकी शोभा जैसी ऊपर होती है वैसी ही उसके नीचे भी होती हे ॥२००॥ 
यद्यपि ऊपर छिखे अनुसार उसके अधोभागका वणन हो चुका द तथापि उद्देशके अनुसार 
पुनरक्त रूपसे उसका वणन फिर भी किया जाता है क्योंकि वर्णन करते-करते समूहमें-से किसी 
एक भागका छोड़ देना भी बड़ा भारी दोप हे।।२०१॥ लावण्यरूपी रसके अवाहको धारण करने 
बाली उसकी नामिरूपी कूपिका एसी सुझोभित होती थी मानो आनेवाले कासदेवरूपी मदोन्मत्त 
हाथीका मार्ग हो हो ॥२०२॥ वह भरतश्रष्ठ करवनीसे सुझोभित सफेद धोतीसे युक्त जघन 
भागकों धारण कर रहा था जिससे ऐसा मादूम होता था मानो इन्द्रथनुपसे सहित शरद- 
ऋतुके बादलोंसे युक्त नितम्बभाग (मध्यभाग) की धारण करनेबाला मेरू पत्रत ही हो ॥२०३॥ 
उसके दोनों ऊरू अत्यन्त स्थूल और सुदृढ़ थे, उनकी लम्बाई भी यथायोग्य थी, और उनका 
वण भी सुबणके समान पीछा था इसलिए वे ऐसे मालूम होते थे मानो कामदेवने अपने 
मन्दिरमें दो खम्भे ही छगाये हों।॥२०४॥। उस भरतकी दोनों जंघाएँ भी अतिशय मनोहर 
आकारबाली और सुन्दर कान्तिकी धारक थीं तथा एसी मालूम होती थीं मानो कामदेवने उन्हें 
हथियारसे छीलकर गोल ही कर छी हो ॥२०५॥ उसके दोनों चरण प्रकट होते हुए अंगुलिरूपी 
पत्तोंसे सहित कमलके समान सुशोभित होते थे और उनमें कभो नष्ट नहीं हानेवाली लक्ष्मी 
भ्रमरीके समान सदा निवास करती थी ॥।२०६॥ उसके दोनों ही पैर एसे झोभायमान हो रहे 
थे मानो अपनी कान्तिसे कमछकी शोभा जोतकर अपने फेलते हुए नखोंके प्रकाशसे उसकी 
हेंसो ही कर रहे हों ॥२०७॥। उसके चरण-कमलछोंमें चक्र, छत्र, तलबार, दण्ड आदि चौदह रत्नेके 
चिह्न बने हुए थ ओर वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ये चोदह रत्न, लक्षणोंके छठसे भावी चक्र- 
बर्तीकी पहलेसे ही सेवा कर रहे हो ॥२०८।॥ केवछ उसके चरणोंका पराक्रम समस्त प्रथिवी- 
मण्डलूपर आक्रमण करनेवाला था, फिर भला उस अभिमानों भरतके सम्पूर्ण झ़रीरका पराक्रम 

१. प्रवाह: । २. रसकृपिकामू म०, ल०। ३. मार्गम। ४. शार नानावर्ण । साररसनों प०, अ०, 
ल० । ५. उत्तेजितं कृत्वा । ६. आयधबिशेषेण । कनयेनेव अ० । ७. शोभाम । ८, -कमरूस्य । ९, गमन 
पराक्रमश्च | १०. सर्वावयवसमुत्पक्तः विक्रम: । ११, सोढ क्षमा. । १३ मानितः द०, प०, म० । 





३४४ आदिपुराणम 
चरमाज्नतयैयास्थ वर्णित बलमाडिकस्‌ | सास्किक तु बल वाह्मलिक्रेदिग्विजयादिभि: ॥२१०॥ 
यद्वर॑ चक्रभृत्कषत्रवर्तिनां नूसुधाशिनाम्‌ । ततो5घिकुर्ण तस्य बभूव भुजयोबंलूम्‌ ॥२११॥ 
रूपानुरूपमेवास्य *अभूवे गुणसंपदा । गुणेबिंमुच्चते जातु नहि ताहग्विधं बधुः ॥२१२॥ 
यत्रा कृतिशुणास्तत्र बधन्तीति न संशय: । यतो5स्थानीदगाकारों गुणेरेत्य स्त्रयं बृत ॥२१३॥ 
सत्य शौच क्षमा त्याग: प्रशौस्साहों दया दमसः | प्रशमो विनयश्रेति गुणा सत्तवानुषज्िणः ॥२१४॥ 
'बपुः कान्तिश्र दीपतिश्व लावण्यं प्रियवाक्यता । ककाकुशलता चेति शरोरान्वयिनंं गुणा: ॥२१७॥ 
निसगंरुचिराकारों गुणेरेसिविभूषितः । स्‌ रेजे नितरां यह्वल्मणिः सस्कारयोगतः ॥२१६॥ 
“कप्राकृताकृति्दिब्यमनुष्यो महसां निधि' । छद्धस्याः पुश्नों:यमिस्युच्चेत्रभूवाभुतचेष्टित: ॥२१७॥ 
रूपसंपदमित्युच्चैदंट्टा नान्‍्यत्रभाविनीम्‌ । जनाः पुरातनीमस्य शशंसु पुण्यसंपदस्‌ ॥२१८॥ 
वपुरारोग्यमैश्वर्य धन: कामनीयकम्‌ । बलमायुयंशों मेघा वाक्सीमाग्यं विदग्घता ॥२१९॥ 
इति यात्रान्‌ जगस्यस्मिन्‌ पुरुषार्थ “ सुखोचित । स सर्वोम्युद्य पुण्यपरिषाकादिदाद्विनाम्‌ ॥२२०॥ 
न विनाम्युदयः पुण्यादस्ति कश्नन पुष्कछ: । तस्मादुभ्युदय प्रेप्सु पुण्य संचिनुयादू बुध ॥२२१॥ 
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कौन सहन कर सकता था ॥२०९॥ उसके श्ञरगीरसम्बन्धी बलका बर्णन केवल इतने ही से 
हो जाता है. कि वह चरम शरीरी था अर्थात्‌ उसो झगीरसे मोक्ष जानेबाला था और उसके 
आत्मा सम्बन्धी चलका वर्णन दिग्विजय आदि बाद्य चिह्नोंसे हो ज्ञाता है ॥२१०॥ चक्रवर्तीके 
प्षेत्रमें रहनेवाले समस्त मनुष्य और देवॉमें जितना बल होता है. उससे कईगुना अधिक बल 
चक्रवर्तोकी मुजाओंमें था ।२११॥ उस भरतके रूपके अनुरूप ही उसमें गुणरूपी सम्पदा विद्य- 
मान थी सो ठीक ही है क्योंकि गुणोंसे वेसा सुन्दर शरीर कभी नहीं छोड़ा जा सकता ॥२१०॥ 
जहाँ सुन्दर आकार है वद्दीं गुण निवास करते हैं” इस लोकोक्तिमें कुछ भी संडाय नहीं है 
क्योंकि गु्णने भरतके उपमारहित--सुन्दर शरीरकों म्वयं आकर स्वीकृत किया था ॥२१३॥ 
सत्य, शौच, क्षमा, त्याग, प्रज्ञा, उत्साह, दया, दम, प्रशम और विनय--ये गुण सदा 
उसकी आत्माके साथ-साथ रहते थे ॥२१७॥ झरीग्की कानिति, दीप्रि, छावण्य, प्रिय बचन 
बोलना और कलाओंमें कुआछता ये उसके शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले गण थे ॥२९७॥ जिस 
प्रकार स्वभावसे ही सुन्दर मणि संस्कारके योगसे अत्यन्त सुशोभित हो तर जग अंकोर 
स्वभावसे ही सुन्दर आकारवाछा भरत ऊपर छिखे हुए गुणोंसे और भी अधिक सुशोभित 
हो गया था ॥२१६॥ वह भरत एक दिव्य मनुष्य था, उसकी आकृति भो असाधारण थी, बह 
तेजका खजाना था और उसको सब चेष्टाएँ आश्चर्य कर्नेबाली थीं इसलिए बह लक्ष्मीके 
अतिशय ऊँचे पुंजके समान शोभायमान होता था ।।२१७॥ दूसरी ज्ञगह नहीं पायी जानेबाली 
उसकी उत्कृष्ट रूपसम्पदा देखकर छोग उसके पूर्वभव-सम्बन्धी पुण्यसंपदाकी प्रशंसा करते 
थे॥२१८॥ सुन्दर झरगीर, नीरोगता, एश्व्य, धन-सम्पत्ति, सुन्दरता, बल, आयु, यशञ्ञ, बुद्धि, सब- 
प्रिय बचन ओर चतुरता आदि इस संसारमें जितना कुछ सुखका कारण पुरुषार्थ है बह सब्र 
अभ्युदय कहलाता है. ओर वह सब संसारी जीवॉको पुण्यके उदयसे प्राप्त होता है ॥२९०-२२०॥ 
पुण्यके बिना किसी भो बड़े अभ्युदयकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए जो विद्वान पुरुष अधभ्युदय 


१ आत्मनि भव मनोजनितमित्यर्थ/। २, गुणसंपद्‌ बभूब । ३, स्वरूपत्वम | ४. दयादमौ प०। 
५. सत्वाविनाभाविनः । ६. वु: पुष्टि: । ७, असाधारणाकुति: | ८, पुरुषार्थमुख्लो चित: अ०, ब०, स०। 
: अ०, ब०, 


पद्दं पर्व ३५४ 


शदलबिक्रोडितम 
इस्यासन्दपरस्परां प्रतिदिन संवर्दयन्‌ स्वेगुणे पिश्नोष॑न्धुजनस्यथ च प्रशमययेक्रोकस्थ वुःखासिकास । 
नाभेयोदय भूघरादधरित क्षोणी मरा घिरा] दुदूगतः प्रालेयांशुरिवाबसों मरतराड भूलोकमुद्धासयन्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ हेमशिकाधनैरपघने  प्रांशु. प्रकृत्या गुरु 'पादाक्रान्तघरातलो गुरुमरं बोदु क्षमायाः क्षम: ॥ 
हार निम्नरचासकारितिमुरसा विश्रत्तटस्पद्धिंना चक्राकदियभूधरः स रुरुच मौलीदकुटोदर: ॥२२३॥ 
संपश्यक्रयनोस्सवं सुरुचिरं तह॒कत्रमप्राहृत संश्ण्वतू कछनिक्रणं भ्रुतिसुर्व सप्रश्नयं तद्गचः । 
आशिधष्यन्‌ प्रणतोत्थित॑ म्डरमु स्वोस्संगमारोपयन्‌ श्रीमाज्ञामिसुत परां तिमगाद वत्स्य जितश्रीर्विभु: ॥ 
श्त्याषें भगव्जिनसेना चायप्रणीते तिपश्लिक्षणमहापुराएसंगढे भगवत्कुमारकालयशस्व॒तीसुनन्दा- 
विवाहभरतोत्पत्तिवर्णन॑ नाम पश्चदर्श पर्व ॥2५॥ 
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चन्द्रमाके समान शोभायमान हो रहा था क्‍योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा अपने शीतलता, 
सुभगता आदि गुणोंसे सबके आनन्दकी परम्पराकों बढ़ाता है. उसी प्रकार बह भरत भी 
अपने दया, उदारता, नम्नता आदि गुणोंसे माता-पिता तथा भाईजनोंके आनन्दकी परम्पराकों 
प्रतिदिन बढ़ाता रहता था, चन्द्रमा जिस प्रकार छोगोंको दुःखमय परिस्थितिको ज्ञान्त करता 
है उसी प्रकार वह भरत भी छोगोंकी दुःखमय परिस्थितिका शञान्त करता था, चन्द्रमा जिस 
प्रकार समस्त पर्वतांको नोचा करनेवाले पृथाचलसे उद्ित होता हैं. उसी प्रकार वह भरत भी 
समस्त राजाओंकों नीचा दिखानेवाल भगवान ऋषभदेवरूपी पूवाचलसे उदित हुआ था 
ओर चन्द्रमा जिस प्रकार समस्त भूलोंककों प्रकाशित करता है. उसी प्रकार भरत भो समस्त 
भूलोकको प्रकाशित करता था ॥२२श५॥ अथबा बह भरत, चक्ररूपी सूयेको उदय करनेवाले 
उदयाचलके समान सुशोभित होता था क्योंकि जिस प्रकार उदयाचलर परत मुबर्णमय 
शिलाओंसे सान्द्र अबयबोंसे शोभायमान होता हे. उसी प्रकार बह भरत भी सुवर्णके समान 
सुन्दर मजबृत शरीरसे शोभायमान था, जिस प्रकार उदयाचल उँचा होता है उसी प्रकार वह 
भरत भी ऊँचा ( उदार ) था, उदयाचल जिस प्रकार स्वभावसे ही गुरू-भारी होता है उसी 
प्रकार वह भरत भी स्वभावसे ही गुरू ( श्रेष्ठ ) था, उदयाचल पबतने जिस प्रकार अपने 
समीपवर्ती छोटे-छोटे पच्रतोंसे प्रध्वीतलपर आक्रमण कर लिया हे उसी प्रकार भरतने भी अपने 
पाद अर्थात्‌ चरणोंसे दिग्विजयके समय समस्त प्रथिवीतछपर आक्रमण किया था, उदयाचल 
जिस प्रकार प्रथिवीके विशाल भारको धारण करनेके छिए समथ है उसी प्रकार भरत भी 
प्रथिवीका विज्ञाल भार धारण करनेके लिए ( व्यवस्था करनेके लिए ) समथ था, उदयाचल 
जिस प्रकार अपने तटभागपर निश्चरनोंकी सुन्दर कान्ति धारण करता हैं. उसी प्रकार भरत 
भी तटके साथ स्पर्धा करनेवाले अपने बक्षःस्थलपर हारोंकी सुन्दर कान्ति घारण करता था, 
ओर उदयाचल पंत जिस प्रकार देदीप्यमान शिखरोंसे सुशोभित रहता हे उसी अकार बह 
भरत भो अपने प्रकाशमान मुकुटसे सुशोभित रहता था ॥२२३॥ जिन्हें अरहन्त पदकी लक्षमो 
प्राप्त होनेबाली है ऐसे भगवान ब्रृपभदेव, नेन्रोंकीं आनन्द देनेबाले, अत्यन्त सुन्दर और 
असाधारण भरतके मुखको देखते हुए, कानोंको सुख देनेबाले तथा विनयसहित कहे हुए 
उसके मधुर बचनोंको सुनते हुए, प्रणाम करनेके बाद उठे हुए भरतका बार-बार आलिंगन 
कर उसे अपनी गोदमें बैठाते हुए परम सम्तोषको प्राप्त होते थे ॥ २९४ ॥ 
इस प्रकार आर्प नामसे प्रसिद्ध भगवजिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषश्लिक्तण महापुराणसंपह में 
भगवान्‌का कुमारकाल, यशस्व्रती और सुनन्दाका विवाह तथा भरतकी 
उतत्तिका वर्णन करनेवाला परन्द्रहवाँ प्र समाप्त हुआ ॥/५॥ 
कक 


१. अध.कृतभूपते: अधःकृतभूधराब्य । २ -क्षोणिधरादुदूगत” प०, म०, छ०। दे. अवयदे: । 
४. उन्‍ततः । ५. चरणाक्रास्तं प्रत्यन्तपर्वताक्रान्त थे । ६. अधिक' । ७. प्रभुः स० । 
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षोडशं पवे 


अधथ क्रमाद्‌ यशस्वस्यां जाता: खष्टरिसे सुटाः । अवतीर्य दिवो मुध्न॑स्ते5ह मिन्द्राः पुरोहिता: ॥१॥ 
पीठो बृषभसेनोउभूत्‌ कनीयान्‌ मरतेश्वरात्‌। महापीठो$मवत्तस्य सो5नन्तविजयो5नुजः ॥२॥ 
विजयो5नन्तबीयों भूदू जयन्तो5च्युतो3मवत्‌ । बैजयन्तो वीर इस्यासीदू वरचीरोपराजितः ॥३॥ 
हस्पेकाक्षशरत्त पुत्रा बू बुंद्ंधमेशिन । भरतस्यानुजन्मानश्ररमाडा महोजसः ॥ ४४ 

ततो ब्ाह्मी यशस्वत्यां बरक्मा समुदपादयत्‌ । कलामिवापराशायां ज्यौस्स्नपक्षो उमलां विधो' ॥७५॥ 
सुननदार्या महाथाहुरद मिन्द्रो गर्बोउप्रतः । च्युस्वा बाहुबलीत्यासीत्‌ कुमारो$मरसब्षिम, ॥६॥ 
चजञ्जजज्ध भवे यास्‍्यों सभगिन्यासीदनुन्दरी । सा सुन्दरीत्यभूत्‌ पुत्री बृषभस्यातिसुन्दरी ॥७॥ 
सुनन्‍्दा सुन्दरों पुत्री पुत्र बाहुबलीशिनमस्‌ | रव्ध्वा रुचि परां भेजे प्राचोचाक सह र्विषा ॥८॥ 
तत्काल 'कामदेवो5भूद्‌ युबा बाहुबली बली । रूपसंपदमुत्तुज्ञां दधानो$सुमतां मताम्‌ ॥९॥ 

तस्य तद्ठ पन्यत्र समहदयत ने क्यचित्‌ । कव्पद्ुमात किमस्यत्र दृदयते हारिभषणम्‌ ॥१०॥ 


कप २ ७ आज दि हु बे ट ए मा ऊः <्त्‌ कह है 
अथानन्तर पहले जिनका वणन किया जा चुका ह एसे वे सवाथसिद्धिके अहमसिन्‍्द्र 
स्वगंसे अबतीण होकर क्रमसे भगवान वृषभद्वकी यश्ञम्वती देवीमें नीचे लिखे हुए पुत्र उन्पन्न 
हुए ॥९॥॥ भगवान वृषभदेवको वजनाभि पर्यायमें जो पीठ नामका भाई था वह अब वृषभसेन 
नामका भरतका छोटा भाई हुआ। जो राज श्रष्टीका जीव महापीठ था वह अनन्तबिजय नामका 
बृषभसेनका छोटा भाई हुआ ॥२॥ जो विजय नामका व्याप्रका जीव था वह अनन्त-विजयसे 
छोटा अनन्तवीय नामका पुत्र हुआ, जो वेजयन्त नामका शकरका जीव था वह अनन्तवीयका 
छोटा भाई अच्युत हुआ, जो वानरका जीव जयन्त था वह अच्युतसे छोटा बीर नामका भाई 
हुआ ओर जो नेबलछाका जीव अपराजित था, वह बीरसे छोटा बरवीर हुआ ॥३॥ इस प्रकार 
भगवान्‌ बृषभदेवके यशस्व॒ती महादेवीसे भरतके पीछे जन्म लेनेवाले निन्‍यानब पुत्र हुए, पे सभी 
पुत्र चरमशरीरी तथा बड़े प्रतापी थे। ४ तदनन्तर जिस प्रकार शुक्कपक्ष पश्चिम दिशासें चन्द्रमाकी 
निर्मेछ कछाको उत्पन्न (प्रकट) करता है उसी प्रकार अद्या-भगवान आदिनाथने यशस्वती नामक 
महादेवीमें ब्राक्षी नामकी पुत्री उत्पन्न को ॥५॥ आनन्द पुरोहितका जीव जो पहले महाबाहु 
था ओर फिर सबां्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ था, वह बहॉसे च्युत होकर भगवान बृषभदेवकी 
द्वितीय पत्नी सुनन्‍्दाके देवके समान बाहुबली नामका पुत्र हुआ ॥६॥ बजञञजंघ पर्यायमें भगवान 
वृषभदेवकी जो अनुन्धरी नामको बहन थी बह अब इन्ही वृषभदेवकी सुनन्‍्दा नामक देवीसे 
अत्यन्त सुन्दरी मुन्दरो नामकी पुत्री हुई ॥७॥ सुन्दरी पुत्री और बाहुबली पुत्रकों पाकर 
सुनन्‍्दा महारानी ऐसी सुशोभित हुई थी जिस प्रकार कि पूवदिशा प्रभाके साथ-साथ सूयको 
पाकर सुझोभित होती ह ॥८॥ समस्त जीबोंको मान्य तथा सर्वश्रेष्ठ रूपसम्पदाकों घारण करने- 
बाल्य बलवान युवा बाहुबछी उस कालके चौबीस कामदेवोंमें-से पहछा कामदेव हुआ था ॥९॥ 
उस बाहुबलीका जेस। रूप था बेसा अन्य कहीं नहीं दिखाई देता था, सो ठीक ही है उत्तम आभूषण 








(. क्रमाचशस्तया द० । २. भरतस्थानुज: । ३. इत्येकोनशत -अ०, प०, द०, स०, म०, छ० । 
४. शुक्ल, । ५ >यक्षेब्मला म०, ल० | ६. सर्वार्थसिद्धित:। ७. वषभस्प । ८ >दनुन्धरी प०, अ०, द० 
हर हा छ ॥ १ 

स०, ल० । ९, लेने ब०, अ०, द०, म० । १०, तत्काले काम- प०, द०, म०, ७० । 


घोडञ्ञं पे ३४७ 


कुश्चितास्तस्य केशान्ता विबभुभ्ंमररिवः । मनोभुष:ः शिरखाण सूक्ष्मायों चलये' समा. ॥११॥ 
ललाटमष्टमी चन्हचारू तस्प॒ दधे रुचिम्र । धाश्रेव राज्यपट्टस्य निवेशाय प्रथूक्तम्‌ ॥१२॥ 
कुण्डलद्दयसंशोमि तस्य वक्श्रप्दीप्यत | सरोरुद्ठमिबोपान्तवर्ति चक्राहयुग्मकम्‌ ॥११॥ 
नेश्नोत्पलहुयनास्य बयभो वकक्‍गत्रसरोरुहम्‌ | स्मितांझु सल्तिकोत्पीड़ लक्ष्म्यावासपत्िबत्रितम्‌ ॥१४॥ 
विजयच्छन्दद्ारेण वक्षस्स्थलविलम्बिना | सो5घान्मरकतागस्य श्रियं निश्मरशोमिन. ॥५४ 
तस्यांसी बक्षसः प्रान्ते श्रियमातेनलुः पराम्‌ । द्वीपस्थलस्य पयन्ते स्थितों छ्ुद्दनगाविव ॥१६॥ 
बाहू तस्य महाबाहोरधातां बछूमूर्जितम्‌ । यतो बाहुबलीत्यासीत्‌ नामास्य महसां निधे: ॥१७॥ 
मध्येगाश्रमसो दम गर्मीरं नाभिमण्दरूम | कुछाद्विरिव पद्माया. सेवनीयं महत्सरः ॥१८॥ 
कदलीस्तम्मनिर्मासा बूरू तस्य विरेजतु: । छक्ष्मीकरतलाजस्त्र स्पर्शादिव समुज्म्चलौं ॥२०॥ 
शुशुभाते शुसे जे तस्य विक्रमशालिन । सविष्यसप्रतिमायोगतपःसिद्ध यड्गतां * गते ॥२१॥ 
क्रमों रुदुतलों तस्य रूसदज्जलिस॒हुलो । रुचि दधतुरारक्तो रक्ताम्मोजस्थ सश्निय्ः ॥२२॥ 
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कल्पवक्षकोी छाड़कर क्या कहीं अन्यन्न भी पाये जाते है ) ॥१०॥ उसके श्रमरके समान काले 
तथा कुटिल केश्ञोंके अग्रभाग कामदेवके शिरक कवचके सूक्ष्म लछोहेके गोल तारोंके समान 
शोभायमान होते थ ॥११॥ अष्टरमोके चन्द्रमाके समान सुन्दर उसका विस्तन छछाट ऐसी झोभा 
धारण कर रहा था मानो ब्रह्माने राज्यपट्टकों बाँवनेके लिए हो उसे विस्तृत बनाया हो ॥१२॥ 
दानों कुण्डछांसे शोभायमान उसका मुख एसा देदीप्यमान जान पड़ता था मानो जिसके दोनों 
ओर समीप ही चक्रवा-चकर्वी बैठे हां-एऐसा कमलछ ही हो ॥॥१३॥ मन्द हास्यकी किरणरूपी 
जलके पूरसे भरा हुआ तथा लक्ष्मीके निवास करनेसे अत्यन्त पवित्र उसका मुखरूपी सरोबर 
नेत्ररूपी दोनों कमछांस भारी सुशोमित होता था ॥१७॥ वह बाहुबली अपने वक्ष;स्थलूपर 
लटकते हुए बिजयछन्द नामके हारसे निश्नेरनों-द्वारा झोभायमान मरकतमणिमय पबंतकी 
शोभा धारण करता था ॥१७५॥ उसके वक्षःस्थलके प्रान्तभागमें विद्यमान दोनों कन्बे ऐसी 
शञाभा बढा रहे थे मानों किसी द्वीपके पयन्त भागमें बिश्वमान दो छोटे-छोटे पर्वत ही हों॥९६॥ 
लम्बी भुज्ञाओंका घारण करनेवाले ओर तेजके भाण्डारस्वरूप उस राजकुमारको दोनों ही 
भुजाएँ उत्कृष्ट बछकों घारण करतो थीं ओर इसीलिए उसका बाहुब॒छी नाम साथक हुआ 
था ॥१७॥ जिस प्रकार कुछाचलछ पवत अपने मध्यभागमें छक्ष्मीके निवास करने योग्य बड़ा 
भारी सरोवर धारण करता ह उसी प्रकार वह बाहुबली अपने शरीरके सध्यमागमें गम्भीर 
नाभिमण्डल धारण करता था ॥१८॥ करघनीसे घिरा हुआ उसका कटिप्रदेश एसा सुशोभित 
होता था मानो किसी बड़ सपस घिरा हुआ अत्यन्त उँचे सुमेर पवतका विस्तृत तट ही हो ॥१९॥ 
केलेके खम्भके समान शोभायमान उसके दोनों ऊरू ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो लक्ष्मीकी 
हथलीके निरन्तर स्पदसे ही अत्यन्त उज्ज्वल हो गये हों ॥२०॥ पराक्रमसे सुशोभित रहनेवाले 
उस बाहुबलीकी दोनों ही जंघाएँ शुभ थीं--शुभ लक्षणोंस सहित थीं ओर एसी जान पड़ती थीं 
मानो बह बाहुबली भविष्यत्‌ कालमें जो प्रतिमायोग तपश्चरण धारण करेगा उसके सिद्ध करनेके 
लिए कारण ही हों ॥२१॥ उसके दोनों ही चरण लछालकमलकी शोभा धारण कर रहे थे क्योंकि 
जिस प्रकार कमछ कोमल होता है उसी प्रकार उसके चरणोंकि तलये भी कॉमल थे, कमढोंमें 
जिस प्रकार दछ (पखुरियाँ) सुशोभित होते है उसी प्रकार उसके चरणोंमें अँगुलियाँरूपी दल 
१ कुटिलीक्ृता:। २, केशाग्रा-म०, छ० । ३ शिर कबच । ४ लोहबरूय । ५. जलकण-प्रचयम्‌ । 


६, पर्वतस्थ । ७ तेजमामू । ८ गभीरं म०, ल०। ९, लक्ष्या' । १०, समातो। ११. अनवरत । 
१२. कारणताभ । 


३४८ आदिपुराणम्‌ 


इत्यसों परमोदार दघानश्ररमं बपु: । संमाति सम कथ्थ नाम सानिनीह!्कुटोरके ॥२३॥ 

स्वप्मेषपि तस्य तद पसनन्यमनसोफजञना: । पश्यन्ति सम मनोहारि निस्लातमिव चेतसि ॥२४॥ 
मनोसवो मनोजश्न मनोभूम॑स्मथों हज । सदनो5नल्‍्यजश्रेति ब्याजह स्त सदाडलना, ॥र७॥ 
सुमनोम जरीबाण रिक्षु घन्वा किला: । जगरसंसोहकारीति क श्रद्ष्या दयुक्तिकम्‌ ॥२६॥ ह 

समा मरतराजेन राजन्या: सच एवं ते। विद्यया कया दीप्स्या कान्स्या सोन्दृयक/लबा ॥२७॥ 
शहसमेको त्तरं पुत्रा भर्तैस्ते सरतादयः ! क्रमात्‌ प्रापुयुंवावस्थां मदावस्थामिव द्विपा ॥२८॥ 

तशबौवनम भूत्तेपु रमणीयतर तदा । उद्यानपादपौधेपु बसनन्‍्तस्येव जम्सितम्‌ ॥२९॥ 

स्मितांशुमभरीः झुश्ना. सताम्रान पाणिपल्कवान्‌ । भुजशाखा फलोदप्रास्‍्ते दधधुयुवपार्थिवा ॥३०॥ 
ततामोदेन घपेन वासितास्तब्छिरोरह्दा: | गन्धान्धेरलिमिलोन कंताः सोपचया इव ॥३१॥ 


न अजीज रन +ज33ल जी +बनततीजीजीजी+ 
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सुशोभित थे, फमल जिस प्रकार छाल होते हैं उसी प्रकार उसके चरण भी छाछ थे और कमलों- 
पर जिस प्रकार छक्ष्मी निवास करती है उसी प्रकार उसके चरणोंमें भी लक्ष्मी (शोभा) निवास 
करती थी ॥२२॥ इस प्रकार परम उदार और चरमशरीरकों धारण करनेबाला वह बाहुबली 
मानिनी स्ियोके दृदयरूपी छोटी-सी कुटीमें केसे प्रवेश कर गया था ? भावाथ-श्रियोंका हृदय 
बहुत ही छोटा होता है और बाहुबलीका शरीर बहुन हो ऊँचा (सवा पाँच-सो धनुष) था इसके 
सिबाय बह चरमश्टरीरी वृद्ध, (पश्ममें उसी भवसे मोक्ष जानेबाला) था, मानिनी ख्रियोँ चरम- 
शरीरी अर्थात्‌ ध्रृद्ध पुरुषकों पसन्द नहीं करती हैं, इन सब कारणोंके रहते हुए भी उसका वह 
शरीर ख्रियोंका मान दूर कर उनके दृदयमें प्रवेश कर गया यह भारी आश्रयकी बात थी |॥२३॥ 
जिनका मन दूसरी जगह नहीं जाकर केवल बाहुबलीमें ही लगा हुआ हैं एसी स्त्रियां म्वप्नमें भी 
उस बाहुबलीके मनोहर रूपको इस प्रकार देखती थी मानो वह रूप उनके चित्तमें उक्रेर ही दिया 
गया हो ॥२७॥ उस समय स्वियाँ उसे मनोभव, मनोज, सनोभू, सन्‍्मथ, अंगज, मदन और 
अनन्यज आदि नामोंस पुकारती थीं ॥२५॥ ईख हो जिसका धनुप ह एसा कामदेव अपने 
पुष्पोंकी मंजगीरूपी बाणोंसे समस्त ज़गतका संहार कर देता है, इस युक्तिरहित बरातपर भला 
कोन विश्वास करेगा ? भावाथ-कामदेवके बिपयमें ऊपर लिख अनुसार जो किंबदन्ती प्रसिद्ध 
है बह सबथा युक्तिरहित हू, हाँ, वाहुब॒ली-जस कामदेव ही अपने अलॉकिक बछ ओर 
पौरुषके द्वारा जगतका संहार कर सकते थ ॥२६॥ इस प्रकार वे सभी राजकुमार विद्या, 
कला, दीप, कान्ति ओर सुन्दरताकी लीलास गाजकुमार भग्तके समान थे ॥२७॥ जिस प्रकार 
हाथी क्रम-क्रमसे मदावस्थाको प्राप्त होते है उसी प्रकार भगवान वृषभदेवके वे भरत आदि एक- 
सो एक पुत्र क्रम-क्रमसे युवावस्थाको प्राप्त हुए ॥२८॥ जिस प्रकार बगीचके वृक्षसमहोंपर 

सनन्‍्तऋतुका चिम्नार अतिशय मनोहर जान पड़ता है उसी प्रकार उस समय उन राजकुमारों- 
में बह योवन अतिशय मनोहर जान पड़ता था ॥२९॥ यरुवावस्थाको प्राप्त हुए वे सभी पार्थिव 
अथात गजकुमार पाथिव अथान प्रथिबीसे उत्पन्त होनेबाले व्ृश्षोंके समान थे क्‍्योंक्रि वे सभी 
वृक्षोंक समान ही सनन्‍्द॒हास्यरूपी सफेद मंजरी, छाल बणके हाथरूपी पल्चव और फल देनेवाली 
उँची-ऊँची भुजारूपी शाखाओंको घारण करते थे ॥३०॥ जिसकी सगन्धि सब ओर फेल रही है 
ऐसी धपसे उन राजकुमारोंक शिरके बाल सुगन्धित किय जाते थे, उस सगन्धिसे अन्ध 


बजजज-+ +3लक अफन--+ 5» काने अथ -2 >>+-- 


१. टड्भीत्कीर्णमिव | २, मत्‌ मानस तन्मश्नातीति मन्‍्मथः | ३ -तन्यजइचैब प० । ४, ब्रवन्ति सम । 
५. जगत्मंहार--म०, छ० । ६ विश्वास कुर्यान। ७ सर्वे राजकुमारा:। ८, आल्वीक्षिकोत्रयीवार्ता 
दण्डनीतिझूपया | ९, अक्षरगणितादिकया । १० तेजगा | ११ श्ोभया। १२. जम्भणम | १३, सारुणान्‌ | 
(४ उन्नता । १७. पराथिवरभमिषार । पक्ष युवपादपाः | १६, केणान्तरे; पृ थूक ता: कर 


पोड्झ पे ३७९, 

तम्मुखामोदमाआातुमायान्ती अमरावछों )पर्बाज्ीणं तदासोदुमस्वभूत्‌ क्षणमाकुा ॥३२॥ 

रत्नकुण्डलयुग्सेन सकराहेण भूषितस्‌ | कर्णद्यं बभौ तेषो सदनेनेव चिह्दितस्‌ ॥8३।॥ 

मेश्रोत्पकट्टय तेषामिधूकृत्य सनोसव: । ऋलताचापयष्टिभ्यां स््रीसृष्टिं वशमानयत्‌ ॥६४॥ 

घपुर्दीम्त मु कान्तं मधुरों नेश्नविश्वमः । कर्णावभ्यर्ण विश्रान्तनेत्रोत्पलबतंसितों ॥३५॥ 

अ्ुवो सविश्रम शस्तं लछाटं नासिकाशिता। कपोलायुपसातीता वपोदितश शिश्रियां ॥३६॥ 

“रक्तो रागरसेनेव पाटछो दशनच्छद. । स्वरो रूवझ्ञनिर्धोषगम्मीर: श्रुतिपेशलः ॥३७॥ 

*सृत्रमाग मनुप्रोते: जगच्चेतो3मिनन्द्ृमिः । कण्ठयेरिवाक्षर: छुद्दे.. कण्ठो मुक्ताफलेदंतः ।३८॥ 

चक्षो रक्ष्म्या परिष्वक्तमंसों थ विजयश्रिया | ्यायामककंशों बाह पोनावाजानुरूम्बिनों ॥६९॥ 

नाभि' शोभानिधानोयीं चार्वी  निर्वापणी हशाम्‌ | तनुमध्य जगन्मध्य' निर्विशेषमशेषतः ४०॥ 
होकर अमर आकर उन बालछोमें विलीन होते थे जिससे वे बाल ऐसे मालूम होते थे जिससे 
मानो वृद्धिसे सहित ही हो रहे हों ॥३१॥ उन राजकुमारोंके मुखकी सुगन्ध सूँघनेके लिए जो 
अमरोंकी पंक्ति आती थी बह क्षण-भरके लिए व्याकुछ होकर उनके समस्त हारीरमें व्याप्र 
हुई सुगन्धिका अनुभव करने लगती थी। भावाथ--डनके समस्त दागीरसे सुगन्धि आ रही 
थी इसलिए "मैं पहले क्रिस जगहकी सुगन्धि ग्रहण करूँ? इस विचारसे भ्रमर क्षण भरके लिए 
व्याकुल हो जाते थे ॥३०॥ उन राजकुमारोंके दोनां कान मकरके चिहसे चिह्नित रतह्लमयी 
कुण्डलोंसे अलंकृत थे इसलिए एसे जान पड़ते थे मानों कामदेवने उनपर अपना चिह्न ही 
लगा दिया हो ॥३३॥ कामदेवने उनके नेत्ररूपी कमछोंकों बाण बनाकर और उनकी भौंहरूपी 
लताओंको धनुषकी लकड़ी वनाकर समस्त स्तियोंकों अपने बशमें कर छिया था ॥३७॥ उनका 
शरीर देदीप्यमान था, मुख सुन्दर था. नेन्नोंका विास मधुर था और कान समीपमें चिश्राम 
करनेवाले नेन्ररूपी कमलोंसे सुझोमित थे ॥३५॥ उनकी भौहें विछाससे सहित थीं, छछाट 
प्रशंसनीय था, नासिका सुशोमित थी और उपमारहिन कपोल चन्द्रमाकी शोभाकी भी तिर- 
स्कृत करनेवाल थ ॥३६॥ उनके ओठ कुछ-कुछ छाल बणके थे मानो अनुरागके रससे ही छाल 
बणक हा गये हां और स्व॒र सृदंगके शब्दके समान गम्भीर तथा कानोंका प्रिय था ॥१ण। 
उनके कण्ठ जिन मोतियोंसे घिरे हुए थे वे ठीक कण्ठसे उच्चारण होने योग्य अक्षरांके समान 
जान पड़त थे क्योंकि जिस प्रकार अक्षर सूत्रमाग अथात मृल अन्धके अनुसार गुसम्फित होते 
हैं. उसी अ्रकार वे मोती भी सूत्रमाग अथात्‌ धागासें पिरोय हुए थे, अक्षर जिस प्रकार जगतके 
जीवबॉकि चित्तका आनन्द देनेवाल होते हैं उसी प्रकार वे माती भी उनके चित्तका आनन्द देने- 
बाले थे, अक्षर जिस प्रकार कण्ठस्थानसे उत्पन्न होते है उसी प्रकार मानी भी कण्ठस्थानमें पड़ 
हुए थे, और अक्षर जिस प्रकार शुद्ध अर्थात निर्दोष होते है उसी प्रकार वे मोती भी शुद्ध अर्थात्‌ 
निर्दोष थे ॥३८॥ उनका वल्षःम्थल लछक्ष्मीसे आलिड्वित था, कन्धघे विजयलक्ष्मीसे आलिड्लित थे 
और घुटनों तक लम्बी भुजाएँ व्यायामसे कठोर थीं ॥३९।॥ उनको नाभि शाभाके खजानेकी 
भूमि थी, सुन्दर थी ओर नेत्रोंका सन्‍्तोप देनेबाली थी। इसी प्रकार उनका मध्यभाग अर्थात्‌ 
कृटिप्रदेश भी ठीक जगतफे सध्यभागके समान था ॥४०। जिनपर वदस्ष शोभायमान हो रहा 


१, सवबियवेपषु भवम्‌ । २. समीप.। ३. दूषिता । ल्‍वयोहित-अ०, स०, ल०। ४, रज्जितः । 
५, सूत्रमू, पक्षे तत्तुम्‌ू | अन्याक्ष रमसन्दिग्धं सारबद तिश्वतोमुखम्‌ । अस्तोभमनवद्य च सूत्र मूत्रकृतों विदुः ॥ 
६. यष्टीकृतेः, पक्षे अनुग्रथित । ७ कण्ठयोग्यैः, पत्ते कृण्ठभवे:। ८. कलूचूदिदोपरहित., शब्दार्षादिदोप- 
रहिते ।९ आलिश्वितम्‌ । १०. शस्प्राद्यम्यास: | ११, सुखकारिणी । १२. समानम्‌ । 


३५७० आदिपुराणम्‌ 


लसद्॒सनमामुक्त रहन॑ अधन घनम्‌ । “क्ायमानमिवानडनूपतेः *कतनियृति ॥४१॥ 

पीनो चारुरुघाबुरू नारोजनमनोरमो । जह्ले विनिर्जितानइनिषज्ञ रुचिराक्ृतो ॥४२॥ 

सबज्िसंगतां कान्तिसिदोच्चित्य. खतामध. । क्रम विनिर्मिती लक्ष्या न्‍्यबकृतारुणपड्ुजो ॥४३॥ 

तेषां प्रत्यज्ञमत्युद्धा शोमा स्वास्मगतैव या । तन्समुत्कीत्तनेवालं॑.. खलकत्वा चर्णनान्तरम्‌ ॥७४॥ 

निसगरुचिराण्येधां वपूंषि मणिभूषण: । भृशं रुरुचिरे पुष्पेश्ननानीव विकासिसि ॥४७॥ 

तेषां विभूषणान्यासन्‌ सुक्ताररनमयानि ने । यथ्टयो हारमेदाश्व रत्नावल्यश्र नेकधा ॥४६॥ 

यष्टय' शीषक चोपशीषक चावधाटकम्‌ | प्रकाण्डकं च तरलप्रबन्धश्नेति पदश्चथा ॥४७॥ 

केषांचिच्छीषक यष्टि: केषांचिदुपशीषंकम्‌ । अवधाटकमन्येषामपरेषां प्रकाण्डकम्‌ ॥४८॥ 

तरलप्रतिबन्धश्व केषांचित्‌ू कण्ड भूषणम्‌ | मणिमच्याश्र शुद्धाश्व तास्तेषा सष्टयोइसवन्‌. ॥४९॥ 
सूक्षमकावली सेत्र यष्टि: स्थान्मशिमध्यमा । _ ररनावली भवेत सैव सुवर्णमणिचित्रिता ॥७०॥ 
युक्तप्रमाणसोबणमणिमाणिक्यमोक्तिक: । सान्‍्तरं ग्रथिता भूषा मवेयुरपत्रतिका ॥५१॥ 


हू और करधनी छटक रही है एसे उनके स्थूछ नितम्ब ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेबरूपी 
राजाके सुख देनेवाले कपड़के बने हुए तम्बृ ही हों ॥2९॥ उनके ऊरु स्थूल थे, सुन्दर कान्तिके 
धारक थे ओर ञ्रीजनोंका मन हरण करनेवाले थे । उनको जंघाएँ कामदेवक तरकशाकी सुन्दर 
आफक्ृतिकों भी जीतनेवाली थीं।।४२॥ अपनी शाभासे छाल कमलोंका भी निरस्कार करनेवाले 
उनके दोनों पैर एसे जान पड़ते थे मानो समस्त शरीरमें रहनेबालो जो कान्ति नीचेकी ओर 
यहकर गयी थी उसे इकट्ठा करके ही बनाये गय हों॥।४३॥ इस प्रकार उन राजकुमारोंके प्रत्येक 
अंगमें जी प्रशंसनीय शोभा थी वह उन्हींके दरीरमें थीं-बंसी शोभा किसी दूसरा जगह नहीं 
थी इसलिए अन्य पदार्थेका वणन कर उनके झरीरकी शोभाका बणन करना व्यथ है ॥॥४४॥ 
उन राजकुमारोंके स्वभावसे ही सुन्दर हरीर मणिमयों आभूषणांसे ऐसे स॒ुशोभित हो रहे थे 
जैसे कि खिले हुए फूछोंसे बन सुशोभित रहते है ॥४५॥ उन राजकुमारोंके यट्टि, हार ओर 
रत्नाबछी आदि, मोती तथा रत्नोके बने हुए अनेक प्रकार्के आभूषण थे ॥४६॥ उनमें-से य्टि 
नामक आभूषण झीपक, उपश्ीपक, अवघाटक, अकाण्डक और तरतप्रबन्धक भदसे पॉच 
प्रकारका होता हे ॥०७॥ उन राजकुमारोंमें किन्हींके शीपक, किन्हींके उपशीषक, किन्हींके 
अवधाटक, किन्हींके प्रकाण्डक और किन्हींके तरलप्रतिबन्ध नामको यप्टि कण्ठका आभूषण 

हुई थी। उनकी वे पॉँचा प्रकारकी यथ्टियों मणिमध्या और गद्घभाके भेदस दो-दो प्रकारकी थीं । 
[जिसके बीचमें एक मणि छगा हो उसे मणिमध्या और जिसके बीचमें सणि नही छूगा हो उसे 
श्रद्धा यष्टि कहते हैं। ]॥9८-०९॥ मणिमध्यमा यष्टिकों सूत्र तथा एकावली भी कहते हैं. और 
यदि यही मणिमध्यमा यपष्टि सबण तथा] मणियोंसे चित्र-विचित्र हो तो उसे रत्नावर्छी भी कहते 
हैं ॥५०॥ जो यपष्टि किसी निश्चित प्रमाणबाढ्ले सुवणमणि, माणिक्य ओर मांतियोंके द्वारा 


१ प्रतिबद्ध । २. पटकुटी । ३ विहितसुखम्‌ । ४. इपुथि' । ५, संगृह्य, सहंद्य । ६ स्पन्दमानाम्‌ । 
७, पादौ। ८. अब कृत । ९ प्रणस्ता । १० पर्याप्वम्‌। ११. [ बचनेनालम्‌ ] अस्य पदस्योपरि सूत्रम 
| अलखल्मो: प्रतिपेषयों: | पाणिनोयम्‌ । १२ कण्ठाभरण-भूततरलप्रतिबन्धसचेति यष्टि' इंदानी यष्टिविशेष- 
मुकत्वा सामान्‍्या द्विप्रकारा एवेंति सूचयति । १३ कुमाराणाम । १४. ता यप्टय मणिमध्या: शुद्धाश्चेति 
सामान्यतः द्विव्याभवन्‌ । १५ या यष्टि मणिम्रध्यमा स्थात्‌ सेब सूत्रमिति । एकाबलीति व नामद्रयी स्थात्‌ । 
१६. सैब सुवर्णन मणिमिश्व चित्रिता चेतू रघ्नावलोति नाम्ा स्थात्‌॥। १७ यौग्यप्रमाण । १८ द्वाम्या 
ब्रिभिश्वतुमि: परश्चमिर्वा सुवर्णणणिमाणिक्यमौक्लिके सान्तर यथा भत्रति तथा रचिता भूषा अपर 
वबतिका भवेयु: । 


घोडझं पर्व ३०१ 


यष्टिः शीर्षकर्सज्ञा स्थात्‌ सध्यैकस्थूछमौक्तिका । मध्यैस्रिसिः क्रमस्थूले सौस्तिकेरपशीषकमस ॥५२॥ 
प्रकाण्डक क्रमस्यूले' पद्नमिमंध्यमौक्तिकेः । मध्यादनुक्रमादीने मौक्तिकेवघाटकम्‌ ॥५३॥ 
तरलप्रतिबन्धः स्यात्‌ सर्वत्र सममौक्तिके' । तथैव मणियुक्तानामृद्या भेदास्प्रिधात्मनाम्‌ ॥५४॥ 
हारो यश्टिककाप: स्थात्‌ स चेकादशधा मतः । इन्द्रच्छन्दादिभेदेन यपष्टिसंडयाविशेषत, ॥ण५ण॥ 
यश्योःष्ट सहस्र॑ तु यत्रेन्द्रच्छन्द्संशकः । स हारः परमोदार, शक्रचक्रजिनेशिनाम्‌ ॥५६॥ 
तदद्धंप्रसितों यस्तु विजयच्छन्दसंशक । सो5८ चक्रधरस्पोक्तों हारो5न्येषु च केषुचित्‌ ॥५७॥ 
शतमषेोत्तरं यत्र यथ्टीनां हार एवं सः । एकाशीस्या भवेद्‌ देवच्छन्दों मौक्तिकयश्टिसि. ॥५८॥ 
चतु'षष्टयाधंहार. स्याच्चतु पत्चाशता पुन । मवेद्‌ रश्मिककापाख्यों गुच्छो दान्रिशता सत' ॥५९॥ 
यह्टीनां सप्तविशध्या भर्वेज्षक्षत्रमालिका । शोभां नक्षत्रमालाया या हसन्‍ती स्वमोक्तिके ॥६०॥ 
चतुर्विशस्याहंगुच्छों विंशस्या माणवाह्ययः । मवेन्मौक्तिकयष्टोनां तदद्धूनाइंमाणव ॥६१॥ 
हन्दर्छन्दादिदारास्ते यदा स्थुमेणिमध्यमा । माणवारूया विभूषाः 'स्थुस्तत्पदोपपदास्तदा ॥६२॥ 
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बीचमें अन्तर दे-देकर गूँथी जाती है उसे अपवर्तिका कहते हैं ॥५१॥ जिसके वीचमें एक बड़ा 
स्थूल मोती हो उसे शीर्षक यष्टि कहते हैं ओर जिसके बीचमें क्रम-क्रमसे बढते हुए तीन मोतों 
हों उसे उपशोपेक कहते है ॥५२॥। जिसके बीचमें क्रम-क्रमसे बढ़ते हुए पाँच मोती छगे हों 
उसे प्रकाण्डक कहते हैं, जिसके बीच में एक बड़ा मणि हो ओर उसके दोनों ओर क्रम-क्रमसे 
घटते हुए छोटे-छोटे मोती लगे हों उसे अवधाटक कहते है ।५३॥ और जिसमें सब जगह 
एक समान मोती लगे हों उसे तरलप्रतिबन्ध कहते है। ऊपर जो एकावली, रत्नावडी और 
अपवर्तिका ये मणियुक्त यपथ्टियोंके तीन भेद कहे हैं उनके भी ऊपर लिखे अनुसार प्रस्येकके 
झीपषक, उपज्ञीपक्त आदि पॉच-पाँच भेद समझ लेना चाहिए ॥५४॥ यहष्टि अथोन्‌ लड़ियोंके 
समूहको द्वार कहते है बह हार लड़ियोंकी संख्याके न्यूनाधिक होनेसे इन्द्रच्छन्द आदिके भेद- 
से ग्यारह प्रकारका होता है ॥५७॥ जिसमें एक हजार आठ लड़ियाँ हां उसे इन्द्रच्छन्द हार 
कहते हैं। वह हार सबसे उत्कृष्ट होता हे ओर इन्द्र चक्रवर्ती तथा जिनेन्द्रदेबके पहननेके योग्य 
होता हे ॥५६॥ जिममें इन्द्रल्छन्द हारसे आधो अर्थात्‌ पॉचसो चार लड़ियाँ हों उसे बिजय- 
झक्तन्द हार कहते हैं । यह हार अधचक्रवर्ती तथा बछभद्र आदि अन्य पुरुषोंके पहनने योग्य 
कहा गया है ॥५७॥ जिसमें एक सो आठ लड़ियाँ हो उसे हार कहते हैं ओर जिसमें मोतियों- 
की इक्यासी लड़ियाँ हों उसे देवच्छन्द कहते हैं. ॥|५८॥| जिसमें चोसठ लड़ियाँ हों उसे अधहार, 
जिसमें चौवन लड़ियाँ हों उसे रश्मिकछाप और जिसमें बत्तीस लड़ियाँ हो उसे गुच्छ कहते 
हैं ॥५९।॥ जिसमें सत्ताईस लड़ियों हों उसे नक्षत्रमाला कहते हैं| यह हार अपने मोतियोंसे 
अश्विनी भरणी आदि नक्षत्रोंकी मालाकी शोभाकी हँसी करता हुआ-सा जान पड़ता है ॥६०॥ 
मोतियोंकी चौबीस लड़ियोंके हारको अधंगुच्छ, बीस लड़ियोंके हारको माणब और दर लड़ियों- 
के हारकों अधमाणव कहते हैं ॥६१। ऊपर कहे हुए इन्द्रच्छन्द आदि हारोंके मध्यमें जब माणि 
लगा दिया जाता है तब उन नामोंके साथ माणव शब्द ओर भी सुशोभित द्वोने छगता है अर्थात्त्‌ 
इन्द्रच्छन्द्माणव, विजयछन्दमाणब आदि कहलाने छूगते हैं ॥६२॥ जो एक शीपक हार है बह 


१. सममौवषितक' प० । २, उद्नतपत्चप्रकारेण भेदा;। ३. मणियुकतानामेकावलीरत्नावली-अपवर्तिका- 
तामपि शोर्पका दिपस्चभेदा योज्या: । ४, समुहः । ५. अष्टोत्तरसहस्नरमिति । ६. -स्योवत्या ब० । ७. माण- 
बास्यपदोपपदा: । 


३०२ आादिपुराणम्‌ 


य एकशीषंक: शुद्धहार. स्थाच्छीषकात्पर: । इन्द्रचछर्दाद्यपपदः सर अकादशभेदसाक ॥6३॥ 
तथोपशीष कादीनामपि शुद्धारमनां सिंदा । तय: शुद्धास्ततों हारा' पश्चपश्चाशदेव हि ॥६४॥ 
मवेत्‌ फलकहाराख्यों मणिमध्यो5इंसाणवे । ब्रिहेमफलक; पश्षफछकों वा यदा तदा ॥६७॥ 
सोपानसणिसोपान्वै विध्यात्‌ स मतो द्विधा । सोपानाख्यस्तु फल्कैरीक्मैरन्य: सरलकेः ॥६६॥ 
इस्यमूनि युगारस्मे 'क्रण्डोरोभूषणानि वें । सष्टासजत्‌ स्वपुग्रेभ्यों यथास्वं ते च तान्यघु: ॥६७॥ 
इत्याथामरण: कण्व्यरन्सैश्ान्यत्रमाविभि: । ते राजन्या ब्यराजन्त ज्योतिर्गणमय्रा हृव ॥६८॥) 
तेषु तेजस्विनां धुर्यो भरतो5क इवाच्युतत्‌ । शशीब जगत: कान्तों युवा बाहुबलो बभों ॥६९॥ 
शेषाश्र अहनक्षत्रतारागणनिमा बमुः | आाह्यो दीसिरिबेतेष/समजज्योस्स्नेव सुल्दरी ॥३०॥ 

स ते; परिद्ेतः पुत्र: भगवान्‌ बषसों बम । ज्योतिर्गणे परिक्षिप्तो यथा सेरुस होदयः ॥।७१॥ 
अभैकदा सुखासीनों भगवान्‌ हरिविष्टरे । मनों व्यापारयामास कलाधिधोपदेशने ॥७२॥ 
तावध् पुत्रिके भर्त्राह्मासुन्दय मिष्टवे । धतमडलनेपथ्ये संप्राप्ति निकट गुरोः ॥७३॥ 


शद्ध हार कहलाता है। यदि शीरपकके आगे इन्द्रल्छन्द आदि उपपद भी छूगा दिये जायें तो 
बह भी ग्यारह भेदोंसे युक्त हो जाता है ॥६३॥ इसो प्रकार उपशीपक आदि शुद्ध हारोंके भी 
ग्यारह-ग्यारह भेद होते हैं। इस प्रकार सब हार पचपन प्रकारके होते हैं. ॥६४॥ अधमाणब 
हारके बीचमें यदि मणि लगाया गया हो तो उसे फलकह्ार कहते हैं। उसी फलकहारमें जब 
सोनेके तीन अथवा पाँच फलक छगे हों तो उसके सोपान और मणिसोपानके भेदसे दो भेद 
हो जाते हैं। अर्थात्‌ जिसमें सोॉनेके तीन फलक छगे हां उसे सोपान कहते हैं. और जिसमें 
सोनेके पाँच फलक लगे हों उसे मणिसोपान कहते है । इन दोनों हारोंमें इतनी विशेषता है कि 
सोपान नामक हारमें सिर्फ सुबणके ही फलक रहते है और मणिसोपान नामके हारमें रत्नोंसे 
जड़े हुए सुबणंके फलक रहते है। (सुवणके गोल दाने-गुरिया-को फछक कहते हैं) ॥६५-६६॥ 
इस प्रकार कमंयुगके प्रारम्भमें भगवान वृषभदेवने अपने पुत्रोंके लिए कप्ठ और वक्षःस्थछके 
अनेक आभूषण बनाये, ओर उन पुत्रोंने भी यथायोग्य रूपसे वे आभूषण घारण किय ॥६७॥ 
इस तरह कण्ठ तथा शरीरके अन्य अवयबोंमें धारण किये हुए आभूषणोंसे वे राजकुमार 
ऐसे सुशोभित होते थे मानो ज्योतिषी देवोंका समूह हो ॥६८॥ उन सब राजकुमारोंमें तेज- 
स्थियोंमें भी तेजरबी भरत सूयके समान सुझोमित होता था और समस्त संसाग्से अत्यन्त 
सुन्दर युवा बाहुबली चन्द्रमाके समान शोभायमान होता था ॥६९॥ शेप राजपुत्र ग्रह, नक्षत्र 
तथा तारागणके समान झोमायमान होते थे । उन सब राजपुन्नोंमें ब्राक्षी दीप्तिके समान और 
सुन्दरी चाँदनीके समान सुझोभित होती थी ।७०॥ उन सब पुत्र-पुत्रियोंसे बिरे हुए सौभाग्य- 
शञाली भगवान बृषभदेव ज्योतिषी देवोंके समहसे घिरे हुए ऊँचे मेर प्घतकी तरह सशोभित 
होते थे ।७१॥ 

अथानन्तर किसी एक समय भगवान वृषभदेव सिंदासनपर सुखसे बैठे हुए थे, कि 
उन्होंने अपना चित्त का और विद्याओंके उपदेश देनेमें <याप्रत किया |७२॥ उसी समय उनकी 
ब्राह्मे और सुन्दरी नामकी पुत्रियाँ माज्ञलिक वेष-भूपा धारण कर उनके लिकट पहुँचीं ॥७३॥ 


१. एकः शीर्षकों यस्मिन्‌ सः शुद्धहार । २. इच्द्रच्छत्दा्पपद शीर्षकात्‌ू पर स हार इम्द्रच्छन्द- 
शीर्षकहार इति यावत्‌ । एवं णद्धात्मनामुपश्नोर्पकादीनामेंब इन्दच्छन्दोपक्ञीषकहार इति ऋमात । शोरपकादिप 
पञ्चसु इन्द्रच्छन्दादिक प्रत्येकम। एकादणधा ताड़िते सति पश्चपश्चाशत्‌ । ३, वेदेम्य: । ४, केवर्ल मणि- 
मध्यइचेति । ५, अन्य: मणिसोपामः सरत्नें: रोब्मफलक, स्थादिति। ६, कणष्ठ; उरदय | ७, शभ्रत्ति स्तवे 
अभिन्‍यपे इत्यर्थ: । ८, मड्भलालछझूरे | -नेपथ्ये अ०, प०, द०, स०, म० । 
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ते व किंचिदिवोश्िब्रिवनकुटमलशोमिनि | वयस्यनन्तरे चाल्याद वत्तमाने मनोहरे ॥७४॥ 
मेधाविन्यों बिनीते व सुहीके थारुछक्षणे । रूपचरत्यों यशस्विन्यी काप्ये मानवती जनेः ॥७'। 
+अधिक्षोणिपद्न्यासैहंसीगतिविह ग्विसि: । रक्ताग्वुजोपहारस्थ तन्वाने परितः स्रियम ॥७६॥ 
नखदपणपंक्रान्तस्वाइच्छाया पदेशतः । कान्त्या न्‍्यवकृस्य दिक्कृन्या। पद्धयां ऋष्दुमिदोचते ॥७७॥ 
सलीकछ पदबिन्यासरणन्न्‌ पुरनिक्रण: | शिक्षयन्त्याविवाहुय इंसी: रुतं गतिविश्नरमम्‌ [७८॥। 
चारूरू रुचिमजडुं तत्कान्तिमति रेकिणीस्‌ । जनानां रक्‍्पथे स्वैर विक्षिपन्त्याविवासितः ॥9९॥ 
दाने जघना सोगं काश्नीतूर्यरवाम्वितस्‌ । सौसाग्यदेवताबाससिवांशुकवितानकस्‌ ।।८०।। 
छावण्यद्वर्ता यप्दु " मनद्वाध्य “बुणा कृतम्‌ । हेमकुण्डसिवानिस्न दध्षत्यों नामिमण्डलम्‌ ॥॥८१।॥ 
घहन्त्यो किंचिदुरुत' श्यामिकां रोमराजिकाम्‌ । सनोमवगृहावेशबूपभूमशिखासिव ॥८ २।। 
तनुमध्ये कृशोदर्यायारक्तकरपलये । सूदुबाहुरूते क्रिंचिदुक्तिल्रकुच कुट्मके ॥॥८३॥ 

दाने रुचिर हारमाक्रान्तस्तनमण्डरूम । तदा “>बसुरवासज्ञत्‌ स्मयमानमिवांकु सि: ॥८४॥ 


वे दोनों ही पुत्रियाँ कुछ-कुछ उठे हुए स्तनरूपी कुड्मलांसे शोभायमान और बाल्य अवस्थाके 
अनन्तर ग्राप्त होनेवाली किशोर अवस्थामें बतमान थीं अतण्व अतिशय सुन्दर जान पड़ती 
थीं ॥७४७॥ वे दोनों ही कन्याएँ बुद्धिमती थीं, विनीत थीं, सुशील थीं, सुन्दर लक्षणोंसे सहित 
थीं, रूपबती थीं और मानिनी ख्तियोंके द्वारा भी प्रश्नंसनीय थीं ।|।७५॥ हंसोकी चालकों भी 
तिरस्कृत करनेवाली अपनी सुन्दर चालसे जब वे प्रथ्रिवीपर पैर रखती हुई चलती थीं, तब वे 
चारों ओर छालकमछोंके उपहारकी झोभाकों बिस्दृत करती थीं ॥७६।॥ उनके चरणोंके नखरूपी 
दपणोंमें जो उन्हीके शरीरका प्रतिब्रिम्ब पड़ता था उसके छलसे वे एसी जान पड़ती थीं मानो 
अपनी कान्तिसे तिरस्कृत हुई दिक्कन्याओंका अपने चरणोंसे रोंदनेके लिए ही तैयार हुई हों ॥।७॥॥ 
छीलासहित पर र्यकर चलते समय रुनश्ुन शब्द करते हुए उनके नूपुरोंसे जो सन्दर शब्द 
होते थे उनसे थे ऐसी मालूम होती थीं माना नूपुरोंके शब्दोंके बहाने हंसियोंकोी बुलाकर उन्हें 
अपनी गतिका सुन्दर विछास ही सिखला रही हों ॥७८॥ जिनके ऊद अतिशय सुन्दर और 
जंघाएँ अतिशय कान्तियक्त है ऐसी वे दोनों पुत्रियाँ ऐसी जान पड़ती थी मानो उनकी बढ़ती 
हुई कान्तिकों वे लछोगोंके नेन्रींके मागमें चारों ओर स्वयं ही फंक रही हो ॥७०॥ वे पुत्रियाँ 
जिस स्थूल जघन भागकों धारण कर रही थीं बह करधनी तथा अधोवस्रसे सुशोमित था और 
शसा मालूम होता था मानों करधनीरूपी तुरही बाजोंसे सुशोभित और कपड़ेके चेंदोबासे युक्त 
सोभाग्य देवताके रहनेका घर ही दो ।॥८०॥ वे कन्याएँ जिस गम्भीर नाभिमण्डलको धारण किए 
हुई थीं वह एसा जान पड़ता था मानो कामदेवरूपी यजमानने छावण्यरूपी देवताकी पूजाके 
लिए होमकुण्ड ही वनाया हो ॥८१॥ जिसमें कुछ-कुछ कालापन श्रकट हो चुका हे ऐसी जिस 
गोेमराजीको वे पुत्रियाँ घारण कर रही थीं बह एसी मालूम होती थी मानों कामदेवक ग्ृह- 
प्रवेशक समय खेई हुई धूपषक धूमकी शिखा हो हो ॥८२॥ उन दोनों कन्‍्याओंका मध्यभाग 
कृश था, उदर भी कहा था, दस्तरूपी पल्‍ललव कुछ-कुछ छाल थे, भुजरूताएँ कोमछ थीं और 
स्वनरूपी कुडटमल कुल-कुछ ऊँचे उठे हुए थे ॥८१॥ बे पुत्रियाँ स्तनमण्डलपर पड़ हुए जिस 
मनोहर हारको धारण किए हुई थीं बह अपनी किरणोंसे ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो 


१. किचिदित्यर्थ । २. विनयपरे। ३. मान्यस्त्रीजने; । ४ पृथिव्यामू । ५ व्याजतः । 
६, अधः कृत्वा । न्‍्यवकृत- ल०] ७, कर्षणाय । ८ ऊरुजद्भाकान्तिम्‌ । ९. अत्युत्तताम । १०. 
विस्तीर्णम । ११, पृजयितुम्‌ । १२. याजकेम । १३. क्ृष्णबर्णाम। १४, -हुड्सले द०, स०, स०, 
ल० । १५ तत्कुचमण्डलालिज़ुनयुखासक्ते; । १६. हुसन्तम । 

प्‌ 


च्> 


३१०४ आदिपुराणम्‌ 


सुकण्त्यो कोकिलाकापनिह रिमधुरस्वरे । ताज्ाधरे दरोसमिन्तस्मितांझुरुचिरानने ।।८५॥। 

सुदस्यो लकितापाज्नवीक्षिते सान्द्रपक्ष्मणी । मदनस्येव जैन्नास्रे दधाने नयनोश्पले ॥८६।॥। 
छकश्तत्कपरोलसंक्रान्तैरल कप्न तिविग्वकै: । द्वेपयन्त्यावभिच्यक्तलक्ष्मण: शशिनः श्रियम्‌ ॥८७।। 
समादयं कबरीमारं धारयन्त्यो तरप्जितस्‌। स्थान्तः संक्रान्तगाड्रीधं प्रवाहमिव यामुनस्‌ ॥८८॥। 
इति प्रत्यज्लसंगिन्या कान्त्या कान्ततमाकृती । सौन्दयंस्येव सन्दोहमेकीकृष्य विनिर्मिते ॥८8।॥ 
किमेते दिब्यकन्ये स्तां किन्नु कन्ये फणीशिनाम्‌ | दिक्कन्ये किम्रुत स्थातां किं वा सौसाग्यदेवते ॥॥९०॥ 
फिमिसे श्रीसरस्वत्यों कि वा “(दधिदेयते । किं स्था कदवतारोध्यमेवंरूपः प्रतीयते ॥९१॥ 
लक्ष्म्याविमे जगन्नाथमहावाद्ें: किमुदूगते । कल्‍्याणमाशिनी व स्थाद्‌ अनयोरियमाकृतिः !९२॥ 
इति संश्ाध्यमाने ते जनैरुपपन्नविस्मयैः । सप्रश्रयमुपाशधित्य जगन्नाथ प्रणेमतु: ॥९३॥ 

प्रणते ते समुत्थाप्य दूरान्‍नमितमस्तके । प्रोश्या स्वमझमारोष्य स्पृष्राप्राय वर मस्तके ॥९४॥ 
सप्रहासमुषाचैतमेन  मन्ये सुरैः समम्‌ । यास्यथोउ्चामरोद्यानं नैवमेते गताः सुराः ॥९७॥ 
इस्याक्रीक्य क्षण सयोप्प्येवमास्यद्‌ गिरांपति. । युवां युवजरत्यों सथ. शोलेन विनयेन च ।॥॥९६॥ 
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स्तनोंके आलिंगनसे उत्पन्न हुए सुखकी आसक्तिसे हँस ही रहा हो ॥|८४॥ उनके कण्ठ बहुत ही 


सुन्दर थे, उनका स्वर कोयलकी वाणीके समाच मनोहर और मछुर था, ओठ ताम्रव्ण अर्थान्‌ 
कुछ-कुछ छाल थे, और मुख कुछ-कुछ प्रकट हुए मन्दहास्यकी किरणोंसे मनोहर थे ॥८५॥ 
उनके दाँत सुन्दर थे, कटाक्षों-द्वारा देखना मनोहर था, नेत्रोंकी बिरौोनी सघन थी और 
नेत्ररूपी कमछ कामदेबके विजयी अखके समान थे ॥८६॥ शोभायमान कपोछोंपर पड़े हुए 
केशोके प्रतिबिम्बसे वे कन्याएँ, जिसमें कलंक प्रकट दिखायी दे रहा ह ऐसे चन्द्रमाकी शञोभाकों 
भी लछज्जित कर रही थीं ॥८७॥ वे मालासहित जिस केशपाशको धारण कर रही थी बद्द ऐसा 
मालूम होता था मानो जिसके भीतर गंगा नदीका प्रवाह मिछा हुआ है. एसा यमुना नदीका 
लहराता हुआ प्रवाह ही हो ||८८॥ इस प्रकार प्रत्येक अंगमें रहनेवाली कान्तिसे उन दोनोंकी 
आकृति अत्यन्त सुन्दर थी और उससे वे ऐसो मालूम होती थीं मानो सौन्दर्यके समूहकों एक 
जगह इकट्ठा करके हो बनायी गयी हों ॥८५।॥। क्या ये दोनों दिव्य कन्याएँ हैं ? अथवा नाग- 
कन्याएँ हैं ? अथवा दिक्कन्याएँ है ? अथबा सोभाग्य देवियों है, अथवा लक्ष्मी और सरस्वती 
देबी हैं. अथवा उनकी अधिष्नात्री देवी हैं? अथवा उनका अवतार है ? अथवा क्‍या जगन्नाथ 
(वृषभदेव) रूपी महासमुद्रसे उत्पन्न हुई लक्ष्मी हैं ? क्योंकि इनकी यह आकृति अनेक कल्याणों- 
का अनुभव करनेवालो हे इस प्रकार छोग बड़ आश्वर्यके साथ जिनकी प्रद्गंसा करते हैं ऐसी 
उन दोनों कनन्‍्याओंने बिनयके साथ भगवानके समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया ॥९०---९३॥ 
दूरसे ही जिनका मस्तक नम्र हो रहा हे एसी नमस्कार करती हुई उन दोनों पुत्रियोंकी उठाकर 
भगवानने प्रेमसे अपनी गोदमें बैठाया, उनपर हाथ फेरा, उनका मस्तक सूँचा और हँसते हुए 
उनसे बोले कि आओ, तुम समझती होगी कि हम आज देवोंके साथ अमरबनको जायेगी 
परन्तु अब ऐसा नहीं हो सकता क्‍योंकि देव छोग पहले ही चले गए हैं ॥५४--५४५॥ इस 
प्रकार भगवान्‌ बृषभदेव क्षणभर उन दोनों पुत्रियोंक साथ क्रीड़ा कर फिर कहने छगे कि 
तुम अपने झील और विनयगुणके कारण युवावस्थामें भी बृद्धाके समान हो ॥९६॥ 


१. ताम्र अहुण । २. दर ईपतू। ३. शोभनदन्तवत्यौ | सुदस्त्यो अ०, स० । ४, भवताम्‌ | ५, 
श्रोसरस्वत्योरधिदेवते । ६ अधिदेवतयोरब॒तारः | ७ आगच्छन्तम्‌ । लोटि मध्यमपुरुष: । ८. गभिष्यथ:। 
९, भवथः । 


घोडशं पर्व ३०७ 


हदं घपुवयश्रेदमिद॑ शोरूमनीद्शम्‌ । विद्या चेद्ठिभूष्येत सफल जन्म वामिद्म ॥९७॥ 

विधाघाम्‌ पुरुषो छोके संमति याति कोबिदे: । नारी च उतद्दती धत्ते स्योसष्टेरप्रिमं पदम्‌ ॥९८॥ 

विद्या यशस्करी पुंसां विद्या श्रेयस्करी मता । सम्यगाराधिता विद्यादेवता कामदायिनी ॥९९॥ 

विद्या कामदुह्ा घेनुवि्या चिल्तामणिनृंणाम्‌ । त्रिवर्गफलितां सूते विद्या संपत्परम्परास्‌ ॥३००॥ 

विद्या अन्धुश्व मित्र च विद्या कल्याणकारकम्‌ | सहयायि धन विद्या विद्या सर्वार्थसाधनी ॥१५०१॥ 

“तद्विद्याग्रहण यत्न पुश्रिके कुरुत युवाम्‌। सस्संग्रहणकालो(यं युवयोवर्सले5धु ना ॥५०१॥ 

इस्युबरवा मुहुराशास्य विस्तोण हेम“पहके । अधिवास्य स्वविसस्थां श्रुतदेवी सपर्यया ॥१०३॥ 

विभु करदयेनाभ्यां लिखस्क्षरमालिकाम्‌। उपादिशललिपिं संख्यास्थान * चाजरनुक्रमात्‌ ॥९०४॥ 

वतो मगवतों वक्‍्श्रान्षिःसतामक्षरावलीम्‌ | सिद्ध नम हृति उ्यक्तमबला सिद्धमातृकाम्‌ ॥३०५॥ 

अकारादिहकारान्ता जुद्धां मुक्तावलीमिव । स्वरब्य अनभवृन द्विधा भंदमुपेयुपीस्‌ ॥१०६॥ 

हि अयोगवाहपयनन्‍ता सव!वधद्यासु सलताम्‌ । सयागाक्ष रस भूत नकबीजाक्ष रश्चितास्‌ ॥१०७॥ 
तुम दोनोंका यह शरीर, यह अवस्था और यह अनुपम शील यदि विद्यासे विभूषित किया 
जाये तो तुम दोनोंका यह जन्म सफल हो सकता हे ॥ ९७ | इस छोकमें विद्यावान्‌ पुरुष 
पण्डितोके द्वारा भी सम्मानको प्राप्त होता हैं ओर विद्यावती सत्री भी सवश्रष्ठ पदको प्राप्त 
होती ह ॥९८॥ विद्या ही मनुप्योंका यश करनेवाली ह, विद्या हो पुरुषोंका कल्याण करनेवालो 
है, अच्छी तरहसे आराधना को गयी विद्या देवता ही सब मनोरथोंकों पूण करनेवाली है ॥९९॥ 
विद्या मनुष्योंके मनोरथोंकों पूण करनेबाली कामघेनु है, विद्या ही चिन्तामणि है, विद्या ही 
घमं, अथे तथा काम रूप फलसे सहित सम्पदाओंकी परम्परा उत्पन्न करती हू ॥१००॥ विद्या 
ही मनुप्योका बन्धु है, विद्या ही मित्र है, विद्या ही कल्याण करनेवाछी है, विद्या ही साथ-साथ 
जानेवाला धन है ओर विद्या ही सब प्रयोजनोंकों सिद्ध करनेबाली है. ।। १०१॥ इसलिए हे 
पुत्रियों, तुम दोनों विद्या प्रहण करनेमें प्रय्ष करो क्‍योंकि तुम दोनोंके विद्या ग्रहण करनेका 
यही काल है ॥१८२॥ भगवान वृषभदेबने ऐसा कहकर तथा वार-बार उन्हें आशीर्षबाद देकर 
अपने चित्तमें स्थित श्रुत देवताकों आदरपुवक सुबणके विस्तृत पट्टपर स्थापित किया, फिर 
दोनों हाथोंसे अ आ आदि बणमाला लिखकर उन्हें छिपि ( लिखनेका ) उपदेश दिया और 
अनुक्रमसे इकाई दहाई आदि अंकोंके द्वागा उन्हें संख्याके ज्ञानका भी उपदेश दिया। भावाथ- 
ऐसी प्रसिद्धि है कि भगवानने दाहिने हाथसे त्रणमाला ओर बाय हाथसे संख्या छिखी 
थी।| १०३-१०४ ॥ तदनन्तर जो भगवानके मुखसे निकली हुई हैं, जिसमें 'सिद्धं न्रमः 
इस प्रकारका मंगछलाचरण अत्यन्त स्पष्ट हें, जिसका नाम सिद्धमाठृ॒का है, जो स्वर और 
व्यंजनके भव्से दो भेदांको प्राप्त ह, जो समस्त विद्याआमें पायो जाती है, जिसमें अनेक 
संयुक्त अक्षराकी उत्पत्ति है, जा अनेक बीजाक्षरोंसे व्याप्त हे और जो गड्भ मोतियोंकी मालाके 
समान है ऐसी अकारकों आदि छेकर हकार पयन्त तथा विसग अनुस्वार जिंहामूलीय और 

पध्मानीय इन अथोगवाह परयन्त समस्त युद्ध अक्षरावल्वोकों बुद्धिमती ब्राह्मी पुत्रीने धारण 


१, युवयों:। २. संमानम । ३. विद्यावती । ४ त्रिवर्मध्पेण फलिताम्‌। ५. तत्कारणात्‌ । 
६. कुर्वायाम्‌ | ७, सुवर्णकछके । ८, पूजया । ९. लिबि 2० । लिपिमू। “लिखिताक्षरविन्यासे लिपिलिबिस्भे 
स्त्रियों ।” इत्यमर: । १०. संख्याज्ञानं अ०, प०, द०, स०, ल०। ११, हकारविसर्जनीया [अनुस्तारविसर्ग- 
जिद्नामू लीयोपध्यानीययमाः |] । १२. अविच्छिन्नामू | सगताम अ०, प०, स०, म०, ] १३, हत्व्यूं [दृत्यादिशि ]। 


३०६ शआदिपुराणम्‌ 


'समवादीधरद ब्रा मंधाविन्यतिसुन्दरी । सुस्दरा गणित स्थामक्रमै: सम्यगधारयत्‌ ॥१०८॥ 

स विना वाह्मयात्‌ किंचिदस्सि शास्त्र कक्ा पि वा। ततो वाह््मयमंत्रादो वेधास्ताभ्यामुपादिशत्‌ ॥ १० ५॥ 
सुमेघसावसंमोहादध्येषातां गुरोमुखात्‌ । चार्देब्याविव निइशेषं वाहमय प्रन्थतो5थंतः ॥१३०॥ 
“परदविद्यामधिच्छन्दोविचिति वाशलंकृतिस्‌ । त्रग्वों समुदितामेतां तद्विदों वाहुमयं विदु ॥१११॥ 
तदा स्वायंभुव नाम पदशाखत्रमभून महत्‌ । अक्तस्परशवाध्यायेरतिगस्मीरमब्धिवत्‌ ॥११२॥ 
छन्द्रीविचितिमप्येवं नानाध्यायैरुपादिशत्‌ । उच्कात्युक्तादिभेदांश्र घडविशतिसदीद्शत्‌ ॥११३॥ 
प्रस्तार नश्मुद्धिष्मकदिश्रिक्घुकियास्‌ | संरयामथाध्ययोगं व ब्याजहार गिरांपतिः ॥११४॥ 
उधमादीनलंका रास्तन्मांग दुयविस्तरम्‌ | दृश प्राणानलंकारसंग्रहे विभ्ुुरभ्यधात्‌ ॥११७॥ 

अधैनयो.. पदज्ञान दीपिकासि: प्रकाजिता' | कछाविद्याश्व निहशेषा. स्वयं परिणति ययु ॥११६॥ 
इति हाधीतनिरशोष विशे ते गुब नुग्रहात्‌ । वारदेवतावताराय कन्ये पाश्रत्वमीयतु ॥११७॥ 
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किया और अतिशय सुन्दरो सुन्दरीदेवीने इकाई दहाई आदि स्थानोंके क्मसे गणित शाख्॒रको 
अच्छी तरह धारण किया ॥१०५-१०८॥ वाडममयके बिना न तो कोई शास्त्र है ओर न कोई 
कला हू इसलिए भगवान्‌ बृषभदेवने सबसे पहले उन पुत्रियांके लिए बाडमयका उपदेश दिया 
था।॥ १९०९ ॥ अत्यन्त बुद्धिमती उन कन्याओंने सरस्वती देधीके समान अपने पिताके मुखसे 
संशय विपयय आदि दोधोंसे रहित शब्द तथा अथ रूप समस्त वाह्मयका अध्ययन किया 
था।॥ ११० ॥ वाइमयके जाननेबाले गणधरादि देव व्याकरण शास्त्र, छन्‍्दशास्र ओर अलंकार 
शास्त्र इन तीनोंके समूहकों वाइमय कहते हैं| १११॥ उस समय स्वयस्भू अथात्‌ भगवान 
वृषभदेवका बनाया हुआ एक बड़ा भारी व्याकरण शाख्र प्रसिद्ध हुआ था उसमें सोसे भी 
अधिक अध्याय थे ओर बह समुद्रके समान अत्यन्त गम्भीर था ॥१९१४॥। इसी प्रकार उन्होंने 
अमेक अध्यायोंमें छन्‍्दशाख्रका भी उपदेश दिया था और उसके उक्ता अत्युक्ता आदि छब्बीस 
भेद भी दिखलाये थे ॥ १९३ ॥ अनेक विद्याओंके अधिपति भगवानने प्रस्ताग, नष्ट, उद्दिष्ट, 
एकद्वित्रिल॒घुक्रिया, संख्या और अध्ययोग छन्दशास्रके इन छह प्रत्ययोंका भी निरूपण किया 
था || ११४७॥ भगवानने अल्ंकारोंका संग्रह करते समय अथवा अलंकारसंग्रह ग्रन्थमें उपमा 
रूपक यमक आदि अलंकारोंका कथन किया था, उनके शब्दालंकार ओर अर्थालंकार रूप दो 
मागोंका बिस्तारके साथ वणन किया था और माधुये ओज आदि दश् प्राण अर्थाव गुणोंका 
भी निरूपण किया था॥ ११५० ॥ 
« अथानन्तर ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों पुत्रियांकी पदज्ञान ( व्याकरण-ज्ञान ) रूपी 
दीपिकासे प्रकाशित हुई समस्त बिद्याएँ ओर कलाएँ अपने आप ही परिपक्व अबस्थाको प्राप्त 
॥ गयी भी ॥।११६॥ इस प्रकार गुरु अथवा पिताके अनुग्रहसे जिनने समस्त बिद्याएँ पढ़ ली 
हैँ एसी वे दोनां पुत्रियाँ सरस्वती देवीके अबतार छेनेके लिए पात्नताको प्राप्त हुई थीं । 
भावाथे-वे इतनी अधिक ज्ञानवती हो गयी थीं कि साक्षान सरस्थती भी उनमें अवतार 
१, सम्पगवधारयति सम । २, शब्दत: । रे. व्याकरणशास्त्रम्‌ । ४, शब्दालकारम ॥ रवायभुवं 
नाम व्याकरणदास्त्रम | ६, गजतात्‌ परे परइशता; [शनात्‌ पराणि अधिकानि परदशतानि, परशब्देन समानार्थ । 
'परणब्दोधसस्त इत्येके । राजदस्तादित्वात्पूर्बनिपात '। इत्यमोघाबृत्तावुक्तम्‌ | वर्चस्कादिपु नमस्कारादय 
इत्यत्र । इति टिप्पणपुस्तके 'परश्शता  इति शाब्दोपरि टिप्पणी | | ७. मेरुप्रस्तारम्‌ । ८. गोडविदर्भमार्गद्ययम्‌ । 
९, “इलंष प्रसाद: समता माधुय॑ सुकुमारता । अर्थव्यक्निरुदारत्वमोज' कान्तिसमाधयः ।। इति बेदर्भमार्गस्य 
प्राणा दशगुणा' स्मृता' । तेपा विपर्यय प्रायो रूथ्यते गौइश्रत्मंति ॥ १०, ब्राह्मो सुन्द्यो' । ११. व्याकरण- 
दास्प्रपरिन्नानप्रदी पिका । १२, इति ह्यवीत प०, अ०, द०, हू० । 





पोड्शं पथ ३५७ 


पुन्नाणां अर यधात्तायं विलया दानपूवकत्‌ | शाख््राणि ब्याजह रिवमा लुपूर््या जगद्युरु: ॥११८॥ 
सरतायाथ शाम थे भरत उ ससंग्रहम्‌ । अध्याय रतिविस्तीएँ स्फुटीकृस्य जगो गुरः ॥११५॥ 
विभुद्वदमसेनाय गीतवाह्यथसप्रहम्‌ । गन्धर्बशास्रमाचस्यों यद्माध्याया: परइ्ातस ॥१२०॥ 
अनमन्तविजयायास्यदू विद्यां चित्रकलाश्रिताम्‌। नानाध्यायशताकोर्णा साकछा: सकला' कला; ॥१२१॥ 
विश्वकमंमत चास्‍्मे बास्तुविद्यामुपादिशत्‌ । अध्यायविस्तरस्तत्र बहुलेदोउवधारित: ॥१२२॥ 
कामनीतिमथ स्तरीणां पुरुषाणां च कक्षणम्‌ । आयुवर्द घनुयंद तम्त्रं चाश्नेलगोखरस्‌ ॥१२३॥ 

तथा रत्नपरीक्षां च बाहुबल्याख्यसूनवे । ब्याचरूयों बहुधारनातैर ध्यामैरतिबिस्त॒तै. ।३२४॥ 

किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्र कोकोपकारि यत्‌ । तत्सबंमादिकर्तासी। सवा; समन्वशिषत्‌ “प्रज्ञा, ॥३२०॥ 
समुईपितविशस्य काप्यासीदीध्तिता ज्िभो: । स्वमावमास्वरस्थेव मास्वतः शरदागम ॥३२६॥ 
सुतरधोतनिइशेषविद्य्यतदीशिता । किरणरिव तिग्मांशु रासादितशरदण्ति ॥१२७॥ 

पुत्रारिष्ट: कलश्रश्व बृतस्य भुवनेशिन' । महान्‌ काछो ब्यतोयाय  दिग्येसोंगरनारत: ॥१२८॥ 

तत:ः कुसारकालोउस्थ कलितों मुनिससमेः । विशतिः पूवलक्षाणां पूर्यते सम सहाधियः ॥१२५९॥ 


'+.' 
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सकती थी ॥११७। जगदगुरु भगवान्‌ वृषभदेवने इसी प्रकार अपने भरत आदि पुत्रोंकों भी 
बिनयो बनाकर क्रमसे आम्नायके अनुसार अनेक शास्त्र पढ़ाये ॥११८)| भगवानने भरत पुत्रके 
लिए अत्यन्त विस्वृत-बड़े-बड़ अध्यायोंसे म्पष्ट कर अथशाश्र ओर संग्रह ( प्रकरण ) सहित 
नृत्यशास्त्र पढ़ाया था ॥१९९॥ स्वामी वृषभदेवषने अपने पुत्र वृषभसेनके लिए जिसमें'गाना 
बजाना आदि अनेक पदार्थोंका संग्रह ह और जिसमें सौसे भी अधिक अध्याय है ऐसे गन्धव 
शाखका उयाख्यान किया था ॥॥१२८॥ अनम्नविजय पुत्रके लिए नाना प्रकारके सैकड़ों अध्यायों- 
से भरी हुई चित्रकला-सम्बन्धी विद्याक्ा उपदेश दिया ओर लक्ष्मी या झोभास हित समस्त कछाओं- 
का निरूपण किया ॥१२१॥ इसी अनन्तविजय पुत्रक लिए उन्होंने सूत्रधारकों विद्या तथा मकान 
बनानेकोी विद्याका उपदेश दिया । उस विद्या प्रतिपादक शाद्रों में अनेक अध्यायोंका विस्तार था 
तथा उसके अनेक भद थे ॥१२२॥ बाहुबली पुत्रक छिए उन्होंने कामनीति, ख्री-पुरुषोंक लक्षण 

युवद, घनुवंद, घोड़ा-हाथी आदिके लक्षण जाननेक तन्त्र और रह्नपरीक्षा आदिक झास्तर 
अनेक प्रकारक बड़-बड़ अध्यायाक द्वारा सिखलाय ॥१२३-१२७॥ इस विषय्रमें अधिक कहनेसे 
क्या प्रयोजन ह ? संक्षपमें इतना ही बस है. कि लछोंकका उपकार करनेवाले जो-जो श्ञाश्र थ 
भगवान आदिनाथने वे सब अपने पुत्रोंकी सिखलाये थे।१२०।॥ जिस प्रकार स्वभावसे देदी 
प्यमान गहनेबाल सूथका तेज शग्दऋतुक आनेपर ओर भी अधिक हो जाता है उसी प्रकार 
जिन्होंन अपनी समस्त विद्याएँ अकाशित कर दी है ऐसे भगवान वृषभदेबका तेज उस समय 
भारी अद्भुत हो रहा था ॥१०२६॥ जिन्होंने समस्त विद्याएँ पढ ली हैं ऐसे पुत्नोंस भगवान्‌ 
वृषभदेव उस समय उस प्रकार सुधोभित हो रहे थे जिस प्रकार कि शरदऋतुमें अधिक 
कान्तिकों प्राप्त होनेवाला सूय अपनी किरणोंसे सुशामित होता हैं ॥१२७॥ अपने इष्ट पुत्र 
और इष्ठ झ्ञियोंसे घिरे हुए भगवान वृषभदेवका बहुत भारी समय निरन्तर अनेक प्रकारके 
दिव्य भाग भोगते हुए व्यतीत हो गया ॥१२८।॥| इस प्रकार अनेक प्रकारके भोगोंका अनुमष 
करते हुए भगवानका बीस छाख पत्र बर्षोका कुमारकाछ पूर्ण हुआ था एसी उत्तम मुनिगण- 








१, बिनयोपदेशपुरस्सरम्‌ । २, परिपात्या । ३. नोतिक्षास्त्रम । ४, सकला: द० । ५ वैद्यशास्त्रमू। 
६ कथितेः | ७. आत्मीयाः | ८ पत्राम। ९. नरद््यभि 2०। --ध्याप्तशरन्तभोभि, ! १०. अतीतमभूत्‌ । 
११, कथित: । 


३५८ आदिपुराणम्‌ 


अन्नास्तरे महोषध्यों दीक्षाषध्यक्ष पादपा:। ससर्वोषधय: काछाज्जाताः प्रक्षीणदाक्तिका: ॥१३०॥ 
सस्यान्यकृष्टपधयानि यान्यासन्‌ स्थितये नृशाम्‌ । प्रायस्तान्यपि कालेन ययुर्विरछतां भुषि ॥१३१॥ 
उरसवीय चिपाकैस्से. प्रहोणाः पादपा यदा | तदातड्वा दिवाधासिः प्रजा ब्याकुलतां गता; ॥१३२॥ 
*तत्प्रहाणान्सनोबूसि दधाना ब्याकुलोकृताम्‌ । नासिराजमुपासेदु: प्रजा जीवितकास्यथा ॥१३३॥ 
नाभिराजाशया सधुस्ततो5स्तिकमुपाययु: । प्रजा: प्रणवमूर्धानो जीवितोपायलिप्सया ॥१३०॥ 
अर्थ विज्ञापयामासुरिस्युपेस्प सनावनम्‌ । प्रजाः प्रजातसंत्रासा' शरण्यं शरणाश्रिताः ॥३३५७॥ 
वाल्छन्ध्यो जोविकां देव स्वां वर्य शरणं श्रिता:। तन्नखायस्व " लोकेश तदुपाय. प्रदर्शनात्‌ ॥१३६॥ 
विभो समर “मुस्सन्षा पितृकतपा महाहदधिप्रपा:। फलन्त्यकृष्टपच्यानि सस्यान्यपि च नाथुना ॥१३७॥ 
क्षुरिपिपासादिवाधाश्र दुन्वन्त्यस्मान्समुस्थिताः । न क्षमा: क्षणमप्यके प्राणितु प्रोज्शिसांशनाः ॥१ ३२८॥ 
शीतातपमहावाहप्रथर्षोपप्लवश्व मः । निराभश्रयान्दुनोत्यथ ब्रहि नस्तरप्रतिक्रियाम्‌ ॥१३०॥ 
स्वां देवमादिकर्त्तारं कष्पांअिपमिवोन्नतस्‌ | समाभ्रिता: कथं मीले पर्व | स्याम वर्य विभो ॥१४०॥ 
ततो5स्माक यथाद्य स्थाज्जीविका निरुपद्वा। तथोपद्रेप्ट्मुथोगं कुरु देव प्रसीद नः ॥१४१॥ 


धरदेवने गणना की है ॥१२९।| इसी बीचमें कालके प्रभावसे महोपधि, दीप्तोपधि, कल्पवृक्ष तथा 
सब प्रकारकों ओषधियाँ शक्तिहीन हो गयी थी ॥१३०॥ मनुष्योंके निर्वाहके लिए जो बिना बोये 
हुए उत्पन्न हानेवाल धान्य थे वे भी कालके प्रभावसे प्रभ्रिवीमें प्राय करके विरलताको ग्राप्त हा 
गये थे--जहाँ कहीं कुछ-कुछ मात्रामें ही रह गये थ ॥१३१॥ जब कल्पवृक्ष रस, वीय ओर 
विपाक आदिसे रहित हो गये तब्च वहॉँकी प्रजा रोग आदि अनेक बाधाओंसे व्याकुछताकों 
प्राप्त होने छगी ॥१३९॥ कल्पवृक्षोंके रस, वीये आदिके नष्ट होनेसे व्याकुछ मनोबृत्तिकों धारण 
करती हुई प्रजा जीवित रहनेकी इच्छासे महाराज नामिराजके समीप गयी ॥१३३॥ तदनन्तर 
नाभिराजकी आज्ञासे प्रजा भगवान वृषभनाथके समोप गयी ओर अपने जीवित रहनेके 
डपाय प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्हें मस्तक झुकाकर नमस्कार करने छगी॥१३४॥ अथानन्तर 
अन्नादिके नष्ट होनेसे जिसे अनेक प्रकारक भय उत्पन्न हो रहे हैं और जो सबका शरण 
देनेबाले भगवानकी शरणको प्राप्त हुई है एसी प्रजा सनातन-भगवानके समीप जाकर इस 
प्रकार निवेदन करने छगी कि ॥१३०॥ हे देव, हम लोग जीबिका प्राप्त कर्नेकी इच्छासे 
आपकी शरणमें आय हुए हैं इसलिए हैँ तीन छाकके स्वामी, आप उसके डपाय दिखलाकर 
हम लोगोंकी रक्षा कीजिए |१३६।॥ है बिभा, जो कल्पबृक्ष हमारे पिताके समान थे--पित्ताके 
समान ही हम लोगोंकीं रक्षा करते थे वे सब मूलसहित नष्ट हो गय है और जो धान्य बिना 
बोये ही उत्पन्न होते थे वे भी अब नहीं फलते है ||१३७॥ है देव, बढ़ती हुई भूख प्यास आदिकी 
बाधाएँ हम लोगोंको दुखी कर रही है। अन्न-पानीसे रहित हुए हम छाग अब एक क्षण भी 
जीबित रहनेके छिए समथ नहीं हैं. ॥१३८॥ है देव, शीत, आतप, महाबायु ओर वर्षा 
आदिका उपद्रब आश्रयरहित हम छोगोंको दुखी कर रहा है. इसलिए आज इन सबके दूर 
करनेके उपाय कहिए ॥१३५॥ है विभा, आप इस युगके आदि कर्ता है और कल्पवृक्षके समान 
उन्नत हैं, आपके आश्रित हुए हम लोग भयक स्थान केसे हो| सकते हैं ? ॥१४०॥ इसलिए 
हे देव, जिस प्रकार हम लोगोंकी आजीविका निरुपद्रव हो जाये, आज उसी प्रकार उपदेश देनेका 


३. दीप्तीपध्य:। [एतद्गपाः वृक्षा || २. जीवनाय। ३, स्वाद: । ४. परिणनन। ५, सन्‍्तापादि | ६, हाने.। 
छ, जोवित॒वास्छया । ८. जीवितम्‌। ९ ततु कारणात्‌ । १०, रक्ष । ११. जीवितोपाय । १२, नष्टा. । 
“-मुच्छिन्ना: प०, द० । --मुच्छन्‍्ता छ०। १३ पितसदृशा'। १४. जीवितुम्‌। १५ भबेम । १६. तत 
कारणातु । 


पोडरं पव ३७७०, 


श्रुत्वेवि तद्यो दीन करुणाप्रेरिताशय: । मन "प्रणिदधावेच सगवाना दिपुरुष: ॥१४२॥ 
पूर्वापरविदेहेषु या स्थितिः समवह्थिता । साथ प्रवत्तनोयात्र ततो जीवन्त्यमू: प्रजा: ॥१४४॥ 
घटकर्माणि यथा तन्न यथा वर्णाश्रमस्थिति: । यथा ग्रामगहादीनां संस्थ्यायाश्र प्रथग्विधा: ॥॥१४४॥ 
तथात्राप्युच्चिता वृत्तिरुपायैरेसि रज्िनास्‌ । नोपायास्तश्मस्प्येषां प्राणिनां जीविकां प्रति ॥१४७॥ 

कम भूरथ जातेयं ब्यतीतो कल्पभुरुह्ाम्‌ | ततो5न्न कर्ममिः घड़मि: प्रजानां जीविकोचिता $४६॥ 
इृतश्याकलय्य तस्क्षेमब्स्युपायं क्षणं विभु: । मुहराश्बासयामास सा मैशेति तदा प्रजा: ॥१४७॥ 
अथानु ध्यानमात्रेण बिसो शक्रः सहामरैः । प्राप्तत्तज्जीवनोपायानित्टकार्षी द्विमागत ॥१४८॥ 
श॒भे दिने सुनक्षत्रे सुमुहत्त शुमोदये । स्वोच्चस्थेषु प्रहेषृच्चेरानुकुल्य जगदगुरोः ॥१४९॥ 
कृतप्रथममाड्ल्‍ये सुरेन्द्री जिनमन्दिरिम्‌ | न्यवेशयत्‌ पुरस्यास्य मध्य दिक्ष्वप्यनुक्रमात्‌ ॥१५०॥ 
कोसलादीन्‌ महादेशान्‌ साकेतादिपुराणि च । सारामसीमनिगमान्‌ खेटादीश्र न्‍्यवेशयत्‌ ॥९५१॥ 
देशाः सुकोसलावन्तीपुण्डी प्राइमकर म्यका: । कुरुकाशीकरिड्ाड् बड़सुह्या:ः समुद्॒का: ॥१०२॥ 
काश्मीरोशोमरानत्त वत्सपद्मालमालवा: । दशार्णा: कच्छमगधा विदर्भा: कुरुजाइलम ॥१७४३॥ 


जज जज ४7० हा ड़ नकडननः 


प्रयत्त कीजिए और हम छोगॉपर प्रसन्न हजिए ॥१४९ इस प्रकार प्रजाजनोंके दीन बचन 
सुनकर जिनका हृदय दयासे प्रेरित हो रहा हे ऐसे भगवान आदिनाथ अपने मनमें ऐसा 
विचार करने लगे ।|१००२॥ कि पूष और पश्चिम विदेह क्षेत्रमें जो स्थिति वतमान है बही 
स्थिति आज यहाँ प्रधृत्त करने योग्य है उसीसे यह प्रजा जीबित रह सकती है ॥॥१४३॥। वहाँ 
जिस प्रकार असि मपी आदि छह कर्म है, जेसी क्षत्रिय आदि वर्णोंकी स्थिति हैं और जेसी 
ग्राम-घर आदिकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ रचना हे उसी प्रकार यहॉपर भी होनी चाहिए। इन्हीं उपायों- 
से प्राणियोंकी आजीविका चल सकती है| इनकी आजीविकाके लिए और कोई उपाय नहीं है 
॥१४४-१४७।॥ कल्पबृक्षोंके नष्ट ही जानेपर अब यह कमभूमि प्रकट हुई है, इसलिए यहाँ 
प्रजाको असि, मषी आदि छह कमंकि द्वारा ही आजीविका करना उचित है ॥९४६॥ इस प्रकार 
स्वामी वृषभदेवने क्षणभर प्रजाके कल्याण करनेबाली आजीबथिकाका उपाय सोचकर उसे बार 

।र आइबासन दिया कि तुम भयभीत मत होओ ॥१०७॥ अथानन्तर भगवानके स्मरण करने 
मात्रसे देवोंके साथ इन्द्र आया ओर उसने नीचे लिखे अनुसार विभाग कर प्रजाकी जीविका- 
के उपाय किये ॥१४८॥ शभ दिन, ज्ञुभ नक्षत्र, शुभ मुहूत और शभ छग्नके समय तथा सूय 
आदि ग्रहांके अपने अपने उच्च स्थानोंमें स्थित रहने और जगद्गुरु भगवानके हर एक प्रकार- 
को अनुकूछता होनेपर इन्द्रने प्रथम ही मांगलिक काय किया और फिर उसी अयोध्या पुरीके 
बीचमें जिनमन्दिरकी रचना की | इसके बाद पृव दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर इस प्रकार चारों 
दिशाओंमें भी यथाक्रमसे जिनमन्दिरोंकी रचना की ॥१४९-१५०॥ तदनन्तर कौशल आदि 
महादेश, अयोध्या आदि नगर, बन ओर सीमासहित गाँव तथा खेड़ों आदिकी रचना की 
थी ॥१५१॥ सुकोशछ, अवन्ती, पुण्डू , उण्डू , अड्मक, रम्यक, कुरु, काशी, कलिंग, अंग, बंग, सुद्य, 
समुद्रक, काश्मीर, उशीनर, आनत, वत्स, पंचाल, मालव, दशाण, कच्छ, मगध, विद, कुरु- 
जांगल, करहाट, महाराष्ट्र,मुराष्ट्र, आभीर, कोंकण,वनवास, आन्ध्र, कर्णाट, कोशछ, चोछ,केरल, 


१. एकाग्रे चकार । २. सन्निवेशा:। रचनाविदेप इत्यर्थ' | ३ नानाविधा । ४. प्रभुः। ५. स्मरण । 
६. विश्ञागशः अ०, प०, द०, स० ट०। विभागात्‌ । ७, पुण्डोडा-। ८ -वर्त्त--अ०, १०, द०। 
९, कुरुजाड़ुला' स० | 


३६० आदिपुराणम्‌ 


करदाटमह्ाराष्ट्रसुराष्रामीरको इुणा ' | बनवास-्ध्रकर्णाटफोसलाश्रोलकेरला ॥१०४॥ 

दार्थासिसारसीबीरश्ूरसेनापरान्तका. । विदेहसिन्धुगान्घारपथनाश्रदिपलछवा ॥१४७०॥ 

कारवोजा रटटबाह्लीकतुरुककशककेक्या: । निषेशितास्तथान्येडपि विभक्ता विषयास्तदा ॥१५०६॥ 

उश्रदेवमातृका केचिद्‌ विषया देवमातृका: । परे साधारणा केचिद्‌ यथास्वं ते निवेशिताः ॥१५७॥ 

अभूतपूव रुद्धतेभू रमात्तजनास्पद: । दिव. खण्डरिवायाते कोतुकादरणीतलम्‌ ॥१७५८॥ 

देश 'साधारणानूपजाइलेस्तैस्तता मही । रेजे रजतभूमस रारादा व पयोनिधे: ॥१०९॥ 

तदन्तेष्वन्तपाछानां दुर्गाणि परितोई्भवन्‌ । स्थानानि छोकपालानामिव स्वर्धामसीमसु ॥१६०॥ 

तदन्तरालदेशाश्र बभू वुरनुरक्षिताः | लुब्धकारण्यचरक पुछिन्दशवरादिभिः ॥१६१॥ 

मध्ये जनपद रेजू राजधान्य परिष्कृता, ।«वप्रप्राकारपरिखागोपुराष्चछकादिसि ॥१६२॥ 

तानि स्थानीयलंज्ञानि दुर्गाण्यावृत्य सवंतः। ग्रामादीनां निवेशो$भूदू यथाभिहितद्क्ष्मणाम॥ १६१४॥ 

ग्रामावृतिपरिक्षपमात्रा: स्थ॒ुरुचिता श्रया: | झूदकपकभूयिष्टा: सारासा सजलाशया ॥१६४॥ 

! “प्राम्मा[आमा ] कुरूशतेनेष्टो निकृष्टः समघिष्ठित।। परस्तत्पश्ञ॒ शत्या स्यात्‌ सुसस्द्धकृषीवल:१६५ 
दारू, अभिसार, सोबीर, शरसेन, अपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्‍लव 
काम्बोज, आरट्ट, वाहीक, तुरुकक, शक ओर केकय इन देशोंकी रचना की तथा इनके सिवाय 
उस समय और भी अनेक देओंका विभाग किया ॥|१०२-१५६।। इन्द्रते उन देशोंमें-से कितने 
ही देश यथासम्भव रूपसे अदेवमातक अथोन नदी-नहरों आदिसे सीचे जानेवाले, कितने 
ही देश देवमातृक अर्थात्‌ वर्षाक जलसे सींचे जानेबाले ओर कितने ही देश साधारण 
अर्थात्‌ दोनोंसे सींचे जानेबाले निर्माण किये थे ॥१५७॥ जो पहले नही थे नवीन ही प्रकट हुए 
भे ऐसे देशॉसे बह प्रथिबीतछ ऐसा सुशोमभित होता था मानों कोतुकबश म्वगंके टुकड़ ही 
आये हों ॥१०८॥ विजयाध पवतके समीपसे लेकर समुद्र पयन्त कितने ही देश साधारण थे 
कितने ही बहुत जलूबाले थे ओर कितने ही जलकी दुलभतासे सहित थ, उन देशोंसे व्याप्त 
हुई प्रथिबरी भारी सुशोभित होती थी ॥ १५०५॥ जिस प्रकार स्वगके धामों-स्थानोंको 
सीमाओंपर कोकपाल देवोंके स्थान होते हैं उसी प्रकार उन देशोंकी अन्त सीमाओंपर भी 
सब ओर अन्तपाल अथात्‌ सीमारक्षक पुरुषोंके किल बने हुए थे॥ १६०८ ॥ उन देशाके मध्यमें 
और भी अनक देश थे जो लुब्धक, आरण्य, चरट, पुलिन्द तथा शबर आदि म्लेच्छ जातिके 
छोगोंके द्वारा रक्षित रहते थ ॥ १६१॥ उन देशोंके मध्यभागमे कोट, प्राकार, परिखा, गोपुर 
और अटारी आदिसे शोभायमान राजधानी सुशोभित हो रहो थीं॥ १६०॥ जिनका दसरा 
नाम स्थानीय है ऐसे राजधानीरूपी किलेको घेरकर सब ओर झास्त्रोक्त लक्षणवालले गॉँवों 
आदिकी रचना हुई थी ॥१६३॥ जिनमें बाड़से घिरे हुए घर हों, जिनमें अधिकतर शद्र और 
किसान छोग रहते हों तथा जो बगीचा और तालाबोंसे सहित हों, उन्हें ग्राम कहते हैं ॥१६४॥ 
जिसमें सौ घर हं। उसे निऊृष्ट अर्थात छोटा गॉब कहते है तथा जिसमें पॉच सो घर हों और 





१,-कोज्णा: ब० । २, कम्बोजारडू-स० | २. नदीमातृका;। ४, नदीमातृकदेवमातृक- मिश्रा: । 
५, देश: । ६. जलप्रायकर्देमप्रायं: । ७. विजयार्द्धस्थ । ८ समीपात्‌ | ९ समुद्रपर्यस्तम्‌ । १०, -चरट प०- 
द०, म०, ल०। ११ प्राक्तनब्लोकोकतराजधानीनामेव स्थानीयसजझ्ञानि। १२, स्थानीययंज्ञान्यावृत्य 
सर्वतस्तिष्ठग्तीति सम्बन्ध. । १३. यथोबतलक्षणानाम्‌ू। १४. मात्रनाभिरचिता- अ०, स०, ल०, म०। 
१५, योग्यगृहाः । १६. आरामसहिताः । १७, ग्राम: द०, स०, म०, ल०, अ०, प०, ब० । १८, गृहशर्तेन | 
१९, जघन्यः | २० उत्कृष्ट: २१ गृह पञ्चशतेन । 


पोड्ं पर्य ३६९ 


क्रोशद्िकोश पीसानो ग्रामाः स्युरधमोसमा । सम्पन्नसस्थसुक्षेन्ना: प्रभूतववसोदकाः ॥१६ 

सरिदूगिरिदरी गृशिक्षीरकण्टकशार्विन । वनानि सेतवश्चेति तेषां सीमोपलक्षणम्‌ ॥१६७॥ 

तस्कतुमोक्तुनियमों योगक्षेमानुचित्तनस्‌ । विष्टिदण्डकराणां च निबन्धों राजसाहूवेश्‌ ॥॥१३८॥ 

परिखागोपुराह्मालबप्रप्राकारमण्डितम्‌ । नानाभवनविन्यासं स्मोच्यानं सनलाशयम्‌ ॥१६५९॥ 

पुरमेयंविध शस्त॒मुचित!हेशसु स्थितम्‌ । पूर्वोत्तरह्॒वास्मस्क॑ प्रधानपुरुषोचितस्‌ ॥१७०॥ 

सरिद्गिरिभ्यां संरुद्धं खेटमाहुमंनीषिण: | केवर्ल गिरिसंरुद्ध खबर तत्पच्क्षते ॥१७१॥ 
मडम्बमामनन्ति ज्ञा पश्चप्रामशतीवृत्तम्‌ | पत्तन तस्समुड्रान्ते यक्नोभिरवलीयते ॥३७२॥ 

भवेद्‌ दोणमुर्ख नाक्षा निश्चगातटसाश्रितम्‌ । संबाहस्तु शिरोब्यूदधान्थसंचय हृप्यते ॥॥१७३॥ 

।० पुटमेदनलेदानाममीषां च क्रचित्कचित । संनिवेशों .3मवत प्रृथ्ब्यां य्रथोशेशमितोषझुतः ॥१७४॥ 

शतान्यष्टी च चत्वारि द्वे च स्थुर्ामसंख्यया । राजधान्यास्तथा द्रोणमुखखबंटयो: क्रमात्‌ ॥१७५॥ 
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जिसके किसान धनसम्पन्न हों उसे बड़ा गाँव कहते हैं. ॥१६७॥ छोटे गॉबॉकोी सीमा एक 
कोसकी ओर बड़े गाँबोंकी सोमा दो कोसकी होती है । इन गाँवोंके धानके खेत सदा सम्पन्न 
रहते हैं और इनमें घास तथा जरू भी अधिक रहता है ॥१६६।॥ नदी, पहाड़, गुफा, इमझान 
क्षीरवृक्ष अर्थात्‌ थूबर आदिके वृक्ष, बबूल आदि कँटीले वृक्ष, वन ओर पुछ ये सब उन गाँबोंकी 
सीमाके चिह्न कहलाते है अथोत्‌ नद्दी आदिसे गाँबोंकी सीमाका विभाग किया जाता है॥१६७॥ 
गाँवके बसाने ओर उपभोग करनेवाछोंके योग्य नियम बनाना, नवीन वस्तुके बनाने ओर 
पुरानी बस्तुकी रक्षा करनेके उपाय, वहाँ के लोगोंसे वेगार कराना, अपराधियोंका दण्ड करना 
तथा जनतासे कर वसूल करना आदि काय राजाओंके अधीन रहते थे ॥१६८॥ जो परिखा 
गोपुर, अटारी, कोट और प्राकारसे सुझोभित हो, जिसमें अनेक भवन बने हुए हों, जो बगोये 
आर ताछाबोंसे सहित हो, जो उत्तम रीतिसे अच्छे म्थानपर बसा हुआ हो, जिसमें पानीका प्रवाह 
पृथे ओर उत्तरके बीचवाली ईदान दिश्ञाकी ओर हो और जो प्रधान पुरुषोंके गहनेके योग्य 
ह। बह प्रशंसनीय पुर अथवा नगर कहलाता है ॥१६०-१७०॥ जो नगर नदी और पवतसे 
घिरा हुआ हो उसे बुद्धिमान पुरुष खेट कहते है ओर जो केबल पवतसे घिरा हुआ हो उसे 
खबट कहते है ॥१७९॥ जा पॉच सौ गॉवोंसे घिरा हो उसे पण्डितजन मडम्ब मानते हैं और 
जो समुद्रके किनारे हा तथा जहॉपर छोग नाबोके द्वारा उतरते है--(आते-जाते है) उसे पत्तन 
कहते है ॥१७२॥ जो किसी नदीके किनारेपर हो उसे ट्रोीणमुख कहते है ओर जहाँ मम्तक 
पयन्त ऊँच-ऊँचे धान्यके ढेर छगे हों वह संवाह कहलाता है ॥१७३॥ इस प्रकार प्रथिबीपर 
जहाँ-तहाँ अपने-अपने योग्य म्थानोंकें अनुसार कहीं-कहांपर ऊपर कह हुए गाव नगर आदिकी 
रचना हुई थी ॥१७४॥ एक राजधानीमें आठ सौ गाँव होते है, एक द्रोणमुखमें चार सो गाँव 
होते हैं और एक खबटमें दो सौ गाँव होते है । दशा गॉँवोंके बीच जो एक बड़ा भारी गाँव 
होता है. उसे संग्रह (जहॉपर हर एक वस्तुओंका संग्रह रखा जाता हो) कहते है| इसी प्रकार 
घोष तथा आकर आदिके लक्षणोंकी भी कल्पना कर लेनी चाहिए अर्थात जहॉपर बहुत 


१. फलछित । २. प्रचुरतणजलछा: । 3३, उ्मशानम्‌ । -भूप्टि-प०, द०, म०, ल० । -सुष्टि- अ०, रा० । 
४. अलब्बलाभों योग , लब्धपरिरक्षणं क्षेमस्तयों: चिन्तनम्‌ । ५. नृपाधोन भवेत्‌ । ६ पूर्वोत्तरप्रवाहजलम्‌ । 
नगरके मार्गका जल पूर्व और उत्तरमे बहे तो नगरनिवासियोंकों छाभ है अथवा पूर्वो्तरशब्दबाब्य ईशान 
दिज्ञामे बहे तो नगरवासियोकों अध्यन्त लाभ है । इति हिन्दीभाषाया स्पष्टो3र्थ, । ७, नृपादियोग्यम्‌ । ८, खेड-- 
म०, ऊलू० । ९, पञ्चप्रामणतीपरिवेष्टिसमम्‌ | १० पत्तनमम्‌ | ११, -भवेत्‌ व०, द० । 

हक 


शे६२ आदिपुराणम 


*हक्षग्नाम्यास्तु मध्ये यो महान्‌ ग्राम: स॒ संग्रह: | तथा घोषकरादीनामपि छक्ष्म विकरुप्यतास्‌ ॥१७६॥ 
पुरों विभागमित्युच्छे: कुबंन्‌ गोर्वाणनायकः । तदा पुरन्द्रर्यातिमगादन्वर्थतां गतास्‌ ॥१७७॥ 

तत: प्रजा निवेश्यैषु स्थानेषु रूष्ट्राशया । जगाम कृतकायों गां. मघवालनुज्ञया प्रभो: ॥१७८॥ 
असिमंषिः कृषिर्षिद्या वाणिज्यं शिल्पमेव व । कर्माशीमानि षोढा स्युः प्रजाजीयनहेतव: ॥१७९॥ 
तत्न दृत्ति प्रजानां स मगवान्‌ मतिकौशलात्‌ । उपादिक्षत्‌ सरागो हि स तदासीज्षरद्युरुः ॥१८०७ 
तमश्रासिकर्म सेवायां मषिलिंपिविधों स्खूृता । कृषिभंकषणे प्रोक्ता विधा शास्त्रोपजीवने ॥१८१॥ 

वाणिज्य धणिजां कर्म शिरुपं स्यात्‌ करकोशकम्‌ । तश्न चित्रककापत्रच्छेदादि बहुधा स्मृतम्‌ ॥१८२॥ 
उत्पादितासत्रयों वर्णास्तदा तेनादिवेधसा । क्षत्रियां वणिज्ञ, झूठा: क्षत्श्राणादिभिगुण: ॥१८३॥ 

क्षत्रिया: शस्रजोबिस्वमनुमय तदामवन्‌ । वैश्याश्ष कृषियाणिज्यपाशुपाल्योपजीविता: ॥१८४॥ 

तेषां श॒ुश्रपणाच्छूद्रा सते द्विथा कावकारव: । कारवो रजकाशा. स्यथु' ततोष्न्य स्थुरकारबः ॥१८७॥ 
कारवो5प समता द्वेंधा स्ए॒श्यास्पश्यविकल्पत: । तश्रास्पृश्या प्रजाबाह्या: स्पृश्या: स्थु: कत्तकादय: ॥१८६॥ 


घोष (अहीर) रहते हैं उसे घोष कहते हैं और जद्टॉपर सोने चाँदी आदिकी खान हुआ करती 
है उसे आकर कहते हैं |।१७५-१७६॥ इस प्रकार इन्द्रने बड़े अच्छे ढंगसे नगर, गाँवों आदिका 
विभाग किया था इसछिए वह उसी समयसे पुरन्दर इस साथक नामको प्राप्त हुआ था।।१७७॥ 
तद्नन्तर इन्द्र भगवानकी आज्ञासे इन नगर, गाँव आदि स्थानोंमें प्रजाको बसाकर कृतकृत्य 
होता हुआ ग्रभुकी आज्ञा लेकर स्वगंको चला गया ॥१७८।| असि, मषि, ऋषि, विद्या, वाणिज्य 
और शिल्प ये छह कार्य प्रजाकी आजीविकाके कारण है। भगवान वृषभदेवने अपनी बुद्धिकी 
कुशलतासे प्रजाके लिए इन्हीं छह कर्मों-द्वारा वृत्ति (आजीविका) करनेका उपदेश दिया था सो 
ठीक ही है क्योंकि उस समय जगद्गुरू भगवान्‌ सरागी ही थे बीतराग नहीं थे। भावाथ- 
सांसारिक कार्यॉंका उपदेश सराग अवस्थामें दिया जा सकता है. ॥१७९-१८०॥ उन छह 
कर्मोमें -से तलबार आदि शख्र धारणकर सेवा करना असिकम कहलाता है, लिखकर आजीविका 
करना मषिकम कहलाता है, जमीनको जोतना-बोना क्ृषिकम कहलाता है, शास्त्र अर्थात्‌ पढाकर 
या नृत्य-गायन आदिके द्वारा आजीविका करना विद्याकम है, व्यापार करना बाणिज्य है और 
हस्तकी कुशछतासे जीविका करना शिल्पकम हे वह शिल्पकर्म चित्र खींचना, फूल-पत्ते काटना 
आदिकी अपेक्षा अनेक प्रकारका माना गया हे ॥१८१-१८२॥ उसी समय आदि ब्रह्मा भगवान्‌ 
बृषभदेवने तीन वर्णों की स्थापना को थी जो कि क्षतत्राण अशथ्ोत्‌ विपत्तिसे रक्षा करना आदि 
गुणोंके द्वारा क्रमसे क्षत्रिय, वेश्य तथा शद्र कहलाते थे ॥१८३॥ उस समय जो शस्त्र धारणकर 
आजीबिका करते थे वे क्षत्रिय हुए, जो खेती व्यापार तथा पशुपालन आदिके द्वारा जीविका 
करते थे वे वैश्य कहलाते थे और जो उनकी सेवा-अश्रषा करते थे वे शद्र कहलाते थे । वे शद्र 
दो प्रकारके थे--एक कार और दूसरा अकारु। धोबी आदि श॒द्र कारु कहलाते थे और उनसे 
भिन्न अकारु कहलाते थे। कार शद्र भी स्पश्य तथा अस्पृश्यके भेदसे दो प्रकारके माने गये हैं. 
उनमें जो प्रजासे बाहर रहते हैं उन्हें अरप्रश्य अर्थात्‌ स्पश करनेके अयोग्य कद्दते हैं और नाई 


१. दक्षग्रामसमाहारस्य । २. “घोष आभोरपल्ली स्थात्‌ इत्यमर:। ३. नगराणाम्‌ । ४ स्वर्गम । 
५, हेतवे अ०, म०, छ०। ६. उपादिशत्‌ म०, रू० । ७ पत्रच्छेद्यादि अ०, १०, स०, म०, द०, ल० । ८. 
“जीविनः अ०, १५०, म०, ब०, ल० । ९ “शालिको मालिकब्चैव कुस्मकार'-स्तिलंतुद: | नापितद्चेति पञ्चामो 
भवन्ति स्पृश्यका रुका ॥ रजकस्तक्षकश्चैवायस्कारों लोहकारक: । स्वर्णकारइथ पञ्चेते भवस्त्यस्पृश्यकाइका: ॥।” 
[ एतो इकोकौ 'द' पुस्तकेव्प्यूल्लिखितो )। 


* घोडजं प्ब ३६३ 
यभारव॑ स्वोजितं कम प्रजा दृधुरसंकरम्‌। विवाहजातिसंवन्धब्यवहारश्र तस्मतम्‌ ॥१८७॥ 
यावत्ी जगती बृत्तिरपापोपषद्ठता ख या। सा सर्वास्य मतेनासीत्‌ स हि धाता सनातनः ॥१८८॥ 
युगाद्ग्रिद्वणा तेन यद्रिथं स्॒ कतो युग: । ततः कृतयुगं नामना त॑ पुराणविदों वितु, ॥१८९॥ 
आाषादमासबहुछप्रतिपदिवसे कृती । कृत्वा कृतयुगारस्मं प्राजापत्यमुपेयिवान्‌ ॥१९०॥ 
कियस्मपि गते काछे घटकमंविनियोगतः । यदा सौस्थिस्यमायाता: प्रजा: क्षेमेण योजिताः ॥१९१॥ 
तदास्माविरभूद्‌ द्यावाएथिब्योः प्रामव॑ महत्‌ । आूिराज्येपसिषिक्तस्य सुरैरागष्य सस्वरम्‌ ॥१९२॥ 
सुरै, कृतादरैदिब्ये. सलिलेरादिवेघसः । कृतो5मिषेक हस्येव वर्णनास्तु किमस्यया ॥१९३॥। 
तथाप्यनूधते किंचित्‌ 'शदगत॑ वर्णनान्तरम्‌ । सुप्रतीतमपि प्रायों यकज्ञाबेति प्थग्जन: ॥१९४।॥। 
तदा किझछ जगद्विश्यं बभूवानन्दनिर्भरम । दिवोड्वा सास्चिदेंवा: पुरोधाय पुरंदरम्‌ ॥१९७॥ 
फृतोपशोसममवस पुरं साकेतसाहुयम्‌ । हर्याग्रभूमिफावदकेतुसभालाकुछारबरम ॥१९६॥ 
तदानन्दमहाभेयं: प्रणेदुनंपमन्दिरे | सज्ञ छानि जगुर्वारनायों नेटुः सुराज़्नाः ॥१९७॥ 
सुरबेतालिका . पेठु रुत्साहान्‌ सह मड्जल: | प्रचक्ररमरास्तोषाज्जय जीवेति घोषणाम्‌ ॥१९८॥ 


तह. हे ऑल तल 5 


वगैरहको स्पृट्य अर्थात्‌ स्पश करनेके योग्य कहते हैं ॥१८४-१८६।॥। उस समय प्रजा अपने-अपने 
योग्य कर्मोकों यथायोग्य रूपसे करती थी | अपने वणकी निमश्चित आजीविकाकों छोड़कर कोई 
दूसरी आजीविका नहीं करता था इसलिए उनके कार्योमें कभी झंकर (मिलावट) नहीं होता था। 
उनके विवाह, जाति सम्बन्ध तथा व्यवहार आदि सभी काय भगवान्‌ आदिनाथकी आज्ञानुसार 
हो होते थे ॥१८७॥ उस समय संसारमें जितने पापरहित आजीबिकाके उपाय थे वे सब भगवान्‌ 
वृषभदे बकी सम्मतिमें भ्रवृत्त हुए थे सो ठीक है क्‍योंकि सनातन ब्रह्मा भगवान्‌ वृषभदेव ही 
है ॥१८८॥ चूँकि युगके आदि ब्रह्मा भगवान्‌ बृषभदेवने इस प्रकार कमयुगका प्रारम्भ किया 
था इसलिए पुराणक जाननेवाले उन्हें कृतयुग नामसे जानते हैं ॥१८९॥ क्ृतक्ृत्य भगवान्‌ 
वृपभदंव आपाइमासके कृष्णपक्षकी प्रतिपदाके दिन कृतयुगका प्रारम्भ करके प्राजापत्य (प्रजा- 
पतिपने)को प्राप्त हुए थे अथात प्रजापति कहढाने छूगे थे ॥१२०॥ इस प्रकार जब कितना ही 
समय व्यतीत हो गया और छह कर्मोकी व्यवस्थासे जब प्रजा कुशछतापूत्रंक सुखसे रहने लगी 
तब ढेबोंने आकर शीघ्र ही उनका सम्राट पदपर अभिषेक किया उस समय उनका प्रभाव स्वगं ठोक 
ओर ए्रथधिवील्ोकमें खूब ही प्रकट' हो रहा था ॥१०१-१९२॥ यद्यपि भगवानके राज्याभिषेकका 
अन्य विश्येप बणन करनेसे कोई लाभ नहीं है इतना वर्णन कर देना ही बहुत हैँ कि आदरसे 
भरे हुए देबोंने दिव्य जलस उन आदि ब्रह्मा भगवान्‌ बृषभदेबका अभिषेक किया था तथापि उसका 
कुछ अन्य बणन कर दिया जाता है क्योंकि प्रायः साधारण मनुष्य अत्यन्त प्रसिद्ध बातकों भी 
नहीं जानते हैं ॥१९३-१९७॥ उस समय समस्त संसार आनन्दसे भर गया था, देवलोग इन्द्रको 
आगे कर स्वगंसे अवतीण हुए थे-उत्तरकर अयोध्यापुरी आये थे ॥ १९५॥ उस समय 
अयोध्यापुरी खूब ही सजायी गयी थी। उसके मकानोंके अग्रभागपर बॉधी गयी पताकाओंसे 
समस्त आकाश भर गया था। १९५६।| उस समय राजमन्दिरमें बड़ी आनन्द-भेरियाँ 
बज रही थीं, बारखियाँ मंगलगान गा रही थीं और देवांगनाएँ नृत्य कर रही थीं ॥१५७॥ 
देवोंके बन्दीजन मंगछोंके साथ-साथ भगवानके पराक्रम पढ़ रहे थे ओर देवछोग सन्तोपसे 


१ दष्यु- म०, छ०। २, तत्पुसनाथमत यथा भवति तथा। ३. जगतो बृत्ति- अ०, प०, स०, म०, 
द०। ४. नित्य: ५ उच्चते। ६. अभिपेकप्राप्म । ७. साधारणजन. । ८, अवतरन्ति सम । ९, अग्र 
कृत्वा । १०, बाधकरा, ११. वोर्याणि । 


३६४ आदिपुराणम 


प्रथर्म एथिबीमध्ये रूतस्नारचितवेदिके । सुरशिल्पिसमारब्धपराद्ध यनिन्‍्दमण्डपे ॥१९९॥ 

रजयू्ण चय न्यस्त रडरवल्युपचित्रिते । प्रत्यप्रोद्धिन्षविश्षिप्तसुसन:प्रकराशिते ॥२००॥ 
मणिकुट्टिमसंक्राम्तविम्बमौ क्तिकलस्ब ने । लसद्वितानकक्षोम च्छायाचिशत्रितरद्धके ॥२०१॥ 

घतमज़ छनाकरस््र रुद्संचारवतिनि [वर्मंनि] | पर्यन्तनिहितानत्पभम्नलडब्यसंपदि ॥२०२॥ 
सुरवारवधूहस्तविधृतचछचामरे । अन्योन्यहस्तसंक्रान्तनानास्नानपरिच्छदे ॥२०३॥ 
सूलीपदविन्याससंचरझ्ाककासिनी । रणन्नू पुरझंकारमुखरीफ़तदिड्मुख ।२० ४॥ 

लृपाज़ णमहीरक्षे घतमजलसंग्रहे-। निवेश्य प्राइसुस देवमुचिते हरिविष्टरे |२०७॥ 
गन्धर्चारब्धसंगातस्द गामन्तुनिःस्वने । श्रिविष्पकुटोक्राइमाक्रामति स्दिक्तटम्‌ ॥२०६ 
नृत्यन्नाकाज्नापाव्य निसस्वनानुगतस्वरम्‌ । गायन्तीपु यश जिष्णा. किन्नरीपु अ्रबस्सुखम्‌ ॥२०७॥ 
ततोउमिपेचन भत्त: कत्त मारेमिर इमरा. । शातकुम्मविनिर्माण कुम्भस्वी्थास्बुसंभृते: ||२०८॥ 
गड़ासिन्ध्योमंहानथों रधाप्य धरणीतलरूम्‌ । प्रपाते हिमवत कूटाद यदम्बु समुपाह्तम्‌ ॥२०९॥ 

यच्च गाड्ढ पयः स्वचछ गड़ाकुण्डात्‌ समाहतम्‌ | सिन्धुकुण्डादुपानोत सिन्धोयंत्‌ कमपशक्ूकम ||२१०॥ 
।*लेबध्योमापगानां च सलिल यदनाविलम्‌ ।  तत्तत्कुप्डतदापात समासादितजन्मकम्‌ ॥२११॥ 


जय जीव', इस प्रकारकोी घोषणा कर रहे थ॥ ९९.८।॥ राज्याभिषेकके प्रथम ही प्रथिवीके 
मध्यभागमें जहाँ मिट्टीको वेदी बनायो गयी थी और उस बेदीपर जहाँ देव-कारीगरोंने बहुमूल्य-- 
श्रेष्ठ आनन्द्मण्डप बनाया था, जो रह्नोंके चूणसमृहस वनी हुई रंगावलछीसे चित्रित हा रहा 
था, जो नवीन खिले हुए बिखेरे गये पुष्पोंके समूहसे मुझामित था, जहाँ मणियोंसे जड़ी हुई 
जमीनमें ऊपर छटकते हुए मोतियांका प्रतित्रिम्ब पड़ रहा था, जहाँ रेशमी बच्बके झोभाय मान 
चेदोवाकी छायासे रंगभूमि चित्रित हो रही थी, जहाँ मंगल द्रब्योंकी घारण करनेवाछोी देवांग- 
नाओंसे आने-जानेका माग रूक गया था, जहाँ समीपमें बढ़-बड़ मंगलद्रत्य ग्ग्व हुए थ, जहाँ 
देवोकी अप्सराएँ अपने हाथोसे चंचल चमर ढाल रही थीं, जहा स्नानकी सामग्रीका छोग 
परस्पर एक दूसरेके हाथमें दे रहे थे, जहाँ लीलापुन्रक पर रखकर इधर-उधर चलती हुई 
देवांगनाओंके रुनझुन शब्द करते हुए नुपुरोकी झनकारसे दहशों दिद्ञाएँ दाब्दायमान हो रही थी 
और जहा अनेक मंगलद्रव्योंका संग्रह हं। रहा था एस राजमहलके ऑगनरूपी रंगभमिम योग्य 
सिहासनपर पूव दिशाकी ओर मुख कर के भगवान ब्रप्भदेवकी वेठाया ओर जब गन्धव देवबोंक 
द्वारा प्रारम्भ किए हुए संगीतके समय होनेवाल्य मृदंगका गम्भीर शब्द समस्त दिक्‍तदोंके 
साथ-साथ वीन लछोकरूपी कुटीके मध्यमें व्याप्त हा रहा था तथा लृत्य करती हुई देवांगनाओंके 
पढ़े जानेवाछे संगीतके म्ब॒रमे स्वर मिछाकर किन्नर जातिको देवियाँ कानोंकों स्व देनेबाला 
भगवानका यश गा रही थीं उस समय देवोने तीथटिकसे मरे हुए सुवणके कलझोंसे भगवान 
वृषभदेवका अभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥९९९-२८८॥ भगवानके राज्याभिपेकके लिए 
गंगा और सिन्घु इन दोनों मदहानदियोंका वह जल छाया गया था जो हिमबत्पवतकी शिखरसे 
धारा रूपमें नीचे गिर रहा था तथा जिसने प्रथिवीतलको छुआ तक भी नहीं था। भावाथ-- 
नीचे गिरनेसे पहल ही जो बरतनॉमें भर छिया गया था ॥२०९॥ इसके सिवाय गंगाकुण्डसे 
गंगा नदीका स्वच्छ जरू छाया गया था ओर सिन्धुकुण्डस सिन्धु नर्दीका निर्मेठ जलू छाया 
गया था ॥२९०॥ इसी प्रकार ऊपरसे पड़ती हुई अन्य नद्ियाका स्त्रच्छ जल भी उनके गिरनेके 


१ रचित । २. नवविकसित । ३. दुकूछ । ४ परिदरें। ५, मध्यम्‌ । ६ गद्यपद्यादि । ७, जिनेद्धस्य । 
८ श्रवणरमणीयम्‌ यथा भवति तथा । ९, उपक्रम चक्रिर। १० जलम | ११ रोहिदरोहितास्थादोनाम्‌। 
१२ अकलपम्‌ । १३, तानि च तानि कुण्डानि । १६, सम्प्राप्तजननम । 





पोड्श पर ३६७ 


श्रीदेवीभियंदानीत पद्मांदिसरसां पयः । हेमारविन्दकिअस्कपुअसंजातरअनस्‌ ॥२१२॥ 

यदारि सारसं हारिकट्ठारस्वातु, सोस्पछम्‌ । रच हन्मौकिकोदगार शार “छावणलैन्धवम्‌ ॥२१३॥ 
यास्ता नन्‍्दीश्वरद्वीपे वाप्यों नन्‍्दोसरादयः । सुप्रसन्‍नोदकास्तासामापों याश्व विकहमषा ॥२१४७॥ 
यक्षास्भः संभृत क्षीरसिन्धोनन्दीश्वराणवात्‌ । स्वयंभूरसशणाब्धेश्व दिव्य: कुम्सैहिंसण्मये: ॥२१५॥ 
हत्याम्ना वैजलरेमिरभिविक्तो जगदगुरुः । स्वयंपूततमरह़् रपुनात तानि केवछम्‌ ॥२१६॥ 

सुरैरावर्जिता बारां धारा मूष्ति विभोरभात्‌ । राजलक्ष्स्या निवेशोइयमिति धारेव पातिता ॥२१७॥ 
चराचरगुरोमूं ध्नि पतन्त्यो रेजुरप्छटा । जगत्तापच्छिद' स्वच्छा गुणानामिवर संपद ॥२१८॥ 
सुरेन्द्रेरमिषिकतस्य सखिले: सोस्सैन्धबेः । निसगंछुचिशात्रस्थ पराझुडिर्भूद्‌ विभोः ॥२१९॥ 

नाकीनद्राः क्षालयाशवक्र बिंमोर्नाज्ञानि कवलम | प्रक्षकाणां मनोब्रति नेत्राण्यप घनान्थपि ॥२२०॥ 
नृध्यस्सुराज्ञवापाज्शरास्तस्मिनू प्लवेउस्मससामू। पायिता चु जल तीबं यच्चेतांस्यमिदन्‌ू नृभास॥२२१॥ 


कुण्डोंसे लाया गया था ॥ २११ ॥ श्री ही आदि देवियाँ भी पद्म आदि सरोवरोंका जरू छायी 
थी जो कि सुवणमय कमलॉंकी केसरके समूहसे पीतवर्ण हो रहा था ॥ २९२॥ सायंकालके 
समय खिलनेवाले सुगन्धघित कमलोंकी सुगन्धसे मधुर, अतिशय मनोहर और नोछ कमलछों- 
सहित तालाबोंका जल छाया गया था। जो बाहर प्रकट हुए मातियोंके समूहसे अत्यन्त भ्रेष्ठ 
हूं एसा लबणसमुद्रका जलू भी छाया गया था ॥ २१३ ॥ नन्दीश्बर द्वीपमें जो अत्यन्त स्वच्छ 
जलसे भरी हुई नन्‍्दोत्तरा आदि वापिकाएँ है उनका भी स्वच्छ जछ छाया गया था ॥२१७॥ 
इसके सिवाय क्षीरसमुद्र, नन्‍्दीश्बर समुद्र तथा स्वयम्भूरमण समुद्रका भी जल सुबणके बने हुए 
दिव्य कल्शांमें भरकर छाया गया था ॥२१५७॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए प्रसिद्ध जरूसे जगदूगुरु 
भगवान बृषभदेवका अभिषेक किया गया था। चूँकि भगवानका द्वागीर स्वयं हो पवित्र था 
अतः अभिषपेकसे वह क्‍या पवित्र होता ? केवछ भगवानने ही अपने स्वयं पवित्र अंगोंसे उस 
जलछको पवित्र कर दिया था ॥२९६॥ उस समय भगवानके मस्तकपर देवोंके द्वारा छोड़ी 
हुई जलकी घारा एसी शोभायमान ही रही थी मानो उस मस्तककों राज्यलक्ष्मीका आश्रय 
समझ कर ही छोड़ी गयी हा। ॥ २१७॥ चर ओर अचर पदाथेंकि गुर भगवान वृषभदेवके 
मस्तकपर पड़ती हुई जलकी छटाएँ एसी ञझोभायमान होती थी मानो संसारका सनन्‍्ताप नष्ट करने- 
बाली और निमंल गुणोंकी सम्पदाएँ ही हों || २१८ ॥| यद्यपि भगबानका शरीर स्वभावसे ही 
पवित्र था तथापि इन्द्रने गंगा नदीके जलसे उसका अभिषेक किया था इसलिए उसकी पशब्रित्रता 
ओर अधिक ही गयी थी ॥| २९० || उस समय इन्द्रोंने कबछ भगबानके अंगोका ही प्रक्षालन 
नहीं किया था किन्तु देखनेबाले पुरूुपांकी मनोवृत्ति, नेत्र ओर द्वागीरका भी प्रक्षालन किया 
था। भावाथे-भगवान का राज्याभिषेक देखनेमें मनुष्योंके मन, नेत्र तथा समम्त झरगीर पत्रित्र 

 गय थे || २९० ।॥| उस समय नृत्य करती हुई देवांगनाओंके कटाक्षरूपी बाण उस जलके 
प्रवाहमें प्रतित्रिम्बित हैं। रहे थे इसलिए एस मालूम होते थे मानो उनपर तेज पानी रखा 
गया हैं। ओर इसलिए वे मनुष्यांके चित्तको भेदन कर रहे थे। भावाथ--देवांगनाओंक 
कटाक्षांसे देखनेवाले मनुष्योंके चित्त मिद जाते थे। २०१ ॥ भगवानके द्रीरके संसगसे 


१. सर.संबन्धि। २ मनोहरम्‌ । ३. तत्समुद्र-मुबताफलशबलूम्‌ू | ४. -तारं म०, प०, ल०, 
ट०। न्‍यारं अ७। ५, लवणसिन्धा सबन्बि। ६. *द्वोपवाप्यो- प०, अ०, स०, द०, म०, ल० | 
७. आख्याते' । ८, पव्ित्राण्यकरोत्‌ | ९, आश्रय, । १० सुरसिन्धुसबन्धिभिः। ११ शरीराणि। १२, पान 
कारिताः | [ “पानी चढ़ाकर तोक्ष्णधार किये गये है । इति हिन्दी ]। १३. इव । १८, विदारयस्ति सम । 


३६६ आदिपुराणम्‌ 


जलरनाविल्लेम॑ तुरक़संगात्‌ पवित्रितै: । घराक्रस्ता ध्रुव दिष्टया बर्दिता स्वामिसंपदा ॥२२२॥ 

कृतामिषेकों रुरुषे मगवान्‌ सुरनायकैः । हमे: कुम्मेघमेः सानध्येः यथा मन्व्रभूधरः ॥२२३॥ 

नृपा मूर्डामिषिक्ता ये नामिराजपुरस्सरा: । राजवब्राजसिंहोयमश्यविच्यत तैस्समम्‌ ॥२२४॥ 

पौराश्व नलिनोपत्रपुटेः कुम्मैश्व मार्सिके.। सारवेणाम्बुना चक्रुम्च. पादामिषेचनम्‌ ॥२२५॥ 

पागधाधाश्र वन्येन्द्रा झ्लिश्ञानधरमार्चिचन्‌ । नाथो5स्मद्विषयस्येति प्रीताः पुण्यामिषेचने: ॥२२६॥ 

पूलस्तोर्थास्वुसि: स्नात कषायसछिक:ः पुन: । धौतो गन्धाम्बुमिर्दिष्ये  रस्नापि चरम विभुः ॥२२७॥ 

कृतै।बगाहनो भूयों हैमसनानोदकुण्ढके । सुखोष्णः सलिलर्धाता सुखमज्जनमन्व॒भूत्‌ ॥२२८॥ 
स्‍नानानन्‍्तोज््ितविक्षिप्तमाल्यांशुक विभूषण । मस्त. प्रापताड़्संस्पृष्टि दायेब्रासीद्धराज्चना ।२२९॥ 
सुस्नातसज्ञलान्युच्च: पठत्सु सुरवन्दिषु । राज्यलक्ष्मीसमुद्दाह स्नानं॑ मिर घिशद्‌ विभुः ॥२३०॥ 

अथ निव॑त्तितस्नानं कृतनीराजनं विभुस्‌ । स्वभुवो भूषयामासुदिग्यैः सूग्भूषणास्वरेः ॥२३१॥ 


स्जीण न नीनटजल 


वित्र हुई निमल जलसे समस्त प्रथिवी व्याप्त हो! गयी थी इसलिए बह ऐसी जान पड़ती थी 
मानो स्वामी वृषभदेवकी राज्य-सम्पदासे सन्तुष्ट होकर अपने शुभ भाग्यसे बढ़ ही रही 
हो ।। २२२ ॥ इन्द्र जब सुवणके बने हुए कलशोंसे भगवानका अभिषेक करते थे तब भगवान 
ऐसे सुशोभित होते थे जेसे कि सायकालमें होनेबाले बादलांसे मेर पवत सुशोभित होता 
है || २२३ ॥ नाभिराजका आदि लेकर जो बड़े-बड़ राजा थे उन सभीने 'सब राज़ाओंमें 
श्रेष्ठ यह वृषभदेव वास्तवमें राजाके योग्य है” ऐसा मानकर उनका एक साथ अभिषेक किया 
था ॥२२४॥ नगरनिबासी लोगोंने भी किसीने कमलूपन्नक बने हुए दोनेसे ओर किसीने मिद्रीके 
घड़ेसे सरयू नदीका जल लेकर भगवानके चरणोंका अभिषेक किया था ॥ २२५ ॥ मागध 
आदि व्यन्तरदेबोंके इन्द्रोने भी तीन ज्ञानको धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेवकी यह हमारे 
देशके स्वामी है” एसा मानकर प्रीतिपूबषक पबित्र अभिषेकके द्वारा पूजा की थी॥ २९६ ॥ 
भगवान्‌ वृषभदेवका सबसे पहल तीथजलसे अभिषेक किया था फिर कपाय जलसे अभि- 
पेक किया गया और फिर सुगन्धित द्रव्योंसे मिले हुए सुगन्धित जलसे अन्तिम अभिषेक किया 
गया था ॥२०७॥ तदनन्तर जिनका अभिषेक किया जा चुका हे ऐसे भगवानने कुछ-कुछ गरम 
जरूसे भरे हुए स्नान करने योग्य सुबणके कुण्डमें प्रवेश कर सुखकारी स्नानका अनुभव किया 
था ॥२२८॥भगवानने स्नान करनेके अन्तमें जो माऊा, वस्र और आभूषण उतारकर प्रथिवीपर 
छोड़ दिये थे--डाल दिये थे उनसे वह प्रधिवीरूपी श्री ऐसी मालूम होती थी माना उसे 
स्वामीके द्रीरका स्पश्न करनेवाली वस्तुएं ही प्रदान की गयी हों। भावाथ-लोकमें स्री पुरुष 
प्रेमबश एक दूसरेक शरीरसे छुए गय बख्राभूषण घारण करते है यहॉपर आचायने भी उसी 
छोकप्रसिद्ध बातको उस्रक्नालकारमें गुम्फित किया हैं ॥२२०॥ इस प्रकार जब देवोंके वन्दी 
जन उच्च स्व॒रसे शुभस्नानसूचक मंगल-पाठ पढ़ रहे थे तब भगवान्‌ वृषभदेवने राज्य- 
लक्ष्मीकों धारण करने अथवा उसके साथ विवाह करने याग्य स्नानको प्राप्त किया था ।|२३०॥ 
तदनन्तर जिनका अभिषेक पूण हो चुका हैं और जिनकी आरतो की जा चुकी है ऐसे भगवान- 
को देवोने स्वगसे छाये हुए माठा, आभूषण ओर बख्र आदिसे अलंकृत किया ॥ २३१ ॥ 


१. सम्तोषेण । २. राजाहँमू यथा भवति तथा। ३. युगपत्‌ । ४. मृत्तिकामयै" । ५. सरयूसबन्धिना । 
६ मागधवरतनुप्रमुखा'। ७. व्यन्तरेंद्रा:। ८. प्रीत्या प०, म०, द०, ल०॥। -द्रग्यै- म०, ल०। 
१०, अम्पपेजि । ११, पश्चात्‌ । १२. सुस्तातोज्यित- स० । १३ भतु: सकाशात्‌। १४, विबाहायुस्साहे 
देये द्रव्य दायः । दानेबासी- प०, म०, ल० । १५ सुस्तात | सुस्नात- प०, म०, द०, ल० । १६. विवाह | 
१७, अन्वभवत्‌ । १८. देवा: । 


५। ८] ३६७ 


नाभिराज: स्वहस्तेन मोलिमारोपयत्‌ प्रमो: । महाम कुटबद्धानामघिराड सगवानिति ॥२३२॥ 
पह्थम्धोजंगद्बन्धोललाटे विनिवेशित: । बन्धनं राजरूद्म्या: स्थिद्गात्वर्या स्वैयंसाधनम्‌ ॥२३४॥ 
खूग्वी सदंज्ुक: फर्णदयोज्लसितकुण्डक, । दधानो मकुट सूर्ध्ना लक्ष्म्या क्रीडाचलायितम्‌ ॥२३४॥ 
कण्ठे हारछतां विश्रत्‌ कटिसूत्र कटीतटे । बह्मसूत्रो पवोताड़: स गाह्नाघमिवादिराट ॥२३६५)। 
कटकाडदकेयूरभूषितायतदोयुग: । प्युल्‍्लसन्मह/शाखः कल्पशारवीत्र जज्ञमः ॥२३६॥ 
सनीलरस्ननिर्माणनू पुराबुद्वहक्रमौ । मिलीनभृज्जसं फुल्लरकतामरसश यों ॥२३७॥ 

इति प्रत्यद्न संगिन्या बमौ मषणसम्पदा । मगवानादिसो बह्मा मूषणाह़ इवारूश्रिपः ॥२३८॥ 

ततः सानन्दमानन्दनाटक नाव्यवेदवित्‌ । प्रयुज्यास्थायि्का रह प्रत्यगाद गाँ' सहखगु १० ।२३५९॥ 
प्रजनन्‍तमनुजग्मुस्त कृतकार्या सुरासुरा:। भगव्पादसंसेवानियुक्तस्वान्तवृत्तय ॥२४०॥ 
अथाघिराज्यमासाद्य नाभिराजस्य संनिधो । प्रजानां पालने थरतमकरोदिति विश्वस्ट्‌ ॥२४१॥ 
कृष्वादितः प्रजासग | तद्‌ | बृत्तिनियमं पुनः । स्प्र्मानतिबृस्यैव . नियच्छम्नन्वशास्‌ प्रजा' ॥९४२॥ 


'महामुकुटबद्ध राजाओंके अधिपति भगवान्‌ वृषभदेव ही है” यह कहते हुए महाराज नाभि- 
राजने अपने मस्तकका मुकुट अपने हाथसे उतारकर भगवानके मस्तकपर धारण किया 
था ॥२३२॥ जगत्‌ मात्रके बन्धु भगवान्‌ वृषभदेवके लूलछाटपर पट्चवन्ध भी रखा जो कि 
ऐसा मालूम होता था मानो यहा-वहाँ भागनेवाली-चंचल राज्यलक्ष्मोकों स्थिर करनेबाल्ा एक 
बन्धन ही हो ||२३३॥| उस समय भगवान्‌ साछाएँ पहने हुए थे, उत्तम बस्र धारण किये हुए 
थे, उनके दोनों कानोंमें कुण्डल सुझोभित हो रहे थे। वे मस्तकपर लक्ष्मीके क्रीड़ाचछके समान 
मुकुट धारण किये हुए थे, कण्ठमें द्वारछकता और कमरमें करधनी पहने हुए थे । जिस प्रकार 
हिमबान पवेत गंगाका प्रवाह धारण करता है उसी प्रकार वे भी अपने कन्घेपर यज्ञोपवीत 
धारण किये थे । उनकी दोनों छम्बी भुजाएँ कड़े, बाजूबन्द और अनन्त आदि आभपणोंसे 
विभूषित थीं। उन भुजाओंसे भगवान्‌ ऐसे मालूम होते थे मानो झोभायमान बड़ी-बड़ी 
शाखाओंसे सहित चलता-फिरता कल्पवृक्ष दी हों । उनके चरण नोलमणिके बने हुए नू पुरोंसे 
सहित थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनपर भ्रमर बैठे हुए हैं. ऐसे खिले हुए दो छाल 
कमल हो हों। इस प्रकार शत्येक अंगमें पहने हुए आभूषणरूपी सम्पदासे आदि ब्रह्मा भगवान 
वृषभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भूषणांग जातिके कल्पवृक्ष ही हों ॥२३४-२३८॥ तद- 
नन्‍्तर नाथ्यशाख्रको जाननेवाला इन्द्र इस सभारूपी रंगभुमिमें आनन्दके साथ आनन्द 
नामका नाटक कर स्वर्गंको चछा गया ॥२३९॥ जो अपना कार्ये समाप्त कर चुके हैं और 
जिनके चित्तकी वृत्ति भगवानके चरणोंकी सेवामें लगी हुई है ऐसे देव ओर असुर उस इन्द्रके 
साथ ही अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥२४०।॥ 

अथानन्तर कम भूमिकी रचना करनेवाले भगवान ध्षभदेवने राज्य पाकर महाराज 
नामिराजके समीप ही प्रजाका पालन करनेके लिए नीचे लिखे अनुसार प्रयत्न किया ॥२०१९॥ 
भगवानने सबसे पहले प्रजाकी सृष्टि (विभाग आदि) की फिर उसकी आजीविकाके नियम 
बनाये और फिर वह अपनी-अपनी मर्यादाका उल्लंघन न कर सके इस ग्रकारके नियम बनाये | 
१, मुकुट अ०, प०, स०, म०, ल०। २ इवं। ३. गमनशोलाया । ४, स्थिरत्वस्थ कारणम्‌ । 
५, मुकुट -भ०, प०, स०, म०, ल०। ६, वेष्टितशरीरः । ७, इवांहिपः प० । ८, सभारजड्े । ९ स्वर्गम्‌ । 
१०, सहंस्ताक्ष: । ११. सृष्टिम्‌ । १२. वर्ततम्‌ । १३. लियसयन्‌ । 


३६८ आदिपुराणम 


स्व॒दोर्भ्यां यारयन्‌ शन्न क्षत्रियानसजदू विशुः । क्षतन्नाणे नियुक्ता हि क्षश्नियाः शख््रपाणय: ॥२४३॥ 
ऊरुभ्यां दशयन यात्रामस्राक्ष|द्‌ चणिज: प्रभुः । जल्स्थकादियात्राभिस्तद बृत्तिव॒त्तिया आयतः ॥२४४१ 
न्यव्वृत्तिनियतां श॒ुद्वां पदृभ्यामबवासृजत्‌ सुधी: । वर्णोत्तमंषु झुश्रषा' तद्बृत्तिनंकया स्खृता ॥२४५॥ 
मुखतो ध्यापयन्‌ शाखं भरत. खक्टयति द्विजानू। अधीत्यध्यापने दान प्रतिष्छेज्येति तस्क्रिया' ॥२४६॥ 
शूद्रा झव्रेण वोदब्या नान्‍या ता स्थांच नैगस 
बहँत स्‍स्थांतेच राजन्यः स्वां दविजन्मा कचिनत्य ता: ॥२४७॥ 
स्वामिमा बृसिसुसक्रम्य यसत्वन्यां बृत्तिसाथरेत्‌ । स पार्थिनेनियन्तब्यों | वर्णसंकीणिरन्यथा ॥२४८॥ 
कृष्यादिकमंषट्कं च स्तरष्टा प्रागेष सृष्टवान्‌। कर्ममू मिरियं. तस्मात्‌ तदासीततदब्यवस्थया  ॥२४५॥ 


>> ल3ी 3 जज 5 +५८५ल५७८-०+> तल >> 


इस तरह वे प्रजाका शासन करने लगे ॥२४२॥ उस समय भगवानने अपनी दोनों भुजाओंमें 
शब्म्र धारण कर क्षत्रियोंकी सृष्टि की थी, अर्थात्त उन्हें श्रविद्याका उपदेश दिया था, सो ठीक 
ही है, क्योंकि जो हाथोंमें हथियार छकर सबल शत्रओंके प्रहारसे नित्रंछोंकी रक्षा करते हैं वे ही 
क्षत्रिय कहलाते है ॥२४३॥ तदनन्तर भगवानने अपने ऊरुओंसे यात्रा दिखलछाकर अर्थात 
परदेश जाना सिखलाकर बेश्योंकी रचना की सो ठीक ही है, क्योंकि जल स्थछ आदि प्रदेश्ञोंमें 
यात्रा कर व्यापार करना ही उनकी मुख्य आजीविका हे ॥२४७४॥ हमेशा नीच (द्वेन्य) वृत्तिमें 
तत्पर रहनेवाले झद्ोंकी रचना वद्धिमान वृषभदेवने पैरोंसे ही की थी क्‍योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और बेह्य इन उत्तम वर्णोंकी सेवा-आश्रपा आदि करना ही उनकी अनेक प्रकारकी आजीबिका 
है ॥२४०॥ इस प्रकार तीन वर्णोकी सखष्टि तो स्वयं भगवान वृषभदेवने की थी, उनके बाद 
भगवान वृषभदेवके बड़ पुत्र महाराज भरत मुखस शाद्रोंका अध्ययन कराते हुए ब्राह्मणोंकी 
रचना करेंगे, स्वयं पढना, दूसरोंको पढ़ाना, दान छेना तथा पृज्ञा यज्ञ आदि करना उनके काय 
होंगे ॥२४६ [ विशेष-वण सष्टिकी ऊपर कही हुई सत्य व्यवस्थाको न मानकर अन्य मताव- 
लम्बियोंने जो यह मान रखा हे कि ब्रह्माके मुखस ब्राह्मण, भुजाओंसे क्षत्रिय, ऊरुओंसे बेध्य 
और पैरोंसे श॒द्र उत्पन्न हुए थे सो बह मिथ्या कल्पना ही है। ] वर्णोकी व्यवस्था तवतक सुर- 
क्षित नहीं रह सकती जबतक कि विवाहसम्बन्धी व्यवस्था न की जाये, इसलिए भगवान 
वृषभदेवने विवाह व्यवस्था इस प्रकार बनायी थी कि शूद्र झूद्रकन्याके साथ ही ब्रिवाह करे, वह' 
ब्राद्मण, क्षत्रिय ओर बेश्यकी कन्याके साथ विवाह नहीं कर सकता | वैश्य बेदयकन्या तथा 
शब्रकन्याके साथ विबाह करे, क्षत्रिय क्षत्रियकन्या, बेइयकन्या और श॒द्रकन्यांक साथ 
बिवाह करे, तथा ब्राह्मण ब्रादह्मणकन्याके साथ ही विवाह करे. परन्तु कभी किसी देझमें वह क्षत्रिय 
बैश्य और शद्र कन्याओंके साथ भी विवाह कर सकता है ॥२४७। उस समय भगवानने यह 
भी नियम प्रचलित किया था कि जो कोई अपने वणकी निश्चित आजीविका छोड़कर दसरे 
बर्णकी आजाोविका करेगा बह राजाके द्वारा दण्डित किया जायेगा क्योंकि ए्सा न करनेसे 
वणसंकोणना हो जायेगी अर्थात्‌ सब बण एक हो जायेंगे-उनका विभाग नहीं हो सकेगा ||२७८।| 
भगवान्‌ आदिनाथने विवाह आदिको व्यवस्था करनेके पहले ही अमि, मषि, कृषि 
सेबा, शिल्प और वाणिज्य इन छह कर्मोकी व्यवस्था कर दी थी। इसलिए उक्त छह कर्मोंकी 


१. जीवतम्‌ | २. कृपिपशुपालनवाणिज्यरूपया । हे. यतः कारणात्‌ । ४. नोचब॒त्तितत्परान्‌ । 
५, पादसंवाहनादौ । ६. सेवारूपा । ७. सर्जन करिष्यतिं। ८. अध्ययन । ९, प्रत्यादान। १०, श्द्रस्त्री । 
११. परिणेतव्या । १२. शुद्वाम्‌ | सवा ता च अ०, प०, स०, लू०। १३, वेश्याम्‌ । १४. वैद्य । १५, परि- 
णयेत्‌। १६. क्षत्रियाम्‌। १७. शूद्रा वेश्या च। १८. क्षत्रिय। १९, ब्राह्मणीमु। २०, शद्रादितिस्र: । 
शद्रव भार्या शद्स्य सा च सवा व विशःस्मृते । ते व सवा चेव राशइच ताव्च सवा चाग्रजन्मतः ॥ इति मनस्मतों 
२१, दण्ड्य' । २२. संकरः । २३. यस्मात्‌ । २४. पट्कर्मब्यवस्थया । 
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पोडशं पव ३६९ 


स्रष्टेति ता: प्रजा: सृष्ठा तद्ोगक्षेमसाधनम्‌ । प्रायुडषक युक्तितों दण्ड दामाधिक्कारकतक्ष णस्त्‌ ॥२७०॥ 
दुष्टानां निग्रहठः शिश्प्रतिपालनमिस्ययम्‌ । न पुरासोस्क्रमो यस्मात्‌ प्रजा: सर्वा निरागसः ॥२५१॥ 
प्रजा दण्डचरासाबे मात्स्यं न्याय अ्यन्त्यमू: । ग्रस्यतेडन्व,प्रदुष्टेन निबंछो हि बलीयसा ॥२०२॥ 
दण्डमीत्या हि लोकोश्यमपथ्थ नानुवाबति । युक्तरण्ड घरस्तस्मात्‌ पार्थिव: एथित्रीं जयेत्‌ ॥२०७३॥ 
पयस्विन्या यथा क्षोरम ह्ोहेणोपजीब्यते । प्रजाप्येबं घन दोह्य नातिपीडाकरः करैः ॥२५४॥ 
ततो दण्दधरानेता ननुमेने नृपान्‌ प्रभु: । तदायसं हि लोकस्य योगक्षेम)नु चिन्तनम ॥२५७॥ 
समाहूय सहाभागान्‌ हयंकम्पनकाइयपान । सोमप्रभ॑ च संमान्य सत्कृत्य च यथोचितस्‌ ॥|२५७६॥ 
कृतामिषेयनानेतान्‌ महामण्डलिकान्‌ नूपान्‌ । “वतुःसहस्न॒भूनाथपरिवारान्‌ ब्यधाद बिभुः ॥२७७॥ 
सोसप्रम:ः प्रभोरापकुरुाजसमाहूय: । कुरूण/।मधिराजी5भत ऊुरुबंश शिखामणिः ॥२७५८॥ 

हरिश्र हरिकान्ताख्या द्धानस्तदनुजया । हरिवंशमलंचक्रे श्रोमान हरिपराक्रमः ॥२००॥ 
अकम्पनो5पि सृष्टीशात्‌ प्राप्तश्नोधरनामक । नाथवशस्य नताभूत्‌ प्रसन्‍ने भुअनेशिनि ॥२६०।॥। 


क्लिक डचिजओलन- अल डजलीडी अजीत चलती» 





व्यवस्था होनेसे यह कम भूमि कहलाने लगी थी ।२४९॥ इस प्रकार त्रह्मा-आदिनाथने प्रजाका 
विभाग कर उनके योग ( नवीन बस्तुकी प्राप्ति ) और क्षम (प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा ) की 
व्यवस्थाके लिए यक्तिप्वक हा, मा और घिक्कार इन तीन दण्डोंकी व्यवस्था की थी | २०५० ॥ 
दुष्ट पुरुपोंका निम्रह करना अथांत्‌ उन्हें दण्ड देना और सज्जन पुरुषोंका पाछन करना यह क्रम 
कमभूमिसे पहले अर्थात भोगभूमिमें नही था क्योंकि उस समय पुरुष निरपराध होते थे--किसी 
प्रकारका अपराध नहीं करते थे ॥ २५१ ॥ कमभूमिमें दण्ड देनेवाल राजाका अभाव होनेपर 
प्रजा मात्म्यन्यायका आश्रय करने लगेगी अथान्‌ जिस प्रकार बछवान मच्छ छोटे मच्छांकों खा 
जाते हे उसी प्रकार अन्तरंगका दुष्ट बलवान पुरुष, निबछ पुरुषकों निगल जायेगा॥ २५२ ॥ 
यह छोग दण्डके भयसे कुमार्ग की ओर नहीं दौड़ेंगे इसलिए दण्ड देनेबाले राजाका होना उचित 
ही है और एसा राजा ही प्रथिवीको जीत सकता है ॥२५३॥ जिस प्रकार दध देनेवालो गायसे 
उसे विना किसी ग्रकार्की पीड़ा पहचाये दघ दहा जाता है ओर ऐसा करनेसे बह गाय भी 
सखी गहती है तथा दध दहनवाल्की आजीविका भी चलती रहती हैं उसी प्रकार राजाको भी 
प्रजासे धन बसूछ करना चाहिए। वह घन अधिक पीड़ा न देनेवाले करों ( टंक्सों ) से घसूल 
किया जा सकता 8 | ऐसा करनेसे प्रज्ञा भी दुखी नहीं होती ओर राज्यव्यवस्थाके लिए योग्य 
धन भी सरलछतासे मिल जाता है ॥२५७॥ इसलिए भगवान वृपभदेवने नोचे लिखे हुए पुरुषोंको 
णएडघर ( प्रजाका दण्ड देनेवाला ) राजा बनाया है सो ठीक ही है क्योंकि प्रजाके योंग और 
क्षेमका विचार करना उन राजाओंके ही अधीन हाता है । २५५ ।। भगवानने हरि, अकम्पन 
काश्यप और सोमप्रभ इन चार महा भाग्यशज्ञाली क्षत्रियोंकी बुलाकर उनका यथोचित सम्मान 
और सत्कार किया | तदनन्तर राज्याभिपेक कर उन्हें महामाण्डलिक राजा बनाया | ये राजा चार 
हजार अन्य छोटे-छोटे राजाओंके अधिपति थे ॥ २५६-२५७ | सोमप्रभ, भगवानसे कुरुराज 
नाम पाकर कुरुदेशका राजा हुआ ओर कुमबंश का शिखामणि कहलाया ॥२५८।| हरि, भगवान की 
आज्ञासे हरिकान्त नामकी धारण करता हुआ हरिबंशकों अल्कृत करने छगा क्‍योंकि वह 
श्रीमान्‌ हरिपराक्रम अथातू इन्द्र अथवा सिंहके समान पराक्रमी था।॥ २०५० || अकम्पन भी 
१, निर्दोधा । २. दण्डकरः अ०, प०, स०, म०, द०, ल०। ३ क्षोरवद्धेनो:। ४. अनुप- 


द्रवेण , ५. वर्षते । ६, वक्ष्यमाणान्‌ । ७. घतृः सहस्तराजपरिवा सन्‌ । 
४ 


३७० आदिपुराणम 


काश्यपोउपि गुरोः प्रापसाधवारूय: पतिरविशास, । उम्नवंशस्य बंश्यो5भूत्‌ किन्‍नाप्य॑ स्वामिसंपदा ॥२६१॥ 
तदा कच्छमहाकच्छप्रमुखानपि भूभुजः | सो5घिराजपदे देव: स्थापथामास सरकृतान्‌ ॥२६२॥ 
पुश्रानपि तथा योग्य वस्तुवाहनसंपदा । भगवान्‌ संविधत्ते सम तद्धि राज्योब्जने फछम्‌ ॥२६६॥ 
+आकायाचच तदेक्षणां रससंभहणे नुणास्‌ । हृक्ष्बाकुरित्यभूद्‌ देवों जगताममिसंमत: ॥२६४॥ 
गौः सुवर्गः स प्रकृशर्मा मगौतमोइमिमत' सतास्‌ । स तस्मादागतो देवों गौतमश्रुतिमन्वभूत्‌ ॥१६५॥ 
काश्यमिस्युड्यते तेजः काश्यपस्तरुण पाछनात्‌ । जीवनोपायमननान्‌ मनु' कुझघरो5प्थसौ ॥२६६॥ 
विधाता विश्वकर्मा स खश्टा चेस्यादिनाममि: | प्रजास्त व्याहरन्ति सम जगतां पतिमच्युतम्‌ ॥२६७॥ 
श्रिपष्टिकक्षा: पूर्वार्णा राश्यकाछोउस्थ संमित: । स तस्थ पुत्रपौत्रादिषृतस्याविदितोंगमस्‌ ॥२६८॥ 
स सिंहासनमायोष्यमध्यासीनों महाद्यति' । सुखादुपनता' ) पुण्यै: साम्राज्यश्रियमन्बभूत्‌ ॥२६५॥ 
बसनन्‍्तसिलका 
इत्थं सुराखुरगुरुगुंर, पुण्ययोगाद्‌ 
मोगान्‌ वितन्वति तदा सुरक्षोकनाथे । 


भगवानसे श्रीधर नाम पाकर उनकी प्रसन्नतासे नाथबंशका नायक हुआ || २६० || और काइयप 
भो जगदुूगुरु भगवानसे मघवा नाम प्राप्तकर उप्रवंशका मुख्य राजा हुआ सो ठोक ही है । 
स्वामीकी सम्पदासे क्या नहीं मिलता है ? अर्थात सब कुछ मिलता हे ।।२६१॥। तदनन्तर भगवान 
आदिनाथने कच्छ मदकच्छ आदि प्रमुख-प्रमुख राजाओंका सत्कार कर उन्हें अधिराजके पद- 
पर स्थापित किया ||२६२९॥ इसी प्रकार भगवानने अपने पुत्रोंके लिए भी यथायोग्य रूपसे महलू, 
सवारी तथा अन्य अनेक प्रकारकी सम्पत्तिका विभाग कर दियाथा सो ठीक ही है क्‍योंकि 
राज्यप्राप्तिका यही तो फल हे ।२६३॥ उस समय भगवानने मनुप्योंको इक्षका रस संग्रह करनेका 
जपदेश दिया था इसलिए जगतके लोग उन्हें इक्बाकु कहने छगे ॥२६४॥ गो दब्दका अथ म्वग 
है जो उत्तम स्वर्ग हो उसे सज्जन पुरुष 'गोतम' कहते हैं। भगवान्‌ वृषभदेव स्वर्गोर्मिं सबसे 
उत्तम सवोथेसिद्धिसे आये थे इसलिए वे गोतम' इस नामको भी प्राप्त हुए थे॥ २६४५ ।॥। 
'काइय' तेजको कहते हैं. भगवान बृपभदेव उस तेजके रक्षक थे इसलिए 'काश्यप' कहलाते 
थे उन्होंने प्रजाकी आजीबिकाके उपायोंका भी मनन किया था इसलिए वे मनु और कुलूघर 
भी कहलाते थे ॥२६६॥ इनके सिवाय तीनों ज़गतक्के स्वामी ओर विनाझरहित भगवानकों 
प्रजा 'विधाता' 'विश्वकर्म' और स्रष्टा' आदि अनेक नामोंसे पुकारती थी ॥ २६७॥ 
भगवानका राज्यकाल तिरसठ लाख पूर्व नियमित था सो इनका बह भारी काल, पुत्र-पौत्र आदि- 
से घिरे रहनेके कारण बिना जाने ही व्यतीत हो गया अर्थान पुत्र-पौत्र आदिके सुखका अनुभव 
करते हुए उन्हें इस बातका पता भी नहीं चला कि मुझे राज्य करते समय कितना समय हो गया 
हे ॥२६८। महादेदीप्यमान भगवान्‌ वृषभदेवन अयोध्याके राज्यसिंहासनपर आसीन होकर 
पुण्योदयसे प्राप्त हुई साम्राज्यलक्ष्मीका सुखसे अनुभव किया था ॥२६९०॥ इस प्रकार सुर और 


१, नृणाम्‌ । २, वंशश्रेष्ठ:। ३, प्राप्यम्‌ । ४. तथा अ०, प०, स०, भ०, द०, छ० । ५, संविभागं 
करोति स्म। समृद्धानकरोदित्यर्थ:। ६, राज्यार्जने ब०, द०, स०, म०, अ०, प०, ल०। ७, कै, गै, रे 
दाब्दे' इति घातोनिष्पन्नोयं जब्द । बचनादित्यर्थ: चोत्काररबातू । आकनात्‌ द०, म०, छ० | ८, इक्षूताकाय- 
यतोति इक्वाकु: । ९. बुवन्ति सम । १०, सः काछः । ११, सम्प्राप्ताम्‌ । १२, भूरिपुण्य । 


पोड्श प् ३७१ 


सौल्यैरगाद्‌ रति मचिन्त्य इुति: स घीरः 

पुण्याजने कुरुत यत्नसतों बुधेस्द्रा: ॥३७०॥ 
पुण्यात्‌ खुख ने सुखमस्ति विनेद्द पुंण्याद्‌ 

यीजादिना न हि भवेयुरिद्र प्ररोह्या, । 
पुण्य थे दानदम संयम सत्य शोच 

त्यागक्षमा दिशुभवेष्टिमूछ मिश्स्‌ ॥२७१॥ 
पुण्यात्‌ सुरासुरनरोरगमोगसारा 

श्रीरायुरप्रमितरूपसमद्धयो थी: । 
साम्राज्य मैन्द्र सपुनों संबभावनिष्ठम्‌ 

आहनत्यमन्त्यरहिता खिलसारुयमग्यम्‌ ॥२७२॥ 
तस्माद बुध: कुरुत धसंमवाप्तुकामा 

स्वर्गापवर्ग सुखसग्पम चिन्ट्य सारम्‌ । 
प्रापय्य . सोःस्युदय भोगमनन्तसीख्य 

मानन्त्यमापयति धर्मफल हि शर्म ॥२७३॥ 
दान प्रदत्त “ मुदिता सुनिषुद्धवेश्य: 

पूर्जा कुरुध्यमुपनम्य च तीर्थकृदुभ्य: । 
शोलछानि पालयत प्दिनोपचासान्‌ 

“'व्रिष्मा्ट मा सम सुवियः सुखमीप्सवश्चेत्‌ ॥२७४॥ 


असुगेंके गुरु तथा अचिन्त्य धेयेके धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेवकों इन्द्र उनके विशाल 
पण्यक्े संयोगस भोगोपभोगकी सामभ्री भजता रहता था जिससे वे सुखपूवंक सन्‍्तोषको प्राप्त 
होते रहते थे। इसलिए हे पण्डितजन, पुण्योपाजन करनेमें प्रयत्न करो ॥२७०॥ इस संसारमें 
पुण्यसे हो सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार बीजके बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार 
पुण्यके बिना सुख नहीं होता । दान देना, इन्द्रियोंको बड़ करना, संयम धारण करना, सत्य- 
भाषण करना, छोभका त्याग करना, और क्षमाभाव घारण करना आदि अभ चेष्टाओंसे 
अभिल्‍लपित पुण्यकी प्राप्ति होती है ॥,२७१॥ सुर, असुर, मनुष्य ओर नागेन्द्र आदिके उत्तम- 
उत्तम भोग, लक्ष्मी, दीघ आयु, अनुपम रूप, समृद्धि, उत्तम वाणी, चक्रवर्तीका साम्राज्य 
इन्द्रपद, जिसे पाकर फिर संसारमें जन्म नहीं छेना पड़ता एसा अरहन्त पद और अन्तरहित 
समस्त सुख देनेवाला श्रेष्ठ निब्राण पद इन सभीकोी प्राप्ति एक पुण्यसे ही होती है इसलिए हे 
पण्डितजन, यदि स्वग और मोक्षके अचिन्त्य महिमावाले श्रेष्ठ सुख प्राप्त करना चाहते हो तो 
धर्म करो क्योंकि वह धम ही म्बर्गोके भोग और मोक्षके अविनाशी अनन्त सुखकी प्राप्ति 
कराता है। वास्तवमें सुखप्रापि हैना घमका ही फलछ है ॥२७२-२७३॥ है सुधीजन, यदि तुम 





१, सन्तोपम । २, अचिन्त्यधैर्य । ३, घिय॑ रातोति घोर; | ग्रकृष्टज्ञातीत्यर्थ: । ४. अड्भुराणि | 
५, हृच्द्रियनिगम्रहः । ६. बनतसमितिकपायदण्डेन्द्रियणा क्रमेणं धारणपारूननिग्रहत्यागजया संयमः । 
[ वदसमिदिकसायर्ण दडाणं तहिदियाण पच्षण्ठ | धारणपालणनिग्गहचागजओ संजमो भणिओ ]-जीवकाण्ड । 
७, प्रशस्तजने साधुवचनम्‌ । ८. प्रकर्षडोभनिवृत्ति. । ९. बाह्माम्यन्तरपरिग्रहत्यजनम्‌ । १० दुष्टजनक्ृताक्रोश- 
प्रहसनावज्ञाताडनादिप्राप्ती। कालुष्याभाव: क्षमा। ११. कारणम्‌ ॥ १२. गो; स०:। १३. चक्रित्वस्‌ | 
१४, इस््रपदम्‌ । १५. पुमर्न भवतीत्यपुनर्भव' अपुनर्भवभावस्य निष्ठा निष्पत्तियस्थ तत्‌ । १६. मोक्षसुखम्‌ । 
१७, अचिस्त्यमाहात्यम । १८. नीत्वा । १९, सः धर्म:। २० प्रददृष्चम्‌। दाण दाने लछोट' । 
२१. मा विस्मरत । 


३७२ आदिपुराणम्‌ 
शादूलविफीडितम्‌ 


स श्रोमानिति नित्यमोगनिरत: पुत्रेथ्व पौश्रेनिज 
 । ््‌ हज 
राख्डप्रणसैरुपा हितदृति' सिंहासनाध्यासितः । 
शक्राक्क न्दुपुरस्सरः सुरबरेब्यूं ढोल्छतच्छासनः 
शास्ति स्माप्रतिशासनों भुवरमिमामासिन्धुसीमां जिनः ॥२७५॥ 


हत्याषें भगवाजिनसेनाचार्यप्रणाते शरिपश्लिक्षणश्रीआर्दिपुराणसंयहे भगवत्साम्राज्यवर्णन॑ 
नाम पोड्शं पर्व ॥/६॥ 


सुख प्राप्त करना चाहते हो तो हर्पित हाकर श्रष्ठ मुनियोंके लिए ढान दो, तीथंकरोंका 
नमस्कार कर उनकी पृजा करो, शीलब्रतोंका पालन करो और पवके दिनोंमें उपवास करना 
नहीं भूछो ॥२७४॥ इस प्रकार जो प्रशम्त छक्ष्मीके स्वामी थे, स्थिर रहनेवाले भोगोंका 
अनुभव करते थे, म्नेह ग्खनेबाले अपने पुत्र पोन्रोंक साथ सन्‍्ताप घारण करते थे। इन्द्र 
सूय और चन्द्रमा आदि उत्तम-उत्तम देब जिनकी आज्ञा धारण करते थे, ओर जिनपर 
किसीकी आज्ञा नहीं चलती थी एसे भगवान वृषभदेव सिहासनपर आरूढ होकर इस 
समुद्रान्त प्रथिवीका शासन करते थे ॥२७४॥ 
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शस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवजिनसेनाचायप्र्णत त्रिपश्लिज्षण आदिपुराणसंग्रहसे 
भगवानके साज्ाज्यका वर्णन करनेवाला सोलहवों पव॑ समाप्त हुआ ॥१$॥ 


१, घृततस्नहं: । २. प्राप्तसन्तोप । हे व्यूढ धत | ४. -मासिस्धसीम प०, द०, स० । 


सप्तदशं पे 


श्रथान्येद्रुम हास्थानमध्ये नृपशतैब्ृंत । स सिहासनमध्यास्त यथार्कों नेषध तटम्‌ ॥१॥ 

तथासीन च त॑ देव॑ देवराट्‌ पयुपासि तुम्‌ । साप्सरा सहरन्धरबः सस पर्यमुणसदत्‌ ॥२॥ 

लतो यथोचितं स्थानमध्या सिष्ठाधिव्रिष्टरम्‌ । जयन्नुदयमूर्धस्थमकंमास्म!यतेजसा ॥३॥ 
“आरिराधथिपुर्देब सुरराइ मक्तिनिर्भर 5 “प्राययुजत्‌ सगस्ध्व नृश्यमाप्सरस तदा ॥४॥ 

तन्‍्नृत्यं सुरनाराणां मनो5स्यारब्जयत्‌ प्रभो! | स्फाटिकों हि मणि. झुद्धोष्प्यादत्ते रागमन्यत: ॥ण॥ 
राज्यमोगात्‌ कथं नाम विरज्येद्‌ मगवानिति ।  प्रक्षीणायुद्॒श पात्र सदा प्रायुदक देवराट ॥६॥ 


जल कं ल्ल ० ० ८ रि न 
तता नालाव्जना नाम लाऊलता सुरनतका । रसमावलयापत नंटन्‍्ता सरपपरिक्राम्‌ ॥७॥ 


5 


क्षणाददइ्य॒तां प्राप किलायुदीपसंक्षय । प्रमातरलितां मुति दधाना तड़िदुज्ज्यलास्‌ ।,८॥ 

अथानन्तर किसो एक दिन सेकड़ों राजाओंसे घिरे हुए भगवान वृषभदेव विज्ञाल 
सभामण्डपके मध्यभागमें सिहासनपर एसे बिराजमान थे, जैसे निषध पबेतवेः तटभागपर 
सूथ विराजमान होता है ॥१॥ उस प्रकार सिहासनपर विराजमान भगवानको सेवा करनेके 
लिए इन्द्र, अप्सरओं ओर देवोंके साथ, पृजाकी सामग्री लेकर वहाँ आया ॥२॥ और अपने 
तेजस उद्याचलके मम्तकपर स्थित सू्यकों जीतता हुआ अपने योग्य सिंहासमनपर जा बेठा ॥३॥ 
भक्तिविभोर इन्द्रने भगवानकी आराधना करनेकी इच्छासे उस समय अप्सराओं ओर गन्धर्बो- 
का सृत्य कराना प्राग्स्भ किया ॥|४॥ उस नृत्यने भगवान वृषभदेवके मनको भी अनुगक्त बना 
दिया था सो ठीक ही है, अत्यन्त शुद्ध स्टटिकमणि भी अन्य पदार्थोके संसर्गसे राग अर्थात 
लालिमा घारण करता है ॥७॥ भगवान राज्य ओर भोगोंसे किस प्रकार विग्क्त होंगे यह विचार- 
कर इन्द्रन उस समय नृत्य करनेके लिए एक एसे पात्रका नियुक्त किया जिसकी आयु अत्यन्त 
क्षीण हो गयी थी ॥क्ष। तदनन्तर वह अत्यन्त सुन्द्ररी नीछांजना नासकी देवनत की रस, भाव 
ओर छथसहित फिरकी लगाती हुई दृत्य कर रही थी कि इतनेमें ही आयुरूपी दीपकके क्षय 
होनेसे वह क्षण-भरमें अदृश्य हो गयी | जिस प्रकार विजलीरूपी छता देखते-देखते क्षण-भर में 
नष्ट हो जाती हू उसी प्रकार प्रभासे चंचछ ओर बिजलछीके समान उज्ज्वल मूलिकों घारण करने- 
बालो बह देवी देखते-देखते ही क्षण-भरमें नष्ट है। गयी थी । उसके नष्ट होते ही इन्द्रने रस भंगके 
भयसे उस म्थानपर उसीके समान झरीग्बाली दूसरी देवी खड़ी कर दी जिससे नृत्य ज्योंका-त्यों 

१ इन्द्र ।२ आराधपितुम्‌ | ३, पृजया सहित यथा भवति तथा । ४, अध्यास्ते गम | ५ आराधबगितु- 
मिच्छ; । ६. अतिशयः । ७. प्रयोजयति सम । ८, सगन्धर्वों प०, स०, द०, इ०। ९. अप्सरसामिदम्‌ । 
१०. जपाकुसुमादें; । ११, प्रणष्टायुष्यावस्थम्‌ | १२, पदचारिभि सहित यथा भवति तथा । 


३७४ आदिपुराणम्‌ 


सौदामिनों छतेवासी दृष्टनष्टामवत्‌ क्षणात्‌ । रसमडगसयादिन्द. संदधेष्आापर बपु: ॥९॥ 

तदेय स्थानक रम्यं सा भूमि: स परिक्रम: । तथापि सगवान्‌ वेद तस्वरूपान्तरं तदा ॥१०॥ 
वतो5स्य चेतसीत्यासीच्चिन्तामोगाद विरज्यत. । परा संवेगनिेंद्भावनामुपजग्मुषः ॥॥११॥ 
अहो जगदिद॑ मह्लि श्रीस्तटि दृल्करीबछा | यौवन बपुरारोग्यमैश्वय च चलाचलस्‌ ॥१२॥। 
रूपयोवनसोभाग्यमदोन्सत्त: पृथग्जनः । बध्नाति स्थायिनों बुद्धि कि न्‍्वन्न न विनश्वरस्‌ ॥ १३॥। 
संध्यारागनिभा रूपशोमा तारुण्यमुज्ज्वलम्‌ | पलछवच्छविवत्‌ सचद्य परिम्लानिम्ञुपाइनुते ॥१४॥ 
योवन वनवल्लीनामिव्र पुष्पं परिक्षय । विषवल्छीनिसा भोगसंपदों मड्लि जीवितसम्‌ ॥१७॥ 
घटिका जलधारंव गछवत्यायु:स्थितिद्वु तम्‌ । शरीरमिदमत्यन्तपूतिगन्धि जुगुप्सितम्‌ ॥१६॥ 
नि'घारे खलु संसारे सुखलेशोपि दुर्लभ: । दु खमेव महत्तस्मिन्‌ सुख कास्यति मन्दृधीः ॥७॥ 
नरक्रेषु यदेतेन दुःखमासब्रितं महत्‌ । तच्चेत्स्मयत क्‌. कुर्याद भागेषु स्पृह्यालुताम्‌ ॥१८॥ 
नूनमातंधियां भुक्ता मोगा: सब5पि देहिनास्‌ | दुःखरूपेण पच्यन्ते निरये निरयोदये. ॥१९॥ 
स्वृप्तजं व सुर नास्पि नरके दु खभूयसि । दु ख॑ दु.खानुबन्‍्ध्येव यतस्तन्र दिवानिशम्‌ ॥२०॥ 
ततो विनिःस॒तो जन्‍्तुस्तैरश्च दुःखमायतम्‌ । स्वसात्करोति  मन्दास्मा नानायोनिषु पर्यटन ॥२१॥ 
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चछता रहा। यद्यपि दूसरी देवी खड़ी कर देनेके बाद भी वही मनोहर स्थान था, वही मनोहर 
भूमि थी ओर बही नृत्यका परिक्रम था तथापि भगवान वृषभदेवने उसी समय उसके स्वरूप- 
का अन्तर जान लिया था ॥०-१०॥ तदनन्तर भोगोंस विरक्त और अत्यन्त संवेग तथा वेराग्य 
भावनाका प्राप्त हुए भगवानके चित्तमें इस प्रकार चिन्ता उत्पन्न हुई कि ॥११॥ बड़े आइचयकोी 
बात हूं कि यह जगत विनश्वर है, छूषमी बिजलीरूपी छताके समान चंचल हू, योवन, शरीर 
आरोग्य और एश्बय आदि सभी चलाचल हैं ॥१२॥ रूप, यौवन ओर सौभाग्यके मदसे उन्मत्त 
हुआ अज्ष पुरुष इन सबसमें स्थिर बुद्धि करता है परन्तु उनमें कौन-सी वस्तु विनरथर नहीं ह ! 
अथात्‌ सभी वस्तुएँ विनइबर है ॥१३॥ यह रूपकी झोभा सन्ध्या कालकी छाछीके समान श्षण- 
भरमें नष्ट हो जाती है ओर उज्ज्वल तारुण्य अवम्धा पल्‍लबकी कान्तिके समान शीघ्र ही म्छान 
हो जाती है ॥१७॥ बनमें पैदा हुई छताओंके पुष्पोंक समान यह योबन शीघ ही नष्ट हीो। जाने- 
बाछा है, भोग सम्पदाएँ विषवेलके समान है ओर जीवन बिनश्वर है ॥१५॥ यह आयुक्री स्थिति 
घटीयन्त्रके जलकों घाराके समान शञ्ीघ्रताके साथ गछती जा रही हे-कम होती जा रही है 
ओर यह द्वारीर अत्यन्त दुगन्धित तथा घृणा डन्पन्न करनेबाला हे ॥१६।॥ यह निश्चय है कि 
इस असार संसारमें सुखका छेद मात्र भी दुलभ हैं और दुःख बड़ा भारी है. फिर भी आइचये 
है कि मम्दबुद्धि पुरुष उसमें सुखक्की इच्छा करते है ॥१७।॥ इस जीबने नग्कोंमें जो महान 
दुःख भागे है यदि उनका स्मरण भी हो जाये तो फिर एसा कोन है, जो उन भोगोंकी इच्छा 
करे ॥१८॥ निरन्तर आतध्यान करनेवाले जीब जितने कुछ भोगोंका अनुभव करते है वे लब 
उन्हें अत्यन्त असाताके उदयस भरे हुए नरकोर्म दःखरूप होकर उदय आते है ॥२५। दःखोंसे 
भरे हुए नरकोंमें कभी स्वप्नम भी सुख प्राप्त नहीं होता क्योंकि वहाँ रात-दिन दःख ही 

गहता ह ओर एसा दु।ख जो कि दुःखके कारणभूत असाता कमका बन्ध करनेवाला हाता 
है ॥|२०॥ उन नरकोंसे किसी तरह निकछकर यह मूख जीव अनेक योनियोंम परिभ्रमण 


१. संयोजयति सम । २. बहुरुपम्‌ । ३, पदचारि:। ४. विरक्ति गतस्य । ५, विनाशि । ६, "तडिद्‌ 
बल्‍लरी -अ०, प०, दं०, इ०, म०, स० | ७. पामर:। ८. त्वत्र द०, प० । तन्न छ०। ९, विनश्वरीम्‌ द०, 
प०॥ १०. प्रतिमोपरि सुगन्धजलखवणा्थ घृतजठधारावत्‌ । ११. सुखमिच्छत्यात्मनः । सुखकाम्यति ब० । 
१२. अयोदगास्निप्कास्ते शुभकर्मोदयरहिते इत्यर्थ: । १३, दीर्घ भूगिष्ठमित्यर्थ' । १७४, स्वाबीन करोति ॥ 


सप्तदरश पत्र ३७४ 


घूथिव्याप्प्सु वह”ों व पवने सवनस्पतो | बंअम्यते महादु.खमइनुवानों बताशकः ॥२२॥ 
खननोक्तापनज्वालछिज्वाक्ाविध्यापने रपि। घनाभिघातैस्लेदेश्च दुःरवं तश्रेति दुस्तरम ॥२३॥ 
सूक्ष्मबादरपर्याप्त तहिपक्षास्मयोनिपु । पर्यटस्यसकृज्जीबों घटीयन्त्रस्थिति दूधत्‌ ॥२४॥ 
भ्रसकायेष्वपि प्राणी बधबन्धोपरोंधनैः । दुःखासिकामबाप्नोति सर्वाकस्थानुयायिनीम्‌ ॥२७॥ 
जनन्‍्मदु:खं ततों दु ख॑ जरामरूत्युस्ततो 5घिकम्‌ | हृति दुःखशतावर्त जन्माब्धी स निमग्नवान्‌ ॥२६॥ 
क्षणान्नइयन्‌ क्षणाज्जीयन्‌ क्षणाज्जन्म समाप्नुषन्‌। जन्मसृध्युजरात्‌इपड, मज्जति गौरिव ॥२७॥ 
अनन्त कालमिस्यश्स्तियंक्त्वे दुःखमइनुते । दुःखस्य हि पर घाम तियंक्‍रदं मन्धते जिना: ॥२८॥ 

तत. कृष्छाद्‌ विनिःसृत्य शिथिके दुष्छूते मनाक । मनुष्यमावमाप्नोति कमंसारथिचोदितः ॥२९॥ 

तमत्नापि विविध दुःख शारीर चेत्र मानसम्‌ । प्राप्तोत्यनिच्छरवात्मा निरुद्ध: कमंशत्रमि ॥३०॥ 

पराराधनदारित्र यचिन्ता शोकादिसम्मवस्‌ । दुःख महत्मनुष्याणां प्रत्यक्ष नरकायते ॥३१॥ 

शरीरशकर्ट दुःखदुर्भाण्डै: परिपूरितम्‌ | दिनस्त्रिचतुरेरेव पर्यस्य ति न संशय: ॥३२॥ 

“दिव्यमावे किलतेषां सुखमाकत्वं शरोरिणाम्‌ । तत्रापि त्रिदिवादू वातः पर दुःख दुरुत्तरम्‌ ॥३३॥ 
करता हुआ तियंच गतिके बड़े भारी दःख भोगता है ॥२१॥ बड़े दुःखकी बात हे कि यह्‌ 
अज्ञानी जीव प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनरपतिकायिक 
जीबॉमें भारी दुःख भोगता हुआ निरन्तर भ्रमण करता रहता है ॥२२॥ यह जीव उन प्रथिवी 
कायिक आदि पर्यायॉमें खोदा जाना, जलती हुई अग्निमें तपाया जाना, बुझाया जाना, अनेक 
कठोर बम्तुओंसे टकरा जाना, तथा छेदा-भेदा जाना आदिके कारण भारी दुःख पाता है॥र 
यह जीव घटीयन्त्रकी स्थितिको धारण करता हुआ सूक्ष्म बादर पयाप्रक तथा अपयाप्तक 
अवस्थामें अनेक वार परिभ्रमण करता रहता है ॥२४॥ त्रस पर्यायमें भो यह प्राणी मारा 
जाना, बाँधा जाना और रोका जाना आहदिके द्वारा जीवनपयन्त अनेक दुःख प्राप्त करता 
रहता है ॥२०॥ सबसे प्रथम इसे जन्म अर्थात्‌ पैदा होनेका दुःख उठाना पड़ता है, उसके 
अनन्तर बुढ़ापाका दुःम्म और फिर उससे भी अधिक मृत्युका दुःख भोगना पड़ता है, इस 
प्रकार सेकड़ों दःखरूपी भेंवरसे भरे हुए संसाग्रूपी समुद्रमें यह जीव सदा डूबा रहता 
है ॥२६॥ यह जीव क्षण-मरमें नष्ट हो जाता है, क्षण-भरमें जीण (बृद्ध ) है| जाता है और 
क्षण-भरमें फिर जन्म घारण कर छेता है इस प्रकार जन्म-मरण, बुढ़ापा और रोगरूपी 
कीचड़में गायकी तरह सदा फेंसा रहता हे ।[२७॥ इस प्रकार यह अज्ञानी जीव तियच योनि- 
में अनन्त कालतक दुःख भोगता रहता है सो ठीक हो हे क्योंकि जिनेन्द्रदेव भी यही मानते 
हैं कि तियंच योनि द!खोंका सबसे बड़ा स्थान है ॥२८॥ तदनन्तर अद्यभ कर्मोके कुछ-कुछ 
मन्द होनेपर यह जीव उस तियच योनिसे बड़ी कठिनतासे बाहर निकलना है. और कमरूपी 
सारथिसे प्रेरित दृकर मनुष्य पर्यायको प्राप्त होता है ॥२९॥ बहापर भी यह जीव यद्यपि 
दःखोंकी इच्छा नहीं करता हे तथापि इसे कमरूपी शत्रुओंसे निरुद्ध होकर अनेक अकारके 
झारीरिक और मानसिक दुःख भोगने पड़ते है ॥॥३०॥ दूसरोंकी सेवा करना, दरिद्रता, चिन्ता 
और शोक आदिसे मनुष्योको जो बड़े भारी दुःख प्राप्त होते हैं वे प्रत्यक्ष नरकके समान जान 
पड़ते हैं ॥३९॥ यथाथममे मनुष्योंका यह शरीर एक गाड़ीके समान हैं जो कि दुःखरूपी खोटे 
बरतनोंसे भरी है इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि यह दशरीररूपी गाड़ी तीस चार दिनमें ही 
उलट जायेगी-नष्ट हो जायेगी !!३९॥ यद्यपि देवपयोयमें जीवॉकों कुछ सुख प्राप्त होता है 
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१, अग्िज्वालाप्रशमनै: | २ मेघताडने: । ३. सूक्ष्मबादरापर्याप्त! । ४. दुः्खस्थताम्‌ । 
५. बात्याद्वस्थाउनुयायिनीम्‌ । ६, प्रत्यक्ष त-द० । ७. भाण्डैरतिपूरितम्‌ । ८. प्रणस्थति । ९. देवत्वे । 


३७६ आदिपुराणम 


तत्रापीष्टन्रियोगो5स्ति न्‍्यूनास्वन्रनापि केचन । ततो मानसमतेषां दुख दुःखेन लक्ृध्यते ॥३४।॥ 

इति संसारचक्रेइस्सिनू विचिग्र: परिवतने: । हु खमाप्नोति दुष्कमंपरिपाकाद वराकक ॥३७॥ 

नारीख्पमर्य यन्त्रमिदमत्यन्तपेलबस । पश्यतामब नः साक्षात्‌ कपरमेतदगाब्लयम्‌ ॥३६॥ 

रमणीसमिदं मस्वा स्त्रीरू्प बहिरुज्ज्वलम्‌ | पतन्तस्ततन्न नश्यत्ति पतडग इतर कामुका ॥३७॥ 

कूटनाटकमतत्त प्रयुक्तममरं शिता । नुनमस्मत्परबोधाय रुमृतिमाधाय घीमता ॥३८॥ 

यथेबमेवमन्यरच भोंगाड़ यत्‌ किलाड्रिनामू । महंगुरं नियतापायं केवछ तः्प्रलभ्यकम्‌ ॥३५०॥ 

कि किलामरणमार कि मलरनुलेपन । उन्मत्तचेश्तिनृत्तरलं गीतेश्च दोचित ॥४०॥ 

यथ्स्ति स्व॒गता शोभा कि किलालंकफृतै कृतम्‌ | यदि नाहित स्वत शोमा माररेमिस्तथापि क्रिम)॥।०७१॥ 

तस्मादिग्धिगिदं रूप॑ घिक संसारमसारकम्‌ | राज्यमोरगं घिगरन्‍्वेनं धिग्धिगाकालिकी: श्रियः !।४२॥| 

इति निर्विद्य मोगेम्यों विरक्‍्तात्मा सनातनः । मुक्ताबुत्तिष्ठत' स्माशु कालछब्धिमुपाश्रितः ॥४३॥ 
विशुद्धयस्तस्य हृदये पदमादधु: । मुक्विक्क्षम्येवः संदिश्शस्तस्सख्य: संमुखागता ॥४७।॥। 

तदास्य सर्वमप्येतत्‌ शल्यवत प्रस्यभासत । मुक्स्यड्रनासमासगे परां चिन्तासुपेयुषः ॥४५॥। 
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तथापि जब स्वर्गसे इसका पतन होता है तब इसे सबसे अधिक दुःख होता हे ॥३३॥ उस 
देवपर्यायमें भी इष्टका वियोग होता है और कितने ही देव अल्पविभूतिके धारक होते हैं जो 
कि अपनेसे अधिक विभूतिवालेकों देखकर दुःख होते रहत है इसलिए उनका मानसिक 
दुःख भो बड़े दुःखसे व्यतीत होता है ॥३४॥| इस प्रकार यह वेचारा दीन प्राणी इस संसार- 
रूपी चक्रमें अपने खोटे कम कि उदयसे अनेक परिवतन करता हुआ दुःख पाता रहता है ॥३५।। 
देखो, यह अत्यन्त मनोहर स्त्रीरूपी यन्त्र (नृत्य करनेबाली नीछांजनाका शरीर ) हमारे 
साक्षात्‌ देखते ही देखते क्रिस प्रकार नाशको प्राप्त हो गया ॥३६॥ बाहरसे उज्ज्चल दिखने- 
बाले स्त्रीक रूपको अत्यन्त मनोहर मानकर कार्मीजन उसपर पड़ते है ओर पते ही पतं॑गोंक 
समान नष्ट हो जाते हैँ-अग्॒भ कर्मोका बनन्‍्ध कर हमेशाके लिए दुःखी हा जात है ॥३७॥ इन्द्रन 
जो यह कपट नाटक किया हे अथात नीलांजनाका नृत्य कराया ह सो अवश्य ही उस वद्धि 
मानने सोच-विचारकर केवल हमार बोध करानेके छिए ही एमा किया है ॥।३८॥ जिस प्रकार 
यह नीलांजनाका दारीर भंगुर था-विनाझशील था इसी प्रकार जीवोंके अन्य भोगोपभोगोंकि * 
पदार्थ भी मंगर है, अवश्य नष्ट हो जानेबाले है ओर केवल धोग्वा देनेवाले है ।|३०॥ इसलिए 
भाररूप आभरणांसे क्या प्रयोजन है, मेलके समान सुगन्धित चन्दनादिके लेपनस क्या लाभ 
हे, पागल पुरुषकी चेष्टाओंके समान यह नृत्य भी व्यथ है और झोकके समान ये गीत भी 
प्रयोजनरहित हैं ।|9४०।| यदि झरीरकी निजकी शोभा अच्छी है ता फिर अलंकारोंसे क्या करना 
है और यदि शरीरमें निजकी शोभा नहीं हे तो फिर भाग्स्वरूप इन अलंकारोंसे क्‍या हो 
सकता है ? ॥०९१। इसछिए इस रूपको धिक्कार है, इस असार संसारको थधिक्कार है, इस 
राज्य-भोगको घिक्कार है और बिजलीके समान चंचल इस लब्ष्मीकों धिक्‍्कार है ॥४२॥ इस 
प्रकाग जिनकी आत्मा विरक्त हो गयी है ऐसे भगवान वृषभदेव भोगोंसे बिग्क्त हुए और 
काललब्धिको पाकर शीघ्र ही मुक्तिके लिए उद्योग करने छगे ॥४३॥ उस समय भगवानके 
हृदयमें विशुद्धियोंने अपना स्थान जमा लिया था और बे ऐसी मालूम होती थीं मानो मुक्ति- 
रूपी लक्ष्मीके द्वारा प्रेरित हुई उसकी सखियाँ ही सामने आकर उपस्थित हुई हों ॥|०७॥ उस 


१. नीलाञआ्जनारूप । २. निस्मारम। चब्चलछम्‌। ३, कपट । ४, विनश्वरम । ५. वदूचकम | 
€, शोक. । ७. तहिं। ८, राज्यं भोग अ०, प०, इ०, म०। ९ विद्युदिव चठ्वला लक्ष्मीम । 
१०, निर्वेदपरों भृत्वा । ११, उद्युकत्तो बभूव। १२, विशुद्धिपरिणामाः । १३ प्रेषिता । १४. जगत्त्थम्‌ । 


५. हू 
सप्रदग पर्व ३७७ 


सोधम न्दृस्ततोबोधि गुरोरन्‍्त:समीहितम्‌ । प्रयुक्लतावधिरीशस्य बोधिजतिति तस्क्षणम्‌ ॥४६॥ 
प्रमो प्रयोधमाधातुं ततो छौकान्तिकामरा । परिनिष्क्रमणेज्यान अद्वयालोकादवातरन ॥४७॥ 
ते व सारस्वतादित्यों वहिइ्यारुण एवं थ। गर्दतोय सतुषितोउ्श्यावाघो5रिष्ट एव च ॥४८॥ 
इत्यष्टया निकायासुयां दधामा विवुश्नोत्तमा । प्राग्मवे3+य रुतनि शेषश्रतार्था झुममावना: ॥४५॥ 
ब्रह्ञकोकाकयाः सौम्या: छुमलेशया महरद्धिका:। तल्लोकान्तनिवासित्वाद गता कौंकान्तिकश्नतिम्‌ ॥५०॥ 
दिव्यहसा विरेजुस्ते शिवोरुपुक्तिनोत्सुकाः । परिनिष्क्रान्तिकक्याण शरदागमशंसिनः ॥७१॥ 
सुमनो5जलयो मुक्ता बभुरूकान्तिकामरे! । विभोरुपासितु पादो स्वचित्तांशा हवापिंता, ॥५२॥ 
वे&भ्यच्च भगवत्पादी प्रसूनें' सुरभरुह्ाम्‌ | ततः स्तुतिमिर्थ्यामिः स्वीतुं प्रारेभिरें विभुम्‌ ॥५३॥ 
मोहारिविजयोधोगमघुना संविपिष्सुना । सगवन्‌ सब्यलोकस्य बन्धुकृत्यं स्वयेहितम्‌ * ॥५४॥ 
स्व देख परम ज्यातिस्वा माहु; कारणं परम्‌ | त्वमिदं विश्वसज्ञानप्रपातादुद्धरिप्यसि ॥५७॥ 
व्वयाद्य दशितं धमंतीथमासाद्य दुस्तरम्‌ | सब्याः संसारसीमाब्धिमुत्तरिष्यन्ति हेलया ॥५६॥ 
तब वागंशतों दीप्रा द्योत्यन्तो5खिले जगत । मब्यप्माकरे ब्ोधमाधास्यन्ति रचेरिंव ॥७५७॥ 
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समय भगवान मुक्तिरूपी अंगनाके समागमके लिए अत्यन्त चिन्ताको प्राप्त हो रहे थे इसलिए 
उन्हें यह सारा जगत्‌ शल्य प्रतिभासित हो रहा था ॥४५॥ भगवान वृषभदेवको बोध उत्पन्न 
हो गया है अर्थात्‌ वे अब संसारसे बिरक्‍त हो गए है. ये जगद्गुरु भगवानके अन्तःकरणको 
समस्त चेष्टाएँ इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे उसी समय जान लो थी ।|४६॥| उसी समय भगवानको 
प्रबोध करानेके छिए और उनके तप कल्याणककी पूजा करनेके लछिए लछोकान्तिक देव ब्रह्म- 
लोकसे उतर ।|४७॥ वे छोकान्तिक देव सारस्वत, आदित्य, वह्नि, अरुण, गदतोय, तुषित 

अव्याबाध और अरिष्ट इस तरह आठ प्रकारके है। वे सभी देबोंमें उत्तम होते हैं। वे पृष भव- 
में सम्पूर्ण श्रवज्ञानका अभ्यास करते है। उनको भावनाएं शभ रहती हैं। वे अह्मछोक अर्थात्‌ 
पाँचवें स्वर्ग में रहते है, सदा श्ञान्त रहते हैं, उनकी लेश्याएँ शुभ होती हैं, वे बड़ी-बड़ो ऋड्धियों 

को धारण करनेवाले होते हैं और त्रह्मलोकके अन्तमें निवास करनेके कारण छोकान्तिक इस 
नामका प्राप्त हुए हैं ॥१८-५०॥ वे छोौकान्तिक स्वगंके हंसोंके समान जान पड़ते थे, क्योंकि 
वे मुक्तिरपी नदीके तटपर निवास करनेके लिए उत्कण्ठित हो रहे थे और भगवानके दीक्षा- 
कल्याणकरूपी शरद ऋतुके आगमनकी सूचना कर रहे थे ॥५१॥ उन लोकान्तिक देबोंने 
आकर जा पुष्पांजलि छोड़ी थी बह एसी मादूम होती थी मानो उन्होंने भगवानके चरणोंको 
उपासना करनेके लिए अपने चित्तके अंञ् ही समर्पित किए हों ॥५२॥ उन देवोंने प्रथम ही 
कल्पबृश्षके फूलोंसे भगवानके चरणोंकों पूजा की और फिर अथंसे भरे हुए स्तोन्नोंसे भगवान- 
की स्तुति करना प्रारम्भ की ॥५३॥ है भगवन, इस समय जो आपने मोहरूपी शत्र॒ुकोी जीतनेके 
उद्योगकी इच्छा की है. उससे स्पष्ट सिद्ध हैं कि आपने भव्यजीवोंके साथ भाईपनेका कार्य 
करनेका विचार किया है अथात्‌ भाईकी तरह भव्य जीवॉकी सहायता करनेका विचार किया 
है ॥५४॥ है देब, आप परम ज्योति स्वरूप हैं, सब छोग आपको समस्त कार्योंका उत्तम कारण 
कहते है और है देव, आप ही अज्ञानरूपी प्रषातस संसारका उद्धार करंगे।।५०॥ हे देव, आज 
आपके द्वारा दिखलाये हुए घमरूपी तीथको पाकर भव्यजीब इस दुस्तर ओर भयानक संसार- 
रूपी समुद्रसे छीला मात्रमें पार हो जायेंगे ॥५६॥ है देव, जिस प्रकार सूयकी देदीप्यमान 





१. अन्तरखसमाधानम । २. तदा म०, छ०। ३ अवतरन्ति स्म। ४. समुदायसंब्याम । ५, मोक्ष- 
पृथुसकत । ६, शरदारम्भ-प०, अ०, इ०, द०, स० । ७. बन्धुत्वम्‌ । ८. चेष्टितम्‌ । ९. त्वमेव कारणं ह०, 
म०, स० । १०, दुम्तरातु ल०, म। ११, भी भाब्धेरत्त-ल०, म० । १२, दीप्ता छ०, मं०। १३, करिष्यन्ति। 

हट 


३७८ आदिपुराणम्‌ 


घातारमामनन्ति सवा जेतार कर्म विद्ििषाम । नेतारं धर्मतीथंस्य श्रातारं च जगदगुरुस ॥०८॥ 

मोहपक्क महत्यस्मिनू जगन्सग्तनमशेषतः । धर्महस्तावऊम्बेन त्वया महस्क्षद्धरिष्यते ॥५९॥ 

स्य॑ स्वयंभःस्वयंशुसू सस्भागों मुक्तिपततिस । वयस्प्रबोधणिता स्यस्मानकस्मात्‌ करुणादंधीः ॥६०॥ 

सथ॑ बुद्घोउसि स्वयंबुद्ध: त्रियोधामऊछोचनः । यदेप्सि स्वत एवाद्य मोक्षस्य पदवी श्षयीम ॥६१॥ 
स्वयं प्रुद्धसन्मागस्ट्यं न बोध्यो5स्मदादिसिः । किन्स्वास्माकों नियोगोउ्य मुखरीकुरुतेड्य नः ॥६२॥ 
जगराबोधनोद्योगे न स्वमन्यैनिंयुज्यसे ! भुवनोग्योतने किस केना प्युत्थाप्यतेंडशुमान्‌ ॥६३॥ 

अथवा बोधितो5प्यस्सान्‌ बोधयस्थघुनसंत । बोधघितो5पि यथा दोपों भुवनस्योपकारकः ॥६४॥ 
सदच्योजआातस्थमाचे5मः कल्‍्याणे वामतामतः | प्राप्तो उनन्‍्सरकस्याणे घत्से सम्प्रत्यधोरताम्‌ ॥६७॥ 
भुवनस्योपकाराय कुरुयोगं स्वमीशित: । स्वां नवाब्दमियासेब्य प्रीयन्तां मष्यचातका: ॥६६॥ 


निजी जा 


किरणें समस्त जगतको प्रकाशित करती हुई कमलोंको प्रफुल्छित करती है उसी प्रकार आपके 
बचनरूपी देदीप्यमान किरणें भी समस्त संसारको ग्रकाशित करती हुई भव्यजीबरूपी कमलोंको 
प्रफुल्छित करेंगी ॥५७। हे देव, छोग आपको जगनका पालन करनेवाले ब्रह्मा मानते है 

कमरूपी शत्रओंकोी जीतनेबाले विजेता मानते हैं, धमरूपो तीथके नेता मानते हैं और सबकी 
रक्षा करनेबाले जगदूगुरु मानते हैं ।।५८।॥ हे देव, यह समस्त जगत्‌ मोहरूपी बड़ी भारी कीचड़- 
में फँसा हुआ है इसका आप घधमरूपी हाथका सहारा देकर शीघ्र ही उद्धार करेंगे ५९ है देव 

आप स्वयम्भू हैं, आपने मोक्षमार्गको स्वयं जान लिया है. और आप हम सबको मुक्तिके मार्ग का 
उपदेश देंगे इससे सिद्ध होता है कि आपका हृदय बिना कारण हो करुणासे आद हे ॥६०॥ 
है भगवन , आप स्वयं बुद्ध हैं, आप मति-श्रत और अवधि ज्ञानरूपी तीन निमल नेत्रॉंको घारण 
करनेवाले है तथा आपने सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनॉकी एकता रूपी 
मोक्षमार्गकी अपने आप ही जान लिया है इसलिए आप बुद्ध है ॥६१॥ हे देव, आपने सन्माग- 
का स्वरूप स्वयं जान लिया है इसलिए हमारे-जेसे देवोंके द्वारा आप प्रबोध करानेके योग्य 
नहीं हैं तथापि हम छोगोंका यह नियोग ही आज हम लोगोंको बाचालित कर रहा है ॥६०२॥ 
है नाथ, समस्त जगतको प्रयोध करानेका उद्योग करनेके लिए आपको कोई अन्य प्ररणा नहीं 
कर सकता सो ठोक ही है क्योंकि समस्त जगनको प्रकाशित करनेके लिए क्या सूयकों कोई 
अन्य उकसाता है ? अथात्‌ नहीं। भावाथ-जिस प्रकार सूय समस्त जगतको प्रकाशित करने- 
के छिए स्वयं तत्पर रहता है उसी प्रकार समस्त जगतकों प्रबुद्ध करनेके लिए आप स्वयं तत्पर 
रहते हैं ॥६श॥। अथवा है जन्म-मरणरहित जिनेन्द्र, आप हमारे-द्वारा प्रयोधित होकर भी 
हम छोगोंको उसी प्रकार प्रबोधित करेंगे जिस प्रकार जलाया हुआ दीपक संसारका उपकारक 
होता है अर्थात सबको प्रकाशित करता हैं ॥६७॥ है भगवन , आप प्रथम गभभकल्याणकमें 
सद्योजात अर्थात ज्षीत्र ही अवतार लेनेवाले कहलाये, द्वितीय-जन्मकल्याणकमें बामता अर्थात्‌ 
सुन्दरताको प्राप्त हुए ओर अब डसके अनन्तर वृतीय-तपकल्याणकमें अघोरता अर्थान्‌ सौम्यता- 
को धारण कर रहे है ६५) हे स्वामिन, आप संसारके उपकारके लिए उद्योग कीजिए, ये 


१, सपदि। २ मीक्षमार्गए। ३ यत्‌ कारणात्‌ । ४ बोधयिप्यन्ति । ५ कारणमन्तरेण यतः स्व- 
यंबुद्धसन्मा्गस्तत: । यत्‌ यम्मात्‌ कारणात्‌ अस्मान्‌ मुक्तिपद्धतिमकस्मात्‌ प्रबोधयिवासि तस्मात्‌ कर्णाद्धी: 
करणाया: कार्यदर्शनात्‌ उपचारात्‌ करुणाद्रंधीरित्युच्यते । मुख्यतः मोहनीयकार्यभूताया: करुणाया अभावात्‌ । 
६. जातासि । ७. रललत्ग्रम्‌ इत्यर्ध. । ८, अस्मत्संबन्धी । किन्त्वस्माकं अ०, प०, इ०, स० । ९, मनोहर- 
ताम्‌ । घामता मतः म०, ल० । १०, प्रालेइनतस्तर-म०, ल०। ११, परिनिष्क्रणणकल्याणे । १२ सुखकारि- 
ताम्‌। १३. भूनाथ । 


सप्तद्श प्र ३७५९, 


तब घर्मास्त खष्टमेष काल: सनातन; । धर्मसब्टिमतों देव विधातुं घातरहंसि ॥६७॥ 
जय ध्वमोश कर्मारीन्‌ जय मोहमहासुरम्‌ | परीषहमटास्‌ इप्तान्‌ विजयसव तपोव्रछात्‌ ॥६८॥ 
उत्तिष्ठतां भवान्‌ मुक्तो भुक्तैमगिरलंतरास्‌ । न स्वादान्तरमेषु स्याद्‌ भूयो5प्यनुमवेडहुणिनाम्‌ ॥६५॥ 
हति छीकाम्तिकैद बे: स्तुवानेरुपनाथित: । परिनिष्क्रमणे बुद्धिमधाद घाता दृढीयसीम ॥७०॥ 
तावतैब नियोगेन कृतार्थास्ते दिचं ययुः | हंसा इव नभा!वीथी धोतयन्तो5छरादीसिमिः ॥७१॥ 
तावच्च नाकिनों नेकविक्रियाः कम्पितासना: । पुरो 5भूवन्‌ पुरो रस्य पुरोधाय पुरंदरम्‌ ॥७२॥ 
नभोउज्रणमथारुष्य तेध्योध्यां परित पुरीम्‌। तस्थुः स्ववाहनानीका नाकिनाथा निकायश-, ॥०३॥ 
तलो5सस्‍्य परिनिष्क्रान्तिम हाकह्याणसंविधी । महाभिषेकमिनद्राद्राइलक्र क्षोराणवाग्युसिः ॥७४॥ 
सिषिच्य विभुं देवा भूषयाक्षक्रराइता । दिव्यविभूषणबस्श्रेमल्यकश्थ मलूयोद्सबः ॥७७॥ 
तलो5मिषिच्य साम्राज्य मरतं सूनुमप्रिमम्‌ | मगवान्‌ भारतं व तत्सनाथं ब्यघादिदम्‌ ॥७ ६॥ 
यौवराज्ये व त॑ बाहुबरिस समतिष्ठिपत्‌ । तदा राजन्वतीस्यासास्‌ एथ्वी ताभ्यासमश्रिष्ठिता |्र७७॥ 
परिनिष्क्रान्तिराज्यानुरसंक्रान्तिद्वितयोस्सवे । तदा स्वलोकिमूलोकावास्तां  प्रमदनिर्म से ॥७८॥ 
व्यजोब रूपी चातक नवीन मेघके समान आपकी सेवा कर सन्तुष्ट हां ॥६६॥ है देव, अनादि 
प्रबाहसे चछा आया यह काल अब आपके घमरूपी अमृत उत्पन्न करनेके योग्य हुआ हू इस- 
लिए हू विधाता, घमकी सृष्टि कीजिए-अपने सदुपदेशसे समीचीन धमका प्रचार कीजिए ॥६७॥ 
है ईशा, आप अपने तपोबलसे करमरूपी शत्रओंका जीतिए, मोहरूपी महाअसुरकों जीतिए और 
परीपहरूपी अहंकारी योद्धाओंकोी भी जीतिए ॥६८॥ हे देव, अब आप मोक्षके छिए उठिए- 
उद्योग कीजिए, अनेक बार भागे हुए इन भोगोंकोी रहन दीजिए-छोड़िए क्योंकि जीवोके बार- 
बार भोगनेपर भी इन भोगोंके स्वादम कुछ सी अन्तर नहीं आता-नूतनता नहीं आती ॥६०॥ 
इस प्रकार स्तुति करते हुए लछौकान्तिक देवोंने तपटचरण करनेके लिए जिनसे प्रार्थना की है 
एसे ब्रह्मा-भगवान वृषभदेवने तपश्चरण करनेमें--दीक्षा धारण करनेमें अपनी दृढ़ बुद्धि 
लगायी || ७० ॥ बे छोकरान्तिक देव अपने इतने ही नियोगसे क्ृताथ होकर हँंसांकी तरह 
झरीरकी कान्तिसे आकाशमायका प्रकाशित करते हुए स्वगंको चले गये ।। ७१ ॥ इतनेमें ही 
आसनोंके कम्पायमान होनेसे भगवानक तप-कल्याणकका निश्चय कर देव छोग अपने-अपने 
इन्द्रोंके साथ अनेक बिक्रियाओंकों धारण कर प्रकट होने छगे ॥3२।॥ 
अथानन्तर समस्त इन्द्र अपने बाहनों और अपने-अपने निकायके देवोंके साथ आकाझ- 
रूपी ऑगनका व्याप्त करते हुए आय और अयोध्यापुरीके चारो ओर आकाझको घेरकर अपने- 
अपने निकायके अनुसार ठहर गये || ७३॥| तदनन्तर इन्द्रादिक देवांने भगवानके निष्क्रमण 
अर्थात्‌ तपःकल्याणक करनेके लिए उनका क्षीरसागरके जछसे मदहाभिपषेक किया ॥७७४॥ 
अभिषेक कर चुकनेके बाद देवोंने बड़ आदरक साथ दिव्य आभूषण, वख्र, मालाएँ और 
मलयागिरि चन्दनसे भगवानका अलंकार किया ७० तदनन्तर भगवान वृपभदेवने साम्राज्य 
पदपर अपने बड़ पुत्र भर्तका अभिषेक कर इस भारतवपकों उनस सनाथ किया ॥७६।॥| और 
युवराज पदपर बाहुबलीका स्थापित किया। इस प्रकार उस समय यह प्रथिवी दक्त दोनों 
भाइयोंसे अधिप्ठित होनेके कारण राजन्बती अर्थात्‌ सुयोग्य राजासे सहित हुई थी ॥|७»॥ उस 
समय भगवान वृषभदेवका निष्क्रमरणकल्याणक और भरतका राज्याभिषेक हो रहा था इन दोनों 


१, पुरोइभवन्‌ प०। २. पुरोगस्य अ०, प०। ३. सवाहनानोका १०, अ०, ह०, स०, द०, म०, 
ल०। ४ गन्वे ।५ तेन मरतेत सस्वामिकम । ६ आसिता। ७. भवेताम । “अस्‌ भुवि' लुड्‌ द्विवचतम । 
८ सन्तोपातिशयौो । 





३८० आदिपुराणम 


सगवत्परिनिष्क्रान्तिकल्याणोत्सव एकतः । स्फोतर्दधिरन्यतों यूनो: पृध्वीराज्यापणक्षणः ॥७९॥ 
बद्धकक्ष स्तपोराज्ये सज्जो राजषिरेंकतः । युवानावन्यतो राज्यलूध्ष्य्युद्वाई कृतोद्यममी ॥८०॥ 
एकल: दिविकायाननिर्माणं सुरशिड्पिनाम। वास्तुबेविमिरारूब्ध: पराध्यों मण्डपो$न्यत, ॥८१॥ 
शचोीदेब्येैकतो रझरवब्ल्यादिरचना कृता । देब्याइन्यतो यशास्वस्यथा साननद ससुनन्दया ॥<८२॥ 
एकतो मज्जनलद्॒ब्यघारिण्यो दिक्कुमारिकाः । अन्यतः कृतनेपध्या वारमुख्या बरस्त्रिय: ॥4३॥ 
“सुरबृन्दारक. प्रीतैमंगवानेकतो झत: । क्षत्रियाणां सहल्लेण कुमारावन्यतो दृतों ॥८४॥ 
पुष्पान्जलि: सुरैमुंक्त: स्तुवानेमंतुरेकतः । अन्यत: साशिष: शेषा:* क्षिप्ताः पोरेयुवेशिनो' ॥८०॥ 
पुक्रतोउप्सरसां नृक्तमस्पृष्धरणीतरूसू । सलीरूपदविन्याससन्यतो वारयापषिताम्‌ ॥८६॥ 

एकतः सुरतूर्याणां प्रध्वानो रुद्दिडमुख: । नान्दीपट नि्धाषप्रविज“स्मितमन्यतः ॥4७॥ 

एकत: किन्नरारच्धकलमद्भजरऊूनिःफ्वण: । अन्यतो$न्त.पुरखीणा मज़लोंदगीतिनि स्वनः ॥८८॥ 
एकत: सुरकोटोर्ना जबकाऊल]हलरूध्व नि' । पुण्यपाठककोदीनां संपादध्चनिरन्‍्यत; ॥<५९॥ 
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प्रकारके उत्सबोंके समय स्वगंछोक और प्रथिवीलोक दोनों ही हपनिभर हो रहे थे ॥ ७८ ॥ 
उस समय एक ओर तो बड़े बेभवके साथ भगवानके निष्क्रमणकल्याणकका उत्सव हो रहा था 
और दूसरी ओर भरत तथा बाहुबली इन दोनों राजकुमारोंके लिए प्रथिबीका राज्य समपण 
करनेका उत्सव किया जा रहा था ॥७९॥। एक ओर तो राजपि-भगवान व्ृषभदेव तपरूपी 
गाज्यके छिए कमर बॉधकर तयार हुए थे ओर दूसरी ओर दोनों तरुण कुमार राज्यलक्ष्मीक 
साथ विवाह करनेके लिए उद्यम कर रहे थे ॥८०। एक ओर तो देबोंके शिल्पी भगवानकोा 
बनमें ले जानेके लिए पालकीकरा निर्माण कर रहे थे और दूसरी ओर वास्तुविद्या अथाव महल 
मण्डप आदि बनानेकी विधि जाननेवाले शिल्पी राजकुमारोंके अभिषकके लिए बहुमूल्य 
मण्डप बना रहे थे ॥८१९॥ एक ओर तो इन्द्राणी देवीने रंगाबढी आदिकी रचना की थी-रंग।न 
चौक पूरे थे और दूसरी ओर यशस्वती तथा सुनन्‍्दा देवीने बड़े हपके साथ रंगावछो आदिकी 
रचना की थी-तरह-तरहके सुन्दर चोक पूरे थे ॥८२॥ एक ओग तो दिक्कुमारी दवियाँ मंगल 
द्रव्य धारण किए हुई थीं ओर दूसरी ओर बसम्त्राभूषण पहने हुई उत्तम वारांगनाएँ मंगल द्रव्य 
लेकर खड़ी हुई थीं ।।८३॥ एक ओर भगवान वृषभदेव अत्यन्त सन्तुष्ठ हुए श्रेष्ठ दबोंस घिरे 
हुए थे ओर दूसरी ओर दोनां राजकुमार हजार क्षत्रिय-गाजाओंसे घिर हुए थे ॥८४७॥ एक 
ओर स्वामी वृषभदेवके सामने स्तुति करते हुए देवलाग पुष्पांजलि छोड़ रह थे ओर दूसरी 
ओर पुरबासीजन दोनों राजकुमारोंके सामने आश्ञीवादरके शपाक्षत फेक रहे थे ॥८०॥ एक 
ओर प्रथिवीतलको बिना छुए ही-अधर आकाशमें अप्सगाओंका नृत्य हो रहा था और दूसरी 
ओर बारांगनाएँ लछीलापृर्वक पद-विन्यास करती हुई नृत्य कर रही थीं ॥<८8॥ एक ओर 
समस्त दिश्ञाओंको व्याप्त करनेवाले देवोंके बाजोंके महान शब्द हो रह थे और दसरी ओर 
नान्‍दी पटह आदि मांगलिक बाजोंके घोर शब्द सब ओर फेल रहे थ ॥८3। एक ओर किन्नर 
जोतिके देवांक द्वारा प्रारम्भ किये हुए मनाहर मंगल गीतांके शब्द हो रह थे ओर दसरो 
ओर अन्तःपुरकी स्तरियोंके मंगल गानोंकी मधुर ध्वनि दो रही थी।॥८८॥ एक ओर करोड़ों 
देबांका जय जय ध्वनिका कोलाहर हो रहा था ओर दूसरी ओर पुण्यपाठ करनेवाले करोड़ों 


१ राज्यसमपंणोत्मव । “कम्पोथ्य क्षण उद्धपों मह उद्धव उत्सव ।” २, बिवाहे । ३. गहलक्षण । 

बहुस्त्रिय' म०, ल०। बहुक्षिय 5० | श्रोदेवीसदृ्ा । सुप प्राग्बहुवेति' ईपषदपरिसमाप्ती बहुप्रत्यय' । 

५, देवमुख्ये । “वृन्दारकों रूपिमुख्यौ एके मुख्यान्यकेवला । इत्यमर । ६, आश्यीभि सहिता । ७, शेषा- 
क्षता । ८. प्रविजुस्भणम्‌ | ९, नि स्वप्त ल०। है 


सप्तद्शं पत्र ३८१९ 


इध्युस्चैरुत्सचद्तब्यप्रद्मजनमजनस्‌ । परमानन्दसादूभ्तमम्तवाजमन्दिर्म्‌ ॥९०॥ 

वित्तीणंराज्य मारस्य विभोरधियुवेदवरम । परिनिष्क्रमणोद्योगस्तदा जज्ञे निराकुछ: ॥९१॥ 
शेपेभ्यो5पि स्वसूनुभ्यः संत्िमज्य महीमिमाम्‌ । विभुविश्राणयामास निमुमुश्षुरसंत्रमी ॥९२॥ 
सुरेख्दनिर्मितां दिग्यां शिबिकां स सुदश्शनाम्‌ । सनामीक्षामिराजादीनाएच्छ थारक्षदक्षर  ॥९३॥ 
सादर च शचीनाथदत्तहस्तावलग्बन: । प्रतिज्ञामिव दीक्षायामारूदः शिविकां बिभु ॥९४॥ 
दीक्षाहुनापरिष्वज्ञ परिवर्धितकौतुकः । प्रश्य्यां नु समारूढ: स ध्रावा शिविकाछलछात्‌ ॥९७॥ 
स्रर्वी मलयजालिप्तदाप्तमूर्तिरलं कृत, । स रेज शिविकारूदस्तपोलद्ष्म्या बरोत्तम' ॥९६॥ 

परां विशुद्धिमाहढ. प्राक पश्चाच्छिबिकां विभुः | तदाकरोदिवाभ्यास गुणश्रेण्यघिरोहणे ॥९७॥ 
पदानि सप्त तामू हु; शिविकां प्रथमं नृपा: | ततो विद्याधरा निन्युष्योम्नि सप्तपदान्तरम्‌ ॥९८॥ 
'स्क्रम्धाधिरोपितां क्त्वा ततो5मूमविकम्ब्रितम्‌ । सुरासुराः खमुत्पेतुराख्ठप्रमदोदया ९९७ 

! 'प्याप्तमिदमंबास्य प्रभोर्माहास्यशंसनम्‌। यत्तदा त्रिदिवाधोशा जाता. युग्यकवाहिनः ॥१००॥ 
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मनुष्योंके पुण्यपाठका शब्द हो रहा था ॥८९॥ इस प्रकार दोनों ही बड़-बड़े उत्सवॉमें जहाँ 
देव और मनुष्य व्यग्न हो रहे है एसा वह राज-मन्दिर परम आननदसे व्याप्त हो रहा था-उसमें 
सब ओर हे ही हपे दिखाई देता था ॥९०। भगवानने अपने राज्यका भार दोनों ही युवराजों- 
की समर्पित कर दिया था इसलिए उस समय उनका दीक्षा लेनेका उद्योग विलकुछ ही निराकुल 
है| गया था-उन्हें गाज्यसम्यन्धी किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं रही थी ॥९१॥ मोक्षकी इच्छा 
करनेबाल भगवानने सम्भश्रम-आकुलतास रहित होकर अपने झोप पुत्रोंके लिए भो यह प्रथियी 
विभक्त कर बॉँट दी थी ॥ ९२ | तदनन्तर अशक्षर-अधिनाझी भगवान , महाराज नाभिराज 
आदि परिवारके लोगोंसे पृछकर इन्द्रके द्वारा बनायी हुई सुन्दर सुदशन नामकी पालकोपर 
बेठे ॥९३॥ बड़ आदग्के साथ इन्द्रने जिन्हें अपने हाथका सहारा दिया था ऐसे भगवान वृषभ- 
देव दीक्षा लनकी प्रतिज्ञाके समान पालकीपर आरूदढ् हुए थ ॥९७॥ दीक्षारूपी अंगनाके आलि- 
गने करनेका जिनका कोतुक बढ रहा है एसे भगवान वृषभदेव उस पालकीपर आरूढ होंते 
हुए एस जान पड़ते थे माना पाछकीके छलसे दीक्षारूपी अंगनाकी श्रेष्ठ शय्यापर ही आरूढ़ 
हो! रहे हों ॥०७०॥ जो माछाएँ पहने हुए है, जिनका देदीप्यमान झरीर चन्दनके लेपसे छिप्त हो 
गहा है और जो अनेक प्रकाग्के बस्त्राभूषणोंसे अलंकृत हो रहे है. ऐसे भगवान बृपभदेव 
पालकरीपर आरूढ हुए एस सुझाभित हो रहे थे मानो तपरूपी लछक्ष्मीके उत्तम वर ही हों ॥९६॥ 
भगवान वृषभदेव पहले तो पर्स विश्युद्धनापर आरूढ हुए थे अर्थात परिणामोंकी विशुद्धताका 
प्राप्त हुए थे ओर बादमें पाछकीपर आरूढ हुए थ इसलिए वे उस समय ऐसे जान पड़ते थे 
मानो गुणस्थानोंकी श्र्णी चढनेका अभ्यास ही क्र रहे हों ॥९३॥ भगवानकी उस पालकीको 
प्रथम ही राज छाग सात पेड़ तक छे चल और फिर विद्याघर छलांग आकाझमें सात पड़ 
तक ले चले ॥९८॥ तदननन्‍तर बेमानिक और भवनत्रिक देवोने अत्यन्त हर्पित होकर बह 
पालकी अपने कन्धोंपर रखी और शीघ्र ही उसे आकाशमें छे गये |९०।| भगवान वृषभदेवके 
माहात्म्यकी प्रशंसा करना इतना दी पर्याप्त ६ कि उस समय देवोंके अधिपति इन्द्र भी 


बल न+- न्ब्- निज जल ऑअ्--जजज>>नथ 


१. परमानन्दमयमित्यर्थ । २. युवेश्बरयों । ३ ददौ। “श्रण दाने इति धातो. । ४. अनाकुल' 
स्थेयवान्‌ दीक्षाग्रहणसम्भ्रमवान्‌ भूत्वा प्राक्तनकार्यव्याकुलान्त करणो न भवतीत्य4 । ५. विनश्वर । ६ प्रभु 
अ०, प०, इ०, स०, द०, म०, ऊ० | ७, आलिगन | ८. इब । तु न०, म०। १ भुजशिर। १०, आशु । 
११. अकूम्‌ । १६. ब्रानवाहका ॥ 





३८२ आदिपुराणम्‌ 


तदा विचकरु. पुष्यत्रणमासोदि गुह्का: । वबों सम्दाकिनीसीकराहार: शिशिरों सरुत्‌ ॥३०१॥ 
प्रस्थानमजुलान्थुच्च: संपठु. सुरवन्दिन, । तदा प्रयाणमंयइच विष्वगास्फालछिता. सुर. ॥१०२॥ 
मोहारिधिजयोदोगसमयो5यं जगदगुरो: । हत्युव्चर्धोषयामासुस्तदा शक्राशयाउमरा: ॥१० है॥ 
जयकोलाहलछ मतुरग्रे हृप्टा. सुरासुरा. । तदा चक़ुन॑मोउशेषसारुध्य प्रसदोदयात्‌ ॥६०४॥ 
सदा मड्लसंगीतैः प्रकृतैजयघोषणे । नमो महानकध्वानैरारुद् शब्दसादभूत ॥१०५॥ 
देहोद्योतस्तदेन्द्राणां नमः कृत्स्नमदिद्युतत्‌ । दुन्दुभीनां श्र निद्ठांदी घ्वनिर्विश्वमदिध्वनत्‌ ॥$०६॥ 
: सुरेन्द्ृकरविक्षिप्ते प्रचलन्निरितो:मुतः | तदा हंखायितं ब्योग्नि चामराणां कठस्थक; ॥ १०७॥ 
ध्वनन्तीयु नमो ध्याप्य सुरेन्द्रानककोटिपु | कोटिशः सुरचेटानां करकोणासिताढने; ॥१०८॥ 
नटम्तापु नभोरक्े सुरस्त्रीपु सचिश्रमस्‌ । विधित्र करणोपे तच्छत्रबन्धादिकाधबे. ॥१०९॥ 
गायन्तोषु सुकण्ठीयु किन्नरीपु कलस्वनम्‌ । श्रवःसुर्ख घर हृय्यं च परिनि कम्मणोत्सवम्‌ ॥११०॥ 
मडछानि पटठत्सच्च; सुरव सुरवन्दिषु | सरकालऊोचितमसन्यच्च वचइचतो:नुरब्जनम्‌ ॥६११॥ 
मतेषद्भूतहर्षेपु चित्रकेतनधारिपु । नानाछास्ये: प्रधावस्सु ससंघषमितो5मुतः ॥११२॥ 


उनकी पालछकी छे जानेवाले हुए थे अर्थात्‌ इन्द्र स्वयं उनकी पाछको ढो रहे थे ॥१००॥ उस 
समय यक्ष जातिके देव सुगन्धित फूलोंकी वर्षो कर रहें थे और गंगानदीके जलकरणोंको धारण 
करनेवाला शीतल वायु बह रहा था ॥९०९। उस समय देवोंके बन्दीजन उच्च स्व॒रसे प्रस्थान 
समयके मंगल पाठ पढ़ रहे थे और देव छोग चारो ओर प्रस्थानसू चक भरियों बजा रहे थ |।१०२॥ 
उस समय इन्द्रकी आज्ञा पाकर समम्त देव जोर-जोरस यहा घोषणा कर रहे थे कि जगदुगुरू 
भगवान वृषभदेवका मोहरूपी शत्रकों जीतनेके उद्योग करनेका यही समय ह ||१०३॥ उस 
समय हर्षित हुए सुर असुर जातिके सभी देव आनन्दकी प्राप्िसे समम्त आकाशकों घेरकर 
भगवानके आगे जय जय एसा कोलाहछ कर रहे थे ॥१०७॥ मंगलूगोतों, बार-बार की गयी 
जय-घोषणाओं और बड़-बढ़ नगाड़ोंके शब्दोंसे सब ओर व्याप्त हुआ आकाश उस समय शब्दों- 
के अधीन हो रहा था अर्थात्‌ चारों ओर शब्द ही शब्द सुनाई पड़ते थे ॥१०७५॥| उस समय 
इन्द्रोंके शरीरकी प्रभा समस्त आकाशकी प्रकाशित कर रहा थी और दुन्दुभियोंका बिपुल 
तथा मनोहर शब्द समस्त ससारको शब्दायमान कर गहा था ॥१०६॥ उस समय इन्द्रोके 
हाथोंसे ढुलाये जानेके कारण इधर-उधर फिरते हुए चमरेंके समूह आकाशमें ठीक हंसोकि 
समान जान पड़ते थे ॥१०७। जिस समय भगवान पालकीपर आरूढ़ हुए थे उस समय करोड़ों 
देवकिकरों के हाथोंमें स्थित दण्डाकी ताड़नासे इन्ट्रोंक करोड़ों दुन्दुमि बाज आकाझमें व्याप्त 
होकर बज़ रहे थे ॥१०८॥ आकाशरूपा ओऑगनमें अनेक देवांगनाएं विछाससहित नृत्य कर 
रही थी उनका लृत्य छन्नबन्ध आदिकी चतुराई तथा आइचयकारी अनेक करणो-नृत्यभे दों- 
से सहित था ॥१०९॥ मनोहर कण्ठवार्ढ्ा किन्नर जातिकी देवियों अपने मधुर स्वग्से कानोंको 
सुख देनेवाले मनोहर ओर मधुर तपःकल्याणोत्सबका गान कर रही थीं-उस समयके गीत 
गा रही थीं ॥११०॥ देवांक वनन्‍्दीजन उ्च स्व॒रस किन्तु उत्तम शब्दोंस मंगछ पाठ पढ़ ग्हे थे 
तथा उस समयके याग्य ओर सबके मनका अनुरक्त करनेबाल अन्य पाठोंकों भी पढ़ रहे 
थे ॥९१॥९। जिन्हें अत्यन्त हप उत्पन्न हुआ है ओर जो चित्र-विचित्र-अनेक प्रकारकों पताकाएँ 


१, तदावचकर अ०, प०, द०, स०, म०, ल० | किरस्तिस्म | २, देवभेदा |]३ -राहर इ०, स०। 
ड् प्रपेट अ०, प०, इ०, स०, म०, द०, ल० । ५ ताहिता | ६ शब्दमयमभूदित्यर्थ ॥ 3 किकराणास । 
८. करन्यास 4 ९ करणोपेतं द०, इ० । १० परिनिष्कमणोत्सवम्‌ अ० । ११, व्यन्तरदेवेप ; १२. -केतसहा- 


रिप प०, द०, म०, स० । १३, मम्मर्दसहिल यथा भवत्ति तथा । सुसघर्प -प०, म०, छ० | 


सप्तदश पत्र ३८३ 


शहस्वानाध्मातगण्डेपु पिण्डीभूताट्गयथ्टिपु । सकाहलाझिलिस्पेषु पूरसत्स्त्रनुरागत: ॥११३२॥ 
अग्रेसरीयु फक्ष्मीपु पहजव्यअपाणिपु । सम॑ समशह्गलार्घासिदिक्कुमारीमिरादरातु ॥११४॥ 

इत्यमीपु विशेषेषु प्रभवस्खु यथायथम्‌ | संप्रमोदमय्य विश्वमातन्वश्नद्भुतोदय: ॥११०॥ 

पराध्य रत्ननिर्माणं दिव्यं यानसमबिष्टितः । रस्नक्षोणीप्रतिष्टस्थ भ्रियं मरोधिडस्वयन्‌ ॥११६॥। 
कण्टाभरणभामारपरिवेषो परक्‍्तया । मुखाक्कमासा नन्‍्यक्कुबन ज्योतिज्योंतिगंणेशिनाम्‌ ॥११७॥ 

उत्तमाढगछतेनोच्च: मौलिना विमशित्विषा । धुन्वानोग्नीन्द्रमौलीनां स्विषासाविष्कृताचिषास्‌ ॥ १ १ ८॥ 

किरीटोस्सक्गसहिगस्या सुमन शेसरसख जा । मनःप्रसादमास्मीयं भृध्न॑ वोद्र॒त्य दर्शायन ॥११५९॥ 
प्रसख्या दशोर्मासा प्रोल्‍्लसम्त्या समन्‍्ततः । दग्विछासं सहलाक्षे सांन्यासि कमिवापेयन्‌ ॥१२०॥ 

तिरस्कृताधरच्छायेद रोद्मिश्न स्मितांशु मि: । क्षालयक्षित नि शेष रागशेष॑ं स्वशुद्धिसि ॥१२१॥ 

हारेण हारिणा चारुत्रक्षःस्थलविलस्बिना | विडग्बय सझिवादी रद प्रान्तपर्य स्तनिझ्मरम्‌ ॥१२२॥ 


छिये हुए हैं ऐसे भूत जातिके व्यन्तर देव भीड़में धक्का देते तथा अनेक प्रकारके नृत्य करते 
हुए इधर-उधर दौड़ रहे थे।। ११२॥ देव छोग बड़ अनुरागसे अपने गालोंकों फुलाकर और 
शरीरको पिण्डके समान संकुचित कर तुरही तथा शंख्व॒ वजा रहे थे। ११३ ॥ हार्थोमें कमल 
धारण किये हुई छक्षमी आदि देवियाँ आगे-आगे जा रही थी ओर बड़ आदरसे मंगल द्रव्य तथा 
अधे लेकर दिक्कुमारी देवियाँ उनके साथ-साथ जा रही थीं ॥ ११४ ॥ इस प्रकार जिस समय 
यथायोग्य रूपसे अनेक विशेषताएँ हो रही थीं उस समय अद्भत वेभवसे जशोभायमान भगवान्‌ 
वृषभदेव समस्त संसारकी आनन्दित करते हुए अमूल्य रत्नोंसे बनीं हुई दिव्य पालकीपर आरूढ़ 
होकर अयोध्यापुरीसे बाहर निकले । उस समय वे रत्नमयी प्रथ्बीपर स्थित मेर प्रतकी 
शोभाकों तिरस्कृत कर रहे थे। गलेमें पड़े हुए आभूषणोंकी कान्तिके समूहसे उनके मुखपर जो 
परिधिके आकारका लाल-लाल प्रभामण्डल पड़ गहा था उससे उनका मुग्ब सूयके समान मालूम 
होता था, उस मुखरूरी सूथको प्रभासे वे उस समय ज्योतिषी देवोंके इन्द्र अर्थात चन्द्रमाको 
ज्योतिको भी तिरस्कृत कर रहे थे। जिससे मणियोंकी कान्ति निकल रही हे ऐसे मस्तकपर 
धाग्ण किये हुए ऊँचे मुकुटसे वे, जिनसे ज्वाला प्रकट हो रहो है ऐसे अग्निकुमार देवों के इन्‍्द्रों के 
मुकुटोंकी कान्तिकों भी तिरस्कृत कर रहे थे। उनके मुकुटके मध्यमें जा फूलोंका सेहरा 
पड़ा हुआ था उसकी माछाओंके द्वारा मानो वे भगवान अपने मनकी अमन्नताकों ही मस्तक- 
पर धारण कर छोगोंको दिखला रहे थे। उनके नेत्रोंकी जो स्वच्छ कान्ति चारों ओर फेल रही 
थी उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो इन्द्रके लिए संन्यास धारण करनेके समय हनेवाला नेत्रों 
का घिलास ही अर्पित कर रहे हों अर्थात्‌ इन्द्रकों सिखत्य रहे हां कि संन्यास धारण करनेके 
समय नेत्रोंकी चेष्टाएँ इतनी प्रश्ञान्त हो जाती है। कुछ-कुछ प्रकट होती हुई मुसकानकी किरणोंसे 
उनके ओठोंकी छाल-लछाल कान्ति भो छिप जाती थी जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी 
विश्वद्धिके द्वारा बाको बचे हुए सम्पू्ण रागकों ही धो रहे हों। उनके सुन्दर बश्षःस्थलपर जो 
मनोहर हार पड़ा हुआ था उससे थे भगवान जिसके किनारेपर निश्नरना पड़ रहा है ऐसे सुमेरु 
पबतकी भो विडम्बना कर रहे थे । जिनमें कड़े बाजूबन्द आदि आभूषण चमक रहे हैं एसी 
अपनी भुजाओंकी शोभासे वे नागेन्द्रके फणमें लगे हुए रज्नोंकी कान्तिके समूहको भत्सना 
कर रहे थे। करधनीसे घिरे हुए जघनस्थलकी शोभासे भगवान ऐसे मालूम होते थे मानों 
वेदिकासे घिरे हुए जम्यू द्वीपफकी शोभा ही स्वीकृत कर रहे हों। ऊपरकी दोनों गॉँठोंतक देदीप्य- 


१. संकोचोभूत । २. पुरोगामिनीषु। ३. श्रीह्रोधृत्यादिष । ४. उपरड्जितया । ५, अध/कुर्वन्‌ । 
स्यत्कुर्वत्‌ प०, म०, ल० । ६. मुकुटेन | ७ निश्लेपाहम्‌ | अमानित-तनिक्षेप' । ८ प्रवत्त। 


३८४ आदिपुराणम्‌ 


भुजयों: शोसया दीप्रकटकाज्दभूषया | निर्भर्मयन्‌ फणीन्द्राणां फणारत्नरुचां चयम्‌ ॥३२३॥ 
काब्बीदामपरि क्षित्तधन॑स्थछछीछूया । स्वीक्ृवन्‌ वेदिका रुद्जस्यू द्ीपस्थलल्रियम्‌ ॥१२४॥ 
'क्रमोपधानपर्यन्त लसत्पदनस्थांछुमिः ! प्रसादांशेरिवाशेष पुनानः प्रणतं जनम्‌ ॥१२५॥ 
न्‍्योकक्‍्कृताकरुचा स्वाह्दी प्व्या ब्यासकरकुम्मुखः । स्वेनोजसाधरीकुबन्‌ सर्वान्‌ गीवाणनायकान्‌ ॥१२६॥ 
इति प्रत्यडगसडिगस्या मैःसदग्योचितया स्रिया । गा निर्वासयक्निवासइुग * चिर कालोपलाखितम्‌ ॥१२७॥ 
विधश्वतेन सितच्छश्रमण्डलेनासलत्विषा । विधुनेत्रोपरिस्थेन सेब्यमान: क्लमच्छिदा ॥१२८।॥। 
प्रको्णकरप्रतानेन . विधुतेनामरेइवरैः । . जन्मोस्सवक्षणश्रीत्या क्षारोदेनिव सेथितः ॥१२५॥ 
इत्याविष्कृतमाहाक्यः सुरेन्द्रे: परितों बृतः । पुरुः पुराद्‌ वितिष्क्रान्तः पौ ररिस्यमिनन्दितः ॥१३०॥ 
थ्रज सिड्धयै जगज्ञाथ शिवः पन्‍थाः समस्तु ते। . निष्ठितार्थ: पुनदे व इक्पथे नो सवाचिरात्‌ ॥१३१॥ 
नाथानाथ्थ जन त्रातुं नान्यस्थ्वमिव कर्मठ:  । तस्मादस्मस्परित्राणे  प्रणिधेहि, मनः पुनः ॥१३२॥ 
परानुप्रहकाराणि चेष्टितानि तथ प्रभो । निष्यपक्ष विहायास्सान्‌ को$नुग्राह यम्त्वयापरः ॥।१३३॥ 

इति इलाध्यं प्रसन्न से सानुतर्ष  सनाथनम्‌ | कैशिचत संजल्पितं पौररारात्‌ प्रणत म्षुद्धंसिः !0३४।॥। 
झर्य॑ स भगवान दूरं देवैरुस्क्षप्य नीयते | न विश्वः कारण 'किन्न क्रीडय मथचेदशी ॥॥१ २७॥ 
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मान होती हुई पैरोंकी किरणोंसे वे भगवान ऐसे मालूम होते थे मानो नमस्कार करते हुए सम्पूण 
छोगोंको अपनी प्रसन्नताके अंशोंसे पवित्र ही कर रहे हों। उस समय सूय्यकी कान्तिकों भी 
तिरस्कृत करनेबाली अपने शरीरकी दीप्रिसे जिन्होंने सब विशाएँ व्याप्त कर ली है एसे भगवान 
वृषभदेव अपने ओजसे समस्त इन्द्रोंकी नीचा दिखा ग्हे थे | इस प्रकार प्रत्येक अंग-उपांगोंसे 
सम्बन्ध ग्खनेबाली वेराग्यके योग्य शोभासे वे ऐसे जान पड़ते मानो चिरकाल्स पालन-पोपण- 
की हुई परिप्रहकी आसक्तिकों ही बाहर निकाल २हे हों। ऊपर लगे हुए निमंछ कान्तिबाल सफेद 
छुत्रके मण्डलसे वे ऐसे शोभायमान हो गहे थे मानों क्छेशोंका दूर करनेवाल्य चन्द्रमा ही ऊपर 
आकर उनकी सेवा कर रहा हो। इन्द्रोंके द्वारा दुलाये हुए चमरोंके समूहसे भगवान एसे झभा- 
यमान हो रहे थे मानो जन्मकल्याणकके क्षण-भरके प्रमसे क्षी रसागर ही आकर उनकी सेवा 
कर रहा हो। इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा है और अनेक 
इन्द्र जिन्हें चारों ओरसे घेरे हुए हैं एसे वे भगवान वृपभदेव अयोध्यापुरीसे बाहर निकले । 
उस समय नगरनिवासी छोग उनकी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे ॥११५-१३०॥ हे जगन्नाथ, 
आप कायकी सिद्धिके छिए जाइए, आपका माग कल्याणमय है। ओर हे देव, आप अपना कार्य 
पूरा कर फिर भी शीघ्र ही हम छोगोंके दृष्टिगाचर हाइए ॥१३१। हू नाथ, अनाथ पुरुषोंको 
रक्षा करनेके लिए आपके समान ओर कोई भी समथ नहीं हे इसलिए हम छोंगोंकी रक्षा 
करनेमें आप अपना मन फिर भी लगाइए॥१३१॥ है प्रभो, आपको समम्त चेष्टाएँ पुरुषोंका 
उपकार करनेवाली होती है, आप बिना कारण ही हम छागोंकों छोड़कर अब और किसका 
उपकार करेंगे ? ॥१३३॥ इस प्रकार कितने हो नगरनिवासियोंने दूरसे ही मस्तक झुकाकर 
प्रशंंसनीय, स्पष्ट अथकों कहनेवाले और कामनासहित प्राथनाके बचन कहे थे।| १३४ ॥ 
उस समय कितने ही नगरबासी परस्परमें ऐसा कह रहे थे कि देव छोग भगवानको पालकी 

१, दीप्त-द०, स०, ६०, ल०, म०।॥ २. चरणकरर्पाससमीप | ३, पर्यन्तोल्लस-ल०, मण०, द०, 
स०, इ० । ४. अधःकत । ५. ककुब्मुख म०, १०, ल० । ६. तिष्कासयन्‌ प्रेषयत्निव । ७ परिग्रहम्‌ आसकित 
वा। ८, प्रेषणकाले आलिगनपूर्वक प्रेपपन्ति ताव्च्चिरकालोपलाहितानाभरणाद्यासगात्तप्पर्वकं प्रेषयप्तिव 
प्रत्यज्भसंगतैरामरणैर्भातीत्यर्थ: । ९. स्लानि | १०, विधृतेना-म०, ल०। ११, जन्माभिपेकूस मय । १२. 
निष्पत्ल्रयोजन: सन्‌ । १३. अस्माकम्‌ । हैंड, क्ंशूर: । १५, परिरक्षण । १६, एकाग्रं कुक । १७, बाज्छा- 
सहितम्‌ । सानुकर्ष क्०, स० । १८, प्रार्थयनासहितम । १९, किन्तु प०, क्र०, म०, ल० । 
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भवेदपि सर्वेदेतझ्लीसो मेरु पुराप्ययम्‌ । प्रस्यानीतदच नाकोनद्रेजन्सोस्सवविधित्सया ॥१३६॥ 

स एवाद्यापि वृत्तान्तो जात्वस्मद्भाग्यतों मवेत | ततो न काचनास्माक ब्यथेत्यन्ये सिथो$अुवन्‌॥१३७॥ 

किसेथ सरावान्‌ सानुरास्थित: शिविकामिमाम्‌ । देदीप्यतेकबर मामिः प्रतुदक्षित नो शशः ॥१३ ८॥ 

एतमौलिविभास्युच्चैस्तप्तचामीकरच्छवि: । विभुमंध्ये सुरेन्द्राणां कुछाद्गीणामिवादिराट ॥१३५९॥ 

विभोमुरो न्‍्मुस्वीध्ष्टीदेधानो5दरभुतविक्रिय: । कः स्विदाज्ञातमस्थाज्ञाकरः सो5यं पुरंदरः ॥$४०॥ 

शिविकावाहिनामेषामज़््भासो महोजसास्‌ | समस्तात प्रोल्लसन्त्येतास्तडिलामिव रीवयः ॥१४१॥ 

महत्पुण्यमहों भतुरबाहु मनसगोचरम्‌ | पश्यतानिमिषानेतान प्रप्रणम्रानितोडझुतः ॥१७२॥ 

इसो मधुरगम्भोरं ध्वनस्थ्येते सुरानका: । इतो मन्द् सदज्ञानामुच्चरुच्चरति ध्यनिः ॥१४३॥ 

हतो नृत्यमित्रो गीतमितः संगीत मज़लूम । इतइचामरसंघात हतइचामरसंहलिः ॥१७७॥ 

संचारी क्रिमय॑ स्वर्गं: साप्सरास्सविमानकः । कि वापूब सिर्द चित्र लछिस्वितं ब्योम्नि केनचित ॥१४७॥ 

किमिन्द्र जालमतत्स्थादुतास्मन्मतिविश्रम. । अरृष्टपूर्येमारचर्य सिक्मीदग्न जातुचित्‌ ॥१४६॥ 

इति कैश्चित्तटाश्चय पहयद्मिः प्राप्तविस्मय: । स्वैरं संज़ल्पितं पौरजल्पाके. सविकल्पकेः ॥१४७॥ 
पर सवार कर कहीं दूर छे जा रहे हैं परन्तु हम छोग इसका कारण नहीं ज्ञानते अथबा भग- 
वानकी यह कोई एसी ही क्रीडा होंगी अथवा यह भी हो सकता है कि पहले इन्द्र छोग 
जन्मोत्सब करनेको इच्छासे भगवानकों सुमेर पवतपर ले गये थे ओर फिर वापस ले आये 
थे | कदाचित हम छोगोंके भाग्यसे आज फिर भी वह्दी बृत्तान्त हूी। इसलिए हम लोगोंकों कोई 
दुःखको बात नहीं है ॥१३५-१३७॥ कितने ही छोग आंइचयके साथ कह रहे थे कि पालकीपर 
सवार हुए ये भगवान क्‍या साक्षान्‌ सूथ है क्योंकि ये सूयकी तरह ही अपनी प्रभाके द्वारा 
हमारे नेत्रोंका चकाचौध करते हुए आकाश्में देदीप्यमान हो रहे हैं।१३८॥ जिस प्रकार 
कुलाचछोंके बीच चूलिकासहित सुवणमय सुमेरु पवत शोमित होता है उसी प्रकार इन्द्रोंके 
बीच मुकुट घारण किये और तपाये हुए सुबणके समान कान्तिकों घारण किये हुए भगवान 
बहुत ही सुशोभित हो रह है ॥१३०॥ ज्ञो भगवान के मुखके सामने अपनी दृष्टि छुगाये हुए है. 
और जिसकी विक्रियाएँ अनेक आइचय उत्पन्न करनेबाली हैं ऐसा यह कौन है ? हा, मालूम 
हो गया कि यह भगवानका आज्नाकारी सेवक इन्द्र 6 ॥१४०॥ इधर देखो, यह पालकी ले 
जानेबाले महातेजस्वी देवोंके दश्गीरकी प्रभा चारों ओर फेल रही हे और ऐसी मालम होती है 
मानों बिजलियोंका समृह ही है ॥१०५॥ अहा, भगवानका पुण्य बहुत ही बड़ा है वह न तो 
बचनसे ही कहा जा सकता है ओर न मनसे ही उसका विचार किया जा सकता है। इधर- 

धर भक्तिके भारसे झुके हुए-प्रणाम करते हुए इन देवोंकों देखो ५५०२ इधर ये देवोंके 

नगाड़े मधुर ओर गम्भीर झब्दोंसे बज रहे हैं और इधर यह मृदंगोंका गम्भीर तथा जोरका 
शब्द हो गहा है ॥१४३॥ इधर नृत्य हो रहा है, इधर गीत गाय जा रहे है, इधर संगीत मंगल 
हो रहा है, इधर चमर डुलाय जा रह है और इधर देवाका अपार समूह विद्यमान है ॥१०७॥ 
क्या यह चलता हुआ स्वग है जो अप्सराओं ओर विमानोंसे सहित हे अथवा आकादमें यह 
किसीने अपृव चित्र छिखा है ॥१४५॥ क्या यह इन्द्र जाल हे-जादगरका खेल हे अधवा हमारी 
बुद्धिका श्रम हैं । यह्‌ आउचय बिलकुल ही अद्ृष्टपूव हं-ग्सा आइचय हम छांगोंने पहले कभी 
नहीं देखा था |१४६॥ इस प्रकार अनेक विकल्प करनेवाले तथा बहुत बोलनेबाले नगर- 


१ विधातुमिच्छया | २, अभिमृखी । ३ कि स्विदा-स०, इ०, १५०, अ०। ४ “स्विन्‌ प्रशने वितर्के 
च। ५, माला: । ६ अवाद मानम-इ०, ल०, म० । ७, वाध । ८, साप्मर: सविमानक' अ०, स०, ल०, 
म०। ९, वाचाले: । 
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यदा प्रशृति देवोयसवतोणों घरातलूम्‌ । ता प्रस्धति देवानां न गत्यागतिविच्छिदा ॥३४८॥ 
नृत्यं नीछाअनाख्याया: पश्यतः सुरयोपषित: । उद॒पादि विभोभोंगिबैराग्यमनिमित्तकम्‌ ॥।१४५९। 
तत्काछो पनलैमान्ये: सुरलोंकान्तिकाइये: । बोधितस्यास्य बैराग्ये दहमासखित  मनः 4$५०॥! 
विरक्त: काममोगेषु स्वशरीरे$पि निःस्पृहः | सवस्सुवाहनं राज्य तृणवन्मन्यते5छुना ॥१७१॥ 
मतदड्भज एव स्बेरविहारसुस्यक्षिप्सया | प्रविविश्लुव्न देबः सुरेः प्रोस्साइय नीयसे ॥१५२॥ 
स्थाधीन सुखमस्त्येव वनेडपि बसतः प्रभो: । प्रजानां क्षेमएस्ये व पुत्रों राज्य निवेशितों ॥॥१५३॥ 
तदियं प्रस्तुता यात्रा भूयाद मत: सुखावहा। दिध्व्यायं वर्धा लोको विषीदन्मा सम कशचन॥ ३ ७५४॥ 
सुचिरं जीवतादेवों अयताद्िनन्द्तात्‌।  प्रस्यावृत्तः पुनश्यास्मान्‌ क्षक्षता' स्मामिरक्षतात्‌ ॥१०५॥ 
दीयतेध्यथ महादानं मरतेन महास्मना । विभोराज्ञां समासाध्य जगदाशाप्रपूरणस्‌ ॥१७५६॥ 
विदीणेनामुना भूयाद' एतिश्वामोकरेण' व: । दीयस्तेडश्वा: स' हायोग्यैरितइचामीकरेशव." ॥३ ७७ 
हस्युन्मुग्घः प्रबु्द्धश्व जनालापे: प्थरिवधः । इलाध्यमान: शने्नाथः पुरोपान्त ब्यवीयिवान्‌ ॥१५८॥ 


निवासी छोग भगवानके उस आइचये ( अतिशय ) को देखकर विस्मयके साथ यथेरुछ बातें 
कर रहे थे ॥१४७॥ अनेक पुरुष कह रहे थे कि जबसे इन भगवानने प्रथिवी तलपर अवतार 
छिया है तबसे यहाँ देवांके आने-जानेमें अन्तर नहों पढ़ता-बराबर देवोंका आना-जाना बना 
रहता है ॥१४८॥ नीलांजना नामकी देवांगनाका नृत्य देखते-देखते ही भगवानको बिना 
किसी अन्य कारणके भोगोंसे बैराग्य उत्पन्न हो गया है ॥१४९॥ उसी समय आये हुए माननीय 
लौकान्तिक देवोने भगवानको सम्बोधित किया जिससे उनका मन वेराग्यमें ओर भी अधिक 
दृढ़ हो गया है ॥१५०॥। काम और भोगोंसे विरक्त हुए भगवान अपने दरीरमें भो निःस्प्रह 
हो गये हैं अब वे महल सवारी तथा राज्य आदिको तृणके समान मान रहे हैं ।।१५१ || जिस 
प्रकार अपनी इच्छानुसार विहार करने रूप सुखकी इच्छासे मत्त हाथी बनमें प्रवेश करता हे 
उसी प्रकार भगवान वृषभदेव भी म्वातन्त्र्य सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे वनमें प्रवेश करना 
चाहते हैं और देव लोग प्रोत्साहित कर उन्हें. ले जा रहे हैं ।१५२॥ यदि भगवान बनमें भी 
रहेंगे तो भी सुख उनके अधीन ही है और प्रजाके सुखके लिए उन्होंने अपने पुत्रोंकी राज्य 
सिंहासनपर बैठा दिया है ॥१४३॥| इसलिए भगवानकी प्रारम्भ की हुई यह यात्रा उन्हें सुख 
देनेघाली हो तथा ये लोग भी अपने भाग्यसे बृद्धिको प्राप्त हों, कोई बिषाद मत करों ॥१५४७॥ 
अक्षतात्मा अथीत्‌ जिनका आत्मा कभी भी नष्ट होनेवाला नहीं है ऐसे भगवान वृषभदेव 
चिर कालतक जीवित रहें, विजयको प्राप्त हों, समृद्धिमान हों और फिर लोटकर हम छोगों- 
की रक्षा करें ॥१००।॥ महात्मा भरत आज विभुकी आज्ञा लेकर जगत्‌की आश्ञाएँ पूण करने 
बाला महादान दे रहे हैं ।१५६॥ इधर भरतन जो यह सुबणका दान दिया है उससे तम 
सबको सन्‍्तोष हो, इधर पछानोंसहित घोड़े दिये जा रहे हैं और इधर ये हाथी वितरण 
ये जा रहे हैं [१५७॥ इस प्रकार अजान और ज्ञानवान सब ही अलूंग-अछग प्रकारके 
बचनों-द्वारा जिनकी स्तुति कर रहे हैं ऐसे भगवान वृषभदेवने धीरे-धीरे नगरके बाहर 
समीपबर्ती प्रदेशकों पार किया ॥१०८॥ 
१. गत्यागम-प१० , अ०, इ०, द०,म०, सम०,हल०। गमतागम्नविच्छिद' । २ आगने । ३ संपोजितम । 
४. सवास्तुबवाहुन प०, म०, द०, छ०। न वस्तु वाहन इत्यवि बचने बवचित। ५, प्रवेशमिच्छ: । 
६, धोमवत््य अ०, प०, इ०, द०, स०, म०, ल०। ७ तत्‌ कारणात्‌ । ८. संतोषेग । ८. छंद , मा सम 
योगादाइनिपेध: । १०. व्याबृत्य गत: । ११. -त्माधिरक्ष-म ०, छ० । १२, भृतिश्चामी-प०, द० | बत्तिश्वा 


हक इ०, स० । १३, सुवर्धन । १४, युष्माकम्‌। १५, पल्ययनै' परिमाणरित्यर्थः | सहयोगै-म्‌०, ल० | 
१६, दन्तिनः । 


सप्तदर्श पव इ८७ 


अय संप्रस्थिते देवे देव्यो3मास्यैरघिष्ठिता: । अनुप्रचेलु रीशानं शचान्तर्वाष्पलोचना: ॥१०९॥ 

लता इब परिस्छानगान्रशोमा विभूषणा: । काश्चित्‌ सखलत्पदन्यासमनुजग्सुजरशत्पतिम्‌ ॥१६०॥ 
शोकानिलहता। काहिचद्‌ बप मानाज्रयश्टय: । निपेसुधरणीपएहे मृच्छामीलितलोंचना, ॥१६१॥ 

क्व प्रस्थितो$सि हा नाथ क्व गश्वास्मान्‌ प्रतोक्षसे । कियदरं व गन्तब्यभिस्यन्या मुमुहुसुंहुः॥१६२॥ 
हृदि वेपथुमुस्कम्पं स्तनयोग्छानता तनों। बाचि गद्गदतामदणोर्बाष्पं चान्या: झुवा दधुः ॥१ ६३॥ 
झअमज्लमल बाले रुदित्वेति निबारिता | कायिदन्तर्निरद्धाश्रः स्फुटन्तीव शचाभवत््‌ ॥१६४॥ 
प्रस्थानमज्र्”ल मडक्‍्तुमक्षमाः काप्युदअरक्‌ । 'शचमन्तःप्रविष्टेय इष्टवा दकपुश्रिकाछछात्‌ ॥१६७॥ 
गतिसंअमविच्छिन्नहा रब्याको ण मोक्तिका: । स्थूलानश्रुलवान्‌ काश्चि चछझ्न॑ तच्छझनामुचन्‌ ॥१६६॥ 
विस्नस्तकबरीमारविगलसकुसुमल्जः । स्रस्तस्तनांशुकाः  साख्या: कार्िचच्छोच्यां दुशामधुः ॥१६७॥ 

" “डल्क्षिप्य शिविकास्वन्या निक्षिप्ता: शोकविक्छवा: । कथंकथमपि प्राणेनंब्ययुज्यन्त सान्बता: ११६८। 
घीराः काश्चिद्धोराक्ष्यों घीरिता: स्वामिसंपदा | विभुमन्वीयुरब्य्रा राजपरनय; बशचिप्रता: ॥१६५९॥ 


अथानन्तर भगवानके प्रस्थान करनेपर यद्ञास्वती आदि रानियाँ मन्त्रियोंसहित भगवान- 
के पीछे-पीछे चलने छगीं, उस समय झोकसे उनके नेत्रोंमें आँसू भर रहे थे ॥१५९॥ लताओं- 
के समान उनके दरीरकी शोभा म्लान हो गयी थी, उन्होंने आभूषण भी उत्तारकर अछूग कर 
दिये थे और कितनी ही डगमगाते पैर रखती हुई भगवानके पीछे-पीछे जा रही थीं ॥१६०॥ 
कितनो ही स्त्रियाँ जोकरूपी अग्निसे जजरित हो रही थीं, उनकी शरीरयष्टि कम्पित हो रही 
थी और नेत्र मुच्छासे निमीलित हो रहे थे इन सब कारणोंसे वे जमीनपर गिर पड़ी थीं ॥१६१॥ 
कितनी हो देवियाँ बार-बार यह कहती हुई मू्च्छित हो रही थीं कि हा नाथ, आप कहाँ जा रहे 
है ? कहाँ जाकर हम छोगोंकी प्रतीक्षा करेंगे ओर अब आपका कितनी दूर जाना हैं ॥१६२॥ 
वे देवियों जोकसे हृदयमें घड़कनका, स्तनोंमें उत्कम्पको, दरीरमें म्लानताकों, वचनॉमें गद- 
गढताकों ओर नेत्रोंमें आँसुओंका धारण कर रही थीं ॥१६३॥ है बाले, रोकर अमंगल मत 
कर इस प्रकार निवारण किये जानेपर किसी स्त्रीने रोना तो बन्द कर दिया था परन्तु उसके 
ऑसू नेत्रांके भीतर ही रुक गये थे इसलिए बह ऐसी जान पड़ती थी मानों झोकसे फूट रही 
है। ॥१६४७॥ काई म्त्री प्रस्थानकारूके मंगछकों भंग करनेके लिए असमथ थी इसलिए उसने 
ऑमुओंका नीच गिरनेसे रोक लिया परन्तु एसा करनेसे उसके नेत्र आँसुओंसे भर गए थे 
जिससे बह ऐसी जान पड़ती थी मानो नेत्रोंकी पुत्तकिकाके छलछसे श्ोकके भीतर ही प्रविष्ट 
है। गयी है। ॥१६०७॥ बगसे चलनेके कारण कितनी ही स्त्रियोंके हार टूट गये थे और उनके 
मोती विश्वर गये थे, उन बिखरे हुए मोतियोंसे वे एसी मालूम होती थीं मानों मोवियोंके छलसे 
आऑसुओंकी बढ़ी-बड़ी बूँद हा छाड़ रही हों ॥१६६॥ कितनी ही म्त्रियोंके केशपाश खुलकर 
नीचेको ओर लटकने लगे थे उनमें छगो हुई फूलांको माछाएँ नीचे गिरती जा रही थीं, उनके 
स्‍्तनोंपर-के वस्त्र भी शिथिछ हो गये थे ओर आँखोंसे आँसू बह रहे थे इस प्रकार वे जाचनीय 
अवम्थाको घारण कर रही थो ॥१६०॥ क्िननों हा म्त्रियाँ झकसे अत्यन्त विह्ल हो गयी थी 
इसलिए लोगोंमे उठाकर उन्हें पालकोमं रखा था तथा अनेक प्रकारसे सानन्‍त्वना दी थी, सम- 
झाया था| इसीलिए वे जिस किसी तरह प्राणेंसे वियुक्त नहीं हुई थीं-जीवित बची थीं ॥१६८॥ 
धीर बीर किन्तु चंचल नेत्रोंबाली कितनी ही राजपत्नियाँ अपने स्वामीके त्रिभवसे हो ( देवों 





१, अमात्यराक्षिता । २, विगतभूषणा:। ३ कम्प्तान। ४ इपस्मीलित। ५ मुर््छा गतः। ६. 
कम्पतम्‌ । ७, बल दरुदित्वा रोदतेनालम्‌ । ८. नाशितुम्‌ । ९ ध्ुवमन्त'प्रविष्टेय दशा त० । शुचामन्त. प्रविष्टेव 
दृष्टा द०, म०, छ० | १७, गृढ यया भवति तथा । ११, मौक्तिकव्याजेन । १२ अश्रुमहिता । १३, उद्धृत्य । 
१४, विक्वठा । १५ प्रियवचने: सच्तोप नौता: । १६, पवित्र । 


पद आदिपुराणम्‌ 


जब 


प्रस्थानमड्ले जात नाभिजातं प्ररोदनस्‌ | माथः शनरनुकाज्यों मातर्मा समर शुद्ध गमः ॥७०॥ 
स्वयंता चर्यतां देवि शोकवेगोप्पवायंतामं । देवोध्यं नीयते देबेःदिश्टयास्मद्ष्टियोजरे ॥३७१॥ 
हत्यन्तःपुरवृद्धामिमु हुराश्वा सिता सती | यशस्वता सुनन्दा च प्रतस्थे पादचारिणी ॥१७२॥ 

बहुनाश्र किमुकेन सुक्तमवपरिष्छदा: | देंब्यो यथाश्रत सत्तेरनुमाग प्रतस्थिरे ॥१७३॥ 

भा भूद्‌ ब्याकुलता कालित्‌ भतुरित्यनुयायिभि: । रुछः सर्वावरोध स्त्रीसार्थ: कस्मिश्चिदन्तरे॥) ७५४॥ 
बवाणभत्तराशेति राज्ञोवर्गों महत्तरः | संरुद्ध: सरितामोधः प्रवृद्धाघपि यथाणनेः ॥१३७॥ 
निःइवस्य दीघम्णं श्र निन्दन्‌ सौभाग्यमात्मन: । न्‍्यबूतत्‌ प्रापनैराइयो नृपवल्लमसिकाजनः ॥१७६॥ 
महादेब्यों तु छझुद्धान्तमुख्यामिः परिचारिते । मतुरिच्छानुवत्तिन्यावन्वयातां सपयया ॥१७७॥ 
मरुदेब्या सम॑ नामिराजों राजशर्तैज्वंतः। अनूत्तस्थो तदा द्र॒ष्ठ बिभोर्निष्क्रणोत्सवसम ॥१७८॥ 
सम॑ पाररमात्यइच पाथिबश्व महान्वयः । सामुजो भरताधीशो महदृध्या गुरुमन्वयात्‌ ॥१७९॥ 
नातिदूर खमु॒त्पत्य जनानां इृश्गोचर । यथोक्तमंड्ध छारम्भः भ्रस्थानसकरोत्‌ प्रभु; १८ ०॥॥ 

नातिदूरे पुरस्यास्य नात्यासक्षेत्रिविस्वतम्‌ । सिद्धाथंक्वनाई शमभिप्राया ज्जगदुगुरुः॥१८१।॥ 





/ 3८ 


द्वारा किये हुए सम्मानसे ही) सन्‍्तुष्ट हो गयी थी इसलिए बे पतित्रताएँ बिना किसी आकुछता- 
के भगवानके पीछे-पीछे जा रही थीं ॥१६९॥ हू माता, यह भगवानका प्रस्थानमंगल हो रहा 
है इसलिए अधिक रोना अच्छा नही, धीर-धीर स्व्रार्मीके पीछे-पीछे चछना चाहिए | झोक मत 
करो ॥१७०।॥ है देवि, झीघता करो, शझीघता करो, ज्ञाकके वेगको रोका, यह देखों देव छोग 
भगवानको लिये जा रहे है अभी हमारे पुण्योदयसे भगवान हमार दृष्टरिगाचर हा रह हँ-हम 
लोगोंको दिखाई दे रहे है ॥॥१७९॥ इस प्रकार अन्तःपुरकी परृद्ध म्त्रियोके द्वारा समझायी गयी 
यह्मास्वत्ती और सुनन्दा देवी पैदल ही चल गही थी ॥१७२॥ इस विपयमे बहुत कहनेसे क्या 
लाभ है उन देवियोने ज्यों ही भगवानके जानेके समाचार सुन त्यों ही उन्होंने अपने छत्र चमर 
आदि सब परिकर छोड़ दिये थे और भगवानके पीछे-पीछ चलने लगी थी ।|१७१॥ भगवान- 
को किसी प्रकारकी व्याकुछता न हो यह खिचारकर उनके साथ जानेबाल वृद्ध पुरुपोंन यहद 
भगवानको आशज्ञा हे, ऐसा कहकर किसी स्थानपर अन्त+पुरकी समस्त स्त्रियांक समृहका गाक 
दिया और जिस प्रकार नदियोंका बढ़ा हुआ प्रबाह समुद्रस रूक जाताह उसी प्रकार बह 
रानियोंका समूह भी ब्रृद्ध पुरुषों (प्रतीहारों) से रूक गया था ॥१७४-१७७।॥ इस प्रकार रानियो- 
का समूह लम्बी ओर गरम सॉस लेकर आगे जानेसे बिलकुल निराञ् होकर अपने सोभाग्यकी 
निनदा करता हुआ घरकों वापस छोट गया ॥| १<६॥ किन्तु स्वार्मीकी इच्छानुसार चलने- 
बाली यशस्वती ओर सुनन्‍्दा थ दोनों ही महादेवियों अन्तःपुर्को सुख्य-मुख्य स्त्रियोंस परिवृन 
होकर पूजाकी सामग्री छेकर भगवानके पीछे-पीछ जा रहो थी ॥|१७७। उस समय महाराज 
नाभिराज भी मरुदेवी तथा सेकड़ों राजाओसे परिवृत हं।कऋर भगवानक तपकल्याणका उत्सव 
देखनेके छिए उनके पीछे-पीछे जा रहे थे ॥१७८॥ सम्राट भरत भी नगरगनिवासा, मन्त्री, उच्च 
बंअमें उत्पन्न हुए राजा ओर अपने छोट भाइयोंके साथ-साथ बड़ी भारी विभूति लेकर भगवबान- 
के पीछे-पीछे चल रह थे ॥१७०|। भगबानने आकाञझमसे इतनी थाड़ी दूर जाकर कि जहॉँसे छोग 
उन्हें अच्छी तेरहसे देख सकते थे, ऊपर कहे हुए मंगलाग्म्भके साथ प्रस्थान किया ॥१८०॥ 
इस प्रकार जगदगुरू भगवान ब्ृप॥्भदेव अत्यन्त विम्ठृत सिद्धाथक नामके बनमें जा पहुँचे बह 








१. जाते अ०, प०, ६०, स०, द०, म०, ल०। २, अमड्ूलम्‌ । ३ गम्यताम्‌ । ४, वेगा:वधीयंताम 
प०, म०, द०, ह०, ल० | धार्यताम्‌ अ>, र०। ५ त्यकतच्ठत्रचामरादिपरिकरा, । ६, यथाकाणतं तथा । 
७. भनु.सकाशात्‌ । ८ सहगच्छदृर्भिः । ९ अन्य परस्त्रोममूढ । १०. प्रवाह । ११. अस्तःप्रमुख्याभि । 
१२. अन्वगच्छताम्‌ । १३. अन्वगच्टत्‌ । १ ८,-मन्बगातू अ०, प०, म०, छल०, | १५ अन्वगच्छत । 


सप्तदर्श पर् ३८९ 


तसः प्राप सुरेन्द्राणां एलना व्याप्य रोदसी । बयोरुतैरिवादह्मान कृषस्सिद्धार्थंक वनम्‌ ॥॥१८२॥ 
तप्रकस्मिन्‌ शिछापट्टे सुरेः प्रागुपकल्पिते । प्रथीयसि शुच् स्वस्सिन्‌ परिणाम हवोसते ॥१८३॥ 
चन्द्कान्तमये चन्द्रकान्तशों भावहासिनि । पुरजीभूस इवेकन्न स्वस्सिन्‌ यशसि निर्मल ॥३८४॥ 
स्वम्रावमास्वर रम्ये सुदत्तपरिमण्डले । सिद्धक्षेत्र इव द्वष्टर ता सूर्ि भुवमागते ।॥१८७॥ 
सुशोतरूतरुच्छायानिरुद्धोष्णकर त्विषि । प्रयन्तशाखिशारवाग्रविगरूस्कुसुमोस्करे ॥१८ ६।। 
श्रीखण्डद्रवदुत्तानछच्छटामड्नललंगते । शर्दीस्त्र हस्तब्रिन्यस्तरस्नचुणोपहारके ॥9८७॥। 
“विश्वंकटपटी क्लुपविचित्रपटम ण्दपे । सन्‍्दानिरूचलब्चित्रकेतुसालात तारबरे ।।१८८॥ 
समन्‍्तादुरुच रद प्ूभामोदित दिडमुखे । पर्यन्तनिष्ितानल्पमज़लद्धब्यसंपद्ि (८९॥ 

इत्यनस्पगुणे तस्मिन्‌ शस्तवास्तुप्रतिष्ठित। यानादवातरहेव: सुरः क्ष्मामबतारितात्‌ ॥३९०॥॥ 
घतज़न्मामिपेकर्दधिं: या शिका पाण्डुकाह्ृया | पश्यन्नेन शिलापद्ट विभुस्तस्था: समस्मरत्‌ ॥१५१॥॥ 
तत्र क्षणमि' वासोनों यथास्वमनुशासने: । विभुः सभाजयामास सभां सनृसुरासुराम्‌ ॥|१९२॥ 


बन उस अयोध्यापुरीसे नतों बहुत दूरथा और न बहुत निकट ही था ॥१८१॥ तदनन्तर 
न्द्रोंकी सेना भी आकाझ ओर प्रथ्िवीकों त्याप्त करती हुई उस सिद्धाथक वनमें जा पहुँची । 
बस बनमें अनेक पक्षी शब्द कर रहे थे इसलिए बह उनसे एसा मालूम होता था मानो इन्द्रोंकी 
सनाको बुला ही रहा हो |।१८०२॥ उस बनमें देवोंने एक शिल्ा पहलेसे ही स्थापित कर रखी 
थी | वह शिला बहुत ही बिम्तृत थी, पवित्र थी ओर भगबानके परिणामोंक्रे समान उन्नत 
थी ॥१८३॥ बह चन्द्रकान्त मणियोंकी बनी हुई थी ओर चन्द्रमाकी सुन्दर शोभाकी हेंसी कर 
रही थी इसल्डिए एसो मालूम होतो थी मानों एक जगह इकट्ठा हुआ भगवानका निमेल यश्ञ 
ही हो ॥१८५।॥ वह म्वभावसे ही देदीप्यमान थी, रमणीय थी और डसका घेरा अतिशय गोल 
था इसलिए बह एसी मालूम होती थी माना भगवानके तप/कल्याणककी बिभूति देखनेके लिए 
सिद्धक्षत्र ही प्रथिवीपर उतर आया हो ॥१८७॥ वृक्षोक्री शीतछ छायास उसपर सूयका आतप 
रूक गया था और चारों ओर छगे हुए वृक्षोंकी शाखाओंके अग्रभागसे उसपर फूलांके समूह 
गिर रहे थे ॥१८६॥ वह शिला बिसे हुए चन्दन-दद्वारा दिये गए मांगलिक छींटोंसे युक्त थी 
तथा उसपर इन्द्राणीने अपने हाथसे रवब्नॉके चणके उपहार खीचे थ्रे-चोक बगरह बनाये 
थ ॥१८७॥ उस शिलापर बड़-बड़ वस्तों-द्वारा आहचयकारी मण्डप बनाया गया था तथा मसन्द- 
दे वायुसे हिलती हुई अनेक रंगकी पताकाओंसे उसपर-का आकाश व्याप्त हो रहा था ॥१८८॥ 
उस शिछाके चारों ओर उठते हुए घृपके घुओंसे दिज्ञाएँ सुगन्धित हो गयी थीं तथा उस शिलाके 
समीप ही अनेक मंगलद्रव्यरूपी सम्पदाएँ रखी हुई थी ||१८०॥ इस प्रकार जिसमें अनेक गुंण 
विद्यमान है तथा जो उत्तम घरके लक्षणोंसे सहित है एसी उस शिलापर, देवों-द्वारा प्रथिवीपर 
रखी गयी पालक्रीसे भगवान श्रूपभदेव उतरे ॥१००॥ उस शिल्ापट्टकों देखते ही भगवानकों 
जन्माभिषेककी विभूति धारण करनेवाली पाण्डुकशिलाका स्मरण हो आया ॥१९१॥ तदनन्तर 
भगवानने अण-भर उस शिलापर आसीन हाकर मनुष्य, देव तथा धरण-न्द्रोंसे भरी हुई उस 
सभाको यथायोग्य उपदेशोॉके द्वारा सम्मानित किया ॥१५२॥ वे भगवान जगतके बन्धु थे 


१, दयावापृथिव्यौ । २. पक्षिस्बने:। ३. अतिभूयसि । ४ कान्तशोभा-मनोज्ञशोंभा । शोभोपहासिनी, 
ल०, म० । ५. परितिष्क्रणकत्याणसम्पदम्‌ । ६. स्वकरविरचितरत्नचुर्ण रगब॒लौ । ७. विशालब्स्त्रकृतचित्र- 
पटोविश्वेपे । ८. उद्‌गच्छत्‌ । ९ प्रणशस्तगहलक्षण। १०, ता पाण्डुशिकाम । ११. इब पादप्‌रणे । १२. नियोगैः । 
१३, सम्भावयति सम । सभाज प्रीतिविशेषयों: । 
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३९० आवदिपुराणम 


भूयो5पि मगवानुच्चगिरा मे स्वगमीरया । आपत्रस्छे३ जगदवन्धुयन्धून्रिःस्मेहबन्धन: ।१९३।। 
प्रशान्ते5थ जनक्षोमे दूर प्रोत्लारिते जने । संगीतमझलारस्भे सुप्रयुकक्‍्ते प्रगेतने ।(१९४१॥ 
मध्येयवनिक स्थित्वा सुरन्द्रे परिचारिणि । सलश्र समता सम्यग्भावयन्‌ झुमसावनः ॥१९७॥। 
च्युस्सृष्टान्तबहि:संगी नंसस्‍्संग्ये कृतसंगरः । वस्घाभरणमाल्यानि ब्यस्जन्‌ मोहहानये ॥|१९६।॥। 
तवज्ञविरहाद्‌ भेजुर्विच्छायसत्व तदा भ्शमस्‌ । दोपाण्यामरणानि प्राक्‌ स्थानअंशे हि का चति; ॥१९७॥ 
दासीदासगवाइवादि यर्किचन सचेतनम्‌ | मणिमुक्ताप्रवाऊादि यच्च द्रब्यमचेतनम्‌ ॥१९८॥ 

तत्सव विभुर त्याक्षीजिव्यपेक्ष त्रिसाक्षिकम्‌ |  निष्परिभ्रह तामुख्यामास्थाय. अतसावनाम्‌ ॥१९९।॥ 
तत: पूचमुर्ख स्थिस्वा कृतसिश्वुनमस्क्रियः | केशानलछ म्चदावद्पल्यडु: पम्चमुष्टिकम्‌ ॥२००॥। 
“तिल्युच्य *“बहुमोहाग्रवल्लरीः केशवढलरी: । जातरूपधरों धारो जैनी द्ीक्षांमुपाददे ॥२०१॥ 
कृरस्नादू पिरम्य सावश्ाच्छित: सामायिक यमम्‌ | क्रतगुप्तिसमित्यादीन्‌ तद्भेदानां ददे विभुः ॥२०२॥ 
चन्ने मास्यसिते पक्षे सुमुहर्ते शुमोदय । नवम्यामुत्तराषादें सायाहदे  प्राव्मजदू विभुः ॥२०३॥ 
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ओर स्नेहरूपी बन्धनसे रहित थे। यद्यपि वे दीक्षा घाग्ण करनेके लिए अपने बन्धुवर्गोंसे एक 
बार पूछ चुके थे तथापि उस समय उन्होंने फिर भी ऊँची ओर गम्भीर वाणी-द्वारा उनसे 
पूछा-दीक्षा लेनेको आशज्षा प्राप्त की ॥१९३॥ 

तदनन्तर जब लोगोंका कोलाहलछ श्ञान्त हो गया था, सब्च छोग दूर बापस चल गए थे 
प्रातःकालके गम्भीर मंगलोंका प्रारम्भ हो रहा था और इन्द्र स्वयं भगवानकी परिचया कर 
रहा था तब जिन्होंने अन्तरंग और बहिरंग परिप्रह छोड़ दिया है और परिग्रहरहित रहनेकी 
प्रतिज्ञा की हू, जो संसारकी सब बस्तुओंमें समताभावका विचार कर रहे हैं और जो शुभ 
भावनाओंसे सहित हैं. एसे उन भगवान बृपभदेव यवनिकाके भीतर मोहको नष्ट करनेके लिए 
वस्त्र, आभूषण तथा माछा बगैरहका त्याग किया ॥१५४-१९६॥ जो आभूषण पहलछे भगवानके 
शरीरपर बहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे वे ही! आभूषण उस समय भगवानके शरीरसे प्रथक्‌ 
हो जानेके कारण कान्तिरहित अवम्धाकी प्राप्त हा गए थे सो ठीक ही है क्योंकि स्थानश्रष्ट 
हो जानेपर कौन-सी कानिति रह सकती है ? अर्थात्‌ काई भी नहीं ॥|१०७॥ जिसमें निष्परि- 
प्रहताकी ही मुख्यता हू एसी ब्रतोंकी भावना धारण कर, भगवान वृषभदेवने दासी, दास, 
गो, बैल आदि जितना कुछ चेतन परिग्रह था ओर मणि, मुक्ता, मेँगा आदि जो कुछ अच तन 
द्रव्य था उस सबका अपेक्षारहित होकर अपनी देबोंकी और मिद्धोंकों साक्षीपृत्रक परित्याग 
कर दिया था॥ १९८-१९५९ || तदनन्तर भगवान पृष दिशाकी ओर मुँह कर पद्मासनसे 
विराजमान हुए ओर सिद्ध परमेष्ठीकों नमस्कार कर उन्होंने पंचमुष्टियोंमं केश लोंच 
किया ॥ २००॥ धीर बीर भगवान वृषभदेवन मोहनीय कमकी मुख्यछताओंके समान 
बहुत-सी केशरूपी छताओंका छोंच कर दिगम्बर रूपक धारक होते हुए जिनदीक्षा धारण 
की |[२०१॥ भगवानने समस्त पापारम्भसे विरक्त होकर सामाथिक-चारित्र धारण किया 
तथा ह्नत गुप्ति समिति आदि चारित्रके भेद प्रहण किए ॥ २०२० || भगवान वृषभदेवने चेन्र 








१, मन्द्र शब्द | २. अर्थगम्भीरया । ३. सन्तोपमनयत्‌ । ४. सुप्रगुप्ते इ०, अ०, स० । ५, प्रभात- 
समभये । ६. यवनिकाया: मध्ये । ७. निःसंगत्वे । ८, कृतप्रतिज्ञ:। ९, वियोगाद्‌ । १० दोप्तान्या-म०, छ०। 
११, गरत्किचिदधिचेतनम्‌ अ०, मं०, इ०, स०, ू०। १२. त्यकतरान। १३. आत्मदेवसिद्धसाक्षिकम्‌ । 
१४, निःपरिग्रहता प०, अ०। १५. आश्रित्य । १६. लुबि केशापतयने । १७, निर्ले#च्य प०, अ०, द०, इ० 


म०, ल० । लुज्चन कृत्वा । १८. मोहनीयाग्रवल्लरीसदृशा, । १६९. नक्षत्र । २०. अपराद्धि । २१. प्राव्रजत्प्रभुः 
अ०, प्‌०, द०, इ०, म०, 3०, स० | 
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सप्तदगां पव ३०१ 


जा 


केशान्‌ भगवतों भृध्चि चिरवासास्पविश्रितान्‌ । ) प्रस्येच्छन्मघवा रस्नपटढ्यां प्रीतमानसः ॥२०४॥ 
सितांशुकप्र तिऋछम्ने प्रथौ रर्नसमुद्गके । स्थिता रेजर्षिसोः केशा यथेन्दोलक्ष्मलेशका: ॥२०५॥ 
विभूशमाड़संस्पर्शादिमे मूर्धन्यतामिताः । स्थाप्याः समुचिते देशे कस्मिश्चिदनुपहुते ॥२०६॥ 
पश्चमस्याणंवस्यातिपब्ित्रस्य निसर्गंत: । नीस्वोपायनतामेतसे स्थाप्यास्तस्य झुचो जले ॥२०७।। 

घन्याः केशा जगदुमतुय ५घिमूघमधिष्ठिता: । धन्योउसो क्षीरसिन्घुशच यस्ताना' प्स्यत्युपायनस्‌ ॥२०८|॥ 
इृत्याकछथ्य नाकेशा: केशानादाय सादरम्‌ । विभृत्या परया नीव्या क्षीरोदे तान्त्रिच्चिक्षिपु: ॥२० ३॥ 
महतां संश्रयास्नूनं यान्तीज्यां सलिना अपि । मलिनैरपि यत्केशे: पूजाबाप्ता' श्रितैगृंसम्‌ ॥२१०।। 
घस्व्राभरणमाल्यानि यान्युन्मुक्तान्यधीशिना । तान्यप्यनन्यसामार्न्या निन्युरस्युन्नति सुरा: ॥२११॥। 
चतुःसहस्रगणना नृपाः प्राद्याजिषुस्तदा । गुरोमंतमजानाना स्वामिभकतयैव केवलम ॥|२१२।। 

यदस्म रुचित भश्न तदस्मभ्यं विशषतः । इति प्रसम्नदोक्षास्ते केवर्ल दृब्यछिड्ल्‍िनः ॥।२१३॥ 

*छुम्दानु वतन भर्तुभ्ेस्याखारः किछेत्यमी । भेजुः समोद्य नैग्नन्थ्यं द्ब्यतो न तु भाववः ॥२१४॥ 
गरीयसों गुरो मक्तिमुच्चैराविश्चिकीषंवः । ' तदबृत्ति त्रिमरामासुः पार्थिवास्ते समन्धयाः ॥२५०॥ 
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मासके कृष्ण पक्षकों नवर्मीके दिन सायंकालके समय दीक्षा धारण की थी। उस दिन गशभ 
मुहत था, शुभ लग्न थी और उत्तराषाद नक्षत्र था ॥२०३॥ भगबानके मस्तकपर चिरकाल 
तक निवास करनेसे पवित्र हुए केशॉको इन्द्रने प्रसन्नचित्त होकर रस्नोंके पिटारेमें रख लिया 
था ॥२०४॥ सफेद बस्त्रसे परियृत उस बड़े भारी रत्नॉके पिटारेमें रख हुए भगवानके काले 
केश ऐसे सुशोभित हूं रहे थे मानों चन्द्रमाके काले चिह्के अंश हो हों ॥२०७०॥ 'े केश भग- 
बानके मस्तकके स्पशसे अत्यन्त श्रेष्ठ अबस्थाको प्राप्त हुए हैं. इसलिए इन्हें उपद्रबरहित किसी 
योग्य म्थानमें स्थापित करना चाहिए। पॉाँचवाँ क्षोरसमुद्र स्वभावस हो पवित्र है इसलिए 
उसकी भेट कर उसीके पवित्र जलमें इन्हें स्थापित करना चाहिए। ये केश धन्य हैं जो कि 
जगतके म्वामी भगवान वृषभदेवके मस्तकपर अधिष्नित हुए थे तथा यह क्षीरसमुद्र भी धन्य 
है जो इन केशोंकों भेटस्वरूप प्राप्त करेगा ।! ऐसा विचारकर इन्द्रोंने उन केशांको आदरसहित 
उठाया और बड़ी बिभूतिके साथ ले जाकर उन्हें क्षीरसमुद्रमें डाल दिया ॥२०६-२०९ 
महापुरुपोंका आश्रय करनेसे मलिन (नीच) पुरुष भी पज्यताको प्राप्त हो जाते है यह बात 
बिलकुल ठीक है क्योंकि भगवानका आश्रय करनेसे मलिन (काछे) केश भी पजाको प्राप्त 
हुए थे ॥२१०॥| भगवानने जिन बर्त्र आभूषण तथा माला वगैरहका त्याग किया था देवोंने 
उन सबकी भी असाधारण पूजा की थी ॥२११॥ उसी समय चार हजार अन्य राज़ाओंने 
भी दीक्षा घारण की थी | बे राजा भगवानका मत (अभिप्राय) नहीं जानते थे, केवल स्वामि- 
भक्तिस प्रेरित होकर ही दीक्षित हुए थे ॥२१२॥ जो हमारे स्वामीके लिए अच्छा छगता है 
वही हम छोगोंकी भी विशेष रूपसे अच्छा लगना चाहिए! बस, यही सोचकर वे राजा दीक्षित 
होकर द्रव्यलिंगी साधु हो गये थे ॥२१३॥ स्वामीके अभिप्रायानुसार चलना ही सेबकोंका 
काम है यह सोचकर ही वे मूहताके साथ मात्र द्रव्यकी अपेक्षा निम्नेन्थ अबस्थाको प्राप्त हुए 
थे- नग्न हुए थे, भावोंकी अपेक्षा नहीं ॥२१४॥ 

बड़े-बड़े वबंशोमें उत्पन्न हुए वे राजा, भगवानमें अपनी उत्कृष्ट भक्ति प्रकट करना 





१, आददे । २, छादिते। ३, संघटके | ४. मान्यताम्‌ । ५, अनुपद्रवे । ६. प्राप्स्यति। ७. पूजा- 
बाप्याश्रिति-अ०, प०, इ०, द०, म०, ल०। ८. -व चोदिता; द०, इ०, म०, ल०। -व नोदिता: अ०, 
प०, स० । ९. इच्छानुवर्ततम्‌ । १०, प्रकटीकतुमिच्छब' । ११, परमेश्वरवर्ततम्‌ । १२ महान्वयांः प०, अ०, 
द०, म०, ल०, स० | समनन्‍्वयाः समाकुलजित्ता: । 


३०२ आदिपुराणम 


गुरुः प्रमाणमस्माकम ज्रिकामुतिकाथयों: । इति कच्छादयों दीक्षां भजिरे नृपसत्तमा: ॥२१६॥ 

स्नेहात्‌ केचित्‌ परे मोहाद मयात्‌ केचन पार्थिवा: । तपस्या संगिरन्ते सम पुरोधायादियवेधसम॥२१७॥ 
स ते: परिव्ृत्तो रेज विभुरव्यक्तसंयतै: | कल्पाकृप्रिप इवोदप्रः परीतों वाकूपादपैः ॥२१८॥ 
स्वमायमास्वरं तेजस्तपोदीप्ध्योपबचृंहितम । दधानः शारदों वाक्‍्कों दिदीपेतितरां विभुः ॥३१९॥॥ 
जासरूपमियोदा रकान्तिकान्ततरं बना । जातरूप॑ प्रभोदीष्त यथार्चिजातबेद्स: ॥२२०॥ 

ततः स भगवानादिदेदो देने: कृताचनः । दीक्षावहहूमा परिष्यक्तः कल्पाइप्रिप हृताबसी ॥२२१॥ 
सदा संगवसों रूपमसरूपं॑ विभास्वरम्‌ । पहयक्षेश्रसहस्नेण मापतप्ति सहस्तहक ॥२२२॥ 
ततरिसश्रजगद़ीशान पर ज्योतिर्गिरां पतिम्‌ । तु्टास्तुश्वुरिस्युच्च: स्त्र:प्रष्या: परमेष्ठिनम्‌ ॥३२३॥। 
जगस्लष्टाममीशानममीष्फलदायिनम्‌ । त्वामनिष्टचिघाताय सममिष्टमहे वयम्‌ ॥२२४।। 

गुणास्ते गणनावीता स्तूयन्तेःस्मद्विथ: कथम्‌। मक्‍त्या तथापि सद् या जात्तन्मः प्रोश्नतिमास्मन:॥२२०॥। 
* बहिरन्तसलापायात्‌ स्फुरन्तीश गुणास्तव । घनोपरोधनिमुक्तमत रित्र रवे. कराः ॥२२६॥ 


चाहते थे इसलिए उन्होंने भगवान-जेसी निगन्ध वृत्तिको घारण किया था ॥२१९०॥ इस लोक 
और परलोक सम्बन्धी सभी कार्योमें हमें हमारे गुरुभगवान्‌ बृपभदेव ही प्रमाणभत हैं यही 
विचारकर कच्छ आदि उत्तम राजाओंने दीक्षा धारण की थी ।॥॥२१९६॥ उन राजाओंमें-से 
कितने ही स्नेहसे, कितने ही मोहसे और किसने ही भयसे भगवान वृषभदेवका आगे कर 
अर्थात्‌ उन्हें दीक्षित हुआ देखकर दीक्षित हुए थे ॥२१७। जिनका संयम प्रकट नहीं हुआ है 
ऐसे उन द्रव्यलिंगी मुनियोंसे घिरे हुए भगवान वृषभदेव ऐसे सुशोभित होते थे मानों छोटे- 
छोटे कल्प वृक्षोंसे घिरा हुआ कोई उन्नत विज्ञाल कल्पवृक्ष ही हो ॥२१८॥ यद्यपि भगवान- 
का तेज स्वभावसे ही देदीप्यमान था तथापि उस समय तपकी दीपिसे बह और भी अधिक 
देदीप्यमान हो गया था ऐसे तेजको धारण करनेवाले भगबान्‌ उस सूयके समान अनिशय 
देदीप्यमान होने लगे थे जिसका कि स्वभावभास्वर तेज दइरद ऋतुके कारण अतिश्य प्रदीप्र 
हो उठा है ॥॥२१९॥ जिस प्रकार अग्निकी ज्वालासे तपा हुआ सुबर्ण अनिद्ञय झोभायमान 
होता है. उसी प्रकार उत्कृष्ट कान्तिस अत्यन्त सुन्दर भगवानका नग्न रूप अतिशय शाभायमान 
हो रहा था ॥२२०॥ तदनन्तर देवोंने जिनकी पूजा की हे एसे भगवान आदिनाथ दीक्षारूपी 
छतासे आलिंगित होकर कल्पवृक्ष के समान सुझाभित है। रहे थ।|१२५॥ उस समय भगवान- 
का अनुपम रूप अतिशय देदीप्यमान हो रहा था । उस रूपको इन्द्र हजार नेन्रोंस देखता हुआ 
भी तृप्त नही होता था ॥२२२॥ तत्पश्चात्‌ स्व्रगके इन्द्रांने अतिशय सन्तुष्ट हाकर तीनों छोकों- 
के स्वामी-उत्क्ष्ट ज्योति स्वरूप ओर वाचम्पति अथात्‌ समस्त बिद्याआके अधिपति भगवान 
वृषभदेवकी इस प्रकार जोर-जारसे स्तुति को |२०३॥ हे स्वामिन, आप जगनके स्त्रष्टा है (कम- 
भूमिरूप जगतकी व्यवस्था करनेबाल है ), स्वामी हं-आर अभीष्र फलठके देनेबाल है इसलिए 
हमछोग अपने अनिष्टोंको नष्ट करनेके लिए आपकी अच्छी तरहसे स्तुति करते है ॥२२०॥ हे 
भगवन , दस-जैसे जीव आपके असंख्यात गुणांकी स्तुति किस प्रकार कर सकते है तथापि हम 
छोग भक्तिके बडा स्तुतिके छलसे मात्र अपना अत्माकी उन्‍्नतिकों विस्तृत कर रहे है ॥२२५०॥ 
हे ईश, जिस प्रकार मेघोंका आवरण हट जानेस सूयको किरणें स्फुरित हो जाती है, उसी प्रकार 


१. श्रेष्ठा:। २. अज्ञानात्‌। है. तपसि। ४, प्रतिज्ञा कुर्वन्ति स्म। ५, वल्पाक्लिप प०, अ०। 
६, शरदीवार्क' अ०। घधरदेवाकों इ०, प०, द०, स०, ल०। ७. इव। ८, अग्ने:। ९, आलिज़ित । 
१०, असदृशम्‌ । ११. मुदिता:। १२, स्वर्गश्रेष्ठा' इन्धा इत्यर्थ । १३ स्तोज कुर्महे । १४, स्तुतिब्याजातू । 
१५, विस्तारयामः । १६, द्रव्यभावकमंमलूम । 


सप्रदरं पर ३९३ 


विलोकपावनी सुण्या' जैनों श्रतिमसिवामछाम्‌ । प्रश्नज्यां दुबे सुभ्य नसः सार्वाय शंसवे ॥२२७॥ 
“प्रध्यापितजगत्तापा जगतामेकपावनी । स्वधुनोव पुनोयाज्षों दीक्षेयं पारमेश्बरीं ॥२२८॥ 

>सुचर्णा रुचिरा हुथा रेल्नैदी प्रेरर कृता। ' रैबारेवामिनि व्कान्तिः यौष्माकोर्य' घिनोति नः॥२२०॥ 
।* मुक्ताबुशिष्ठ, मानस्त्य॑ तत्कालोपनतै: मिले: । प्रदुद्ध: परिणामैः प्राक परचाल्लौकान्तिकामरः॥२३०॥ 
परिनिष्क्रमणे योग्यममिप्रायों जगत्सूजः | स ते यतः स्थतो जातः स्वयं बुद्धोडस्थतो मुनेः ॥२३१॥ 
राज्यलूइमीमस मोग्यामाकलयय चछामिमास्‌ । क्लेशहानाय  निर्वाणदीक्षां स्व प्रस्यप्थथाः ॥ २३२॥ 
स्नेहाका नकमुन्मुल्य विशतो5च्च धन तव । न करिचत्‌ प्रतिरोधो 3भूल्मदाम्घस्येव दम्तिनः ॥२३३॥ 
स्वप्नसंमोग निर्भासा मोगा: संपत्मणइत्रर । जीवित चलूमिस्याधारव . सनः शाइवते पथि ॥२३४॥ 


द्रव्यकर्म और भावकमरूपी बहिरंग तथा अन्तरंग मछके हट जानेसे आपके गुण रफुरित 
हो रहे हैं ।॥२२६॥ हे भगवन, आप जिनमबाणीके समान मनुष्यलोककों पवित्र करनेवालो 
पुण्यरूप निर्मल जिनदीक्षाकों धारण कर रहे हैं. इसके सिवाय आप सबका हित करनेबाले 
है और सुख देनेबाले हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ।|२२७। हे भगवन्‌, आपकी यह पार- 
मेढबरी दीक्षा गगा नदीके समान जगत्व्रयका समन्‍्ताप दूर करनेबाली है और तोनों जगतकों 
मुख्य रूपसे पवित्र कर्नेवाली है, एसी यह आपको दीक्षा हम लोगोंकों सदा पवित्र करे ॥२२८।॥ 
है भगवन , आपको यह दोक्षा धनकी धाराके समान हम लोगोंको सन्‍्तुष्ट कर रही है क्‍योंकि 
जिस प्रकार घनकी धारा सुबर्णा अर्थात्‌ सुबणमय होती है. उसी प्रकार यह दीक्षा भी सुबर्णा 
अर्थात्‌ उत्तम यशसे सहित है । धनकी धारा जिस प्रकार रुचिरा अथौत्‌ कान्तियुक्त-मनोहर 
होती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी रुचिरा अर्थान सम्यक्त्वभावकों देनेवाली है ( रूचि श्रद्धां 
गाति ददातीति रुचिरा ) धनकी धारा जिस प्रकार हतण्या अथोत ददयको प्रिय छगता हैं, उसी 
प्रकार यह दीक्षा भी हृद्या अर्थात्‌ संयमीजनोंके हृदयको प्रिय लगती हे और घनकी धारा जिस 
प्रकार देदीप्यमाम रह्नोंसे अलंकृत हाती है उसी प्रकार यह दीक्षा भी सम्यस्दशन, सम्यग्ज्ञान 
ओर सम्यक्चा रिप्ररूपी देदीप्यमान रब्रोंसे अलंक़त हैं ॥| २२०॥ हे भगवन्‌, मुक्तिके लिए 
इ्योग करनेवले आप तत्कालीन अपने निर्मल परिणामोंके द्वारा पहले हीं प्रबुद्ध हो चुके थे, 
लोकान्तिक देबोंने तो नियोगवर्श पीछे आकर प्रतिबोधित किया था ॥ २३० ॥ हे मुनिनाथ, 
जगतकी स्टि करनेवाले आपका, दीक्षा धारण करनेके बिपयमें जो यह अभिप्राय हुआ हे वह 
आपको स्वयं ही प्राप्त हुआ है इसलिए आप स्वयम्धुद्ध है ॥ २३१॥ है नाथ, आप इस राज्य- 
लक्ष्मीका भोगके अयोग्य तथा चंचछ समझकर ही क्छेश नष्ट करनेके लिए निरवाणदीक्षाको 
प्राप्त हुए हैं ।। २१०॥ है भगबन, मत्त हस्तीकी तरह स्नेहरूपी खूँटा उखाड़कर बनमें प्रवेश 
करते हुए आपको आज कोई भो नहीं रोक सकता है || २३३॥ हे देव, ये भोग स्वप्नमें मोगे 
हुए भोगोंके समान है, यह सम्पदा नष्ट हो जानेबाल्ी है और यह जीवन भी चंचछ है यही 

१ पवित्राम । २ आगमम्‌ ३ दबानाय । ४. सर्वप्राणिहितोपदेशकाय। ५ निर्वापित। ६. परमेश्वर- 
स्येयम्‌ । ७. क्षत्रियादिवर्णा, पक्षे शोमनकान्तिमती च। सुबर्णह्चिता द०, म०, इ०, स०, ल० | 
८. नेत्रहारिणी । ९ मनोहारिणी। १०. रत्नत्रय: ॥ ११, दीप्लैन्अ०, म०, स०, ल०। १२. रत्नवृष्टि । 
१६३ परिनिष्क्रणम्‌। १४. युप्मत्मंबन्बिनी । १५, प्रीणाति। १६. मोक्षार्थम्‌ । १७, उद्योग कुर्बाण । 
१८ उपागतै:। १९. शुद्ध: । २०, यातः अ०, प०, द०, स०, म०, ल०। २१ नताशाय। २२, बत्धस्तम्मम। 
२३, प्रतिबन्धक: | २४, समाता । २५ बिनाशशीछा | २६, करोषि | 


प्‌ द् 


३२९४ आदिपुराणम 


झवधूय चर्छा छट्ष्मों निर्धूय स्नेहबन्धनम्‌ । धन रज हृवोदूधूय मुक्त्या संगंस्यते भवान्‌ ॥२३५॥ 
राज्यलक्ष्म्या: परिस्कानिं मुक्तिलद्म्याः परां मुदस्‌ । प्रव्यक्षयं स्तपोक्तक्षस्यामासजरूबं बिना रते: ॥२३६॥ 
राज्यश्रियां विरक्‍तो5सि संरक्तो5सि तपः ध्रियाम्‌। सुक्तिश्रियां च सोस्कण्ठो गतैवं ते विरागता ॥२३७॥ 
ज्ञात्वा हेयमुपेय* च हित्वा हेममिवाखिलम्‌ | उपादेयभुपादित्सो  कर्थ ते समदर्शिता ॥२३८॥ 
पराधीन सुख हित्वा सुख स्वाधीनमोप्सतः । स्थक्ट्वास्पां विषुलां चर्किं वाब्छतो विरतिः क् ते ॥२३९॥ 
आमननन्‍्त्यात्मचिज्ञानं योगिनां हृदय परम्‌। कीदक्‌ तवास्मविज्ञानमात्मवत्पइ्यतः परान्‌ ॥२४०॥ 
तथा परिचरन्स्येते यथा पूछ सुरासुराः | त्वामुपास्ते  च गूढ श्री: कुतस्यस्ते तप'स्मयः ॥२४१॥ 
नैस्संगीमास्थि तश्चर्थां सुखालुश यमप्यहन्‌ । सुखीति कृतिमिदव त्व॑ तथाप्यमिछप्यसे ॥२४२॥ 
ज्ञानशक्तिश्रयीमुट्वा बिभित्सो: कंसाधनस्‌ । जिगीषुकृत्त मद्यापि तपोराज्ये तवास्थ्यद: ॥२४३२॥ 
* पोहान्धतमसध्यंस योधितां ज्ञानदीपिकास्‌। व्वसादायचरों  नैब * क्लेशापाते 3वसीदसि |३४४॥ 


विचार कर आपने अविनाशी मोक्षमार्गमें अपना मन लगाया हे |२३४७॥ है भगबन, आप 
चंचल रूक्ष्मीको दूर कर स्नेहरूपी बन्धनको तोड़कर और धनको धूलिकी तरह उड़ाकर मुक्ति- 
के साथ जा मिलेंगे ॥ २३५॥। द्वे भगवन्‌, आप रतिके विना ही अर्थात्‌ बीतराग होनेपर भी 
राजलक्ष्मीमें उदासीनताकों और मुक्तिकक्ष्मीमें परम हपको प्रकट करते हुए तपरूपी छक्ष्मोमें 
आसक्त हो गये हैं, यह एक आमश्रयकी बात है ॥२३६॥ है स्वामिन , आप राजलक्ष्मीमें विरक्त 
हैं, तपरूपी लक्ष्मीमें अमुरक्त हैं ओर मुक्तिरूपी छक्ष्मीमें उत्कण्ठासे सहित है इससे मालूम होता 
है कि आपकी विरागता नष्ट हो गयी है। भावाथ-यह व्याजोक्ति अलंकार हे-इसमें ऊपरसे 
निन्‍्दा मालूम द्वोती है परन्तु यथाथ में भगवानकी स्तुति प्रकट को गयी है ॥२३७॥ हे भगवन 

आपने हेय और उपादेय वस्तुओंको जानकर छोड़ने योग्य समस्त वम्तुओंको छोड़ दिया हें 
झौर उपादेयकों आप ग्रहण करना चाहते है एसी दह्ामें आप समदर्शी कैसे हो सकते है ? 
( यह भी व्याजस्तुति अलंकार हैं )।। २३८॥ आप परगाधीन सुखको छोड़कर स्वाधीन सुग्ब 
प्राप्त करना चाहते हैं तथा अल्प विभूतिको छोड़कर बड़ी भारी बिभूतिको प्राप्त करना चाहते 
हैं. ऐसी हालतमें आपका विरति-पृ्ण त्याग कहाँ रहा ? ( यह भी व्याजस्तुति है )॥ २३९ ॥ 
है नाथ ! योगियोंका आत्मज्ञान मात्र उनके हृदयको जानता हैं परन्तु आप अपने समान पर- 
पदार्थोंका भी जानते हैं इसलिए आपका आत्मन्नान केंसा है ? ॥२४७०॥ है नाथ, समस्त सर 
ओर असुर पहलेके समान अब भी आपकी परिचर्या कर रहे हैँ और यह छक्ष्मी भी ग॒प्त रीति- 
से आपकी सेवा कर रही है. तब आपके तपका भाव कहाँसे आया ? अर्थात्‌ आप तपस्वी कैसे 
कहलाये ? ॥२४१॥ हैँ भगवन , यद्यपि आपने निग्रन्थ वृत्ति धारण कर सख प्राप्त करनेका 
अभिप्राय भी नष्ट कर दिया ह तथापि कुशल पुरुष आपको ही सुखी कहते है || २४२॥। 
है प्रभो, आप मतिज्ञान, श्र॒तज्ञान और अवधिज्ञानरूपी तीनों शक्तियोंकों धारण कर कर्मरूपी 
शन्नओंकी सेनाको खण्डित करना चाहते है इसलिए इस तपश्चरणरूपी राज्यमें आज भी 
आपका विजिगीषुभाव अथांत्‌ शलत्रुओंकों जीतनेकी इच्छा विद्यमान हे || २४३ ॥ हे ईश, 


१. घटिप्यते । २. राजलद्ष्म्याम । ३, प्रध्यकतीकुर्यनू । ४. आसक्सो5भू. | ५. मुक्तिलदक्ष्म्याम्‌ म० ल० । 
६, ज्ञाता नप्टा वा। ७, उपादेवम | ८, उपादातुमिच्छो' । ९, वाज्छत । १०, कथयन्ति । ११. स्वरूप 
रहस्यें च। १२. राज्यकाले । १३. आराधयति । १४. कुत आगत, । १५ तपो<हकार, । १६ आाश्नित । 
१७. सुखानुतन्धम्‌ । १८, हेंसि स्म। १९. मतिश्रुतावधिज्ञानशक्तित्रयम्‌, पक्षे प्रभमन्‍्योत्साहशक्तित्यम्‌ । 
२०. भेत्तमिच्छो: । २१. ज्ञानावरणादिकर्मसेनाम, पश्षे योद्धमारब्धादिभिनाम्‌ । २२, बत्ति;।। २३. मोहनीय- 
तीडान्धका रनावार्थभ्‌ू । २४. ज्वलिताम । २५ गच्छन्‌ । २६. नेश अ०, प०, हइ०, द०, म०, स०, ल० । 
चरन्तेश छ० । २७, कूटावपाते । 


सप्तदरश पथ ३९७ 


'मष्टारकबरीभृष्टि: कंणो5श्टतयस्य या | तां प्रति प्रज्वलस्पेषा व्वदूयानार्तिशिखो च्छिखा ॥२४५॥ 

दृष्टतस्व बरीधृष्टिः कर्माष्टकवनस्य या । सत्रोक्क्षिष्ता कुटारीयं रततश्रयम््री स्वया ॥२४६॥ 

ज्ानबेराग्यसंपत्तिस्तवैधानस्थगोचरा । विमुक्तिसाधनायालं भक्‍तानां च सवोच्छिदे ॥२४७७॥ 

इति स्वार्था परार्था च बोधसंपदमूर्जिताम्‌ । दघते5पि नमस्‍्तुभ्यं विरागाय गरीयसे ॥२४८॥ 

हत्यभिष्दुत्य नाकोन्‍द्रा: प्रतिजस्मुः स्वमास्पदस्‌ । तदगुणानुस्खतिं पूतामादाय स्वेन चेतसा ॥२४६॥ 

ततो भरतराज़ो5पि शुरु मक्तिसरानतः । पूजयामास रूद्मीवान्‌ उच्चावचत्रच:खजा ॥२५०॥ 
मालिनीच्छन्द्‌ 

अथ भरतनरेन्द्रो रुर््रभक्‍त्या मुनीन्‍द्र समधिशतसमात्ि सावधान स्वसाध्ये । 

सुरमिसलिलधारागन्धपुष्पाक्षताय रबजत जितमोहं सप्रदीपेश्च घूपे: ॥२०१॥ 

' परिणतफलमेदरैराम्रजम्यूक पयैं: पनसलकुचमोच  दाडिमिमातुलएः । 

क्रमुकरुचिरगुच्छेना रिकेलेश्च रम्सेः गुरुचरणसपर्यामातनोदाततश्री:; ॥२०२॥ 

कृतचरणसपर्यो मक्तिनअ्रेण मूरध्ना धरणिनिहित' जानुः प्रोदूगतानस्दचाप्पः । 

प्रणविमवनुवोच्चमों लिमा णिक्यर श्मिप्रविमलसलिलोधः क्षाल्यन्मतुरठ्मी ॥२०३॥ 


जी लक जल आम #? 2९०७: २५५८ रद जलवा >> >ज>लब-िजन अब बनने न ऑल निज लीडलजी. अजज> 


आप मोहरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेके छिए प्रकाशभान ज्ञानरूपी दीपकर्कों छेकर चलते 
है इमलिए आप क्लेशरूपी गढ़ेमें पड़कर कभी भी दुःखी नही होते ॥२४४॥ है भद्टारक, ज्ञाना- 
वबरणादि आठ कर्मोकी जो यह बड़ी भारी भट्टी बनी हुई हे उसमें यह आपकी ध्यानरूपी 
ग्निकी ऊँची शिखा खूब जल रही है ॥|२४७॥ हे समस्त पदार्थोकी जाननेवाले स्ज्ञ देव, जो 
यह हरा-भरा आठों कर्मोका बन हे उसे नष्ट करनेके लिए आपने यह रत्नत्रयरूपी कुल्हाड़ी 
उठायों है ॥२४६॥ हे भगवन , किसी दूसरी जगह नहीं पायी जानेवाली आपकी यह ज्ञान और 
बेगाग्यरूपी सम्पत्ति ही आपको मोक्ष प्राप्त करानेके लिए तथा शरणमें आये हुए भक्त पुरुषों- 
का संसार नष्ट करनेके लिए समथ साधन हैं ॥२४७॥ है प्रभो, इस प्रकार आप निञ्ञ परका 
हित करनेवाली उत्कृष्ट ज्ञानरूपी सम्पन्निकों धारण करनेवाले हैं तो भी परम चीतराग हैं इस- 
लिए आपको नमस्कार हो ॥२४०८।॥। इस प्रकार स्तुति कर इन्द्र ठोग भगवानके गुणोंकी पवित्र 
स्व्ति अपने हृदयमें धारण कर अपने-अपने स्थानोंकों चले गय ॥२४९।॥ तदनन्तर लक्ष्मीबान 
महाराज भग्तने भी भक्तिके भारसे अतिशय नम्र हाकर अनेक प्रकारके वबनरूपी माछाओं- 
के द्वारा अपने विताकों पूजा की अथात्‌ सुन्दर शब्दों-द्वारा उनकी स्तुति की ॥२००॥ तत्पट्चात्‌ 
उन्हीं भरत महाराजने बड़ी भारों भक्तिसे सुगन्धित जलछकी धारा, गन्ध, पुष्प, अक्षत, दोप 
धूप ओर अध्यसे समाधिको प्राप्त हुए ( आत्मध्यानमें लीन ) ओर मोक्षप्राप्निरूप अपने कायमें 
सदा सावधान रहनेबाले, मोहनीय कमके विजेता मुनिराज भगवान व्ृषभदेवको पूजा 
को ॥|२०१॥ तथा जिनको लक्ष्मी बहुन ही विस्तृत हूँ एसे राजा भरतने पके हुए मनोहर आम 
जामुन, केंथा, कटहूल, बड़हल, केला, अनार, बिजोरा, सुपारियोंके सुन्दर गुच्छे ओर नारि- 
यलासे भगवानके चरणोंकी पूजा की थी ॥२०५२॥ इस अकार जो भगवानके चरणोंको पूजा 
कर चुके हैं, जिनके दोनों घुटने प्रथिवीपर लगे हुए हैं. ओर जिनके नेत्रोंसे हृषके ऑसू निकल 
रहे है एसे राजा भरतले अपने उत्कृष्ट मुकुटमें रंगे हुए मणियॉोंकी किरणरूप स्वच्छ जलके 





१. पूज्य. । २. भ्रस्ज पाके, अतिपाक । ३. आओकब्रइ्चू छेदते । अनिशयेन छेदवम । ४ भवजि 
म०, ल० । ५ स्वप्रयोजनाम्‌ | ६, नानाप्रकार । ७, संप्राप्तष्यानम्‌ ॥ ८ पूजाद्व्ये: । ९, अपजयत्‌ । 
१०. पक्‍व । ११. कदली । १२. मातुलिज्ञेः अ०, प०, द०, म०, स०, इ०, ल० | १३, नि क्षिप्त । 


३९६ आदिपुराणम 


स्तुतिमिरनुगतार्थालेक्रियाइलछाधितीनि: प्रकटितगुरुमक्ति: कल्मपध्यंधिनीसिः । 
सममवनिपपुओ्रे: स्वानुजन्सानुबरातों भरतपतिरुदारधोरयोध्योन्सुसोडभूत्‌ ॥२५४॥ 
अथ सरसिजवन्धों सनन्‍्दमन्दायमानेः परिसशति कराग्रे: पश्चिमाशादभनास्यम्‌ | 

"थुवाति मरुति मद प्रोल्लसत्कतुमाछां प्रभुगविशद्लद यां स्वामिवाशामयोध्याम्‌ | २५७०॥ 


शादुंलबिक्रीडितम्‌ ु 
तत्रस्भो गुरुमादरात्‌ परिचरन्‌ “बरादुदारोदयः कुबंनू सबंजनोपकारकरणी इत्ति स्वराज्यस्थितों । 
तन्वान:प्रमर्दे सनाभिषु युरून्‌ संभावयन्‌ सदर भावी चक्रधरी घरों चिरमपा देकातपत्राड्ितामू ।२५६॥ 
हसथं निष्क्रमणे गुरोः समुचित कृत्था सपर्याविधि प्रत्याबुत्य पुरी निजामनुगतो राजाधिराजो5नुज: । 
प्रातः प्रातरनृत्यथितों नृपगणमंक्त्या गुरो: संस्म रन दिक्चकं विधुतारिचक्रओभुनक पूव यथासौ जिन,।२५७ 


शत्यार्ष भगवज्जिनसेन।चायग्रणीते त्रिपष्टलक्षण महापुराएसंग्रह 
भगवत्परिनिष्कमर्ण नाम सप्तदर्श पर्व ॥2७॥ 


बा 


है अब न्जजील ली + ही) टी बीज अं जा 2 5 हा ख 


समूहसे भगवानके चरणकमलोंका प्रक्षात्न करते हुए भक्ष्तिसे नम्र हुए अपन मस्तकस 
उन्हीं भगवानके चरणोंकों नमस्कार किया ॥२०३॥ जिन्होंने उत्तस-उत्तम अथ तथा अलकारों- 
से प्रशंसा करने योग्य और पापोंकों नष्ट करनेबाली अनेक स्तुतियोंसे गुरुभक्ति प्रकट की है 
ओर जो बड़ी भारी बिभूतिसे सहित है ऐसे राजा भरत अनेक राजपुत्रों ओर अपने छोटे 
भाइयोंके साथ-साथ अयोध्याके सम्मुख हुए ॥२५०॥ 

अथानन्तर जब सूर्य अपनी मन्द-मन्द किरणोंके अग्रभागसे पड्िचिम दिशारूपी म्त्रीक 
मुखका स्पश कर रहा था और वायु शोभायमान पताकाओंके समृहको घीरे-बीर हिल्शा रहा 
था तब अपनी आज्ञाके समान उल्लंघन करनेके अयाग्य अयोध्यापुरीमें महाराज भगनने प्रवे 
किया ॥२८०।॥ जो बड़ भारी अभ्युदयके घारक है ओर जो भावी चक्रवर्ती है एसे राजा भरत 
उसी अग्रोध्यापुरीमें रहकर दूरसे ही आदग्पूवकर भगवान वृषभ्देवकी परिचर्या करते थे, 
उन्होंने अपने राज्यमें सब मनुष्योंका उपकार करनेबाली वृत्ति ( आजीबिका ) का बिम्तार 
किया था, वे अपने भाइयोंकोी सदा हर्षित रखते थे और गुरुजनाोंका आदस्महित सम्मान 
करते थे। इस प्रकार वे केबल एक छत्नसे चिह्नित पथिवीका चिर काल तक पालन करते 
रहे ॥२५६।॥ इस प्रकार राजाधिगाज भग्त तपकल्याणकके समय भगवान बृपभदेबकी यथों- 
चित पूजा कर छोटे भाइयोंके साथ-साथ अपनी अयोध्यापुरीमें छोटे ओर बहा जिस प्रकार 
पहले जिनेन्द्रदेवब भगवान वृषभनाथ दिशाओंका पालन करते थ्रे उसी प्रकार थे भी प्रतिदिन 
प्रातःकाल राजाओंके समृहके साथ उठकर भक्ततिप्रवक गुरुदेबका स्मरण करते हुए टझतन्रमण्डल- 
को नष्ट कर समस्त दिशाओंका पाछन करने छगे ॥२००॥ 


इस प्रकार आप नामसे असिद्ध भगवर्जिनसेनाचायंग्र्ण-त तिपष्लिक्षण यहापुराणसंग्रहमे 
भगवान्‌के तप-कल्याणकका वर्णन करनेवाला सन्नहवों प्र समाप्त हुआ ॥/७॥ 
जा 


१, अनगत, । ति सति । ३. परमेघ्वरम्‌ । ४ अतिथयात्‌ । ५ स्थिताम प७०, म० । स्थितिम 
द०॥ ६. नाभिराजादीन | ७. 'पा रक्षण अपालयत । ८ पत्यागन्य। ९, सर ध्यायन । १०, पालयति सम । 


अष्ठादशं पव 


अथ काय समुस्सज्य तपोयोगे समाहित: | वाचंयमश्व्रमास्थाय तस्थों विश्वेड विमुक्तये ॥१॥ 
उपण्मासानशन घोर: प्रतिज्ञाय महाछ्ततिः | “योगैकाग्युनिरुद्धान्त् हिप्करण यिक्रियः ॥२।! 
+पिलस्त्यन्तरपादाग्न॑ तत्थ्यशान्तरपाष्णिकम्‌ । समस्ृज्थागर्त स्थानमास्थाय रचितस्थिधिः ॥8॥ 
कडिने5पि शिलापढ्ट स्यस्तपादपयोर्हः । छक्ष्म्योपहौकित * गूढमास्थितः पद्मब्रिष्टरम्‌ ।४॥ 
किमप्यन्तर्गत जल्पश्ब्यकाक्षरमक्षर:  । निगृढनिझंराराघगु न्जद्‌गुह्द इबाचलू: ।॥५॥ 
सुप्रसन्नोज्ज्वलां मृर्ति प्रछम्बितभुजद्याम्‌ | शमस्येव परां मूर्ति दधानों ध्यानसिद्धये ॥६&॥। 

शिरः शिरास्हापायात्‌ सुब्यक्परिमण्डलम । रोचि *प्णूप्णीप' मुष्णांशमण्डलूस्पक्ि घारयन्‌ ॥७॥ 
अश्र मज्ञमपापाह वोक्षणं स्तिमितेक्षणस। विश्राणो मुखमक्लिष्ट सुदिलि्टदशनच्छदम्‌ ॥८।॥ 
सुगन्धिमुर्खान:शबासगन्धाहूतैरलिम्र जः । बहिनिंप्कासिताशुद्ध लेश्यांशेरिव छक्षितः ॥९॥ 


अथानन्तर समम्त लोकके अधिपति भगवान वृषभदेंव शरीरसे ममत्व छोड़कर तथा 
तपोयोगमें सावधान हो मौन घारणकर सोक्षप्राप्तिक छिए स्थित हुए ॥१॥ योगोंको एकाग्रता- 
से जिन्होंने मन तथा बाद्य इन्द्रियोंक समम्त विकार रोक दिये है एसे धीग्-बीर महासन्तोंपी 
भगवान छह महीनेके उपवासकी प्रतिज्ञा कर स्थित हुए थे ॥१॥ वे भगवान सम, सोधी और 
लम्बी जगहमे कायोत्सग धारण कर खड़ हुए थे। उस समय उनके दोनों पेरोंके अग्न भागमें 
एक बितस्ति अर्थान वारह अंगुलका ओर एड़ियोंम चार अंगुल्का अन्तर था ।।३॥ वे भगवान्‌ 
कठिन झिलापर भी अपने चरणकमछ गखकर इस प्रकार खड़ हुए थे मानो छक्ष्मीके द्वारा 
लाकर रख हुए गुप्त पद्मासनपर ही खड़ हों ॥ ४॥ व अक्षर अर्थात्‌ अविनाशी भगवान 
भीतर-ही-भीतर अम्पष्ट अक्षरोंस कुछ पाठ पढ रह थे जिससे एसे माल्म होते थे मानो जिसकी 
गुफाएँ भीतर छिप हुए निश्च रनोंके अब्दसस गूंज रही है एसा कोई पबत ही हो ।।५॥। जिसमें दोनों 
भुजाएँ नीचकी आर छटक रही है एसी अत्यन्त असन्न और उच्ज्बल मूर्तिको धारण करते हुए 
वे भगवान एस माठूम होते थे माना ध्यानकी सिद्धिके छिए प्रश्मगुणकी उत्कृष्ट मूर्ति ही धारण 
कर रहू हां ॥६॥ केंशांका छोंच हो जानेसे जिसका गोछ परिमण्डल अत्यन्त स्पष्ट दिखाई 
पड़ रहा था, जिसका अह्द्वार अतिगय देदीप्यमान था और जो सूयके मण्डछके साथ स्पद्धा 
कर रहा था, एस जिरको वे भगवान धारण किये हुए थे ॥»॥ जो भोहोंके भंग ओऑर कटाक्ष 
अब॒लाकनस रहित था, जिसके नेत्र अस्यन्त निउहचछ थे और आठ खेदगहिल तथा मिले हुए 
थे एसे सुन्दर सुखको भगबान्‌ घारण किग्र हुए थे ॥८॥। उनके मुखपर सुगन्ब्रित निःश्वास- 
को सुगन्धस जे। श्रमरोंके समूह जड़ रहे थे बे एस मालूम होते थ मानो अशुद्धू ( कृष्ण नील 

१, मौनित्वम्‌ । २ आशधित्य | ३. पट्माया-ब० । ४. सन्‍्तोप । ५, ध्यानास्यवत्तिपतिबन्धितमन- 
इचक्षरादी रिद्रवव्यापार, । ६५ बहिःकरण-ब०, ब०, प०। ७ द्वादशाइगुलान्तर । 'वितस्तिद्गदियाइगुलम्‌ 
इत्यमिधानात्‌ । ८ चतुरदगूलान्तर । ९ आश्रित्य । १०. उपनोतम्‌ । ११. नित्य: । १२. प्रकाशनशीलूम्‌ । 
१३, उष्णोपों नाम ब्रह्मढ्वारस्थों ग्रन्थिविशेष, । भाग्यातिशयनसम्भूनिज्ञापन मस्तकाग्न जमू । तेजोमण्डलमष्णीप- 
मामनन्ति मनीधिण: । १४. अपगनकटालेक्षणग्‌ । १५. स्थिरदाष्टम । १६. कृष्णायशु भलेशया । 


३९.८ आदिपुराणम्‌ 


प्रछम्बितमहाबाहुदीप्र प्रोतड़्विम्नहः । कष्पादिफ्रिप इवाघाम् शाखाहुयपरिष्कृतः ॥१०॥ 
भरक्ष्येणातपत्रेण तपोमाहाव्म्यजन्मना । कृतच्छायोज्प्य नथिरवादक्ृ तेच्छ.. परिष्छदें ॥११॥ 
पर्यन्शतरुशाखाप्रेम न्‍्दानिलविधूनितैः । प्रकीणकैरिवायत् विधूतैनिंधुतक्छम. ॥३२॥ 
दोक्षानस्तरसुद्भूतमनःपर्ययबाघनः । चक्षु्शानघरः श्रीमान्‌ सान्तदीप इच्ालयः ॥१३8॥ 
अतुर्सिरुजितैबोधिरमात्यैरिव चचितस । विछोकयन्‌ विभुः कृत्स्नं परछोकगतागलम ॥१४॥ 

यहैव॑ स्थितवान्‌ देवः पुरु: परमनिःस्एहः । तदामीधां * नृपषोंणां उसे:  क्षोमों महानभूत्‌ ॥६७॥ 
भासाहि ग्राइच नो यावत्तावत्ते मुनिमानिनः । परीषहमहावातैमंग्ना सद्यों छवि जहुः ॥१६॥ 
अशक्ता: पदवीं गन्तु ग्ुरोरतिगरीयसीस । स्यक्स्थाभिमानमिस्युच्चेजंजस्पुस्त परस्परम्‌ ॥१७॥ 

अहो घंय्रमहों स्वैयंमहो जडघाबल प्रमोः । को नामेबमिनं मुक्‍्त्वा कुर्यात साहसमीहशम्‌ ॥१८॥ 
क्रियन्समथबा काल तिष्ठेदेबमतन्द्रित: । सोढवा बाधा: छ्रुधाय्रुत्था गिरीन्द्र इच निइचलकः ॥१९॥ 


आदि) लेश्याओंके अंश ही बाहरको निकल रहे हों ॥९॥ उनकी दोनों बड़ी-बड़ी भुजाएँ 
नीचेकी आर छूटक रही थीं और उनका झरीर अत्यन्त देदीप्यमान तथा ऊँचा था इसलिए 
वे ऐसे जान पड़ते थे मानों अग्रभागमें स्थित दो ऊँची शाखाओंसे सुझोभित एक कल्पबृक्ष ही 
हो ॥१०॥ तप्चरणके माहात्म्यसे उत्पन्न हुए अलक्षित ( किसीको नहीं दिखनेवाल्े ) छत्र- 
ने यद्यपि उनपर छाया कर रखी थी तो भो उसकी अभिछापषा न होनेसे वे उससे निरलिप्त 
ही थे-अपरिम्रही हो थे । ॥११॥ मन्द-मन्द बायुसे जो समीपदर्तो वृक्षोंकी शाखाओंके अग्र- 
भाग हिल रहे थ उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो बिना यह्नके डुलाय हुए चमरोसे उन्का 
क्लेश ही दूर हो रहा हो ॥१२॥ दीक्षाके अनन्तर ही उन्हें मनःपयय ज्ञान आआराप्त हो गया था 
इसलिए मति, अत, अवधि और मनःपर्येय इन चार ज्ञानोंकीं धारण करनेबाले श्रीमान भगवान 
एऐसे जान पड़ते थे माना जिसके भीतर दीपक जल रहे है एसा कोई महल ही ही ॥|१३॥| जिस 
प्रकार कोई राजा मन्त्रियोंके द्वारा चचा किय जानेपर परलछाक अर्थान शत्रुआके सब प्रकार- 
के आना-जाना आदिको देख लेता ह-जान छेता हू उसी प्रकार भगवान बृपभदेव भी अपने 
सुदृढ़ चार ज्ञानोंके द्वागा सत्र जीबोंके परछोक अथात्‌ पृवपरपयायसम्बन्धी आना-जाना आदि- 
को देख रहे थे-जान रहे थे ॥१४॥ इस प्रकार भगवान वृषभदेव जब परम नि/रप्ठह होकर 
विराजमान थे तव कच्छ महाकच्छ आदि राज़ाओंके घेयमें बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न होने 
छगा-उनका थेय छूटने छगा ॥१७॥ दीक्षा घारण किये हुए ढो तीन माह भी नहीं हुए थे कि 
इतनेमें ही अपनेकी मुनि माननेवाल्े उन राजाओंने परीपहरूपी बायुस भग्न होकर शीघ्र ही 
धेये छाड़ दिया था ॥९६॥ गुरदेव-भगवान वृषभदेवके अत्यन्त कठिन मागपर चलनेमें 
असमभ्र हुए वे कल्पित मुनि अपना-अपना अभिमान छोड़कर परम्परमें जोग-जोरसे इस प्रकार 
कहने लगे ॥?»।| कि, अहा आउचय हू भगवानका कितना धेय है, क्रितनी स्थिरता है और 
इसकी जंघाओंमें कितना बल है ? इन्हें छोड़कर ओर दूसरा कौन है जो एसा साहस कर 
सके ? ॥२८॥ अब यह भगवान्‌ इस तरह आल्म्यरहित होकर क्षथा आदिसे उत्पन्न हुई 
बाघाओंको सहते हुए निह्चछ पवतकी तरह और कितने समय तक खड़े गहेंगे ॥१९॥ 

१. दोप्त-म०, ल० | २. कल्पांछिप इवा-। ३. इवोच्चाप्र-अ०, म०, ल० । अबनतशाख्राहयाल- 
कृत । ४, वाज्छारहितत्वात्‌ । ५ दक्षतेच्छः म०, छ०। ६, विद्युत, म०, ऊ०। ७ बिनाशितश्मः | 
८. सिरूपितम्‌ । ९. उत्तरगनिगमनाग्रमनम्‌, पक्षे अत्रुजनगमनागमतम्‌ । १०. कच्छादीनाम्‌ । ११. धैर्यस्थ । 
१२. द्वौ वा वयो वा द्वित्रा.। १३. न भवन्ति । १६, बैर्यम । १५७, सनोबलूम्‌ । 


अष्ट्रादज् पर ३९९, 


तिष्ठेदेक दिन हे वा काम त्रिचतुराणि वा। पर॑ मासावधेस्तिष्यल्नस्मान्‌ क्लेशयताशिता ॥२०॥ 
काम तिष्ठतु वा भुक्रवा पोस्वा निर्वाप्य नः पुनः । अनाश्रान्लि व्यसोकारः सिष्ठक्षिष्श करोति नः॥२१॥ 
साध्यं किमथवोहिश्य तिष्ठेग्दृष्वंज्रीशिता । षाड़ गुण्ये पठितो नैष गुणः कोषि महीक्षिता् ॥२२॥ 
अनेकोपद्भवाकीण वने5स्मिन्‌ रक्षया विना । तिष्ठन्न नीतिविद्‌ भर्ता रक्ष्यो हास्मा प्रयत्नतः ॥२३॥ 
प्रायः प्राणेषु निर्विण्णो देहमुस्खष्दु मोहते । निर्विण्णा . वयमेलेन तपसा प्राणहारिणा ॥२४॥ 
वन्य: कशिपुभिस्तावत्‌ कन्दसूलफलादिशिः । प्राणयात्रा, करिष्यामों यात्रद्रोमावधिगुरोः ॥२५॥ 
इति दोनतरं केचिब्षिष्यपेक्षास्तपोविधों । अ्रुवाणाः कातरा दीनां चूसि प्रत्युम्मुख्याः स्थिता: ॥२६॥ 

परे परापरज्ञ * त॑ परितोउभ्यणंबर्तिन: । इति करतंब्यतासुढाः तस्थुरन्तइचलाचलाः ॥२७॥ 

शयाने दयितं भुक्‍्त भुआने तिष्टति स्थितम्‌ | गत गच्छति राज्यस्थे तपःस्थेडप्यास्थिस  तपः ॥२८॥ 


छछ >४ >प> बन; 


ऊ अजित # 


हम समझते थे कि भगवान एक दिन, दो दिन अथवा ज्यादासे-ज्यादा तीन चार दिन तक खड़े 
रहेंगे परन्तु यह भगवान तो महीनों पर्यन्त खड़े रहकर हम लोगोंको क्लेशित ( दुःखी ) कर 
रहे हैं ॥२०।॥| अथवा यदि स्वयं भोजन पान कर और हम छोगोंको भी भोजन पान आदिसे 
सन्‍्तुष्ट कर फिर खड़े रहते तो अच्छी तरह खड़े रहते, कोई हानि नहीं थी परन्तु यह तो बिल- 
कुल हो उपवास धारण कर भूख-प्यास आदिका कुछ भी प्रतीकार नहीं करते और इस प्रकार 
खड़े रहकर हम लछोगोंका नाश कर रहे हैं।२१।| अथवा न जाने किस कारयके उद्देइयसे भगवान्‌ 
इस प्रकार खड़े हुए हैं। राजाओंके जो सन्धि, विग्रह आदि छह गुण होते हें उनमें इस प्रकार 
खड़े रहना ऐसा कोई भी गुण नहीं पढ़ा है ॥२०॥ अनेक डपद्रबोंसे भरे हुए इस बनमें अपनी 
रक्षके बिना ही जो भगवान खड़े हुए हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि यह नीतिके जानकार 
नहीं है क्योंकि अपनी रक्षा प्रयत्नपूतवंक करनी चाहिए ॥२श॥। भगवान्‌ प्रायः प्राणोंसे विरक्त 
होकर शरीर छोड़नेकी चेष्टा करते हैं परन्तु हम छोग प्रायहरण करनेवाले इस तपसे हो खिन्न 
हो गये है ॥२४॥ इसलिए जबतक भगबानके योगकी अवधि है अर्थात्‌ जबतक इनका ध्यान 
समाप्त नहीं होता तबतक हम लोग बनमें उत्पन्न हुए कन्द, मूल, फल आदिके द्वारा ही अपनी 
प्राणयात्रा (जीवन निर्वाह) करेंगे ॥२०।| इस प्रकार कितने ही कातर पुरुष तपस्यासे उदासीन 
होकर अत्यन्त दीन बचन कहते हुए दीनवृत्ति धारण करनेके छिए तेयार हो गये ॥२६॥ हमें क्या 
करना चाहिए इस विपयमें मृख्व रहनेवाले कितने ही मुनि पूत्रोपर (आगा-पीछा) जाननेवाले 
भगवानके चारों ओर समीप ही खड़ हो गये ओर अपने अन्तःकरणकों कभी निई्चछ तथा कभी 
चंचछ करने लगें । भावाथ-कितने ही मुनि समझते थे कि भगवान पूर्वापरके जाननेवाल है 
इसलिए हम लोगोंके पृत्रापरका भी विचार कर हम छोगोंसे कुछ-न-कुछ अबश्य कहेंगे ऐसा 
विचारकर उनके स मीप ही उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ हो गय । उस समय जब वे भगवान- 
के गुणोंकी ओर दृष्टि डाछते थे तब उन्हें कुछ घेय प्राप्त होता था और जब अपनी दीन 
अवस्थापर दृष्टि डालते थे तब उनको बुद्धि चंचछ हो जाती थी-उनका धेय छूट जाता 
था |।२७॥ बे मुनि परस्परमें कह रहे थे कि जब भगवान राज्यमें स्थित थे अर्थात्‌ राज्य करते थे 
तब हम उनके सो जानेपर सोते थे, भोजन कर चुकनेपर भोजन करते थे, खड़ होनेपर खड़े 
रहते थे और गमन करनेपर गमन करते थे तथा अब जब भगवान तपमें स्थित हुए अर्थात्‌ जब 


१. बहुमासम्‌ ( ? )। २. सन्तर्प्य ॥ ३, अनशनवान्‌ । ४. -न्नि.प्रतीकार: अ०, प० । ५. नाश्म्‌ । 
६. ऊर्ष्बजानुः । “दूर्ध्व्ष यीशिता अ० । ७. सन्धिविग्रहयानासनद्वेघाश्रयलक्षण । ८. क्षत्रियाणाम्‌ । 
९, विरक्‍तः । १०. त्यक्तुम्‌ । ११. विरक्‍्ता:। १२, वनभवे । १३. अशनाच्छादने' । “कशिपुर्भोजनाब्छादो' । 
१४. प्राणप्रवृत्तिम । १५. पूर्वापरविदम्‌ । १६, अस्तरज्ध चड्चला । १७६ आज्रितस्‌ । 


१०० आदिपुराणम 


भ्स्याचारोड्यमस्मामिः पूर्व सवोषप्यनुष्टित: | कार, कुलासिसानस्यथ गतो5च्र प्राणसंकदे ॥२९॥ 

बने प्रवसतो5उस्मामिन भुक्‍त॑ जीवन प्रभोः । यात्रच्छक्ता: स्थितास्तावदशफ्ताः कि नु कुमंहे ॥३०॥ 
मिथ्या कारयते योगं गुरु रेस्मासु निर्दयः । स्पर्धा कृष्वा सहैलेन सर्तब्यं किमशक्तकैः ॥३१॥ 
अनिवतों गुरु: सो5यं को:स्यान्वेतु पद क्षमः । देव: स्वच्छनदयायंष न देवचरितं चरेत्‌ ॥३२॥ 
'कब्चिज्जीवति मे माता कब्चिज्जावति मे पिता । कच्चित्‌ 'स्मरन्ति नः कान्‍्ता- कच्चिसः सुस्थिताः प्रजा है 
इति स्वान्तर्गंत केचिद्चछोश  स्थातुमक्षमाः। अच्छ ब्रज्य गुरो पादों प्रणता'  गमनोस्सुका:॥३४॥ 
भ्रहीं गुरुरयं घीरः किमप्युदिश्य कारणम्‌ । जिताष्मा' स्यक्त्तराज्यश्रीः पुनः संयोक्यते तया ॥३२५॥ 
यदायमश्य वा इवो वा योगं संह्य घीरधो: । निजराज्यश्रिया भूयों योक्ष्यते बदतां बरः ॥३६॥ 
तदास्मान्स्वामिकाय स्मिन्‌ भग्नोस्साहान्‌ कृतच्छलान्‌ | निर्वासय्र दसल्क्ृत्य कुर्याद्धा ' बीतसंपद:॥३७॥ 
भरता वा गुरु स्थक्यवा गतानस्मान्‌ विकर्शयेतू ।  तथावशद्योगनिष्पत्ियिंभोस्तावस्सहामह ॥३८॥ 
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इन्होंने तपश्चरण करना प्रारम्भ किया तब हम छोगोंने तप भी घारण किया। इस प्रकार 
सेवकका जो कुछ काय है वह सब हम पहले कर चुके है परन्तु हमारे कुछाभिमानका वह 
समय आज हमारे प्राणोंकों संकट देनेवाला बन गया है अथबा इस प्राणसंकटके समय हमार 
कुलछाभिमानका वह काल नष्ट हो गया है ॥२८-२९५। जबसे भगबानने वनमें प्रवेश किया हैं 
तबसे हमने जल भी ग्रहण नहीं किया है | भोजन पानके बिना ही जब्बतक हम छोग समथ रहे 
तबतक खड़े रहे परन्तु अब सामथ्यहीन हो गये है इसलिए क्‍या करे ॥३०॥ मालुम होता है कि 
भगवान्‌ हमपर निदेय हैं-छुछ भी दया नहीं करते, वे हमसे झूठ मृठ ही तपस्या कराते है, इनके 
साथ बराबरीकी स्पधा कर कया हम असमथ लोगोांका मर जाना चाहिए ? ॥३१॥ य भगवान 
अब घरको नहीं छोट गे, इनके पदका अनुसरण करनेके लिए कोन समथ है ? य म्वच्छन्द्रचारी 
हैं इसलिए इनका किया हुआ काम किसीको नहीं करना चाहिए |।३२॥ क्या मेरी माता जीवित 
हैं, क्‍या मेरे पिता जीबित है, क्या मेरी स्री मेरा म्मरण करती है ओर क्या मेरी प्रजा अच्छी 
तरह स्थित है ? ॥३३॥ इस प्रकार वहाँ ठहग्नेके लिए असमथ हुए कितने ही लाग अपने मनकी 
बात स्पष्ट रूपसे कहकर घर जानेकी इच्छास बार-बार भगवानके सम्मुख जाकर उनके चरणों- 
को नमस्कार करते थे ॥३४७॥ काई कहते थे कि अहा, ये भगवान वड़े ही धीर-बीर हैं इन्ह 
अपनी आपत्माकों भी वश कर लिया है और इन्होंने किसी-न-किसी कारणको उद्देश्य कर राज्य- 
लक्ष्मीका परित्याग किया है इसलिए फिर भी उससे युक्त होंगे अर्थात्‌ रा्यलक्ष्मी स्वीकृत 
करेगे ।३०॥ स्थिर बुद्धिको धारण करनेबाले और बोडनेबाछोंमें श्रेष्ठ भगवान वृषभदेव जब 
आज या कल अपना योग समाप्त कर अपनी राज्यछक्ष्मीस पुनः युक्त होगे तब भगवान के 
कायमें जिन्होंने अपना उत्साह भग्न कर दिया हू अथवा छलछ किया है ऐसे हम छोगोकी अप- 
मानित कर अवश्य ही निकाल देंगे और सम्पत्तिगहित कर देंगे अर्थान हम छोगोंकी सम्पत्तियों 
हरण कर लेंगे ॥३६-३७| अथवा यदि हम लोग भगवानको छोड़कर जाते है तो भरत महाराज 
हम छोगोंको कष्ट देंगे इसलिए जबतक भगवानका योग समाप्त होता है तवनक हम छोग 





- गतोदष म०, ल०। २ प्रविज्ञतों-म०, छ०। ३ अशनपानादि। ४, प्रभोः सकाशात। 
५, ईष्ययेत्यर्थ, । ६. प्रभुर-म०, रछू० । ७. असमर्थेररमामि: । ८, पदव्ीम । ९ 'कच्चित्‌ किचन सशये! इति 
घनंजयः । कच्चित्‌ इष्टप्रइने । 'कब्चित्‌ कामप्रवेदने इत्यमर: | १०, स्मरति न कान्‍्ता प० । किचित्‌ स्मरति 
में कास्ता अ०। कच्चित्‌ स्मरति में कास्ता म०, ल०। ११, पुत्रा:। १२ दृदमभिधाय । अच्छेत्यव्ययेम 
समासे ल्यव भवति । १३- वस्तुम्‌ू । १४ अभिमु्ख गत्वा । अनुव्रज्य प०, स०, ल० | १५ प्रणना: सस्तः । 
१६. जितेन्द्र: । १७. निष्कामयेत्‌ । १८. विगत. । १९, तत्कारणातृ । 


अष्टरादश पर ४०९ 


भगवानयमद्य इवः सिद्धयोगो सवेद्‌ ध्रुवस्त | सिद्धेयोगे कृतक्लेशानस्मानस्यव पत्स्यते ॥३५९॥ 
गुरोबा गुरुपत्राद्या पीड़ैय नेव जातु न: । पूजासरकारकामइच प्रीग: संप्रीणयेत्‌ स नः ॥४०॥ 

इति धीरतया केचिदन्त:क्षोले5प्य नातुरा: । घीरयन्तो5पि नास्मानं शेकुः स्थापग्रितुं स्थिता ॥४१॥ 
अभिमानधघनाः केचिद भूयो:पि स्थातुमुच्चता; । पतित्वाप्यवश भूसौ संस्मरुगुरुपादयों: ॥४२॥ 
इत्युच्चावच संजल्पै: संकल्पैरच एथग्विधे: | विरम्यते तपःक्छेशाज्जीविकायां म्ि ब्यथु: ॥४३॥। 
_मुखोन्मुर्ख विलोदृक्तदृष्टय: प्रप्ठतोमुखा: । अशकक्‍त्या लज्जया चास्ये सेजिरे स्वलितां गतिम्‌ ॥४४॥॥ 
अनाप्रच्छय गुरु केचित्‌ केचिदापच्छय योगिनम्‌ । परीत्य प्रणता: प्राण्याश्रायां मतिमादुः ॥9५॥ 
केक्षिवमेत शरण नान्‍्या गतिरिहास्ति मः | इति बृवाणा विद्वाणाः ' प्राणत्राणे  मति व्यधघुः ।।७६॥। 


घर 5 बढ ल्‍ 5 
अपन्रपिष्णय: केचिद वेषमान प्रतोंकका: । गुरोः पराहमख्ीनय जाता द्रतपराहमरता: ॥४७॥ 


पादयो: पतिताः केचित्‌ परिग्रायस्थ नः प्रभो: । क्षुरक्षामाह्ान्‌ क्षमस्वेति ब्वन्तोडन्तहिता गुरोः ॥४८॥ 


यहीं सब कुछ सहन कर ॥३८॥ यह भगवान्‌ अवश्य ही आज या कलमें सिद्धयाग हो जाये 
अर्थात्‌ इनका योग सिद्ध हो जायेगा और योगके सिद्ध हो चुकनेपर अनेक क्लेश सहन करने 

बाल हम लोगोंकों अवश्य ही अंगीकृत करगे- किसी न किसी तरह हमारी रक्षा करेंगे ॥३०९॥ 
ऐसा करनेसे हम छोगोंकों न तो कभी सगवानसे कोई पीड़ा होगी और न उनके पुत्र भरतसे 
ही । किन्तु असन्‍्न होकर बे दोनों ही पूजा-सत्कार ओर धनादिके छाभसे हम लोगाको सम्तुष्ट 
कर गे ॥४०।॥ इस प्रकार कितने ही मुनि अन्तरंगममे क्षोभ रहते हुए भी धीरताके कारण ठुःखी 
नहीं हुए थे और कितने ही पुरुष आत्माकों घय देते हुए भी उसे डचित म्थितिमें गखनेके लिए 
समथ नहीं हो सके थे ॥2९॥ अभिमान ही हू धन जिनका एसे कितने ही पुरुष फिर भो वहाँ 
गरहनेके लिए तेयार हुए थे और निबंछ होनेके कारण परबश जमीनपर पड़कर भी भगवानके 
चरणॉोका स्मरण कर गहे थे॥०२॥ इस प्रकार गाज्ा अनेक प्रकारके ऊँचे-नीचे भाषण और 
संकल्प-विकल्प कर तपरचरणसम्बन्धी क्लेशसे विरक्त हो गये और जीबिकामें बुद्धि लगाने 
छगे अर्थान उपाय सोचने लगे ॥2३॥| कितने ही छोग अशक्त होकर भगवानके मुम्बके सम्मुख 
देखने छगे ओर कितने ही छोगोंने छग्जाके कारण अपना मुख पीछेकी ओर फेर लिया | इस 
प्रकार धारे-घीरे स्खलित गतिको प्राप्त हुए अथान क्रम-क्रमसे जानेके लिए तत्पर हुए ॥2७॥ 
कितने ही छोग योगिराज़ भगवान वृषभदेवसे पृछकर और कितने ही बिना पूछे 
ही उनकी प्रदक्षिणा देकर और उन्हें नमस्कार कर प्राणयात्रा (आजोबिका) के उपाय सोचने 
लगे ॥४०॥ है देव, आप दो हमें शरणरूप है इस संसारमें हम छोगोंकी और कोई गति नहीं 
है, एसा कहकर भागते हुए कितने ही पुरुष अपने प्राणोंकी रक्षामें बुद्धि लगा गह थे-प्राणरक्षा- 
के उपाय बिचार रहे थे ॥०६॥ जिनके प्रत्यक अंग थरथर काँप गह हैं ऐसे कितने हो छत्ा- 
बान पुरुष भगवानसे पराडमुख होकर श्रतोंसे पराढमुख हो गये थे अथात लज्ञाके कारण 
भगवानके पाससे दूसरी जगह जाकर उन्होंने त्रव छाड़ दिय थे ॥४७॥ कितने ही छोंग भगवानके 
घरणोंपर पड़कर कह रहे थे कि हे प्रभो | हमारी रक्षा कीजिए, हम लोगोंका शरीर भूखसे 
बहुत ही कृश हो गया हे अतः अब हमें क्षमा कीजिए” इस प्रकार कहते हुए वहाँसे अन्तर्हित 


१ पालग्रिप्यति +-नम्पुपपत्स्यते १०। २, अनाकुला । क्षोमेउपि नातुरो । ३. नानाप्रकार । 
४. नानावि्ध: । ५ जीविते | ६ मुखस्याभिमुख्म्‌ | ७, वान्ये ल०, म० । ८. अभिज्ञाप्य । ९ प्राणप्रवत्तौ | 
१०, पलायमाना;।। ११, रक्षण । १२ लण्जाशीला:। /छज्जा शीलो3पत्रपिष्णु” इत्यभिषानात । 
१३, कम्प्मानशरोरा' । १४ कृण । 

५१ 


४०२ आदिपुराणम 


अहो किझूषयों भग्ना महष॒गन्तुमक्षमा: | पदवी तासनालीढामन्य: सासान्यमत्थकः ॥४९॥ 
कि,मसहादन्तिनों मार भिर्बोदु कमा: क्षमा: । पुंगवेर्वा मरं कृष्ट कपयुः किस्ु दम्यका: ॥५०॥ 
ततः परोषहे म॑ ग्ला: फलान्याहतुमिच्छव: । प्रसख्रवनपण्डपु सरस्सु च पिपासिता; ॥५१॥ 
फल्लेअद्टी निमान्‌ दृष्टवा पिपासूंइ्च स्वयं ग्रह; । न्येषधन्ने वसीहष्वमिति तानू वनदेवताः ॥५२॥ 
हद रूपमदीनानामहेतां चक्रिणामपि । निभेष्यं कातरस्यस्य पद माकाप्ट बालिशाः ॥७३॥ 

इति तद्गचनाद भीतास्तव्रपेण तथेहितुम्‌ । नानाविधानिमान्‌ वेषान्‌ जगृहुदीनचेष्टता: ॥५४।) 
केैखिद्‌ वल्कलछिनों मस्या फछांस्या दन्‌ पपु:ः पथः । परिधाय परे जीर्ण कौपीन चक्ररीप्सितम्‌ ॥५७५॥ 
अपरे मस्मनोदरगुण्ठय स्वान्‌ देहान्‌ जटिनो5मवन्‌ | एकदण्डधरा' केचिस्केचिच्चासंखिदण्डिन: ॥५६॥ 
प्राणरार्तास्तददेत्यादिवेषेबंबुतिरे चिरम्‌ | वन्‍्ये: कशिपुमिः स्व च्छेजल: कन्दादिसिश्च ते ॥७५७॥ 
मरताद्‌ विभ्यर्ता तेषां देशस्याग: स्वतो5मवत्‌ । सतसते वनमाश्रिस्य तस्थुस्तन्र क्तोटजा 7 ॥ण८॥ 
सदासंस्तापसाः पव परिध्ाजइच केचन । पाधण्डिनां ते प्रथम बसवुर्मोहदूषिता' ॥७९॥ 
पुष्पोपहारः सजलेसंतु: पादावयक्षत । न देवतान्तर तेषामासीन्मुक्त्वा स्वयंभुवम्‌ ॥६०॥ 


हो गये थे-अन्यत्र चले गये थे ॥४८।॥ खेद है कि जिसे अन्य साधारण मनुष्य स्पश भी नहीं 
कर सकते ऐसे भगवानके उस मागपर चलनेके लिए असमथ होकर वे सब खोटे ऋषि तपस्या 
से भ्रष्ट हो गये सो ठीक ही है क्‍योंकि बड़े हाथीके बोझको क्या उसके बच्चे भी घारण कर 
सकते हैं ! अथवा बड़े वैलॉं-द्वारा खींच जाने योग्य बोझको क्या छाटे बछड़े भी खींच सकते 
हैँ ? ॥४९-५०॥| तदनन्तर परीपहोंसे पीड़ित हुए वे छोग फछ छानेकी इच्छासे वनखण्डोंमें 
' फैलने लगे और प्याससे पीड़ित होकर तालाबॉपर जाने लगे ॥५१॥ उन लोगोंका अपने ही 
हाथसे फल ग्रहण करते और पानी पीते हुए देखकर घन-देवताओंने उन्हें मना किया और कहा 
कि ऐसा मत करो | हे मूृर्खों, यह दिगम्बर रूप सवश्रप्ठ अग्हन्त तथा चक्रवर्ती आइईिके द्वारा 
भी धारण करने योग्य है. इसे तुम छोग कातरताका स्थान मत बनाओ। अथात इस उत्कृष्ट 
वेषकों धारण कर दीनेंको तरह अपने हाथसे फल मत तोड़ो ओर न तालाब आदिका अप्रासुक 
पानी पीओ ॥५२-५३॥ वनदेवताओंके ऐसे बचन सुनकर वे लोग दिगम्बर वपसें बेसा करने- 
से डर गये इसलिए उन दीन चेष्टावाले श्रप्ट तपम्बियोंने नीचे लिखे हुए अनेक बेष धारण 
कर लिये ॥५४॥ उनमें-से कितने ही छोग वृक्षोंके बल्कट धारण कर फल खान लगे और पानी 
पीने छंगे और कितने ही छोग जीणे-शीण लंगोटी पहनकर अपनी इच्छानुसार काय करने लगे 
॥५७॥ कितने ही छोग शरीरको भस्मसे छपेटकर जटाधारी हो गये, कितने ही एकदण्डका 
धारण करनेवाले और कितने ही तीन दण्डको धारण करनेवाल साध बन गये थे ॥५६।॥ इस 
प्रकार प्राणोंसे पीड़ित हुए वे लोग उस समय ऊपर लिखे अनुसार अनेक वेप धारणकर वनमें 
होनेवाले वृक्षोंकी छाल्रूप वस्त्र, स्वच्छ जल और कन्द मूल आ।दिके द्वारा बहत समय तक 
अपनी वृत्ति ( जीवन निर्वाह ) करते रहे ||५५। वे लोग भरत महाराजसे डरते थे इसलिए 
उनका देशत्याग अपने आप ही हो गया था अथांतू बे भरतके डरसे अपने-अपने नगरोंमें नही 
गये थे किन्तु झोंपड़े बनाकर उसी बनमें रहने छगे थे ॥५८॥ वे छोग पाखण्डी तपस्तरी तो 
पहलेसे ही थे परन्तु उस समय किसने ही परित्राजक हो गये थे और मोहादयसे दषित होकर 
पाखण्टियोंमें मुख्य हा गये थे ॥५९०॥ वे लोग जल और फूलोके जउपहारसे भगवानके चरणा[- 


१ कुत्सिता ऋषयः:। २, धृतम्‌। ३. वहेयुरिति यावत्‌। ४ वत्मतरा:। ५, प्रसरन्ति सम । 
६, वनस्मण्डेपु अ० । ७ फलानि स्वीकुर्वाणान्‌ | ८. पातुमिच्छुन्‌ू । ९. निजस्वीकारे । १०, निवारयन्ति सम । 
११, >धर्माव- प०, अ०। १२, भक्षयन्ति स्‍्म। १३. कृतपर्णशाला । पर्णभालोटजो:स्त्रियाम! इत्यत्रिधानातू। 
१४. तु प्रभमे अ०। १५, मख्या' । १६, पूजयसत्ति सम । 


अष्टादर्श पर्व ४०३ 


मरीचिद्दय गुरोन्ता 'परिधाडभूयमा स्थित: । मिथ्यास्ववृद्धिसकरोदपसिद्धान्तभाविलै: ॥६१॥ 
>तबुपशभभूद्‌ योगशास्त्र तन्‍्त्रं च कापिलम' । येनायं मोहितो छोकः सम्यगज्ञानपराहम्रु खः ॥६२॥ 
इति तेषु सथाभूर्ता बृतिमासेदिवस्सु सः । तपस्थन्‌ घीबलोपेतस्तबैवास्थान्महाझुनिः ॥६३॥ 

स सेरुरिव निष्कम्पः सोउक्षोभ्यो जलूराशिवत्‌ । स बायुरिव निःसंगो मिल पोम्बरचत्‌ प्रभु, ॥६४॥ 
तपस्तापेन तीन्ण देंहो$र्य च्यद्यतत्तराम्‌ । निश्मस्य सुवर्णस्य ननु छायान्तरं मबेत्‌ ॥६५॥ 
गुप्तवो गुप्तिसस्थासन्नज्ञन्नाणं व संयमः | गुणाइच सनिका जाता; कर्म शत्रत्‌ जिगोषतः ॥६४॥ 
तपो$नशनमाथ्थं स्थाद ह्वितीयमवमोदरम्‌ । तृतीय कृत्तिसंख्यान रसस्यागश्यतुभंकम्‌ ॥६७॥ 
पश्चम॑. तनुसंतापो विविक्ततयनासनम्‌ । षष्ठसिस्यस्थ बराह्मानि तर्पास्थासन्‌ महाएते; ॥३८॥ 
प्राग्रद्चित्तादिभदेन षोठेवाभ्यन्तरं तपः । तत्रास्य ध्यान एवासीत्‌ पर तात्पर्मोशितुः ॥६९॥ 
ब्रवानि पतञ्ञ पश्चेव समित्यारुया: प्रयलका: | पश्च चेन्द्रियसंरोधा: घोढावश्यकमिष्यते ॥७०॥ 
केशलोचइच भुशय्या दन्‍तधावनमेत च। अचेलस्वमथासनानं स्थितिभाजनसप्यद: ॥७१॥ 
एकभुक्त च तस्यवासन्‌ गुणा मोलाः पदातय: । तेष्तरस्य महती शुद्धिरभूत्‌ ध्यानविश्युद्धित:  ॥७२॥ 
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की पूजा करते थे। स्वयम्भू भगवान बृषभदेवकी छोड़कर उनके अन्य काई देवता नहीं 
था ॥६०॥ भगवान वृपभदेवका नाती मरीचिक्ुमार भी परित्राजक हो गया था और उसने 
मिथ्या झाखोंके उपदेशस मिश्यात्वकी वृद्धि की थी।।६१॥। योगशाम्त और सांख्यशास्तर प्रारम्भमें 
उसके द्वारा कहे गये थे, जिनसे मोहित हुआ यह जीत्र सम्यरज्ञानस पराइमुग्ब हो! जाता 
है ॥६२॥ इस प्रकार जब कि वे द्रव्यलिज्ञो मुनि ऊपर कही हुई अनेक ग्रकारकी पवृत्तिको श्राप्त 
हैं। गये तब बद्धि बछस सहित महामुनि भगवान वृषभदेव उसी प्रकार तपस्या करते हुए विद्य- 
मान रहे थे ॥६३॥ वे प्रभु मेरपव तके समान निष्कम्प थे, समुद्रके समान क्षोभरहित थ, वायुके 
समान परिग्रहरहित थे और आकाशके समान निलप थे।॥ ६४ | तपट्टचरणके तीत्र तापसे 
भगवानसका झरीर बहुत ही देदोप्यमान हो गया था सो टीक ही है, तपाये हुए सुबणकी कान्ति 
निईचयसे अन्य हो ही जाती ह ॥६०॥ कमरूपी शत्रकी जीतनकोी इच्छा करनेवाले भगवानकी 
सनोगुप्ति, बचनगुप्ति और कायशुप्रि ये तीन गुप्रियाँ ही किछे आदिफे समान रक्षा करनेवाली 
थी, संयम ही झरीरकी रक्षा करनेब्राछा कबच था और सम्यरदश्नन आदि गुण ही उनके 
सेनिक्र थ ॥१६॥ 

पहला उपवास, दूसरा अबमौदये, तीसरा बृत्तिपरिसंख्यान, चौथा रसप रित्याग, पचियाँ 
कायक्लेश और छठयों विविक्तशय्यासन यह छह प्रकारके बाह्य तप महा धीर-बीर भगवान 
व्रबभदेवके थे ॥६७-६८।॥ अन्तरड्ज तप भी प्रायश्वित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, व्युगस्ग 
और ध्यानके भेदसे छह प्रकारका ही ह। उनमें-से भगवान वृषभदेवके ध्यानमें ही अधिक तत्परता 
रहती थी अर्थात्‌ वे अधिकतर ध्यान ही करते रहते थे ॥६%॥ पाँच महात्रठ, समिति नामक 
पॉच सुप्रयत्न, पांच इन्द्रियनिरोध, छह आवश्यक, केशलॉंच, प्रथिव्ीपर सोना, दातौन नहीं 
करना, नग्न रहना, स्नान नहीं करना, खड़ होकर भोजन करना और दिनमें एक बार ही भोजन 
करना इस प्रकार अद्ठाईस मूल गुण भगवान बृपभदेवके विद्यमान थे जो कि उनके पदातियों 
अर्थात्‌ पैदछ चलनेबाले सैनिकोंके समान थे। ध्यानकी बिश्युद्धताके कारण भगवानके इन 


१ परिव्राजकत्वम्‌ । २ आशधित: । ३ लेते मरोखिता प्रवमोपदिष्टग। ४ ध्यानशास्त्रम्‌ । 
५ साख्यम्‌ । ६ शास्त्रेण | ७ मंरक्षणम्‌ । ८ कवचम्‌ । ९ कर्मझत्रु अ०, म०, ल०। १० कायक्डेश: | 
११ पड्चेत्रेन्द्रिय-भ०, प०, म०, ल०। १२ घ्यानविशुद्धानन ब०, प०, अ०, स०, द०। 
| 
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महानशनमस्यासीत तपः धण्मासगोचरम्‌। शरीरो पचयर्त्विद्ध: तथैवास्थादही हुतिः ॥७३।॥ 
नानाशुषो उप्यभूदू मतुः स्वस्पो5प्यकरों परिश्रम: ! निर्माणातिशयः को5पि दिग्यः स हि महात्मनः॥७छ॥ 
संस्कारचिरहात केशा जटीभूतास्तदा विश्ोः | नूनं ले5पि लप.क्लेशमचुसोहु तथा स्थिता ॥७५॥ 
मुनेमूर्षिन जटा दर प्रसख्र- पवनोद्धता: | ध्यानाग्निनेव तप्तस्य जीवस्वणस्य कालिकाः ॥७६॥ 
तक्तपो5तिद्या त्तर्मिन्‌ कानने5भूत्‌ परा थतिः । नक्तं दिवा च बालाकतेजसेवाततान्तिक ॥७७॥ 
शाखा: पुष्पफलानस्राः शाखिनां तत्र कानने । बभुभगवतः पादी नमनन्‍त्य हृव भाक्ततः ॥७८॥ 
तस्मिन पने वनलता भ्वृरुगर्ंगीतलिःस्वनेः । "उपवीणितमातेनुरिव मक्‍त्या जगदगुरो: ॥७९॥ 
पर्यन्तवतिनः इसाजा गलदूमिः कुसुमैः स्वयम्‌। पुष्पोपहारम/तन्वश्चिव सक्‍त्यास्य पादयो: ॥<०॥ 
सगगशा।वाः पदोपान्त स्वेस्मध्यासिता सुने: | तदाभ्रमस्थ शान्तत्वसाचरुयु. सामिनिद्विताः ॥44॥ 
मसगारित्थं समुत्सज्य सिंहाः संहतबूत्तय: । बसूबुर्गजयूथेन माहार्म्यं तद्धि गरोगजस्‌ ॥८२॥ 
कण्टफालग्नवालाप्राइधमरीश्व मरीरू जा: । नखरः स्वैरहों ब्याप्नाः सानुकस्पं ब्यमोचयन्‌ |॥८३॥ 

) >स्लुवाना महाब्याप्रीरुपे्य झूरशाबकाः । . स्वजनन्यास्थया स्बेरं पीश्वा स्स खुखसासते ॥८४।॥॥ 
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गुणोंमें बहुत हो विशृद्धता रहती थी ॥0७०-७२॥ यद्यपि भगवानने छह महीनेका महोपवास 
तप किया था तथापि उनके डरीरका उपचय पहलेकी तरह ही देदीप्यमान बना रहा था। 
इससे कहना पड़ता है कि उनकी धोरता बड़ी ही आइचयजनक थी। ॥०७३॥ यद्यपि भगवान्‌ 
बिलकुछ हो आहार नहीं लेते थे तथापि उनके शरीरमें गंचमात्र भी परिश्रम नहीं होता था| 
बास्तवमें भगवान वृषभदेवकी दरीररचना अथवा उनके निर्माण नामकमंका ही बह कोई 
दिव्य अतिशय था ॥|७४॥ उस समय भगवानके केश संस्काररहित होनेके कारण जटाओंके 
समान हो गये थे और वे ऐसे मालूम होते थे मानों तपम्याका कलेश सहन करनेके लिए ही 
बैसे कठोर हो गये हों ।७०॥ वे जटाएँ बायुसे उड़कर महामुनि भगवान वृषभदेवके मस्तकपर 
दूर तक फेल गयी थीं, सो एसी जान पड़ती थी मानों ध्यानरूपी अग्निसे तपाग्र हुए जीवरूपी 
स्वणसे निकली हुई कालिमा ही हो ||७६। भगवानके तप्ट््चरणके अतिशयसे उस विस्तृत 
बनमें रात-दिन एसी उत्तम कान्ति गहती थी जसी कि प्रात/कालके सूयके तेजसे होती है ॥॥७५॥ 
उस बनमें पुष्प और फलके मारसे नम्र हुई वृक्षोंकी आखाएँ एसी सझोभित हो रही थी मानो 
भक्तिसे भगवानके चरणोंकी नमस्कार ही कर रही हों ॥७८॥। उस वनमें लताओंपर बेठे हुए 
अमर संगीतके समान मधुर झब्द कर गहे थे जिससे वे बनकूताएँ ऐसी मालकूम होती थीं मानों 
भक्तिपृषक वीणा बजाकर जगदगुरू भगवान वृषभदेबका यझोगान ही कर रही हों ॥३९॥ 
भगवानके समीपवर्ती वृक्षोंसे जो अपने आप हो फूल गिर रहे थे उनसे वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते 
थे मानो भक्तिपूबक भगवानक चरणोंमें फूलांका उपहार ही विम्तृत कर रहे हों अर्थात फ़छोकी 
भेट ही चढा रहे हों ॥८०॥ भगवानक चग्णांक समीप ही अपनी इच्छानुसार छुछ-कुछ निद्रा 
छेते हुए जो हरिणोंके बच्चे वेठे हुए थे वे उनके आश्रमकी ज्ञान्तता बतला रहे थे ॥८ !॥ सिंह 

हरिण आहि जन्तुओंके साथ बेरभाव छोड़कर हाथियोंके झुण्डके साथ मिलकर रहने लगे थे 
सो यह सब भगवानके ध्यानसे उत्पन्न हुई महिमा ही थी ॥८२॥ अहा, कैसा आउइचये था कि 
जिनके बालोंके अग्रभाग काँटॉमें उलझ गये थे और जो उन्हें बार-बार सलझ।नेका प्रयत्न 
करती थीं एसी चमरी गायोंका बाघ बड़ी दयाके साथ अपने नखोंसे छड़ा रहे थे अर्थान्‌ उनके 
बाल सुल्या कर उन्हें जहा-तदाँ जानेके लिए स्वतन्त्र कर रहे थे ॥८३॥ हरिणोंके बच्चे दध 
देती हुई बाघनियोंक पास जाकर और उन्हें अपनी माता समझ इच्छानसार दूध पीकर सुखी 
१. पुष्टि: । २. दीप्त । ३. सतोपष' । ४. अनझनवृत्तिन' । ५, छ्षरीरवर्गणातिशय:। ६, अपरिश्रम. | 
७, इब । स्‌ गतो लिट्‌। %, वीणया उपगीयते सम । १०. पन्निद्रिता:। ११. यवतप्रवत्तय: । १२. पम 
पनर्माजनं कुवस्त । १३, क्षीर क्षरन्तीः । १४ निजमानबदध्या || 
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पदयोरस्य वन्येमाः समुरफुरं सरोशद्रम्‌ | दोकबामासुरानीय तप्ःशाक्तिरहो परा ॥6७॥ 

यमी राजीवमारक्त करिणां पुष्कराश्रितम' । पुष्करश्रियमाज्रेडी कुबंदभतुरुपासने  ॥॥८६॥ 
प्रशमस्य विसोरछूगात्‌ घिसपन्‍त हृदांशका: । प्रसहय वशसानिन्युरवशानपि तानू झूगान्‌ ॥८०॥ 
श्रनाझुषो5पि नास्यासीत क्षुदुवाधा भुवनेशिन; । संतोषभावनोत्कर्षाज्जयदगृद्धि मसृध्नुता ॥44॥ 
खलग्सि सम तदेन्दाणामासनान्यस्य योगतः । चित्र हि महतां घेय॑ जगदाकम्पकारणम्‌ ॥८५९॥ 
इति षण्मासनि वस्स्थ॑स्प्रतिमायोगमापुष:. । स काल: क्षणबद्मतुरगमद्‌ धेयंशालिनः ॥९०॥ 
अन्रान्तरे किलायाता | कुमारी सुकुमारकौ । सूनू कच्छमहाकच्छनृपयोर्निकट गुरोः ॥९१॥ 
नमिश्च बितमिइचेति प्रतीतो मक्तिनिभंरों । भगवस्पादसंसेवां कतुकामों युवेशिनौ ॥९२॥ 

भोगेषु सतृषावेतों प्रसोदेति कृतानती | पदद्ये:स्य संऊूग्नी सेजलुर्ष्यानविष्नतास्‌ ॥९३॥ 

स्वयेझ्ञ पुत्रनप्तृभ्य: संविमक्तम भूदिदम्‌ । साम्राज्य विस्सृुतावाबामतों  मोगान्‌ प्रयय्छ नौ ॥९७॥। 
इत्यवमनुबध्नन्ता युक्तायुक्तानमिज्ञका । तो तदा जलूपुष्पा्घेर- पासामासतुविभुम्‌ ॥९५॥ 

सतः स्वासनकस्पेन. तदज्ञासीत्‌ फणोइवरः । धरणेन्द्र हृति ख्यातिमुहृंहन्‌ मावनामरः ॥९६॥ 
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होते थे |८2॥ अहा, भगवानके तप्ट्चरणकी शक्ति बड़ी हो आइचयकारक थी कि बनके 
हाथी भी फूले हुए कमछ छाकर उनके चरणोंमें चढ़ाते थे ।८५॥ जिस समय वे हाथी फूले हुए 
कमछों-द्वारा भगवानकी उपासना करते थे उस समय उनके सूड़के अम्रभागमें स्थित छाल 
कमल ऐसे सुशोभित होते थे मानो उनके पुष्कर अथात सूँडके अग्रभागकी झोभाकों दूनी कर 
रहे हों ।८६॥| मगबानके दरीरसे फेलती हुई शान्तिकी किरणांने कभी किसीके वश न होने 

वाले सिंह आदि पश्मओंकों भी हठात्‌ बड़में कर लिया था ॥|८७॥ यद्मपि त्रिकोकीनाथ भगवान्‌ 
उपवास कर रहे थे-कुछ भी आहार नहीं छेते थे तथापि उन्हें भूखकी बाधा नहीं होती था 

सो ठीक ही हैं, क्योंकि सन्‍्तोषरूप भावनाके उत्तपसं जो अनिच्छा उत्पन्न होती है वह हरणएक 
प्रकारकी इच्छाओं ( छम्पटता ) को जीत लेती हे ।।८ण॥ उस समय भगवानके ध्यानके प्रताप 
से इन्द्रोंक आसन भी कम्पायमान हो गय थे। वास्तवमें यह भी एक बड़ा आइचय है कि 
महापुरुषोंका थेय भी जगवके कम्पनका कारण हो जाता है ।८०। इस तरह छह महीनेमें 
समाप्त होनेबाल प्रतिमा योगको प्राप्त हुए और घेयसे शोभायमान रहनेवाले भगवानका वह 
लम्बा समय भी क्षणभरक्ते समान व्यतीत ही! गया ॥|९०।| इसीके बोच में महाराज कच्छ, महा- 
कर्छके लड़के भगवानके समीप आये थे । वे दोनों छड़के बहुत ही सुकुमार थे, दोनों ही तरुण 
थे, नमि लथा विनमि उनका लास था और दोनों ही मक्तिसे निभर होकर भगवानके चरणों- 
की सेबा करना चाहते थे ॥९१-९०२॥ वे दोनों ही भोगोपभागविपयक दृष्णासे सहित थे इस- 
लिए है भगवन , 'प्रसन्न होइए' इस प्रकार कहते हुए वे भगवानकों नमस्कार कर उनके 
चरणोंमें लिपट गय और उनके ध्यानमें विघ्न करने लछगे ॥९३॥ हे स्वामिन , आपने अपना 
यह साम्राज्य पुत्र तथा पौत्रोंके लिए बॉट दिया है । बॉटले समय हम दोनोंकों भुला ही दिया- 
इसलिए अब हमें भी कुछ भोग सामग्री दीजिए ॥९४॥ इस प्रकार वे भगवानसे बार-बार 
आग्रह कर रहे थे, उन्हें उचित-अनुचितका कुछ भी ज्ञान नहीं था और वे ठोनों उस समय 
जल, पुष्प तथा अध्यसे भगवानकी उपासना कर रहे थे ॥९७॥ तदनन्तर धरणन्द्र नामकों 
धारण करनेवा छे, भवनवासियोंके अन्तर्गत नागकुमार देवांके इन्द्रने अपना आसन कम्पाय- 
मान होनेसे नमि, विनमिके इस समस्त वृत्तान्तकीं जान लिया ॥९६| अवधिज्ञानके द्वारा इन 


१. हस्ताग्राश्नितम्‌ । २. द्विगुणीकुवबंतू । ३ आराधने | ४. अशा । ५ बलात्कारेण। ६ काक्षाम्‌ । 
७. अनभिवापिता । ८, ध्यानतः । ९, भविष्यत्‌ | १०. गतस्य | -मोयुप प०। ११. आगती । १२. अस्मात्‌ 
कारणात्‌ । १३ आवयों । १४ आराघधमां चक्रतु । १५ ध्यानविध्तत्वम्‌ | १६ बुब॒धे । 
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शास्वा चाथ थियोघेन तत्सब संविधानकम्‌ । ससंभ्रममथोस्थाय सोडन्तिर्क मतुरागमत्‌ ॥९७॥ 
ससपे यः समुद्भिद्य लुवः प्रातः स तसक्षणात्‌ । समैक्षिष्ट घुनि दूरास्महामेरुमियोक्षतम्‌ ॥९८॥ 
समिदया तपोदीप्त्या ज्यऊूद्मासु रविभहस्‌ । निवासनिश्चलं दीपमिव योगे समाहितम्‌ ॥९९॥ 
कर्माहुतीम ह/ध्यानहुताशे दग्धुमुग्यतम्‌ । सुयज्वानमिवा हेयदयापत्नीपरिप्रहम्‌ ॥३००॥ 
महोदयमुदआहूगं सुबंध मुनिकु श्रम । रुदं तपोमहालानस्तस्भे सदूब तरज्जुभिः ॥१०१॥ 
अकम्प्रस्थितिमुफ्तुज्ञमह|सस्वेरुपासितम्‌ । महादिमिव्र बिश्रा्ण क्षमामरसहं बषुः ॥१०२॥ 

योगास्त निभ्तास्मानसतिगम्सीरचेष्टितसू । निवातस्तिमितस्पाब्येन्यक्कुतण गसीरतास्‌ ॥१०३े॥ 


जल 
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समस्त समाचारोंको जानकर वह धघरणेन्द्र बड़े ही संभ्रमके साथ उठा और शीघ्र ही भग- 
बानके समीप आया ॥९७॥ बह उसी समय पूजाकी सामग्री छिये हुए, प्रथिबीकों भदन कर 
भगवानके समीप पहुँचा । वहाँ उसने दूरसे ही मेर प्रतके समान ऊँचे मुनिराज बृषभदेबका 
देखा ।९८॥| उस समय भगवान ध्यानमें छवढीन थे ओर उनका देदीप्यमान शरीर अतिशय 
बढ़ी हुई तपकी दीपिसे प्रकाशमान हो रहा था इसलिए वे ऐसे मालूम होते थे मानो बायु 

रहित प्रदेशमें रखे हुए दीपक ही हो ।॥९७।॥ अथवा वे भगवान किसी उत्तम यज्बा अथात्‌ 
यज्ञ करनेबालेके समान शोभायमान हो रह थ क्‍योंकि ज्ञिस अ्रकार यज्ञ करनेबाढा अग्निर्मे 
आहुतियाँ जलानेके लिए तत्पर रहता है उसी प्रकार भगवान भी महाध्यानरूपी अग्निर्मे 
कमरूपी आहुतियाँ जछानेके लिए उद्यत थे। और जिस ग्रकार यज्ञ करनबाला अपनी पत्नीसे 
सहित हाता हैं उसी प्रकार भगवान भी कभी नहीं छाड़ने याग्य दयारूपी पत्नीसे सहित 
थे ॥१००॥ अथवा वे मुनिराज एक कुज्जर अथात हाथीके समान मालूम होते थ क्योंकि जिस 
प्रकार हाथी महोदय अथात्‌ भाग्यशाली होता हे उसों प्रकार भगवान भी महादय अथात्‌ 
बड़े भारी ऐडव्यसे सहित थे । हाथीका शरीर जिस प्रकार ऊँचा होता है उसी प्रकार भग- 
बानका शरीर भी ऊँचा था, हाथी जिस प्रकार सुबंश अर्थात पीठको उत्तम रीढस सहित 
होता है. उसी प्रकार भगबान भी सुबंध अथात्‌ उत्तम कुछसे सहित थे ओर हाथी जिस प्रकार 
रस्सियो- रा खम्भमस बंधा रहता ह उसा प्रकार भगवान भा उत्तम बअनमरूपा गस्सिया- ग्य 
तपरूपी बड़ भारी खम्भेमें वँचे हुए थे ॥१०५॥ थे भगवान समेर पवरतके समान उत्तम द्ागीर 
धारण कर रहे थे क्योंकि जिस भ्रकार समेरु पवत अकम्पायमान रूपसे खड़ा है उसी प्रकार 
उनका शरीर भी अकम्पायमान रूपसे ( निउचल ) खड़ा था, मेरु परत जिस प्रकार ऊँचा 
होता है उसी प्रकार उसका दारीर भी ऊँचा था, सिंह, व्यात्र आदि बड़-बड़ ऋर जीव जिस 
प्रकार सुमेर पव्रतकी उपासना करते है अथाव वहाँ रहते है उसी प्रकार बड़-बड़ ऋर जीच 
शानत होकर भगवानके शरीरकी भी उपासना करते थे अथान उनके समीापमे गहते थ, 
अथवा सुमेरु पवत जिस प्रकार इन्द्र आदि महासत््व अथात महाप्राणियांस उपासित होता 
ह उसी प्रकार भगवानका शरीर भी इन्द्र आदि महासस्‍्त्वोंस उपासित था अथबा समेझ पवत 

जिस प्रकार महासक्व अथात बड़ी भारी रृद़तास उपासित ट्राता ह उसी प्रकार भगवानका 
शगीर भी महासत्त्व अधात्‌ बड़ी भारी दृढ़ता ( घीर-बीरता ) से उपासित था, ओर सुमेरु 
पबत जिस प्रकार क्षमा अथांच प्रथिबीके भारका धारण करनेमें समथ हाता है उसी प्रकार 
भगवानका झरीर भी क्षमा अथात्‌ झानितिक भारकों धारण करनेमें समथ था ॥१०२॥ उस 
समय मगवानने अपने अन्तःकरणको ध्यानके भीतर निउइि॒चछ कर लिया था तथा उनकी 
चेष्टाएं अत्यन्त गम्भीर थीं इसलिए वे वायुके न चलनेसे निशवल हुए समुद्रकी गम्भीरनाकों 
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१ अगर्तो । २. अत्याज्यदपास्त्रोम्वीकारम्‌ । ३. अन्नर्दीत । ८. निर्वालिनप ० । 


अष्टादर्श पे ए्र०७ 


परीषहमहावातरक्षो>यमजलाशयम्‌ । दोषयादी मिरस्प्ृष्टमपृवसिच वारिघिम्‌ ॥३०४॥ 

सादर थे समासादय परुयन्‌ मगवतों वपु: | बिसिष्मिय तपोलध्म्या परिरब्धमधीसया ॥१०७॥ 
परी त्य प्रणतों भक्त्या स्तुत्वा च स जगदगुरुस्‌ | कुमाराविति सोपायमवदत्‌ संब्ृताक्ृति: ॥१०९६॥ 
युवां युवानी दृश्येथे सायुधी विक्ृताकृषा । तपोवन च पश्यामि प्रशान्तमिदमूजितम्‌ ॥३०७॥ 

क्वेदं तपोवर्न शान्तं क्‍्व युवां मीषणाकृतोी । प्रकाशतमसोरंष संगमी नन्‍्वसंगतः ॥१०८॥। 

अद्दो निन्शवतरा भोगा यैरस्थाने5पि योजयेत्‌ । प्रार्थनामर्थिनां का वा युक्तायुक्तत्िचारणा ॥१०९॥ 
प्रवाब्छधों युवा सोगान्‌ देवो5यं मोगनिःश्वृह्वः। तहां शिलातलेक्मोजवाब्छा सिश्नीयतेड्य नः ॥११०॥ 
सस्प्र हैः स्वयमन्याईइच सर्द्वालेत मन्‍्यते । को नाम स्पृश्धयद्धीमान मोगांन पयन्ततापिनः ॥१११॥ 
“झापातसान्नरम्याणां सोगानां वशगः पुमान्‌ । महानप्यर्थिता दोषात्‌ सा्चस्तृण 'रूघुमंवेत ॥११२॥ 
युवां चेदमोगकाम्यन्ता गजतं भरतास्तिकम्‌ | स हि साम्राज्यधोरेथों . वतते जृपपुडगवः ॥१३३॥ 


भी तिरस्कृत कर रहे थे ॥१०३॥ अथवा भगवान किसी अनोखे समुद्रके समान जान पड़ते थे 
क्योंकि उपछब्ध समुद्र तो वायुसे क्षभित द्वो जाता है परन्तु वे परीपहरूपी महावायुसे कभी 
भी क्षमित नहीं होते थे, उपकछब्ध समुद्र तो जलाइय अर्थात्त जल ह आशभ्यमें (मध्यमें)जिसके 
ऐसा होता हूं परन्तु भगवान्‌ जडाशय अथात्‌ जड़ (अविषेक युक्त) ह आह़ाय ( अभिप्राय ) 
जिनका ऐसे नहीं थे, उपलब्ध समुद्र तो अनेक मगर-मच्छ आदि जलू-जन्तुओंसे भरा रहता है 
रन्तु भगवान दोपरूपी जछू-जन्तुओंसे छुए भी नहीं गये थ ॥१०४॥ इस प्रकार भगवान 
पपभदेवके समीप बह धरणन्द्र बड़े ही आदरके साथ पहुँचा और अतिशय बढ़ी हुई तपरूपी 
लक्ष्मीसे आलिड्डिन हुए भगबानके शरीरको देखता हुआ आइचय करने छगा ॥१०५॥ प्रथम 
[| उस धरणनद्रने ज़गद्गुर भगवान वृषभदेवकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें प्रणाम किया, उनकी 
म्तुति को ओर फिर अपना वेश छिपाकर वह उन दोनों कुमारोंसे इस प्रकार सयुक्तिक वचन 
कहने छगा ॥१०६॥ है तरुण पुरुषों, ये हथियार धारण किये हुए तुम दोनों मुझे विक्रत आकार- 
बाल दिखलाई दे रह हो ओर इस उत्कृष्ट तपोवनकों अत्यन्त द्ान्त देख रहा हूँ ॥१०७॥ 
कहाँ तो यह झानत तपीवन, और कहाँ भयंकर आकारवाले तुम दोनों ? प्रकाश और अन्ध- 
कारके समान तुम्हारा समागम क्‍या अनुचित नहीं हू ? ॥१८८॥ अहो, यह भोग बड़ ही 
निन्दनोय है जो कि अयोग्य स्थानमें भी प्राथना कराते है अर्थात्‌ जहाँ याचना नहों करनी चाहिए 
वहाँ भी याचना कराते है, सो ठीक ही है क्योंकि याचना करनेबारोंकों योग्य अयोग्यका विचार 
ही कहां रहता है | ॥१०९॥। यह भगवान तो भोगोंसे निःसप्ढ् है ओर तुम दोनों उनसे भोगों- 
की इच्छा कर रहे हो सो तुम्हारी यह शिलातलसे कमलठकी इच्छा आज हम लागोंको आइचय- 
युक्त कर रही हू। भावाथ-जिस प्रकार पत्थग्की शिछासे कमर्छोंकी इच्छा करना व्यथ हैं 
डसी प्रकार भोगांकी इच्छासे रहित भगवानसे भोगोंकी इच्छा करना व्यथ हूं ॥११९०॥ जो 
मनुष्य स्वयं भोगोंकी इच्छासे युक्त होता ह बह दूसरोंको भी बैसा ही मानता है, अरे, एसा कौन 
बुद्धिमान होगा जो अन्तमें सन्‍्ताप देनेबाले इन भोगोंकी इच्छा करता हो ॥॥११९॥ प्रारम्भ 
मात्रमें ही मनोहर दिखाई देनेवाल भोगोंक वश हुआ पुरुष चाहे जितना बड़ा होनेपर भी याचना- 
पी दोपसे शीघ्र ही ढृणके समान लघु हो जाता है ॥११२॥ यदि तुम दोनों भोगोंकों चाहते 
हो तो भरतके समीप जाओ क्योंकि इस समय वही साम्राज्यका भार धारण करनेवाला हैं और 
१. आलिगितम्‌ । २. भत्यर्थ प्रवुद्धणा । ३े आकारान्तरेणाब्छादितनिजाकार, । ४ भर्थत्यिष्याहार: । 
५ तंतकारणात्‌ । वा युव॒यो: । ६. चित्र करोति। ७, परिणमनकाल । ८, अनुभवमात्रमू । ९. याच्ञा। 
१०, तृणवल्लघु: । ११. भोगमिच्छन्ती । १२. धुरच्घर: । 


४०८ आदिपुराणम्‌ 


मगवांस्यक्तरागांदिसंगों देंहेडवि निःस्पृडठ: | कुसों वासधुना दबयाद भोगान्‌ सोगस्प्रह्ावतीः ॥॥३१४॥ 

,तलो5लमुपरद्धयैन देव॑ मुक्त्यर्थ मुश्रवम्‌ । भुक्तिकामी युवां यात॑ भरत पयुपासिसुम्‌ ॥११४॥ 

इति तद्ठसनस्प्रान्ते कुमारी प्रत्यवोचतास्‌ | परकार्यपु वः काह्था तृष्णी यात महाधियः ॥११६॥ 

यदत्र युक्तमन्यद्वा जानीमस्‍्वदहु॒यं व्यम्‌। अनमिज्ञा भवन्तोड्त्न साधयन्तु यथेहितम्‌ ॥११७॥। 

वर्षीयांसों यवीयांस इति भेदो वयस्कृत: | न बोधबूद्धिर्वार्धक्ये न यून्यपचयों धियः ॥११८॥ 

चयसः परिणामेन  थियः प्रायेण मम्दिसा । कृतास्मना  वयस्पादे ननु मेघा विवर्धले ॥३१९॥ 

नव॑ बयो न दोषाय न गुणाय दशान्तरस  । नयोउपीम्दुजनाहाादी दहस्यग्निजरक्षपि ॥१२०॥ 

अप्ष्टः कायमाचप्टे यः स एृष्टतरो मतः । न पिप्ृच्छिषिता यूयमावाभ्यां कायमीइशस ।॥१२१।॥ 

अपृष्टकायनिर्देशः. ब्यछीकानिष्यादुभि: । छलयस्ति खला लोक न सदृबृता भवद्धिधा: ॥३२२॥ 
नारृष्टमाषिणी जिड्डा चेष्टा नानिष्टकारिणी । नान्योपघातपरुषा स्मृति: स्दष्मे5प धीमताम ॥१२४।॥। 


ही श्रेष्ठ राजा है ॥१११॥ भगवान्‌ तो राग, द्ेप आदि अन्तरद्ज परिग्रहका त्याग कर चुके 
हैं और अपने शरीरसे भी निःस्प्रह हो रहे है, अब यह भोगोंकी इच्छा करनेबाले तुम दोनोंको 
भोग कैसे दे सकते हैं ? ॥११७॥ इसलिए, जो केबल मोक्ष जानेके लिए उद्योग कर रहे हैं 
ऐसे इन भगवानके पास धरना देना व्यथ हे । तुम दोनों भोगोंके इच्छुक हो अतः भरतकी उपा- 
सना करनेके लिए उसके पास जाओ ॥११०॥ इस प्रकार जब वह धरणेन्द्र कह चुका तब 
वे दोनों नमि, विनभि कुमार उसे इस प्रकार उत्तर देने छगे कि दूसरेके कार्योमें आपकी यह क्या 
आस्था (आदर, बुद्धि) है " आप महा बुद्धिमान हैं, अतः यहाँ से चुपचाप चले जाइए ॥११६॥ 
क्योंकि इस विषयमें जो योग्य अथवा अयोग्य हैं उन दोनोंकों हम छाग जानते है परनन्‍त आप 
इस बिपयमें अनभिज्ञ है इसलिए जहाँ आपको जाना है जाइए ॥९१७॥ ये वृद्ध है और 
ये तरुण हैं यह भेद तो मात्र अबस्थाका किया हुआ है । वृद्धावस्थामें न तो कुछ ज्ञानकी वृद्धि 
होती है ओर न तरुण अवस्थामें बुद्धिका कुछ हास ही होता है, बल्कि देखा एसा जाता है कि 
अवस्थाके पकनेसे वृद्धावस्थामें प्रायः बुद्धिकी मन्दता हो जाती हे और प्रथम अधषस्थामें प्रायः 
पुण्यवान पुरुषोंकी बुद्धि बढ़ती रहतो ह ॥२१८-११०॥ न तो नवीन-तरुण अवस्था दोप 
उत्पन्न कर्नेबाली है और न वृद्ध अवस्था गुण उत्पन्न करनेबाली है क्योंकि चन्द्रमा नवीन होने- 
पर भी मलुष्योंको आह्वादित करता है. और अग्नि जीण (बुझनेके सम्मुख) होनेपर भी जलछाती 
ही हे ॥१२०॥ जो मनुष्य बिना पूछे ही किसी कायकों करता है वह बहुत ढीठ समझा जाता 
है | हम दोनों हो इस प्रकारका काय आपसे पूछना नहीं चाहते फिर आप व्यथ ही बीचमें क्‍यों 
बोलते है ।१२१॥ आप-जैसे निनन्‍्य आचरणवाले दुष्ट पुरुष बिना पूछे फार्योका निर्देश कर 
तथा अत्यन्त असत्य और अनिष्ट चापलूसोके वचन कहकर छोगोंकों ठगा करते हैं. ॥१२५२॥ 
बुद्धिमान पुरुषोंकी जिहा कभी स्वप्नमें भी अशुद्ध भाषण नहीं करतों, उनकी चेद्शा कभी 
दसरोंका अनिष्ट नहीं करती और न उनकी स्मृति ही दृसरोंका विनाश करनेके लिए कभी कठोर 


१, युवयों; । २. उपरोधेनारूम्‌ । “निपेबेडक खल फतवा वेति बर्तते ।! निपेधे वर्तमानयोरल॑ खल 
इत्येतयोरुपपदयोध्धातो: कत्वा प्रत्ययो वा भवतीति बचनात्‌ । यधथाप्राप्त च। अलकृत्वा | खलक्षृत्वा । अल 
बाले रदित्वा । अल बाऊे रोदनेन । अलंखलाबिति किम्‌ ? मा भावि नार्थो रुदितिन । निषेध इति किम ? 
अलंकार सिद्ध खलु । ३. भोगकामौ | ४, गच्छतम्‌। ५, यत्न | ६ अयुक्म । ७, अस्मद्विषये | ८. बद्धा: । 
९, युवान: । १०, परिपराकेन। ११, कृतः शस्त्रादिना निष्पन्त आत्मा बुद्धियेंषा ते क्तात्मानस्तेषाम, “आत्मा 
यत्नों धतिः ब॒द्धि स्वभावों ब्रह्म वष्म व इत्यमर. । १२, बार्डक्यम । न प्रष्टमष्टा' | १४, उपदेदी:। 
१५. अमृत्य | १६. चाटुवादे; । १७. लोकानसद्वत्ता १० । १८, अशुद्ध । 





अष्टादर्श पे ४०५, 


विद्विताखिलवेथानां नोपदेशों भवारशाम्‌ | न्‍्यायो5उस्मदादिभिः सन्‍्तो यतो स्यायैकजीविका: ॥१ २४॥ 
शान्तों वयो:नुरूपो5यं वेषः सौस्येयमाकृति: | वचः प्रसन्‍्तमृजस्वि ब्याचष्टे वः प्रबुद्धताम्‌ ॥१२०॥ 
बहिः:रफुररिकमप्यन्तगूंद तेमो जनातिगस्‌। महानुभावतां बक्ति वपुरप्राकृतं च व ॥१२६॥ 
इत्यसिन्यक्तबेक्षप्टया भवस्तो भव्॒शीलका: । कार्य उसस्‍मदीये मु यम्ति न विद्यः कि नु कारणम्‌ ॥१२७॥ 
गुरुप्सादन इलाध्यमावाभ्या फलमीप्सितम्‌ । यूयं तत्प्रतिबन्धारः परकायपु शीतला: ॥१२८॥ 

परेषां वृद्धिमालोक्य मनन्‍्यसूथति दुजनः | युप्मारशा तु महृ॒तां सर्ता प्रत्युत सा मुदे ॥१२९५॥ 
बने5पि बसतो भतुः प्रभुत्व कि परिच्युतम्‌ । पादमूले जगद्‌ विश्व यस्याद्यापि चराचरस्‌ ॥१३०॥ 
कल्पानोकह मुत्सद्य को नासान्य महीरुहम्‌ । सेवेत पटुधीरोप्सन्‌ फल विषुलमूजितम ॥१३१॥ 
महाब्घथिमथवा हिस्वा रल्नार्थी फिमु संभ्रयेत्‌ | पल्चल * शुच्कशेवा् शाल्यथीं वा परालकम्‌ ॥१३२॥ 
भरतस्य गुरोश्चापि किमु नास्स्यन्तरं महत्‌ । गोष्पदस्य समुदेश समकक्ष्ययमस्ति या ॥१३३॥ 


न 








होती है ॥१२३॥ जिन्होंने जानने योग्य सम्पूर्ण तक्त्वोंको जान लिया है ऐसे आप-सरीखे बुद्धि 

मान पुरुषोंके छिए हम बालकों-द्वारा न्‍्यायमार्गका उपदेश दिया जाना योग्य नहीं हे क्‍योंकि 
जो सब्ज़न पुरुष होते हैं वे एक न्‍्यायरूपी जीविकासे ही युक्त होते हैं. अर्थात वे न्‍्यायरूप 
प्रवृत्तिसे ही जीबित गहते हैं ॥१२७॥ आयुके अनुकूछ घारण किया हुआ आपका यह्‌ बेष बहुत 
ही झान्त हैँ, आपकी यह आकृति भी सोम्य हैं और आपके बचन भी प्रसादगुणसे सहित तथा 
तेजम्बी है और आपकी बुद्धिमताकों स्पष्ट कह रहे हैं ॥१२५॥। जो अन्य साधारण पुरुषोंमें नहीं 
पाया जाता और जा बाहर भी प्रकाशमान हो रहा है. ऐसा आपका यह भीतर छिपा हुआ 
अनिबचनीय तेज तथा अद्भुत झरीर आपको महानुभावताकों कह रहा है। भावाथ-आपके 
प्रकाशमान छोकोत्तर तेज तथा असाधारण दीप्रिमान शरीरके देखनेसे मालूम होता हे कि आप 
कोई महापुरुप है।।१२६॥ इस प्रकार जिनकों अनेक विश्वेषताएँ प्रकट हो रही हैं. ऐसे आप कोई 
भद्रपरिणामी पुरुप हैं परन्तु फिर भी आप जो हमारे कायमें मोहको प्राप्त हो रहे ह सो उसका 
क्या कारण हैं ? यह हम नहीं जानते ॥१२७॥। गुरु-भगवान वृषभदेवको श्रसन्न करना सब 
ज़गह प्रशंसा करने योग्य है ओर यही हम दोनोंका इच्छित फल हैं अथात्‌ हम छोग भगवान- 
को ही प्रसन्न करना चाहते हैं परन्तु आप उसमें प्रतियन्ध कर रहे है-विध्न डाल रहे हैं इस- 
छिए जान पड़ता है कि आप दूसरोंका कार्य करनेमें शीतल अर्थात्‌ उद्योगरहित हैं-आप दूसरों- 
का भला नहीं होने देना चाहते ॥१२८।॥ दूसरोंकी वृद्धि देखकर दुजन मनुष्य ही ईएया करते हैं। 
आप-जैसे सज्न और महापुरुपोंकों तो बल्कि दूसरोंकी वृद्धिसे आनन्द होना चाहिए १२० 
भगवान बनमें निवास कर रहे हे इससे क्या उनका प्रभुत्य नष्ट हो गया है ? देखो, भगवान- 
के चरणकमलोंक मलमें आज भी यह चराचर बिह्व विद्यमान है ॥१३०॥ आप जो हम छोगों- 
को भरतके पास जानेकी सलाह दे रहे हैं सो भो ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान 
होगा जो बड़-बड़ बहुत-से फलोॉकी इच्छा करता हुआ भी कल्पवृक्षकों छोड़कर अन्य सामान्य 
वृक्षकी सेवा करेगा ।|१३१॥ अथबा रत्नोंको चाह करनेबाला पुरुष महासमुद्रकों छोड़कर 

जिसमें शोबाल भी सूख गयी है ऐसे किसी अल्प सरोवर (तलया) की सेवा करेगा अथवा धानकी 
इच्छा करनेबाछा पियालका आश्रय करेगा १॥१३२॥ भरत और भगवान वृषभदेवमें क्या बड़ा 





१, पदार्थानाम्‌। २, तेजस्घी । ३. असाधारणम्‌ | ४. अस्मदभीष्टप्रतिनिरोधका: । ५, ईर्ष्या 
करोंति। ६ प्रवद्धि । ७ भूमिष्ठम्‌। ८, उपर्युपरि प्रवर्धमानम्‌ । ९ अल्पसर । १० 'पलालोस्त्री स 
निष्कल: | ११, किम । 

५२ 


४१० आदिपुराणम्‌ 


इप्रद्छाम्भ:कलिता कोके कि न सन्ति जछाशया: | चातकस्याप्रह: को$पि यद्दान्‍्छस्यस्थुदारपय:॥१३४॥ 
तदुसते रिरद वित्त भृत्त॑3 यद्विपुलं फलस्‌ | वान्छन्ति  परमोदारं स्थानसाश्रिष्य मानिन: ॥३७५॥ 
इस्यदीनतरां बा श्रुत्वाहीन्द्रः कुमारयो; । नितरां सोइतुषच्चिसे इलाष्यं धेय हि सानिनाम ॥१३६॥ 
अ्टो महेच्छता यूनोरहो गास्भीयमेतयों: । अह्ो गुरौ परा सक्तिरहो इलाध्या स्पृद्दनयोः ॥१३७॥ 

इलि प्रीतस्तदास्मीयं दिब्यं रूपं प्रदर्शयन्‌ | पुनरित्यवद्त्‌ प्रीविछताया: कुसुमं वचः ॥१३८॥ 

युवा युवजरन्तौ स्थस्तुष्टो जां घीरचेश्लि: | झहं हि धरणों नाम फणिनां पतिरप्रिमः ॥१३९॥ 

माँ वित्त किकरं भतुं: पातालस्वर्गंधासिनम्‌ । युवयोमोंगभागिस्वं बिधातुं समुपागतम्‌ ॥१४०॥ 
आदिष्टो उस्म्यहमीशेन कुमारी माक्तिकाविमौ । भोगैरिटटनियुक्वेति  द्ृतं " तेनागतो5सम्पहम्‌ ॥१४१॥ 
!* हुत्तिष्टतसाइच्छथ' है स्गवन्त जगत्सजम । युवयोमोगमद्याहं दास्यामि गुरदेशिताम्‌ ॥१४२॥ 
हृस्यस्य वचनात्‌ प्रोतो कुमारी तमवोलताम्‌। सत्य गरुः प्रसत्नो नौ भोगान दिस्सति वाब्छितान्‌।१४४॥ 
तद्‌ ध्रहि घरणाधीश यश्सत्यं सतमीशितुः । गुरोमंताद्विना सोगा नावयोरमभिसम्मता: ॥३४४।॥ 





भारी अन्तर नहीं है १ क्‍या गोप्पदकी समुद्रके साथ बराबरी हो सकतो हे ? ॥१३३॥ क्‍या 
छोकमें स्वच्छ जलसे भरे हुए अन्य जलादय नहीं हैं. जो चातक पश्ची हमेशा मेघसे ही जलकी 
याचना करता है । यह क्या उसका कोई अनिर्वचनीय हठ नहीं है ॥॥९३४॥ इसलिए अभिमानी 
मनुष्य जो अत्यन्त उदार स्थानका आश्रय कर किसी बड़े भारी फलको बांछा करते हैं सो इसे 
आप उनकी उन्नतिका ही आचरण समझें ॥१३०।॥ इस प्रकार वह धरणेन्द्र नमि, विनमि दोनों 
कुमारोंके अदीनतर अर्थात्‌ अभिमानसे भरे हुए वचन सुनकर मनमें बहुत ही सन्तुष्ट हुआ 
सो ठीक ही है क्योंकि अभिमानी पुरुषोंका धेये प्रशंसा करने योग्य होता है ॥१३६॥ वह 
धरणेन्द्र मन-ही-मन विचार करने छगा कि अहा, इन दोनों तरुण कुमारोंकी महेरुछता (महा- 
शयता) कितनी बड़ी है, इनकी गम्भीरता भी आइचय करनेवाली हे, भगवान बृषभदेवर्में 
इनकी श्रेष्ठ भक्ति भी आइचयजनक हैँ और इनकी स्प्रहा भी प्रशंसा करने योग्य है। इस 
प्रकार प्रसन्‍न हुआ धरणेन्द्र अपना दिव्य रूप प्रकट करता हुआ उनसे प्रीतिरूपी छताके फूलोंके 
समान इस प्रकार बचन कहने छगा ॥॥१३७-१३८।॥ तुम दोनों तरुण होकर भी बृद्धफे समान 
हो, मैं तुम छोगोंकी धीर-बींर चेष्टाओंसे बहुत हो सन्तुष्ट हुआ हैँ, मेगा नाम धरण है और मैं 
नागकुमार जातिके देवोंका मुख्य इन्द्र हूँ।।१३९।॥ मुझे आप पाताल स्वगर्में रहनेवाला भगवान- 
का किंकर समझें तथा मैं यहाँ आप दोनोंको भोगोपभोगकी सामग्रीसे युक्त करनेके लिए ही 
आया हूँ ॥१४०॥ ये दोनों कुमार बड़े द्वी भक्त हैं. इसलिए इन्हें इनकी इच्छानुसार भोगोंसे 
युक्त करो । इस प्रकार भगबानने मुझे आज्ञा दी है और इसलिए मैं यहाँ झीघ्र आया हूँ ॥१४१॥ 
इसलिए जगतकी व्यवस्था करनेवाले भगवानसे पुछकर उठो। आज मैं तुम दोनोंके छिए भग- 
वानके द्वारा बतलायी हुई भोगसमप्री दूँगा ॥१४०॥ इस प्रकार घर णेन्द्रके वच नॉंसे वे कुमार बहुत 
ही प्रसन्न हुए और उससे कहने लगे कि सचमुच ही गुरुदेव हमपर प्रसन्न हुए हैं और हम छोगों- 
को मनवांछित भोग देना चाहते हैं ॥१४३॥ हे धरणेन्द्र, इस विपयमें भगवानका जो सत्य 
मत हो बह हम छोगोंसे कहिए क्यों कि भगषानके मत अर्थात्‌ सम्मतिके बिना हमें भोगोपभोग 


१. अम्बुदात्‌ पयो वाञ्छति य. स कोडप्याग्रहोइस्ति | २. जानीत । ३, वर्तनम्‌ ॥ ४. बाडछन्तीति 
यत्‌ । ५. महाशयता । 'महेच्छस्तु महाद्य'” इत्यभिघानातु। ६. भव॒तः:। ७. युवयों: । ८, जानीतम । 
९, आज्ञापितः | १०, तियोजय | ११ कारणेन | १९ तत्‌ कारणात्‌ । १३. पृष्टूवा । १४, जगर्कर्तारम्‌ | 
१५, आवयो' । १६. दातुमिच्छति । 


अष्टादशं पर ४११ 


इत्थुकत वस्तौ प्रस्याय्य' सोपायं फणिनां पति: | मगवस्त प्रणम्याशु युबानावनयत्‌ सममर्‌ ॥१४५॥ 
स ताभ्यां फणिनां भर्ता रेजे गगनमुस्पतन्‌ । युवस्तापभ्रकाशाभ्यामिव मास्वान्‌ समहोदयः ॥१०४६॥ 
बसी फणिकुमाराभ्यामिव ताम्यां समन्वित: । प्रश्रयप्रशमाभ्यां वा युक्‍तो योगीव सोगिराट ॥३४७॥ 
स स्योसमार्गमसुत्पस्य विमानमधिरोप्य सौ । द्वाक्‌ प्राप विजयाडूति भूदेश्या हसितोपमम्‌ ॥३४८॥ 
स्वपूर्वापरको टिभ्यां विगाह्म छूवणाणवम्‌ । मध्ये मारतवर्षस्थ स्थितं तन्‍्मानदुण्डबत्‌ ॥१४५॥ 
विराजमानमु्तक्लेननारस्नांझुचित्रितै: । मकुटैरिव कूटेः स्त्रै: स्वैरमारुद्धसाड़णें: ]8५०॥ 
निपतलिझंराराबैरापूरितगुदा|मुखस्‌ । ब्याजुहूपुमिवातान्स  विश्रान्स्ये सुरदग्पतीन्‌ ॥१५१॥ 
महदमिरचछोद्ग्रे: संचरदूमिरितोउमुतः | घनाघनैर्धनध्याने' विंध्वगारुखमेखलस ॥१५२॥ 
स्फुरच्चामोकरप्रस्थेदोप्तैरुपणांझ रश्मिमिः । ज्वलद्ावानलाशझा जनयन्त नभोजुधाम्‌ ॥१५३॥ 
क्षरदूमि: शिखरोपान्तादू ब्यायताद गुरुनिश्न रे: । घनेजजंरितैरारादारब्ध 'बहुमिझरम्‌ ॥१५७॥ 
नुनमामोदलोभेन प्रोत्फुलडला चनवढलरीः । विनीलर॑ शुकेविप्वक विदूधानमलिच्छलात्‌ ॥१७५॥ 
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को सामग्री इष्ट नहीं हे ॥१४४७॥ इस प्रकार कहते हुए कुमारोंको युक्तिपूबषक विश्वास दिलाकर 
धरणेन्द्र भगवानको ममस्कार कर उन्हें शीघ्र ही अपने साथ ले गया ॥१४०॥ महान ऐड्बयको 
धारण करनेचाला बह धरण-न्द्र उन दोनों कुमारोंके साथ आकाझमें जाता हुआ ऐसा झोभाय- 
मान हो रहा था मानो ताप और प्रकाशके साथ उदित होता हुआ सूय ही दो ॥१४६॥ अथवा 
जिस प्रकार विनय और प्रशम गुणसे युक्त हुआ कोई योगिराज सुशोभित्त होता है उसी प्रकार 
नागकुमारंकि समान उन दोनों कुमारोंसे युक्त हुआ वह घरण॑स्द्र भी अतिशय सुशोमभित हो 
रहा था ॥१४७॥ वह दोनों राजकुमारोंकां विमानमें बेठाकर तथा आकाशमागका उल्लंघन 
कर झीघ्र ही विजयाध पवतपर जा पहुँचा, उस समय वह पत्रत प्रथ्बीरूरी देवीके हास्यकी 
उपमा धारण कर रहा था ॥१४८॥ 

बह बिजयाधे पवत अपने पूर्व और पर्चिमकी कोटियोंसे छबण समुद्रमें अबगाहन 
(प्रवेश) कर रहा था ओर भरनक्षेत्रके बीचमें इस प्रकार स्थित था मानो उसके नापनेका 
एक दण्ड ही हो ॥१४०॥ घह पबेत ऊँचे, अनेक प्रकारके रत्नोंकी किरणोंसे चित्र-विचित्र और 
अपनी इच्छानुसार आकाशांगणको घेरनेवाले अपने अनेक शिखरोंसे ऐसा जान पड़ता था 
मानो मुकुटोंसे हो सुशोमित हो रहा हो ॥१०५०।॥ पड़ते हुए निश्न रनोंके शब्दोंसे उसकी गुफाओं- 
के मुख आपूरित हो रहे थे और उनमें ऐसा मालूम होता था मानो अतिशय विश्राम करनेके 
लिए देव-देवियोंकों बुला ही रहा हो ॥१५१॥ उसकी मेखछा अथात्‌ बीचका किनारा पबतके 
समान उँचे, यहाँ-वहाँ चलते हुए ओर गस्भीर गजना करते हुए बड़-बड़े मेघों-हारा चारों 
ओरसे ढका हुआ था ॥१५९॥ देदीप्यमान सृवणके बने हुए और सूययकी किरणोंसे सुशोभित 
अपने किनारोके द)रा बह पवत देव ओर विद्याघरोंको जलते हुए दावानलकी शंका कर रहा 
था ।।१५३॥ उस पवतके शिखरोंके समीप भागसे जो हूम्बी धारवाले बड़े-बड़ झरने पड़ते 
थे उनसे मेष जजरित हो जाते थे ओर उनसे उस पबतके समीप ही बहुत-से निश्चव॑रने बनकर 
निकल रहे थे ॥१०७॥ उस पबंतपर-के बनोंमें अनेक छताएँ फूली हुई थीं ओर उनपर अमर 
बैठे हुए थे, उनसे बह पंत एसा मालूम होता था मानो सुगन्धिके छोभसे वह उन वनछताओं 


१. विष्वास नीत्वा । २. अथवा । ३. मुकुटैअ०, प० । ४, व्याह्दातुभिच्छुम । ५. नितान्तं प्रसन्नमु । 
६. पर्वतबदून्नने, । ७, बहलनिस्वन, । ८ आयतात्‌ । जिस्तीर्णादित्यर्थ: -दुव्यायनी-भ०, म०, रू० | 
९, स्थूलजलूप्रवाहूँ । १० भिन्न: । ११. इब | 


ध्श्र्‌ आदिपुराणम्‌ 


लतासवन विध्रान्तकिलन्षरोदगीतिनि:स्वने। । सदा रम्यान्‌ बनोदेशान्‌ द्धानमधिमेशछस ॥१५३॥ 
छतागृद्दान्त राबद्धवोछ। रूदन मश्चरी: । बसाधिदेबतादेश्या घहन्स घतबीधथिषु ॥१७७॥ 
संचरत्खचरीयक्ग्रपकू मी: प्रतिविम्बिलै: । प्रोहन.हन्शं महानीरूस्थलीरूटाब्जिनी शियः ॥३०८॥ 
विचरत्खबरीचारुचरणाछक्तकारणाः । कृतार्चा हृव रक्‍्ताब्जैदधत स्फाटिकी: स्थली: १५९॥ 
विदृरल हिनो धीरध्यनितानमलूच्छवीन्‌ | निम्मरानिव विश्रार्ण मृगेन्द्रानधिकन्द रस ॥१६०॥ 
अध्युपत्यकमारूठप्रणयान्‌ सुरदम्पसीन्‌ । सम्भोगान्ते कृताताय थिनोदान्‌ दूधतं मिथः ॥१६१॥ 
श्रेणीद्वयं वितत्य * स्ब॑.' पक्षद्ययमिवायतम्‌ । विद्याघराधिवसता धारियन्तं पुरी: पराः ॥१६२॥ 
* 4ध्यधिस्यकमाबदकेतनैरिव नि्शरान्‌ । दधदूभिः शिखर: खाप्रं लद्डयन्तमिषोच्छिते: ॥१६३॥ 
श्रच्छिन्षघारमास्फे ' दाश्षिझ्न रः शिख रखने: । जगश्नाडीमिवोस्मानुं विध्तायतदण्डकम्‌ ॥१६४॥। 
चन्द्रकान्तोपलेइचन्द्रकरामर्शादनुक्षपम * | क्षरद््मिदाविमात्येव सिब्चन्तं स्वतटदुसान्‌ ॥१६०॥ 
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को चारों ओरसे काले बस्त्रोंके द्वारा ढक ही रहा ह। ।।९५५॥ बह पवत अपनी मेखलापर एसे 
प्रदेशोंकी घारण कर रहा था ज्ञोंकि छताभवनोंमें बिश्राम करनेबार किन्नर देवोंके मधुर 
गातोंके शब्दोंसे सदा सुन्दर रहते थे ॥१५६॥ उस पवतपर वनकी गलियोंमें छूतागृहोंके भीनर 
पढ़े हुए झूलोंपर झुलती हुई विद्याधरियों बनदेवताओंके समान मालूम होनी थीं।॥|१५७॥ उस 
पत्रतपर जो इधर-उधर घृमती हुई विद्याधरियोंके मुखरूपी कमलोंके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थ 
उनसे बह एसा मान्ठूम होता था मानो नीलमणिको जमीनमें जमी हुई कमलिनियोंकी शोभा 
ही धारण कर रहा हो ॥१५८॥ वह परत स्फटिकमणिकों बनी हुई उन प्राकृतिक भूमियांका 
धारण कर रहा था जो कि इधर-उधर टहूलती हुई बिद्याघरियोंके सुन्दर चरणोंम छगे हुए 
महाबरसे छाल बण होनेके कारण एसी जान पड़ती थीं मानों छाल कमठास उनकी पृजा हो 
की गयी हो ॥१५९।| वह पव्रत अपनी गुफाओंम निम्नरनांक समान सिहोंकों धारण कर रहा 
था क्योंकि वे सिंह निश्चरनोंके समान ही विदग्लंघी अथान दर तक लॉपनेवाले, गम्भीर शब्दों- 
से युक्त ओर निमल कान्तिके घारक थे ॥१६०॥ बह पबत अपनी उपत्यका अर्थात्‌ समंापकी 
भूमिपर सदा एस देव-देवियोंकी धारण करता था जो परम्पर प्रमसे युक्त थे ओर सम्भाग 
करनेके अनन्तर वीणा आदि बाजे बजाकर बिनोद किया करते थे ॥१६९५॥ उस पवतकी उत्तर 
और दक्षिण ऐसी दो श्रेणियाँ थी जो कि दो पंखांक समान बहुत ही लम्बी थीं ओर उन 
श्रेणियोम॑ विद्याघरांके निदास करनेके याग्य अनेक उत्तम-उत्तम नगरियों थीं ॥१६०॥ उस 
पबतके शिखरांपर जो अनेक निश्मरने वह रहे थे उनसे थे शिखर एसे जान पहते थ माना 
उनके ऊपरी भागपर पताकाएँ ही फहरा रही हों और एसे-एस ऊँचे शिखरांस बह पवन एसा 
मालूम होता था मानो आकाइके अग्रभागका उल्लंघन ही कर रहा हो ॥१६३॥ शिखरसे छेकर 
जमीन तक जिनकी अखण्ड धारा पड़ रही हू ऐसे निश्चनोंस बह पवत एसा जान पड़ता था 
मानों छाकनाडाको नापनेके लिए उसने एक लम्बा दण्ड ही धारण किया है। ॥१६७४॥ चन्द्रमाकी 
किरणोंके स्पशेसे जिनसे अत्यक राजत्रिको पानीकी धारा बहन छगती है ऐसे चन्द्रकान्तमणियों- 
के द्वारा बह पवत एसा जान पड़ता है माना दावानछके डरसे अपने किनारेक वृक्षोंकीं ही सींच 


१ श्रेण्याम। २. मध्यरचितप्रेदखलाउधिहढ। 3, दोलाहढा नभ- अ०, प०। ४. सदशाः । 
५. प्रतिबिम्बकं: अ०, म०, ल०, स०। ६. धृत। ७, कुतोपहारा: । ८ कन्दरे तटे। ९, आसन्नभूमी 
उपत्यका अद्वेरासन्ना भुूभि: । १०. विस्तृत्य प्रसार्येत्यर्थ । ११, आात्पीयम्‌ । १९, अविबास । १३. परीबरा 
६० ३ ९६. सानुषणष्य ९ ९०, जा अवध १आए भूमिभागादित्यथ । १६. राघो । 
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दाशिकान्तोपल रिन्दुं तारका. कुमुदोरकरे । उदूनि नि्रखदे: स्यकक्ृस्येघोच्चकैः स्थितम्‌ ॥१६६॥ 
सिल्ैधनैस्तटी: छुञ्रः भ्रथद्मिरनिलाहइते । कृतोप्चयमारुवना भोगैर्धनात्यये ॥१६७॥ 

प्रोत्तक्नो मेररेकान्तामश्रमद्रस घुतायतिः. । इति सोषादिवोस्मुक्त प्रहासं निप्रारधे ॥६८॥ 
सुविश्वुद्धों5हमामुलछादाशटड् रजतोच्चय < । शुद्धा: कुकाहथों नैवमितीवाधिष्कृतोन्नतिम्‌ ॥१६९॥ 
खरे: सह संबस्धाद्‌ गंगासिन्धोरधः स्थिते: | जिस्वेब कुछकुल्कीकान्‌ विश्ञाणं विजयाद्धेताम्‌  ॥१७०॥ 
अचलस्‍स्थिसिसुत्तऊं हे झुद्धिमाजं जगदगुरुम, । जिनेन्द्रमिव नाकीनहें: शइवदाराधष्यमादरात्‌ ॥१७१॥ 
) अक्षरस्वादभेशस्थाद्लहम्ष्यत्वान्महोन्नते. । गुरुत्याच्य जगद्धातुरा तन्‍्धानममुक्रियाम्‌ ॥१७२॥ 


०... 














जि जीत 


रहा हो ॥१६५॥ बह पंत चन्द्रकान्तमणियोंसे चन्द्रमाको, कुमुदोंके समूहसे ताराओंको और- 
निश्चरनोंके छींटोंसे तक्षत्रोंकी नीचा दिखाकर ही मानो बहुत ऊँचा स्थित था ॥१६६॥ शरद 
ऋतुमें जब कभी वायुसे टकराये हुए सफेद बादल बन-प्रदेशोंको व्याप्त कर उसके सफेद किनारों- 
पर आश्रय लेते थे तब उन बादछाँसे बहू पबत एसा जान पड़ता था मानों कुछ बढ़ गया 
हो ॥१६७॥ उस परवतपर जो निश्चरनोंक शब्द हो रह थ उनसे वह ऐसा मालूम होता था 
मानो सुमेर पवत केवल ऊंचा ही है हमारे समान लम्बा नहीं है इसी सन्‍्तापसे मानो जोरका 
करता हुआ हेंस रहा हो ॥१६८॥ में बहुत ही थद्ध हैँ ओर जड़से छूकर शिखर तक चाँदी- 
चॉदीका बना हुआ हूँ, अन्य कुलाचछ मेर समान झद्भ नहीं हैं, यह समझकर ही मानों उसने 
अपनी ऊचाई प्रकट की थी ॥१६०॥ उस पवतका विद्याघरोंके साथ सदा संसग्ग रहता था 
ओर गंगा तथा सिन्धु नामकी दोनों नदियाँ उसके नीचे होकर बहती थीं। इन्हीं कारणोंसे उसने 
अन्य कुलाचछांकोां जीत लिया था तथा इसी कारणसे बह विजयाध इस साथक नासको घारण 
कर रहा था। भावाथ-अन्य कुछाचलॉपर विद्याधर नहीं रहते है ओर न उनके नीचे गंगा 
सन्धु ही बहती है बल्कि हिमबत्‌ नामक कुलाचलके ऊपर बहती हूँ । इन्हीं विशषताओंस माना 
उसने अन्य कुलाचलापर विजय प्राप्त कर ली थी ओर इस बिजयके कारण ही उसका विजयाध 
(बिजय-+आ+ ऋद्ध)) एसा साथक नाम पड़ा था ॥१७०॥ इन्द्र छोग निरन्तर उस पबतकी 
जिनेन्द्रदवके समान आराधना करते थे क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव अचल स्थित है 
अथात्‌ निउचछ मयादाका घारण करनेबाल हैं. उसी प्रकार वह पवत भी अचल स्थित था 
अथात सदा निःचल गहतेवाला था, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव उत्तद़ अथात्‌ उत्तम है उसी प्रकार 
बह पबत भी उत्तड्ञ अथात ऊँचा था, जिनेन्द्रदेब जिस प्रकार शद्धिभाक्‌ है अथात्‌ राग, द्ष 
आदि कम विकारसे रहित हानेके कारण निमछ है उसी प्रकार बह पब्रत भी शड्धिभाकू था अथान्‌ 
धूलि, कंटक आदिसे रहित होनेके कारण स्वचुछ था और जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव जगनके गुरु 
हैं इसी प्रकार वह परत भो जगतमे श्रेष्ठ अथवा उसका गोरब स्वरूप था ॥१७९॥ अथवा वह 
पबेत जगतके विधातात्मा जिनेन्द्रदेबका अनुकरण कर रहा था क्यों कि जिस प्रकार जिनेन्द्रदृव 
अक्षर अर्थात्‌ विनाशरहित है उसी प्रकार बह पबत भी प्रछकय आदिके न पड़नेसे बिनाशरहित 
था, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव अभद्य हैं उसी प्रकार वह परत भी अभेद्यथा अथात्‌ वच्च आदि 
१. नक्षत्राणि । २, अधःकृत्य । ३. -रनिलाहतै: । ४. विस्तार । ५, सर्वधा । ६, धृतायाम: । 
७. कृतप्रहसनम्‌ । ८. रजतपर्वत: । ९, कुलपर्बतानू । १० विजयेन ऋद्धः प्रवुद्धः विजया्ड तस्य भावस्ताम्‌। 
प्रषोदरादिगणसत्वात्‌ । ११. नैर्मल्य, पक्षे विशुद्धपरिणाम | १२ जगति गृरुम, पक्षे त्रिंजगद्गुरुम्‌। १३ अनद्व- 
रतातू । १४, जिनेश्व रस्य | १५ अनुकृतिम्‌ । 
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'द्िग्जयप्रसवागारं दुधानं तद्‌ गुहाहयम्‌ । सुसंझ्त सुगुष्त शइगृढान्तगंसनिर्गमम्‌ 0१७३॥ 
कूरैनेबमिरसुझेसू देस्या मकुटोपमे! । विराजमानमानीजवनाछछीपरिधानकम्‌ ॥१०४॥ 

'पृभुं पन्‍्चाशत सूले तदर्थ च समुष्छितम्‌ । “तत्तुमंसवगा् गां दिब्ययोजनमानतः ॥३७५॥ 
महीतलाइशोरपत्य ... भ्रिंशधोजनविस्तृतम्‌ | ततोडवप्यूध्त॑ दशोस्पस्य दृश विस्तृतमग्रसलः ॥१७६।॥ 
क्वचितदुन्नतमानिम्न क्वचित्‌ समतऊ्ं क्वचित्‌ | हे 'क्वचितुरुवावचप्रावस्थपुर् दध तटस ॥१७७॥ 
क्यचिद्‌. अध्मकरोत्तप्तरस्सप्रावाप्रगोचरात्‌ । अपसपंत्‌ कपिधातकृतकोछाहलराकुछम्‌ ॥१७८॥ 
क्वचित्‌ कण्ठीरवारातश्रस्तानेकपयूथपम्‌ । . कलछकण्टीकलालापवाचालितबन क्वयचित्‌ ॥३७९॥ 
क्वविस्छिखीमुखों' दगीणंकेकारावविमीकितै:' । सर्पे: सन्नासमासृप्त कान्ताराम्तविछास्तरम ॥१८०॥ 
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से उसका भेदन नहीं हो सकता था, जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार अलुध्य हैं अथात्‌ उनके सिद्धान्तों- 
का कोई खण्डन नहीं कर सकता उसी प्रकार वह पवत भी अलंघय अथात्‌ लॉघनेके अयोग्य 
था, जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार महोन्नत अर्थान्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ है उसी प्रकार बह प्र त भी महोन्नत 
अर्थात्‌ अत्यन्त ऊँचा था और जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार जगतके गुरु हैं उसी प्रकार वह्‌ पर्वत भी 
गुरु अथान्‌ श्रेष्ठ अथवा भारी था ॥१७९॥ वह विजयाधे, चक्रवर्त्तेके दिग्विजय करनेके लिए 
प्रसूतिगृहके समान दो गुफाएँ घारण करता था क्योंकि जिस प्रकार प्रसूतिगृह ढका हुआ ओर 
सुरक्षित होता है. उसी प्रकार वे गुफाएँ भी ढकी हुई और देबों-द्वारा सुरक्षित थीं तथा जिस 
प्रकार प्रसूतिशहके भीतरका मार्ग छिपा हुआ होता है उसी प्रकार उन गुफाओंके भीतर जानेका 
मार्ग भी छिपा हुआ था ॥१७३॥ बह परत ऊँचे-ऊँचे नो कूटोंस शोभायमान था जो कि प्रथिवी 
देवीके मुकुटके समान जान पड़ते थे और उसके चारों ओर जो हरे-हरे बनोंकी पंक्तियों शोभा- 
यमान थीं वे उस पबतके नील बस्त्रोंके समान मालूम होती थीं।१७४॥ बह बड़े योज नके प्रमाण- 
से मूल भागमें पचास योजन चौड़ा था, पचीस योजन उँचा था और उससे चौथाई अर्थात्‌ 
छह सौ पचीस योजन प्रथ्बीके नीचे गड़ा हुआ था ॥१७५॥ प्रथ्वीतछसे दस योजन ऊपर 
जाकर बह तीस योजन चौड़ा था और उससे भी दूस योजन ऊपर जाकर अग्नभागमें सिफ दस 
योजन चौड़ा रह गया था ॥१७६॥ इसका किनारा कहीं ऊँचा था, कहीं नीचा था, कहीं सम 
था और कहीं उँचे-नीचे पत्थरोंसे विषम था।।१७७॥ कहीं-कहीं उस पवतपर लगें हुए र॒स्नमयी 
पाधाण सूर्यकी किरणोंसे बहुत ही गरम द्वो गये थे इसछिए उसके आगेके प्रदेशसे बानरोंके 
समूह हट रहे थे जिससे बह परबेत उन वानरों-द्वारा किये हुए कोलाहूछसे आकुल हो रहा 
था। ॥१७८॥ उस पर्ब॑तपर कहीं तो सिंहोंके शब्दोंसे अनेक हाथियोंके झुण्ड भयभीत हो रहे थे 
और कहीं कोयछोंके मधुर शब्दों से बन वाचालित हो रहे थे ॥१७९॥ कहीं मथुरोंके मुखसे निकली 
हुई केका वाणीसे भयभीत हुए सप बड़ दुःखके साथ वनोंके भीतर अपमे-अपने बिलोमें घुस 





१. दिग्जयसूतिकागृहम्‌ । २. प्रसिद्धमू। ३, सुप्रच्छन्नम) ४ मुक्ुटो-अ०, प०, म०, छ० | 
५, अधोडशुकम्‌ । ६ विष्कम्भमित्यर्थ । ७. तदुब्नतेश्वतुर्थाशभागम्‌, क्रोशाधिकषद्योजनमिति यावत्‌ । 
८. प्रविष्टम्‌। ९. पृथिवीण। १०, दशयोजनमुत्क्रम्य | ११, नानाप्रकारपाधाणँविषमोन्नतम्‌ । १२, सूर्यकिरण॑- 
मंतप्तमूर्थक्रास्तजिलाग्रप्रदेशत्‌ । १३. कोकिका । १४. मयूरमुबोदभृत । १५. भोति नीते । १६. मासष्द इति 
तन्न्ब०पुस्तकयो: पाठान्तरम । ः 


अष्टादश पतन ४१५ 


खामोकरमय प्रस्थच्छाया संश्रयिणीर्ंगी: । हिरण्मयीरिषारूढ तच्छाया दुधतं बवचित ॥१८१॥ 
फ्वलि्‌ विचित्ररनांशरचिसेन्द्रघनुलंतास्‌ । दधानमनिलोदतां ततां कल्पकतामिव ॥१८२॥ 
फ्तचिरय विश्रदिब्यकामिनीनुपुरारबैः । रसणोयसरस्तीरं हंसोविरुतसूर्च्छितै: ॥१८३॥। 

क्यलिद पिचतुरक्रीडामायरद्भिरनेकपैः । सलिलान्दोछिताछानैराछोलितवनहुमम्‌ १८ ४।॥ 
क्वचित्‌ पुलिनसंसु्ससारसीरुतमृष्छितेः । कलहंसीकलक्वाणेवाचालितसरोजलूम्‌ ॥१८७॥ 

फ्दखित्‌ क्रुद्माहि सूस्कारे: धवसन्‍्तमिव हेलया । क्वचिष्च चमरीयूथैहंसन्तमसिव निर्मलेः ॥१८६॥ 
गुहानिलः फ्वचिह्यक्तमुच्छवसन्तमिवायतम्‌ । क्थचिण्य पयनाघूतैघूंण॑न्तमिय पादपैः ॥१८७॥। 
निभ्ृत चिस्तयन्तोमिरिष्टकाम्ुुकसंगमम्‌ । *०दिज़ने ' खचरस्त्रीमिः मूकीभूतमिव क्वचित्‌ ]८८॥ 
क्वचिषुच  सटुलोदण्च' च्चम्यरीककछस्वनेः । “ किमप्यारूघधसंगीतमिच ब्यायतमुरछनम्‌ १८ ५॥ 
कद॒म्पामोद्संवादिसुरमिश्वसितैसुंखेः । तरुणाकंकरस्पर्शाद्‌ विशुपनरिष्ष पकने ॥॥१९०।। 


हे थे ।|१८०॥ कहीं उस पबतपर सुवणमय तटोंकी छायामें हरिणियाँ बैठी हुई थीं उनपर उन 
सुबणमय तटोंकी कान्ति पड़ती थी जिससे बे हरिणियाँ सुबणको बनी हुई-सी जान पड़ती 
थीं ॥१८९।॥ कहीं चित्र-विचित्र रत्नोंकी किरणोंसे इन्द्रधनुषकी छता बन रहीं थी और बह ऐसी 
मालूम होती थी मानो बायुसे उड़कर चारों ओर फेलो हुई कल्पलछता ही हो ॥१८१॥ कहीं 
देवांगनाएँ बिहार कर रही थीं, उनके नूपुरोंके शब्द हंसिनियोंके शब्दोंसे मिलकर घुलन्द 
हो रहे थे और उनसे तालाबोंके किनारे बड़े हो रमणीय जान पड़ते थे ॥१८३॥ कहीं लीला 
मात्रमें अपने खेटोंको उखाड़ देनेवाले बड़े-बड़े हाथी चतुराईके साथ एक विशेष प्रकारकी क्रीड़ा 
कर रहे थे और उससे उस परबतपर-के बनोंके वृक्ष खूब ही हिल रहे थे ।१८४॥ कहीं किनारेपर 
सोती हुई सारसियोंके शब्दोंमें कलहंसिनियां ( बतख ) के मनोहर शब्द मिछ रहे थे ओर 
उनसे तालाबका जरू शब्दायमान हो रहा था ॥१८५॥ कहीं कुषित हुए सप॑ श-ह शब्द कर 
रहे थे जिनसे वह पवत ऐसा जान पड़ता था मानो क्रीड़ा करता हुआ इबास हो ले रहा हो 
आऔर कहीं निमछ सुरागायोंके झुण्ड फिर रहे थे जिनसे बह पवत ऐसा जान पड़ता था मानो 
हँस ही रहा हो ॥१८६॥ कह्दी गुफासे निकलती हुई बायुके द्वारा बह पंत ऐसा जान पड़ता था 
मानो प्रकट रूपसे लम्बी सॉस ही ले रहा हो ओर कहीं पत्रनसे हिलते हुए वृक्षोंसे ऐसा मालूम 
होता था मानो वह झूम हो रहा हो ।॥१८७। कहीं उस पबंतपर एकान्‍्त स्थानमें बेठी हुई 
विद्याधरोंकी स्त्रियाँ अपने इष्टकामी लोगोंके समागमका खूब विचार कर रही थीं जिससे 
बह पवत ऐसा जान पड़ता था मानो चुप ही दो रहा हो ॥१८८॥ ओर कहीं चंचलतापूजक 
उड़ते हुए भोरोंके मनोहर शब्द हो रहे थे और उनसे बह पंत ऐसा मालूम होता था मानो 
उसने जिसकी आवाज बहुत दूर तक फैल गयी है. ऐसे किसी अलोकिक संगीतका हीं प्रारम्भ 
किया हो ॥१८०॥ 
उस पत्रतपर-के बनोंमें अनेक तरुण विद्याधरियाँ अपने-अपने तरुण विद्याधरोंके साथ 
बिहार कर रही थीं। उन विद्याधरियोंके मुख कद॒म्ब पुष्पकी सुगन्धिके समान सुगन्धित 
इवबाससे सहित थे और जिस प्रकार तरुण अर्थात्‌ मध्याह्के सूयकी किरणोंके स्पशसे कमल 








१. सानु । २ धृतचामीकरच्छाया: | ३. मिल्तितै, । ४. विशेषेष चतुर । ५, घ्वतिसम्मिश्र । 
६.-फ्त्कारै: प० । -शूत्कारे: म०, छ० । ७. दीर्घ यथा भवति तथा। ८. भ्रमन्तम्‌ । ९. संवृताबयवं यथा 
भवति तथा | १०, एकास्तस्थाने । ११, खेचर-म०, छ० । १२. इलाध्य । १३, उद्गच्छत्‌ । १४, ईपतु। 


४९६ आपदिपुराणम्‌ 


नेग्रेम शुमंदाताम्र इन्दोत्रदलायतः । मद्नस्यैव जैब्रास्मीं: सालूसापाड्नचीक्षितेः ।१९१॥ 
“भरालैरालिनोलाम: केशेग तिविसंरधुलें: । विखस्तकबरीबन्धवि गरूस्पुष्पदामकैः ॥३९२॥ 
जितेन्दुकान्तिमिः कास्तेः कपोले रछका झ्िते: । सदनस्य सुसंसप्टैरालेख्य फलकैरिय ॥१९४॥ 
अधरैः पक्‍्वविस्वामैः स्मितांझमिरसुत्रुतेः । सिक्‍तैजेलकर्ण्िग्रेरिव  विज्ुम सड़कैः ! ॥१९४॥ 
परिणाहिभिरुतनी: सुशृत्तेस्तनमण्डलेः । खसरतांशुकस्फुटाछक्ष्यडसन्गखपदाकुनैः  ॥१९५॥ 

। ४्चन्दनसंस्प्टेह रिज्योस्स्नोपहा रिते: । कुचनत नरक्ञामेः . प्रेक्षणोयैरुरों गृह: ॥१९३॥ 
नखोज्ज्वलेस्ताश्रतले: सकीरान्दोकितैभुंजैः । सपुष्पपल्लवोल्कासिकताविटपकोमछे:  ।।१९७॥। 
सनूदरे: कृशेमंध्मैद्धिबलो मज़क्नो मिभिः । मासिवस्मीकनिस्स पंद्रोमालोकाऊलमोगिमिः ॥१९८॥ 
छसद्दुकूलबसनेविपुलज घनस्थल: । सकान्चीबन्धने. कामनूपकारालयाथितैः १९९॥ 
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खिल जाते हैं उसी प्रकार अपने तरुण पुरुपरूपी सूयके हाथोंके स्पश्से खिले हुए थे-प्रफुल्लित 
थे। उनके नेत्र मद्यके नशासे कुछ-कुछ लाल हो रहे थे, वे नीठ कमछके दलके समान हरुम्बे थे, 
आहलूस्यके साथ कटाक्षाबलोकन करते थे ओर एसे मालूम होते थे मानो कामदेवके बिजयशील 
अस्त्र ही हों ॥१९०-१५९॥ उनके केश भी कुटिल थे, अमरोंके समान काले थे, चलने-फिरनेके 
कारण अस्त-व्यस्त हो रहे थे ओर उनकी चोटीका बन्धन भी ढीछा हो गया था जिससे उसपर 
लगी हुई फूर्लोंकी मालछाएँ गिरती चली जाती थीं। उनके कपोल भी बहुत सुन्दर थे, चन्द्रमाकी 
कान्तिको जीतनेबाले थे और अलक अथान्‌ आगेके सुन्दर काले केशोॉसे चिह्नित थे इसलिए 
ऐसे जान पड़ते थे मानो अच्छी तरह साफ किये हुए कामदेबके लिखनेके तख्ते ही हो । उनके 
अधरोष्ठ पके हुए बिम्बफलके समान थे ओर उनपर मन्द हास्यकी किरणें पड़ रही थीं जिससे 
बे ऐसे सुशोभित होते थे मानो जलकी दो-तीन बूँढॉंसे सोचे गये मूँगाके टुकड़े ही हों। उनके 
स्तनमण्डल बिशज्ञाल ऊँचे ओर बहुत ही गोल थे, उनका वस्त्र नीचेकी ओर खिसक गया था 
इसलिए उनपर सुशोभित होनेवाले नखोंके चिह्न साफ-साफ दिखाई दे रहे थे। उनके वक्षः- 
थलरूपी घर भी देखने योग्य-अतिद्ाय सुन्दर थे क्योंकि वे सफेद चन्दनके लेपसे साफ किये 
गये थे, हाररूपी चाँदनीके उपहारसे सुशोभित हो रहे थे ओर स्तनोंके नाचनेकी रंगभूमिके 
समान जान पड़ते थे । जिनके नख उज्ज्बल थे, हथेलियों लाल थी, और जो लीलासहित 
इधर-उधर हिलाई जा रही थीं। उनकी भुजाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानों फूल और नवीन 
कोपलोंसे शोभायमान किसी छृताकी कोमरू झाखाएँ ही हों। उनका उदगर बहुत कड़ा था 
मध्य भाग पतला था और वह त्रिवलिरूपी तरंगोंसे सुशोभित हो रहा था। उनकी नाभिमें-से 
जो रोमावली निकल रही थी बृह ऐसी जान पड़ती थी मानों नाभिरूपी बामीसे गोमाबलीरूपी 
काछा सपे हो निकल रहा हो । उनका जघन स्थल भी बहुत बड़ा था, बह रेशमों बम्त्रसे 
सुशोभित था और करघनीसे सहित था इसलिए ऐसा मालूम होता था मानो कामदेबरूपी 
राजाका कारागार ही हो। उन विद्याधरियोंके चरण छाल कमलके समान थे, वे डगमगावी 





१, दलायगिते , इत्यपि क्वचित्‌ पाठ:। २. आलसेन सहिन । ३, बक्रे । ४ चलदुमि; | ५, इलथ । 
६. -'रलकाड्चिते.” इत्यपि पाठ । ७, सम्माजितै: | ८. लेखितुं योग्य । ९. अनुगते । १०, द्वौ वा त्रयो वा 
द्वित्रा: ते: । ११. प्रवालखण्डके: | १२. विशालबदूभिः । १३. मखरेखालक्ष्मैः 


१४. श्रीखण्डद्रवसम्भाजितै:, 
हरिचन्दनानुल्िप्तिरित्यर्थ: । १५, दर्शनीय: । १६. गाणा । १७, निर्मच्छत्‌ । 





अष्टादश पव ४९७ 


रखलद्गतिवशादुच् वरारणन्मणिनपुरों । चरणररुणास्मोजेरिय ब्यक्तालिझइसकृतै: ॥२००॥ 
सकोछ्रमन्ध' रैयतिः जितहंसीपरिक्रमीं: । इवसितेः सकुचोस्क्पेब्यजिता न्तर्गतक्लसे: ।२०१॥ 
सम॑ युवसिरारूढ नवयोतनकक शा: । विचरन्तीबंनान्तेषु दधानं खचरी: क्‍्वचित्‌ ॥२०२॥ 
झलकाली रूसदभज्ञस्तन्वी: कोमरूबिग्रहा; । कतानुकारिणीरूदस्मितपुष्पोद्गमश्रिय: ॥१२०४६॥ 
प्रसूनरचिताकल्फव तंसीकृतपत्कवा: । कुसुमावचय सक्‍ता' संचरन्तोरितस्ततः ॥२०४॥ 
घनकक्ष्मीरिव ब्यक्तकक्षणा चनजेक्षणा: । घारयन्तमनुयान॑ विद्याधरवध! बवचित्‌ ॥२०५॥ 
तमिध्यद्रीन्त्रमुदभूतमाह स्म्यं भुवनातिगस्‌ । जिनाधिपमिवासाद कुमारों रतिमापतु; ॥२०६॥ 


हरिणीच्डन्दः 
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हुई चलती थीं इसलिए उनके मणिमय नूपुरोंसे रुनझुन शब्द हो रहा था और जिससे ऐसा 
मादूम होता था मानो उनके चरणरूपी छाल कमल श्रमरोंकी झंकारसे झच्कत ही हो रहे हों। 
वे विद्याघरियाँ लीलासहिव धीरे-धीरे जा रही थीं, उनकी चालने हंसिनियोंकी चालकों भी 
जीत लिया था, चलते ममय उनका इबास भी चल रहा था जिससे उनके स्तन कम्पायमान 
हो रहे थे और उनके अन्तःकरणका खेद प्रकट हो रहा था । इस प्रकार प्राप्त हुए नव योवनसे 
सुटृढ बरिद्याधरियोँं अपने तरुण प्रेमियोंके साथ उस पबतके बनोंमें कहीं-कहींपर विहार कर 
रही थी ॥१०२-२०२॥ वह परत अपने प्रत्येक बनमें कहीं-कहीं अक्रेल्ली ही फिरती हुई विद्या- 
धरियोंको घारण कर रहा था, वे विद्याधरियाँ ठीक छताके समान जान पड़ती थी क्योंकि 
जिस प्रकार छताओंपर श्रमर सुशाभमित होते है उसी प्रकार उनके मम्तकपर भी केशरूपी 
श्रमर झोभायमान थे, लताएँ जिस प्रकार पतलो होती है उसी प्रकार वे भी पतली थीं, छताएँ 
जिस प्रकार कोमल होती है उसी प्रकार उनका शरीर भी कॉमछ था और लछताएँ जिस प्रकार 
पुष्पाकी उत्पन्तिसे सुशोभित होती है उसी प्रकार वे भी मन्‍्द हास्यरूपी पुष्पोत्पत्तिकी शोभासे 
सुशोभित हो रही थीं। उन्होंने फूलोंक आभूषण और पत्तोंके क्णफूल बनाये थे तथा वे इधर- 
उधर घृमनी हुई फूल तोड़नेमें आसकत हो रही थीं | उनके नेत्र कमछोंके समान थे तथा और 
भी प्रकट हुए अनेक लक्षणास वे वनलक्ष्मीके समान मालूम होती थी ।॥२०३-२००॥ इस 
प्रकार जिसका माहात्म्य प्रकट हो रहा है और जो तीनों छोकोंका अतिक्रमण करनेबाला है 
एसे जिनेन्द्रदेवके समान उस गिरिराजको पाकर वे नमि, विनमि राजकुमार अतिश्य सन्तोष- 
को प्राप्त हुए ॥२०६॥ जिसने तटबर्ती बनोंके बिस्तारकों कम्पित किया है, जिसने गड्ढा नदीके 
तटसम्बन्धी वेदीके समीपबर्ती तालाबकों लहरोकों भेदन कर अनेक जलकी बूँद धारण कर 
ली हैं और जिसने अपनो सुगन्धिके कारण बनके हाथियोंके गण्डस्थलसे श्रमरोंके समूह अपनी 
ओर खींच लिये हैं एसे उस पबतके उपबनोंमें उत्पन्न हुए बायुने उन दोनों तरुण कुमारोंके 
१ मन्दे,. । २ गमने । ३ पदन्यासे:। ४ उ्यक्नीकृत । व्यड्जिताजूुतकंटमै. इत्यपि पाठः। 
५, श्रम. । ६. प्रकटोभूत । ७. 'ललदू' इत्यपि क्वचित्‌ पाठ. | चलद्‌ । ८, कुसुमोपत्रये । ९. आसकता: । 
१०. उद्यानमुद्यान प्रति। ११. संतोपम्‌ । १२, गड़ा। १३, पर्यन्तम: परिसरः। १४- भआश्रयणात्‌ । 
१५, उपबर्न जाता। । १६. परिहरन्ति रम । 


०३ 


४१८ ह आवदिपुराणम्‌ 
मालिनी च्छस्द: 


मसुकहकलछऊकण्टी ढिण्डिमारावरम्या 

मधुरविर्तभज्ञीमज॒ोद्गीतिहया: । 
परिष्टतकुसुमार्धा: संपतद्मिर्मरद्‌मिः 

फणिपतिमिव पूरात्‌ प्रस्युदीयु वनास्ताः ॥३०८॥ 
रजतगिरिमहीसतों नाविवूरादुदारं 

प्रसवसवन मेक विश्वविद्यानिधीनाम । 
जिनमितर भुवनान्तर्ष्यापि कीतिं प्रपश्यन्‌ 

अमदमबि भरन्‍्तः  साझुमाभ्यां युवाभ्यामू ॥२०९॥ 


इत्यापें भगवजिनसे नाचार्यप्रणीते जिषश्लिक्षएमहापुरारसंग्रहे 
परणेद्धविजयापोंपगमन नामाष्टादश पर ॥#८॥ 
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मार्गका सब परिश्रम दूर कर दिया था ॥२०७। उस पबतके वन भ्रदेशोंसे प्रचछित हुआ 
पवन दूर-दूरसे द्वी धरणेन्द्रके समीप आ रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों उस 
प्रवेतके बनप्रदेश ही धरणेन्द्रके सम्मुख आ रहे हों क्योंकि वे बनप्रदेश मदोन्‍्मत्त सुन्दर 
कोयलोॉके शब्दरूपी वादित्नोंकी ध्वनिसे शब्दायमान हो रहे थे, भ्रमरियोंके मधुर गुझ्लाररूपी 
मज्जलगानोंसे मनोहर थे और पुष्परूपी अध धारण कर रहे थे ॥२०८॥ इस अकार जो बहुत 
ही उदार अर्धात्‌ ऊँचा है, जो समस्त विद्यारुपी खजानोंकी उत्पत्तिका मुख्य स्थान हे और 
'जिसकी कीर्ति समस्त लोकके भीतर व्याप्त हो रही है, ऐसे जिनेस्द्रदेबके समान सुशोभित उस 
बिजयाध पवतकोीं समीपसे देखता हुआ वह धरणेन्द्र उन दोनों राजकुमारोंके साथ-साथ 
अपने मनमें बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥२०९|। 


हस प्रकार आर नामसे प्रसिद्ध, भगवग्जिनसेना चारयप्रणीत जिषश्लिक्षण महापुराणसंम्रह में 
धरणेनद्धका विजयार्ध पबंतपर जाना श्रादिका वर्णन करनेवाला 
अटारहवों पर्व समाप्त हुत्ा ॥/८॥ 


_>जलश न नमन रत कट टन 3 तन अपिपनिएय पाए “5 


१, अभिमुखमाययू' । २ विद्याधराणाम्‌ | ३, -दर्याप्ति- ब० । ४ अधात्‌ | ५. समसि। 


एकोनविंश पे 


अभास्‍्य सेखछामाधामवत्तोण: फणीइवरः । तत्र ब्योभचरेन्द्राणां लोक॑तावित्यदीरशत ॥१॥ 

क्रय गिरिरसंभूष्णु: धूनसूध्च महत्तवा | वितस्य तियंगात्मानमजगाढ़ों' महाणबम्‌ ॥२॥ 

श्रेण्यौ सदानप।यिन्यों भूभ्वतोउस्य विराजतः । देव्यावित्र महामोग संपत्ने विद्रतायती ॥३॥ 
योजनानि दशोत्पत्य गिरेरस्याधिसेसलम्‌ । विद्याधरनिवासो5यं भाति स्वगैंक' देशवत्‌ ॥४॥ 
विद्याघरा विभान्त्यस्मिन्‌ श्रेणीद्रयमधिष्ठिताः' ै स्वर्गादिव समागत्य कृतवासाः सुधाशना:'  ॥५॥ 
विद्याधराधिवासो5य घत्तेस्मक्छोकविश्षमस्‌ | निषेवितो महामोगैः * फरोन्‍्त्रेरिव खेचरैः ॥६॥ 

!* पाताशस्वर्गछोकस्य सस्यमध स्मराम्यहम्‌ | नागकन्या इव प्रेदया: पहयन्‌ खचरकन्यकाः ॥७॥ 
नाश्न प्रतिभय॑ * तीन स्वचक्रपरचक्रजम्‌ । नेतयों. नैब रोगादिबाधाः सनन्‍्तीह जातुचित्‌ ॥८॥ 


अथानन्तर वह धरणेन्द्र उस विजयाध पवतकी पहली मेखछापर उतर/ और वहाँ उसने 
दोनों राज़कुमारोंके लिए विद्याधरोंका वह लोक इस प्रकार कहते हुए दिखछाया ॥श॥। कि 
ऐसा मालूम होता हैं मानो यह पेत बहुत भारी होनेके कारण इससे अधिक ऊपर जानेके दिए 
समथ नहीं था इसीलिए इसने अपने-आपको इधर-उधर दोनों ओर फेछाकर समुद्रमें जाकर 
मिला दिया है ॥२॥ यह पवत एक राज़ाके समान सुशोभित है और कभी नष्ट न होनेवाली 
इसका थे दोनों श्रेणियाँ महादवियोंके समान सुशोभित हो रही हैं क्योंकि जिस अकार महा- 
देवियाँ महाभोग अथात्‌ भोगोपभोगकी विपुल सामग्रीसे सहित होती हैं उसी प्रकार ये श्रेणियाँ 
भी महाभोग ( महा आभोग ) अर्थान्‌ बड़े भारी विस्तारसे सहित हैं और जिस प्रकार महा- 
देवियाँ आयति अर्थात्‌ सुन्दर भविष्यको धारण करनेवाछी होती हैं. उसी प्रकार ये श्रेणियाँ 
भी आयति अर्थात्‌ रम्बाईको धारण करनेबाली हैं ॥३॥ प्रथिवीसे दस योजन उँचा चढ़कर 
इस पवबतकी प्रथम मेखछापर यह विद्याधरोंका निवासस्थान है. जो कि स्थग के एक खण्डके समान 
शोभायमान हो रहा है ॥४॥ इस पवतकी दोनों श्रेणियोंमें रहनेबाले विद्याधर ऐसे मालूम 
होते है मानो स्वर्गसे आकर देव छोग ही यहाँ निवास करने छगे हों ॥५॥ यह विद्याधरोंका 
स्थान हम छोगोंके निवासस्थानका सन्दृह कर रहा है क्योंकि जिस प्रकार हम छोगों (धरणेन्द्रों) 
का स्थान महाभोंग अर्थात्‌ बड़े-बड़े फर्णोकों धारण करनेबाछे नागेन्द्रोंके द्वारा सेबित होता 
है उसी प्रकार यह विद्याधरोंका स्थान भी महाभाग अर्थान्‌ बड़े-बड़े भोगोपभोगोंको धारण 
करनेवाले विद्याधरोंके द्वारा सेबित है॥ ६॥ नागकन्याओंके समान सुन्दर इन विद्याधर 
कन्याओंको देखता हुआ सचमुच ही आज मैं पातालके स्वगंछोकका अर्थात्‌ भवनवासियोंके 
निवासस्थ।नका स्मरण कर रहा हूँ ॥»। यहाँ न ता अपने राजाओंसे उत्पन्न हुआ तीत्र भय 
है और न शत्र राजाओंसे उत्पन्न होनेवाला तीत्रभय है, अतिवृष्टि, अनाबृष्टि आदि ईतियाँ भी 
यहाँ नहीं होती हैं और न यहाँ रोग आदिसे उत्पन्न होनेवाली कभी कोई बाधा ही होती है॥८।॥। 





१. कुमारों | २. दर्शयति सम | है अनाद्यनिधन । ४. विस्तृस्थ | ५, प्रविष्ट । ६. परिपूर्णता, पक्षे 
सुख । ७, धृतदैघ्य, पक्ष धृतश्रियों। ८ उत्करम्य । ९. श्रेण्याम। १० ररेकखण्डवत्‌ छ०, म०। 
११. आश्रिता । १२. सुधाशिन:” इत्यपि पाठ' । १३, विलासम्‌। १४. महासुख', पक्षे महाफणै. । १५. भव- 
नामरलोकस्य । १६, दर्शनीया, । १७, भीति । १८, अतिवृष्टयादयः । 





छ२० आदिपुराणम्‌ 


प्रारम्मे चापबर्ग  च सुयंकारूस्य या स्थिति: | महाभारतबष इस्मिन्‌ नाश्रोस्कर्षाप कप तः ॥९॥ 

परा 'स्थितिनृणां पू॑कोटिवर्षशतान्तरे । उस्सेधह्दानिरासप्ता ररिनः पद्मघनुः शतान्‌ ॥१०॥। 
कमम्‌मिनियोगो यः स सर्वोष्प्यन्न पुष्कछः” । विशेषस्तु महाविद्या ददत्येषा मसीप्सितम्‌ ॥११॥ 
महाप्रश॒प्तिविद्याद्या: सिद्ध यन्तीद खगेशिनाम्‌ । विद्या: कामदुधाय[स्ता: फलिप्यन्ताप्सितं फलम॥३२॥ 
"कुछजास्थाभ्रिता विद्यास्तपोविद्याइच ता द्विघा! । कुछाम्नायागता: पूर्षा यस्नेनाराधिता: पराः ॥१३॥ 
तासामाराधनोपायः  सिद्धायतनसंनिधो । अन्यश्र वाश्ुचौ देशे द्वीपादिपुलिनादिके ॥३४॥ 

सपूज्य झुचिवेषेण विद्यादेवधताशिते:  । महोपवासेराराध्या निम्याचंनपुरःसरः ॥३०॥ 

सिद्धूयन्ति विधिनानेन महाविद्या नभोजुषास्‌ ।  पुरश्चरणनिस्यार्चाजपहोमाथनुक्रमात ॥१६॥ 
सिद्धविश्येस्ततः सिद्धप्रतिमाचनपूर्वकम्‌ । विद्याफलानि भोग्यानि वियद्गमनशुस्खुमिः  ॥१७॥ 


इस महाभरत क्षेत्रमें अवसर्पिणी काल्सम्बन्धी चतुथ कालके प्रारम्भमें मनुप्योकी जो स्थिति 
होती हे बही यहाँ के मनुष्योंकी उत्कृष्ट स्थिति होती है और उस चतुथ कालके अन्तमें जो स्थिति 
होती है. वही यहाँ की जधघन्य स्थिति हाती हू । इसी प्रकार चतुर्थ कालके प्रारम्भमें जितनी 
शरीरकी ऊँचाई होती है उतनी ही यहाँ की उत्कृष्ट ऊँचाई होती हू और चतुर्थ कालके अन्तमें 
जितनी ऊँचाई होती है उतनी ही यहाँ जघन्य ऊँचाई होती है । इसी नियमसे यहाँ की उत्कृष्ट 
आयु एक करोड़ बप पूृवकी ओर जबन्य सो बपकी होती है तथा शरीरकी उत्कृष्ट ऊँचाई पॉच 
सो धनुष ओर जघन्य सात दाथकी होती है, भावाथ-यहॉपर आयेखण्डकी तरह छह कालों- 
का परिवर्तन नहीं होता किन्तु चतुर्थ काछके आदि अन्तके समान परिवतन होता है ॥९-१०॥ 
कमभूमिमें वर्षो, सरदी, गरमी आदि ऋतुओंका परिवतेन तथा असि, मपि आदि छह कर्म 
रूप जितने नियोग होते हैं वे सब यहाँ पृर्णे रूपसे हाते हैं किन्तु यहाँ विशेषता इतनी है कि महा- 
विद्याएँ यहाँ के लोगोंको इनकी इच्छानुसार फल दिया करती हैँ ॥१९॥ यहाँ विद्याधरोंको जो 
महाप्रज्ञप्ति आदि विद्याएँ सिद्ध होती है. वे इन्हें कामबेनुके समान यथेष्ठ फल देती रहती 
हैं ॥९२॥ वे विद्याएँ दो प्रकारकी है -- एक तो एसी हैं. जो कुछ (पितृपक्ष) अथवा जाति (मातृ- 
पक्ष) के आश्रित है और दूसरी एसी है जो तपस्यास सिद्ध की जाती है। इनमें-से पहले प्रकार- 
की विद्याएँ कुछ-परस्परासे ही प्राप्त हो जाती है ओर दूसरे प्रकारकी विद्याएँ यत्तपूवक आरा- 
घना करनेसे जाप्त होती है॥१३॥ जो विद्याएं आराधनासे प्राप्त हाती है उनकी आराधना कर ने- 
का उपाय यह है कि सिद्धायतनके समीपवर्ती अथवा द्वीप, पवत या नदीके किनारे आदि किसी 
अन्य पत्रित्र स्थानमें पवित्र वेष धारण का ब्रह्मचय ब्रतका पाछन करते हुए विद्याकी अधि- 
छ्लावू देवताकी पूजा करे तथा नित्य प्रजापृबक महोपघ्ास धारण कर उन विद्याओंकी आरा- 
धना करे | इस विधिस तथा तपड्चरण नित्यपृजा जप ओर होम आदि अनुक्रमके करनेसे 
विद्याधघरोंकों वे महाविद्याएँ सिद्ध हा। जाती हैं ॥१४-१६॥ तदनम्तर जिन्हें बविद्याएँ सिद्ध हो 
गयी हैं ऐसे आकाशगामी विद्यावर छोग पहले सिद्धू भगवानकी प्रतिमाकी पृजा करते हैं और 


१, अवसाने । २ चतुर्थकालस्य। ३, उत्कृष्टजप्रन्यतः । ४, अवसानोत्कृष्टायु:। ५, क्रमेण पूर्व- 
कोटिवर्षशनभेदी । ६ अरत्निसप्लकपर्यन्तम्‌ । ७. संपूर्ण । ८, विद्याधराणाम्‌। ९. बंगादि। १०, क्षत्रि- 
याद । ११. सिद्धकूटवैत्यालयसभीगे । १२ ब्रह्मचर्यत्रत । १३. पर्वसेब्ा | १४. प्रतीते । 
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यथा थिद्या फलान्येषां मोग्यानीह खगेशिताम्‌ | तथ्ेव स्वैरसंमोग्या: सस्यादिफछूसंपदः ॥१८॥ 
सस्यान्य कृष् पच्यानि वाष्यः सोसफुस्कपक्कजा: । प्रामाः संसकतसीमानः सारामाः सफलबुमाः ॥१९॥ 
सरत्नसिकता नदो हंसाध्यासितलेकताः । दीर्घिका पुष्करिण्या्राः स्वच्छतोया जलाशयाः ॥२०॥ 
रमणीया यनोई शाः पुंस्कोकिलकलस्वने: । छताः कुसुमिता गुष्जदूभ्द्षीसंगीवरसंगरता, ॥२१॥ 
चर्द्रकानतशिलानद्सोप।ना: सकतागृहाः । खचरीजनसं मोग्या: सेब्याइच कृतकाहुयः ॥२२॥ 
रम्या. पुराकरप्रामसंनिवेशाइच विस्तृता: । सरित्सरोवरारामशालीक्षु बशमण्डना: ॥२३॥ 

ख्रीपुंस सष्टिरत्रत्था, र्यनड्भरानुकारिणी । समग्रभोगसंपत्या स्वर्मोगेष्वप्यनुत्सुका ॥२४॥ 

एवं्राया विशेषा ये नृणां संप्रीतिहेतव: । स्वगे5प्यसुरूमास्तेउमी सन्स्येध्रात्र पदे पदे ॥२७॥ 

ह॒ति रस्थतरानेष” घिशेषान्‌ खचरोंचितान्‌ । धसे स्वमहकमारोप्य कौत॒ुकादिव भूधरः ॥२६॥ 
श्रेण्योस्यैनयोरुक्तशो भासंपन्चषिघानयो: । पुराणां संनिवेश5यं लक्ष्यतेउ्ल्यन्तसुन्दर ॥२०॥ 
पृथक्एथगुभे श्रेण्या दशयोजनविस्तृते । अनुपर्वतदी्घ/बसायते चापयोनिश्वेः ॥२८॥ 

विष्कम्मा दिकृतः श्रेण्यो: न भेद 5स्तोह कश्वन । आयामस्तृत्तरश्रेण्यां घत्त साभ्यधिकरां मितिम्‌ ॥२९॥। 
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फिर बिद्याओंके फलका उपभोग करते है ॥|१७। इस बिजयाधे गिरिपर य विद्याधर लोग जिस 
प्रकार इन विद्याओंके फछांका उपभोग करते हैं. उसी प्रकार वे धान्य आदि फल सम्पदाओंन- 
का भी अपनी इच्छानुसार उपभोग करते है ॥१८॥ यहॉपर धान्य बिना बोय ही उत्पन्न होते 
है, यहॉकी बावड़ियाँ फूछ हुए कमछोंसे सहित हैँ, यहाँक गॉबॉकी सीमाएँ एक दूसरेसे मिली 
हुई रहती है, उनमें वगीचे रहते हैं. और वे सब फले हुए वृक्षोंसे सहित होते है ॥१९॥ यहाँकी 
नदियाँ ग्त्नसयी बालसे सहित है, बाबड़ियों तथा पोखरियोंके किनारे सदा हंस बेठे रहते हैं. 
ओर जलाशय स्वच्छ जलसे भरे रहते हैँ ॥२०। यहाँके वनप्रदेश कोकिलांकी मधुर कूजनसे 
मनोहर रहते हे और फूली हुई लनाएँ गुँजार करती हुई अमरियोांके संगीतस संगत होती 
हैं २९ यहाँपर एसे अनेक कृत्रिम पवत बने हुए है जो चन्द्रकान्तमणिकी बनी हुई सीढियोंस 
यक्त हैं, लऊताग्ृहोंसे सहित हैँ, विद्याधरियोंके सम्भोग करने योग्य हैं और सबके सेवन करने 
योग्य है ॥२०५॥ यहाॉँके पुर, खाने ओर गाँवोंकी रचना बहुत ही सुन्दर है, वे बहुत ही बड़ हैं 
ओर नदी, तालाब, बगीचे, धानके खेत तथा ईखोंके वनोंसे सुशोभित रहते'हैं |२३॥ यहाँकि 
ख्री ओर पुरुषोंकी स्रष्टि रति और कामदेवबका अनुकरण करनेवाली है तथा वह हरणएक प्रकारके 
गोपभगकी सम्पदासे भरपूर होनेके कारण स्वगके भोगांमें भी अनुत्सुक रहती है ।|२४।॥| इस 
प्रकार मनुष्योंफी प्रसन्नताके कारणस्वरूप जो-जों विशेष पदाथ हैं वे सब भले ही स्वगमें 
दुलेभ हो परन्तु यहाँ पद-पदपर विद्यमान रहते हैं ॥२०॥ इस प्रकार यह पवत विद्याधरोंके 
योग्य अतिशय मनोहर समस्त विशज्वेप पदार्थोकी मानो कोतृहछसे ही अपनी गोदम छेकर धारण 
कर रहा है ॥२६।॥ 
जो ऊपर कही हुई शॉभा और सम्पत्तिके निधान (खजाना) स्वरूप हे एसी इन दोनों 
श्रेणियोंपर यह नगरोंकी बहुत ही सुन्दर रचना दिखाई देती हे ॥२७॥ ये दोनां श्रेणियाँ प्रथकू- 
प्रथक्‌ दस योजन चोड़ी है ओर पर्बेतकी लछम्बाईके समान समुद्र पयन्‍त छम्वी हैं ॥२८॥ इन 
दोनों अणियोंमें चौड़ाई आदिका किया हुआ तो कुछ भी अन्तर नहीं है परन्तु उत्तर श्रेणीकी 





१, सोत्यलपद्डूजा: । २, पुलिता । ३. रचनाविशेष । ४ “गखव्रोपुंस सृष्टि! इत्यपि पाठ. ॥ ५. अतन्र 
बिजयाड़ें भवा । ६. एवमराद्या: । ७ रम्यत राशेष-- ल०, म० । ८ रचना। ५९. यावत्‌ पर्वतदीर्घत्वम्‌ । 


. एर२ आविपुराणम्‌ 


स्वर्गाबासापहाासोनि पुराण्यत्र चकासति । दक्षिशोत्तरयो: श्रेण्यो: पदत्चाशत पश्रिय थे ॥३७॥ 
विद्याधरा वंसन्ध्येषु नगरेषु महर्द्धिजु । स्तरपुण्योपाजिंतान्‌ सोगान्‌ भुखानाः स्वर्गिणो यथा ॥६१॥ 
हृत: कि नामितं नाम्ना पुरं माति पुरो दिशि । सौधेरश्रहुकपैः स्वर्गमिवास्पष्द' समुग्यतेः ॥३२॥ 
ततः किन्नरगीताणय पुरमिद्धद्धि लक्ष्यते । यस्योद्यानानि सेब्यानि गीतेः किक्ष रयोषिताम्‌ ॥३३॥ 
नरगीत॑ विभातीतः पुरमेतस्महर्द्धिकम्‌ । सदा प्रमुदिता यत्र नरा नायंश्र सोत्सवाः ॥३४७॥ 
बहुकेतुकमंतत् प्रोह्ठलसदबहुकेतुकम्‌ । केतुबाहुमिराहातुमस्मानिव समुग्यतम्‌ ॥३५॥ 

पुण्डरोकमिवं यत्र पुण्डरीकवनेच्ञमी । हंसा: कलरुतैमन्द्रं स्वनन्ति श्रोतृहारिभिः ॥३६॥ 
सिंहध्वजमिदं सेंहेध्येजेः सौधाप्रवर्तिभि: । निरणद्धि सुरेभाणां मार्ग सिंहविशल्चिनाम्‌ ॥३७॥ 
इवेतकेतुयुरं माति इवेलैः केलुमिराततै: । सौध्ाग्रवर्तिभिवृंराज्यपकेतु मिवाह्नयतत्‌ ॥३८॥ 
गरुडध्वजसंश चर पुरमारादुविराजते । गरुडआवनिर्माणे: सौधाप्रेम्नस्तखाज्ञणम्‌ ॥३९॥ 

श्रीप्रम॑ श्रीभ्रभोपेत श्रीघरं च पुरोक्ममम्‌ । भाठीद दृयमन्योन्यस्पर्धयेब श्रियं अ्रितम्‌ ॥४०॥ 
लोहा लूमिद छौहैरगंलेरतिदुर्गमम्‌ | अरिंजयं च जित्वारीन्‌ हसतीब स्व॒गोपु रे: ॥४१॥ 


लम्बाई दक्षिण श्रेणीकी लम्बाईसे कुछ अधिकता रखती है ॥२९॥ इन्हीं दक्षिण और उत्तर 
श्रेणियोंमें क्रमसे पचास और साठ नगर सुझोभित हैं। वे नगर अपनी शोभासे स्वर्गके विमा- 
मानोंकी भी हँसी उड़ाते हैं ॥॥३०॥ बड़ी विभूतिको धारण करनेबाले इन नगरोंमें विद्याधर 
छोग निवास करते हैं. ओर देवोंकी तरह अपने पुण्योद्यसे प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करते 
हैं ३१ इधर यह पूब दिश्ञामें १ किन्नामित नामका नगर है जो कि मानो स्वगकों छुनेके 
लिए ही ऊँचे बढ़े हुए गगनचुम्बी राजमहलोंसे सुशोभित हो रहा हे ॥३२॥ वह बड़ी बिभूतिकों 
धारण करनेवाला २ किन्नरगीत नामका नगर दिखाई दे रहा हे जिसके कि उद्यान किन्नर 
जातिकी देवियोंके गीतोंसे सदा सेबन करने योग्य रहते है ।३३॥ इधर यह बड़ी बिभूतिकों 
धारण करनेबाला ३े नरगीत नामका नगर शोभायमान है, जहॉके कि ख््री-पुरुष सदा उत्सव 
करते हुए प्रसन्न रहते हैं ॥३४॥ इधर यह अनेक पताकाओंसे सुशोभित ४ बहुकेतुक नामका 
नगर है जो कि ऐसा मालूम होता है मानो पताकारूपी भुजाओंसे हम लोगोंकों बुलानेके लिए 
ही तैयार हुआ हो ॥३५।॥ जहाँ सफेद कमलोंके वनोंमें य हंस कानोंको अच्छे छगनेवाले मनो- 
हर शब्दों-द्वारा सदा गम्भीर रूपसे गाते रहते हैं ऐसा यह ५ पुण्डरीक नामका नगर 
हे ॥३१६।॥| इधर यह ६ सिंहध्वज नामका नगर है जो कि महलोंके अग्रभागपर छगी हुई सिंहके 
चिहसे चिहित ध्वजाओंक द्वारा सिंहकी शंका करनेवाले देबोंका माग रोक रहा है ॥|२७॥ इधर 
यह ७ इवेतकेतु नामका नगर सुशोभित हो रहा हैं जो कि महलछोंके अग्रभागपर फहराती 
हुई बड़ी-बड़ी सफेद ध्वजाओंसे ऐसा मालूम होता है मानों दूरसे कामदेवको ही बुला रहा 
हो ||३८॥ इधर यह समीपमें ही, गरड़मणिसे बने हुए महछोंके अग्रभागसे आकाद्गरूपी 
आऑगनको व्याप्र करता हुआ ८ गरुडध्यज नामका नगर शोभायमान हो रहा है ॥३९॥ इधर 
ये छक्ष्मीकी शोभासे सुशाभित ९ श्रीप्रभ ओर ९० क्रीधर नामके उत्तम नगर हैं, ये दोनों नगर 
ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो इन्होंने परस्परकी स्प्धोसे ही इतनी अधिक शोभा धारण की 
हो ॥ ४० ॥ जो लोद्देके अर्गलोंसे अत्यम्त दुर्ग है एसा यह ११ छोहागछ नामका नगर है 
और यह १२ अरिंजय नगर है जो कि अपने गापुरोंके द्वारा एसा मालूम होता है मानो 


१ श्रोत्रहारिभि' अ०, १५०, स० । २, मुरेनद्राणा लू०, म०, स०। ३, फामम्‌ | ४, समीपे । 
५ गठडोदृगारमणिनिमितै, | ६, लक्ष्मीयोंभासहवितम । 


एकोनबिंश पर्व ४२३ 


घत्जारांल च वाक्य विमातीत: पुरद्यम्‌ । वश्चाकरः समीपस्मैः समुन्मीष द्वास्वहम्‌ ॥४२॥ 
हृद पुरं विभोचारुय पुरमेतल्‌ पुरं जयम । एताभ्यां निजिश नूनमधो5गात्‌ फणिनां जगत्‌ ॥४३॥ 
शकटादिसुस्ती चेव पुरी माति चतुमुंखी । चतुमिगों पुरैस्तुड्लेलंडघयन्तोब खद्बणम्‌ ॥४४॥ 
बहुमुख्यरजस्का च विरजस्का च नामतः । नगयों भुवनस्थेव त्रयस्य मिलिताः श्रियः ॥४५॥ 
रथनू पुरपूरव ख सक्रवालाहूय पुरम्‌ । उक्तानां वध्यमाणानां पुरा ख तिछकायते ॥७६॥ 
राजधानीयमेतस्यां विधाभ्टच्चक्रतर्तिन: । निवसन्ति परां छक्ष्मी भुश्नानाः सुकृतोदयात्‌ ॥७७॥ 
मेखकाप्रपुरं रम्थमितः क्षेमपुरी पुरी । अपराजितमेतत्‌ स्थात्‌ कामपुष्पमितः पुर ॥४७८॥ 
गगनाविचरीयं सा विनेयादिचरी पुरी । पर शुक्र पुरं चैत त्‌ प्रिंशस्संख्यानपूरणम्‌ ॥४५॥ 
संजयन्ती जयन्ती व॑ विजया बेजयन्ध्यपि । क्षेमंकरं च चन्द्रासं सूर्यास चातिमास्थरम्‌ ॥५०॥ 
“रसिचित्रमहद्धेमश्रिमेघोषपदानि वै । कूटानि स्युर्विचित्रादि कट वैश्रवणादि च ॥७१॥ 
सूयंचस्द्रपुरे चाम्‌ निश्योद्ोतिस्यनुक्रमात्‌ | पिमुरवी निस्यवाहिन्यो सुमुखी जैच पश्चिमा |।५२॥ 
नगयों दक्षिणश्रेण्यां पश्चाशससझरुयया मिताः । प्राकारगोपुरोत्तज्ञा:  खवातामिस्तिसमिदंताः ॥५३॥ 


शत्रुओंको जीतकर हँस ही रहा हो ॥४१॥ इस ओर ये १३ बज्जागल और १४ वज्ञात्य नामके 
दो नगर सुशोभित हो रहे हैं जो कि अपने समीपवर्ती होरेकी खानोंसे ऐसे मालूम होते हैं 
मानो प्रतिदिन बढ़ ही रहे हों ॥॥2२॥ इधर यह १५ विमोच नामका नगर है और इधर यह 
१६ पुररुजय नामका नगर हे। ये दोनों ही नगर ऐसे सुशोभित हो रहे है. मानो भवनवासी 
देवोंका छोक इनसे पराजित होकर ही नीचे चला गया हो ।|४३॥ इधर यह १७ शकटमुखी 
नगरी है और इधर यह १८ चनुमुखी नगरी सुशोमित हो रही है । यह चतुमुखी नगरी अपने 
ऊँचे-ऊँचे चारों गोपुरोंसे ऐसी मालूम होती है मानो आकाशरूपी आँगनका उल्लंघन ही कर 
रही हो ।४४॥ यह १९ बहुमुखी, यह्‌ २० अग्जस्का ओर यह २९ विरजस्का नामकी नगरी 
है । ये तीनों ही नगरियाँ एमी मालूम होती है. मानो तीनों लोकोंकी लश्ठमी ही एक जगह आ 
मिली हों ॥४५॥ जो ऊपर कहे हुए और आगे कहे जानेवाले नगरोंमें तिछकके समान आच- 
रण करता है एसा यह २२ रथनू पुरचक्रबाल नामका नगर है ॥2६॥ यह नगर इस श्रेणीकी 
राजधानी है, विद्याधरोंके चक्रवर्ती ( राजा ) अपने पुण्योदयसे प्राप्त हुई उत्कृष्ट छक्ष्मीका 
डपभोग करते हुए इसमें निवास करते है ॥9»॥ इधर यह मनोहर २३ मेखलाम नगर है, यह 
२४ क्षेमपुरी नगरी है, यह्‌ २० अपराजित नगर हे और इधर यह २६ कामपुष्प नामका नगर 
है ॥४८॥ यह २०७ गगनचरी नगरी है, यह २८ विनयचरी नगरो है और यह २९ चक्रपुर नाम- 
का नगर है। यह ३० संख्याकों पृण करनेवाली ३० संजयन्ती नगरी है, यह ३१ जयन्ती, 
यह ३० बिजया और यह १३ वेजयन्तीपुरी हे । यह ३४ क्षमक्ूर, यह ३५ चन्द्राम और यह, 
अतिदय देदीप्यमान ३६ सूर्याभ नामका नगर है ॥४९-५०॥ यह ३७ रतिकूट, यह ३८ चित्र- 
कूट, यह २९ महाकूट, यह ४० हेमकूट, यह ४९१ मेघकूट, यह ४२ विचित्रकूट और यह ४३ 
बैश्रवणकूट नामका नगर हे ॥५१॥ ये अनुक्रमसे ४४ सूयपुर, ४५ चन्द्रपुर और ४६ नित्योद्यो- 
तिनी नामके नगर है ।- यह ४७ विमुखी, यह ४८ नित्यवाहिनी, यह ४९ सुमुखी ओर यह 
५० पश्चिमा नामकी नगरी है ॥५२॥ इस प्रकार दक्षिण-श्रेणीमें ५० नगरियोँ हैं, इन 
नगरियोंके कोट और गोपुर ( मुख्य दरबाजे ) बहुत ऊंच हैं तथा प्रत्येक, नगरी तीन-तीन 

१. जयपुरम्‌ । २. निर्जितं सत्‌ । ३. पुराणाम्‌ । ४. स्वकृत्तोदयात्‌ छ०, म० | ५. चक्रपुरं म०, ल० । 
हक्रपुरं अ० । ६ चैव प० । चेतस अ०। ७. इतहिचित्र- त०, ब० । ८. चित्रकूटमहत्कूटहेमकूटपेघकूटा- 
नीत्यर्थ: । ९. वैश्रवणकूटम्‌ । वैश्रवणादिकम्‌ । १०. खातिकाभि: | 


४२४ आदिपुराणम्‌ 


तिखुगामपि खातानामस्तरं दृष्डसम्मितम्‌। दुण्डा|इबनुद शकस्या ब्यासों हुशयुनोस्थयोई यो: ॥५४॥ 
उविष्कम्मादवगा ढास्ताः पादोन वाद्धूसेच वा । ब्रिमाग मुलास्ता शेया मूलादा चतुरखिकाः ॥५०॥ 
रत्नोपलेरुपदिता: * स्वणष्टकचिताइसच ता: ।  तौयान्तिक्यः परीवाहयुक्ता' वा निर्मेलोदकाः ॥५६॥ 
पद्मोत्पछ' वर्तसिन्‍्यों | यादोदोधंटटनक्षमा:। महाब्धिमिरिव स्पर्धा कुर्वाणास्तुझ्चीचिभिः ॥५७॥ 
चतुर्दण्डान्तरश्चातों * बध्र:" पद्घनुरुदिछतः । स्वणपांसूपलेइ्छन्नः ' स्वोस्सेधादूद्विश्व विस्तृत: ॥५८॥ 
तम्‌ प्वंचयमिच्छस्ति तथा मश्लक पष्टकम्‌ |  कुम्मकुक्षिसमाकार.गोक्षुरक्षोदनिस्तलम्‌ ॥५९॥ 
वप्रस्योपरि साको5भूदू विष्कम्माद्‌  द्विगुणोब्छितः । चतुर्विशतिमुद्विद्ं घनुषां ललमुलतः  ॥६०॥ 
“'मुरजैः कपि 'शीर्षेइच रचिताग्रः समस्ततः । चित्रहैमेष्ठकचितः क्वचिद्‌ र्नशिकामयः ॥६१॥ 


परिखाओंसे घिरी हुई हैं |५३॥॥ इन तीनों परिखाओंका अन्तर एक-एक दण्ड अथात्‌ धनुष 
प्रमाण है तथा पहली परिखा चौदह दण्ड चौड़ी हे, दूसरी बारह ओर तीौसरों दस दण्ड 
चौड़ी है ॥५४॥ ये परिखाएँ अपनो-अपनो चौड़ाईसे क्रमपूवेक पोनी, आधी ओर एकतिहाई 
गहरी हैं अर्थात्‌ पहली परिखा साढ़े दस धनुष, दूसरी छह धनुष ओर तीसरी सवा तीन 
धनुषसे कुछ अधिक गहरी है। ये सभी परिखाएँ नीचेसे लेकर ऊपर तक एक-सी चौड़ो हैं |॥५५ 
वे परिखाएँ सुवर्णमयी इंटोंसे बनी हुई हैं, रत्नमय पापाणोंसे जड़ी हुई हैं, उनमें ऊपर तक 
पानी भरा रहता है और बह पानी भी बहुत स्वच्छ रहता है । वे परिखाएँ जलूके आने-जाने- 
के परीवाहोंसे भी युक्त हैं. ॥।५६॥ उन परिखाओंमें जो छाल ओर नीले कमल है वे उनके कर्णा- 
भरण-से जान पड़ते हैं, वे जलचर जीबांकी भुजाओंके आधात सहनेमें समर्थ है और अपनी 
ऊंची लहरोंसे ऐसी मालुम होती हैं मानो बड़-बड़े समुद्रोके साथ स्पद्धां ही कर रही हों |।५७॥ 
इन परिखाओंसे चार दण्डके अन्तर (फासला ) पर एक कोट है. जो कि सुबंणकी घूलिके बने 
हुए पत्थरोंसे व्याप्त हैं, छह धनुप ऊँचा है और बारह घनुप चौड़ा है ॥५८॥ इस कोंटका ऊपरी 
भाग अनेक कंग्रोंसे युक्त हैं । वे कंगरे गायके खु रके समान गोल है ओर घड़के उदरके समान 
बाहरकी ओर उठे हुए आकारवाले है ॥ ५०॥ इस धृूलि कोटिके आगे एक परकोटा है जो कि 
चौड़ाईसे दूना ऊँचा है । इसकी ऊंचाई मूल भागस ऊपर तक चौबीस धनुप है अर्थान्‌ यह बारह 
धनुप चौड़ा ओर चोबोस धनुप ऊ चा है॥६०॥ इस परकोर्टेका अग्रभाग सदंग तथा बन्दरके शिर- 
के आकारके कंगूरोंसे बना हुआ दे, यह परकोटा चारों ओरसे अनेक प्रकारकी सुबरणमयी इंटांसे 


१, अिखातिकानामन्तर प्रत्येक कंकदण्डप्रमाणं भवति । २. अयरयोद्यों खातिकयों: क्रमेण दण्डद्रयों 
न्यून, कर्तव्य । ३. व्यासमाश्ित्य तिखातिका. । बाह्यादारम्य चतुर्दंश | द्रादशदशप्रमाणव्यासा भवन्तीत्यर्थ, । 
४. अगाधा । ५, खातिका । ६. निजनिजव्यासचतुर्थाश रहितावगाढा । ७. अथव्रा । निजनिजव्यासार्दधावगाढा 
भवलोति भाव । ८. निजनिजव्यासस्य तृतीयो भागों मूले यासा ता' । ९. मुले अग्ने जे समानव्यासा इत्यर्थ । 
१०, घटिता;। ११, तोयस्यान्त तोयान्त । तोयान्तमर्हन्तीति तौयान्तिवषय । अथवा तोयान्तेन दोब्यन्तीति 
तोयास्तित्य । आकण्ठपरिपूर्ण जछा इत्यर्थ । १२, जलोच्छतवाससहिता । 'जलोच्छवास परीवाह ? इत्यमिषा- 
नासू । १३. पदुमोत्पछावतंमिन्यो- प० । १४. जलजन्नुभुजास्फालनसहा । १५. खातिकाम्यन्तरे । १६, प्राका- 
रस्याधिष्टानमित्यर्थ । १७ निजोत्सेधाद द्विगुणव्यास इत्यर्थ । १८, वप्रस्योपरिमभागम । १९, आमनन्ति। 
२०, पृष्ठनामान तदग्रभागसंज्ञेत्वण । २१, कुम्भपादवंसद्श | ईपतशुष्फकर्द मप्रदेशनिर्षिप्तगोक्ष रस्यादो 
यथा वर्नुल भव॒ति तथा वर्तुलमित्यर्थ'। १३. निमव्यासद्विगुणोस्ततः। २४, धनुषा चतुविशतिदण्डोस्सेघ 
इति यावत्‌ ! एते विष्कम्मा द्रादशदण्डा इत्युक्तम्‌ । २५, अधिष्ठानमूलात्‌ आरम्य । २६, मर्दलाकारशिखरै; । 
२७, 'कपिष्ीर्ष तु सालाग्रम्‌ । 


एकोनबिंश पव छ्र्प 


विष्कम्स चतुरख्राश्ष तत्राहाछऊपइकय: । अिशद्ध च दुण्डानां रुस्त्राश्व द्विगुणोच्छिता:: #६२॥ 
श्रिंश इण्डान्तराश्वेता मगिददेमविचित्रिताः । उत्सेबसदशारोह सोपाना गगनस्पशः ॥६२॥ 
दयोरद्रायोमसंध्ये गोपुरं रनतोरणम्‌ । पह्माशदनुरुत्सेधं तद्थसपि विस्तृतस ॥६७॥ 
गोपुराष्टालयोमंध्य ज्रिधा नुष्कावगाहनम्‌ । इन्द्र को झ्मभूस्‌ सापि घानैयुक्त गवाक्षकैः ॥६५॥ 
तद॒न्तरेषु राजन्ते सुस्था देवपथा रतथा । त्रिहस्तविस्तृता: पाइवे तच्चतुगुंणमायतरा: ॥६६॥ 
हस्युक्तरब तिकावप्र प्राकारैः परितो बूता: | विमासन्ते नगर्यों 5धू परिषां नेरिवाहुना: ॥६७॥ 
खतुष्का णां सहस्र स्थाद वीध्यस्त दद्वाद्शाहतम । द्वाराण्येक सहस तु मद्ान्ति छुद्र काणि बै ॥६८॥॥ 
सदर | “तद्द्विशस्यप्रिमाणि द्वाराणि तानि से । सकवाटानि राजन्ते मेत्राणीव | पुरक्रिया ॥६९॥ 
पूर्वापरेण रन्‍्द्राः स्यु्योजनानि नवैब ताः । दक्षिणोत्तरतों दीर्घा द्रादश प्राहमु्ख हिथिता: ॥७०॥ 
राजगेहादिविस्तारमासा को नाम वर्णयेत | ममावि नागराजस्य यत्र मोमुझते मतिः ॥७१॥ 
ग्रामाणां कोटिरेका स्थात्‌ परिवारः पुर प्रति । तथा खेटमडस्बादिनिवेशश्व एथरिवधः " |७२॥ 


व्याप्त हे और कहीं-कद्ठीपर रत्नमयी शिलाओंसे भी युक्त हे ॥६९॥ उस परकोटापर अट्वालि- 
काओंकी पंक्तियाँ बनी हुई हैं जो कि परकोटाको चोड़ाईके समान चौड़ी हैं, पन्द्रह धनुष लम्बी 
है और उससे दूनी अथात््‌ तीस धनुष ऊचो हैं. ॥६२॥ ये अट्वालिकार्एँ तोस-तीस घनुपके 
अन्तग्से बनी हुई है, सुवण और मणियोंसे चित्र-बिचित्र हो रही हैं, इनकी उँचाईके अनुसार 
चढ़नेके लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं. और ये सभी अपनो ऊँचाईसे आकाशको छू रही हैं ॥६३॥ दो 
दे अग्वालिकाओंके बीचमें एक-एक गोपुर बना हुआ है. उसपर रस्नोंके तोरण छगे हुए हैं। ये 
गोपुर पचास धनुष ऊँचे और पचीस धनुष चौड़े हैं ॥६४॥ गोपुर और अद्वालिकाओंके 
बीचमें तीन-तीन धनुप विस्तारबाले इन्द्रकोश अर्थान्‌ बुरज बने हुए हैं। बुरज किवाइसहित 
झरोखोंसे युक्त हैं. ॥!६०॥। उन बुरजोंके बीचमें अतिशय स्वच्छ देवपथ बने हुए हैं जो कि 
तीन हाथ चौड़ और बारह हाथ रूम्ब हैं. ॥|६६॥ इस प्रकार ऊपर कही हुई परिखा, कोट और 
परकोटा इनसे घिरी हुई वे नगरियाँ ऐसी सुशोभित होती हैं. मानो बस्तर पहने हुई ख्तियाँ 
ही हों ॥|६७॥ इन नगरियोंमें-से प्रत्येक नगरीमें एक हजार चौक हैं, बारह हजार गलियाँ हैं 
और छोठे-बड़े सब मिछाकर एक हजार दरवाजे हैं ॥६८॥ इनमें-से आधे अथाोत्‌ पाँच सौ दर- 
बाजे किवाड़सहित हैं और वे नगरीको शोभाके नेत्रोंके समान सुशोभित होते हैं। इन पाँच 
सौ दरवाज़ोंमें भी दो सौ दरवाजे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ॥६९०। ये नगरियाँ पूबसे पश्चिम तक नौ 
योजन चौड़ी हैं और दक्षिणसे उत्तर तक बारह योजन लम्बी हैं। इन सभी नगरियोंका मुख 
पूब दिशाकी ओर है ॥७०॥ इन नगरियोंके राजभवन आदिके विस्तार वगैरहका चर्णन कोन 
कर सकता है ? क्योंकि जिस दिपयमें मुझ घरणेन्द्रको बुद्धि भी अतिशय मोहको प्राप्त होती है 
तब औरकी बात ही क्या है ? ॥७१॥ इन नयरियोंमें-से अत्येक नगरीके प्रति एक-एक करोड़ 


१. व्याससमानचतुरस्रा । त्रिशदर्द्धम्‌ पञ्चदशदण्डप्रमाणव्यासा इत्य्थ:। २. तद्व्यासहिगुणोत्सेधा:। 
३. दो रट्रालकंयोर्मध्ये त्रिशद्दण्डा अन्तरा यासां ता: । ४. आरोहणनिमित्त । ५ चापत्रय | त्रिधनुष्का म०, 
ल० | ६ कवाटसहिते: । ७. भेयकाररचनाविशेषा: । ८. अधोउ्णुंक: । ९. चतु:ःपथमध्यस्यितजनाश्रयणयोग्य- 
मण्डपविशेषाणाम । १०. तत्सहस्र द्वादशगुणितं चेत्‌, द्रादशहलबीथयों भवन्तोति भावः। ११, द्वाराध्येक सहस 
हु प०। १२. तेपु द्वारेष शतद्रयश्रेष्शाणि राजगमनायमनयोग्यानि द्वाराणि भवन्ति । १३, पुरक्रिया: इति 
बयखित्‌ पाठ: । १४, रचना । १५. तालाप्रकार। । 

श्ड 


धर शआादिपुराणम्‌ 


सकृष्प्यै: कम: धान्यैरस्मैश्ष सस्भृता: । पुण्ड क्षुबससंछज्लसीमानों निगसा: सदा ॥७३॥ 
पुराणमन्तरं चात्र स्यात्‌ पम्चनवत शतम्‌। प्रमाणयोजनोहिष्टं मानमाप्तनिंद्शितम्‌ ॥७४॥ 
पुराणि दक्षिणप्रेण्या ययैतानि तथेतर बै। मवेयुरुतरश्रेण्यामपि तानि समद्धिलिः ॥७०ा। 
किन्ट्वन्तरं पुराणों स्थात्‌ तत्नेकैक प्रमाणतः । योजनानां शत चाप्ट सप्ततिश्चैव साधिका ॥७६॥ 
लेषां थे नामनिदेशो मवेदयमनुक्रमात्‌ । पश्चिमां दिशमारभ्य यावत्‌ षष्टितमं  पुरम्‌ ॥७७॥ 
भ्जुनी चारुणी चेव सकैल्ासा च वारुणी । विधव्मम॑ किलिकिल चूढामणि शशिप्रसे ॥७८॥ 
घंशाऊं पुष्पयूछं थ हंसगर्भवझाहको । शिवंकर शव श्रोहस्य चमर शिवमन्दिरस्‌ ॥७९॥ 
वसुमत्क बसुमती नास्ता सिद्धार्थ परस्‌ । शर्ुजञयं तत: केतुमालाएय च भवेत्‌ पुरम्‌ ॥।८०॥ 
सुरेन्द्रकास्तमन्यत्‌ स्थात्ततों गगननन्दनम्‌ | अशोकान्या विशोका च वीतशोका च सत्पुरी ॥८१॥ 
झलका तिलकाण्या व विलकान्तं तथाम्बरम्‌ । मन्दिर कुमुदं ऋुन्दमतों गगनवल्छमम्‌ ॥८२॥ 
धुभूमितिलके पुर्यो पुरं गन्धवंसाहुयस्‌ । मुक्ताहारः  सनिमिषं चागिनिज्वालऊमतः परस्‌ ॥८३॥ 
महाज्वालं लव बिज्ञेयं श्रीनिकेतों अयाहययम्‌ | भ्रीवासों मणिवज्ञाबयं मढ्ाइवं सघनक्षयम्‌ | ॥८४॥ 
गोक्षीरफेनसक्षोम्यं . गिर्यादिशिखराहुयम्‌ । घरणी घारणी' दुर्ग दुधराढयं सुदर्शमम्‌ ॥८५॥ 

' भहेस्त्ाख्यपुर सेव पुर विजयसाहुयम्‌ । सुगन्धिनी च वज़ाघंतरं रस्नाकराद्षयस्‌ ॥८६॥ 
अवेद्‌ )९ (पुर चान्त्यमुत्तरस्यां पुराणि बै । श्रेण्यां स्वगंपुरक्रीणि मान्त्येतानि महान्ध्यकम्‌ ॥८७॥ 


गाँवोंका परिवार है तथा खेट मडम्ब आदिको रचना जुदी-जुदी हे । 
पैदा होनेबाले शाली चावरछोंसे तथा और भी अनेक प्रकारके धानोंसे सदा हरे-भरे रहते हैं 
तथा उनकी सीमाएँ पोंडा और ईखोंके बनोंसे सदा ढकी रहती हैं |9३॥ इस विजयाध पर्वत- 
पर बसे हुए नगरोंका अन्तर भी सर्वज्ञ देवने प्रमाण योजनाके नापसे १९५ योजन बतढाया 
है ॥७४॥ जिस प्रकार दक्षिण श्रेणीपर इन नगरोंकी रचना बतलायी है ठीक उसी प्रकार उत्तर 
श्रेणीपर भी अनेक विभूतियोंसे युक्त नगरोंकी रचना हे ॥3५॥ किन्तु बहॉपर नगरोंका अन्तर 
प्रमाणयोजनसे कुछ अधिक एक सौ अठहृत्तर योजन है ॥७६॥ पश्चिम दिशासे लेकर साठवें 
नगर तक उन नगरोंके नाम अनुक्रमसे इस प्रकार हैं-॥०»»॥ २ अजुनी, ९ वारुणी, ३ केछास- 
वारुणी, ४ विद्युतप्रभ, ५ किलिकिलछ, ६ चूडामणि, ७ शशिप्रभा, ८ वंशाल, ९ पुष्पचूड़, १० हंस- 
गर्भ, ११ बछाहक, १२ शिवंकर, १३ श्रीहृस्ये, १४ चमर, १५ शिवमन्दिर, १६ बसुमत्क, 
१७ वसुमती, १८ सिद्धाथक, १९ शन्रुरुजय, २० केतुमाला, २१ सुरेन्द्रकान्त, २९ गगननन्दन, 
२३ अशोका, २४ बिशोका, २५ बोतशोका, २६ अलका, २७ तिहुका, २८ अम्बरतिलूक, २९ 
मन्दिर, ३० झुमुद, ३१ कुन्द, ३२ गगनवल्लभ, ३३ च्यूतिलक, ३४ भूमितिछक, ३५ गन्धर्व पुर, 
३६ मुक्ताहार, २७ निमिष, रे८ अग्निज्याल, ३९ महाज्याढ, ४० श्रीनिकेत, 2१ जय, ४२ 
श्रीनिवास, ४३ भणिवज्ञ, ४४ भद्वाइव, ४७५ भवनंजय, ४६ गोश्वीर, ४७ फेन, ४८ अक्षोभ्य, 
४९ गिरिशिखर, ५० धरणी, ५१ घारण, ५२ दुगे, ५३ दुधर, ५४७ सुदशन, ५५ महेन्द्रपुर, 
५६ बिजयपुर, ५७ सुगन्धिनी, ५८ वजपुर, ५९, र॒त्नाकर और ६० चन्द्रपुर । इस प्रकार उत्तर 
श्रेणोमें ये बड़े-बड़े साठ नगर सुशोभित हैं इनकी शोभा स्वर्गके नगरोंके समान है ।७८-८७॥ 


१. भरिता । २. पझ्वनवत्यधिक्रशतम्‌ । ३, निदेशितम्‌ । ४. साधिकाष्टसप्ततिसहितम्‌ । ५, षष्टिम । 
षष्टे: प्रणं पष्टितमम्‌ । ६. शिखिप्रभे इति फ्वचित्‌ पाठ' । ७. पृष्प्चूडं च अ० | ८, वसुमुत्क प०। ९. अम्बर- 
तिलकम्‌ । १०. नैमिषम्‌ । ११.मवनझजयम्‌ अ०। १२, गिरिशिखरम्‌ । १३.घारणं ल०, म० । १४, महेन्द्रा- 


ख्य ल०, म०, द० । १५, वज्ाख्यं पर ल०, म०, द० | १६, चन्द्रपुरं म०, ल० | 


एकोनविश्ञं पत्र ४२७ 
पुराणीन्व्॒पुराणोब सौधानि स्वर्षिमानतः । प्रति प्रतिपुरं ब्यस्त विमवं प्रतिबेमवस ॥८८॥ 
मराः सुरकुमारासा नायइचाप्सरसां समा: । स्तुविषयान्‌ सोगान्‌ भुम्जतेइसी यथोचितम्‌ 0८९0 


द्रतघिलस्थितच्छुन्द: 
इृति पुराणि पुराणकधीशिनामपि वचामिरशक्यनुतोन्ययम्‌ । 
दधदधित्यकया गिरिरुच्यके: धुवसते:' भ्रियमाहयते भुवम्‌ ॥९०॥ 
गिरिर्य॑ गुरुमिः शिखरे्दिय प्रविपुलेन तलेन च भूतरूम । 
दधदुपान्तचरेः खचरोरग. प्रथयति प्रिजगब्छियमेकत, ॥९१॥ 
निधुचनानि वनान्तछतालरूय सद्तिपल्‍्छवसस्तरणाततैः । 
पिश्वनयस्युप मोगसुगन्धिमिर्गिरिरयं गगनेचरयोपषिताम्‌ ॥९२॥ 
हृह सुरासुरकिन्नरपन्‍मगा नियतमस्थ तटेषु मद्दीश्ृतः । 
प्रतिबसन्ति सम प्रमदाजने: स्व॒रुचितैरचितैद॒न रतोत्सवे: ॥९३॥ 
'सुरसिषेविषितेषु निषेदुषी: " सरिदुपान्तक॒तामवनेष्यमूः । 
प्रणयकोप विजिज्ञ | मुखीवधूरनुनयन्ति सदान्न नमहचरा: ।९४॥ 
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ये नगर इन्द्रपुरीके समान हैं और बड़-बड़ भवन स्वर्गके विमानोंफे समान हैं। यहाँका प्रत्येक 
नगर शोभाकी अपेक्षा दूसरे नगरसे प्रथक्‌ ही माछूम होता हे तथा हरएक नगरका वेभव 
भी दूसरे नगरके बैभवकी अपेक्षा प्रथक्‌ मालूम होता है अर्थात्‌ यहाँ के नगर एकसे-एक बढ़- 
कर है ॥८८॥ यहाँ के मनुष्य देवकुमारोंके समान हैं और स्त्रियाँ अप्सराओंके तुल्य हैं । ये 
सभो ख्री-पुरष अपने-अपने योग्य छहों ऋतुओंके भोग भोगते हैं. ॥८९॥| इस प्रकार यह 
बिजयार्थ पर्बत ऐसे-एसे श्रेष्ठ नगरोंको धारण कर रहा है कि बड़े-बड़े प्राचीन कवि भी अपने 
वचनों-द्वारा जिनकी स्तुति नहीं कर सकते | इसके सिचाय यह पबत अपने ऊपरको उत्कृष्ट 
भूमिसे एसा माटूम दॉता हे मानो स्वरगंकों लक्ष्मोको ही बुला रद्दा हो ॥९०॥ 

यह पब्रत अपने बड़े-बड़ शिखरोंसे स्वगंकों धारण कर रहा है, अपने विस्तृत 
तलूभागसे अधोलोकका धारण कर रहा है और समीपमें ही घूमनेवाले विद्याधर तथा 
धरणन्द्रोंसे मध्यलोककी शोभा धारण कर रहा है। इस प्रकार यह एक ही जगह तीनों 
लोकोंकी शोभा प्रकट कर रहा है ॥९१। जिनमें कोमल पल्लबोंके बिछोने बिछे हुए हैं 
और जो उपभोगके योग्य चन्दन, कपूर आदिसे सुगन्धित है। वनके मध्यमें बने हुए 
छता-ग्रहोंसे यह पबंत बिद्याधरियोंकी रतिक्रोडाको प्रकट कर रहा हे ॥९२॥ इस पव तके 
किनारोपर देव, असुरकुमार, किन्नर ओर नागकुमार आदि देव अपनी-अपनी स्त्रियोंके 
साथ अपनेको अच्छे छगनेबाले तथा अपने-अपने योग्य संभोग आदिका उत्सव करते 

डर रः देवोंके 

हुए नियमसे निवास करते रहते है ॥॥९३॥ इस पबतपर देवोंके सेवन करने योग्य 
नदियोंके किनारे बने हुए छता-गृहोंमें बैठी हुई तथा प्रणय कोपसे जिनके मुख कुछ 
मल्िन अथवा कुटिल हो रहे हैं एसी अपनी स्त्रियांकों विद्याधर लोग सदा मनाते रहते है- 


१, स्वर्गाबमानाना प्रतिनिधय: । २. व्यत्यासितविभवप्रतिवेभबम । एकश्मिन्नगरे यो विभवों भवत्य- 
न्यस्मिन्तगर तद्विभवान्िक प्रतिवेभवमस्तीत्यर्थ: । हे, श्रेण्या । ४. स्वर्गावासलध्मीम । ५, व्यवायानरि 
रतानीत्य्थं । ६. मददितकिसलयशणय्याविस्तते' । ७. उपभागयोग्यश्रीखण्डकर्प रादिसुरभिभि । ८. क्षात्मनाप- 
भीष्टे | ९. अमरैनिषेबितुमिप्टेप । १०. त्थितवती । ११ बक्र:। 


ध२८ आदिपुराणम्‌ 


हुं रणालनियोजितबन्धनेरिद जतं ससरोरुद्वतादनैः । 

इृद मुखासवसेचनके: प्रियान्‌ विमुखयन्ति रते कुपिताः स्त्रियः ॥९५॥ 
क्वचिदनज्ञनिवेश हवामरीलकितनतंनगीदमनोहर' । 
मदकरूथ्वनिकोकिल डिण्डिमे: क्वचिद्नज्ञणयोस्स वबिश्नमः ॥९६॥! 
कब चितुपों ठपय:कणबीतले: घुतसरोजवनेः पयनेः सुख: । 
मदकछालिकुलाकुलपादपैरुपजर्न रतिरस्यतर क्वचित्‌ ||९७॥ 
क्वचिदनेक पयू थनिषेवितः क्वचिदनेक पतत्पतरातलः । 

क्वचिदनेक पराध्यमणिथतिच्छरितराजतसानुविराजितः ॥९८॥ 
क्वखचिदकाण्ड बिनर्तितकेकिसिघननिमैह रिनीलूसटैयुतः । 
क्वचिदकालछूतो' घसबिप्छनैः परिंगतो5रुणरनशिलछातटे . ॥९५॥| 
कवचन काम्चनसित्तिपराहते रविकरेंरसिदीपितकानन । 

नमपति संघरता जनयत्ययं गिरिरुदीण  दृवानलसशयमस्‌ ।।१००॥॥ 
इति विशेषपरम्परयान्वहं परिगतो  गिरिरेष सुरेशिनाम्‌ । 

अपि मनः  परिवर्धितकौतुक वितनुते किमुताग्बरचारिणास्‌ ॥१०१॥। 
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प्रसन्न करते रहते हैं. ॥९७४॥ इधर ये कुपित हुई स्त्रियाँ अपने पतियोंको मृणालके बन्धनोंसे 
बाँधकर रति-क्रोडासे विमुख कर रही हैं, इधर कानोंके आभूषण-स्वरूप कमछोंसे ताडना करके 
ही विमुख कर रही है ओर इधर मुखकी मदिरा ही थूककर उन्हें रति-क्रीडासे पराड्मुख 
कर रही हैं ॥९५।॥| यह पर्वत कहीपर देवॉगनाओंके सुन्दर नृत्य और गीतोंसे मनोहर हो रहा 
है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो कामदेवका निवासस्थान ही हो और कहींपर मदोन्मत्त 
कोयछोंके मघुर शब्दरूपी नगाड़ोंसे युक्त हो रहा हैं जिससे ऐसा मालूम होता है. मानो काम- 
देवके विजयोत्सवका विछास ही हो ॥९६।॥ कहीं तो यह पंत जछके कर्णोंको धारण करनेसे 
शीतछ और कमलवनोंको कम्पित करनेबाली बायुसे अतिशय सुखदायी मालूम होता हू और 
कहीं मनोहर शब्द करते हुए श्रमरोंसे व्याप्त वुक्षोवाले बगीचोंसे अतिशय सन्दर जॉन पड़ता 
है ॥॥९७॥ यह पब्रत कहीं तो हाथियोंके ब्ुण्डसे सेबित हो रहा है, कहीं उड़ते हुए अनेक 
पक्षियोंसे व्याप्त हो रहा है और कहीं अनेक प्रकारके श्रेष्ठ मणियोंकी कान्तिसे व्याप्त चॉदीके 
शिखरोंसे सुशोभित हो रहा है. ॥९८।॥ यह पबत कहीपर नीलमणियोंके बने हुए किनारोंसे 
सहित है इसके वे किनारे मेघके समान मालूम होते है जिससे उन्हें देखकर मयूर असमयमें 
हो ( वर्षा ऋतुके विना ही ) नृत्य करने लगते हैं। और कही लाल-लछाल रत्नोंकी शिछाओंसे 
युक्त है, इसकी वे रत्नशिलाएँ अकारुमें ही प्रात।कछालकी लालिमा फैला रहो है ॥९९॥ कहींपर 
सुबर्णमय दीबाछॉपर पड़कर छॉटती हुई सूयकी किरणोंसे इस पवरतपरका बन अतिशय 
देदीप्यमान हो रहा ह जिससे यह पंत आकाशमें चलनेबाल विद्याधरांको दाबानछ रूगानेका 
सन्देह उत्पन्न कर रहा है ॥९००॥ इस प्रकार अनेक विदश्यपताओंसे सहित यह पबंत रात-दिन 
इन्द्रोंफे सनको भी बढ़ते हुए कोतुकसे युक्त करता रहता हे अर्थात्‌ क्रीडा करनेके लिए इम्द्रों 


१. कर्णपूर । २ मधुगण्डूपसेचने' । ३. आश्रय । ४ विछास: | ५, धृत । ६. सुखकर । ७, गज । 
८. बिविधोद्गच्छत्पक्षिविस्तूत । ९ विषिषोत्कृष्ट रत्वकान्तिमिश्रितरजतमयनितम्बशोमित । १०, अकाल । 
११. उष सबन्धिवालातपपूर ॥ 'प्रात , प्रत्यषो5हर्मखं कल्यमुष प्रत्यषसी अपि, दत्यभिवानात्‌। १२. शिछातर्ले 
०, १०, म०, छ०, द० । १३. पत्युद्गतैरित्यर्थ । १४, उद्गत | १५. यूत । १६, अपि पुन ल०, घ० । 
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सुरसरिज्नछसिक्त तटतुमो जरूवशुम्बितसानुबनोदथः 

मणिमयेः शिखरेः खचरोषितैविंजयते गिरिरेव सुराचछान्‌ ॥१०२॥ 
सुरनदीसलिछप्छुतपादपेश्तटबने: कुसुमाम्चितसूदूमिः । 
मुखरितालिमिरेष महाचलो विहसतोव सुरोपवनश्रियम्‌ ॥१०३॥ 
इयमितः सु रसिन्धुरपां छटाः प्रकिरतोह विभाति पुरों दिशि । 

बहति सिन्धुरितइ्य महानदी सुखरिता ककहंसकलस्वनः ॥१०४॥ 
हिमवत: शिरसः किछ निःसते सकमलाछथतः सरिताविम | 
झुचितयास्य तु पादमुपाश्रिते शुचिरक॒हूध्यतरों हि दृथोल्नते: ॥१०७॥ 
हृह सदँव सर्देवविचेष्टिति: सुकृतिनः: कृतिनः खचराधिपा: । 
कृतनयास्‍्तनया इव सत्पितुः समुपयान्ति फछान्यमुतों मिरे: ॥१०६॥ 
क्षितिरकृष्टपचेलिमसस्यसू: खनिरयसनजरस्नविशेषसू: । 

इृह्ट वनस्प्तयद्च सदोझ्नता दुधति पुष्पफलू्दधिमकालजाम्‌ ॥१०७॥ 
सरसि सारसहंसबिकूजित: कुसुमितासु कताश्वछिनिःस्वनेः | 
उपचनेषु च कोकिलनिक्वणहं दि शयो5श्र सदैय विनिड़ितः  ॥१०८॥ 
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का भी मन छलचाता रहता हे तब विद्याधरोंकी तो बात ही क्‍या है ? |१०१॥जिसके किनारे- 
पर उगे हुए वृक्ष गज्जा नदीके जलसे सींचे जा रद्दे है ओर जिसके शिखरोंपर-के बन मेघोंसे चुम्बित 
हो रहे है ऐसा यह विजयाध पबत बिद्याधरोंसे सेबित अपने मणिमय शिखरों-द्वारा मेरु पर्व तों 
को भी जीत रहा हे ॥१०९॥ जिनके वृक्ष गंगा नदीके जछसे सींचे हुए हैं, जिनके अग्रभाग 
फूलोंसे सुशोभित हो रहे है और जिनमें अनेक भ्रमर शब्द कर रहे है ऐसे किनारेके उपबनोंसे 
यह पवत ऐसा मालूम होता हे मानो देवोंके उपव्नोकी शोभाकी हँसी ही कर रहा हो ॥१०३॥। 
इधर यह पूव दिशाकी ओर जलछके छींटोंको बषो करती हुई गंगा नदी सुशोभित हो रहो हे ओर 
इधर यह पश्चिमकी ओर कछहंस पक्षियोंके मधुर शब्दोंसे शब्दायमान सिन्धु नदी बह रही 
है ॥१०४॥ यद्यपि यह दोनों ही गंगा और सिन्धु नदियाँ हिमबत्‌ प्बंतके मस्तकपरके पद्म- 
नामक सरोबरसे निकली हैं तथापि झ्चिता अर्थात्‌ पविन्नताके कारण ( पक्षमें शुक्‍्लताके 
कारण ) इस विजयाधके पाद अर्थान्‌ चरणों (पक्षमें प्रत्यन्तपवंत) की सेवा करती हैं सो ठीक 
है क्‍योंकि जो पवित्र होता हैं उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। पतब्षित्रताके सामने 
ऊँचाई व्यर्थ है । भावाथ-गंगा ओर सिन्धु नदी हिमबत्‌ पब्रतके पद्म नामक सरोबरसे निकल 
कर गुहाद्वारसे बिजयाध पबतके नीचे होकर बहती हैं। इसी बातका कविले आलंका रिक ढंग- 
से चणन किया है। यहाँ शुचि और झक्‍छ दाब्द टिलछिष्ट हैं।॥। १०५॥ जिस प्रकार नीतिमान्‌ 
पुत्र श्रष्ठ पितासे मनवाब्छित फल प्राप्त करते है उसी प्रकार पुण्यात्मा, कायकुशल और नीति- 
मान विद्याधर अपने भाग्य और पुरुपाथ फे द्वारा इस पर तसे सदा मनवाडिछित फल प्राप्त किया 
करते हैं ॥१०६॥ यहाँकों पृथ्वी बिना बोय ही धान्‍्य उत्पन्न करती रहती हैँ, यहॉंकी खाने बिना 
प्रयत्न किये ही उत्तम-उत्तम रत्न पैदा करती है और यहाँक उऊँचे-ऊँचे वृक्ष भी असमयमें 
उत्पन्न हुए पुष्प और फलरूप सम्पत्तिको सदा धारण करते रहते हैं ॥१०७॥ यहाँक सरोबरॉपर 

सागर्स ओर हंस पक्षी सदा शब्द करते रहते हैं, फूली हुई लताओंपर भ्रमर गुंजार करते रहते 
हैं और उपबनोंमें कोयले शब्द करती रहती हैं जिससे एसा जान पड़ता है मानो यहाँ कामदेव 


१. 'तटीदुमो' इलि क्वजित्‌ पाठ: । २, बिद्याधराश्रितै' । ३. वु.लाचलानू द० | ४, कुसमाचित ब० | 
५, गंगा । ६ पंद्मसरोवरसहितात्‌ । ७, ब॒धा उन्नविर्यस्य तत्मकाशात्‌ । वृथोन्नति' छ० । ८, अनारतभेव । 
९. पुण्यसहित । १०. पुण्यबन्त: | ११, कुशकाः। १२. मदत, | १३. विगतनिद्र । 


४३५ आदिपुराणम्‌ 
कमकिनो घनरेणुविकर्षिसिः कुसुमितोपवनतुमधूनने 
इतिप्ल॒ुपेति सदा खचरीजनो रतिपरि अ्रमजुद्धिरिहानिलै: ॥३०९॥ 
हरिरित: प्रतिगर्जति कानने करिकुर वनमुज्मति तत्नयात्‌ । 
परिगलूषकवर्ल घ मगीकुल गिरिनिकुन्जतलूा दुबंसपंति ॥११०॥ 
सरसि हंसवधूरियभुस्सुका कमलरेणुविपिज्ररमअसा । 
समनुयाति न कोकविशद्विनी *पहचरं गरूदश विरीति थ ॥१११॥ 
इयमितों बत कोककुदुग्बिनी? कमकिनोववपम्नतिरोहितम्‌। 
भनवलोक्य मुहुः सहचारिणं अमति दीनरुतैः परितः सरः ॥३१२॥ 
ह॒ड शरदघनमत्यकमाश्रितं मणितर्ट सुरखचरकन्यकाः | 
छघुतया सुखहायमितस्वतः प्रचकूयन्ति नयन्ति चं कषण,  ॥११३॥ 
* 'असुमता सुमताम्मसमाततां छत घनान्तघनामिव वीचिभिः । 
ततचनान्तवनाममरापर्गां वहति सानुभिरेष महाचऊरूः ॥११४॥ 
असुतरों सुहरां प्रथुमम्मसां पतिमितां तिमितान्त छूतावनामस्‌ । 
“अनुगतां नु गतां स्वतटोपमां वहति सिन्धुमयं धरणीघर, ॥११५॥ 
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भर 


सदा ही जागृत रहा करता हो ॥|१०८॥ जो कमलबनके परागकों खींच रहा है, जो उपबनोंके 
फूले हुए वृक्षोंकी हिला रहा है और जो संभोगजन्य परिश्रमकों दूर कर देनेबाला है ऐसे 
वायुसे यहाँकी विद्याधरियाँ सदा सन्तोपको प्राप्त होती रहती है ॥१०९॥| इधर इस वनमें यह 
सिंह गरज़ रहा है उसके भयसे यह हाथियोंका समूह बनको छोड़ रहा हे और जिनके मुखसे 
ग्रास भी गिर रहा है. ऐसा यह हरिणियोंका समूह भो पबतक्रे तलाग्रहांसे निकलकर भागा 
जा रहा है ॥११०॥ इधर ताढाबके किनारे यह उत्कण्ठित हुई हं सिनी, जो कमलके परागसे 
बहुत्त शीघ्र पीछा पड़ गया है एसे अपने साथी-प्रिय हंसकों चकबा समझकर उसके समीप नहीं 
जाती है और अश्रु डाछती हुई रो रही है ॥१९१॥ इधर यह चकत्रीं कम्नलिनोके नवीन पत्नोंसे 
छिपे हुए अपने साथी-चकवाको न देखकर बार-बार दीन शब्द करती हुई ताछाबके चारों 
ओर घूम रही हे ॥११श। इधर इस पव॑तके मणिमय क्िनारेपर यह शरदऋतुका छोटा-सा 
बादल आ गया हैं, हलका होनेके कारण इसे सब काई सुखप्रवक छे जा सकता है और इसीलिए 
ये देव तथा विद्याधरोंकी कन्‍्याएँ इसे इधर-उधर चलाती हैं ओर खीचकर अपनी-अपनी और 
छे जाती हैं ॥११३॥ जो सब जीबोंको अतिशय इष्ट है, जो बहुत बड़ी हे, जो अपनी लह्द गंसे 
ऐसी जान पड़ती है मानों उसने शरदूऋनुके बादर ही धारण क्रिय हों ओर जिसका जल 
बनोके अन्तभाग तक फेल गया है. एसी गंगा नदीकों भी यह महापबंत अपन निचले शिखरों 
पर घारण कर रहा है ॥११४॥ और, जा अतिशय विस्तृत हे जो कठिनतासे पार होने योग्य 
है, जो लगातार समुद्र तक चल्टी गयी है जिसने लताओके बनका जलसे आदर कर विया है 
तथा जो अपने किनारेकी उपमाको प्राप्त है एसी सिन्धु नदीका भी यह पव्त धारण फर रहा 
१ स्वीकुर्वाण:। २. धूनके इत्यपि पाठः। ३ संतोपम्‌ । ४, खेदबिनाशबे । ५.-कुझजकुछा- 

इत्यपि पाठ ॥ ६. प्रियतर्स हेंसम्‌ । ७. चक्रवाकस्त्री । ८, प्रियकोकेम्‌ । ९, सुखेन प्रापणीयम्‌ । १०. आकर्षण । 
११. प्राणिनामु । १२. सुष्ठुसम्मतजलाम्‌ । १३. शरत्कालमेघाम्‌ । १४. विस्तृतवनमध्यजलाम । 

१५. दुस्तराम्‌ । १६, नितराम्‌। १७ समृद्रगताम। १८. आद्रितसमीपत्रल्लोबनाम्‌। १९, अनुगस्य भाव अनुगता 

ताम्‌ । २०. नु स्वता रू०, सम० ॥ नुइव । 


एकोनधिश्ञ पे ४३९ 


इति यदेंल यदेव निरूप्यते बहुविशेषगुणेद्न नगाधिपे । 
किसु तदेव तदेव सुखावहं हृदयहारि दक्शां ख विछोमनस्‌ ॥११६॥ 


शन्द्रचज्ा 
धर्तेडसय सानो कुसुमाचितेयं नोरावनालीपरिधानरक्ष्मीम । 
आज्ञाम्रलम्ता व सितान्रपडनक्ति: संब्यानल्लीलामियसातनोति ॥११७॥ 


उपेन्द्रवज्धा 
तिरस्करिण्येव सिताअपडक्त्या परिष्कृतान्ते:स्‍्य निकुजदेशे । 
मणिप्रमोस्सपंहतान्धकारे सम॑ रमनन्‍्ते खरे; खच्य ॥११८४७ 


वंशस्थवृसम्‌ 
शरद घनस्योपरि सुस्थिते घने वितानता तन्‍्वति खेथराकुना: । 
कतालयास्तन्नर* चिर रिरंसया धनातपे5प्थद्धिन जानते क्छमम्‌ ॥११९॥ 
समुब्लसघन्नीछसणिप्रभाप्छुतान्‌ शरदूबनान्‌ काऊघनाधनायितान्‌ । 
विलोक्य हृष्टो3न्न रुवन्‌' शिखाबकः प्रनृत्यति ब्यातत बहंमुन्मदः ॥१२०॥ 


रुचिराजृत्तम 
सितान्‌ घनानिषह् तटसंश्रितानिमान्‌ स्थकास्थया समुपागताः खगाद्नगाः 
टदुकलसंस्तरण  इबातिचिस्तुते विशायिका मुपरचयर्ति तसलले ॥१२१॥ 


हैं ॥११०॥ इस प्रकार अनेक विशेष गुणोंसे सहित इस पबंतपर जिसे देखो बही सुख देनेबादधा, 
हृदयकों हरण करनेवाला और आँखोंकों ढुभानेवालढा जान पड़ता हे ॥११६॥ 


इस पवतके नीचले शझिखरोंपर जो फूलोंसे व्याप्त हरी-हरी बनकी पंक्ति दिखाई दे रददी 

है बह इस पवतकी घोतीकी शोभा धारण कर रही हे और शिखरके अग्रभागपर जो सफेद- 
सफेद बादलेोंकी पंक्ति ृय रही हे वह इसकी पगड़ीकी शोभा बढ़ा रही हे ॥११७। जिनका 
तभाग परदाके समान सफेद बादलोंकी पंक्तिसे ढका हुआ हे और मणियोंकी प्रभाके प्रसार- 

से जिनका सब अन्धकार नष्ट हो गया है ऐसे इस पवतके लछताग्रहोंमें विद्याधरियोँ विद्याधरों 
के साथ क्रोड़ा कर रही हैं ॥११८॥ इस पर्वंतके ऊपर शरदूऋतुका मोटा बादछ चेदोबाकी 
शोभा बढाता हुआ हमेशा स्थिर रहता है इसलिए विद्याधरियाँ चिरकाल तक रमण करनेकी 
इच्छासे वहींपर अपना घर-सा बना लेती हैं. और गरमीके दिनोंमें भी गरमीका दुःख नहीं 
जानतीं ॥११९॥ ये शरदऋतुके बादल भी चमकते हुए इन्द्रनीलमणियोंकी प्रभामें डूबकर 
काले बादलोंके समान हो रहे हैं, इन्हें देखकर ये मयर हर्षित हो रद्दे हैं और उन्मत्त होकर शब्द 
करते हुए पूँछ फैडाकर सुन्दर नृत्य कर रहे हैं ॥१२०॥ इधर ये विद्याधरोंको स्त्रियाँ पवेत- 
के किनारेमें मिले हुए सफेद बादलोंको रथछ समझकर उनके पास पहुँची हैं और उनपर इस 
प्रकार शय्या बना रही हैं मानों बिछे हुए किसी रूम्बे-चौड़े रेशमकी जाजमपर ही बना रही 


१. किमृुत। २. लोभकरम्‌। ३. अधोष्शुकशोभाम्‌ । ४. उत्तरीयविछासम्‌। ५, यवनिकया | 'प्रतिसीरा 
ययतिका स्वात्तिरस्करिणी व सा इत्यभिधातात्‌। ६, वेष्ठित । ७, शरदघनेपस्योपरि हल०, म०। 
८. मेघद्वममध्ये । ९, क्ृष्णमेघ हवाचरितान्‌ | १०, ध्वनन्‌ । ११, केकी । १२. बविस्तृतपिच्छे यथा सवति 
तथा । १३, शय्यायाम्‌ । १४, शयनम्‌ । 


४१२ आदिपुराणम 


सरस्तर्ट ककरुतसारसाकुछ बनद्विपे त्रिशति सिलच्छदावक्की । 

नमोमिया समुप्गताभ्न छदयते नसः अब: पृथुतरहार्यष्टिचत्‌ ॥१२२॥ 

क्वचिद्धरिम्म णितटरोचियां चये: परिष्क्ृतं वुरिह्द तिग्मदीधिते । 

सरोजिनी हरितपकाश शहया नसइचरेरुपतटमीक्षयते मुहुः ॥१२३॥ 

क्वचिद्वनद्विरदकपोलू घटने: क्षतत्वच्ो वनतरवः सरर्तटे । 

रुदस्ति नु स्युतकुस माश्नविन्दवो निलीनषटपद्करुणस्वराम्विताम, ॥१२४॥ 

इतः कल फमऊझयनेषु रूयते मदोद्धुरध्वनिकलहंससारसे: । 

इतइच कोकिलककनादमूरिछित मनोहर शिखिविरुतं प्रतायते ॥१२७॥ 

इत: शरद्धनघनकालमेधयोय दृलछया वन इव संनिधिमंवन्‌ । 

'मुखोन्मुखप्रहितकर: प्रवतते सितासितद्विरदनयोरयं रणः ॥१२६॥ 

बनस्थरोमनिरूबिछोछितजुमामिमामितः कुसुमरजो5बगुण्ठिताम्‌ *। 

अछक्षिता' मधिगम यस्यक्षिग्रज: समात्रजन्‌ परिमझकोलुपो$मितः ॥१२७॥ 

इतो वन बनगजयूथसेवित॑ ) “शुसाब्यते मदजलसिक्तपादपम्‌ । 

समापतन्मदकलऊभ्ज्ञ मालिकासमाकुछहुम लूतमन्तरा' “ज्तरा ॥११८॥ 
हो ॥१२१॥ इधर, मनोहर शब्द करते हुए सारस पक्षियोंसे व्याप्त ताछाबोंके किनारोंपर ये 
जंगलछी हाथी प्रवेश कर रहे हैं जिससे ये हंसोंकी पंक्तियाँ श्रावण मासके डरसे आकाझमें उड़ी 
जा रहो हैं और ऐसी दिखाई देती हैं मानो आकाशरूपी छक्ष्मीके हारकी लड़ियाँ ही हों ॥|१२२॥ 
इधर यह सूयका बिम्ब हरे-हरे मणियोंके बने हुए किनारोंकी कान्तिके समूहसे आच्छादित हो 
गया है इसलिए ये विद्याधघर इसे कम लिनीका हरा पत्ता समझकर पबेतके इसी किनारेकी ओर 
बार-बार देखते हैं ।|१२३॥ कह्दींपर सरोवरके किनारे जंगली हाथियोंके कपो्ोकी रगड़से 
जिनकी छाछ गिर गयी है ऐसे बनके वृक्ष ऐसे जान पड़ते है मानो फूछरूपी आँसुओंको बूँढों 
डालते हुए और उनके भीतर बेठे हुए भ्रमरोंकी गुंजारके बहाने करुणाजनक शब्द करते हुए 
रो ही रहे हों।॥१२४॥ इधर कमछवनोंमें मदके कारण जिनके शब्द उत्कट हो गये है ऐसे 
कलहंस और सारस पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं ओर इधर कोयछोंक मनोहर शब्दोंसे बढ़ा हुआ 
मय्रोंका मनोहर शब्द विस्तृत हो रहाहे ।।|१२५॥ इधर इस बनमें शरदूऋतुके-से सफेद 
बादल और बषोंऋतुक-से काले बादल स्वेच्छास मिल रहे हैं और ऐसे जान पड़ते हैं मानो सफेद 
और काले दो हाथी एक-दूसरेक मुँहक सामने सूंड चलाते हुए युद्ध ही कर रहे हों ॥१२६॥ 
इधर बायुसे जिसके वृक्ष हिल रहे हैं और जो फूलोंकी परागस बिलछकुछ ढकी हुई है. एसी यह 
बनकी भूमि यद्यपि दिखाई नहीं दे रही हे तथापि सुगन्धिका लोलुपी और चारों ओरसे आता 
हुआ यह अमर्रोका समूह इसे दिखला रहा है ॥१२७॥ इधर, जो अनेक जंगली हाथियोंक 
झण्डोंसे सेबित हे जिसके वृक्ष उन दाथियोंके मदरूपी जलसे सींचे गये हैं और जिसके वृक्ष तथा 
छताएँ बोच-बीचमें पड़ते हुए और मदसे मनोहर शब्द करते हुए अमरोंके समूहसे व्याप्त 


१. हंसावली । २. मरकतरत्नम्‌॥। “गारुत्मत॑ मरकतमब्मगर्भ हरित्मणि! इत्यभिधानाव । 
३. वेष्टितम्‌ । विम्बितम्‌ । ४. पत्र । पत्र पलाशं छदन दल पर्ण छद: पुमान्‌” इत्यमिधानात्‌ । ५. द्व । 
६. करुणस्वरान्विता', करुणस्व॒तान्विता इति चर पाठ: । ७. मिश्रितम्‌ । ८. प्रतन्‍्यते ल० / मँ०। ९, मुखाभि- 
मुखस्थापितदण्ड: । १०. आच्छादिताम्‌ | ११.-मपि गम-द० । १२, ज्ञापपति । १३, मनुमौयते । १४. दुमकुल« 
मन्तरान्तरे ६०, प० । द्रमलतमन्तरान्तरे म०, छ० । १५, मध्ये मध्ये । 


एकोनबिंशं पर्व ४३१३ 
घुष्पिताप्रावत्तम्‌ 


हृ्‌इ खगवनिता नितान्तरम्या: सुरसिसरोजवना वनानन्‍्तवीथीः । 
परिहितरसनेः शनैः अ्रयन्ते जितपुलिमैज॑धनैघनेः सुद॒त्य, ॥११९॥ 
सरसकिसलयप्रसूनक्लूसिं विततरिपूर्णि बनानि “ननमस्मिनू । 

हुतमित इत इस्यमूः खगसस्‍्त्रीरलिविरुतेरवि राममाहयन्ति ॥१३०॥॥ 
कुसुमितवनषण्डमध्यमंता तरुगहनेन घनीकृतान्धकारम । 
“सवतनुरुचिविधूतदष्टिरोधा: खगवनिता बहुदीपिका " विशन्ति ॥१३१॥ 
कुसुमरसपिपासया निलोमैरलिमिरनारतमारुवद्मि रासाम्‌। 
युवतिकरजलून' *पल्छवानामनुरुदित है जुँ * जितन्यते छतानाम्‌ ॥१३१॥ 
कुसुमरचितभूषणावतंसाः: कुसुमरजःपरिपिभ्नरश्तनास्ता: । 

कुमुमश रशरायरितायताक्ष्य: तदपचिताय. विमान्स्यमू: खचय: ॥१३३॥ 


वसम्ततिलकम्‌ 
ता: संचरन्ति कुसुमापचये तरुण्यः सक्ता. वनेषु लक्ितअविलोलनेत्रा । 
तम्ज्यो नखोरुकिरणोद गममजअरीका ब्यालोलूषटपदकुछा इब हेमवत्लय: ॥१४३४।। 


जाना ॥ 5 चलन ल आजजिलनन ५ कवजज: + जन अलता #न न >> कि जिलिििीत७हखलन जज 


हो रही हैं ऐसा यह वन कितना सुन्दर सुशझोभित हो रहा है ॥१२८॥ इधर, जो सुगन्धित 
कमलोंके बनोंसे सहित हैं और जो अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं ऐसी इन बनकों गलियोंमें 
ये सनन्‍्दर दातोंवाली विद्याधरोंकी सश्लियाँ करधनी पहने हुए और नदियोंके किनारेके बालके 
टीलॉको जीतनेवाले अपने बड़े-त्रड़ जधनों ( नितम्बो ) से धीरे-धीरे जा रही हैं ॥१२९॥। इधर 

इस पब्ंतपर-के वन सरस पल्‍्छव और पुष्पोंकी रचना मानो बाँट देना चाहते हैं इसीलिए वे 
श्रमरोंके मनोहर दब्दोके बहाने इधर इस बृक्षपर आओ, इधर इस वृक्षपर आओ' इस 
प्रकार निरन्तर इन विद्याधरियोंकों बुलाते रहते हैं ॥१३०॥ इधर ब्ृक्षोंकी सघनतासे जिसमें 
खूब अन्धकार हो रहा है, ऐसे फूले हुए बनके मध्यभागमें अपने शरीरकी कान्तिसे दृष्ट्रिको 
रोकनेवाले अन्धकारको दूर करती हुई ये विद्याधरियाँ साथमें अनेक दीपक लेकर प्रवेश कर 
रही हैं ॥१३१॥॥ इधर, इन तरुण ख्रियोंने अपने नाखूनोंसे इन रताओंके नवीन-कोमल पत्ते 
छेद दिये हैं. इसलिए फूलोंका रस पीनेकी इच्छासे इन लूताओंपर बैठे और निरन्तर गुंजार 
करते हुए इन भअ्रमरोंफे द्वारा एसा जान पड़ता है. मानो इन छताओंफे रोनेका शब्द ही फेल 
रहा हो ॥१३१२॥ इधर, जिन्होंने फूलोंके कमभूषण बनाकर पहिने हैं, फूलोंकी परागसे जिनके 
स्तनमण्डल पीछे पड़ गये हैं और जिनकी बड़ी-बड़ी आँखें कामदेवके बाणके समान जान 
पड़ती है ऐसी ये विद्याधरियाँ फूल तोड़नेके लिए इस पब्रतपर इधर-उधर जा रही हैं ॥१३१॥ 
जिनको भौंहें सुन्दर है, नेत्र अतिशय चंचल हैं, नखोंको किरणें निकली हुई मंजरियोंके 
समान हैं और जो फूल तोड़नेके छिए बनोमें तलल्‍्लीन हो रही हैं ऐसी ये तरुण ख्तियाँ जहाँ- 


१. परिक्षिप्तकाओ्वीदाम: । २. शोभना दन्ता याक्षा ताः। ३. रचनाम्‌ । ४. विस्तारसितुमिच्छुनि । 
५. इच । ६. दुममित ल०, म०, द०। द्ुवमित दत्यपि कवबित्‌। ७, अनवरतमित्यर्थ: । ८, दुर्गमेन । 
«९, तनिजदेहकान्तिनिर्धतास्थकारा । १०. दीपिकासदृशा;। ११, आ समन्तात्‌ घ्वनद्भि: । १२. नखच्छेदित । 
१३. अनुगतरोदनम्‌ । १४, इच । तु प०, अ०, ल०, म०। १५. पुष्पादाने पुप्पापचये इत्यर्थ:। १६, आस- 
बता: । १७ पुष्प | 

ण५ 


श्श्षट आदिपुराणम्‌ 


पुष्पिताभाइसम्‌ +++ अल 

रदुतरपवने बने प्रफुल्लत्‌ कुखुमितभाकति कातिकान्वपाश्व । 

मरुदयमधुना घुनोति वीथीरवनिरुहां मकिनालिमाममुष्मिनू ॥३३५॥ 
चसम्ततिलकम्‌ 

झाधूतकल्पतरुवी थिरतो मससवान्‌ मन्दारसास््रजसा सुरभिकृताशः। 

मत्तालिकोकिलरुतानि हरस्समन्तादावबाति पल्कवपुटानि शानेर्विमिन्दन्‌ ॥१३१९॥ 
पष्यिताप्रावश्तम्‌ 

एतकमछवने वने तरज्ञानुपरचयन्मकरन्द्गन्धवन्धु: । 

अयमतिशिशिरः शिरस्तरूणों सकुसुभमासएशतोद गन्धवाहः ॥ १ १७॥ 


अपरवकक्‍षधतम 

रदित रबुरूता्रपल्छबैः वकयितमिझेरशीकरोस्करेः । 
अलुवनमिह नीयते5निलः कुछुमरजों विधुत्ं वितामताम्‌ ॥१३८॥ 
चरूवलूयरबैर वाततैः अनुगतनूपुरहारिझ्चरूक तैः । 
*सुपरिगममिदहाग्बरेचरी रत 'सतिवर्ति “ वनेघु किन्नरैः ॥३३९॥ 

चम्पकमालाबुश्षम्‌ 
अन्र वनास्ते पत्रिगणोउ्य | श्रोश्नदरं नः कूजति चित्रस्‌ । 
" “सत्रिपताक नुस्यति नून॑ तत्ततनादैम॑त्तशिखण्डी  ॥१४०॥ 


तहाँ ऐसी घूम रही हैं. मानो निकछी हुई मंजरियोंसे सुशोभित और चंचल अमरोंके समूहसे 
युक्त सोनेकी रूताएँ ही हों ॥॥ १३४ ॥ जिसमें मन्द-मन्द वायु चछ रहा दे, फूल खिले हुए हैं 
और फूली हुई माछतीसे जिसके किनारे अतिशय सुन्दर हो रहे हैं. ऐसे इस बनमें इस समय 
यह बायु काले-काले भ्रमरोंसे युक्त वृक्षोंकी पंक्तिको हिला रहा हे |।९३५॥ इधर, जिसने कल्प- 
वृक्षोंकी पंक्तियाँ हिलायी हैं, जिसने मन्दार जातिके पुष्पोंकी सान्द्र परागसे दिशाएँ सुगन्धित 
कर दी हैं, जो मदोन्मत्त श्रमरों और कोयछोंके शब्द हरण कर रद्दा दे और जो नबीन कोमल 
पत्तोंको भेद रहा दे ऐसा वायु धीरे-धीरे सब ओर बह रहा है ॥११६॥ 

इधर, जो कमलवनोंको धारण करनेवाले जलमें लहरें उत्पन्न कर रहा है, फूलोंके रस- 
की 5 इक सहित है और अतिशय शीतल है ऐसा यह वायु फूले हुए बृक्षोंके शिखरफा सब 
ओरसे स्पद् कर रहा है ॥१३७। जिसने कोमरू छताओंके ऊपरके नवीन पत्तोंकी मसछ डाला 
है ओर जिसमें निश्चेरनोंके जलको बूँदोंका समूह मण्डछाकार होकर मिल रहा है ऐसा यह 
बायु अपने द्वारा उड़ाये हुए फूछोंके परागकों चँदोबाको शोभा प्राप्त करा रहा है। भावार्थ- 
इस बनमें बायुके द्वारा उड़ाया हुआ फूछोंका पराग चँँदोवाके समान जान पड़ता है ॥१३८॥ इस 
बनमें होनेवाली विद्याधरियोंको अतिशय रतिक्रीड़ाको किन्नर ठोग चारों ओर फैले हुए चंचल 
कंकर्णोके शब्दोंसे ओर उनके साथ होनेबाले नूपुरोंकी मनोहर झंकारोंसे सहज ही जान छेते 
हैं ॥१३९॥ इधर यह पक्षियोंका समूह इस बनके मध्यमें हम छोगोंके कानोंको आनन्द देनेबालछा 
तरह-तरद्दका शब्द कर रहा हे और इधर यद्द उन्‍्मत्त हुआ मयूर विस्तृत शब्द करता हुआ 

१. जाति: । 'सुमना माछती जाति: ।' २. कम्पयति । घुनाति इति क्वचित्‌ । 3, जले । ४, पृष्परज: 
परिमलयुकतमित्यरथः । ५. मदित । ६. बने । ७. अब समस्तात्‌ विस्तृत: । ८. सुशानम्‌ । ९, कामक्रीडाम्‌ । 


१०. अतिमात्रवर्तन यस्य । ११. पक्षी । १२, करणविशेषयुक्‍तम्‌ । संपिच्छभारम्‌ । १३. तत्कूजनवीणादि- 
बाद्यरवे: । १४. मयूर: । 


एकोमसघिंतं पथ ४३५ 


अस्य महाडेरनुतटमेषा राजति नानाहुमबनराजी । 
। पशयलमेनासनिक विधूसैनंलिंतुकामामिय विटपैः स्वैः ॥१४७१॥ 


उपजातिः 
कूजद्दिरेफा जनराजिरेषा प्रोदगातुकामेष महीध्रमेनस्‌ । 
पुष्पान्जलिं विक्षिपद्ीव विज्वग्विकीयंमाणें: सुमनःप्रताने: ॥१४२॥ 
घनत्रुमा: घट्पद्चोरबन्दैविलुप्यमानप्रसवार्थंसाराः । 
चोकू यमाना हव भाग्स्यमुध्मिन समु वचरत्को किछकूजितेन ॥१४३१॥ 


« सुजक्प्रयातम्‌ 
महात्रेरसुष्य स्थछो: काछधौतोंरुपेस्थ सफु्ट मृत्यतां बहिंणानास्‌ । 
प्रतिष्छायया तन्यते ब्यक्तमस्मिन्‌ समुश्फुल्छनीलाब्जपण्डस्य छक्ष्मी: ॥३४४॥ 


पुष्पिताप्रा 


अतुकितमहिसा हिमावदातदयुतिरनतिक्रमणीयपुण्यमूर्तिः । 
रजतगिरिरयं विछह्विताब्धिः सुरसरिदोध हृवावमाति पथ्ड्याम्‌ ॥१४७॥ 


मौक्तिकमाला 
अस्य महात्रेरलुतटमुच्चै: प्रेश्य/ विनोछामुपवनराजोम्‌ । 
नृत्यति हष्टो अछदविशक्की ब्िंगणोह्यं विरखितयहं: ॥१४६॥ 
एक प्रकारका विशेष नृत्य कर रहा हे ॥१४०। इस महापवतके किनारे-किनारे नाना प्रकारके 
वृक्षोंसे सुशोभित वनकी पंक्ति सुशोभित हो रही है। देखो, बह वायुके द्वारा दिलते हुए अपने 
वृक्षोंसे ऐसो जान पड़ती है मानो नृत्य ही करना चाहती हो ॥९४१॥ जिसमें अनेक अ्रमर 
गुंजार कर रहे हैं ऐसी यह बनोंकी पंक्ति ऐसी मालूम होती है मानो इस पबतका यञ्ञ ही गाना 
चाहती हो और जो इसके चारों ओर फूलोंके समूह बिखरे हुए हैं. उनसे यह ऐसी जान पड़ती 
है मानो इस पतको पुष्पाव्जलि ही दे रहो हो ॥१४९॥ इस वनके वृक्षोंपर बैठे हुए श्रमर 
पुप्परसका पान कर रहे हैं और कोयलें मनोहर शब्द कर रही हैं जिससे ऐसा मालूम होता है. 
मानो अमररूपी चोरोंके समूहने इन वन-बृक्षोंका सब पुष्प-रसरूपी घन लूट लिया है और 
इसीलिए वे बोलती हुई कोयलोंके शब्दोंके द्वारा मानो हल्ला ही मचा रहे हों ।|१४३॥॥ इस 
पबतके चाँदीके बने हुए प्रदेशोंपर आकर जो मयूर खूब नृत्य कर रहे हैं उनके पड़ते हुए 
प्रतिबिम्थ इस पर्वेतपर खिल्ले हुए नीछकमर्ोंके समूहकी शोभा फैला रहे हैं। भावार्थ--चाँदीकी 
सफेद जमीनपर पड़े हुए मयूरोंके प्रतिबिम्ब ऐसे जान पड़ते हैं. मानो पानीमें नील कमछोंका 
समूह ही फूल रहा हो ॥१४४॥ इसका माहात्म्य अनुपम है, इसकी कान्ति बफके समान 
अतिशय स्वच्छ है, इसकी पवित्र मूर्तिका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता अथवा यह किसी 
के भी द्वारा उल्लंघन न करने योग्य पुण्यकी मूर्ति हे और इसने स्वयं समुद्र तक पहुँचकर उसे 
तिरस्कृत कर दिया है इन सभी कारणोंसे यह चाँदीका बिजयाधे पंत प्रथिवीपर गंगा नदी 
के प्रवाहके समान सुशोभित हो रहा है ॥१४५॥॥ इस मद्दापबेतके प्रत्येक उँचे तटपर छंगी 
हुई हरी-हरी वनपंक्तिको देखकर इन मयूरोंको मेघोंकी शंका द्वो रहो हे जिससे वे दर्षित हो 


१. विलोकयतम्‌ । २. भूछां ध्वमन्त:। ३. रजतमयी' । 'कलधोत॑ रूप्यहेस्तो.” इत्यमिषानात्‌ । 
४. प्रतिबिम्बेन | ५, 'त' पुस्तके चतुर्थपादी नाह्ति | ६, दृष्टबा । 


४३६ आदिपुराणम्‌ 
घसम्ततिलकम्‌ 


अश्यानुसानु सुरपन्नगखेखराणामा क्रीडनान्युपवनाति विभान्स्यसृनि । 
नानाऊतालयसरः सिकतोचच यानि निश्यप्र वाककुसु सोज्ज्यकृपादुपालि ॥१४७॥ 


भौक्तिकमाला 
भस्य महाद्रेशपतटर इछन्‌ मुच्छेति नानामणिकिरणौघे: । 
हिंविं ३ञ, ध् अर 
चित्नितमर्तिवियति 'उतलडः चित्र पतड्ल्‍स्छविमिन्द धत्ते ॥१४८॥ 


श्वीवृत्तम्‌ 
मणिदतितान्तरे: प्रमुदितोरगग्यन्तर निरुश्च॒रविमण्डछः स्थगितविश्वदिर्मण्डल: । 
मरुद्गतिनिवारिसिः सुरवधूमनोहारिसिर्तविसाति शिसरेधंनेगिरिरयं नमोरछ्ननः ॥१४९॥ 


चामरवृत्तम 
के ११ रेरीषदुनि ज् भय चर तु १३. ः 
एप मोषणो . महाहिरस्य कन्दरादगिरेरीषदुन्मि पन्‍्पयोनिधेरिवायत स्तिमिः । 
ञ काचपेचि ७ ट 
“करापपेषितान्तिकस्थलर्थगुल्मपादपोरोषश स्क्ृतोष्मणा दहस्युपान्तकाननम्‌ ॥१५०॥ 
५ छुन्दः ( ! ) 
5 3 हनन ०] . | 
रतनालछोके: कृपर मारे तटमागे सन्ध्यारागे प्रसरति सान्द्रारुणरागे । 
रौष्योदीध्रां'  ' प्रकृतिपिरुद्धामपि पत्ते प्रेक्ष्यां लक्ष्मी कनकमयाद्रेर्यमद्धिः ॥१५१॥ 


33 सज्जन 5 तल, ल्‍मीजटीधलाओन कवर 5जाओनीपनीननीयताट 3 3ट जीती नी जि न लत न्‍ जज 5 कल +न्‍ न 3िली अली ड लत 


पूँछ फैलाकर नृत्य कर रहे हैं ॥१४६॥ जिनमें देव नागेन्द्र और घरणेन्द्र सदा क्रीडा किया करते 
हैं, जिनमें नाना प्रकारके लतागृह, तालाब ओर बाढूके टीले (क्रीड़ाचल) बने हुए है. और जिनके 
वृक्ष कोमल पत्ते नथा फूलोसे निरन्तर उज्ज्बल गहते हैं. एसे ये उपबन इस पब्रनके प्रत्येक शिखर 
पर सुशोभित हो रहे हैं ॥१४अ। इधर, यह सूथ चछता-चछता इस महापवतके किनारे आ 
गया है ओर वहाँ अनेक भ्रकारके मणियोंके किरणसमूहसे चित्र-विचित्र होनेके कारण आकाश- 
में किसी अनेक रह्भवाले पक्षीकी शोभा धारण कर रहा हैं ।१४८॥ जिनके मध्यभाग रन्‍्नोंकी 
कान्तिसे व्याप्त हो रहे हैं, जिनमें नागकुमार ओर व्यन्तर जातिके देय प्रसन्न होकर क्रीड़ा 
करते हैं, जिन्होंने सूयमण्डलको भी रोक लिया हैं, जिन्होंने सब दिश्ाएँ आन्छादित कर ली 
हैं, जो बायुकी गतिको भी रोकनेवाल हू, देबांगनाओंके मनका हरण करते ह ओर आकाशको 
उल्लंघन करनेवाले हैं एसे बड़े-बड़े सघन शिखरोंसे यह पवत केसा सुशोभित हो रहा है ॥१४९॥। 
इधर देखों, जिस प्रकार कोई महामत्सम्य समुद्रमेंसे धीरे-धीरे निकलता हू उसी प्रकार 
इस पबंतकी गफामें-से यह भयंकर अजगर धोर-धीर निकछ रहा हैं । इसने अपने शरारसे 
समीपबर्तो छता, छोटे-छाटे पौधे और वृक्षोंकों पीस डाछा हैँ तथा यह क्रोधपूबेक की गयी फूत्कार 
की गरमीसे समीपबर्ती बनको जला रहा हैं ।१५०।। इधर इस पबतके किनारेपर अनेक प्रकार 
के रत्नोंके प्रकाशसे मिली हुई संध्याकालकों गहरी ललाई फेल रही हे जिससे यह रूपामय 
होनेपर भी अपनी प्रकृतिसे विरुद्ध सुवर्णणय मेरे पकतकी दह्मनीय शोभा धारण कर रहा है 











१, आ समन्तात्‌ क्रीड्न एबा तानि। २. पुलिनानि। ३. गच्छन्‌ । ४: व्याप्ते सति। ५. भाकाश । 
६, सूर्य., पक्षी । ७. सूर्य ., चित्रपक्षी (मक्रर इति यावत्‌)। ८ विस्तुतान्तराले. | ९. भाष्छादित । १०. मेघ । 
११, भयंकर । १२. उद्गच्छन्‌ । १३, दोघं॑मत्स्य' ॥ १४ कपणचुणिन । काय म०, ल०, द०, अ०, १० । 
१५, रोषफ्त्कृतोप्मणा छ०, म०। रोपमुक्तशुत्कृतो प०, अ०। १६. उद्योत्ेः । १७, विहितशोंने । १८ दीप्ता 
म०, छ० । १९. स्वरूप । २०. रर्शनोयाम्‌ । 





एकोनबिंश पर्बे छ३७ 
अहृर्षिणी 


उम्धतः पर धरयेण वायुनोच्चरा बअशनमसि परिष्फुरक्षनश्पः 
अस्याप्रेंपततटमासन. परागः संघतते कनकक्ृतातपत्रलछोछाम्‌ ॥१५२॥ 


चसनन्‍्ततिलकम्‌ 
पवाः क्षरम्मदृजऊा विकगण्डमित्तिकण्डूयनम्गतिष्करादितगण्डशेलाः । 
“परनप्र मास्तटभुवो धरणी न्टृतो5स्थ संसूचयरिति पदवीवेनवारणाना्‌ ॥१५४॥ 


भुजरहुप्रयातम्‌ 
हृदामी सुगोधा वनान्तस्थकान्ते स्फुर दूघोणमा्राय सृण्यामगण्यास्‌ । 
यदेवात्र तृण्यं' हे सतृणं यध्च रुच्यं तदेवान्न कुम्ज जिधो त्सन्ट्यमुष्मिन्‌ ॥१५४॥ 


उपजाति: 


यद्यत्तरं यद्दिघरसनजारया संप्राप्तनिर्माणमिदाचलेन्ड्रे । 
ध्ज 
तक्तस्समासाध मरूगास्तदामां मज़न्ति जास्यम्तरतासिवेता: ॥१५७॥ 


उपेन्द्रवजा 


हर ३ १ ० 
हरि न्मणीनां वितताम्‌ मयू खान तुणा स्थयास्वाद्य झगीगणोउयम्‌ । 
अरूब्धकामस्तदुपा *न्तभाजि तृणानि सत्यान्यपि नोपयुरक्ते ॥१५६॥ 
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॥१५१॥ इधर देखा, इस पवतके किनारेके समीप छगे हुए असन जातिके वृक्षांका बहुत-सा 
पीछे रंगका पराग तीज्र वेगबाले बायुके द्वारा ऊंचा उड़-उड़कर आकाशमें छाया हुआ हू ओर 
सुबणके बने हुए छत्र की शोभा धारण कर रहा है ॥१५२॥ इधर, झरते हुए मदजलसे भरे हुए 
हाथियोंके गण्ड-स्थल खुजलानेसे जिनकी छोटी-छोटी चट्टान अस्त-व्यस्त हो गयी हैं और 
वृक्ष दृट गये है ऐसी इस पवतके किनारेकी भूमियाँ मदोन्मत्त हाथियोंका माग सूचित कर 
रही है । भावाथ-चढ्वरानों ओर धृक्षोंकों दृटा-फूटा हुआ देखनेसे मालूम होता हैं कि यहाँसे 
अच्छे-अच्छे मदोन्मत्त हाथी अवश्य ही आते-जाते हॉंगे ॥|१०३॥ इधर देखो, इस पबतके छता- 
गृहोंमें और बनके भीतरी प्रदेशोंमें ये हरिणोंके समूह नाक फुडा-फुलाकर बहुत-से घासके समूह- 
को सूघते है ओर उसमें जो घास अच्छी जान पड़ती हे उसे ही खाना चाहते है ॥१५४॥ इधर 
देखो, इस पवरतका जो-जो किनारा जिस-जिस प्रकारके रत्नोंका बना हुआ है ये हरिण आदि 
पशु उन-उन किनारेपर जाकर उसी-उसी प्रकारकी कान्तिको प्राप्त हो जाते हैं और ऐसे मालूम 
होने लगते हैं मानो इन्होंने किसी दूसरी ही जातिका रूप धारण कर लिया हो ॥१००॥ इधर 
यह हरिणियोंका समूह हरे रंगके मणियोंकी फेली हुई किरणोंकों घास समझकर खा रहा है 
परन्तु उससे उसका मनोरथ पूण नहीं होता इसलिए धोखा खाकर पास हीमें छगी हुई सच- 


१. कम्पितः २. निष्टुरवंगेण । ३. आपिदट्गलः। “बश्रुः स्थात्‌ पिडगलेडपि च' इत्यभिधानात्‌ । 
४. असनस्य सम्बन्धी । ५. आद्रित । ६. कपोलस्थलनिषर्षणव्याज | ७. रुण्ण इति वबचित्‌ । ८. गिरे. । 
९, स्फुरन्रासिकं यथा भवति तथा । १०. तृणसंहतिम्‌ । ११. भक्षणीयम्‌ । १२. अचतुमिच्छन्ति | १३. प्राप्ता:। 
मिवैत्ते प०, म०, रू० । १४. मरकतरत्नाम्‌ । १५. तृणबुष्या। १६. तम्मरकतशिलासमोप॑ भजन्तीति तदु- 
पान्तभाडिज । १७, सत्यस्वरूपाणि । 


३८ लादिपुराणम्‌ 


शाकिली , 
गायस्तोीनां किन्नरीणां बनाग्ते शषण्यद्लोतं हारिणं शाहियूथम। 
भर्डप्रस्तोत्सषटनियेत्तणाप्र पास किंचि न्मोक्षिताक्ष तदास्‍्ते ॥१५७॥ 
*थात्यन्तद्धि अध्ण पिम्बे सहीध्रस्यास्थोस्संगे कि गसोउस्त पतञः । 
इत्यादाक्ाब्याकुलाभ्येति भोति प्रावसायाह्यात्‌ कोककास्तो पकान्तम ॥३७५८॥ 


सदा प्रफुल्छा बितता नक्तिस्यः सदान्न तम्वन्ति स्वानसिन्यः । 
क्षरम्मदाः सम्ततमेष नागा: सदा च रम्याः फलिनों नागा: ॥१५९॥ 


अस्यानुसानु, वमराजिरियं विनीछा धत्ते श्रियं नगपते: शरदअमासः: | 

* टी विमीरूरचिर प्रति पाण्डुकास्तेनीलाम्बरस्थ  रखितेव नितस्कदेशे ॥१३०॥ 
छुन्दः (?) हि 

बिश्नच्छे योद्विवयविसागे वनषण्डं साति श्रीमानयमवनीष्नो विधुविज्ञः । 

वेगाबिद रुविरसिता ओरोउज्वरूसूर्ति: पयन्तस्थं घनमिव नीछ॑ सुरदग्ती ॥१६१॥ 
मालिनी 

सुरभिकुसुमरेणूनाकिरन्विश्व दिक्‍क परिमछमिलितालिव्यक्तझंकारहन्ः । 

प्रतिवनमिद् शैखे बाति मन्दं नमस्वान्‌ प्रतिविहितनमोगस्म्रे णस्लभोगखेदः ॥१६२॥ 


मुचकी धासको भी नहों खा रहा है ॥१५६॥ इधर बनके मध्यमें गातो हुई किन्नर जातिकी 
देवियोंका सुन्दर संगीत सुनकर यह हरिणोंका समूह आधा चबाये हुए ढणोंका ग्रास मुँहसे 
बाहर निकाछता हुआ ओर नेत्रोंको कुछ-कुछ बन्द करता हुआ चुपचाप खड़ा है ॥१५७॥ इधर 
यह सूयका बिम्ब इस पबतके मध्य शिखरकी ओटमें छिप गया है इसलिए सूर्य क्या अस्त हो 
गया, ऐसी आशंकासे व्याकुछ हुई चकवी सायंकालके पहले ही अपने पतिके पास खड़ी-खड़ी 
भयको प्राप्त हो रही है. ॥१५८॥ इस पर्बेतपर कमलिनियाँ खूब विस्तृत हैं और वे सदा हो 
फूली रहती हैं, इस पवेतपर भ्रमरियाँ भी सदा गुंजार करती रहती हैं, हाथी सदा मद झराते 
रहते हैं. ओर यहाँके वनोंके वृक्ष भी सदा फूले-फले हुए मनोहर रहते हैं ॥१०८।| यह पव॑त 
शरत्‌ ऋतुके बादलके समान अतिशय स्वच्छ है। इसके शिखरपर छगी हुई यह हरी-भरी वन 
की पंक्ति ऐसी शोभा धारण कर रही हे मानो बलभद्रके अतिशय सफेद कान्तिको धारण 
करनेवाले नितम्ब भागपर नीले रंगकी धोती ही पहनायी हो ॥१६०॥ यह सुन्दर पव॑त चन्द्रमा 
के समान स्वरुछ दे ओर दोनों ही श्रेणियोंके बीचमें हरे-हरे बर्नोंके समूह धारण कर रहा है 
जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो मनोहर और सफेद मेघके समान उज्ज्यल मू्िसे सहित तथा 
बायुके वेगसे आकर दोनों ओर समीपमें ठहरे हुए काले-काले मेघोंको धारण करनेवाला ऐरावत 
हाथी ही हो ॥१६१॥ जो सुगन्धित फूलोंकी परागकों सब दिज्ञाओंमें फेला रहा हे, जो सुगन्धिके 
कारण इकट्ट हुए अमरोंकी स्पष्ट झंकारसे मनोहर जान पड़ता है और जो बिद्याधरियोंके 
सम्भोगजनित खेदको दूर कर देता है एसा वायु इस पबतके प्रत्येक बनमें धीरे-धीरे बहता 
१. हरिणामिदम्‌ । २. मनोज्ञम्‌ | ३. प्रयमकवलम्‌ | ४. याति सति। ५. पिधानम्‌ | ६. रवि । 

७. तरणि: | ८, अपराहणात्‌ प्रागेब | ९. प्रियतमसमीपे । १०. करिणः। ११. बनवृक्षा: । १२. सानौ । 
१३. मंघरुच: । १४, वस्त्र | १५ रुचिरा -“अ०। १६ असमानधवलदरोरदीधिते: । १७, बलभद्रस्य । 


१८. चन्द्रवदूधवलः । 'वोधू तु विम्तार्ग्रकम! इत्यमिधानात्‌ । १९, वेगेन संबरद्धमू॥। २० चिकित्सित वा 
निराकृत । २१. स्त्रीसमूह । 





एकोनविंश पथ ४३९, 


सुरयुवतिसमाजस्यास्य चर स्त्रीजनस्थ प्रकृति कृतमियत्‌ स्थादुस्तर ब्यक्तरूपम्‌ । 
है तनयमतैस्त 
स्तिमि स्प्रणमेत्स छोछावलितछलितलोछापाक्षवीक्षाविकासम्‌ ॥१६४॥ 


बसम्ततिलकम्‌ 
भ्रत्नायमुन्मदम घुधतसेव्यमान-राण्दस्थछों गजपतिबंममाजिहानः । 
इृष्ट्वा हिरण्मयतटीगिंरिभतु रस्य-दावानलूप्रतिभयाद वनमुश्जदाति ॥१६४॥ 


ज़लचरमाला 
अन्नानील मणितटमुध्चैः पश्यन्‌ मेघाशक्ली नटति कछापी * हृष्ट: । 
?'केका: कुबस्विरचितभर्डाटोपो छोकस्तत्त्व'  गणयति नार्थी सूढ' ॥१६७॥ 


. पुष्पिताप्रा 
सरसि कलममी रुवस्ति हँसास्तरुषु ल कोकिकपट्पदाः स्वनस्ति । 
'फलछनमितशिखाइच पादपौधाः चछ विटपैप्रुंवमाहयन्त्यनज्ञस ॥१६६॥ 
स्थागता 


मन्थर  श्रजति काननमध्यादेष वाजियदनः सहकाम्त: । 
संस्पृशन्‌ सतनतटट दयितायास्तश्सु खानुभमषमीछितमेश्र: ॥१६७॥ 
एथ सिंहचमरीमस्॒गकोटी. सानुभिबंहति मिर्मेलमूर्ति: । 

सन्‍्ततीरिव यशोविसरस्य स्वस्थ  छोश्नधवलता रजतादिः ॥१६८॥ 
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रहता है ॥१६२॥ देवांगनाओं तथा इस पर्यतपर रहनेवाली स्त्रियोंके बीच प्रकृतिके द्वारा 
किया हुआ स्पष्ट दीखनेवाला केवल इतना ही भन्तर है कि देवांगनाओंके नेत्र टिमकारसे रहित 
होते है ओर यहाँकी स्त्रियोंके नेत्र लोलासे कुछ-छुछ टेढ़े सुन्दर ओर चंचल कटाक्षोंके विछास- 
से सहित होते हैं ॥१६३॥| इधर देखो, जिसके गण्डस्थलपर अनेक उन्मत्त श्रमर मँडरा रहे 
हैं. ऐसा यह बनमें प्रवेश करता हुआ हाथी इस गिरिराजके सुवणमय तटोंको देखकर दावा।नल- 
के डरसे वनको छोड़ रहा है ॥१६०॥ इधर, नीलम णिके बने हुए ऊँचे किनारेको देखता हुआ 
यह मयूर मेघकी आशंकासे हर्षित हो मधुर शब्द करता हुआ पूँछ उठाकर नृत्य कर रहा है 
सो ठीक ही है क्योंकि मूख स्वार्थी जन सचाईका बिचार नहीं करते हैं ॥१६५।| इधर तालछाबों- 
में ये हंस मधुर शब्द कर रहे हैं और वृश्षोपर कोयल तथा भश्रमर शब्द कर रहे हैं। इधर फलोंके 
बोशसे जिनको शाखाएँ नीचेकी ओर झुक गयो हैं. ऐसे ये वृक्ष अपनी हिलती हुई शाखाओंसे ऐसे 
मादूम होते हैं. मानो कामदेवको ही बुला रहे हों ॥१६६॥ इधर अपनी स्त्रीके स्तन-तटका स्पश 
करता हुआ और उस सुखके अनुभवसे कुछ-कुछ नेत्नोंकी बन्द करता हुआ यह किन्नर अपनी 
सत्रोके साथ-साथ वनके मध्यभागसे धीरे-धीरे जा रहा है. ॥१६७॥ यह विजयाध पबत अपने 
शिखरोंपर निर्मल शरीरवाले करोड़ों सिंह, करोड़ों चमरी गायें और करोड़ों मगोंको धारण 
कर रहा है और उन सबसे ऐसा मालूम होता है मानो लोभवृक्षके समान सफेद अपने यशसमूह- 


१, विजयार्धसंबन्धित: । २, स्वभावविहितम्‌ । ३. भेद: । ४. स्थिरदृष्टि। ५, इस्द्रसंबस्धिस्त्रो- 
समूह: । ६. एतत्स्त्रेणम्‌ विद्याघरसंबन्धी स्त्रीसमूह: । ७. आगच्छन्‌। 'ओहाड गतौ' इति घातु: । ८. भीते: । 
९, त्यजति । १०, मयूर: । ११. ध्यनीं:। केका अ०। (१२, स्वरूपन्‌ । १३. चलविटपा इत्मपि बवखित्‌ । 
घलशाखा: । १४. मन्दमु। १५. किन्नरः। 'स्‍्यात्‌ किन्नर किपुरुषस्तुरंगवदनों मयु: इहृत्मभिधानात्‌। 
१६. स्त्रोसहितः । १७, स्तनस्पर्शनसुल । १८, (पुष्पविशेष) परागः । 


४४० आदिपुराणम 


यास्थ सानुषु तिविंवुधानां राजतेषु बनितामुगतानास्‌। । 
सा न नाकवसतौ ने हिमादों नापि सन्दरगिरेस्तटभागे ॥९६५॥ 

चसनन्‍्ततिलकम 
गण्डोपर वनकरीन्द्रकपोलकाष संक्राल्तदानसलि रप्लुतमत्र शेले । 
पश्यन्नयं द्विपविशक्विमना झगेस्तों भूयो5मिहम्ति' नखरेजिंकिखत्युपान्तम्‌ ॥१७०॥ 
सिंहो5यमत्र गहने शनकैर्दिदुद्धों ब्याजस्मते शिखरमुस्पतितुं कृतेरक्ध: । 
सनन्‍्वन्‌ गिरेरधघिगुद्द 'मुखमद्ृदसलक्ष्मी शरच्छशिधरामकदेहकान्ति: ॥१७१॥ 


मन्दाक्रान्ता 

रन्थादवेरयमजगरः सामिकर्षन्‌ स्वम्ज 

पुरुज्षो भूतो गुरुरिव गिरेरान्त्रमारों  निकुझे । 
रुद्धश्वासं बदनकुदर. ब्याददात्यापतदूमि- 

बेन्‍्ये: सर्वे: किल विरूषिया छ्षुष्प्रतोकारमिच्छुः ॥१७३)) 

प्‌थ्ची 

अय॑ जछनिधेजंलं स्एशति सानुमिर्वारिधि- 

सत॒तटानि शिशिरीकरोति गिरिमर्तरस्थान्वहम्‌ । 
मशद्विधुतवी विशीकरशते रजस्रे स्थित: 

महानुपगत जन॑ शिशिरयत्य' नुध्णाशयः ॥१७३॥ 
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सम्ततिकों ही धारण कर रहा हो ॥१६८॥ अपनी-अपनी देवांगनाओंके साथ विद्वार करते 
हुए देबोंको इस पर्वतके रजतमयी शिखरोंपर जो सन्तोष होता है वह उन्हें न॒तो स्वर्ग में मिछ॒ता 
है, न दिमबान्‌ पब्रृतपर मिलता है और न सुमेर पवतके किसी तटपर ही मिलता है ॥१६९%॥ 

इधर देखो, जो जंगली हाथियोंके गण्डस्थछोंकी रगड़से लगे हुए मद-जलसे तर-बतर हो 
रहा है, ऐसे इस पहाड़पर-की गोल चट्टानको यह सिंह हाथी समझ रहा हे इसीलिए यह उसे देग- 
कर बार-बार उसपर प्रहार करता है और नाखूनोंसे समीपकी भूमिको खोदता है ॥|१७०॥ इधर 
इस वनमें शरद ऋतुके चन्द्रमाफे समान निर्मेल शरीरकी कान्तिकों घारण करता हुआ तथा 
इस पर्ेतके गुफारूपी मुखपर अद्ृह्वासकी शोभा बढ़ाता हुआ यह्‌ सिंह धीरे-धीरे जागकर जमु- 
हाई ले रहा है ओर पबतके शिखरपर छलांग मारनेकी इच्छा कर रहा है ॥१७१॥ इधर 
यह लतागृहमें अजगर पड़ा हुआ है, यह पब तके बिलमें-से अपना आधा झरीर बाहर निकाल 
रहा है और ऐसा जान पड़ता है. मानो एक जगह इकट॒ठा हुआ पहाड़की ऑँतड़ियोंका बड़ा 
भारी समूह ही हो। इसने इवास रोककर अपना मुँहरूपी बिल खोल रखा है और उसे बिल समझ 
कर उसमें पड़ते हुए जंगली जीबोंके द्वारा यह अपनी क्षुधाका प्रतिकार करना चाहता है ॥१७२॥ 
यह प्रेत अपने रूम्बे फेले हुए शिखरोंसे समुद्रके जलका स्पश करता है और यह समुद्र बायु- 
से कम्पित होकर निरन्तर उठती हुई लहरोंकी अनेक छोटी-छोटो बूँदोंसे प्रतिदिन इस गिरि- 
राजके तटोंको शीतल करता रहता है सो ठोक ही है क्‍योंकि जिनका अन्तःकरण शीतल अर्थात्‌ 
शान्त होता है ऐसे महापुरुष समोपमें आये हुए पुरुषको शीतल अर्थात्‌ शान्त करते ही हैं।।१७१॥ 

१. रजतमयेषु | २. स्वर्गालये । ३. स्थृूलपाषाणम्‌ । ४. कर्षणघर्षण । ५. आद्रित | ६. अभिताडयति। 
७. शनै: । ८. गुहामुखे । ९, अंदे निर्ममयन्‌ । १० पुरीतत्समृहद:। ११, विवणोति | १२. आग्छद्मि: । 
१३, आश्रितम्‌ । १४. शैत्ययुक्तदृदय: । 
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एकोनविंशं पर्व 79४१ 
छुन्दः (? ) 


गड्जासिन्घू हृदयमिवास्य स्फुटमदेः भित्वा याता रसिकतयामू' तटभागम्‌ । 
स्पृष्टवा स्पृष्टवा पवनविधूतोर्मिकरेः स्वैसयं स््रीणां ननु महतामप्युरु चेतः ॥१७४॥ 
सानूनस्य दुतमुपयान्ती घनसारात्‌ सारासारा जलदघटेयं समसारान्‌ । 
तारातारा धरणिधघरस्य स्वस्सारा साराद्‌ व्यक्ति मुहुरुपयाति स्तनितेन ॥१७७॥ 


मत्तमयूरम्‌ 
सारासारा सारसमाला सरसीय सार कूजस्यश्न वनान्‍्ते सुरकान्ते । 
साराखारा नीरदमाला नभमसीयं तार मन्द्र निस्त्रनतीत: स्वनसलारा ॥१७६॥ 
भ्ित्वास्थाहें: सारमणोद्ध  तटसमांगं सार तार चारुतराग रमणीयम्‌ । 
संभोगान्ते गायति कानत॑ रमयन्ती सा रन्‍्तार॑ चारुतरागं रमणीयम्‌ ॥१७७॥ 


पुष्पिताप्रा 


हइह सचरवधूनिवम्बदेशे ललिवलवालयसंश्रिता सहेशा: । 
प्रणयपरवशा: समिद्धदीप्तीद्ियमु पयाम्ति विकोक्य सिद्धनाय:  ॥१७८॥ 
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ये गंगा और सिन्धु नदियाँ रसिक अर्थात्‌ जछ्सहित और पक्षमें थंगार रससे युक्त होनेके 
कारण इस पव तके हृदयके समान तटको विदीण कर तथा वायुके द्वारा हिलती हुई तरंगों 

रूपी अपने हाथोंसे बार-बार स्पश कर चली जा रही हैं. सो ठीक ही हे क्योंकि बड़ पुरुषोंका 
बड़ा भारी हृदय भो ख्रियोंके द्वारा भेदन किया जा सकता हे ॥१७७॥ जिसकी जल-बर्षा 
बहुत ही उन्क्ृष्ट है, जो मुक्ताफल अथवा नम्नत्रोंके समान अतिशय निर्मल है और जिसकी 
गज्ञना भी उत्कृष्ट हे ऐेसी यह मेघोंकी घटा, अधिक मजबत तथा जिसके सब स्थिर अंश 
समान हैं एसे इस विजयाध पबतके शिखरोंके समीप यद्यपि बार-बार और शञीघ्र-शीघ्र आती 
है तथापि गजनाके द्वारा ही प्रकट होती है। भावाथं-इस विजयाध पवतके सफेद शिखरोंके 
समीप छाये हुए सफेद-सफेद बादल जबतक गरजते नहीं हैं तबतक दृष्टिगोचर नहीं 
होते ॥१७७५॥ इधर देवोंसे मनोहर बनके मध्यभागमें तालाबके बीच इधर-उधर श्रेष्ठ गमन 
करनेवाली यह सारस पश्षियोंकी पंक्ति उच्च स्वस्से झब्द कर रही हे और इधर आकाइमें 
जोरसे बरसती और शब्द करती हुई यह मेघोंकी माला उच्च ओर गम्भीर स्व॒रसे गरज रही 
है | १७६ ॥ रमण करनेके योग्य, श्रेष्ठ निमेठ और सुन्दर शरीरबाले अपने पतिको प्रसन्‍न 
करनेवाली कोई खत्री संभोगके बाद इस पबतके श्रेष्ठमणियोंसे देदीप्यमान तटभागपर बैठकर 
जिसके अवान्तर अंग अतिशय सन्दर हैं, जो श्रेष्ठ हैं, ऊँचे स्व॒रसे सहित हैं और बहुत मनोहर 
हैं ऐसा गाना गा रही हे ।। १७७।| इधर इस पवतके मध्यभागपर सुन्दर छतागृदोंमें बैठी हुई 
पतनिसद्दित प्रेमके परवश और देदीप्यमान कान्तिकी धारक विद्याधरियोंकों देखकर सिद्ध- 





१. आगच्छताम्‌ । -याती प० ।-यातों म०, छ० । २. जलहूपतया रागितया च। ३. अधिकवलात | 
४ उत्कृष्टवेगवहपति । ५. समानस्थिरावयवान्‌ । ६. तारा या आयामवती तारा । निर्मला तारा। तारा इत्ति 
पक्षे अतिनिर्मला स्व॒ रसाराशब्देनोत्कृष्टा | ७, गमनागमनवत्ती । ८. अमरैर्मनोहरे । ९ अधिकोस्कृष्टा बेगवद्ध- 
पंवती वा । १० उच्च यथा भवति तथा । ११. गम्मी रम। १२. निर्धोषोत्कृष्टा । १३. उत्कृप्टरत्नप्रवद्धम । 
१४. स्थिरमु । १५. गमीरम्‌ उज्ज्वल वा। १६, कान्ततरब॒क्षम। १७, प्रियतमम | १८. रमणशीलम्‌ । 


१९, अभीतरागम्‌ व्यक्तरागम्‌ । २०, स्त्री । २१. प्रियतमसहिता: । २२. देवभेदस्विय: । 
५६ 


४४२ आदिपुराणम 
घसन्‍्ततिलकम्‌ 


श्लीमानयं नुसुरखेयरचारणानां सेब्यो जगल्वयगुरुविंधु वीभ्रकीर्ति: । 
हुझ्नः शुचिमरतसंधित पादुमूछः पायाद्‌ युवां पुरुरिचानवमों महीध्रः ॥१७९॥ 


इस्थं गिर. फणिपतो सनय॑ मुबाणे तो त॑ गिरीन्तमभिनन्थ कृताववारों । 
प्राविक्षतां सममनेन पुर पराद्धयमुत्तुड्ञकेतुरथ नप्रचक्रवाहम्‌ ॥ १८० ॥ 


तग्राधिरोष्य परिविष्टरमीशितारो युष्माकमित्यभि दधर्खचरान्समस्तान्‌ । 
६ च्थै 
राज्यातिषेकमनयोः प्रचकार भीरो विधाधरोकरघ॒तेः शथुहेमकुम्मः ॥३८१॥ 


मर्ता नमिभयतु संप्रति दक्षिणश्था: श्रेण्या दिवः शतमखो5घिपतियंसैव ! 
श्रेण्यां मवेद्विनमिरप्यवनस्यमानों विध्याधरैरवहिलें श्चिरमुत्तरस्याम्‌ ॥१८२॥ 


सु 
।्> हभा “हक अजीत ही न्‍ नस 


जातिके देवोकी ख्रियाँ छग्जित हो रही हैं।। १७८।॥ यह विजयाध पवत भी वृषभ जिनेन्द्रके 
समान है क्योंकि जिस प्रकार पृषभजिनेन्द्र श्रोमान अर्थात्‌ अन्तरंग और बहिरंग छक्ष्मीसे 
सहित हैं उसी प्रकार यह पबेत भी श्रीमान्‌ अर्थात्‌ शोभासे सहित है। जिस प्रकार वृषभ- 
जिनेन्द्र मनुष्य देव विद्याधघर और चारण ऋद्धि-धारी मुनियोंके द्वारा सेबनीय हैं. उसी प्रकार 
यह पर्वत भी उनके द्वारा सेवनोय है. अर्थात्‌ वे सभी इस पवतपर बिहार करते है। वृषभ- 
जिनेन्द्र जिस प्रकार तीनों जगतके गुरु हैं उसी प्रकार यह पर्वत भो तीनों जगनमें गुरु अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ हे। जिस प्रकार वृषभ जिनेन्द्र चन्द्रमांके समान उज्ब्बल कीर्तिके घारक हैं उसी प्रकार 
यह पव॑त भी चन्द्र-तुल्य उज्ज्वल कीर्तिका धारक हे, वृषभजिनेन्द्र जिस प्रकार तुंग अर्थात 
उदार हैं उसी ग्रकार यह पवत भी तुंग अथात्‌ ऊँचा है, बृषभजिनेन्द्र जिस प्रकार गचि 
अर्थात्‌ पवित्र है उसी प्रकार यह पवत भी शुत्रि अर्थात्‌ कल है तथा जिस प्रकार बृुषभ- 
जिनेन्द्रके पादमूल अर्थात्‌ चरणकमल भरत चक्रवर्तीके द्वारा आश्रित हैं उसी प्रकार इस पवत 
के पादमूछ अथोत्‌ नीचेके भाग भी दिग्विजयके समय गुफामें प्रवेश करनेके लिए भरत 
चक्रवर्तीके द्वारा आभित हैं अथवा इसके पादमछ भरत क्षेत्रमें स्थित है । इस प्रकार भगवान 
वृषभजिनेन्द्रके समान अतिशय उत्कृष्ट यह विजयाध पव्रत तुम दोनोंकी रक्षा करे ॥१७९॥ 


* इस प्रकार युक्तिसहित धरणेन्द्रके बचन कहनेपर उन दोनों राजकुमारोंने भो उस 
गिरिराजकी प्रशंसा की और फिर उस घरणेन्द्रके साथ-साथ नीचे उत्तकर अतिशय-पश्रेप्त और 
ऊँची-ऊँची ध्वजाओंसे सुशोभित रथनू पुरचक्रवाल नामके नगरमें प्रवेश किया ॥१८०॥ 
धरणेन्द्रने बहा दोनोंको सिंदासनपर बेठाकर सब बिद्याधरोंसे कहा कि ये तुम्हारे स्वामी हैं और 
फिर उस धीर-बीर धरणेन्द्रने विद्याधरियोंके हाथोंसे उठाये हुए सुवणके बड़े-बड़े कलशोंसे 
इन दोनोंका राज्याभिषेक किया ॥ १८१॥ राज्याभिषेकके बाद धरणन्द्रने विद्याघरोंसे कहा 
कि जिस प्रकार इन्द्र स्वगंका अधिपति है उसी प्रकार यह नमि अब दक्षिण श्रेणीका अधिपति 
हो और अनेक सावधान विद्याधरोंके द्वारा नमरकार क्रिया गया यह बिनमि चिरकाल तक 


१. चदल्धवन्तिर्मश । २. भरतक्षेत्रे संभितप्रत्यन्तपर्वतमल । पक्षे भरतराजेन संसेवितपादइमलछ । 
३, बनवमः ते विद्यते अबमः अवमानन यस्य स सुन्दर इत्यथ, । ४. सहेतुकम्‌ । ५, प्रशस्य | ६, बिहिताव- 
तरणों | ७, फणिराजेन । ८, ब्रवत्‌ । ९, सावधान, । 
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देवों जगदगुरुससो वृषभो5नुमस्य श्रोमानिमौ प्रहितवान जगतां विधाता । 
तैसनानयो: खचरभूपतयो5नुरागादाशां वहन्तु शिरसेस्यवदत्‌ फर्णोस्त्रः ॥१८३॥ 
तस्पुष्यत्रों गुरुक्ियोगनिरूपणाच्च नागादिभत्तेरुचितादनुशासनाच्च । 
ते तक्तमैव खचरा: प्रतिपेविरे द्वाक्‌ काय दि सिद्धयति महज्विरघिष्ठितं यत्‌ ॥८४॥ 
गान्धार पश्चगपदोपपद़े च विद्ये दत्वा फणा वद्धिपों विधिवस्स ताभ्याम्‌ । 
घीरो विसक्य नयविद्विनतों कुमारी स्वावासमेव व जगास कृतेशकार्यः ॥१८५७॥ 
मालिनी 
अथ गतवति तस्मिन्नागराजे5गैराजे एति सधिकमधर्ता तो युवानों युवानों 
मुहरुपह्ृत नानानूनसोगनभोगमुकुछलित करमोलिब्यफ्तमाराध्यमानी ।।१८ 
नियतिमिव खगाद्रेमखर्का तामझछ॒ष्यां सुकृतिजननिवासावाप्तनाकानुकारास्‌ । 
जिनसमवसूर्ति वा विश्वकछोकामिनन्धां नसिविनमिकुमारावध्य वाक्तामुदात्तामू ॥१८७॥ 
मन्दाक्रान्ता 
विद्यासिद्धि विधिनियमितां मानयन्तो नयन्तो विद्यावृद्टे: समममिमतामर्थ सिद्धि प्रसिद्धिम । 
विद्याधीनान्‌ षडतुसुखदान्निविशन्तोी व मोगान्‌ तो तत्रादी 'स्थितिममजतां खेचरै: संविमक्ताम ॥ 
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उत्तर-श्रेणीका अधिपति रहे। कमभूमिरूपी जगनकों उत्पन्न करनेवाले जगदूगुरु श्रीमान्‌ 
भगवान बृपभदेवबने अपनी सम्मतिसे इन दोनांकों यहाँ भेजा हे इसलिए सब विद्याधर राजा 
प्रमसे मस्तक झुकाकर इनकी आज्ञा घारण करे ॥|१८२-१८३॥ उन दोनोंके पुण्यसे तथा जगदुगुरु 
भगवान वृषभ्देवकी आज्षाके निरूपणसे ओर घरणन्द्रके योग्य उपदेशसे उन विद्याधरोंने बह 
सब्र काय उसके कहे अनुसार हो स्वीकृत कर लिया था सो टीक ही है. क्योंकि महापुरुषोंके 
द्वारा हाथमें लिया हुआ काय शीघ्र ही सिद्ध हो जाता हे ॥१८७॥ इस प्रकार नयोंको जानने 
वाले धीर-वीर धरणनद्रने उन दोनोंको गान्धारपदा और पन्नगपदा नामको दो विद्याएँ दीं और 
फिर अपना काय पूरा कर विनयसे झुके हुए दोतों राजकुमारोंको छाड़कर अपने निवास- 
स्थानपर चला गया ॥१८५॥ तदनन्तर घरणन्द्रके चले जानेपर नाना प्रकारक सम्पूर्ण भोगोप- 
भोगोंकों बार-बार भंट करते हुए विद्याधर छोग हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर स्पष्ट रूपसे 
जिनकी सेवा करते है ऐसे वे दोनों कुमार उस पबतपर बहुत ही सन्तुष्ट हुए थे ॥१८६॥ जो 
अपने-अपने भाग्यके समान अलंघनीय हे, पुण्यात्मा जीबॉका निवास होनेके कारण जो 
स्वगंका अनुकरण करती है. तथा जो जिनेन्द्र भगवानकें समवसरणके समान सब छोगोंके 
द्वारा बन्दरनीय है एसा उस विजयाध पवतकी मेखलापर वे दोनों राजकुमार झुखसे रहने 
लगे थे ॥१८७॥ जिन्होंने स्वयं विधिपृवक अनेक विद्याएँ सिद्ध की है और विद्यार्में चढ़े-बढ़े 
पुरुषोंके साथ मिलकर अपने अभिलषित अथकोी सिद्ध किया है ऐसे वे दोनों हो कुमार 
विद्याओंके अधीन प्राप्त होनेवाले तथा छहों ऋतुआंके सुख देनेवाले भोगोंका उपभोग करते 
हुए उस पबतपर विद्याधरोंके द्वारा विभक्त को हुई स्थितिको प्राप्त हुए थे । भावाथ-यद्यपि वे 
मसे विद्याधर नहीं थे तथापि वहाँ जाकर उन्होंने स्वयं अनेक विद्याएँ सिद्ध कर ली थीं 
१ अनुमर्ति कृत्वा । २ प्रेरितवानू। ३. तेन कारणेन । ४, त्वत्पुण्यतः ल्वत्कुमारयों: सुक्ृतात्‌ । 
५. अनुमेदिरे । ६. आश्रितम । ७, गान्धारविद्या पसनगविद्या चेति हें विद्ये । ८, फणोश्बर । ९. सतोषम्‌ । 
१०.-मधात्ता प०, अ०, द०, ल०, म० । ११. सम्पर्क कुर्बाणो । 'यु मिश्रणे' । १२. प्राप्त । १३ कुड्मलित, 
हस्तघटितमकुर्ट यधा भवति तथा । १४. विधिम । १५, पृण्यवज्जन, पक्षे सुरजन। १६, हव । १७ अधि- 
बसति सम | १८, विधान । १९. प्रभोजनम्‌॥ २०. मयदिम्‌ । 


४४७ आदिपुराणम्‌ 


भाज्ञामू हु: सचरनरपा: सनन्‍नतैरुत्तमाम्नंयूंनोः सेवामनुनयपरामनयोराचरस्थः । 
क्वेमो जाती क्‍्य च पद्मिदं न्यक्क्ृतारातिचक्र से खेन्द्राणां घटबति नूर्णा पुण्यमेबाश्सनीमम्‌ ॥१८५९॥ 


मालिनी 


नमिरनमयदुच्चेमोगसंपत्मतीतान्‌ गगनचरपुरीन्द्रान्‌ दक्षिणश्रेशिप्राज: 
विनमिरपि विनश्नानातनोति सम विश्वान्‌ खबरपुर वरेशानुश्षर्रेणिभाज: ॥१९०॥। 
शादू लविक्रीड़ितम 
ताबित्थं प्रविभज्य राजतनयो बैद्याघरी तां श्रियं 
भुज्जाना विजयाध॑पवेततटे मिष्कण्टक॑ तस्थतुः । 
पुण्यादित्यनयोत्रिभूतिरसवरकोकेशपादा पधितो 
पुण्य तेन' कुरुध्वमभ्युदयदां छक्ष्मीं समाशंखवः  ॥१९१॥ 
नत्वा देवमिस चराचरगुरु अ्रकोक्यनाथासिलं 
भक्तो तो सुखमापतुः समुचित विद्याधराधीरवरों । 
तस्मादादिगुरु प्रण्य शिरसा सक्‍्याचयम्त्वड्विनो 
वाम्छन्तः सुखमक्षयं जिनगुणप्राप्ति च नेश्रेयसीम्‌ ॥१९२॥ 
जत्याषें भगवजिनसेनाचायप्रणीते त्रिषश्लिक्षणमहापुराणसंग्रहे 
नमिविनमिराज्यप्रतिष्ठापनं॑ नामेकोनविशतितम पर्व ॥?६॥ 
कि 
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और दूसरे विद्यावृद्ध मनुप्योंके साथ मिलकर बे अपना अभिलपित काय सिद्ध कर लेते थे 
इसलिए विद्याधरोंके समान ही भोगोपभोग भोगते हुए रहते थे ॥१८८॥ इन दोनों कुमारोंको 
प्रसन्न करनेवाली सेवा करते हुए विद्याधर छोग अपना-अपना मस्तक झुकाकर उन दोनोंकी 
आज्ञा घारण करते थे। गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन, ये नमि और 
बिनमि कहाँ तो उत्पन्न हुए ओर कहाँ उन्हें समस्त शत्रुओंकी तिरस्कृत करनेवाला यह विद्या- 
धरोंके इन्द्रका पद मिला । यथाथमें मनुप्यका पुण्य हो। सुखदायी सामग्रीको मिलाता रहता 
है ॥१८९॥ नमि कुमारने बड़ी-बड़ी भोगोपभोगकी सम्पदाओंको प्राप्त हुए दक्षिण श्रणीपर 
रहनेवादे समस्त विद्याधर नगरियोंके राजाओंकों बढ़में किया था और बिनमिन उत्तर- 
श्रेणीपर रहनेवाले समस्त विद्याधर नगरियोंक राजाओंको नम्नीभूत किया था ॥१९०॥ 

इस प्रकार वे दोनों ही राजकुमार विद्याधरोंकी उस छध्मीको विभक्त कर विजयाथ 
पबतके तटपर निष्कंटक रूपस रहते थे | है भव्य जीबो, देखो, भगवान्‌ बृषभदेवके चरणोंका 
आश्रय छेनेबाले इन दोनों कुमारोंकों पुण्यसे ही उस प्रकारकी विभूति श्राप्त हुई थी इसलिए 
ज्ञो जीब स्वर्ग आदिकी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं वे एक पुण्यका ही संचय करे ॥१९.१॥। 
चर और अचर जगतके गुरु तथा तीन छोकके अधिपततियों-द्वारा पृजित भगवान वृषभदेवबकों 
नमस्कार कर ही दोनों भक्त विद्याधरोंके अधीशवर होकर उचित सुखको प्राप्त हुए थे इसलिए 
जो भव्य जीव मोक्षरूपी अबिनाशी सुख ओर परम कल्याणरूप जिनेन्द्र भगवानके गुण प्राप्त 
करना चाहते हैं वे आदिगुरु भगवान वृषभदेवको मस्तक झुकाकर प्रणाम कर और उन्हींकी 
भक्तिपूवक पूजा कर ॥१९०९॥ 

इस प्रकार भगषजिनसेनाचाय ग्रंणात त्रिपश्लिक्षण श्री महापुराणसंगहमें नमि- 


विनमिकी राज्यप्रापिका वर्णन करनेवाला उन्नौसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥2६॥ 
री 


१. खचरततयाः अ०॥ २. जून्ये खेंटेद्धाणामू प०, द०। ३. आत्महित॑ बर्तु | ४. विद्याबर- 
सुम्बन्धिनीम । ५, परमेश्वर्चरणाशतयों: । ६. कारणेन | ७. 'इच्छव' 


विशं पे 


प्रपूय्ते सम पण्मासास्तस्याथों योगधारिण. । गुरोम रोरिवाचिन्स्यमाह।सयस्याघछर्थिते: ॥ १॥ 
तलो5स्‍थ मतिरिस्यासीद्‌ यतिचर्याप्रबोधने । कायास्थिस्यरथनिदोषबिष्वाणान्वेदणं प्रति ॥२॥ 

अहदो भरना महावंशा बतामी नवसंयताः । सन्मागंस्थापरिजशञानात्‌ सथोडमो्िः परीषहे: ॥दे॥ 
मार्गप्रबोधताथ च मुक्तेश्य सुखखिदय । कायस्थिस्यथंमाहारं द्शयामस्ततों5घुना ॥४॥ 

न केवछमयं काय: कशनीयो मुमुक्षुभिः । नाप्युस्कटरसे: पोष्यो रूष्टरिप्टेइ्च बहसने. ॥७॥ 

बशे यथा स्युरक्षाणि नोत' “प्ावन्त्यनूस्पथर्म । तथा प्रयतितब्यं स्थाद ब्ृत्तिमाश्नित्य मध्यसाम्‌ ॥६॥ 
दोषनिहरणाग्रेष्टा उपवास|धुपक्रमा' । प्राणसन्धारणायायमाहार: सूत्रदर्शित.. ॥७॥ 

कायक्लेशो मतस्तावन्न संक्लेशो5स्ति याषता | संफ्लेश ह्समाधान सार्गात्‌ प्रच्युतिरेव ल ॥८॥ 
सिद्ध्ये संयमयात्राया ” * स्तत्तमुस्थितिमिश्छलसिः | प्राक्यो निर्दोष आहारो  रसासंगाद्‌ विनर्षिसिः॥९॥ 
मगवानिति निश्चिन्चन्‌ योगं संह्य घीरधीः । प्रचचाल महा कृत्स्नां चालयन्किव विक्रम | ॥१०॥। 
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अथानन्तर-जिनका माहात्म्य अचिन्त्य है ओर जो मेरु पत्रतके समान अचल स्थिति 
को धारण करनेवाले है एसे जगद्गुरु भगवान्‌ ब्ृषभदेवकों योग धारण किये हुण जब छह 
माह पृण हो गये ।|॥॥ तब यतियोंकी चर्या अथाोत्‌ आहार लेनेकी बिधि बतलानेके उद्देश्यसे 
गरीरकी स्थितिके अथ निर्दोष आहार द्रेँढ़नेके छिए उनकी इस प्रकार बुद्धि उत्पन्न हुई-वे एसा 
विचार करने लगे ॥२॥ कि बड़ दुःखकी बात है कि बड़े-बढ़ वंशोंमें उत्पन्न हुए ये नवदीक्षित 
साधु समीचीन मागका परिज्ञान न होनेके कारण इन शक्षघा आदि परीपहोंसे शीघ्र ही भ्रष्ट हो 
गये ॥१॥| इसलिए अब मोक्षका मार्ग बतलानेके लिए और सुखप्रबक मोक्षकी सिद्धिके लिए 
शरीरकी स्थिति अथ आहार ठेनेकी विधि दिखलाता हूँ ॥७॥ मोक्षाभिल्‍ाषी मुनियोंकी यह 
शरीर न तो केबलछ कृश ही करना चाहिए और न रसीले तथा मधुर मनचाहे भोजनोंसे इसे 
पुष्ट ही करना चाहिए ॥५॥ किन्तु जिस अकार ये इन्द्रियाँ अपने बश़में रहें ओर कुमागकी 
आर न दोड़ उस प्रकार मध्यम वृत्तिका आश्रय लेकर प्रयत्न करना चाहिए ॥६॥ बात, पित्त 
ओर कफ आदि दाप दर करनेके लिए उपबास आदि करना चाहिए तथा प्राण धारण करनेके 
लिए आहार अभ्रहण करना भी जेन-शास्त्रोंमे दिखछाया गया हे ॥»। कायकक्‍्लेश उतना ही 
करना चाहिए जितनेसे संक्लेश न हा । क्योंकि संक्लेश हो जानेपर चित्त चंचल हो जाता हैं. 
और मागसे भी च्युत होना पड़ता हे ॥८॥ इसलिए संयमरूपी यात्राकी सिद्धिके लिए शरारकी 
स्थिति चाहनेवाले मुनियोंकोी रसोंमें आसक्त न होकर निर्दोष आहार ग्रहण करना चाहिए।॥०॥ 
इस प्रकार निश्चय करनेबाल धीर-बीर भगवान वृषभदेव योग समाप्त कर अपने चरण- 
निक्षपों ( डगों ) के द्वारा मानों समस्त प्रथ्वीको कम्पायमान करते हुए विहार करने 
छरे ॥९०॥ 


१, यत्याचार । २ भोजनगवेषणम्‌। ३, इृद्ीकरणोय. ॥ ४ मुखप्रियेः। ५ जाहारे । ६, उत्त 
अथवा । नो विधावन्त्यनूत्पधम्‌ू छल, म०॥ ७, गच्छन्ति । ८, उत्मार्ग प्रति। ९, परमागमे प्रतिपादित । 
१० प्रापणाया, | ११. तत्‌ कारणात्‌ । १२. स्व्रादासक्तिमन्तरेण । १३. परिहुत्य । १४. पदन्यासे:। 


४४६ आदिपुराणम्‌ 


तदा भद्टारके याति' मह|मेराविवोजते । धरणों पादुविन्यासान्‌ प्रस्येष्छदनुकम्पिनी ॥११॥ 

चान्री पदुभराक्रान्ता संन्यमंक्ष्यदघस्तछे । नाभविष्यस्पमयत्मइचेसपसोर्याध्रिते विभो. ॥१२॥ 

तत: पुराकरप्रामान्‌ 'समडम्बान्‌ सखवंडान्‌ । सखेटान्‌ विजद्दारोच्चे' स श्रोमान्‌ जक्नमाद्विवत्‌ ॥१३॥ 
यतो यतः पद॑ धत्ते मोनीं चर्या सम संक्रित: | सतस्ततो जना: प्रीवा: प्रणमन्त्येत्थ' सम्भ्रमात्‌ ॥१४॥ 
प्रसोद देव कि कृत्यमिति केचिउ्ज  गुर्गिरस्‌ ।  तृष्णोम्मावं ब्जन्तं च केचित्तमनुबजजु: ॥१७॥ 

परे पराध्यरत्नानि समानीय पुरो * न्‍्यघु । इत्यूखुइच प्रसीदैनामिज्यां प्रतिशहाण नः ॥१६॥ 
वस्तुवाहनकोटोइच विसो केचिददौकथन्‌ .। मरववास्तास्वनर्थित्वात्‌'  तृष्णीका बिजदह्ार सः ॥१७॥ 
केचित्‌ ख्ग्वस्त्रगन्धादीनानयन्ति सम सादरस्‌ | सगवन्‌ परिधरस्वेति  पटल्यां सह भूषणेंः ॥३८॥ 
केचित्‌ कन्या: समानीय रूपयोवनशाछिनी: | परिणाग्रयितुं देवमुशता थिग्विमृदताम्‌ ॥१९॥ 
केचिन्मज्जनसामस्या संश्रित्यों पारुघन्‌ विभुम्‌ | परे मोजनसामग्री पुरस्कृत्योपसस्थिर  ॥२०॥ 
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जिस समय महामेरुके समान उन्नत भगवान्‌ बृषभदेव विहार कर रहे थ्रे उस समय 
कम्पायमान हुई यह प्रथिबी उनके चरणकमलांके निश्चेपकों स्वीकृत कर रही थी ॥११॥ यदि 
उस समय भगवान वृषभदेवने ईयासमितिसे युक्त तपह्चरण धारण करनेमें प्रयत्न न किया 
होता तो सचमुच ही यह्‌ प्रथिबी उनके चरणोंके भारसे दबकर अधोलोकमें डूब गयी होती । 
भावाथ-भगवान्‌ ईयासमितिसे गमन करनेके कारण पोले-पोल पैर रखते थे इसलिए प्रथ्वीपर 
उनका अधिक भार नहीं पड़ता था ॥१२॥ तदनन्तर चछते हुए पबतके समान उन्नत और 
शोभायमान भगवान्‌ वृषभदेवने अनेक नगर, ग्राम, मडम्ब, खबट और ग्वटोंमें विहार किया 
था ॥१३॥ मुनियोंकी चर्याको धारण करनेवाले भगवान्‌ जिस-जिस ओर कदम रखते थे अर्थात्‌ 
जहाँ-जहाँ जाते थे बह्दीं-बहींके छोग प्रसन्न होकर और बड़ संत्रमके साथ आकर उन्हें प्रणाम 
करते थे ॥१४॥ उनमें-से कितने ही छाग कहने छगते थे कि हे देव, प्रसन्न होइए और कहिए 
कि क्‍या काम हे तथा कितने ही छोग चुपचाप जाते हुए भगवानके पीछे-पीछे जाने लगते 
थे ॥१०॥ अन्य कितने ही छोग बहुमूल्य रत्न छाकर भगबानके सामने रखते थे और कहते थे 
क्रि देव, प्रसन्न होइए और हमारी इस पूजाको स्वीकृत कोजिए ॥१६॥ कितने ही छोग करोड़ों 
पदा्थ ओर करोड़ों प्रकारकी सबारियाँ भगवानके समीप लाते थे परन्तु भगवानको उन सबसे 
कुछ भी प्रयोजन नहीं था इसलिए वे चुपचाप आगे बिहार कर जाते थे ॥१७॥ कितने ही छाग 
माला, वस्त्र, गन्ध और आभूषणोंके समूह आदरपृ्वक् भगवानके समीप छाते थे ओर कहते 
थे कि हैं भगवन , इन्हें घारण कीजिए ॥१८॥ कितने ही छोग रूप और योवनसे झोभायमान 
कन्याओंकी छाकर भगवानके साथ बिबाह करानेके छिए तेयार हुए थे सो ऐसी मूखताका 
घिककार ह। ॥१९०।| कितने ही छाग स्नान करनेको सामग्री छाकर भगवानकों घेर लेते थे 
ओर कितने ही छोग भोजनकी सामग्री सामने रखकर प्रार्थना करते थे कि बिभो, में समान 


१ आगच्छति सलि । २. स्वीकृतवतती । पादविक्षेपसमय पाणितल प्रसा्य पादों घतबतीति भाव, । 
हे खलनबतो, घ्वनों कृपावती । ४ अधिक निमज्जनमकरिप्यत्‌ तह पाताऊे निमज्जतीत्यर्थ: । 'टुमस्जों शुद्धों । 
लूट । सत्यमडक्य-३०, ल०, म०। ५ ईव्यमिमित्याश्रिते। ६, समटस्बान्‌ू सखर्बटानू ल०, म०, द० | 
७. मुनिसंबन्धिनीम्‌ । ८, वर्तनामू । ९ आगत्य । १० ऊचु.। ११ तूप्णीमित्यर्थ।'। १२ सद्ठ गच्छन्ति 
स्म। १३. गुरोरग्रे न्यस्थन्ति स्म | १४ प्रापयामासु | १५ अनभिछापित्वात्‌ । १६ स्वार्थे कप्रत्ययात्‌, 
तृष्णीमित्यर्थ:। तृष्णीक द०, प०, स०। १७ पटल्या अ०, प०, द०, ल०, म०। १८ प्रार्थयन्ति सम । 
१९, पूजयामासु । 


बिश्ञं पत्र ४४७ 
विभो मोजनमानोत॑ प्रसीदोपविशासने । सम॑ सज्जनसामग्रया विर्विश स्नानभोजने ॥२१॥ 
एथो5खलि: कृषोउस्माशिः प्रसीदानुगृहांण नः । इस्येके3ध्यैषिषन मुग्धा विभुमज्ञावतस्क्रमा: ॥२२॥ 
केचित्‌ पादानुपादाय तत्पांशुस्पशपावनेः । प्रणतैम॑स्तकै्नाथमनाथिषत भुक्तये ॥२३॥ 
इृद खाद्यमिदं स्वाधमिदं सोज्य प्थरिवधम । मुहुसुंहुरिद पेय हृ्यमाप्यायनं तनो' ॥२४॥ 
तैरिस्यद्ध्येष्यमाणो5पि सम्झ्रान्तैरनमिश्कै: । न कहप्यमिति मन्वानास्तृष्णीमिवापसस्थिवाद" ॥२७।॥ 
विमोर्निंगूदचयंस्सम मत जातुमनीशवरा: । केचित्‌ कतब्यतामूढाः स्थिताशिचत्रेष्विवापिंता: ॥२६॥ 
सपुत्रदारैरन्‍्यैश्व पदालर्नैरुदभ्रभिः ।  क्षणविष्निततच्चयों भूयो5पि विजहार सः ॥२७॥ 
इृत्यस्य परमां चर्या' 'चरतो$ज्ञातचयया | जगदाश्चरयकारिण्या मासाः षढ़परे ययुः ॥२८॥ 
तत; संवत्सरे पूण पुर हास्तिनसाहवयम्‌ । कुरुजाइलदेश स्य रूलामें वाससाद सः ॥२५९॥ 
तस्य पाता तदासीचूच कुरुवंशशिखामणिः । सोमप्रमः प्रसक्नात्म सोमसोस्याननों नृपः ॥३०॥ 
तस्यालुजः कुमारो5भूच्छ यान्‌ श्रेय न्‍्गुणोदयै: । रूपेण मन्मथः कान्त्या शशी दीप्श्या, स मानुमान्‌ ॥६१॥ 
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की सामग्रीके साथ-साथ भोजन छाया हूँ, प्रसन्न होइए, इस आसनपर बैठिए और स्नान तथा 
भोजन कीजिए ॥२०-२१॥ चर्याकी विधिको नहीं जाननेवाले कितने ही मू छोग भगवान- 
से ऐसी प्राथना करते थे कि हे भगवन , हम छोग दोनों हाथ जोड़ते हैं, प्रसन्न होइए और हमें 

अनुग्रहीत कीजिए ॥२२५॥ कितने ही छोग भगवानके चरण-कमलोंको पाकर और उनकी 
घूलिके स्पशसे पत्रित्र हुए अपने मस्तक झुकाकर भोजन करनेके लिए उनसे बार-बार प्राथना 
करते थे ॥२श। और कहते थे कि दे भगवन , यह खाद्य पदाथ हे, यह स्वाद्य पदार्थ है, यह 
जुदा रखा हुआ भोज्य पदाथ है, और यह शरीरको सन्तुष्ट करनेबाला, अतिशय मनोहर बार- 
बार पीने योग्य पेय पदाथ है इस प्रकार संभ्रान्त हुए कितने ही अज्ञानी छोग भगवानसे बार- 
बार प्राथना करते थे परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है? यही मानते हुए भगवान्‌ चुपचाप वबहाँ- 
से आगे चले जाते थे ॥२४-२५॥ जिनकी चर्याकी विधि अतिशय गुप्त है एसे भगवानके अभि- 
प्रायको जाननेके लिए असमथ हुए कितने ही छोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए 
इस विषयमें मूद होकर चित्र छिखितके समान निईचल ही खड़े रह जाते थे ॥२६॥ अन्य कितने 

 छोग ऑखोंसे ऑसू डालते हुए अपने पुत्र तथा स्लरियोॉसहित भगवानके चरणोंमें आ लगते 
थे जिससे क्षण-भरके लिए भगवानकी चर्यामें विघ्न पड़ जाता था परन्तु विध्न दूर होते ही वे 
फिर भी आगेके लिए विहार कर जाते थे ॥२७। इस प्रकार जगतकों आइचये करगनेवाली 
गृढ़ चर्यासे उत्कृष्ट चर्या धारण करनेवाले भगवानके छह महीने ओर भी व्यतीत हो गये ॥२८॥ 
उस तरह एक बष पूर्ण होनेपर भगवान्‌ वृषभदेब कुरुजांगल देशके आभूषणके समान सुशोभित 
हस्तिनापुर नगरमें पहुँचे ॥२९॥ उस समय उस नगरके रक्षक राजा सोमप्रभ थे। राजा 
सोमप्रभ कुरूबंशके शिखामणिके समान थे, उनका अन्तःकरण अतिशय प्रसन्‍न था ओर मुख 
चन्द्रमाके समान सौम्य था ॥३०॥ उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम श्रेयान्सकुमार था । 
वह श्रेयान्सकुमार गुणोंकी वृद्धिसे श्रेष्ठ था, रूपसे कामदेवके समान था, कान्तिसे चन्द्रमा 


१. सत्कारपूर्वक प्राथितवन्त. । 'इष इच्छायाम्‌ प्यन्तात लुद । २, प्रार्थयामासु:। अनाधिषत इत्यपि 
बवजित्‌ । ३. भोकतु योग्यम्‌ । ४. पातु' योग्यम्‌ । ५, सनन्‍्तृप्तिकारकम्‌ । ६, प्राथ्यमान: । ७, इतस्तत. परि- 
अमदभि । ८. न कृत्यम्‌। ९. अपसरति झम। गतवानित्यर्थ ॥ १०, अभिप्रायम्‌ु। ११ असमर्थाः । 
१२, पादालग्नै-ल०, म०, अ०। पादलग्नैी-प०, द०। १३, सा चासौ चर्या च तच्चर्या क्षण विध्निता 
तच्चर्या यस्य। १४. हास्तिनमित्याह्मयेत सहितम्‌ । १५. लछलाम थे ललाम॑ं च भूषाबालभिवाजिष ।! 
तिलकमित्यर्थ: । १६. पालक: । १७, तत्काले | १८, प्रमन्‍्तब॒ुद्धि: । १९, तेजसा । 


४४८ आदिपुराणम्‌ 


धनदेबचरो योउलावह मिन्त्रो दिवइच्युतः । स श्रे यानिस्यभूस्छ यः प्रजानां श्रेयसां निधिः ॥३२॥ 

सो5दर्शद्‌ भगवस्यस्यां पुरि संनिधिमेष्यति । झवर्या: पश्लिमे यामे स्वप्नानेतान, शुभावहान्‌ ॥३१॥ 

सुमेस्मेक्षतोत्तुडं हिरण्सयमट्ठातनुम्‌ । कल्पहुस च शाखाप्रक्तम्वि भूषणभ्‌ पितस्‌ ॥३४॥ 

सिंह संहार संध्याम केसरोस. रकन्धरम्‌ । शज्ञाप्रढग्नरप्स्न च वृषल कूलमुदुजम, ॥३७॥ 

सूयेन्दू भुवतस्येव नयने प्रस्फुरदधु ती । सरस्वन्तमपि प्रोच्चंधोंचिं रनाचिताणंसम्‌ ॥३९॥ 

भष्टमज्रलधारीणि भूतरूपाणि चाप्रत:*। सोडपश्यद्‌ मगवसत्पाददशनेकफलनिमान्‌ ॥ ३७॥ 

सप्रश्नयमथासाध प्रभाते प्रीतमानसः । सोमप्रभाय तान्‌ स्वप्तान्‌ यथारष्ट न्‍्यवेदयत्‌ ॥३८॥ 

ततः पुरोधा: ” कल्याणं फल तेषाममाषत | प्रसरहशनज्योत्स्नाप्रधोतककुघन्तर: ॥३९॥ 

मेरुसन्दशनाइसो यो मेरुरित सून्मतः । मेरो प्राप्तालिषेकः स ग्रहमेष्यति नः स्फुटम ॥४०॥ 

तदगुणोन्नतिमन्ये च स्थप्ना: संसूचयन्स्यमी । तस्यानुरूपविनयैमहान्‌ पुण्योद्योप्य नः ॥४१॥ 

प्रशंसां जगति सु्यातिमनद्पां लामसंपदस्र। प्राप्स्थामो नान्न सन्दिषह्य: कुमारश्चात्र तस्ववित्‌ ॥४२॥ 
के समान था और दीप्तिसे सूयके समान था ॥३१॥ जो पहले धनदेव था और फिर अहमिन्द्र 
हुआ था वह स्वगंसे चय कर प्रज्ञाका कल्याण करनेबाला और स्वयं कल्याणोंका निधिस्वरूप 
श्रेयान्सकुमार हुआ था ॥३२॥ जब भगवान्‌ इस हस्तिनापुर नगरके समीप आनेको हुए तब 
श्रेयान्सकुमारने राजिके पिछले पहरमें नीचे लिखे स्वप्न देस् ।|३३॥ प्रथम ही सुवर्णमय महा 
शरीरकों धारण करनेबाला और अतिशय ऊँचा सुमेरु पबंत देखा, दूसरे म्वप्नमें शाखाओंके 
अग्रभागपर लटकते हुए आभूषणोंसे सुशोभित कल्पवृक्ष देखा, तीसरे स्वप्नमें प्रलयकाल- 
सम्बन्धी सन्ध्याकालके मेघोंके समान पीली-पीछी अयालसे जिसकी ग्रीबा ऊँची हो रही हे एसा 
सिंह देखा, चौथे स्व॒प्नमें जिसके सींगके अग्रभागपर मिट्टी छगी हुई है ऐसा किनारा डखराड़ता 
हुआ बैल देखा, पाँचवे रवप्नमें जिनकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान हो रही है और जो जगत्‌- 
के नेत्रोंके समान हैं ऐसे सूय और चन्द्रमा देखे, छठे स्वप्नमें जिसका जल बहुत ऊँची उठती 
हुई लहरों और रस्नोंसे सुशोमित हो रहा है ऐसा समुद्र देखा तथा सातवें स्वप्नमें अष्टमंगल 
द्रव्य धारण कर सामने खड़ी हुई भूत जातिके व्यन्तग देबोंकी मूर्तियों देखीं । इस प्रकार भगवान- 
के चरणकमलोंका दशन हो जिनका मुख्य फल है ऐसे ये ऊपर लिखे हुए सात स्वप्न श्रेयान्स- 
कुमारने देखे ॥३४७-३१७॥ तदनन्तर जिसका चित्त अतिशय प्रसन्‍न हो रहा है ऐसे ध्रयान्स- 
कुमा रने प्रातःकालके समय विनयसहित राजा सोमप्रभके पास जाकर उनसे रात्रिके समय देर 
हुए वे सब स्वप्न ज्योंके-त्यों कद्दे ॥३८॥ तदनन्तर जिसकी फेलती हुई दाँतोंकी किरणासे 
सब दिशाएँ अतिशय स्वच्छ हो गयीं है ऐसे पुरोहितने उन स्वप्नोंका कल्याण करनेबाला फल 
कहा ।३९।। वह कहने लगा कि हे राजकुमार, स्वप्नमें मेरपबतके देखनेसे यह प्रकट होता 
है कि जो मेरुपव तके समान अतिशय उन्नत (ऊँचा अथवा उदार) है और मेरुपबेतपर जिसका 
अभिषेक हुआ है ऐसा कोई देव आज अवश्य ही अपने घर आयेगा ॥४०॥। और ये अन्य स्वप्न 
भी उन्हींके सुणोंकी उन्‍नतिको सूचित करते हैं। आज उन भगवानसके योग्य की हुई विनयके 
हारा हम छोगोंके बड़े भारी पुण्यका उदय होगा | ४१॥ आज हम छोग जगतमें बड़ी भारी 
प्रशंसा प्रसिद्धि और लाभसम्पदाको प्राप्त होंगे-इस विपयमें कुछ भी सन्देह नहीं हे और कुमार 


१, आश्रणणीय । २, समीपमागमिष्यति सति। ३. प्रलयकाल:। ४, संध्याश्र-द०, ल०, म०। 
५, उत्कद, भयंकर । ६. तट खनन्तम्‌ । ७. समुद्रम। 'सरस्वान्‌ सागरोउर्णव:” इत्यभिधानात्‌ । ८. रत्नाकीर्ण- 
जलम्‌ । ९. व्यन्तरदेवतारूपाणि | १०. पुर' | ११. प्रोहितः । १२, सन्देह न कुर्म: । १३ अस्मिस विषये । 
१४, यथास्वरूपवेदोी । 


विद्वं पव ४४९, 


इृति तह्दअनात प्रीतों तो तस्संकथया स्थितों । यावत्तावडच योगीन्द्र: प्राविशद्धास्तिनं पुरख ॥४३॥ 
तदा कोछाइछों सूयानभूत्तस्संद्दिक्षया | इतस्ततश्न मिलता पौराणों मुखनिःसृतः ॥४७॥ 
भसगवानादिक्तास्सान्‌ प्रपालयितुमागतः । पश्यामोउश्न द्वु्त गध्वा पूजयामश्र सक्तितः ॥४७॥ 
वनप्रदेशाद्‌ सगवान्‌ प्र्यावत्त: सनातन: । अनुगृहीतुमवास्मानित्यूचु: केचनोंचितम्‌ ॥४६॥ 
केचित्‌ परापर श्स्य संदर्शनसमुस्सुकाः । पौरास्त्यक्तान्यकतंब्या: संद्धावुरितो$मुतः ॥४७॥ 

भय॑ स मगवान्‌ दूराब्कट्ष्य ते *प्रांझुविग्रह: । गिरीन्द्र इब निश्ध्त जास्यकाञचनसच्छविः ॥४८॥ 
श्रयते यः श्रतश्रत्या जरगदेकपितामह: । स नः सनातनों दिष्टया यातः प्रस्यक्षसंनिधिम्‌ ॥४९॥ 
इृष्ट:हिमिन्‌” सफले मेग्रे श्रवेडश्मित्‌ सफले भ्रुती ! स्मृते5स्मिनू जन्तुरओ:पि श्जस्यस्तःपविन्नतास ॥५०॥ 
सर्वेशंगविनिमुक्तो दीघ्रप्रोशुझ्अविग्रहः। घनरोधविनिमुको भाति मास्वानिवर प्रभुः ॥५१॥ 
इृदमाश्रयमाइचय यदेष जगतां पति: । विहरस्थेबमेकाकी स्यक्तसंपरिच्छद:  ॥७२॥ 

झथवा श्रुतमस्मामिः | स्वाधीनसुखकास्यया | करीब यूथपो | नाथो बन प्रस्थितों वानिति ॥५१॥ 


श्रेयान्स भी स्वयं सवप्नोंके रहस्यकों जाननेवाले हैं. ॥०२॥ इस प्रकार पुरोहितके बचनोंसे 
प्रसन्न हुए वे दोनों भाई स्वप्न अथबा भगवानकी कथा कहते हुए बैठे ही थे कि इतनेमें ही योगि- 
राज भगवान वृषभदेवने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ॥४३॥ उस समय भगवानके दक्ष नोंकी 
इच्छासे जहॉ-तहाँसे आकर इकटठे हुए नगरनिबासी छोगोंके मुखसे निकछा हुआ बड़ा भारी 
कोलाहल हो रहा था ॥|४४॥ कोई कह रहा था कि आदिकर्ता भगवान वृषभदेव हम लोगों- 
का पालन करनेके लिए यहाँ आये हैं; चलो, जल्दी चलकर उनके दशशन करे और भक्तिपूबरक 
उनकी पूजा कर ॥४०॥ कितने ही लोग एसे उचित बचन कह रहे थे कि सनातन भगवान 
केवल हम लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिए ही बन-प्रदेशसे बापिस छोटे हैं ॥|४६॥ इस लॉक और 
परलोकको जाननेवाले भगवानके ढशन करनेके लिए उत्कण्टित हुए कितने दी नगरनिवासी 
जन अन्य सब काम छोड़कर इधरसे उधर दौड रहे थे ।०७। कोई कह गहा था कि जिनका 
शरीर सुमेरु पवेतके समान अतिशय ऊँचा है और जिनकी कान्ति तपाये हुए उत्तम सुवणके समान 
अतिशय देदीप्यमान है. ऐसे ये भगवान दूरसे ही दिखाई देते है ॥2८।॥| संसारका कोई एक पिता- 
मह है एसा जो हम लोग केवल कानोंसे सुनते थे वे ही सनातन पितामह भाग्यसे आज 
हम लोगोंके प्रत्यक्ष हो रहे है-हम उन्हें अपनी आँखोंसे भी देख रहे हैं ॥४९॥ इन भगवान- 
के दशन करनेसे नेत्र सफल हो जाते है, इनका नाम सुननेसे कान सफल हो जाते हैं और इनका 
स्मरण कर नेसे अज्ञानी जीव भी अन्तःकर णकी पविन्नताको प्राप्त ही जाते हैं।॥५०॥ जिन्होंने समस्त 
परिप्रहका त्याग कर दिया है और जिनका अतिशय ऊँचा शरीर बहुत ही देदीप्यमान दो रहा 
हे ऐसे ये भगवान मेघोंके आबरणसे छूटे हुए सूयके समान अत्यन्त सुशोमित हो रहें है ॥५१॥ 
यह बड़ा भारी आइचय है कि ये भगबान तीन छोकके स्वामी होकर भी सब परिप्रह 
छोड़कर इस तरह अकेले हो विहार करते है ॥५२॥ अथवा जो हम छोगोंने पहले सुना था 
कि भगवानने स्वाधीन सुख प्राप्त करनेको इच्छासे झ्ुण्डकी रक्षा करनेवाले हाथीके समान 
वनके लिए प्रस्थान किया है सो वह इस समय सत्य मालूम होता है क्योंकि ये परमेश्वर भगवान्‌ 


१, मिल संघाते । २. पूर्वापरवेदिन. । हे. वेगेन गच्छन्ति सम । ४ उन्नतशरीर:। ५, उत्तम- 
सुवर्ण । ६. श्रत्रणपरम्परया । ७, परमेश्वरे । ८. दीप्स-ल०, म०। ९. बदहुजनोपरोध, पक्षे मेघाच्छाटन | 
१०, परिकर: | ११. स्वायत्तसुखवाझछया । १२. यूथनाथ, । १३, गतवान्‌ । 

५७ 


४५० आदिपुराणम्‌ 


तस्सस्यमघुना स्टैर मुक्तसंगो निरम्बरः । अब्यथों विरहस्येबसेककः परमेहबरः ॥५४॥ 

यथास्व विहरनू देशानस्मद्मास्थादिहागत: | वन्चः पूज्यो भि रम्यइेस्पेके इलाध्यं बचो जगुः ॥७७॥ 
चेटि बाऊकमादाय स्वन्यं पायय याभ्यहम्‌ । दष्दु मगवतः पादाधिति काचित्‌ स्यमाषत ॥०६॥ 
प्रसाधनमिदं तावदास्तां मे सहमज्जनम्‌ । पूतैरंश्टिजलेमंतुं: स्नास्यामीत्यपर। जगुः ॥५७॥ 
भशगवन्मुखबालाकंददंनाननो मनो5स्वुज़म्‌ । चिरं प्रवोधमायातु पश्यामो 5 जगदुगुरुत्‌ ॥५८॥ 

खल्ु भुकतवा छघूसिष्ठ गृहाणा् मिमं सखि । पूजयामों जगसपूर्ज्य गश्वेस्यन्या जगौ गिरम्‌ ॥५९॥ 
सस्‍नानाशनादिसामप्रीमवमस्य पुरोगवाम्‌ । गता पुब तदा पौंराः प्रओुं द्वष्ड *घुरोगतमस्‌ ॥६०॥ 
गतानुगतिकाः केचित्‌ केचिद्‌ मक्तिमुपागताः । परे कौतुकसादभूता' " ऊंतेशं द्रष्टरमुश्चता: ॥६१॥ 

इति नानाविधेजंल्‍पैः संकश्पेइ्च हिरुकंकृते: । तमीक्षाल्वक्रिरे  पौरा दूरात्‌ श्रातारमानताः ॥६२॥ 
शहंपूर्वमहंपूर्त मिस्युपेते: समन्‍ततः । तदा रुद्मभूत्‌ पौरैः पुरमाराजमन्दिरात  ॥६३॥ 

स तु संवेगबैराग्यसिद्धये यद्धपरिच्छदः । जगर्कायस्वमावादित्त्वानुध्यान 'सामनन ॥६४॥ 
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लिखित 


समस्त परिप्रह और बस्र छोड़कर बिना किसी कष्टके इच्छानुसार अकेछे ही विहार कर रहे 
है ॥५३-५४॥ ये भगवान्‌ अपनी इच्छानुसार अनेक देशोंमें विहार करते हुए हम लोगोंके 
भाग्यसे ही यहाँ आये हैं इसलिए हमें इनकी बन्दना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और 
इनके सम्मुख जाना चाहिए, इस प्रकार कितने ही छोग प्रश्ंंसनीय बचन कह रहे थे ।।५५।। उस 
समय कोई ज्री अपनी दासीसे कह रही थी कि हे दासो, तू बालकको लेकर दूध पिला, मै भगबान- 
के चरणोंका दशन करनेके लिए जाती हूँ ॥५६॥ अन्य कोई ख्री कह रही थी कि यह स्नान- 
की सामग्री ओर यह आभूषण पहननेकी सामग्री दूर रहे में तो भगवान के दृष्टिरूपी पवित्र 
जछसे स्नान करूँगी ।।५७। भगवानके मुखरूपी बालसूयके दशनसे हमारा यह मनरूपी कमल 
चिरकाल तक विकासको प्राप्त रहे, चलो, आज जगदुगुरु भगवान्‌ वृषभदेवके दश्श न करें |५८॥ 
अन्य कोई स्त्री कह रही थी कि हे सखि, भोजन करना बन्द कर, जल्दी उठ ओर यह 
अध हाथमें ले, चलकर जगत्पृज्य भगवानकी पूजा करें ॥|९१०॥। उस समय नगरनिवासी छोग 
सामने रखो हुई रनान और भोजनकी सामग्रोको दूर कर आगे जानेबाले भगवानके दशनके लिए 
जा रहे थे ॥६०॥ कितने ही छोग अन्य छोगोंका जाते हुए देखकर उनकी देखादेखी भगवान- 
के दशन करनेके लिए उद्यत हुए थे। कितने ही भक्तिबश ओर कितने ही कौतुकके अधीन हो 
जिनेन्द्रदेवको देखनेके लिए तत्पर हुए थे ॥६१॥ इस प्रकार नगरनिवासी छोग परस्परमें 
अनेक प्रकारकी बातचीत और आदरसहित अनेक संकल्प-विकल्प करते हुए जगतकी रक्षा 
करनेवाले भगवानको दूरसे ही नमस्कार कर उनके दशन करने छगे ॥६२॥ 'मैं पहले पहुँचूँ , 
मैं पहले पहुँचे” इस प्रकार विचार कर चारों ओरसे आये हुए नगरनिवासी छोगोंके द्वारा 
चह नगर उस समय राजमहल तक खूब भर गया था ॥६३॥ उस समय नगरमें यह सब हो 
रहा था परन्तु भगवान्‌ संवेग और वेराग्यकी सिद्धिके छिए कमर बाँधकर संसार और शरीर- 
के स्वभावका चिन्तवन करते हुए प्राणिमात्र, गुणाधिक, दुःखी और अविनयी जीवॉपर क्रमसे 


१. वनम्‌ । प्रत्थितवानिति श्षुतम्‌ । ? अब्ाध ।३ एकाकी | ४ अभिमुखं गस्‍्तुं योग्य' । ५ काचि- 
दभाषत प० । ६ भोजनेनालम्‌ । ७. शीघ्रम्‌ । ८. पृजांद्रब्यम्‌ । ९, अवज्ञां कृत्वा । १०, भअग्ने स्थितमित्यर्थ, । 
पुरोगताम्‌ क्ग्रगामित्वम_। ११. आहचर्यावीता, । १२. पृथककृते: । हिसद नतातार्थवर्जन । क्ृतशुभभावना- 
दिपरिकरे । हि सत्कृते: १० । स्वहितात्कुते. अ०। १३. ददुशुः । १४, संभूतैी:। १५, राजभवनपर्यतम । 
१६, अनुस्मरणम । १७, अभ्यास कुर्वन्‌ । 


विश्व पर्व छ०१ 


मैन्नोम्रमोदकारुण्यसाध्यस्थान्मनुमभावयम्‌ ।  सस्वसृष्टिगुणोस्कृष्ट क्लष्टानिष्टानुशिष्टिपु ॥ ६७ 
युगप्रमितमध्वानं पश्यक्षातिविऊम्बितस्‌। नातिद्वुतं च विन्यस्यन्त्‌ प्द गन्धेमलीकूया ॥३६॥ 
तथाप्यस्मिअनाकीण श्ूस्यारण्मकृतास्थया । निर्यंप्रो भगवांदचान्द्रों चर्यामाश्रित्य पयथटन ॥६७॥ 
गेहं गेह यभायोग्य प्रतिशन्‌ राजसन्दिरिस्‌ । प्रवेशकामों छवगमत्‌ सो5यं धर्म: सनातनः ॥६८॥ 
ततः सिद्धार्थ नामैल्य द्रुत दीवारपाछ॒क: । सगवस्संनिधि राजे सानुजाय न्‍्यरेदयत्‌ ॥६९॥ 
अथ सोमप्रभो राजा श्रेयानपि युत्रा नृपः। सान्‍्तःपुरो ससेनान्यों सामास्याबुदतिष्ठतार ॥७०॥ 
प्रस्युदूगाम्य' ततो भकया यात्रद्वाजाज्णाद बहिः । दूरादवनतो मर्तृश्चरणों तौ प्रणेमतु, ॥०१॥ 
साथ्य | पाच्च  निवेद्याहप्नयो: परोष्य च जगद्गुरुस । तो पर जग्मतुस्तोषं निधाविच गृह्दागते ॥१२॥ 
तौ देवदशशनात्‌ प्रीतो गाश्ने पुलकमहतु: | मऊूयानिरूसंस्पर्शादू भूरूहावहकुरं यथा ॥७३॥ 
अगवन्मुखसंप्रेक्ञाषिकसन्मुखपहूजी । विद्ुुद्धकमलो प्रातस्तनी' पदूसाकराविब ॥७४॥ 
प्रमोदनिभरों मक्ति मरानभितमस्तकी । प्रश्नयप्रशमों मताविव तो रेजतुस्तदा ॥७७॥ 
मेत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावनाका विचार करते हुए चार हाथ प्रमाण माग देख- 
कर न बहुत धीरे और न बहुन शीघ्र मदोन्मत्त हाथी-जेसी छीछापूबक पैर रखते हुए, और मनुष्यों 
से भरे हुए नगरको शून्य बनके समान जानते हुए निराकुल होकर चान्द्रीचर्याका आश्रय लेकर 
विहार कर रहे थे अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा धनवान ओर निधन-सभो छोगोंके घरपर अपनी 
दिनी फेलाता है उसी प्रकार भगवान भी राग-द्वेषसे रहित होकर निधन और घनवान्‌ सभी 
छोगोंके घर आहार लेनेके लिए जाते थे। इस गकार पत्येक घरमें यथायोग्य प्रवेश करते हुए 
भगवान राजमन्दिरमें प्रवेश करनेके छिए उसके सम्मुख गये सो आइचय कहते हैं कि राग- 
इंपरहित हैं। समतावृत्ति धारण करना ही सनातन-सव श्रेष्ठ प्राचोन धम है ॥६४-६८।। 
तदनन्तर सिद्धाथ नामके द्वारपालने शीघ्र ही जाकर अपने छोटे भाई श्रेयान्सकुमार के 
साथ बेठे हुए राजा सोमप्रभके लिए भगवानके समीप आनेके समाचार कहे ॥६९। सुनते ही 
राजा सोमप्रभ और तरुण राजकुमार श्रेयान्स, दोनों ही, अन्तःपुर, सेनापति और मन्त्रियोंके 
साथ झीघ्र ही उठ ।७०॥ उठकर वे दोनों भाई राजमहलछके ऑयगन तक बाहर आये और 
दोनोंने ही दूरसे नम्नीभूत होकर भक्तिपृूषक भगवानके चरणोंको नमस्कार किया ॥७१९॥ 
उन्होंने भगवानके चरणकमछोंमें अधसहित जल समर्पित किया, अर्थात्‌ जछसे पेर धोकर 
अधघ चढ़ाया, जगदूगुरु भगवान बृषभदेबकीं प्रदक्षिणा दी ओर यह सब कर वे दोनों हा 
इतने सस्तुष्ट हुए मानो उनके घर निधि ही आयी हो ॥७श॥ जिस प्रकार मल्यानिलके स्पशसे 
वृक्ष अपने शरीरपर अंकुर धारण करने छगते हैं उसी प्रकार भगवानके दशनसे हर्पित हुए 
वे दोनों भाई अपने शरीरपर रोमांच घारण कर रहे थे |७३॥ भगवानका मुख देखकर जिनके 
मुखकमल विकसित हो उठे हैं ऐसे वे दोनों भाई ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनमें कमल फूल 
रहे हों ऐसे प्रातःकालके दो सरोवर ही हों ॥७४॥ उस समय वे दोनों हषसे भरे हुए थे और 
भक्तिके भारसे दोनोंके मस्तक नीचेकी ओर श्लुक रहे थे इसलिए ऐसे सुशोभित होते थे मानों 
१. सत्त्वबर्ग: | २. बलेशित । ३. अशिक्षितेपु ॥ ४. विहितबुद्ध्या । ५. निराकुल । ६. चन्द्रसंब- 
स्थिनीम्‌ । चन्द्रवन्मन्दामित्यर्थ:। ७, गतिम्‌ । ८, उत्तिष्ठतः सम | ९, संमुख गत्वा । १०, रत्नादिपदार्थम्‌ । 
११, पादाय वारि। 'पाद्य पादाव बारिणो' इत्यभिधानात्‌ । १२, समर्प्य । १३. रोमाज्चम्‌ । १४ प्रातःकाछे 
संजातौ । 


श्ष२ आदिपुराणम्‌ 


भगवच्चरणोपाश्ते तो सदा भजनुः प्रियम्‌। सौधमेंध्रानकक्पेज्ौं विभुं हु दृमिबागतो ॥७६॥ 
पयंन्तघर्तिनोमंध्ये तयोभ॑ता सम राजते । महामेरुरिबोदभूतो मध्ये निषधनीलयोः ॥७७।॥ 

संप्रेक्य भगवज़ पं भ्रेया जातिस्मरो5सभवत्‌ । ततो दाने मर्लि चक्रे संस्कारैः प्राक्तनैयुंत: ॥७८॥ 

श्रीमती वज्जद्धादिवृसानत सवमेय तत्‌ । तदा घरणयुग्माय दत्त दानं प्व सो5ध्यगात॑ ॥७९॥ 

“सती गोचार बैलेयं दानयोग्या मुनीशिनाम्‌ | तेन मन्रे ददे  दानमिति निश्चिस्य पुण्यधी; ॥८०॥ 
श्रद्धादिगुणसंपन्नः पुण्यैनेवभिरन्वितः । प्रादाह्अगवते दान॑ श्रेयान्‌ दानादि तीर्थक्रत्‌ ॥८१॥ 

श्रद्धा शक्तिरव सक्तिक्न विज्ञान चाप्यलुब्धता। क्षमा स्यागश्न सप्तेते श्रोकता दानपतेगुंणा: ॥८२॥ 
श्रद्धास्तिक्य मनास्तिक्ये प्रदाने स्यादनादरः । भवेच्छक्तिरनालस्यं मक्तिः स्यात्तद्णणादरः ॥6३॥ 
विज्ञान स्यात्‌ क्रमज्॒स्‍्वं श देयासकिरलुब्धता । क्षमा तिविक्षा दुदतस्त्यागः सदृब्ययशोलूता ॥८७॥ 
इति सप्तगुणोपेतों दाता स्थात्‌ पात्रसंपदि । ब्यपेतश्न निदानादेदोवाभिश्रेयसोशतः ॥८०॥ 

प्रतिग्रहण' मस्युरुच. स्थानेडस्थ' विनिवेशनम्‌ | पाद्रधावनं  चार्चा  मतिः शुद्धिश्व सा श्रयी ।८ ६॥ 
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मूर्तिधारो बिनय और शान्ति ही हों ||०५।॥ भगवानके चरणोंके समोपष वे दोनों ऐसे सुशोभित 
हो रहे थे मानो भगवानके दर्शन करनेके लिए आये हुए सौधर्म और ऐश्ञान स्वरके इन्द्र ही 
हों ॥७६॥ दोनों ओर खड़ हुए सोमप्रभ ओर श्रेयान्सकुमारके बीचमें स्थित भगवान वृपभदेव 
ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो निषध और नील पवतके बीचमें खड़ा हुआ सुमेरु प्बत ही हो ||93॥ 

भगवानका रूप देखकर श्रेयान्सकुमारकी जातिस्मरण हो गया जिससे उसने अपने पू् 
पर्या यसम्बन्धी संस्कारोंसे भगवानके लिए आहार देनेकी बुद्धि की ॥७८॥ उसे श्रीमती और 
वजजंघ आदिका बह समस्त बृत्तान्त याद हो गया तथा उसी भवमें उन्होंने जो चारण ऋद्धि- 
धारी दो भुनियोंके लिए आहार दिया था उसका भी उसे स्मरण हो गया ।॥७९॥ यह मुनियों- 
के छिए दान देने योग्य प्रातःकालका उत्तम समय है. एसा निउ्चय कर पवित्र वुद्धिबाले श्रेयान्स- 
कुमारने भगवानके लिए आहार दान दिया ॥८०। दानके आदि तीथ्रकी प्रवृत्ति करनेबाले 
श्रेयान्सकुमारने श्रद्धा आदि सातों गुणसहित और पुण्यवर्थक नवधा भक्तियोंसे सहित होकर 
भगवानके लिए दान दिया था ॥८९॥ श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, विज्ञान, अश्लु्धता, क्षमा ओर त्याग 
ये दानपति अर्थात्‌ दान देनेवालेके सात गुण कहलाते हैं ॥८२॥ श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धिकों कहते 
हैं, आस्तिक्य बुद्धि अर्थात्‌ श्रद्धांके न होनेपर दान देनेमें अनादर हो सकता हूँ । दान देने- 
सें आलस्य नहीं करना सो शक्ति नामका गुण है, पात्रके गुणोंमें आदर करना सो भक्ति नामका 
गुण है ॥॥८३॥ दान देने आदिके क्रमका ज्ञान होना सो विज्ञान नामका गुण है, दान देनेकी 
शक्तिकों अछुब्धता कहते हैं, सहनशीछता होना क्षमा गुण है और उत्तम द्रव्य दानमें देना सो 
त्याग है ॥॥८७॥ इस प्रकार जो दाता उपर कहे हुए सात गुणोंसे सहिन और निदान आदि दोपों- 
से रहित होकर पात्ररूपी सम्पदामें दान देता हे बह मोक्ष प्राप्त करनेके लिए तत्पर होता 
है ॥८५॥ मुनिराजका पड़गाहन करता, उन्हें ऊँच स्थानपर विराजमान करना, उनके चरण 
धोना, उनकी पूजा करना, उन्हें नमस्कार करना, अपने मन, बचन, कामकी युद्धि और आहार 


१, जातिस्मरणतः । २ इक्‌ स्मरणे' । “ैत्यो: इणिकों लुडि गा भवति' इति गादेश: । अस्मरत्‌ । 
३. समीक्षीना । ४. अशनवेला । ५, कारणेन । ६. ददो अ०, प० । ७. ददौ | ८, प्रथमदानतोर्थकृदित्यर्थः । 
६ अस्ति पृण्यपापपरलोकादिकमिति बुद्धियंस्थाईपी आस्तिकः तस्य भाव आस्तिक्यम्‌ । १०, पाचरगुणप्रीति: । 
११. देयवस्तुप अनासवितः। देवशकिति, प०, द०। (१२३, क्षान्ति। १३, पात्रममृद्धया सत्याम्‌ । 
१४. स्थापनम्‌ | १५, पात्रस्य | १६, प्रक्षालनम्‌ । १७, अर्चनम । १८. मनोवाक्‌कायसंबन्धिनी । 








विज्ञं प्ब हणरे 
बविश्वद्धिश्वा शनस्थेति नवधुण्याति दानिनास्‌। स तानि कुशछो सेजे पूर्वलंस्कारचोदित: ॥८७॥ 
हृष्चायं विशिष्टश्चेरयसो तुष्टि परां क्षितः । दे सगवते दान प्रासुकाहारकक्पितम्‌ ॥८८॥ 
संतोषो याचनापायों नेःसंग्य सत्रप्रधावता । इति मस्वा गुणान्‌ पाशिपात्रेशाहारमिच्छते ॥८९॥ 
चुष्टिविशिष्पीडादिसंप्रापत|बन्यथ। द्विंषि । असंयसइच सस्यैजमिति स्थित्वाशनेषिणे ॥९०॥ 
कायासुखतितिक्षार्थ हु सुखासक्तेइ्य हानये । धसंप्रमावनाथ च कायक्लेशमुपेयुपे ॥९१॥ 
नैष्किस्चन्यप्रधानं " यत्‌ पर॑ निर्वाणकारणम्‌ । हिंसारक्षण' याब्चाविदोपेरस्वृ्टमूजिंवम्‌ ॥९२॥ 
!* वाक्य भ्राभनीयश्वरहित च समोयुधे । जातरूपं यधाजातमविकारमविप्छयम्‌ ॥९३॥ 
पैछादेयाचन तस्य छामालामद्ये सति । रागद्ेषद्रया संगः केशजप्राणिहिंसनम ॥९४॥ 
इस्यादिदोषसजावादस्नानवतघारिणे । हायनान दानेडप्यद्ले पुष्टि दीप्ति च॑ विश्वले ॥९०॥ 
क्षुर क्रियायां तथोग्य साधनार्जनरक्षणे । सद॒पाये चल लिस्ता स्थात्‌ केशोस्पाटमितीच्छते ॥९६॥ 
पश्षमिः समिता यास्‍्मे त्रिभिगुंप्ताय तायिने* । महाद्॒ताय महते निर्मोहाय निराशिपे | ॥९७॥ 
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की बिशद्धि रखना, इस प्रकार दान देनेवालेके यह नो प्रकारका पुण्य अथवा नवधा भक्ति 
कहलाती है | अतिशय चतुर श्रेयान्सकुमारने पृवृपर्यायके संस्कारोंसे प्रेरित होकर वे सभी 
भक्तियाँ की थीं ॥८६-८॥। ये भगवान अतिज्ञय इष्ट तथा विशिष्ट पात्र 5 ऐसा विचार कर 
परम सन्तोपको प्राप्त हुए श्रेयान्सकुमारने भगवानके लिए प्रासुक आहारका दान दिया 
था ॥८८।। जो भगवान सनन्‍्तोष रखना, याचनाका अभाव होना, परिप्रहका त्याग करना, 
ओर अपने आपकी प्रधानता ग्हना आदि अनेक गुणोंका बिचार कर पाणिपान्नसे ही अर्थात्‌ 
अपने हाथोंसे ही आहार ग्रहण करते थे। उत्तम आसन मिलनेसे सन्तोप होगा, यदि उत्तम 
आमन नहीं मिला तो द्प होगा और ऐसी अवस्थामें असंयम होगा ऐसा विचार कर जो 
भगवान खड़ होकर ही भोजन करते थे। शरीरसम्बन्धी दुःख सहन करनेके लिए, सुखकी 
आसक्ति दूर करनेके छिए ओऔर धमकी प्रभावनाके लिए जो भगवान कायक्लशको प्राप्त होते 
थे । जिसमें अकिचनताको ही प्रधानता है, जो मोक्षका साक्षात्‌ कारण हे, हिंसा, रक्षा और 
याचना आदि दोष जिसे क्ू भी नहीं सकते है, जो अत्यन्त बलबान्‌ हैं, साधारण मनुष्य जिसे 
धारण नहीं कर सकते, जिसे कोई प्राप्त नहीं करमा चाहता, और जो तत्कालमें उत्पन्न हुए 
बालकके समान निर्विकार तथा उपद्रवरहित है ऐसे नग्न-दिगम्बर रूपको जो भगवान धारण 
करते थे | तेछ आदिकों याचना करना, उसके लाभ ओर अलाभमें राग-द्रपका उत्पन्न होना, 
और केशञोंमें उत्पन्न होनेवाले जूँ आदि जीबॉर्की हिंसा होना इत्यादि अनेक दोपोंका विचार 
कर जो भगवान अस्नान ब्रतकों धारण करते थे अथात्‌ कभी स्नान नहीं| करते थे। एक वष 
तक भोजन न करनेपर भी जो इरीरमें पुष्टि ओर दीप्रिकों धारण कर रह थे। यदि छ्रा 
आदिसे बाल बनवाये जायेंगे नो उसके साधन क्लवरा आदि लेने पड़ेंगे, उनकी रक्षा करती पड़गी 
ओर उनके खो जानेपर चिन्ता होगी ऐसा विचार कर जो भगवान दाथसे ही केशछांच करते 
थे । जो भगवान पाँचों इन्द्रियोंको बश कर लेनेसे श्ञान्त थे, तीनों गुप्तियोंसे सुरक्षित थे, सबकी 





१. एपणाशद्विरित्यर्थ: | २, पू्वभवसंस्कारप्रेरितः | ३. देव. । ४. श्रेयान्‌ । ५. आत्म प्रधानत्वम्‌ । 
६. सन्तोष: । ७ द्ेंघ:। ८. शरीरसुखसहनाथंम्‌ । ९. गताय। १०. नास्ति किचन यस्यासाबकिंचन; तस्य 
भाव; तत्‌ प्रधानं यस्य तत्‌ । ११ याच्मा । १२. अम्येरनुष्ठातुमद्क्यम्‌ । १३, श्राप्ततते । रहित वे समुपेयुपे 
प०, द०। रहित व समीयुपे हत्यपि क्‍्वचित्‌। १४. संयोग: । १५, संवत्सरोपवासे5पि ॥ १६. तेज: । 
१७, मुण्डन । १८, पास्त्रादि। १९, शमिता छ०, म० । २०, पालकाय । २१. इच्छारहिताथ । 


, आदिपुराणम 


संयमसक्रियया सर्वप्राणिभ्यो3सयदाधिने । सर्वोचयशानदानाय सार्वान् प्रभधिष्णवे /९८॥ 
दातुराहारदानस्प सहानिस्तार कास्मने | त्रिजगस्सबंभूतानां हित्तार्थ मार्मदेशिसे ॥॥९९॥ 

श्रेयान्‌ सोमप्रमेणामा लक्ष्मीमत्या च सादरम । रसमिक्षोरद्ात्‌ प्रासु मुत्तानीकृतपाणये ॥१००॥ 
पुण्ड क्षु रस घारान्तां भगवस्पाणिपान्रके । स समाषजयन्‌ रेजे पुण्यधारामिवामहास्‌ ॥१०१॥ 
रत्नवृश्रिधापप्तदग्बरादसरे शिनाम्‌ । करैसुक्तामहादान फकस्पेष परम्परा ॥१०२॥ 

तदापप्तद्ियों देवकरैसेक्ताछिसंकुला | बृष्टि:ः सुमनसां दृष्टिमाछेव प्रिदिवौकसाम्‌ ॥१० ै॥ 

नेदु: सुरानका मन्द्रं वधिरोकृतविष्टपाः | संचचार मरुच्छीतः सुरभिर्मान्धसुन्दर: ॥१०४॥ 
प्रोच्चचार महाध्वानों देखानां प्रीतिमीयुधाम्‌ । भ्रहो दानमहों पान्नमहो दातेति खाड़्णे ॥१०५॥ 
कृताथेतरमास्मानं भेने तद्‌ आतृयुग्सकम्‌ । कृतार्थोउपि पर विभुयस्माद पुनात्‌ स्व गृहाज्षणम्‌ ।१०६॥ 
दानानुसोदनात्‌ पुण्य परो5षि अहवो5भजन्‌ | यथासाद्य पर. रत्न स्फटिकस्ततुन्ि भजेत्‌ ॥१०७॥ 
कारण परिणामः स्याद्‌ बन्धने पुण्यपापयो । चाहां तु कारण प्राहुरापाः कारणकारणम्‌ + ॥१०८॥ 
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रक्षा करनेबाल थे, महात्रती थे, महान्‌ थे, मोहरहित थे ओर इच्छारहित थे। जो संयम रूप 
क्रियासे सब प्राणियोंके लिए अभय दान देनेबाले थे, सबका हित करनेवाले थे, सबेहितकारी 
झ्ान-दान देनेमें समथ थे। जो आहार-दान देनेवालेका शीघह्न ही संसार-सागरसे पार करने 
वाले थे, तीनों लोकोंके समस्त जोबोका हित करनेके लिए मोक्षमागका उपदेश देनेवाले थे 
और जिन्होंने अपने दोनों हाथ उत्तान किये थे अधान्‌ दोनों हाथोंकों सीधा मिलाकर अंजलछी 
(खोबा) बनायी थी ऐसे भगवान्‌ बृषभदेवके लिए श्रेयान्सकुमार ने राजा सोमप्रभ और रानी 
लक्ष्मीमतीके साथ-साथ आदरपृबक ईखके प्रासुक रसका आहार दिया था ॥|८९-१००॥ बह 
राजकुमार श्रेयान्स भगवानके पाणिपात्रमें पुण्यधाराके समान उज्ज्वल पॉड़े और ईखके रसकी 
धारा छोड़ता हुआ बहुत अच्छा सुशोभित हो रहा था ॥१०१॥ तदनन्तर आकाझसे महादानके 
फछकी परम्पराके समान देवॉके हाथसे छोड़ी हुई रत्नोंकी बर्षों होने लगी ॥१०२॥ उसी समय 
देवोंके हाथोंस छोड़ी हुई ओर भ्रमरोंके समूहसे व्याप्त फूलोंकी वर्षा आकाझसे होने छगी। वह 
फूछोंकी बा एसी सुशोभित हो रही थी मानो देवोंके नत्रांकी माला ही हैं। ॥।९८३॥| उसी समय 
समस्त छोकको वधिर करनेवाले देवांके नगाड़ गम्भीर शब्द करने छगे ओर सन्द-मन्द गमन 
करनेसे सुन्दर शीतछ तथा सुगन्धित वायु चलने छगा ॥१०४॥ उसी समय प्रीतिको प्राप्त हुए 
देवोंका धन्य यह दान, धन्य यह पात्र, और धन्य यह दाता इस प्रकार बड़ा भारी द्वब्द 
आकाशरूपी आँगनमें हो रहा था ॥१००। उस समय उन दोनों भाइयोने अपने-आपको बहुत 
ही कृतकृत्य माना था क्‍योंकि कृतकृत्य हुए भगवान बृषभदेवने स्वयं उनके घरके ऑगनको 
पविन्न किया था ॥१०६॥| उस दानकी अनुमोदना करनेसे और भी बहुत-से छोग परम पुण्यको 
प्राप्त हुए थे सो ठीक ही ह क्‍्यांकि स्फटिक मणि क्रिसी अन्‍य उत्कृष्ट रत्नको पाकर उसको क्ान्ति- 
को प्राप्त हाता ही है ॥॥१०७। यदि यहाँ काई आशंका करे कि अनुमोदना करनेसे पुण्यकी प्राप्ति 
किस प्रकार होती हैं तो उसका समाधान यह ह कि पुण्य और पापके बन्ध होनेमें फेबल जीघके 
परिणाम ही कारण है बाश्य कारणोंकों तो जिनेन्द्र देवने कंबछ कारणका कारण अथांत 


१. सवंजनहितोपदेशकाय । २. दानस्य ल०, द० । ३, समर्थाय । ४. संसारसमद्रतारकः । ५. सोम- 
प्रभभावया। ६ प्रासुकम्‌) ७. पुष्याणाम्‌ | ८. घ्वनन्ति सम । ९, महान्‌ ध्वानों द०, ल० । १०. प्राप्तवताम्‌ । 


११. तीथंकर' । १२. कारणात्‌ । १३. अस्मदीयम्‌ । १४. अन्यम । १५, कारणस्थ कारणम्‌ । परिणामस्य 
कारणं वस्तु । 


बिशं पव ४५५ 


परिणामः प्रधानाडुं यतः पुण्यस्य साथने | मं “ततोउनुमन्तणामा दिष्टस्वर्फलोद्यः ॥१०९॥ 
कृष्वा तनुस्थितिं धीमान्‌ योगीन्डो जातु कौतुकौ । प्रणतावमिनन्थेतोँ अआतरो प्रस्थितो ' बनम्‌ ॥११०॥ 
भगवन्तमनजूत्ज्य प्रज॒स्सं किंचिदुन्तरम्‌ । स श्रेयान्‌ कुरुशादू लो न्‍्यवृतल्ििस्ुतं पुनः ॥१११॥ 

निष्यपेक्षं श्जन्तं त॑ भगवस्त वनाल्‍्तरस्‌। परावस्य मुख किंचिद्‌ बरीक्ष माणावनुक्षणम्‌ ॥११२४॥ 
तदुन्मु्खी दृ॒शं चेतोबूर्ति च तमनूत्थिताम्‌। यातरदृध्ग्गोचरस्तावज्षिवत यितुमक्षमी ॥११३॥ 

संकर्था तद्गतामेव प्रस्तुवानौ मुहुसुंहुः । स्त॒वानी तदगुणान्‌ भूयों मन्‍्वानों सवा * कृतार्थताम्‌ ॥३१७॥ 
भगवत्पादसंस्पशपू्ता क्षमा व्यक्तकक्षणेः । तस्पदैरद्डितां प्रीस्या , निध्यायन्ती कृतानती ॥११७॥ 
सुभाता कुरुनाथोड्यं कृताथ: सुकृती  कूती ।ै यस्थायमीदशों आता जातो जातमहोदयः ॥११६॥ 
श्रेयानयं बहुश्रेयान्‌ प्रज्ञा यस्पेयमीदशी । पौरैरित्युन्मुखरारात्‌ कीस्यंमानगुणोस्करों ॥६१७॥ 
झूपोस्मेयानि  रसनानि महावीथीष्दितस्तत । संखिस्वानान्‌ यथाक्रामसानन्दन्ती  पथग्जनान!३१८। 
“उच्चावचसुरोस्मुक्तरत्नप्रावततान्तरम्‌ ८ । .क्रान्स्वा नृपाड्णं कृच्छाउ्जनैराशासितों 'मुहु' ॥११९॥ 
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शुभ अशुभ परिणामोंका कारण कहा हे । जब कि पुण्यक साधन करनेमें जीवोंके शुभ परिणाम 
ही प्रधान कारण माने जाते हैं तब शुभ कारकों अनुमोदना करनेबाले जीबोंकों भी उस शुभ 
फलकी प्राप्ति अवश्य होती है. ॥१०८-१०९॥ इस प्रकार महाबुद्धिमान यौगिराज भगवान 
वृषभदेव शरीरकी स्थितिके अर्थ आह्वार-म्रहण कर और जिन्हें एक प्रकारका कौतुक उत्पन्न 
हुआ है तथा जो अतिशय नम्रोभूत हैं. ऐसे उन दोनों भाइयोंकों हर्षित कर पुनः वनकी ओर 
प्रम्थान कर गये ॥११०॥ कुरुवश्षियोंमें सिहके समान पराक्रमी वह राजा सोमप्रभ और 
श्रयान्‍्स कुछ दूर तक बनको जाते हुए भमगवानके पीछे-पीछे गये और फिर रूक-रुककर वापिस 
छोट आये ॥१११॥ वे दोनों हो भाई अपना मुख फिराकर निरपेक्ष रूपसे बनको जाते हुए 
भगवानको क्षण-क्षणमें देखते जाते थे ॥११९॥ जबतक वे भगवान्‌ आँखोंसे दिखाई देते रहे 
तबतक वें दोनों भाई भगवानकी ओर छगी हुई अपनी दृष्टिकों और उन्हींके पीछे गयी हुई 
अपनी चित्तबृत्तिकों छोटानेके लिए समर्थ नहीं हो सक थे ॥११३॥| जो बार-बार भगवानकी 
ही कथा कह रहे थे, बार-बार उन्हींके गुणांकी स्तुति कर रहे थे, अपने-आपको कृतक्ृत्य मान 
रहे थे, जो भगवानक चरणोंके स्पशेसे पत्ित्र हुई तथा अनेक लक्षणोंसे सुशो भित और उन्हीं- 
के चरणोंसे चिह्ठित भूमिको नमस्कार करते हुए बड़ प्रेमसे देख रद्दे थे। जिसके यह एसा 
महान्‌ पुण्य उपाजन करनेबाला भाई हुआ है एसा यह कुरुवंशियोंका स्वामी राजा सोमप्रभ 
हीं उत्तम भाईसे सहित है, ऋतकृत्य है, पुण्यात्मा है और कुल है तथा जिसकी ऐसो उत्तम 
बुद्धि दे ऐसा यह श्रेयान्सकुमार अनेक कल्याणोंसे सह्दित हे इस प्रकार सामने जाकर पुर- 
बासीजन जिनके गुणोंके समूहका बणन कर रहे थे। बड़ी-बड़ी गलियोंमें जहाँ-तहाँ बिखरे 
हुए सू्यके समान तेजस्वी रत्नोंको इकटठे करनेवाले साधारण जनसमूहकों जो आनन्दित 
कर रहे थे। देबोंके द्वारा बषोये हुए रत्नरूपी पाषाणोंसे जिसका मध्यभाग ऊँचा-नीचा 


१, कारणातू । २. अनुमति कृतवताम्‌ । ३. ततज्ञानफलम्‌ । ४. संतोप॑ नौत्वा। - नम्धेनों १०, द०। 
५, गती । ६. अनुगम्य । ७, कुरुबंशश्रेष्ठः। सोमप्रभ इत्यर्थ:। ८. किचिदीक्षमाणा - ल०। ९, प्रकृतं 
कुर्वाणी । १०, स्वक्वतार्थतामू ल०, म० । ११. विलोकयन्ती । विध्यायन्ती ल०, अ०।॥ १२, शोभनो भ्राता 
यत्य । १३. पुण्यवान्‌। १४, कुशल । १५. प्रस्फोटनप्रमेयानि । 'प्रस्फोटन छूर्पम्रस्त्री' इत्यभिभानात्‌ । 
१६, साधारणजनान्‌ । १७, नानाप्रकार । ६८. विस्तृतावकाणम्‌ । १९. अतिक्रम्य । २०, प्रशंतिताबित्यथ: । 


४५६ आदिपुराणम्‌ 


पुर पराध्यशोमामिः रतमन्यामिवाकृतिम्‌ । प्राधिक्षतां छताननदं प्रेक्ष्माणा कुरुष्चजों ॥१२०॥ 
तपोवनमथों सेजे मगवान्‌ कृतपारण: | जगज़्जनतया सम्यग्िष्दुतमहोदयः ॥१२१॥ 

भहो श्रेय इति श्रेयस्तरछ यइचेत्य भूशदा । श्रेयों यशोमय विश्व सहानं हि यश्ञाःप्रदम्‌ ॥१२२॥ 
तदादि तदुपन्ञ' तदानं ज़गति पप्रथे । ततो विस्मथमासेदु: मरताद नरेश्वरा:ः ॥१२३॥ 

कं भतुरभिप्रायो विदितोउनेन मौनिनः । ककयन्निति* चित्तेन भरतेशों विसिष्मिये ॥१२४॥ 
सुराइच विस्मयन्ते सम ते संभूय समागता: । प्रतीताः कुरुराज त॑ पूजयामासुरादरात्‌ ॥१२७॥ 
तती मरतराजेन श्रेयानप्रच्छि. सादरम्‌ । महादानपते बअहि कथ्थ ज्ञातमिर्द श्वया ॥१२६॥ 

अरष्टपू्त लोके5स्मिन्‌ दान॑ कोडहंति.. वेदितुम्‌ । मगवानिव पज्योडसि कुरुराज त्वमच नः ॥१२७॥ 
स्व दानतीथकृच्छ यान्‌ त्वं महापुण्यमागसि । ततस्स्वामिति प्र्छामि यस्स॒त्यं कथयाद्य मे ॥$२८॥ 
इत्ससो तेन संप्रष्ट: श्रेयान्‌ प्रस्यज्वीविदम्‌ । दशनांशुकछापेन ज्योरस्नां तन्‍्वज्षियान्तर . ॥१२५०॥ 
रुजाहरमिवासादथ सामयः  परमौषधम्‌। पिपासित्तों, वा स्वच्छासयुकलित . सोस्परछं सरः ॥१३०॥ 


हो गया है ऐसे राजांगणकों बड़ी कठिनाईसे उल्लंघन कर भीतर पहुँचे हुए अनेक लोग बार- 
बार जिनकी प्रद्मंसा कर रहे हों और जिन्हें नगर-निबासी जन बड़े आनन्दसे देख रहे थे ऐसे 
उन दोनों कुरुबंशी भाइयोंने उत्कृष्ट सजावटसे अन्य आकऋ्तिको प्राप्त हुएके समान सुशोभित 
होनेवाले नगरमें प्रवेश किया ॥११४-१२०॥ 

अथानन्तर-संसारके सभी लोग उत्तम प्रकारसे जिनके बड़े भारी अभ्युदयकी प्रशंसा 
करते हैं ऐसे भगवान्‌ व्ृूषभदेव पारणा करके वनको चले गये ॥१२१॥ उस समय अहो कल्याण 
ऐसा कल्याण, और उस अकारका कल्याण” इस तरह समस्त संसार राजकुमार श्रयान्सके 
यशसे भर गया था सो ठीक ही है क्‍योंकि उत्तम दान यश्ञकों देनेवाला होता ही है ॥१२२॥ 
संसारमें दान देनेकी प्रथा उसी समयसे प्रचलित हुई और दान देनेकी विधि भी सबसे पहले 
राजकुमार श्रेयान्सने ही जान पायी थी। दानकी इस विधिसे भरत आदि राजाओंकों बड़ा 
आइचय हुआ था ॥१२३॥ महाराज भरत अपने मनमें यही सोचते हुए आइचय कर रहे थे 
कि इसने मोन धारण करनेबाले भगवानका अभिप्राय केसे जान लिया ॥१२४॥ देवोंकों भी 
उससे बड़ा आइचय हुआ था, जिन्हें श्रेयान्सपर बड़ा भारी बिश्बास उत्पन्न हआ था एसे उन 
देवोने एक साथ आकर बड़े आदरसे उसकी प्रजा की थी |१५०॥| तदनन्तर महागाज भरतने 
आदरसहित राजकुमार श्रेयान्ससे पूछा कि हे महादानपते, कहो तो सही तुमने भगवानका 
यह्‌ अभिप्राय किस प्रकार जान लिया ॥१२६॥ इस संसारमें पहले कभी नहीं देखी हुई इस 
दानकी विधिको कौन जान सकता हे ? हे कुरुराज, आज तुम हमारे लिए भगवानके समान 
ही पृज्य हुए हो ॥१२७॥ हे राजकुमार श्रेयान्स, तुम दान-तोथकी प्रवृत्ति करनेवाले हो 
ओर महापुण्यवान हो इसलिए मैं तुमसे यह सब पूछ रहा हूँ कि जो सत्य हो बह आज 
मुझसे कही ॥१२८॥ इस प्रकार महाराज भरत-द्वारा पूछे गये श्रेयान्सकुमार अपने दाँतों- 
की किरणोंके समूहसे बीचमें चाँदनीको फेलाते हुए_-के समान नीचे लिखे अनुसार उत्तर 
देने छगे ॥१२९।| कि जिस प्रकार रोगी मनुष्य रोगकों दूर करनेबाली किसी उत्कृष्ट 
ओपधिको पाकर प्रसन्‍न होता है अथवा प्यासा मनुष्य स्वच्छ जलसे भरे हुए और कमलोंसे 


१. बिहितसंतोषं यथा भवति तथा। २. प्रेक्षमाणी द० । ३. कुरुमुख्या । ४, आइचयश्रेयोल्मत । 
५, ईदुकश्रेयो3भूत्‌ । ६, तादकशथ्रेयोउभूत्‌ । ७, 'श्रेयः प्रकर्षेण रूपाति:' इति विश्वम । यशोमय॑ श्रेयोडमूत्‌ । 
८, तत्कालमादि कृत्वा। ९. तेन श्रेयोराजेन प्रश्ममोपक्रान्तम्‌। १०, विधारयनत्‌ । ११, आद्चर्य' करोति 
स्त। १२, पृच्छचते स्म। १३. समर्थों भवति। १४. मध्ये। १५, व्याधिसहित: । १६, तषितः । 
१७. युम्तम्‌ । ः 


बिद्वं पवे प०७ 

इषटा मागवरत रूप॑ पर प्रीतो$सयतो मम । जातिस्मरत्वमुद्भूस नाभुत्सि गुरोमंतम ॥१३१॥ 

भहं हि श्रीमती नाम वज्धजह्न मवे विसो: । बिदेह पुण्डरीकिण्यासभूव॑ प्राणयछसा ॥१३२॥ 

सम सगवतानेन बिश्ञवा चजञ्रजह तामू । तदा चारणयुराय द्र्से दानमभून्मया ॥१३३॥ 

विश्वुद्वतरमुस्स्श्करडं झ्यातिकारणम्‌ | महद्वानं चर काब्यं च पुण्याह्मभ्यमिद इसम्‌ ॥१३४॥ 

“का चेदानस्थ संशुद्धिः शणु मो मरताधिप । अनुग्रहार्थ स्वस्थाविस्गों दान॑ त्रिशुद्धिकम ॥११५॥ 

दातुर्विशुद्धता देय॑ पात्न॑ च प्रपुनाति सा शुद्धिदेयस्प दातारं पुनीते पान्नमप्यदः ॥१३६॥ 

पात्रस्य झद्विदातारं देय चैव पुनात्यदः । " नवकोटिविश्युद्ध तदानं भूरिफ्तोंद्यम्‌ ॥३३७॥ 

दाता श्रद्धादिभियुक्तो गुण: पुण्यस्य साधनेः । देयमाहारसैषज्यश्नास््रामयविकश्पितम्‌ ॥१३८।॥। 

पाश्न॑ रामादिभिदोपैरस्पृष्टे गुणवान्‌ सवेत्‌ । तश्च त्रेघा जबस्यादिभदैर्मेंद मुपेयिवत्‌' ।।१३९॥ 

जघन्य शीलवान्‌ सिध्यादश्टिय पुरुषो भवेत्‌ । सदृदृष्टिमंध्यमं पात्र निःशोलबतमावनः ।१४०॥। 

सद्दृष्टि: शीलसंपन्नः पात्रमुत्तममिष्यते । कुटृष्टियों विशोलूरच नव पान्रसमसौ मतः ॥१४१॥ 
सुशोभित तालाबको देखकर प्रसन्न होता हे उसी प्रकार भगवानक उत्कृष्ट रूपको देखकर मैं 
अतिशय प्रसन्न हुआ था और इसी कारण मुझे ज्ञातिम्मरण हो गया था जिससे मैने भगवान. 
का अभिप्राय जान लिया था ॥१३०-१३९॥ पृत्रभतमें जब भगवान वजजंघकीे पर्यायमें थे तय 
विदेह-क्षत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें मैं इनकी श्रोमती नामकी प्रिय श्री हुआ था ॥१३२॥ उस 
समय वज्ञजंघकी पर्यायको धारण करनेवाले इन भगवानके साथ-साथ मैंने दो चारणमुनियों- 
क लिए दान दिया था ॥ १३३॥ अनिशय बिशुद्ध, दोपरहित और प्रसिद्धिका कारण ऐसा 
महादान देना और काव्य करना ये दोनों ही बस्तुएँ बड़े पुण्यसे ग्राप्त होती हैं ॥१३४॥ है भरत- 
श्रत्रक स्वामी भरत महाराज, दानकी विशद्धिका कुछ थोड़ा-सा वणन आप भी सनिए-स्त॒ 
ओर परक उपकारक लिए मन-बचन-कायको बिश्वद्धतापृबक जो अपना धन दिया जाता है 
उसे दान कहते है ॥१३५॥ दान देनेबाले (दाता) की विशुद्धता दानमें दी जानेबाली बस्तु तथा 
दान लेनेवाले पात्रकों पविन्न कब्ती है। दी जानेबाली वम्तुकी पब्ित्रता देनेवाले और छेने 
वालकों पवित्र करती है और इसी प्रकार लेनेबालेकी बिशुद्धि देनवाले पुरुषों तथादी 
जानेबाली बस्तुको पवित्र करती है इसलिए जो दान नौ प्रकारकी विश्वद्धतापृवक दिया जाता 
है वहीं अनेक फल देनेवाढा होता हैं। भावाथ-दान देनेमें दाता, देय और पात्रकी झद्धविका 
होना आवश्यक है ॥१३६-१३७॥ पुण्य प्राप्रिके कारण स्वरूप, श्रद्धा आदि शुणोंसे सहित 
पुरुष दाता कहलाता है और आहार, ओपधि, शास्त्र तथा अभयसे चार प्रकारकी बस्तुएँ देय 
कहलाती है ॥१३४।॥ जो रागादि दोपोंसे छुआ भी नहीं गया हो और जो अनेक गुणोंसे सहित 
है| ऐसा पुरुष पात्र कहलाता है, वह पात्र जधन्य, मध्यम ओर उत्तमक भेदसे तीन प्रकारका 
होता है । हे राजन , यह सब मैंने पृूवभब्क स्मरणसे जाना हैं ॥१३०॥ जो पुरुष मिथ्यादृष्टि 
है परन्तु मन्दकपाय होनेसे श्रत, शील आदिका पालन करता हे वह जघन्य पात्र कहलाता हे 
ओर जो ब्रत, शील आदिकी भावनासे रहित सम्यग्टृष्टि हें बह मध्यम पात्र कहा जाता हैं।।१४०॥ 
जो ब्रत, शील आदिसे सहित सम्यस्ट्ष्टि है वह उत्तम पात्र कहलाता है और जो त्रत, ग्ील आदि 

१. भगवतः संबन्धि। २. अनन्तरम्‌ । ३ जातिस्मरणेन । ४. जातामि रम । ५. काचिद्‌ दानस्य 
संशुद्धि, अ० । काजिद दानस्य संशुद्धिम्‌ ल७ । ६- स्वप्रोपकाराय । ७. धतस्य। ८. त्याग'। ९. मसोवाक्काय- 
शुद्धिमत्‌ । १०, नवसंख्या । ११, भेदैरिदमपेथिवानू ल०, अ०, म०। १२, प्राप्मम | १३, अगात्रमित्यर्थ :। 
५८ 
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कुमानु परवमाप्नोति जन्तुदंददपात्रके । अशोधितमिवालाबु तद्धि दान प्रदूषयेत्‌ ॥३४२।। 

शआमपात्रे थथाक्षिप्त॑ मछ्झ्लु क्षोरादि नक्ष्यति । झ्पाग्रेषपि तथा दत्त तद्धि स्व॑ तक माशयेत्‌ ॥१४३।॥ 
पात्न तप्पान्न वजज्षेयं विश्वुदगुणघारणात्‌ । यानपान्नमिषामीहदेशे संप्रापकं चर चस्‌ ॥$४४।॥। 

न हि छोहमयं यानपात्नमुत्तारयेत्‌ परम्‌ । तथा कर्ममराक्रान्तों दोषचान्नैव तारक: ॥॥१४५॥ 

सतः परमनिर्वाणसाधमं रूपमुद्वहन्‌ । कायस्थित्यर्थमाहारमिच्छन्‌ ज्ञानादिसिद्ये ॥१४६॥ 

न वाम्छन्‌ बछमायुर्वा स्वाद * वा देहपोषणम्‌ | केवल प्राणएस्यर्थ संतुष्टो प्रासमात्रया ।१४७१। 

पात्र मवेद्‌ गुणेरेमिस्रुनिः स्वपरतारकः । तस्मे दर पुना त्यक्षमपुन ज॑न्मकारणम्‌ ॥१४८॥ 

'क्षद्ुदाहरणं पुष्ट मिदमेव सहोदयम्‌। महस्तवे दानपुण्यस्य पम्चा, इचरयंमिहापि यत्‌ ॥१४९।॥। 

*3 सो सरत राजपष दान॑ देयसनुत्तरम्‌ । प्रसरिष्यन्ति ' पान्नाशि भगवस्तीथंसंनिधौ ॥१५०॥ 

तेभ्यः श्रेयान्‌ ' “यथाचस्यो शव मर्मृभवविस्तरस्‌ । ततः सद॒स्या' से सर्वे सद्ानरुखयो5सथन्‌ |।१५१॥ 


से रहित मिथ्यारृष्टि है बह पात्र नहीं भाना गया है अथोत्‌ अपात्र है ॥१४९१॥ जो मनुष्य अपातन्न- 
के लिए दान देता है बह कुमनुष्य योनि (कुभोगभूमि) में उत्पन्न होता दे क्‍योंकि जिस प्रकार 
बिना शुद्धि की हुई तूँबी अपनेमें रखे हुए दृध आदिको दूषित कर देती है उसी प्रकार अपात्र 
अपने लिए दिये हुए दानको दृषित कर देता है ॥१४२॥ जिस प्रकार कच्चे बरतनमें रखा 
हुआ ईखका रस अथवा दूध स्वयं नष्ट हो जाता हे और उस बरतनको भी नष्ट कर देता है उसी 
प्रकार अपान्नके लिए दिया हुआ दान स्वयं नष्ट हो जाता हे-व्यथ जाता है और छेनेबाले 
पात्रको भी नष्ट कर देता हे-अहंकारादिसे युक्त बनाकर विषय-बासनाओंमें फंसा देता 
है ॥१४३॥ जो अनेक विशुद्ध गुणोंको धारण करनेसे पात्रके समान हो वही पात्र कहलाता हे । 
इसी प्रकार जो जहाजक समान इष्ट स्थानमें पहुँचानेबाला हो वही पात्र कहलाता हे ॥१४४॥ 
जिस प्रकार छोह्ेकी बनी हुई नाव समुद्रसे दूसरेको पार नहीं कर सकतो (और न स्वयं ही पार 
हो सकती है) इसी प्रकार कर्मोंके भारसे दबा हुआ दोषबान्‌ पात्र किसीको संसार-समुद्रसे पार 
नहीं कर सकता (और न स्वयं ही पार हो सकता है) ॥१४०५॥ इसलिए, जो मोक्षके साधन- 
स्वरूप दिगम्बर वेषको धारण करते हैं, जो शरीरकी स्थिति, ओर ज्ञानादि गुणोंकी सिद्धिक 
लिए आइ्ारकी इच्छा करते हैं, जो बल, आयु, स्वाद अथवा शरीरको पुष्ट करनकी इच्छा नहीं 
करते, जो कंबल प्राणघारण करनेके लिए थोड़े-से ग्रासोंसे हो सम्तुष्ट हो जाते हैं, और जो निज 
तथा परको तारनेबाले हैं ऐसे ऊपर लिखे हुए गुणोंसे सहित मुनिराज ही पात्र हो सकते हैं उनके 
लिए दिया हुआ आहार अपुनभब अर्थात्‌ मोक्षका कारण है ॥१४६-१४८॥ दानरूपी पुण्यके 
माहात्म्यकोी प्रकट करनेके लिए सबसे बड़ा और पुष्ट उदाहरण यही है कि मैंने दानके 
माहात्म्यसे हो पद्माइचय प्राप्त किये हैं ॥ १४९॥ इसलिए हे राजर्षि भरत, हम सबको 
उप्तम दान देना चाहिए। अब भगवान्‌ वृषभदेवक तीथंके समय सब जगह पात्र फैल जायेंगे । 
रे है ७७ 
भावाधथ-भगवानके सदुपदेशसे अनेक मनुष्य मुनित्रत धारण करेगे, उन सभीक लिए हमें आहार 
आदि दान देना चाहिए ॥१५०॥ राजकुमार श्रेयान्सने उन सब सदस्योंके छिए अपने स्वामी 
भगवान्‌ वृषभदेवक पूव भव विस्तारक साथ कहद्दे जिससे उन सबके उत्तम दान देनेमें रुचि उत्पन्न 


१. कुभोगभूमिमनुध्यत्वम्‌ । २. दुष्टो भवति | ३, सपदि । ४, दकत्तद्ब्वम्‌ । ५. पात्रमपि । ६, भाजन- 
बत्‌ । ७.-देशस- ब०, प० । ८. रुचिम्‌ । ९. पविश्रयति | १०, ननूदाहरणं अ०, प०, द०, ल० । ११, परि- 
पूर्णए। १२, पश्चाइचर्य मयापि यत्‌ अ०, प०, ल०, द०। १३, ततः कारणात्‌ । १४. भो भरतराज । 
१५. प्रसुतानि भविष्यन्ति | १६.-यानयाचरुपी लण । १७. स्वहछ भर्ता च॒ स्वभर्तारी तयोर्भवविस्तरस्तम्‌ । 
१८७ संम्या: | 


विश्व पष छ्ण्ष, 


इति प्रह्मादिनीं बार्च तस्य पुण्यानुबम्धिनीस | झुश्रुवान्‌ मरताधीशः पराँ श्रीतिमवाप सः ॥१५२॥ 
« ड़ 4 | € रोगु 
प्रीतः संपूज्य त॑ भूयः पर सौहादंसुद्वहन्‌ । गुरोगुंणाननुध्यायन्‌ प्रत्यगातु स स्वमाऊयम्‌ ॥१५३॥ 
संगवानथ संजात बलबोयों मह।एृतिः । भेजे पर॑ तपोयोग योगविज्जेन कविपतम्‌ ॥१५७॥ 
मोह।न्धतमसध्य॑ सकल्पा सम्सागंदर्शिनी । दिदीपेडस्थ मनो5गारे समिद्धा बोधदीपिका ॥ १७५७॥ 
गुणान गुणास्थया पश्येशेषान्‌ दोषधियापि यः । देयोपादेय वित्‌ स स्थात्‌ क्वाज्षस्य गतिरीश्शी ॥१५६॥ 
ततस्तस्वपरिज्ञानात्‌ गृणागुणविमागवित्‌ । गुणेष्वासजति* स्मासौ हिस्वा दोषानशेषतः ॥३७०॥ 
सावचविर ति हकृर्नामूरी कृत्य प्रदुद्धधो:। तद्भेदान्‌ पाऊयामास ब्तसंज्ञाविशेषितान्‌ ॥१५८॥ 
४ के म्क प्‌ 
दुयाज्ञनापरिष्वक़्ः सस्ये निस्यानुरक्तता । अस्तेयन्नततात्पय बश्रह्मययंकवानता ॥१५५९॥ 
"३3 . वि मु बी 
परिग्रहेष्चना संगो विकाझा शनवजेनम्‌ | घतान्यमूनि तत्सिदध्ये . मावयासास मावना: ।.१६०॥ 
मनोगुप्तिवं चोगुप्तिरो्या | कायनियस्त्रणे । विष्वाणसमितिश्वेति प्रथमब्रतभावनाः ॥१६१॥ 
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हुई थी ॥१५१॥ इस प्रकार आनन्द उत्पन्न करनेवाले और पुण्य बढ़ानेवाले श्रेयान्सके बचन 
सुनकर भरत महाराज परमप्रीतिको प्राप्त हुए ॥१५१॥ अतिशय प्रसन्न हुए महाराज भरतने 
राजा सोमप्रभ और श्रेयास्सकुमारका खूब सम्मान किया, उनपर बड़ा स्नेह प्रकट किया और 
फिर गुरुदेव-बृषभनाथके गुणोंका चिन्तबन करते हुए अपने घरके लिए वापिस गये ॥१०३॥ 

अथानन्तर आहार ग्रहण करनेसे जिनके बछ और बीयकी उत्पत्ति हुई है जो महा धीर- 
बीर ओर योगविद्याके जाननेवाले हैं ऐसे भगवान वृषभदेव जिनेन्द्रदेवके द्वारा कह्दे हुए उत्कृष्ट 
तपोयोगको धारण करने छगे ॥१५४।॥ इनके मनरूपी मन्दिरमें मोहरूपी सघन अन्धकारको 
नष्ट करनेवाढा, समीचीन मार्ग दिखछानेबाछा और अतिशय देदीप्यमान ज्ञानरूपी दीपक 
प्रकाशमान हो रहा था ॥१५५॥ जो पुरुष गुणोंको गुण-बुद्धिसे ओर दोषोंको दोष-बुद्धिसे देखता 
है अर्थात्‌ गुणोंको गुण और द्ोषोंकों दोष समझता है. वही हेय (छोड़ने योग्य) और उपादेय 
(ग्रहण करने योग्य) वस्तुओंका जानकार हो सकता है । अज्ञानी पुरुषकी एसी अवस्था कहाँ 
हो सकती हे ? ॥१५६॥ वे भगवान तत्त्वोंका ठीक-ठीक परिज्ञान होनेसे गुण और दोषोंफे 
विभागको अच्छी तरह जानते थे इसलिए वे दोषोंकों पूण रूपसे छोड़कर केबल गुणोंमें दी 
आसक्त रहते थे ॥१५७॥ 

अतिशय बुद्धिमान भगवान्‌ वृषभदेवने पापरूपी योगोंसे पूर्ण विरक्ति धारण की थी 
तथा उसके भेद जो कि ब्रत कहलाते हैं उनका भी वे पालन करते थे ||१५८।॥ द्यारूपी ल्लींका 
आलिंगन करना, सत्यत्नतमें सदा अनुरक्त रहना, अचौयंत्रतमें तत्पर रहना, अ्रह्मचयको ही 
अपना स्वस्थ समझना, परिभ्रहमें आसक्त नहीं होना और असमयमें भोजनका परित्याग 
करना; भगवान इन ब्रतोंको धारण करते थे और उनकी सिद्धिके लिए निरन्तर नीचे लिखी 
हुई भावनाओंका चिन्तबन करते थे ॥१५०-२१६०। मनोगुप्ति, बचनगुप्ति, ईर्यासमिति, 
काय नियन्त्रण अर्थात्‌ देखभाल कर किसी बस्तुका रखना-डउठाना और विष्बाणसमिति 
अर्थात्‌ आछोकितपानभोजन ये पाँच प्रथम-अहिसा, ब्रतकी भावनाएँ हैं ॥१६१॥॥ कोघ 


१. भूप: ल० । २. सुहृदयत्यम्‌ । ३. आहारजनिता श्ित' । ४. जिनाना संबन्धि कब्प. जिनकल्प- 
हतत्र भवम्‌ | ५. सन्नद्धा । 'कल्पा सज्जा निरामया' इत्यभिधानात्‌। ६. गृणबुद्ध्या । ७. आसकतों भवति 
सत्र | ८, निवृत्तिम। ९, अंगोकृत्य / १०, सावधद्यविरतिभेदान्‌। ११, आलिद्गनम्‌ । १२, अनन्यवृत्िता । 
“एकतानो5नम्यवृत्तिरेकाग्रैकायनावषि' इत्यभिधानात्‌ । १३. अनासक्तिः | १४ रात्रिभोजनम । १५. ब्रत- 
सिद्ब्यर्थधम्‌ । १६, ईर्यासमिति कायगुप्तिरित्यर्थ, | १७, एपणासमिततिः । 
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४६० आदिपुराणम्‌ 


क्रोधछो समयत्यागा हास्यासंध विसजनम्‌ । सूत्रामुगा चवाणीति द्वितीयप्रतभावनाः ॥१६२र॥ 

मिलो चिता भ्यनु शातग्रहणान्य प्रहोइम्वथ[ । संतोषो मक्तपाने च तृतीयशतमावनाः ॥१६३॥ 

स्री कथाछोकसंसगर्ाग्रतस्मुतबोजनाः । बर्ज्या वृष्य रसेनामा चतुर्थ त्रतमावना: ॥१६४॥ 

आाह्याभ्यन्तरभेदेषु सचित्ताचित्तवस्तुपु । इग्द्रियाथप्वना संगो. नस्संग्धनश्नतभावना: ॥१६५॥ 

इतिमसा  क्षमावत्ता ध्यानयोगैक्तानता । पराषहैरमड्नश्व अ्तानां माबनोत्तरा ॥३६६॥ 

भावनासंस्कृतान्येयं श्तान्ययमपालयत्‌ । क्षालने स्वागसां सर्वप्रजानामनुपाछक. ॥१६७॥ 

समातृकापदान्य व॑ सहोत्तरपदानि' च। ब्रतानि भावनीयानि मनीषिभिरतनिद्रितम्‌ ॥१६८॥ 

यानि कान्यपि शल्यानि गहिंतानि जिनागमे ) ब्युस्सृज्य तानि सर्वाणि निःशस्यो विहरेन्मुनिः ॥१६९॥ 

हृति स्थविरकष्पो5यं जिनकरपेईपि योजिवः | यथागममि होश्चित्य जैसः , कल्यो5नुगम्य तान॥१७०॥ 


लोभ, भय ओर हास्यका परित्याग करना तथा शासत्रके अनुसार वचन कहना ये पाँच द्वितीय 
सत्यत्रतकी भावनाएँ हैं ॥१६२॥ परिमित-थोड़ा आहार छेना, तपश्चरणके योग्य आहार 
लेना, आबकके प्राथना करमेपर आहार छेना, योग्यविधिके बिरुद्ध आहार नहीं छेना तथा 
प्राप्त हुए भोजन-पानमें सन्‍तोष रखना ये पाँच तृतीय अचोयत्रतकी भावनाएँ हैं॥।१६३॥ स्त्रियों 
की कथाका त्याग, उनके सुन्दर अंगोपांगोंके देखनेका त्याग, उनके साथ रहनेका त्याग, पहले 
भोगे हुए भोगोंके स्मरणका त्याग और गरिए्ठ रसका त्याग इस प्रकार ये पाँच चतुथ ब्रह्मचय- 
प्रतकी भावनाएं हैं ॥१६०॥ जिनके बाह्य आभ्यन्तर इस अकार दो भेद है एसे पॉचों इन्द्रियां 
के विषयभूत सचित्त अचित्त पदार्थमें आसक्तिका त्याग करना सो पाँचवें परिग्रह त्याग 
ब्रतकी पाँच भावनाएं है ॥१६०॥ घेय धारण करना, क्षमा रखना, ध्यान धारण करनेमें 
निरन्तर तत्पर रहना ओर परीषहोंके आनेपर मार्गस च्युत नहीं होना ये चार दक्त ब्रतोंकी 
उत्तर भावनाएँ है ॥१६६।॥ समस्त जीवोंकी रक्षा करनेबाे भगवान वृषभदेव अपने पापोंका 
नष्ट करनेके लिए ऊपर लिखी हुई भावनाओंसे सुसंस्कृत ( गद्ध ) ऐसे ब्रतोंका पालन करते थे 
॥१९६७॥ इसी प्रकार अन्य बुद्धिमान मनुप्योंको भी आलूस्य छोड़कर माठृकापद अथान पाँच 
समिति और तीन गुप्रियोंसे युक्त तथा चौरासी छाख उत्तरगुणोंसे सहित अहिसा आदि पोंचों 
महाज़तोंका पाछन करना चाहिए।॥१६८॥ इसी प्रकार जेनशाम्रोमें जो निनन्‍दनीय माया 
मिथ्यात्व ओर निदान एसी तीन दाल्य कही है उन सबको छोड़कर और निःशल्य होकर ही 
भुनियोंको बिहार करना चाहिए ॥१६९॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए ब्नतोंका पाछन करना 
म्थविर कल्प है, इसे जिनकल्पमें भी छगा छना चाहिए। आगमानुसार म्थविर कल्प धारण कर 
जिनकल्प धारण करना चाहिए। भाषाथ-ऊपर कहे हुए ब्रतोंका पालन करते हुए मुनियोंके 
साथ रहना, उपदेश देना, नवीन शिष्योंको दीक्षा देना आदि स्थविर्कल्प कहलाता है. और 
प्रतोंका पालन करते हुए अकेले रहना, हमेशा आत्मचिन्तवनमें ही छगे रहना जिनकल्प कहलाता 


१. हास्यस्यासकतेरत्थाग' | -विवर्जनमम्‌ अ०, प०, द०, ल०। २ परमागमानुगता वाक्‌ | ३. परि- 
मित | ४, स्वश्रोग्य । ५, दावनुमतिप्राथित । ६, अस्वीकार:। ७, उक्तप्रकारादितरप्रकारेण । ८. स्त्रीकथा- 
लापतन्मनोहराडूगनिरोक्षणतत्सगपुर्व रतानुस्मरणयोजना । ९, त्याज्या'। १०. बोर्यवद्थनकरक्षोरादिरसेन 
सह | ११. अनासक्ति' | १२ नि परिग्रहव्नत | १३. घेर्यवत्वम्‌ | १४ ध्यानयोजनानन्यवृत्तिता । १५. प्रक्षा- 
छननिमित्तम्‌ । १६, निजकर्मणाम्‌। १७, अष्टप्रवचनमातृकापदसहितानि | पज्चसमित्तित्रिंगुप्तीना प्रबचल- 
मातृकेति सज्ञा । १८. उत्तरगुणसहितानि । परटर्त्रिशद्गुणयुक्तानीत्यर्थ,। १९, आचरेतू । २०, सकलज्ञानि- 
रहितकाल । २१ स्थबिरकण्पे । २२, मंगृह्य । “मिहोपेत्य छ० । २३. जिनकल्य । जिनकल्यो“5०,अ०,म० | 
२४. अनुजायताम्‌ । 


बिंशं पथ ४६१ 
5 बह ञ नस रू अं 
क्षप्रतिक्रमणे घम जिना>त्सामायिकाइये । चरम्ध्येकय्म प्रायइ्चतुर्शानविक्रोचना: ॥३७१॥ 
छेदोपस्थापन भेद प्रपस्चो बस्यो्य योगिनाम्‌ । दर्शितस्ते यंथाकालं बलायुर्शानवीक्षया ॥१७२॥ 
ज्ञानवर्शनचारिश्रतपोवीर्यविशेषितम्‌ । चारिश्रं संयम त्राणं पध्वधोक्स जिनाधिपैः ॥१७३॥ 
तत;ः संयमसिरू यर्थ स तपो द्वादशास्मकम्‌ । ज्ञानथे यंबक्रोपेतश्चचार परमः पुमान्‌ ॥१७४७॥ 
तती5नशनम॒त्युग्र॑ तेपे दीक्तया मुनि: । अवसोदयमप्येकसि क्थादीत्याचरत्तप: ॥१७७॥ 
कदाचिद्‌ बृत्तिसंस्यानं तपो$तप्त स दुद्धृरंस । वीथरीचर्यादयों यस्य विशेषा बहुभेदकाः ॥१७६॥ 
रसत्यागं तपी घोर तेपे नित्यमतरिद्वतः । क्षीरस्पिंगुंडादीनि परित्यज्यामिमः पुमान्‌ )।३७७॥ 
त्रिपु कालेषु योगी सन्नसौ कायमच्रिक्लिशत्‌ * । कायस्य निप्रहं प्राहु: तपः परमदुश्चरम्‌ ॥१७८॥ 
नियृहीतशरीरेण नियुदहीतान्यसंश्षयम्‌ । चक्षुरादीनि रुद्धेष तेपु रुढ् समभो भवेत्‌ ॥१७५९॥ 
मनोरोधः परं ध्यानं तस्कर क्षयसाधनस ।  ततो5नन्‍्तसुखावाधि, ततः  कायं प्रकशंयेत्‌'  ॥१८०॥ 
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है | तीथंकर भगवान जिनकलल्‍पी होते हैं. और यही वास्तवमें उपादेय हैं । साधारण मुनियोंको 
यद्यपि प्रारम्भ अवस्थामें स्थविरकल्पी होना पड़ता है परन्तु उन्हें भी अन्तमें जिनकल्पी 
होनेके लिए उद्योग करते रहना चाहिए ॥१७०॥ मति, श्रत, अवधि और मनःपयय इस प्रकार 
चर ज्ञानरूपी नेत्रांको धारण करनेवाले तीथकर परमदेव प्रायः प्रतिक्रमणरैहत एक सामा- 
यिक नामके चारित्रमें ही रत रहते है। भावाथ-तीथकर भगबानके किसी प्रकारका दोष 
नहीं छगता इसलिए उन्हें प्रतिक्रमण-छेदोपस्थापना चारित्र घारण करनेकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती, वे फेवछ सामायिक चारित्र ही धारण करते हैं ॥१७१। परन्तु उन्हीं तीथकर देवने 
बल, आय ओर ज्ञानकी हीनाधिकता देखकर अन्य साधारण मुनियोंके लिए यथाकाल 
दोपस्थापना चारितन्रके अनेक भेद दिखलछाय हे-उनका निरूपण किया है ॥१७२।॥ ज्ञान, 
दुश्मन, चारित्र , तप और बीयकी विशेषतासे संयमकी रक्षा करनेवाला चारित्र भी जिनेन्द्र- 
देवने पाँच प्रकारका कहा है । भावाथं-चारित्रके पॉच भेद ह-* ज्ञानाचार शनाचार 
चारित्राचार, » तपआचार और ५ बोयाचार ॥१७१॥ तदनन्तर ज्ञान, पेय ओर बलसे 
सहित परस पुरुष-भगवान्‌ वृषभदेवने संयमकी सिद्धिके लिए बारह भ्रकारका तप्रचरण 
किया था ॥१७७॥ अतिश्ञय उग्र तपट्चरणकों धारण करनेवाले वे वृषभदेव मुनिराज अनझन 
नामका अत्यन्त कठिन तप तपते थे और एक सीथ (कण) आदिका नियस लेकर अबमोदय 
(ऊनादर) नामक तपह्चरण करते थे ॥१७०॥ वे भगवान्‌ कभी अत्यन्त कठिन बृत्तिपरि- 
संख्यान नामका तप तपते थ्रे जिसके कि बीथी, चर्या आदि अनेक भद हैं।१७६। इसके सिवाय 
वे आदि पुरुष आलस्यरहित हो दूध, घी, गुड़ आदि रसोंका परित्याग कर नित्य ही रस- 
परित्याग नामका घोर तपइचरण करते थ ॥१७७।॥ वे योगिराज़ वषा, ज्ञीत और श्रीष्म इस 
प्रकार तीनों काछांमें शरीरको कलश देते थे अर्थात्‌ कायकक्‍लेश नामका तप तपते थे। बास्तवमें 
गणधर देवने शरीरके निग्रह करने अर्थात्‌ कायक्लेश करनेको हीं उत्कृष्ट ओर कठिन तप कहा 
हू ॥१७८॥ क्योंकि इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हूं कि झरीरका निम्नह होनेसे चक्ष आदि सभी 
न्द्रियोका निम्रह हो जाता हे और इन्द्रियांका निम्नह होनेसे मनका निरोध हो जाता है अर्थात्‌ 





१. नियमरहिते। २. एकब्रते । ३. चतुर्जानधरजितादस्ययोगिनामू । ४. चतुर्जानधरजैने, । 
५, आलोकनेन । ६. सयमरक्षणम । ७ मनोबलम । ८, सिक्‍यादोन्या-प०, अ०, द० । ९, हेमन्तग्रीप्मप्रावट्‌- 
कालेपु । १०. 'क्लिशि बलेशे” उत्तप्तमकरोत्‌ । ११, निगुहीतशरीरेण पुरुषेण । १२, कर्मक्षयहेतुम्‌ । 
१३, कर्मक्षयात्‌ । १४, तस्मात्‌ कारणात्‌ । १५. प्रकर्षण क्ुशीकुर्यात्‌ । 


शध२ आदिपुराणम्‌ 


गर्भात्‌ प्रश्त्यसौ देवो ज्ञानश्रितयमुद्ृहन्‌ । दीक्षानन्तरमेबाप्तमन:पर्ययब्लेघनः ॥१८१॥ 

तथाप्युग्रं तपो३तप्त सेडब्ये ध्रुवमाविमि । स श्ञानकोचनों धीरः सहस्त्रं वार्षिक परस्‌ ॥१८२॥ 

“कैलामीहं मुनीख्याणां कायक्लेशाहयं तप: । तपोउक्षु प्रधानाड्ुमुत्तमाज्षमियाब्िनाम्‌ ॥१८३॥ 

६ 5 

तत्तदातप्त योगीर्त्रः सोदाशेषपरीषहः । तपस्सुदुस्सहसरं पर निर्वाणसाधनम्‌ ॥१८४॥ 

कर्मन्धनानि निर्दृस्ुमुझतः स तपो5ग्निना । दिदीपे निसरां थीरः' भप्रज्बकृम्निव पाचकः ॥१८७॥ 

झसंख्यातगुणश्रेण्या धुस्बन्‌ क्मंतमोघनम्‌ । तपोदीए्यातिदीघ्ताड़: सोंइशुमानिव दिद्युते ॥१८६॥ 

दाय्यास्य विजने देशे जागरूकस्य योगिनः | कद|थिदासन चासी आ्छुचो तिर्जन्तुकान्तरे”' ॥१८७॥ 

न शिहये जागरूको सौ नासीनइ्चामघद्भ्टशम्‌ । प्रयतो विजद्ारोयी ) यकक्‍तभुक्तिजितेग्द्रियः ॥१८८॥ 
संकल्प-विकल्प दूर होकर चित्त स्थित हो जाता हे । मनका निरोध हो जाना ही उत्कृष्ट ध्यान 
कहलाता है तथा यह ध्यान ही समस्त कम के क्षय हो जानेका साधन है और समस्त कर्मोंका 
क्षय हो जानेसे अनन्त सुखको प्राप्ति होती है इसलिए शरीरको कृश करना चाहिए ॥१७९-१८०॥ 
यद्यपि वे भगवान्‌ वृषभदेव मति, श्रुत-अबधि और मनः/पर्यय इन तीन ज्ञानोंकों गर्भसे ही 
धारण करते थे और मनःपयय ज्ञान उन्हें दीक्षाके बाद ही प्राप्त हो गया था इसके सिवाय 
सिद्धत्व पद उन्हें अवश्य ही प्राप्त होनेबाला था तथापि सम्यश्ज्ञानरूपी नेन्नोंकों घारण करने- 
बाले धीर-बीर भगवानने हजार बषे तक अतिश्य उत्कृष्ट और उम्र तप तपा था इससे मालूम 
होता है कि महामुनियोंकों कायक्‍लेश नामका तप अतिशय अभीष्ट है-उसे वे अब॒इय करते है। 
जिस प्रकार प्राणियोंके शरीरमें मस्तक प्रधान होता हे उसी प्रकार कायकलेश नामका तप 
समस्त बाह्य तपहचरणोंमें प्रधान होता है ॥।१८१-१८३॥ इसीलिए उस समय समस्त परीपहोकों 
सहन करनेवाले योगिराज भगवान बृपभदेव मोक्षका उत्तम साधन और अतिशय कठिन 
कायक्लेश नामका तप तपते थे ॥१८४॥ तपरूपी अग्निसे कमरूपी इन्धनकों जलानेके लिए 
तैयार हुए वे धीर-बीर भगवान्‌ प्रज्वछित हुई अग्निके समान अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे 
थे ॥१८०॥| उस समय वे असंख्यात गुणश्रेणी नि्जेराके द्वारा कमरूपी गाढ अन्धकारको नष्ट 
कर रहे थे ओर उनका शरीर तपहचरणकी कान्तिसे अतिशय देदीप्यमान हो रहा था इसलिए वे 
ठीक सूयके समान सुशोभित हो रहे थे ॥१८६॥ सदा जागृत रहनेवाले इन योगिराजकी शय्या 
निजन एकान्त स्थानमें ही होती थी और जब कभी आसन भी पवित्र तथा निर्जीब स्थानमें 
ही होता था । सदा जागृत रहनेवाले और इन्द्रियोंको जीतनेवाले वे भगवान न तो कभी घोते 
थे और न एक स्थानपर बहुत बैठते ही थे किन्तु भोगोपभोगका त्याग कर प्रयत्नपूबक अर्थात्‌ 
ईयोॉसमितिका पालन करते हुए समस्त प्रथिवीमें बिहार करते रहते थे। भावाथं-भगवान 
सदा जागृत रहते थे इसलिए उन्हें शय्याकी नित्य आवश्यकता नही पड़ती थी परन्तु जब कभी 
विश्रामके लिए छेटते भी थ तो किसी पवित्र ओर एकान्त स्थानमें ही शय्या छगातते थे | इसी 
प्रकार विहारके अतिरिक्त ध्यान आदिके समय एकान्त और पवित्र स्थानमें ही आसन छगाते 
थे | कहनेका तात्पय यह हैं कि भगवान विविक्तशय्यासन नामका तपन्‍्चरण करते थे 


१. स्वयं साध्ये सति | साधितुं योग्ये । सिद्धस्वे १०, ल०, द०, म०। २ नित्ये । निर्मित्तसरप्तमी । 
३. सज्ज्ञान-ल०, म० । ४. वर्पसंबन्धि । ५. तेन कारणेन । ६. कायकक्‍लेशम्‌ । ७. वीर. इ०। ८, प्रति- 
समयसख्यातगुणितक्रमेण कर्मणा निर्जरागुणश्रेणिस्तया । ९, जागरणशीलस्प । १०, अवकाशे। ११, “्यक्‍्तभुक्त- 
जितेच्द्रिय ' इत्यपि क्वच्ित्‌ पाठ । 


बिंश॑ पर्व ४६३ 


हति बाह्य तपः घोदा चरन्‌ परमदुश्चरस्‌ | आश्यन्तरं चर पड़मेदं तपों भेजे स योगिराद ॥१८९॥ 
प्रायश्चिस तपस्तस्मिन्‌ मुनौ निरतिचारके । चरिताथंमभूत्‌ कि नु सानोरर्त्मान्तर तस. ॥१९०॥ 
प्रश्यश्च तदास्यासीत्‌ प्रश्नितो>स्तमनिं्वीनताम्‌ । विनेता दिनय॑ कस्य स कुर्यादप्रिसः पुमान ॥१९१॥ 
अथवा प्रश्नयी सिद्धानसौं भेजे सिषित्सथा' । नमः लिखेभ्य इत्येव यतों दीक्षामुपायत ॥१९२॥ 
शानद्शनचारित्रतपोवीयंगुणेघु च । बशाहं विनयोउस्थासोदू यतमानस्थ तक््वतः ॥३९३॥ 

बयाजस्यं च तस्यासी“स्मार्गब्याएति साम्रकस। सगवान्‌ परमेष्ठी 'द्विक्‍्वान्यश्र ब्याएतों ै मवेत्‌ ॥१९४७॥ 
इवमन्न तु तास्प्म प्रायश्चित्तादिके श्रये । तपस्यस्मिन्नियन्तृत्थं न नियस्य स्वमीशितु: ॥१९७॥ 
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नीयत 


॥१८७-१८८॥ इस प्रकार वे योगिराज अतिशय कठिन छह प्रकारके बाह्य तपश्चरणका पालन 
करते हुए आगे कह्टे जानेवाले छह प्रकारके अन्तरंग तपका भो पालन करते थे ॥१८५।॥ निर- 
तिचार प्रवृत्ति करनेवाले मुनिराज वृषभदेवमें प्रायश्चित्त नामका तप चरिताथ अर्धातू 
कृतकारये हो चुका था सो ठीक ही हे क्योंकि सूयके बीचमें भी क्या कभी अन्धकार रहता है? 
अर्थात्‌ कभी नहीं | भावाथे-अतिचार छूग जानेपर उसकी शुद्धरा करना प्रायरिचत्त कहलाता 
है। भगवानके कभी कोई अतिचार छूगता ही नहीं था अथोत्‌ उनका चारित्र सदा निर्मल 
रहता था इसलिए यथाथमें उनके निर्मेल चारित्रमें ही प्रायश्चित्त तप कृतशस्क हो चुका था। 
जिस प्रकार कि सूयका काम अन्धकारको नष्ट करना है जहाँ अन्धकार होता है बह सूरयको 
अपना प्रकाश-पुज्ञ फैलानेकी आवश्यकता होती है परन्तु सूयंके बीचमें अन्धकार नहीं होता 
इसलिए सूर्य अपने विषयमें चरितार्थ अथवा क्ृतकृत्य होता है ॥१००॥ 


इसी प्रकार इनका विनय नासका तप भी अन्तर्निलीनताकों प्राप्त हुआ था अर्थात्‌ 
उन्हीमें अन्तभूत हो गया था क्योंकि वे प्रधान पुरुष सबको नम्न करनेवाले थे फिर भछा बे 
किसकी विनय करते ? अथवा उन्होंने सिद्ध होनेकी इच्छासे विनयी होकर सिद्ध भगवानकी 
आराधना की थी क्योंकि 'सिद्धोंके लिए नमस्कार हो' ऐसा कहकर ही उन्होंने दीक्षा धारण 
की थी | अथवा यथार्थ प्रवृत्ति करनेवाले भगवानकी ज्ञान दर्शन चारित्र तप और बीये आदि 
गणोंमे यथायोग्य विनय थी इसलिए उनके विनय नामका तप सिद्ध हुआ था ॥१०१-१९३॥ 
रत्नत्रय रूप मागमें व्यापार करना ही उनका वैयाबृक््य तप कहलाता था क्‍योंकि वे परमेष्ठी 
भगवान रल्लत्रयकों छोड़कर और किसमें व्याबृत्ति ( व्यापार ) करते ? भावाथ-दीन-दुःखी 
जीबॉकी सेबामें व्याप्टत रहनेको बैयाबृत्य कहते है परन्तु यह झुभ कषायका तीत्र उदय होते ही 
हो सकता है । मगवानकी झुभकषाय भो अतिशय मन्द हो गयी थी इसलिए उनकी प्रवृत्ति 
बाह्य व्यापारसे हटकर रत्नत्रय रूप मार्गमें ही रहती थी। अतः उसीकी अपेक्षा उनके बैया- 
बृत्य तप सिद्धू हुआ था ॥१९७॥ यहाँ तात्पय यह है कि स्वामी वृषभदेवके इन प्रायश्चित्त, 
विनय और वयावृत्त्य नामक तीन तपोंके विषयमें केवछ नियन्तापन ही था अर्थात्‌ वे इनका 
दूसरोंके लिए उपदेश देते थे, स्वयं किसीके नियम्य नहीं थे अर्थात्‌ दूसरोंसे उपदेश प्रहण कर 
इनका पालन नहीं करते थे। भावाथे--भगबान्‌ इन तीनों तपोंके स्वामी थे न कि अन्य मुनियोके 

१, क्ृतार्थम्‌ । २. रस्मन्तरं ६० । ३. विनय । ४. जनान्‌ विनयवतः कुर्व श्षित्यर्थ: | ५. सेद्धुमिच्छया। 
६, 'अथि गतौ' इति धातुः, उपागमत्‌ स्वीकृतवानित्यर्थ, । ७. प्रयत्न कुर्वाणस्य । ८. रत्नत्रय॒व्यापा रमात्रकम । 
९, व्यावृति इ०, स०, प०, ल० । “व्यावृत्ति-अ०, द०। १०. परं पदे तिष्ठतीति । ११, वैयावृत्यकृतः । 
ग्यावुतो ३०, अ०, प०, स०, ल० । १२. तायकत्वम्‌ । १३. नेयत्वम्‌ । 


४६४० आदिपुराणम्‌ 


यावान्‌ धर्ममय; सर्गर्त कृष्स्म स सनातनः । युगादौ प्रथयामास स्वानुष्टानैनिंदशने: ॥१९६॥ 

5 स्वधीतिनो5पि तस्यासीत्‌ स्वाध्यायः शु डये घियः। सौवाध्यायिकर्ता “,ापन्‌ थत्तोड्यस्वेषपि संयता: ॥ 
न बाह्याभ्यन्तरे चास्मिन तपसि द्वादशात्मनि । न भविष्यति नैबारित स्वाध्यायेन समं तप: ॥१९८॥ 
स्वाध्याये5मिरतों मिश्षुनिश्ठृत: संबृतेन्द्रिय: । मवेदेकाप्रधीर्धीसान्‌ विनयेम समाहिस' ॥१९५॥ 
विविक्तेपु वनाक्षाविकुअप्रेतवनादिषु । मुहुम्युस्सृष्टफायस्थ ब्युर्सगण्यिसभूसपः ॥२००॥ 

देहादू विविकत मास्मानं पश्यन युप्तित्रयी स्षित:। ब्युस्सग स तपो भेजे स्वस्मिन्‌ गात्रेडपि निस्णहः ॥२०१॥ 
हतो ब्युत्सगंपर्थोइस्थ ध्यानमोगो5भबद्‌ विभो: । मुनिष्युस्सष्टकायो हि र्घामी सदयानसंपदः ॥२०२॥ 
ध्यानाभ्यासं तशः “ कुवंन्‌ योगी सुनिदृतों मवेत' । शेष: परिकरः सर्चो ध्यानमेबोत्तमं तपः ॥२०३॥ 
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समान पालन करते हुए इनके अधीन रहते थे ।१५०॥ इस संसारमें जो कुछ घम-सष्टि थी 
सनातन भगवान वृषभदेवने बह सब उदाहरणस्थरूप स्बयं धारण कर इस युगके आदियें 
प्रसिद्ध की थी । भावाथ-भगवान धार्मिक कार्योका स्वयं पालन करके ही दूसरोंके लिए उपदेश 
देते थे ।।१९६॥ यद्यपि भगवान स्वयं अनेक शास्त्रों ( द्वादशान्न ) के जाननेवाले थे तथापि वे 
बुद्धिकी शुद्धिके लिए निरन्तर स्वाध्याय करते थे क्योंकि इन्हींका स्वाध्याय देखकर मुनि लोग 
आज भी स्वाध्याय करते हैं। भावाथ-यद्यपि उनके लिए स्वाध्याय करना अत्यावश्यक नहीं 
था क्योंकि बे स्वाध्यायके बिना भी द्ादशाड्के जानकार थे तथापि वे अन्य साधारण मुनियों - 
के हितके लिए स्वाध्यौयकी प्रवृत्ति चलाना चाहते थे इसलिए स्वयं भी स्वाध्याय करते थे। 
उन्हें स्वाध्याय करते देखकर ही अन्य मुनियोंमें स्वाध्यायकी परिपाटी चली थी जो कि आज- 
कल, भी प्रचलित हे ।|१९७।॥ बाह्य और आभ्यन्तर भेदसहित बारह प्रकारके तपट्चरणमें 
स्वाध्यायके समान दूसरा तप न तो है और न आगे ही होगा ॥१०८॥ क्योंकि विनयसहित 
स्वाध्यायमें तल्‍लीन हुआ बुद्धिमान मुनि सनके संकल्प-विकल्प दूर हो जानेसे निश्चल हो 
जाता है, उसकी सब इन्द्रियाँ वशीभूत हो जाती हैं. और उसको चिकत्त-वृत्ति किसी एक 
पदाथके बचिन्तवनमें ही स्थिर हो जाती है। भावाथ--स्वाध्याय करनेवाले मुनिको ध्यानकी 
प्राप्ति अनायास ही हो जाती है ॥१९९।॥ बनके श्रदेश, पर्वत, छतायृह और ३मशानभूमि 
आदि एकान्त ग्रदेशोंमें शरीरसे ममत्व छोड़कर कायोत्सग करनेबाले भगवानके व्युत्स् 
नामका पाँचवाँ तपठचरण भी हुआ था ॥२०५॥ वे भगबान आत्माको द्वारीरसे भिन्न देखते 
थे और मनोगुप्ति, बचनगुप्ति और काथगशुप्ति इन तीनों गुप्तियोंका पालन करते थे । इस प्रकार 
अपने दरीरमें भी निःरप्र्ह रहनेवाल भगवान व्युत्सग नामक तपका अच्छी तरह पालन 
करते थे ॥२०९॥ तदनन्तर स्वामी वृषभदेवके व्युत्समतपड्चरणपृवक ध्यान नामका तप 
भी हुआ था, सो ठीक ही है झरीरसे ममत्व छोड़ देनेबाढा मुनि ही उत्तम ध्यानरूपी सम्पदा- 
का स्वामों होता है ॥२०२॥ योगिराज ध्ृपभदेव ध्यानाभ्यासरूप तपर्चरण करते हुए ही 
कतकृत्य हुए थे क्योंकि ध्यान ही उत्तम तप कहलाता हैं उसके सिबाय बाको सब उसोके 
साधन मात्र कहलाते है। भावाथ--सबसे उत्तम तप ध्यान ही है. क्‍योंकि कर्मोकी साक्षात्‌ 
निर्जरा ध्यानसे ही होती है । शेप ग्यारह प्रकारके तप ध्यानके सहायक कारण हैं ॥२०१॥ 
१. कृष्छू ल०, म०। २. -निदेशन' अ०, 5०, स०। ३, सुष्ठु अधीतमनेनेति स्वधीती तस्य । 
४. स्वाध्यायप्रवत्तताम्‌ । ५. प्राप्ता।। ६. इदानीन्तनकालेडपि ) ७. द्वादशात्मके ल०, इ०, म०, द०, अ०, 
प०। ८, भिन्नम्‌। ९. ध्यानयोजनम्‌ । १०, तप: छ० । ११, सुनिव त्तोन्‍मबत्‌ ल०, म०, अ०, स० | 
सुनिभुतों भवेत्‌ ६० । सु नभूतोःभवत्‌ प०, द० । १२. ध्यानादस्यदेकादशविधं तप: । 


बिद्ञां पर्व श्द्ष 


मनो5क्षप्रामकायानां तपनात्‌ सम्िरोधनात्‌ | तप निरुच्यते तउ्जेस्तदिदं द्वादशास्मकम्‌ ॥२०४॥ 
पिपुरां निजरामिच्छन्‌ महोदक थे संचरम्‌। यतते सम तपस्पस्मिन्‌ दिषड़मेद विदांवर: ॥२०७॥ 
सगुप्तिसमिती धरम सानुप्रेक्ष क्षमादिकस्‌ । परीषह्मांजयन्‌ सम्पक्चारित्न चाचरच्चिरम्‌ ॥२०६॥ 

तो दिध्यासुनानेन योग्या देशाः सिषेविरे । विविक्ता रमणीया ये विमुक्ता रागकारणं; ॥२०७॥ 
गुद्ापुक्तिनगियंग्रजी णे्यानबनादयः । नाव्युष्णशीतसम्पाता देशाः साधारणाश्र ये ॥२०८॥ 

काछश्र नातिशोतोष्ण भूयिष्ठो जनतासुख: । मावश्न शानबैराग्यशतिक्षान्त्यादिलक्षय: ॥२०९॥ 
*ट्ब्याण्यप्यमुकूछानि यानि संक्लेशहानये । प्रभविष्णूनिं तानीशः सिषेवे ध्यानसिदये ॥२१०॥ 
कदाचिंद्‌ गिरिकुम्जेपु  कदाचिद्‌ गिरिकन्द्रे *' । कदाचिच्चादिश्डगेषु दध्यावध्यास्मतत्वचित्‌ ॥२११॥ 
)कहिंचिद बहिणारावरस्थोपान्तेषु हारिपु । गियग्रेषु शिलापट्टान ध्यास्ताध्यात्मणु छुये ॥२१२॥ 
अगो ष्पदेष्वरण्येषु कदाखिदनुप द्वते | नि्जन्तुके त्ि विक्‍ते च सथा णिडलेपस्थात्‌ समाधये ॥२१३॥ 
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मन इन्द्रियोंका समूह और काय इनके तपन तथा निम्रह करनेसे ही तप होता है एसा तपके 
जाननेवाले गणधरादि देव कहते हैं ओर वह तप अनशन आदिके भेदसे बारह प्रकारका द्वोता 
है ॥२०७॥ बिद्वानोंमें अतिशय श्रेष्ठ वे भगवान कर्मोंकी बड़ी भारी निजेरा और उत्तम फल 
देनेबाले संवरकी इच्छा करते हुए इन बारह प्रकारके तपोंमें सदा प्रयत्नशील रहते थे ॥२०५॥। वे 
भगवान परीषहोंकों जीतते हुए गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, क्षमा आदि घर और सम्यक चारित्र- 
का चिरकाल तक पालन करते रहे थे। भावाथ-शुप्ति, समिति धम, अनुप्रेक्षा, परोीषह जय 
ओर चारित्र इन पॉच कारणोंसे नवीन आते हुए कर्मोका आख्रव रुककर संबर होता हैं । 
जिनेन्द्र देबने इन पाँचों ही कारणोंको चिरकाल तक धारण किया था।॥२०६। तदननन्‍्तर ध्यान- 
धारण करनेकी इच्छा करनेवाले भगवान ध्यानके योग्य उन-उन प्रदेशोंमें निवास करते थे जो 
कि एकान्त थे, मनोहर थे और राग-द्गंप उत्पन्न करनेबाली सामग्रीसे रहित थे ॥२०७॥ जहाँ 
न अधिक गरमी पड़ती हो और न अधिक शीत ही होता हो जहाँ साधारण गरमी-सदों रहती 
हो अथवा जद्दों समान रूपसे सभी आ-जा सकते हों ऐसे गुफ', नदियोंके किनारे, पबरतके 
शिखर, जीणे उद्यान और बन आदि प्रदेश ध्यानके योग्य क्षेत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार जिसमें 
न बहुत गरमी और न बहत सर्दी पड़ती हो तथा जो प्राणियोंकों दु खदायी भो न हो शसा काल 
ध्यानके योग्य काल कहलाता है। ज्ञान, बेरोग्य, पेय ओर क्षमा आदि भाव ध्यानके योग्य भाव 
कहलाते हैं और जो पदाथ क्षघा आदिसे उत्पन्न हुए संक्‍्लेशकों दूर करनेमें समथ हैं ऐसे 
पदाथ ध्यानके योग्य द्रव्य कहलाते है। स्वामी वृषभदेव ध्यानकी सिद्धिके लिए अनुकूल द्रव्य 
क्षेत्र काठ और भावका ही सेबन करते थे। ॥२०८-२१०॥ अध्यात्म तत्त्वकों जाननेबाले वे 
भगवान कभी तो पव तपर-के लतागृहोंमें, कभी पत्रतकी गुफाओंमें और कभी पबतके शिखरों- 
पर ध्यान लगाते थे ॥२९९॥ वे भगवान्‌ अध्यात्मकी शुद्धिके लिए कभी तो ऐसे-ऐसे सुन्दर 
पहाड़ोंके शिखरोंपर पड़े हुए शिल्ातलॉपर आरूढ़ होते थे क्रि जिनके समोप भाग मयूरोंके 
शब्दोंसे बड़ ही मनोहर हो रहे थे ॥२१२। कभी-कभी समाधि ( ध्यान ) लगानेके लिए वे 
भगवान्‌ जहाँ गायोंके खुरों तकके चिह्न नहीं थे ऐसे अगम्य बनोंमें उपद्रबगन्य जीवरहित 


१. महोत्तरफलम्‌ । २. ध्यातुमिच्छुना। ३. संप्राप्ति;। ४. न पराधीना । सर्वे: सेव्या इत्यर्थ: । 
५. भत्यर्थशीतोष्णबाहुल्य रहित: । ६. आहारादीनि। ७, सकलेशविताशाय | ८. समर्थानि। ९. प्रभुः। 
१०. लतादिपिहितोदरे प्रदेशे । ११. दर्याम्‌। १२. कदाजित्‌। १३. शिलापट्रेपषु। १४. अध्यासते,स्म । 
१५. मानरहितेषु, अगोगम्येपु बा । “गोप्पद गोखुरश्वओ्ले मानगोगम्ययोरपि' इत्यभिवातात्‌। १६, उपद्रव- 
रहिते । १४७. पूते । १८, क्षुद्रपाषाणभूमौ । 
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४६६ आपदिपुराणम्‌ 


कदाखित्‌ प्रान्तपयेस्त निश् रैश्ततशोकरैः । कृतरो ये नगोश्सकगे लोइगादू बोगैक तानतास ॥२१४॥ 
लक नक्त ऋरैमोंमें: स्वेरमारब्धताण्डवे । विभुः पिठृवनोपालते ध्यायन्‌ सो5स्थात्‌ कदाचन ॥२१७॥ 
कदालिसिम्नगातीरे शुचिलैकतचारुणि | कदाचिच्य सरस्तीरे बनोह दोषु हारिषु ॥२१६॥ 

मनोध्या क्षेपहीनेषु देशेध्वन्येचु च क्षमी । ध्यानाभ्यासमसौ कुन्‌ विजदार महीमिमास्‌ ॥२१७॥ 
मौनी ध्यानी स निर्मानों देशान्‌ प्रविहरन्‌ शने. । घुरं पुरिमताछारुयं सुधोरन्पेश्रुरासद्त्‌ ॥२१८॥ 
नास्यासन्नविदूरे: स्मादुधाने शकटाहुमे। छुचों निराकुले रम्ये विधि क्ते3स्थादू विजन्तुके ॥२१९॥ 
न्‍्यग्रो भपादपस्याथ: शिछापष्ट' झुचि एथुम्‌ । सोच्यासोन:ः समाधानमधाद व्यानाय झुद्धधीः ॥२२०॥ 
)*0त्न पूर्वभुख स्थित्वा कृतप', ल्यक्रुबन्धनः । ध्याने प्रणिदधी चित्त लेश्याशदिं परां दघत्‌ ॥२२१॥ 
चैतसा सोउमिसं घाय पर “पदमनुत्तरम्‌ | दथौ सिद्धगुणानष्टी प्रागेव सुविज्ुद्धधी: ॥२२२॥ 
सम्यकरवं दर्शन ज्ञानमनन्तं बीर्यमद्भुतस्‌ | सौक्ष्म्या, वगाह्या ब्यावाधाः सहागुरुरूघु स्वकाः ॥२२३॥ 





और एकान्त विषम भूमिपर विराजमान होते थे ॥२१३॥। कभी-कभी पानीके छींटे डड़ाते हुए 
समीपमें बदनेवाले निश्चेरनोंसे जहाँ बहुत ठण्ड पड़ रही थी ऐसे पवतके ऊपरी भागपर थे 
ध्यानमें तल्लीनताको प्राप्त होते थे ॥२१४॥ कभी-कभी रातके समय जहाँ अनेक राक्षस अपनी 
इच्छानुसार नृत्य किया करते थे ऐसी श्मशान मूमिमें वे भगवान्‌ ध्यान करते हुए विराजमान 
होते थे ॥२१५॥ कभी शुक्ल अथवा पवित्र बालूसे सुन्दर नदीके किनारेपर, कभी सरोवरके 
किनारे, कभी मनोहर बनके प्रदेशोंमें और कभी मनकी व्याकुछता न करनेबाले अन्य कितने 
ही देश्ञोंमें ध्यानका अभ्यास करते हुए उन क्षमाघारी भगवानने इस समस्त प्रथिवीमें विहार 
किया था ॥२१६-२१७। मौनी, ध्यानी और मानसे रद्दित वे अतिशय बुद्धिमान भगवान 
धीरे-धीरे अनेक देशोंमें विहार करते हुए किसी दिन पुरिमताल नामके नगरके समीप जा 
पहुँचे ॥२१८॥ उसी नगरके समीप एक शकट नामका उद्यान था जो कि उस नगरसे न तो 
अधिक समीप था और न अधिक दूर ही था | उसी पवित्र, आकुछतार हित, रमणीय, एकान्त 
ओर जीवरहित बनमें भगवान्‌ ठहर गये ॥२१९॥ शुद्ध बुद्धिवाले भगवानने वहाँ ध्यानकी 
सिद्धिके लिए बटवृक्षके नीचे एक पवित्र तथा रूम्बी-चौड़ी शिछापर विराजमान होकर 
चित्तकी एकाग्रता धारण की ॥२२०॥ बह्दाँ पूर्व दिशाकी ओर मुख कर पद्मासनसे बैठे हुए तथा 
लेश्याओंकी उत्कृष्ट शुद्धिको धारण करते हुए भगवानने ध्यानमें अपना चित्त छगाया ॥२२१॥ 
अतिशय बिशुद्ध बुद्धिको घारण करनेबाले भगवान्‌ वृषभदेवने सबसे पहले सब श्रेष्ठ 
मोक्ष-पदमें अपना चित्त छगाया ओर सिद्ध परमेष्ठीके आठ गुणांका चिन्तबन किया ॥२२१॥ 
अनन्त सम्यक्त्ब, अनन्तद्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त और अदूभुत बीये, सूक्ष्मत्व, अबगाहनत्ब, 
अव्याबाधत्व और अगुरुख्घुत्व ये आठ सिद्धपरमेछ्ठीक गुण कह्दे गये है, सिद्धि प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेबालोंको इन गुणोंका अवश्य ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल 





१ व्याप्त। २, ध्यानकाग्रतानताम्‌ । हे रात्रो | ४. राक्षसे:। ५. ब्याकुल । ६. अस्मात्‌ पुरात्‌ । 
७, 'पुमांश्यान्यतो5म्यणि ति सूत्रेण पुंबदभावः । ८. विजने । 'विविक्तो पूतत्रिजनौ' दृत्यभिधानात्‌ । ९. बट । 
१०, आधात्‌ इति पाठे अकरोत्‌ । अधादिति पाठे घरति सम । ११. शिलापट़ें । १२. -पर्यद्धु-ल०, म०, द०, 
स०, अ० । १३, अभिप्रायग्त कृत्वा । १४, अक्षग्रस्थानम्‌ । १५. सूद््मत्व | ९६, अवगाहित्व । 


बिशं पथ ४६७ 
प्रोक्ता: सिद्धगुणा हष्टो ध्येय सिद्धिमभी प्सुना । ब्रब्यतः क्षेत्रत काझादू भावतइ व तथा परे॥२२४॥ 
गुणदादिश भियुक्तो मुक्तः सूक्ष्मो निरल्जनः । स ध्येयो योगिमिब्यंक्तो नित्यः झुझ्ो मुमुक्षुमिः॥२२५॥ 
लतो दष्यावजुप्रेक्षा दिध्यासुर्धस्यंमुसमम । पारि कम मितास्‍्तस्य झुमां द्वावद्मावनाः ॥२२६॥ 
तासां नामस्वरूपं च पूर्वमेवाजुवर्णितस्‌ । ततो धम्यंमसौ ध्यान प्रपेदे घोद् झुद्धिकः ॥२२७॥ 
भ्ाज्ञाविचयमाद्ं तद्पाय' विचयं तथा । विपाक' बिचयं चान्यत्‌ संस्थानविचय परस ॥२२८॥ 
स्वनामव्यक्ततक्या नि धम्यंध्यानानि सोउध्यगाद | यतो महत्तमं पुण्य स्त्रगाप्रसुखसाधनम्‌ ॥२२९॥ 
क्षाक्तिताग/परागस्य विरागस्यास्य योगिनः । प्रमादः क्वाप्यभूस्ने+' स्तदा जानादिशक्तिमिः॥२३०॥ 
ज्ञानादिपरिणामंपु परां शुद्धिमुपेयुष: । छेशतोःप्यस्य नाभूबन्‌ दुल श्या: क्‍लेशहेतवः ॥२३१७ 
तदा ध्यानमयी शक्तिः स्फुरन्ती दद्दशे विमो: | सोहारिनाशपिछुना महोल्केव  बिजम्मिता ॥२३२॥ 
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तथा भावकी अपेक्षा उनके ओर भी चार साधारण गुणोंका चिन्दवन करना चाहिए | इस 
तरह जो ऊपर कहे हुए बारह गुणोंसे युक्त है, क्मबन्धनसे रहित है, सूक्ष्म हैं, निरघजन हैं 
गग़ादि भाव कर्मोंसे रहित हैं, व्यक्त हैं, नित्य हैं और शुद्ध हैं ऐसे सिद्ध भगवानका मोक्षा- 
भिछापी भुनिर्योको अवश्य ही ध्यान करमा चाहिए ॥२२३-२२५॥ पश्चात्‌ उत्तम धर्मध्यानकी 
इच्छा करनेवाले भगवानने अलनुप्रेश्षाओंका चिन्तवन किया क्योंकि शभ बारह अनुप्रेक्षाएँ 
ध्यानकी परिवार अबस्थाको ही प्राप्त हैं अर्थात्‌ ध्यानका ही अंग कहलाती हैं ॥२२६॥ उन 
बारह अनुप्रेक्षाओंके नाम ओर स्वरूपका वणन पहले ही किया जा चुका है । तदनम्तर बुद्धिकी 
अतिशय विद्वद्धिको धारण करनेवाले भगवान्‌ धमध्यानको प्राप्त हुए ॥२२७। आज्ञाविचय 
अपायबिचय, विपाकबिचय ओर संस्थानविचय इस प्रकार धमध्यानके चार भेद हैं। 
जिनका स्वरूप अपने नामसे प्रकट हो गहा है एसे ऊपर कह्दे हुए चारों धरमध्यान जिनेन्द्रदेवने 
धारण किये थे क्योंकि उनसे स्वग लोकके श्रेष्ठ सुखोंके कारणस्व॒रूप बड़े भारी पुण्यको प्राप्ति 
होती हैं ।२२८-२०९॥ जिनका पापरूपी पराग (घूलि ) धुल गया हैं और राग-हृप आदि 
बविभाव नष्ट हो गये हैं एसे योगिराज वृषभदेवके अन्तःकरणमें उस समय ज्ञान, दशन आदि 
ज़क्तियांके कारण किसी भी जगह प्रमाद नहीं रह सका था। भावाथ-धमंध्यानके समय 
जिनेन्द्रदेव प्रामादरहित हो “अग्रमत्त संयतः नामके सातवें गुणस्थानमें विद्यमान थे ॥०३०॥ 
ज्ञान आदि परिणामोंमें परम विद्यद्धताको प्राप्त हुए जिनेन्द्रदेबके क्लेश उत्पन्न करनेवाली 
अद्भ छेश्याएँ अंशमात्र भी नहीं थीं। भावाथ-उस समय भगवानके धशक्‍ल छलश्या ही 
थी ।|२३१॥ उस समय देदीप्यमान हुई भगवानकी ध्यानरूपी शक्ति ऐसी दिखाई देती थी 
मानो मोहरूपी शत्रुके नाशकों सूचित करनेवाली बढ़ी हुई बड़ी भारी उल्का ही हा ॥२१२॥ 
३, द्रव्यमाशित्य चेतनत्वादय, । २. क्षेत्रमाशित्य असंख्यातप्रदेशित्वादय । ३. कालमाश्ित्य त्रिकालं 
ब्यापित्वादय: । ४. भावमाश्षित्य परिणामिफादय, । कप साधारणगुणा । ६. सम्यक्त्वाद्प्टो, द्रब्याश्नयतरचत्वार 
इति द्वादशगुण । ७. ध्यातुभिच्छु । ८ -र्धर्ममुत्तमम्‌ ल०, म०। धमादपेतम । ९, परिकरत्वम्‌ | १०. शुद्धा 
इत्यपि क्वचित्‌ । ११ धियः इद्धा प्रवृद्धा शुद्धिर्यस्थ स । १२. आज्ञा आगमस्तदुगदितवस्तुविचारों विचयः 
सोउन्रास्तीति | अपायविचयं कर्मणाम्‌ । १३. शुभाशुभकर्मोद्यजनितसुखदु खभेदग्र भेदचिन्ता । १४, स्वरूपाणि । 
१५, घ्यायति सम | १६ इत: प्राप्त: । -प्यभूस्तान्तस्तदा इ०, द०, ल०, म०, अ०, प०, स०। १७. ज्ञान- 
सम्यवत्वचारित्र ॥ १८ नक्षत्रपातः । 
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छारचथ्य तदा कृरस्त॑ विश्वुड्बछमग्रतः । निकृष्टमध्यमोस्कृष्टवमागेन जिया कृतम्‌ ॥२३१॥ 

क्ृतान्तः शुद्धिरुदूथूत कृतान्तकृतविक्रियः । उत्तस्थे सबंसामग्रयो मोहारिए्रतनाजये ॥२३४॥ 

शिरस्त्राणं तनु च्स तस्यासीत्‌ संयमदयम्‌ । जैग्रमस्त्रं च सदृध्यानं मोहाराति बिमिस्सतः * ॥२३५॥ 

बलब्यसनरक्षार्थ , ज्ञानामात्या: पुरस्कृता: । विशुद्धपरिणामइच सैनापत्ये,. नियोजित: ॥२३६॥ 

गुणाः सैनिकर्ता' नीता दुर्मेदा  प्रुवयोधिन: + तेषां 'इन्तव्यपक्षे च रागाद्याः प्रतिर्चिता:  ॥२३७॥ 
१९३. 


इस्यायोजितसैन्यस्यथ जयोथोगे जगदगुरोः | गुणश्रेणिबलाईण £ 'कर्मसैन्से सु शल्कशः ॥२३८॥ 
यथा यथोत्तराशुद्धिरास्कन्दति तथा तथा | कमसन्यस्थितेसेड्ः संजातइच रसक्षय:  ॥२३९॥ 


जिस प्रकार कोई राजा अपनी अन्तःप्रकृति अर्थात्‌ मन्‍्त्री आदिको शुद्ध कर-उनको जाँचकर 
अपनी सेनाके जघन्य, मध्यम और उत्तम ऐसे तीन भेद करता है और उनको आगे कर 
मरणभयसे रहित हो। सब सामग्रीके साथ शत्रुकी सेनाको जीतनेके छिए उठ खड़ा होता है उसी 
प्रकार भगवान्‌ बृपभदेवन भी अपनी अन्‍्तःप्रकृति अर्थात्‌ मनको शुद्ध कर--संकल्प-विकल्प 
दूर कर अपनी विशुद्धिरूपी सेनाके जबन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन भेद किये ओर फिर 
उस तीनों प्रकारकी विश्वुद्धिरूपी सेनाको आगे कर यमराज़-द्वारा की हुई विक्रिया ( मृत्यु- 
भय ) को दूर करते हुए सब सामग्रीके साथ मोहरूपी द्त्रुकी सेना अर्थात्‌ मोहनीय कमके 
अद्वाईस अवान्तर भेदोंको जीतनेके लिए तत्पर दो गये ॥२३३-२३४॥ मोहरूपी झत्रुकों भदन 
करनेकी इच्छा करनेबाले भगवानने इन्द्रियसंयम और प्राणिसंयम रूप दो प्रकारके संयमकों 
क्रमसे शिरकी रक्षा करनेवाला टोप ओर दशरीरकी रक्षा करनेबाछा कवच बनाया था तथा 
उत्तम ध्यानकी जयशील अस्त्र बनाया था ॥२३५॥ बिशुद्धिरुपी सेनाकी आपत्तिसे रक्षा 
करनेके लिए उन्होंने ज्ञानरूपी मन्त्रियोंको नियुक्त किया था और बिशुद्धू परिणामको 
सेनापतिके पद्पर नियुक्त किया था ॥२३६॥। जिनका कोई भेदन नहीं कर सकता ओर जो 
निरन्तर युद्ध करनेवाले थे ऐसे गुणोंका उन्होंने संनिक बनाया तथा राग आदि शत्रुओंका 
उनके हन्तव्य पक्षमें रखा ।|२३७॥ इस प्रकार समम्त सेनाकी व्यवस्था कर जगदूगुरु 
भगवानने ज्यों ही कमेकि जीतनेका उद्योग किया त्यों ही भगवानकी गुण-श्रेणी निजेराके बलसे 
कमरूपी सेना खण्ड-खण्ड द्ोकर नष्ट होने लगी ।।२३८॥ ज्यों-व्यों भगवानकी विश्युद्धि आगे- 
आगे बढ़ती जाती थी त्यों-त्यों कमरूपी सेताका भंग और रस अर्थात्‌ फल देनेकी शक्ति 











१. परिणामशक्ति:। पक्षे विश्वासहेतुभूतसेन्य च्‌। २. प्रथम पुराभागे च्‌ । ३, विहितान्त/करणश॒द्धिः | 
पक्षे कृतसेनासत शुद्धि । ४. उद्घृता भिरस्ता कृतान्तेन यमन कृता बिक्रिया विकारों मेनातो । ५. उद्दीष्तो- 
3भूत्‌। उत्तस्थौ द०, अ०, प०, इ०, स०, छ०, म०। ६९ मोहनीयशत्रुसेनाविजयार्थभ। ७. शिर कवचम्‌ । 
८, केबचम्‌ । वर्म दंशनम्‌ । 'उरच्छदः कड्डालोउजगरः कबघोउस्वियाम्‌ ।” इत्यभिधानात्‌ । १, इग्द्रियसंयम- 
प्राणिसंयमद्रयम्‌ । उपेक्षासंयमापहुतसंयमद््यं वा । १०. भेत्तुमिच्छव: । ११ विशुद्धशबते अ्रजपरिहारार्थम्‌ । पक्षे 
सनाभ्रंशपरिहारार्थम्‌ । १२. सेनापतित्वे । १३. सेनाचरत्वम्‌ । १४, दुःखेन भेद्या:। १५. नियमेन योद्धारः । 
१६ भटानाम्‌ । १७. कथिता' । १८, विदारितं गछितं बा । १९, गुणगेनामलिः । २०. इव । २१. खण्डददा. । 
हल्के शकलूवरकले' इत्यभिवानात्‌ । २२, गच्छति, बद्धते । २३. भक्तिक्षय., पश्षे हर्पक्षयः । 


विश्व प्र ४६९ 


परम्रकृति संक्रान्ति: र्थितेश्न दो रसच्युतिः । निर्जीणिइस गणश्रेण्या तदासीत्‌ कमंवेरिणास्‌ ॥९४०॥ 
अन्तः प्रकृतिसंक्षोम॑ मुलोद््त च' क्ंणास्‌ । ब्रोगशक्स्या स योगीन्द्रों विजिगीषुरिवालनोत्‌ ॥२४१॥ 
भूयो5प्रमत्ततां प्राष्य मावयन्‌ शडिसुदधुराम, । आरक्षत्‌ क्षपकाश्नेणी निश्वेणीं मोक्षसद्मनः ॥२४२॥ 
झध:प्रवृत्तकरणमप्रसादेम भावयन्‌ । भ्पूवंकरणो भूस्थाउनिद् त्तिकरणो5मवत्‌ ॥२७३॥ 
“शञ्माथं शुक्‍रूमापूय ध्यानेदूध्या नतिशुद्धिक. । मोहराजबल कृष्स्नमपातयदसाध्वसः ॥२४४७॥ 
“अ्ज्ररक्षानिवास्थाष्टौ कपषायास्तिष्पिपेष.. सः । वेद *इक्तीस्ततस्तिस्रो नो कपायाहुयानमटान्‌ ॥ २४५॥ 
हतः संज्वलनक्रोधं महानायकमग्रहम | सानसप्थस्थ पाइचास्यों ' मायां लोभ च बादरम्‌ ॥२७६॥ 
प्रसध्चनानू महाध्यानरई चारिन्रसदध्वजः | निज्ञातज्ञाननिद्न्रिय] दधाकवचवर्सित:  ॥२७७॥ 


का विनाश होता जाता था ॥९३९॥ उस समय भगवानके कमरूपी टद्ात्नओंमें परप्रकृतिरूप 
संक्रमण हो रहा था अथान कर्मोकी एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप बदछ रही थी, उनकी स्थिति 
घट रही थी, रस अथात्‌ फल देनेकी शक्ति क्रीण हो रही थी और गुण-श्रेणी निजरा हो 
रही थी ॥२००॥ जिस प्रकार कोई व्रिजयासिलाषी राजा अन्नुआंकी मन्त्री आदि अन्तरक्भ 
प्रकृतिमें क्षोभ पैदा करता है और फिर झत्रओंकों जड़से उखाड़ देता है उसी प्रकार योगिराज 
भगवान दवृषभदेवने भी अपने योगबलसे पहले कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोंमें क्षोभ उत्पन्न किया था 
ओर फिर उन्हें जड़सहित उखाड़ फंकनेका उपक्रम किया था अथवा मूल प्रकृतिरोंमें उद्वतेन 
(उद्वंडन आदि संक्रमणबिशप ) किया था ॥२४१॥ तदनन्तर उत्कृष्ट विश्वद्धिकी भावना करते 
हुए भगवान अप्रमत्त अबस्थाको प्राप्त होकर मोक्षरूपी महरको सीढ़ीके समान क्षपक श्रणीपर 
आरूढ हुए |२४२॥ प्रथम ही उन्होंने प्रमादरहित हो अप्रमत्तसंयत नामके सातव गुणस्थान- 
में अधःकरणकी भावना की और फिर अपूवकरण नामक आठव गुणस्थानमें प्राप्त होकर 
अनिवृत्तिकरण नामक नोबें गुणस्थानमें प्राप्त हुए ॥२४३॥ बहा उन्होंने प्रथक्त्ववितक नामका 
पहला अकलध्यान धारण किया और उसके प्रबाहस विश्वद्धि प्राप्त कर निभेय हो मोहरूपी 
राजाकी समरत सेनाकों पछाड़ दिया ॥२४०४॥ प्रथम ही उन्होंने माहरूपी राजाके अंगरक्षकके 
समान अप्रत्याख्यानावरण ओर ग्रत्याख्यानावर णसम्बन्धी आठ कपायोंकोीं चूण किया फिर 
नपुंसकवेद, म्त्रीवेद और पुरुषवेद ऐसे तीन प्रकारके वेदोंका तथा नी कपाय नामके हास्यादि 
छह योद्धाओंका नष्ट किया था॥२४५॥ तदनन्तर सबसे मुख्य ओर सबके आगे चलनेवाले 
संज्बलन क्रोधका, उसके बाद मानकों, मायाकों ओर बादर छोमकों भी नप्ट कया था। 
हस प्रकार इन कम-शत्रओआकोा नष्ट कर महाध्यानरूपी रंगभूमिमें चारित्ररूपी ध्वज फहराते 
हुए ज्ञानरूपी तीक्ष्य हथियार बॉघे हुए ओर दयारूपी कवचकों धारण किये हुए महायोद्धा 
भगवानने अनिधृत्ति अर्थात्‌ जिससे फीछे नहीं हटना पड़ एसी नव॒म गुणस्थान रूप 


का या न 


१, अप्रदास्ताना बन्धोज्यिताना प्रकृतीना द्रव्यस्य प्रतिसमयसख्येयगुण सजातीयप्र इृतिपु सक्रमणम्‌ 
पक्षे झत्रुसेनासक्रमणम्‌ । २. अनुभागहानिः, पक्षे हर्पक्षय । ३. निर्जरा । ४. मावकर्म, पक्षे आप्यबलम्‌ । 
५. मूलप्रकृतिमर्देतम्‌, पदों मूलबलमर्दनमू। ६. -मुत्तराम्‌ु म०। ७. अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती भूत्वा । 
८. गुणस्थाने । ९ ज्ञानदीप्त्या । -ध्यानात्तशद्विकः द०, प०, अ०, ३०, स०, छ०,समण०; 2०, मोहराजस्या'ज- 
रक्षकानू। ११. चूर्णोचकार । १२, पुवेदादिशकतो:, पक्षे प्रभूमस्पोत्साहशक्तों । १३. दुर्पाह्मम्‌ | -मग्रगम्‌ 
द०, इ०, अ०, प०, ऊ०, म०। १४, पदचादभवम्‌ | १५. चूर्णोकृत्य । प्रमृच्चेतान ल०, म०, इ०, अ०, स०। 
१६, मज्बलनक्रोधादिचत्र' । १७, गज्ज' । 'सन्नद्धो बर्मितः सज्जो दक्षितों ब्यूडकण्टक' । ट्त्यभिधानात्‌ 


६३० आदिपुराणम्‌ 


जग्राह जयभूमि तामनिश्वत्ति महामरः । सटानों झनिवुत्तीनां परकोयं न चाप्रतः ॥३६४८॥ 
करणत्रययाधार्स्यव्यक्तये5र्थपदानि वे। ज्षेग्रास्यमूनि सूब्राथंसद्भावशैरनुक्रमात्‌ ॥२४९॥ 

करणाः परिणामा ये विभक्ताः प्रथमक्षणे । से भवेयुद्वि ती बस्मिम्‌ क्षणेल्ल्ये. व पृथग्विधा: ॥२५०॥ 
द्वितीयक्षणसंबन्धिपरिणामकदम्बकम्‌ । तच्चान्यश्य सृतीये स्यादेवमाचरमक्षणाद* ॥२०१॥ 
तलश्चाधः प्रशृत्तास्यं करण तब्निरुच्यते । अपूर्यकरणेनैब ते झपूर्वाः प्रतिक्षणम्‌ ॥२५२॥ 

करणे त्वनिवृत्ता' रुये न निवृत्ति रिहाड्ििनाम्‌ । परिणामे्मिथस्ते हि सममावाः प्रतिक्षणम ॥२५३॥ 
/ शश्रा्े  करणे नास्ति स्थितिघातायुपक्रमः ।  हापयेत्‌ केवरू झुद्धयन्‌ बन्ध॑ स्थिस्यनुमागयो: ।२५७। 
अपूर्वकरणे5प्येव किं तु स्थित्यनुभागयों: । हन्यादुग्रं गुणश्रेण्यां  कुत्रन्‌ संक्रम' निर्जरे ॥२५५॥ 
सूतीये करणेःप्येत्रं घटमानः पटिष्टधो: । अकृस्या स्तरमुच्छिन्धात्‌ कर्मारोन्‌ षोड्शाप्ट व ॥२५६॥ 




















अनिवृत्ति नामकी जयभूमि प्राप्त की सो ठीक ही है क्‍योंकि पीछे नहीं हटनेवाले शर-बीर 
योद्धाओंके आगे शत्रुकी सेना आदि नहीं ठहर सकती ॥२२०६-२४८॥ अब अधःकरण, अपूबे- 
करण ओर अनिवृत्तिकरण इन तीनों करणोंका यथार्थ स्वरूप प्रकट करनेके लिए आगमके 
यथाथ भावबको जाननेबाले गणधरादि देवोंने जो ये अथंसहित पद कहे है वे अनुक्रमसे 
जानने योग्य हैं. अर्थात्‌ उनका ज्ञान प्राप्त करमा चाहिए ॥२००॥ अधश्मवत्तिकरणके प्रथम 
क्षणमें जो परिणाम होते हैं वे ही परिणाम दूसरे क्षणमें होते है तथा इसी दूसरे क्षणमें पूर्ष 
परिणामोंसे भिन्न ओर भी परिणाम होते हैं। इसी प्रकार द्वितीय क्षणसम्बन्धी परिणामोंक 
जो समूह है वही ठतीय क्षणमें होता है तथा उससे भिन्न जातिके ओर भो परिणाम होते 
है, यही क्रम चतुथे आदि अन्तिम समय तक होता हैं इसीलिए इस करणका अधःप्रवकत्तिकरण 
ऐसा साथक नाम कहा जाता है। परन्तु अपूर्वकरणमें यह बात नहीं ह क्योंकि वहाँ प्रत्येक 
अपूब ही परिणाम होते रहते हैं. इसलिए इस करणका भी अपूर्वकरण यह सार्थक नाम है । 
अनिवृत्तिकरणमें जीबॉकी निवत्ति अर्थात्‌ विभिन्नता नहीं होती क्योंकि इसके प्रत्येक क्षणमें 
रहनेबाले सभी जीव परिणामोंकी अपेक्षा परम्परमें समान ही होते है इसलिए इस करणका 
भी अनिवृत्तिकरण यह साथक नाम हूं ॥२५०-२०३॥ इन तोनों करणोंमें-से प्रथम करणमें 
स्थिति घात आदिका उपक्रम नहीं होता, किन्तु इसमें रहनेवा|ला जब ज़द्भ होता हुआ केवल 
स्थिति-बन्ध ओर अलनुभाग-बन्धकों कम करता रहता है ॥२०४॥ दूसरे अप्रबकरणमें भी यही 
व्यवस्था ह किन्तु विशेषता इतनी हू कि इस करणमें रहनेवाला जोब गुण-श्रेणोके द्वारा 
स्थितिबन्ध ओर अनुभागबन्धका संक्रमण तथा निजेरा करता हुआ उन दोनोंके अग्रभागकों 
नष्ट कर देता हैं ।२००॥ इसी प्रकार तीसरे अनिवत्तिकरणम प्रवत्ति करनेबाला कमरूपी 
अतिशय बुद्धिमान जीव भी परिणामोंकी बिशद्धिमें अन्तर न डाछूकर सोछह और आठ 
शत्रओंकी उखाड़ फेकता हैं ।|९५६।॥ 


१. जयस्थानम्‌ । २. अनिन्ृत्तिकरणस्थानम्‌ | -मनिवर्ती महा अ०, प०, द०, 8०, स० । -मनिवृत्ति- 
महा ब० । हे. परबलम्‌ । ४. अर्थमनुगतानि पदानि । ५, वद्यमाणानि । ६ प्रथमे क्षण प०, द०, म०, ल० । 
७. द्वितीयो5स्मिनू प०, इ०। ८ अपरमपि। ९ अध.प्रवृत्तकरणचरमपमयप्यंम्तम । १०. निरुक्‍्तिरूपेण सिग- 
थते। ११ अधघ.प्रवृत्तकरणलक्षणवत्‌ परिणामा । १२, -द्त्त्याख्ये ल०, म०,। १३. भेद: । १४, अधः- 
प्रवत्तादित्रये । १५. अध प्रवत्तकरण । १६, हापना हानि कुर्यात्‌ । १७, गुणश्रेण्यों: द०, इ० । १८. प्रशस्ताना 
बन्धोज्लिताना प्रकृतीना द्रव्यस्य प्रतिसमग्रमसंख्येयगुण: बन्ध्यमानसजातीयप्रवृत्तिपु  संक्रमर्ण गुणसक्रम । 
१९, अतिशयरेन पदुधों' । २०. अकृत्तान्तर प० । 


विश्व पं ४ ४७९ 
गत्योंरथाधयोर्नास प्रक तीनियतोदया: । स्त्थानशृद्धित्रिक चा स्थेद्‌ घातेनेकेन योगिरादू ॥२०७॥ 
ततोंड्ो च कषायांस्तान्‌ हम्यादध्यास्मतस्ववित्‌ । पुनः कृतान्तरः शेषाः प्रकृतीरप्यनुक्रमात्‌ ॥१५८॥ 
अद्वकर्ण क्रियाकृष्टिकरणादिश्च यो विधि: । सोउ्च्र वाच्यस्तत: सूक्ष्मसाम्परायस्वसंअ्रथ ॥२७५॥ 
सूक्ष्मी छूतं तसो को जयन्मोहं ब्यजेष्ट सः । कर्षितो झरिरुप्रो५प सुजयो विजिगीषुणा ॥२६०॥ 
तीत्ं ज्वलब्सो श्रेणोरड्ने मोह।रिनिजयात्‌ । ज्येष्ठो मल्‍ल इवावल्मन्‌ मुनिरप्रतिमहकलकः ॥२६१॥ 
ततः क्षोणकषायन्यमक्षोणगुणसंग्रह: । प्राष्य तम्न रजोक्केषमधुनात्‌ स्तातकों मवन ॥२६२॥ 
आनदशन वीर्यादिविध्ना ये केचिदुदडताः । तानशेषान्‌ द्वितीयेन शुक्लध्यानन चिच्छिदे ॥२६३॥ 
चलस्र: कठुकाः कमरप्रकृतीर्श्यानबल्निना। निर्देहन्‌ सुनिरुदूभूतकेवक्म'॥भ्भूतू स विश्वरक ॥२६४॥ 
अनन्तज्ञानहग्वीय विरति: शुद्धदर्शनम्‌ । दानछामी व मोगोपभागातानन्त्यमाश्रिता: ॥२६७॥ 


अथानन्तर योगिराज भगवान्‌ वृषभदेबने नरक ओर ियबग्वगतिमें नियमसे उद्थ 
आनेबालो नामकमंकी तेरह ( १ नरकगति, २ नरकगति प्रायोग्यानुप्र्वी, ३ तिर्यग्गति 
५ तिय्गति प्रायोग्यानुपुर्वी, ५ एकेन्द्रिय जाति, ६ द्वीन्द्रियज्ञाति, 3 त्रीनिद्रयजाति, ८ चतुरि- 
न्द्रिय जाति, ९. आतप, १० उद्योत, ११ स्थावर, १२ सूक्ष्म ओर १३१ साधारण ) और स्त्यान- 
ग्रद्धि आदि तीन (१ स्व्थानगृद्धि, २ निद्रानिद्रा और ३ प्रचलाप्रचला ) इस प्रकार सोलह 
प्रकृतियांकों एक ही प्रह्ारसे नष्ट किया २५७ तदनन्तर अध्यात्मतक्त्वके जाननेबाले भगवान- 
ने आठ कषायों (अप्रत्याख्यानावरण ओर प्रत्याख्यानाव रणसम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ 
को नष्ट किया ओर फिर कुछ अन्तर लेकर शेप बची हुई ( नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, संज्वलन क्रोध, मान और माया ) प्रकृतियोंकों भी 
नष्ट किया ॥२५८। अइबकर्ण क्रिया और क्ृष्टिकरण आदि जो छुछ विधि होती हे बह सब 
भगवानने इसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें की और फिर वे सूक्ष्मसाम्पराय नामके दसवें 
गणस्थानमें जा पहुँचे ॥२५०॥ बहा उन्होंने अतिशय सूक्ष्म छोमको भी जीत छिया और इस 
तरह समस्त मोहनीय कर्मपर विजय प्राप्त कर ली सो ठीक ही है क्योंकि बलबान शत्र भी 
दुबल हा। जानेपर विजिगीपु पुरुष-द्वारा अनायास ही जीत लिया जाता हैं॥२६०॥ उस समय 
क्षपकश्नेणीरूपी रंगभूमिमें मोहरूपी शत्रुके नष्ट हो जानेसे अतिशय देदीप्यमान होते हुए 
मुनिराज धृषभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे जेसे किसी कुइतीके मेदानसे प्रतिमलल्‍ल ( विरोधी 
मल्लछ ) के भाग जानेपर विजयी मल्‍्क सुशोभित होता हैं ॥२६१॥ तदनन्तर अबिनाशी 
गुणोंका संग्रह करनेवाले भगवान्‌ क्रोणकषाय नामके बारह गुण-स्थानमें प्राप्त हुए। वहाँ 
उन्होंने सम्पूण मोहनीय कमकी धूलि उड़ा दी अथोत्‌ उसे ब्रिडकुल हो नष्ठ कर दिया और 
स्वयं स्नातक अवस्थाको प्राप्त हो गये ॥२६२॥ तदनन्तर ज्ञानावरण, द्ननाबरण और 
अन्तराय कर्मकी जो कुछ उद्धत प्रकृतियाँ थीं उन सबको उन्होंने एकत्वबितक नामके दूसरे 
शकक्‍लध्यानसे नष्ट कर डाला और इस प्रकार वे मुनिराज ध्यानरूपी अग्निके द्वारा अतिशय 
दशखदायी चारों घातिया कर्मोको जलाकर केबलज्ञानी हो लोकालोकके देखनेवाले सबज्ञ 
हो गये ॥२६३-२६७॥। इस प्रकार समस्त जगतको प्रकाशित करते हुए और भव्य जीबरूपी 


१, नरकद्विकतिरयक्द्विकविकलग्रयोद्योतातपैकेन्द्रिसाधारणयुक्ष्मस्थावरा: । २. प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ ३. बिधे 
ब०्, अ० | ४. समाप्तवेद , सम्पूर्णज्ञान इत्यर्थ । ५. स्नातको3भबत्‌ द०, ल०, म०, इ०॥ ६, निद्रा 
ज्ञानावरणादिपल्चकम्‌, दर्शनावरणचतुष्कम्‌, निद्रा, प्रचछा, अम्तरायपरश्चकड्चेति पोडश । ७. घातिकर्मा- 
णीत्यर्थ: | ८. चारित्राणि। 


४७२ ; आदिपुराणम्‌ 


नवकेवललब्धीस्ता जिनमाह्वान्‌ चयतीरिव । स भेजे जरादुदसासो भब्यास्भोजानिं बोधयन्‌ ॥२६६॥ 
इृति ध्यानाग्निनिद र्थकस न्‍्धनचयी जिन; । बसाबुदूभूतकेवल्यविमवों विमधोद्धवः ॥२६७॥ 
फाह्गुने सासि तामिस्रपक्षस्थेकादशीतिथो । उत्तराषादनक्षत्रे केतल्यमुदभूद्‌ विभोः ॥२६८॥ 


मालिनीच्छुन्द: 


मगवति जितभोद्ट:!ं केवकज्ञानलरूक्ष््या 

स्फुरति सति सुरेन्द्राः प्राणमस्मक्तिभारात्‌ । 
नमसि जयनिनादी विश्वदिकर्क जजस्मे 

सुरपटदह रनैद्यारुद्धमासीत, ररन्भ्म्‌ ॥२६५९॥ 
सुरकुजकुसमानां बृष्टिरापप्तदुच्च- 

अ्रेमरमुखरितधौ: शारयन्ती. दिगन्तानू । 
अत्ररकमवतर सजिर्नाकमाजां विमानै- 

गंगनजलूधिरुधशभ्रोरिवाभूत समनन्‍्तात्‌ ॥२७०॥ 
मदककरुत भू ह्रन्वित: स्व: खवन्‍त्या:, हे 

शिशिरतरतरज्ञगनास्एशन्मात रिश्ता । 

घुतसुरभिवनान्तःपद्म कि अल्कव न्धु- 

मंदुतरमसितो “वान्‌ ध्यानशे दिदमुख्यानि ॥२७१॥ 
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कमलछोंको प्रफुल्लित करते हुए वे वृषभ-जिनेन्द्ररपी सूय किरणोंके समान अनन्त ज्ञान दशन 
बीय, चारित्र, श॒द्धू सम्यक्त्व, दान, छाभ, भोग और उपभोग इन अनन्त नौ लब्धियोंकों 
श्राप्त हुए ॥२६५-२६६।। इस प्रकार जिन्होंने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा कमरूपी इधनके 
समूहको जला दिया हैं, जिनके केवलज्षानरूपी विभूति उत्पन्न हुई ह ओर जिन्हें समब- 
सरणका बेभव प्राप्त हुआ है ऐसे वे जिनेन्द्र भगवान बहुत ही सशोमित हा रहे थे ॥२६७॥ 
फाल्गुन मासके कृष्ण पक्षकी एकादशीके दिन उत्तरापाद नक्षत्रमें भमगवानकों केवरशान 
उत्पन्न हुआ था ॥२६८॥ मोहनीय कमको जोतनेबाले भगवान बृपभदेव ज्यों ही केबलज्नान- 
रूपी छक्ष्मीसे देदीप्यमान हुए त्यों ही समस्त देबोंके इन्द्र भक्तिके भारसे नम्रीभूत हो गये 
अ्थान्‌ उन्होंने भगबानको सिर झुकाकर नमस्कार किया, आकाझमें सभी ओर जय-जय इब्द 
बढ़ने छगा और आकाइका बिबर देवोंके नगाड़ोंके शब्दोंसे व्याप्त हो गया ॥।२६०॥ उसी 
समय श्रमरोंके शब्दोंसे आकाइको शब्दायमान करती हुई तथा दिद्याओंके अन्तको संकुचित 
करती हुई कल्पवृक्षके पुष्पोंकी वर्षा बड़े ऊँचेसे होने छगी और विरछ-बिरलछ रूपसे उतरते हुए 
देवोंके विमानोंसे आकाशरूपी समुद्र ऐसा हो गया मानो उसमें चारों ओर नौकाएं ही तेर 
रही हों ॥२७०। उसी समय मदसे मनोहर शब्द करनेबाल भ्रमरोंसे सहित, गद्भग नदीकी 
अत्यन्त शीवल तरज्ञेंका स्पश करता हुआ और हिलते हुए सुगन्धित वनके मध्य भागमें स्थित 
कमलोंकी परागसे भरा हुआ वायु चारों ओर धीरे-धीरे बहता हुआ दिश्लाओंमें व्याप्त हो 
१. केवलशानसंपत्ति:। २, समवसरणबहिभूतीनाम उद्भवों यस्य | ३, नानावर्णान क॒र्वन्ती । ४, तश्र 

तत्र व्याप्त यथा भवति तथा । ५. सुरनिम्नगाया: । ६. वातीति वास । 
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युगपदथ 'मभस्तोडनश्रि तादू बृष्टिपातो 

“विरजयति तदा हम भाज़णं छोकनाठ्याः । 
समवसरणभूमेः शोधना येन विध्वग 

विततसलिल्तबिन्दुविद्व मतुंजिनेशः ॥२७२॥ 


चसब्ततिलकम्‌ 
न हु्थ॑ शदा ब्रिभुवने प्रमर्द वितस्वन्‌ 
डदभूतकेवलरवेबव बमोदयाठे: । 
आसीज्तगव्जन हिताय जिमाधिपत्य- 
ु तीर्थ ३ 
प्रख्यापकः सपदि तोर्थेकरानुभाव. ॥२७३॥ 


इत्यापें भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषश्लिज्ञणमहापुराणसंप्रहे 
मगवत्कैवल्योपत्तिवणने नाम विशतितम पर्व ॥२०॥ 
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रहा था ॥२७९१॥ जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय आकाशसे बादलेके बिना ही 
होनेवाली मन्द-मन्द वृष्टि छोकनाड़ीके आँगनकों धूलिरष्टित कर रही थी। उस वृष्टिकी बूँदें 
घारों ओर फैल रही थीं जिससे ऐसी जान पड़तो थीं मानो जगनके स्वामी बृषभ-जिनेन्द्रके 
समवसरणकी भूमिकों झुद्ध करनेके लिए ही फेल रही हों ॥२७२॥ इस प्रकार उस समय 
भगवान्‌ वृषभदेवरूपो उदयाचलसे उत्पन्न हुआ केबलज्ञानरूपी सूर्य जगत्‌के जीबॉके हितके 
लिए हुआ था। वह केवलज्ञानरूपी सूर्य तीनों लोकोंमें आनन्दकों विस्तृत कर रहा था, 
जिनेन्द्र भगवानके आधिपत्यको प्रसिद्ध कर रहा था और उनके तीथकरोचित प्रभांवको 


बंतला रहा था ॥२७३॥ 


इस प्रकार भगवजिनसेनाचार्य प्रणीत तजिपश्लिक्षण महापुराणसंग्रहमें भगवानके 
कैवल्योत्पत्तिका वर्णन करनेवाला बीसवां पर्व समाप्त हुआ ॥२०॥ 


१. गगनात्‌ । २. मेधरहितात्‌ । ३, मेघरह्ित करोति सम । ४, जिनेन्द्रस्य । ५, प्रत्यायक' प० | 
६. तोर्थकरनामकर्मानुभावः । 
६० 


एकविंशं पत्र 


झथात- श्रेणिको नश्नो मुनि पप्रवछ गौतमस्‌ । मगषन्‌ बोदूयुमिच्छासि त्वत्तो ध्यानस्‍्य विस्तरम्‌ ॥१॥ 
किमस्य रक्षणं योगिन्‌ के भेवाः किं च निर्दंचः । कि स्वामिकक कियसकार्ल कि हेतु फलमध्यदः ॥२॥ 
को5स्य भावों मवेत्‌ कि वा स्माद्धिष्ठाममीशितः ! भेदानां कानि नामानि कइचे बामर्थ तिश्चयः ॥३॥ 
किसारूम्वनमेतस्य बछाघानं चर कि मवेद्‌ । तदिदं सर्वमेवाहं बुभुत्से बद॒तां वर ॥४॥ 

पर साधनसास्नात॑ ध्यान मोक्षस्थ साधने।  'तत्तोउस्थ. भगषन्‌ बह तस्वें गोप्यं यतीशिनाम ॥५॥ 
हति प्रृष्टवते शस्मै मगवान गौतमोउअवीत्‌ । प्रसरइशनामीषु  जलूस्तपिततत्तनु: ॥६॥ 

यप्कमक्षपणे साध्ये साधन परम तपः । तसे ' ध्यानाहय॑ं सम्यगनुशास्मि यथाश्रतस्‌! ६ ॥७॥ 
देकाप्रयेण निरोधों यदिचितस्पैकन्न पस्तुनि | तदधथान पज़क॑ यस्य मवेदास्तमुं  हूतंत: ॥८॥ 
स्थिरमध्यव 'सान॑ यक्तदयानं मच्चछाचकम ।  सानुप्रेक्षाथत्रा चिन्त। भावना चित्तमेव वा ॥९॥ 
छद्मस्थेषु मवेदेतस्लक्षणं विश्वदश्वनाम्‌ | योगास्रवस्य' 3 संरोधे ध्यानस्वमुपच्चयते ॥१०॥ 


अधथानन्तर-श्रेणिक राजाने नम्न होकर महामुनि गौतम गणधरसे पूछा कि हे भगवम्‌ , 
मैं आपसे ध्यानका विस्तार जानना चाहता हूँ ॥१॥। हे योगिराज, इस ध्यानका लक्षण क्या 
है ? इसके कितने भेद हैं ? इसकी निरुक्ति ( शब्दा्थ ) कया है ? इसके स्वामी कौन है? 
इसका समय कितना है ? इसका हेतु क्या है ” ओर इसका फल क्‍या है ? ॥२॥ हे स्वामिन , 
इसका भाव क्या है ? इसका आधार क्या हे? इसके भेदोंके क्या-क्या नाम हैं? और 
उन सबका क्या-क्या अभिप्राय है ? ॥३॥ इसका आलूम्बन क्या हे और इसमें बल पहुँचाने- 
बाछा क्या है ? दे बक्ताओंमें श्रेष्ठ यह सब मै जानना चाहता हूँ। ४।| मोक्षके साधनोंमें 
ध्यान दी सबसे उत्तम साधन माना गया है. इसलिए हे भगवन्‌ , इसका यथाथ स्वरूप कहिए 
जो कि बड़े-बड़े मुनियोंके छिए भी गोप्य है ॥५॥ इस प्रकार पूछनेबाले राजा-भ्रेणिकसे भगवान 
गौतमगणधर अपने दाँतोंकी फेलती हुई किरणोंरूपी जलसे उसके शरीरका अभिषेक करते 
हुए कहने छगे ॥ ६॥ कि दे राजन ,जो कर्मोके क्षय करनेरूप कार्यका मुख्य साधन है 
ऐसे ध्यान नामके उत्कृष्ट तपका में तुम्हारे छिए आगमके अनुसार अच्छी तरह उपदेश 
देता हूँ ॥७॥ 

तन्‍्मय होकर किसो एक ही वस्तुमें जो चित्तका निरोध कर लिया जाता है उसे ध्यान 
कहते हैं। वह ध्यान वजबृषभनाराचसंहननवाछोंके अधिकसे-अधिक अन्‍्तमुँहूर्त तक ही 
रहता है ॥।८॥ जो चित्तका परिणाम स्थिर होता है उसे ध्यान कहते हैं और जो चब््चछ रहता 
है उसे अनुप्रेक्षा, चिन्ता, भावना अथवा चित्त कहते हैं।|९।॥ यह ध्यान छठ्मस्थ अर्थात्‌ बारदवें 

गुणस्थानवर्ती जोबों तकके होता है और तेरहनवें गुणस्थानवर्ती सर्वज्ञ देवके भी योगके बल 


१. अथ। २. किम्मेदा; त०, ब० । ३. कीदृक्‌ स्वामी यस्थ ततू । ४ कीद्शे हेतुफले यस्य तत्‌ । 
५, घ्यानम्‌। ६. भो स्वामिन। ७. नाम्तामू । ८, बलजुम्मणम्‌ । ९. बोडमिच्छामि | १०. कारणात । 
११. ध्यानस्य । १२. रक्षणोीयम्‌ । ज्ञेय अ०। १३. यदीशिनाम्‌ प० । १४, किरण । १५, तब । १६, आगमा- 
नुसारेण । १७. अनन्यमनोवृत्त्या । १८, वद्वषभनाराचसंहननस्य । १९, अन्तमुहृतंपयन्तम्‌ । २०. परिणामः । 
२१, श्ब्चलम । २२. सविचारा। २३. कायवाइमनःकर्मरुपासबस्य । 
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घीष छायसबूसिस्यादू ध्यान तकैनिसच्यते । *क्थार्थम मि संघातादपध्या नमतों उन्‍्यथा ।॥११॥ 
थोगो ध्यानं समाधिइव घोरोधःस्वान्तनिप्रहद: । अन्तःसंछीनता चेति तत्वर्याताः सखता बुधेः ॥१२॥ 
ध्यायस्यर्थाननेनेति ध्यानं करणसाथनम्‌ । ध्यायतीति श्र कर्दृश्यं वाष्यं स्वासन्धय्लंसवात्‌ ॥१४8॥ 


भावसात्राभिष्रित्सायांध्यातिर्वा ध्यानमिध्यते | शक्तिसेदाज्ञदस्व स्य युक्तसेकन्त सत भ्रथम्‌ ।१४। 
यहपि क्ञानपर्यायों ध्यानाख्यों ध्येयगोचर. । तथाप्येकाप्रसंदष्टों धत्ते बोधादि वान्यताम्‌ ॥१५॥ 
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से होनेबाले आखबका निरोध करनेके लिए उपचारसे माना जाता है॥१०॥ ध्यानके स्वरूपको 
जाननेबाले बुद्धिमान्‌ पुरुष ध्यान उसीको कहते हैं. जिसको वृत्ति अपने बुद्धि-अछके अधीन 
होती हे क्योंकि ऐसा ध्यान ही यथाथ में ध्यान कहा जा सकता है इससे बिपरीत ध्यान अप- 
ध्यान कहलाता है ॥१९॥। योग, ध्यान, समाधि, धीरोध अथौत्‌ बुद्धिको चब्चछता रोकना, 
स्‍्वान्त निप्रह अर्थात्‌ मनको वशमें करना, और अन्तःसंलीनता अथात्‌ आत्माके स्वरूपमें छीन 
होना आदि सब ध्यानके ही पर्यायवाचक शब्द हें-ऐसा विद्वान लोग मानते हैं॥१२॥ आत्मा 
जिस परिणामसे पदार्थका चिन्तबन करता है उस परिणामकों ध्यान कहते हैं यह करण- 
साधनकी अपेक्षा ध्यान शब्दकी निरुक्ति है। आत्माका जो परिणाम पदार्थोका चिन्तबन करता 
है उस परिणामको ध्यान कहते हैं यह कर्-बाच्यकी अपेक्षा ध्यान शब्दकों निरुक्ति हे क्योंकि 
जो परिणाम पहले आत्मा रूप कताके परतन्त्र होनेसे करण कहलाता था वही अब स्वतन्श्र 
होनेसे कर्ता कहा जा सकता है। और भाव-वाच्यकी अपेक्षा करनेपर चिम्तबन करना ही 
ध्यानकी निरुक्ति है। इस प्रकार शक्तिके भेदसे ज्ञान-स्वरूप आत्माफे एक ही विषयमें तीन 
भेद होना उचित ही हे। भावाथ-व्याकरणमें कितने ही शब्दोंकी निरुक्ति करण-साधन 

कतृसाधन और भाबसाधनकी अपेक्षा तीन-तीन प्रकारसे की जाती हे । जहाँ करणकी मुख्यता 
होती है उसे करण-साधन कहते हैं, जहाँ कर्ताकी मुख्यता हे उसे कठ-साधन कहते हैं और 
जहाँ क्रियाकी मुख्यता होती है. उसे भाव-साधन कहते हैं। यहाँ आचायने आत्मा, आत्माके 
परिणाम और चिन्तवन रूप क्रियामें नय विवक्षासे भेदाभेद रूपकी विबक्षा कर एक ही 
ध्यान शब्दकी तीनों साधनों-द्वारा निरुक्ति की है, जिस समय आत्मा और परिणाममें भेद- 
विवक्षा की जाती है उस समय आत्मा जिस परिणामसे ध्यान करे वह परिणाम ध्यान 
कहलाता है ऐसी करणसाधनसे निरुक्ति होती है । जिस समय आत्मा ओर परिणाममें अभेद 
बिवक्षा की जाती है उस समय जो परिणाम ध्यान करे यही ध्यान कहलाता है, ऐसी करे- 
साधनसे निरुक्तिति होती हे और जहाँ आत्मा तथा उसके प्रदेशोंमें होनेवाली ध्यान रूप क्रिया 
में अभेद माना जाता हे उस समय ध्यान करना ही ध्यान कहलाता हे ऐसो भावसाधनसे 
निरुक्ति सिद्ध होती है ॥१३-९७।॥ यद्यपि ध्यान ज्ञानकी ही पर्याय हे ओर ध्येय अथांत्‌ ध्यान 
करमे योग्य पदार्थोंकी ही बिषय करनेवाला है तथापि एक जगह एकत्रित रुपसे देखा जानेके 
कारण ज्ञान, दशन, सुख ओर वीय रूप-व्यवह्ारको भी धारण कर छेता है। भावाथ--स्थिर 
रूपसे पदाथकों जानना ध्यान कहलछाता है इसलिए ध्यान ज्ञानकी एक पर्याय विशेष हे। 
आत्माके जो प्रदेश ज्ञान रूप हैं वे ही प्रदेश दर्शन, सुख. और बीये रूप भी हैं इसलिए एक ही 
जगह रहनेके कारण ध्यानमें दशन सुख आदिका भी व्यवहार किया जाता है॥ १५॥ 


१, कायबरू । २ ध्यानलक्षणयुक्तम्‌ | ३े, अभिप्रायमाशित्य । ४. चिस्तादिरूपम्‌ । ५. उकतलरक्षण- 
ध्यानात्‌ । ६. धोबलायत्तवृत्तिभावाज्जातम्‌ । ७. ध्यानपर्याया: | ८. करणम्युत्पस्था निष्पश्चम्‌ । ९, सत्तामातन्र- 
ममिधातुतिब्छाया संत्याम्‌। १०. आत्मसत्वरूपस्थ । ११. थ्यानें। १२. करणकर्त्‌ सावसाधनाला त्यम्‌ । 
१३, सबद्धों भूल्ला | -संदृष्टो ल०, प० | -संविष्ो द० | १८, एव इत्यर्थ: | -बाच्यताम्‌ छ०, म०, द० । 


४७६ आवदिपुराणम 


इर्षामर्धादिवत्‌ सो5यं चिद्धमोंउप्यववोधित:ः | प्रकाहते पिभिन्नात्मा कर्थंचित्‌ स्तिमितास्मकः ॥१६॥ 
ध्यानस्थालम्बनं कृरस्त जगत्तत्यं यथास्थितस्‌ । विनास्मात्मीयलंकछ्पादोदासीन्ये निवेशितम्‌ ॥७॥ 
अभवा ध्येयमध्यात्म तत्व॑ मुक्‍्ते तरात्मकम््‌ । तत्तस्‍्वचित्तनं ध्यातुरुपयोरो स्प शुद्धये ॥१८॥ 
डपयोगविद्युद्धों च बन्घहेतून्‌ ष्युद्स्यत । संवरो निजरा चैब ततो मुक्तिर्संशयम्‌ ॥१९॥ 
मुमुक्षोध्यातुकामस्य सर्वमाऊम्बनं जरात्‌ । यद्यद्थास्थितं वस्तु तथा तत्तदुयव स्वतः ॥२०॥ 

क्िमश्न बहुना यो यः कश्निद साथः सपर्ययः | स सर्वो5पि यथास्‍्यार्थ ध्येयकोर्टि विगाहते ॥२३॥ 
शुभाभिसन्धि तो ध्याने स्ादेवं ध्येयकएपना । प्रीस्यप्रीस्यभियं घा नाद्सद्ध्या ने विपयेय:  ॥२२७ 
अतततरिस्यतरवज्ञो बैपरीस्येत मावयन्‌ । प्रोत्यप्रीतो समाधाव  संक्किष्ट ध्यानसच्छति ॥२१॥ 


कक 














शक ज 


जिस भ्रकार सुख तथा क्रोध आदि भाव चेतन्यके ही परिणाम कहे जाते हैं परन्तु वे उससे 
भिन्न रूप होकर प्रकाशमान होते हैं-अनुभवमें आते हैं इसी प्रकार अन्तःकरणका संकोच करने 
रूप ध्यान भी यद्यपि चेतन्य (ज्ञान) का परिणाम बतलाया गया है तथापि वह उससे भिन्न 
रूप होकर प्रकाशमान होता है | भावाथ-पर्याय ओर पर्यायीमें कथंचिद्‌ भदकी विवक्षा कर 
यह कथन किया गया है ॥१६॥ जगतके समस्त नतक्त्व जो जिस रूपसे अवस्थित हैं और जिनमें 
यह मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ ऐसा संकल्प न होनेसे जो उदासीन रुपसे विद्यमान हैं वे 
सब ध्यानके आहूम्बन (विषय) हैं। भावाथ-ध्यानमें उदासीन रूपसे समस्त पदार्थोका 
चिन्तवन किया जा सकता है ॥॥१७। अथवा संसारी और मुक्त इस प्रकार दो भेदबाले आत्म 
तक््यका चिन्तवन करना चाहिए क्योंकि आत्मतत्त्वका चिन्तवन ध्यान करनेवाले जीवके 
डपयोगकी विशद्धिके लिए होता है ॥१८॥ उपयोगकी विश्व द्वि होनेसे यह जीब बन्धके कारणोकों 
नष्ट कर देता है, बन्धके कारण नष्ट होनेसे उसके संबर और निजेरा होने लगती है तथा 
संबर और निजेराके होनेसे इस जीवको निःसन्देह मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है ॥१०॥ जो-जो 
पदार्थ जिस-जिस प्रकारसे अवस्थित हैं उसको उसी-उसी प्रकारसे निम्चय करनेवाले तथा 
ध्यानकी इच्छा रखनेवाले मोक्षाभिराषी पुरुषके यह समस्त संसार आलम्बन हैं। भावाथ- 
राग-द्वेषसे रहित होकर किसी भी वस्तुका ध्यान कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है ॥२०॥ 
अथवा इस विपयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है संक्षेपमें इतना ही समझ लेना चाहिए कि इस 
संसारमें अपनी-अपनी पर्यायों सहित जो-जो पदाथ हें-वे सच आम्नायक्रे अनुसार ध्येय 
कोटिमें प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ उन सभीका ध्यान किया जा सकता है ॥२१॥ इस प्रकार जो 
ऊपर ध्यान करने योग्य पदार्थॉका बणन किया गया है वह सब शभ पदाथका चिन्तवन करने 
बाले ध्यानमें ही समझना चाहिए | यदि इृष्ट अनिष्ट वस्तुओंका चिन्तवन किया जायेगा तो 
बह असदृध्यान कहुलायेगा ओर उसमें ध्येयक्ी कोई कल्पना नहीं की जाती अथोत्‌ असबृ- 
ध्यानका कुछ भी विपय नहीं हे--की असदध्यान नहीं करना चाहिए ॥२२॥ जो मनुष्य 
तस्वोंका यथाथ स्वरूप नहीं समझता वह विपरीत भावसे अतद्रप बस्तुकों भी तद्रप चिस्तबन 
करने लगता है और पदाथंमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर केबल संकक्‍्लेश सहित ध्यान धारण 


१, वैभिन्नात्मा इति क्वचितू । २. आत्मतत्त्वम्‌। ३, मुक्तजीवसंसारजीवस्वरूपम्‌ । ४ ज्ञानस्थ । 
५. निरस्यत: पुंस । -नुदस्त: ल०, म०। ६- निश्चिस्वतः | ७. पदार्थ, | ८. यथाप्रमागम्‌ | म्रथाम्नायं छ०, 
म०, द०, अ०, इ०, सा०। ९. शुभाभिष्रायमाशित्य । शुभाभिसन्धिति छ०, म०, द०॥। १०, ध्येयकरपना 
भवतीत्यथे: । ११. आश्रित्य । 





एकविशं पव ४७७ 
संकदषपवदाणों सूढो बहिस्वच्टानिष्टलां नयेत्‌ । रागद्गेधों तत स्वाभ्यां बन्ध दुर्मो च्मश्जुते ॥२४॥॥ 
संकल्पो मानसी शृत्तिविपयरेष्यनु तर्षिणो । सैव दुष्प्रणिधानं ध्यादपध्यानमत्ों बिवुः ॥२०॥ 
तरमादाशयशुद्धयथमिष्ठा तस्वाथमावना । शानश्ुद्धिरतस्तस्थां ध्यानशुद्धिरुदाह्मता ॥२६॥ 
प्रशस्तमप्रशस्तं च ध्यानं संस्मयते द्विघा | शुमाशुमामिसंघानात्‌ प्रध्येकं तद्‌द्॒य द्विया ॥२०॥ 
खलुर्धा ततखलु ध्यातमिस्याप्तैरनुवर्णितम्‌। आर होठ च घम्य व शुक्ल चेति विकह्पतः ॥२८॥ 
हेयमा्ं हय पिद्धि दुर्ध्धान सववधनम्‌ । उत्तर द्वितयं ध्यानमुपादेयं तु योगिनास ।२९।॥ 
तेघामन्तमिंदा बढ्षये छक्ष्म निर्वेचन तथा । बछाधानमधिष्ठानं काऊमावफलछान्यपि ॥३६०॥ 
ऋते भवमथात्त' स्थाद्‌ ध्यानमार्य चलुविधम्‌ । दृष्टानबाष्त्यतिष्टाप्तिनिदानासात हेलुकस्‌ ॥३१॥ 
विप्रयोगे सनोज्षस्य तस्संयोगानु सप णस्‌ । अमनोज्ञार्थसंयोंगे तद्रियोगानुचिन्तनम्‌ ॥३२॥ 
निदान भोगकारुक्षोस्थं संक्छिष्टस्यान्य भोगत: । स्मृत्यन्वाहरणं खत्र वेदनाक्तस्थ तत्क्षये ॥३१३॥ 


लीला 52४ ट् * ही अत 2 


करता है ॥२३॥ संकल्प-बिकल्पके बशीभूत हुआ मूख प्राणी पदार्थोकों इष्टन्अनिष्ट समझने 
छगता है. उससे उसके राग-ह्ेष उत्पन्न होते हैं. और गाग-द्ेपसे जो कठिनतासे छूट सके ऐसे 
कमबन्धको प्राप्त होता है ॥२०॥ विषयोंमें तृष्णा बढ़ानेबाली जो मनकी प्रवृत्ति हे वह संकल्प 
कहलाती है उसी संकल्पको दुष्प्रणिधान कहते हैं और दुष्प्रणिधानसे अपध्यान होता है ॥२५॥॥ 
इसलिए चित्तकी शद्धिके लिए तक््वाथकी भावना करनी चाहिए क्योंकि तस्वाथकी भावना 
करनेसे ज्ञानकी शद्धि होती है और ज्ञानको सुद्धि होनेसे ध्यानकी शुद्धि होती हे ॥२६॥ शुभ 
और अश्यभ चिन्तवन करनेसे बह ध्यान प्रशस्त तथा अप्रशस्तके भदसे दो प्रकारका स्मरण 
किया जाता है । उस प्रशस्त तथा अग्रशस्त ध्यानमें-से भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं। भावबाथ-जों 
ध्यान शुभ परिणामोंसे किया जाता है उसे प्रशस्त ध्यान कहते हैं ओर जो अज्ञभ परिणामोसे 
किया जाता है उसे अप्रशस्त ध्यान कहते हैं। प्रशम्त ध्यानके धम्य और शक्ल ऐसे दो भेद 
है तथा अप्रश्स्त ध्यानके आते और रौद्र ऐसे दो भेद हैं ॥२७॥ इस प्रकार जिनेन्द्र भगवाबने 
बहू ध्यान आते, रौद्र, धम्य और शक्लके भेदसे चार प्रकारका बणन किया हे ॥२८॥ इन चारों 
ध्यानोमें-से पहुलक दो अथात आत ओर रोद्र ध्यान छोड़नेके योग्य हैं क्योंकि वे खोटे ध्यान 
हैं और संसारको बढानेवाले हैं तथा आगेके दो अर्थान्‌ धम्ये और झुक्छ ध्यान मुनियोंकों भी 
ग्रहण करने योग्य है |।२०॥| अब इन ध्यानांके अन्तर्भेंद, उनके लक्षण, उनकी निरुक्ति, उनके 
बलाधान, आधार, काल, भाव ओर फलका निरूपण करेगे ॥३०॥ 


जो ऋत अथांत्‌ दुःखमें हो बह पहला आत्तध्यान है बह चार प्रकारका होता ह--पहछा 
इष्ट बस्तुके न मिलनेसे, दूसरा अनिष्ट बस्तुके मिलनेसे, तीसरा निदानसे ओर चोथा रोग 
आहदिके निमित्तसे उत्पन्न हुआ ॥३११९॥ किसी इष्ट बस्तुके वियोग होनेपर उसके संयोगक लछिए 
बार-बार चिन्तवन करना सो पहला आतध्यान हैं । इसी प्रकार किसी अनिष्ट बस्तुके संग्रोग 
होनेपर उसके वियोगके छिए निरन्तर चिन्तवन करना सो दूसरा आतंध्यान है ॥३२॥ 
भोगोंकी आकांक्षासे जो ध्यान होता है बह तीसरा निदान नामका आतंध्यान कहलाता हे । 
यह ध्यान दूसरे पुरुषोंकी भोगोपभोगकी सामग्री देखनेसे संक्छिप्ट चित्तबारे जीबके होता है 
और किसी वेदनासे पीडित मनुष्यका उस वेदनाको नष्ट करनेके लिए जो बार-बार चिन्तबन 


१, इष्टानिष्टनयनात्‌ । २. वाछ्छावती । ३. दुष्टचिन्ता । दृ:प्रणिघानं अ०, प० । ४. अवान्तरन 
भेदान्‌ । - तस्तभिदा ल०, म०, इ०, अ०, प०, स॑० । ५. बलजुस्मणम्‌ । ६. इष्टवियोगहेसुकमनिष्ट्संयोगहुलुक 
निदानहेतुकम असाताहेतुकमिति । ७, - नाशानहे - छ०, म० | ८. बाड्छा । ९. स्मृत्यविच्छिन्तप्रवर्तनम्‌ । 
चिन्ताप्रबन्ध मित्यर्थ, । 


छे3८ जाविपुराणम्‌ 


ऋते बिना मनोज्षार्थाद्‌ अवमिष्टवियोगजम्‌ । मिदान प्रस्य् चैबसप्राप्तेष्टा्थचिन्तवात्‌ ॥8४॥ 

आऋते5प्यु पगते5निष्टे मवमात द्वितोयकूम्‌ । मवेष्चतुर्थ मप्येब॑ वेदनोपगमोद बस ॥३५॥ 
प्राध्स्यप्राप्योग॑नोज्ञेतराथंयोः स्खतियोजने । निदानवेदना पायविषये चासुखिम्स ने ॥३९६॥ 
हत्युक्तमातंसार्तस्मचिन्त्यं ध्यान लतुर्विधम्‌ । प्रमादाषिष्ठितं तत्त पढ़ गुणस्यानसंश्रितम्‌ ॥३७॥ 
आप्रशस्ततमं लेइयान्रयसापश्ित्य जम्मितस्‌ । अम्तमुंहृतका् तदप्रशस्तावफ़म्बनम्‌ ॥३८॥ 
क्षायोपशमिको5सय स्यादू भावस्तियंग्गति: फकम्‌ । तस्माद्‌ दुर्ध्यानमार्तादयं हेय॑ श्रेयो5र्थिनामिवृस्‌॥ ३९॥ 
मूच्छा कौशीएय कनाश्य कोसीचा न्‍्यतिगृध्जुता | मयोददे गानुशोकाश्र छिक्ला न्‍्यातें स्थूतानि बे ॥ 
बाह्य च छिद्लमातंस्य गान्नछा निर्विवर्शता | इस्तस्यस्तकपोझस्थ॑ साश्रतान्यच्य ताहशम्‌ ॥७१॥ 
प्राणिनां रोदनाद रद: ऋरः सस्‍्वषु निध्च णः । पुमांश्तश्न मं रौहूं विड्धि ध्यामं चतुर्विधम ॥४२॥ 


७७ अनमन-य 


होता हे वह चौथा आत्तेध्यान कहलाता है ॥३३॥ इष्ट बस्तुओंके बिना होनेवाले दु।बके समय 
जो ध्यान होता है बह इृष्टवियोगज नामका पहला आतंध्यान कहलाता है, इसी प्रकार प्राप्त 
नहीं हुए इष्ट पदा्थके चिन्तबनसे जो आतंध्यान होता है बह निदानप्रत्यय नामका तीसरा 
आतंध्यान कहलाता है ॥३७॥ अनिष्ट बस्तुके संयोगके होनेपर जो ध्यान द्वोता है बह अनिष्ट- 
संयोगज नामका तीसरा आतंध्यान कहछाता है और बेदना उत्पन्न होनेपर जो ध्यान होता 
है बह वेदनोपगमोद्धव नामका चौथा आतंध्यान कहलाता है ॥३५॥ इष्ट बस्तुकी प्राप्तिके लिए 

अनिष्ट धस्तुको अआप्तिके लिए, भोगोपभोगकी इच्छाके छिए ओर बेदना दूर करनेके लिए जो 
बार-बार चिन्तवन किया जाता है उसी समय ऊपर कहा हुआ चार प्रकारका आतध्यान 
होता है ॥३६॥ इस॑ प्रकार आत अर्थात्‌ पीड़ित आत्माबाले जीबॉके द्वारा चिन्तवन करने 
योग्य चार प्रकारके आतेध्यानका निरूपण किया | यह कपाय आदि प्रमादसे अधिष्ठित होता 
है और प्रमत्तसंयत नामक छठवें गुणस्थान तक होता है ॥३७॥ यह चारों प्रकारका आतंध्यान 
अत्यन्त अशम, कृष्ण, नील और कापोत लेदयाका आश्रय कर उत्पन्न होता है, इसका कार 
अन्तमुहत है और आलम्बन अशुभ है ॥।३८॥ इस आतध्यानमें क्षायोपशमिक भाव होता है 
ओर तियख्व गति इसका फल है इसलिए यह आत नामका खोंटा ध्यान कल्याण चाहनेबाले 
पुरुषों-द्वारा छोड़ने योग्य हे |३९॥। परिप्रहमें अत्यन्त आसक्त होना, कुश्ील रूप श्रवृत्ति करना 

कृपणता करना, व्याज लेकर आजोबिका करना, अत्यन्त लोभ करना, भय करना, उद्देग 
करना और अतिशय शोक करना ये आत्तध्यानके चिह्न है ॥४०॥ इसी प्रकार शरीरका क्षीण 
हो जाना, शरीरकी कान्ति नष्ट हो जाना, हाथोंपर कपोछ रखकर पहश्चात्ताप करना, ऑसू 
डालना तथा इसी प्रकार और और भी अनेक काय आतध्यानके बाह्य चिह्न कहलाते 
हैं ॥४९॥ इस प्रकार आतंेध्यानका वणन पृण हुआ, अब रौद्र ध्यानफा निरूपण करते 
है--जो पुरुष प्राणियोंकों रुढाता है वह रुद्र ऋर अथवा सब जीवोंमें निदंय कहलाता 


3७ 








१. निदानहेतुकम्‌ । २, अनिष्ट वस्तुनि समागते इति भाव: । छापगते छ०, म० । ३. ट्वितीयार्ततध्या- 
नोक्तप्रकारेण। ४. मनोज्ञार्थप्राप्ती । स्मृतियोजनम्‌ | ५. निदानं थे वेदनापायहच निदानवेदनापायों निदानवेदना- 
पायो विषयों ययोसस्‍्ते निदानवेदनापायविषये । ६ निदानानुचिन्तन वेदनापायानुचि8न्तनमित्यर्थ: । ७. ध्यातम्‌ । 
८. पड्गुणस्थानसंश्चितमित्यनेन किर्वामिकमिति पद व्याख्यातम्‌ | ९, लेशयात्रयमाश्रित्य जुम्मितमित्यनेत 
बलाधानमुक्तम्‌ । १०, अप्रशस्तपरिणामावलम्बनम्‌ । अनेन किमालस्बनमिति पद प्रोक्तम्‌ । ११, परिग्रहः । 
१२. कुशीलत्व । १३. लुग्धत्व अथवा कृतध्तत्व । १४, जालस्य । १५. अत्यभिलापिता । १६, इष्टवियोगेयु 
विजलवभाव एवोहेग' । खित्ततलन । १७, चिह्नानि। १८, गात्रस्लानि: 2० | शरीरपोषणम्‌ । १९. वाष्पतारि- 
सहितम्‌ । २०. रोदतका रित्वातु । 


एकविंशं पथ ९ 
हिंसानन्वृस्दघानन्वृस्तेयसंरक्षणास्मकम्‌ । पष्ठात्त तद्गुणस्थानात्‌ प्राक्‌ पश्चयुणभूमिकम्‌ ॥४३॥ 
प्रकृष्टवरहुर्लेश्यान्रयोपों दबछबूं दितम्‌ । अम्तमुंहूर्त कालोट्थं पूर्व बद्धाब इष्यते ॥४४॥ 
वधवन्धामि संघानसक्षष्छेदोपतापने । 'दण्डपारुष्यमित्यादि हिंसानल्दः स्शतों बुध: ॥४५)॥ 
हिंसानस्द॑ समाधास हिंल:ः प्राणिषु निष ण. । हिनस्स्यास्मानमेब प्राक पहचाद्‌ हस्याक्ष वा परान्‌ ॥४६ 
सिक्‍्ममरस्य, क्रिफेको5लौ स्वसम्भूरमणास्थुधो | महामत्स्यसमान्दोषानवाप स्सृतिदोषत, ॥४७॥ 
पुरा किछारविन्दासुय: प्रख्यात: खचराधिप: ! रुणिरस्नानरौद्मासिसंधि: इबाओं विवेश सः ॥४८॥ 
“अतानृशंस्यं हिंसोपफरणादानतत्कथा: । निसगगहिंखता चेति लिज्ञान्यस्य * स्सृतानि थे ॥४९॥ 
सषानन्दों रपावादैरतिसन्धानचित्तनम,  । वाकपारुष्यादिलिडं तद्‌ . ट्वितीयं रौदमिष्यते ॥५०॥ 


है ऐसे पुरुषमें जो ध्यान होता हे उसे रौद्रध्यान कहते हैं. यह्द्‌ रौद्रध्यान भो चार प्रकारका 
होता हे ॥४२॥ हिंसानन्द अर्थात्‌ हिंसामें आनन्द मानना, सृषानन्द अर्थात्‌ झूठ बोलनेमें 
आनन्द मानना, स्तेयानन्द अथोत्‌ चोरी करनेमें आनन्द मानना और संरक्षणानन्द अर्थात्‌ 
परिग्रहकी रक्षामें हो रात-दिन छगा रहकर आनन्द मानना ये रौद्रध्यानके चार भेद हैं। 
यह ध्यान छठे गुणस्थानके पहले-पहले पाँच गुणस्थानोंमें होता है ॥४३॥ यह रौद्रध्यान 
अत्यन्त अशुभ, कृष्ण आदि तीन खोटी लेश्याओंके बछसे उत्पन्न होता है, अन्तमुंहूर्त काल- 
तक रहता है और पहले आतंध्यानके समान इसका क्षायोपशमिक भाव होता हे ।।४४॥ मारने 
और बॉधने आदिकी इच्छा रखना, अंग-उर्पांगोंको छेदना, सन्‍्ताप देना तथा कठोर दण्ड देना 
आपदिको विद्वान छोग हिंसानन्द नामका आतंध्यात कहते हैं ॥०५॥ जीवोंपर दया न करने 
बाछा हिंसक पुरुष हिंसानन्द नामके रोद्रध्यानकों धारण कर पहले अपने-आपका घात करता 
हे पीछे अन्य जीवोंका घात करे अथवा न करे। भावाथ-अन्य जीवोंका मारा जाना उनके 
आयु कमके अधीन है परन्तु मारनेका संकल्प करनेबाला हिंसक पुरुष तीत्र कषाय उत्पन्न 
होनेसे अपने आत्माकी हिंसा अबश्य कर लेता है. अर्थात्‌ अपने क्षमा आदि गुणोंको नष्ट कर 
भाव हिंसाका अपराधी अवश्य हो जाता है ॥2६॥ स्वयंभूरमण समुद्रमें जो तन्दुछू नामका 
छोटा मत्स्य रहता है बह केबल स्मृतिदोषसे ही महामत्स्यके समान दोषोंको प्राप्त होता हे । 
भावाथ-राघव मत्स्यके कानमें जो तन्दुरू मत्स्य रहता है वह यद्यपि जीवोंकी हिसा नहीं 
कर पाता है केवल बड़े मत्स्यके मुखविवरमें आये हुए जोवोंकों देखकर उसके मनमें उन्हें 
मारनेका भाव उत्पन्न होता हे तथापि बड़ उस भाव॑-हिंसाके कारण मरकर राघब मत्स्यके 
समान ही सातवें नरकमें जाता है ॥४७७॥ इसी प्रकार पूबकालमें अरविन्द नामका प्रसिद्ध 
विद्याधघर केवल रुधिरमें स्नान करने रूप रोद्र ध्यानसे ही नरक गया था |४८॥ क्र द्वोना 
हिंसाके उपकरण तलवार आदिको धारण करना, हिंसाकी हो कथा करना और स्वभावसे ही 
हिंसक होना ये हिंसानन्द रौद्रध्यानके बिह्न माने गये हैं ॥|४९॥ झूठ बोलकर छोगोंकों धोखा 
देनेका चिन्तवन करना सो सपानन्द नामका दूसरा रोद्रध्यान है तथा कठोर वचन बोलना 





नीलनजीजम 


१, सहाय । २. क्षायोपशभिकभाब: । -भावमिष्यते छ०, म०, अ०, प०, स०, इ०, द०। 
३, अभिप्राय.। ४. बाह्यलिडगोपलक्षितवधबन्धादिनेष्ठु्यम । ५, अवलूम्ब्य | ६. अभिप्राय । ७, तरकगतिम । 
८, अनुशंस्य हि सो -ल०, म०, द०, प० । न नृशंसः अनुशंसः अनुशंसस्थ भाव आनुशंस्यम्‌ अनानुशंस्यम , 
अक्रीर्यम्‌ । 'नक्षंसों घातुक; क्रूर. इत्यर्थ । ९, स्वभावहिसनश्ञीलता । १०, रोद्रस्य। ११ अतिवज्चनम्‌ । 
१२, ध्यानम । 


छट० आदिपुराणम 


स्तेयानन्दः परवच्यहरणे स्मृतियोजनस्‌ | सबेत संरक्षणानन्दः स्थृतिरर्थाजनादिषु ॥५१॥ 
प्रतीतकिदरमेबैलद्‌ रौद्र ध्यानद्व्य भुवि । नारक॑ दुःखमस्याहु: फर्ल रौह़स्थ दुस्‍्तरम्‌ ॥५२॥ 

याहां तु लिझ्गमस्याहुभआ मझूणं मुखविक्रियाम्‌ । प्रस्वेदमरूग्क पद्म नेत्रयोश्चातिताम्रतास्‌ ॥५३॥ 
प्रयरनेन विनेबेतद्सद्ध्या नह्दयं सतेत्‌ । अनादिवासनोद्भूतसतस्तद्‌विसजेस्सुनि: ॥५४॥ 
ध्यानह्यं विसृष्याद्यममस स्संसारकारणम्‌ । यदोत्तरं द्वयं ध्यानं मुनिनाभ्यलिसिप्यते' ॥५७॥ 
“तदेद परिकर्मेष्ट देशा वस्थाबपाध्रयम््‌ । बहिःसामग्यधीनं हि फलमश्र हयास्मकम्‌ ॥५६॥ 
झूल्याकये इमशाने वा जरदुद््ानकेडपि' वा। सरिरपुलिनगिश्ग्रगह्नरे वुमकोटरे ॥५७॥ 
शुवावन्यतमे देशे चित्तदारिण्यपातके । नास्युप्णशिशिरे नापि प्रवृद्धतत्मारुते ॥५८॥ 

विमुक्तवर्ष संबाधे सूझ्ष्मजन्स्वनुपद्ुते । ।अलसंपातनिमुंक्ते मन्‍्दमस्दनभस्वति ॥७५९%॥ 
पतयक्षमासनं बद्ध्वा सुनिविष्टो महीतछे । समरृज्वायतं . विश्नद्‌गात्रमनस्शब्ध उैयूततिकम्‌ ॥६०॥ 
स्वपयंझेी कर वाम॑ न्‍्यस्थोत्तानत्लं पुनः । तश्योपरीतर पाणिसपि विल्यरुय तत्समम ॥६१॥ 


बे लीजी> 


आदि इसके बाह्य चिह्न है ॥५०।॥ दूसरेके द्रव्यके हरण करने अर्थात्‌ चोरी करनेमें अपना चित्त 
लगाना-उसीका चिन्तवन करना सो स्तेयानन्द नामका तीसरा रोद्रध्यान हे और धनके 
लपाजन करने आदिका चिन्तवन करना सो संसक्षणानन्द नामका चौथा रौद्रध्यान हे। (संर- 
क्षणानन्दका दूसरा नाम परिम्रहानन्द भी है ) ॥५१॥ स्तेयानन्द और संरक्षणानन्द इन दोनों 
रौद्रध्यानोंके बाह्य चिह्न संसारमें प्रसिद्ध हे। गणधरदेबने इस रौद्रध्यानका फल अनिशय 
कठिन नरकग निके दुःख प्राप्त होना बतछाया है ॥५२॥ भौंद टेढी हो जाना, मुखका विक्ृत हो 
जाना, पसीना आने लगना, शरीर काँपने गणना और नेत्रोंक्रा अतिशय लाल हो जाना आदि 
सैद्रध्यानके बाह्य चिह्न कहलाते हैं ।५३॥ अनादिकालकोी वासनासे उत्पन्न होनेवाले ये दोनों 
( आते और रौद्र ) ध्यान बिना प्रयत्नके ही हो जाते हैं इसलिए मुनियोंकों इन दोनोंका ही 
त्याग करना चाहिए ।५७॥ संसारके कारणम्वरूप पहले कह्दे हुए दोनां खोटे ध्यानोंका परि- 
त्याग कर मुनि छोग अन्तके ज्ञिन दो ध्यानोंका अभ्यास करते हे वे उत्तम हैं, देश तथा 
अबस्था आंदिकी अपेक्षा रखते है, वाह्य सामग्रीके अधीन हैं और इन दोनोंका फल भी गौण 
तथा मुख्यकों अपेक्षा दो प्रकारका है ५५-७६ अध्यात्मके म्व॒रूपकों जाननेवाला मुनि, सूने 
घरमें, इमशानमें, जीण बनमें, नदीके किनारे, पर्वेतके शिखवरपर, गुफामें, वृक्षकी कोटरमें 
अथवा ओर भी किसी एसे पबित्र तथा मनोहर प्रदेशमें, जहाँ आतप न हो, अतिशय गर्मी 
और सर्दी न हो, तेज बायु न चछता हो, वर्षा न हो रही हो, सूक्ष्म जीबोंका उपद्रव न हो, 
जलका प्रपात न हो ओर मन्द-मन्द वायु बह रही हो, पप्रक आसन बाँधकर प्रथिवीतरूपर 
विराजमान हो, उस समय अपने शरोरकों सम सरल ओर निशचल रखे, अपने पयकमें बाँया 
हाथ इस प्रकार रख कि जिससे उसकी हथेली ऊपरकी ओर हो,इसी प्रकार दाहिने हाथको भीं 
बाँया हाथपर रखे, आँखोंको न तो अधिक खोले ही और न अधिक बन्द ही रखे, धीरे-धीरे 
१. बिकारम्‌ । २. आतंरीद्रद्यम्‌ । ३. असाधु। ४, यदुत्तरं लण, म०, इ०, अ०, स० । ५, अभ्यसि- 
तुमिच्छते । ६. तदिद छ०, म०, इ०, अ०, स० । ७ देशासनभेदादिवक्ष्यमाणलक्षण । ८, निशवयब्यवड़ारा- 
त्मकम्‌ । अथवा मुख्यामुख्यात्मकम्‌ । ५९, पुराणोब्याने। १०, संबन्धे छ०, म०। ११, जनसंपात- 
द०, इ० । १२. समसंज्वागत अ०, इ०। सममज्वायति प०, रलू०, म०। १३. प्रवत्नपरवृसिकम्‌ । 
१४, दक्षिणहस्तम्‌ । 


एकविश्ञ पर्व ४८१ 


नास्युन्सिपस्त चारयस्त निमिषन्मस्दमुच्छवसन्‌ | दस्तैदुन्तागसंघानपरो धीरो “निरुद्धची: ॥६२॥ 
हृदि मूध्लि छक्काटे बा नासेरूष्व परत्न वा। स्वास्यासवशतईिचत्त निधायाध्यात्सविन्मुनिः ॥६३॥ 
ध्यायेद्‌ वृब्यादियाथातस्यमागमार्थानुसारत: । परीषहोत्थिता बाधा: सहमानों निराकुछ: ॥६४॥ 
>गाणायामेञ३तितीने स्थादवश स्याकुल मनः । ब्याकुरस्य समाघधानभज्ञाज्ष ध्यानसंसवः ॥६०॥ 
अपि ब्युस्स प्टकायस्य समाधिप्रतिपत्तये । मन्दोद्छवासनिमेषादिज्वत्तेनास्ति निषेधनस्‌ ॥६६॥ 
“समावस्थितकायस्य स्थात्‌ समाधानम्विनः । दुःस्थिताज्लस्थ तद्मक्भाद भवेदाकुछता धिम्रः ॥६७॥ 
ततो यथोकतपस्यकलक्षणासनमास्थित:ः । ध्यानाभ्यासं प्रकुषोंत योगी ब्याक्षेपम्ुुत्सजन्‌ ॥६८॥ 
“पल्यक् हव विध्यासो: कायोष्सगोंडपि सस्मतः | समप्रयुक्तसर्वाज्ञो द्वा्रिशदोषवर्जितः ॥६५॥ 
"“विसंस्थुछासनस्थस्य प्रुव्व गान्रस्य निग्रह: । तब्निप्रहान्मन:पोडा तसइच विमनस्कता ॥७०॥ 
बेमनस्पे च कि ध्यायेत्‌ तस्मादिष्टं सुखासनम्‌ | कायोस्सरंइच है 'पर्यकडस्ततो न्‍्यदू विषमासनम्‌्‌ ॥७१॥ 
** कद॒वस्थाइयस्थेव प्राधान्यं ध्यायतों यतेः । प्रायस्तत्रापि पल्यक्रमामनन्ति सुखासनम्‌ ॥७२॥ 


कर: 542; ऊे चल डे 


उर्छबास ले,ऊपर और नीचेकी दोनों दाँतोंकी पंक्तियोंको मिलाकर रखे और धीर-बौर हो मन- 
को स्वर्छन्द गतिको रोके | फिर अपने अभ्यासके अनुसार मनको हृदयमें, मस्तकपर, छलाटमें 
नाभिके ऊपर अथवा और भी किसी जगह रखकर परीपहोंसे उत्पन्न हुई बाधाओंकों सहता 
हुआ निराकुछ हो आगमके अनुसार जीव-अजीबव आदि द्वव्योंके यथाथस्वरूपका चिन्तबन 
करे |५७-६४॥। अतिशय तीज्न प्राणायाम होनेसे अर्थात्‌ बहुत देर तक शवासोच्छवासके रोक 
रखनेसे इन्द्रियॉंको पृण रूपसे बड़ामें न करनेवाले पुरुषका मन व्याकुल हो जाता है । जिसका 
मन व्याकुल हो गया है उसके चित्तकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है ओर एसा होनेस उसका 
ध्यान भी टूट जाता है । इसलिए शरीरसे ममत्व छोड़नेबाले मुनिके ध्यानकी सिद्धिके छिए 
मन्द-मन्द उच्छवास लेना और पलकोंके रूगने, उघड़ने आदिका निषेध नहीं है ॥६०-६६॥ 
ध्यानके समय ज्ञिसका शरीर समरूपसे स्थित होता हूँ अर्थात्‌ ऊँचा-नीचा नहीं होता है उसके 
ममाधान अर्थात्‌ चित्तकी स्थिग्ता रहतो है और जिसका शरीर बिपम रूपसे स्थित है उसके 
समाधानका भंग हो जाता है और समाधानके भंग हो जानेसे बद्धिमें आकुलता उत्पन्न हो 
जाती है इसलिए मुनियोंकों ऊपर कहे हुए पयक आसनसे बेठकर और चित्तकी चब्य्चछ॒ता 
छोड़कर ध्यानका अभ्यास करना चाहिए ॥|६७-६८॥ ध्यान करनेकी इच्छा करनेबाले मुनिको 
पयंक आसनके समान कायोत्सग आसन करनेकी भी आज्ञा है। कायोत्सगंके समय शरीरके 
समस्त अंगोंको सम रखना चाहिए ओर आचार शझ्ास्त्रमें कहे हुए बत्तीस दोषोंका बचाव 
करना चाहिए ॥६९॥ जो मनुष्य ध्यानके समय विषम ( ऊँचे-नीच ) आसनसे बैठता हे उसके 
शरीरमें अबइय ही पीड़ा होने लगती है, शरीरमें पीड़ा होने से मनमें पीड़ा होती है और मनमें 
पीड़ा होनेसे आकुछता उत्पन्न हो जाती है । आकुछता उत्पन्न होनेपर कुछ भी ध्यान नहीं किया 
जा सकता इसलिए ध्यानके समय सुखासन रूगाना ही अच्छा है। कायोत्सग और पयक ये 
दो सुखासन हैं इनके सिवाय बाकी सब विपम अर्थात्‌ दुःख करनेवाले आसन हैं |9०-७१॥ 
ध्यान करनेबाले मुनिके प्रायः इन्हों दो आसनोंकी प्रधानता रहती हैं और उन ढोनोंमें भी 


१, निरुद्धमत, । २, कण्ठादौ। ३. योगनिग्रहे, आनस्य प्राणस्य देष्यें। ४. असमर्थस्य । ५ त्यक्त- 
दरीरममका रस्य । ६ निश्चयाय । ७. समानस्थितशरीरस्य । ८. कार्यान्तरपारधश्यम्‌ू । ९. पर्यक ल०, म०, 
इू०। १०. विषमोपन्नतासतस्थस्य, अथवा वज्जवीरासनकुबकुटासनादिविषमासनस्य | विसंप्ठका-ल०, म०। 
११, कायोस्सगंयर्य ु।भ्याम्‌ । १२. कायोत्सर्गपर्य छूसनद्वयद्पस्यैव । 

६१ 


ए८२ आदिपुराणम्‌ 


वज़काया महासत्वा: सर्वावस्थास्लरस्थिता: । भ्रुयन्से ध्यानथोंगेम संग्राप्ता: पदमब्यवस ॥७४॥ 

बाहुत्यापेक्षया तस्मादवस्था दवयसंगरः । सकतागां तूपसर्गायेस्वह लिह्यं न दुष्प्रति ॥०४॥ 

देहावस्था पुनर्येव न स्थादू ध्यानोपरोधिनी । तदवस्थों मुनिष्यायेत्‌ स्थिस्वां सिल्वाधिशय्य भरा ॥७७॥ 

देशादिनियमो5प्येच प्रायो बृत्तिब्यपाअय: | कृतात्मनां* तु सर्वोषपि देशादिध्यानिलसिदये ॥७६॥| 

स्परोपशुक्लीबसंसक्तरहित “ विजन सुनेः ।. सर्वद्वोचित स्थान ध्यानकाके विशेषतः ॥५७॥ 

बसतो5रथ जनाकीणं बिषयानसिपश्मतः । बाहुल्यादिग्त्रियार्थानां जातु, ब्यप्रीमवेस्सनः 8७८॥ 
प्रयंक आसन अधिक सुखकर माना जाता है ॥७२। आगमसें ऐसा भी सुना जाता हे कि 
जिनका शरीर बजमयी है और जो महाशक्तिशाली हैं ऐसे पुरुष सभी आसनोंसे विराजमान 
होकर ध्यानके बलसे अबिनाशी पद ( मोक्ष ) को प्राप्त हुए हैं ॥9॥॥ इसलिए कायोत्सर्ग और 
पर्यक ऐसे दो आसनोंका निरूपण असमर्थ जोवोंकी अधिकतासे किया गया है । जो उपसर्ग 
आदिके सहन करनेमें अतिशय समथ हैं. ऐसे मुनियोंके लिए अनेक प्रकारके आसनोंके 
लगानेमें दोष नहीं हे। भावाथ-बीरासन, वशासन, गोदोहासन, धन॒रासन आदि अनेक 
आसन लगानेसे कायक्लेश नामक तपकी सिद्धि होती अवश्य है पर हमेशा तप श्ञक्तिके 
अनुसार द्वी किया जाता दै। यदि शक्तिन रहते हुए भी ध्यानके समय दुःखकर आसन छगाया 
जाये तो उससे चित्त चंचछ हो जानेसे मूल तस्‍्त्ब-ध्यानकों सिद्धि नहीं हो सकेगी इसलिए 
आचायेने यहाँपर अश्ञक्त पुरुषोंकी बहुलता देख कायोत्सग और पयक इन्हीं दो सुखासनोंका 
वणन किया हे परन्तु जिनके शरीरमें शक्ति हे, जो निपद्मा आदि परीपहोंके सहन करनेमें 
समथ हैं उन्हें विचित्र-बिचित्र प्रकारके आसनोंके छगानेका निषध भी नहीं किया है। आसन 
लगाते समय इस बातका स्मरण रखना आवश्यक है. कि वह केबल वाह्म प्रदर्भनके छिए न हो 
किन्तु कायक्लेश तपड्चरणके साथ-साथ ध्यानकी सिद्धिका प्रयोजन होना चाहिए। क्योंकि 
जैन शास्त्रोमें मात्र बाह्य प्रदशनके लिए कुछ भी स्थान नहीं है ओर न डस आसन छगानेवालेके 
लिए कुछ आत्मछाभ ही होता है ॥७५॥ 

अथवा शरीरको जो-ज्ञो अबस्थ! (आसन) ध्यानका विरोध करनेवाली न हो डसी-डसी 

अबस्थामें स्थित होकर मुनियोंकों ध्यान करना चाहिए । चाहें तो वे बैठकर ध्यान कर सकते 
हैं, खड़े होकर ध्यान कर सकते है और छेटकर भी ध्यान कर सकते हैं ॥|७५॥ इसी प्रकार देश 
आइदिका जो नियम कहा गया है बह भी प्रायोवृत्तिको छिये हुए हे अर्थात्‌ हीन शक्तिके धारक 
ध्यान करनेबालोंके लिए ही देश आदिका नियम है, पृण झक्तिके धारण करनेवालोंके लिए तो 
सभी देश ओर सभी काछ आदि ध्यानके साधन हैं ॥७६।॥ जो स्थान स्त्री, पशु और नपुंसक 
जीवोंके संस से रहित हो या एकान्त हो वही स्थान मुनियोंके सदा निबास करनेके योग्य 
होवा है ओर ध्यानके समय तो विशेष कर ऐसा ही स्थान योग्य समझा जाता है।॥७॥॥ जो 
मुनि मलुष्योंसे भरे हुए शहर आदिमें निवास करते हैं और निरन्तर विषयोंको देखा करते हैं 
ऐसे भुनियोंका चित्त इन्द्रियोंके विषयोंको अधिकता होनेसे कदाचित्‌ व्याकुछ हो सकता है 


न ५ "मनन लग वन ओ---+ ५३० बन -++०>०-. -. -. 


१. महामनोबछा' । २.-स्थिरा, 2० । सर्वामनास्तरस्थिरा । ३, ध्यानयोजनेन । ४ कायोत्स्गवर्य छू।- 
सनद्यप्रतिज्ञा । ५. तत्कायोत्सर्गविरद्मासनादिविचित्रता, । ६, दुष्दो न भवति । ७, उपविश्य । ८. प्रचुरव त्ति- 


समाश्रयः । ९, निरिचतात्मनाम्‌। १० ससर्गरहित रागिजनरहित बा। ११, ध्यानरहितसर्वकालेडपि । 
१२. कदाचित्‌ । 
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एकथिश्ं पर्य ध्टर् 


ततवो 'विंविक्तज्ामिरव बने बालक्ष योगिनाम्‌ | इति साधारणों मार्गों जिनर्थविरकश्पयोः ॥७५॥ 
हत्यमुष्यां ब्यवस्थाबां सत्यां घोरास्तु केचन | विहरस्ति जनाकीणे शूस्ये से समदु्शिनः ॥८०४ 

न चाहोराश्नसंध्यादिकक्षण: काृपयंय: | नियतो3स्पास्ति विध्यासोस्तद्धथात सार्वकाछिकम्‌ ॥८१॥ 
"यह शक्कालचेष्टासु सर्वास्वेव समाहिताः* । सिद्धा: सिद्यन्ति सेस्स्यम्ति माश्र वन्चियमोडस्मत:।।८२॥ 
यदा गय यथावर्थों योगी ध्यानमवाप्नुयात्‌ । स काऊः स च देशः स्यादू ध्यानावस्था चसा समता ॥८३॥ 
प्रोक्ता ध्यातुरवस्पेयमिदानी  तस्य छक्षणम्‌ । ध्येग्न ध्यानं फल ब्रेति  वाच्यमेतरुचतुष्दयस्‌ ॥८४॥ 
वज़संहनन कायमुद्ृहइन्‌ बउवतमम्‌ । ओघ झूरस्तपोयोगे स्वभ्यस्तभ्रुतविस्तरः ॥८७॥ 
दूरोस्सारितदुर्ष्यानो दुछइया: परिवजयन्‌ | छेश्याबिश्ुद्धिमाऊम्ध्य मादयप्नप्रमततास्‌ ॥८६॥ 
प्रश्ञापारमितो योगी ध्याता स्थाद्धीबछान्वित: ।  सूत्रार्थाऊम्बनो धीर: सोढाशेषपरीषहः ॥८७॥ 


(ब्रिमिविशेषकम ) 
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॥3८॥ इसलिए मुनियको एकान्त स्थानमें ही शयन करना चाहिए और बनमें ही रहना 
चाहिए । यह जिनकलपी और स्थविरकल्पी दोनों प्रकारके मुनियोंका साधारण मार्ग हे ॥७९॥ 
यद्यपि मुनियोंके निवास करनेके लिए यह साधारण व्यवस्था कहो गयी है तथापि कितने ह्टी 
समदर्शीं धीर-बीर मुनिराज मनुष्योंसे भर हुए शहर आदि तथा वन आदि शून्य ( निजन ) 
स्थानोंमें विहार करते हैं ॥॥८०॥ इसी प्रकार ध्यान करनेके इच्छुक घोर-बीर मुनियोंके छिए 
दिन-रात और सन्ध्याकाल आदि काल भी निश्चित नहीं हे अथोत्‌ उनके छिए समयका कुछ 
भो नियम नहीं हे क्‍योंकि वह ध्यानरूपी धन सभी समयमें डपयोग करने योग्य है अर्थात्‌ 
ध्यान इच्छालुसार सभी समयोंमें किया जा सकता है ॥८१॥ क्योंकि सभी देश, सभो काल 
ओर सभी चेष्टाओं ( आसनों ) में ध्यान धारण करनेवाले अनेक मुनिराज आज तक सिद्ध 
हो चुके हैं, अब हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे इसलिए ध्यानके लिए देश, काछ और 
आसन वगेरहका कोई खास नियम नहीं है ।।८२॥ जो मुनि जिस समय, जिस देशमें ओर 
जिस आसनसे ध्यानको प्राप्त हो सकता है उस मुनिके ध्यानके लिए वही समय, वही देश और 
बही आसन उपयुक्त माना गया है ॥८३॥ इस प्रकार यह ध्यान करनेबालेकी अवस्थाका निरूपण 
किया | अब ध्यान करनेवाछेका लक्षण, ध्येय अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य पदाथ, ध्यान और 
ध्यानका फल ये चारों ही पदार्थ निरूपण करने योग्य हैं ॥८०॥ 


जो बज्जवृपभनाराचसंहनन नामक अतिशय बलवान दरीरका धारक हे, जो तपश्चरण 
करनेमें अत्यन्त शूर-वीर है, जिसने अनेक शा्त्रोंका अच्छी तरहसे अभ्यास किया है, जिसने 
आते और रोद्र नामके खोटे ध्यानोंकों दूर हटा दिया है, जो अश्युम छेश्याओंसे बचता रहता 
है, जो लेश्याओंकी बिश्वुद्धताका अवलम्बन कर प्रमादरहित अवस्थाका चिन्तवन करता हे, 
जो बुद्धिके पारको प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ जो अतिशय बुद्धिमान है, योगी है, जो बुद्धि बलसे 
सहित हे, झाख्रोंके अथका आरूम्बन करनेवाला है, जो धीर-बीर हे और जिसने समस्त परीषहों- 





१. कारणात्‌ । २. एकान्तप्रदेश । ३. जनभरितप्रदेशे । ४. ध्यातुमिच्छोः । ५, तदधनम्‌ म०, छ० | 
६. यस्मात्‌ कारणात्‌ | ७. सम्राज्नानयुक्ता । «. सिदुवपरमेष्डिनों बभूवुरित्यर्थ:। ९. सिद्धा' भविष्यन्ति । 
१०, तहेशकरालादिनियम. | ११, आसनभेद । १२ वकफ़्तब्यम्‌॥। १३. समूहे शरः। मुनिसमूहे शूर. | 
सपत्ममृद्ध इत्यर्थ । उद्चत्मुर: लू०, म०, द० । उद्ययूरः इ० । १४, आगमार्थाश्रव' । 


श््ट्छ आदिपुराणम 


अपि चोद्भूतसंयेग: प्रापनियवेदशभावनः । बेराग्यमावनोट्कर्षात्‌ पश्यन सोगानत्पकान्‌! ॥<<८॥ 
*पउज्ञानसावनापास्तसिध्याशानत्तमों घनः | विश्युड्‌दर्शनापोदगावमिथ्यास्वशब्यकः ॥८९॥ 
कियानि:श्रेयसोदर्का: प्रप्योम्झितदुष्क्रियः । प्रोदूगत' करणीयेषु ब्युत्सष्टाकरणीयक: ॥९०॥ 

बतानां प्त्य तीका ये दोषा हिंसादवादयः | तानशेषामिराकृत्य धतशुद्धिमुपेमिबान्‌ ॥९१॥ 

स्वेरुदार तरैः क्षान्तिमादंबाजवलाघव: । कपायवेरिणस्तोधान्‌ क्रोधादीन्‌ विनिवर्तयन ॥९२॥ 
झनित्यानशुचीन्‌ दु.खान्‌ पश्यन्‌ मात्रा ननात्मकान्‌ । बपुरायुबकारोग्ययीवनातिधिकक्पितान्‌ ॥९३॥ 
समुस्सज्य बिरा भ्यस्तान्‌ भावान रागादिलक्षणान्‌ | मावयन्‌ ज्ञानवेराग्यभावना: प्रागभाविताः ।९४। 
भावनाभिरसंसूद।  मुनिर्ध्यानस्थिरोमबेत'  । ज़ानदशनचारित्र बेराग्योपगताश्र ताः ॥९७॥ 
बायनाएच्छने . सानुप्रेक्षणं परिवर्तनम । सद्धमंदेशनं चेति ज्ञातव्या ज्ञानमावना: ॥९६॥ 
संबेग * | प्रशमस्ैयमसंमुदस्थमस्मयः । झास्ति क्यमलु कम्पेति शेयाः सम्यक्त्वसावनाः ॥९७॥ 


जज लड | न्‍न्लल्टन 


को सह लिया है ऐसे उत्तम मुनिकों ध्याता कहते है ॥॥८५-८७॥ इसके सिवाय जिसके संसारसे 
भय उत्पन्न हुआ है, जिसे बेराग्यकी भावनाएँ प्राप्त हुई है, जो बेराग्य-भावनाओंके उत्कषेसे 
भोगोपभोगकी सामग्रीको अतृप्ति करनेबाली देखता है, जिसने सम्यरज्ञानकी भावनासे 
मिथ्याज्ञानरूपी गाद अन्धकारको नष्ट कर दिया ह, जिसने विश्वद्ध सम्यग्दशनके द्वारा गाढ़ 
मिथ्यात्वरूपी शल्यकोीं निकाल दिया है, जिसने मोश्षरूपी फल देनेबाली उत्तम क्रियाओंको 
प्राप्त कर समस्त अज्ञभ क्रियाएँ छोड दी है, जो करने योग्य उत्तम कार्योमें सदा तत्पर रहता 
हू, जिसने नहीं करने योग्य कार्योका परित्याग कर दिया है, हिसा, झूठ आदि जो ब्तोंके 
विरोधी दोष दें उन सबको दृर कर जिसने ब्रतोंकी परम शद्धिकों प्राप्त किया है, जो अत्यन्त 
उत्कृष्ट अपने क्षमा, मादंव, आजंब और लाघव रूप धर्मोक द्वारा अतिश्ञय प्रत्र॒ढ्ल क्रोध, मान 
माया ओर लोभ इन कपायरूपी शतन्रओंका परिहार करता रहता है । जो शरीर, आयु, बरू 
आरोग्य और यौबन आदि अनेक पदार्थोकी अनित्य, अपवितन्र, दुःखदायी तथा आत्मस्वभाव- 
से अत्यन्त भिन्न देखा करता हैं, जिनका चिरकालसे अभ्यास हो गहा है एसे राग, टेप आदि 
भावोंकों छोड़कर जो पहले कभो चिन्तवनमे न आयी हुई ज्ञान तथा बेराग्य रूप भावनाओं- 
का चिन्तवन करता रहता है ओर जो आगे कह्दी जानेबाली भावनाओंके द्वारा कभी मोहको 
प्राप्त नहीं होता ऐसा मुनि ही ध्यानमें स्थिर हो सकता हैं। जिन भावनाओंके द्वारा बह 
मुनि मोहको प्राप्त नहीं होता वे भावनाएँ ज्ञान, दक्षन, चारित्र और वेराग्यकी भावनाएँ 
कहलाती है ॥॥८८-५०। 

जैन शास्त्रोंका स्वयं पढ़ना, दूसरोसे पूछना, पदाथके स्वरूपका चिन्तबन करना, इछोक 
आदि कण्ठ करना तथा समीचीन घमंका उपदेश देना ये पॉच ज्ञानकी भावनाएँ जाननी 
चाहिए ॥९६॥ संसारसे भय होना, श्ञान्त परिणाम होना, घीरता रखना, मूढ़ताओंका त्यास 
करना, गय नहीं करना; श्रद्धा रखना ओर दया करना ये सात सम्यरद्श नकी भावनाएँ जानने 


१. अतृप्तिकरान्‌ | २. संज्ञान-द०, इ० । सजान-ल०, म०। ३. तमोंबाहुल्यम । ४ कु योग्येपु । 
५. प्रतिकूला:। ६. अत्युत्तमें: । ७. शौच, । ८, पर्यायरुपानर्घानू । ९, आत्मस्वकूपादस्यान्‌। १०. अनादि- 
वासितान्‌ । ११ पर्यायाने। १२. अक्षुभितः। १३, स्थिरो भवेन्‌ ल०, म०। १४. पठनम्‌ । १५, प्रइनः । 
१६. विचारसहितम्‌ । चानुप्रेक्षणमम्‌ू छ०, म०। १७, परिचिन्तनम्‌ । १८. संसारभोगरत्यम्‌ । १९. रागादीनां 
विमम' । २०. अखिलतत्त्वमति; । २१. अखिलसस्वकृपा । 


एकबिश् पे ४८५ 
ईर्यादि विषया यश्ना मनोव्राक्कायगुप्तयः | परीषदसहिष्णुस्वमिति चारिश्रमावना: ॥९८॥ 
विषयेष्वन भिध्वंग: कायतरवानुचिन्तनम्‌ । जगत्स्वभावचिन्त्थेति बेराग्यस्पैय सावन: ॥९९॥ 
एवं मावयतो द्वास्य ज्ञानचर्यादिसंपदि । तस्यज्लस्थ विरागस्य भर्वेद्ब्यग्रता घियः ॥१००॥ 
स चतुर्देशपूर्ज्ञो दशपूर्यधरो5पि बा | नवपूर्बघरो वा स्थादू ध्याता सम्पूर्णडक्षण: ॥१०१॥ 
भ्रतेन' विकलेनाएि स्यादू ध्याता मुनिसत्तमः । प्रदुद्धधीरधःओणया धर्मध्यानस्प सुश्रतः ॥१०२॥ 
स पूव॑ लक्षणो ध्याता सामप्नीं प्राप्य पृष्कलास, । क्षपकोपशम श्रेण्योरुस्कृष्ट ध्यानक्च्छति, ॥१०३॥ 
भआाधसंहननेनेव क्षपकश्रेण्यधि्रित. । त्रिमिरा्रेभजेच्छे णीमितरां श्रततत्ववित्‌ ॥१५४॥ 
“क्रिचिद्रष्टिमुपावत्यं बहिरथंकद॒म्बकात्‌ । स्मृतिसास्मनि संघाय ध्यायेद्ध्यास्मविन्सुनिः ॥१०५॥ 
हृ्षीकाणि तद्थे भय: ' प्रस्याह्त्य ततो सनः । संहृत्य घिथमब्यश्रां घारयेद ध्येयवस्तुनि ॥३०६॥ 
ध्ययमध्यात्मतत्य॑ स्थात्‌ पुरुषार्थोपयोगि  यत्‌। पुरुषाथंश्र निर्मक्षो  भवेत्तस्साथनानि च॥१०७॥ 
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के योग्य हैं ॥९७। चलने आदिके विषयमें यत्र रखना अथोत्‌ ईयो, भाषा, एपणा, आदान 
निक्षेपण और प्रतिष्ठापन इन पाँच समिलतियोंका पालन करना, मनोगशुप्ति, बचनगुप्ति और 
कायगुप्तिका पान करना तथा परीषहोंकों सहन करना ये चारित्रकों भावनाएँ जानना 
चाहिए |९८।॥ विषयांमें आसक्त न होना, शरीरके स्थरूपका बार-बार चिस्तबन करना, और 
जगतके स्वभावका थिचार करना ये बेराग्यको स्थिर रखनेवाली भावनाएँ हैं ॥ ९०॥ इस 
प्रकार ऊपर कही हुई भावनाओंका चिन्तवन करनेवाले, तक्त्वोंको जाननेवाल ओर राग-द्वेषसे 
रहित मुनिकी बुद्धि ज्ञान और चारित्र आदि सम्पदामें स्थिर हो। जाती है ॥१००॥ यदि ध्यान 
करनेवाला मुनि चोदह पृषका जाननेबाला हो, दस पूबका जाननेवाला हो अथवा नो पूषका 
जाननेवाला हो तो बह ध्याता सम्पूर्ण लक्षणोंसे युक्त कहलाता है ॥ १०१॥ इसके सिवाय 
अल्प-श्रत ज्ञानी अतिशय बुद्धिमान ओर श्रेणीके पहले-पहले धमंध्यान धारण करनेवाला 
उत्कृष्ट मुनि भी उत्तम ध्याता कहलाता है ॥१०२। इस प्रकार ऊपर कहे हुए लक्षणोंसे सहित 
ध्यान करनेवाला मुनि ध्यानकी बहुत-सी सामभी प्राप्त कर उपशम अथवा क्षपक श्रेणीमें उत्कृष्ट 
ध्यानकों आ्राप्त होता है। भावाश्रे-उत्कृष्ट ध्यान झक्कध्यान कहलाता है ओर बह उपशम 
अथवा क्षपकश्रणीमें ही होता हे ॥१०३॥ श्रुतज्ञानके द्वारा तर्बोंको जाननेवाला मुनि पहले 
वजवृषभनाराचसंहननसे सहित होनेपर ही क्षपकश्रेणीपर चढ़ सकता है तथा दूसरी उपश्ञम 
श्रेणीकों पहलेके तीन संहननों ( वज्जवृषभनाराच, वजश्ननाराच और नाराच ) वाला मुनिभी 
प्राप्त कर सकता हू ॥१०७॥ अध्यात्मकों जाननेबाद्या मुनि बाह्य पढदार्थोके समूहसे अपनी 
दृष्टिको कुछ हटाकर ओर अपनी स्मृतिको अपने-आपमें ही छगाकर ध्यान करे ॥ १०५॥ 
प्रथम तो स्पद्ान आदि इन्द्रियोंकों उनके स्पञ्ञ आदि विषयोंस हटावे और फिर मनको मनके 
बिषयसे हटाकर स्थिर बुद्धिको ध्यान करने योग्य पदाथमें घारण करे-लगावे ॥१०६॥ 

जो पुरुपाथंका उपयोगी है ऐसा अध्याव्मतक्त्व ध्यान करने योग्य है । मोक्ष प्राप्त होना 
ही पुरुषा्थ कहलाता है और सम्यग्दशन, सम्यग्झान तथा सम्यक्चारित्र उसके साधन कहछाते 


१. ईरया आदयों विपया; येषा ते यत्ना;। परझेचसमितय हइत्यर्थ'। २. चारित्रम्‌॥। ३, असम्पूर्ण- 
श्रुतेनापि युत इत्यर्थ, । ४ श्रेणिद्यादव. । असंयतादिचतुर्गुणम्थानेपु धर्म्यध्यानस्थ ध्याता भवतीत्यर्थः। 
५. सम्पूर्णाम्‌ । ६, शुकलव्यानम्‌ । ७, गच्छति। ८, अन्तदू ष्टिम, ज्ञानदृष्टिमित्यर्थ । ९, समीपे वर्तयित्वा । 
१०. इन्द्रियविययेम्य । ११, लय॑ नीत्वा । १२. आत्मस्वरूपम्‌ | १३, उपकारि। १४, कर्मणा निरवशेषक्षय:ः 
१५, तन्तिर्माक्षसाधनानि सम्यग्द्शनादीनि थे । 


४८६ आविधुराणम्‌ 


अहं ममाख्रवों बन्धः संबरो सिजरा क्षय: । कर्मणामिति सच्चार्था ध्येधा: सप्त मवाथवा ॥१०८॥ 
'परट्तयद्रब्यपर्यापयाथारूपरस्यानुचिस्तनम्‌ । यलों ध्यानं तो ध्येय: क्त्स्वः पददब्यविस्तर: ॥३०९॥ 
नयप्रमाणजी वादिपदार्था स्थायसासुशः । जिनेस्दरवक्म्रप्सता ध्येया सिंतानतपद्धलि: ॥११०॥ 
श्रुतमर्थाभिधानं च'  प्रत्यवश्चेस्थदस्तनरिधा । तस्मिन्‌ ध्येये जगसत्वं स्येयतामेति कारस्म्यंश: ॥१११॥ 
अथवा पुरुषार्थस्य परां काष्टामघिष्ठित: । परमेष्टी जिनो ध्येयो  बिष्टितार्थों निरख्न: ॥११२॥ 

स॒ हि कममलापाबात्‌ झुद्धिमात्यन्तिकों श्रितः | सिद्धो निरामयों ध्येयो ध्यातणां मापसिदये ॥११३। 
क्षायिकानन्तबग्बोधसुखवीर्यादिभिगु ण: । युक्तोजलौ घोगिनां गम्बः सूक्ष्मोटपि ब्यक्तलक्षण: ॥११४॥ 
अमूर्तों मिप्कलो5प्यूष योगिनां ध्यानगोचरः । किंचिन्न्यूनान्सयदेहानुकारी जीबघनाकृति: ॥११७॥ 
निःश्रेयसार्थिमिसंब्यै: प्राप्तनिःश्रेयस: स हि। ध्येय: भ्रेयस्कर: साध: स्बंदक स्व माव बिल ॥११६॥ 
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हैं। ये सब भी ध्यान करने योग्य हैं ||१०७॥ मैं अर्थात्‌ जीव और मेरे अजीव आखस्रव बन्ध संचर 
निजरा तथा कर्मोका क्षय होने रूप मोक्ष इस प्रकार ये साप्त तत्त्व ध्यान करने योग्य है अथवा 
इन्हीं सात तस्त्बोंमें पुण्य और पाप मिला वेनेपर नौ पढाथ ध्यान करने योग्य हैं !।१०८॥ क्योंकि 
छह नयोंके द्वारा ग्रहण किये हुए जीब आदि छह द्रव्यों और उनकी पर्यायोंके यथाथ स्वरूपका 
बार-बार चिन्तवन करना ही ध्यान कहलाता है, इसलिए छह द्रब्यांका समस्त विस्तार भी 
ध्यान करने योग्य है ॥१०९॥ नय, अमाण, जीव, अजीब आदि पदाथ और सप्रभंगी रूप 
न्यायसे देदीप्यमान होनेबाली तथा जिनेन्द्रदेवके मुखसे प्रकट हुई सिद्धान्तशाश्रोंकी परिपाटी 
भी ध्यान करने योग्य है अर्थात जन शाख्रांमें कहे गय समस्त पदाथ ध्यान करनेके योग्य 
है ॥११०॥ शब्द, अथ और ज्ञान इस प्रकार तीन प्रकारका ध्यय कहलाता है | इस तीन प्रकार- 
के ध्येयमें ही जगतके समस्तपदाथ ध्येयकोटिको प्राप्त हो जाते है । भावाथ-जगत्‌के समस्त 
पदाथ शब्द, अर्थ ओर ज्ञान इन तीनों भेदोंमें विभक्त है इसलिए शब्द, अथ और ज्ञानके 
ध्येय ( ध्यान करने योग्य ) होनेपर ज़गतके समस्त पदाथ ध्येय हो जाते है ।१११४॥ अथवा 
पुरुषाथकी परम काछाको प्राप्त हुए, कमरूपी झन्रुओंकी जीतनेबाल, कृतकृत्य और रागादि 
कम मलछसे रहित सिद्ध परमेष्ठी ध्यान करने योग्य है ॥। ११२५॥ कक्‍्योंछि वे सिद्ध परमेप्ठी कम- 
रूपी मछके दर हो जानेसे अविनाशी विश्धिकों प्राप्त हुए हैं ओर रोगादि कक्‍्लेझोंसे रहित 
हैं इसलिए ध्यान करनेवाले पुरुषोंको अपने भाषोंकी झ॒द्धिके लिए उनका अवश्य ही ध्यान करना 
चाहिए | ॥११३॥ वे सिद्ध भगवान कमके क्षयसे होनेबाल अनन्तदश्न, अनन्तज्ञान, अनन्त 
सुख अं,र अनन्त बीय आदि गुणोंसे सहित हैं और उनके यथाथस्वरूपको केवल योगी छोग ही 
जान सकते हैं। यद्यपि वे सूक्ष्म हैं तथापि उनके छक्षण प्रकट हैं। ११९४ || यद्यपि वे भगवान्‌ 
अमृत और अशरीर है तथापि योगी छोगोंके ध्यानके विषय हैं अर्थात योगी लाग उनका ध्यान 
करते हैं। उनका आकार अन्तिम शरीरसे कुछ कम केबल जीव प्रदेशरूप है |॥|११०॥ मोक्षकी 
इल्छा करनेबाछे भव्य जीवोंका उन्हीसे मोक्षकी प्राप्ति होती हे। वे स्वयं कल्याण रूप हैं, 
कल्याण करनेवाले है, सबका हित करनेवाले हैं, सर्वदर्शों है ओर सब पदार्थकी जाननेबाले 


१, आत्मा | २. मम संबन्धि ममकार' । जीवाजीवाबित्यर्थ: । क्षहुं ममेत्येतदृद्यमब्ययपदम्‌। ३. पुण्य- 
पापसहिता एते नवपदार्था । ४. षपड़नय अ०, प०, छ० । पडुरूप द० । पट्प्रकार । ५, यध्मात्‌ कारणातु । 
६, ध्येयं ल०, इ०, म० । ७. सप्तभज़ि रूपविचा रैर्भास्वरा. । ८. बचनरचना, । ९. दाब्द:। १०. ज्ञानम्‌। 
११, अवस्थाम । १२, कृतकृत्य: । १३, जिन.। १४,>जद्धेये अ०, प०, सनि०, म०, द०, इ०, स० | 
१५७, अथरीर । १६, ध्येयगो-ल०, म०, द०, प० | १३. सर्वेडित:। १८, सर्वदर्शी । १९, पदार्थ । 
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स्‌ साकारोउप्यनाकारो निराकारो5पि साकृति; | स्वसास्कृताखिलज्षेयः सुज्ञानो" जान चक्षुपाम्‌ ॥१७॥ 
मगिदपंणसंक्रान्तच्छायास्सेव स्फु टाकृतिम्‌ । दुधज्ती वघनाकारमसूर्तो उप्यचलूस्थिति: ॥११८।॥ 
बीतरागोउप्यसों ध्ययोष भव्यानां सचविच्छिदे | विच्छिक्षबन्धनस्पास्य ताइग्नैसगिंकों गुण: ॥११९॥ 
झथवा स्नातकावस्थां  प्राप्तो घातिब्यपायतः । जिनो5ह न्‌ केवली «थेयो बिश्नत्तेजोमयं बधु: ॥१२०॥ 
रागाआ्विद्या जयनाजिनो5हंच्‌ घातिनां हतेः । स्वात्मोपऊब्धितः सिद्धो बुद्धस्त्रेलोक्यबोधनात्‌ ॥१२१॥ 
त्रिकालगोचरानस्तपर्यायों पचिता्थंडक । विश्वक्षो विश्वद््शी च विश्वसादूभूतचिद्गुणः ॥३२२॥ 

केवको केवलालोकविशालामलूलोचनः । घातिकमंक्षयादातिभूतानन्तचतुष्टयः ॥१२१३॥ 

द्विष इसेदगणाकीर्णा समावनिमधिष्टितः । प्रातिदार्येरसिब्यक्तत्रिजगत्परामवों विभुः ॥१२४॥ 


अर्थात्‌ सबज्न हैं ॥११६॥ वे भगवान्‌ साकार होकर भी निराकार हैं और निराकार होकर 
भी साकार हैं। यद्यपि उन्होंने जगतके समस्त पदार्थोंको अपने अधोन कर लिया है अर्थात्‌ 
वे ज़गतके समस्त पदार्थोकों जानते हैं. परन्तु उन्हें ज्ञानरूप नेत्रेकि धारण करनेवाले ही जान 
सकते हैं। भावा्थं--वे सिद्ध भगवान कुछ कम अन्तिम शरीरके आकार होते हैं इसलिए साकार 
कहलाते है परन्तु उनका वह आकार इन्द्रियज्ञानगम्य नहीं है इसछिए निराकार भी कहलाते 
हैं। शरीररहित होनेके कारण स्थूलटरष्टि पुरुष उन्हें यद्यपि देख नहीं पाते हैं इसलिए वे 
निराकार हैं, परन्तु प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव कुछ कम अन्तिम शरीरके आकार परिणत हुए उनके 
असंख्य जीब प्रदेशोंको स्पष्ट जानते है इसलिए साकार भी कहदलाते हैं। यद्यपि वे संसारके 
सब पदार्थोको जानते हैं परन्तु उन्हें संसारके सभी लोग नहीं जान सकते, वे मात्र 
ज्ञानरूप नेत्नके द्वारा हीं जाने जा सकते हैं ॥११७॥ रह्लमय दर्षणमें पड़े हुए प्रतिबिम्बके 
समान उनका आकार अतिश्ञय स्पष्ट है। यद्यपि वे अमूर्तिक हैं. तथापि चैतन्यरूप घनाकारको 
धारण करनेवाले हैं और सदा स्थिर हैं ॥११८॥ यद्यपि वे भगवान स्वयं वीतराग हैं तथापि 
ध्यान किये जानेपर भव्य जीवॉके संसारको अब्य नष्ट कर देते हैं। करमके बन्धनकों 
छिम्न-भिम्न कर नेवाले उन सिद्ध भगवानका! वह उस प्रकारका एक स्वाभाविक गुण ही समझना 
चाहिए ॥१९९०॥ अथवा घातिया कर्मोके नष्ट हो जानेसे जो स्नातक अबस्थाको प्राप्त हुए हैं 
और जो तेजोमय परमौदारिक शरीरकों धारण किये हुए हैं ऐसे केबलज्ञानी अहंन्त जिनेन्द्र 
भी ध्यान करने योग्य है ॥|१२०॥ राग आदि अविद्याओंको जीत लेनेसे जा जिन कहलाते हैं, 
धातिया कमोंके नष्ट होनेसे जो अहन्त ( अरिहन्त ) कहलाते हैं शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्ति 
होनेसे जो सिद्ध कहलाते हैं. और त्रेछोक्यके समस्त पदार्थोंकी जाननेसे जो बुद्ध कहलाते हैं, 
जो तीनों कालोंमें हं।नेवाली अनन्त पर्यायोंसे सहित समस्त पदार्थोकों देखते है इसलिए विश्र- 
दर्शी ( सबको देखनेवाले ) कहलाते हैं. और जो अपने ज्ञानरूप चेतन्य गुणसे संसारके सब 
पदार्थोकोीं जानते हैं. इसलिए विश्वज्ञ ( स्ेज्ञ ) कहलाते हैं। जो फेबलज्ञानी हैं, केवलज्ञान ही 
जिनका विज्ञाल और निमल नेत्र है, तथा घातिया कर्मोंके क्षय होनेसे जिनके अनन्तचतुष्टय 
प्रकट हुआ है, जो बारह प्रकारके जीबोंके समूहसे भरी हुई सभाभूमि ( समबसरण ) में 
बिगाजमान हैं, अष्ट प्रातिद्दायकि द्वारा जिनकी तीनों जगतकी प्रभुता प्रकट हो रही है, जो 


१. स्वाधोनीकृतनिखिलज्ञेयपदार्थ: । २. सुज्ञातो ल०, म० । शोभनज्ञान: अथवा सुज्ञाता । ३. छाया- 
स्वरूपभिव । ४. स्फुटाकृति; द०, लू०, म०, प०। ५. अमुर्तोअपीत्यत्र परमतकथितवाटवादी नाममूर्तत्वचरणा- 
व्मकत्वनिरासार्थभचलस्थितिरित्युबतमु । ६, -ध्यातो भव्या- द०, ल०, म०, अ०, प० | ७. परिपूर्णशञानपरिण- 
तिम्‌ । ८. अज्ञात । ९ गुणपर्यायवरद्द्रब्यस्‌ । १०, दादशमेद । 


छ्टट आदिपुराणम 


नियताकृतिरप्येष विश््रूपः स्त्रचिद्गुणे: । संक्रान्ता शेष विज्ञेयप्रतिबविग्बानुकारत: ॥१२७॥ 
विश्वग्यापी स विश्वार्थव्यापि विज्ञानयोगतः । विश्वास्थों विश्वतश्चक्लुर्विश्वकोकशिखासणिः ॥३२६॥ 
संसारसागराद्‌ वूरमुत्तीणं: सुखसारृजः | विधूससकरऊक्लेशो विच्छिन्न मचबन्धनः ॥१२७॥ 

निर्भयइच निराकाइक्ष निराबोधो निराकुछः । निब्थपेक्षों निरातझ्लो निश्यों निष्कमंकल्मघ, ॥।१२८॥ 
नवकेवललब्ध्यादिगुणारब्ध॑वपुष्टर: । अमेद्य संहतिवज्शिकोस्कीर्ण इघाचलः ॥१२९॥ 

स एवं लक्षणों ध्येयः परमारमा पर: पुमान्‌। परमेष्ठी परं तर्तं परमज्योतिरक्षरम्‌ ॥१३०॥ 
साधारणमिदं ध्ययं ध्यानयोभेम्यशुक्कयो: । विश्वद्धि, स्वामिभेदास 'कद्विशेषोष्वधायताम्‌ ॥१३११॥ 
प्रशस्तप्रणिघान यत्‌ स्थिरसकन्न वस्तुनि । तद्ध्यानमुक्त मुक्स्यज्ञं धम्य छुक्‍्छमिति द्विघा ॥३२॥ 
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सबंसासथ्यवान हैं, जो यद्यपि निश्चित आकारवाले हैं. तथापि अपने चेतन्यरूप गुणोंके द्वारा 
प्रतिविम्बित हुए समस्त पदार्थके प्रतिबिम्ब रूप होनेसे विश्वरूप हैं. अर्थात्‌ संसारके सभी 
पदार्थोके आकार धारण करनेवाले है, जो समस्त पदार्थोमें व्याप्त होनेवाले केबलक्ञानके 
सम्बन्धसे विश्वव्यापी कहदछाते हैं, समवसरण-भूमिमें चारों ओर मुख देखनेके कारण जो 
विश्वास्य ( विश्वतोमुख ) कहलाते हैं, संसारके सब पदार्थोंको देखनेके कारण जो विश्वतश्चक्ष 
( सब ओर है नेत्र जिनके ऐसे ) कहछाते है, तथा सवभ्रेष्ठ होनेके कारण जो समस्त छोकक 
शिखामणि कहलाते हैं, जो संसाररूपी समुद्रसे शीघ्र ही पार होनेवाले हैं, जो सुखमय हैं 

जिनके समस्त क्लेश नष्ट हो गये है और जिनके संसाररूपी वन्धन कट चुके है, जो निर्भय 
हैं, निःस्प्रह हैं, बाधारद्दित है, आकुछतारहित है, अपेक्षारहिन है, नीगेग हैं, नित्य है, और' 
कमरूपी कालिमासे रहित है; क्षायिक, ज्ञान, दशन, लाभ, भोग, उपभोग, बीय, सम्यकत्व 
ओर चारित्र इन नो केवललूब्धि आदि अनेक गुणोंसे जिनका शरीर अतिशय उत्कृष्ट हे, ज्ञिनका 
कोई भेदन नहीं कर सकता ओर जो बजञ्की शिलामें उकेरे हुए अथवा बजञ्जकी झिलाओंसे 
व्याप्त हुए पर्वेतके समान निश्वल हैं--स्थिर हैं, इस प्रकार जो ऊपर कह्दे हुए लक्षणोंसे सहित 
हैं, परमात्मा हैं, परम पुरुष रूप हैं, परमेष्ठी है, परम तत्त्वस्वरूप है, परमज्योति (केबलज्ञान) 
रूप हैं और अविनाशी हैं ऐसे अहन्तदेव ध्यान करने योग्य हैं ॥१२१-१३०॥ अभीतक जिन 
ध्यान करने योग्य पदार्थोका बणन किया गया हैं वे सब धम्यध्यान और झुक ध्यान इन 
दोनों ही ध्यानोंके साधारण ध्येय हैं अर्थान्‌ ऊपर कह्ठे हुए पदार्थोका दोनों ही ध्यानोंमें 
चिन्तवन किया जा सकता है । इन दोनों ध्यानोंमें विशुद्धि और स्वामीके भेदसे हो परस्पर में 
विशेषता समझनी चाहिए। भावाथ--धमंध्यानकी अपेक्षा शुकलध्यानमें विश्वुद्धिके अंश बहुत 
अधिक होते हैं, धम्य ध्यान चोथे गुणस्थानसे लेकर श्रेणी चढनेके पहले-पहले तक ही रहता है 
और गउ़क्लध्यान श्रेणियोंमें हो होता हे । इन्ही सब बातोंसे उक्त दोनों ध्यानोंमें विशेषता रहती 
है ॥१३१॥ जो किसी एक ही वस्तुमें परिणामोंकी स्थिर और प्रश्मंसनीय एकाग्रता होती हे उसे 
ही ध्यान कहते हैं, ऐसा ध्यान हो मुक्तिका कारण होता हे । बह ध्यान धम्यध्यान और 








१, संलूम्न । २. निःशेषज्ञेयवस्तु ॥ ३. विश्वतोमुख' । ४, मुखाधीनभूतः । सुखताउूबन्‌ ल०, म०, 
द० । ५. धनादिवाब्छारहितः । ६- किमप्यनपेक्ष्य भकतानां सुखकारीत्यर्थ: | ७. कर्ममलरहित: । ८. अतिवाय- 
वपुः अतिदायार्थे तरप्‌ भवति' | ९, अभेद्यशरीर:; । १०. सकपायस्वरूपा अकषायस्वरूपा च विशुद्धि: | अभबा 
परिणाम , स्वासी कर्ता विशुद्धिष्त स्वामी च तयोभेंदात्‌ । ११, ध्यानविद्योष: । १२. परिणाम: । 
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*वश्मानपेसं यद्धर्मातदध्यान धस्यंमिष्यते । धम्यों हि बस्तुयाथात्म्यमुस्पादादि त्रवास्मकम्‌ ॥११३॥ 
तदाज्षापायसंस्थानविपाकविश्यास्सकस्‌ । चतुर्विकस्पमास्नातं ध्यानमाम्नाय वेदिमिः ॥१३४॥ 
तत्राशेत्यागमः सूक्ष्मविषयः प्रशिगद्यते | इश्यानुमेयवज्य हि अरद्धेयांशे गतिः श्रुतेः ॥4३७॥ 

श्रुतिः सूनृतमाजाप्तवचो वेदाड्॒मागमः । आम्तायइचेति पर्याय: सो5घिगम्यो सनी विभिः ॥१३६॥ 
अनादिनिधन सूक्ष्म सदभू वाथ्थप्रकाशनम्‌ । पुरुषार्थोपदेशिस्वाद्‌ यद्भूतहितसूर्जितम्‌ ॥१३७॥ 
अजय्यममितं तोथ्येरनालीढमहोदयम्‌ । महानुमावमर्थाव गा गम्मीरशासनम्‌  ॥१३८॥ 

परं प्रवचन सूक्तमाप्तोप_्तमनस्यथथा । मन्यमानों मुनिर्ध्यायेद्‌ मावानाशाविभावितान्‌ू ॥१३९॥ 
जैनी प्रमाणयश्नाज्ञां योगी योगचिदां बर | ध्यायेडर्मास्तिकायादीन्‌ मावान्‌ सूक्ष्मान्‌ यधागमम्‌ ॥१४०॥ 
जाज्ञाविचय एवं स्यादपायत्रिययः पुनः । तापश्रयादिजन्माब्धिगतापायविचिस्तनम्‌ ॥१७१॥ 
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शक्ल ध्यानके भेदसे दो प्रकारका होता है।।१३२॥ उन दोंनोमें-से जो ध्यान धमसे सहित होता 
हैं. बह धम्यंध्यान कहलाता हे। उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य इन तीनों सहित जो बस्तुका यथाथे 
स्वरूप है वही धम कहलछाता है। भावाथ-वस्नुके स्वभावकों धर्म कहते हैं ओर जिस ध्यान 
में बस्तके स्वभावका चिन्तबल किया जाता है. उसे धम्यध्यान कहते हैं. ॥१३३॥ आगमरछी 
परम्पराको जाननेवाले ऋषियोंने उस धम्यध्यानके आज्ञाविचय, अपायविचय, संस्थान- 
विचय ओर विपाकविचय इस प्रकार चार भेद माने हे ॥११९॥ उनमें-से अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ 
को विषय करनेबाला जो आगम हे उसे आज्ञा कहते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमानके विषय- 
से रहित केवल श्रद्धान करने योग्य पदाथमें एक आगमकी ही गति होती है । भावाथ-संसार- 
में कितने ही पदार्थ ऐसे है जो न तो प्रत्यक्षसे जाने जा सकते हैं और न अनुमानसे ही । ऐसे 
सूक्ष्म, अन्तरित ओर दूरवर्ती पदार्थोका ज्ञान सिफ आगमके द्वारा ही होता है अथात्‌ आप्र 
प्रणीत आगममें एस लिखा है इसलिए ही वे माने जाते हैं॥ ११५॥ श्रति, सूदत, आज्षा 
आप्त बचन, बेढांग, आगम और आस्नाय इन पर्योयवाचक दब्दोंसे बुद्धिमान्‌ पुरुध उस आगम 
को जानते हैं ।१३७॥| जा आदि और अन्तसे रहित है, सूक्ष्म हे, यथाथ अथको प्रकाशित करने 

वाला है, जो मोक्षरूप पुरुषाथका उपदेशक होनेके कारण संसारके समस्त जीवॉका हित करने 

बाला है, युक्तियोंसे प्रबल है, जो किसीके द्वारा जीता नहीं जा सकता, जो अपरिमित है, परबादी 
लोग जिसके माहात्म्यको छू भी नहीं सकते हैं, जो अत्यन्त प्रभावशाली हे, जीब अजीब आदि 
पदार्थोंसे भरा हुआ है, जिसका शासन अतिशय गंभीर है, जो परम उत्कृष्ट हे, सूक्ष्म है और 
आप्रके द्वारा कहा हुआ है ऐसे प्रवचन अथोत्‌ आगमको सत्याथ रूप मानता हुआ मुनि आगम- 
में कहे हुए पदार्थोक्ा ध्यान कर॥१३७-१३९॥ योगके जाननेबालोंमें श्रेष्ठ योगी जिनेन्द्र 
भगवानको आश्ञाकों प्रमाण मानता हुआ धमोस्तिकाय आदि सूक्ष्म पदार्थोका आगममें कहे 
अनुसार ध्यान करे ॥१४०॥ इस प्रकारके ध्यान करनेको आज्ञाविचय नामका घम्यध्यान 
कहते हैं। अब आगे अपायविचय नामके धम्यध्यानका बणन किया जाता दहै। तीन प्रकारके 
संताप आदिसे भरे हुए संसाररूपी समुद्रमें जो प्राणी पड़े हुए हैं उनके अपायका चिन्तवन करना 
सो अपायबिचय नामका धम्यध्यान है। भावाथ--यह संसाररूपी समुद्र मानसिक 


१, ध्यानद्ये । २. उत्पादव्ययश्रौव्यस्वरूपम्‌ । ३, परमागसवेदिभि! । ४, प्रत्यक्षानुमानरहिते। 
५, अवगमनम्‌ | ६. आगमस्य । ७. सत्यस्वद्प । ८ प्रवादिभि' । ९, तलस्पर्भरहितम्‌ । १०. आज्ञा । 
११. सूक्ष्म प०, ल०, म०, द०, ६०। १२, विपरीताभाबेन । १३. आममेन ज्ञातानू । १४. जातिजरामरणरूप, 
अभवा रागद्रेषमोहरूप, अथवा आधिदेविक देवमधिक्ृत्य प्रवत्तम, आविभोतिक भूतग्रहमधिकृत्य प्रवृत्तम्‌, 
आध्यात्मिकरूपम्‌ आत्मानमधिक्ृत्य प्रवृत्तम । 

६२ 


४५० आदिपुराणय 


तद॒पा सप्रसीकारणि श्रोपायामुचिस्तनम्‌ । अश्रेवान्त्गत ध्ये बसनुग्रेक्ञादिकक्षणस्‌ ॥३४२॥ 
शुमाझुमब्रिभक्तानां कर्मणां परिपाकत: । सवाव्तस्थ बैसिश्यसमि संदधलों सुने: ॥१४३॥ 
विपाकविचय धस्यमासमन्ति कृता गमाः । विपाकश्च द्विधास्नातः कर्मणामाप्तस्‌ क्तिपु ॥१४४॥ 
यथाकाछमुपायाच्च फछप क्िवंनस्पते: । यथा तपैच कर्मापि फर्ल दसे झुमाझु भमम्‌ ॥१४७॥ 
मूछोत्तरप्रकृत्यादिवन्धस श्वाधुपाशयः । कमंणामुदयह्खित्र: प्राप्प, दृब्यादिसक्षिव्रिम्‌ ॥३४६॥ 

५ यतइच  सहिवाकज्लस्तद्पायाय चेष्टते ।  ततो ध्येयमिर्द ध्यान मुकस्‍युपायों मुमुक्षुमि:ः ॥१४७॥ 
संस्थानविचयं श्राहुकोंकाकाराजुचिस्तनम्‌ । तद्न्तभूतजीवादितस्वान्‌  वीक्षणसक्षितम'  ॥१४८॥ 
द्रीपाब्धिवकयानज़ीनू सरिसहथ सरांसि च। विभानसवनब्यन्तरावासनरकक्षितीः ॥१४५९॥ 
प्रिजगस्सब्षिवेशे न सममेतान्यथागमम्‌ । भमावान्‌ मुनिरजुध्यायेत्‌ संस्थानविच्योपगः * ॥१५०॥ 
जीवसेदांइच तत्रत्यान्‌ ध्यायेन्मुक्तेतराध्मकान्‌। शत्वकर्त स्वभोक्लृस्वतरष्टस्थादीद्व  तद्गुणान्‌ ॥१०१॥ 





वाचनिक, कायिक अथवा जन्म-जरा-मरणसे होनेवाले, तीन प्रकारके सनन्‍्तापोंसे भरा हुआ है। 
इसमें पड़े हुए जीव निरन्तर दुःख भोगते रहते हैं । उनके दुःखका बार-बार चिन्तबन करना 
सो अपायविचय नामका धम्यध्यान हे १४१॥ अथवा उन अपायों (दुःखों) के दूर करनेकी 
चिन्तासे उन्हें दूर करनेवाले अनेक उपायोंका चिन्ततन करना भी अपायविचय कहलाता 
है। बारह अमुप्रेक्षा तथा दश धर्म आदिका चिन्तवन करना इसी अपायबिचय नामके-धम्य- 
ध्यानमें शामिल समझना चाहिए ॥१४२॥ शुभ और अशुभ भेदोंमें विभक्त हुए कर्मोंके उदय- 
से संसाररूपी आवतंकी विचित्रताका चिन्तवन करनेवाले मुनिक्रे जो ध्यान होता है उसे 
आगमगमके जाननेवाले गणघरादि देव विपाकविचय नामका धम्यध्यान मानते हैं। जेन शाख्रेमें 
कर्मोफका उदय दो प्रकारका माना गया हे। जिस प्रकार किसी वृश्रके फल एक तो समय पाकर 
अपने आप पक जाते हैं. और दूसरे किन्‍्हीं कृत्रिम उपायोंसे पकाये जाते हैं उसी प्रकार कम भी 
अपने शुभ अथबा अशुभ फल देते हैं अथोत्‌ एक तो स्थिति पूर्ण होनेपर स्त्रयं फल देते हैँ और 
दूसरे तपश्चरण आदिके द्वारा स्थिति पूर्ण होनेसे पहले ही अपना फल देने छगते हैं।॥।१४३-१४०॥ 
मूल ओर उत्तर प्रकृतियोंके बन्ध तथा सत्ता आदिका आश्रय लेकर द्रव्य क्षेत्र का भावके 
निमित्तसे कर्मोंका उदय अनेक प्रकारका होता है ॥।१०६॥ क्योंकि कर्मोंके विपाक (उदय) को 
जाननेवाला मुनि उन्हें नष्ट करनेके लिए प्रयत्न करता है इसलिए मोक्षाभिछापी मुनियोंको 
भोक्षेके उपायभूत इस विपाकविचय नामके धम्यध्यानका अवश्य ही चिन्तवन करना 
चाहिए ॥१४७॥ छोकके आकारफा बार-बार चिन्तवन करना तथा लोकके अन्तगंत रहनेवाले 
जीब अजीब आदि तत्त्वोंका विचार करना सो संस्थानविचय नामका धम्यध्यान हे ॥१४८॥ 
संस्थानयिचय धम्यध्यानको प्राप्त हुआ मुनि तीनों लोकोंकी रचनाके साथ-साथ द्वीप, समुद्र, 
पबत, नदी, सरोवर, विमानवासी, भवनवासी तथा व्यन्तरोंके रहनेके स्थान और नरकोंकी 
भूमियाँ आदि पदार्थोका भी शाखानुसार चिन्तबन करे ॥१४९-१००। इसके सिवाय उस 
छोकमें रहनेवाले संसारी और मुक्त ऐसे दो प्रकार बाले जीबोॉके भेदोंका जानना, कर्तो- 


१. तापत्रयाद्यपायप्रतीकार । २ चिन्तों छ०, म०, ६०, अ०, प०, स०। ३, शेयम्‌ | ४, संजातस्य 
दूति शेष: । ५, ध्यायतः: | अपि ल०, म०। ६, संपर्णागमा:। ७. परमागमेषु। ८. पाक' । ९. सत्ताश्पा- 
इ० । १०. द्रव्यक्षेब्रकालभाव। ११. यस्मात्‌ कारणात्‌ । १२. कर्मणामदयवित्‌ पुमानू । १३. कर्मापायाय 4. 
१४ तत: कारणात्‌। १५. विधार । १६, लक्षणम्‌ ल०, म०, इ०, अ०, स०। १७. संस्थानविचयज्ञ: । 
१८. तत्र त्रिजगति भवान्‌ । १९. जीवगृणान्‌ । यद्गृणान्‌ ० । 


एकरिंशं पथ ४२९१ 


तेषां स्वकृशकर्मानुमावोत्यमतिदु स्तरस । सवाडिध ब्यसनाव्त दोषयादः कुछाकुऊम ॥३५२४॥ 
सज्ज्ञाननावा संतायंमताय॑ प्रन्थिकात्ममि: । अपार्मतिगम्मीरं ध्यायेदध्यास्मबिद्‌ थतिः ॥१७५३॥ 
क्रिमन्र बहुनोक्तेन सर्वोउप्यायमविस्तरः । “नयमह्गशताकोणों ध्येयोडध्याध्मविश्युद्धये ॥१५७॥ 
तद्प्रमत्ताकरम्थ स्थितिमान्तमुंहूर्तिकोमू । दभानमप्रमस्तेषु परा कोटिमधिष्ठितस्‌ ॥३५७॥ 
सद्दृष्टिषु यधाम्नायं क्रोषेप्वपि कृतस्थिति । प्रकृष्ठठद्धिमल्लेश्याश्रयोपोद्यछ दूं दितस्‌ ॥१५६॥ 
क्षायोपशमिक भाव॑ स्वसास्कृत्य विज़म्मितस्‌। महोदक  सद्दाप्रज्ञेमंहर्पिसिसुपासितस्‌ ॥३५७॥ 
*बस्तुधर्मानुयायिस्वात्‌ प्राप्तान्वर्धनिरक्तिकस्‌ । धस्य ध्यानमनुध्येय यथोक्तध्येयविस्तरम ॥३५८॥ 
प्रसक्षचित्तता घर्मसंवेगः छुमग्रोगता '। सुश्रुतत्य समाधानसाज्ञाधिगमजा | रुचि: ॥३७९॥ 
मबन्तयेतानि छिछागानि धम्रस्यान्तगंतानि मै। सालुप्रेक्षाश्ल पूर्वोक्‍ला विविधाः शुभभावना; ॥१६०॥ 
पना, भोक्तापना और दशन आदि जीवॉोंके गुणोंका भी ध्यान करे ॥२५१॥ अध्याश्मको 
जाननेवाला मुनि इस संसाररूपी समुद्रका भी ध्यान करे जो कि जीबोंके स्वयं किये हुए कर्मों 
के माहात्म्यसे उत्पन्न हुआ है, अत्यन्त दुस्तर है, व्यसनरूपी भँवरोंसे भरा हुआ है, दोषरूपी 
जल-जन्तुओंसे व्याप्त है, सम्यग्झ्ञानरूपी नावसे तेरनेके योग्य है, परिग्रही साधु जिसे कभी 
नहीं तैर सकते, जिसका पार नहीं है ओर जो अतिद्ञय गम्भीर है ॥१५२-१०३॥ अथबा इस 
विषयमें अधिक कहनेसे क्या छाभ है ? नयोंके सैकड़ों भंगोंसे भरा हुआ जो कुछ आगमका 
विस्तार है वह सब अन्तरात्माकी शद्धिके लिए ध्यान करने योग्य है ॥१५७॥ यह धम्मेध्यान 
अप्रमत्त अवस्थाका आलम्बन कर अन्तमुहत तक स्थित रहता हैं और प्रमादरहित ( सप्तम- 
गुणस्थानबर्ती ) जीबॉमें ही अतिशय उत्कृष्टताको प्राप्त होता है ॥१५५॥ इसके सिबाय अति- 
गय गद्भिको घारण करनेबाला और पीत, पद्म तथा शक्ल एसी तींन शभ लेशयाओंके बलसे 
धृद्धिको प्राप्त हुआ यह धम्यध्यान शास्त्रानुसार सम्यग्दशनसे सहित चोथे गुणस्थानमें तथा 
शेपके पाँचवें ओर छठे गुणस्थानमें भी होता है। भावाथ--इन गुणस्थानोंमें धम्यध्यान 
हीनाधिक भावसे रहता हे । धम्यध्यान धारण करनेके लिए कमसे-कम सम्यग्दृष्टि अवश्य होना 
चाहिए क्योंकि सम्यग्द्श नके बिना पंदार्थोके यथाथस्वरूपका भ्रद्धान ओर निणय नहीं होता। 
मन्दकपायी मिथ्यादर्टि जीबोंके जो ध्यान होता है उसे शुभ भावना कहते हैं ॥१५६॥ यह 
धम्यध्यान क्षायोपदश्मिक भावोंकों स्वाधीन कर बढ़ता हैं। इसका फल भी बहुत उत्तम होता 
हे और अतिशय बुद्धिमान महर्षि छोग भी इसे धारण करते हैं ॥१०७॥ बस्तुओंके धमका 
अनुयायी होनेके कारण जिसे धम्यध्यान एसा साथक नाम प्राप्त हुआ हैं ओर जिसमें ध्यान 
करने योग्य पदार्थोका ऊपर बिस्तारसे वणन किया जा चुका है ऐसे इस धन्यध्यानका बार- 
बार चिन्तवन करना चाहिए ॥१०८॥ प्रसन्नचित्त रहना, धभसे प्रेम करना, शभ योग रखना 
उत्तम शास्त्रोंका अभ्यास कर ना, चित्त स्थिर रखना और आश्ञा ( झास्त्रका कथन ) तथा 
स्वकीय ज्ञानसे एक प्रकारको विशेष रुचि (प्रीति अथवा श्रद्धा ) उत्पन्न होना ये धमध्यानके 
बाह्य चिह्न हैं और अनुप्रेक्षाएँ तथा पहले कही हुई अनेक प्रकारकी शुभ भावनाएँ उसके 


१, जलजल्तुसमूह: । २. परिग्रहवदूभि । ३, नयभेद-। ४. धर्म्यध्यानम्‌ । ५. परमप्रकर्षम । 

६, अमंयतदेशमयतप्रमत्तेष । ७. सहायविजुम्मितम्‌ । ८, महाप्राज्ञे- छ०, म०, द०, ४०, प० । 
! ९, बस्तुयधास्वरूप | १० गूभपरिणाम । ११, आज्ञा तान्यथायादिनों जिना इति श्रदूधानम्‌ । अधिगम. 
प्रवचनपरिज्ञानम्‌ ताम्या जाता रुचि । 





छ््र आदिपुराणम्‌ 


याहांस छिक्षम्ञानां संनिवेश:' पुरोदितः | प्रसक्नवक्‍त्रता सौस्या इश्टिव्ेत्पादि ककष्यताम ॥१६१॥ 
फर्क ध्यानचरस्थास्य बिपुछा निर्ज रेनसाम्‌ | झुमकर्मादयोद्भूतं सुर्ख च विदुधेशिनास्‌ ॥१६२॥ 
स्वर्गापवर्गसंप्राप्सि' फलमस्य प्रचक्षते । साक्षास्स्वर्गंपरिप्राप्तिः पारम्पर्यात्‌ परंपदसख ॥१६३॥ 
ध्यानेउप्युपरते घीमानमीदर्णं मावयेन्मुनि: । सामुप्रेक्षाः शुमोदर्का मवासावाय भावना: ॥३६४॥ 
इस्युक्तकृक्षर्ण धम्प सगधाधीश निश्चिनु । झुक्ूध्यानमितों वर््ये साक्षान्मुक्स्यड्डमज्जिनाम्‌ ॥१६५॥ 
कषायमलबिश्लेषात्‌ शुफ्लशब्दामिधेयताम्‌ । उपेयिवदिदं ध्यान सान्तभंद॑ निबोध मे ॥१६६॥ 
झुक्‍ल॑ परमझुक्ल चेत्यास्ताये . तद्द्विधोदितम्‌ | छट्मस्थस्वामिर्क पूर्व पर केवलिनां सतम्‌ ॥१६ ७॥ 
टेधाध स्थात्‌ पृथक्ध्वादि' बोचाराम्तवितकंणम । तमैकरबाद्ययीचारपदान्तं से विसर्कणम्‌ ॥१६८॥ 
इस्याथस्य भिदे स्थातासन्धथा श्रुतिसाश्रिते | तदथव्यक्तये चंतत्‌ तल्नामद्यनिवच: ॥१६९॥ 
प्रथक्त्वेन वितर्कस्य बीचारो यत्र तदूबिदु: | सबितर्क सबीचार ध्रथक्स्वादिपदाह्ययम्‌ ॥१७१॥ 
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अन्तरद्ज चिह्न हैं ।१०९-१६०॥ पहले कहा हुआ अज्ञॉंका सश्निवेश होना अर्थात्‌ पहले जिन 
पयक्ू आदि आसनोंका वणन कर चुके हैं उन आसनोकोी धारण करना, मुखकी प्रसन्नता 
होना और दष्टिका सौम्य होना आदि सब भी धम्येध्यानके बाह्य चिह् समझना चाहिए ॥९६१॥ 
अशुभ कर्मोकी अधिक निजरा होना और शुभ कर्मोफे उदयसे उत्पन्न हुआ इन्द्र आदिका सुख 
प्राप्त होना यह सब इस उत्तम धम्यध्यानका फल है ॥१६२॥ अथवा स्वर्ग ओर मोक्षकी प्राप्ति 
होना इस धम्यध्यानका फछ कट्दा जाता है। इस धम्यध्यानसे स्वगकी प्राप्ति तो साक्षात्‌ 
होती है परन्तु परम पद अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्ति परम्परासे होती हे ॥१६३॥| ध्यान कट जानेपर 
भी बुद्धिमान मुनिको चाहिए कि वह संसारका अभाव करनेके लिए अनुप्रेक्षाओंसहित शुभ 
फछ देनेवालो उत्तम-उत्तम भावनाओंका चिन्तबन करे ॥१६०॥ गौतम म्बार्मी राजा श्रेणिकसे 
कहते हैं कि हे मगधाधीश, इस प्रकार जिसका लक्षण कहा जा चुका है ऐसे इस धम्यध्यानका 
तू निश्वय कर-उसपर विश्वास छा । अब आगे गक्‍लध्यानका निरूपण करूंगा जो कि 
जीबोंके मोक्ष प्राप्त होनेका साक्षात्‌ कारण है ॥१६०॥। कषायरूपी मलके नष्ट होनेसे जा शक्ल 
एसे नामको प्राप्त हुआ है एसे इस शुक्छध्यानका अबान्तर भदोंसे सहित वणन करता हैं सो 
तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले ॥१६६।॥ बह शुक्ल-ध्यान शुक्ल ओर परम गशुक्लके भदसे 
आगममें दो प्रकारका कहा गया है. उनमें-से पहछा टाक्छध्यान तो छद्मस्थ मुनियोके होता है 
ओर दूसरा परम गुक्लध्यान केवली भगवान ( अरहन्तदेव ) के होता है ॥१६७॥ पहले 
शक्लध्यानके दो भेद हैं, एक प्रथकत्ववितकवाचार ओर दूसरा एकत्वविनकर्वीचार ॥१६५॥| 
इस प्रकार पहले गक्लध्यानके जो ये दो भेद है, वे साथक नामवाले हैं। इनका अथ स्पष्ट 
करनेके लिए दोनों नामोंकी निरुक्ति ( व्युत्पत्ति-शब्दाथ ) इस प्रकार समझना चाहिए |।१६५९॥ 
जिस ध्यानमें घितक अथात झास्त्रके पदोंका प्रथक-प्रथक्‌ रूपसे बीचार अर्थात संक्रमण 
होता रहे उसे प्रथकत्ववितकवीचार नामका शुक्लछध्यान कहते है। भावाथ-जिसमें 
अथ व्यंजन ओर योगोंका प्रथक्‌-प_्रथक्‌ संक्रमण होता रहे अर्थात अथका छोड़कर व्यंजन 
झब्द ) का और व्यंजनका छाड़कर अथका चिन्तबन होने छगे अथबा इसी प्रकार मन 
बचन ओर काय इन तीनों योगोंका परिवतन होता रह उसे प्रथक्त्ववितकबीचार कहते, 
१. पल्यडकादि। २, सप्राप्ति: इ०। 3. प्रचध्यते इ०।॥ ४. सम्पूर्ण सति। ५. मुहूमुंहु' । 
६. मोक्षकारणम्‌ । ७. भ्राप्तम्‌ । ८, मब्ये मेदम्‌ । ९, निबोध जानीहि, से मम संबन्धि ध्यानम्‌ । निबोधये , 
इति पाठे ज्ञाययामि। १०. परमागमे। ११ शुक्लम्‌। १२ घुक्लम्‌। १३. पथकतववितर्कबोचारम्‌। 
१४. एकत्ववितकातीचारम । १५ भेदों। १३६. संज्ञाम्‌ । 


छ 


एकविज्ञ पद ४९३ 
एकरवेन वितकंस्य स्थाद्‌ यद्राविचरिष्णुता । सबितकमवीचारमेकस्वादिपदा्िधास्‌ ॥१७१॥ 
पूृथक्त्य विद्धि नानात्वं वितकः श्रुतमुच्यते । *अर्धध्यब्जनयोगानों बीचारः संक्रमो मतः ॥१७ २॥ 
अर्थादर्धान्तरं गच्छन्‌ ध्यन्जनाद ब्यब्जनान्तरम्‌। योगाद्योगान्तरं गच्छन्‌ ध्यायसीदं बश्ची मुनि ॥१७३॥ 
“ज्रियोगः ६ पू्वविद्‌ यस्माद्‌ ध्यायत्येत न्मुनोइब रः | सवितक सवीचारमतः स्याच्छुक्कमादिमस्‌ ॥३७४॥ 
ध्येयमस्य श्रतस्कम्धवाधेर्वागर्थ विस्तरः । फल स्यान्मोहनीयस्य प्रक्षयः प्रशमो5पि वा ॥१७७॥ 
इृदमन्न मु तासपय अ्रतस्कन्घसहाणंवांत्‌ । अथमेक समादाय ध्यायश्वर्थान्तरं चजेतू ॥१७६॥ 
शब्दाच्छब्दान्तरं “यायादू योग योगान्तरादपि । सर्वचारसिदं तस्मात्‌ सबितक च छट्ष्यसे ॥१७७॥ 
बागर्थरत्नसंपूर्ण नय सज्गजतरज़्कम्‌ | प्रस्ृत ध्वानगस्भीरं | पद्वाक्यमहाजरूम ॥१७८॥ 
"3 स्पादादिश्रयोद्वेल सप्तमड्जीबृह दृध्वनिम्‌ । पूवपक्षदुद्धायातमतयाद कुछाकुकमू ॥१७९॥ 
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हैं ॥१७०॥ जिस ध्यानमें वितकके एकरूप होनेके कारण बीचार नहों होता अर्थात्‌ जिसमें 
अथ व्यंजन और योगोका संक्रमण नहीं हाता उसे एकतल्ववितकबीचार नामका शक्लध्यान 
कहते हैं ॥१७१॥ अनेक प्रकारताकों प्रथक्त्व समझो, श्रत अर्थान्‌ ज्ञास्त्रको वितक कहते हैं 
और अथ व्यंजन तथा योगोका संक्रमण ( परिवर्तेन ) बीचार माना गया है ॥१७१॥ इन्द्रियों- 
को बश करनेवाला मुनि, एक अथसे दूसरे अथको, एक शब्दसे दूसरे शब्दको और एक योगसे 
दूसरे योगको ग्राप्त होता हुआ इस पहले प्रथक्त्ववितकबोचार नामके शुक्लध्यानका चिन्तवन 
करता है ॥१७१॥ क्योंकि मन, बचन, काय इन तीनों योगोंको धारण करनेवाले और चौदह 
पूर्वेके जाननेवाले मुनिराज हो इस पहले शुक्लध्यानका चिन्तवन करते हैं. इसलिए ही यह्‌ 
पहला गक्‍्लध्यान सवितर्क और सबीचार कहा जाता है ॥१७७।॥ श्रुतस्कन्धरूपो समुद्रफे 
शब्द ओर अर्थोका जितना विस्तार हैं वह सब इस प्रथम शक्‍्लध्यानका ध्येय अर्थात्‌ ध्यान 
करने योग्य विषय है और मोहनीय कमका क्षय अथवा उपद्म होना इसका फल है । भावाथे- 
यह झक्लध्यान उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी दोनों प्रकारकी श्रेणियांमें होता है । उपश्मश्रेणी- 
बाला मुनि इस ध्यानके प्रभावसे मोहनीय कमंका उपशम करता है और क्षपक श्रेणीमें आरूढ 
हुआ भुनि इस ध्यानके प्रतापसे मोहनीय कमका क्षय करता हैं. इसलिए सामान्य रूपसे उपशम 
ओर क्षय दोनों ही इस ध्यानके फल कहे गये हैं ॥१७५॥ यहाँ एसा तात्पयय समझना चाहिए 
कि ध्यान करनेबाला मुनि अश्रतस्कन्धरूपी महासमुद्रसे कोई एक पढाथ छेकर उसका ध्यान 
करता हुआ किसी दूसर पदाथको प्राप्त हो जाता है अथात्‌ पहले ग्रहण किये हुए पदाथको 
छोड़कर दसरे पदार्थका ध्यान करने छगता है। एक शब्दसे दूसर शब्दका ग्राप्त हो जाता है 
ओर इसी प्रकार एक योगसे दूसरे योगको प्राप्त हो जाता हैं इसोलिए इस ध्यानकोी सबीचार 
और सचितक कहते है ॥|१७६-१७७॥ जो शब्द और अथरूपी रत्नोंसे भरा हुआ है, जिसमें 
अनेक नयभंगरूपी तरंगे डठ रही हैं, जो विस्तृत ध्यानसे गम्भीर हे, जा पद ओर बाक्यरूपी 
अगाध जलसे सहित है, जो उत्पाद, व्यय और भ्रीग्यके द्वारा उद्बछ (ज्वार-भाटाओंसे सहित) 
हो रहा हैं, स्यात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति आदि सप्त भंग ही जिसके विशज्ञालल शब्द (गजना) हैं 

१, अविचा रणोी रूता । २. व्यक्ति । ३ मतोवावकायकर्म । ४. शब्दाच्छब्दान्तरम्‌ । ५. मनोवावकाय- 
कमंवान्‌ । ६. पुर्वेश्ुतवेदी । ७, शुक्लध्यानम्‌ । -त्येतन्मुनीश्यरा द०। ८. गच्छेतू । ९ शब्द । १०. तय- 
विकल्प । ११. ऋषिगणमुखप्रसृुतशब्देत गम्भीरम्‌। प्रसृतध्यान-ल०, म०। १२. वर्णसमुदायः पदम! । 
“पदकदम्बक वाजयम्‌' । १३. उत्पादब्ययपभ्रौव्यव्य- | १४, बौद्धादिमतजलचरसमह । 


४९४ आदिपुराणम्‌ 


* कृताघतारसुद्बोधयानपात्रेम हर्सि लि: । गणाभीशमहा सार्थबाहेश्ारिश्रकेतनेः | १८०॥ 
उनयोपनयसंपातमहाबातविधूर्णितस्‌ । रस्तश्नअयमयैद्दी पैस्वगाठसनेकथा ॥१८१५॥ 

श्रुतरकन्धमद् सिन्धुमबगाह्य सहासुनिः । ध्यायेत्‌ प्रथकस्वसत्तकबीचारं ध्यानमप्रिमम्‌ ॥६८२॥ 
प्रशान्दक्षीशमोद्देषु भ्रेण्यो शेषगुणेवु थ। यथासनायमिर्द ध्यानमामनम्ति मनीषिणः ॥१८३॥ 
दितीयमाथवऊउज्ञेयं विशेषस्व्वेकयोगिनः । प्रक्षीणमोहनीयस्य प््ं॑झ्स्यामितदतेः ॥१८४॥ 
सबिवकंमर्दाचारमकत्य॑ ध्यानमर्जितम्‌ । ध्यायत्यस्तकषायो5सौ घातिकर्माणि शातयनू ॥१८७॥ 
फलमस्य भवेद्‌ घातिश्रितयप्रक्षयोज़वम्‌ । कैतयं प्रमितादोषपदार्थ ज्योतिरक्षणम्‌ ॥१८६॥ 

तत: पूव विदामाथे शुकले प्रेण्योयंथायथम्‌ । विज्षेये श्येकयोगाना . यथोक्‍तफलयोगिनी ॥८७॥ 





जो पूर्वेपक्ष करनेके लिए आये हुए अनेक परमतरूपी जलूजन्तुओंसे भरा हुआ है, बड़ी-बड़ी 
सिद्धियोंके धारण करनेवाले गणधरदेवरूपी मुख्य व्यापारियोने चारित्ररूपी पताकाओंसे 
सुशोभित सम्यम्न्नानरूपी जहाजोंके द्वारा जिसमें अवतरण किया है, जो नय और उडपनयोंके 
बणनरूप महाबायुसे क्षोमित द्वो रहा है और जो रत्नतन्रयरूपी अनेक प्रकारके द्वीपोंसे भरा 
हुआ है, ऐसे श्रुतस्कन्धरूपी मद्दासागरमें अबगाहन कर महामुनि प्रथकत्ववितकबीचार नामके 
पहले शुक्लध्यानका चिन्तबन करे। भावार्थ-ग्यारह अंग और चोदह पूवके जाननेवाले 
मुनिराज ही प्रथम शक्‍लध्यानकों घारण कर सकते है ||१७८-१८२॥ यह ध्यान प्रशान्तमोह 
अथोंत्‌ म्यारह॒व गुणस्थान, श्रोणमोह् अर्थात्‌ बारहब॑ं गुणस्थान और उपश्मक तथा क्षपक्र 
इन दोनों प्रकारकी श्रेणियोंके शाप आठवें, नोबं तथा दसवे गुणस्थानमें भी हीनाधिक रूपसे 
होता है ऐसा बुद्धिमान महर्षि छाग मानते हैं ॥१८३॥ 

दूसरा एकत्ववितक नामका शकक्‍्लध्यान भो पहले झक्लध्यानके समान ही जानना 
चाहिए किन्तु विशेषता इतनी हूँ कि जिसका मोहनीय कम नष्ट हो गया हो, जो पूर्वोका जानने- 
बाला हो, जिसका आत्मतेज अपरिप्ित हो और जो तोन योगोंमें-से किसी एक योगका 
धारण करनेबाला हो ऐसे महामुनिका हो यह दूसरा अक्लषध्यान होता हे ॥१८७॥ जिसको 
कृपाय नष्ट हो चुकी है. और जो घातिया कर्मोंकी नष्ट कर रहा है. ऐसा मुनि सबितक अर्थात्‌ 
श्रतज्ञानसहित ओर अबीचार अर्थात्‌ अथ व्यंजन तथा योगोके संक्रमणस रहित दूसरे एकत्व- 
बितक नामके बलिए्ठ थक्‍लध्यानका चिन्तवन करता है ॥९८५७॥ ज्ञानावरण, दशनावरण ओर 
अन्तराय इन तोन घातिया कर्मोके क्षयसे उत्पन्न हानेबाला तथा समम्त पदार्थोंकी जानने- 
बाला अधिनाशीक ज्योति:स्वरूप केबलज्ञानका उत्पन्न होना ही इस शकक्‍लध्यानका फ्ल 
है ॥१८६।॥ इस प्रकार ऊपर कहे अनुसार फछको देनेबाले पहलके दोनों अकक्‍लध्यान ग्यारह 
अंग तथा चोदह पृषरक जाननेवाल और तीन तथा तीनमें-से किसी एक योगका अबल्स्बन 
करनेवाले मुनियोक्ते दोनों प्रकारकी श्रणियोंमें यथायीग्य रूपसे होते है । भावाथ-पहला गकल- 
ध्यान उपश्म अथवा क्षपक दोनां ही श्रणियोंमें होता ह परन्तु दूसरा शक्‍्लध्यान क्षीणमोह 
नामक बारहब गुणस्थानमें ही हाता हूं । पहला शक्‍्लछध्यान तीनों योगोंकी धारण करनेवालेक 
होता है परन्तु दूसरा शक्लृध्यान एक योगका धारण करनेवालंके ही होता है, भले दी 


१, अवतरणम्‌ | ३ महासार्थवाहों बृहच्छरेष्ठी एपा महासार्थवाहास्तै:॥। ३ नयद्रब्याथिक्पर्यायाधिक । 
उपनय नेगमादि | सपात संप्राप्ति। ४. बडवाग्निनिवासकुण्डै:। ५, प्रथमम्‌ । ६ अपूर्वकरणानिवृत्तिकरण- 
सुक्ष्मसामाराग्रपु । ७ मनोबाककायेष्वेकत्वमयोगतः । ८, प्र्वश्रुतवेदिन । ९, उपमारहिततेजस । १०,-मेकत्व- 
घ्यान-अ०, प०, स०, इ०, ल०, म०। ११. निपातयन्‌ । १२, त्रियोगानामेकयोगानाम्‌ । पुंसामित्यर्थ/ । 
१३२. पृर्वोक्तिफलस्थयोगों ययीस्‍्ते । 


एकवचिंशं पत्र ९५ 
'सनातकः कर्मबैकहयात्‌ कैचल्यं पदमापिवान्‌ । स्वामी परमशुक्लस्य द्विधा मेदझुपेयुषः ॥१८८॥ 
स हि योगनिरोधार्थसुध्तः केवली जिन: । समुद्घातबिधि पूश्रमाविः कुर्या झ्िसर्गत, ॥१८९॥ 
दण्डमुच्चे: कवाट च॒ प्रतरं लोकप्रणम्‌। चतुर्मिः समये: कुबल्लोकसापूर्य तिप्डति ॥५९०॥ 
तदा सर्वंगतः साथ: सववित्‌ पूरकों भवेत्‌। तद॒न्ते रे चकावस्थामधितिष्ठन्महोयते ॥१९१॥ 
जगदापूर्य विश्वज्ः समय्रात्‌ प्रतरं श्रित: | ततः कवाटदुषड च क्रमेणैबोपसंहरन्‌ ॥१९२॥ 
तत्राघातिस्थितेर्मागानसख्येयाख्षिहन्त्यसी । अनुमागस्य चानम्तान्‌ सागानशुसकर्मणाम्‌ ॥१९६॥ 
पुंनरन्तमुंहूत्तन निरुन्धन्‌ योगमालबम्‌ । कृत्वा वाडमनसे सूक्ष्म काययोगब्यपाश्रयात्‌ ॥१९४॥ 
सूक्ष्मीकृत्ष पुनः काययोगं च तदु पाश्रयम्‌ । ध्यायेत्‌ सूक्ष्मक्रियं ध्यान 'प्रतिपातपरारुमुखम्‌ ॥१९७॥ 
ततो निरुछधयोग -सभ्योगी विगतास्तव । समच्छिक्रक्रियं ध्यानमनिवर्ति, तदा मजेत्‌ ॥१९६॥ 
अन्तमुंट्टत मातन्वन्‌ तद्ध्यानमतिनिमंकम्‌ | विधु ताशेषकर्माशों जिनो नि वॉस्यनन्तरम्‌ ॥१५९७॥ 


बह एक योग तीन योगॉमें-से कोई भी हो ॥१८७। घातिया कर्मो' के नष्ट होनेसे जो उत्कृष्ट 
केबलज्ञानको प्राप्त हुआ है ऐसा स्नातक मुनि ही दोनों प्रकारके परम शक्लध्यानोंका स्वामी 
होता है। भावाथ--परम शक्लध्यान केबली भगवानके ही होता है ॥१८८॥ वे केवलज्ञानी 
जिनेन्द्रदेव जब योगोंका निरोध करनेके लिए तत्पर होते हैं तब वे उसके पहले स्वभावसे ही 
समुद्घातको विधि प्रकट करते हैं ॥१८९॥ पहले समयमें उनके आत्माके प्रदेश चोदद् राजू 
ऊँचे दण्डके आकार होते हैं, दूसरे समयमें किवाड़के आकार होते हैं, तीसरे समयमें प्रतर 
रूप होते है ओर चौथे समयमें समस्त लोकमें भर जाते है | इस प्रकार वे चार समयमें समस्त 
लोकाकाझको व्याप्त कर स्थित होते हैं |[१९०। उस समय समस्त लोकमें व्याप्त हुए, सबका 
हित करनेवाले और सब पदार्थों को ज़ाननेषाले वे केबली जिनेन्द्र पूरक कहलाते हैं) उसके 
बाद वे रेचक अवस्थाको प्राप्त होते हैं अथोत्‌ आत्माके प्रदेशोंका संकोच करते है और यह सब 
करते हुए वे अतिशय पूज्य गिने जाते हैं ॥१९१॥ वे सबज्ञ भगवान्‌ समस्त छोकको पूर्ण कर 
उसके एक-एक समय बाद ही प्रतर अवस्थाको ओर फिर क्रमसे एक-एक समय बाद संकोच 
करते हुए कपाट तथा दण्ड अवस्थाको प्राप्त होकर स्वशरीरमें प्रविष्ट हो जाते हैं ॥१९२॥ 
उस समय वे कब॒ली भगवान्‌ अघातिया कर्मोंको स्थितिक असंख्यात भागोंको नष्ट कर देते 
हैं और इसी प्रकार अज्यभ कर्मोंके अनुभाग अर्थात्‌ फल देनेकी शक्तिके भी अनन्त भाग नष्ट 
कर देते हैं ॥१०३॥ तदनन्तर अन्तमुहतमें योगरूपी आख्बका निरोध करते हुए काययोग- 
के आश्रयसे बचनयोग ओर मनोयोगको सूक्ष्म करत है ओर फिर काययोगको भी सूक्ष्म कर 
उसके आश्रयसे होनेवाले सूक्ष्म क्रियापाति नामक तीसरे शुक्लध्यानका चिन्तवन करत 
है ॥१९४-१९५०॥ तदनन्तर जिनके समस्त योगोंका बिलकुल ही निरोध हो गया हे ऐसे वे योगि- 
राज हरप्रकारके आख्रवोंसे रहित होकर समुच्छिन्नक्रियानिवर्ति नामके चोथे शक्लृध्यानकों 
प्राप्त होते हैं. ॥|१९६॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ उस अतिझय निमछ चोथे शकक्‍्लध्यानकों अन्त- 
मुंहते तक धारण करते है और फिर समस्त कर्मोंके अंशोंको नष्ट कर निर्बाण अवस्थाको भ्राप्त 


१, सम्पर्णशञानी । २, लोकपरणानन्तरे । ३. उपसंहारावस्थाम्‌ ॥ ४. कवाट दण्ड च १०, 4०, रू० 
म०, इ०, स० । कपाटदण्ड थे अ०, । ५ वाक्‌ थे मनहच वाड्मनसे ते । ( विन्त्यो5थ प्रयोग ) वाडमनसी 
लू०, म० । ६. बादरकाययोगाश्रयात्‌ । तमाश्रित्य इत्यर्थ:॥ ७. बाहमनससूक्ष्मीकरण आशभ्रयभूतं बादरकाय- 
योगमित्यर्थ:। ८, स्वकालपर्थ्यन्तविभादरहितम्‌ । ९, - योगः योगी स बिगताख्रव: ल०, म०। 
१०, नाशरहितम्‌। ११. बिधृता छ०, म० । १२, मुक्तों भवति । 


४९६ आदिपुराणम्‌ 


श्रयोगशास्य प्रक्लीणा: कर्माशाइचरमे क्षणे । द्वाससतिरुपास्ते स्युरयो गपरसेष्टिनः ॥ १९८॥ 

निरूपों निषकल: झुद्धो नि्याबाधो निरासयः | सूक्ष्मो व्यक्त स्त थाब्यक्तो मुक्तो लोकान्तमावसन्‌ ॥१९९॥ 

“अध्यब्रज्यास्थमावस्वात्‌ समग्रेजैव नीरजाः । छोकान्‍्तं प्राप्य झुद्धात्मा सिडश्चूडामणीयते )२००॥। 

तनञ्न कमंसरापायात्‌ शुद्धिरात्यन्तिको सता । शरीरापायतो3नन्‍्तं भवेत्‌ सुखमतीन्त्रियस्‌ ॥२०१॥ 

निष्कर्भा विधुताशेषसांसारिकसुखासुख: । चरमारूगात्‌ किमप्यू नपरिमाणस्तदाकृति: ॥२०२॥ 

अमू्तों उप्यय मन्त्या ज्रसमाकारोपलक्ष णांत्‌ । म्वागर्भनिरुद्धस्य स्थिति ब्योम्नः “परासशन््‌ ॥२०३॥। 

शारीरमानसाशेषदु:खजन्घनवर्जित, ।  निईन्ट्रो निष्करियः छुद्धो गुणेरष्टामिरस्वितः ॥२०४)। 

अशेद्यसंह तिलॉकशिखरैकशिखास णि: । ज्योतिर्सयः परिप्राप्तस्वात्मा सिद्ध: ““सुखायते ॥२०५॥ 

कंतार्था निष्ठिता: सिद्धा: कृतकृत्या निरामयाः। सूक्ष्मा निरखनाइचेति पर्याया: रे “लिद्विमापुषाम । 

तेषामती निद्रयं सौख्य दुःखप्र क्षयलक्षणम्‌ । तदेव हि पर प्राहुः सुखमानस्त्यवेदिन:  २०७॥ 
हो जाते हैं ॥१९७॥ इन अयोगी परमेष्ठीके चौदहव गुणस्थानके उपान्त्य समयमें बहृत्तर 
और अन्तिम समयमें तेरह कमंगप्रकृतियोंका नाश होता है ॥१०८॥ वे जिनेन्द्रदेव चोदहन 
गुणस्थानके अनन्तर लेपर हित, शरीररहित, शुद्ध, अव्याबाघ, रोगरहित, सूक्ष्म, अव्यक्त, 
व्यक्त और मुक्त होते हुए छोकके अन्तभागमें निबास करते हैं ।।१९०॥| कमरूपी रजसे रहित 
होनेके कारण जिनकी आत्मा अतिश्य शुद्ध हो गयी है ऐसे वे सिद्ध भगवान उध्वंगमन स्वभाव 
होनेके कारण एक समयमें ही छोकके अन्तभागको प्राप्त हो जाते हैं. और बहाँपर चूड़ामणि 
रत्नके समान सुशोभित होने लगते हैं ।२००)॥ जो हर प्रकारके कर्मो से रहित हैं, जिन्होंने 
संसार सम्बन्धी सुख और दुःख नष्ट कर दिये है, जिनके आत्मप्रदेशोंका आकार अन्तिम 
शरीरके तुल्य है ओर परिम्राण अन्तिम शरीरसे कुछ कम है, जो अमूर्तिक होनेपर भी अन्तिम 
शरीरका आकार होनेके कारण उपचारसे साँ चेके भोतर रुके हुए आकाशकी उपमा- 
को प्राप्त हो रहे हैं, जो शरीर और मनसम्बन्धी समस्त दुःखरूपी बन्धरनोंसे रहित हैं, ह्वन्द- 
रहित हैं, क्रियार हित हैं, शुद्ध हैं, सम्यकत्व आदि आठ गुणोंसे सहित है, जिनके आत्मप्रदेओों- 
का समुदाय भेदन करने योग्य नहीं हे, जो छोकके शिखरपर मुख्य शिरोमणिके समान सुझो- 
भित हैं, जो ज्योतिस्वरूप हैं, और जिन्होंने अपने शुद्ध आत्मतक्तवको प्राप्त कर लिया है एसे वे 
सिद्ध भगवान्‌ अनन्त काल तक सुखी रहते हैं |२०१-२०५॥ कृताथ, निष्ठित, सिद्ध, ऋतक्ृत्य, 
निरामय, सूक्ष्म ओर निरक्षन ये सब मुक्तिको प्राप्त होनेबाले जीवॉके पर्योयवाचक शब्द 
हैं, ॥२०क। उन सिद्धोंके समस्त दुःखोंके क्षयसे होनेबाला अतीन्द्रिय सुख होता है. और 


१. चरमक्षणे 2० | मातासातयोरन्यतमम्‌ १, मनुष्यगति १, पश्चेन्रियतामकर्म १, सुभग १, चस १, 
बादर (१, पर्याप्तक १, आदेय १, यशस्कीति १, तीर्थकरल्व १, भनुष्यायु १, उच्चेंगोंत्र १, मनृष्यानुपूर्ब्य १, 
इति त्रयोदश कर्माशा: प्रक्षीणा बभूवु' । २. द्विवरससमये शरीरपन्‍्चकबन्धनपञथ्चकसंघातपऊचकसंस्थानपटक- 
संहननपट्काओ्ञोपा जूतयवर्ण प"वकगस्थद्ववरसपस्चकस्पर्शा €कस्थिरास्थिर णुभा शुभसु स्व रदुस्व रदेव गतिदेव गत्पानु- 
पूर्वी प्रशस्त-विहायोगति-अप्रश्नस्तविह्ायोगति-दुर्भगनिर्माण-अयश्स्करी ति-अनादेय-्रत्येक--प्रत्येकापर्या प्ता गुरु- 
लघृपघाता परघातोच्छवासा सत्त्वरूपवेदनोयनीचेगोंत्राणि इति द्वासप्ततिकर्माशा नष्ठा बभूवु:। ३. ऊर््वगति- 
स्वभावत्वातू । ४. एकसमय्रेन । ५ चरमाज्ाकृति:। ६. चरमाजूसमाकारग्राहकात्‌ । ७. अनुकुर्षन्‌। 
८, ति:प्रिग्रह. । ९. स्वस्वरूप. | १०. सुखमनुभवति, सुखरपेण परिणमत इत्यर्थ:। ११, निष्पन्नाः। 
१२. स्वात्मोपलब्धिम्‌ । सिद्धिमीयुषाम्‌ १०, ल०, म०, द०, ६०, स०। शुद्धिमोयूपाम्‌ अ० ॥१३. प्राप्तवताम्‌ । 
२४. केजऊूशएनन: ९ 


एकविश्ञं पे ४९७ 
क्षुदादिवेदनाभाजाझेषां विषयकामिता । किमु सेवेव सैषज्यं स्वस्थावस्थः सुथीः पुमान्‌ ॥२०८॥ 
न तत्सु्ख परवच्यसंबन्धादुपजायते । नित्यमन्ययमक्षय्यमास्मोस्थं हि पर शिवम ॥२०९॥ 
स्वास्थ्य चेल्सुखमेतेषामदो5स्त्थानन्त्यमाशरितम्‌ । ततो न्यच्चेत्‌ खुख नाम न किंचिद्‌ भुवनोदरे॥ २ १०॥ 
खकढक्लेश निर्मुक्तो निर्मोहों निरुपद्वः । केनासौ बाध्यते सूक्ष्मस्तदस्पास्यन्तिकं सुखस्‌ ॥२११॥ 
इंदं ध्यानफर्ल प्राहुरानन्त्यरूषिपुड्याः | तदर्थ हि तपस्यम्ति मुनयो बातबल्कछा: ॥,२१२॥ 
यद्दद्‌ चावाहता: सच्ो ब्रिलीयन्ते बनाघनाः । तद्स्कम बना यान्ति लय॑ ध्यानानिछाहला: ॥२१३॥ 
सर्वाढ्गीणं विष यद्वन्मन्त्रशाकत्या प्रकृष्पते । तदृ॒त्कमंविषं कृतस्नं ध्यानशक्स्यापसायते ॥२१४॥ 
ध्यानस्थैव तपोयोगाः शोषाः परिकरा मताः । ध्यानाभ्यासे ततो यत्नः शइवस्कार्यों मुमुक्षुमि, ॥२१७॥ 
इति ध्यानविधि श्रु्वा तुतोष मगधाधिपः । तदा विश्युदमस्थासोत्तमो5पायान्म नोउम्वुजम्‌ ॥२१६॥ 
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यथाथमें केवली भगवान्‌ उस अतीन्द्रिय सुखको ही उत्कृष्ट सुख बतलाते हैं ।२०७॥ श्ुधा आदि 
वेदनाओंका अभाव होनेसे उनके विषयोंकी इच्छा नहीं होतो सो ठीक ही है. क्‍योंकि ऐसा 
कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो स्वस्थ होनेपर भी ओषधियोंका सेवन करता हो ||२०८॥ जो 
सुख पर-पदार्थेकि सम्बन्धसे होता है बह सुख नहीं हे, किन्तु जो शुद्ध आत्मासे उत्पन्न होता 
हैं, नित्य हे, अबिनाशी है और क्षयरद्वित हैं. बही बास्तवमें उत्तम सुख है ॥।२०९॥| यदि स्वास्थ्य 
( समस्त इच्छाओंका अपनी आत्मामें ही समावेश रहना-इच्छाजन्य आकुलताका अभाव 
होना ) दी सुख कहलाता है तो बह अनन्त सुख सिद्ध भगवानके रहता ही है और यदि 
स्वास्थ्यके सिबाय किसी अन्य वस्तुका नाम सुख है तो बह सुख लोकके भीतर कुछ भी नहीं 
हे । भावाथ-विपयोंकी इच्छा अर्थात्‌ आकुछताका न होना ही सुख कहलाता है सो ऐसा सुख 
सिद्ध परमेष्टीके सदा विद्यमान रहता हैं। इसके सिवाय यदि किसी अन्य बस्तुका नाम सुख 
माना जाये तो बह सुख नामका पढ़ार्थ छोकमें किसी जगह भी नहीं हे ऐसा समझना 
चाहिए ||२१०॥ वे सिद्ध भगवान समस्त क्लेश्ञोंसे रहित दें, मोहरहित हैं, उपद्रवरहित हैं 
और सूक्ष्म है इसलिए वे किसके द्वारा बाधित हो सकते हैं-उन्हें कौन बाधा पहुँचा सकता 
हे अथोत्‌ कोई नहीं । इसीलिए उनका सुख अन्तरहित कहा जाता हैं ॥२११। ऋषियोंमें श्रेष्ठ 
गणधरादि देव इस अनन्त सुखको ही ध्यानका फल कहते है और उसी सुखके लिए ही मुनि 
लोग दिगम्बर होकर तपश्चरण करते हैं ॥२१९। जिस भ्रकार बायुसे टकराये हुए मेघ शीघ्र 
ही बिलोन हो जाते है उसी प्रकार ध्यानरूपी बायुसे टकराये हुए क्मरूपी मेघ झीघ्र ही विलोन 
हो जाते हे-नष्ट हो जाते हैं। भावाथ-उत्तम ध्यानसे ही कर्मोका क्षय होता हे ॥२१३॥ जिस 
प्रकार मन्त्रकी शक्तिसे समस्त शरीरमें व्याप्त हुआ बिप खींच लिया जाता हे उसी प्रकार 
ध्यानकी शक्तिसे समस्त कमरूपी विप दूर हटा दिया जाता है ॥२१४॥ बाकीके ग्यारह तप 
एक ध्यानके ही परिकर-सहायक माने गये हैं इसलिए मोक्षा भिलाषी जीवॉको निरन्तर ध्यानका 
अभ्यास करनेमें ही प्रयज्ञ करना चाहिए ||२१५। इस प्रकार ध्यानकी विधि सुनकर मगघेडबर 
राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तुष्ट हुए, और उस समय अज्ञानरूपी अन्धकारके नष्ट हो जानेसे 
उनका मनरूपी कमल भी प्रफुल्लित हो उठा था ॥२१६॥ 


है. विषयेधिता । २. सुखम्‌। ३. स्वघरूपांवस्थायित्वम्‌ । ४. सुखतः । ५, दिगम्बरा: । वान्तक्कला: 


ल०, ई० / ६, (िरस्यतं | ७. विकतितम्‌। ८. अज्ञान । 
६३ 


चुक्ट आपदिपुराणम्‌ 


ततस्तसषओों मक्त्या गौतस कृतयस्दना: । पप्तच्छुरिति योगोन्‍्ट् सोगह्ंधानि कानिचित्‌ ॥२१७॥ 
भमरगवन्‌ योगशास्त्रस्य तस्व त्वक्तः श्र॒त॑ मुह: । इदानीं बोदमिच्छामस्त दिगम्तरशोधनम्‌ ॥२१८॥ 
“तदस्य ध्यानशास््रस्य यास्ता विप्रतिपततय:'। निराकुरुष्ष ता देव मास्वानिव तमस्ततोः ॥२१९॥ 
ऋड्धिप्राप्तेषिस्त्वं हि. स्वं हि प्रत्यक्षविन्सुनि: | अनगारोउस्‍्य संगत्वादू यतिः श्रेणीद्रयोन्मुखः ॥२२०॥ 
ततो आगवतादीनाँ योगानाममिभूतये । अहि नो योगवीजानि " हेस्वाज्ञाभ्या. यथाश्रुतम्‌ ॥२२१॥ 
इति तहचन अत्वा सगवाल्‌ स्‍्माह गौतम: । यत्स्पृष्ट योगतरवं व:  कथथिष्यामि तत्सफुटमू ॥२२२॥ 
पड़भेद योगबादी यः सोइनुयोज्य:  समाहितैः । मोगः कः कि समाधान प्राणायामश्च कोरशः ॥२२३॥ 
का भारणा किमाध्यानं कि ध्येयं कीइशी स्छतिः ) कि फल कानि बीजानि प्रत्याहारोउस्य * कीदशः ॥ 
कायवाहमनसां कर्म योगो योगविदां मतः | स' शुभाशु मभेदेन भिन्ो द्वेविध्यमइनुते ॥२२०॥ 
यस्सस्यकप रिणामेघु चित्तस्या घानमअसा ।स समाघिरिति क्षेयः स्मृतिर्वा परमेष्ठिनाम्‌ ॥२२६॥ 
प्राणायामों मवेद्‌ योगनिग्रहः शुभभावनः । धारणा श्रतनिर्दिष्टवीजानासवधारणम्‌ ॥२२०॥ 


तदनन्तर भक्तिपूवक बन्दना करनेवाले ऋषियोंने योगिराज गौतम गणधरसे नोचे 
लिखे अमुसार और भी कुछ ध्यानके भेद पूछे ॥२१७॥ कि दे भगवन्‌, हम छोगोंने आपसे 
योगशाखत्रका रहस्य अनेक बार सुना हे, अब इस समय आपसे अन्य प्रकारके ध्यानोंका निरा- 
करण जानना चाहते हैं ॥२१८॥ हे देव, जिस प्रकार सूर्य अन्धकारके समूहको नष्ट कर देता 
है उसी प्रकार आप भी इस ध्यानशाखत्रके विपयमें जो कुछ भी विग्नतिपत्तियाँ ( बाधाएँ ) हैं 
उन सबको नष्ट कर दीजिए॥२९०॥ हे स्वामिन, अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त होनेसे आप ऋषि 
कहलाते हैं, आप अनेक पदार्थोंको प्रत्यक्ष जाननेवाले मुनि हैं, परिप्रहरह्ित होनेके कारण 
आप अनगार कहलाते हैं. और दोनों श्रेणियोंके सम्मुख हैं इसलिए यति कहलाते हैं ।२२०॥। 
इसछिए भागवत आदियमें कट्े हुए योगोंका पराभव ( निराकरण ) करनेके लिए युक्ति ओर 
शासत्रके अनुसार आपने जैसा सुना है वैसा ही हम लोगोंके लिए योग ( ध्यान ) के समस्त 
बीजों ( कारणों अथवा बीजाक्षरों ) का निरूपण कोजिए ॥२२१॥ इस प्रकार उन ऋषियोंके 
ये वाक्य सुनकर भगवान्‌ गौतम स्वामी कहने छगे कि आप छोगोने जो योगशाद्वका तत्त्व 
अथवा रहस्य पूछा है उसे मैं स्पष्ट रूपसे कहूँगा ॥२२२॥ 

जो छह प्रकारसे योगोंका निरूपण करत। है ऐसे योगवादीसे विद्वान पुरुषोंकों पूछना 
चाहिए कि योग क्‍या है? समाधान क्या है ? प्राणायाम कैसा है ? धारणा क्‍या है? 
आध्यान ( चिन्तवन ) क्या हे ? ध्येय क्‍या है ? स्मृति केसी हे ? ध्यानका फल क्या है ? 
ध्यानके बीज़ कया हैं? और इसका प्रत्याहार केसा ? हे ॥२२३-२२५॥ योगके जाननेवाले 
विद्वान्‌ काय, बचन और मनकी क्रियाकों योग मानते हैं, बहू योग शुभ और अशुभके भेदसे 
दो भेदोंको प्राप्त होता है ।। २९५ ।। उत्तम परिणामोंमें जो चित्तका स्थिर रखना है वही 
यथाथंमें समाधि या समाधान कहलाता है अथवा पंच परमेप्ठटियोंके स्मरण को भी समाधि 
कद्दते हैं ॥२२६॥ मन, वचन और काय इन तीनों योगोंक्रा निम्नह करना तथा शुभभावना 
रखना प्राणायाम कहलाता है और श्ञाखोंमें बतलछाये हुए बीजाक्ष रोंका अवधारण करना धारणा 
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१. ध्यानभेदासू । २. ध्यान । ३. स्वरूपम्‌ । ४. योगमार्गान्‍्तरनिराकरणम्‌ । ५. तत्‌ कारणात्‌ । 
६. प्रतिकूला: ! ७. दि पादपूरणे | ८. वैष्णवादोनाम्‌ । ९, ध्यातानाम्‌ । १०. ध्याननिमित्तानि। ११, युक्‍त्या- 
गमपरमागमाम्यामू । १२. थवं ल०, म०, अ०। (१३. संयोग), संयुक्तसमवाय:, संयुक्तसमवेतसमवाय:, 
समवायः, समवेतसमवाय:, विशेषणविश्ेष्यमावश्चेति षड्च्रकारयोगान्‌ बदतीति । १४, योग: । १५, प्रष्टव्य: 
१६, समाधि: । १७, योगस्य । योगादेवक्ष्यमाणलक्षणरूक्षितत्थातु तन्न तब संभबतीति स्वमतं प्रतिष्ठापयितु- 
माह । १८, योग: । १९. घारणा । 





एकबिर्श प्र श्र 


भा स्यामं स्थादमुध्यानसनित्यर्वादिसिन्तन: । ध्येयं स्थात्‌ परम॑ तरवमवाढः मनसगोचरस्‌ ॥२२८४ 
ह्मृतिज्ञोबादितरवानां यांधातयानुस्मति' सस्ता । गुणानुस्मरणं वा स्थात्‌ सिद्धाहत्परमेष्टिनाम ॥२२९॥ 
फर् यथोक्‍त॑ बीजानि वयमाणान्यनुक्रमात्‌ । प्रत्याहारस्तु तस्योपसंहृतो चित्तनिश्वतिः ४२३०॥ 
अका रादिहकारान्तरेफसध्य/स्तबिन्दुकम । ध्यायन्‌ परमिद॑ं बीज मुक्स्यर्थोी नावसीदति ॥२३१॥ 
पदक्षराष्मर्क बीजसिवाइंद्रयों नमो5स्व्विति । ध्यात्वा मुमुक्षुराइनस्यमनन्‍्तगुणसच्छति ॥२३२॥ 
नमः सिद्धेम्य इस्येतइशा्थेस्त बनाक्षरम । जपञप्येपु भव्याध्मा स्वेशन्‌ कामानवाप्स्यति ॥२३३॥ 
अष्टक्षरं पर बोज ममो5ह८्परमेष्ठिने । इतोदमनुसंस्स्त्य पुनदुंःखं न पश्यति ॥२३४॥ 
यत्योदशाक्षरं बीज सवंबीजपदान्वितम्‌ । स्ववित्तदुनध्यायन्‌ धुवमेष मुसुक्षते ॥२३७॥ 

पद्म अक्षमयैमंन्त्र: सकलीकृत्यनिष्कठम्‌ । परं तस्व॒मनुधष्यायन योगी स्थादू ब्रह्म तक््ववित्‌॥२३६॥ 
योगिनः परमानन्दी यो5शय स्याधिचित्त निम्ंते।स एधेश्वर्य पर्यन्तों योगजाः किम्लुतद्धंयः  ॥२१७॥। 
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कहलाती है ॥२२७॥| अनित्यत्य आदि भावनाओंका बार-बार चिन्तवन करना आध्यान कह- 
छाता है तथा मन और वचनके अगोचर जो अतिशय उत्कृष्ट शद्ध आत्मतत्त्व हे वह ध्येय 
कहलाता है ॥२२८॥| जीब आदि तक्त्वोंके यथाथ स्वरूपका स्मरण करना स्मृति कहलाती है 
अथबा सिद्ध ओर अहंन्त परमेष्ठीके गुणोंका स्मरण करना भी स्मृति कहलाती है |२२९॥ 
ध्यानका फल ऊपर कहा जा चुका है, बीजाक्षर आगे कहे जायेगे और मनकी प्रवृत्तिका संकोच 
लेनेपर जो मानसिक सन्‍्तोष प्राप्त होता हे उसे प्रत्याहार कहते हैं ॥२३०॥ जिसके आदि- 
में अकार है अन्तमें हकार है मध्यमें रेफ हे और अन्तमें बिन्दु है ऐसे अह इस उत्कृष्ट बीजा- 
क्षरका ध्यान करता हुआ मुमुक्ष पुरुष कभी भी दुःखी नहीं होता ॥२३१॥ अथवा “अहद्धयों 
नम: अर्थात्‌ 'अहंन्तोंके लिए नमस्कार हो' इस प्रकार छह अक्षरवाह्ता जो बीजाक्षर हे उसका 
ध्यान कर मोक्षाभिछाषी मुनि अनन्त गुणयुक्त अहन्त अवस्थाको प्राप्त होता है |२३२५॥ अथवा 
जप करने योग्य पदाथमिं-से 'नमः सिद्धेभ्य/ अथात 'सिद्धोंके लिए नमस्कार हो' इस प्रकार 
सिद्धोंके स्तवन स्वरूप पाँच अक्षरोंका जो भव्य जीब जप करता है बह अपने इच्छित पदार्थोंको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसके सब्च मनोरथ पूर्ण होते हैं॥२३३॥ अथवा “नमोउहेतरमेप्विने! अर्थात्‌ 
अरहन्त परमेष्ठीके लिए नमस्कार हो” यह जो आठ अक्षरवाला परमबीजाक्षर हे उसका 
चिन्तबन करके भी यह जीव फिर दुःखोंको नहीं देखता हे अथात मुक्त हो जाता है ॥२३४॥ तथा 
अहंत्सिद्धाचार्यपाध्यायसवसाधुभ्यो नमः अथात्‌ 'अरहन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और 
सब साधु इन पाँचों परमेष्टियांके लिए नमस्कार हो' इस प्रकार सब बीज पदोंसे सद्दित जो 
सोलह अक्षरवाला बीजाक्षर हे उसका ध्यान करनेवाला तस्वज्ञानी मुनि अवश्य ही मोक्षको 
ग्राप्त होता है ॥२३०५॥। अरहन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और सबंसाधु इस प्रकार पंचत्नह्म- 
स्वरूप मन्‍त्रोंके द्वारा जो योगिराज शरीररहित परमतत्त्व परमात्माकों श़रीरसहित कल्पना 
कर उसका बार-बार ध्यान करता हे वही ब्रह्मतत्व्को जाननेबाला कहलाता है ॥२३६। ध्यान 
करनेवाले योगीके चित्तके सन्तुष्ट दोनेसे जो परम आनन्द होता हे वही सबसे अधिक ऐश्वय 
है फिर योगसे होनेवाली अनेक ऋ:द्धियोंका तो कहना ही क्‍या हे ? भावाथं-ध्यानके प्रभावसे 
हृदयमें जो अलोकिक आनन्द अ्ाप्त होता है बही ध्यानका सबसे उत्कृष्ट फल है और अनेक 





१, आत्मतत्त्यम | २. अवादमानस ल०, म० | ३. धम्यंध्यानादों प्रोक्तम्‌ । ४. योगस्य । ५. चित्त- 
प्रखाद:, प्रसन्नता । ६. अकारादि इत्यनेन वाब्येन अहंमू इति बीजपद ज्ञातव्यम्‌ । ७, सक्‍्लिष्टो न भवत्ति । 
८ पश्चाक्षरबीजम्‌ । ९, 'अहँतसिद्ध आइरियउवबज्ञ्ञायसाहु इति । १०. मोक्तुमिऋछति। ११. पंचपरमेष्ठि- 
स्वरूप: । १२. सशरोरोकृत्य । १३. अशरीरम्‌ । आत्मानम्‌ । १४. परन्रह्मत्वकूपवेदों । १५, चित्तप्रसादाद्‌ ॥ 
१६. ऐडवर्यपरमावधिः । १७. अत्यल्पा इत्यथ: । 
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अणिमादिगुणयुक्तमंश्वर्य परमोदयम्‌ । भुक्स्वेहच पुनमुंक्ल्या सुनिर्निवाति य्रोगवित्‌ ॥२३८॥ , 

भीजास्येतान्यजानानों नामसाब्रेण मस्श्रवित्‌। सिध्यासिमानोपह्ठतो बध्यते क्ंबन्धनेः ॥२३१॥ 

'नित्यो वा स्थादनित्यों वा जीबो योगामि मानिनाम्‌। नित्यइचेद्वि कार्यत्वाम् ध्येयध्यानसंसलिः ॥२४०॥ 

“सुखासुखानुमबनस्मरणेच्छाथस मवात्‌ । प्रागेबास्थ न दिध्यासा दृरात्ततरवानुथिन्तनम्‌ ॥२४१॥ 

तह्नि बत्ती कुतों ध्यान कुतस्थ्यों बा फलोदय:। बन्धसोक्षा्धिष्ठाना' प्रक्रियाप्यफका ततः'।२४२) 

क्षणिकानां च चित्तानां सन्‍्ततों कानुमा बना। ध्यानस्य स्वानुभूतार्थर्म्ट्तिरेबात्र,  बुघेटा ॥२४३॥ 
।सन्तानान्तरवत्तस्मा' क्ष दिध्यासादिसंभव:। न ध्यानं न च निर्मोक्षो,  नाप्य स्थाष्ठाइसमावना ॥२४४॥ 
ऋ:द्धियोंकी प्राप्ति होना गौण फल है ।२३७॥ योगको जाननेबाला मुनि अणिमा आदि गुणोंसे 
युक्त तथा उत्कृष्ट उदयसे सुशोभित इन्द्र आदिके ऐड्वर्यका इसी संसारमें उपभोग करता है. 
और बादमें कमबन्धनसे छूटकर निर्बाण स्थानको प्राप्त होता हैँ ॥२३८॥ इन ऊपर कट्दे हुए 
बीजोॉको न जानकर जो नाम मात्रसे ही मन्त्रवित्‌ ( मन्त्रोंको जाननेवाला ) कहलाता है ओर 
झूठे अभिमानसे दग्घ होता है बह सदा कमरूपी बन्धनोंसे बंधता रहता है ॥२३५)| अब 
यहाँसे अन्य मतावरूस्बी लोगोंके द्वारा माने गये योगका निराकरण करते हैं-योगका अभि- 
मान करनेवाले अर्थात्‌ मिथ्या योगको भी यथाथ योग माननेवालोंके मतमें जोब पदाथ नित्य 
हे ? अथवा अनित्य ? यदि नित्य है तो वह अविकार्य अर्थात्‌ विकार ( परिणमन ) से रहित 
होगा और ऐसी अवस्थामें उसके ध्येयके ध्यानरूपसे परिणमन नहीं हो सकेगा। इसके सिवाय 
नित्य जीवके सुख-दुःखका अनुभव स्मरण ओर इच्छा आदि परिणमनोंका होना भी असम्भव 
हू इसलिए जब इस जीवके सबग्रथम ध्यानकी इच्छा ही नहीं ही। सकती तब तक्त्वोंका चिन्तन 
तो दूर ही रहा । और तर्व-चिन्तनके बिना ध्यान केसे हा। सकता है ? ध्यानके बिना फलकी 
प्राप्ति केसे हो सकती हे ? ओर उसके बिना बन्ध तथा मोक्षके कारणभूत समस्त क्रियाकछाप 
भी निष्फल हो जाते है ॥!२४०-२४२॥ यंदि जीवका अनित्य माना जाये तो क्षण-क्षणमें नवीन 
उत्पन्न होनेवाली चितोंकी सन्ततिमें ध्यानकी भावना ही नहीं हो सकेगी क्‍योंकि इस क्षणिक 
वृत्तिमें अपने-हारा अनुभव किये हुए पदार्थका स्मरण होना अद्क्य हू। भावाथ-यदि 
जीवकोी सबथा अनितध्य माना जाये तो ध्यानकी भावना ही नहीं हो सकती क्योंकि 
ध्यान करनेबाला जीव क्षण-क्षणमें नष्ट होता रहता हू । यदि यह कहो कि जीव 
अनित्य हैं. किन्तु वह नष्ट होते समय अपनी सन्तान छोड़ जाता ह इसलिए कोई 
बाघा नहीं आती परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब जीवका निरन्वय 
नाश हो जाता हूँ तब यह उसकी सन्‍्तान है, एसा व्यवहार नहीं हा सकता ओर किसी 
तरह उसकी सनन्‍्तान है. एसा व्यवहार मान भी छिया जाये ता 'सत्र क्षणिक हैं! इस 

१. कर्ममलेमुंकत्वा । २. मुक्‍तों भवति । ३, नाममात्राणि द०। ४. अयोगे योगब॒र्दधि: योगामिमान: 

तद्कता योगानामू । ७, सर्वथा नित्य, ! ६. अपरिणामित्वात्‌ । ध्येयध्यानसंयोगाभावमेत्र प्रतिपादयर्ति। 
७. सुखदःखानुभवनमनुभूताथे स्मृतिरिति वचनात्‌, स्मरणमपि सुखाभिलाबिप्रभूतिकम्‌ , नित्यस्यासंभवात्‌ । 
८. सर्वधानित्यज वतत्त्वस्य । ९. ध्यातुमिच्छा । १०. तत्त्वानुबिन्तनाभावे । ११. कृत आगतः । १२, शुभा- 
शुभकरमंविवरणम्‌ । १३. कारणात्‌ । १४. सामर्थ्यम्‌ू । १५, क्षणिकरूपचित्ते। १६. देवदत्तत्रित्तसन्तानं प्रति 
यज्ञदत्तत्रित्तसन्तानवत्‌ । १७, कारणात्‌। १८, दिध्यासाइभावात्‌ ध्यानमपि न संभवति। १९, ज्ञानाभावातृ 
मोक्षो5पि न संभवति । २० मोक्षस्य | २१ सम्यक्‍त्वसंज्ञा, सज्निवाक्कायकर्मान्तर्ब्यायामस्मतिरूपाणामप्टाइगाना 
भावनापि ते सभवति । चा्वकिमले ध्यान॑ ने सगच्छत इत्याह । 


एकविश छः 
एकविश पर ५०१ 
है] क प् + 
तलूपुदगकवा दे5पि देह  पुद्गकतत्तयो: । तस्वान्यस्वाद्यवक्तब्यसंगराद्धयातुरस्थिते: ॥२४७॥ 
बिक कक] क बढ 
दिध्यासापूर्विकाध्यानपरवृत्तिनान्न युज्यते । न चासत: खपुप्पस्य काचिद गन्धादिकद्पना ॥२४६॥ 
विज्ञप्तिमान्रवादे च शप्तेनस्त्येव गोचर. । ततो निर्विषयाश्षप्तिः क्‍्वाध्मानं विभ्वयात्‌ कथम्‌ ध२४७॥ 


नियममें जीवको सन्‍्तानोंका समुदाय भी क्षणिक ही होगा इसलिए उस दशामें भी ध्यान 
सिद्ध नहीं हो सकता | इसके सिवाय ध्यान उस पदा्थका किया जाता है जिसका पहले कभी 
अनुभव ग्राप्त किया हो, परन्तु क्षणिक पक्षमें अनुभव करनेवाला जीव और अनुभूत पदाथ 
दोनों ही नष्ट हो जाते हैं अतः पुनः स्मरण कौन करेगा और किसका करेगा इन सब आप- 
त्तियोंको लक्ष्य कर ही आचाय महाराजने कहा हे कि क्षणिकेकान्त पक्षमें ध्यानकी भावना ही 
नहीं हो सकती । 


जिस प्रकार एक पुरुषके द्वारा अनुभव किये हुए पदाथका स्मरण दूसरे पुरुषको नहीं 
हो सकता क्योंकि वह उससे सवेधा भिन्न हे इसी प्रकार अनुभव करनेबाले मूलभूत जीवके 
नष्ट हो जानेपर उसके द्वारा अनुभव किये हुए पदा्थका स्मरण उनको सन्‍्तान प्रतिसन्तानको 
नहीं हो सकता क्योंकि मूल पदाथका निरन्बय नाश माननेपर सन्तान प्रतिसन्तानके साथ 
उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता। अनुभूत पदाथके स्मरणके बिना ध्यान करनेको 
इच्छाका होना असम्भव हैं, ध्यानकी इच्छाके बिना ध्यान नहीं हो सकता, ओर ध्यानके बिना 
डसके फलस्वरूप मोश्षकी प्राप्ति भी नहीं हो! सकती | तथा सम्यक्दृष्टि, सम्यक्संकल्प, सम्यक्‌- 
वचन, सम्यककर्मान्त, सम्यक्‌आजीव, सम्यक्व्यायाम, सम्यकस्मति और सम्यकूसमाधि 
इन आठ अंगोंकी भावना भी नहीं हो सकती । इसलिए जीवको अनित्य माननेसे भी ध्यान- 
( योग ) को सिद्धि नहीं हो सकती ॥२४३-२०४।॥॥ इसी अकार पुदूगलबाद आत्माकों पुदूगल- 
रूप माननेवाल बास्सीपुत्रियोंके मतमें देह और पुदूगछतस्वके भेद-अभेद ओर अवक्तव्य 
पक्षॉमें ध्याताको सिद्धि नहीं हो पाती। अतः ध्यानकी इच्छापूबक ध्यानप्रवृत्ति नहीं बन 
सकती । सवथा असत्‌ आकाश्मपुष्पमें गन्ध आठिकी कल्पना नहीं हो सकती | तात्पय यह 
कि पुदूगलूरूप आत्मा यदि देहसे भिन्न है तो प्रथक्‌ आत्मततक्त्व सिद्ध हो जाता है । यदि 
अभिन्न है तो देहात्मवादके दूषण आते है। यद्दि अवक्तव्य है तो उसके किसो रूपका निणय 
नहीं हो सकता और उसे 'अवक्तव्य' इस झब्दसे भी नहीं कह सकगे। ऐसी दह्मामं ध्यानकी 
इच्छा प्रवृत्ति आदि नहीं बन सकते । इसी प्रकार विज्ञानाद्ृतवादियोंके मतमें भी ध्यानको 
सिद्धि नहों हो सकती क्‍योंकि उनका सिद्धान्त है कि संसारमें विज्ञानकों छोड़कर अन्य कुछ 
भी नहीं है । परन्तु उनके इस सिद्धान्तमें विज्ञानका कुछ भी विषय शेष नहीं रहता | इसलिए 
विषयके अभावमें विज्ञान म्व-स्वरूपर्काी कहाँ घारण कर सकेगा ? भावाथ-विज्ञान उसीको 
कहते है जो किसी झेय ( पदार्थ ) को जाने परन्तु विज्ञानाइतबादी विज्ञानकों छोड़कर ओर 
किसी पदाथंकी सत्ता स्वीकृत नहीं करते इसलिए ज्ञेय ( जानने योग्य )-पदार्थोके बिना 


भ् 


१, जीवभूतचतुष्टयवादे भूतचतुष्टयसमष्टिरेव नान्‍यो जीव इति बादे । तथा अ०, प०, ल०, म०, द०, 
इ०, स०। तथेति पाठान्तरमिति त! पुस्तकस्यापि टिप्पण्या लिखतम्‌ । २ देहि ब०। ३. एकत्ववानात्व- 
चस्तुत्वप्रमेयत्वादीनामवबतव्यप्रतिज्ञाया, । ४, भभावात्‌ । ५, भूतचतुष्टयवाद । ६, अधिद्यमानस्य गगनार- 
विन्दस्थ । अय॑ घातुरस्थिते, दृष्टान्तः । ७, विज्ञानाहतवादिनों ध्यान न संगच्छत इत्याह | ८. -वादेषपि इ० | 
९, विषय: । १०, स्वम्‌ । शानमित्यर्थ. । 


"०्शे्‌ आदिपुराणम्‌ 


दद्मावे च न ध्यान न ध्येय मोक्ष एवं वा । प्रदीपाकंहुता शादी सत्यर्थ चार्थभासनम्‌ ॥२४८॥ 
“जेरात्म्यघादपश्षेईपि कि सु केन प्रमीयते । कच्छपा ढगरहैस्‍्तत' स्थात्‌ खपुष्पापीड बन्‍्थनस्‌ ॥२४५॥ 
ध्येयतस्वे5पि नेतब्या विकश्यद्रययोजना | अनादे याप्रदेयातिदये स्थास्नो न कियन" ) ॥२७०॥ 
मुक्तास्मनो5पि सैत' न्यविरहास्सक्षण क्षतेः | न ध्येय कापिछानां स्थाभ्रिगुणस्वाच्य खाब्जमवल 0२५१७ 


बन + गला + के अब ललमा 2 जे मा आल मु जी आर हर पल लक लत पी 3 का अजजन अन जअत. वंजअिअजओलओन 


निर्विषय विज्ञानस्यरूप छाभ नहीं कर सकता अर्थात्‌ विज्ञानका अभाव हो जाता 
है ॥२४५-२०»। और विज्ञानका अभाव होनेपर न ध्यान, न ध्येय, और न मोक्ष कुछ भी 
सिद्ध नहीं हो सकता क्‍योंकि दीपक, सूे, अग्नि आदि प्रकाशक और घट, पट आदि प्रकाश्य 
(प्रकाशित होने योग्य) पदार्थोंके रहते हुए हो पदार्थोका प्रकाशन हो सकता है अन्य प्रकारसे 
नहीं | भावाथ-जिस प्रकार प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों प्रकारके पदार्थोंका सद्भाव होनेपर 
ही बस्तुतक्ष्वका प्रकाश हो पाता है उसी प्रकार विज्ञान और विज्ञय दोनों प्रकारके पदार्थोका 
सदूभाव होनेपर ही ध्यान, ध्येय और मोक्ष आदि वस्तुओंकी सत्ता सिद्ध हो सकतो है परन्तु 
विशज्ञानाद्रेतवादी केवल प्रकाशक अर्थात्‌ विज्ञानको हो मानते हैं. प्रकाइय अर्थात्‌ विज्ञेय- 
पदार्थोकी नहीं मानते और युक्तिपूबंक विचार करनेपर उनके उस विज्ञानकी भी सिद्धि 
नहीं हो पाती ऐसी दक्ञामें ध्यानकी सिद्धि तो दूर ही रही ॥२४८॥ इसी प्रकार जो आत्माको 
नहीं मानते ऐसे शून्यवादी बोद्धोंके मतमें भी ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि जब सब 
कुछ शुन्यरूप ही है तब कोन किसको जानेगा-कोन किसका ध्यान करेगा, उनके इस मतमें 
ध्यानकी कल्पना करना कछुएके बालोंसे आकाशके फूलोंका सेहरा बाँधनेके समान है। 
भावाथे-शुन्यवादी छोग न तो ध्यान करनेवाले आत्माकों मानते हैं और न ध्यान करने 
योग्य पदार्थकों ही मानते हैं ऐसी दह्ञामें उनके यहाँ ध्यानकी कल्पना ठीक उसी प्रकार 
असम्भव है. जिस प्रकार कि कछुएके बालोंके द्वारा आकाशके फूलोंका सेहरा बाँधा 
जाना ॥२४९॥ इसके सिवाय शून्यबादियोंके मतमें ध्येयतक्त्वकी भी सिद्धि नहीं हो सकती 
क्योंकि ध्येयतक्त्वमें दो प्रकारके विकल्प होते है, एक प्रहण करने योग्य और दूसरा त्याग 
करने योग्य । जब शून्यवादी मूछभूत किसो पदार्थों ही नहीं मानते तब उसमें हेय 
ओर उपादेयका विकल्प किस प्रकार किया जा सकता है ? अर्थात्‌ नहीं किया जा 
सकता ॥२५०॥ सांख्य मुक्तात्माका स्वरूप चेतन्यरहित मानते है परन्तु उनकी इस मान्यतामें 
चेतन्यरूप छक्षणका अभाव होनेसे आत्मारूप लक्ष्यकों भी सिद्धि नहीं हो पाती। जिस 
प्रकार रूपत्व ओर सुगन्धि आदि गुणोंका अभाव द्ोनेसे आकाशकमलकी सिद्धि नहीं हो 
सकती ठोक उसी प्रकार चेतन्यरूप विशेष गुणोंका अभाव दोनेसे मुक्तात्माकी भी सिद्धि 





१, ज्ञाताभावे । २. नाध्यानम्‌ इत्यपि पाठ: । अध्यानं ध्यानामावे सति । ३. अग्नि । आदिशब्देन 
रत्नादि । शून्यवादे ध्यान नास्तीत्यर्थ' | ४. शृन्यवाद । ५, कुर्मशरी ररोममभि: । ६, नैरात्म्मम्‌ । ७. शेखर ! 
सर्व शून्यमिति बदतो ध्यानावलम्बनं॑ क्रिजिदपि नास्तीति भाव:। ८. आदेय॑ प्रहेयमिति योजना नेतब्या 
प्रष्टध्या इति भाव.। ९. अनादेयमप्रहेयमिति शून्यवादिना परिहारों दत्त: एतस्मिन्नन्तरे कापिल: स्वमतं 
प्रतिष्ठापयितुकाम आह । एवं चेन्‌ अनादेयाप्रहेयातिशये अनादेयाप्रत्युक्तातिशये । १० अपरिणामिनि निस्ये 
वस्तुनि । ध्यान संभवति इत्युक्ते सति सिद्धान्ती समाचष्टे। ११. किबिद॒पि ध्येयध्यानादिक न स्थास तदेव 
भाह । १२. चंतन्मविरहात्‌ न केवर्ल संसारिणों बुड्यवसितमर्थ' पुरुषश्चेतेत्‌ । हत्यर्थस्थाभावात्‌ मुक्तात्म- 
नोडीति। १३. ध्यानविषयों मवच्च॑तन्यात्मकलक्षणस्थ क्षयात्‌। १४, चेतवत इति चेतना इत्यस्थ गुणा- 
भावाच्च । १५ यथा गगनारविन्द सोरभादिगुणाभावात्‌ स्वयमपि न दृश्यते तद्त । 


एकर्थिज्ञ पे ५७३ 

'सुघृप्सदणों सुक्तः स्मादिस्येष॑ मरवाणक । सुषुप्सस्येष सूहास्मा ध्येयतत्वविच्चारणे ॥२५२॥ 

शेषेष्वपि प्रयादेषु न ध्यानध्येयनिणयः । एकास्तदोषदुष्टत्वाद देता हेतादिवादिनाम्‌ ॥२५३॥ 

निस्यानित्यासरम्क जोबतस्थमभ्युपराच्छताम, । ब्यानं स्थादादिनामेव घटले नान्यवादिनाम्‌ ॥२५७॥ 

विरुद्ध धर्मंयोरेक बस्तु नाधारतां बजेत्‌ | इति चेक्षापंणा मेदादविरोधप्रसिद्धितः ॥ २०७॥ 

निस्‍्यो द्ष्यापंणादात्मा” न पर्यायभिदा पंणात्‌ । अनिश्यः पर्ययोस्पादविनाशेहुब्यतों न तु ॥२५६॥ 

देवदसः पिता थ स्थात्‌ पुश्रश्लेवापणायश्ञात्‌ । “) बिपक्षेतरयोर्योगः स्थाद्‌ बस्तुन्युभयात्मनि १ ॥२५७॥ 

सिनप्रवचननाभ्यासप्रसरद्वोधसंपदाम्‌ । युक्त स्थाह्षादिनां ध्यानं नास्येषां दुष्शामिदस्‌ ॥२५८॥ 

जिनो मोहारिविजयादाप्तः स्याद्‌ वीवधीमरू: । वाचस्पतिरसौ वाग्सि; सन्‍्मागगंप्रतिबोधनात्‌ ॥२५१९॥ 
नहीं हो सकती, और ऐसी दशामें वह मुक्तात्मा ध्येय भी नहीं कहला सकता तथा ध्येयके 
बिना ध्यान भी सिद्ध नहीं हो सकता ॥२५१॥ जो सांख्यमतावलम्बी ऐसा कहते हैं. कि मुक्त 
जीव गाढ़ निद्रामें सोये हुए पुरुषफे समान अचेत रहता है, मालूम होता है कि वे ध्येय- 
तस्वका विचार करते समय स्वयं सोना चाहते हैं. अर्थात्‌ अज्ञानो बने रहना चाहते हैं इस 
तरह सांख्यमतमें ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती ॥२५२॥ इसी प्रकार दंतवादी तथा अद्वेत- 
बादी लोगोंके जो मत दोष रह गये हैं वे सभी एकान्तरूपी दोषसे दृषित हैं. इसलिए उन सभीमें 
ध्यान और ध्येयका कुछ भी निणय नहीं हो सकता है ||२५३॥ इसलिए जीवतक्त्वको नित्य 
ओर अनित्य दोनों ही रूपसे माननेवाले स्याद्वादी छोगोंके मतमें ही ध्यानकी सिद्धि हो सकती 
है अन्य एकान्तवादी छोगोंके मतमें नहीं हो सकती ॥२५४॥ कदाचित्‌ यहाँ कोई कहे कि एक 
ही वस्तु दो विरुद्ध धर्मोॉका आधार नहीं हो सकती अथोत्‌ एक ही जीव नित्य और अनित्य 
नहीं हो सकता तो उसका यह कहना ठोक नहीं हे क्योंकि विषक्षाके भेदसे बेसा कहनेमें 
कोई बिरोध नहीं आता । यदि एक ही विवक्षासे दोनों विरुद्ध धर्म कद्दे जाते तो अबश्य ही 
विरोध आता परन्तु यहाँ अनेक विवक्षाओंसे अनेक धर्म कहे जाते हैं इसलिए कोई विरोध 
नहीं मालूम होता | जीघतस्‍् द्रव्यकी विवक्षासे नित्य हे न कि प्योयके भेदोंकी बिवक्षासे 
भी । इस प्रकार वही जीवतस्व पयोयोके उत्पाद और विनाशकी अपेक्षा अनित्य है न कि 
द्रव्यकी अपेक्षासे भी । जिस प्रकार एक हो देवदत्त विवक्षाके बशसे पिता और पुत्र दोनों ही 
रूप होता है. उसी प्रकार एक ही बस्तु विवक्षाके बशसे नित्य तथा अनित्य दोनों रूप ही होती 
है । देवदत्त अपने पुत्रको अपेक्षा पिता है और अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र हे इसी प्रकार 
संसा रकी प्रत्येक वस्तु द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है । इससे सिद्ध 
होता है कि वस्तुमें दोनों विरुद्ध धर्म पाये जाते हैं परन्तु उनका समावेश विबक्षा और 
अविवक्षाके वशसे ही होता हे ॥२५५-२०५७॥ इसलिए जेन शास्त्रोंके अभ्याससे जिनकी ज्ञान- 
रूपी सम्पदा सभी ओर फेल रही है ऐसे स्याद्वादी लोगोंके मतमें ही ध्यानकी सिद्धि हो सकती 
है अन्य मिथ्यादृष्टियोंके मतमें नहीं |२५८।| भगवान अरहन्त देवने मोहरूपी शत्रुपर विजय 
प्राप्त कर ली है इसलिए वे जिन कहलाते हैं उनकी बुद्धिका समस्त मल नष्ट हो गया है 
इसलिए वे आप्त कहलाते हैं और उन्होंने अपने वचनों-द्वारा सर्वश्रेष्ठ मोक्षमागका उपदेश 


ह 
खिल जलन 


१. भुशं निद्राधशगतसद॒शः। २. कुत्सितं ब्रुदाणः सांख्य:। ३, स्वपिशुमिष्ठझति । ४ परमतेषु। 
५, सर्वधाउमेदवादिना मादिशब्दादसुक्तानामपि शुन्यवादिनाम्‌ । ६. अनुमन्त्रिणाम्‌ । ७. शीतोष्णबत नित्या- 
निल्यरूपयोरिति । ८. 'पिहों माणवकः” इत्यपंणाभ्रेदात्‌ । ९, द्रव्यनिरूपणात्‌ । १०, द्रव्यापंणाच्चात्मा द०, 
छ०, म० । ११. भेद । १२. नित्यानित्ययो: । १३, नित्मानित्यात्मनि । 








५०४ आदिपुराणम्‌ 


स्यादईड भरिधातादियुणेरपरगोचर: । बुद्धस्त्रेलोक्य विश्वार्थ नो धमाद्‌ बिश्वभुद्विभुः ॥२६०॥ 

स विष्णुइथ विजिच्णुइ्व शंकरो:प्यमयंकरः । शिव: सनातनः सिद्धो ज्योतिः परममक्षरम ॥२६१॥ 
इत्यन्वर्धानि नामानि यस्य छोकेशिनः प्रमोः । विदुषां हदयेष्वासबुद्धि रतुंमलंतराम ॥२६२॥ 
यस्य रूपमधिज्योति रनम्बरविभूषणम्‌ । *शास्ति कामज्वरापायमकटाक्षनिरोक्षणम्‌ ॥२६३॥ 
निरायुधस्वान्निधूंतमयकोपमकोपनात्‌ । अरक्तनयन्न सौम्यं सदा प्रहसितायितम्‌ ॥२६४॥ 
रागाद्शेषदोषाणां निजंयादतिमानुषम्‌ । मुखाब्ज यस्‍्य शास्तस्वमनुशास्ति सुमेघसः ॥२६५॥ 

स्‌ एवाप्तो अगदयाप्ज्ञानवैराग्यबैभतः । तदुपक्षमतों' ध्यामं श्रेय. श्लेयो<र्घिनामिदम्‌ ॥२६६॥ 


मालिनीछन्दः 


इति गदति गगणेन्त्रे ध्यानतत्त्वं महद्धों 
मुनिसदसि मुनीन्दराः  प्रातुपस्भक्तिभाज: । 


दिया दे इसलिए वे वाचरपति कद्दलाते हैं |२५९॥ अन्य किसीमें नहीं पाये जानेवाले, राग-द्वेप 
आदि कमंशत्रुओंकी घात करना आदि गुणोंके कारण वे अहत्‌ अथवा अरिट्टन्त कहलाते हैं । 
तीन छोकके समस्त पदार्थोंकी जाननेके कारण वे बुद्ध कहलाते हैं. और वे समस्त जीबोंकी 
रक्षा करनेवाले हैं इसलिए विभु कहलाते हैं।२६०। इसी प्रकार वे समस्त संसारमें व्याप्त 
होनेसे 'विष्णु', कमरूपी झत्रुओंकों जीतनेसे 'विजिष्णु', शान्ति करनेसे 'झंकर', सब जीबोंको 
अभय देनेसे 'अभयंकर', आनन्दरूप होनेसे शिव” आदि अन्तरहित होनेके कारण 'सनातन', 
कृतकृत्य होनेके कारण 'सिद्ध', केवलज्ञानरूप होनेसे “ज्योति', अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे 
सहित होनेके कारण 'परम” और अविनाश होनेसे अक्षर! कहलाते हैं ॥२६९॥ इस प्रकार 
जिस त्रेलोक्यनाथ प्रभुके अनेक साथक नाम हैं वही अरहन्तदेव विद्वानोंके हृदयमें आमप्रबुद्धि 
करनेके लिए समर्थ है अर्थात्‌ विद्वान पुरुष उन्हें ही आप्त मान सकते हैं ।२६२॥ जिनका रूप 
वस्त्र और आभूषणोंसे रहित होनेपर भी अतिशय प्रकाशमान है, और जिनका कटाक्षरहित 
देखना कामरूपी ज्वरके अभावकों सूचित करता है ॥२६३॥ दञस्त्ररहित होनेके कारण जो भय 
ओर क्रोधसे रहित है तथा क्रोधका अभाव होनेसे जिसके नेत्र छाल नहीं हैं, जो सदा सौम्य 
और मन्द मुसकानसे पूर्ण रहता है, राग आदि समस्त दोषोंके जीत लेनेसे जो समस्त 
अन्य पुरुषोंके मुखोंसे बढ़कर है. एसा जिनका मुखकमल ही विद्वानोंके लिए उत्तम शासक- 
पनाका उपदेश देता हे अर्थात्‌ बिद्वान छोग जिनका मुख-कमर देखकर ही जिन्हें उत्तम 
शासक समझ लेते हैं ।२६०-२६७॥। इसके सिवाय जिनके ज्ञान और वेैराग्यका वेभव 
समस्त जगतूमें फेछा हुआ है ऐसे अरहन्तदेव ही आप्त हैं। यह ध्यानका स्वरूप 
उन्हींके द्वारा कहा हुआ है. इसलिए कल्याण चाहनेवाछोंके छिए कल्याणरवरूप है !।२६६॥ 
इस प्रकार बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंकी धारण करनेवाले गौतम गणबभरने जब मभुनिर्योकी 
सभामें ध्यानतत्वका निरूपण किया तब भक्तिको धारण करनेवाले वे मुनिराज बहुत ही 


' १. अन्येषासविषयेः । २. विश्व बोधयतीति । ३. वेंवेप्टि इति, ज्ञानहू्पेण छोकाछोक बेवेष्टि इति 
विष्ण्रित्यर्थ: । ४. अविनश्वरम्‌। ५. अतिशयेन समर्थानि। ६. अधिक ज्योतिस्तेजो यस्यथ तंत्‌ । ७, उपदिशतति। 
८. प्रहसितासितम्‌ ब० । ९. मानुषमतीतम्‌, दिव्यमित्यर्थ:। १०, शिक्षकप्वम्‌ । ११, सर्वज्ञेन प्रथममपंक्तान्तम । 
१२, श्रेयणीयम्‌ । १३. वदति सत्ति । १४, स्वरूपम्‌ । १५. दुष्टवन्तः । 


एकविंश (्‌ 


"क्विज पव ५०५ 
घनपुरूकितमुहुर्गाश्रमाविमु खाब्ज॑ 
*दिनकरकरयोगादाकरा वाम्बुजानाम्‌ ॥२६७॥ 
हतुतिमुररमुखासते योगिनों योगिमुर्य 
“क्षणमिव जिनसेनाधघोइवर * त॑ प्रशुत्य । 
*,णिद्धुरथ चेत: श्रोतुमाइन्त्यलक्ष्मी 
समधिगतसमग्रशानधाम्त: स्वधास्तः ॥२३८॥ 


इत्यापें भगवजिनसेनावायप्रणीते त्रिपश्टलिक्षणमहापुराणसंग्रहे 
ध्यानतत्तानुवर्णन॑ नाम एकविश पे ॥२१॥ 


डल मन मीलदजलटीनल जऊरज जल >जन ऑजील-++ जलन 


सन्‍्तुष्ट हुए। उनके शरीर हपसे गोमांचित हो उठे और जिस प्रकार सू्यकी किरणोंके 
सम्पकसे कमछोंका समूह प्रफुल्लित हो जाता हे उसी प्रकार हपसे उनके मुखकमल भी 
प्रफुल्लित हो गये थे ॥२६७॥। अथानन्तर स्तुति करनेसे जिनके मुख वाचाढित हो रहे हैं. ऐसे 
उन सभी योगियोंने योगियोंमें मुख्य और जिनसेनाधीहबर अथात्‌ जिनेन्द्र भगबानकी चार 
संघरूपी सेनाके अथवा आचाय जिनसेनके स्वामी गौतमगणधरकी थोड़ी देर तक स्तुति कर, 
जिन्‍्हें समस्त ज्ञानका तेज श्राप्त हुआ हे और जो अपने आप्मस्वरूपमें ही स्थिर हैं ऐसे 
भगवान वृपभदेवकी आहेन्त्य छक्ष्मीकों सुननेके लिए चित्त स्थिर किया ॥२६८।॥ 


इस प्रकार भगवजिनसेना चाय प्रणीत त्रिपश्लिक्षण महापुराण संगहके हिन्दी भाषानुदा दर्मे 
ध्यानत्लका वर्णन करनेवाला इक्ीसवॉँ पर्व समात्त हुआ ॥२१॥ 


१. किरणसंयोगात्‌ । २. वा इवं। ३. क्षणपर्यन्तमित्यर्थ:। ४. जिनसेनाबार्यस्वामिनम, अथवा 
जितस्थ सेता जिनसेना समंवसरणस्थमव्यसन्ततिस्तस्या अधोश्वरस्तम्‌ ॥ ५, अवधानयुवतमकार्प:। ६. शञान- 
तेजस: । ७. स्वात्मेव धाम स्थान यत्य तस्य स्वम्वद्पादवस्थितस्ेत्यर्थ, । 

ध्ड 


हाविशं पवे 


अथ घातिजये जिप्णोरनुष्णीकृत विश्टपे । त्रिकोक्यामभवत्‌ क्षोमः कैवल्योत्पसिवास्यया ॥१॥ 

तदा प्रक्तुमिताम्मोषि बेछाध्वानानुकारिणी । घण्टा मुखरयामास जगतकल्पामरे शिनास्‌ ॥ २॥ 

ज्योतिलोंके मद्दान्सिदप्रणादो5भूष समुत्यितः । येनाझु विभदीसावमघापन्सुरवारणा: ॥8॥ 
प हब हम ७... हूँ गेट त्ि 

दष्यान ध्वनदम्भोद ध्वनितानि दिरोदधन्‌ । बैयन्तरेषु गेहेपु समहानानकनिःस्वनः ॥४॥ 

५ फ १०५ क्र भष ल्‍ हम ८ १२ 
शंखः शं खचरेः सादे यूयमेत जिधृक्षवः । इतीव घोषयन्लुच्च: फणीन्दमसबने5ध्वनत्‌ ॥५॥ 
विश्राण्यमरेशानामशनेः _ प्रचकम्पिरे | अक्षमाणीष तदग्व सोढुं जिनजयोस्सवे ॥ ६॥ 

"५५ ककरैः स्वैरथोरिक्षपपुष्करार्धा:. सुरद्विपा । ननृतुः प्वतोदआ महाहिमिरिवाद्यः ॥७॥ 
पुष्पाअछिमियातेनु: समन्तात्‌ सुरभूरुह्ा: । चलच्छारघाकरैदीप विंगलस्कुसुमोस्करे: ॥८॥ 
दिशः प्रसत्तिमासेदुः बच्नाजे ध्यज्नमम्बरम्‌ | विर्जीकृतभुऊछोकः शिशिरों मरुदाववों ॥९॥ 
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अथानन्तर जब जिनेन्द्र भगवानने घातिया कर्मोपर विजय प्राप्त की तव समस्त संसार- 
का सन्‍्ताप नष्ट हो गया--सारे संसारमें शान्ति छा गयी और केवलझ्ञानकी उत्पत्तिरूप 
बायुके समूहसे तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न हो गया ॥१॥॥ उस समय क्रोभको प्राप्त हुए समुद्रकी 
लहरोंके शब्दका अनुकरण करता हुआ कल्पवासी देवोंका घण्टा समस्त संसारको बाचा- 
लित कर रहा था॥२॥ ज्योतिषी देवोंके छोकमें बड़ा भारी सिदनाद हो रहा था 
जिससे देवताओं के हाथी भी मदरहित अवस्थाको प्राप्त हो गये थे ॥| ३॥ व्यन्तर देवोकि 
घरोंमें नगाड़ोंके ऐसे जोरदार शब्द हो रहे थे जो कि गरजते हुए मेघोंके शब्दोंकों भी 
तिरस्कृत कर रहे थे। ४॥ 'भो भवनवासी देवों, तुम भी आकाशमें चलनेवाले कल्प- 
घासी देवोंके साथ-साथ भगवानके दशनसे उत्पन्न हुए मुख अथवा ज्ञान्तिको ग्रहण करनेके 
लिए आओ' इस ग्रकार जोर-जोरसे घोषणा करता हुआ झंख भवनवासी देवोंके भवनोंमें 
अपने आप शब्द करने रूगा था॥ ५॥ उसी समय समस्त इन्द्रोंक आसन भी शीघ्र ही 
कम्पायमान हो गये थे मानो जिनेन्द्रदेबकों धातिया कर्मोकें जीत लेनेसे जो गब हुआ था 
हसे वे सहन करनेके लिए असमथ होकर ही कम्पायमान होने लगे थे ॥ ६॥ जिन्होंने 
अपनी-अपनी सूड़ोंके अग्रभागोंसे पकड़कर कमलछरूपी अघे ऊपरको उठाये हैं और जो 
पर्बेतोंके समान उँचे हैं ऐसे देवोंके हाथी नृत्य कर रद्दे थे तथा वे ऐसे मालूम होते थे मानों 
बड़े-बड़े सर्पोसहित पबंत ही नृत्य कर रहे हां। ७।| अपनी हूम्बी-लम्बी शाखाओंरूपी 
हाथोंसे चारों ओर फूल बरसाते हुए कल्पवृक्ष ऐसे सुशाभित हो रहे थे मानो भगवानके लिए 
पुष्पांजलि दी समपिंत कर रहें हों ॥ ८॥ समस्त दिश्ाएँ प्रसश्नताको प्राप्त हो रही थीं, 
आकाश मेघोंसे रहित होकर सुशोभित हो ग्हा था और जिसने एथ्वीकोककी धूलिरहित 


१, वायुसमूहेत । 'पाशादेश्च य.' इति सूत्रात्‌ समूहार्थे यप्रत्ययः । २. -म्भोधेवेंला अ०, ल०, म० । 
३, वाचाले चकार । ४, मदरहितत्वम्‌ । ५. ध्वतति हम । ६. मेघरवाणि | ७, आच्छादयन्‌ । ८, व्यन्तर- 
सम्बन्धिषु । ९, सुखम्‌ । १०, खेचरै: ल०, म० । धाखचरेः 2० । शाखचरे. कल्पवासिभिः | भो भवनवासिन:, 
यूषम्‌ एत आगच्छत । ११. गृद्वीतुमिच्छव: । १२, ध्वतति स्म। १३, शीध्रम्‌ । १४, हस्तागे: । १५, उद्धृत- 
हतपत्रपूजाद्रव्या; । 





द्वाबिज्ञ पत्र ५०७ 


इति प्रमोदमातन्वश्षकस्माद भुवनोदरे । केवलज्ञानपूण न्दुजंगदब्धिम वोबधत, ॥१०॥ 
चिह्रेरमीमिरह्वाय सुरेन्द्रोबबोधि सावधिः । वैभव भुवनब्यापिं मै मवध्वं सिबैमवर्म ॥११॥ 
श्रथोत्थायासनादाश्ु प्रमोद परमुद्ृहन्‌ | तज़रादिव नम्नो5भूश्नतमूर्धा शचीपतिः ॥१२॥ 

किमेतदिति एच्छन्तों पौलोमोमतिसंभ्रभात्‌ । हरि: प्रयोधवामास विभोः कैब्यसंमवम्‌ ॥ १ ३॥ 
प्रयाणपरहवेपूच्च: प्रध्यनस्सु शताध्वरः । मतुः कैवल्यपूजायै निश्चक्राम सुरैश्वेतः ॥१७॥ 

तसो बऊाहकाकार विमान कामगाहयम्‌ । चक्के बलाहकों देवो जम्बदपप्रमान्वितम्‌, | ॥१७॥ 
मुक्तालूस्वनसंशोमि  तदासाद्‌ रननिर्मितस्त। तोषास्प्रहासमातल्वदिव  किड्विणिकास्वनः ॥३६॥ 
शारदाअमिवादञ्न॑ इवेतिताखिलद््मुखम्‌ ।  नागदत्तामियोग्येशो | नागमैराबतं ब्यधात्‌ ॥१०॥ 
ततस्तद्विक्रियारब्धमारूढो दिव्यवाहनम्‌ | हरिवाह:  सहैशानः प्रतस्थे सपुलोमजः ॥१८॥ 
इन्द्रसामानिकन्नाय स्त्रिशपा रिषदामराः । सास्मरक्ष जगत्पाछा: सानीका: सप्रकौ्णकाः ॥१९॥ 
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कर दिया है ऐसी ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही थी ॥९॥ इस प्रकार संसारके भीतर अकस्मात्‌ 
आनन्दफो विस्तृत करता हुआ केवलज्ञानरूपी पूण चन्द्रमा संसाररूपी समुद्रको बढ़ा रहा 
था अर्थात्‌ आनन्दित कर रहा था ॥१०। अवधिज्ञानी इन्द्रने इन सब चिह्नोंसे संसारमें 
व्याप्त हुए और संसारको नष्ट करनेवाले, भगवान्‌ बृषभदेवके केवलक्ञानरूपी वेभवको शीघ्र 
ही जान लिया था। ॥१९१॥ तदनन्तर परम आनन्दको धारण करता हुआ इन्द्र शीघ्र ही 
आसनसे उठा और उस आनन्दके भारसे ही मानो नतमस्तक होकर उसने भगवानके छिए 
नमस्कार किया था ॥१२॥ “यह क्‍या है' इस प्रकार बड़े आश्चयसे पृूछती हुई इन्द्राणीके 
लिए भी इन्द्रने भमगवानके केवलज्ञानकी उत्पत्तिका समाचार बतलाया था ॥१३॥ अथानन्तर 
जब प्रस्थानकालकी सूचना देनेवाले नगाड़े जोर-जोरसे शब्द कर रहे थे तब इन्द्र अनेक 
देवोंसे परिवृत होकर भगवानके केवलज्ञानकी पूजा करनेके छिए निकला ॥९४॥ उसी 'समय 
बलाहकदेवने एक कामग नामका विमान बनाया जिसका आकार बलाहक अर्थात्‌ मेघके समान 
था ओर जो जम्बूद्वीपके प्रमाण था ॥१५।॥ बह विमान रत्नोंका बना हुआ था और मोतियोंकी 
छटकती हुई माछाओंसे सुशोभित हो रहा था तथा उसपर जो किंकिणियंकि शब्द हो रहे थे 
उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो सन्तोषसे हँस ही रहा हो ॥१६॥ जो आभियोग्य जातिके 
देवोंमें मुख्य था ऐसे नागदत्त नामके देवने विक्रिया ऋद्धिसे एक ऐराबत हाथी बनाया | बह 
हाथी शरदऋतुके बादलोंके समान सफेद था, बहुत बड़ा था और उसने अपनी सफेदीसे 
समस्त दिश्ञाओंको सफेद कर दिया था ॥|१७॥ तद्नन्तर सोधमन्द्रने अपनी इन्द्राणी और ऐशान 
इन्द्रके साथ-साथ विक्रिया ऋडद्धिसे बने हुए उस दिव्यवाहनपर आरूढ़ होकर प्रस्थान किया 
॥९८॥ सबसे आगे किल्विषिक जातिके देव जोर-जोरसे सुन्दर नगाड़ोंके शब्द करते जाते 
थे और उनके पीछे इन्द्र, सामाजिक, त्रायरित्रश, पारिषद, आत्मरक्ष, छोकपाछ, अनीक और 
१, वर्धयति सम । २ सपदि | ३. विगतो भव” विभव विभवे भव वेभवम्‌ । संसारध्युतो जतमिति 
यावत्‌ । ४, स्फुटम । ५. पुरुपरमेश्वरवेभवम्‌ । ६. शचीम्‌ | ७. निर्मच्छति सम । ८, मेघाकारम्‌ू । ०, काम- 
काहुयम्‌ ल०, म०, इ० । कामुकाह्रयम्‌ द० । १०. बलाहकनासमा । ११, प्रमाणान्वितम्‌ । १२. तदभावात्‌ 
छ०,म०, द०, इ०, अ०, ब०,स०। १३, क्षद्रधण्टिका। १४. पृथुलम्‌ । १५, वाहनदेवमुख्यः । १६. गजम्‌ । 
१७, इन्द्र । १८, इख्राणीमहितः । 
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पुरः किष्िविषिकेपूच्लेरातन्वस्स्थानकस्वनान्‌ । स्तर स्वेर्धाइनेः शक्कर श्रजन्तमनुबबजुः ॥२०॥ 
अप्सरस्सु नटन्तोषु गन्धर्वातोद्यजादनैः । किम्नरेषु च गायस्सु चचाऊ सुरबाहिनी ॥२१॥ 
इन्त्रादीनामपैतेषां लक्ष्म किंचिदन्‌ घते । “इन्दनाथणिमाथष्टगुण रिन्त्रो हानन्यजः ॥२२॥ 
भआज्ेइवर्याद्‌ बिनान्येस्तु गुणेरिन्द्रेण संमिताः । सामानिका भवेयुस्ते शक्रेणापि गुरूकू ताः ।२६॥ 
पितमातगृरुप्रख्या: संमतास्ते सुरेशिनाम्‌। लभस्ते सममिन्द्रश्च सरकार मान्यतोचितमस्‌ ॥२४॥ 
श्रायस्त्रिशास्त्रय ख्िशदेव देवा: प्रकीतिता: । पुरोधोमन्ध्यमात्यानां सशशास्ते दिवीशि नाम ॥२०॥ 
भवाः परिषदीत्यासन्‌ सुराः पारिषदाह्याः । ते पीठम दंसदशाः सुरेम्द्रेशप लालिता: ॥२६॥ 
झार्मरक्षा: शिरोर क्षसमाना: प्रो्वासयः"। विभवायैव  पर्यन्ते पयटन्स्यमरेशिनाम ॥२७॥ 
लोकपाल स्तु छोकान्तपालका दुर्गपालवत्‌ । पदास्‍्यादीन्यनीकानि दण्डकल्पानि  सप्त मै ॥२८॥ 
पौरजानपदप्रख्या:'  सुरा जेया प्रकोणंका: । मवेयुरासियोग्याख्या दासकमंकरोपसा ॥२९॥ 

ता:  क्रिल्बिषमस्ट्येधामिति किल्थिपिकामरा: । बाह्याः | प्रजा इंव स्व॒ग स्वहपपुण्योदितरय:।३०॥ 
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प्रकीणक जातिके देव अपनी-अपनी सबारियोंपर आरूढ़ हो इच्छानुसार जाते हुए सोधमनद्रके 
पीछे-पीछे जा रहे थे ॥|१९-०५०॥ उस समय अप्सराएँ नृत्य कर रही थी, गन्धव देव बाजे 
बजा रहे थे और किन्नरोी जातिकी देवियाँ गोत गा रही थीं, इस प्रकार बह देवोंकी सेना 
बड़े बेभवके साथ जा रही थी ॥२१॥| अब यहाँपर इन्द्र आदि देवोंके कुछ लक्षण लिखे जाते 
हें-अन्य देवोंमें न पाये जानेबाले अणिमा महिमा आदि गुणोंसे जो परम एड्बयको प्राप्त हो 
उन्हें इन्द्र कहते हैं |२२॥ जो आज्ञा और ऐड्वयके बिना अन्य सब गुणोंसे इन्द्रके समान 
हों और इन्द्र भी जिन्हें बड़ा मानता हो वे सामानिकदेव कहलाते है ॥२३॥ ये सामानिक 
जातिके देव इन्द्रोंके पिता माता और गुरुफे तुल्य होते हैं. तथा ये अपनी मान्यताके अनुसार 
इन्द्रोंके समान ही सत्कार प्राप्त करते है ॥२७॥ इन्द्रोंकि पुरोहित मन्त्री और अमात्यों ( सदा 
साथमें रहनेवाले मन्त्री ) के समान जो देव होते हैं वे ब्रायस्त्रिश कहलाते हैं| ये देव एक- 
एक इन्द्रकों सभामें गिनतीके तेतीस-तेतीस ही होते हैं |२५॥ जो इन्द्रकी सभामें उपस्थित 
रहते हैं उन्हें पारिषद कहते हैं। ये पारिषद जातिके देव इन्द्रोंके पीठमद अर्थात मित्रोंकि 
तुल्य होते हैं और इन्द्र उनपर अतिशय प्रेम रखता ह ॥२६॥ जो देव अंगरक्षकके समान 
तल॒बार उँची उठाकर इन्द्रके चारों ओर धृमते रहते हैं उन्हें आत्मरक्ष कहते है | यद्यपि 
इन्द्रको कुछ भय नहीं रहता तथापि ये देव इन्द्रका वैभव दिग्लानेके लिए ही उसके पास 
ही पास घृमा करते है ।।२७॥ जो दुगरक्षकके समान स्वगंछाककी ग्क्षा करते है उन्हें छाकपाल 
कहते हैं और सेनाके समान पियादे आदि जो सात प्रकारके देव है उन्हें अनोक कहते हैं. 
(हाथी, घोड़, रथ, पियादे, बेल, गन्धव और नृत्य करनेवाली देवियों यह सात प्रकारकी 
देवोकी सेना है ) ।२५८॥ नगर तथा देशोंमें रहनेबाले छोगोंके समान जो देब हैँ उन्हें प्रकीणक 
जानना चाहिए और जो नोकर-चाकरोंके समान हैँ वे आभियोग्य कहलाते है ॥२९॥ 
जिनके किल्बिष अर्थात्‌ पापक्मका उदय हो उन्हें किल्विपिक देव कहते हैं. | ये देव 
अन्त्यजोंकी तरह अन्य देबोंसे बाहर रहते है। उनके जो कुछ थोड़ा-सा पुण्यका उदय होता 





१, किन्तरीपु ल०, म०। २, अनुवक्ष्यते । ३, परमेदवर्यात्‌ । ४. समानीकृता: । ५. इतरसुरे कृत- 
सत्कारम्‌ । ६, नाकेशिनाम्‌ | ७, उपनायकभेद्सधानकारिपुरुपसदुश इत्यर्थ: । ८,-रतिलालिता; हू०, मण० | 
९, अज्भरक्षमद्शा' । अथवा सेवकसमानाः । १०, प्रोद्यतखडगा । ११, परय॑न्तात्‌ । १२, सीमास्तबतिदुर्गपाल- 
संदृशा इत्यर्थ:। १३, सेनासद्शानि । १४, समाना, । १५. परापम्‌ । १६. चाण्डालादिवाद्यप्र जावत । 


, द्वाविज्ञं पव ५०९, 


एककस्सिक्षिकाये स्थुदंश भेदाः सुरास्थिम । व्यम्तरा ज्योतिषश्नायस्धिशलोकपबर्जिता: ॥३१॥ 
इन्द्रस्तस्बेरस: कोदगिति सेत्‌ सोडनुमण्यते | सुकवंशों महावर्ष्मा सुद्ृत्तोन्नतमस्तकः ॥३२॥ 

बह्लाननो बहुरदो बहुदोविपुलासनः । लक्षणब्यंञ् नेर्यक्तः सारिको जवनों बछी " ॥३३॥ 

कामग:ः कामरूपी च झूर सदवृत्तकन्धरः। समसंबन्धनों धु्यों . मधुस्निग्धरदेक्षण:  ॥३४॥ 
तियग्लोलायतस्थूलसमकृत्तजु सस्करः । स्निग्धातान्रएथुस्रोतो. दीर्घाढ्युलिसपुष्कर:  ॥३७॥ 

बृत्तमात्रापरः स्थेयान्‌ दीघमेद् नवालबिः । व्यूडोरस्को महाध्यानकर्ण: सस्कर्णपछछवः ॥३६॥ 
अधन्दुनिभसुश्लिष्टविधुमाभनखोत्कर: । सच्छायस्ताम्रत|ह्वास्यः शलोदओमो महाकट ; ॥३७॥ 
वराहजघनः  श्रीमान्‌ दीर्षोष्टो दुन्दुमिस्वनः | सुगन्धिदीघंनि:श्वासः सोःमितायु:. कृुशोदरः * ॥३८॥ 


हैं उसीके अनुरूप उनके थोड़ी-सी ऋद्धियोँ होती है ॥३०॥ इस प्रकार प्रत्येक निकायमें ये 
ऊपर कहे हुए दड्श-दश प्रकारके देव होते हैँ. परन्तु व्यन्तर और ज्योतिषीदेव त्रायम्रिश तथा 
लोकपालभेदसे रहित होते हैं ॥३९१॥ अब इन्द्रके एराबत हाथोका भी बणन करते हैं--उसका 
बंश अथात्‌ पीठपरकी हड़ी बहुत ऊँची थी, उसका शरोर बहुत बड़ा था, मस्तक अतिशय गोल 
और ऊँचा था | उसके अनेक मुख थे, अनेक दाँत थे, अनेक सूँड़ थीं, उसका आसन बहुत 
बड़ा था, वह अनेक लक्षण और व्यंज़नोंसे सहित था, शक्तिश्ञाली था, शीघ्र गमन करनेवाला 
था, बलवान था, बहू इच्छानुसार चाहे जहाँ गमन कर सकता था, इच्छानुसार चाहे जेसा 
रूप बना सकता था, अतिशय शूरबीर था। उसके कन्धे अतिशय गोल थे, बह सम अर्थात्‌ 
समचतुरस्र संस्थानका धारी था, उसके शरीरके वन्धन उत्तम थे, वह धुरन्धर था, उसके 
दॉते और नेत्र मनोहर तथा चिकने थे। उसकी उत्तम सूँड नीचक्री ओर निरछी छटकती हुई 
चशख्छ, लम्बी, मोटी तथा अनुक्रमसे पतली होती हुई गोल और सीधी थी; पुष्कर अर्थात्‌ 
सूँड़ुका अग्रभाग चिकना और छाल था, उसमें बड़े-बड़ छेद थे ओर बड़ी-बड़ी अंगुलियोंके 
समान चिह्र थे । उसके शरीरका पिछला हिस्सा गोल था, वह हाथो अतिशय गम्भीर और 
स्थिर था, उसकी पूछ और लिंग दोनों ही बड़ थे, उसका वक्षःम्थल बहुत ही चौड़ा और 
मजबून था, उसके कान बड़ा भारी शब्द कर रहे थे, उसके कानरूपी पल्‍लब बहुत ही मनोहर 
थे | उसके नखोंका समृह अधे चन्द्रमाके आकारका था, अंगुलियोंमें खूब जड़ा हुआ था ओर 
मूँगाके समान कुछ-कुछ छाल बणका था, उसकी कान्ति उत्तम थी। उसका मुख ओर ताल 
दोनों ही छाल थे, वह पवतके समान ऊँचा था, उसके गण्डस्थल भी बहुत बड़ थे। उसके 
जघन सअरके समान थे, वह अत्तिशय लक्ष्मोीमान्‌ था, उसके ओठ बड़े-बड़े थे, उसका शब्द 
दुन्दुभी शब्दके समान था. उच्छब्वास सुगन्धित तथा दीघ था, उसकी आयु अपरिमित 


१, चतुनिकायेपु एकंकस्मिन्तिकाये । २. सुरा इमे ल०, म०, इ०, अ०। ३ त्रायन्त्रिण लोकपालेश्च 
रहिता।। ४. ऐन्द्र' इति पाठास्तरम्‌। ऐन्द्र' इन्द्रसम्बन्धी । ५. बहुकर । ६. प्थुस्कन्धप्रदेश | आसनः 
स्कस्घदेश: स्थाद' इत्यभिष्ानातू । ७. सुथ्ष्मशुभचिह्वेः | ८. आत्मशक्तविक । ९. वेगो । “तरस्वित्‌ त्वरितो 
वेगी प्रजवी जबनों जब ' इत्यभिधानात्‌ । १०. कायबलवान्‌ । ११ स्वेच्छानुगामी। १२ समानदेहबन्धन' । 
समः संबन्धनों ०, म०। १३, धुरन्धरः । १४, क्षौद्रवस्मसमुण । १५, तियंग्लोकायत-अ०, इ० । तियंग्दोला- 
यित-ब० । १६. अरुणविपुलकरान्तरा । प्रत्राहेन्द्रिययजकरान्तरेपु खोतः इत्यमिधानातू। पृथुखोता, इ०। 
१७, आयताइ गुलिदययुतकराग्र: । स्तिग्धं चिकक्रणम्‌ आताम्र पथ्र स्रोतों बग्य तत्‌ दोर्घाइगुलि सम॑ पुष्कर 
शुण्डाग्र' दीर्घाइगुलिसपुष्करमू, स्निम्धाताम्रपृथुखोत: दीर्घाइगुलिसपुष्कर यस्य सः इति 'द' टीकायाम्‌ । 
१८, वर्तुलापरकाय' । १९ स्थिरतरः । २० सेढ़। २१ विशालवक्ष स्थल । २२. महाध्वनियुतश्रवण: । अतएव 
सत्कर्णपल्लव, । २३. प्रगस्तवर्ण:। २४ कपाल: । २५. शोभावान्‌ । २६, दीर्घायुष्यः। २७, कृतादरः । 


५१० आदिपुराणम 


] 
“अन्वर्थ बेदी कल्याण: कक््याणप्रकृति:- झुभः । अयोनिज: सुजातश्य' सल्लधा सुप्रतिष्ठितः ॥३६५९॥ 
मदनिश्नरसंसिक्तकण चामरलम्बिनी: । मदलुतोरिवाविश्रदपरा' धट्पदाचली ॥४०॥ 
मुखैबंहुभिराफीर्णों मज़राज: सम राजते । सेब्यमान हृवायालैभंक्स्था विशनेरनेक्रपें: ॥४१॥ 

[ दशमिः कुक ] 

अद्योकपछऊवाताम्रतालुच्छायाछलेन यः । बहन्मुहुरिवारूब्या. पहछवान्‌ कबछीकृतान्‌ ॥४२॥ 
शदडभन्द्रनिर्धोषिः कर्ण ताछासिताइने: | सालिवीणारुतेह श्ेरारब्धातोशविश्रमः ॥४३॥ 
कर सुदीघनिःश्वासं मदवेणीं च यो वहन्‌ | सनिश्नरस्थ सशयोः  बिभर्ति सम गिरे: प्रियम्‌ ॥४४॥ 
दन्वालूग्नैरं णालेयों राजते स्मायतैभ्शम्‌ । . प्रारोहेरिव दन्तानां शशाइशकलामले: ॥४५॥ 
पद्माकर इव श्रीमान्‌ दधावः पुष्करभ्रियम्‌ । कद्पठमस हृव 3९ तु दनिर्थिमिर्पासितः ॥४६॥ 


थी ओर उसका सभी कोई आदर करता था। वह साथक शब्दाथका जाननेबालछा था, स्वयं 
मज्ञलरूप था, उसका स्त्रभाव भी मद्गलरूप था, वह झभ था, बिना योनिके उत्पन्न हुआ था 
उसकी जाति उत्तम थी अथवा उसका जन्म सबसे उत्तम था, वह पराक्रम, तेज, बल, झरता 
शक्ति, संहनतल ओर वेग इन सात प्रकारकी प्रतिष्ठाओंसे सहित था। वह अपने कानोंके 
समीप बैठी हुई उन भ्रमरोंकी पंक्तियोंकों धारण कर रहा था जो कि गण्डस्थलांसे निकलते 
हुए मदरूपी जलके निश्चरनोंसे भींग गयो थीं ओर एसी जान पड़ती थीं मानों मदकी दूसरी 
धाराएँ ही हां । इस प्रकार अनेक मुखांसे व्याप्त हुआ वह गजगाज़ एसा सुशोसित हो रहा 
था मानो भक्तिपृवक आये हुए संसारके समस्त हाथी ही उसकी सेवा कर रहे हों ॥६२-४१॥ 
उस हाथीका ताल अशोकवृक्षके पल्‍्लबके समान अतिदश्य छाछ था। इसलिए बह ऐसा जान 
पड़ता था मानों छाल-छाल तालुकी छायाके बहानेसे खाये हुए पल्‍लबोंकों अच्छे न छगनेके 
कारण बार-बार उगरू ही रहा हो ॥2२॥ उस हाथीके कणरूपी ताछांकों ताइनास मृदड्भ के 
समान गम्भीर शब्द हो रहा था ओर वहींपर जो श्रमर बेंठे हुए थे वे वीणाके समान दइब्द 
कर रहे थे, उन दोनोंसे बह हाथी एसा जान पड़ता था माना उसने बाजा बजाना ही प्रारम्भ 
किया हो ।।४३॥ वह हाथी, जिससे बड़ी लम्बी इबास निकल रही है एसी झण्ड तथा मद- 
जलकी धाराकों धारण कर रहा था और उन दोनोंसे एसा सुशोभित हो रहा था 
मानों निमञ्मरने ओर सपसे सहित किसी प्रवतकी ही शोभां धारण कर रहा हा ॥५४।॥ 

दाँतोंमें जो मृणाल लगे हुए थे उनसे बह ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो चन्द्रमाके टुकड़ोंक 
समान उज्ज्वल दॉतोंकि अकुरोंसे ही मुशोमित हो रहा हो ॥2५॥ वह दश्ोभायमान हाथी एक 
सरोबरके समान मालूम होता था क्योंकि जिस प्रकार सरोबर पुष्कर अर्थात्‌ कमलोंकी 
शोभा धारण करता है उसी प्रकार बह हाथी भी पुष्कर अर्थात्‌ सू ड़के अग्रभागकी शोभा 
धारण कर रहा था, अथवा वह हाथी एक ऊँचे कल्पबृक्षके समान जान पड़ता था 
क्योंकि जिस प्रकार कल्पवृक्ष दान अथोत्‌ अभिलषित बस्तुओंकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्योंफे द्वारा उपासित हाताह उसी प्रकार वह हाथी भी दान अर्थात्‌ मदजलछके 


१. अनुगतसाक्षरवेदी । २, महृगलमूति:। ३. स्वभाव; । ४, श्रेयोवान । ५. शोभनजाति: 'जातस्तु 
कुलजे बुधे ।/ ६. सप्तविधमदाविष्ट' । ७. -रिवारुच्यान्‌ द०, म० | -रिवारुच्यमू ल०, म० । ८, अलिबीणा- 
रवसहिते; । ९, मदघाराम्‌ । १०, मजगरसहितस्य । ११, शिफ्रामि: । १२. उन्नत. । १३. पद्षे अ्रमरेः । 


द्वाविद्वं पत ५११ 


रेजे सहैमकध्योञ्सौ हेमवल्‍लीवृतादिवत्‌ । नक्षश्रमालयाक्षिप्त शरदम्बरविजमः ॥४७॥ 

[ षड़मि: कुलकम्‌ ] 
अेवेयमाकया कष्ड स वाचाछितमुद्दन्‌ । पक्षिमालाजतस्याद्िनितस्जस्य श्रियं दधों ॥४८॥ 
घण्टाइयेन रेजेज्सी सौव्णन निनादिना | सुराणामवबोधाय जिनार्खासिव घोषयन्‌ ॥४५९॥ 
जम्बू द्वीपविशालोरुकाय श्री: स सरोवरान्‌ । कुलाद्रीनिव बम्ने5$सं! रदानायामशालिनः ॥५०॥ 
इजेलिस्ना वपुषः इवेतद्वीपलद्ष्मीमुवाह सः । चलूसकैलासशेलाभ:ः प्रक्षर्सदनिर्शचर: ॥०१॥ 
इसि ब्यायणितारोह परिणाह बपुगुणम्‌ । गजानोकेशवरश्चक्े महेरावतदन्तिनम्‌ ॥५२॥ 
तमैरावणमारूढः सहसा्राक्षोअ्य्यतत्तराम्‌ | पद्माकर इवोत्फुल्लपक्जो गिरिमस्तके ॥५३॥ 
द्वा््रिशहदनान्यस्थ प्रध्यास्य च रदाष्टकम्‌ । सरः प्रतिरद॑ तस्मिश्नविजिन्येका सरः प्रति ॥५४॥ 
द्वात्रिशस्प्र सवास्तस्यां  तावस्पमितपत्रकाः । तेष्बायतेषु देवानां नतक्यस्तत्प्रमाः पृथक ॥५५॥ 
नृस्यन्ति सलय॑ स्मेरवकत्राब्जा ललितअव' । ह “पश्चास्चित्तलुमेपूच्चेस्य स्थम्त्यः' के प्रमदाहःकुरान्‌ ॥५६॥ 
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अभिलापी अ्रमरोंके द्वारा उपासित (सेबित ) हो रहा था ॥०६॥ उमके वक्षःस्थल 

र सोनेकी सॉकल पड़ी हुई थी जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानों सुवणमयी छताओंसे 
ढका हुआ परत ही हा और गलेमें नक्षत्रमाठा नामकी माला पड़ी हुई थी जिससे वह 
अश्विनी आदि नक्षत्रांकी माछासे सुशोभित शरदऋतुके आकाशकी शोभाकों तिरस्कृत कर 
रहा था ॥2७॥ जो गलेमें पड़ी हुई मालासे शब्दायमान हो रहा है ऐसे कण्ठको धारण करता 
हुआ बह हाथी पक्षियोंकी पद क्ितसे घिरे हुए किसी पवरतके नितम्ब भाग ( सध्य भाग ) की 
शोभा धारण कर रहा था ॥४८॥ बह हाथी शब्द करते हुए सुवणमयी दो घ्रण्टाओंसे ऐसा 
जान पड़ता था मानो देवोंको बतलछानेके लिए जिनेन्द्रदेवकी पूजाकी घोषणा ही कर रहा 
हो ।।४०)। उस हाथीका झरीर जम्बूद्वीपके समान विशाल और स्थूछ था तथा बह कुछाचलों- 
के समान लम्बे और सरोवरोंसे सुशोभित दॉतोंकोी धारण कर रहा था इसलिए बह ठीक 
जम्यूद्वीपके समान जान पड़ता था ॥५०। वह हाथी अपने शरीरको सफेदीसे श्वेत द्वीपको 
शोभा धाग्ण कर रहा था ओर झरते हुए मदजलके निश्षरनोंसे चलते-फिरते कैलास परव॑तके 
समान सशजोभित हो रहा था ॥५१॥ इस प्रकार हाथियोंकी सेनाके अधिपति देवने जिसके 
विस्तार आदिका बणन ऊपर किया जा चुका हैं ऐसा बड़ा भारी ऐरावत हाथी बनाया ॥५२॥। 
जिस प्रकार किसी पबंतके शिखरपर फूले हुए कमछोंसे युक्त सरोवर सुशोभित होता है उसी 
प्रकार उस एरायत हाथीपर आरूढ़ हुआ इन्द्र भी अतिशय सुशोमित हो रहा था ॥५श॥ उस 
एरावत हाथीके बत्तीस मुख थे, प्रत्यक मुखमें आठ-आठ दॉत थे, एक-एक दॉतपर एक-एक 
सरोबर था. एक-एक सरोबर में एक-एक कमलिनी थी, एक-एक कमलिनीमें बत्तोस-वत्तीस 
कमल थे, एक-एक कमलमें बत्तीस-बत्तीस दल थे ओर उन लस्ब-टम्बे प्रत्येक दोंपर, जिनके 
मुखरूपी कमल मन्द हास्यसे सुशोभित हैं, जिनकी भौंधें अतिशय सुम्दर हैं और जो दश्नेकोंके 
चित्तरूपी वृक्षोंमें आनन्दरूपी अंकुर उत्पन्न करा रही हैं ऐसी बत्तीस-बत्तीस अप्सरा्णे छय- 


१. हेममयबरत्रासहित । २. परिवेष्टित । हे. कण्ठभूषा। ४. जितपजामू । ५. अतिथुश्नत्वेन । 
६, उत्सेधविशाल | ७, चतुर्गुणम्‌ द०, प०, अ०, स०्, म०, ल०। “इ०' पुस्तके:पि पारवें 'चतुर्गणम* इति 
पाठान्तर लिखितम्‌ । ८, एकैकसरोवरः। ९. सरति। १०. अब्जिन्याम। ११. प्रेक्षकाना मनोवृक्षेप्‌ । 
१२, प्रक्षिपन्ल्य: । कुर्यग्त्य इत्ति यावत्‌ । 


५१२ आदिपुराणम्‌ 


चासां सहास्य आज्ञाररसमावलयान्वितमस्‌ । प्श्यन्तः कैशिकीप्रायं तृत्त पिप्रियरें सुरा: ॥"ण॥ 

प्रयाणे सुरराजस्थ नेट्रप्सरस: पुरः। रक्‍्तकण्ठाइच किन्नयों जगुजिनपतेजयम्‌ ॥०८॥ 

ततो द्वान्निंस दिन्द्राणां पूतना बहुकेतना: । “असखर्थिलसच्छश्रचामरा: प्रततामरा: ॥५९॥ 

अप्सर कुड्डमारक्तकुच चक्राहयुग्मके । तद्॒क्त्रपहुजच्छक्ने लसत्तन्नयनोर्पल्ठे ॥६०॥ 

नभमःसरसि हारांशुच्छक्षवारिणि हारिणि | चढून्तइवामरापीढ़ा हंसायल्ते सम नाकिनास्‌ ॥६१॥ 

इन्द्रनोकमयाहाय रुचिसि: क्वचिदाततस्‌। स्वामार्मा बिभरामभास धौतासिनिभमम्बरम्‌ ॥६२॥ 

पद्मरागरुचा ब्याप्तं क्वचिद्दयोसतलल बसों । सान्ध्य रागमसिवाबिशदनुरजित दिब्मुखम्‌ ॥६३॥ 

क्वचिन्मरकतच्छाथासमाक्रान्तमभान्नम: | स शेव्रूमिवास्मोध्रेजेल पर्यल्तसंध्रितम्‌ ॥६४॥ 

देवाभरणमुक्तोघशबल सहवितुभम्‌ 3, ज्लेज पयोगुचां बत्म बिनील जलूघेः प्रियम्‌ ॥६५॥ 

तन्व्यः सुरुचिराकारा रूसदशुकभूषणा: । तदामरस्थश्रियो रेज' कल्पवदल्य इंवास्बरे ॥६६॥ 
सहित नृत्य कर रही थीं ||५४-५६॥ जो हास्य और ख्रंगाररससे भरा हुआ था, जो भाव 
और लयसे सहित था तथा जिसमें कैशिकी नामक वृत्तिका ही अधिकतर प्रयोग हो रहा था 
ऐसे अप्सराओंके उस नृत्यकों देखते हुए देबलोग बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे ॥४७। उस 
अयाणके समय इन्द्रके आगे अनेक अप्सराएँ नृत्य कर रही थी और जिनके कण्ठ अनेक राग 
रागिनियोंसे भरे हुए है ऐसी किन्नरी देषियाँ जिनेन्द्रदेबके बिजयगीत गा रही थी ॥५८॥ 
तदनन्तर जिनमें अनेक पताकाएँ फहरा रही थीं, जिनमें छत्र और चमर सुशोभित हो रहे 
थे, ओर जिनमें चारों ओर देव ही देव फेल हुए थे ऐसी बत्तीस इन्द्रोकी सेनाएँ फेल 
गयीं ॥५०॥॥ 

जिसमें अप्सराओंके केसरसे रंगे हुए स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियोंके जोड़ निवास कर 
रहे हैं, जो अप्सराओंके मुखरूपी कमलांसे ढका हुआ है, जिसमें अप्सराओंके नेत्ररूपी नीले 
कमर सुशोभित हो रहें है और जिसमें उन्हीं अप्सराआके हारोंकी किरणरूप ही स्वच्छ जल 
भरा हुआ हैं एसे आकाशरूपी सुन्दर सरोबर में देबोंके ऊपर जो चमरोंके समृह ढोछे जा रहे 
थे वे ठीक हंसोंके समान जान पड़ते थे ॥|६०-६१॥ स्वच्छ तऊवार्के समान सुशाभित 
आकाग कही-कहींपर इन्द्रनीलमणिके बने हुए आमभूषणोंकों कान्तिसे व्याप्त होकर अपनी 
निरालो ही कान्ति घारण कर रहा था ॥६५॥ बही आकाश कहाींपर पद्मराग मणियोंकी 
कान्तिसे व्याप्त हो रहा था जिससे ऐसा सुझोभित हो रहा था मानो समस्त दिज्ञाओंकों 
अनुरंजित करनेवाली सन्ध्याकालक्की लालिमा &ी धारण कर रहा हो ॥६३॥। कहींपर 
मरकतमणिकी छायासे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा सुशझोभित हो रहा था मानो शेबालसे 
सहित और किनारेपर स्थित समुद्रका जल हो हो ॥६४॥ देवोंके आभूषणोंमें छगे मोतियोंके 
समूहसे चित्र-विचित्र तथा मूँगाओंसे व्याप्त हुआ वह नोछा आकाश समुद्रकी झोभाकों 
धारण कर रहा था ॥६५॥ जो शरीरसे पतली है, जिनका आकार सुन्दर हे और 
जिनके वस्त्र तथा आभूषण अतिशय देदीप्यमान हो रहे है ऐसी देवांगनाएँ उस समय 
१, हास्यसहित । २. लज्जासहितश्ुद्भारविज्ेषादिकम्‌ । ३, गायन्ति स्म। ४, कस्पेन्द्रा द्वादश, 

भवनेत्रा दश, व्यन्तरेन्द्रा अष्ट, ज्योतिष्केद्रों द्वाविति द्वाव्रिशदिश्द्राणामु । ५, प्रतस्थिरे । ६, विस्तृतसुरा' । 
७. समूहा;। ७. आभरणकान्तिभि:। ९, निजकान्तिम । १०, उत्तेजितलड्गसइकाइमु | ११, अभात्‌ । 
१२. मौक्तिकनिकरेण तातावर्णम्‌ । १३. प्रवालसहितम्‌ । 


द्वाविश पते ५१३ 


स्मेरवक्त्राग्दुजा रेजुनंयनोत्पलराजिता । सरस्य इच कायण्बरसापूर्णाः सुराह़्मा: ॥६७॥ 

तासां स्मेराणि वकत्राणि पद्मशुद्ध्यानुधावताम्‌ । रेजे मधुलिहां माछा घनुज्यव मनोभुवः ॥६८॥ 
हाराश्रितस्तनोपन्‍्ता रेजुरप्लस्सस्तदा । दधाना हृव निर्मोकसमच्छाथं स्तनांशुकस्‌ !।६8६॥ 
सुरानकमह।ध्वानः पूजाबेा पर दृधत्‌ । प्रचरह बकहलोलो बसौ देवागमाम्जु घि; ॥७०॥ 

ज्योतिमंय हबेतस्मिन्‌ जाते सृष्टयन्तरे रुशम्र्‌ | ज्योतिर्गणा द्वियेवासन्‌ विच्छायस्थादुछृक्षिता: ॥७१॥ 
तदा विव्याड्नारूपेहेयह रु्यादियाहनै । डच्चावचैनमोवर्स्म भेजे चित्रपटश्रियम्‌ ।।७२॥ 
देवाडयुतिविद्युक्षिस्तदा मरणरोहितै: । सुरेमनीछजोमृसैष्योमाधात प्राइष. भ्रिधषम्‌ ॥७३॥ 
इस्यापतत्सु देवेपु सम॑ं यानविमानक्काः। सजानिषु तदा स्वर्गश्चिशदुद्धासितों बत' ॥५४॥ 
समारुद्ध्य नभो5शेष मिस्यायासे: सुरासुर. । जगवादुमवहिब्यस्वर्गास्तरमिवारुचत्‌ ॥७५|| 


े 


सुरेद रादथालो कि विभोरास्थानमण्डलूम्‌ | सुरशिक्पिभिरारूघधपराध्यरचनाशशम्‌ ॥७६॥ 


हरा अनन्त जज 


आकाशमें ठीक कल्पलताओंके समान सुशोभित हो रही थीं ॥६६॥ उन देवाज्ञनाओंके कुछ-कुछ 
हँसते हुए मुख कमलोके समान थे, नेत्र नीठ कमरके समान सुझोभित थे और स्वयं छावण्य- 
रूपी जलसे भरी हुई थी इसलिए बे ठीक सरोवरोंके समान शोभायमान हो रही थीं।॥६७॥ 
कमल समझकर उन देवांगनाओंके मुखोंकी ओर दोड़ती हुई भ्रमरोंकी माला कामदेबके 
धनुपकी डोरीके समान सुझोभित हो रही थी ॥६८॥ जिनके स्तनोंके समीप भागमें हार पड़े 
हुए हैं ऐसी बे देवांगनाएँ उस समय ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो सॉपकी काँचलीके 
समान कान्तिबाली चोली ही धारण कर रही हों ॥६५॥| उस समय बह देबोंका आगमन एक 
समुद्रके समान जान पड़ता था क्योंकि समुद्र जिस प्रकार अपनी गरजनासे वेला अर्थात्‌ 
ज्वार-भाटाकों धारण करता है डसी प्रकार वह देवोंका आगमन भी देबोंके नगाड़ोंक बड़ 
भारी शब्दोंसे पूजा-बेला अर्थात्‌ भगवानकी पूजाफे समयको धारण कर रहा था, और 
समुद्रमें जिस प्रकार लहरें उठा करती है. उसी प्रकार उस देबोंके आगमनमें इधर-डधर चलते 
हुए देवरूपी छहर उठ रही थीं ॥॥9०॥ जिस समय बह प्रकाशमान देवोंकी सेना नीचेकी ओर 
आ रही थी उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो ज्योतिषी देबोंकी एक दूसरी ही सृष्टि 
उत्पन्न हुई हो और इसलिए ही ज्योतिषी देबोंके समूह छज्जासे कान्तिरहित होकर अदृश्य हो 
गये हों ॥।७९॥ उस समय देवागनाओंके रूपों और ऊँचे-नोचे हाथी, घोड़े आदिकी सवारियोंसे 
बह आकाश एक चित्रपटकी शोभा घारण कर रहा था ॥७२। अथवा उस समय यह आकाश 
देवोंके शरीरकी कान्तिरूपी बिजली, देवोंके आभूषणरूपी इन्द्रधनुप और देवोंके हाथीरूपी 
काले वादलोंसे बषाऋतुकी शोभा घारण कर रहा था ॥७१॥ इस प्रकार जब सब देव अपनी- 
अपनी देवियोंसहित सबारियों और विमानांके साथ-साथ आ रहे थे तब खेदकफी बात थी 
कि स्वर्गलोक बहुत देर तक शुन्य हो गया था ॥(७४॥ इस प्रकार उस समय समस्त आकाशको 
घेरकर आये हुए सुर और असुरोंसे यह जगन्‌ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उत्पन्न होता 
हुआ कोई दूसरा दिव्य स्वर्ग ही हो ॥७०॥ 

अथानन्तर जिसमें देवरूपी कारीगरोंने सेकड्ों प्रकारकी उत्तम-उत्तम रचनाएं की हैं, 


१ -ध्याने अ०, स०, ल०, इ०, द०, ५०। २. कारूमू। ३. नाताप्रकारे । ४. सुरकायकान्ति । 
५, ऋजुसु रचापैः । इद्रायुध शक्रधनुस्तदेव ऋजुरोहितम' इत्यभिधातात्‌ । ६. भागच्छत्यु । ७ स्त्रीसहितेषु । 
८ शून्यीकृत: । ९, -सितो5उभबत अ०, प०, छ०, इ० द० । 

६५ 


५१४ आदिपुराणम 


दिपक्योजनविस्तारम भू वास्थानमीशितुः । हरिनींठमहारस्नघटितं विरूससछम्‌ ॥७७॥ 
सुरेग्पनीछनिर्माणं समवृत्ष तदँ। बमो । प्रिजगच्छीमुखालोकमज्ञ॒छादुर्श विश्रमम्‌ ॥ ७८॥ 
आह्थानसण्डरूस्थास्य विन्यासं कोड्लुवर्णयेत्‌ । सुत्रामा सूत्रधारोइभूज्षिर्माणे यस्य करमंठः ॥७९॥ 
तथाप्यन्‌ धरे किंचिद्स्य शोमाससुछय: | श्रतेन येन संप्रीति मजेद्‌ भव्यास्मनां मनः ॥८०॥ 

तस्य पर्यन्तशूमागमरछू चक्र स्फुरदूयुतिः | धूछीस।ऊपरिक्षेपों रसनपांसुमिराचितः ॥८१॥ 
धनुरैन्त्रमिवोज्धासिवकयाकृतिमुद्द दत । सित्रेवे तां महीं विष्वग्घूलीसाऊापदेशत: ॥८२॥ 

कटीसूश्रश्नियं तन्‍्दन्‌ धघूलीसालपरिच्छद्‌: "| परीयाय जिनास्थामभूमिं तां वछयाकृति; ॥८४॥ 
क्वचिद्ल्जनपुल्जामः कवचिद्यामीकरच्छविः | कवचिद्‌ विशुमसच्छाय: . सो5्युतदू ररनपांसुमिः ॥८४॥ 
क्वचिच्छुक च्छदस्छायैम णिपांसुमिरुच्छिखै: । स रेजे ' नज्तिनीबाऊपलाशेरिव सान्तत:  ॥८७॥ 
चन्द्रकान्तशिराथुणें: क्वचिज्ज्योत्स्नाश्रियं दधत्‌ । जनानामकरोबिश्रमनुरफ्ततरं ॥४ मनः ॥८६॥ 
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ऐसा भगवान वृषभदेवका समवसरण देवोंने दूरसे ही देखा ॥|७६॥ जो बारह योजन विस्तार- 
बाछा है ओर जिसका तलभाग अतिशय देदीप्यमान हो रहा है ऐसा इन्द्रनीछ मणियोंसे 
बना हुआ बहू भगवानका समवसरण बहुत ही सुशोभित हो रहा था || ७७॥ इन्द्रनील 
मणियोंसे बना और चारों ओरसे गोलाकार बहू समवसरण ऐसा जान पड़ता था मानों 
तीन जगतकी लक्ष्मीके मुख देखनेके छिए मंगलरूप एक दर्पण ही हो ।|७८॥ जिस समवसरण- 
के बनानेमें सब कामोंमें समथ इन्द्र स्वयं सूत्रधार था ऐसे उस समवसरणकी वास्तविक 
रचनाका कोन वर्णन कर सकता है ? अथात्‌ कोई नहीं, फिर भी उसको शोभाके समूहका 
कुछ थोड़ा-सा बणन करता हूँ क्‍योंकि उसके सुननेसे भव्य जीबॉंका मन प्रसम्नताको प्राप्त 
होता है. ॥७९-८०॥। उस समबसरणके बाहरी भागमें रत्नोंकी धूलिसे बना हुआ एक 
धूछीसाल नामका घेरा था जिसकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान थी और जो अपने समीपके 
भूभागको अलंकृत कर रहा था॥८१॥ बह धूलीसाल ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो 
अतिशय देदीप्यमान और बलय ( चूड़ी ) का आकार धारण करता हुआ इन्द्रधनुष ही घूली- 
सालके बहानेसे उस समवसरण भूमिकी सेवा कर रहा हो ॥८२॥ कटिसूत्रकी शोभाकों धारण 
करता हुआ ओर वलयके आकारका वह धूलीसाछका घेरा जिनेन्द्रदेबके उस समवसरणकों 
चारों ओरसे घेरे हुए था ॥८१॥। अनेक प्रकारफे रत्नोंकी धूलिसे बना हुआ वह घूलीसाल 
कहद्दीं तो अंजनके समूहके समान कालछा-काछा सुशोभित हो रहा था, कहीं सुवर्णके समान 
पीछा-पोछा छग रहा था और कहों मूँगाकी कान्तिके समान छाल-छारू भासमान हो रहा 
था ॥८४॥ जिसकी किरण ऊपरकी ओर उठ रही हैं. ऐसे, तोतेके पंखोंके समान हरित वर्णकी 
मणियोंकी धूलिसे कहीं-कहीं उ्याप्त हुआ बह घूलीसाछ ऐसा अच्छा सुशोभित हो रहा था 
मानो कमलछिनीके छोटे-छोटे नये पत्तोंसे हो व्याप्त हो रहा हो ॥८०५॥ बह कहीं-कहींपर 
घन्द्रकान्तमणिके चूणंसे बना हुआ था और चाँदनोकी शोभा धारण कर रहाथा फिर 
भी छोगोंके चित्तको अनुरक्त अर्थात लाल-छाल कर रहा था यह भारी आश्चयकी बात 


१. - मभादास्थान म०, ल० । २. शिल्पाच्यर्य: | ३. कमंशरः । ४. अनुवक्ष्यते । ५. द्योभासंग्रहः । 
६. आकर्णनेन । ७. समवसरणस्थलस्य | ८, बैलया । ९, व्याजातू । १०, परिकरः । ११. परिवेष्टयति सम । 


१२, घुछ्ती घाल: । १३. कीरपक्ष । १४. कमलकोमलपनो: । 5५, सम्यग्विस्ततत्त: । १६, तीत्रानुरागसहितम्‌, 
ध्वनावरुणिमाक्रान्तम्‌ । 


द्वाबिशं पे ५९५ 

स्फुरस्मरफतास्मोजरागाछोकै: कछरिवले: । क्वच्िदिन्द्र धनुलेंखां खाज्णे गणयप्षिव' ॥८७॥ 

| फ्वच्चित्पयोजरागेन्त्रनोछाकोकै: परिष्कृत:'। 'परागसास्कृतैसंत्रा" कामक्रोधांशकैरिय ॥८८॥ 
क्विस्क घित्तजन्मासो छीनो जालमों विलोक्यताम्‌ । निर्दाह्मो3स्माभिरित्युच्चैध्याना्िब्मानिबोत्थित:॥ 
विभाष्यते स्मयः प्रोच्चैज्यंजन्‌  रौक्‍्से रज॒इचसैः: | यश्रोद्यावचरस्नांशुजालेज टिजयज्षमः ॥९०॥ 
अतसृष्वपि द्क्ष्वस्य हेमस्तस्माग्रलूम्बिताः ) सोरणा * 'पकरास्योडरस्नमाका विरेज्िरे ॥९१॥ 
ततो5न्तरस्तरं. किंचिद्‌ गर्या हाटकनिर्मिता: । रेजमंप्येषु बीबौनां मानस्तम्माः समुच्छिताः ॥९२॥ 
छतुर्गोपुरसंबद्धसाछ त्रितयवेधशिताम्‌ । जगती जगतीनाथरनपनास्थुपवि त्रिताम ॥९३॥ 
हैमषोडशसोपानों स्व॒मध्यापितपीठिकाम्‌ ।  स्यस्तपुष्पौपहारा्ामिच्याँ नुसुरदानबैः ॥९४॥ 
अधिष्टिता विरेजुस्ते मानस्तम्भा नमोलिह्ट: । ये दूरादवीक्षिता मान स्तम्मयन्त्याशु दुईशाम्‌  ॥९५॥ 
नभःस्पुशों महामाना घण्टासिः परिवारिता;। सचामरध्वजा रजुः स्तम्मास्ते दिग्गजायिता: ॥९६॥ 
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थो ( परिहार पक्षमें-अनुरागसे युक्त कर रहा था ) ॥८६॥ कहींपर परस्परमें मिली हुई 
मरकतमणि ओर पद्मचरागमणिको किरणोॉसे बह ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश्नरूपी 
आँगनमें इन्द्रधनुषकी शोभा ही बढ़ा रहा हो ||८७॥ कहींपर पश्चरागमणि और इन्द्रनील्मणिके 
प्रकाशसे व्याप्त हुआ वह धूलीसाछ ऐसा जान पड़ता था मानो भगवानके द्वारा चूण किये 
गये काम और क्रोधके अंशोंसे हो बना हो ॥८८॥ कहीं-कहींपर सुबर्णकी धूलिके समूहसे 
देदीप्यमान होता हुआ बह घूलीसाछ एसा अच्छा जान पड़ता था मानो वह धूत कामदेव 
कहाँ छिपा है उसे देखो, वह हमारे-द्वारा जछाये जानेके योग्य है” ऐसा विचारकर ऊँची उठी 
हुई अग्निका समूह हो | इसके सिवाय बह छोटे-बड़े रत्नांको किरणावछीसे आकाशकों भी 
व्याप्त कर रहा था ॥ ८९-५० || इस धूछीसालके बाहर चारों दिशाओंमें सुबणमय खस्भोंके 
अग्रभागपर अवलम्वित चार तोरणद्वार सुझोमित हो रहे थे, उन तोरणोंमें मत्स्यके आकार 
बनाये गये थे और उनपर रत्नोंकी मालाएँ लटक रहो थीं ॥९१॥ उस धूलीसालके भीतर कुछ 
दूर जाकर गलियोंके बीचो-बीचमें सुवणके बने हुए ओर अतिशय उँचे मातस्तम्भ सुशोभित 
हो रहे थे। भावाथ-चारों दिश्ञाओंमें एक-एक मानस्तम्भ था।॥९२॥ जिस जगतीपर 
मानस्तम्भ थे बह जगती चार-चार गोपुरद्वारांसे युक्त तीन कोटोंसे घिरी हुई थी, उसके 
बीचमें एक पीठिका थी। बह पीठिका तीनों छोकोंके स्वामी जिनेन्द्रदेवके अभिषेकके जछसे 
पबित्र थी, उसपर चढ़नेके लिए सुबणकी सोलह सोढ़ियाँ बनी हुई थीं, मनुष्य देव-दानव 
आदि सभी उसकी पूजा करते थे और उसपर सदा पूजाके अथ पुष्पोंका उपहार रखा 
रहता था, ऐसी डस पीठिकापर आकाशकों रपये करते हुए वे मानस्तम्भ सुशोभित हो 
रहे थे जो दूरसे दिखाई देते दी मिथ्यादृष्टि जीबॉका अभिमान बहुत शीघ्र नष्ट कर देते 
थे ॥ ९३-९५॥ वे मानस्तम्भ आकाशका र्पश्श कर रहे थे, महाप्रमाणके धारक थे, 
घण्टाओंसे घिरे हुए थे, और चमर तथा ध्वजाओंसे सहित थे इसलिए ठीक दिग्गजोंके समान 

१ पद्मरागकास्तिभि: । २. मिश्षितैः । ३. 'गुणयन्निव' इति पाठान्तरम्‌ । दिगुणीकुर्वन्तिव । वर्धयप्नि- 
वैत्यर्थ, । ४ किरणेः। ५, अलकृत, । ६, चूर्णीक्ृतेः॥ ७ सर्वज्ञेन । ८. नोच:। 'विवर्ण: पामरो नीच: 
प्राकृतइच पृथगूजन, । विहीनो पशवों जाल्म क्षुल्लकश्वेतरइ्च सः ।' इत्यभिधानात्‌ । अथवा “असमीक्षयका री ।! 
जाल्मोउसमीक्ष्यकारी स्थात्‌” इत्यभिधानात्‌ । तथा हि-चिरप्रश्नजित: स्थविर: श्रुतपारगं:। तपस्‍्वीति यतो 
नास्ति गणनाविषमायुधे' इत्युक्तत्वात्‌ असमीक्ष्यकारीति चचर्न व्यक्त भवति। ९, गर्व.। १०. सोवर्णे:। 
११, मकरमुखधृत', मकरालड्कारकीतिरखधृत इत्यर्थ'। १२. अभ्यन्तरे । १३. रचित। १४. पूजाम्‌ । 
१५. भिथ्यादृष्टीताम्‌ । १६. महाप्रमाणा: । 


५१६ आदिपुराणम्‌ 


दिक्चतुष्टयम।अित्य रेजे स्तम्भचतुधयम । त सदया जादिवोद्भूत॑ जिनानन्ततुष्टयल्‌ ॥९७॥ 

ह्रिण्मयी जिंनेस्ताच्य स्तेषा बुध्नप्रतिष्ठिता: । देवेस्जाः पूजयन्ति सम क्षीरोदाम्भो5मिवेचनेः ॥९८॥ 

निस्यातोच्य महाव श्येनिस्यसंगीवमडले: । नूसेनित्यप्रदूत्तेश्य मानस्तम्माः सम भाम्स्यमी ॥९९॥ 

पीडिका जगतीमध्ये तस्मध्य च ब्रिमेखक्तषम्‌ । पीठ तम्मृध्नि सद्‌ बुध्ना मानस्तस्साः प्रतिष्ठिता: ॥१००॥ 

ह्रण्मयाज्वा: प्रो्ता सूष्निच्छम्रन्नयाहिता: । सुरेन्द्रनिर्मितस्वाच्च प्राप्तनद्र ध्वजरूढिका: ॥१०१॥ 

मानस्तग्मान्महामान योगा सव्रैलोक्यमाननात्‌' । अन्वर्थ सम्शया तठ्शमनिस्तस्माः प्रकीर्तिता: ॥१०२॥ 
त प्ू 

स्तम्सपयस्त भूमागमरछ॑चकु: सहोर्पलाः । प्रसक्षसलिछा वाप्यो भव्यानामिव झुद्धयः ॥१०३॥ 

बाप्यस्ता रेजिरे फुल्छकमछोस्पछसंपदः । मक्‍त्या जैनी श्रियं वष्टु! भुवेघोद्घाटिता  हश: ॥१०४॥ 

न. चर कप 
निकीनालिकुल रेशुरुपपलस्ता  विकश्वर: । महोस्पछशइ्य संछन्नाः साअनैरिव छोचनः ॥१०५॥ 
दिक्क॑ प्रति चतखस्ता सतलस्ता: काज्लीरियाकुका: । दुधति सम शकन्तानां सन्‍्ततीः स्वतटाभिता; ।१०६। 


/५>३3->- बाकी >> रीना कप 


सुशोभित हो रहे थे क्‍योंकि दिग्गज भी आकाइका स्पष्ट करनेबाल, महाप्रमाणके धारक, 
घण्टाओंसे युक्त तथा चमर और ध्वजाओंसे सह्दित होते हैं |।०६॥ चार मानस्तम्भ चार 
दिशाओंमें सुशोभित हो रहे थे और एसे जान पड़ते थे मानो उन मानस्तम्भोंफे छलसे 
भगवानके अनन्तचतुष्टय ही प्रकट हुए हों |॥९.»। उन मानस्तस्भोंके मूछ भागमें जिनेन्द्र 
भगवानकी सुबणमय प्रतिसाएँ विराजमान थीं जिनकी इन्द्र छोग क्षीरसागर के जलसे अभिषेक्र 
करते हुए पूजा करते थे ॥९८॥ वे मातस्तम्भ निरन्तर बजते हुए बड़-बड़े बाजोसे निरन्तर 
होनेषाले मद्डलमय गानों और निरन्तर प्रवृत्त हानेबाल नृत्योंसे सदा स॒ुशोभित रहते थे ॥९९॥ 
ऊपर जगतीके बीचमें जिस पीठिकाका वणन किया जा चुका हद इसके मध्यभागमें तीन 
कटनीदार एक पीठ था। उस पीठके अग्रभागपर ही वे मानस्तम्भ प्रतिप्ठित थे, उनका मूल 
भाग बहुत ही सुन्दर था, वे सुब॒णके बने हुए थ, बहुत ऊँच थे, उनके मस्तकपर तीन छत्र फिर 
रहे थे, इन्द्रके द्वारा बनाये जानेके कारण उनका दूसरा नाम इन्द्रध्वज भी रूढ़ हो गया था | 
उनके देखनेसे मिथ्यादष्टि जीबोंका सब मान नष्ट हो जाता था, उनका परिमाण बहुत ऊँचा 
था ओर तीन छोकके जीव उनका सम्मान करते थे इसलिए विद्वान छोग उन्हें साथक नामसे 
मानस्तम्भ कहते थे ॥१००-१०१॥ जो अनेक पकार के कमलोंसे सहित थीं, जिनमें स्वच्छ जल 
भरा हुआ था और जो भव्य जीवोंकी विद्ञद्धताके समान जान पड़ती थीं ऐसी बावड़ियाँ उन 
मानस्तम्भोंके समीपवर्ती भूभागको अलंकृत कर रही थीं ॥१०३॥ जो फूल हुए सफेद और 
नीले कमलरूपी सम्पदासे सह्तति थीं एसी वे बाबड्धियाँ इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानों 
भक्तिपूबक जिनेन्द्रदेवकी लक्ष्मीको देखनेके लिए प्रथ्बीने अपने नेत्र हो उचाड़े हों ॥१०४॥ 
ज़िनपर अ्रमरोंका समूह बैठा हुआ हू ऐसे फूल हुए नीे और सफेद कमछोंसे ढेकी हुई वे बाब- 
डियाँ एसी सुशोभित हो रही थीं मानो अंजनसहित काछे ओर सफेद नेत्रोंसे ही ढेंक रही 
हों ॥१९०५॥ थे बाबड़ियाँ एक एक दिश्वामें चार-चार थीं ओर उनके किनारेपर पक्षियोंकी शब्द 
करती हुई पंक्तियाँ बैठी हुई थीं जिनसे वे एसी जान पड़ती थीं मानों उन्होंने शब्द करती हुई । 











१. मानस्तम्भचतुष्ठयम्‌ । २. मातस्तम्भव्याजातू। ३. मूल । बुध्तं प्रतिष्ठिता: ल०, म० । ४. ताइथन 
मान । ५. सन्मूछाः । ६. इन्द्रध्वजसंशया प्राप्तप्रसिद्धय: | ७. महाप्रमाणयोगात्‌ | ८. पृजात्‌ । ९, विशुद्धि- 
परिणामा: । १०. उन्मीलिता.। ११, वाप्य. । १२. विकसनझ्ीले:। १३. सिताम्मोजे' । १४. सकज्जलै: । 
१५, इलथाः । 
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बमभुस्ता सणिसोपाना: स्फटिकोच्चसटीभुवः । भुवः प्रसतक्ताषण्यरसाः कुशया दहन श्रता: ॥१०१॥ 
द्विरेफयुस्जनैमंल्जु गायन्त्थों बाहंतो गुणान्‌ । सृश्यस्त हब जेनेशजयतोषान्महोर्मिंसि: ॥३०८॥ 
कुव॑न्त्यों बा जिनस्तोत्रं चक्राकविकूजितैः | संतोष दर्शयन्त्यों वा प्रसम्नोगकधारणात्‌ ॥१०५॥ 
नन्दोत्तरादिनामानः' सरस्यस्तास्तटश्रितैः | पादप्तक्षा लनाकुण्डः बसु: सप्रसवाँ इच ॥११०॥ 
स्वोकान्तरं ततोडइतीस्य तां महीमम्बुजैडिधिता । परिवन्नबन्तरा वी्थी वीथीं चर जलखातिका ॥१११॥ 
स्वच्छास्बुसन्टता रेजे सा खाता पावनी' नृणाम्‌।' सुरापगेव तह पा' * बिभरुं सेवितुमाध्रिता ॥११२॥ 
संक्रान्ताशेषवार क्षंप्रतिबिस्त्ास्वरक्षियम्‌ । याधात्स्फटिकसरद्रा , वश्युविभि; सलिलेग्टेंशा ॥५१४॥ 
सा सम रत्नतटैघंसे पक्षिमालां कलस्त्रनाम्‌ | तरड्करसंधाया रसनामिव *सहुचिम्‌ ॥११४॥ 
यादोदोध इनोद्भूतेस्तरड्र: पवनाहतें: । प्रमुत्यन्तीव सा रेज तोषाउिजनजयोव्सवे ॥१३५॥ 
ढीली करधनी ही धारण की हो ।|१०६॥ उन बावड़ियमिं मणियोंकी सीढ़ियाँ छगी हुई थीं, उनके 
किनारेकी ऊँची उठी हुई जमीन स्फटिकमणिकी बनी हुई थी ओर उनमें प्रथिवीसे निकलता 
हुआ छावण्यरूपी जल भरा हुआ था, इस प्रकार वे प्रसिद्ध बावड़ियाँ कृत्रिम नदीफके समान 
सुशोभित हो रही थीं ।।९०७॥ वे बाबड़ियाँ अ्रमरोंको गुंजारसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
अच्छी तरहसे अरहन्त भगवानके गुण हो गा रही हों, उठती हुई बड़ी-बड़ी लहरोंसे ऐसी 
जान पड़ती थीं मानों जिनेन्द्र भगवानकी ब्रिजयसे सन्‍्तुष्ट होकर नृत्य ही कर रही हों, 
चकवबा-चकवियोंके शब्दोंसे ऐसी जान पड़तो थीं मानो जिनेन्द्रदेवका स्तवन ही कर रही हों, 
स्वच्छ जल धारण करनेसे एसी जान पड़ती थीं मानों सन्‍्तोष ही प्रकट कर रही हों, और 
किनारेपर बने हुए पाँव धोनेके कुण्डोंसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अपने-अपने पुत्रोंसे सहित 
हो हों, इस प्रकार नन्दोत्तरा आदि नामोंकों धारण करनेवाली से बावड़ियाँ बहुत ही अधिक 
सुशोभित हो रही थीं ॥|१०८-११०॥ उन बाबड़ियोंसे थोड़ी ही दूर आगे जानेपर प्रत्येक बीथी 
(गली) को छोड़कर जलसे भरी हुई एक परिस्वा थो जो कि कमलछोंसे व्याप्त थी और सम- 
बसरणकी भूमिको चारों ओरसे घरे हुए थी ॥१११॥ स्वच्छ जलसे भरी हुई और मनुष्योंको 
पवित्र करनेबाली बहू परिखा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों परिखाका रूप धरकर 
आकाशझगंगा ही भगवानकी सेवा करनेके लिए आयी हो ।११२॥ बह परिखा स्फटिकमणिके 
निष्यन्दके समान स्वरुछ जलसे भरी हुई थी और उसमें समस्त तारा तथा नक्षत्रोंका प्रति- 
बिम्ब पड़ रहा था, इसलिए बह आकाशकी शोभा धारण कर रही थी ॥११३॥ बह परिखा 
अपने रत्नमयी किनारोंपर मधुर शब्द करती हुई पक्षियोंकी माछा धारण कर रही थी जिससे 
ऐसी जान पड़ती थी मानो छहरोंरूपी हाथोंसे पकड़ने योग्य, उत्तम कान्तिवाली करधनो ही 
धारण कर रही हो ॥११४॥ जरूचर जीवोंकी भुजाओंके संघट्रनसे उठी हुई ओर बायुन्द्वारा 
ताडित हुई लहरोंसे बह परिखा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगबानके बिजयो- 


१. भूनलातु । २, क्त्रिमा सरितु। ३. प्रसिद्धा | सुता; द०। ४ इब । ५, नन्दोत्तरा नन्‍दा 
मन्दबती नन्दघोषा इति चतस्रो बाप्य: पृथमानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्ष प्रदक्षिणक्रमेण स्युः। बिजया वे जयन्ती 
जयम्त्यपराजिता इति चतस्र. दक्षिणमानस्तम्भस्य पूर्बादिदिक्षु तथा स्यु । शोका सुप्रतिबुद्धा कुमुदा पुण्डरीका 
इति चतसत्र पश्चिममानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु प्रदक्षिणक्रमेण स्थ॒ः | हृदयानन्दा महानन्‍्दा सुप्रबुद्धा प्रभकरोति 
चतस्नर. उत्तरमानस्तम्भस्य पूर्वादिदिक्षु स्पु:। ६. एकंका वापी प्रति पादप्रक्षालनार्थकुण्डडयम्‌ । ७. सपुत्रा: । 
८. वोधिवीध्योमंध्ये, मार्मद्रयमध्ये इत्यर्थ, । 'हाथिक्समयानिकषा' इत्यादि सूश्रेण द्वितीया । ९. खातिका । 
१०, पवित्रीकुर्बती । ११ आकाशझ्गंगा । १२ खातिकारूपा | १३. संलग्न। १४. तारकानक्षत्र | १५. द्रवम्‌ । 
१६. सदुचम्‌ ल०, म० | 


५९८ आवदिपुराणम्‌ 


'बीब्यस्तबल्ितोदबृत्तशफरी कुछ सं कुछा । सा प्रायोव्थ्यस्यमानेव मारुस्त्रोलेश्न वि क्रमाम्‌ ॥११६९॥ 

नून॑ सुराज्नानेत्रविलासैस्ताः पराजिता: । शफर्यों वीचिमाछासु ट्वियेवान्त देघुमुंहुः ॥११७॥ 

तदभ्य न्तरभूमाग पर्यप्कृत ऊताबनम्‌ । वछलोगुल्महुमोद्भूशसर्बतुकु सुभाचितम्‌ ॥११८॥ 
पुष्पवश्सयों ब्यराजन्त यत्न पुष्पस्मितोज्ज्वलाः । स्मितलीलां घुनारीणा नाटयमन्त्य हध स्फुटम ॥११९॥ 
अमरैसंम्जुगुम्भदूमिराबुतान्ता विरेजिरे । यत्रानिकपटच्छश्नविप्रहा हब वोरुषच: ॥१२०॥ 
अशोकछतिका यत्र वृधुराताम्रपहछवान्‌ | स्प्धमाना हबाताश्रेरप्सरःकरपक्कबैः ॥१२१॥ 

यत्र मन्‍्दानिलोद्घूत किन्जल्का स्तरमम्बरम्‌ । घत्ते सम पटवासाओा | पिन्जरीकृतदिस्मुखाम्‌ ॥१२२॥ 
प्रतिप्रसवमासीनमब्ञगुम्जन्मधुश्रतम्‌ । विडग्बयद्वाभाति  यरसइस््ाक्षविक्रमम्‌ ॥३२३॥ 
सुमनोमच्जरीपुम्जात्‌ किब्जल्क सास्व्रमाहरन्‌ | यश्न गन्धवहों मन्‍्दं बाति स्मान्दोछूयेह्छताः ॥१२४॥ 
यत्र क्रीडादयो रम्याः सशय्याइच लताकूया: । छतये सम सुरस्श्रीणां कष्पन्ते शिशिरानिका, ॥१२५॥ 


त्सवमें सन्तोषसे नृत्य ही कर रही हो ॥११५॥ छहरोंके भोतर घुमते-घूमते जब कभी ऊपर 
प्रकट होनेबाल्ी मछलियोंके समूहसे भरी हुई बह परिखा ऐसी जान पड़ती थी मानो 
देवांगनाओंके नेत्नोंके बिछासों ( कदाक्षों ) का अभ्यास ही कर रही हो ॥११६॥ जो मछलियाँ 
उस परिखाकी लहरोंके बीचमें बार-बार दब रही थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो देवांग- 
नाओके नेत्रोंके विलापतोंसे पराजित होकर ही रष्जावश लहरोंमें छिप रही थीं ॥११७॥ उस 
परिखाके भीतरी भू-भागकों एक लतावन घेरे हुए था, वह लछतावन लताओं, छोटी-छोटी 
झाड़ियां ओर वृक्षोंमें उत्पन्न हुए सब ऋतुओंके फूलोंसे सुशोभित हो रहा था।११८॥ उस 
लतावनमें पुष्परूपी हास्यसे उज्ज्वल अनेक पुष्पलताएँ सुझोभित हो रही थीं जो कि स्पष्टरूपसे 
ऐसी जान पड़ती थीं मानो देवांगनाओंफे मन्द हास्यका अमुकरण ही कर रही हों ॥|११०॥ 
मनोहर गुंजार करते हुए अ्मरोंसे जिनका अन्त भाग ढका हुआ हैं एसी उस वनको लताएँ 
इस भाँति सुशोभित हो रही थीं मानो उन्होंने अपना झरोर नी वस्त्रसे ही ढक लिया 
हो ॥१२५०। उस रूतावनकी अशोक लताएँ लाल-लाल नये पत्ते धारण कर रही थीं। और 
उनसे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो अप्सराओंके छाल-लाछ हाथरूपी पल्‍लबॉके साथ स्पड्स्‍ा 
हो कर रही हों ।|१२९॥ मन्द-मन्द बायुके द्वारा उड़ी हुई केशरसे व्याप्त हुआ और जिसने 
समस्त दिश्ाएँ पीली-पीली कर दी है एसा बहॉका आकाश सुगन्धित चूण ( अथवा चँदोवे )- 
की शोभा धारण कर रहा था।॥ १०२ ॥ उस छलताबनमें प्रत्येक फूलपर मधुर शब्द करते 
हुए श्रमर बैठे हुए थे जिनसे बह एसा जान पड़ता था मानों हजार नेत्रोंको धारण 
करनेवाले इन्द्रके बिछासकी विडम्बता ही कर रहा हो ॥ १२३॥ फूलोंकी मंजरियों- 
के समूहसे सघन परागको ग्रहण करता हुआ और छताओंको हिलाता हुआ बायु 
उस छलतावनमें धोरे-धीरे बह रहा था ॥ १२४॥ उस लतावनमें बने हुए मनोहर 
क्रीड़ा पबत, शय्याओंसे सुशोभित लछतागृह और ठउण्डी-ठण्डी दृबा देवांगनाओंको 


१ बीचिमध्ये बक्रेण वलितोद्दात । २, मत्स्या: ॥ ३. तिरोभूता: । ४. खातिकाम्यन्तर । ५. अलंकरोति 
स्‍्म। ६. कुसुमाओ्चितम्‌ ल०, म०। ७, पर्यन्त। ८.-डद्ते: किज्जल्कस्ततमम्बरभ्‌ द०, १५०, अ०, स० । 
९. केसरव्याप्तम्‌ । १०. शोभाम्‌ । ११. लतावनम्‌ । १२. समर्था भवन्ति । 


द्वाविज्ञ पर्य ५१६ 


वहलछीः कुसुमिता यत्र सएशन्ति सम मधुवताः । रजस्व॒छा अपि प्रायः क्‍्य शौच सथु पायिलाम ॥१२६ 
छतामधनमध्यस्था हिमानीस्पर्शशीतछा: । चन्द्रकात्तशिका यत्र विश्रमायामरेशिनाम्‌ ॥१२७॥ 
सवो<घ्यानमतोस्यान्तः किमस्लसपि ता सहीस । प्रकारः प्रथमो वश्े निषयासों हिरण्सय: ॥१२८॥ 
रुरुचेपसो महान्‌ सार: क्षितिं तां परितः स्थित: | यथाउसौ चक्रता लाद्रिनृलोकाध्युषितां भुबम॥$२९॥ 
नून॑ सालनिभेनैस्थ, सुरचापपरःशतम । तासलंकुरुते सम क्षमा पिजरीकृतखाड्रणम्‌ ॥३३०॥ 

यस्योपरितछे लगना सुब्यक्ता मौक्तिकावछी । ताराततिरियं किंस्विदित्यादाक्लास्पदं नुणाम्‌ ॥१३१॥ 
क्वचिद्वितुमससंघातः पदच्चरागांशुरजित: । यस्मिन्‌ सांध्यधनण्छायमाविष्कतुमझंतराख ॥१३२॥ 
क्वसिक्षयघ मच्छायः | 'क्वचिच्छाइवलसच्छविः । क्बचिरुच सुरगोपासी विद्यदाविक्षरः क्र चित्‌॥ १३ ३॥ 
फ्वचिद्विचित्रसत्नांझु रचितेन्द्रशरासन: । घनकारूश्य बेदग्धी स सालो5छं व्यडम्बयत्‌ ॥१३४॥ 
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बहुत ही सन्‍्तोष पहुँचाती थी ॥१२०॥ उस वनमें अनेक कुसुमित अर्थात्‌ फूली हुई ओर 
रजस्वला अर्थात्‌ परागसे भरी हुई छताओंका मधुत्रत अर्थात्‌ श्रमर स्पञ्ञ कर रहे थे सो ठीक 
ही है क्योंकि मधुपायी अर्थात्‌ मद्य पीनेबाछोंके पविच्रता कहाँ हो सकती है। भावार्थ-जिंस 
प्रकार मधु ( मदिरा ) पान करनेवाले पुरुषोंके पवित्र और अपवित्रका कुछ भी विचार नहीं 
रहता, वे रजोधमंसे युक्त ऋतुमती म्त्रीका भी स्पश करने लगते हैं, इसी भ्रकार मधु 
( पुष्परस ) का पान करनेवाले उन श्रमरोंके भी पवित्र-अपवित्रका कुछ भी दिचार नहीं था, 
क्योंकि वे ऊर्पर कही हुई कुसुमित और रजस्वला छतारूपो स्त्रियोंका स्पश् कर रहे थे। 
यथाथमें कुसमित और रजस्थला लताएँ अपवित्र नहीं होतीं । यहाँ कविने इलेष और समा- 
सोक्ति अलंकारकी प्रधानतासे ही ऐसा वर्णन किया है ॥१०२६।| उस बनके लतागृहोंके बीचमें 
पड़ी हुई बफेके समान शीतल स्पशबाली चन्द्रकान्तमणिकी शिल्ाएँ इन्द्रोंके विश्रामके लिए 
हुआ करती थीं ॥१२७॥ उस छतावनके भीतरको ओर कुछ भाग उल्लंघन कर निषध पर्वतके 
आकारका सुबणमय पहला कोट था जो कि उस समवसरण भूमिको चारों ओरसे घेरे हुए 
था ॥१२८॥ उस समवसरणभूमिके चारों ओर स्थित रहनेबाला बह कोट ऐसा सुशोभित हो 
रहा था मानो मनुष्यछोककी भूमिके चारों ओर स्थित हुआ मानुषोत्तर पवत ही हो ॥१२९॥ 
उस कोटको देखकर ऐसा मालूम होता था मानो आकाशरूपी ऑगनको चित्र-विचित्र करने- 
वाला सैकड़ों इन्द्रधनुषोंका समूह ही कोटके बहानेसे आकर उस समवसरणभूमिकों 
अलंकृत कर रहा हो ॥|११०। उस कोटफे ऊपरी भागपर स्पष्ट दिखाई देते हुए जो मोतियोंके 
समूह जड़े हुए थे वे क्या यह ताराओंका समूह है, इस प्रकार लोगोंकी शंकाके स्थान हो 
रहे थे ॥१३१॥ उस कोटमें कहीं-कहीं जो मूँगाओंके समूह छगे हुए थे वे पद्मरागसणियोंकी 
किरणोंसे और भी अधिक छाल हो गषे थे ओर सन्ध्याकालके बादलोंकी शोभा प्रकट करनेके 
छिए समथ हो रहे थे ॥१३२॥ वह कोट कहीं तो नवीन मेघके समान काल्‍छा था, कहीं घासके 
समान हरा था, कहीं इन्द्रगोपके समान छाछ-छाल था, कहीं बिजलीके समान पीला-पीला 
था और कहीं अनेक अकारके रत्नोंकी किरणोंसे इन्द्रधनुषको शोभा उत्पन्न कर रहा था। 
इस प्रकार धह वर्षाकाढकी शोभाकी विडम्बना कर रहा था ॥१३३-१३४॥ बह कोट कहीं तो 





१, परागवती । ध्वनों ऋतुमती। २. मधुपानाम्‌ । ध्वनों मद्यपायितामू । हे, हिमसहूतिः । 
४, विश्रामाया म०, म०, ल० । ५, वल्लोवनभूमिम्‌ । ६. मानुषोत्तरपबंत: । ७.व्यजेन | ८, बहुशतम्‌। 
९, प्रायुडमेध | १०, हरित । ११. इन्द्रगोपकान्ति: । इन्द्रगोप इति प्रावुदुकालभवत्रसविशेष । 


५२० आदिपुराणम्‌ 


क्वचिद्‌ हिपहटरिप्याप्ररूपैमिधुनबूसिमि:' | निशचित' क्वचिदुद्देशे झुकैहंसेश्य बहिणः ॥१३५॥ 
विखिश्ररत्ननिर्माणेस नुष्यमिधुनैः क्वचित्‌ | क्वविदु कल्पवरूलीमिवंहिरन्तइच खित्रित: ॥१३६६॥ 
इसम्निवोन्मिपतरनमयूखनियहैः क्यसित्‌ । क्वचित्लिहरवान्‌ कुर्व ज्ञिवोस्सपंस्प्रतिध्वनि: ॥१३७॥ 
>द्वीप्राकारः स्फुरतस्नरुचिरा रुदखाज्ण: । निषधादिप्रतिस्पर्धी स सालो ब्यरुचसराम्‌ ॥१३८॥ 
महान्ति गोपुराण्यस्य विअभुर्दिकचलुष्टयें । राजतानि खगेन्द्राड़ेः शक्भाणीव स्एशन्ति सब्र ॥३३५९॥ 
ज्योत्स्न॑ मन्‍यानि ताम्युच्चैस्त्रिूमानि अकासिरे | प्रहासमसिव तन्वन्ति निर्जित्य त्रिजगजिछियम्‌॥१४०॥ 
पद्मरागमयैरुच्चे: शिखरैष्योमलकूधिसिः । दिश' पत्छवयन्तीव प्रलरैः शोणरोचिबाम्‌ ॥१४१॥ 
जगदगुरोगुंणानश्र ग्राथन्ति सुरगायना: । केचिच्छुण्वन्ति जृश्यल्ति केचि ““दाविसंधरिस्मता: ॥१४२॥ 
शतमषश्टोत्तर तेषु मझलदब्यसंपद: । भ्ज्ारकरूशाब्दाद्ाः प्रत्येक गोपुरेष्च भान्‌ ॥१४१॥ 
रतामरणमासारपरि पिक्षरिताग्बराः । प्रस्येक॑ तोरणास्तेषु शतसहम्णया बसासिरे ॥१४४॥ 

स्वभाष भास्वरे भतुंदे है सवानवकाशताम्‌ । मत्वेधामरणान्यास्थुरुक्बद्धान्यनुतो रणम्‌ ॥ ३ ४५॥' 
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युगल रूपसे बने हुए हाथी-घोड़े और व्याधोंके आकारसे व्याप्त हो रहा था, कहीं तोते, हंस 
ओर मयुरोंके जोड़ोंसे उद्‌भासित हो रहा था, कहीं अनेक प्रकारके रत्नोंसे बने हुए मनुष्य 
और स्त्रियोंके जोड़ोंसे सुशोभित हो रहा था, कहीं भीतर ओर बाहरकी ओर बनी हुई 
कल्पछताओंसे चित्रित हो रहा था, कहींपर चमकते हुए ग्त्नोंकी किरणोंसे हेसता हआ- 
सा जान पड़ता था और कहींपर फेलतोी हुई प्रतिध्यनिसे सिंहनाद करता हुआ-सा जान 
पड़ता था ॥१३५-१३७। जिसका आकार बहुत ही देदीप्यमान हैं, जिसने अपने चमकीले 
रत्नोंकी किरणोंसे आफाशरूपी ऑगनकों घेर छिया है ओर जा निपध कुलाचलके माथ 
ईष्यों करनेबाला है ऐसा वह कोट बहुत ही अधिक शोभायमान हो रहा था॥९१३८॥ 
उस कोटके चारों दिश्वाओओंमें चॉदीके बने हुए चार बड़-बड़ गोपुरद्वार सुशोभित हो 
रहे थे जो कि विजयाध पवतके शिखरोंके समान आकाशका स्पश्ञ कर रहे थे ॥९३९॥ 
चॉदनीके समूहके समान निमल, ऊँचे और तीन-तीन खण्डबाले वे गोपुरद्वार ऐसे सुशोभित 
हो रहे थे मानों तीनों लोकोंकी झोभाकोी जीतकर हॉस ही रही हों ॥१४०॥ वे गोपुरद्वार 
पद्मरागमणिके बने हुए ओर आकाशको उल्लंघन करनेवाले शिश्बरोंसे सहित थे तथा अपनी 
फेछती हुई छाल-लार किरणोंके समूहसे एसे जान पड़ते थे मानो दिज्ञाओंकी नये-नये कोमल 
पत्तोंसे युक्त द्वी कर रहे हों ॥१०४। इन गोपुर-दरबाजोपर कितने ही गानेबाले देव जगदुूरुरु 
भगवान वृपभदेवके गुण गा रहे थे, किनने ही उन्हें सुन रह थे और कितने ही मन्द-मन्द 
मुसकाते हुए नृत्य कर रहे थे।१४२॥ उन गोपुर-दरवाजमिं-से प्रत्येक दरबाजेपर श्रृंगार- 
कलश और दर्पण आदि एक सो आठ मज्जलद्ग॒व्यरूपी सम्पदाएँ सुशोभित हो रही थीं ॥१४१॥ 
तथा प्रत्येक दरवाजपर रत्नमय आशभूषणोंकी कान्तिके भारसे आकाशकों अनेक वर्णका 
करनेबाले सौ-सो तोरण शोभायमान हो रहे थे ॥१४७॥ उन प्रत्येक तोरणोंमें जो आभूषण 
बँचे हुए थे वे ऐसे ज्ञान पड़ते थे मानो र्वभावसे ही सुन्दर भगवानके द्वागीरमें अपने 


१. >वनतिभि १०, द०। २, प्रदेशे | ३. दीप्ताकार' छ०। ४, रुचिसंरुद्ध-अ० । ५. रजतभयानि । 
६. विजयाद्धंगिरे:। ७. ज्योत्स्ताशब्दात्‌ परान्मन्यतेर्धाता' 'कर्तुइ्च' इति खप्रत्यय:, पुनः खित्यरुद्धिपतश्चात- 
व्ययस्थ दति यम्‌, हुस्थः । अनव्ययस्पाजन्तरय खिदन्त उत्तरपदे हृस्वादेशों भवति । 'दिवादे: श्यः” इति ध्यः | 
2८. जिमूमिकानि । भितलानि इत्यर्थ । ९, गोप्रेषु । १०, केजित्‌ स्माविभवत्स्मिताः द०, इ०, 
पु०, झ०, म७ । 
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निधयो नवश ह्ुाग्यास्तदूदारोपान्तसेविन: । शशंसु: प्रास व॑ जैन झुतनत्रितवातिगसू ॥१४६॥ 
स्रिजगत्प्रभुणा नूनं विमोहेनावधोरिता: । बहिद्वारं स्थिता दूराम्िघयस्स सिपेविरे ॥१४७॥ 
तेषामन्तसंहावीध्या उमयो्मागयोरभूत्‌ । नाव्यशालादयं दिक्ष प्रत्येक चलसप्वपि ॥१४८॥ 
दिसूमिभूमिमिनाक्थमण्डपी तो तिरेजनु: । विमुक्तेस्थ्यात्मकं सार्ग नणां वस्तुसिवोधतौ ॥१४९॥ 
दिरण्मयमहास्तस्ती शुम्मस्फटिकमि सिकौ । तो रलशिखरारुद्धन मोभागो विरेजतु: ॥१५७०॥ 
नाव्यप्ृण्डपरड्षु नृत्यन्ति स्मामरख्तियः | शत हदा इवासग्नमृतंयः स्वप्रमाहदे ॥१७१॥ 
गायन्ति जिनराजस्थ विजय ता: सम सस्मिता: । तमेवामिनयस्त्यो5मूः चिक्षिपुः पौष्पम अछिम्‌ ॥१५७२॥ 
सम॑ वीणानिनादेन सदड्धध्वनिरुचचरन्‌ | ब्यतनोत्‌ प्राश्वडारस्मदाह्ंं तत्र शिखण्डिनाम्‌ ॥१०३॥ 
शरदअतनिभ तस्मिन्‌ द्विलय्रे नाव्यशालयों: । विद्यद्धिलासमातेनुनृत्यन्त्यः सुरयोषितः ॥१५४॥ 
किम्नराणां ककक्वाण: सोदूगामैरुपवीणितै: । तत्रासक्ति परां भेजु: प्रेक्षिणां सित्तवृत्तय: ॥१७७॥ 
ततो धुपघटी द्वो दी वीथीनामुमयोर्दिशों: । घृपधूमैन्यरुन्धातां प्रसरद्विन॑मोड्रणमस ॥१५६॥ 


जी मान मत 


लिए अबकाश न देखकर उन तोरणोंमें ही आकर बँध गये हों ॥१४५॥ उन गोपुरद्वारोंके 
समीप प्रदेशेमिें जो शंख आदि नो निधियाँ रखी हुई थीं वे जिनेन्द्र भगवानके तीनों लोकोंको 
उल्लंघन करनेवाले भारी प्रभावकों सूचित कर रही थीं ॥१४६॥ अथवा दरवाजेके बाहर 
रखी हुई वे निधियाँ एसी मादूम होती थीं मानो मोहरहित, तीनों छोकोंके स्वामी भगवान्‌ 
जिनेन्द्रदेबने उनका तिरस्कार कर दिया था इसलिए दरबाजेके बाहर स्थित होकर दूरसे ही 
उनकी सेवा कर रही हों ॥१४७॥ उन गोपुरदरबाजोंके भीतर जो बड़ा भारी रास्ता था 
उसके दोनों ओर दो नाव्यशालाएँ थीं, इस प्रकार चारों दिज्ञाओंके प्रत्येक गोपुर-द्वारमें दो 
दो नाख्यशालाएं थीं ॥१४८॥ वे दोनों ही नास्यशालाएँ तीन-तीन खण्डक्री था और उनसे 
ऐसी जान पड़ती थीं माना लोगोंके लिए सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यकचा रित्रके भेदसे 
तीन भेदबाला मोक्षका माग ही बतलानेके लिए तेयार खड़ी हों १४९ जिनके बड़े-बड़े 
खम्भे सुवणके बने हुए हैं, जिनकी दीवाल देदीप्यमान स्फटिक मणिकी बनी हुई हैं और 
जिन्होंने अपने रत्नोंके बने हुए शिखरोंसे आफाशके प्रदेशको व्याप्त कर लिया है ऐसी वे दोनों 
नाट्यशालाएँ बहुत हो अधिक सुशोभित हो रही थीं ।१५०॥ उन नाट्यशालाओंकी रह्षभूमिमें 
एसी अनेक देव ज्ञनाएँ नृत्य कर रही थीं, जिनके शरीर अपनी कान्तिरूपो सरोवरमें डूबे हुए 
थे और जिससे वे त्रिजलीके समान सुशोभित हो रही थीं ।।१५१॥ उन नास्यशाछाओंमें इकट्ठी 
हुई वे देवांगनाएँ जिनेन्द्रदेबकी विजयफे गीत गा रही थीं और उसी विजयका अभिनय 
करती हुई पुष्पाञ्जलि छोड़ रही थीं ॥१५२॥ उन नाट्यशालाओंमें चीणाको आवाजके साथ- 
साथ जो मसदंगकी आवाज़ उठ रही थी वह मयूरोंकों वर्षाऋतुके प्रारम्भ होनेकी झंका 
उत्पन्न कर रही थीं ॥१५३॥ वे दोनां ही नाट्यश्ञालाएँ शरदऋतुके बादलोंके समान सफेद 
थीं इसलिए उनमें मृत्य करती हुई वे देवाद्ननाएँ ठीक बिजलीकी झोभा फेला रही थीं १५४॥ 
इन नाव्यशालाओंमें किन्नर जातिके देव उत्तम संगीतके साथ-साथ मधुर शब्दोंबाली 
बोणा बजा रहे थे जिससे देखनेबालोंकी चित्तवृत्तियाँ उनमें अतिशय आसक्तिको प्राप्त 
हो रही थीं। १५५ ।॥ उन नाट्यशालाओंसे कुछ आगे चलकर गलियोंके दोनों ओर दो-दो 
धूपघट रखे हुए थे जो कि फेलते हुए घूपके धुएँसे आकाशरूप ऑगनको व्याप्त कर रहे 

१. काछमहाकालपाण्डमाणवशड्ध नैसर्पपद्मविद्‌ गलनाना रत्ताव्चेति । २. प्रभुत्वम्‌। ३. अवज्ञीक्ता. । 
४. गोपुराणाम्‌ । ५. त्रैरूप्यम, रत्लत्रयर्तिति यावत्‌। ६, नृणा द०, रू०, म०, प०, अ० । 9 विद्युता: । 
८. सगता: । ९. विजयमेव । १०, वीणया उपगीतैः । 

ध्द्‌ 


धप्श्२ आदिपुराणम 


तथूपूपयूमसंर्द नमो दीक्य नभोजपः | प्राप्टपयोचराशक्वामकाले5पि ब्यतानिषु' ॥३१५७॥ 

दिशः सुरमयस्थूपो मन्‍्दानिकवशोत्थितः | स रेजे प्रथिवरीदेब्या मुखामोद हृवोच्छबसन्‌ ॥१५८॥ 

हदासोर्द समान्नाय श्रेणयो मघुलेहिनाम्‌। दिशां सुस्पेषु घितता वितेनुरछूकपश्षियम्‌ ॥१०५९॥ 

इसो घूषधटामोदमितश्च सुरयोधितांम्‌ । सुगन्ध्रिमुखनिःश्वासमणिनी अधुराकुला: ॥३६०॥ 

मस्ध्वानेस दाना स्‍्तनथिश्नु विदस्विसिः | पतन्त्या पुष्पकृष्टया थे सदान्नासीद्‌ घनागसः ॥१६१॥ 

सज्न बोध्यन्सरेष्वासंइंतस््रो पनवीथय: । नन्‍्दनाद्या वन श्रेण्यो विभु व्रष्ट्रसमचागता: ॥६२॥ 

अशोकसप्तपर्णाह्नषअम्पकाश्रम ही रुहाम्‌ । घनानि तास्यधुस्तोषादियोच्चे: कुसुमस्सितम्‌ ॥१६३१॥ 

बनानि शरुमिश्चित्रे: फकपुष्पोपशीमिमिः । जिनस्याष्यमिवोरिक्षिप्य तस्थुस्तानि जगदगुरोः ।१६४॥ 

वनेषु तरपस्तेषु रेजिरे पवनाहतैः । दाखाकरैमुहुनृत्यं तन्‍्वाना हव संसदात्‌ ॥१६७॥ 

सच्छाया: सफछास्तुज्ञ' जननिदतिहेतवः | सुराजान इृवाभूच॑स्ते हुमा. सुखशीतराः ॥१६६॥ 

पुष्पामो दसमाहुतैः मिलितिरक्षिनां कुछे: । गायन्त इव गुअज्निजिन रेशुवंमज़ुमा: ॥३१६७॥ 
थे ॥१५६॥ उन घूपघटोंके घुएँसे भरे हुए आकाशको देखकर आकाझमें चलनेवाले देव अथवा 
विद्याधर असमयमें ही वषोऋतुके भेघोंकी आशंका करने छगे थे ॥१०७॥ मन्द-मन्द बायुके 
बशसे उड़ा हुआ ओर दिशाओंको सुगन्घित करता हुआ बह धूप ऐसा सुशोभित ह्वो रहा था 
मानो उच्छवास लेनेसे प्रकट हुई प्रथिबी देवीके मुखकी सुगन्धि ही हो ॥|१५८॥ उस धूपको 
सुगन्धिको सूँघकर सब ओर फेछो हुई श्रमरोंकी पदक्तियाँ दिज्ञारूपी ख्रियोंके मुखपर फेले हुए 
केशोंकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥१५०॥ एक ओर उन धृषघटोंसे सुगन्धि निकल रही थी और 
दूसरी ओर देवांगनाओंके मुखसे सुगन्धित निश्वास निकल रहा था सो व्याकुल हुए भ्रमर 
दोनोंफो ही सूँध रहे थे ॥१६०॥ वहाँपर मेघोंकोी गजनाका जीतनेबाले मृदंगोंके शब्दोंसे तथा 
पड़ती हुई पुष्पवृष्टिसे सदा वर्षाकाल विद्यमान रहता था ॥१६१॥ धूपघटोंसे कुछ आगे चलकर 
घुल्य गढियोंके बगछमें चार-चार बनको वीथियाँ थीं जोकि ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
नन्‍्दन आदि बनोंकी श्रेणियाँ ही भगधानके दशन करनेके लिए आयी हों ॥१६९॥ वे चारों बन 
अश्योक, सप्तप्, चम्पक ओर आमके वृक्षोंके थे, उन सबपर फूल खिले हुए थे जिससे वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो सन्‍्तोषसे हँस ही रह दो !।१६३॥ फल और फूछोंसे सुशोमभित अनेक 
प्रकारके वृक्षोंसे वे बन ऐसे जान पड़ते थे मानो जगदूगुरु जिनेन्द्रदेवकके लिए अधे 
छेकर ही खड़े हों। १६४॥ उन बनोंमें जो वृक्ष थे वे पवनसे द्विलती हुई शाखाओंसे 
ऐसे सुझोभित द्वो रहे थे मानो हृषसे हाथ हिला-द्दिछाकर बार-बार नृत्य ही कर रहे 
हों॥ ९६५।॥ अथवा वे वृक्ष, उत्तम छायासे सहित थे, अनेक फछोंसे युक्त थे, तुंग अर्थात्‌ 
ऊँचे थे, मनुष्योंके सन्‍्तोषके कारण थे, सुख देनेवाले और शीतछ थे इसलिए किन्हीं उत्तम 
राजाओंके समान जान पड़ते थे क्योंकि उत्तम राजा भी उत्तम छाया अथात्‌ आभ्यसे सहित 
द्वोते हैं, अनेक फल्हॉंसे युक्त होते हैं, तुंग अर्थात्‌ उदारहनदय द्वोते हैं, मनुष्योंके सुखके कारण 
होते हैं ओर सुख देनेबाले तथा श्ञान्त दोते हैं ॥१६६॥ फूछांको सुगन्धिसे बुलाये हुए और 
इसीलिए आकर इकट्ठ हुए तथा मधुर गुंजार करते हुए भ्रमरेके समूहसे वे वृक्ष ऐसे सुशो- 


१. निर्ग छछन्‌ । २. आज्मायन्ति सम्र । ३, मेघ। ४, सुराजपक्षे कान्तिसहिता । ५. पृष्पफलसहिताः । 
६, इल्ताः, इतरजनेम्योप्धिका इत्यर्थ:। ७, द्रुमपक्षे सुवः शीतल: शीतगुणों येषा ते सुलशीतला:। 
सुराजपक्षे सुखेन शीतछा: शीतीभूता इत्यर्थ । 


आम आम 


्ाषिज्ञ पवे ५२३ 


क्चिद्िरलमुस्मुक्तकुसुमास्ते मददीरुद्दाः । पुष्पोपह्ारमातेलुरिद सक्‍त्था जगदगुरो: ॥१६८॥७ 

कविदिरुवता' ध्वानेरछ्तिनां मदमआुमि:* । मदन तर्जयस्तोष बनान्यासन्‌ समस्ततः ॥१६९ 
पुंरक्रेफिककलक्राणेराह्ययन्तीच सेवितुम्‌ । जिनेन्द्रममराधीशान्‌ बनानि विवभुस्तरास्‌ ॥१७०॥ 
पुष्परेणुमिराकीर्णा वनस्थाधस्तले मही । सुंबर्णरजसास्ती णंतक्षेय[सीन्मनोहरा ॥१७१॥ 

इध्यमूनि वनास्यासश्नतिरस्याणि पादपैः । यत्र पुष्पमयी बृष्टिनंलुप यायमेक्षत ॥१०२॥ 

न रात्रि दिया तत्र' तरुभिर्भास्परैश्रेशम । तरुशेस्यादिवाबिभ्यत्संजहार' करान्‌ रवि: ॥१७३॥ 

अन्त वंणं क्च्िद्ाप्यस्न्रिकोशचतुरस्रिकाः । स्नातोत्तीर्णासरस्त्रीणां ह्तनकुहकुस पिज्षरा: ॥१५४॥ 
घुरकरिण्य, कविश्चासन कचिय कृतकात्रयः | क़चिद्रस्याणि हम्याणि क्रचिदाक्रीडमण्डपा' ॥१७५॥ 
क्िस्प्रेक्षागहाण्यासन्‌, [सिश्रशाला। क्राचित्कवचित्‌ | एकशाहा दिज्ञालाया मद्दाप्रासादपढुक्‍्तय:॥ १० ६॥ 
क्चिष्च शाहुरा।  भूमिरिस्गोपैस्तता क्रचित्‌ । सरांस्यतिमनोज्ञानि सरितइच ससैकताः ॥३७७॥ 
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भित हो रहे थे मानो जिनेन्द्रदेवका गुणगान ही कर रहे हों ॥|१६७॥ कहीं-कहीं बिरलरूरूपसे 
वे वृक्ष ऊपरसे फूछ छोड़ रहे थे जिनसे ऐसे मालूम होते थे मानो जगदुगुरु भगवानके छिए 
भक्तिपूवक फूलोंकी भेंट ही कर रहे हों ॥१६८॥ कह्दी-कहीपर मधुर शब्द करते हुए भ्रमरोंके 
मद-मनोहर शब्दोंसे ये बन ऐसे जान पड़ते थे मानों चारों ओरसे कामदेवकी तजेना ही कर 
रहे हों ॥१६९। उन वनोंमें कोयलोंके जो मधुर शब्द हो रहे थे उनसे वे बन ऐसे अच्छे 
सुशोभित हो रहे थे मानो जिनेन्द्र भगवानकी सेवा करनेके लिए इन्द्रोंको ही बुला रहे 
हां ॥१७०॥ उन बनोंमें वृक्षोंके नीचेकी प्रथ्वी फूलोंके परागसे ढकी हुई थी जिससे वह ऐसी 
मनोहर जान पड़ती थी मानो उसका तलभाग सुब्रणकी धूलिसे ही ढक रहा हो ॥१७१॥ इस 
प्रकार वे वन वृश्षोंसे बहुत ही रमणीय जान पड़ते थे, बहाँपर होनेबाली फूलोंकी बषो ऋतुओंके 
परिवतंनकों कभी नहीं देखती थी अर्थात्‌ वहाँ सदा ही सब ऋतुओंके फूल फूले रहते थे ॥१७२॥ 
उन वनोंके वृक्ष इनने अधिक प्रकाशमान थे कि उनसे वहाँ न तो रातका ही व्यषहार होता 
था और न दिनका ही । वहाँ सूयंकी किरणोंका प्रवेश नहीं हो पाता था जिससे ऐसा जान 
पड़ता था मानो बहाँके ब्ृक्षोंकी शीतछतासे डरकर हो सूयने अपने कर अथांत्‌ किरणों 
( पक्षमें हाथों ) का संकोच कर लिया हो ॥१७३॥ उन बनोंके भीतर कहींपर तिखूँटी और 
कहींपर चोग्वूँटी ब्रावड़ियाँ थीं तथा वे बाबड़ियाँ स्नान कर घाहर निकछी हुई देवांगनाओंके 
स्तनोंपर लगी हुई केसरके घुल जानेसे पीली-पीछी हो रही थीं।।१७४॥ उन बनोंमें कहीं कमलोंसे 
युक्त छोटे-छाट ताछाब थे, कहीं कृत्रिम पर्वत बने हुए थ ओर कहीं मनोहर महल बने हुए थे 
और कहीं पर क्रीड़ा-मण्डप बने हुए थे ॥१७५॥ कही सुन्दर बस्तुओंके देखनेके घर (अजायब- 
घर) बने हुए थे, कहीं चित्रशालाएँ बनी हुई थीं, और कहीं एक खण्डकी तथा कहीं दो तीन 
आदि खण्डोंकी बड़-बड़ महलोंकी पंक्तियों बनी हुई थीं ॥१७६॥ कहीं हरी-हरी घाससे युक्त 
भूमि थी, कहीं इन्द्रगोप नामके कौड़ोंसे व्याप्त प्रथ्वी थी, कहीं अतिशय मनोशझ्ल तालाब 
थे और कहीं उत्तम बालूके किनारोंसे सुशोभित नवियाँ बह रही थीं ॥ १७७ ॥ 





१. ध्यनताम्‌ । २. मनोहरै । ३. आच्छादित । ४. ऋतूना परिक्रमवृत्तिमू । ५. वने । ६. आ समस्तात्‌ 
श्रस्थन्‌ । शयपूविका निर्व॒त्ति कुर्वन्‌ वा । ७. वनमध्ये | ८. स्वात्वा निर्गत। स्नानोत्तीर्णा ल०, द०, इ० । 
९, दीविका । १०. चित्रोपलक्षित- ११. हेरिता । 


५२४ आदिपुराणय्‌ 


हारिमेदु रमुलितरकुसुमं॑ सप्नि कामदम्‌ | सुकरूश्रमिवासीक्तत्‌ सेब्यं बनचतुष्टयम्‌ ॥१७८॥ 
अपास्तातपसंकम्ध॑ विकसत्पदक्वाशितम्‌ । पयोधरश्एगांमासि तत्सीणामुसरीयवत्‌ ॥१७५९॥ 
बसासे बतसाशोक शोकापनुदसड्लितास्‌ । रागं बमदिवात्मीयमारक्सैः पुष्पपदछवे; ॥१८०॥ 
पर्णानि सप्त बिज्ञाणं वर्न साप्त उछद बसों । सप्तस्था नानि वाभतुंदृशयरप्रति प्र यत्‌ ॥३८१॥ 
शसाउपक बनसम्रामात्‌ सुमनोभरभूषणम्‌ । बन दीपाड्वृक्षा्णा विभुं सक्‍तु सिवागतास्‌ ॥१८२॥ 
"फकम्नमास्र बम रेजे कककण्टीकछस्थने: । स्तुबानमिव भक्‍रबेनमीशानं . पुण्यश्ञासनम्‌ ॥१८३॥ 
अशोकवनमध्ये5भूदशोकानोकही महान्‌ । हम॑ ब्रिमेखर्े पीट समुत्तज़्मधिष्ठितः ॥३८४॥ 
चतुर्गोपुरसंबद्ध अिसालपरिवेष्टित: । छतम्रचामरभू ह्रारकऊशाय्रुपसकृत: ॥१८०॥ 

जम्बूद्वीपस्थलीमध्ये भाति जम्बू दुमो यथा । तथा वनस्थलीमध्ये स बसी चत्यपादपः ॥१८१॥ 
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वे चारों ही बन उत्तम खियांके समान सेवन करने योग्य थे क्योंकि वे बन भी उत्तम ख्रियोंके 
समान ही मनोहर थे मे र अर्थात्‌ अतिशय चिकने थे, उदन्निद्रकुसुम अर्थात्‌ फूले हुए फूलोंसे 
सहित ( पक्षमें ऋतुधमंसे सहित ) थे, सश्री अर्थात्‌ शाभासे सहित थे, ओर कामद 
अर्थात्‌ इच्छित पदार्थोके ( पक्षमें कामके ) देनेबवाले थे। १७८। अथवा वे वन ख्लियोंफे 
उत्तरीय ( ओदनेकी चुनरी ) बखके समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार ख््रियों- 
का उत्तरीय बस्तर आतपकी बाधाका नष्ट कर देता है उसी प्रकार उन बनाने भी आतपका 
बाधाकों नष्ट कर दिया था, ख्रियोंका उत्तरीय बस जिस प्रकार उत्तम पलल्‍लब अथात्‌ 
अंचछसे सुशोभित होता है उसी प्रकार वे वन भी पल्‍लव अथात्‌ नब्रीन कोमल पत्तोंस सुझो- 
भित हो रहे थे और खतरियोंका उत्तरीय बस्त्र जिस प्रकार पयोधर अर्थात्‌ स्तनोंका म्पञ्ञ करता 
है उसी प्रकार वे वन भी ऊँचे होनेके कारण पयोधर अर्थात मेघरोंका स्पा कर रहे थे ॥१७९॥ 
उन चारों वनोंमें-से पहला अझोक बन जो कि प्राणियोंके श्ोककों नष्ट करनेबाला था, लाल 
रंगके फूल और नवीन पत्तोंस ऐसा सुशोभित ही। रहा था मानों अपने अनुराग (प्रेम) का 
हो बमन कर रहा हो ||१८०॥ प्रत्यक गॉठ पर सात-सात पत्तोंकी घारण करनेवाले सप्रच्छद 
वृक्षोका दूसरा चलन भी सुशोभित हो रहा था जो कि एसा जान पड़ता था मानो वृक्षोंके 
प्रत्येक्त पवपर भगवान के सज्जातित्व सदगृहस्थत्व पारिन्नाज्य आदि सात परम स्थानोंका 
ही दिखा रहा हो ।।१८१॥ फूलोंफे भारसे सश्ोभित तीसरा चस्पक व्रक्षोका वन भी सझाशित 
हो रहा था ओर बह एसा जान पड़ता था मानों भगबानकी सेवा करनेके लिए दीपांग 
जातिके कल्पवृक्षोका बन ही आया हँ। ॥९८२॥। तथा कोयलोंके मधुर अब्दोंसे मनाहर चौथा 
आमके वृक्षोका वन भो ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पथ्ित्र उपदेश देनवाले भगवानकी 
भक्तिसे स्तुति ही कर रहा हो ॥१८श१। अश्ञोक बनके मध्य भागमें एक बड़ा भारी अज्ञोकका 
वृक्ष था जो कि सुवणकी बनी हुई तीन कटनीदार ऊँची पीठिकापर स्थित था॥१८७॥ 
बह वृक्ष, जिनमें चार-चार गोपुरद्वार बने हुए हैं एसे तीन कोटोंसे घिरा हुआ था 
तथा उसके समीपम ही छतन्न, चमर, भृड़्ार और कलश आदि मंगलद्रव्य ग्ख हुए 
थे ॥ १८४५॥ जिस प्रकार जम्बृद्वीपकोी मध्यभूमिमें जम्ब वृक्ष सुशोभित होता है 
उसी प्रकार उस अश्ोकबनकों मध्यभूमिमें बह अशोक नामक चत्यवृक्ष सुझो- 


१, स्तिग्थम । २. शोभासहितम्‌ । ३. पक्षे वस्त्रवयन्ताब्चितम्‌ । ४. मेघ, पक्षे कुच । ५, सप्तच्छद- 
संबन्धि । ६. सज्जाति: सदगहस्थत्व पारिव्राज्य॑ सुरेद्धता । साम्राज्य परमाहंत्यं निर्याणं चेति पञ्चधा ॥* 
इति सप्त प्रमत्थानानि । ७, इंव। ८, प्रतिग्रन्थि। ९. भजनाय। १०. मनोहरम। ११, प्रभुम्‌। 
१२, पविश्नाज्ञम । १३. सौवर्णम्‌ । द 


द्वाबिश्ञं पथ ५२५ 


शासाप्रब्यासविरषादाः स रेजेडशोकपाइपः । अशोकमयमंबेदं जगरकतुंसियोचस: ॥३८७॥ 

सुरमोकृतविश्वाशे: कुसुम स्थगितास्वर: । सिद्धाध्वानमिवारुन्धन्‌ रेजेडसों सैश्यपादपः ॥३८८॥ 

ये हक. डे चर रे 

गारुड़ोपछनिर्माणः पत्रश्चित्रडिचतो भितः । पद्मराशमणैः पुष्पस्तबक्कैः परितो बृत: ॥१८९॥ 

दिरण्मयमहोदप्रशाखो वच्चेदबुध्नकः । कऊालिकुछझड्न रैस्तजंयक्षिव मस्मथम्‌ ॥१९०५ 

सुराखुरनरेन्द्रान्तरक्षे मालानविग्नहद:  । स्वप्रभापरिवेषेण ययोतितारिषकदिरमु ख: ॥१९१॥ 

'रणदाकूग्बियण्टामिव घिरी कृत विश्वभू_:* । भूअुंब: स्वजयं म्तुः प्रतोषादिव घोषयन्‌ ॥१९२॥ 

ध्वजांशुकपरा स॒ष्टनिम घघनपद्धति: *। जगउजनाइसंलग्नसाग:  परिमृजन्निव ॥१९३॥ 

मूर्ध्ना छत्रत्रयं बिभ्रन्मुक्तालूम्बनभूषितम्‌ | विभोस्त्रिभुवनेश्वर्य विना वाचेव दर्शयन्‌ ॥१९४॥ 

ज्ेजिरे  बुध्नमागेउस्य प्रतिमा दिक्चतुष्टये । जिनेश्वराणामिन्द्रा्रंः समवाप्ताभिषेचना: ॥१०५७॥ 

गन्धस्रग्घ्पदीपाध्यं: फलेरपि सहाक्षतेः । तश्न नित्याचेम देवा जिनार्चानां . वितेनिरे ॥१९६॥ 
भित हो रहा था ॥१८६॥ जिसने अपनी शाखाओंके अप्रभागसे समभ्त दिश्ञाओंको व्याप्त 
कर रखा हे ऐसा वह अश्लोक वृक्ष ऐसा शोक्वायमान हो रहा था मानो समस्त संसारको 
अशोकमय अथांत्‌ शोकरहित करनेके लिए ही उद्यत हुआ हो ॥१८७५। समस्त दिज्ञाओंको 
सुगन्धित करनेवाले फूलोंसे जिसने आकाशको व्याप्त कर -लिया दे ऐसा बह चत्यवृक्ष ऐसा 
सुशोभित हो रहा था मानो सिद्ध-विद्याधरोंके मार्गकों ही रोक रहा हो ॥१८८॥ बह वृक्ष 
नीलमणियोंके बने हुए अनेक अकारके पत्तोंसे व्याप्रहों रहा था ओर पश्चराग मणियोंके 
बने हुए फूलोंके गुच्छोंसे घिरा हुआ था ॥१८९॥ सुव्णकी बनी हुई उसकी बहुत ऊँची-ऊँची 
शाखाएँ थीं, उसका देदीप्यमान भाग बजका बना हुआ था तथा उसपर बेठे हुए अमरोके 
समूह जो मनोहर झंकार कर रहे थ उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानों कामदेवकों तजना 
ही कर रहा हो ॥१९०। वह चेत्यबृक्ष सुर, असुर और नरेन्द्र आदिके मनरूपी हाथियोंके 
बॉघनेके लिए खंभेके समान था तथा उसने अपने प्रभामण्डलसे समस्त दिश्ञाओंको प्रकाशित 
कर रखा था ॥१९५१॥ उसपर जो शब्द करते हुए घंटे लटक रहे थे उनसे उसने समस्त दिश्ञाएँ 
बहिरी कर दी थीं और उनसे बह ऐसा ज्ञान पड़ता था कि भगवानने अधोलोक, मध्यलोक 
और स्व॒गलोकमें जो विजय प्राप्त की है सन्‍्तोपसे मानों वह उसकी घोषणा ही कर रहा 
हो ॥१९२॥ बह वृक्ष ऊपर लगा हुई ध्वजाओंके बस्त्रोंस पोंछ-पोंछकर आकाशको मेबरहित 
कर रहा था और उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो संसारी जीबोंकी देहमें छगे हुए पापोंको 
ही पोंछ रहा हो ॥१९३॥ बह वृक्ष मोतियोंकी झालरसे सुशोभित तीन छत्रोंको अपने सिग्पर 
धारण कर रहा था और उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवानके तीनों छोकोंके 
ऐश्वयंकों बिना बचनोंके ही दिखला रहा हो ॥१५४॥ उस चेत्यवृक्षके मुलभागसें 
चारों दिशाओंमें जिनेन्द्रदेबकी चार प्रतिमाएँथी जिनका इन्द्र स्वयं अभिषेक करते 
थे ॥।१९०॥ देव लोग वहाँपर विराजमान उन जिनप्रतिभाओंकी गन्ध, पुष्पोंकी माला, 


१. मिद्चिलदिक्‌ । २ देवप्थ मेघयथमित्यर्थ । “पिशाचों गुह्मको सिद्धों भूतोःमी देवयोनय. ।” 
३. मरकनरत्न । ४ दीप्तमूल.। ५. मनइन्द्रियगजबन्धनस्तस्भमूति' । ६. घ्वनतू। ७ निश्चिलभूमि.। 
८, भूलोकनागलोकस्वर्गलोकजयम्‌ । ९. संमाजित | १०. मेघमार्ग । ११. सम्मार्जननू । १२. मूलप्रदेशे । 
१३ जिनप्रतिमानाम्‌ । 


५२६ आदिपुराणम्‌ 


क्षीरोदोदकभघौताज्ञीरमकासता दिरण्भयी: । प्रणिपरयाइंतासर्चा: प्रालसुंमृसुरासुराः ॥१९७॥ 

स्तुवन्ति स्तुतिमिः केचिदुर्थ्यामि: प्रणमन्ति च। स्खृस्वायधार्य गायन्ति केचित्स्म सुरसत्तमा:॥१९८॥ 
यथाशोकस्तथान्ये३पि विशेयाहचस्य भूरुद्दा: | बमे स्थे स्थे सजातोया जिनबिस्वेदशुध्नका। ॥१९९॥ 
अशोक: सप्तपर्ण श्च चम्पकश्यूत एबं च। चरघारो3मी वनेष्यासन्‌ प्रोत्त्ाश्चेत्थपादपाः ॥२००॥ 
चेत्याधि७ष्ठितशुध्तत्वावृढ़त क्रामरूदय: । शाखिनोउमी विभान्ति सम सुरेन्त्रे: प्राप्पूजनाः ॥२०१॥ 
“फलेरलंछृता दीप्राः स्वपादाक्रान्तभूवका: । पार्थिवा:* सर्यमंबैते पार्थिवा: पत्रसंभ्ूता: ॥२०२॥ 
प्रभ्य जितानुरागा. स्वेः पछ्छबेः कुसुमोस्करे: । प्रसाद दशयस्तो&्तर्षिभुं भेजरिम हुमा: ॥२०३॥ 
तरूणामेव 'तावच्चेदीहशों विसवोद॒य: । किमत्ति वाच्यम्मोशस्य विभवेनीइशात्सनः ॥२०४।॥। 
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धूप, दीप, फल और अश्ात आदिसे निरन्तर पूजा किया करते थे ॥१९६॥ क्षीरसागरके 
जलूसे जिनके अंगोंका प्रक्षालन हुआ है और जो अतिशय निमल हैं ऐसी सुवर्णमयो अरहंतकी 
उन प्रतिमाओंकी नमस्कार कर मनुष्य, सुर ओर असुर सभी उनकी पूजा करते थे ॥१९॥॥ 
किनने ही उत्तम देव अथंसे भरी हुई स्तुतियोंसे उन प्रतिमाओंकी स्तुति करते थे, कितने ही 
उन्हें नमस्कार करते थे और कितने ही उनके गुणोंका स्मरण कर तथा चिन्तबन कर गान 
करते थे ॥१९८॥ जिस प्रकार अशोकबनमें अशोक नामका चेत्यवृक्ष हे उसी प्रकार अन्य 
तीन बनोंमें भी अपनी-अपनों जातिका एक-एक चेत्यवृक्ष था और उन सभीके मूलभाग जिनेन्द्र 
भगवानको प्रत्िमाओंसे देदीप्यमान थे ॥१९०॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए चारों बनोंमें 
क्रमसे अशोक, सप्तपण, चम्पक और आम्र नामके चार बहुत ही ऊँचे चेत्यबृक्ष थे |२००॥ 
मूलभागमें जिनेन्द्र भगबानकी प्रतिमा विराजमान होनेसे जो चत्यवृक्ष' इस साथक नामकों 
धारण कर रहे हैं ओर इन्द्र जिनकी पूजा किया करते हैं ऐसे वे चेत्यबृक्ष बहुत दी अधिक 
सुशोभित हो रहे थे ॥२०१॥ पार्थिव अर्थात्‌ प्रथिबीसे उत्पन्न हुए वे वृक्ष सचभुच ही पाथिष 
अर्थात्‌ प्रथिबीके स्वामी--गाजाके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार राजा अनेक 
फर्छोसे अलंकृत होते हैं उसी प्रकार वे वक्ष भी अनेक फलोंसे अलंक्ृत थे, राजा जिस प्रकार 
तेजस्वी होते है उसी प्रकार वे वृक्ष भो तेजस्वी ( देदीप्यमान ) थे, राज़ा जिस प्रकार अपने 
पाद अर्थात्‌ पैरोंसे समस्त प्रथिवीकों आक्रान्त किया करते है ( समस्त प्रथिबीमं अपना 
यातायात रखते हैं ) उसी प्रकार वे वृक्ष भी अपने पाद अर्थात्‌ जड़ भागसे समस्त प्रधिबीको 
आक्रान्त कर रहे थे ( समस्त प्रथिवीमें उनकी जड़ फेली हुई थीं) ओर राजा जिस प्रकार 
पत्र अर्थात्‌ सबारियोंसे भरपुर रहते हैं उसी प्रकार वे वृक्ष भी पत्र अथोत्‌ पत्तांस भरपूर 
- थे ॥२०२॥ बे वृक्ष अपने पल्‍लब्‌ अर्थात्‌ लाल-छाछ नयी कोंपलांस एस जान पड़ते थे मानो 

अन्तरंगका अनुराग (प्रेम ) ही प्रकट कर रहे हां और फूलोंके समूहस ऐसे सुशोभित हो 
हो रहे थे मानो हृदयकी प्रसन्नता ही दिखला रहे हा--इस प्रकार वे वृक्ष भगवानकी सेवा 
कर रहे थे ।२०३॥ जब कि जन वृक्षाक्रा ही ऐसा बड़ा भारी माहात्म्य था तब उपमारददित 
भगवान वृषभदेवके केवलज्लानरूपी विभवके विषयमें कहना ही क्‍या हे-बह तो सबंथा 


१, अर्चयन्ति सम २. अर्थादनपेताभि. । हे, -वधाय 2०। ४, चंत्यवक्षनामप्रसिद्धथ: । ५, पके 
इष्टफलेः । ६, स्वपादेराक्रान्त भूतल यैस्ते, पक्षे स्वपादेष्वाक्रान्तं भुसल येथा ते । ७ पृथिव्या ईदा।, पार्थिया: 
पृथ्वीमया वा। ८ पृथिव्या भव्रा' पराथिवा', वक्षा इत्यर्थ:। ९. पक्षे वाहनसंभृता:। पत्र बाहसपर्वयो:' 
इत्यभिधानात्‌ । १०, तावॉश्च द०, ल०, अ०, स० । 


ह्ाषिश्ञं पर्ब प्र 


ततो बनाना पयंस्ते बभूव वनवेदिका । चतुसिगगोप्रि्लुम्रेरारुदगरनाइणा ॥२०७॥ 
काव्चचीयष्टिवेनस्थेव सा बसो वनवेदिका । '्वामोकरमस रसने, खचिताज़ समन्‍्ततः ॥२०६॥ 

सा बसो घेदिकोदप्ा सचर्या समया वनस्‌ । सब्यधीरिय संश्रित्य सचर्या समयावनस्‌ ॥२००॥ 
सुगुप्ताज्ञों सतीवासौ रुचिरा सूश्रपा बनम्‌। परीयाय श्रुतं जैन सद्भी्वा सूश्रपावनम्‌ ॥२०८॥ 
घण्टाजारानि लम्बानि “मुक्तालम्बनकानि च । पुष्पलजदच संरेजुरमुष्यां गोपुरं भ्रति ॥२०९॥ 
राजतानि' बभुस्तस्या गोपुराण्यप्टमझ्ले: | संगीतातोद्यनृस्तेश्च रत्ना|भरणतोरणे ॥२१०॥ 

ततः परमलंचक्रर्वियिधा धव्रजपडक्तयः । महीं वोध्यन्तरालस्थां हेमस्तस्भाग्रढम्बिता' ॥२११॥ 
सुस्थास्ते मणिपीठेषु ध्वजरतम्मा: स्फुरदुच: । विरेजुजंगतां मान्या. सुराजान इचोननताः ॥२१२५॥ 
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अनुपम ही था ॥|२०४॥ उन वनोंके अन्तमें चारों ओर एक-एक बनवेदी थी जो कि उँचे-ऊँचे 
चार गोपुर-द्वारोंसे आकाशरूपी आँगनकों रोक रही थी ॥२०५। बह सुबर्णनयी बनवेदिका 
सब ओर से रत्नोंसे जड़ी हुई थी जिससे ऐसी जान पड़ती थो मानो उस वनकी करधनी ही 
हो ।|२०६।॥ अथवा वह बनवेदिका भव्य जीवोंको बुद्धिफे समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि 
जिस श्रकार भव्य जीबोंकी बुद्धि उदग्न अर्थात्‌ अत्कृष्ट होती है उसी प्रकार वह वनवेदिका भी 
उद्ग्र अर्थात्‌ बहुत ऊँची थी, भव्य जीबोंकी बुद्धि जिस प्रकार सचर्या अर्थात्‌ उत्तम चारिध्रसे 
सहित होती है उसी प्रकार बह बनवेदिका भी सचया अर्थात्‌ रक्षासे सहित थी और भव्य 
जीवबोंकी बुद्धि जिस प्रकार समयावनं (समय+-अबन संभ्रित्य) अर्थात्‌ आगमरक्षाका आश्रय 
कर प्रधृत्त रहती हे उसी प्रकार वह बनवेदिका भी समया वन॑ (वन समया संभ्रित्य ) अर्थात्‌ 
वनके समीप भागका आश्रय कर भ्रवृत्त हो रही थो ॥२०७। अथवा वह बनवेदिका सुगुप्तांगी 
अथात्‌ सुरक्षित थी, सती अर्थात्‌ समीचीन थी, रुचिरा अर्थात्‌ देदीप्यमान थी, सूत्रपा अर्थात्‌ 
सूत्र ( डोरा ) की रक्षा करनेबाली थी-सूतके नापमें बनी हुई थी-कहीं ऊँची-नीची नहीं थी, 
ओर बनको चारों ओरसे घेरे हुए थी इसलिए किसी सत्पुरुषकी बुद्धिके समान जान पड़ती 
थी क्योंकि सम्पुरुषकी बुद्धि भी सुगुप्तांगी अथात्‌ सुरक्षित होती है-पापाचारोंसे अपने शरीर- 
को सुरक्षित रखती हे, सती अथात्‌ झ्ंका आदि दोपोंसे रहित होती हे, रुचिरा अथात्‌ 
भ्रद्धागुण पअदान करनेवाली होती है, सूत्रणा अर्थात्‌ आगमकी रक्षा करनेबाली होती हैं और 
सूत्रपावन अर्थान सूत्रोंसे पवित्र जेनशास्त्रकों घेरे रहती हे-उन्हींके अनुकूल प्रवृत्ति करती 
है ।।२०८॥| उस वेदिकाके प्रत्येक गोपुर-द्वारमें घण्टाओंके समुह छटक रहे थे, मोतियोंकी 
झालर तथा फूछोंकी मारछाएँ सुझोभित हो रही थीं।।२०९॥| उस वेदिकाके चाँदीफे बने हुए 
चारों गोपुर-द्वार अष्टमंगलद्रब्य, संगीत, बाजोंका बजना, नृत्य तथा रत्नमय आभरणोसे युक्त 
तोरणोंसे बहुत ही सुशोभित हो रहे थे ॥२१०। उन वेदिकाओंसे आगे सुबणमय खम्भोंके 
अग्रभागपर लगी हुई अनेक प्रकारकी ध्वज्ाओंकी पंक्तियाँ मद्दावीथीके मध्यकी भूमिको 
अलंकृत कर रही थीं ॥२११॥ वे ध्वजाओंके खम्भे मणिमयी पीठिकाओंपर स्थिर थे, देदीप्य- 
मान फान्तिसे युक्त थे, जगतमान्य थे और अतिशय उचे थे इसलिए किन्हीं उत्तम राजाओंफे 
समान सुशोभित हो रहे थे क्योंकि उत्तम राजा भी मणिमय आसनोंपर स्थित होते हैं-बैठते 


१, सवप्रा । २. बनस्थ समीपम्‌। 'हाथिक्समया' इत्यादि सूत्रेण द्वितोया । सचर्या सचारित्रा। समयावन 
सिद्धान्तरक्षणस । 'समया शपथाचारकालसिद्धान्तसंविद: । इत्यभिधानात्‌। ३. सुरक्षिताज़ी। ४. सूत्र 
रक्षन्ति | सूत्रगातस्य आपातत्वात्‌, निम्नोष्न तत्वादिकोष रहित इत्यर्थ:, पक्षे मत्रमागम पालयस्ति, आगमप्रति- 
पादितबारित्रं पालयन्तीत्यर्थ । ५, परिवग्रे। ६, सृत्रेण पविश्रीकरणक्षमम्‌ । ७. मौक्तिकदामानि। 
८, रजतमयाति । 





प्श्ट आदिपुराणम्‌ 


अष्टाशीस्यहूलान्थेषां रुस्वृस्वं परिकोर्तितम्‌ ! परण्चविशतिकोदण्डान्यमीषासस्तर बिदुः ॥२१३॥ 
सिद्धार्थ चेल्य वृक्षाइच प्राकारथनवे दिकाः । स्तूपा; सतोरणा मानस्तस्साः स्तस्माइच केंतका; ॥३२१४॥ 
प्रोक्तास्तीधरकृदु स्सेधादुस्सेघेन (दृषडगुणा: । दैर्ष्यानुरूपमेतेषां रौख् यमाहुमनोंषिण: ॥२१५॥ 
वनानां स्वगृहाणां च पत्रतनां तमैव च । अवेदुन्नतिरेपैव बर्णितागमकोबिदेः ॥२१६॥ 

भवेयुर्गिरयों रुख: स्वोस्सेधादष्संगुणम । स्तूपानां रौन्त यमुच्छायात्‌ साविरेक त्रिदी बिहुं. ॥२१७॥ 
उशलित वेदिकादीनां स्व्रोष्सेघस्थ चतुभकमस्‌ । पराथवं परमज्ञानमहाकूपारपारगा: ॥२१८॥ 
सप्वस्त्रसइसानाब्ज हंसवीन रगेशिनाम्‌ । हृषभेमेस्टचक्राणां ध्वजा: स्थुदंशभेदकाः ॥२१९॥ 
अष्टोत्तरशतं शेयाः प्रत्येक पालिकेवना: । एक्रैकस्यां दिशि प्रोच्चाहतरप्ास्तोयघेरिष ॥२२०॥ 
पयनान्दोलितस्तेषां केतूनामंझुकोस्कर; । ''ब्याजहूचुरिवाभासीद  जिनेज्यास नरामरान्‌ ॥२२१॥ 
स्नरध्यजेषु खजो विष्या: सौमनस्यों  लछम्बिरे । समब्यानां सौसनस्थाय कश्पितास्ग्रिदिवाधिपैः॥२२२॥ 
इलइ्णांशुकध्वजा रेजुः पवनान्दोछितोत्यिताः । ब्योमाम्बुघेरिवोदभूतास्तरड्वास्तुज्ञमुतयः ॥२२४॥ 
यहिंध्वजेषु वर्हालि छीलयोस्क्षिप्य वहिण: । रेजुग्रस्तांशकाः सपंथुद्य्रेव ग्रस्तकृत्तय:  ॥२२४॥ 
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हैं, देदीप्यामान कान्तिसे युक्त होते हैं, जगत्‌मान्य होते हैं-संसारके छोग उनका सत्कार 
करते हैं और अतिशय उन्नत अथोत्‌ उदारहदय होते हैं ।२१२॥ उन खस्भोंकी चौड़ाई अद्ठासी 
अंगुल कही गयी हे ओर उम्तका अन्तर पचीस-पचीस धनुष प्रमाण जानना चाहिए ॥२११॥ 
सिद्वाथवृक्ष, चैत्यवृक्ष, कोट, वनवेदिका, स्तृूप, तोरणसहित मानस्तम्भ और ध्वजाओंके 
खम्भे ये सब तीथकरोंके झरीरकी ऊँचाईसे बारह गुने ऊँचे हाते है और बविद्वानोंने इनकी 
चोड़ाई आदि इनकी लम्बाईके अनुरूप बतछायी है ॥२१४-२१०॥ इसी प्रकार आगमके जानने 
बाले विद्वानोंने वन, वनके मकान और पश्रतोंकी भी यही ऊँचाई बतलायी है अर्थात ये सब 
भी तीथंकरके शरीरसे बारह गुने ऊँचे होते हैं. ॥२१६।॥। प्बेत अपनी ऊँचाईसे आठ गुने 
चौड़े दोते है. और रतृपांका व्यास बिद्वानोंने अपनी ऊँचाईसे कुछ अधिक बतलाया है ॥२१७॥ 
परमकझ्ञानरूपी समुद्रके पारगामी गणधर देबोंने बनवेदियोंकी चौड़ाई वनको उँचाईसे चौथाई 
बतलछायी है ॥|२१८॥ ध्यजाओंमें माला, बम्त्र, मयूग, कमल, हंस, गरुड़, सिंह, बेल, हाथी और 
चक्रके चिह् थे इसलिए उनके दस भेद हो गये थे ॥२१९॥ एक-एक दिद्ञामें एक-एक प्रकारकी 
ध्वजाएँ एक सो आठ एक सो आठ थीं, वे ध्वजाएँ बहुत ही ऊँची थीं और ममुद्रकी छह्दरोंफे 
समान जान पड़ती थीं ॥२२०॥ वायुसे द्विठता हुआ उन ध्वजाओंके बस्त्रोंका समुदाय ऐसा 
सुशोभित हो रहा था मानो जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करनेके लिए मनुष्य ओर देवोंको बुलाना 
ही चाहता हो ॥।२२१॥ माछलाओंके चिह्॒वाली ध्वजाओंपर फूलोंकी बनी हुई दिव्यमाछाएँ 
लटक रही थीं ओर वे एसी जान पड़ती थीं मानों भव्य-जीवॉंका सौमनस्य अर्थात्‌ सरछ 
परिणाम दिखछानेफे छिए ही इन्द्रोंने उन्हें बनाया हो।|२२२॥ पस्त्रोंके चिह्नवाली ध्यजाएँ 
मददीन ओर सफेद वर्त्रोंकी बनी हुई थीं तथा वे चायुसे हिल-हिलकर उड़ रही थीं जिससे ऐसी 
सुशीभित हो रही थीं मानो आकाशरूपी समुद्रकी उठती हुई बड़ी ऊँची लहरें ही हों ॥२२३॥ 
मयूरोंके चिह्ब।ली ध्वजाओंमें जो मयूर बने हुए थे वे लीलापूबंक अपनी पूँछ फेलाये हुए 
थे और साँपकी बुद्धिसे बस्त्रोंकी निगल रहे थे जिससे ऐसे सुश्ोभित हो रहे थे मानो 


१, सिद्धार्थवृक्षा: वक्ष्यस्ते चेत्यव॒क्षा उक्ता' । २. केतुसंबन्धिन: । ३. दादअगुणा इत्यर्थ, | ४. -मुच्छि- 
तेव्यासं सातिरेक इ०, अ०। ५. साधिकम्‌ । ६. संम्यशज्ञानित:। ७ पृथुत्वम्‌। ८. मयूर। ९. गरड़। 
१०, श्रेणिघ्वजा: । ११. व्याह्नानमिच्छु. | १२. बभो । १३. सुमनोभिः कुसुमै. कृता:। १४. सुमनस्‍्कृताय । 
१५, पिछ्छसमुहम्‌ । १६, ग्रस्तनिर्मोका: । 


द्वाविज्ञं पे 
+ हा 
प्रदमध्यजपु दमा सहलदुलूस स्तर । नम/सरसि फुल्लानि सरोजञानोय रेजिरे ॥२२० है 
सर अति, तानि संक्रान्तानि महीसले । अमरान्‌ मोहग्रन्ति स्प परमबुट व।नु पातिनः ॥३२६॥ 
तेषां तदालनी शो्मा हह्वा नान्यत्र साविनोश । कआन्युल्सृ्य कार्स्येंन लक्ष्मस्तेषु पं दधे ॥२२७॥ 
न 5 दि ५ 
हंसध्वजप्व भुहसाइचब्च्वा प्रसितवाससः । निजां प्रस्तारयन्तों वा द्ब्यठेइयां तदास्मन 


[॥२२८॥। 
डे ॒ः प्‌ के 
गरमद्ध्यजदण्डाग्रापयध्यासाना विनायकाः ।रेजः स्तर: पशविश्लेषेछिसकथम्रिषयों नु'' खम्‌ (२२९७ 
५१ कि ० 
बभुनीऊमणिईमास्था गरुढा:  प्रतिमागता:। समाक्प्टुमिवाहीन्द्ान्‌ प्रविश्तो रसावकम्‌ १३०७ 
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न्त्कतनाप्रपु झूगन्‍्द्राः क्रमदिस्सया । क़तयत्ना विरेजुस्ते जेतुं बा सुरसामजान्‌ ॥२३१॥ 
स्थृूलमुक्ताफलास्येषां भुखत्वम्वाति उजिरे | गजेन्द्रकुस्तससेदात्‌ सब्चितानि यश्ञांसि वा ॥२३२७ 
श् 


जग९, 


ढ़ रु ५ र्जाः ० ड़ ७ झ- 
उल्लाः शड़ाग्रमंसवतलम्वसानध्वजांशुका: । रजविपक्षजस्येवच'  खलब्धजयकेतना: ॥२३३॥ 
थे १३ ् कः त ! या झि छः 
उस्पुप्कर! करझड ध्वज रेहुगे जाथिपाः । गिरीन्द्रा इब कूटाग्रनिपडुत्एथुनिह्चरा ॥२३४॥ 


सॉपकी काँचली ही निगल गहे हों ।२२४॥ कमलोंके चिह्नबालो ध्वजाओमें जो कमल बने हुए 
थे वे अपने एक हजार दलोंके विम्तारसे ऐसे श्लभायमान हो रहे थे मानो आकाइ्ारूपी सरो- 
बरमें कमछ ही फूल गह हों |२२०॥ ग्त्भमयी प्रश्वीपर उन ध्वजाओंमें बने हुए कम्ोंके जो 
प्रतिविम्त्र पड़ रहे थे वे कमछ समझकर उनपर पड़ते हुए अ्रमरोंकों श्रम उत्पन्न करते 
थे ॥२२६॥ उन कमलोंकी दूसरी जगह नहीं पायी जानेबाली उस समयकी शोभा देखकर 
लक्ष्मीने अन्य समस्त कमलछोंकों छाड़ दिया था ओर उन्‍्हींमें अपने रहनेका स्थान बनाया 
था। भावाथ-वे कमर वहुत ही सुन्दर थे इसलिए एस जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी अन्य सब 
कमलछोंका छोड़कर उन्हींमें रहने लर्ग। हो ।२२७॥ हंसोंकी चिहृ॒वाली ध्वजाओंमें जो हंसोंके 
चिह्न बने हुए थे वे अपने चोंचसे वम्त्रकों ग्रस रहे थे और एसे शोभायमान हो रहे थे मानों 
उसके बहाने अपनी द्रव्यल्शयाका ही प्रसार कर रहे हों ॥२२८॥ जिन ध्वजाओंमें गरड़ोंके 
चिह्न बने हुए थे उनके दण्डांके अप्रभागपर बैठे हुए गरुड़ अपने पंखोंके विक्षेपसे ऐसे सुशो- 
मित हो रहे थे मानो आकाझको ही उल्लंघन करना चाहते हो [।९०९॥ नीलमणिमयो प्रथ्बीमें 
उन गरुड़ोंके जो प्रतिविम्ब पड़ रहे थे उनसे वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो नागेन्‍्द्रोंकों 
खींचनेके लिए पाताललोकमें ही प्रवेश कर रहे हों ।२३०॥ सिंहोंके चिहृवाली ध्वज्ञाओंके 
अग्रभागपर जो सिंह बने हुए थ वे छलांग भगनेका इच्छासे ऐसे सुशोभित हां रहे थे मानो 
देवोंके हाथियोंको जीतनेके लिए ही प्रयत्त कर रहे है ॥२३१॥ उन सिंहोंके मुखोंपर जो बड़- 
बड़े मोती छटक रे थे वे एस जान पड़ते थे माना बड़-बड़ हाथियोंके मस्तक विदारण करनेसे 
इकट॒ठे हुए यश ही लटक रहे हों ॥२३२॥ वैलोंको चिह्नबाली ध्व जाओंमें, ज्ञिनके सींगेके 
अमप्रभागमें ध्यज्ञाओंके वम्त्र उटक रहे है एसे बेल बने हुए थे और वे ऐसे शोभायमान हो 
रदे थे मानो झनत्रुओंको जीत लेनेसे उन्हे विजयपताका ही ग्राप्त हुई हो ॥२३३॥ हाथीकी चिह्न- 
बाली ध्वजाओपर जो हाथी बने हुए थे वे अपनी ऊँची उठी हुई सूड़ोंसे पताकाएँ घारण कर 
रहे थे और उनसे ऐसे सुशाभित ह। रद्द थे मानो जिनके शिखरके अग्रभागसे बड़े-बड़ निश्षरते 
पढ़ रहे हैं ऐसे बड़ पबत ही हो ॥२३४॥ और चक्रोंके चिह्वालो ध्वजाओंमें जो चक्र बने 


१, समूह । २. प्रतिबिम्बेन । ३. अनुगच्छतः । ४. पद्मध्वजानाम्‌। ५. तत्कालभवाम्‌ | ६. बमु ॥ 
७. त्रोटया । ८. प्रसारयस्तो ल० । ९ वीता नायका गरुड़ा इत्यर्थ: । १०. इव । ११. प्रतिबिम्बेनागताः । 
१२, पादविध्पेच्छया । १३७ इव । १४. दपाः प०, अ०, छ०, द०, ह० । १५, जयेन । १६, भत । 

६७ 





५३० आदिपुराणम्‌ 


चाक्रध्वजा: सहस्तरैश्रकेरुव्सपंदं छुमि: । बभुर्भानुमता सा स्पर्धों कतुमिवोधता: ॥६३७॥ 

नमः परिस्टजन्तों वा दिलव्यस्तो वा दिगमज्भना: । भुवमास्फाकयन्तों वा स्फूजन्ति सम महाध्वजा:॥२३९॥ 

हस्यमों केतवों मोहनिर्जयोपाजिता बंसुः । विभोस्त्रिभुवनेशि स्वं हांसन्‍्तोइनन्‍्यगोचरम्‌ ॥२३७।॥। 

दिश्येकस्यों ध्वजाः सर्वे सहस्न॑ स्यादशीतियुक | चतसष्वथ ते विश्व शून्य द्विश्रिकसागराः ॥२३८॥ 

ततोडनन्तरमेवान्तर्भागे साको महानभूस्‌ । श्रीमानजुननिर्माणों द्विब्रीयो5प्यड्डिसोयक: ॥२३५९॥ 

पूयबद्गोपुराण्यस्य राजतानि रराजिरे । हासलक्ष्मीभुवो नून पुझ्रीभूता तदाध्मना ॥२४०॥ 

तेष्बामर णविभ्यस्ततोरणेघु परा थुतिः । तेने निधिमिरुद्भूतैः कुवेरेशवर्यदासिनी ॥९४१॥ 

शेषो विधिरशेषो5पि सालेनाथेन वर्णितः | पौनरुकक्‍्स्यमयाज्ञा तस्तस्पश्ञो निदर्शितः ॥२४२॥ 

भत्रापि पूर्ववह्वेच्व॑ द्वित्य नाउयशालूयो: । तद्दद्धूयघटीद्वन्द महावीध्युभयाम्तयों: ॥२४३॥ 

ततो वीथ्यन्तरेष्वस्यां कक्ष्या यां कल्पभूरुहाम्‌ । नानारत्नप्रभोस्सपिंवेनमासीत्‌ प्रमास्वरम्‌ ॥२४४॥ 

कल्पहुमाः समुत्तज्ञा: सच्छाया: फलदालिन: । नानास्ग्वस्त्रभूषाव्या राजायन्ते सम संपद। ॥२४५७॥ 
हुए थे उनमें हजार-हजार आरियाँ थीं तथा उनकी किरणें ऊपरकी ओर उठ रही थीं, उन 
चक्रोंसे वे ध्वज्ञाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं, मानो सूयके साथ स्पद्धों करनेके लिए ही 
तैयार हुई हों ॥२३५॥| इस प्रकार वे महाध्वजाएँ ऐसी फहरा रही थीं मानो आकाशको साफ 
ही कर रही हों, अथवा दिशारूपी स्त्रियोंको आलिंगन ही कर रही हों अथबा प्रथिबीका 
आस्फालन ही कर रहो हों ॥२३६।॥ इस प्रकार मोहनीय कमको जीत लेनेसे प्राप्त हुई वे 
ध्वजाएँ अन्य दूसरी जगह नहीं पाये जानेवाले भगवानके तीनों छोकोंके स्वामित्व॒को प्रकट 
करती हुई बहुत दी सुझोभित हो रही थीं ।|२३७॥ एक-एक दिद्ामें वे सब ध्वजाएँ एक हजार 
अस्सी थीं और चारों दिशाओंमें चार हजार तीन सौ बीस थीं ॥२३८॥ 

उन ध्वजाओंके अनन्तर ही भीतरके भागमें चाँदीका बना हुआ एक बड़ा भारी कोट 

था, जो कि बहुत ही सुशोभित था ओर अद्वितीय अनुपम होनेपर भी द्वितीय था अर्थात्‌ 
दूसरा कोट था ॥२३९॥ पहले कोटके समान इसके भी चाँदीके बने हुए चार गोपुर-द्वार थे 
और वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो बे गोपुर-द्वारोंके बहानेसे इकटठी हुई प्रथिवीरूपी 
देवीके हास्यकी शोभा ही हों ।॥॥२४०॥ जिनमें अनेक आभरणसहित तोरण छगे हुए है ऐसे 
उन गोपुरदद्वारोंमें जो निधियाँ रखी हुई थीं वे कुबेरके ऐश्वर्यकी भी हँसी जड़ानेवालो बड़ी 
भारी कान्तिका फेला रही थीं ।२४॥॥ उस कोटको और सब विधि पहले कोटके बणनके 
साथ ही कही जा चुकी हैं, पुनकक्ति दोषफे कारण यहाँ फिरसे उसका विस्तारके साथ 
वणन नहीं किया जा रहा है ॥२४५॥ पहलके समान यहाँ भी प्रत्येक महावीथीके दोनों ओर 
दो नाट्यशालाएँ थीं और दो धूपघट रखे हुए थे ॥२४३॥ इस कक्षामें विशेषता इतनी है 
कि धूपघटोंके बाद गलियेंके बीचके अन्तरालमें कल्पबृक्षोंका बन था, जो कि अनेक प्रकारके 
रत्नोंकी कान्तिके फेलनेसे देदीौप्यमान हो रहा था ॥२७४।॥ उस बनके वे कल्पवृक्ष बहुत 
हो ऊँचे थे, उत्तम छायावाले थे, फछोंसे सुशोभित थे और अनेक प्रकारकी माछा, बस्त्र 
तथा आभूषणोंसे सहित थे इसलिए अपनी श्ोभासे राजाओंके समान जान पड़ते 
१, सूर्यण। २. घ्वजा' । ३, विशत्युत्तरत्रिशताधिकचतु सह्लाणि । ४, आमरणाना विम्यस्त॑ 


विन्यासों येषां तोरणाना तानि आभरणविन्यस्ततोरणानि येषा भोपुराणा त्ानि तथोकतानि तेंषु । ५, -न्षात्र 
प०, द०, ल० । ६. कोष्ठे । 











द्वाबिज्ञ पर ७५३९ 


देवोदक्कुरवों नूनमागता: सेवितुं जिनम्‌ । दशप्रसहैः स्तैः कश्पतरुमि: श्रेणि लास्कृतै: ॥२४६॥ 
फलान्याभरणान्येषामं शुकानि लू पर्लवाः । स्रज. शाखाप्ररूग्बिन्यों मद्ठाप्रारोहयश्टय: ॥२४७॥ 
तेषामघःस्थलूच्छायामध्यासोनाः सुरोरगाः । स्वावासेपु ्ति हिस्या चिरं ततश्रैव रेमिरे (९४८॥ 
ज्योतिष्का ज्योतिरक्षेषु दीपाहगेषु चकह्पजाः । माबनेन्त्राः स्रगज्गनेचु यथायोग्यां एसिं दघुः ॥२४९॥ 
क्षग्वि साभरणं भास्वरदंशक॑ पल्‍्कवाधरम्‌ । रैज्बलईीपं बन कान्स बधूबरमिवारुचत्‌ २७०॥ 
“अन्तवंणमसथाभूवन्षिह सिद्धार्थपादपाः । सिद्धार्थाधिष्टिता* घीद्बुध्ना अध्णा इवोजचः ॥२०१॥ 
चैह्यड्र मेघु पूर्वोक्ता वर्णनात्रापि योज्यताम्‌ । कि तु कल्पत्ुमा ऐते संकष्पितफलप्रदाः 0॥२५२॥ 
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थे क्योंकि राजा भी बहुत ऊँचे अर्थात्‌ अतिशय श्रेष्ठ अथवा उदार होते हैं, उत्तम छाया 
अर्थात्‌ कान्तिसे युक्त होते हैँ, अनेक प्रकारकी वस्तुओंकी प्राप्तिरूपी फछोंसे सुशोभित होते हैं 
ओर तरह-तरहकी माला, वस्र तथा आभूषणोंसे युक्त होते है॥२०५॥| उन कल्पवृक्षोंको देखकर 
ऐसा मालूम होता था मानो अपने दस प्रकारक कल्पबृक्षोंकी पक्तियोंसे युक्त हुए देवकुरु और 
उत्तरकुरु ही भगवानकी सेवा करनेके लिए आपय्रे हों ॥२०६॥ उन कल्पवृक्षोंके फल आभूषणोंके 
समान जान पड़ते थे, नवीन कोमर थत्ते बस्खोंके समान मालूम होते थे और शाखाओंके 
अग्रभागपर छटकती हुई मालाएँ बड़ी-बड़ी जटाओंके समान सुशोभिव हो रही थीं ॥२४७॥ 
उन वृक्षोंके नीचे छायावलमें बैठे हुए देव ओर घरणन्द्र अपने-अपने भवनोंमें प्रेम छोड़कर 
वहींपर चिरकाछ तक क्रीड़ा करते रहते थे।२४८। ज्योतिष्कदेव ज्योतिरज्ञ जातिके कल्पवृक्षों में, 
कल्पबासी देव दोपांग जातिके कल्पवृक्षोंमिं ओर भवनवासियोंके इन्द्र मालांग जातिके 
कल्पवृक्षोमें यथायोग्य प्रीति धारण करते थे। भावाथे--ज्ञिस देवको जो वृक्ष अच्छा छगता 
था वे उसीके नीचे क्रोड़ा करते थे ॥२४९॥ बह कल्पवृ क्षांका वन वबधूबरके समान सुशोभित हो 
रहा था क्‍योंकि जिस प्रकार वधूबर मालाओंसे सहित होते हैं. उसी प्रकार बह बन भी 
माछाओंसे सहित था, वधूबर जिस प्रकार आभूषणोंसे युक्त होते हैं उसी प्रकार बह वन भी 
आभूषणोंसे युक्त था, जिस प्रकार बधू बर सुन्दर बम्त्र पहिने रहते हैं उसी प्रकार उस वनमें 
सुन्दर बख्र टैग हुए थे, जिस प्रकार वर-वधूके अधर (ओठ) पल्छब्रके समान छाछ होते हें 
उसी प्रकार उस वनके पल्‍लब (नये पत्ते) छाल थे। वर-बधूके आस-पास जिस प्रकार दीपक 
जला करते हैं उसी प्रकार उस बनमें भी दीपक जल रहे थे ओर वर-बधू जिस प्रकार अतिशय 
सुन्दर होते हैं उसो प्रकार वह वन भी अतिशय सुन्दर था । भावाथ-उस वनमें कहीं मालछांग 
जातिके वृक्षोंपर माछाएँ लटक रहीं थीं, कही भूपषणांग जातिके वृक्षोंपर भूषण लटक रहे थे, 
कहीं वर्खांग जातिके वृक्षापर सुन्दर-सुन्दर वस्त्र ट॑ गे हुए थे, कहीं उन वृक्षोमिं नये-नय, छाल- 
छाल पत्ते लग रहे थे, और कही दीपांग जातिके बृक्षोपर अनेक दीपक जल रहें थे ॥२५०॥ 
उन कल्पवृक्षोंके मध्यभागमें सिद्धाथ वृक्ष थे, सिद्ध भगवानकी प्रतिमाओंसे अधिष्ठित 
होनेके कारण उन वृश्षोंके मूठ भाग बहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे और उन सबसे 
वे वृक्ष सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहे थे ॥२५१॥ पहले चेत्यवृक्षोंमें जिस झोभाका वर्णन 
किया गया है बह सब इन सिद्धाथवृक्षोंमें भी लगा छेता चाहिए किन्तु विशेषता इतनी ही है. 





१ पदक्‍्तीकृत्त' २. पल्‍लवानि आ समन्तात्‌ बरतीति, पक्ष पल्लब्रमिवाघरं यस्य तत्‌। ३ ज्वलद्दोपा- 
'डरमू । ४ वधूठच वरइच बधूब रम्‌ । ५, वनम्5्प्रे । ६. अधिकदीप्र । ७. आदित्या: । 


पटटे२ आदिपुराणम्‌ 


कथिद्‌ वाप्य: कथिससा: कचित्‌ सेकतमण्डलम । क्पचित्समागृहादीनि बमुरत्ष बनास्तरे ॥९०३॥ 
घनवोधोमिसामन्तवश्े 5सों वतवेदिका । कछ घोतमथी तुड़चतुर्यों पुरसगता ॥४५४॥ 

तत्न लोरणसाझ् ह्यसंपदः पूरवर्णिता. | गोपुराणि अउ प्श्ोक्तमानोन्मातान्यमुश्र श्र ॥२७ण॥ा 

प्रतो्झों तामधोल्छकूष्य परतः परिवीध्यभूत' । प्रासादपक्तिर्विबिधा निर्मिता सुरशिह्पिभि' ॥९५६॥ 
हिरण्मयमड्हतस्मा वद्धाधरिष्टानवस्धना: । चन्द्रकान्तशिलाकान्तमित्तयो रत्मचित्रिताः ॥२५७॥ 

सहर्स्या द्वितका: केचित्‌ केचिच्च ब्रिचतुस्तक्का: । चन्द्रशालायुज: केचिद्‌ बलमिच्छन्द्शोभिन; ॥२५८॥ 
प्रासादास्ते सम राजन्ते स्वप्रभामग्नसूतंयः | ममोलिहानाः कूटाग्रज्यॉप्स्नयेघ विसिमिलाः ॥२५९॥ 
“कूटागारसभागेहप्रेक्षाशाला:: क्चिदू विभु: । सशय्या,  सासनास्तुज्ञ सोपानाः इवेलितास्थराः  ॥२६०॥| 
तेबु देवा: सगन्‍्धर्षा: सिद्धा। विद्याधरा: सदा । पन्नणता किन्‍नरें: साइमस्मन्त कृतादरा: ॥२६१॥ 
केखिद गानेपु वादिश्वादने केचिदुश्यता: । संगोतनुत्यगोष्टीमिविभुमाराधवन्नर्मी ॥३६२॥ 


कि ये कल्पपृक्ष अभिछूषित फलके देनेवाले थे |२५२॥ उन कल्पवृक्षोंके बनोंमें कही बावड़ियाँ, 
कहीं नदियां, कही बालूफे ढेर और कहीं सभागृह आदि सुझोभित हो रहे थे ॥२५३॥ उन 
कल्पवृक्षोंकी बनवीथीकों भीतरकी ओर चारों तरफसे बनवेदिका भर हुए थी, बह वनवेदिका 
सुबणकी बनी हुई थी, और चार गोपुर्द्वारोंसे सहित थी ॥रण०७॥ उन गोपुरद्धारोंमें तोरण 
और मंगलद्रव्यरूप सम्पदाओंका वणन पहले हो किया जञा चुका हे तथा उनकी छम्बाई 
चौड़ाई आदि भी पहलेफे समान हो जानना चाहिए ॥२५०॥ उन गोपुर-द्वारोंके आगे भीतर की 
ओर बड़ा हम्बा-चौड़ा रास्ता था और उसके दोनों ओर देवरूप कारीगरगोंके द्वारा बनायी 
हुई अनेक प्रकारके मकानोंकी पंक्तियों थी ॥२५६॥ जिनके बड़े बड़े खग्भे सुवणके बने हुए है, 
जिनके अधिप्वान-बन्धन अर्थात्‌ नीच बश्लमयी है, जिनकी सुन्दर दीवाछ चन्द्रकान्तमणियोंकी 
बनी हुई हैं और ज्ञो अनेक प्रकारके रत्नोंसे चित्र-बिचित्र हो रह है. ऐसे वे सुन्दर मकान 
कितने ही दो खण्डके थे, कितने ही तीन खण्डके ओर कितने ही चार खण्डके थे, कितने ही 
चन्द्रशाव्ताओं ( मकानोंके ऊपरी भाग ) से सहित थ तथा कितने हो अटद्वालिका आदिसे 
सुशोभित थे ॥२५७-२५८॥ जो अपनी ही ग्रभामें डूब हुए है एसे वे मकान अपन शिखरोंके 
अग्रभागस आकाशका स्पदश् करते हुए एस सुशोभित हो रहे थे माना चॉदर्नास ही बने 
हों ॥२००॥ कहीपर कूटागार ( अनेक झिखरोंबाले अथवा झुछा देनबाले मकान ), कहींपर 
सभाग्रह और कहांपर ग्रक्षागुह ( नाव्यशाल्र अथबा अजायबघर ) सुझाभित दवो रहे थे, 
उन कूटायार आदियें झय्याएं बिछी हुई थी, आसन रखे हुए थे, उँची-ऊँची सीढियाँ छगी 
हुई थीं ओर उन सबने अपनी कान्तिस आकाइशका सफेद-सफेद कर दिया था ॥२५६०॥| डन 
मकानोंमें देव, गन्धव, सिद्ध ( एक प्रकारक देव ), विद्याघर, नागकुमार ओर किन्नर जातिक 
देव बड़ आदरक साथ सदा क्रीड़ा किया करते थे॥२६९॥ उन दबोमे कितने ही देव 
तो गानेमें उद्यत थे ओर कितने ही बाजा बज़ानेमें तत्पर थ इस प्रकार वे देव संगीत और 
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१. सुबवर्ण । २ मंइगल । ३. गोपुरम्‌ । ४ विथ्या परितः। ५. वीध्यभात्‌ छ०। ६. ट्विभूमिका: । 
७, शिरोगृह । चन्द्रशाला शिरोगृहम्‌' इत्यशिधानात्‌ । ८. बहुशिखर्युक्तगहमु। ९. नाट्वल्ञाला' । 
१०. सपीठा: । ११. घबलिताकाशा, । १२ देवभेदा' | १३. बाद्यवाडने । 


द्वाबिज्ञं पर्व ५३३ 


बोभीनां मध्यमागेउन्न स्तूपा नव समुद्ययुः | पद्मरागमयोसुड्वपुषः खाम्रलुद्धितः ॥२६४॥ 
जनानुरागास्ताद् प्य मापक्षा हव ते वभु: । सिद्धाहं स्प्रतिबिस्वोध रसित श्वित्नसूतंथः ॥२६४॥ 

स्वोननत्या गगनामोग रुन्धानाः सम विभाग््यमी । स्तूपा विद्याघराराध्या: प्राप्तेज्या मेरघो यथा ॥२६५॥ 
स्तूपाः समुच्छिता रेजुराराध्याः सिद्धचारणे: । ताहप्यमिव विश्राणा नवक्केबललब्धयः ॥२६६॥ 
स्तूपानामम्तरेष्वेषां रलतोरशमाछिका: । बभुरिन्द्र धनुर्मय्य इच चिहत्रिसखाज्ञणा: ॥२६७॥ 

सच्छत्राः सपताकाश्र सवमझगकसंभ्टुता:। राजान इव रेजुम्ते स्तूपा: कृतजनोल्सवाः ॥२६०८॥ 
तत्रामिषिच्य जनेन्द्रीरर्चा: कीरतितपूजिता: । ततः प्रदक्षिणीक्स्य मष्या मुद्सयासिषुः ॥२६९॥ 
स्तूपहम्यवलीरुद्धां भुवमुल्लकष्य तां ततः । नमःस्फटिकसालो$भू जात॑ खमिव तन्‍्सयम्‌ ॥२७०॥ 
विशुद्धपरिणामस्वाज्जिनपय न्तसेवनात्‌ । भव्यास्सेव बसा सारस्तुड्डसदबूसतान्वितः ॥२७१॥ 
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नृत्य आदिकी गोप्रियों-द्वारा भगवानकी आराधना कर रहे थे।॥ २६२। महावीथियोंके 
सध्यभागमें नो-नो म्तूप खड़े हुए थे, जो कि पद्मरागमणियोंके बने हुए बहुत ऊँचे थे और 
अपने अअ्भागसे आकाशका उल्लंघ्रन कर रहे थे | २६३॥ सिद्ध और अहंन्त भगवानकी 
प्रतिमाओंके समूहसे वे स्तृप चारों ओरसे चित्र-विचित्र हो रह थे और ऐसे सुशोभित हो 
रहे थे मानों मनुष्योंका अनुराग हो स्तृपोंके आकारको प्राप्त हो गया हो ॥२६४॥ बे स्तृप 
ठीक मेरू प्रतके समान सुशोभित हो रहे थ क्‍योंकि जिस प्रकार मेर पवरत अपनी ऊँचाईसे 
आकाशको घरे हुए है उसी प्रकार वे स्तूप भी अपनी उँचाईसे आकाशको घेरे हुए थे, ज्ञिस 
प्रकार मेर पवत विद्याधरोंके द्वारा आराधना करने योग्य है उसी प्रकार वे स्तृप भो विद्या- 
धरोंके द्वारा आराधना करने योग्य थे और जिस ग्रकार सुमेरु पंत पूजाको प्राप्त है उसी 
प्रकार वे स्तृप भी पृज्ञाको प्राप्त थ ॥२६०॥ सिद्ध तथा चारण मुनियोके द्वारा आराधना करने 
योग्य वे अतिशय ऊँचे स्तूप ऐसे सुशोभित हो रहे थे माना स्तृपोंका आकार धारण करती 
हुई भगवानकी नो केवलछूलब्घियाँ हो हों ॥२६६॥ उन स्तृपोंके बीचमें आकराशरूपी आँगनको 
चित्र-बिचित्र करनेवाले रज्नोंक अनेक बन्दनवार बँघे हुए थे जा कि ऐसे सुशोभित हो रहे 
थे मानो इन्द्रधनुपके ही बेथे हुए हों ॥२६७॥ उन स्तृपोंपर छन्र लगे हुए थे, पताकाएँ फहरा 
रही थीं, मंगलद्रव्य रखे हुए थे ओर इन सब कारणोंसे वे छागोंको बहुत ही आनन्द उत्पन्न 
कर रहे थे इसलिए ठीक राजाओंके समान सुझोभित हो रहे थे क्‍योंकि राजा छाग भी छत्र- 
पताका और सब प्रकारके मंगलोंसे सहित हात है तथा लोगोंको आनन्द उत्पन्न करते रहते 
हैं ॥ २६८॥ उन स्तपोंपर जो जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाएँ विशजमान थीं भव्यलोग उनका 
अभिषेक कर उनकी स्तुति और पूजा करते थे तथा ग्रदक्षिणा देकर वहुल ही हपको प्राप्त 
होते थे ॥२६०॥। 

उन स्तूपों और मकानोंकी पंक्तियासे घिरी हुई प्रथ्वीकों उल्लंघन कर उसके कुछ आगे 
आकाठाके समान म्वच्छ स्फटिकस णिका बना हुआ काट था जो कि एसा सुझोमित हो रहा 
था मानों आकाद्ा ही उस कोटरूप हा गया हो॥ २७०॥ अथवा विशृद्ध परिणाम 
( परिणमन ) होनेसे ओर जिनेन्द्र भगवानके समीप ही सेवा करनेसे वह कोट भव्यजीवके 
समान संशोभित हो रहा था क्योंकि भव्यजीब भी विशुद्ध परिणामों ( भावों ) का घारक 
होता है ओर जिलेन्द्र भगवानके समीप रहकर ही उनकी सेवा क्ग्ता है। इसके सिवाय 
बह कोट भव्य जीवके समान ही तुन्न अथात्‌ ऊँचा ( पक्षमें श्रेष्ठ) ओर सद्ृत्त सथात्‌ सुगोछ 


१. स्तृपस्वरूपवत्त्वम्‌ । २, विस्तारम्‌ । रे, चारणमुनिश्ि , देवभेदेश्च। ४. इच्द्रधनुभिनिवत्ता:। 
५, की निताश्च पूजिताइच । ६, प्राप्तवन्त । ७ -सालोउभाज्जत छल० । ८, मालमयम्‌ । 





५३४ आदिपुराणम्‌ 


खगेन्द्र रुपसेब्यत्वासजस्थादखलतत्वत: । रूप्याविरिय ताड़प्यसापक्ष: प्यगाद विमुम्‌ ॥२७२॥ 

दिल्लु सालोक्तमस्थास्य गोपुराण्युदशिश्रियन्‌ । पद्चरागमयन्युश्वसंब्यरागसयानि था ॥२७३॥ 

शेया: पूवयदन्नापि मइलद्ृष्यसंपद: । द्वारोपान्ते च निधयो ज्वलद्गम्सीरसूत यः ॥२७४॥ 
सताछमड्लरूच्छत्रवामरध्वजद्पणाः । सुप्रतिष्कश्ज्ञारकछ॒शाः प्रतिगोपुरम्‌ ॥२७०॥ 
गद।दिपाणयस्तेषु गोपुरेष्च मचन्‌ सुरा: | क्रमात्‌ सालश्रये द्वासस्था, मौसम मावनकश्पजा: ॥२७६॥ 
ततः खस्फाटिकात्‌ साछादापीदान्त समायताः | मित्तयः घोडशाभूवन्‌ महावीय्यन्तराशिता: ॥२७७॥ 
नमःस्फटिकनिर्माणः प्रसरक्षिमंलस्विष: । साथपीठतटारूग्ना ज्योस्स्नायन्ते सम भित्तयः ॥|२७८॥ 
शुचयों दर्शिताशेषयस्तुबिस्या महोदयाः । मित्तयस्ता जगज्भतुरधिविद्या' इधाबभुः ॥२७९॥ 
तासामुपरि विस्ती्णों रत्नस्तम्मे: समुद्धत: । वियत्स्फटिकनिर्माणः सश्री: श्रीमण्डपो5मबत्‌ ॥२८०॥ 
सत्य श्रीमण्डपः सो5यं यत्रासो परमेश्वर. । नूसुरासुरसाक्षिध्ये स्वीचक्रे त्रिजगसिछियम्‌ ॥२८१॥ 


( पक्षमें सदाचारी ) था ।२७१॥ अथवा बह कोट बड़े-बड़े विद्याधरोंके द्वारा सेबनीय था 
ऊँचा था, और अचल था इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो बिजयाध पवत ही कोटका 
रूप धारण कर भगवानकी प्रदक्षिणा दे रहा हो ।२७२॥ उस उत्तम कोटकी चारों दिशाओं- 
में चार ऊँचे गोपुर-द्वार थे जो पद्मरागमणिके बने हुए थे, और ऐसे मालूम पड़ते थे मानो 
भव्य जीवोंके अनुरागसे ही यने हों | २७३॥ जिस प्रकार पहले कोटोंके गोपुर-द्वार्गपर 
मंगलद्र॒व्यरूपी सम्पदाएं रखी हुई थीं उसी प्रकार इन गोपुर-द्वारांपर भी मंगलद्गव्यरूपी 
सम्पदाएँ जानना चाहिए। और पहलेकी तरह ही इन गोपुर-द्वारोंक समीपमें भी देदीप्यमान 
तथा गम्भीर आकारवाली निधियाँ रखी हुई थीं।॥ २७७ ।। प्रत्यक गोपुर-द्वारपर पा, छत्न 
चामर, ध्वजा, दपण, सुप्रतिष्ठक ( ठौना ), भ्रज्ञार और कलश ये आठ-आठ मन्जञल द्रव्य 
रखे हुए थे।॥ २७५॥ तोनों कोटोंके गोपुर-द्वारोंपर क्रमससे गदा आदि हाथमें लिये हुए 
व्यन्तर भवनवासी और कल्पबासी देव द्वारपाढ थ। भावाथ--पहले कोटके दरवाजॉपर 
व्यन्तर देव पहरा देते थे, दूसरे कोटके दरबाजोंपर भवनवासी पहरा देते थे ओर तीसरे 
ड्रीटके दरवाजोंपर कल्पवासी देव पहरा दे रहे थे। ये सभी देव अपने-अपने हाथोंमें गदा 
आदि हथियारोंकोी लिये हुए थे ॥ २०६॥ तदनन्‍तर उस आकाझके समान स्वच्छ स्फटिक- 
मणिके कोटसे लंकर पीठ पयन्त लम्बी ओऔर महावीधियों ( बड़े-बड़ रास्तों ) के अन्त- 
रालमें आश्रित सोलह दीबाले थीं। भावाथ-चारों दिशाओकी चारो महावीधियोंके अगल 
बगरू दोनों ओर आठ दीवाले थीं और दो-दोके हिसाबसे चारों विदिश्ञाओंमें भी आठ 
दीवाले थीं इस प्रकार सब मिछाकर सोलह दीवालेंथीं। ये दीवाले स्फटिक कोटसे 
लेकर पीठ पयन्त लम्बी थी और बारह सभाओंका बिभाग कर रही थी ॥ २७७॥ जो 
आकाशस्फटिकसे बनी हुई हैं; जिनकी निमछ कान्ति चारों ओर फेल रही है ओर जो 
प्रथम पीठके किनारे तक छगी हुई है. एसी वे दीवाले चाँद्नीक समान आचरण कर रहीं 
थीं।। २७८।॥| वे दीवाल अतिश्य पवित्र थीं, समस्त वस्तुअंकि अतिथिमस्ब दिखला रही 
थीं ओर बड़ भारी एश्वयके सहित थी इसलिए ऐसो सुशोभित हो रही थीं मानों 
जगत्‌क भता भगवान्‌ वृषभदेवकी श्रष्ठ विद्याएँ हों ॥२७७। उन दीवालॉक ऊपर 
रत्नमय खम्भांसे खड़ा हुआ और आकाशस्फटिकमणिका बना हुआ बहुत बड़ा भारी 
शोभायुक्त श्रीमण्डप बना हुआ था ॥ २८० ॥ वह श्रीमण्डप वास्तवमें श्रीमण्डप था क्योंकि 
वहॉपर परमेश्वर भगवान वृषभदेवने मनुष्य, देव ओर धरेणन्द्रोंक समीप तीनों छोकोंकी 


१ प्रदक्षिणामकरोत्‌। २ इब | ३.ठ्ारपालका' । ४, भौम-व्यन्तर । भावत-भवनवासो। ५.ज्ञानातिशयाः । 


द्वाविशं पद ५३१५ 


यो बसावम्बरश्यान्त बिंस्वितान्या स्बरोपमः । त्रिजगक्जनतास्थालसंग्रहावाप्तवैमव: ॥२८२॥ 
यस्थोपरितले भुक्ता गुहाकेः कुसुमोत्करा: । विदृधुस्तारकाशंकाम धो साजा नृर्णा हृदि ॥२८३॥ 

यत्न मत्तर ब्द्भृं गसंसूच्या: कुसुमस्नजः । न ब्लानिमीयुरजैंनांम्रिच्छायाशैत्याश्रयादिव ॥२८४॥ 
नीलोस्पकछोपहारेघु निछीना अमराबलिः । विरुतै रगसद्‌ ब्यर्वित यत्र सास्यादलक्षिता ॥२८५॥ 
योजनप्रमिते यस्मिन्‌ सम्ममुनंसुरासुरा। । स्थिता: सुखमसंबाधमहो माहाप्म्यमीशितुः ॥२८६॥ 
बह्मिन्‌ शुचिमणिप्रान्तमुपेता ” हंससन्तति ।  गुणसाइश्ययोगेडपि ब्यज्यते सम विकृजिलैः॥२८०७॥ 
ग्दमित्तयः श्वसंक्रान्दजगस्प्रितयविम्बिकाः । सिश्रिता हृव सरेजुज गच्छीदपणक्रियः' है ॥२८८॥ 

५ “यदुश्सपंष्य्रभाजाऊजछस्नपितमू्त यः । सौर्धावगाहन चक्ररिव देवा: सदानवाः ॥२८९॥ 
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श्री ( लक्ष्मी ) स्वीकृत की थी ॥२८१॥ तीनों छोकोंके समस्त जीबॉको स्थान दे सकनेके कारण 
जिसे बड़ा भारी वैभव प्राप्त हुआ है ऐसा वह श्रीमण्डप आकाशके अन्तभागमें ऐसा, 
९ 
सुशोभित हो रहा था मानो प्रतिबिम्बित हुआ दूसरा आकाश ही हो | भावाश्र-उस श्रीमण्डप- 
का ऐसा अतिशय था कि उसमें एक साथ तीनों छोकोंके समस्त जीवोंको स्थान मिल सकता 
था, और वह अतिशय ऊँचा तथा स्वच्छ था ॥२८२।॥ उस श्रीमण्डपके ऊपर यक्षदेवोंके द्वारा 
छोड़े हुए फूलोंके समूह नीचे बैठे हुए मनुष्योंके हृदयमें ताराओंकी झंका कर रहे थे ॥२८१॥ 
उस श्रीमण्डपमें मढोन्मत्त शब्द करते हुए श्रमरोंके द्वारा सूचित होनेवाली फूलोंकी माराएँ 
मानों जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलोंकी छायाकी शीतलछताके आश्रयसे ही कभी म्लछानताको प्राप्त 
नहीं होती थीं-कभो नहीं मुरझाती थीं। भावाथ-उस श्रीमण्डपमें स्फटिकमणिकी दोबाछोंपर 
जो सफेद फूलोॉंकी मालाएँ छटक रही थीं वे रंगकी समानताके कारण अछगसे पहचानमें नहीं 
आती थीं परन्तु उनपर शब्द करते हुए जो काले-काले मदोन्‍्मत्त अ्रमर बैठे हुए थे उनसे ही 
उनकी पहचान होती थी। वे मालाएँ सदा हरी-भरी रहती थीं-कभी मुरक्षातों नहीं थीं 
जिससे ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो भगवानके चरण-कमलोंकी शीतल छायाका आश्रय पाकर 
ही नहीं मुरझाती हो ॥२८४॥ उस श्रीमण्डपमें नोल कमलोंके उपहारोंपर बेठी हुई अ्रमरोंकी 
पंक्ति रंगकी सदृशताके कारण अछगसे दिखाई नहीं देती थी केबल गुंजारशब्दोंसे प्रकट हो 
रही थी ॥२८५।॥ अहा, जिनेन्द्र भगवानका यह केसा अद्भुत माहात्म्य था कि केवल एक 
थोजन हरूम्बे-चोड़े उस श्रीमण्डपमें समस्त मनुष्य, सुर और असुर एक-दूसरेको बाधा न देते 
हुए सुखसे बैठ सकते थे ॥२८६॥ उस श्रीमण्डपमें स्वच्छ मणियोंके समीप आया हुआ हंसोंका 
समूह यद्यपि उन मणियोंके समान रंगवाला ही था-उन्हींके प्रकाशमें छिप गया था तथापि 
बह अपने मधुर शब्दोंसे प्रकट हो रहा था ॥२८७।| जिनकी शोभा जगत्‌की लक्ष्मीके दपणके 
समान है ऐसी श्रीमण्डपकी उन दीबालोंमें तीनों छोकोंके समस्त पदार्थोके प्रतिबिम्ब पड़ रहे 
थे और उन प्रतिबिम्बोंसे वे दीवालें ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो उनमें अनेक प्रकारके 
चित्र ही खींचे गये हों ॥२८८॥॥ उस श्रीमण्डपकी फेलती हुई कान्तिके समुदायरूपी जलसे 
जिनके शरीर नहलाये जा रहे हैं एसे देव और दानव ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी तीथमें 
स्नान ही कर रहे हों ॥|२८९॥ 








१,-स्थान्ते ल०, द०, इ० । २. अपरव्योभतदृश । ३, बिभुत्वम्‌ । ४. देवे । ५, घ्वनत्‌ । ६, रवे: । 
७, वर्णसादुष्यात्‌ । ८. पीठसहितेकयोजनग्रमाणे । ९. स्फटिकरलप्राम्तम्‌ । १० प्राप्ता । ११ शुभ्रगुणसाभ्य। 
१२. प्रकटोक्रियते स्म। १३. मुकुरशोभा । १४. लक्ष्मीमण्डप । १५, मज्जनम्‌ । 


५३६ आदिपुराणम्‌ 


तदुद्धक्षेत्र मध्यस्था प्रथमा पोडिका बसे । बैडू्यरसननिर्माणा कुछादिशिखरासिता ॥२९०॥ 
तत्र षोडशसोपानमार्गाः स्पुः पोडशान्तरा: । सहादिक्षु सभाकोष्ठप्रब्रेशे पु च विस्तृताः ॥२९१॥ 
ता प!डिकामल चक्ररश्मड्रलसंपदः । धर्म चक्राणि चोढानि प्रांछु मियक्षमृधमिः ॥२९२॥ 
सहस्राराणि तान्युद्यद्वत्नरइ्मीनि रेजिरे | भानुविम्बानिवोद्यन्ति पीटिकोदयपवंतात्‌ ॥२९३॥ 
हदितीसमभवत्‌ पीठ तस्यापरि हिरण्मयम्‌ | दिवाकरकरस्पर्धिवपुरुच्योतिसास्वरसम्‌ ॥२९४॥ 
तस्योपरितले रेजुदिश्वप्टासु महाध्चज़ा: | छोकपाला इबोत्तड्ा: सुरेशाममिसम्मताः ॥ २९५॥ 
सक्रेमपृपभाम्मी जब स्त्रसिंहगरु्मत्ताम्‌ । साल्यस्य च ध्वजा रेजुः सिद्धाष्टपुणनिर्मछा:॥२९६॥ 
नूनं पापपरागस्य सम्मानम्तिव ध्वजाः । कुबन्ति सम मरदूधूतस्फु दं शुकजु स्मि तैः ॥२९७॥ 
तस्योपरि स्फुद्वत्नरोचि७ध्वस्ततसस्तति | तृतीयममवत्‌ पीठ सबरत्नमयं एथू ॥२०८॥ 
ब्रिमेखलमदः पीर्ट परादृष्येमणिनिर्भिदसम्‌ । वो सेरुरिवोपास्प्ये मतुंसुताद्र प्यमाश्रितः ॥२९९॥ 
स चक्रइसक्रवर्तीय सध्वजाः सुरदन्तिबत्‌ । मर्ममूर्तिमहामरूरिय पीझादिरुदूबमी ॥३००॥ 
पुष्पप्रकरमाघातुं निलीना यत्र पटपदाः । हेमच्छायासमाक्रान्ता: सौवर्णा इंच रेजिरे ॥३०१॥ 
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उसी श्रीमण्डपसे घिरे क्षेत्रके मध्यभागमें स्थित पहली पीठिका सुशोभित हो रही थी 
बह पीठिको वैडूयमणिकी बनी हुई थी और ऐसी जान पड़तो थी माना कुछाचलका शिखर 
ही हो ॥२००॥ उस पीठिकापर सोलह जगह अन्तर देकर सोलह जगह ही बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ 
बनी हुई थीं। चार जगह तो चार महादिज्याओं अर्थात पृत्र, पडिचम, उत्तर और दक्षिणमें चार 
महाबीभियोंके सामने थीं ओर वाग्ह जगह सभाके कोटोंके प्रत्येक प्रवेशद्वार पर थीं।।२०१॥ 
उस पीठिकाकों अष्ठ मंमलद्रत्यरूपी सम्पदाएँ ओर यश्षांके उँचे-ऊँच मम्तकॉपर रग्व हुए घर्म चक्र 
अलंकृत कर रहे थे ॥२९५२।॥ जिनमें छगे हुए रत्नांकी क्रिएणं ऊपरकी आर उठ गहीं है एसे 
हजार-हजार आराओंवाले वे धमचक्र ऐसे सुशामित हो रह थे माना पीठिकारूपो उदयाचलसे 
उदय हाते हुए सूयके बिम्ब ही हां ॥२९३॥ उस प्रथम पीठिकापर सुबणका बना हुआ दसरा 
पोठ था, जो सू्यकी किरणोंके साथ स्पर्धा कर रहा था और आकाशञका प्रकाद्मम्रान बना रहा 
था ॥*०४॥ उस दूसरे पीठके ऊपर आठ दिश्लाअमे आठ वड़ी-बड़ी ध्वजाएँ सम्ोभित हो 
रही थीं, जो बहुत ऊँची थीं और ऐसी जान पड़ती थीं मानो इन्द्रोंको स्वीकृत आठ छोकपाल 
ही हो ॥२०७॥ चक्र, हाथी, बेंठ, कमल, वम्त्र, सिंद्द, गरुड़ ओर मालाके चिहद्से सहित तथा 
सिद्ध भगवानके आठ गुणोंके समान निर्मेल व ध्वजाएँ बहुत अधिक सुशोमित हो रही 
थीं ॥२९६॥ वायुसे हिलते हुए देदीप्यमान बस्त्रोकों फटकारसे बे ध्वजाएँ ऐसी ज्ञान पड़ती 
थीं मानों पापरूपी घूछिका सम्माजन ही कर रही हों अर्थात्‌ पापरूपी घूलिका झाड़ ही रही 
हों ॥२९५७॥ उस दूसरे पीठपर तीसरा पीठ था जो कि सब प्रकारके रत्नोंसे बना हुआ था 
बड़ा भारी था और चमकते हुए रत्नोंकी किरणोंसे अन्धकारके समूहको नष्ट कर रहा 
था ॥२०८॥ बहू पीठ वीन ऋटनियोंसे युक्त था तथा श्रेष्ठ रव्नोंसे बना हुआ था इसलिए एसा 
सुशोभित हो रहा था मानों उस पीठका रूप धरकर सुमेरु पवत ही भगवानकी उपासना 
करनेके लिए आया हो ॥२९०।॥ वह पीठरूपी परत चक्सद्तित था इसलिए चक्रबर्तीके समान 
जान पड़ता था, ध्वजासहित था इसलिए ऐएराबत हाथीके समान माढूम होता था और 
सुबणका बना हुआ था इसलिए महामेरुके समान सुथोमित हो रहा था ॥३००॥ पुष्पोंके 
समूहको सू घनेके लिए जो श्रमर उस पीठपर बैठे हुए थे उनपर सुबर्णकी छाया पड़ रही 


१. तल्‍लदमीमण्डपाबरुद्धक्षेत्रमध्ये स्थिता । २. पोडशस्तरा' ल०, ८० । बोड्शच्छदा, | ३, उच्नतै: ! 
४, जुम्भणः । ५, सुवर्ण मयाः । 


द्वाविज् पत्र ५५१७ 


अधरो कृत निःशेषमवर्न भासुरद्यति | जिनस्पेव वपुर्माति यत्‌ सम देवासुराचितम्‌ ॥३०२॥ 

ज्योति गंणपरीतत्वात्‌ स्वोत्तर तयापि तत्‌ । “्यकशकार श्रियं सरोधारणास्च जगदगुरो: ॥३०३॥ 

ईरकत्रिमेखल' पोठसस्योपरि जिनाधिपः । त्रिलोकशिखरे सिद्धपरमेष्टोब निम्रेसो ॥३०४॥ 

नमः स्फटिकसालस्य मध्य योजनसम्मितम्‌ । वनश्रयस्य रुन्द्रत्वं *घ्वजरुद्धावनेरपि ॥३०७॥ 

प्रत्येक योजनं ज्षेयं घूलोसाकारुच खातिका । गध्वा योजनमेक स्थाज्जिनदेशित विस्तुति:ः ॥३०६॥ 

लभ:रुफटिकसालाजु स्थादारादू वनवेदिका | योजनाध तृतीयाच्च सालातू पोठ तद्धंगम्‌ ॥३०७॥ 

क्रोशार्ध 'पीठमूष्न: स्थादू विष्कम्मो.. मेखक्े5परे। प्रस्येक॑ धनुषां रुन्द्रे स्थातामर्घाष्टम' शतस्‌॥३०८॥ 

क्रोशं रुन्ह| महावीध्यो मिसयः स्वोष्छितेमिंता:। रोस्तय णाष्ममागेन | प्रारूनिर्णीता तदच्छिति ' ॥३०५९॥ 
थी जिससे बे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सुवणके ही बने हों ।३०१॥ जिसने समस्त 
छोकको नीचा कर दिया है, जिसकी कान्ति अतिशय देद्मेप्यमान हैं और जो देव तथा 
धरणन्द्रोंके द्वारा पूजित है. ऐसा बह पीठ जिनेन्द्र भगवानके शरोरके समान सुशोभित हो 
रहा था क्योंकि जिनेन्द्र भगश्नानके शरीरने भी समरत्र लोकोंको नीचा कर दिया या, उसकी 
कान्ति भी अतिशय देदीप्यमान थी, और बह भी देव तथा धरणेन्द्रोंके द्वारा पूजित था ॥३०२॥ 
अथवा बह पीठ सुमेर पबतको शोभा धारण कर रहा था क्‍योंकि जिस प्रकार सुमेर पवत 
ज्योतिगंण अर्थात्‌ ज्योतिषी देबोंके समूहसे घिरा हुआ है उसी प्रकार बह पीठ भी ज्योति्गण 
अर्थात्‌ किरणोंके समूहसे घिरा हुआ था, जिस प्रकार सुमेरपव त सर्बोत्तर अथात्‌ सब क्षेत्रोंसे 
उत्तर दिज्ञामें है उसी प्रकार बह पीठ भी सर्वोत्तर अर्थात्‌ सबसे उत्कृष्ट था, और जिस प्रकार 
सुमेरु पत्रत ( जन्माभिषेकके समय ) जगदूगुरू जिनेन्द्र भगधानकों धारण करता है उसी 
प्रकार वह पीठ भी ( समवसरण भूमिमें ) जिनेन्द्र भगवानको धारण कर रहा था ॥३०३॥ 
इस प्रकार तीन कटनीदार वह पीठ था, उसके ऊपर विराजमान हुए जिनेन्द्र भगवान्‌ एसे 
सुशोभित हो रहे थे जेसे कि तीन छोफके शिखरपर विराजमान हुए सिद्ध परमेष्ठी सुशोभित 
होते हैं ।|३०७॥ आकाशके समान रबच्छ स्फटिकमणियोंसे बने हुए तीसरे कोटके भीतरका 
विस्तार एक योजन प्रमाण था, इसी प्रकार तीनों बन ( छतावन, अशोक आदिके वन और 
कल्पवृक्ष बन ) तथा ध्वजाओंसे रुकी हुई भूमिका बिस्तार भी एक-एक योजन प्रमाण था 
ओर परिखा भी धूलीसालसे एक योजन चल कर थी, यह सब विस्तार जिनेन्द्रदेवका कहा 
हुआ है ॥३०५-३०६॥ आकाझस्फटिकमणियोंसे बने हुए कोटसे कल्पवृक्षोंक बनकी वेदिका 
आधा योजन दर थी और उसी सालसे प्रथमपीठ पाव योजन दूरीपर था ॥|३०७।॥ पहले पीठ- 
के मस्तकका विस्तार आधे कोशका था, इसी प्रकार दूसरे ओर तींसरे पीठकी मेखलाएँ भो 
प्रत्येक साढेसात सौ धनुष चौड़ी थीं।।३०८॥ महाबीथियों अथात्‌ गोपुर-द्वारंके सामनेके बड़े- 
बढ़े गास्ते एक-एक कोश चौड़े थे और सोलह दीबालें अपनी ऊँचाईसे आठव भाग चोड़ी 


१, तेजो राशि, पक्ष ज्योतिष्कसमहः: । २. सब ल्विष्टतया, पक्षे सर्वोत्तरदिवस्थतया । ३, अध करोति 
सम । ४, आकाशस्फटिकसालबलयाम्यन्तरवर्तिप्रदेश: । पीठसहित: सर्वोष्प्येकयोजनमित्यर्थ । ५ बल्लोबना* 
दोकाशुपवतकल्पवृक्षवतमिति बलत्रयस्य । ६. ध्वजभूमेरपि भ्रत्येकमेकयोजनप्रमारुद्ध स्थात्‌। ७. धुलोसाला- 
दारम्प खातिकापर्यन्तमेकयोजनमित्यर्थ, | -८. पश्चादभागे । पुनराकाशस्फटिकशालादन्त: । ९, तद्योजन- 
स्थार्डक्रोशं गंत्वा प्रथमपीठ भवसीति भाव.। १०, दण्डसहख्म्‌ । ११. तृतीयपीठस्य । १२. विद्ञाल: । 
१३, प्रथमद्वितीयमेखले । १४. पञ्चाशदधिकसप्तशतम्‌, चापप्रमितरुन्द्रे स्याताम्‌ । १५, सिद्धार्थचेत्यवक्षादिना 
निश्चिता । १६. तद्भित्तोनामुन्नति । 

च८ 


५३८ आदिपुराणम्‌ 


झष्टदण्डो रिछता ज्ेया जगती पीठ्मादिमम्‌ । द्वितीय॑ चर तद्धन मितोच्छायं विदुशंधा: ॥३१०॥ 
ताबदुशिछतमन्‍्त्यं व पी सिंहासनोश्नति: | धनुरेकमिहास्नातं घर्मचक्रस्म 'योच्छिति: ॥३११॥ 
हतस्युक्तेन विभागेन जिनश्यास्थाथिका स्थिता । तम्मध्ये *तदयस्थानमितः रइणुत मन्युखात्‌ ॥४१२॥ 
शादलबिक्रीडितम्‌ 
हत्युच्चैगं णनायके निगद़ति ब्यक्तं जिनास्थाय्रिकां ं 
प्रब्यक्तैमं धुरैवे चोमिरुखिलैर्तस्‍्वाअं संबो घिसि: । 
“बुद्धान्त!करणो विकासि बदन बच्चे नृप: श्रेणिकः 
प्रीतः प्रातरिवाब्जिनोवनचय: प्रोग्मीछितं पहुमस्‌ ॥३१४॥ 
'सम्या: “सभ्यतसामसभ्य कुमतघ्वान्तच्छिद भारती 
श्रुव्वा तामपवारूमछां गणभृत्त: शगौतमस्वासिनः । 
सादे योगिमिरागमन  जिनपतौ प्रीति स्फुरक्छोचना: 
प्रोन्‍्फुल्ला: कमछाकरा हव रवेरासाथ दीसतिश्ियस्‌ ॥३१४॥ 
मालिनीच्छन्दः 
स॒ जयति भिननाथों यस्य कैबल्यपूजा 
* 'दिततनिषुरुदभामद्भुतभी मंहेन्दः । 





थीं। उन दोवालोंकी ऊँचाईका बणन पहले कर चुके हैं-तीथकरोंके शरीरकी उँचाईसे बारह- 
शुनी ॥३०९॥ प्रथम पीठरूप जगती आठ धनुष ऊँची जाननी चाहिए और बिद्दान्‌ छोग द्वितीय 
पीठको उससे आधा अर्थात्‌ चार धनुष ऊँचा जानते हैं ।।३१०॥ इसी प्रकार तीसरा पीठ भी 
चार धनुष ऊँचा था, तथा सिंहासन और धमचक्रकी ऊँचाई एक धनुष मानी गयी है ॥३११॥ 
इस प्रकार ऊपर कद्दे अनुसार जिनेन्द्र मगवानकी समवसरण सभा बनी हुई थी | अब उसके 
बीचमें जो जिनेन्द्र भगवानके विराजमान होनेका स्थान अर्थात्‌ गन्धकुटी बनी हुई थी उसका 
बणन भी मेरे मुखसे सुनो ॥३१श॥ 

इस प्रकार जब गणनायक गौतम स्वामीने अतिशय स्पष्ट, मधुर, योग्य और तस्वाथके 
स्वरूपका बोध करानेवाले बचनोंसे जिनेन्द्र भगवानकी समबसरण-सभाका बणन किया तब 
जिस प्रकार प्रातःकालूके समय कमलिनियोंका समूह प्रफुल्छित कमछोंकों घारण करता है 
उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण प्रबोधको प्राप्त हुआ हे ऐसे श्रेणिक राजाने अपने प्रफुल्छित 
मुखको धारण किया था अर्थात्‌ गोतम स्वामीके बचन सुनकर राजा श्रेणिकका मुखरूपो कमछ 
हृषसे प्रफुल्छित हो गया था ॥३१३॥ मिथ्याइष्टियोंके मिथ्यामतरूपी अन्धकारको नष्ट करने- 
वाली, अतिशय योग्य और वचनसम्बन्धी दोषोंसे रहित गणधर गौतम स्थामीकी उस 
बाणीकों सुनकर सभामें बेठे हुए सब्र लोग मुनियोंके साथ-साथ जिनेन्द्र भगवानमें परम 
प्रीतिको प्राप्त हुए थे, उस समय उन सभी सभासदोंके नेत्र हषसे प्रफुल्लित हो रहे थे जिससे 
वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सूयकी किरणरूपी छक्ष्मीका आश्रय पाकर फूले हुए कमछोंके समूह 
ही हों ॥॥३१४॥ जिनके केवलज्ञानको उत्तम पूजा करनेका अभिलाषी तथा अदूभुत्‌ बिभूतिको 


१. प्रथमपीठरूपा जगती । २, चतुर्दषण्डेत । ३. जिनस्यावस्थानम्‌ ॥ ४. इत. परम्‌ । ५. प्रबुद्ध । 
६, सभायोग्या: । ७. प्रशस्ततमाम्‌ | ८, असता भिथ्यादक्शां कुनत । ९, अपगतवचननदोषाम्‌ । १०. आ समन्तात्‌ 
प्राप्तवन्त । ११. वितनितुमिच्छु: । 


द्वाविज्व पथ ०३९, 
समममरनिकायैरेत्य दूरात्‌ प्रणखरः 
समवसरणभूमिं पिश्रिये प्रेक्षमाणः ॥३१५॥ 
किमथममरसर्ग: किं नु जैनानुमाव: 
किम्रुत नियतिरेषा कि स्थिद्दैन्दः प्रभावः । 
इति विततवितकें: कौतुकाद्‌ वीक्ष्यमाणा 
जयति सुरसमाजैमंतुरास्थानभूमिः ॥३१६॥ 


इत्यापें भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषश्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे 
भगवत्समकसरणुषर्णन॑ नाम द्वाविश एवं ॥२२॥ 


नल प अजीज अत अजित ली, ऑजॉज अन्‍िजजज 3. जऑजा- लीड जन 


अलजलज+न हल >ट+े व हज डीजल जी क्‍॑ जप ं- 3॑ज औज अल > 


धारण करनेबाछा इन्द्र चारों निकायोंके देबोंके साथ आकर दूरसे ही नम्रीभूत हुआ था और 
समवसरण भूमिकों देखता हुआ अतिशय प्रसन्न हुआ था ऐसे श्री जिनेन्द्रदेब सदा जयवन्त 
रहें ॥३१५॥ क्या यह देवछोककी नयी सृष्टि है ? अथवा यह जिनेन्द्र भगवानका प्रभाव है. 
अथवा ऐसा नियोग ही है, अथवा यह इन्द्रका ही प्रभाव है । इस प्रकार अनेक तक-वितक 


करते हुए देवोंके समूह जिसे बड़े कोतुकके साथ देखते थे ऐसी बह भगवानको समवसरण 
भूमि सदा जयबन्त रहे ॥३१६॥ 


इस प्रद्वार आषनामसे प्रपिद्ध भगवजिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषश्लिक्षण महापुराणके संम्रहमें 
समपसरण॒का वर्णन करनेवाला बाईसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥२२॥ 





१. सुष्टिः । २. जैनोहनुमाव प०, अ०, ३०, इ० । अनुभावः सामथ्यम्‌ ।३, उत्‌ । 


त्रयोविंशं पव॑ 


अथ त्रिसेखलस्यास्य मूर्ध्नि पीठस्य विस्वृते । स्फुरस्मशिविभाजाछरचितामरकामुंके ॥१॥ 
सुरेन्वकरधिक्षिप्तपुष्पप्रकरशोमिनि । हि । घनापायरफु “टसारकसम्बरम्‌ ॥२॥ 
खलर्चामरसंघातप्रतिबिग्यनि मागते: । हसैरिय सरोशुद्धथा सेब्यमानतर्टे एथौ ॥३॥ 
मातंण्डसण्डरूच्छायाप्रस्पधिनि महर्िके । स्वधुनीफेननीकारीः स्फटिकैर्धटिते क्वचित्‌ ॥४॥ 
पद्चरागसमुस्सपंन्‍्मयूख: क्चिदास्तृत । जिनपादतछच्छायाशोणिम्ने बानुरजिलते पा 

शचो स्निग्धे खदुसस्‍्पर्श जिनाडप्रिस्पशंपावन । पर्यन्तरचितानेकमब्नछद्ग ब्यसंपदि ॥६॥ 

तत्न गन्धकुदी पृथ्वी तुक्रशालोपशोमिनीम । रोड निवेशयामास स्वत्रिमानातिशायिनीम्‌ ॥७॥ 
त्रिमयक्ाहूिते पीठे सैधा गन्धकुटी बमौ । नन्‍्दनादि वनश्रेणीत्रयाद' ” बोपरि चू छिका ॥4॥ 

यथा सर्वाथसिद्धिवां स्थिता त्रिदिवमूर्धनि । तथा गन्घकुटी दीप्रा' | पोठस्‍्याघितल्ल बम ॥९॥ 
नानारश्नप्रसोत्सपय(कुटस्ततमम्बरस्‌ । सचिमत्रमिव साति सम सेन्त्रचापसिवाथवा ॥१०॥ 


अथानन्तर-जो देदीप्यमान मणियोंकी कान्तके समूहसे अनेक इन्द्रधनुषोंकी रचना 
कर रहा है, जो स्वयं इन्द्रके हाथोंसे फैलाये हुए पुष्पोंके समूहसे सुशोभित हो रहा था और 
डससे जो ऐसा जान पड़ता है. मानो भेघोंके नष्ट हा जानेसे जिसमें तागागण चमक रह है 
ऐसे शरदूऋतुके आकाशकी ओर हँस ही रहा हो, जिसपर दुरते हुए चमरोंके समूहसे प्रति 
बिम्ब पड़ रहे थे और उनसे जो एसा जान पड़ता था मानो उसे सरोवर समझकर हंस ही 
उसके बड़े भारी तछभागकी सेवा कर रहे हों; जो अपनी कान्तिसे सृयमण्डलके साथ म्पद्धा 
कर रहा था; बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंसे युक्त था, और कहीं-कहींपर आकाश्-गंगाके फेनके समान 
स्फटिकमणियोंसे जड़ा हुआ था; जो कहीं-कहींपर पद्मगागकी फेलती हुई किरणोंसे व्याप्त हो 
रहा था और उससे एसा जान पडता था मानो जिनेन्द्र भगवानके चरणतलकी लाल-छाल 
कान्तिसे ही अनुरक्त हो रहा हो; जो अतिशय पबित्र था, चिकना था, कोमल स्पशसे सहित 
था, जिनेन्द्र भगवानके चरणोंके स्पश्से पविचन्न था और जिसके समीपमें अनेक मंगलद्रन्‍्यरूपी 
सम्पदाएँ रखी हुई थीं एसे उस तीन कटनोदार तीसरे पीठके विस्तृत मस्तक अथात अग्रभाग- 
पर कुबेरने गन्धकुटी बनायी। वह गन्धकुटी बहुत ही विस्तृत थी, ऊँचे काटसे शोभायमान थी 
ओर अपनो श्ञाभासे स्वगंके विमानोंका भी उल्सूंधन कर रही थी॥१-७॥ तीन कटनियोंसे 
चिहित पीठपर वह गन्धकुटी एसी सश्ोभित हा रही था मानो नन्‍दन बन, सोमनस वन ओर 
पाण्डुक बन इन तीन वर्नाके ऊपर सुमेरु पबरतकी चूछिका ही सुशोभित हो रही हो ।८।॥ अथवा 
जिस प्रकार स्वगछाकके ऊपर म्थित हुई सर्बाथसिद्धि सशोभित होती ह उसी प्रकार उस पीठके 
ऊपर स्थित हुई बह अतिशय देदीप्यमान गन्धकुटी सुशोभित हो रही थी ॥९ अनेक प्रकारके 
रत्नोंकी कासर्तिकों फेलानेबाल उस गन्धकुटीके शिखरांसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान 
पड़ता था मानो अनेक चित्रोंसे सहित ही हो रहा हो अथबा इन्द्रधमुपासे युक्त ही 


१. हसतीति हसन तस्मिन्‌ । २, -स्फुरत्तारक -ल०, म० । ३, व्याजादागतै: | ४. -तले छू०, इ०, 
द०, स०, म०, अ०, प० । ५, आतते । ६. अरुणत्वेत | ७, पीवराम्‌ । ८, धनद: । ९. नन्दतसौमनसपाण्डुक- 
बनशेणिन्रयात्‌ । १०, इब । ११, दोप्ता प०, द०, ल० । १२. उपरि तछे । 


+ अ-अष्क 
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योत्तओं: शिखरैबंद्जयकेतनकोदिमिः । भ्ुजशाखाः: प्रसायव नसोगानाजुहघत ॥११॥ 
त्रिमिस्तकेश्पेताया भुवनश्रितयश्रियः । प्रतिसिब बसौ ब्योमसरोमध्ये5स्वुविस्यता ॥१२॥ 
स्थूलेमुंक्रामयै जालिलम्बमाने; समन्‍्ततः:। महाब्धिमिरिवानोतैयोपायनशतैरमात्‌ ॥१३॥ 
हेमैजाले: क्बबित्‌ स्थूलेरायतैर्या विदिद्यते । कक्पाहुप्रिपोजने दीप: प्रारोहे रिव लम्बिलैः 9 ४॥ 
रत्नामरणमाछामिर्छ ग्बितासिरितो 5मुतः । या बसौ स्वर्गरक्ष्स्येव प्रद्दितोपायनर्दि मिः ॥१५॥ 
अऋग्मिराकृष्टरान्धान्धमादन्मधुपकोटिसिः । जिनेन्द्रमिव “तुषटपुरमादू्‌ या मुखरीकृता ॥१६॥ 
हतुवस्सुरेन्द्रसंई ब्वगशपथस्तवस्वन: । सरस्वतीव भाति सम या विश्लुं स्तोतुमुच्ता ॥१७॥॥ 
रकालोकर्विसपं द्विर्या इृत्ताज़ी ब्यराजत । जिनेन्द्राडप्रभालइम्या घटितेव महाद्युतिः ॥१८॥ 
या प्रोत्सपेद्चिराहुतमदाकिकुलसंकुले; । धपेदिशासिवायामं प्रमि स्सुस्ततघूमके ॥१५॥ 
गन्धेर्गस्धमयीवासीत्‌ सृष्टि पुष्पमयीव च॒ । पुष्पैधूंपमयीवासाद धूपैया दिग्विसर्पिभिः ॥२०॥ 
सुगन्धिधूपनि:इबासा सुमनोमाऊछमारिणी । नानामरणदीप्ताड़ी या अधूरिव दिद्युते ॥२१॥ 
हो रहा हो ॥ १० ॥| जिनपर करोड़ों विजयपताकाएँ बाँधी हुई हैं. ऐसे ऊँचे शिखरोंसे बह 
गन्धकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने हाथोंको फेलाकर देव और विद्याधरोंको ही बुला 
रहो हो ॥११। तोनों पीठोंसद्ित वह गन्धकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश्नरूपी 
सरोबरके मध्यभागमें जलूमें प्रतिब्रिम्बित हुई तीनों छोकोंकी लक्ष्मीकी प्रतिमा ही हो ॥१२॥ 
चारों ओर छटकते हुए बड़े-बड़ मोतियोंकी झाछरसे बह गनन्‍्धकुटी ऐसी सुशोभित हो रही 
थी मानो बड़े-बड़े समुद्रोंने उसे मोतियोंके सेकड़ों उपहार ही समर्पित किये हों ॥१३॥ कहीं- 
कहींपर वह्‌ गन्धकुटी सुबर्णकी बनी हुई मोटी और लम्बी जालीसे ऐसी मुशोभित दो रही 
थी मानो कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न होनेबाले लछटकते हुए देदीप्यमान अंकुरोंसे ही सुशोभित हो रहो 
हो ॥१॥॥ जो स्वगेकी छक्ष्मीके द्वारा भेजे हुए उपहारोंके समान जान पड़ती थी ऐसी चारों 
ओर लटकती हुई गत्नमय आभरणोंकी माछासे बह गन्धकुटों बहुत ही अधिक शोभायमान 
हो रही थी ॥१०॥ वह गन्धकुटो पुष्पमालाओंसे सखिचकर आये हुए गन्धसे अन्धे करोड़ों 
मदोनन्‍्मत्त श्रमरोंसे शब्दायमान हो रही थी और ऐसी जान पड़ती थो मानों जिनेन्द्र भगवान- 
की स्तुति ही करना चाहती हो ॥९६॥ स्तुति करते हुए इन्द्रके द्वारा रचे हुए गद्य-पद्मरूप 
स्तोत्रोंके शब्दोंसे शब्दरायमान हुई बह गन्घकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवानका 
स्तवन करनेके लिए उद्यत हुई सरस्वती हो ॥१७॥ चारों ओर फैलते हुए रब्रोंके प्रकाशसे 
जिसके समस्त अंग ढके हुए है ऐसी बह देदीप्यमान गन्धकुटी एसी सुशोभित हो रही थी 
मानों जिनेन्द्र भगवानके द्वारारकों रक्ष्मीसे ही बनो हो ॥१८॥ जो अपनी सुगन्धिसे बुलाये 
हुए मदोन्मत्त श्रमरोंके समृहसे व्याप्त हो रहा है. और जिसका घुआँ चारों ओर फेल रहा है 
एसी सुगन्धित धूपसे बह गन्धकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो दिशाओंकी लम्बाई ही नापना 
चाहती है। ॥१९॥ सब दिज्ञाओंमें फेलती हुई सुगन्बिसे बह गन्धकुटी एसी ज्ञान पड़ती थी 
मानों सुगन्धिसे ही बनी हो, सत्र दिशाओंमें फेल हुए फूलोसे एसी मालूम होती थी मानों 
फूलांसे ही बनी हो। और सब दिश्ञाओंमें फेछते हुए धूपसे ऐसी प्रतिभासित हो रही थी मानो 
घूपसे ही बनी हो ।२०॥ अथवा वह गन्धकुटी स्लीके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि 
जिस प्रकार स्त्रीका निःश्वास सुगन्धित द्ोता हें उसी प्रकार उस गन्धकुटीमें जो धूपसे सुग- 
न्घित बायु बह रहा था वही उसके सुगन्धित निशबासके समान था। स््रोजिस प्रकार 


१, आज्वयन्ति स्‍्म। २, आकाशसरोवरजलमध्ये । ३. दामभिरित्यर्थ:। ४. दीप्ते: ल०, १०, द० | 
५. शिफाप्ि' । ६. प्रेषित । ७, स्तोतुमिच्छु' । ८. रचित | ९, प्रमातुमिच्छु: । 
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धूपगन्धेजिनेन्द्राक़लौरन्ध्यवद्दली हैः । खुरमीकृत विद्वा्या याधाद्‌ गन्धकुटीश्रुतिम्‌ ॥र२२॥ 
गन्धानामिव या सूतिासां3 येवाषिदेवता | शोमानां प्रसबक्ष्मव या लक्ष्मोमधिकां दथे ॥२३॥ 
घन॒षां पट्शातोमेषा विस्तीर्णा यावदायता | विष्कम्मात साधिकोच्छाया मानोन्‍्मानप्रमास्वितः ॥२४॥ 


८ न] वि सम ९ ५७ ११ 
के कीर्ण मेरो हू वां ब् थे 
तस्या मध्ये सह पीढ नानारक्त्राताक्ीणम्‌ । मेरोः शक्ल न्‍्यक्कु चक्रे शक्रादेशाद्‌ फित्तेट ॥२५॥ 
१२ . «४ ० कर ब्ीउ पढे ५ ६ ५ , #. ० 
भानुद्देपि श्रीमद्धमं तुक्क मक्‍त्या जिष्णुं मकक्‍्तुम्‌ ।मेरु: शुक्ष स्व बा निन्‍येपीठव्याजादू दी५घ्रं भासा 


समानिकावृत्तम्‌ 
यश्प्रसपंदंशुदश्दिडब्मुख महर्दधिभासि । चारुरत्नसारसूर्ति मासते सम नेन्नहारि ॥२७॥ 
पृथुप्रवीक्ेहक सफुरममातप्रतानकम्‌ । पराध्यरक्षमासुरं सुराविह्ठासि यद्‌ बमौ ॥२८॥ 


फूछोंकी माला घारण करती है उसी प्रकार बह गन्धघकुटी भी जगह-जगह माछाएँ घारण कर 
रही थी, और ब्लीके अंग जिस प्रकार नाना आभरणोंसे देदीप्यमान होते है उसी प्रकार 
उस गन्धकुटीके अंग ( प्रदेश ) भी नाना आभरणोंसे देदीप्यमान हो रहे थे ॥२९१॥ भगवानके 
शरीरकी सुगन्धिसे बढ़ी हुई धूएकी सुगन्धिसे उसने समस्त दिशाएँ सुगन्धित कर दी थीं 
इसलिए ही वह गन्धकुटी इस साथक नामको धारण कर रही थी ॥२०॥ अथवा बह गन्ध- 
कुटी ऐसी झोभा धारण कर रही थी मानों सुगन्धिकों उत्पन्न करनेबाली हो हो, कान्तिकी 
अधिदेवता अर्थात्‌ स्थामिनी ही हो ओर शोभाओंको उत्पन्न करनेबाली भूमि हो हो ॥२१॥ 
बह गन्धकुटी छह सो घनुपष चौड़ी थी, उतनी हो लम्बी थी ओर चौड़ाईमें कुछ अधिक 
ऊँची थी इस प्रकार वह मान ओर उन्मानके प्रमाणसे सहित थी।॥| २४॥ उस गन्धकुटीके 
मध्यमें धनपतिने एक सिंहासन बनाया था जो कि अनेक श्रकारके रच्मोंके समूहसे 
जड़ा हुआ था ओर मेरु पवृतके शिखरकों तिरस्कृत कर रहा था।२७५॥ वह सिहासन 
सुत्रणका बना हुआ था, ऊँचा था, अतिशय शोभायुक्त था और अपनी कान्तिसे सूयकों 
भी छज्ित कर रहा था तथा ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्र भगबानकी सेवा करनेके 
लिए सिंहासनके बहानेसे सुमेर परत ही अपने कान्तिसे देदीप्यमान शिखरकों ले आया 
हो ॥ २६॥ जिससे निकछतो हुई किरणोसे समस्त दिश्ाएँ व्याप्त हो रही थीं, जो बड़ 
भारी एड्व्यसे प्रकाशमान हो रहा था, ज्िसका आकार हढूगे हुए सुन्दर रत्नोंसे अतिशय 
श्रेष्ठ था ओर जो नेत्रोंको हरण करनेबाढा था एसा बह सिंहासन बहुत ही शोभायमान हो 
रहा था ॥ २७॥ जिसका आकार बहुत बढ़ा और देदीप्यमान था, जिससे कान्तिका समूह 
निकछ रहा था, जा श्रष्ठ रत्नोंसे प्रकाशमान था और जो अपनी शोभासे मेर पवतकी 
भी हँसी करताथा ऐसा बह सिंहासन बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था।॥ २८॥ 


१. विश्वाशा ल०, म०। विश्व जगत्‌। बर्थ्याम्‌ अर्थादनपेताम्‌। ३, संज्ञाम्‌। ३. कान्तीनाम । 
४, गन्बकुटी । ५, उर्त्पत्ति। ६, सैपा ल०, म० । ७, विष्कम्मा किव्चिदविकोत्सेघा । ८. गन्धकुटघा: । 
९, अध:कुर्बाणम्‌ । १०, शायनात्‌ । ११. घनद । १२, भानुं छेपयति लज्जयति। १३, सर्वज्ञम्‌ 
१४, भजनाय । १५, आत्मोयम्‌ । १६. इव । १७, दोप्तं ल०, म० ॥ १८, सुराद्रि हसतीत्येब॑ शोलम्‌ । 





त्योविश पर्षे ५9३ 


अचुष्द्रप्‌ 
विष्टर॑ं तदलूयक्रे सगवानादितीर्थ कृत । चतु्निरक्षलेः स्वेन महिस्ना स्पृष्टततकः ॥२९॥ 
तम्नासीन तमिन्द्राद्ाः परिचेरु संहेज्यया । पुष्पवृष्टि प्रवषस्तों नमोमार्गाद्‌ घना हृुव ॥३०॥ 
अपप्तरकोसुमी दृष्टि: प्रो्ुवाना नमो5ज्ञणम्‌। इृष्टिसाछेव मत्ताक़िमाछा बाचाकिता तृणाम्‌ ॥३१॥ 
द्विषदयों जन भूमागमामुक्ता, सुरवारिदे: । पृष्पकृष्टिः पतन्‍्ती सा ब्यधाणि्चिन्न रजस्ततम्‌ ॥३२॥ 
चित्रपदावृत्षम्‌ 
शृष्टिससौ कुसुमानां तुश्किरी प्रमदानाम, । दृष्टिततीरनुकृत्य स्रष्टरपप्तदुपान्ते ॥३३॥ 
घट्पदबृन्दविकीणे: पुष्परजोमिरुपेता | वृष्टिरमश्यविसष्टा सौमनसी रुरुचेडसौ ॥३४॥ 
शीवले्बारिमिगरिरार्दिता कौसुमी बृष्टिः । पडमेदैराकुछापप्तत्‌ पस्युरप्रे ततामोदा ॥१५॥ 
भुजगशशिश्षतावृत्तम्‌ 
मरकतहरिलैः पद्मेम णिमय कुसुमैश्चिश्रे: । मरूुदुपविधुता: शाखाश्चिरमए्त महाशोकः ॥३६॥ ४८ 
मदकऊविसुतै #क्षेरपि परपुष्टविहर्रीः । स्तुतिमिव अलुरशोकों मुखर्तिदिक्कुरुते सम ॥३७॥ 





प्रथम तीथकर भगवान वृषभदेव उस सिदहासनकों अल्कृत कर रहे थे। वे मगवान अपने 
माहात्म्यसे उस सिंहासनके तलछसे चार अंगुल ऊँचे अधर विराजमान थे उन्होंने उस 
सिंहासनके तलभागकों छुआ ही नहीं था ॥२९॥ उसी सिंहासनपर विराजमान हुए भगवानकी 
इन्द्र आदि देव बड़ी-बड़ी पूजाओं-दवारा परिचयां कर रहे थे और मेघोंकी तरह आकाशसे 
पुष्पोंकी वर्षों कर रहे थे ॥३०॥ मदोन्‍्मत्त श्रमरोंके समूहसे शब्दायमान तथा आकाशरूपी 
आँगनको व्याप्त करती हुई पुष्पोंकी वर्षा ऐसी पड़ रह्दी थी मानो मनुष्योंके नेत्रोंढी माला ही 
हो ॥३१॥ देवरूपी बादलों-द्वारा छोड़ी जाकर पड़ती हुई पुष्पोंकी व्षाने बारह योजन तकके 
भूभागकों पराग (घूलि) से व्याप्त कर दिया था, यह एक भारी आइचयकी बात थी। 
भावाथ-यहाँ पहले बिरोध मालूम होता है क्‍योंकि वर्षासे तो धूलछि शञान्त होती हे न कि 
बढती है परन्तु जब इस बातपर ध्यान दिया जाता है. कि बह पुष्पोंकी वर्षा थी और उसने 
भूभागको पराग अर्थात पुष्पोंके भीतर रहनेवाले केशरके छोटे-छोटे कणोंसे व्याप्त कर दिया 
था तब बह बिरोध दूर हो जाता है| यह विरोधाभास अलंकार कहलाता है ॥३२॥ खस्लियोंको 
' सन्तुष्ट करनेवाली वह फूलोंको वर्षा भगवानके समीपमें पड़ रही थी और ऐसी जान पड़ती 
थी मानो ख्ियोंके नेन्रोंकी सन्‍तति ही भगवानके समीप पड़ रही हो ॥३३॥ अ्रमरोंके समुहोंफे 
द्वारा फलछाये हुए फूलोंके परागसे सहित तथा देबोंके द्वारा बरसायी बह पुष्पोंकी बर्षा बहुत ही 
अधिक शोभायमान हो रही थी ॥३४॥ जो गंगा नदीके शीतल जलसे भीगी हुई हे, जो अनेक 
अमरोंसे व्याप्त हे और जिसकी सुगन्धि चारों ओर फेली हुई है ऐसी बह पुष्पोंकों वर्षा 
भगवानके आगे पड़ रही थी ॥३५॥ 

भगवानके समीप ही एक अशोक वृक्ष था जो कि मरकतसणिके बने हुए हरे-हरे पत्ते 
ओर रत्नमय चित्र-विचित्र फूलोंसे सहित था तथा मन्द-मन्द वायुसे हिलती हुई शाखाओं- 
को घारण कर रहा था ॥३६॥ बह अश्ोकबृक्ष मदसे मधुर शब्द करते हुए श्रमरों और 
कोयलोंसे समस्त दिशञाओंकों शब्दायमान कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 


१. परिचर्या चक्रिरे, सेवा चक्ररित्यर्थ' । २. आच्छादयन्तो । ३. द्वादशयोजनप्रमितभूभाग व्याप्य । 
४, आ समन्तान्मुक्ता । ५, विस्तृतम्‌ । ६. स्त्रीणाम्‌ । ७, सुमनसा कुसुमानां संबन्धिनी । 


५९४ आदिपुराणम्‌ 


रुक्मबतीबृसम्‌ 
व्यायतशाखादोइचडनै: स्वैनुंस मधासौ कछुंमिवाप्रे । 
पुरपसमूहे रण्जलिमिदध भर्तुरकार्षीद्‌ व्यक्तमशोक: ॥१८॥ 
पणवघृक्तम्‌ 
+ रेजेडशोकतरुरसों रुन्‍्धन्मार्ग ब्योमचर महेशानास्‌ | 
तन्वन्योजन विस्वृताः शाखा धुन्बन्‌ शोकम्यमसदों ध्वास्तस्‌ ॥३५॥ 
५ उपस्थितावृश्षम्‌ 
सर्वा हरितो विटपैस्ततै: संमा्टमिवोद्यरधीरसो । 
बैयायद्विक्ः कुसुमोत्करेः पुष्पोपह्न ति विदधदूदुमः ॥४०॥ 
मयूरसारिणीवृत्तम्‌ 
वतद्धमू लबद्धरत्न बुध्मं सत्जपा मरस्नचित्रसूनस्‌ । 
मत्तकोकिलाकछिसेव्यमेन चक्रुर्यमदभ्रिपं सुरेशा: ॥४१॥ 
बन्द (:) 
कछम्नं धवर्रले रुचिमस्कान्त्या चा न्द्रीमजयदह्गुचिरां लरक्ष्मीस्‌ । 
त्रेधा रूच्से शशबम्टन्नून सेवा विदृधज्जगर्ता पत्यु: ॥४२॥ 
छत्राकारं दघदिव चान्द्रं विस्बं झुर्श्र छम्नन्नितयमदों बाभ। सस्‌ । 
मुक्ताजालेः किरणसमहैर्वा स्वैद्चक्रे सुत्रामवचनतो रैराट, ॥४३॥ 
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भगवानकी स्तुति ही कर रहा हो ॥३७५। वह अज्ञोकवृक्ष अपनी हूम्बी-लम्बी श्ञाखारूपी 
भुजाओंके चलानेसे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवानके आगे नृत्य हो कर रहा हो और 
पुष्पोंके समूहोंसे ऐसा जान पड़ता था मानों भगवानके आगे देदीप्यमान पुष्पाञ्नलि ही 
प्रकट कर रहा हो ॥३२८॥ आकाशमें चलनेवाले देव ओर बिद्याधरोंके स्वासियोंका मार्ग 
रोकता हुआ अपनी एक योजन बिस्तारवाली शाखाओंको फैलाता हुआ और झोकरूपी 

अस्यकासको कट की नष्ट करता हुआ वह अशोकवृक्ष बहुत ही अधिक झोभायमान हो रहा था ॥३९॥ 
फूले हुए पुष्पोके समूहसे भगवानके लिए पृष्पोंका उपहार समपण करता हुआ चह वृक्ष 
अपनी फैली हुई शाखाओंसे समस्त दिद्ञाओंकों व्याप्त कर रहा था और उससे ऐसा जान 
पड़ता था मानो उन फेली हुई शाखाओंसे दिश्ञाओको साफ करनेके लिए ही तैयार हुआ 
हो ॥४०। जिसकी जड़ वज्ञकी बनी हुई थी, जिसका मूल भाग रत्नोंसे देदीप्यमान था, 
जिसके अनेक प्रकारके पुष्प जपापुष्पकी कान्तिके समान पद्मरागमणियोंके बने हुए थे 
और जो मदोन्‍्मत्त कोयल तथा अ्रमगेंसे सेवित था ऐसे उस वृक्षकों इन्द्रने सब वृश्षोंमें मुख्य 
बनाया था ॥०१। भगवानके ऊपर जो देदीप्यमान सफेद छत्र छगा हुआ था उसने चन्द्रमाकी 
लक्ष्मीको जीत लिया था और वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों तीनों छोकोंके 
स्वामी भगवान वृषभदेवकी सेवा करनेके लिए तीन रूप धारण कर चन्द्रमा ही आया 
हो ॥४२॥ वे तीनों सफेद छत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानों छत्रका आकार धारण 
करनेवाले चन्द्रमाके बिम्ब द्वी हों, उनमें जो मोतियोंके समूह छगे हुए थे वे किरणोंके समान 
जान पड़ते थे इस प्रकार उस छत्र-त्रितयकों कुबेरने इन्द्रकी आज्ञासे बनाया था ॥४१॥ 





१, गगनचरबहाप्रभूणामू। २. दिशः। रे. व्याप्तोति स्म। ४, उपहार॒म। ५, अडप्रि। 
६. मूलोपरिभागम्‌ ॥ ७. प्रशस्तजपाकुसुमसमानरत्नमयविचित्रप्रसुतम। ८. चन्द्रसंबन्धितोमु। ९. भूहं 
बिराजमानम्‌ । १०. कुबेर; । 


त्रयोविज्ञ पथ | प्र 


इन्द्रतज्ञावत्तम 
र्नेरनेकैः खचित॑ पराध्येरुथदिनेशश्रियमाहसत्ति: । 
छत्रश्नय सदुरुचे४ति वीधं चन्द्राकंसंपकंबिनिर्मितं वा ॥४४॥ 
सन्मोक्तिक* वाद्धिजलायमान सप्रीकमिन्दुश्वुतिहारि हारि । 
छम्रन्रयं तत्ूस दिन्द्रवर््ज | दश्ने परां कान्तिमुपेस्य नाथम्‌ ॥४५॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
किमेष हासस्तनुते जगछियाः क्रिमु प्रमोरुबूठसितों यश्ोगणः । 
उत झमयो धर्मनृपस्थ निर्मलो जगस्त्रयानन्दकरों नु चन्द्रमा: ॥७६॥ 
इृति प्रतक जनतामनस्वदी वितन्वदिद्धा तपवारणत्रयम्‌ । 
यमौ विभीमेहिविनिजेयाजित यश्ञोम्य बिम्बमिव स्रिवास्थितम ॥४७॥ 


उपेन्द्रवज्ञावृत्तम्‌ 
पयः पयोधेरिव बीचिमाछा प्रको्णकानां समिति: समन्‍्तात्‌ । 
जिनेन्द्रपर्यन्त निषेविपक्षकरोस्करैराविरभूद्‌ विधूता ॥४<4॥ 


उपजातिवृक्षम 
पोयूष शल्केरिव निर्मिताड़ी चान्द्र रिवांशंघंटिताउमलश्ीः । 
जिनाकृप्रिययन्तमुपेस्य भेजे प्रकोणकालो गिरिनिशरामाम्‌ ॥४९॥ 


वह छत्नन्रय उदय होते हुए सूथक्री ज्ाभाकी हँसी उड़ानेवले अनेक उत्तम-उत्तम रत्नोसे जड़ा 
हुआ था तथा अतिशय निमल था इसलिए एसा जान पड़ता था मानो चन्द्रमा ओर सूयके 
सम्पक (मेरू) से ही बना हो ॥2४॥ जिसमें अनेक उत्तम मोतो लगे हुए थे, जो समुद्रके जलके 
समान जान पड़ता था, बहुत ही सुशोभित था, चन्द्रमाकी कान्तिकों हरण करनेवाला था, 
मनोहर था ओर जिसमें इन्द्रनील मणि भी देदीप्यमान हो रहे थे एसा वह छन्नत्रय भगवानके 
समीप आकर उत्कृष्ट कान्तिकों घारण कर रहा था ॥|४५॥ क्या यह जगन्‌रूपी लक्ष्मीका 
हास फेल रहा है? अथवा भगवानका शोभायमान यशछरूपी गुण है ? अथवा धमरूपी 
राजाका मन्द हास्य हे ? अथवा तीनों छोकोंमें आनन्द करनेवाछा कलंकरहित चन्द्रमा है. 
इस प्रकार लोगोंके मनमें तके-बितक उत्पन्न करता हुआ वह देदीप्यमान छत्रन्नय ऐसा 
सुशोभित हो रहा था मानो सोहरूपी श्त्रकों जीत लेनेसे इकट्ठा हुआ तथा तीन रूप धारण 
कर ठहरा हुआ भगवानके यशका मण्डल ही हो ||२६-४७॥ जिनेन्द्र भगवानके समीपमें सेवा 
करनेवाले यशक्षोंके हाथोंके समूहोंसे जो चारों ओर चमरोंके समूह ढुराये जा रहे थे वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो क्षीरसागरके जलके समृह ही हो ॥४८।॥ अत्यन्त निमल लक्ष्मीकी घारण 
करनेवाला वह चमरोंका समूह ऐसा जान पड़ता था मानो अम्रतके डुकड़ोंसे ही बना हो 
अथवा घन्द्रमाफे अंशोंसे हो रचा गया हो तथा वही चमरोंफे समूह भगवानके चरणकमलोंके 
समीप पहुँचकर ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो किसी पब्रतसे झरते हुए निश्चर ही हों ॥४६॥ 

१. नितरा घवलम्‌ । २. प्रशस्तमौक्तिकत्वादिति हेतुगभितमिदम्‌ । ३, विलसदिन्द्रनीलमाणिक्यवज्यो 
यस्य । ४. हासः। ५, दीप्त । ६. बामराणाम्‌। ७ खण्डे: । ८, चदत्धसम्बन्धिभि:। ९, प्रेजे द०। 
१०, -निराभा द०, ल०, इ० । 

६९ 


५४६ खादिपुराणम्‌ 


जितेन्द्रमासेवितुमागतेयं दिधापगा स्थादिति तक्‍यमाणा | 
पढकक्तिविरेजे झुचिचामराणां यक्षेः सील परिबोजितानास्‌ ॥५०॥ 
जैनी किमज्नद्युतिस्त्वन्ती किमिन्दुसासां ततिरापतन्तो । 

इति सम शक्कां तनुने पतन्‍्तो सा चामराली शरविन्दुशुश्ना ॥५१॥ 
सुधामलाडी रुचिरा बिरेजे ला चामराणा ततिरुललछसन्तों | 
क्षोरोदफेनावलीरुच्चलन्ती मरुद्विधुतित समिद्धकान्तिः ॥५२॥ 
छट्षमीं परामाप परा पतन्ती शशाइपीयूषसमानकान्ति: । 
“सियेविषुस्त जिनमात्र जन्‍्ती पयोभिवेलेव सुचामराक्ी ॥५३॥ 


उपेन्द्रवजञ्ञावृत्तम्‌ 
पतन्ति हंसाः किसु मेघसार्गात्‌ किसुत्पतन्तीश्वरतो यशांसि । 
विशरक्यमानानि सुरैरितोशः पेतुः समन्‍तालू सितचासराणि ॥५४॥ 

डउपजातिः 

यक्षेरदक्षिप्यव चामराली दक्षे: सलोल कमलायताक्षे: | 
न्यक्षेपि मतुं विंतता वछक्षा तरइुमालेव मरुजिरब्धे: ॥५७॥ 
जितेन्द्र मक्‍त्या सुरनिम्नगेव )>कहग्राजमेल्याम्बरतः पतन्सी । 
सा निबंभो चामरपहक्तिरुथ्चैज्योस्नेष मस्योरकुमुद्व॒तीनाम्‌ ॥५६॥ 


यक्षोंके द्वारा छीलापूर्वक चारों ओर ढुराये जानेबाले निमेठ चमरोंकी वह पढुक्ति बड़ी हो 
सुशोभित हो रहो थी और छोग उसे देखकर एसा तक किया करते थे मानो यह आकाशगज्ला 
ही भगवान्‌की सेवाके रहिए आयी हो ॥५०॥ शरदूऋतुके चन्द्रमाके समान सफेद पड़ती हुई 
बह चमरोंकी पंक्ति ऐसी आशंका उत्पन्न कर रही थी कि क्‍या यह भगवानके द्ारीरकी 
कान्ति ही ऊपरको जा रही है अथवा चन्द्रमाकी किरणोंका समूह ही नीचेकी ओर पड़ रहा 
है ॥५१॥ अमृतके समान निर्मेल शरीरकों धारण करनेवाली और अतिशय देदीप्यमान बह 
हुरती हुई चमरोंको पंक्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वायुसे कम्पित तथा देदीप्यमान 
कान्तिको घारण करनेवाली हिलती हुई और समुद्रके फेनकी पंक्ति हो हो ॥५२॥ चन्द्रमा 
और अमृयके समान कान्तिबाछी ऊपरसे पड़ती हुई वह्‌ उत्तम चमरोंकी पक्ति बड़ी उत्कृष्ट 
शोभाको प्राप्त हो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवानकी सेबा करनेकी 
इच्छासे आती हुई क्षीर-समुद्रको वेला ही हो ॥५३॥ क्या ये आकाशसे हंस उतर रहे हैं अथवा 
भगवानका यश ही ऊपरको जा रहा हे इस प्रकार देवोंके द्वारा हंका किये जानेबाले वे 
सफेद चमर भगवानके चारों ओर दुराये जा रहे थे ॥५४॥ 

जिस प्रकार वायु समुद्रके आगे अनेक लहरोंके समूह उठाता रहता है उसी प्रकार 
कमलके समान दीघ नेत्रोंकी धारण करनेबाले चतुर यक्ष भगवानके आगे छीलापूबक विस्तृत 
और सफेद चमरोंके समूह उठा रहे थे अर्थात्‌ ऊपरकी ओर ढोर रहे थे ॥५५॥। अथबा बह 
उँची चमरोंकी पंक्ति ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी मानो उन चमरोंका बहाना प्राप्त 
कर जिनेन्द्र भगवानको भक्तिवश आकाशगंगा ही आकाझसे उतर रही हो अथवा भव्य 
जीबरूपी कुम॒ुदिनियोंको विकसित करनेके लिए चाँदनी ही नोचेकी ओर आ रही हो ॥५६॥ 
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१, उद्गच्छन्ती । २. मयूस्तानाम्‌ । ३. जा समन्‍्तातृ पत्तन्ती । ४. समृद्ध । ५, सेवितुमिच्छः । 


६. आगच्छन्ती । ७, प्रभो:। ८, प्रभोर्वरि। ९, धवला। 'वलक्षों घबलोउजुनः:” इत्यभिधानात्‌ । 
१०, चामरव्याज । 


अयोबिश पव ण्छ्3 


इत्यात्ततोषैः स्फु रदक्ष यक्षे: प्रवीज्यमानानि शशाक्ष॒सांसि । 
रेजजंगन्नाथगुणोरकरेवा स्पर्धा वितन्वन्स्यधिचामराणि ॥५७॥ 
लसत्सुधाराशिविनिमंछानि तान्यप्रमेयद्युतिकान्तिमाजि । 
बिभोज॑गव्यामवमद्वितीयं शशंसुरुष्लेइचमरीरुद्टाणि ।०८॥ 
लक्ष्मीसमाछिड्वितवक्षसोस्य श्रीवृक्षचिद्धं दूधतो जिनेशः । 
प्रकोर्ण कानाममितयु तीनां “धोन्द्ाश्रतुःपश्सि दाहरन्ति, ॥५९॥ 
जिनेश्वराणामिति चामराणि प्रकीतितानीह सनातनानाम्‌ । 
अर्धाधभानानि भवस्ति तानि 'चक्रेश्वराद्‌ यावद्सों सुराजा ।।६०॥ 


तोटकक्नत्तम्‌ 


सुरदुन्दुभयों मधुरध्वनयों निनदन्ति सदा स्प्र नमोवियरे । 
जलदागमश कझ्लिमिरुन्मदिमि : शिखिमि: परिवीक्षितपद्धतयः ।।६१।। 
पणवस्तुखतरः करुमन्द्रस्ते: सहकाइरछशझ्भम हपटहैः । 

ध्वनिरुत्ससजे ककु मां विवर मुख्यरं विदधत्‌ पिद्धरच नभ: ॥६२॥ 
घनकोणहताः सुरपाणविकैः कुपिता इव ते थुसदां पटहा: । 
ध्वनिमुस्ससजु:* किमहो बटरा:  परिताइ्यथेति  विसष्टगरः ॥६३॥ 
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इस प्रकार जिन्हें अतिशय संतोष प्राप्त हो रहा है और जिनके नेत्र प्रकाशमान हो रहे हैं ऐसे 
यक्षोंके द्वारा ढुराये जानेवाले वे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्तिके धारक चमर ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे मानो भगवानके गुणसमूहोंके साथ स्पधों ही कर रहे हों ॥५७। शोभाय- 
मान अमृतकी राशिके समान निमेंठ और अपरिमित तेज तथा कान्तिकों धारण करनेवाले 
वे चमर भगवान्‌ बृषभदेवके अद्वितीय जगतके प्रभुत्वको सूचित कर रहे थे ॥४८॥ जिनका 
वक्षःस्थलू लक्ष्मीसे आछिंगित है और जो श्रीवृक्षका चिह्न धारण करते हैं एसे श्रीजिनेन्द्रदेवके 
अपरिमित तेजको धारण करनेवाले उन चमरोकी संख्या विद्वान छोग चौसठ बतलाते है।।५९|॥ 
इस प्रकार सनातन भगवान जिनेन्द्रदेवके चौसठ चमर कहे गये हैं ओर वे ही चमर 
चक्रबर्तीसि लेकर राजा पयन्‍त आधे-आधे होते हैं. अर्थात्‌ चक्रबर्तीके बत्तीस, अधेचक्रीके सोलह, 
मण्डलेइबरके आठ, अधेमण्डलेश्बरके चार, महाराजके दो ओर राजाके एक चमर होता 
है ॥६०॥ इसी प्रकार उस समय वर्षाऋतुकी शंका करते हुए मदोन्‍्मत्त मयूर जिनका मार्ग बड़े 
प्रेमसे देख रहे थे ऐसे देवबॉके दुन्दुभी मधुर शब्द करते हुए आकाशमें बज रहे थे ॥६१॥ 
जिनका शब्द अत्यन्त मधुर और गम्भीर था एसे पणब, तुणव, काहछ, शंख ओर नगाड़े 
आदि बाजे समस्त दिशाओंके मध्यभागको दब्दायमान करते हुए तथा आकाशकों आच्छादित 
करते हुए शब्द कर रहे थे ।६२॥ देवरूप शिल्पियोंके द्वारा मजबूत दण्डेसे ताड़ित हुए बे 
देवोंके नगाड़े जो शब्द कर रहे थे उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कुपित द्वोकर स्पष्ट शब्दों में 
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१. स्फुरितेन्द्रिय । २. शशाडूुस्प मा इब भा येषा ते। ३. अधिक्रचामराणि। ४ जिनेश्वरस्थ । 
५. गणधरादय. | विज्ञा: ल०, इ०, म० । ६. बुबन्ति । ७, चक्रेश्वरादारम्प अमौ सुराजा यावत्‌ अय॑ श्रेणिको 
यावत श्रेणिकपर्यन्तमर्द्धादर्धाणि मवन्तीत्यर्थ:। ८. पणववादनशीलै:। ९. त्यक्तवन्त:। १०. स्थूला' । 
११, ताइन॑ कुरुथ । 


प्छ्ट आदिपुराणम्‌ 


ध्वनिरस्थुमुचां किमय॑ं स्फुरति क्षुमितो व्थिरुतसफुरदूमिरवः । 
कृततकमिति प्रसरन्‌ जयतात्‌ सुरतूयरवरों जिनसतु रसो ॥६४॥ 
प्रभया परितों जिनदेहभुषा जगती सकका समयादिखतेः । 

“रुरुचे ससुरासुरमसत्यंजनाः किमिवादभुतमीदशि धाज्ि विभोः ॥६७॥ 
तरुणाकंरुचि नु तिरोदथति सुरकोटिमहांसि नु निर्धुनती । 
जगदेकम होद यमास्जति प्रथते सम तदा जिनदेहरुचि: ॥६६१॥ 
जिनदेहरुचावस्ततास्थिज्जुी सुरदानवमत्यंजना दद्शुः । 
स्वभवान्तरसस्कमात्तमुदो जगतों बहु मड्नलद॒पंणके ॥६७॥ 
विधुमाशु पिछोक्य नु विश्वस्जो गतमातपवारणतां श्रितयीख्र्‌ । 
रविरिद्ध वपु: स पुरायकर्ति समशिश्रियदज्ञविमानिमतः  ॥६८॥ 


यहा कह रहे हों कि अरे दुष्टो, तुम लाग जोर-जोग्से क्‍यों मार रहे हो |६३॥ क्या यह मेघोंकी 
गजना है ? अथवा जिसमें उठती हुई लहर शब्द कर रही है एसा समुद्र ही क्षोभको प्राप्त 
हुआ है ? इस प्रकार तक-बितक कर चारों ओर फेलता हुआ भगवानके देवदुन्दुभियोंका 
शब्द सदा जयबन्त रहे ॥६४॥ सुर, असुर और मनुष्योंसे भरी हुई बहू समबसरणकी समस्त 
भूमि जिनेन्द्रभगवानके शरीरसे उत्पन्न हुई तथा चारों ओर फेली हुई प्रभा अर्थात्‌ भामण्डलसे 
बहुत ही सुशोभित हो रही थी सो ठीक ही है क्योंकि भगवानके एसे तेजम आइचय ही क्या 
हे ॥६५॥ उस समय वह जिनेन्द्रभगवानके शर्रारकी प्रभा मध्याहके सूयकी प्रभाको तिरोहित 
करती हुई-अपने प्रकाशमें उसका प्रकाश छिपाती हुई, करोड़ों देवाके तेजकों दूर हृटाती हुई, 
और छोकमें भगवानका बड़ा भारी एड्बय प्रकट करती हुई चारों ओर फेल रही थी ॥६६॥ 
अमृतके समुद्रके समान निरमेह ओर जगतकों अनेक मंगल करनेवाले दपषणके समान, भग- 
बानके शरीरकी उस ग्रभा ( प्रभामंडछ ) में सुर, असुर ओर मनुष्य छोग प्रसन्न होकर अपने 
सात-सात भव देखते थे ॥६७॥ “चन्द्रमा झीघ्र ही भगवानके छत्रत्रयक्री अवम्थाकों ग्राप्त 
हो गया हे यह देखकर ही मानों अतिशय देदोप्यमान सूय भगवानके शरोरकी प्रभाके छलसे 
पुराण फवि भगवान वृषभदेबको सेबा करने लगा था। भाबाथ-भगवानका छत्रन्नय 


१, जिनदेहजनितया । २. समवसरणस्य । समवमरणस्तोत्रे समरबसरणभूमीनामेकादशाना ब्रिस्तारों 
यथाक्रम॑ 'स्वस्वचतुविश्ञायं द्रयोध्चनुर्प द्विताडितार्थ च। अद्ध तित्रिद् ग्रष्टमभागा पच्चसु तथा परेप्द्धे बा ॥ 
स्वशब्देनात्र वृपभादितोर्थकराणा समवसरणभूमयों भण्यन्ते। तच्चतुविशतिभागे । 'ह्रायादिचतस्थभूमिक' । 
भातिकयों: वह्लीवनादिपु चतुर्प चतुब्रशभाग एबं द्विगण तदर्द्ध भबनभूमिजिस्तार:। भवनभूमिविस्ताराददर्ध 
गणभूमिविस्तार' । तत्व्िदयष्टमभागो इयोस्तथान्ये । गणभूमिविस्नार अप्टमभागों हयोः पोठयो. प्रत्येक बिस्तार:। 
गणभूमिदय्ष्ट मभागः । अन्त्यपीठादुर्थ पर्यन्तं विस्तार, । आदितीर्थकरापेक्षया एकादशमृमीना विस्तारा: क्रमेण 
लिस्यन्ते | योजनं ३ खा-शिव-१-उप-१ ध्वज-ह कल्प-१ भवनभू हे गण ४ पोठदण्डा: । ३. रुरुधे ४चे 
इति 'प पृस्तके द्विविध पाट' । ४ सुरासरमर्त्यजनैः सहिताः । ५, नु बितक । ६, तेजासि । ७. महोंमय 2०। 
अद्वितीवतेजोमयम्‌ । ८, मइूलदर्पणसदणे । ९, दीप्त-। १०, देहप्रभाव्याजातु। 


त्रयोविद्ञं पर्व ५९ 


दोधकबृसम्‌ 

ते कै 
दिव्यमहाध्वनिरस्य मुस्षाब्जान्मेघरवानु कृतिर्निरगच्छत्‌ । 
भब्यसनोगतमोहतमोध्न ज्ञद्यतदेष यम्ैव तमो:रिः ॥६५॥ 
डे रू रे 

एकतयो5पि च सबनुभाषा: सोउन्तरनेष्ट अहृइच कुमाषा: । 
बज] है ६ 

अप्रतिपत्तिमपास्य च तत्त्वं बोधयति सम जिनसय महिस्ना ॥७०॥ 
एकतयो5पि तबैव जलौघश्चित्ररसों भत्रति हुमभेदात्‌ । 
पान्नविशेषवशञाच्च तथायं सर्व बिदों ध्वनिराप बहुत्वम्‌ ॥७१॥ 

६ 9 ८ 
एकतयो5४पि यथा स्फटिकाइसा यदयदुपाहितमस्थ विभासम्‌ । 
स्वच्छतया स्वयमप्यनुधत्ते विश्ववुधो5पि तथा ध्वनिरुच्च: ॥७२॥ 
सी रि ५ ह् धर है 
देवकृतों ध्वनिरि त्यसदेतद देवगुणस्य तथा विहतिः स्थात्‌ । 
साक्षर एवं च वर्ण समृहास्नैव विनाथंगतिजंगति स्यात्‌ ॥७४॥ 


शालिनी वृत्तम्‌ 
कं «१9७ श रू ग्य लि 
हत्थंभूलां देवराडविइ्त् सतुभंक्स्या देवे कारयामास भूतिम्‌ । 
रॉ को १७५... ग्रोपसेड्य बाई ७ श् र्वि 
दृष्यास्थानी .._ देवराजोपसब्यामध्यास्तैनां. श्रीपतिविश्वदश्वा ॥०७॥ 
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चन्द्रमाके समान था और प्रभामण्डल सूयके समान था ॥६८॥ भगवानके मुखरूपो कमलसे 
बादलोंकी गजनाका अनुकरण करनेवाली अतिशययुक्त महादिव्यध्वनि निकल रही थी और 
वह भव्य जीवोंके मनमें स्थित मोहरूपी अंधकारको नष्ट करती हुई सूयके समान सुशोभित 
हो रही थी ॥॥६९।। यद्यपि वह दिव्यध्वनि एक प्रकारकी थी तथापि भगवानके माहात्म्यसे 
समस्त मनुष्योंकी भाषाओं और अनेक कुभापाओंको अपने अन्तभूत कर रही थी अर्थात्‌ 
सवभाषारूप परिणमन कर रहो थो और छोगोंका अज्ञान दूर कर उन्हें तक्त्वोंका बोध करा 
गही थी ॥७०॥ जिस प्रकार एक ही प्रकारका जलका प्रवाह वृक्षोंके भेदसे अनेक रसबाला हो 
जाता हे उसी प्रकार सवज्ञदेवकी वह दिव्यध्वनि भी पात्रोंके भेदसे अनेक प्रकारकी हो जाती 
थी ॥७९१॥ अथवा जिस प्रकार स्फटिक सणि एक ही प्रकारका होता है तथापि उसके पास 
जो-जो रंगदार पदाथ रख दिये जाते हैं वह अपनी स्वच्छतासे अपने आप उन-उन पदार्थकि 
रंगोंको धारण कर लेता दे उसी प्रकार स्वज्ञ भगवानकी उत्कृष्ट दिव्यध्बनि भी यद्यपि एक 
प्रकारकी होती हे तथापि श्रोताओंके भेदसे बह अनेक रूप धारण कर छेती है ॥७२॥ कोई 
कोई छोग ऐसा कहते हैं कि वह दिव्यध्वनि देवोंके द्वारा की जाती है परन्तु उलका बह कहना 
मिथ्या है क्योंकि बैंसा माननेपर भगवानके गुणका घात हो जायेगा अर्थात्‌ वह भगवानका 
गुण नहीं कहलायेगा, देवकृत होनेसे देवांका कहलायेगा । इसके सिवाय वह दिव्यध्वनि अक्षर- 
रूप ही है क्योंकि अक्षरोंके समृहके बिना छोकमें अथका परिज्ञान नहीं होता ॥७३॥ 

इस प्रकार तीनों छोकोंके स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवकी ऐसी विभूति इन्द्रने भक्तिपूषक 
देवोंसे करायी थी, ओर अनन्तचतुप्टयरूप लक्ष्मीके अधिपति सबक्षदेव इन्द्रोंके द्वारा सेवनीय 

१. अनुकारी । २. हन्तीति घ्तत्‌ । ३ एकप्रकार: । ४, अन्तर्तयति सम । ५. अज्ञालम्‌ । ६, समीप- 
मागतम्‌ । ७. उपाहितद्रव्यस्य । ८, कानितिमू । ९, विज्ञज्ञानिनद:। १०, सर्वेज्षकृतः। ११, असत्यम्‌ । 
१२. तथा सति। १३, इन्द्र | १४. समवस॒तिम्‌ । १५. इन्द्रसेबनीयाम । १६. अवितिष्ठति सम । 


७५७० आदिपुराणम्‌ 
वातोमिव्शम्‌ 
देव: साक्षस्सकर्छ वस्तुतस्‍्व विद्वान पिदज्जनतावन्दिताक्षत्रि. । 
हम पीठ हरिभिर्ष्यात्त वक्‍श्रेखद भेजे जगतां बोधनाय ॥७७॥ 


अमर बविलसितम्‌ 
दृष्टवा देवा: समवस्तिमहीं चक्रमकक्‍्त्या परिगतिमुचिताम्‌ । 
त्रिः संन्नान्ताः प्रमुदितिमनसो देव द्रष्ट विधिशुरथ समाम्‌ ॥७६॥ 


रथोद्धतावृत्तम्‌ 
ब्योममार्गपरिरोधिकेतनेः संमिमार्जिपुमिवाखिल नभः । 
भूलिसालवछयेन वेश्तां सन्त तामरधनुन्व॑तामिव ॥७७॥ 
स्तम्मदब्द परमानवास्मितान्‌ था सम धारयति खाग्रलरूछिनः । 
स्वग॒छोकमिव सेवितुं विभुं ब्याजु हृपुरमाग्रकेतुमिः ॥७८॥ 
स्वागतावत्तम्‌ 
स्वच्छवा रिशिशिरा: सरसीश्च या बिभर्विकसितोस्पलनेत्रा: । 
अष्टमोद्ामसुरा स्तकमुच्यन ग्रपछक्तिसिव संघटयन्तों ॥७५९॥ 
खातिकां जलविहज्ञपिरावेरुक्ननेरच विततोमिंकरोध: । 
या दधे जिनमुपासितुमिन्द्रान्‌ आजुहूुपुरिब निमेंलतोयास्‌ ॥८०॥ 
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उस समवसरण भूमिमें बिराजमान हुए थे।७७॥ जो समस्त पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानते है और 
अनेक बिद्वान लोग जिनके चरणोंकी वन्दना करते हैं एसे वे भगवान वृषभदव जगतके 
जीबॉको उपदेश देनेके लिए मुँह फाड़ सिहॉके द्वारा धारण किये हुए सबणमय सिंहासन 

र अधिरूद़ हुए थे ॥७०५॥ इस प्रकार समवसरण भूमिको देखकर देव लछाग बहुत ही प्रसन्न- 
चित्त हुए, उन्हंनि भक्तिपूषक तीन बार चारों ओर फिरकर उचित रीतिसे प्रदक्षिणाएँ दीं 
और फिर भगवानके देशन करनेके लिए उस सभाके भीतर प्रवेश किया ॥७६॥ जो कि 
आका शमागंकों उल्लघन करनेवाली पताकाओंसे एसी जान पड़ती थी मानों समस्त आक्राझका 
झाड़कर साफ हो करना चाहती हो और धूलीसालके घेरेसे घिरी होनेके कारण ऐसो 
सुझोभित हो रही थी मानो निरस्तर इन्द्रधनुषसे ही घिरी गहती हो ॥»»। बह सभा 
आकाशइके अग्रभागको भी उल्लंघन करनेवाले चार मानस्तम्भोंकों धारण कर रही थी तथा 
उन मानस्तम्भोंपर छगी हुई निमछ पताकाओंसे एसी जान पड़ती थी मानों भगवानकी 
सेवा करनेके लिए स्वगलोकका ही बुलाना चाहती हो ॥७८॥ वह सभा स्वच्छ तथा 
शीतल जछसे भरी हुई तथा नेत्रोंके समान प्रफुल्लित कमछोंस युक्त अनेक सरोबरियोंको 
धारण किये हुए थी ओर उनसे बह ऐसी जान पड़ती थी मानो जन्म जरा मरणरूपी असुरोंका 
अन्त करनेवाले भगवान वृषभदेवका दशन करनेके लिए नेत्रांको पंक्तियाँ ही। धारण कर रही 
हो ॥७९॥ बह समवसरण भूमि निमेछ जछसे भरी हुई, जलपक्षियोंके शब्दोंके शब्दायमान 
तथा ऊँची उठती हुई बड़ी-बड़ी लहरोंके समूहसे युक्त परिखाकों धारण कर रही थी और 
उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो छहरोंके समूहरूपो हाथ ऊँचे उठाकर जलूपक्षियोंके 


१. विस्तृत । २. परिचर्याम्‌ | ३, त्रिः प्रदक्षिण कृतवन्त:। ४. सम्माष्टरुंमिच्छूम्‌ । ५. विस्तृताम्‌ । 
६, मानस्तम्भानित्यर्थ: | ७. आहुवातुमिच्छु. । ८, बात सम । ९, असून्‌ प्राणान्‌ रास्यादस इत्यससुरः यभः 
तस्यान्तकस्तम्‌ । 


अयोषिशं पर ५५१ 


वशाउलम्‌ 
बहुविधव नरूतिकाकान्त सदमघुकरविरुतातोधम्‌ । 
वनमुपवहति ञ्व घल्छीनां स्मितम्िव कुसुमचितं या सम ॥८१॥ 
सैनिकाबृत्तम्‌ ; 
साकमाथमुध्चगोपुरोद्गमं संबिमर्ति भासुरं सम हैसनम । 
“हैमनाकंसौम्यदीप्तिमुन्नतिं मतुरक्षरेविनेक या प्रदर्शिका ॥८२॥ 


छुन्दः (१) 
शरद्घनसमश्रियों नतंकी तडिद्टिछसिते नृते: शाढिके । 
द्धाति रुचिरे शम योपासितुं जिनेन्द्रमिव मक्तिसंमाविता ॥८३॥ 


वंशस्थदत्तम्‌ 

“घटोइन्द्रमुपात्तभूपक बमार यथा दविस्तनयुग्मसलि मम्‌ । 

जिनस्य नृस्यै श्रतदेवता स्वयं तथा स्थितेव' “ त्रिजगब्छिया समम्‌ ॥८४॥ 
इन्द्रवंशावत्तम्‌ 

रम्यं वन॑ भज्नसमूहसेचितं बच्चे चतु: संख्यमुपात्तकान्तिकम्‌ । 

“*बासो विनील परिधाय * तम्रिमाद' .. वरेण्यमाराधयितुं स्थितेव या ॥८५॥ 
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शब्दोंके बहाने भगवानकोी सेवा करनेके लिए इन्द्रोंकी ही बुलाना चाहती हो ॥८०॥ बह भूमि 
अनेक प्रकारकी नवीन छलताओंसे सुशोभित, मदोन्मत्त भ्रमरोंके मधुर शब्दरूपी बाजोंसे 
सहित तथा फूलोंसे व्याप्त तत्ाओंके बन धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी 
मानो मन्द-मन्द हँस ही रही हो ॥८१॥ वह भूमि उँचे-ऊँचे गोपुर-द्वारोंसे सहित देदीप्यमान 
सुबणमय पहले कोटको धारण कर रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानों भगवान्‌ 
वृषभदेवकी हेमन्‍्तऋतुके सूयंके समान अतिशज्ञय सौम्य दीप्ति और उन्नतिको अक्षरोंके बिना 
ही दिखला रही द्वो ॥८२॥ बह समचसरणभूमि प्रत्येक महाबीथीके दोनों ओर शरदूऋतुके 
बादछोंके समान स्वच्छ और नृत्य करनेबाली देवांगनाओंरूपी बिजलियोंसे सुशोभित 
दो-दो मनोहर नृत्यशाछाएँ धारण कर रह्दी थी और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो 
भक्तिपूर्षक जिनेन्द्र भगवानकी उपासना करनेके लिए ही उन्हें धारण कर रहो हो ॥८३॥ 
बह भूमि नाटथशालछाओंके आगे दो-दो धूषधट धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान 
पड़ती थी मानो जिनेन्द्र भगवानको सेवाके लिए तीनों छोकोंकी लक्ष्मीके साथ-साथ 
सरस्वती देवी ही वहाँ बैठी हों और वे घट उन्हींके स्तनयुगछ हों ॥८४॥ वह भूमि भ्रमरोंके 
समूहसे सेवित ओर उत्तम कान्तिको धारण करनेवाले चार सुन्दर वन भी धारण कर रही 
थीं और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो उन बनोंके बहानेसे नील वस्त्र पहनकर भगवान्‌ 


१. नवलूतिका ल०। २. हेमनिभितम्‌ । ३. हेमन्तजातार्करम्य । ४, नत्यस्यथ । ५. समवसत्ति: । 
६. भक्तिसंस्कृता । ७. धृूपघटीयुगलम्‌ । अतुर्थमिति । ८, धमकम, इत्यपि पाठः । ९, स्तनयुग्महयसमानम्‌ । 
१०. समवसूुत्याकारेण स्थितेष। ११. अशोकसप्तच्छदकल्पव॒क्षजुतमिति । १२. वस्त्रमू । १३ परिधान 
विधाय । १४. वनव्याजात्‌ । १५. सर्वज्ञम । 


५५२ आदिपुराणम्‌ 
पुटवृत्तम 


उपवनसरसोनां बालपद्मैचुयुवतिमुखशोभामाहसन्ती । 
अधश्टत च बनवेदीं रस्नदीप्रां युवबतिरिय कटीस्थां भेखरछां या ॥ ८ ६॥ 


जलोद्घथतगतव॒त्तम्‌ 
ध्वजाम्वरतताम्बरे: परिगता यका ध्वजनिवेश्ञ नैदं शतयैः । 
जिनस्म महिमानमारचयितुं नभोड्जणमिच्रार्ट जस्यतिबसौ ॥८७॥ 
खमिव सतारं कुसुमादय या वनमतिरम्यं सुरभूजानाम्‌ । 
सह वनवेद्या परत: सालाद्‌ ब्यकृुचद्बोढ़वा सुकृतारामम्‌ ॥८4<4॥ 
अध्टत च यस्मात्परतो दोप्र स्फुरदुरुरत्नं मबनामोगम्‌ । 
मणिमयदेहाज्ञव च स्तूपान्‌ भुश्ननविजित्यायिव बद्धेंच्छा ॥८९॥ 
स्फटिकमर्थ या रुचिरं साल प्रवितनमृर्ति: खमणिसु मित्तीः । 
“*उपरितिल च त्रिजगदआहि व्यक्त पराध्य सदन कद्षम्याः ॥९०॥ 


भ्ुुज्प्रयातवृत्तम्‌ 
सम॑ देववर्ये पराध्यरुशोमां प्रपश्यस्तमैनां महीं विस्मिताक्षः । 
प्रविष्टो महेन्द्र. प्रणप्टप्रमोह जिन॑ द्रष्टुकामो महत्या विभृत्या ॥९१॥ 


की आराधना करनेके लिए ही खड़ी हो ।|८५॥ जिस प्रकार कोई तरुण म्त्री अपने कटि 
भागपर करधनी धारण करती है उसी प्रकार उपवनक्री सगोवरियोमें फूले हुए छोटे-छोटे 
कमलोंसे स्वर्ग रूपी स्त्रीके मुखकी शोभाकी ओर हेँंसती हुई वह समबसरण भूमि रत्मोंसे 
देदीप्यमान वनवेदिकाकों घारण कर रहा थी ॥८६॥ ध्वजाओंके वस्त्रोंसे आकाशको व्याप्त 
करनेवाली दस प्रकारकी ध्वजाओंसे सहित वह भूमि एसो अच्छी सुझोभित हो रही थी 
मानो जिनेन्द्र भगवानकों महिमा रचनेके छिए आकाश्नरूपी आँगनकों साफ ही कर रही 
हो ॥८७॥ ध्वजाओंकी भूमिके बाद द्वितीयकोटके चारों ओर वनवेदिका सहित कल्पवृक्षोंका 
अत्यन्त मनोहर बन था, बह फूलोंसे सहित था इसलिए एसा ज्ञान पड़ता था माना ताराओं 
से सहित आकाश ही ह।। इस प्रकार पुण्यके बगीचेंके समान उस बनकों धारण कर बह 
समवसरणभूमि बहुत ही सुशोभित हो रही थी ॥८८॥ उस वनके आगे बह भूमि, जिसमें 
अनेक प्रकारके चमकते हुए बढ़-बड़े रत्न लगे हुए है ऐसे देदीप्यमान मकानोंको तथा मणियोंसे 
बने हुए नौ-नो स्तृपोंको धारण कर रही थी और उससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानों 
जगत्‌को जीतनेके लिए ही उसने इच्छा की हो ॥८९॥ उसके आगे वह भूमि स्फटिक मणिके 
बने हुए सुन्दर कोटको, अतिशय बिस्तारबाली आकाशस्फटिकमणिकों बनी हुई दीचालों 
को ओर उन दीबालोंके ऊपर बने हुए, तथा तीनों लोकोंके लिए अबकाश देने बाले अतिशय 
श्रेष्ठ श्षीमण्डपकी धारण कर रही थी। ऐसी समवसरण सभाके भीनर इन्द्रने प्रवेश किया 
था* ॥९०॥ इस श्रकार अतिशय उत्कृष्ट शोभाकों धारण करनेबाली उस समवसरण भूमिको 
देखकर जिसके नेत्र विस्मयको प्राप्त हुए हैं ऐसा वह सोधम स्वगंका इन्द्र मोहनीय कमकों 


१. ईषद्विकचकमलपदमें: ( २. परिवृता । ३. या। ४. रचनापिः । ध्वजस्थानैर्वा । ५. दशप्रकारे' । 
६. सम्मार्जमं क्ुबंति । ७. मवनभूमिविस्तारम्‌ । प्रासादवित्तारमित्यर्थ'। ८ भुवनविजयाय । ९ आकाश- 
स्फटिक । १०, स्फटिकमित्युपरिमभागे लक्ष््मा: सदन लक्ष्मीमण्डप्तित्यर्थं:। ११, ईशानादीरईं: । 


महद्धिकदेवेश्च । 
* इन सब्र इलोकोका क्रिया सम्बन्ध पिछले छिहत्तरवें श्लोकसे है । 


त्रयोविश पे रे] 


अथापश्यदुच्जेज्बंकूत्पी ल्मूधितिं स्थित देवदेव चलुयंक्त्रशोंमम्‌ । 
सुरेग्द्रभरेन्द्रेसुनोस्त्रेइव वन्ध जगर्सूश्िसंहारयोहेलुमालम ॥९२॥ 
शरअन्द्र जिम्बप्रतिस्पर्षि वक्‍त शरज्जोत्स्नयेव स्वकानत्यातिकान्तम्‌ | 
नबोसफुछनोी छाइजसंशीभि नेग्रे सरः साइजनोकोरपर्ल ब्याहसस्तम्‌ ॥९३॥ 
ज्यकद्भासुराज स्फुरजाडुविम्वप्रतिदवन्दि देहमभावौ निमग्तम्‌ । 
सभुसाहृकाय सुराराधनीयं महामरुकक॑ सुचामीकराभम्‌ ॥९४॥ 
विशाछ्ोरुषक्षःस्थरस्थारशछद्स्या जगद्ध्तुभूयं बिनोकस्था शुवाणम्‌ । 
निराहायंवेष निरस्तोरुभूष निरक्षाववोध निरुद्धास्मरोधम ॥९७॥ 
सहयांशुदी प्रपमा मध्यमाज चलूआमरौपः सुरैबॉज्यमानम्‌ । 
ध्वनद्दुल्दुमिध्वार्ननिर्धोषरात्यं चलदट्टीचिये पयोडिंधर बचत ॥९६॥ 
सुरोन्सुक्तपुष्पैस्त तप्रास्तदेश महाशोकब्ृक्ष भ्रितोत्तजसू तिम्‌ । 
स्वकल्पत्रुमोधानमुक्तप्रसूनस्ततान्त सुशर्दरि रुचा हेपयबन्तम्‌ ॥९७॥ 


५) ००र ८ 





नष्ट करनेबाले जिनेन्द्रभगवानके दशनोंकी इच्छासे बड़ी भारी विभूतिपूवेक उत्तम-उत्तम 
देबोंके साथ-साथ भीतर प्रक्रिष्ट हुआ ॥९१॥ 
अथानन्तर-जो ऊँची और देदीप्यमान पीठिकाके ऊपर विराजमान थे, देवोंफे भी देव 
थे, चारों ओर दीखनेवाल चार मुखोंकी शोभासे सहित थे, सुरेन्द्र नरेन्द्र और मुनीन्‍्द्रोंफे द्वारा 
बन्दनीय थे, *जगतकी रूष्टि और संहारके मुख्य कारण थे। जिनका मुख शरद ऋतुके 
चन्द्र भाके साथ स्पर्धा कर रहा था, जो शरदूऋसुकी चाँदनीके समान अपनो कान्तिसे अतिशथय 
झोभायमान थे, जिनके नेत्र नवीन फूले हुए नील कमलोंके समान सुशोभित थे और उनके 
कारण जो सफेद तथा नील-कमलोॉंसे सहित सरोबरको हँसी करते हुए-से जान पड़ते थे । 
जिनका शरीर अतिश्य प्रकाशमान और देदीप्यमान था, जो चमकते हुए सूयमण्डलके साथ 
स्पधों करनेवाली अपने शरीरकी प्रभारूपी समुद्रमें निमग्न हो रहे थे, जिनका शरीर अतिशय 
ऊँचा था, जो देवोंके द्वारा आराधना करने योग्य थे, सुवण-जैसी उज्ज्वल कान्तिके धारण करने- 
बाले थे और इसीलिए जो महमेरुके समान जान पड़ते थे | जो अपने विशाल वक्षःस्थल्पर स्थित 
रहनेवाली अनन्तचतुष्टयरूपो आत्मलक्ष्मीसे शब्दोंके बिना ही तीनों लोकोंके स्त्रामित्वको प्रकट 
कर रहे थे, जो कवलाहारसे रहित थे, जिन्होंने सन आभूषण दूर कर दिये थे, जो इन्द्रिय 
ज्ञानसे रहित थे, जिन्होंने ज्ञानाबरण आदि कर्मोंको नष्ट कर दिया था। जो सूथके समान 
देदीप्यमान रहनेबाली प्रभाफे मध्यमें विराजमान थे, देवलोग जिनपर अनेक चमरोंके 
समूह ढुरा रहे थे, बजते हुए दुन्दुभियाजोंके भ्ब्दोंसे जा अतिशय मनोहर थे और इसी- 
र्िए जो शब्द करती हुई अनेक लहरोंसे युक्त समुद्रकी वेला ( तट ) के समान जान पड़ते 
थे। जिनके समीपका प्रदेश देवोंके हरा वर्षाये हुए फूलोंसे व्याप्त हो रहा था, जिनका 
ऊँचा शरीर बड़ भारी अग्ोकवृक्षके आश्रित था-उसके नीचे स्थित था और इसीलिए 
जिसका समीप श्रदेश अपने कल्पवृक्षोंक उपबरनों-द्वारा छोड़े हुए फूलोंसे व्याप्त हो रहा 
है ऐसे सुमेर पर्बतको अपनी कान्तिके द्वारा लड्जिन कर रहे थे। और जो चमकते हुए 


१. बर्णाश्रमादिकारणदण्डनी त्यादिविध्यो: । २. प्रतिस्पद्धि। ३, जगत्पतित्वम्‌ । ४. वस्त्रादिरहिता- 
कारम। जातरुपधरमित्यर्थ:। ५, अतीन्द्रियज्ञानम। ६. निरस्तज्ञानावरणादिकम्‌ । ७ प्रभामण्डल । 
८. दिश्यश्वनि ) 

हू मोक्षमार्गरूपी सृष्टिकों उत्पन्न करनेवाले और पापकपी मृष्टिको संहार करनेवाले थे । 

हे 


प्ष्छ आवदिपुराणम्‌ 


प्रविस्तारिशुआतपत्रश्रयेण स्फुरस्मौक्तिकेनाइत धस्थितेन । 
स्वमाहास्म्यमैश्बर्य मुद्ययशइच रुफुटीकतुंमोशं तमीशानमाधम्‌ ॥९८॥ 
प्रदशयाभ दुराध्षतस्वोत्तमाज्ञाः सुरेन्द्र: प्रणेमुम हीरपृष्टजानु । 
किरीटाग्रभाजां जजों माछिकामिजिेन्दराहुप्रियुस्मं*सफुट प्राचेयम्तः ॥९९॥ 
तदाइंस्प्रणामे समुस्फुछ नेत्ना: सुरेस्हाः विरेजु' झुचिस्मेरवक्त्रा: । 

सम॑ वा सरोनिः सपद्मोत्पकः स्थरेः कुछइमाधरेम्द्राः सुराहिं मजन्तः ॥३००॥ 
शी चाप्सरोलशेषदेवीसमेता जिनारुप़यो: प्रणामं चकाराचेसन्ती । 
स्ववक्त्रोरुपदूसैः स्वनेश्रोत्पकेश्ल प्रसस्ेश्व भावप्रसूनैरनूनेः ॥१० १॥ 
जिनस्थादिप्रपदूमौ नरवांशप् तानेः सुरानास्पृशन्तो समेस्याधिसूधंम । 
स्जाम्कानमृश्या स्वशेषां पवित्नां शिरस्थार्पिपेता मिवानुगृहीतुम्‌ ॥१०२॥ 
जिनेन्द्रारूम्रिमास। पविश्रीकृत ते स्वमू हुः सुरेस्द्राः प्रशम्यातिमक्स्या । 
नखांझुप्रतानाम्दुछब्धा सिषेक समुत्तक्षमत्युत्तमं चोत्तमाज़म्‌ ॥१०३॥ 
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मोतियोंसे सुशोभित आकाझमें स्थित अपने विस्तृत तथा घबल छत्रत्रयसे ऐसे जान पड़ते 
थे मानो अपना माहात्म्य ऐश्बय और फेलते हुए उत्कृष्ट यशको ही प्रकट कर रहे हों ऐसे 
प्रथम तीथंकर भगवान्‌ वृषभदेवके उस सौधमेन्द्रने द्शन किये ॥ ९२-९८ ।॥ दशन कर 
दूरसे ही जिन्होंने अपने मस्तक नम्नीभूत कर लिये हैं ऐसे इन्द्रोंने जमीनपर घुटने टेककर 
उन्हें अणाम किया, श्रणाम करते समय वे इन्द्र ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने मुकुटोंके 
अग्रभागमें ढगी हुई माछाओंके समूहसे जिनेन्द्र भगवानके दोनों चरणांको पूजा ही कर 
रहे हों ॥ ९९ ॥ उन अरहन्त भगवानको प्रणाम करते समय जिनके नेत्र हसे प्रफुल्लित हो 
गये और मुख सफेद मन्द हास्यसे युक्त हो रहे थे इसलिए ऐसा ज्ञान पड़ता था मानों 
जिनमें सफेद और नील कमछ खिले हुए हैं ऐसे अपने सरोबरोंके साथ-साथ कुछाचरूपबेत 
सुमेरु पवतकी ही सेवा कर रहे हों।।१००॥ उसी समय अप्सराओं तथा समस्त देवियोंसे सहित 
इन्द्राणीोने भी भगंवानके चरणोंको प्रणाम किया था, प्रणाम करते समय वह इन्द्राणी ऐसी जान 
पड़तो थी मानो अपने प्रफुल्लित हुए मुखरूपी कमलछोंसे, नेत्ररूपी नील कमछोंसे और विशुद्ध 
भावरूपी बहुत भारी पुष्पोंसे भगवानकी पूजा ही कर रही हो ॥ १०१ ॥ जिनेन्द्र भगवानके 
दोनों ही चरणकमल अपने नखोंको किरणोंक समूहसे देवोंके मस्तकपर आकर उन्हें 
स्पञ्ञ कर रदे थे और उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों कभी म्लान न होनेवाली माछाक 
बहानेसे अनुग्रद्द करनेके लिए उन देवोंके मस्तकोंपर होषाक्षत ही अपण कर रहे हों ॥१०२॥ 
वे इन्द्र छोग, अतिशय भक्तिपू्वक प्रणाम करते समय जो जिनेन्द्रभगवानके चरणोंकी 
प्रभासे पवित्र किये गये हैं तथा उन्हींके नखोंको किरणसमूहरूपी जलसे जिन्हें अभिषेक 
प्राप्त हुआ है ऐसे अपने उन्नत और अत्यन्त उत्तम मस्तकोंको धारण कर रहे थे। भावाथे- 
प्रणाम करते समय इन्द्रोंके मस्तकपर जो भगवानके चरणोंकी प्रभा पड़ रही थी उससे वे 
उन्हें अतिशय पवित्र मानते थे, और जो नखोंकी कान्ति पड़ रही थी उससे उन्हें ऐसा 
समझते थे मानो उनका जछसे अभिषेक ही किया गया हो इस प्रकार वे अवने उत्तमांग 
अर्थात्‌ मस्तकको वास्तवमें उत्तमांग अथात्‌ उत्तम अंग मानकर ही धारण कर रहे थे ॥१०१॥ 

१. अन्यैरसंधायंमाणसदाकाशस्थितेन । २. इब॥ ३. प्रशान्तस्वभाव-अ० । ४. परिणामकुसुमैः । 
५, मस्तके । ६. निमसिदशेषाम्‌। ७, शिरःस्वापिपेताम्‌ इ० | शिरःस्त्रापिषातामु ल०, द० । ८, अपितवन्ती । 
९, आत्मीयम्‌ । 


अ्योविश पर्व ष्ण५ 


नखांशूटकरभ्याजमध्याजशोभ पुलोमास्मजा साध्सरा मक्तिनस्रा । 

स्तनोपान्तकछ्रन॑ "स्मूहें5झुके तत्प्रदालायमानं छसम्मुक्तिछशम्थाः ॥१०४॥ 

प्रणामक्षणे ते सुरेन्द्रा बिरेजु: स्व्रदेवीसमेता ज्वलद्भूषणाड्ा: । 

मद्दाकव्पश्क्षा: सम॑ कश्पवछ्छी समिस्येव मक्स्समा जिन सेवमाना: ॥१०७॥ 

अध्याय तुष्टया सुरेन्द्राः स्वहस्तैजिनस्थाडमप्रिपूजां प्रचक्र: प्रतीता: । 

*पगन्वैं: समाल्‍मै: संधूपैः सदोपै: सदिब्याक्षतैः *प्राज्यपीयूषपिण्डेैः ॥१०६॥ 

पुरोरक्नवस्ल्या तते, भूमिमागे सुरेन्द्रोपनीसता बस्ौ सा सपर्या | 

शुसित्रब्यसंपत्समस्तेव भर्तुः पदोपास्तिमिच्छु: श्रिता तच्छछेन' ॥३०७॥ 

शी रस्नचूणैंबलिं मतुरग्रे लता नोन्मयूख प्ररोहेविचित्राम्‌ । 

सदुस्निग्धचित्रे | रनेकप्रकारै. सुरेन्त्रायुधानामिव इलक्ष्णचूणं: ॥३०८॥ 

ततो नीरधारां छु थि स्वानुकारां लसव् स्नम्ृज्जारनाछख्॒ता ताम्‌ । 

निजां ह्वान्तवृत्तिप्रसन्नामिवाच्छां जिनोपाहध्रि >पंपातयासास मक्‍तया ॥१०३॥ 
स्वरुदूभूतगन्धः सुगन्धीकृतादों क्र मद्भूरुग माछाक्ृतारावहसे: । 

जिनाकृपी स्मरन्‍्तो विभोः पादपी् समानसे  सक्‍स्‍्या तदा दाक्रपरनी ॥३१०॥ 


पल जीबीपीपी नी. न्‍नीजनजीनल्‍खालीज ना हकजे।. अं धलजज 


इन्द्राणी भी जिस समय अप्सराओंके साथ भक्तिपूषक नमस्कार कर रही थी उस समय 
देदीप्यामान मुक्तिरूपी लक्ष्मीके उत्तम हास्यके समान आचरण करनेबारा ओर स्वभावसे 
ही सुन्दर भगवानके नखोंकी किरणोंका समूह उसके स्तनोंके समीप भागमें पड़ रहा था 
ओर उससे बह ऐसी जान पड़ती थी मानो सुन्दर वरत्न ही धारण कर रही हो ॥१०४॥ अपनी- 
अपनी देवियोंसे सह्दित तथा देदीप्यमान आभूषणोंसे सुशोभित थे बे इन्द्र प्रणाम करते ऐसे 
जान पड़ते थे मानो कल्पलछृताओंके साथ बढ़े-बड़े कल्पवृक्ष ही भगवानकी सेबा कर 
रहे हों ॥१०५॥ 

अथानन्तर इन्द्रोंने बड़ सनन्‍्तोषके साथ खड़े होकर श्रद्धायुक्त हो अपने हो हाथोंसे गन्ध, 
पुष्पमाछा, धूप, दीप, सुन्दर अक्षत और उत्कृष्ट अमृतके पिण्डों-द्वारा भगवानके चरण- 
कमछोंकी पूजा को ॥१०६॥ रंगावलीसे व्याप्त हुई भगवानके आगेको भूमिपर इन्द्रोंके द्वारा 
छायी बह पूजाकी सामग्री ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो उसके छछसे संसारकी समस्त द्र॒व्य- 
रूपी सम्पदाएँ भगवानके चरणोंकी उपासनाकी इच्छासे ही वहाँ आयी हो ॥१०७॥ इन्द्राणीने 
भगबानके आगे कोमछ चिकने ओर सूक्ष्म अनेक प्रकारके रत्नोंके चूणसे मण्डढ बनाया था, 
बह मण्डल ऊपरकी ओर उठती हुई किरणोंके अंकुरोंसे चित्र-बिचित्र हो रहा था ओर ऐसा 
जान पड़ता था मानो इन्द्रधनुषके कोमछ चूणसे हो बना हो॥९१०८॥ तदनन्तर इन्द्राणीने 
भक्तिपू्वक भगवानके चरणोंके समीपमें देदीप्यमान रत्नोंके शंगारकी नाठढसे निकलती हुई 
पवित्र जलघारा छोड़ी | घह जलधारा इन्द्राणीके समान हो पवित्र थी और उसोकी मनो- 
वृत्तिके समान प्रसन्न तथा स्वच्छ थी ॥१०९॥ उसी समय इन्द्राणीने जिनेन्द्रभगवानके चरणोंका 
स्मरण करते हुए भक्तिपूरवक जिसने समस्त दिशाएँ सुगन्धित कर दी थीं, तथा जो फिरते 
हुए अमरोंकी पंक्तियों-द्वारा किये हुए शब्दोंसे बहुत ही मनोहर जान पड़तो थी ऐसी स्वगलोकमें 


१. बहति सम । २. कल्पलतासमूहेन । ३. सुगर्ध: छ०। ४. भूरि। ५. विस्तृते। ६. पूजा। 
७, पदपूजाम्‌ू । ८. इन्द्रकृतपूजाब्याजेन । ९. रज़ुबलिम्‌। १०, विस्तारितवती। ११. किरणाडूरं: । 
१२, सूक्ष्म: अ०, प०, ल०, द०, इ० । १३. अड्प्रिस्ममीपे । १४. स्वर्गजात । १५. अर्चयति सम । 


सन जन 2 हक पे बज दी आल शो 


जद आदिपुराणम्‌ 
श्यधान्मौक्तिकौबैदिमोह्तण्जुकेजवी श्वचिसप्रसादेरिव स्वच्छमालि: । 


हथाम्कानमम्दारमाकाशतैश्च प्रभोः पादपूजामकार्धोत्‌ प्रहवर्धात्‌ ॥१११॥ 

ततो रस्नदीपैजिंगाड्श्च॒तीमां प्रसपण मन्दी कृतास्मप्रकाश । 

जिनाक शची प्रासचिचद्मक्कि निध्ता न भक्ता हि युक्त विद्स्त्यप्ययुक्तम्‌ ॥११२॥ 
ददौ घूपमिद्ध च पीयूषपिण्ड महाश्थारू संस्थं उबलद्दीपदीपम्‌ । 

सतार शशाई समादिलष्ट राहु जिनादकयब्जयोर्वा समीप प्रपश्नस्‌ ॥३१३॥ 
फल रप्यनस्पैस्ततामोदह्नश्रेध्य नद्भुक्षयू पैरपासेम्य मान: । 

जिन गासुकामैरिवातिप्र मोदात्‌ फलायाश्यामास सुत्रामजाया ॥१३४॥ 

इतीरथं स्वभक्त्था सुररचितेःहन्‌ किसेमिस्तु कृत्य कृतार्थस्य मर्तुः। 

विरागो न सुध्यत्यपि द्वेष्टि घासों फलेइच स्वमक्तानहों योयु जोति ॥११५॥ 
अ्रथोच्च: सुरेशा गिरामीशितारं जिन स्तोतुकामाः प्रहष्टान्तरञ्ञा: । 
बचस्सून मालामिसां खित्रत्र्णा समुच्चिक्षिपुमक्तिहस्तैरिति स्व: ॥११६॥ 


उत्पन्न हुई सुगन्धसे भगवानके पादपीठ ( सिंहासन )की पूजा को थी॥११०॥ इसो प्रकार 
अपने चित्तको प्रसन्नताके समान स्वरुछ कान्तिकों धारण करनेवाले मोतियोंके समूहांस 
भगवानकी अक्षतोंसे हानेबाल्ी पूजा की तथा कभी नहीं मुरक्षानेवाली कल्पवृक्षके फूलॉकी 
सैकड़ों माठाओँसे बड़े हषके साथ भगवानके चरणोंकी पूजा की ॥१११॥ तदनन्तर भक्तिके 
वशीभूत हुई इन्द्राणीने जिनेन्द्र भगवानके झरीरकी कान्तिके प्रसारसे जिनका निजी भ्रकाश 
मन्‍्द पड़ गया है ऐसे रत्नमय दीपकोंस जिनेन्द्ररूपी सूयक्री पूजा की थी सो ठीक ही है क्‍योंकि 
भक्‍तपुरुष योग्य अथवा अयोग्य कुछ भी नहीं समझते। भावाथ-यह काये करना योग्य है. 
अथवा अयोग्य, इस बातका ब्िचार भक्तिके सामने नहीं रहता। यही कारण था कि 
इन्द्राणीने जिनेन्द्ररूपी सूयकी पूजा दीपकों-द्वारा की थी ॥११श॥ तदनन्तर इन्‍्द्राणीने घूप तथा 
जलछते हुए दीपकोसे देदीप्यमान ओर बड़ भारी थालमें रखा हुआ, सुशोभित अम्ृतका पिण्ड 
भगवामके लिए समर्पित किया, वह थारूमें रखा हुआ घूप तथा दीपकोंसे सुशोभित अमृतका 
पिण्ड एसा जान पड़ता था मानो ताराओंसे सहित और राहुसे आलिंगित चन्द्रमा ही जिनेन्द्र- 
भगवानके चरणकमछोंके समीप आया हो ॥११३॥॥ तदनन्तर जो चारों ओर फेलो हुई 
छुगन्धिसे बहुत हो मनोहर थे और जो झब्द करते हुए अमरोके समूहोंसे सेवनीय होनेके 
कारण ऐसे जान पड़ते थ माना भगवानका यश्म ही गा रहे हों एसे अनेक फर्लोंके द्वारा 
इन्द्राणीने बड़े भारी हपसे भगवानकी पूजा की थी )।११७॥ इसी प्रकार देवोंने भो भक्तिपृषक 
अहंस्त भगवामकी प्रजा की थी परन्तु कृतकृत्य भगवानकों इन सबसे क्‍या प्रयोजन था ? 
वे यद्यपि बीतराग थे न किसीसे सन्‍्तुष्ट हैते थे और न किसीसे दप ही करते थे तथापि अपने 
भक्तोंकों इष्फलोंसे युक्त कर ही देते थे यह एक आइशरयको बात थी ॥११०॥ 


अथानन्तर-जिन्हें समस्त विद्याओंके स्वामी जिनेन्द्रभगबानकी स्तुति करनेको 
द्च्छा हुई ऐसे थे बड़े-बड़ इन्द्र प्रसक्नचित्त होकर अपने भक्तिरूपी हाथोंसे चित्र-विचित्र 
वर्णाबाली इस बचनरूपी पुष्पोंकी मालाको अर्पित करने लगे-नीये छिखे अनुसार भगवषानकी 


१. अक्षतपुञ्जपूजाम्‌ । २. अक्त्यधीना । ३, ददे द०, इ० | ४, महाभाजनस्थम्‌ । ५. तारकासहितम्‌ । 
६ प्राप्तम्‌ । ७, ईप कराति। ८. भूश युनवित । ९, वाबप्रसूनमाछाम । 
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प्रमिताक्षरावृत्तम्‌ 
जिननाथसंस्तवकूतों सबतो वयमुद्यता: सम गुणरलनिलेः । 
'विधियो5पि सन्‍्दवचसो5पि ननु स्वचि मक्तिरेद फकतीष्टफलस ॥११७॥ 
“सतिशक्तिसारकृत वा गिवमवस्त्वयि सक्तिमेव वयमातनुम. । 
अम्ृतास्वुधेजेलमल् न घुमाम्िखिक् प्रपातुभिति कि न पिजेत्‌ ॥११८॥ 
क्य वर्य जडाः क्य च गुणार्बुनिधिस्तव देव पाररहितः परम । 
इति जानतो5पि जिन सम्प्रति नस्व्थयि मक्तिरेव मुखरीकुरुते ॥३१९॥ 
गणश्टृप्निरप्यगणितानन णू स्तव सदगुणान्धयमभोष्टुमहे । 
किक चित्रमेलदथवा! प्रभुतां तव संश्रित: करिमिद नेशिशिषु: ॥१२०॥ 
दुतथिलस्वितवृत्तम्‌ 
तदियसोडिडिषन विद्धाति नरत्वयि निरूढतरा जिननिश्चछा | 
प्रसुतसक्तिरपारगुणोद्या स्तुतिपथेड््य ततो बयमुच्चता: ॥१२१॥ 
र्वमसि विश्वइगोश्वर विश्वसूट्‌ स्वमसि विश्वगुणाम्बुधिरक्षयः । 
स्वमसि देव जगद्धितशासनः स्तुतिसतो5नुगृहाण जिनेश नः ॥१२१॥ 


ज््लिल्ज्जल सतत अजललआनला | 


स्तुति करने छगे ॥११६॥ कि है जिननाथ, बहू निएचय हे कि आपके विषयमें की हुई भक्ति 
ही इष्ट फल देती है इसोलिए हम छोग बुद्धिहीन तथा मन्दबचन होकर भी गुणरूपी रज्नोंफे 
खजानेस्व॒रूप आपकी स्तुति करनेके लिए उद्यत हो रहे हैं॥ ११७॥ है भगवन्‌, जिन्हें 
बुद्धिको सामथ्यंसे कुछ बचनोंका वेभव श्राप्त हुआ है ऐसे हम छोग केवछ आपकी भक्ति 
ही कर रहे हे सो ठीक ही है क्‍योंकि जो पुरुष अमृतके समुद्रका सम्पूर्ण जल पीनेके लिए 
समर्थ नहीं हे बह क्‍या अपनी सामथ्यके अनुसार थोड़ा भी नहीं पीये अर्थात्‌ अवश्य 
पीय ॥ ११८ ॥ दे देव, कहाँ तो जड़ बुद्धि हम छोग, और कहाँ आपका पापरहित बड़ा भारी 
गुणरूपी समुद्र । दे जिनेन्द्र, यद्यपि इस बातको हम लोग भी जानते है तथापि इस समय आपकी 
भक्ति ही हम छोगोंकों वाचालित कर रही है ॥१९९॥ हे देव, यह आश्चयको बात है कि 
आपके जो बड़-बड़ उत्तम गुण गणधघरोंके ढ्वारा भी नहीं गिने जा सके हैं उनकी हम स्तुति 
कर रहे हैं अथवा इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है क्योंकि जो मनुष्य आपकी प्रभुताको प्राप्त 
हुआ हे बह क्‍या करनेके लछिए समर्थ नहीं है ? अर्थात्‌ सब कुछ करनेमें समथ है | १२० ॥ 
इसलिए है जिनेन्द्, आपके विषयमें उत्पन्न हुई अतिशय निगूढ़, निश्वल ओर अपरिमित 
सु्णोंका उदय करनेबाली विशाल भक्ति हो हम छोगोंकों स्तुति करनेके लिए इच्छुक 
कर रही हैं और इसीलिए हम छोग आज़ आपकी स्तुति करनेके छिए उद्यत हुए 

हैं ।१२१। हे ईश्वर, आप समस्त संसारके जाननेवाले हैं, कमेभूमिरूप संसारकी रचना 
करनेवाले हैं, समस्त गुणोंके समुद्र हैं, अबिनाशी हैं, और है देष, आपका उपदेश जगतके 
समस्त जोबोंका हित करमेबाला है, इसीलिए हू जिनेन्द्र, आप हम सबकी स्मुतिको स्थीकृत 
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१. बिगतमतयः । २. मतिशबस्यनुमार। ३. अन्सरहितः | ४. जानन्तीति जानन्त: तान्‌। ५. अस्मान्‌। 
६. भृश्श समर्था अभूवन्‌ । ७. ईडितुमिच्छन्‌ । 





५५८ आदिपुराणम्‌ 


तब जिनाक॑ विभान्ति गुशांदव: सकलकर्मकछक्विनिःसताः । 
घनवियोगविनिमंलमूतयो दिनमणेरिब मासुरमानव:' ॥१२३॥ 
गुणमग्यीस्ववमनन्ततयान्वितांनू जिन समुद्नहसे3तिविनिमंकान्‌ । 
जलधिराष्मगभीरजकाशितानिव मणीनमछाननणुत्विषः ॥१२४॥ 
स्वमिनसंसतिवल्लरिकामिमामतिततामुरुदु:खफलप्रदास्‌ । 
जननरूत्युजराकुसुमाचितां शमकरैमंगवन्नुदपोपटः ॥१२७॥ 
तामरसपृत्तम्‌ 
जिनपरमोहमहाएतनेशान्‌ प्रबकतरांइचतुरस्तु कपायान्‌ | 
निशिततपोमयतीअ्षमहांसि प्रहतिभिराष्ुतरामजयस्त्वम्‌ ॥१२६॥ 
मनसिजशत्रुमजय्यमरूद्ष्य विरतिमयों शितद्वेतिततिस्ते । 
समरभरे विनिषातयति सम स्वमसि ततो भुवनेकगरिष्ठ.. ॥३२७॥ 
जितसदनस्य तवेश महत्त्वं बपुरिदर्मव हि शास्ति मनोश्षम्‌ | 
न विकृतिभाग्न कटाक्षनिरीक्षा परमविकारमनाभरणोद्घम ॥१२८॥ 
।“प्र्िकुरुते हदि यस्य मनोज: स विकुरुते स्फुटरागपरागः  । 
विकृतिरनझ्जितस्तव नाभूद्‌ विमवभवान्भुवनेकगुरुस्तत्‌ ॥३२५॥ 





कीजिए ॥१२२॥ हे जिनेम्द्ररूपी सूये, जिस प्रकार बादलोंके हट जानेसे अतिशय निर्मल 

सूयकी देदीप्यमान किरणें सुशोभित द्वोती हैं उसी प्रकार समस्त कमेरूपी कलंकके हट जानेसे 
प्रकट हुई आपकी गुणरूपी किरण अतिशय सुशोभित हो रही हैं ॥१२३॥ हे जिनेन्द्र, जिस 
प्रकार समुद्र अपने गहरे जलूमें रहनेबाले निमेठ और बिज्ञाल कान्तिके धारक मणियोंकों 
धारण करता है उसी प्रकार आप अतिशय निमछ अनन्तगुणरूपी मणियोंकों धारण कर रहे 
हैं ॥१२७॥ हे स्वामिन्‌, जो अत्यन्त विस्तृत है, बड़े-बड़े दुःखरूपी फलोंको देनेवाली है, और 
जन्म-मत्यु तथा बुढ़ापारूपी फूलोंसे व्याप्त है एसी इस संसाररूपी छताको हे भगवन्‌, आपने 
अपने शान्त परिणामरूपी हाथोंसे उस्लाड़कर फेंक दिया हे। १२५॥ हे जिनबर, आपने 
मोहकी बड़ी भारी सेनाके सेनापति तथा अतिशय शूर-बीर चार कषायोंको तीम्र तपश्चरणरूपी 
पैनी ओर बड़ी तलवारके प्रहारोंसे बहुत शीघ्र जीत लिया है ॥१२६॥ हे भगवन्‌, जो किसीके 
द्वारा जीता न जा सके ओर जो दिखाई भी न पड़ ऐसे कामदेवरूपी शच्रुको आपके चारित्ररूपी 
तीक&ण हथियारोंके समूहने मार गिराया हे इसलिए तीनों छोकोंमें आप ही सबसे श्रेष्ठ गुरु 
हैं ॥१२७॥ हे ईश्वर, जो न कभी विकारभावक्ो भ्राप्त होता है, न किसोकों कटाक्षोंसे देखता 
है, जो विकाररहित है और आभरणोंके बिनां ही सुझोभित रहता है ऐसा यह आपका सुन्दर 
शरीर ही कामदेबको जीतनेबाले आपके माहात्म्यकों प्रकट कर रहा है ॥१२८॥ हे संसार- 
रहित जिनेन्द्र, कामदेव जिसके ह॒ृदयमें प्रवेश करता हे बह प्रकट हुए रागरूपी परागसे युक्त 
होकर अनेक अकारकी विकारयुक्त चेष्टाएँ करने लगता है परन्तु कामदेबको जोतनेवाले 
आपके कुछ भी बिक्रार नहीं पाया जाता है इसलिए आप तीनों छोकोंके मुख्य गुरु हैं ॥१२०॥ 


१. किरणा । २, उपशमहस्ते: । पक्षे सूर्यकिरणे. । ३. उत्पाटयसि सम । बिनाशयस्सि स्मेत्यर्थ. । 
४. चतुष्कम्‌। ५, प्रभुतिभि-ल०, द०। असितोमरादिभि:। ६, निशितायुष: । ७. अतिशयेन गुरु । 
८. न विकारकारि | ९. प्रशस्तम्‌ । १०, विक्रारं करोति । १ १. रागधूलि: । १२, कारणात्‌ । 
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स किक विनृश्यति गायति बल्गत्यपकछापति प्रहसस्यपि मूढः । 
मदनवच्यो जितमस्मथ ते तु प्रशमसुखं चपुरेव निराह ॥३३०॥ 
नयवमालिनीवृत्तम 
विरहितमानमध्सर तवेद॑ वपुरपराग मस्तक रिपकुम्‌ । 
तब भुवनेदव रव्वमपरागं प्रकटयति रुफु्ट “लिकृतिहीनम्‌ ॥१३१॥ 
तथ बपुरामिल्प्सकलशोमासमुदयमस्तवख््मपि रम्यस्‌ । 
झतिरुचिरस्य र्नमणिराशेरपवरणं किमिष्टमुरुदीप्ते: ॥१३२॥ 
“स्थिद्रिष्टितं विहींनमछदोष॑ सुरभितरं सुरृक्ष्मघटितं ते । 
क्षतजवियुक्तमस्ततिमिरीध ब्यपगतधातु वज्घन संधि ॥१३३॥ 
समचतुरखमप्रमितवीय प्रियहितवाग्निमेषपरिह्टीनम्‌ । 
वपुरिदमच्छद्ध्यमणिदीप्रं स्वमसि ततो5थि 'देवपदमागी ॥१३४॥ 
इृदमतिमानुषं तव शरीर सककछपिकारमोहमदहीनम । 
प्रकटयतीश ते भुवनछकूधि . प्रभुतम बेसव कसककान्ति ॥३३७॥ 


3, ५३ १ड 
स्एशति नहि मवन्तमागइच  यः किमुदिनिपममिद्रवेततामसम्‌ । 
भछ १६ हर] दीपायते 
वितिमिर समवान्‌ जगर्साधने ज्वकदुरुमहसा प्र ॥१३६॥ 





हे कामदेवको जीतनेवाले जिनेन्द्र, जो मू्ख पुरुष कामदेवके बश हुआ करता है बह नाचता 
है, गाता है, इधर-उधर घूमता है, सत्य बातको छिपाता है ओर जोर-जोरसे हँसता है परन्तु 
आपका शरीर इन सब विकारोंसे रहित हे इसलिए यह शरीर ही आपके शान्तिसुखको प्रकट 
कर रहा है ॥१३०॥ है मान और मात्सयेभावसे रहित भगवन्‌, कमरूपो धूलिसे रहित, 
कलहरूपी पंकको नष्ट करनेवाला, रागरहित और छलरहित आपका बह शरीर आप तीनों 
छोकोंके स्वामी हैं? इस बातको स्पष्टरूपसे प्रकट कर रहा है ॥१३१॥ हे नाथ, जिसमें समस्त 
शोभाओंका समुदाय मिल रहा है. ऐसा यह आपका शरीर वश्लरहित होनेपर भी अत्यन्त 
सुन्दर है सो ठीक ही है. क्योंकि विशाल कान्तिको धारण करनेवाले अतिशय देदीप्यमान 
रत्न मणियोंको राशिको वस्र आदिसे ढक देना क्या किसीको अच्छा लगता है ? अर्थात्‌ नहीं 
लगता ॥१३२॥ हे भगवन्‌ , आपका यह शरीर पसीनासे रहित है, मछरूपी दोषोंसे रहित हे, 
अत्यन्त सुगन्धित हे, उत्तम लक्षणोंसे सहित हे, रक्‍्तरहित है, अन्धकारके समूहको नष्ट 
करनेवाला है, धातुरहित है, वश्ममयी मजबूत सन्धियोंसे युक्‍त हे, समचतुरखसंस्थानबाला 
है, अपरिमित श्क्तिका धारक है, प्रिय और हितकारों बचनोंसे सहित है, निमेषरहित है, 
और स्वच्छ दिव्य मणियोंके समान देदीप्यमान है. इसलिए आप देबाधिदेव पदको प्राप्त हुए 
हैं ॥१३३-१३१४।॥ हे स्वामिन , समस्त विकार, मोह और मदसे रहित तथा सुबणके समान 
कान्तिवाछा आपका यह छोकोत्तर शरीर संसारकी उल्लंघन करनेबाली आपकी अद्वितीय 
प्रभुताके बैभवको प्रकट कर रहा हे ॥१३५॥ है अन्धकारसे रहित जिनेन्द्र, पापोंका समूह 
कंभी आपको छूता भी नहीं है. सो ठीक ही है क्योंकि क्या अन्धकारका समूह भी कभी 


१. अपलाप॑ करोति। २, नितरामाह । ३. न बिद्यते परागी धलियंत्र अपग॒तरजसमित्यर्थ, | ४, कपट | 
५, आयुजत्‌ । ६. आब्छादनम्‌ | ७. स्वेद । ८, रुधिररहितम्‌ । ९. निविड । १०, अधिक । ११. अतिशय- 
प्रभो । १२. अघसमूह: । १३, 'तपनमभि' इति वा पाठ: इति “त' पुस्तके टिप्पण्यां लिखितम्‌ । १४, गच्छेतु । 
१५, भो विगताज्ञातास्धकार । १६, पूज्य: । १७, जगतृसंसिद्धों । 'जगत्सदने! अ०, १०, छ्दोभइगादशुद्ध: 
पाठ, । जगस्सद्मनि इ०। 


५६० आदिपुराणम 


जलूघरमालाइूत्तम्‌ 
रैधारा ते धुंसम बतारे3पष्त ज्ाकेशानां पदविमशेषां रुध्वा । 
स्वर्गादाराद्‌ कमकमयो वा सूष्टिं तन्‍्वानासौं भुवनकुटीरस्थाम्तः ॥१३७॥ 
रैधरैरावतकरदीर्षा रेजे रें जेतारं  भजत जना इस्येवम । 
मूर्तीभुता तव जिनरूश्मीकोंके संघोधं वा सपदि समातन्वाना ॥१३८॥ 
स्वश्सं भूतो सुरकरमुक्ता ध्योग्नि' पौष्पी जृष्टिः सुरमितरा संरेजे । 
मस्तालीनां कफरतमातम्वाना नाकख्रोणां नयनततिर्या यान्ती ॥१३५९॥ 
मेरोः खज्े समजनि दुग्धास्मोघे: स्वच्छास्मोमि कनकषरैरस्मीरैः । 
माहारम्यं ते जगति वितन्वम्मावि स्वर्धीरे येगुरुरमिषेकः पूतः ॥१४०॥ 
एवां निष्कास्तौ सणिमययान|रूढ वोहुं सज्जा वयमिति नेतस्चित्रम्‌ | 
आनिर्वाणान्षियतममी गौर्वाणाः  'किंकुर्चाणा ननु जिन कह्याणे ते ॥१४१॥ 
स्व घातासि ब्रिभुवनसर्ताचस्वे  कैवब्याक स्फुटमुदिते5हिसिन्‍्दीप्रे श् 
सहमाइवं  जननजरातझ्टारिं तवां नक्षमों  ग्रुणनिधिमग्रथ' छोके ॥१४२॥ 


3०७१७ 








सूयके सम्मुख जा सकता है ? अर्थात्‌ नहीं जा सकता। दे नाथ, आप इस जगत्ूरूपी घरमें 
अपने देदीप्यमान बिशाल तेजसे प्रदीपके समान आचरण करते हैं ॥१३६॥ है भगवन , आपके 
स्वर्गंसे अवतार लेनेके समय (गर्भकल्याणकके समय) रत्नोंकी धारा समस्त आकाशको रोकती 
हुई स्थर्ग लोकसे शीघ्र ही इस जगत्रूपो कुटीके भीतर पड़ रही थी और बह ऐसी जान पड़ती 
थी मानो समस्त रृष्टिको सुबणमय ही कर रही हो |।१३७॥ हे जिनेन्द्र, ऐराबत हाथीको संड़के 
समान हूम्बायमान यह रव्नोंकी धारा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आपकी लक्ष्मी हो 
मूर्ति धारण कर छोकमें शीघ्र हो ऐसा सम्बोध फेला रही हो कि अरे मनुष्यों, कमेरूपो 
झश्रुओंको जीतनेबाले इन जिनेन्द्र भगवानकी सेवा करो ॥१३८॥ है भगवन , आपके जन्मके 
समय आकाइसे देबोंके हाथोंसे छोड़ी गयी अत्यन्त सुगन्धित और मदोन्‍्मत्त श्रमरोंकी मधुर 
गुझ्लारको चारों ओर फेछाती हुई जो फूलोंकी व्रृष्टि हुई थी वह ऐसी सुशोभित हो रही थी 
मानो देबांगनाओंके नेत्रोंकी पंक्ति ही आ रही हो ॥१२९॥ है स्वामिन्‌ , इन्द्रोंने मेरपवे वर्के 
शिखरपर क्षीरंसागरके स्वच्छ जलसे भरे हुए समुबणमय गम्भीर ( गहरे ) घड़ोंसे जगतमें 
आपका माहात्म्य फैलानेबाला आपका बड़ा भारी पवित्र अभिषेक किया था ॥१४०॥ है जिन, 
तपकल्याणकके समय मणिमयी पाछकीपर आरूद हुए आपको ले जानेके लिए हम छोग तस्पर 
हुए थे इसमें कुछ भी आश्यय नहीं है क्‍योंकि निवाण पयन्त आपके सभी कल्याणकोंमें ये देव 
लोग किकरोंके समान उपस्थित रहते हैं ॥१४१॥ है. भगवन , इस देदीप्यमान केवछुल्लानरूपी 
सूर्यका उदय होनेपर यह स्पष्ट प्रकट हो गया है कि आप ही घाता अर्थात्‌ मोक्षमार्गकी सृष्टि 
करनेबाले हैं. और आप ही तीनों छोकके स्वामी हैं. । इसके सिवाय आप जन्मजरारूपी रोगोंका 
अन्त करनेवाले हैं, गुणोंके खजाने हैं और छोकमें सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिए दे देश, आपको हम 
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१. स्वर्गावतरणे । २. पतति सम । ३, खाइहगणम्‌ । ४. अहो । ५, जग्रशोलम्‌ । ६, व्योम्त: छू० | 
७. स्वासिन्‌ ल०, द०, इ० । ८. स्वलोकमुर्ये' । ९. सन्नद्धा:। १०, किड्करा:। ११, इृदानोत््‌ । १२, थीप्ले 
छा० | १३, जननजरास्तकातीत द०, ० । १४, भृशं पुन:पुनर्या तमास. | 


अयोबितां पर्व ५६ १ 


ह प्रदर्षिणीवृत्तम्‌ 
स्व मिश्ने स्वमसि गुरुस्ल्वसेव भर्ता स्व स्नश भुवनपितासहर्ूवमेव । 
ता ध्यायश्रस्ृतिसुर् प्रयाति जन्तुस्थायस्य श्रिजगदिदं त्वमथ पावात्‌' ॥१४३॥ 
रुचिरावृत्तम 
पर पद परमसुखोद्यास्पर्द विविग्स वश्चिरमिद् योगिनोंक्षरम । 
स्वयोदित जिन परमागमाक्षर विचिन्चत सवविक्याय सडिय: ॥१४४॥ 
स्वयोदिते पथ्चि जिन ये वितन्वते: परां ए॒तिं प्रमद्परस्परायुज: । 
त एवं संसतिलस्तिकां प्रतायिनी दृहन्स्यर स्मृतिदहनार्िंया भशम्‌ ॥१४५॥ 


मशतमयूरद्सम्‌ 

वातादूधूताः क्षीरपयो्रेरिव वोचर/प्रेकष्या मूइबामरपढक्तो मंवदी या । 

पीयू बांशोर्दीप्तिसमे तीरिय झुभञ्ना मोमुच्यन्ते संसतिमाजों मवबन्धात्‌ ॥१४६॥ 

जड़ ० हे ५ १0 ०35 ० मे 

सेंद पी स्वां धुतिमिदामतिसानुं तन्‍्वानं तद्भाति विमोस्ते प्रथु तुद़म्‌ । 
मेरोः शक वा मणिनद,  सुरसेच्य॑ न्‍्यक्कुर्वाणं लोकमशेष॑ स्वसहिम्ना ॥३४७॥ 


मज्जुभाषिणीकवृत्तम्‌ 
महितोदयस्थ शिवमार्गदेशिनः सुरशिल्पितिमितमदो$हं तस्तव । 
। *पधते सितातपनिवारणप्रयं शरदिन्दुबिम्बरमिव कान्तिमत्तया ॥३४८॥ 
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लोग बार-बार नमस्कार करते हैं ॥१४२॥ हे नाथ, इस संसारमें आप द्वी मित्र है, आप ही 
गुरु हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही स्रष्टा हैँ और आप ही जगनतके पितामह हैं। आपका 
ध्यात करनेवाला जीव अवश्य ही मृत्युरहित सुख अर्थात्‌ मोक्षसुखको प्राप्त होता है. इसलिए 
हे भगवन, आज आप इन तानों छोकोंको नष्ट होनेसे बचाइए-इन्हें एसा मार्ग बतलाइए 
जिससे ये जन्म-मरणके दुःखोंसे बच कर मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त कर सके ॥१४३॥ है 
जिनेन्द्र, परम सुखकी प्राप्तिके स्थान तथा अविनाझी उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को जाननेकी इच्छा 
करनेवाले उत्तम बुद्धिमान योगी संसारका नाश करनेके लिए आपके द्वारा कहे हुए परमा- 
गमके अक्षरोंका चिन्तवन करते हैं ॥१०४॥ है जिनराज, जो मनुष्य आपके द्वारा बत लाये हुए 
मार्गमें परम सन्‍्तोप धारण करते हैं. अथवा आनन्दकी परम्परासे युक्त होते हैं वे ही इस 
अतिशय विस्तृत संसाररूपी छताकों आपके ध्यानरूपी अश्निकी ज्वालासे बिलकुल जला 
पाते हैं ॥१४५॥ है भगवन , बायुसे उठी हुई क्षीरसमुद्रको छहरोंके समान अथवा चन्द्रमाकी 
किरणोंके समूहके समान सुशोभित होनेबाली आपकी इन सफेद चमरोंकी पंक्तियोंको 
देखकर संसारी जीव अबश्य ही संसाररूपी बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं ॥१४६॥ है विभो, 
सू्यकी भी विरस्कृत करनेबाली और अतिशय देदीप्यमान अपनी कान्तिकों चारों ओर 
फेलाता हुआ, अत्यन्त ऊँचा, मणियोंसे जड्ढा हुआ, देवोंके द्वारा सेवनीय ओर अपनी 
महिमासे समस्त छोकोंको नीचा करता हुआ यह आपका सिंहासन मेरु प्रतके शिखरके 
समान शोभायमान हो रहा है ॥१०७७॥ जिनका ऐड्वर्य अतिशय उत्कृष्ट हे और जो मोश्ष- 
मार्गका उपदेश देनेबाले हैं ऐसे आप अरहन्त देवका यह देवरूप कारीगरोंके द्वारा बनाया 


१. संसाराब्धी पतनात्‌ । २. वेतुमिष्छव. । ३. विचारयन्ति | ४. सन्तोषम्‌ । ५. ते भव्या एवं । 
६, विस्तृताम्‌ | ७. दुष्ट्वा । ८. चन्द्रस्य । ९, दोप्सिसन्तति:। १०, निजकान्तिम । ११, अतिक्रान्तभावुम । 
१२ मणिबद्धम्‌। १३, अध.कुर्वाणम | १४. प्रकटीकरोति । 
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५६२ आवदिपुराणम 


छुन्दः (! ) 
शुक्षो$शोकोी सरकतरुचिरस्कत्नो माति श्रीमानयमतिरुथिराः शाखा: । 
बाहुकृत्य स्फुटमिव लटित तम्वन्बातोड तः कलरुतमधुकन्मालः ॥१४९॥ 
पुष्पाकोर्णो नृसुरसुनिवरैः कान्‍्तो मन्द मन्‍्द सदुतरपवना धूतः । ५ 
सच्छायोध्यं विहत नृशु॒गश्ोको5गो भाति भोमार्वमिव हि जगतां श्रेय: ॥१५०॥ 


असम्धाधावूत्तम्‌ 


प्याप्ताकाशां बृष्टि मकिकुछरतोदगीतां पौष्पी देवास्‍्थ्यां प्रतिभुबनगृहस्याप्रात्‌ । 
मुख्चन्स्येते दुन्दुमिमधुररदैः सा प्रादइजोमूतान्‌ स्तनितमुखरिताजित्वा ॥१५१॥। 


अपराजितावृत्तम्‌ 


स्ववुमरपटहे विंद्ाइक्य घधनागर्म पहुजलद्घटानिरदनमोजणम्‌ । 
विरचितरुखिमस्कलापसु मन्थर्रा मदकछमधुना रुवन्ति " शिखाबछा: ॥१५२॥ 


आओ हक 


गया छजत्नश्नय अपनी कान्तिसे शरदूऋतुके चन्द्रमण्डलके समान सुशोमित हो रहा है ॥१४८॥ 
हे भगवन्‌, जिसका स्कन्‍्ध मरकतमणियोंसे अतिशय देदीप्यमान हो रहा है और जिसपर 
मधुर शब्द करते हुए अ्रमरोंके समूह वैठे हैं ऐसा यह शोभायमान तथा वायुसे हिछता 
हुआ आपका अशोकवृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा हे मानो अपनी अत्यन्त देदीप्यमान 
शाखाओंकों भुजा बनाकर उनके द्वारा स्पष्ट नृत्य ही कर रहा हो ॥१४०॥ अथवा 
अत्यन्त सुकोमल बायुसे धीरे-धीरे हिलता हुआ यह अश्ञाकवृक्ष आपके ही समान सुशोभित 
हो रहा है क्‍योंकि जिस प्रकार आप देबोंके द्वारा बग्साये हुए पृष्पोंसे आकीण अर्थात्‌ 
व्याप्त हैं उसी प्रकार यह अज्ञोकवृक्ष भो पुष्पोंसे आकीण है, जिस प्रकार मनुष्य देव और 
बड़े-बड़े मुनिराज आपको चाहते है--आपकी प्रह्यंसा करते है उसी प्रकार मनुष्य देब और 
बड़े-बड़े मुनिराज इस अश्ञोकवृक्षको भी चाहते हे, जिस अकार पवनकुमार देव मन्द-मन्द 
वायु चछाकर आपको सेवा करते हैं उसी प्रकार इस वृक्षकों भी सेवा करते हैं--यह 
मन्द-मन्द वायुसे हिंल रहा है, जिस प्रकार आप सच्छाय अर्थात्‌ उत्तम कान्तिके धारक 
हैं उसी प्रकार यह प्रक्ष भी सच्छाय अर्थात्‌ छांहरीका घारक है-इसकी छाया बहुत ही 
उत्तम है, जिस प्रकार आप मनुष्य तथा देबोंका शोक नष्ट करते हैं. उसी प्रकार यह वृक्ष भी 
मलुष्य तथा देवोंका शोक नष्ट करता हैं और जिस प्रकार आप तीनों छोकोके 
श्रेय अर्थात्‌ कल्याणरूप हैं. उसी प्रकार यह वृक्ष भो तीनों छोकोंमें श्रेय अर्थात्‌ मंगल 
रूप हे ।।१००॥ है भगवन, ये देव छोग, वर्षाकालके मेघोंकी गरजनाके दशब्दोंको जीतनेवाले 
दुन्दुभि बाजोंके मधुर शब्दंकि साथ-साथ जिसने समस्त आकाशकों व्याप्त कर 
लिया है और जो श्रमरोंकी मधुर गुंजारसे गाती हुई-सी जान पड़ती हैं. ऐसी फूछोंकी 
बषों आपके सामने छोकरूपी घरके अग्रभागसे छोड़ रहे हैं ॥१५१॥ हे भगवन, 
आपके देव-दुन्दुभियोंके कारण बड़े-बड़ मेघोंकी घटाओंसे आकाशरूपी आँगनको रोकने- 
वाली वर्षाऋतुकी शंका कर ये मयूर इस समय अपनी सुन्दर पूछ फैलाकर मन्द-सन्द 





१. नटनम्‌ । २. अमरपंकित: । ३. पतनोदुधूतः ल०, हु० । ४. नृशुक्‌ नरशोक: । विहितनसुराशोको 
ल०, इ०, अ०, स० । ५. श्रयणी यः । ६, मलिकल ल०, अ० | ७, मेघरववाचालितान्‌ । ८, बहमन्दगमना. | 
९, ध्वतन्ति | १०. मयूरा' | 


त्रयोविज्ञ पत्र ५६३ 


प्रदरणकलिकाधृत्तम्‌ 


तब जिन ततदेहरुचिशरवण चमररुह॒त॒ति; सितविह गरुचिस्‌ ! 
इय सनुतनुते रुचिर्तरतनुम णिमुकुटस मिदरुचिसुरधुता ॥१५३॥ 


वसनन्‍्ततिलकापृश्तम्‌ 

त्वहिब्यवागियमशेषपदार्थरर्भा भाषान्तराणि सकछानि निद्र्शयन्ती । 

तश्वावबोधमबचिरात्‌ कुरुते बुधानां स्थाह्यादनीति विहतान्धमतान्धकारा ॥१५७॥ 

प्रक्षालयस्यरिपिलमव सनोमर् नस्त्वक्भारतीसयमिर्द झ्ुचिपुण्यमम्बु । 

तीर्थ तदेव हि विभेयजनाजव ज्ञबावारसन्तरणवर्म मचस्प्रणीतम्‌ ॥१७७॥ 

सर्वे सर्वंग सकलवस्तु गतावबोधरूवं सबंबिस्मसितविश्वपदार्थ साथ: । 

स्व॑ स्वजिद्विद्तिमस्मथमोहशसप्ुरूय स्वधानिखिछसावचिशेषदर्शी ॥१५६ 

स्वे तीरथकृस्सकलपापसलछापहारिसदधर्मतीय विमछीकरणेकनिष्ठ: । 

स्थ॑ मन्त्रक झ्िखिलपापविषापहारिपुण्यश्रति प्रवरमन्‍्त्रविधानजुब्खु: ॥१५०॥ 

स्वामामनन्ति मुनयः पुरुष पुराणं स्वां प्राहुरच्युतरूषीइवरमक्षयद्धिम्‌ । 

तस्माज्वान्तक भपन्तमचिन्त्ययोगं योगीशयरं जगदु पास्यमुपास्मद्द सम ॥१५८॥ 
गमन करते हुए मदसे मनोहर शब्द कर रहे हैं। १५२॥ दे जिनेन्द्र, मणिमय मुकुटोंको 
देदीप्यमान कान्तिको धारण करनेवाले देवोकि द्वारा ढोरी हुई तथा अतिशय सुन्दर आकार- 
बाली यह आपके चमरोंकी पंक्ति आपके शरीरक्की कान्तिरूपी सरोबर में सफेद पश्षियों (हंसों) 
की शोभा वढ़ा रही है ॥१५३॥ है भगवन्‌, जिसमें संसारके समस्त पदाथ भरे हुए हैं, जो 
समस्त भाषाओंका निद्शन करती है अथात्‌ जो अतिशय बविद्येषके कारण समस्त भाषाओं- 
रूप परिणमन करती हे ओर जिसने स्याद्वादरूपी नीतिसे अन्यमतरूपो अन्धकारकों नष्ट कर 
दिया है ऐसी आपकी यह दिव्यध्वनि विद्वान छोगोंको शीघ्र ही तक्त्वोंका ज्ञान करा देती 
है ॥१५४॥ है भगवन , आपकी वाणीरूपी यह पविन्न पुण्य जल हम लोगोंके मनके समस्त 
मलको धो रहा दे, बास्तबमें यही तीथें हे ओर यही आपके द्वारा कहा हुआ धमरूपी तीथ 

यजनोंकी संसाररूपी समुद्रसे पार होनेका मार्ग है ॥१५०॥ हे भगवन्‌, आपका ज्ञान संसार- 

की समस्त बस्तुओं तक पहुँचा है-समस्त बस्तुओको जानता है इसलिए आप सबंग अर्थात्त्‌ 
व्यापक हैं, आपने संसारके समस्त पदार्थॉंके समूह जान लिये है इसलिए आप सबवज्ञ हैं, आपने 
काम और मोहरूपी झत्रकों जीत लिया है इसलिए आप सबजित्‌ अर्थान्‌ सबको जीतनेबाले 
हैं और आप संसारके समस्त पदार्थोंकी विशेषरूपसे देखते हैं इसलिए आप सबंदक्‌ अर्थात्‌ 
सबको देखनेवाले हैं ।१५६॥ हे भगवन्‌, आप समस्त पापरूपी मलको नष्ट करमेवाले समी 
चोन धमरूपी तीथके द्वारा जीबोंको निर्मेड करनेके लिए सदा तत्पर रहते हैं इसलिए आप 
तीथहु र हैं और आप समसरत पापरूपी विषको अपहरण करनेवाले पविन्न शाम्ररूपी उत्तस 
मन्त्रके बनानेमें चतुर हें इसलिए आप मन्त्रक्त्‌ हैं ॥१५७। है भगवन्‌, मुनि छाग आपको ही 
पुराण पुरुष अर्थात्‌ श्रष्ठ पुरुष ( पक्षमें ब्रह्मा ) मानते हैं, आपको ही ऋषियोंके ईश्वर और 
अक्षय ऋद्धिको धारण करनेवाले अच्युत अधान्‌ अबिनाशी ( पक्षमें विष्णु ) कहते हैं. तथा 
आपको ही अचिन्त्य योगफोीं घारण करनेबाल, और समस्त जगतके डपासना करने योग्य 


१. सरसि | २. हंस । ३. अनुकरोति। ४ नय। ५. संसारसमुद्रोत्ततरण । ६. सकलपदार्थप्रप्त- 
शानत्वात्‌ उपयंप्येत योज्यम्‌ | ७. आगम । ८, प्रतोत. (समर्थ.) | ९. जगदाराध्यम्‌ | १०, आराययामः सम । 





"तीज जल 


५६४ आदिपुराणम्‌ 


हुम्यं नमः सकलघातिमसव्यपायबंभूतकेवलमयामछकोचनाय । 

तुभ्य नमो दुरितवन्धनशहझ्डछानां छेस्परे, मवागंलमिदे जिनकुज्राय ॥१५९॥ 
तु+्य॑ नसख्मिभुवनेकपितासहाय तुभ्य॑ नम परमनिश्ृंतिकारणाय । 

तुभ्यं नमो5थिगुरणे  गुरवे गुणौधेस्तुस्यं नमो बिदिलविश्वजगस्श्रथाय ॥६०॥ 
हत्युज्यकेः स्तुतिमुदारयुणानुरागादस्मामिरीश रचितां स्वयि चित्रवर्णाम्‌ | 

देव प्रसीद परमेश्वर मक्तिपूर्ता पादापिंतां खजमिवानुगृहाण चार्चीम्र्‌ ॥१६१॥ 
स्वामीड मह्े जिन भवम्तसनुस्मरामस्ट्यां कुड्सलीकृतकरा बयमानमाम: । 
स्वस्संस्तुताबुपचित यदिहांद्य पुण्य तेनासतु मक्तिरमछा स्वयि नः प्रसक्ना ॥१६२॥ 
हत्थं सुरासुरनरोरगयक्ष सिद्धगन्धवंचारण गणेस्सममिद्धबोधा: । 
द्वाश्निशविस्दव्षमाछृषसाय तस्मे चक्र॒नंमः स्पुतिशनैनंतमौलयस्ते ॥१६३॥ 
स्तुश्वेति तं जिनमज जगदेकबन्धुं मक्‍त्या नतोरुमुकुटरमरे: सहन्त्राः । 

घसंप्रिया जिनपति परितों यथास्वमास्थानभूमिममजन्‌ जिनसम्मुखास्या: ॥१६४॥ 


योगीश्वर अथोत्‌ मुनियोंके अधिपति ( पश्षमें महेश ) कहते हैं इसलिए है संसारका अन्त 
करनेवाले जिनेन्द्र, त्रह्मा, विष्णु ओर महेशरूप आपकी हम छोग भी उपासना करते हैं ॥१५८॥ 
है नाथ, समस्त घातियाकमरूपो मलके नष्ट हो जानेसे जिनके केबछज्ञानरूपी निर्मल नेत्र 
उत्पन्न हुआ है एसे आपके लिए नमस्कार हो। जो पापत्रन्धरूपी सांकलकों छेदनेवाले है, 
संसाररूपी अगलको भेदनेवाले है और कमरूपी शत्रुओंको जीतनेवांले जिनोंमें हाथीके समान 
श्रेष्ठ हैं ऐसे आपके लिए नमस्कार हो ॥१५०॥| है मगवन्‌, आप तीनों छोकोंके एक पितामह 
हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप परम निवृति अर्थात्‌ मोक्ष अथवा सुखके कारण हैं 
इसलिए आपको नमस्कार हो, आप गुरुओंके भी गुरु हैं. तथा गुणोंके समूहसे भी गुरु अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ हैं इसलिए भी आपको नमस्कार हो, इसके सिबाय आपने समस्त तीनों छोकोंकों जान 
छिया है इसलिए भी आपका नमस्कार हो ॥१६०॥ है ईश, आपके उदार गुणोंमें अनुराग 
होनेसे हम छोगोंने आपकी यह्‌ अनेक वर्णा ( अक्षरों अथवा रंगों ) बाली उत्तम स्तुति की हू 
इसलिए है देव, हे परमेश्वर, हम सबपर प्रसन्न होइए और भक्तिसे पब्रित्र तथा चरणोंमें 
अर्पित की हुई सुन्दर मालाके समान इसे स्वीकार कीजिए ॥१६१॥ है जिनेन्द्र, आपकी म्तुति 
कर हम छोग आपका बार-बार स्मरण करते है, ओर हाथ जोड़कर आपको नमस्कार 
करते हैं। हे भगवन, आपको स्तुति करनेसे आज़ यहाँ हम छोगोंको जो कुछ पुण्यका 
संचय हुआ है उससे हम छोगोंकी आपमें निमछ और प्रसन्नरूप भक्ति हो। ॥ १६२ || इस 
प्रकार जिनका ज्ञान अतिशय प्रकाशमान हो रहा है ऐसे मुख्य-मुख्य वत्तीस इन्द्रोंने, 
( भवनवासी १०, व्यन्तर ८, ज्योतिषों * ओर कल्पबासी १२) सुर, असुर, मनुष्य, 
नागेन्‍्द्र, यक्ष, सिद्ध, गन्धव और चारणोंके समूहके साथ-साथ सैकड़ों स्तुनियों-द्वारा 
मस्तक झुकाते हुए उन भगवान वृपभदेवक लिए नमस्कार किया ॥ १६३ || इस प्रकार धममसे 
प्रेम रखनेबाले इन्द्र छोग, अपने बड़े-बड़े मुकुटोंको नश्नीभूत करनेवाले देवोंके साथ-साथ 
फिर कभी उत्न्न नहीं होनेबाे और जगतके एकमात्र बन्धु जिनेन्द्रदेवकी स्तुति कर 
समबसरण भूमिमे जिनेन्द्र भगवानक्करी ओर मुखकर उन्हींके चारों ओर यथायोग्यरूपसे 
बैठ गये ॥९६४॥ 


कक पक + कक, वन तन न ज>अ 








१. छेदकाय । २. भेदकाय । ३. अधिकयुरवे | ४. “-मोदूय हे' हति 'छ! पुरतकयतो पाटोआ्शदध: । 
५.घ्तुतिपाठक । ६. इन्द्रशेष्ठा. । ७ जिनपते: समन्तात्‌ । 


त्रयोविश्ञं पर्बे ५६५ 
देहे मिनस्थ जयिनः' कनकायदाते रेज॒स्तदा भ्श्मममी सुरइष्टिपाता: । 
_ कडपाकृप्रिपाड हव मत्तमधुत्र॒तानामोघाः प्रसूनमधथुपानपिपासितानास७॥ ३ ६५॥ 


इन्दुवदनाइसम्‌ 
कुजरकरासभुजमिन्दुसमवक्‍्त्त कुश्चितमितस्थितशिरोरुदकलछापस्‌ । 
मन्दरतटामप्थुवक्षसमधघोशं त॑ जिनमवे्ष्य दिविजाः प्रमदमीथुः ॥१६६॥ 


शशिकला, मणिगणकिरणो या वृत्तम 


विकसितसरसिजदुऊनिसनयन करिकरसुरुचिरभुजयुराममछम्‌ | 
जिनवपुरतिशयरुचियुतसमरा निदरशुरतिश्ति विमुकुलनयना, ॥१६७॥ 
विधुरुचिद्ररचमरर॒हपरिगत मनसिजशरदशतनिपतनविजयि । 
जिनवरवपुरवधुत्सकलमल नि पपुरस्तमिव शुि सुरमधुपा: ॥१६८॥ 
कमलदुलविलसदनि मिषनयनं प्रहसित निभमुसमतिशयसुरमि । 
सुरनरपरिदृदनयनसुखकरं ब्यरुचदधिकशचि जिनशृषसवपु: ॥१६९॥ 
जिनमुखशतदलमनिमिषनयनभ्र मरमसिसुरभि विधद्ुतविधुरुचि । 
मनसिजहिमह तिधिरहितमतिरक पपुरविद्ति्लि सुरयुवतिहशः ॥१७०॥ 


उस समय घातियाकमरूपी शत्रुओंकी जीतनेवाले जिनेन्द्रभगवानके सुब्णके समान 
उज्ज्वल शरीरपर जो देबोंके नेत्रोंके प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे वे ऐसे अच्छे सुशोभित हो रहे थे 
मानों कल्पवृक्षके अच यबोंपर पुष्षपोंका रस पीनेकी इच्छा करनेवाले मदोन्मत्त अमरोंके समूह 
ही हों ॥१६५॥ जिनकी भुजाएँ हाथीकी सूडके समान है, जिनका मुख चन्द्रमाके समान है 
जिनके केशोॉका समूह टेढ़ा, परिमित (बृद्धिसे रहित) ओर स्थित ( नहीं फड़नेबाला ) हे और 
जिनका वक्ष.स्थछ मेरुपवतके तटके समान है. ऐसे देबाधिदेव जिनेन्द्रभगवानको देखकर वे 
देव बहुत ही हर्पित हुए थे ॥१६६॥ जिसके नेत्र फूछे हुए कमलके दलके समान हैं, जिनकी 
दोनों भुजाएँ हाथीकी सँड़के समान हैं, जो निर्मल है, ओर जो अत्यन्त कान्तिसे युक्त है. एसे 
जिनेन्द्रभगवानके शरोरको वे देव छोग बड़े भारो सन्तोषसे नेत्रांको उघाड़-उघाड़कर देख 
रहे थे ॥१६७॥ जो चन्द्रमाकी कान्तिकों हरण करनेवाले चमरोंसे घिरा हुआ हे, जो काम- 
देवके सैकड़ों बाणोंके निपातकों जोतनेबाला हैं, जिसने समस्त मल नष्ट कर दिये है ओर 
जो अतिशय पवित्र ह एसे जिनेन्द्रदेवके शरीरको देवरूपी भ्रमर अमृतके समान पान करते 
थे ॥१६८॥ जिसके टिमकाररहित नेत्र कमलदछके समान सुशोभित हो रहे थे, जिसका मुख 
हँसते हुएके समान जान पड़ता था, जो अतिशय सुगन्धिसे युक्त था, देव और मनुष्योंकि 
स्वामियोंके नेत्रोंका सुख करनेबाला था, ओर अधिक कान्तिसे सहित था ऐसा भगवान्‌ 
वृषभदेवका चह शरीर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था ॥१६९॥ जिसपर टिमकाररहित 
नेत्र ही श्रमर बेठे हुए है, जो अत्यन्त मुगन्धित हैं, जिसने चन्द्रमाकी कान्तिका तिरस्कृत कर 
दिया हैं, जो कामदेवरूपी हिमके आघातसे रहित हे और जो अतिशय कान्तिमान है ऐसे 
भगवानके भुखरूपी कमलकों देवांगनाओंके नेत्र असन्तुष्टरूपसे पान कर रहे थे। भावाथ- 


१. जयशी लस्थ | २. कल्पवुक्षशरीर बथा । ३. सम्तोषब्रिकसित । ४, पाने चक्र, पीतवन्‍्त:। 
५, निमिपरहित। ६, हसनसदुश । ७, अधिकान्ति । ८, जिनमुख्रदर्शवांतू पूर्वमेव विकसनन्‍्त्य परानाय इत्यभि- 
प्राय । अविज्ञातमन्तोप यथा । 


५६६ *. आदिपुराणम्‌ 


विजितकमकदलविछसद्सइधारशं सुरयुवतिनयनसघुकरततवपुषम । 
कृषभमजरमजममरपतिसुमहित नमत परम मतममितरुचिस्‌षिपतिस्‌ ॥ १७१॥ 


मालिनीपृक्तम्‌ 
सरसिजनिसवक्त्र पद्मकिश्वल्कगौरं कमलद॒लूविशाकष्यायतास्पर्दिनेश्रम । 
सरसिरहसमानामोद्मच्छायमच्छरफटिकमणिविभासि श्रीज्िनस्थाइुमीडे ॥६७२॥ 
४ ५ हि ० कक] 
नयनथुगमताम्रं वक्ति कोपब्यपायं भुकुटिरहितमाश्यं शास्ततां यस्थ शास्ति। 
मदनजयमपाद्राछोकनापायसौम्य प्रकटयति यदऊु त॑ जिन नमन मीसि ॥१७३॥ 


ऋषभगजवबिलसितवृत्तम्‌ 
गान्रमनड्मजकदतिसु रमिरुचिर नेश्रमताम्रमत्यमऊतररुचिविसरम्‌ । 
चक्‍्त्रमदष्टस्‌इशन वसनमिव हसचद्यस्य विभाति त॑ जिनमबनमत सुधियः ॥१७४॥ 
साम्यवक्श्रममसलकसछदलसिमदरशं दहेमपुअसरशवपुषसरपममसपिपमस्‌ । 
रफ्तपद्मरुचिभशुदम छम्दूपदयुगं सस्न तो5स्मि परमपुरुषमपरुष गिरम्‌ ॥१७॥ 


भगवानका मुखकमछ इतना अधिक सुन्दर था कि देवांगनाएँ उसे देखते हुए सम्तुष्ट ही न 
हो पाती थीं ॥१७०॥ जिनके अनुपम नेत्र कमलदलकों जीतते हुए सुशोभित हो रहे हैं, जिनका 
शरीर देवांगनाओंके नेत्ररू पी भ्रमरसे व्याप्त हो रहाहे, जो जरारहित है, जन्मरहित हैं, 
इन्द्रोंके द्वारा पूजित हैं, अतिशय इष्ट है अथवा जिनका मत अतिशय उस्कृष्ठ हे, जिमकी 
कान्ति अपार है और जो ऋषियोंके रवामी हैं एसे भगवान्‌ वृषभदेवको हे भव्य जीबो, तुम 
सब नमस्कार करो ॥१७१॥ में श्रीजिनेन्द्रभगवानके उस शरीरकी स्तुति करता हूँ जिसका कि 
मुख कमछके समान है, जो कमलछकी केशरके समान पीतवण है, जिसके टिमकाररहित नेत्र 
कमलछदलके समान विशाल और हरूम्वे हैं, जिसकी सुगन्धि कमलके समान थी, जिसको छाया 
नहीं पड़ती ओर जो स्वच्छ स्फटिकमणिके समान सुशोभित हो रहा था ॥१७०॥ जिनके 
ललाईरदित दोनों नेत्र जिनके क्रोधषका अभाव बतला रहे हैं, भोंहोंकी टेढाईसे रहित जिनका 
मुख जिनकी ज्ञान्ततवाफों सूचित कर रहा हे ओर कटाक्षावकोकनका अभाव होनेसे सौम्य 
अधस्थाको प्राप्त हुआ जिनका शरीर जिनके कामदेवकी विजयको प्रकट कर रहा है. ऐसे उन 
जिनेन्द्र भगवानको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥१७३॥ हँ बुद्धिमान पुरुषो, जिनका दरीर 
कामदेवको नष्ट करनेवाला अतिशय सुगन्धित और सुन्दर है, जिनके नेत्र लछाईरहित तथा 
अत्यन्त निमेक कान्तिके समूहसे सहित है, और जिनका मुख ओंठॉको डसता हुआ नहीं है 
तथा हँसता हुआ-सा सुशोभित हो रहा है. ऐसे उन वृषभजिनेन्द्रकों नमस्कार करो ॥१७७॥ 
जिनका मुख सौस्‍्य है, नेत्र निमेह कमलदलके समान हैं, शरीर सुबर्णके पुञ्ञके समान है, 
जो ऋषियोंके स्वामी है, जिनके निमेछ और कोमऊू चरणोंके युगठ छाछ फमरकी फान्ति 
धारण करते हैं, जो परम पुरुष हैं और जिनकी वाणी अत्यन्त कोमल है ऐसे श्री वृषभ 


१, उत्हृष्टशासनम्‌ | २. पीतवर्ण । ३, झास्तुता 2० शिक्षकत्वम्‌। ४ भर्श नमामि । ५ प्रशस्ता- 
घरम्‌ । ६, तमस्कारं कुरुत। । ७ सम्यक्‌ प्रणतो5स्मि । ८. कोमछवाचम्‌ । 


तयोविश प्र ण्६छ 


घाणिनीबृत्तम्‌ 
स जयति यस्य पादयुगल जयश्पह्वजं विकसति पद्मगर्भ मधिशय्य सल्लक्षयम । 
मनसिजरागमदंनसहं जगशण्पीणनं सुरपतिमौलिशेखरगलडज:पिज्रम्‌ ॥१७६॥ 
हरिणीवृत्तम 
जयति घृषभो गस्योत्तड़ं विभाति महासन हरिपरिष्टतं र॒स्नावद्धं परिस्फुरदंशुकम । 
झधरितशगन्मेरोछोंलां विडस्बयदुर्चकनंतसुरतिरीटाप्र प्रावधुतीरिव तजेयत्‌ ॥१७७॥ 


" शिखरिणीवृत्तम्‌ 
समा बैदग्णीं सककश शब्हन्मण्डछुगर्ता सितच्छत्न॑ माति श्रिभुयनगुरोयसुय विहसत्‌ । 
जयस्येष भ्रोमान्‌ दृषभजिनराण्णिजिंतरिपुनंमहेवेन्प्रोथन्मुकुटम णिषृष्टा हप्निकमछः ॥१७८॥ 
पृथ्वीवृत्तम्‌ 
अयश्यमरनायकैरसकृदर्चिताइ घ्रिदयः सुरोस्करकराधुतैद्चम रजो व्करेवी जित: । 
मिरीन्द्र शिखरे मिरीन्द्र इद योउमिषिक्तः सुरेः प्यो्चिशुचिवारिसि: शशिकराहकुरस्प्धिसि: ।१७९॥ 
वंशपतन्रपतितवूसम्‌ 
यस्य समुज्ज्वला गुणगणा दव रुचिरतरा मान्स्यमितों मयूखमिव्रहा गुणसलिकनिधेः । 
विश्व जनीनचारुचरितः सकछजगद्नि: सोवतु ” मव्यपह्ृजरविशृंषभजिनविभुः ॥१८०॥ 











जिनेन्द्रकों में अच्छी तरह नमस्कार करता हूँ ॥१७५॥ जिनके चरण-युगल कमछोंकों 
जीतनेवाले हैं, उत्तम-उत्तम लक्षणोंसे सहित हैं, कामसम्बन्धी रागको नष्ट करनेमें समर्थ हैं, 
जगतको सन्तोष देनेवाले हैं, इन्द्रके मुकुटके अम्रभागसे गिरती हुई मालाके परागसे पीले-पीले 
हो रहें हैं और कमलके मध्यमें विराजमान कर सुशोभित हो रहे हैं ऐसे भगवान वृषभदेव 
सदा जयवन्त हों ॥१७६।॥ जो बहुत उँचा है, सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ है, रत्नोंसे 
जड़ा हुआ हे, चारों ओर चमकती हुई किरणोंसे सहित है, संलारको नीचा दिखला रहा है, 
मेरुपब॑तकी शोभाकी खूब बिडम्बना कर रहा है. ओर जो नमस्कार करते हुए देबोंके मुकुटके 
अप्रभागमें लगे हुए रत्नोंकी कान्तिकी तजना करता-सा जान पड़ता है. ऐसा जिनका बड़ा 
भारो सिंहासन सुझोभित हो रहा है वे भगवान बृषभदेव सदा जयवन्त रहें ॥१७७॥ तीनों 
लोकोंके गुरु ऐसे जिन भगवाब॒का सफेद छत्र पूण चन्द्रमण्डलसम्बन्धी समस्त शोभाकों 
हँसता हुआ सुशोभित हो रहा हे जिन्होंने घातियाकमेरूपी शत्रुओंको जीत लिया है जिनके 
चरणकमल नमस्कार करते हुए इन्द्रोंके देदीप्यमान मुकुटोंमें छगे हुए मणियोंसे घर्षित हो रहे 
हैं और जो अन्तरज्ञ तथा बहिरिंग छक्ष्मीसे सहित हैं ऐसे श्री ऋपभ जिनेन्द्र सदा जयबन्त 
रहें ।१७८!॥ इन्द्रेनि जिनके चरण-युगछकी पूजा अनेक बार की थी, जिनपर देवोंके समूहते 
अपने हाथसे हिलाये हुए अनेक चमरोंके समूह ढुराये थे और देवोंने मेर पबंतपर दूसरे 
मेरु पब्रतके समान स्थित हुए जिनका, चन्द्रमाको किरणोंके अंकुरोंके साथ स्पर्धा करनेवाले 
क्षीरसागरके पवित्र जलसे अभिषेक किया था वे श्री ऋषभ जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें ||१९७०॥ 
गुणोंके समुद्रस्वरूप जिन भगवानके उज्ज्वल और अतिश्य देदीप्यमान किरणोंके समूह गुणोंके 
समूहके समान चारों ओर सुझोभित हो रहे हैं, जिनका सुन्दर चरित्र समस्त जीवोंका हित 


कमान नल ना एएणण पापा 








१. कमलमध्ये स्थित्वेत्यर्थ: । २. समर्थम्‌ । ३ किरणम्‌ | ४. - किरोटा अ०, स० । ५, सोन्‍्दर्यम्‌ । 
६, सम्पृर्णचन्द्रविम्ब | ७. घषित । ८. सकलजनहित । ९, जगत्पति: । १०. रक्षततु । 


५६८ आदिपुराणम 


५ “आह न्ला कु तत, 
थस्थाशोकइचककिसलय शिचिश्रपग्रप्रसूनो भाति श्रीमान्‌ मरकतमयस्कन्धवन्धोष्जवछाजः । 
साम्ब्रच्छायः सकछजनताशोकविच्छेदुने चछ: सो5यं श्रोशं। जयति वृषभो मब्यपद्माकरा्क: ॥१८१॥ 


कुसुमितलताबेल्लितावृत्तम 
जीयाज्जैनेन्द्र: सुरुचिरतनुः श्रीरशोकारूप्रिपो यो वातोदधूतैः स्वैः प्रचकविट पैनिंस्यपुष्पोपहारम्‌ । 
तन्वस्द्याप्ताशः परभृतरुतातोशसंगीवहयो नृत्यच्छाखाग्रेजिनमिव मजन्माति भक्‍त्येव भष्यः ॥१८२॥ 


मन्दाफ्रान्तावृत्तम्‌ 
यश्यां पुष्पप्रततिममरा: पातयन्ति धुमूध्ने: प्रीता नेन्नप्रततिमिव ता लोकमस्तालिजुश्टाम्‌ । 
चातोडलैध्व॑जविततिभिष्योमसम्मार्जती वा माति श्रेय: समवसतिभू: साचिर नस्तनोतु ॥३८३8॥ 


शादुंलूविक्रीडितम्‌ 
यस्मिस्तग्नरुचिर्थि माति नितर्रों रस्नप्र मामास्वरे 
भारवान्साछवरों जयस्यमलिनों धूछीमयो5सौ घिसोः । 
स्तम्माः कल्पतरुप्रमा मरुचयों मानाथिकाश्चोद्ध्वजा 
जीयासुजिनसतुरस्थ गगनप्रोहलहघिनों सासवरा: ॥१८४।॥। 


नननरीजन नकीरीज अऑजिली न 


करनेबाला है, जो सकल जगत्‌के स्वामी है और जो भव्य जीवरूपी कमरलोंकों बिकसित करनेके 

लिए सूर्यके समान हैं ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्र देव हम-सबकी रक्षा करें ॥१८०॥ जिसके पल्‍्लछव 
हिल रहे हैं, जिसके पत्ते ओर फूल अनेक बणके हैं, जो उत्तम शोभासे सहित हैं, जिसका 
स्कन्ध मरकतमणियोंसे बना हुआ है, जिसका झरीर अत्यन्त उज्ज्बछ है, जिसकी छाया बहुत 
ही सघन है, और समस्त छोगोंका शोक नष्ट करनेकी जिसको इच्छा है ऐसा जिनका अशोक- 
धृक्ष सुशोभित हो रहा है. और जो भव्य जीवरूपी कमलोंके समूहकों विकसित करनेके लिए 
सूयके समान हैं ऐसे वे बहिरंग और अन्तरंग लक्ष्मीके अधिपति श्री वृषभ जिनेन्द्र सदा 
जयबवन्त रहें ॥१८९। जिसका शरीर जतिशय सुन्दर हे, जो वायुसे हििलती हुई अपनी चंचल 
शाखाओंसे सदा फूलोंके उपहार फेलाता रहता है, जिसने समस्त दिशाएँ व्याप्त कर छी हैं, 
जो कोयलोंके मधुर शब्दरूपी गाने-वजानेसे मनोहर है और जो नृत्य करती हुई शाखाओंकिे 
अग्नभागसे भक्तिपूषक जिनेन्द्र भगवानकी सेवा करते हुए भव्यके समान सुशोभित हू! रहा 
है ऐसा बह श्री जिनेन्द्रदेकका शोभायुक्त अग्योक्रवृक्ष सदा जयबन्त रहे |१८२॥ जिस 
समवसरणकी भूमिमें देव लोग प्रसन्‍न होकर अपने नेत्रोंकी पंक्तिके समान चंचछ और 
उन्मत्त अमरोंसे सेवित फूलोंकी पंक्ति आकाशके अग्नभागसे छोड़ते हैं. अर्थात्‌ पुष्पवर्षो 
करते हैं. और जो बायुसे हिलती हुई अपनी ध्वजाओंकी पंक्तिसे आकाशकों साफ करती हुई- 
सी सुशोभित होती है ऐसी वह समवसरणभूमि चिरकाल तक हम सबके कल्याणको विस्तृत 
करे ॥१८श॥ रत्नोंकी प्रभासे देदीप्यमान रहनेवाले जिस धूलीसालमें सूय निमग्नकिरण 
होकर अत्यन्त शोभायमान होता है ऐसा वह भगवानका निर्मल घूलीसाठ सदा जयबन्त 
रहे तथा जो कल्पवृक्षसे भो अधिक कान्तिबाले हैं. ज़िनपर ऊँची ध्यजाएँ फहरा रही हैं 
जो आकाशको उल्लंघन कर रही हैं, और जो अतिश्ञय देदीप्यमान हैं. ऐसे जिनेन्द्रदेवके 


१. शाखामि; । २, -भासुरो द०, ल०, प० । -भामुरे ह०, अ०, प० । ३. कल्पवक्षप्रभासदृशतेजस: । 
४. ऊध्वंगतच्बजा: । 


श्रयोविंश्ञ पे ५६९, 


वाप्यों रमतटाः प्रसब्सक्तिका नीलोत्पलेरातता 

गन्धान्धअमरारबैसुं खरिता साम्ति रूम यास्ताः स्तुमः | 
ता चापि स्फुटपुष्पहास रुचिरां प्रोद्यश्प्रबवालांकरां 

वलीनां वनवीथिकां तमपि ख॒ प्राकारमाश विभो: ॥१८७॥ 
प्रोद्‌ विधुमसज्षिमैः किसलऊयैरारम्जयदू यदिशो 

माल्युथे: पवनाहतैश्व विटपपैयज्ञर्वितुं वो्यतम्‌ । 
रक्ताशोकबनादिक वनमदश्रेत्यवरुमैरद्वित 

यन्दे5ह॑_समवादिकां सतिप्तिमां जैनीं चतुष्काश्चिताम्‌ ॥१८६॥ 
रक्ताशोकवन वन व रुचिमत्सप्तच्छ दानामद: 

चूतानामपि नन्‍्दूने परतर॑ यश्षम्पकानां बनम्‌ । 
तश्ेस्यहुममण्डितं मगयतो बम्दामहे बन्दित 

देवेन्द्रेविनयानलेन शिरसा श्रीजैनविम्वाह्षितम्‌ ॥१८७॥ 


छुन्दः (१) 


प्राकाराश्परतों विभाति रुचिरा हरिवृषगरुदेंः श्रोमन्‍्माल्यगजास्वरेइ्य शिखिभिः प्रकटितमहिमा । 
इंसैइचाप्युपलक्षिता प्रविफसद्ध्वजबसनतत्तिः यातामप्यमरार्िताममिनु मः पवनविछुछितास्‌ ॥१८८ 


ये मानस्तम्भ भी सदा जयवन्त रहें ॥१८७। जिनके किनारे रव्नोंके बने हुए हैं, जिनमें 
स्वच्छ जल भरा हुआ है, जो नील कमलोंसे व्याप्त हैं, और जो सुगन्धिसे अन्धे श्रमरोंके 
शब्दों से शब्दायमान होती हुई सुशोभित हो रही हैं. मैं उन वाबड़ियोंकी स्तुति करता हूँ, 
तथा जो फूले हुए पुष्परूपी दाससे सुन्दर हे ओर जिसमें पल्लबोंके अंकुर उठ रहे है 
एसे छताबनकी भो स्तुति करता हूँ। और इसी प्रकार भगवानके उस प्रसिद्ध प्रथम 
कोटकी भी स्तुति करता हूँ ॥१८५॥ जो देदीप्यमान मूँगाके समान अपने पललबोॉसे समस्त 
दिजश्ञाओंकों लाल-छाल कर रहे हैं, जो वायुसे हिंलती हुई अपनी ऊँची शाखाओंसे नृत्य 
करनेके लिए तत्पर हुएके ममान जान पड़ते हैं, जो चेत्यवृक्षोंसे सहित है, जो जिनेन्द्र 
भगवानकी समवसरणमभूमिमें प्राप्त हुए हैं और जिनकी संख्या चार है ऐसे उन रक्त 
अशोक आहदिके बनोंकी भी मै बन्दना करता हूँ ॥१८६॥ जो चेत्यवृक्षोंसे मण्डित हैं, जिनमें 
श्री जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं, और इन्द्र भी विनयके कारण झुके हुए 
अपने मस्तकोंसे जिनकी वन्दना करते है ऐसे, भगवानके लाल अशोकवृक्षोंका बन, यह 
देदीप्यमान सप्तपणबृक्षोका बन, वह आम्रबृक्षोका बन और वह अतिशय अष्ठ चम्पक- 
वृक्वोंका बन, इन चारों बनोंकी हम वन्दना करते है ॥१८७॥ जो अतिशय सुन्दर हैं, जो 
सिंह, बैल, गरड़, शोभायमान माला, हाथी, बख्र, मयूर और हंसोंके चिह्ोंसे सहित हैं, 
जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा है, जो देवताओंके द्वारा भी पृजित हैं और जो बायुसे 
हिल रही हैं ऐसो जो कोटके आगे देदीप्यमान ध्यजाओंक वस्मोंकी पंक्तियाँ सुझोमित 


१, विकसित । २, विकास । ३. अशोकसप्तच्छदादिचतुबंतम्‌ । ४. समवसृतिम्‌ | ५ चतुष्ट्वाश्रिताम्‌ 
6० । अनचतुष्टयेन तोष क्ृव्वा ख्षिताम्‌ । ६, उत्कृष्टतरम्‌ । 
डरे 


७३० आदिपुराणम्‌ 


खुबदनातु शम्‌ 


यद्दूराहयोभमार्ग कलुषयति दिशां प्रान्त स्थगयति प्रोस्सपंद्ध पधूमैः सुरमयति जगदूविश्य हुततरम्‌ । 
तन्नः सद्धपकुस्मदय मुरुमनसः प्रीसि घटयतु श्रीमत्तन्नाव्यशाराइयमपि रुचिरं सालख्रयगतम्‌ ॥१८५॥ 


छुन्दः (१ ) 
पृष्पपहछ वोउज्ब लेषु कल्पपादपोरुकान नेषु हारिषु श्रीमद्न्द्रवन्दिता: स्ववुध्नसुस्थितेर सिद्ध विग्वका हुमा; । 
सन्ति तानपि प्रणीम्यमं नमामि च स्मरामि च प्रसश्नधीः स्तूपपंक्तिमप्यमं समभरस्न विग्रहां जिनेन्द्रविम्बिनोम्‌ 


स््ग्घरा 


वीथी कल्पपुमाणां सवनपरियृति तामततीत्य स्थिता या * 
शुआ प्रासादपढित्कः स्फठिकमणिमयः सालवर्यस्तृतीय: । 
भतुः श्रीमण्डपश्च त्रिभुवनजनतासंश्रयाकत्तप्रभाव. 
पीठ चोचल्व्रिभूम॑ | श्रियमनु तजुताद गन्धकुटथाश्रितं नः ॥१९१॥ 
सानस्तस्मा; सरांसि प्रविमछजकलसत्खातिका पुष्पवाटों 
प्राकारो नाउ्यशाछा द्वितयसुपचन वेदिकान्तध्वंजाध्वा । 
साल; कक्पदुमाणां सपरिकृतवन स्तूपहर्यावली च 
प्राकारः स्फाटिकोन्तनूसुरमुनिसमा पीठिकाग्रे स्वयं भू: ॥१५२॥ 
होती है. उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ ॥१८८।॥ जो फेलते हुए घूपके घुर्णेसे आकाझ- 
मार्गको मलिन कर रहे हैं जो दिशाओंके समीप भागका आच्छादित कर रहे है और जो 
समस्त जगतको बहुत शीघ्र ही सुगन्धित कर रहे है ऐसे प्रत्येक दिशाके दो-दो! विश्ञाल 
तथा उत्तम धूप-बट हमारे मनमें प्रीति उत्पन्न करें, इसी प्रकार तीनों कोटोंसम्बन्धी, 
शोभा-्सम्पन्न दो-दो मनोहर नाट्यशालाएं भी हमारे मनमें प्रीति उत्पन्न करें ॥१८०॥ फूल 
और पल्लवोंसे देदीप्यमान और अतिशय मनोहर कल्पवृक्षोके बड़े-बड़ बनोंमें लक्ष्मीधारी 
इन्द्रोंके द्वारा बन्दरनीय तथा जिनके मूलभागमें सिद्ध भगवानकी देदीप्यमान प्रतिमाएँ 
विराजमान हैं. ऐसे जो सिद्धार्थ वृक्ष है में प्रसन्नचित्त होकर उन सभीकी स्तुति करता 
हूँ, उन सभीको नमस्कार करता हूँ और उन सभीक्ा स्मरण करता हूँ, इसके सिवाय 
जिनका समस्त शरीर रत्तोंका बना हुआ हे ओर जो जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाओंसे 
सहित हैं ऐसे स्तूपोंकी पंक्तिका भी मैं प्रसन्नचित्त होकर स्तवन, नमन तथा स्मरण करता 
हूँ ॥(९०॥ बनकी वेदीसे घिरी हुई कल्पबृक्षोंके बनोंको पंक्तके आगे जो सफेद 
मकानोंकी पंक्ति है उसके आगे स्फटिकमणिका बना हुआ जो तीसरा उत्तम कोट है, उसके 
आगे तीनों छोकोंके समस्त जीवोंकों आश्रय देनेका प्रभाव रंखनेवा्ा जो भगवासका 
श्रीमण्डप है ओर उसके आगे जो गन्धकुटीसे आश्रित तीन कटनीदार ऊँचा पीठ है वह सब 
हम छोगोंकी लक्ष्मीको विस्तृत करे ॥१०१॥ संक्षेपमें समवसरणको रचना इस प्रकार है-- 
सबसे पहले ( धूछीसालके बाद ) चारों दिश्लाओंमें चार मानस्तम्भ हैं, मानस्तम्भोके 
चारों ओर सरोवर हैं, फिर निम जलसे भरो हुई परिखा हे, फिर पुष्पवाटिका ( छतावन ) 
है, उसके आगे पहला कोट है, उसके आगे दोनों ओर दो-। नाट्यशाछाएं हैं, उसके आगे 


१. त्रिभूमिकम्‌ । त्रिमेखलमित्यर्थ' । २. करोतु | 


अ्योविशं पव ७.७१ 


देवो5हंन्प्राछमुखो वा नियतिममुसर स्लुत्तराशामुखो वा पे 

यामध्यास्ते सम पुण्यां समवसूतिमहीं तां परीत्याध्यवात्सु: । 
प्रादक्षिण्येन धोन्‍्द्रां थयु वतिगणिनी सुस्नियश्चिश्र देश्यो 

देवाः सन्द्राश्व मर्वत्या: पशव इति गणा द्वादशार्मी क्रण ॥१९३॥ 
योगीनद्रा रुत्नबोधा विज्वुधयुवतयः साय्का राजपत्न्यो 

ज्योविब॑स्यशकन्या मबनजवनिता भावन। ब्यन्तराइय । 
ज्योतिष्का: कल्पमाथा नरवरबृषभास्तियंगीयेः सहामी 

कोप्ठेधूक्तेप्वतिष्ठन्‌ जिनपतिमसितों मक्तिमारावनश्राः ॥१९४॥ 
प्रादुःष्य द्वाइममयूखैविंघटिततिमिरों धूतसंसारराद्रि- 

स्तत्संध्या संधिकल्पां मुहरपघटयन्‌ क्षेणमोहीमवस्थाम्‌ । 
सज्ञानोदग्रसादि प्रतिनियत' नयोद्वेगसप्ति “प्रयुक्त दर 

स्याद्वादस्यन्द्नस्थो भशमथ रुदचे सव्यवन्धुर्जिनाकंः ॥१९७॥ 
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दूसरा अशोक आदिका बन है, उसके आगे वेदिका है, तदनन्तर ध्वजाओंकी पंक्तियाँ हैं, फिर 
दूसरा कोट है, उसके आगे वेदिकासहित कल्पवृक्षोंका बन हे, उसके बाद स्तुप और स्तृपोंकि 
बाद मकानोंकी पंक्तियाँ हैं, फिर रफटिकमणिसय तीसरा कोट हे, उसके भीतर मनुष्य, देख 
और मुनियोंकों बारह सभाएँ हैं. तदनन्तर पीठिका है और पीठिकाके अग्रभागपर स्वयस्भू 
भगवान अरहन्तदेव विराजमान हैं।। १९२ अरहन्तदेव स्वभावसे ही पूब अथवा उत्तर दिशाकी 
ओर मुख कर जिस समवसरणमभूमिमें विराजमान होते हैं उसके चारों ओर प्रदक्षिणारूपसे 
क्रमपू्वेक £ बुद्धिकि ईश्वर गणघधर आदि मुनिजन, २ कल्पवासिनी देवियाँ, ३ आर्थिकाएँ- 
मनुष्योंकी श्लियाँ, ? भवनवासिनो देवियाँ, ५. व्यन्तरणी देवियाँ, ६ ज्योतिष्किणो देवियाँ, 
७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर देव, ९ ज्योतिष्क देव, १० कल्पवासी देव, ९१ मनुष्य ओर 
१२ पश्चु इन बारह गणोंके बेठने योग्य बारह सभाएँ होती हैं ॥१९३॥ उनमें-से पहले कोठेमें 
अतिशय ज्ञानके घारक गणघर आदि मुनिराज, दूसरेमें कल्पबासी देवोंकी देवांगनाएँ, 
तीसरेमें आयिकासहित राजाओंकी मश्लरियाँ तथा साधारण मनुष्योंकी ज्रियों, चोथेमें 
ज्योतिष देवोंकी देवांगनाएँ, पाँचवेंमें व्यन्तर देवोंकी देवांगनाएँ, छठेमें भवनवासी देवोंकी 
देबांगनाएँ, सातवेंमें भवनवासी देव, आठवेंमें व्यन्तरदेव, नवेमें ज्योतिषी देव, दसेमें 
कल्पबासी देब, ग्यारहवेंमें चक्रवर्ती आदि श्रेष्ठ मनुष्य और बारहदबेंमें पशु बैठते हैं। 
ये सब ऊपर कहे हुए कोठोमें भक्तिभारसे नम्नीभूत होकर जिनेन्द्र भगबानके चारों ओर 
बेठा करते है ॥१९७॥ 





तदनन्तर जिन्होंने प्रकट होते हुए वचनरूपी किरणांसे अन्धकारको नष्ट कर दिया है, 
संसाररूपी रात्रिकों दूर हटा दिया है और उस रात्रिकी सन्ध्या सन्धिके समान क्षीण मोह 
नामक बारहवे गुणस्थानकी अवस्थाको भी दूर कर दिया है जो सम्यग्ल्ञानरुपी उत्तम 
सारथिके द्वारा वश्में किये हुए सात नयरूपो वेगशाढ्ली घोड़ोंसे जुते हुए स्याह्वादरूपी रथपर 


१ स्वभाव | २, अनुगच्छन्‌। ३. अधिवासं कुर्वस्ति सम । ४. गणधरादिमुनय । ५ कल्यवासिस्त्री । 
६, भवनत्रयदेव्य: | ७ ज्योतिष्कथ्यन्तरदेग्य:। ८. प्रकटोमवतृ्स्पाद्वादवाक्किरणे, । ९. तद्राश्ने संध्याया: 
संधि: संबन्धस्तेन कल्‍्पा सदृशाम्‌, प्रात:कालसंब्यामित्यथथ:। १०, क्षेणमोहसंबन्धिनीम्‌ | क्षीणमोहाम्‌ इ०। 
११, सारथि । १२. प्रतिनियमित । १३, बेगबुरग । 


पर आदिपुराणम्‌ 


हत्युच्चे: संगृहीतां समवसतिमहीं घम चक्रादिमतु- 
मंब्याप्मा लंस्मरेश: स्तुतिज्रुखरभुखो मक्तिनस्रेण मुर्ध्ना । 
जैनों लक्ष्मीमचिन्त्यां सकरगुणमर्यी प्राइनुतेडसी महर्दि 
खूडामिनाकभाजां मणिमुकुटजुपासलितां खाधरामि: ॥१९६॥ 


इत्याषें भगवजिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमह।पुराणसंभहे 
भगवत्समवस्तिषिभूतिवर्णनं नाम त्रयोविश पव ॥२३॥ 


सबार हैं और जो भव्य जीवॉके बन्धु है ऐसे श्री जिनेन्द्रदेवरूपी सूर्य अतिशय देदीप्यमान 
हो रहे थे ॥१९०।॥ इस प्रकार ऊपर जिसका संग्रह किया गया है एसी, धमचक्र के अधिपति 
जिनेन्द्र भगवानकी इस समवसरणभूमिका जो भव्य जीब भक्तिसे मस्तक झुकाकर स्तुतिसे 
मुखको शब्दायमभान करता हुआ स्मरण करता है वह अबश्य ही मणिमय मुकुटोंसे सहित 
देवेकि मालाओंकों धारण करनेवाले मस्तकोंके द्वारा पज्य, समस्त गुणोंसे भरपूर और बड़ी- 
बड़ी ऋद्धियोंसे युक्त जिनेन्द्र भगवानको लक्ष्मी अर्थात अहन्‍त अवस्थाकी विभूत्िकों भ्राप्त 
करता है ॥१९६॥ 


इस प्रकार आषनामसे प्रसिद्ध भगवजिनसेनाचार्य प्रर्णात जिपश्लिक्षण महापुराणके संग्रहमे 
समवसरणविभूतिका वर्णन करनेवाला तेईसवां पर्व समाप्त हुआ ॥२३॥ 


१. मालधारिणीमभिः | 


चतुर्विशतितमं पर्व 


स जीयाद वृषमों मोहविषसुप्त मिदं जगत । पटविद्येव यददिया सच्ः समुदतिष्टिपत्‌, ॥4॥ 
श्रीमान्‌ भरतराजबिंदुबुधे युगपत्त्रयम्‌ । गुरोः कैबल्यसंभूतिं सू्ति च॑ सुतचक्रयों: ॥२॥ 
धमंस्थादू गुरुकैवल्यं चक्रमायुधपाछतः । काम्जुकीयात्‌ सुतोस्पत्ति विदामास' तदा विभु. ॥३॥ 
पर्याकुल इृवासीच्च क्षणं तद्यौग पद्चतः । किमन्न प्रागनुष्ठेयं संविधा नमिति प्रभुः ॥8॥ 
थ्िवर्गफलसंभूतिरक्रमोपनता' मस । पुण्यतीर्थ सुतोरपत्तिश्यक्रररनमिति श्रयी ॥७॥ 

तत्र धर्मफल तीर्थ पुत्रः स्थात्‌ कामर्ज फछम्‌। अर्थानुबन्धिनो5र्थस्थ फल चक्र प्रमास्वरम्‌ ॥६॥ 
अथवा सर्वमप्येतस्फलं धर्मस्य पुष्ककम “। यतो घमंतरोरथ्थ: फल कामसतु तद् सः ॥७॥ 

कार्यपु प्राग्विघेयं तद्धूर्य श्रेयो3नुबन्धि यत्‌ । महाफल॑ च तद्देवसवा प्राथमकल्पिकी | ॥८॥ 
निश्चिचायेति राजेन्द्रो गुरुपुजनमादितः । झहो धर्मास्मना  चेष्टा प्रायः श्रेयोउलुबन्धिनी . ॥९॥ 
सानुजन्मा समेतोउन्तःपुरपौरपुरोगमे:  । प्राज्यामिज्यां पुरोधाय'.. सज्जो३भूद्‌ गसन॑ प्रति ॥३०॥ 
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जिनके ज्ञानने पटविद्या अर्थात्‌ बिष दूर करनेवाली विद्याके समान मोहरूपी बिषसे 
सोते हुए इस समस्त जगतकों शीघ्र ही उठा दिया था-जगा दिया था वे श्रीवृषभदेव भगवान्‌ 
सदा जयबन्त रहें ॥१॥ अथानन्तर राज्यरक्ष्मीसे युक्त राजर्पि भरतकों एक ही साथ नीचे 
लिखे हुए तीन समाचार मालूम हुए कि पूज्य पिताको केबलज्ञान उत्पन्न हुआ है, अन्तःपुरमें 
पुत्रका जन्म हुआ है ओर आयुधशालामें चक्ररत्न प्रकट हुआ है ॥॥। उस समय भरत महा- 
राजने धर्माधिकारी पुरुषसे पिताके केबलछज्ञान होनेका समाचार, आयुधशालाकी रक्षा करने 
वाले पुरुपसे चक्ररत्न प्रकट होनेका वृत्तान्त, और कंचुकीसे पुत्र उत्पन्न होनेका समाचार 
मालूम किया था ॥३॥ य तीनों द्वी काय॑ एक साथ हुए हैं। इनमें-से पहले किसका उत्सव 
करना चाहिए यह सोचते हुए राजा भरत क्षण-भरके लिए व्याकुल-से हो गये ।|४॥ पृण्यतीथ 
अर्थात्‌ भगवानको केवलज्ञान उत्पन्न होना, पुत्रकी उत्पत्ति होना ओर चक्ररत्नका प्रकट होना ये 
तीनों ही घम, अथ, काम तीन वर्गके फल मुझे एक साथ प्राप्त हुए है ॥५॥ इनमें-से भगवानके 
केवलजक्षान उत्पन्न होना धमंका फल हे, पुत्र॒का होना कामका फल है ओर देदीप्यमान चक्रका 
प्रकट होना अथ प्राप्त करानेबाल अथ पुरुषाथका फल है ॥६॥ अथवा यह सभी घमंपुरुषाथ- 
का पृण फल है क्‍योंकि अथ धमरूपी वृक्षका फल हैं और काम उसका रस है ॥७॥| सब 
कार्यमें सबस पहले धमकायथ ही करना चाहिए क्‍योंकि वह कल्याणोंको प्राप्त करानेवाला हे 
और बड़-बड़ फल देनेत्रालछा ह इसलिए सबंप्रथम जिनेन्द्र भगवानकी पृजा ही करनी 
चाहिए ॥८॥ इस प्रकार राजाओंके इन्द्र भरव महाराजने सबसे पहले भगवानकी पूजा 
करनेका निरचय किया सो ठीक ही हू क्‍योंकि धसास्मा पुरुषोंकी चेष्टाएँ प्रायः पुण्य उत्पन्न 
करनेबाली ही होती हैं ॥९॥| तदनन्तर महाराज भरत अपने छोटे भाई, अन्तःपुरकी स्त्रियाँ 


१. अनिश्चयज्ञानमुपेतम्‌ । २, विषापहरणविद्या । ३, उत्थापयति सम । ४, उत्पत्तिम | ५, धर्माधि- 
कारिण: । ६. बुबुधे । ७, तेषामेककालीनत्वतः | ८. सामग्रीम्‌॥ ९, युगपदागता। १०, सम्पूर्णम्‌। 
११. प्रथम कर्तव्या | १२, धर्मबुद्धिमताम्‌ । १३, पृषण्यानुबन्धिनी ल०। १४, मदृत्तर: । १५. अग्ने कृत्वा । 





पर आदिपुराणम्‌ 


गुरी मक्ति परां तस्वन्‌ कुवंस्‌ घ्मप्रमावनाम्‌ । स भूर्या परयोत्तस्थे मगवदस्दनाविधी ॥११॥ 

अथ सेनास्वुधे: क्षोममातन्वश्षब्धिनिःस्थन: । आनन्दपटहों मन्‍्द्र दष्वान ध्वानयन्‌ दिशः ॥१२॥ 
"अतस्थेड्थ महाभांगो वन्दारुम रताधिपः । जिन हस्त्यश्वपादातरथ कड़यादृतो+मितः ॥१३६॥ 

रेजे प्रचकछिता सेना ततानकपृ्धुध्वनिः । वेलेव वारिधे: प्रेज्ठद्सकख्यध्वजचीचिका ॥१४॥ 

पत्या परियृतः प्राप स जिनास्थानमण्डलम | प्रसपंस्प्रभया दिक्षु जितमातंण्डमण्डरूम्‌ ॥१७॥ 
परीक्य पूजयन्‌ मानस्तस्भान सो स्येक्ततः परम्‌ । खातां छतावनं साल बनानां व चतुष्टयम्‌ ॥१६॥ 
द्वितीय सालसुध्कर्म्य ध्यजात कल्पहुमावलिम्‌ । स्तूपान्‌ प्रासादमाऊां च पश्यन्‌ विस्मथमाप सः ॥१७॥ 
ततो दौवारिकेदेंबे. संश्राम्यश्निः प्रवेशित: । श्रीमण्डपस्य बैदग्थी सोड्पश्यत्‌ स्वर्गजिस्वरीम्‌ "॥१८॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृबंनू धर्ं चक्रचमुष्टयम्‌ । रूइ्मीवान्‌ पुजयामास प्राप्य प्रथमपीटिकाम्‌ ॥१९॥ 

ततो द्वितीयपीटस्थान्‌ विमोरष्टी महाध्यजान्‌। सो5चंयामास संप्रोति:  पूतैगन्धादिवस्तुमिः ॥२०॥ 
मध्ये, गनत्भकुटोदर्दि पराध्य हरिविष्टरे | उदयाचलमसूधंस्थमिवार्क जिनमक्षत ॥२१॥ 
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और नगरके मुख्य-मुख्य छोगोंके साथ पूजाकी बड़ी भारी सामग्रो लेकर जानेके लिए तैयार 
हुए ॥१०।॥ गुरुदेव भगवान्‌ वृषभदेवमें उत्कृष्ट भक्तिकों बढ़ाते हुए ओर धमकी प्रभावना 
करते हुए महाराज भरत भगवानको बन्दनाके लिए उठे ॥११९॥। 
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तदनन्तर जिनका शब्द समुद्रकी गज़नाके समान है ऐसे आनन्दकालमें बजनेवाले 
नगाड़े सनारूपी समुद्रमें क्षोम फेछाते हुए और दिज्ञाओंको शब्दायमान करते हुए गम्भीर 
शब्द करने छगे॥१९॥ अधानन्तर-जों महाभाग्यशालोी है, जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना करनेका 
अभिलापी है, भरतक्षेत्रका स्वामी है और चारों ओरसे ह्वाथी-घोड़ पदाति तथा रथोंके 
समूहसे घिरा हुआ है ऐसे महाराज भरततने श्रस्थान क्रिया ॥१३॥ उस समय वह चलती हुई 
सेना समुद्रकी बेछाके समान सुशोभित हो रही थी क्योकि सेनामें जो नगाड़ोंका शब्द फैल 
रहा था वही उसकी गज़नाका शब्द था ओर फहराती हुई असंख्यात ध्वजाएँ हो लहरोंक 
समान ज्ञान पड़ती थों ॥|१४॥ इस प्रकार सेनासे घिरे हुए महाराज भरत, विश्ञाआमें फेलती 
हुई प्रभासे जिसने सूयमण्डछका जीत लिया है ऐसे भगवानके समवसरणयमें जा पहुँचे ॥१०॥ 
वे सबसे पहल समवसरण भूमिकी प्रदक्षिणा देकर मानस्तम्मोंकी पूजा करते हुए आगे बढ़ 
हाँ क्रम-क्रमसे परिखा, छूताअंकि वन, कोट, चार बन और दसरे कोटकों उल्लंघन कर 
ध्वजाओंको, कल्पवृक्षोंकी पंक्तियोंकों, स्तूपोंको और मकानोंके समूहकी देखते हुए आइचयकों 
प्राप्त हुए ॥१६-५७॥ तदनन्तर सम्श्रमका प्राप्त हुए द्वारपाल देवोंके द्वारा भीतर प्रवेश कराये 
हुए भगत महाराजने स्वगका जीतनेवाली श्रीमण्डपको शञाभा दी ॥१८।॥| तदनन्तर अतिशय 
शोभायुक्त भरतने प्रथम पीठिकापर पहुँचकर प्रदक्षिणा देते हुए चारों आर धमंचक्रोंकी पूजा 
की ॥९०॥ तदनन्तर उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर दूसरे पीठपर स्थित भगवानकों ध्वजाओंकी 
पवित्र सुगन्ध आदि द्रव्योंसे पृजा को ॥२०॥ तदनन्तर उदयाचलछ पंबतके शिखरपर स्थित 
सूयके समान गन्धकुटीके बीचमें महामूल्य-अ्रपए०त सिहासनपर स्थित और अनेक दृदीप्यमान 


१. उद्यतोधभूत्‌ । उद्योग करोति स्मेत्यर्थ/ । २. चचाल । ३, रबसम्‌ह; । ४. विरतत । ५, चलतू । 
६. सेनया । ७ - नत्येत्ततः ल० । अत्येत्‌ अतिक्रास्तवान्‌ । ८. अतिक्रम्य । ९. सौन्दर्यम्‌ | १०, जयशीलाम्‌ । 
११. संप्रीत' ब०, छ०, द०, इ० । १२, गन्धकुटया मध्ये । 
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चलच्चामरसं बातवीम्यमानमहातनुम्‌ । प्रपतम्रिझर मेरुरिव चामीकरच्छविम्‌ ॥२२॥ 

महाशोकतरोमरले छत्नत्रितयसंभ्रितम्‌ । त्रिधाभुतावधूदूमासिबक।हकमित्राविपस्‌ ॥२२॥ 
पुष्पवृष्टिमतानेन परितों आजित॑ प्रभुम्‌ | कद्पदुमभ्रगलितप्रसूनमिव मन्दरम्‌ ॥२४॥ 

नमो व्यापिभिरुदूधोषं सुरदुनदुभिनिःस्वनेः । प्रसरहेंलमस्मोधिमिव वातविधूर्णितम्‌ ॥२५॥ 

धोरध्वानं प्रवर्षन्तं धर्मास्तमतक्ितम्‌ । आह्वादितजगस्पाणं प्रावृषेण्य  मिवाम्बुदस ॥२६॥ 

स्वदेह् विसरज्योर्रतासलिकक्षालिताखिकम । क्षीराब्धिमध्यसद्वद्मित भूभ हिरण्मयम्‌ ॥२७॥ 
सोउन्‍्च क्प्रदक्षिणीकृत्य सगवन्त जगद्गुरुम । इयाज यायजूकानां ज्यायान्प्राज्ये ज्यया प्रभुम्‌ ॥२८॥ 
पूजान्ते प्रणिपसयेशं महीनिहित जान्वसों । वच.प्रसूनमाछामिरि स्यानच गिरां पतिस ॥२०॥ 

स्व ब्रह्मा परमज्योतिस्त्व प्रभूष्णुरजोररजा' । व्वसादिदेवों देवानामधिदेवी महेइवरः ॥३०॥ 

स्व ख्रष्टा त्व॑ विधातासि स्वमीशान: पुरुः पुमान.. । स्वमादिषुरुषो विश्वेट  विश्वराराड्‌ विह्ब्रतो मुखः ॥। 
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ऋद्धियोंको धारण करनेवाले जिनेन्द्र वृषभदेवको देखा।॥।२१॥ ढुरते हुए चमरोंके समूहसे जिनका 
विशाल शारीर संवीस्यमान हो रहा है और जो सुबणके समान कान्तिको घारण करनेवाले 
है ऐसे वे भगवान उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसके घारों ओर निश्चेरने पड़ रहे हैं 
ऐसा सुमेरु प्रेत ही हो ॥२२॥ वे भगवान्‌ बड़े भारी अशोकवृक्षके नीचे तीन ऋत्रोंसे 
सुशोभित थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसपर तीन रूप धारण किये हुए चन्द्रमासे 
सुशोभित मेघ छाया हुआ है. ऐसा पवतोका राजा सुमेरु पवत ही हो ॥२३॥| वे भगवान्‌ 
चारों ओरसे पुप्पवृष्टिके समूहसे सुशोभित थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो जिसके चारों 
ओर कल्पवृक्षोंसे फल गिरे हुए हैं. एसता सुमेर परत ही हो ॥२७॥ आकाझमें व्याप्त होनेबाले 
देवदुन्दुमियोंके शब्दोंस भगवानके समीप ही बड़ा भारी शब्द हो रहा था जिससे वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानों बायुके द्वारा चछायमान हुआ ओर जिसकी छहरें किनारे तक *फेल रही 
हैं. एसा समुद्र ही हो ॥२५॥ जिसका शब्द अतिशय गम्भीर है और जो जगतके समस्त 
प्राणियोंको आनन्दित करनेवाला है ऐसे सन्देहरहित घमरूपी अम्ृतकी वर्षो करते हुए भगवान 
वृषभदेव ऐसे जान पड़ते थे मानों गरज़ता हुआ और जलवर्पा करता हुआ वर्षाऋतुका 
बादल हो हो ।।२६॥ अपने झरीरकी फेलती हुई प्रभारूपी जलसे जिन्होंने समस्त प्रभाकों 
प्रक्षाल्ति कर दिया है, वे भगवान्‌ ऐसे जान पड़ते थे मानों क्षीरसमुद्र के बीचमें बढ़ा 
हुआ सुबणमय पर्बत ही हो ॥२७॥ इस प्रकार आठ प्रातिहायरूप ऐड्वर्यसे युक्त और जगतके 
गुरु स्वामी वृषभदेवकों देखकर पूजा करनेवालछांमें श्रेष्ठ भरतने उनकी प्रदक्षिणा दी और 
फिर उत्कृष्ट सामग्रीसे उनकी पूजा की ॥२८॥ पूजाके बाद महाराज भरतने अपने दोनों घुटने 
जमीनपर रखकर सय भाषाओंके स्वामी भगवान वृषभदेवकों नमस्कार किया और फिर 
वबचनरूपी पुष्पोंकी मालाओंसे उनकी इस प्रकार पूजा की अर्थात्‌ नीचे लिखे अनुसार 
स्तुति की ॥२९॥॥ 
सर ७ (९ हे रे 

हे भगवन्‌, आप जहा हैं, परम ज्योतिम्वरूप हैं, समथ हैं, जन्मरहित हैं, पापरहित 

है, मुख्यदेव अथवा प्रथम तीथंकर है, देबोंके भी अधिदेव और महेइबर हैं. ॥३०॥| आप ही 


१, बैरूप्पेण चन्द्रेणादभासितमेघम्‌ । २. प्राबुषधि भवम्‌। ३. प्रक्षाल्तिसकलपदार्थम्‌। ४ अनुकुलो 
भूत्वा पश्चाहा। ५. पृजयामाम। ६. इज्याशीलानाम्‌ । हज्याशीलो यायजूक ' इत्यभिधानात्‌। ७. भूरिपृजया | 
८. मह्या निश्षिप्तं जानु यस्मिन्‌ कर्मणि। ९, व्ष्यमाणप्रफारेण। १०. कर्मरजोरहितः । ११. पुवातोति पुमान्‌। 
१२. विश्वस्मिन राजते इति । 


५७६ आदिपुराणम्‌ 
बिश्वब्यापी जगद्धर्ता विश्वदगूचिशव्ु द्विभुः। बिहवतोंउक्षिम्य ज्योतिर्विश्वयोनिर्वियोनिकः ॥३२॥ 
हिरण्यगर्मों भगवान्‌ वृषमों वृषभध्यजः । परमेष्डी पर तस्वं परमास्मास्म भूरसि ॥३३॥ 
स्वमिनस्व्वमधिज्योति स्ववमीशस्ध्वमयोमिजः । अजरस्ववमनादिर्ध्वमनन्तरस्व॑ं स्वमच्युतः ॥३४॥ 
स्वमक्षर स्ववभक्षय्यर्व्वमनक्षोउस्थनक्षर: । विष्णुर्जिष्णुविजिष्णुश्थ स्व स्वयंभू: स्त्रयंप्रमः ॥३७॥ 
स्व शंभुः शंमवः शंयु: शंबदः शंकरो हरः | हरिमोहासुरारिइ्च तमो5रिस ब्यमास्करः ॥३६॥ 
पुराण: कषिराद्रूयं योगी योगविद बरः | स्व शरण्यो वरेष्योउग्रयस्व्यं पूततः पुण्यनायकः ॥३७॥ 
स्व॑ योगास्मा' सयोगइच सिद्धो बुद्धो निरुद्व: । सूक्ष्मो निरंजन: कल्जसंजातों  जिनकुंजरः ॥३८।॥। 
छन्दों विच्छन्दसा ' कर्ता वेदविद्वदर्ता, बरः | बाचस्पतिरधर्मारिधर्मादिधंमंनायकः ॥३५॥ 
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ख्ष्टा हैं, विधाता हैं, ईश्वर हैं, सबसे उत्कृष्ट है, पवित्र करनेवाले हैं, आदि पुरुष हैं, जगतके 
ईश हैं, जगतमें शोभायमान हैं. और विश्वतोमुख अर्थात्‌ सबदर्शो हैं ॥२१॥ आप समस्त 
संसारमें व्याप्त हैं, जगतके भर्ता हैं, समस्त पदार्थोको देखनेवाले हैं, सबकी रक्षा करनेबाले हैं 
विभु हैं, सब ओर फेली हुई आत्मज्योतिको धारण करनेवाले है, सबको योनिस्व॒रूप हँ-सबके 
ज्ञान आदि गुणोंको उत्पन्न करनेषाले हैं. और स्वयं अयोनिरूप हैं-पुनजन्मसे रहित है ॥३२॥ 
आप ही हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ ब्रह्मा हैं, भगवान्‌ हैं, वृषभ हैं, वृषभ चिहसे युक्त हैं, परमेष्टी है 
परमतर्व हैं, परमात्मा हैं, और आत्मभू-अपने-आप उत्न्न होनेवाले हैं ॥३३॥ आप ही 
स्वामी हैं, उत्कृष्ट ज्योतिस्थरूप है, ईश्बर है, अयोनिज-योनिके बिना उत्पन्न होनेबाले है, जरा- 
रहित है, आदिरहित हैं, अन्तरहित हैं और अच्युत हैं।।३४॥ आप ही अक्षर अर्थात्‌ अबिना 
हैँ, अक्षय्य अर्थात्‌ क्षय होनेके अयोग्य हैं, अनक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे रहित है, अनक्षर अर्थात्‌ 
शझब्दागोऋ हैं, विष्णु अर्थात्‌ व्यापक हैं, जिष्णु अर्थात्‌ कमरूप श॒त्रुओंको जीतनेबाले हे 
बिजिष्णु अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट स्वभाववाले है, स्वयम्भू अर्थात्‌ स्वयं बुद्ध है, और स्वयम्प्रभ 
अर्थात्‌ अपने-आप ही प्रकाशमान हैं--असहाय, केवलक्षानके धारक हैं ||३५॥। आप ही अम्भु है 
शम्भव हैं, शंयु-सुखी हैं, शंवद हैं--सुख या शान्तिका उपदेश देनेवाले है, शंकर हे-आन्तिके 
करनेवाले हैं, हर हैं, मोहरूपी असुरके झत्र है, अज्ञानरूप अन्धकारके अरि है और भव्य 
जीबोॉकि लिए उत्तम सूय हें ॥३६।॥। आप पुराण है-सबसे पहले के है, आद्य कबि हैं, योगी है 
योगके जाननेवाछोंमें श्रेष्ठ हैं, सबको शरण देनेवाले है, श्रेष्ठ हैं, अग्रेसर हैं, पत्रित्र है, और 
पुण्यके नायक हैं॥३७॥ आप योगस्वरूप हैं-ध्यानमय हैं, योगसहित है -आत्मपरिप्पन्दसे सहित 
है, सिद्ध हं-ऋतकृत्य हैं, बुद्ध हं-केवलज्षानसे सह्दित हैं, सांसारिक उत्सवोंसे रहित है, सूक्ष्म 
हैं-छद्मस्थज्ञानके अगम्य हैं, निरंजन है-कर्मकलंकसे रहित है, गर्भमें कमलकर्णिकापर उत्पन्न 
हुए हैं अतः ब्रद्वारूप है ओर जिनवरोंमें श्रेष्ठ है ३८॥ आप द्वादशांगरूप वेदोंके जाननेवाले हें: 
द्वाद्शांगरूप वेदोंके कतो है,आगमके जाननेवाले है, वक्ताओंमें सब श्रेप्ठ हैं, वचनोंके स्वामी हैं 


१, विश्वज्ञ. । विश्वभुग अ०, १०, स०, ल०, ६०, द०, | २. आत्मस्वरूपज्योति. । ३, हिरण्यं 
गर्भे यस्य । ४. परमेष्ठिपदस्थितः । ५. आत्मना भवतीति । ६. अधिकज्योतिः । ७. न क्षरतोति अक्षरः, 
नित्य. । ८. न विद्यते क्षरों नाशो यस्मात्‌ । ९. सुखयोजक: | १०, श॑ं सुखं वदतोति । ११, ध्यानस्वरूप: । 
१२, विवाह्म॒त्सवर हित: । उत्कृष्टभर्त रहित: । १३१. सहस्नदलकणिकोपरि प्रादुर्भत: । १४. छन्द इति प्रन्थ- 
विशेषज्ञ: । १५. छन्दःछब्देनात्र वेदों द्वादशाद्भलक्षणो भण्यते । १६, आगमक्ष: । 


चतुर्विशतितम पर्व १७७ 


स्व॑ जिन; कामजिम्जेता त्वमहंन्‍नरि हा5रहा. । घर्मध्वजों घर्मपतिः कर्मारातिनिश्ुुस्मन: ॥४०॥ 

स्व है सब्याब्जिनीवन्धुस्स्वं हथि सुंक्स्वमध्वर: । त्व॑ मसाज सरबस्येहरस्व होता हृब्यमेव व ॥४१॥ 

यज्वाज्यं व स्वमिज्या तर पुण्यों रण्यो गुणाकरः । स्वमपारि रपारइच स्वसमध्योडपि सध्यमः ॥४२॥ 

उत्तमोउनुत्तरो' | ज्येष्टी गरिष्ठ: स्थेष्ट एवं च | स्वमणीयान महीयांश्र " स्थवीयान'  गरिमास्पदम्‌ ॥ 

मदहान्‌ महीयितों मह्यो भूष्णु. स्थास्नु रनइब॒रः। जिल्बरों उनिस्वरी नित्यः शिवः शान्तों भवास्तकः 

स्व हि ब्रह्मविदां ध्येग्ररव हि अक्मपरेश्वर: । त्वां नाममाकूया देवमित्य मिप्दुमहे बयम्‌ ॥४५॥ 

भरष्टोत्तरश्त नास्नामिस्यनुध्याय चेतसा । स्वामीडे नीडमीडार्ना  प्रातिहाय्यश्टकप्रभुम्‌ ॥४६॥ 

तवाय॑ प्रचलच्छाखस्तुक्री 5शोकम हाढाप्रिप: । स्वच्छायासंध्रितान्‌ पाति त्वत्तः शिक्षामिवाश्रितः ॥४७॥ 
अधमंके श्र है, धर्मोमें प्रथम धम हैं और घमके नायक हैं।।२९।॥ आप जिन हैं, कामको जीतनेवाले 
हैं, अहन्त हैं-पृथ्य हैं, माहरूप शत्रको नष्ट करनेवाले हैं, अन्तरायगहित हैं, धर्मकी ध्यजा हैं, धमके 
अधिपति है, और कमरूपी शत्रओंको नष्ट करनेवाले हैं ।॥2०॥ आप भव्यजीबरूपी कमलिनियोंके 
लिए सूयके समान हैं, आप ही अग्नि हैं, यश्षकुण्ड हैं, यज्ञके अंग है, श्रेष्ठ यज्ञ है, होम करने 
बाले हैं ओर हाम करने योग्य द्रव्य है ।[2१॥ आप ही यज्या है-यज्ञ करनेबाले है, आज्य हैं- 
घृतरूप हैं, पूजारूप हैं, अपरिमित पुण्यस्वरूप हैं, गुणोंकी खान हैं, शत्ररहित है, पाररहित हैं 
ओर मध्यरहित होकर भो सध्यम है। भावाथ--भगवान निउई्वचयनयकी अपेक्षा अनादि ओर 
अनन्त है जिसका आदि और अन्त नहीं होता उसका मध्य भी नहीं होता। इसलिए 
भगवानके लिए यहाँ कबिने अमध्य अर्थात्‌ मध्यरहित कहा है परन्तु साथ ही 'मध्यम' भी 
कहा है । कबिकी इस उक्तिमें यहाँ विरोध आता है परन्तु जब मध्यम शब्दका मध्ये मा 
अनन्तचनुष्ट यरुक्मीयस्थ स+-जिसके बीचमें अनन्तचतष्टयरूप लक्ष्मी है, ऐसा अर्थ किया जाता 
हैं तब वह विरोध दर हो जाता है | यह विरोधाभास अलंकार है ॥४२॥ है भगवन , आप 
उत्तम हाकर भी अनुत्तम है ( परिहार पक्षमें 'नास्ति उत्तमो यस्मात्स:-जिससे बढ़कर और 
दूसरा नहीं हैं) ज्यष्ठ हैं, सबसे बड़े गुरु है, अत्यन्त स्थिर हैं, अत्यन्त सूक्ष्म हैं, अत्यन्त बड़े 
है, अत्यन्त स्थूल हैं. और गोग्बके स्थान हैं. |2श। आप बड़ हैं, क्षमा गुणसे प्रथिबीके समान 
आचरण करनेवाले है, पृज्य है, भवनशील ( समथ ) है, स्थिर स्वभाववाले है, अबिनाशी है 
बिजयश्ञील है, अचल हैं, नित्य है, जिव्र है, ज्ञान्त है, ओर संसारका अन्त करनेवाले हैं ॥२४॥ 
हे देव, आप ब्रह्म विद अथात्‌ आत्मस्त्ररूके जाननेवालोके ध्येय हैं-ध्यान करने योग्य है और 
ब्रह्मपद-आत्माकी शुद्ध पर्योयके इंश्बर है। इस प्रकार हम छोंग अनेक नामोंसे आपको स्तुति 
करते हैं ॥४५॥ है भगवन , इस प्रकार आपके एक सो आठ नामोंका हृदयसे स्मरण कर मैं 
आठ प्रातिद्ायोंके स्वामी तथा स्तुतियोंके स्थानभूत आपकी स्तुति करता हूँ ॥४६॥ हे भगबन , 
जिसकी शाखाएं अत्यन्त चलायमान हो रही है एसा यह ऊँचा अशोक महावृक्ष अपनी 

१. अरोन्‌ हस्तीति अरिहा । २. रहस्यरहित' । “रह शब्देतान्तरायों भण्यते” 'विरहितरहस्कृतेम्यः 
इत्यत्र तथा व्याख्यायात्‌ । ३, घातक । ४. पादप्रणे । हि-इ०, स०, ०, म०, प०, अ०, इ० । ५, वह्ति'। 
९, याग' । ७. यजनकारणम्‌ । ८ होतम्यद्वव्यमू ॥ ९ पूजक ॥ १०, अपगतारि' । ११. न विद्यते उत्तरः 
श्रेष्ठो यस्मात्‌ । १२, अतिशयेन गुरु: । १३, अतिदशयेन स्थिर! । १४. अतिशयेन अणः। १५. अतिशयेन 
महान्‌ । १६, अतिशयेन स्थुन:। १७, क्षमया महीबाचरित:। १८, पूज्य. । १९ स्थिरतर । २०, जयशील:। 
२१, गमनशोलतारहित: । २२, शिव सुखमस्यातीति | २३, आत्मशालिनाम्‌ । २४, स्वुतीनाम्‌ । 
७३ 
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५ज८ट आदिपुराणम्‌ 


तवामी चामरत्ाता यक्षेरुरिक्षप्य चीजिताः। निधुनन्तीब बिश्याजमागोगोमक्षिका नृणाम्‌ ॥४८॥ 
स्वामापतस्ति परित) सुमनो5ष8्ज़लूयों दिवः । तुष्टया स्वरगंलक्ष्म्येब मुक्‍्ता हर्षाशुुविन्दवः ॥४९॥ 
छम्रश्रितवमामाति सूच्छित जिन तावकम्‌ । सुक्तालूम्बनविज्ञालि कक्ष्स्या, क्रीडास्थलामितम्‌ ॥५०॥ 
तव हर्यासन माति विश्वमतुमंवद्ञरम्‌र । कृतयस्नेरियोहोहु सय ग्थूयोद सगाणिपैः ॥५१॥ 

तव देहप्रभोस्सपें रिद्माक्रम्यते सद: । पुण्यासिषेकसम्मारं छम्मयम्षि रिवामित: ॥५२॥ 

तव वाकप्रसरो दिश्यः पुनाति जगतां मनः | मोहान्धतमसं घुन्वन्‌ स्‍्वज्ञानाकशिकोपम, ॥७३॥ 
पातिद्दार्याण्यहार्याणि तवासूनि चकासति । रूट्ष्मी हंस्याः समाक्रोडपुलिनानि झुत्ीनि वा ॥५४॥ 
नमो विश्वात्मने तुम्य॑ तुभ्यं विश्वसजे नमः । स्वयंभुवे नमस्तुभ्यं क्षायिकैलंब्धिपयंयै: ॥॥५७॥। 
शानद्शंनवीर्याणि विरति.' शुद्धदर्शनम्‌ । दानादिलब्धयइचेति क्षायिक्यस्तव शुद्धयः ॥५६॥ 


'+- 





छायामें आये हुए जीबोंकी इस प्रकार रक्षा करता है मानों इसने आपसे ही शिक्षा पायो 
हो ॥४७॥ यक्षोंके द्वारा ऊपर उठाकर ढोछे गये ये आपके चमरोंके समूह ऐसे जान पड़ते हैं 
मानो बिना किसी छलके मनुष्योंके पापरूपी मक्खियोंकों ही उड़ा रहे हों ॥४८॥ हे नाथ, 
आपके चारों ओर स्वगंसे जो पुष्पाव्नलियोंकी वर्षा हो रही है. बह ऐसी जान पड़ती है मानो 
सन्तुष्ट हुई स्वग-लक्ष्मीके द्वारा छोड़ी हुई दृषजनित आँसुओंको बूँदें हो हों ॥४५॥। हे जिनेन 
मोतियोंके जाछसे सुज्ञोभित और अतिञ्यय ऊँचा आपका यह छत्रत्रितव एसा जान पड़ता है 
मानो लक्ष्मोका क्रीड़ास्थल ही हो ॥५०॥ हे भगवन , सिंहोंके द्वारा धारण क्रिया हुआ यह 
आपका सिंहासन ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो आप समस्त छोकका भार धारण करनेवाले 
हें-तीनों छोकोंके स्वामी है इसलिए आपका बोझ उठानेके लिए सिंहोंने प्रयत्न किया हो, परन्तु 
भारकी अधिकतासे कुछ झुककर ही उसे धारण कर सके हों ॥५१॥ है भगवन , आपके 
शरीरकी प्रभाका विस्तार इस समम्त सभाको व्याप्त कर रहा है और उससे ऐसा जान पड़ता 
है. मानो बह समस्त जीबोंकों चारों ओरसे पुण्यरूप जलके अभिपेकको ही प्राप्त करा रद्दा 
हो ॥५२॥ हे प्रभो, आपके दिव्य वचनोंका प्रसार (दिव्यध्वनिका विस्तार) मोहरूपी गाढ़ 
धकारको नष्ट करता हुआ जगतके जीबोंका मन पित्न कर रहा है इसलिए आप सम्यग- 
ज्ञानरूपी किरणोंको फेलानेबाले सूयके समान है [५३ है भगवन , इस प्रकार पवित्र और 
किसीके द्वारा हरण नहीं किये जा सकने योग्य आपके ये आठ आतिहाय ऐसे देदीप्यमान हो 
रहे हैं मानो लक्ष्मोरूपी हंसीके क्रीड़ा करने योग्य पबिन्र पुलिन ( नदीतट ) ही हो ॥५४७॥ 
हे प्रभो, ज्ञानको अपेक्षा आप समस्त संसारसें व्याप्त है अथवा आपकी आत्ममें संसारके समस्त 
पदार्थ प्रतिबिम्बित हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप जगतकी सृष्टि करनेवाले हैं इसलिए 
आपको नमस्कार हो, कर्मोके क्षयसे प्रकट दोनेवाली नौ छब्धियोंसे आप स्वयंभू हैं इसलिए 
आपको नमरकार हो ॥५५॥ हे नाथ, क्षायिकल्नान, क्षायिकदशनन, क्षायिकसम्यकत्व, क्षायिक- 
चारित्र और क्षायिकदान, छाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य ये आपको नौ क्षायिकशद्धियाँ कही 


१, उद्धृत्य । २. मवता भरम्‌ । ३, अधोमूत्वा । ४. समहम्‌ । ५. प्रापयदनि:। ६, त्व॑ ज्ञाना-ल० 
द०, ६०, अ०, १०, स०, भम० । ७, सहजानीत्यर्थ: । ८. चारित्रम्‌ । ९. क्षये भवाः । 





चतुर्बिशतितम पर्व ५७९ 


ज्ञानमप्रति्ध॑ बिश्यं पर्यच्छे स्सीक्तवाक्रमात । त्रयं हयावरणादेतद्रर्य बचिः करण क्रम: ॥७७॥ 

चित्र जगदिदं चित्र त्वयाबोधि यदक्रमात्‌ । भ्रक्रमो5पि क्वचिच्छलाध्य: प्रभुमाश्रित्य लक्ष्यते ॥५८॥ 
इन्द्रियेषु समग्रेषु तव सरस्वप्यतीन्द्रियम्‌ । श्ञानमासीदृचिन्ध्या हि योगिनां प्रभुशक्‍तयः ॥५९॥ 

यथा ज्ञानं तबेवाभूत्‌ क्षाबिक तब दर्शनम्‌ । ताभ्यां युगपदेबासीदुपयोग स्तवादूभुतम्‌ ॥६०॥ 

तेन व्व॑ विश्वविज्ेयः ब्यापिज्ञानगुणा दूभुतः | सर्वज्ञ. सर्बदर्शो च योगिमि: परिगीयसे ॥६१॥ 
बिश्वं विजानतो5पीश | यत्तेनास्‍ता अमक्लमों | अनन्तत्रीयंताशक्तेह्तन्माहार्म्यं परिश्फुटस ॥६२॥ 
रागादिचित्तकालुष्यब्यपायादुदिता तव ।  विरतिः सुखमास्मोत्थं ब्यनक्श्थान्तन्तिक बिमों ॥६३॥ 
विरति: सुखमिष्ट चेत्‌ सुख त्वस्येव केवलम्‌ । नो चेल्नैवासु्ख नाम किंचिदन्न जगस्त्रये ॥६४॥ 
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जाती हैं ॥५६।॥ है भगवन्‌, आपका बाधार हित ज्ञान समस्त संसागर्को एक साथ जानता है. 
सो ठीक ही है क्योंकि व्यवधान होना, इन्द्रियोंकी आवश्यकता होना और क्रमसे जानना ये 
तीनों ही ज्ञानावरण कमसे होते हैं परन्तु आपका ज्ञानावरण कम बिलकुछ ही नष्ट हो गया है. 
इसलिए निर्वाधरूपसे समस्त संसारकों एक साथ जानते हैं ।।५७॥ हे प्रभो, यह एक बड़े 
आइचयकी बात है कि आपने इस अनेक प्रकारके ज़गत्‌को एक साथ जान लिया अथबा कही- 
कहीं बड़े पुर॒षोंका आश्रय पाकर क्रमका छूट जाना भी प्रश्नंसनीय समझा जाता है ॥५८॥ 
है विभो, समस्त इन्द्रियोंके विद्यमान रहते हुए भी आपका ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता है सो ठीक 
ही हे क्योंकि आपकी शक्तियोंका योगी लोग भी चिन्तवन नहीं कर सकते है ॥५९॥ हे भगवन्‌ , 
जिस प्रकार आपका ज्ञान क्षायिक है उसी प्रकार आपका दर्शन भी क्षायिक हे और उन 
ढोनोंसे एक साथ ही आपके उपयोग रहता है यह एक आइचयेको बात है। भावाथ-संसारके 
अन्य जीबोंके पहले दशनोपयोग होता है बादमें ज्ञानोपयोग होता हे. परन्तु आपके दोनों उप- 
योग एक साथ ही होते है ॥६०॥ हे देव, आपका ज्ञानशुण संसारके समस्त पदार्थोर्मे व्याप्त 
हो रहा है, आप आइचय उत्पन्न करनेवाले है और योगी छोग आपको सबज्ष तथा सबदर्शी 
कहते हैं ॥६१॥ है ईश, आप संसारके समस्त पदार्थोकों जानते हैं. फिर भी आपको कुछ भी 
परिश्रम ओर खेद नहीं होता है । यह आपके अनन्त बलकी शक्तिका प्रकट दिखाई देनेवाला 
माहात्म्य है ॥६२॥ हे विभो, चित्तको कछुषित करनेवाले राग आदि विभाव भावोंके नष्ट 
हो जानेसे जो आपके सम्यक्चारित्र प्रकट हुआ है वह आपके विनाशरहित ओर केबल 
आत्मासे उत्पन्न हानेवाले सुखको प्रकट करता है ॥६१॥ यदि बिपय ओर कपषायसे बिरक्तत 
होना ही सुख माना जाये तो वह सुख केबछ आपमें हो माना जायेगा और यदि विषय 
कषायसे विरक्त न होनेका सुख माना जाये तो फिर यही मानना पड़ेगा कि तीनों छोकोंमें 
दुःख है ही सही। भावाथ--निवृंति अर्थात्‌ आकुलताके अभावकों सुख कहते हैं, बिषय- 
कपायोंमें प्रश्नत्ति करते हुए आकुछताका अभाव नहीं होता इसछिए उनमें वास्तविक सुख नहीं 


१. विष्मरहित । '्रतिषः प्रतिघाते चरोपे चर प्रतिघों मत: ।' २, परिच्छिनत्ति सम, निश्चय- 
मकरों दित्यर्थ: । ३. युगपदेव | क्रमकरणव्यवधानमन्तरेणेत्यर्थ: | ४. व्यवपानम । ५. इन्द्रियम्‌ । ६. परिपाटी । 
७, नानाप्रकारम । ८. तदाश्चर्यम्‌ । ९. ज्ञानदर्शनाभ्याम्‌ | १०. परिच्छित्ति: ( सकलपदार्थपरिज्ञानम )। 
११, विश्वव्यापों विजेयव्यापी। १२, सकलपदार्थव्याविज्ञानगुणेनात्मज्ञानास्तमाइचर्यवानित्यर्थ, । १३. यस्मातृ 
कारणात्‌ | यत्ते न स्त'-इ०, ल०, म०, अ०, प०। १४. अभवताम्‌ | १५ बिरति. निस्पुहतता। विरति, 
निवृत्ति:। १६. विरति सुखभितीष्ट चेच्नहि केवल सुख त्वस्येवात्ति, नान्यस्मिनू, मो चेत्‌ विरतिः सुखमिति 
नेष्टमू अनिवत्तिरेंव सुबमिति चेत्तहि किचिदसूखं नास्त्येव । 


५८० आदिपुराणम 


"प्रसम्कलुषं तोग यथेह स्वच्छता प्जेत्‌ । मिथ्यारवकर्द मापायाइक झुद्धिस्ते तथा मता ॥६५॥ 
सस्यो5पि छब्धयः शेषास्त्वयि नाथक्रिया कृतः | कृत हत्ये बहिद्वंब्यसंबन्धों हि निर्थकश ॥६९६॥ 
एबं श्राया गुणा नाथ मवतोउनन्तथा मताः । तानहं लेशतो5पोश न स्तोतुमरूमल्पथी: ॥६७॥ 
तदास्तां ते गुणस्तोत्र॑ नाममाग्न॑ च कीर्तितस्‌। पुनाति नस्ततो देव स्वज्ामोइ शतः' स्रिताः ॥६८॥ 
दिरिण्यगर्समाहुस्त्वां यतो बृष्टिहिंरण्मयी । गर्भावतरणे नाथ प्रादुरासीक्तदादमुता" ॥६९॥ 

बृषमो5सि सुरेश्ृष्टररमवर्ष: स्वसम्मवे । जन्मामिषिक्तये मेरु सृष्टवान्त्रपमो:प्यसि ॥७०॥ 
अशेषश्षेयसंक्रान्तज्ञानमूर्तियंतों भवान्‌ | अतः संगम प्राहुस्थ्वां देव परमंथः ॥७१॥ 
स्वयीत्यादीनि नामानि . बिश्नस्यन्वर्थतां यतः । ततो5सि स्व॑ जगउज्येप्टः परमेप्ठो सनातनः ॥७२॥ 
स्वज्ञक्तिचोदितामेनां मामिकां घियमक्षम. । घर्तु स्तुतिपभ्े तेड्य प्रवृत्तोःस्येब' सक्षर  ॥७३॥ 
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है परन्तु आप विषय-कपायोंसे निवृत्त हो चुके हं-आपकी तद्विपयक आकुलता दूर हो गयी हैं 
इसलिए बास्तविक सुख आपमें ही हैं। यदि विषयवासनाओंमें प्रवृत्ति करते रहनेको सुख 
कहा जाय तो फिर सारा संसार सुखी-ही-सुखी कहलाने छगे क्योंकि संसारके सभी जीव 
विषयवासनाओंमें प्रधृत्त हा रहे है परन्तु उन्हें वास्तविक सुख प्राप्त हुआ नहीं मालूम होता 
इसलिए मुखका पहला लक्षण ही ठीक है. और बह सुख आपको ही प्राप्त है ॥६७॥ है भगवन 
जिस प्रकार कलप-मल अथांत्‌ कीचड़के शञान्त हा जानेसे जल म्बच्छताको प्राप्त है जाता 
हे उसी प्रकार मिथ्यात्वरूपी कीचड़के नष्ट हा जानेसे आपका सम्यग्दशन भी स्‍म्वच्छताकों 
प्राप्त हुआ है ॥६०॥ है देव, यद्यपि दान, लाभ आदि श्प लब्धियाँ आपमें विद्यमान है तथापि 
वे कुछ भी कायकारी नहीं है क्योंकि कृतकृत्य पुरुषके बाह्य पदार्थका संसग होना बिलकुल 
व्यर्थ होता है ॥|६६॥ हैं नाथ, एसे-एस आपके अनन्तगुण माने गये है, परन्तु हैं ईश, अल्प- 
बुद्धिको धारण करनेबाला मैं उन सबकी छेशमात्र भी स्तुति करनेके लिए समथ नहीं 
हूँ ॥६७॥| इसलिए हू देव, आपके गुणोंका म्तानत्र करना तो दूर ग्हा, आपका छिया हुआ 
नाम ही हम छोगोंकी पत्रित्र कर देता हू अतएब हम लाग केबलछ नाम लेकर हो आपके 
श्रयमें आय है ॥६८॥ है नाथ, आपके गर्भावनरणके समय आइचय करनेवाली हिग्ण्यमर्य। 
अर्थात्‌ सुबणमयी वृष्टि हुई थी इसलिए छाग आपको हिरण्यगर्भ कद्ते है ॥६९०॥ आपके 
जन्मके समय देवाने रत्नोकी वबपा की थी इसलिए आप वृषभ कहलाते है आर जन्मामिपकके 
व्ियि आप समेरुपबतका ग्राप्र हुए थे इसछिय आप ऋषभ भो कहलाते है ॥७०॥ है देव, 
आप संसारके समम्त जानने योग्य पदार्थोक्रो ग्रहण करनेवाले ज्ञानकी मृतिरूप ह इसलिए 
बड़-बड़ ऋषि लॉग आपको सबगत अथात सवव्यापक कहते हू ।।७९॥ हू भगवन , ऊपर कहें 
हुए लामोंकी आदि हेकर अनेक नाम आपमें साथकताका धाग्ण कर रह है इसलिए 
आप जगज्ज्येप्ट ( जगतमें सबसे बड़ ), परमेष्ठी ओर सनातन कहलाते है| ७२ || 
है अबिनाझी, आपको भक्तिस अरित हुई अपनी इस बद्धिका में स्वयं धारण करनके लिए 
सम्थ नहीं हा। सका इसलिए ही आज आपको स्तुति करनेमे प्रवृत्त हुआ हूँ। भावाथ- 
योग्यता न रहते हुए भी मात्र भक्तिस प्रेरित हकर आपकी म्तुति कर रहा हूँ ॥७१॥ 


१. प्रधान्‍्त-ल०, ह०, द०,प०,अ०, म०, म०॥ २, दर्शन । ३, बोर्यादिय, । ४. अर्थक्रियाकारिण्यः, 
५. एबमादय: । ६. तिप्ठतु | ७, कारणात्‌ | ८. नामसकोर्ततमात्रत. । ९. -त्तवादुभुता- ब०, द०, ल०, इ०, 
म०, अ०, स०, प०। १०. अभिषेकाय । ११. गतबानू। १२ धारबन्ते। १३. प्रवत्तोअ्स्म्यहमक्षर 
>छ०, म० । १४ अविनश्वर । 


चतुर्विशतितमं पत ५८९ 


स्वयोपदर्शित मार्गसुपाध्य शिवमीप्सितः । रवां देवमिस्थु पासीनान्‌ प्रसोदानुग्रह्टाण नः ॥७४॥ 
मवन्‍्तमित्यमिष्टुस्य विष्पातिगवैमबम्‌ । त्वय्येव मक्तिमकृझां प्रार्थथे नान्यदर्थये ॥७४५॥ 

स्तस्यन्ले सुरसडघातरीक्षितो विस्मितेक्षण: । श्लीमण्डपं प्रविश्यास्मिन्नध्युवासोचितं सदः ॥७६॥ 
ततो निश्वतमासीने प्रबुद्धकरकुद्मछे । सदःप्माकरे मतुः प्रवोधममिकछ/चुके ॥७७॥ 

प्रौत्या भरतराजेन विनयानतमौछिना । विज्ञापनमकारोत्थं तस्वजिज्ञासुना गुरोः ॥५८॥ 

सगवन्‌ बोडूसिच्छामि कीद्शस्तर्व विस्तर: | मार्गों सागंफल चापि कोहक तस्त्वविदां वर ॥७९॥ 
तस्प्रइता बसिताविस्थं मगवानादितीर्थकृत्‌ | तर्व॑प्रपश्नयामास गम्सीरतरया गिरा ॥८०॥ 
प्रवक्‍तुरस्थ वक्‍्त्राब्ज विकृसिनेंष काप्यभूत्‌ । द्ंणे किम्ु सावानां ब्रिक्रियास्ति प्रकाशने ॥८१॥ 
ताल्वोष्टमपरिस्पन्दि नच्छायान्तरमानने । अस्पष्ट करणा वर्णा मुखादस्य विनियंयु: ॥८२॥ 
स्फुरद्गिरिगृहोद्भूतप्रतिश्रद्‌ ध्वनिसन्निभ: । प्रस्पष्वर्णो निरगाद ध्वनि: स्वायम्भुवान्सुस्बात्‌ ॥<८३॥ 


हे प्रभो, आपके द्वारा दिखलछाये हुए मार्गकी उपासना कर मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले 
ओर देव मानकर आपकी ही उपासना करनेवाले हम छोगोंपर प्रसन्न हाइए ओर अनुप्रह 
कीजिए ॥७७॥ है भगवन , इस प्रकार लोकोत्तर बेभवकों धारण करनेवाल आपकी स्तुति कर 
हम लोग यही चाहते हू कि हम छागोंकी बड़ी भारी भक्ति आपमे ही रहे, इसके सिबाय हम 
आर कुछ नहीं चाहते ॥००॥ 

इस प्रकार स्तुति कर चुकनेपर जिसे देवोंके समूह आश्च्रसहिन नेत्रोंसे देख रहे थे 
एसे महाराज भरत श्रीमण्डपममं प्रवेश कर वहाँ अपनी योग्य सभामें जा बेठे ॥७६॥ तदननन्‍्तर 
भगवानसे प्रबोध प्राप्त करनेकी इच्छा करनेबाला वह सभारूपी सरोवर जब हाथरूपी कुडमल 
जोड़कर शान्त है| गया-जब सब छोग तत्त्वोंका स्वरूप जाननेकी इच्छासे हाथ जोड़कर 
चुपचाप बैठ गये तब भगवान वृषभदेवसे तक्त्वोंका स्वरूप जाननेकी इच्छा करनेवाले महाराज 
भरतने विनयसे मस्तक झुकाकर प्रीतिपूवक ऐसी प्राथना की ॥99-9८॥ हे भगवन , तत्त्वोंका 
विस्तार केसा है ? माग केंसा हैं ? और उसका फल भी केसा हे ? हे तत्त्वॉंके जानने वाछोंमें 
श्रेष्ठ मे आपसे यह सब सुनना चाहता हूँ ॥३७९॥ इस प्रकार भरतका प्रइन समाप्त होनेपर 
प्रथम तीथकर भगवान वृषभदेवने अतिशय गम्भीर वाणीके द्वारा तत्त्वोंका विस्तारके साथ 
विवेचन किया ॥८०॥ कहते समय भगबानके मुखकमलरूपर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ 
था सो ठीक है, क्योंकि पदार्थोकों प्रकाशित करते समग्र क्या दपणमें कुछ विकार उत्पन्न 
होता है ? अर्थात्‌ नहीं ह।ता ॥८४॥ उस समय भगवानके न तो तालु, ओठ आदि स्थान ही 
हिलते थे ओर न उनके मुखकी कान्ति ही बदलती थी। तथ्रा जा अक्षर उनके मुखसे निकल 
रहे थे उन्होंने प्रयल्नका छुआ भी नहों था--इन्द्रियांपर आघात किय्रे बिना ही निकल रहे 
थे ॥८श॥ जिसमें सब अक्षर स्पष्ट है एसी बह दिव्यध्बयनि भगवानके मुखसे इस प्रकार निकल 
रही थी जिस प्रकार कि किसी पबंतकी गुफाके अग्मभागसे प्रतिध्वनि निकलती है ॥८३॥ 


१. सेबमानान्‌ । २. प्रार्थयेउहम्‌ । ३. स्तुत्यवमाने । ४. भर्तु सकाशात्‌ । ५. तत्त ज्ञातुमिच्छुना । 
तस्व जिज्ञामुना- ल०, द०, इ। ६. श्रोतु-३०, ल०। ७. प्रश्नावसाने । ८. विस्तारयामास | ९ इच्दिय- 
प्रपत्तरहिता इत्यर्थ, । १०. प्रतिध्वानरव: । 
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विवक्षा मन्तरेणाहय “विविसासीत्‌ सरस्वती । मही यसामचिन्त्या हि योगजा: शक्तिसंपदः ॥८४॥ 
आयुष्मन्‌ श्रुणु तत्यार्थान्‌ वक्षयमाणाननुक्रमात्‌ । जीबादीन्‌ काछृपर्यस्तान्‌ सप्रभेदान्‌ सपर्ययान्‌ ॥८७॥ 
जीवादोीनां पदार्थानां याधारायं ' तस्वमिष्यते । सम्यग्श्ञानाज्मेतदि विडि सिद्धयजसपहव्विनास्‌ ॥८६॥ 
सदेक तक्त्तसासान्याज्जीवाजीवाबिलि द्विघा। श्रिधा मुक्तेतराजीबधि मा गासपरिकीस्यते ॥८७॥ 

जोबो मु रूश्च संसारी संसार्यात्मा द्विया मतः । भव्योधसब्यइच साजीवास्ते चतुर्धा, विमाविता:॥<८८॥ 
मुक्तेतरात्मको जीवो मूर्तामूर्तात्मकः परः । इति वा तस्य वस्वस्य चालुर्विध्य विनिश्चितम्‌ ॥८९॥ 
पश्चास्तिकायभेदेन तत्तस्व॑ पञ्चघा स्टुतम्‌ | ते जीवपुद्गलाकाशधर्माधर्माः सपर्थया: ॥९०॥ 

त॑ एव कालसंयुक्ताः षोढा तस्वस्थ भेदकाः । इत्यनन्तो भवेदस्य भ्रस्तारों विस्तरैषिणाम्‌ _ ॥९१॥ 
चेतनालक्षणो जीव: सोइनादिनिधनस्थितिः । ज्ञाता द्रष्टा च कर्ता च मोक्ता देहप्रमाणकः ॥९२॥ 
गुणवान्‌ कमनिमुक्तायूध्येत्र ज्यास्वसावकः | परिण न्‍्तोपसंहारतिसर्पाश्यां प्रदीपषत्‌ ॥९३॥ 


रे 3३००-३०, पने> के 
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भगवानको वह वाणी बोलनेकी इच्छाके बिना ही प्रकट हो रही थी सो ठीक ही हे क्योंकि 
योगबछसे उत्पन्न हुई महापुरुषोंकी शक्तिरूपी सम्पदएँ अचिन्तनीय होती हें--उनके प्रभुत्वका 
कोई चिन्तबन नहीं कर सकता ॥८४॥ भगवान्‌ कहने छंगे कि हैं आयुष्मन , जिनका स्वरूप 
आगे अनुकमसे कहा जायेगा, एसे भेद-प्रभेदों तथा पर्यायोंसे सहित जीव, पुदूगलछ, घम 
अधमे, आकाश ओर काछ इन द्र॒व्योंको तू सुन ||८५॥ जीव आदि पदार्थोका यथाथ स्वरूप 
हो तक्त्व कहलाता हैं, यह तत्त्व ही सम्यग्ज्ञानका अंग अथावू्‌ कारण हे और यही जीबोंकी 
मुक्तिका अंग हे ॥८६॥| वह तत्त्व सामान्य रीतिसे एक प्रकारका है, जीव और अजीवके 
भेदसे दो प्रकारका है तथा जीबॉके संसारी और मुक्त इस प्रकार दो भेद करनेसे संसारी 
जीब, मुक्त जीव और अजीब इस प्रकार तीन भेदबाला भी कहा जाता है ॥८७॥ संसारी 
जीब दो प्रकारके माने गये ह--शक भव्य ओर दूसरा अभव्य, इसलिए मुक्त जीव, भव्य जीब 
अभव्य जोब ओर अजीब इस तरह वह तत्त्व चार प्रकारका भी माना गया है ॥८2८॥ अथवा 
जोवके दो भेद है एक मुक्त ओर दूसरा मंसारी, इसी प्रकार अर्जीबक भी दो भेद हैं एक 
मूर्तिक और दूसरा अमूर्तिक, दोनोंको मिला देनेसे भी तक्त्वके चार भेद निश्चिचत किये गये 
हैं ॥८९॥ पाँच अस्तिकायोंके भेदसे बह तत्त्व पॉच प्रकारका भी स्मरण किया है। अपनी 
अपनी पर्योयॉसहित जीवास्तिकाय, पुदूगछास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्माम्तिकाय और 
अधर्मास्तिकाय ये पाँच अस्तिकाय कहे जाते है ॥९०।॥ उन्हीं पाँच अस्तिकायोंमें काछके मिला 
देनेसे तक्त्वके छह भेद भी हो जाते है, इस प्रकार विस्तारपवंक जाननेकी इच्छा करनेत्रालोंके 
लिए मक्ष्बोंका विस्तार अनन्त भदवाला है। सकता है ॥९१॥ जिसमें चेतना अर्धात्‌ जानने 
देखनेकी शक्ति पायी जाये उसे जीव कहते है, वह अनादि निधन हैं अर्थात्‌ द्रव्य-्दृष्टिकी 
अपेक्षा न तो वह कभी उत्पन्न हुआ है. और न कभी नष्ठ ही होगा। इसके सिवाय बहू 
ज्ञाता हे-झानोपयोगसे सहित है, द्रष्टा ह--दह्मनोपयोगस युक्त है, कर्ता हँ-द्रव्यकम और 
कर्मोकों करनेबाला है, भोक्ता हँ-ज्ञानादि गुण तथा शभ-अद्यभ कमंके फलकों भोगनेतबाला 
और झरीरके प्रमाणके बराबर हे-सबंब्यापक और अणुरूप नहीं हे ॥९२॥ बह अनेक गुणोंसे 
युक्त हे, क्मोंका सवथा नाश हो जानेपर ऊध्वगमन करना उसका स्वभाव हे और बह 


२ तवतुमिच्छया बिता । २. निश्चिता। ३, अतिशयेन महताम । ४ ध्यानजाता, । ५, निश्चयस्व हूपम । 
६, मोक्षकारणम्‌ । ७, भव्यसंसारी, अभव्यसंसा रो, मुकतः, अजोवश्चेति । ८, अजोव: । ९, ते पर्वास्तिकाया 
एवं । १०, विस्तरमिच्छताम्‌। ११, ऊब्वंगमन । १२. परिणत्नशोलः । 
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तस्थेमे मार्गणोपाया गध्यादय उदाहताः । चतु्दशगुणस्थानै सो उम्र रूग्यः सदादिभिः ॥९४॥ 
गतीन्द्रिये च काथइच योगवेदकपषायका: । जानसंयमदण्लेश्या मब्यसम्यक्त्वसल्क्िनः ॥६०॥ 
सममाहारकेण स्यथुः मार्गणस्थामकानि भै। सोउन्वेष्य स्तेषु सत्सदःख्यादनु योगेविशेषतः ॥९६॥ 
“सल्सरुख्याक्षेत्र संस्पशंकारूमावान्तररयम्‌ । बहुत्वा हपत्वतइचात्मा सरूग्यः स्थात्‌ सम तिचक्षुपाम्‌ ॥९७॥ 
स्युरिमिघिगमोपाया_ जीवस्याधिगमः पुनः । प्रमाणनय निक्षेपै: अवसेयो . मनीषिसिः ॥९८॥ 
तस्यौपशमिको माव: क्षायिकों मिश्र एवं च । स्व तत्त्वमुदयोस्थइ्च पारिणामिक इस्यपि ॥९९॥ 
निश्चितो यो गुणेरेमि: स जीव इसि रूक्ष्यताम्‌ | द्वेघा तस्थोपयोग: स्याइज्ञानदर्शनमेद्तः (१००॥ 
ज्ञानमष्टतर्य ज्ञेयं द्शनं व “चतुष्टयम्‌ । साकार ज्ञानमुदिष्टमनाकारं व दर्शनम्‌ ॥१०१॥ 
भदग्र हणमाकारः प्रतिक्ंब्यवस्थया' £ | सामान्यमात्रनिर्मासादनाकार तु दशनम्‌ ॥१ ०२॥। 


जी+- 








दीपकके प्रकाशकों तरह संकोच तथा विस्ताररूप परिणमन करनेबालछा है। भावाथ-नाम- 
कमफे उदयसे उसे जितना छोटा बड़ा शरीर प्राप्त होता है वह उतना ही संकोच विम्ताररूप 
हो जाता है ॥९३॥ उस जोवका अन्वेषण करनेके छिए गति आदि चौदह मार्गणाओंका 
निरूपण किया गया है । इसी प्रकार चोदह्‌ गुणस्थान और सत्संख्या आदि अनुयोगोंके द्वारा 
भी वह जीवतत्त्व अन्वेषण करनेके योग्य है। भावाथ-मार्गणाओं, गुणस्थानों और सत्त्‌- 
संख्या आदि अनुयोगोंके द्वारा जीवका स्वरूप समझा जाता है ॥९७॥ गति, इन्द्रिय, काय' 
योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दशन, लेइया, भव्यत्व, सम्यकत्व संज्ञित्व और आहारक ये 
चौदह मागणास्थान है। इन मार्गणास्थानोंमें सतसंज्या आदि अनुयोगोंके द्वारा विशषरूपसे 
जीवका अन्वेषण करना चाहिए-उसका स्वरूप जानना चाहिए ॥००-९६।॥ सिद्धान्तशाखरूपी 
४ नेत्रकों धारण करनेवाले भव्य जीबोंको सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, भाव, अन्तर, अल्प- 
बहुत्व इन आठ अनुयागोंके द्वारा जीवतत्त्वका अन्वेषण करना चाहिए ॥९७॥ इस प्रकार ये 
जीबतस्वके जाननेके उपाय हैं । इनके सिवाय बविद्वानोंको प्रमाण नय और निश्षेपोंके हारा 
भी जीवतत्त्वका निश्चय करना चाहिए-उसका स्वरूप जानकर दृढ़ प्रतीति करना चाहिए |९८।॥॥ 
ओपश्मिक, क्षायिक, क्षायोपश्रमिक, ओदयिक ओर पारिणामिक ये पाँच भाव जीवके 
निजनत्त्व कहलाते है, इन गुणोंसे जिसका निश्चय किया जाये डसे जोव जानना चाहिए। 
उस जीवका उपयोग ज्ञान और दशनके भेदसे दो प्रकारका होता है ॥९९-१००॥ इन दोनों 
प्रकारके उपयोगमें-से ज्लानोपयोग आठ प्रकारका ओर दश्नोपयोग चार प्रकारका जानना 
चाहिए | जो उपयोग साकार है अर्थात्‌ विकल्पसहित पदार्थकों जानता हे उसे ज्लानोपयोग 
कहते हैं ओर जो अनाकार हे-विकल्परहित पद्ाथंको जानता है उसे दह्मनोपयोग कहते 
है ॥१०१।| घट-पट आदिकी व्यवस्था लिये हुए किसी वस्तुके भेदग्रहण करनेकी आकार 
कहते हैं ओर सामान्यरूप ग्रहण करनेको अनाकार कहते हैं। ज्ञानोपयोग घसतुकों भेदपू्वक 
हण करता हैं इसलिए बह साकार--सविकल्पक उपयोग कहलाता है और दह्शनोपयोग 
१, विचारोपाया: | २, तत्वविचारविषये | ३, विचार्य । ४. सत्संख्याक्षेत्रादेभि.॥ ५ जीव: । 
६, अच्वेष्टुं योग्य, । विचार्य इत्यर्थ.। ७. प्रदने:। विचारैरित्यर्थ । ८. सदित्यस्तित्वनिदश: । संख्या मेदगणना । 
क्षेत्र वर्तमानकालविषयो निवासः । संस्पर्श: विकालगोचरम्‌ तत्क्षेत्रमेब । काल: वर्तनालक्षण,। भाव; औपजश्ञामि- 
कादिलक्षण: अन्तर विरहकालः:। ९. अन्योन्यापेक्षया विशेषप्रतिपत्तित:। १०. एतैरयमात्मा मग्यः विचारणीय. । 
१६१. आगमचलक्षुषाम्‌ । १२, विज्ञानोपाया: । १३. निदचेष्र: । १४. जीवस्य। १५. स्वस्वभाव: । १६, मति- 
ज्ञानादिपखुचक कुमतिकुश्न तिविभजुर्चेत्यष्प्रकारमु। १७, चल्षुरचक्षुरवधिकेवलुदर्शनमिति । १८. प्रति- 
विषयनियत्पा । 


५८४ आदिपुराणम्‌ 


जीव: प्राणी चर अन्त इच क्षेत्रज्ञः पुरुषध्सथा । पुसानास्मान्तरात्मा चज्ञोक्लानीस्यस्य पर्ययाः ॥१०३॥ 
यतो जीवत्यजीवीच जीविष्यति च जन्मसु । ततो जीवोज्यमास्नात: धिद्ध' सता दूभूतपू्व तः. ॥१०४॥ 
प्राणा दशास्य सन्तीति प्राणी जन्तुश्च जन्समाक | क्षेत्र स्वरूपमस्य स्यात्तज्ञञानातू स तथोच्यते ।३ ०५ 
पुरुष: पुरु मोगेषु शयनास्‌ परिमाषितः । पुनास्‍्यात्मानमिति च पुसानिति निगद्यते ॥१०६॥ 
मवेष्तरतति, सातस्यादू एतीत्यास्सा निरुच्यते । सो3न्तरास्माष्टकर्मान्तवर्तिस्वादभिलप्यते ॥१०७॥। 

ज्ञः स्याज्यानगुणोपेतो ज्ञानो च तत एवं सः । पर्यायशब्दैरेमिस्तु नि णेंयोउन्यैइ्च तद्वियेः ॥१०८॥ 
शाश्वतो5यं भवेज्जीवः पर्यायस्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌। सद्दब्यस्थेव पर्यायस्तस्योत्पत्ति विपत्तय: ॥॥१० ६।। 
अभूस्वामाव उत्पादों सूल्या चासवन ब्यय' । ध्रोब्यं तु तादबर्थ्यं. स्यादेवमात्मा ग्रिलक्षणः ॥११०॥ 
एवं धर्माणमार्मानमजानाना: कुदृष्टय । बहुधाश्र विमन्‍्वाना' विवदन्ते  परस्परम्‌ ॥॥१११॥ 
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बस्तुकी सामान्यरूपसे प्रहण करता है इसलिए वह अनाकार-अविकल्पिक उपयोग कहलाता 
है ॥१०२॥ जीव, प्राणी, जन्तु, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, पुमान , आत्मा, अन्तरात्मा, ज्ञ और ज्ञानी ये 
सब जीवके पर्योयवाचक शब्द हैं ॥१०३॥ चूँकि यह जीव वतमान कालमें जीबित हे, भूत- 
कालमें भी जीवित था और अनागत काठमें भी अनेक जन्‍्मोंमें जीवित रहेगा इसलिए इसे 
जीव कहते है । सिद्ध भगवान अपनी पृबरपर्यायोंमें जीवित थे इसलिए वे भी जीव कहलाते 
हैं ॥१०४॥ पॉच इन्द्रिय, तीन बल, आयु ओर इब्रासोच्छवास ये दस प्राण इस जीबके विद्य- 
मान रहते है इसालिए यह प्राणी कहलाता है, यह बार-बार अनेक जन्म घारण करता हे 
इसलिए जन्तु कहलाता हैं, इसके स्वरूपको क्षत्र कहते ह और यह उसे जानता है इसलिए 
क्षेत्रत् भो कहलाता हैं |१०५॥ पुरु अथान्‌ अच्छे-अच्छे भोगमिं शयन अथांत भ्रवृत्ति करनेसे 
यह पुरुष कहा जाता है और अपने आत्माकों पवित्र करता है। इसलिए पुमान भी कहा 
जाता है. ॥१०६॥ यह जीव नर-नारकादि पर्यायोमें अतति अर्थात्‌ निरन्तर गमन करता रहूता 
है इसलिए आत्मा कहलाता है और ज्ञानावरणादि आठ करम्मोंके अन्तवर्ती होनेसे अन्तरात्मा 
भो कहा जाता है ||१०७॥ यह जीव ज्ञानगुणसे सहित हैं इसलिए ज्ञ कहलाता ह और इसी 
कारण ज्ञानी भी कहा जाता है, इस प्रकार यह जीव ऊपर कह हुए पर्याय शब्दों तथा उन्हींके 
समान अन्य अनेक राच्दोंसे जाननेके योग्य हैं ॥|१०८॥ यह जीव नित्य ह परन्तु उसकी नर- 
नारकादि पर्याय जुदी-जुदी हैं । जिस प्रकार मिट्टी नित्य हैं परन्तु पर्यायोंकी अपेक्षा उसका 
उत्पाद और बिनाझ होता रहता है उसी प्रकार यह जोीब नित्य हू परन्तु पर्यायोंकी अपेक्षा 
उसमें भी उत्पाद ओर विनाश होता रहता हू । भावाथ-द्वव्यत्व सामान्यकी अपेक्षा जीब 
द्रव्य नित्य हैं ओर पयायोंकी अपेक्षा अनित्य हें। एक साथ दोनों अपेक्षाओंसे यह जीब 
उत्पाद, व्यय और ध्रोग्यरूप हे ॥१०९॥ जो पर्याय पहले नहीं थी उसका उत्पन्न होना उत्पाद 
कहलाता है, किसी पर्यायका उत्पाद होकर नष्ट हो जाना व्यय कहलाता है और दोनों पर्योगोमें 
तदबस्थ होकर रहना प्रोव्य कहूछाता है, इस प्रकार यह आत्मा उत्पाद, व्यय तथा भौव्य इन 
तीनों लक्षणोंसि सहित है ॥॥११०॥ ऊपर कह्दे हुए म्वभावसे युक्त आत्माको नहीं जानते हुए 


१ भवेत्‌ । २. पूर्वस्मिन्‌ काले जीवनातू । ३. क्षेत्रज्ञ इत्युज्यते । ४. बहु। ५, अतति इति कोड्थ: । 
सातत्यात्‌ अनि'स्यूतवृत्या तिगब्छतोत्यर्थ:। ६, निर्शेयोपन्यैब्च । ७, उत्पत्तिमाशाः। ८, उत्पत्तिब्यवयोः स्थिति;। 
९, विपरीत॑ मन्‍्वानाः । १०. विपरीत जानस्ति | 





चतुर्तिशतितमं पक ण्ट५्‌ 


नास्थ्यासमेत्याहुरेकेइल्ये सोउस्थ्यनिस्य ह॒ति स्थिता: । न कर्नेस्यपरे केचिद्‌ अमोक्तेति लव दुर्दशः ॥११२॥ 
भस्यात्मा कि तु सोक्षोउसथ नास्तीस्येके विमन्‍वते । मोक्षो5स्ति तदुपायस्सु नास्तीतीच्छन्ति केचन ११३॥ 
इत्यादि दुर्ण यानेतालपास्य सुतया न्वयात्‌ । यथोक्‍तलक्षणं जाबं स्वमायुष्मन्‌ विनिश्खिनु ॥१4४॥ 
संलारइचैब सोक्षइच तस्थावस्थाद्र्य सतम्‌ | संसारइचतु रह्ेसस्मिन सवावते विवर्तनम ॥११७॥ 
निःशेषकर्म निर्मोक्षो मोक्ष5नन्‍्तसुखात्मक: । सम्यगविशेषणज्ञानइृष्टि चारिश्रसाधन: ॥११६॥ 
भाप्तागमपदार्थानां ध्रद्धा्न परया सुदा । सम्यग्दर्शनमास्नातं प्रथम सुक्तिसाधनस्‌ ॥११७॥ 

ज्ञानं जीवादिभावानां याथात्यस्य प्रकाशकम्‌ । अजानध्वान्तसंतानप्रक्षयानन्तरोझ्वस्‌ ॥११८॥ 
माध्यस्पलक्षणं प्राहुइचारित्रं वितृषो मुने' । मोक्षकामस्य निमुंक्तचेलस्थाहिंसकस्य लत्‌ ॥११९॥ 

श्रयं समुदित मुक्तेः साधनं दशनादिकम्‌ । नेकाड्रविकलत्वेपि तत्स्वकार्यकृदिष्यते ॥१२०॥ 

सत्येत्र दर्शने जाने चारिन्र चर फलप्रदम्‌ | ज्ञानं च दृष्टिसच्चर्यासांतिध्य मुक्तिकारणम्‌ ॥१२१॥ 
चारित्रं द्शनश्ञानविकर्ल ताथथक्ृत्मतम्‌ | प्रपातायैव 'तद्ि स्थादन्धस्थेव विविद्शतस ॥१२२॥ 


० 


भिश्याइष्टि पुरुष उसका स्वरूप अनेक प्रकारसे मानते हैं और परस्परमें विधाद करते हैं ॥१९१॥ 
कितने ही मिथ्यादष्टि कहते है कि आत्मा नामका पदाथ ही नहीं हूं, कोई कहते है कि बह 
अनित्य है, कोई कहते है कि वह कर्ता नहीं हे, कोई कहते हैं. कि बह भोक्ता नहों हे, कोई 
कहते हैं. कि आत्मा नामका पदाथ है तो सद्दी परन्तु उसका मोक्ष नहीं है, और कोई कहते हैं 
कि माक्ष भी होता ह परन्तु मोश्न प्राप्तिका कुछ उपाय नहीं हू, इसलिए हे आयुष्मन्‌ भरत, 
ऊपर कहे हुए इन अनेक मिथ्या नयोंकों छोड़कर समीचोन नयोंके अनुसार जिसका रक्षण 
कहा गया है ऐसे जीवतस्‍्वका तू निह्चय कर ॥११२-१९७४॥ उस जीवकी दो अवस्थाएँ मानो 
गयी है एक संसार और दूसरी मोक्ष । नरक, तियंच, मनुष्य और देव इन चार भेदोंसे युक्त 
संसाररूपी भँवरमें परिभ्रमण करना संसार कहलाता है ॥११०५॥ और समस्त कर्मोका बिलकुछ 
ही क्षय हो जाना मोश्न कहलाता है, वह मोक्ष अनन्तसुख स्वरूप है. तथा सम्यग्दशन,सम्यरज्ञान 
और सम्यक्चारित्ररूप साधनसे प्राप्त होता हें ॥११६॥ सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और समी- 
चीन पदार्थोका बड़ी प्रसन्नतापूवक श्रद्धान करना सम्यग्दझन माना गया है, यह सम्यग्दशन 
मोक्षप्राप्तिका पहलछा साधन है ||११७। जीव, अज्ञीव आदि पदार्थोकि यथाथस्वरूपको प्रकाशित 
करनेवाला तथा अज्ञानरूपी अन्धकारको परम्पराके नष्ट हो जानेके बाद उत्पन्न होनेबाला 
जो ज्ञान है वह सम्यरक्षान कहलाता है ॥११८॥ इष्ट-अनिष्ट पदार्थोमें समताभाव घारण करने- 
को सम्यक्चारित्र कहते है, वह सम्यक्चारित्र यथार्थरूपसे तृष्णारहित, मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले, बस्त्ररहित और हिसाका सबंथा त्याग करनेवाल मुनिराजके ही होता है ॥११०॥ 
सम्यग्दशन, सम्यसज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनों मिलकर ही मोक्षके कारण कहे गये हैं 
यदि इनमें-से एक भी अंगकी कमी हुई तो बह अपना काय सिद्ध करनेमें समथ नहीं हो 
सकते ॥१२०॥ सम्यग्दशनके होते हुए ही ज्ञान ओर चारित्र फलके देनेबाले होते है इसी प्रकार 
सम्यग्दशन और सम्यकचारित्रके रहते हुए ही सम्यग्ज्ञान मोक्षका कारण होता हैं ॥१२१॥ 
सम्यग्दशन और सम्यग्झानसे रहित चारित्र कुछ भी कार्यकारी नहीं होता किन्तु जिस 
प्रकार अन्धे पुरुषका दौड़ना उसके पतनका कारण होता हे उसी प्रकार सम्यग्दशन और 
सम्यरज्ञानसे शुन्‍्य पुरुषका चारित्र भी उसके पतन अथोत्‌ नरकादि गतियोंमें परिभ्रमणका 








१. सुनयागुगमात्‌ । २. जीवस्य । ३. चतुरवयवे । ४ समुदायोकृतम्‌ । ५. दर्शनचारित्रतामीप्ये सति । 
६, नरकादिगतौ पतनापैव । ७, दर्शनविकलचा रित्रम्‌ | ८. वत्गनम्त्पतनम्‌ । 
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५८६ आदिपुराणम्‌ 


'व्रिष्वेकहदय विइ्छेषाद्‌ उद्भूता सा्गंदुर्णयाः । घोढा मबन्ति मूढानां तेः्प्यश्न बिनिपातिता: ॥१२४॥ 
“हो नाधिकसर्यन्थत्‌ नाभूस्नैव मविष्यति | इस्याप्तादिश्रये दादर्थाद्‌ दर्शनस्य विशुद्धता ॥१२४॥ 
आध्तो गुणेयुंतो घूतकलूको निर्मंाशय: । निष्छितार्थों मबेत्‌ सावंस्तदामास्रास्ततो5परे ॥१२५॥ 
आगमस्तद्॒ तो शेष पुरुषार्थनुशासनम्‌ । नयप्रमाणगम्मीरं ददाभासोइखतां खचः ॥१२६॥।॥। 

पदार्थस्तु द्विधा जेयो जीवाजीवविभागतः । यथोक्‍तछक्षणो जीवस्थ्रिक्ोटि परिणाममाक्‌ ॥३२७॥ 
अव्यामव्यों तथा मुक्त इति जीवस्थ्रिधोदित: | मविष्यस्सिद्धिको मष्यः सुवर्शोपलसंनिसः ॥१२८॥ 
अमध्यस्तदिपक्षः स्यादन्धपाषाणसंनिसः । मुक्तिकारणसामम्री न तस्यास्ति कदाचन ॥१२९॥ 

कर्म बन्धननिमुक्तस्थ्रिकोकशिखराछय: । सिद्धो निरब्जनः प्रोकत: प्राप्तानन्तसुखोदयः ॥१३०॥ 


कारण होता है ||१२२॥ इन तीनोंमें-से कोई तो अलग-अरूग एक-एकसे मोक्ष मानते हैं और 
कोई दो-दोसे मोक्ष मानते हैं इस प्रकार मूख छोगोंने मोक्षमागके विषयमें छह प्रकारके मिथ्या- 
नयोंकी कल्पना की हे परन्तु इस उपयुक्त कथनसे उन सभोका खण्डन हो जाता है | भावाथे- 
कोई केवल दशनसे, कोई ज्ञानमात्रसे, कोई मात्र चारित्रसे, कोई दर्शन और ज्लान दोसे 
कोई दशन और चारित्र इन दोसे और कोई ज्ञान तथा चारित्र इन दोसे मोक्ष मानते हैं । इस 
प्रकार मोक्षमाग के विषयमें छह अकारके मिथ्यानयकी कल्पना करते हैं परन्तु उनकी यह 
कल्पना ठीक नहीं है क्‍योंकि तीनोंकी एकतासे ही मोक्षकी प्राप्ति हा सकती है ॥१२३॥ जैनधम- 
में आप्त, आगम तथा पदा्थंका जो स्वरूप कहा गया है उससे अधिक बा कम न तो है न था 
और न आगे ही होगा । इस प्रकार आप्न आदि नोनोंके विषयमें श्रद्धानकी शढता होनेसे 
सम्यग्दशनमें विशवद्धता उत्पन्न होती है ॥१२७॥। जो अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे सहित हो 
घातिया कर्म रूपी कलंकसे रहित हो, निमंठ आशयका धारक हो, क्ृतकृत्य हो और सबका 
भछा करनेवाला हो बह आप्र कहलाता है। इसके सिवाय अन्य देव आप्राभास कहलाते 
हैं ॥१२५॥ जो आप्रका कहा हुआ हो, समस्त पुरुषार्थंका वणन करनेबाला हो और नय तथा 
प्रमाणोंसे गम्भीर हो उसे आगम कहते हैं, इसके अतिरिक्त असत्पुरुषोंके वचन आगमाभास 
कहलाते हैं ॥१२६॥ जीव और अजीवके भेदसे पदाथके दो भेद जानना चाहिए। अनमें-से 
जिसका चेतनारूप लक्षण ऊपर कहा जा चुका हैं और जो उत्पाद, व्यय तथा भ्रौव्यरूप तीन 
प्रकारके परिणमनसे युक्त ह वह जीव कहलाता है ॥१२७॥| भव्यन्अभव्य और मुक्त इस प्रकार 
जीवके तीन भेद कहे गये हैं, ज्ञिसि आगामी कारूमें सिद्धि प्राप्त हो सके उसे भव्य कहते है, 
भव्य जीब सुव ण-पाषाणके समान होता है अथान्‌ जिस प्रकार निमित्त मिलनेपर सुबण- 
पाषाण आगे चलकर गरुद्ध सुबणरूप हो जाता हैं उसी प्रकार भव्यजीव भी निमित्त मिलनेपर 
शद्ध सिद्धस्वरूप हो जाता हे ॥|१२८॥ जो भव्यजीवसे विपरीत है अर्थात्‌ जिसे कभी भी 
सिद्धि की प्राप्ति न हो सके उसे अभव्य कहते है, अभव्यजाब अन्धपापाणके समान होता है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्धपाषाण कभी भी सुवणरूप नहीं हो सकता उसी प्रकार अभव्य 
जीव भी कभी सिद्धस्वरूप नहीं हो सकता। अभव्य जीबको मोक्ष प्राप्त होनेकी सामग्री 
कभी भी प्राप्त नहीं होती है ॥१२९। और जो कमंबन्धनसे छूट चुके हैं, तीनों छोकोंका 

१, दर्शनज्ञानचारित्रेप । २, केचिह॒र्शनं मुक्त्वाउन्ये ज्ञान विहाय परे चारित्र बिना द्वाभ्यामेव 
मोक्षमिति वदन्ति । दृयविश्वेषात्‌ । अच्ये ज्ञानादेव, दर्शनादेव, चारित्रादेव मोक्षमिति वदन्ति इति मार्गदुर्नयाः 
षट्प्रकारा: भवन्ति | ३. निराकुता:। ४. यथोक्ताप्तादित्रयात्‌ । ५, सर्वहितः । ६. उत्पत्तिम्थितिप्रल्यरूपपरि- 
णमनभाक्‌ । ७. अभव्यस्य । , 


चतुर्विशतितसं पर ५८७ 


हृति जोवपदार्थस्ते संक्षेपेण निरूपित: । अजीवसर्वमप्येवमवधारय घीधन ॥१३१॥ 

अजीवछक्षणं तत्त्व पन्‍्चधेव प्रपन्‍्च्यते । धर्माधर्माबथाकाशं काल पुदूगल दृस्यपि ॥६३२॥ 
जीवपुद्गकयोयश्स्याद्‌ गव्युपग्रहका रणम्‌। धसंद्रव्यं तदुद्दध्मध्म स्थिस्युपग्रहः ॥१३३॥ 
गतिस्थि तिमतामेतों गतिस्थित्योरुपग्रहे । धर्माधमो प्रधतेंते न रुवयं प्रेरको मतो ॥१३४॥ 

यथा मत्स्यस्य गमन विना नैवाम्मसा भवेत्‌ | न चार्सः प्रेरयल्येन॑ तथा धिर्मास्थ्यनुग्रह: ॥$ ३७॥। 
तरुच्छाया यथा मत्य स्थापयत्यर्थिनं स्वतः । न स्वेषा प्रेरयध्येनमथ च स्थितिकारणम्‌ ॥१३६॥ 
तथरैवाधर्म कायो5पि जीवपुदूगछयों: स्थितिम्‌ । निवर्तयस्युदासीनों न स्वयं प्रेरक: स्थितेः ॥१३७॥ 
जीवादीनां पदार्थानामबगाहनछक्षणम्‌ । यक्तदाकाशमस्पशमम्‌त॑ ब्यापि निष्क्रियम्‌ ॥५३८॥ 
वर्तनाछक्षण: काझो वतना स्वपराश्रया । अधास्व॑ गुणपययिः परिणम्त॒स्वयोजना ॥१६५॥ 

यथा कुछाछचक्रस्य अ्रमणे5च.शिझा स्वयम्‌ | घत्त निमित्ततामेब॑ काछो5पि कछितो बे: ॥१४०॥ 


शिखर ही जिनका म्थान है, जो कम कालिप्तासे रहित है और जिन्हें अनन्तसुखका अभ्युदय 
प्राप्त हुआ है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी मुक्त जीब कहलाते हैं॥१३०॥ इस प्रकार हे बुद्धिरूपी धनकों 
धारण करनेवाले भग्त, मैंने तेरे छिए संक्षेपसे जीवतक्त्वका निरूपण किया है अब इसी तरह 
अजीवतत्त्वका भी निश्चय कर ॥१३१॥ घस, अधम, आकाश और पुदूगछ इस प्रकार 
अजीवतस्वका पाँच भेदों-द्वारा त्रिस्तार निरूपण किया जाता हे ॥१३२॥ जो जीव और 
पुदूगलोंक गमनमें सहायक कारण हो उसे धम कहते हैं और जो उन्हींके स्थित होनेमें सहकारी 
कारण हो उसे अधम कदते है ॥११श। घम्ं ओर अधम ये ढोनों ही पदाथ अपनी इच्छासे 
गमन करते और ठहरते हुए जीव तथा पुदूगलोंके गमन करने और ठहरनेमें सहायक होकर 
प्रवृत्त होते है स्तरय किसीको प्रेरित नहीं करते हैं ॥|१३७॥ जिस प्रकार जछके बिना मछलीका 
गमन नहीं हो सकता फिर भी जछ मछूछीकों प्रेरित नहीं करता उसी- प्रकार जीब और 
पुदूगल धर्मफे बिना नहीं चछ सकते फिर भी धम उन्हें चछनेके लिए प्रेरित नहीं करता किन्तु 
जिस प्रकार जल चलते समय मछलीकों सहारा दिया करता है उसी प्रकार घमपदाथ भी 
जीव ओर पुदुगछोंको चछते समय सहारा दिया करता ह ॥१३७॥ जिस प्रकार वृक्षकी छाया 
स्वयं ठहरनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषका ठहरा देती हे-उसके ठहरनेमें सहायता करती है 
परन्तु बह स्व्य उस पुरुपका प्रेरित नहीं करती तथा इतना होनेपर भी बह उस पुरुषके 
ठहरनेकी कारण ऋहलाती है उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय भी उदासीन होकर जीव और 
पुद्गलॉको स्थित करा देता है-उन्हें ठह्नेमें सहायता पहुँचाता है परन्तु स्वयं ठहरनेको 
प्रेरणा नहीं करता ॥१३६-१४७॥ जो जीव आदि पदार्थाकोीं ठहरनेके लिए स्थान दे उसे आकाश 
कहते है । वह आकाश स्पद्म रहित हैं, अमूर्तिक है, सब जगह व्याप्त ह ओर क्रियारहित 
है ॥१३८॥ जिसका बतना रुक्षण हैं डसे काछ कहते है, बह बर्तेना काल तथा काछसे भिन्न 
जीव आदि पदार्थकि आश्रय रहती है और सब पदार्थोक्ना जो अपने-अपने गुण तथा पयाय- 
रूप परिणमन होता है उसम॑ सहकारी कारण होती है ॥१३०।॥॥ जिस प्रकार कुम्हारके चक्रके 
फिरनेमें उसके नीचे छगी हुई शिक्षा कारण होती हे उसी प्रकार कालद्रत्य भी सब्र पदार्थॉक्ते 
परिवत नमें कारण होता है ऐसा विद्वान छोगोंने निरूपण किया है। भावाथे-कुम्हारका चक्र 





१, गमनस्थोपकारे कारणम्‌ । २. स्थितेह॒पकरार: | ३ जीवपुद्गछानाम्‌ । ४. धर्मास्तिकायस्पोपकार: । 
घर्मेस्स्त्यनुप्रह, छ० । ५, “मा च। ६. स्वस्यकालस्य परस्य वस्तुन आश्रयों यस्पा सा | ७, परिणमनल्स्थ 
योजनं यस्या सा। परिणेतृत्व-ल० । 


५८८ आंदिपुराणम्‌ 


स्यवहारास्मकात्‌ काऊ स्मुरुयकारू विनिर्णयः । सुख्ये सस्येव गोशस्य बाह्दीकादेः प्रतोतितः ॥३४१॥ 
स काछो छोकमात्रे: स्तरणुमिनिंचितः स्थितें: । शेयोपल्योन्‍यमसंकीणें ररनानामिव राशिभिः ॥१४२॥ 
प्रदेशप्रचया योगादकायो5यं प्रकोर्तित:। शेषा पश्चास्तिकाय!! स्थुः प्रदेशोपचितात्मका: ॥३४३।। 
धघर्माघमंवियरकारछूपदार्था मूतिवर्जिता: ! मूर्तिमश्पुदूगलतृध्य तस्य भेदानित: हणु ॥१४४॥ 


हल अब बन 5 ५ हि कु यक८० लीन: 


स्वयं घृमता है परन्तु नीचे रखी हुई शिल्ा या कीलके बिना बह घूम नहीं सकता इसी प्रकार 
समस्त पदार्थोर्में परिणमन स्वयमेब होता हे परन्तु बह परिणमन कालछद्रव्यकी सहायताके 
बिना नहीं हो सकता इसलिए कालद्रव्य पदार्थोके परिणमनमें सहकारों कारण है ॥१४०॥ 
(बह काल दो प्रकारका है-एक व्यवहार काछ और दूसरा निश्चयकाल। घड़ी, घण्टा आदिको 
व्यवहारकाल कहते हैं और छोकाकाशके प्रत्यक प्रदेशपर रत्नोंकी राशिके समान एक दूसरेसे 
असंपृक्त होकर रहनेवाले जो असंख्यात कालाणु है. उन्हें निश्चयकाल कहते हैं ) व्यवह्दार- 
कालल्‍से हो निश्चयकालका निणय होता है, क्योंकि मुख्य पदाथक रहते हुए हो बाह्ीक आदि 
गोण पदार्थोकी प्रतीति होती है । भावाथ-वाह्वीक एक देशका नाम है परन्तु उपचारसे चहाँक 
मनुष्योंकों भी बाह्वीक कहते है । यहाँ बाह्वीक शब्दका मुख्य अथ देशविशेष है और गौण अर्थ 
है बहाँपर रहनेवाला लदाचारसे पराइमुख मनुष्य। यदि देशविशेष अथको बतलानेबाला 
बाह्लीक नामका कोई मुख्य पदाथ नहीं होता तो वहाँ गहनेबाल मनुष्यों भी बाह्नीक शब्दका 
व्यवहार नहीं होता इसी प्रकार यदि मुख्य काल द्रव्य नहीं होता तो व्यवह्ारकाछ भी नहीं 
होता । हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त आदिके द्वारा दिननरात महीना आदिका ज्ञान प्राप्त 
कर व्यवहारकालकों समझ छेते है परन्तु अमृूर्तिक निश्वयकालके समझनेमे हमें कठिनाई 
होती हू इसलिए आचार्योने व्यवहारकालके द्वारा निःव्वयकालकों समझनेका आदेश दिया है 
क्योंकि पर्यायके द्वारा दी पर्यायीका बोध हुआ करता है ॥१४१॥ वह निशचयकाल लोकाकाशके 
प्रत्येक प्रदेशपर स्थित छोकप्रमाण ( असंख्यात ) अपने अणुओंसे जाना जाता है. और कालके 
वे अणु रत्नोंकी राशिके समान परस्परमें एक दूसरेसे नहीं मिलते, सब जुदे-जुदे ही गहते 
हैं ॥१४५॥ परस्परमें प्रदेशोंके नही मिलनेसे यह कालद्रब्य अकाय अर्थान्‌ प्रदेशी कहलाता है । 
कालको छोड़कर इप पाँच द्वव्योंके प्रदेश एक दूसरेसे मिले हुए रहते है इसलिए वे अम्तिकाय 
कहलाते हैं| भावाथ-जिसमें बहुप्रदेश हों उसे अस्तिकाय कहते हैं, जीब, पुद्गल, धम, 
अधर्म ओर आकाश ये द्रव्य बहुप्रदेशी हानेके कारण अम्तिकाय कद्दलाते है और कालद्रब्य 
एकप्रदेशी होनेस अनम्तिकाय कहलाता है. ॥१४४॥ घर्म, अधम, आकाश और काल ये चार 
पदार्थ मूर्तिसे रहित है, पुद्गलद्रव्य मूर्तिक है । अब आगे उसके भेदोंका बर्णन सुन । भावाथ- 
जीब द्रव्य भी अमृतिक है परन्तु यहाँ अजीब द्रव्योंका वणन चल गहा है इसलिए उसका 
निरूपण नहीं किया है। पाँच इन्द्रियोंमेंस किसी भी इन्द्रियके द्वारा जिसका स्पष्ट ज्ञान हो उसे 
मूर्तिक कहते हैं, पुदूगठकों छोड़कर और किसी पदाथका इन्द्रियोंके द्वारा स्पष्ट ज्ञान नहीं होता 


१, सिंहीो माणवक इत्येव । २, म्लेच्छजनादें: । ३. बहुप्रदेशामावावित्यरथं: । ४, इतः परम्‌ । 


चतुर्विशतितम पव ५८९, 


वर्णगन्धरसस्पशयोगिनः पुदूगछा मताः । पूरणाद्‌ गलनाइचव संप्राप्तान्वर्भनामकाः ॥३४७॥ 
स्कन्धाणुमेदतो द्वेघा पुद्गछस्य व्यवस्थिति: । स्निरघ्रुक्षास्मकाणूनां संधातः स्कम्घ दृष्यते ॥१४६॥ 
इृयणुकादिमद्ठास्कन्धप्यन्तस्तस्य भिस्तरः | छायातपतमोज्योत्स्नापयोदादिप्रभेदुमाक ॥१४७॥ 

भणव' कायलिश्ञाः स्पु. हिस्पर्शा: परिमण्डछा, । एकवणरखा निस्याः स्थुरनिस्थाइच पर्ययः ॥१७४८॥ 
सूक्ष्ममूइ्मास्तथा सूक्ष्मा: सूक्ष्मस्थूलास्मका. परे । स्थूछसूट्ष्मा स्मका: स्थूलाः स्थूलस्थूछाइच पुदूगला: १ ४९ 
सूक्ष्मसूक्ष्मो णुरेक: स्यादरइयो5सपृइ्य एव च। सूक्ष्मास्ते क्मेर्णां हकन्धाः प्रदेशानन्त्ययोगतः ॥१५०॥ 
शब्दः स्पर्शो रसो गन्धः सूक्ष्मस्थूलो निगधते। अचाक्षुषस्ते सत्येघासिन्द्रियआ्ाध्मतेक्षणात्‌ ॥१५१॥ 
स्थूलसूक्ष्मा: पुनलयाइछायज्योरस्तातपादयः । याप्षुषश्वेष्प्यसंहाय रूपस्वादविधातका: ॥१७२॥ 
द्रवद्वब्यं जछादि स्यात्‌ स्वुलभेदनिदर्शनम्‌ । स्थृूछस्थूल: प्रथिव्यादिमंद्य: स्कन्घः प्रकीर्तितः ॥१५३॥ 
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इसलिए पुदुगलद्रव्य मूर्तिक है. और शेष द्रव्य अमूर्तिक हैं ॥१४७॥ जिसमें वर्ण, गन्ध, रस 
और स्पज्ञ पाया जाये उसे पुदूगछ कहते हैं। पूरण और गछन रूप स्वभाव होनेसे पुद्गल 
यह नाम साथक है। भावाथं-अन्य परमाणुओंका आकर मिल जाना पूरण कहलाता है 
और पहलेके पर्माणुओंका बिछुड़ जाना गलन कहूछाता है, पुद्गछ स्कन्धांमें पूरण और 
गलन य दोनों ही अवस्थाएँ होती रहती हूँ, इसलिए उनका पुदूगछ यह नाम साथक है ॥९४०॥ 
स्कन्ध ओर परमाणुके भदसे पुद्ूगछकी व्यवस्था दो प्रकारकी होती हे । स्निग्ध और रूश्ष 
अणुओंका जा समुदाय है उसे स्कन्ध कहते है ॥१४६॥ उस पुदूगछ द्रव्यका विस्तार दो 
परमाणुवाले द्वथगुक्क स्कन्धसे लेकर अनन्तानन्त परमाणुबाले महास्कन्ध तक होता हे । 

छाया, आतप, अन्धकार, चॉदनो, मेघ आदि सब उसके भेद-प्रभेद हैं. ॥१४७। परमाणु 
अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं, वे इन्द्रियोंसे नहीं जाने जाते। घट-पट आदि परमाणओंके काय 
है उन्हींसे उनका अनुमान किया जाता हैँ। उनमें कोई भी दो अविरुद्ध स्पर्श रहते हैं, एक 
बण, एक गन्‍्ध और एक रस रहता है । वे परमाणु गोल और नित्य होते हैं तथा पर्यायोंकी 
अपेक्षा अनित्य भी होते है ॥१४८॥ ऊपर कहे हुए पुद्गल द्रव्यके छह भेद है-९ सूक्ष्मसूक्ष्म, 
२ सूक्ष्म, ३े सूक्ष्म स्थूल, ४ स्थुट्सूक्ष्म, ५ स्थूछ ओर ६ स्थूलस्थूछ ।।१४९॥ इनमें-से एक अर्थात्‌ 
स्कन्धसे प्रथक्‌ ग्हनेबाला परमाणु सूक्ष्मसूक्ष्म है क्योंकि न तो वह देखा जा सकता है और 
न उसका स्पष्ा ही क्रिया जा सकता है। कर्मोके स्कन्ध सूक्ष्म कहलाते हू क्योंकि बे अनन्त 
प्रदेर्शांके समुदायरूप हाते हैं ॥ १५५॥ शब्द, स्पश्ष, रस और गनन्‍्ध सूहधमस्थूल कहलाते हैं 
क्योंकि यद्यपि इनका चन्न इन्द्रियके द्वारा ज्ञान नहीं होता इसलिए ये सूक्ष्म है परन्तु अपनी 

अपनी कण आदि इन्द्रियोंके द्वारा इनका ग्रहण हो जाता है. इसलिए ये स्थूछ भी कहलाते 
है ॥१५१॥ छाया, चाँदनी और आतप आदि स्थूलसूक्ष्म कहलाते हैं क्योंकि चक्ष इन्द्रियके 
द्वारा दिखायी देनेके कारण ये म्थूछ हैं परन्तु इनके रूपका संहरण नहीं हो सकता इसलिए 
विधघातरहित होनेके कारण सूक्ष्म भी है ॥१५र२॥ पानी आदि तरक पदाथ जो कि प्रथक्‌ 
करनेपर भी मिल जाते है स्थुल भदके उदाहरण हैं, अर्थात्‌ दूध, पानी आदि पतले पदार्थ 
स्थूल कहलाते ह. और प्रथिवरा आदि स्कन्ध जो कि भेद किये जानेपर फिर न मिल सकें 
स्थृूल्म्धूछ कह लाते ह |॥१५३॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए जीवादि पढदार्थोंके यथाथ स्व॒रूपका 


१. कर्मानुयोगा, । २ स्निर्धरुक्षइयस्पर्शवन्त: । ३. सूक्ष्मा: । ४ कर्मण: स्कन्धा:-ल० । ५. अनन्तस्य 
योगातू । ६. येषा छब्दादोनामसाक्षुपत्वे सम्यपि शेपेन्द्रियग्राह्मताया ईक्षणात्‌ । यूक्ष्मस्थुलत्वम्‌ । 
७ अनपहार्यस्वरपत्वात्‌ । 


५९० आविपुराणम्‌ 


इत्यमीषां पदार्थानां याथारम्यमविपययात्‌ । यः श्रद्से स भव्यास्मा पर ब््माधिगब्छति ॥१५४॥ 
तस्तार्थसंग्रह कृत्स्नमित्युकत्वास्मै विद्या वरः । कानिधि्तस्ववीजाति पुनरदेशतों' जगो ॥१५७॥ 
पुरुष पुरुषार्थ च मार्ग मार्गफल तथा। बन्ध मोक्ष तयोहंतुं बद्धं मुफ्त व सो$+यधघात्‌ ॥ १५६॥ 
जिजगरपतमवस्थान नरकप्रस्तरानपि । द्वीपाब्धिहदशेलादीनप्यथास्मा युपादिशत्‌ ॥$०७॥ 
स्रिपश्िपटलं स्वर देवायुमोंगविस्तरम्‌ । ब्रह्मस्थानमपि ओऔरीमान्‌ लोकनाडी च संजगों ॥१५८॥ 
तांथेश्ञानां पुराणानि चक्रिणामधंयक्रिणाम्‌ । तस्कल्याणानि तद्धेतूलप्याचख्यों जगदूगुरुः ॥१५५०॥ 
गतिमागतिमुस्पसिं च्यवनं च शरीरिणाम्‌ । भुक्तिसद्धि कृत चापि सगवान्‌ ब्याजहार सलः ॥१६०॥ 
सवक्षविष्यद्भूत घ यत्स्व व्ृध्यगोचरम्‌ | तत्सव सर्ववित्सवों भरत प्रस्यवृश्ुधत्‌ ॥१६१॥ 
भ्र॒स्वेति तस्‍्वसद्भावं युरोः परमप्रुषात्‌ । प्रह्मादं परमं प्राप मरतो मक्तिनिर्भरः ॥१६२॥ 

ततः सम्यकत्वशुद्धि च अतशुद्धि च पुष्क लाम्‌ । निष्क 'लाहधरतो भेजे परमानन्दमुद॒हइन्‌ ॥१६३॥ 
प्रबुद्धो मानसी शुद्धि परमां परसषितः । संप्राप्य मरतो रेजे शरदीब/स्जु जाकरः ॥१६४॥ 
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जो भव्य विपरीतता-रहित श्रद्धान करता है यह परम्रह्म अवस्थाको आाप्त होता है ॥९५७॥ इस 
प्रकार ज्ञानवानोंमें अतिशय श्रेष्ठ भगवान वृषभदेव भरतके लिए समस्त पदार्थके संग्रहका 
निरूपण कर फिर भी संक्षेपसे कुछ तक्त्वोंका स्वरूप कहने लगे ॥१०५७।॥ उन्होंने आत्मा, घम 
अथ, काम ओर मोक्ष ये चार पुरुषाथ, मुनि तथा क्ाबकोंका समाग, स्वर्ग ओर मोक्षरूप 
मार्गका फल, बन्ध ओर बन्धके कारण, मोक्ष ओर मोक्षके कारण, कमरूपी बन्धनसे बेँघे हुए 
संसारी जीव ओर कमंबन्धनसे रहित भुक्त जीव आदि विपयोंका निरूपण किया ॥९०६॥ 
इसी प्रकार तीनों छोकोंफा आकार, नरकोंके पटल, द्वीप, समुद्र, हद और कुछाचल आदिका 
भी स्वरूप भरतके लिए कहा ॥१५७॥ अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीके धारक भगवान्‌ बृप्भदेवने 
तिरसठ पटलछोंसे युक्त स्वग, देवांके आयु और उनके भोगोंका विस्तार, मोक्षम्थान तथा 
लोकनाड़ीका भी वर्णन किया ॥१५८॥ जगदगुरु भगवान वृषभदेवने तीथकर चक्रवर्ती ओर 
अर्थ चक्रब्नियोंके पुराण, तीथकरोंके कल्याणकु और उनके हेतुस्वरूप सोलह कारण भाव- 
नाओंका भी निरूपण किया ॥१५९॥ भगवानने, अमुझ जीव मरकर कहाँ-कहों पैदा होता है ? 
अमुक जीव कहॉ-कहाँसे आकर पेदा हो सकता है ! जीवॉकी उत्पत्ति, विनाश, भोगसामग्री 
विभूतियाँ अथवा मुनियोंकी ऋद्धियों, तथा मनुष्योंके करने ऑर न करने योग्य काम आदि 
सबका निरूपण किया था ॥१६०॥ सबको जाननेबाले आर सबका कल्याण करनेवाले भगवान 
बृषभदेवने भूत, भविष्यतू ओर वतमानकालसम्बन्धी सब द्र॒व्योेका सब स्वरूप भरतके लिए 
बवलछाया था ॥१६१॥ इस प्रकार जगद़गुरु-पर मपुरुष भगवान वृषभदेवसे दस्‍्त्वोंका स्वरूप 
सुनकर भक्तिसे भरे हुए महाराज भरत परमस आनन्द्रको प्राप्त हुए ॥१६२॥ तदनन्तर परम 
आनन्दकी धारण करते हुए भग्तने निष्फछ अथात डारीरानुगागसे रहित भगवान वृपभदेवसे 
सम्यग्दशनको शुद्धि ओर अणुप्नतों की परम विजश्वुद्धिका प्राप्त किया ।। १६३॥ जिस प्रकार शरद ऋतुमें 
प्रबुद्ध अ्थाव खिला हुआ कमलोंका समूह सुझोभित होता है उसी प्रकार महाराज भरत परम 
भगवान वृषभदेवसे अबुद्ध होकर-तत्त्वॉका ज्ञानप्राप्त कर मनी परम विश्वद्धिको प्राप्त दो 


१. नामोंच्चा रणमात्रत. । २. विन्यासमं । ३. पटछान । ४ असम अभर्ग उपदेशं चकार। 
५. मुकितस्थानम्‌ । ६. च्युतिमू । ७. क्षेत्रम्‌ | शतखण्डादिक सुखादिकभुक्ति वा । ८ कार्यम्‌ | ९, सम्पूर्णाम्‌ । 


१०. घरोरबन्धरहितात्‌ । 


चतुर्विशतितमं पं ५९९ 


स लेसे गुरुमाराध्य सम्यग्दशननाथकाम | वतशीलावली मुफ्तेः कण्ठिकासिव निर्मलाम्‌ ॥३६७॥ 
दिदीपे लूब्धसंस्कारों गुरुतो भरतेश्वरः । यथा महाकरोद्भूतों मणि: संस्कारयोगत: ||१६९॥ 
त्रिदशासुरमर्ट्यानां सा समा समुनोइवरा । पीतसद्धमंपीयूषा परामाप ह॒तिं तदा ॥१६७॥ 
घनध्वनिमिव श्रुस्वा विमोर्दिब्यध्वर्निं तदा | चातका इच भध्योघाः पर प्रमदमाययुः ॥१६८॥ 
दिव्यध्वनिभनुश्र॒त्य जरूदस्तनितोपमम्‌ । अशोकविटपारूदा: संस्वनुर्दिब्यवद्धिण: ॥१६५॥ 
सप्ताचिषमिवासाथ त॑ तजातारं प्रभास्वसम । विशुद्धि भव्यरप्नानि भेजुडिंब्यप्र भा स्वस्म्‌ ॥१७०॥ 
योउसौ पुरिमतालेशो मरतस्थानुजः कृती । धराज्ष शूर शुविर्धीरों घौरेयो मानशाकिनाम्‌ ॥१७१॥ 
श्रीमाम्‌ बृषभसेनाख्य: प्रजापारमितों बशी । स संबुध्य गुरोः पाइव दीक्षिय्वाभूद्‌ गणाधिपः ॥१७२॥ 
स सप्तद्धि मिरिडद्धिस्तपोदी प्ल्यादू तोईइमित । ब्यदीपि शरदीबाकों घूतार्धतससोदय ॥१७३॥ 
स श्रीमान्‌ कुरु शार्दूलः श्रेयान्‌ सोमप्र मोईपि व | नृपाइचान्य तदोपात्तदीक्षा गणभ्ृततो5भवन्‌ ॥१७४।। 
भरतस्याचुना ग्राह्ी दो क्षिर्वा गुत नु अरहात्‌ । गणिनीपद्मार्याणां सा भेजे पूजिसामरै: ॥१७७॥ 
,अतिशय सुशोभित हो रहे थे ॥१६७॥ भरतने, गुरुदेबकी आराधना कर, जिसमें सम्यग्दशन- 
रूपी प्रधान मणि छगा हुआ है और जो मुक्तिरूपी लरक्ष्मीके निमेछ कण्ठदारके समान जान 
पड़ती थी ऐसी त्रत और श्ीलोंकी निरमेह माला धारण की थी। भावाथ-सम्यग्दश नके साथ 
पाँच अणुब्रत और सात शक्तित्रव घारण किये थे तथ्रा उनके अतिचारोंका बचाव किया 
था ९६५॥ जिस प्रकार किसी बड़ी खानसे निकला हुआ मणि संस्कारके योगसे देदीप्यमान 
होने लगता है उसी प्रकार महाराज भरत भी गुरुदेवसे ज्ञानमय संस्कार पाकर सुशोभित 
होने लगे थे ॥१६६॥ उस समय मुनियोंसे सहित वह देव-दानव और मनुष्योंकी सभा उत्तम 
धर्मरूपी अम्ृतका पान कर परम सन्तोपको प्राप्त हुई थी ॥१६७॥ जिस प्रकार मेघोंको गजना 
सुनकर चातक पक्षी परम आननदको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार उस समय भगवानको दिव्य- 
ध्यनि सुनकर भव्य जीवोंके समूह परम आनन्दको प्राप्त हो रहे थे ॥१६८॥ मेघकी गजनाके 
समान भगवानकी दिव्य ध्वनिको सुनकर अश्नोकवृक्षको शाखाओंपर बैठे हुए दिव्य मयूर 
भी आनन्दसे शब्द करने छग गये थे ॥|१६९।॥| सबकी रक्षा करनेवाले और अग्निके समान 
देदीप्यमान भगवानको प्राप्त कर भव्य जीवरूपी रत्न दिव्यकान्तिको धारण करनेवाली परम 
विश्वुद्धिको प्राप्त हुए थे ॥१७०॥ उसी समय जो पुरिमताल नगरका स्वासो था, भरतका छोटा 
भाई था, पुण्यवान, विद्वान , शूर-वीर, पवित्र, धीर, स्वाभिमान ऋरनेवालछोंमें श्रेष्ठ, श्रीमान्‌, 
बुद्धिके पारकों भाप्त-अतिशय बुद्धिमान और ज़ितेन्द्रिय था तथा जिसका नाम बृषभसेन था 
उसने भी भगवानके समीप सम्बोध पाकर दीक्षा धारण कर छो और उनका पहला गणधर 
हो गया ॥१७१-१७२॥ सात ऋडद्धियोंसे जिनकी विभूति अतिशय देदोप्यमान हो रही है, जो 
चारों ओरसे तपकी दीप्तिसे घिरे हुए हैं और जिन्होंने अज्ञानरूपी गाढह अन्धकारके उदयको 
नष्ट कर दिया है ऐसे वे वृषभसेन गणधर शरद्‌ ऋतुके सूयंके समान अत्यन्त देदीप्यमान हो 
रहे थे ॥१७१॥ उसी समय श्रीमान्‌ और कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ महाराज सोमप्रभ, श्रेयान्स 
कुमार, तथा अन्य राजा लोग भी दीक्षा लेकर भगवानके गणधघर हुए थे ॥१७७।॥ भरतकी 
छोटी बहन त्राह्मी भी गुरुदेवकी कृपासे दीक्षित होकर आयोओंके बीचमें गणिनी (स्थामिनी) 
के पदको प्राप्त हुई थी। वह ब्राह्मी सब देवोके द्वारा पृजित हुई थी ॥१७५॥ उस समय वह 


१ प्रभासु कान्तिषु अरम अत्यर्थम्‌ | २. परिमतारीशों-त० । ३. कुरुवशश्रेष्ठ: | ४ आापिकाणाम्‌ । 


ण्ष्र्‌ आदिपुराणम्‌ 


रराज़ राजकन्या सा राजइंसोव सुस्वना । दीक्षा शरस्तदीशीरूपु लिनस्थकशायिनी ।।१७ ६॥ 

सुन्दरी चात्तनिवेदा तां ग्राह्मोमनन्‍्वदीक्षत । अन्ये चान्याइच संविर्ना युरो: प्राब्राजियुरतदा ॥१७७॥ 

श्रुति कीर्तिमेहाप्राज्ञो मृद्दीतोपासकन्नत: । देश संयमिनामासीद्धौरेयों गृहमेधिनास्‌ ॥१७८॥ 

उपाक्ताणुब्रता धघीरा प्र थतास्‍्मा प्रियव्रता । स्त्रीणां विशुद्धव त्तीनां बभूवाग्रेसरो सती ॥१७९॥ 

विभोः कैवल्यसंप्राप्िक्षण एवं महद्धंग्रः | योगिनोइन्येडपि भ्रूयांसो बसूशुर्भृवनोत्तमाः ॥१८०॥। 

संबुद्धोध्नन्तवीयंइच गुरो: संप्राप्तदीक्षण: | सुरैरवाप्तपूजर्िंरप् थो' मोक्ष बतामभूत्‌ ॥॥१८१॥ 

मरीखिचर्ज्या: सव5पि तापसास्तपसि स्थिता; । भष्दारकान्ते संजुद्धूय महाप्राद्याज्यमास्थिवाः ॥१८२॥ 

तथो भरतराजेन्द्रो गुरु संपूज्य पुण्यधी: | स्वपुरासिमुस्थों जझ्े सक्रपूजाकृवत्य र: ॥१८ ह॥ 

युवा बाहुबकी घोसानस्ये च भरतानुजाः | तमन्वीयु: कृतानन्दममिवन्ध जगदगुरुम्‌ ॥१८४॥ 
मालिनी वृत्तम्‌ 


भरतपतिमथाविभूतदिष्यानुभावप्रसरमुदयरागं  प्रत्युपात्ता मिमुख्यम्‌ । 
विजविनमनुजस्मुअजतरस्त दिनादो दिनपमिव मयूखा दिडम्मुखाक्रास्स माजः ॥१८७॥ 
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राजकन्या ब्राह्मी दीक्षारूपी शरदू ऋतुकी नदीके शीलरूपी किनारेपर बैठी हुई और मधुर शब्द 
करती हुई हंसीके समान सुशोभित हो रही थी ॥१७६॥ वृषभदेवकी दूसरी पुत्रो सुन्दरीको भी * 
उस समय बैराग्य उत्पन्न हो गया था जिससे उसने भी ब्राक्षीके बाद दीक्षा धारण कर ली 
थी । इनके सिवाय उस समय ओर भी अनेक राजाओं तथा राजकन्याओंने संसारसे भयभीत 
होकर गुरुदेवके समीप दीक्षा धारण की थी ॥१७॥॥। श्रुन॒कीर्ति नामके क्रिसी अतिशय 
बुद्धिमान्‌ पुरुषने श्रावकके त्रत ग्रहण किये थे, और बह देश ब्रतधारण करनेवाले ग्रहम्थोंमें 
सबसे श्रेष्ठ हुआ था ॥१७८॥ इसी अकार अतिशय धीर-बीर और पवित्र अन्तःकरणको 
धारण करनेवाछो कोई प्रियश्रता नामकी सती स्त्री श्रावकके व्रत धारण कर, युद्ध चारित्रका 
धारण करनेवाली ब्लियोंमें सबसे श्रेप्ठ हुई थी ॥१७९॥ जिस समय मगवानको फेवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ था उस समय और भी बहुत-से उत्तमोत्तम राजा छोग दीक्षित होकर बड़ी-बड़ा 
ऋद्धियोंकों धारण करनेवाले मुनिराज हुए थे ॥१८०।॥ भरतके भाई अनन्तवीयने भी सम्बोध 
पाकर भगवानसे दीक्षा प्राप्त को थी, देवोने भी उसकी पूजा की थी ओर वह इस अबमसर्पिणी 
युगमें मोक्ष प्राप्त करनेके लिए सबमें अग्रगामी हुआ था। भाबा्थ--इस युगमें अनन्तबीयने 
सबसे पहले मोक्ष प्राप्त किया था ॥१८१॥ जो तपस्बी पहले भ्रष्ट हा गय थे उनमें-से मरीचिक। 
छोड़कर बाकी सब तपस्वी छोग भगवानके समीप सम्बोध पाकर तक्त्योंका यथाथ स्वरूप 
समझकर फिरसे दीक्षित हो तपस्या करने छगे थे ॥१८२॥ 
ह तदनन्तर जिन्हें चक्ररत्नकी पूजा करनेके लिए कुछ जल्दी हो रही है. और जो पवित्र 
बुद्धिकि धारक हैं ऐसे महाराज भरत जगदू गुरुकी पूजाकर अपने नगरके सम्मुख हुए ॥१८१॥ 
युवावस्थाकों धारण करनेवाला बुद्धिमान बाहुबली तथा और भी भरतके छोटे भाई आनन्द्रके 
साथ जगद्गुरुकी वन्दना करके भरतके पीछे-पीछे वापस छोट रहे थे।॥१८७॥ अथानन्तर 
उस समय महाराज भरत ठीक सूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार सूयेके दिव्य 
प्रभावका असार (फेलाब) प्रकट होता है, उसी प्रकार भरतके भी दिव्य-अलौकिक प्रभाव- 
का प्रसार प्रकट हो गहा था, सूर्य जिस प्रकार उदय होते समय राग अर्थात्‌ लालिमा धारण 


१. वेराग्यवरायणा । २. श्रुतकोतिनामा कद्चिच्छावक:। ३, देशब्षतिनाम। ४. पवित्रस्वरूपा । 
५ प्रियब्नतसंज्ञका कापि स्त्री। ६ मोक्तुभिच्छावतामग्रेसरः। आदिनाधादिनामादी मुबतोः्भूदित्यथः । 
७ अभ्युदये रागो यस्य स तम्‌, पक्षे स्वोदये रागवन्तम्‌ । ८. स्वीकृत । ९ दितान्ते-ल० । १०, आक्रमणम्‌ । 


चतुर्विशतितमं पर्न ७५९३ 
शादूलबिकीडितम्‌ 


स्वरान्तनोंतसमस्तवस्तुविसरां.प्रास्तीणवर्णोंज्वलाम्‌ 
निणिक्ता नयचक्र सन्निधिगुरुं स्फी तप्रमोदाद्वनसिम्‌ । 
विश्वास्याँ निखिलाइन्टस्परिचितां जनोमिव ब्याहति 
प्राविक्षत्परया मुदा निभ्िपतिः स्वामुस्पताकां पुरीस्‌ ॥१८६॥ 
इत्याषे भगवण्जिनसेनाचार्यत्रणीते त्रिपश्लित्तणमहापुराणसंप्रहे 
मगबद्धमोंपदेशनोपवर्णान॑ नाम चतुरविशतितम पवं ॥२४॥ 


चि 
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करता है उसी प्रकार भरत भी अपने राज्य-शासनके उदयकालमें प्रजासे राग अर्थात्‌ प्रेम 
धारण कर रहे थे, सूयं जिस प्रकार आभिमुख्य अथात्‌ प्रधानताकों धारण करता है उसी 
प्रकार भरत भी प्रधानताको धारण कर रहे थे, सू्य जिस प्रकार विजयो होता हे उसी प्रकार 
भरत भी विजयी थे, और सायंकाछके समय जिस प्रकार समस्त दिशज्ञाओंको प्रकाशित 
करनेवाली किरण सूयके पीछे-पीछे जाती हैं. ठीक उसी प्रकार समस्त दिशाओंमें आक्रमण 
करनेवाले भरतके छोटे भाई उनके पीछे-पीछे जा रहे थे।।१८५॥ इस प्रकार निधियोंके अधिपति 
महाराज भरतने बड़े भारी आनन्दके साथ अपनी अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया था । उस समय 
उसमें अनेक ध्वजाएँ फहरा रही थी और वह ठीक जिनवाणीके समान सुशोभित हो रही 
थी क्योंकि जिस प्रकार जिनवाणीके भीतर समस्त पदार्थोका विस्तार भरा रहता है उसी 
प्रकार उस अयोध्यामें अनेक पदार्थोंक्रा विम्तार भरा हुआ था। जिस प्रकार जिनवाणी फैले 
हुए बर्णों अर्थात्‌ अक्षरोंसे उज्ज्बल रहती है उसी प्रकार वह अय्रोध्या भी फैले हुए-जगह-जगह 
बसे हुए क्षत्रिय आदि वर्णोंसे उज्ज्वल थी। जिस प्रकार जिनवाणी अत्यन्त शुचिरूप-पविन्न 
होती है उसी प्रकार बह अयोध्या भी शचिरूप-कदेम आदिसे रहित-पविन्न थी | जिस प्रकार 
जिनवाणी समूहके सन्निधानसे श्रेष्ठ होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी नोतिसमूहके 
सन्निधानसे श्रेष्ठ थी । जिस प्रकार जिनबाणी विस्तृत आनन्दको देनेवाली होती हे उसी प्रकार 
बह अयोध्या भी सबको विस्तृत आनन्दकी देनेबाली थी, जिस प्रकार जिनवाणी विश्वास्य 
अर्थात्‌ विश्वास करने योग्य हांती है अथवा सब ओर मुखवाली अथोत्‌ समस्त पदार्थोका 
निरूपण करनेबाली होती हे उसी प्रकार बह अयोध्या भी विश्वास करनेके योग्य अथवा सब 
ओर हैं आस्य अर्थात्‌ मुख जिसके ऐसी थी-उसके चारों ओर गोपुर बने हुए थे, और जिस 
प्रकार ज्ञिनवाणी सभी अंग अर्थात्‌ द्वादशांगको धारण करनेवाले मुनियोंके द्वारा परिचित - 
अभ्यम्त रहती हे उसी प्रकार बह अयोध्या भी समस्त जीबोंके द्वारा परिचित थी-उसमें 
प्रत्येक प्रकारके प्राणी रहते थे १८६॥ 
इस प्रकार भयवजिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषश्लिक्षण महापुराणसंग्रहमें भगवत्कत 
धर्मोपदेशका वर्णन करनेवाला चौबीस्वों पर्व समात्त हुआ ॥२४॥ 
बा 


१. निजाम्यन्तरमानीतसमस्तद्रब्यसमहम्‌, पक्षे निजाम्पस्तरमानीतसमस्तपदार्थस्वरूपसमहम्‌ | 
२, विस्तीर्ण क्षत्रियादिवर्ण, पक्षे विम्तोर्णाक्षर | ३े. पोषकाम, पक्षे शद्घधामं। णिजिरिहः शौचपोषयोरिति । 
धातो: संमव्वात्‌ । ४. नप्रेन नोत्या उपलक्षितचक्ररत्नसंबन्धेन गुरुम, पक्षे नयसमहसंब्रत्थेन गुरुम। ५. ब हुछ- 
सन्तोषस्याहरण यध्या: सकाशात्‌ जनानाम । उभयत्र सदशम्‌ । ६. विश्वतोमखीम्‌ | परितों गोपरवतोमित्यथ' । 
पक्षे विश्वासययोग्याम्‌ । ७. सकलप्राणिगण: परिचिताम्‌ । सप्ताइगवदुशि' परिक्तिताम्‌ वा। पक्षे द्वाइशाइग- 
धारिभि: परिचिताम्‌ । ८. भारतीम्‌ । ९ आत्मीयाम्‌ । 


७५ 


पश्चविंशतितमं पे 


गते भरतराजपों दिव्यमाषोपसंह्ृतों । निवातर्तिमित वार्थिमिवानाविष्कृतध्वनिम्‌ ॥१॥ 
धर्माम्दुवष संसिक्तजगज्जनवनहुमम्‌ । प्रावड्घनमियोद्वान्त वृष्टिर॒त्सृष्टनि:स्वतम्‌ ॥२॥ 
कह्पहुममिवामीषफरूविश्राण नोदूयतम्‌ । स्वपादाभ्यणंविश्रान्तत्रिजगज्जनमूर्जितम्‌ ॥३॥ 
विवस्वन्तमिवोदतमोहान्धतमसोद्यमर्‌ । नवकेवकलब्धीद्धकरोत्करविराजितम्‌ ॥४॥ 
महाकरमिवोदभूतगुणरस्नोर्च याखितम्‌ । भगवन्त जगत्कान्तमचिस्ध्यानन्तवैमवम्‌ ॥७॥ 
बृत श्रमणसडुूघेन सतुर्धा 3 सेदमीयुषा । चतुर्विध वनामोगपरिष्कृतमिवाद्विपस्‌ ॥६॥ 
प्रातिहार्याष्टकोपेत मिद्कक्पाणपश्ञकम्‌ । चतुस्त्रिशदतोशेपै रिद्र्डि जिजगस्प्रभुम्‌ ॥७॥ 
प्रपश्यन्‌ विकन्नेश्रसहस्मः प्रीवमानस: । सौधम-द्रः स्तुति कतुंमथारेसे समाहितः ॥८॥ 
स्तोष्ये त्वां परभ्॑ ज्योति;णरत्नमहाकरम्‌ । मतिप्रकषहीनो5पि केवल भक्तिचोंदित: ॥९॥ 
स्थाम मिष्टुलर्तां भक्‍तया विशिष्टाः फलसंपद । स्वयमाविभंवन्तीति निश्चित्य त्वां जिनस्तुबे ॥१०॥ 
स्तुति: पुण्यगुणोस्कीर्तिः स्तोता सब्य:  प्रसक्चधी: । निष्चिताथों भवान्‌ स्तुस्यः फर्ल ने श्रेय सुखम॥११॥ 
अथानन्तर-राजर्पि भरतके चले जाने और दिव्य ध्वनिके बन्द हो जानेपर बायु बन्द 
होनेसे नि३चल हुए समुद्रके समान जिनका दब्द बिलकुछ बन्द हो गया हे । जिन्होंने ध्मरूपी 
जलकी वर्षाके द्वारा जगत॒के जीबरूपी वनके वृक्ष सींच दिये हैं. अतएव जो वर्षा कर चुकनेके 
बाद शब्दरहित हुए बर्षाऋतुके बादलके समान जान पड़ते है, जो कल्पवृक्षफे समान अभीष्ट 
फल देनेमें तत्पर रहते हैं, जिनके चरणोंके समीपमें तीनों छोकोंके जीव विश्राम लेते हैं, जो 
अनन्त बलसे सहित हैं। जिन्होंने सूयक समान मोहरूपी गाढ़ अन्धकारके उदयकों नष्ट कर 
दिया है, और जो नव केवललब्धिरूपी देदाप्यमान किरणोंके समूहसे सुझाभित हैं। जो किसी 
बड़ी भारी खानके समान उत्पन्न हुए गुणरूपी रत्नोंके समूहसे व्याप्त है, भगवान्‌ हैं, जगतके 
अधिपति हैं, और अचिन्त्य तथा अनन्त वैभवका धारण करनेवाले हैं। जो चार प्रकारके 
श्रमण संघसे घिरे हुए है और उनसे ऐसे जान पड़ते हैं मानो भद्रश्ञाल आदि चारों बनोंके 
विस्तारसे घिरा हुआ सुमेरु पवत ही हो । जो आठ प्रातिहायोंसे सहित हैं, जिनके पाँच 
' ऋल्याणक सिद्ध हुए हैं, चोंतीस अतिशयोंके द्वारा जिनका ऐड्वर्य बढ़ रहा है और जो तीनों 
लोकोंके स्वामी हैं, एसे भगवान्‌ वृषभदेवको देखते ही जिसके हजार नेत्र विकसित हो रहे 
हैं और मन प्रसन्न हो रहा है ऐसे सौधम स्व॒गेके इन्द्रने स्थिरचित्त होकर भगवानको स्तुति 
करना प्रारम्भ की ॥१-८॥ हे प्रभो, यद्यपि में बुद्धिकी प्रकषतासे रहित हूँ तथापि केबल आपकी 
भक्तिसे ही प्रेरित होकर परम ज्योतिस्वरूप तथा गुणरूपी रस्नोंकी खानस्वरूप आपकी स्तुति 
करता हूँ ॥९% हे जिनेन्द्र, भक्तिपूवक आपको स्तुति करनेवाले पुरुषोंमें उत्तम-उत्तम फलरूपी 
सम्पदाएँ अपने आप ही प्राप्त होती हैं यही निश्चय कर आपकी स्तुति करता हूँ ॥१०॥ पवित्र 
गुणोंका निरूपण करना स्तुति है, प्रसन्न बुद्धिवाला भव्य स्तोता अर्थात्‌ स्तुति करनेवाला है, 
जिनके सब पुरुषाथ सिद्ध हो चुके हैं ऐसे आप स्तुत्य अर्थात्‌ स्तुतिके विषय हैं, और मोक्षका सुख 
१.-संहते द०। २. निश्चलम्‌ | ३. उद्वमित। ४, दात | ५, राशि। ६, मुनिऋषियत्यनगारा 
हि चतुविधमेदम्‌ । ७, भद्रशालादि | ८-पेत॑ सिद्धरू०, इ० । ९, अतिशयै. । १०. भव्यो5हम्‌ । 


पद्मविज्तितम एव ५९५७ 


इत्याकछय्य मनसा "जुष्टूपुं मां फछा्धिनम्‌ । विभो प्रसक्षया दृष्ठ्या रखं पुनीहि सनातन ॥१२॥ 
मामुदाकुरुते मक्तिस्थ्वदगुणेः परिचोदिता । ततः स्तुतिपथे ते5स्मिन्‌ रम्न: संविग्नमानस: ॥१३॥ 
स्वयि सक्ति: कृतास्पापि महतीं फलूसंपदम्‌। पम्फलछोति दिसो कह्पक्ष्माससेवेव पेहिनाम्‌ ॥१४॥ 
तवारिजषयसाचणष्टे घपुरस्पृष्टकैठवस्‌ । दोषावेशविकारा हि रागिणां भूषणाद्यः ॥१०४ 

निर्भेषमपि कान्‍्त ते वपुभुंवनभूषणम्‌ । ददोप्रं हि भृषण नैध भूषणाम्तरसीक्षते ॥ १६॥ 

न सूष्नि कषरोजन्धो न शोखरपरिप्रह:। न किरीटादिमारस्ते तथापि रुचिरं शिर: ॥१७॥ 

न भुखे अ्रकुटीन्यासो न दष्टों दशनच्छदः । नास्त्रे ब्यापारितों हस्तस्तथापि त्वमरीनहन्‌ ॥१८॥ 
ध्वया नाताश्निते नेश्रे नीकोत्पऊछद्कछायते । सोहारिविजय देव प्रभुशक्तिस्ववादभुता ॥१९॥ 
*अपापाड्ञावलोक ते जिनेन्द्र नयनद्ययम्‌ । मदनारिजर्य वक्ति व्यक्त न. सौम्यवीक्षितम्‌ ॥२०॥ 
स्वदृदशोरमला दोप्तिरास्पृशन्ती शिरस्सु नः | पुनाति पुण्य धारेव जगतामकपावनी ॥२१॥ 








प्राप्त होना उसका फल है. । हे विभो, हे सनातन, इस प्रकार निएचय कर हृदयसे स्तुति करने- 
बाले और फलकीं इच्छा करनेवाले मुझको आप अपनी प्रसन्न इृष्टिस पवित्र कीजिए ॥११-१२॥ 
है भगवन , आपके गुणोंके द्वारा प्रेरित हुई भक्ति ही मुझे आनन्दित कर रही हे इसलिए में 
संसागर्से उदासीन होकर भी आपकी इस स्तुतिके मार्गमें लग गहा हूँ-प्रवृत्त हो रहा हूँ ११ 
है विभा, आपके विषयमें की गयी थोड़ी भी भक्ति कल्पवृक्षकी सेबाकी तरह प्राणियोंके छिए 
बड़ी-बड़ी सम्पदाएँरूपी फल फलता हैं - प्रदान करती है ॥१४॥ है भगवन्‌, आभूषण आदि 
उपाधियोंसे रहित आपका शरीर आपके राग-द्वेष आदि शत्रुओंकी विजयको स्पष्ट रूपसे कह 
रहा हे क्योंकि आभूषण वगैरद रागी मनुष्योंके दोष प्रकट करनेवाले बिकार है। भावाथ - 
रागी हवेषी मनुष्य ही आभूषण पहनते है परन्तु आपने राग-द्वेष आदि अन्तरंग शत्रुओंपर पूर्ण 
घिजय प्राप्त कर ली हें इसलिए आपका आभूषण आदिके पहननेकी आवश्यकता नहीं 
है ॥९०॥ हे प्रभो, जगतको सुशोभित करनेबाला आपका यह शरीर भूषणरहित दहोनेपर भी 
अत्यन्त सुन्दर हैं सो ठीक ही हे क्योंकि जो आभूषण स्वयं देदीप्यमान होता हू वह दूसरे 
आभूषणकी प्रतीक्षा नहीं करता ॥१६॥ हे भगबन, यद्यपि आपके मस्तकपर न तो सुन्दर 
केशपाश है, न शेखरका परिप्रद्द हू ओर न मुकुटका भार ही हैँ तथापि वह अत्यन्त सुन्दर 
है ॥१७॥ दे नाथ, आपके मुखपर न तो भौह ही टेढ़ी हुई हू, न आपने ओठ हो डसा है और 
न आपने अपना हाथ ही गस्त्रोंपर व्याप्रत किया हे-हाथसे शस्त्र उठाया हे फिर भो आपने 
घातियाकमेरूपी शत्रुओंकों नष्ट कर दिया हे ॥?८॥ दे देव, आपने मोहरूपी शत्रुके जीतनेमें 
अपने नी कमरके दलके समान बड़े-बढ़ नेत्रोंको कुछ भी छाल नहीं किया था, इससे माढूम 
होता है कि आपको प्रभुत्वशक्ति बड़ा आइचय करनेवाडी हैं ॥१९॥ हे जिनेन्द्र, आपके दोनों 
नेत्र कटाक्षाबछोकनसे रहित हैं और सौम्य दृष्टिसे सहित हैं इसलिए वे हम छोगोंको स्पष्ट 
रीतिसे बतला रहे हैं कि आपने कामदेबरूपी शत्रुकों जीत लिया है ॥२०॥ है नाथ, हम 
छोगोंके मस्तकका स्पर्श करती हुई और जगतको एकमात्र पवित्र करती हुई आपके नेत्रोंको 

१. स्तोतुमिच्छुम्‌। २. पत्रित्रोकुद। ३. प्रोत्साहयति । ४. प्रवृत्तोडस्मि। ५. धर्माधरमंफलानुराग- 
मानस' । ६, भूश फलति | ७, दोप्तं-ल०, म०, प०। ८ हंमि सम । ९. दलायिते- द० । १०, कंटाक्ष- 
बीक्षणम्‌ । अनपाइगाब-कू० । ११, शान्तिधारा । 


५९६ आदिपुराणम्‌ 


तवेदमानन घत्ते प्रफुल्ककमछशियस्‌ । स्वकान्तिज्योष्ध्नया विश्वमाक्रामच्छरविन्दुघत्‌ ॥२२॥ 
नट्द्वासईकारमद्ष्टोष्टपु्ट मुखम्‌ । जिनाख्याति सुमेधोभ्यस्तावकी वीसरागतास्‌ ॥२४॥ 
ध्यन्मुखादुध्वती दीप्तिः पावनीच सरस्वतो । विधुन्च॒त्ती तमो माति ज्ितवाछातपश्चुति: ॥२४॥ 
स्वन्मुखाम्बुरूद्दकगता सुराणां नयनावक्लिः | मातोयमल्िमाछेव तदामोदानुपातिनी ॥२५॥ 
मकरन्दमिवापीय स्वद्वक्त्नाब्जोद्गत बच: । झनाक्षितंमव भव्यभ्रमरा यान्त्यमों मुदुम्‌ ॥२६॥ 
पकतो5मिसुखो5पि ध्यं लक्ष्यसे विश्वतोमुखः । तेजोगुणस्य माहारम्यमिरदं नूर तवादुशुतम्‌ ॥२७॥ 
“विश्वदिक्षु विसर्पन्ति लायका वागसीषधः । लिरश्चामपि हृदध्वान्तमुदुन्वन्तों जिनांशुसान्‌ ॥२८॥ 
सब बागमत पीस्वा वयमशामसरा स्फूटम | पीयूषमिदमिष्टं नो देव सबरुजाहरम्‌ ॥२९॥ 
जिनेन्द्र तव वक्त्राब्ज प्रक्षरद्डबनासृतम्‌ । अन्यानां प्रीणन भाति धर्मस्येव निधानकम्‌ ॥३०॥ 
सुखेन्दुमण्डलाहेव तब घाक्किरणा हमे । विनिर्यान्तो हतध्वान्ता: सभामाट्ठाद्यन्स्यलूम्‌ ॥३१॥ 
खिद्र वाचां विचिध्राणामक्रम प्रमवः प्रभो *। झथवा तीर्थकृत्वस्यथ देव बेभवमीदशम ॥३२॥ 
निमल दीप्ति पृण्यधाराफे समान हम छोगोंकों पवित्र कर रही हे ॥२१॥॥ हे भगवन, शरदू 
ऋतुके चन्द्रमाके समान अपनी कान्तिरूपी चॉदनीसे समस्त जगवको व्याप्त करता हुआ 
आपका यह मुख फूले हुए कमलछकी शोभा धारण कर गहा है ॥२२॥ हे जिन, आपका मुख 
न तो अटटहाससे सहित है, न हंकारसे युक्त है ओर न ओठोंका ही दबाय है इसलिए बह 
बुद्धिमान लोगोंको आपकी वीतरागता प्रकट कर रहा है ॥२३॥ है देव, जो अन्धकारकों नष्ट 
कर रही है ओर जिसने प्रातःकालके सूथकी प्रभाका जीन लिया हैं एसी आपकी मुखसे 
निकलती हुई पवित्र कान्ति सरस्वतीके समान सुशामित हो रही हे ॥२४७॥ है भगवन , आपके 
मुखरूपी कमलपर लगी हुई यह देवोंके नेत्रोंकी पंक्ति एसी जान पड़ती ह मानों उसकी 
सुगन्धिके कारण चारों ओरसे झपटती हुई भ्रमरोंकी पंक्तित ही हो ॥२०५॥ है नाथ, जिनसे 
कभो तृप्ति न हो ऐसे आपके मुखरूपी कमलछसे निकले हुए आपके बचनरूपी मकरन्दका 
पान कर ये भव्य जीवरूपी भ्रमर आनन्दको प्राप्त हं। रहे है ॥२६॥ है भगवन, यद्यपि 
आप एक ओर मुख किये हुए विराजमान है तथापि एसे दिखाई दते हे जसे आपके मुख 
चारों ओर हों। हे देव, निटहवय ही यह आपके तपडचर णरूपी गृुणका आइचयथ करनेवारा 
माहात्म्य ह ॥२७॥ है जिनेन्द्ररूपी सूय, तियचोंके भी हृदयगत अन्धकारका नष्ट करनेबाली 
आपकी बचनरूपी किरण सब दिश्वाओंमे फल रही है ॥२८॥ हे देव, आपके वचनरूपी 
अम्ृतको पीकर आज हम छाग बास्‍्तवमें अमर हो गये है इसलिए सब रोगोंकों हस्नेवाला 
आपका यह वचनरूप अम्रत हम लोगोंकों बहुत ही इप्ट ह-प्रिय ह ॥२९।॥ है जिनेन्द्रदेव 
जिससे वचनरूपी अमृत झर रहा ह और जा भव्य जीवॉका जोवन है. एसा यह आपका 
मुखरूपी कमझ धमके खजानके समान सुशोभित हो रहा हे॥३०॥ है देव, आपके 
मुखरूपी चन्द्रमण्डलसे निकलती हुई ये वचनरूपी किर्ण अन्धकारको नष्ट करती हुई 
सभाको अत्यन्त आनन्दित कर रही हैं ॥११॥ हू देव, यह भी एक आइचयको बात हे कि 
आपसे अनेक प्रकारकी भापाओंकी एक साथ उत्पत्ति होती है अथवा आपके तीथ कर- 
१, मुखाम्बुजसहानुमीदमनुत्रजन्ती । २. पोत्वा । ३, भतृप्तिकरम्‌ । तपोगुणस्य-ल ७० । ४. सकल- 
“दिक्ष । ५. वचनकिरणा: । ६. न ज़ियन्त इत्यमरा: | ७, तब वार्हपसमृतम्‌ | ८, प्राणन॑ं-छ० । ९, निक्षेप, । 
१०, प्रभो:-ल० । 


पद्चविशतितमं पच ण्ष्छ 


*अस्वेदसरूमामाति सुगन्धि शुमलक्षणम्‌ । सुसंस्थानमरक्ता सूग्बपुर्वजञस्थिरं तच ॥दे३॥ 

सोरूप्य नयनाह्लादि सोमास्य॑ चित्तर्जनम्‌ । खुवाइत्व॑ जगदानन्दि तवासाधारणा गृणाः ॥३५॥ 
अमेयमपि ते बीच मितत देहे प्रभान्विते । स्वस्पेडपि दर्षणे बिम्ब॑ माति स्तास्थेरम ननु ॥३७॥ 
स्वद्ास्थानस्थितोद्देंश | परितः शतयोजनम्‌ । सुकभाशनपानादि स्वन्महिम्नोपजायते ॥३६॥ 
गगनानुगतं हो तवासीद भुवमस्पृशत्‌ । दैवासुरं भरं सोहुमक्षमा धरणोति नु ॥३७॥ 

क्रैरपि सगैहिंसेहन्यस्ते जातु नाडिनः । सद्धमंदेशनोदुक्ते श्वयि संजोवनौषधे ॥३८॥ 

न भुक्तिः क्षीणमोहस्य तवानन्तसुखोदयात्‌ । क्षुस्क्लेशवाधितो जन्‍्तुः कवलाहारभुग्मवेत ॥३९॥ 
'असदेथोदयादू भुक्ति स्वयि यो योजयेदथी. । मोहानिलप्रतीकारे तस्य्वेष्यो " जरदूखृतस्‌ ॥४०॥ 
असद्देथविषं घाति विध्यंसध्वस्तशक्तिकम्‌ । व्वस्यकिंचिस्करं मन्त्रशक्त्येवापबल * विषस्‌ ॥४१॥ 





५050 जल 35 





बज जली मिली दिन क्‍ीन्‍वन्‍+ न. >" न अप 


पनेका माहात्म्य ही एसा है ॥३२॥ है भगवन्‌ , जो पसीना ओर मल्मूत्रसे रहित है, सुगन्धित 
है, झ़भ लक्षणोंसे सहित है, समचतुरख्र संस्थान है, जिसमें छाछ रक्त नहीं है और जो वजञ्ञके 
समान स्थिर ह एऐसा यह आपका शरीर अतिश्य सुशझोमित हो रहा हे ॥३३॥ हे देव, नेत्रोंको 
आनन्दित करनेवाली सुन्दरता, मनको प्रसन्न करनेवाला सोभाग्य ओर जगतको हर्षित 
करनेबाली मीठी वाणी ये आपके असाधारण गुण हैं. अर्थात्‌ आपको छोड़कर संसारके अन्य 
किसी प्राणीमें नहीं रहते १७) हे भगवन , यद्यपि आपका बीय अपरिमित हे तथापि धह 
आपके परिमित अल्प परिमाणवाले शरीरमें समाया हुआ है सो ठीक ही है क्‍योंकि हाथीका 
प्रतिबिम्ब छोटेसे दपणमें भी समा जाता है ॥३५॥ 


हे नाथ, जहों आपका समवसरण होता है उसके चारों ओर सौ-सौ योजन तक आपके 
माहात्म्यसे अन्न-पान आदि सब सुलभ हो जाते हैं॥३६।॥ हे देव, यह प्रथिवी समस्त सुर और 
असुरोंका भार धारण करनेमें असमथ है. इसलिए ही क्‍या आपका समवसरणरूपी विमान 
प्रथि बीका स्पश नहीं करता हुआ सदा आकाझमें ही विद्यमान रहता है ॥३७॥ है भगवन , 
संजीवनी ओषधिके समान आपके समीचीन धमका उपदेश देनेमें तत्पर रहते हुए सिंह, व्याघ्र 
आदि क्र हिंसक जीव भो दूसरे प्राणियोंकी कभो हिंसा नहीं करते हैं ॥३८॥ हे प्रभो, आपके 
मोहनीय कमका क्षय हो जानेसे अत्यन्त सुखको उत्पत्ति हुई है इसलिए आपके कब॒छाहार 
नहीं हे सा ठीक ही है, क्योंकि क्षधाके कलेशसे दुखी हुए जीव द्वी कबछाहार भोजन करते 
है ॥३२९॥ हे जिनेन्द्र, जो मुख असातावेदनीय कमंका उदय होनेसे आपके भी कवछाद्वारकी 
योजना करते है अथात यह कहते है. कि आप भी कवलाहार करते हैं क्योंकि आपके असाता- 
बेदनीय कमका उदय है उन्हें माहरूपी बायुरोगकों दूर करनेके लिए पुराने घीकी खोज करनी 
चाहिए | अथातन्‌ पुराने घीके लगानेसे जेसे सन्निपात-बातज्वर शान्त हो जाता हू उसी तरह 
अपने मोहको दूर करनेके लिए किसी पुराने अनुभवी पुरुषका स्नेह प्राप्त करना होगा ॥४०॥ 
हे देव, मन्त्रकी शक्तिसे जिसका बल नष्ट हो गया है एसा विष जिस प्रकार कुछ भी नहीं कर 
सकता है उसी प्रकार घातियाकर्मोके नष्ट हो जानेसे जिसकी शक्ति नष्ट हो गयी हैं ऐसा 


१, स्वेदमलरहितम्‌। २. गौररुघिरम्‌ । ३. प्रमाति। ४. स्तम्भेरमसंबन्धि | ५. तव समवसरण- 
स्थितप्रदेशस्य समनन्‍्तात्‌ । ६. गमतम्‌ । ७, देवासुरभरं-ल० । ८, तवात्यन्त-इ०, ल० । ९ असातावेदनीयों- 
दयात्‌ । १०. अज्ञानवातरोगप्रतीकारे । ११. मब्यम्‌ । १२. चिरन्तनाज्यम्‌ । १३. अपगतबलम्‌। 


५५९८ आदिपुराणम 


असद्वेधोद्यो घातिसहकारिव्यपायतः । त्वव्यकिंचित्करो नाथ सामग्न्या हि फछोदयः ॥४२॥ 
नेतयो नोपसर्गाइथ प्रभवन्ति व्वयीक्षिनि | जगवां पाऊछके हेऊाक्षाकितांहः कलछक्ूके ॥४३॥ 
त्वय्यनन्तमुखों स्लपंत्केवक्ामकछलो चने । चातुरास्थमिदं युक्त *शष्घातिचतुष्टये ॥9४॥ 
सर्वविद्येशवरो योगी चतुरास्यस्स्वमक्षरः | स्वंतोडक्षिमयं ज्योतिस्तन्वानों' मास्यधीशितः ॥४५॥ 
भच्छायरपमनुन्मेषनिमेषत्य॑च ते वपुः । घत्ते तेजोमयं दिध्यं परमौदारिकाह्यम्‌ ॥४६॥ 
विआणोडप्यध्यषिच्छन्न मच्छाया डरस्स्वमीश्यसे । महतां चेष्टितं चित्रमथवौजस्तवेदशस्‌ ॥४७॥ 
निमेषापायधीराक्ष तब वक्‍त्राब्जमीक्षितुम्‌।  स्वयेष नयनस्पन्दों नून॑ देबेइच संहृत: ॥४८॥ 
नखकेशमितावस्था तवाविष्कुरुते विमो । रसादिविछय देहे विज्ञुदस्फटिकामलछे ॥४९॥ 
हस्युदारैगुंणेरेमिस्स्वमनन्यब्रमाविभिः । स्वयमेत्य बृतों नूनमदृष्शरणान्तरे: ॥००॥ 


असातावेदनीयरूपी विष आपके विपयमें कुछ भी नहीं कर सकता ॥४१॥ द्वे नाथ, घातिया- 
कमरूपी सहकारी कारणोंका अभाव हो जानेसे असातावेदनीयका उदय आपके विषयमें 
अकिचित्कर है, अर्थात्‌ आपका कुछ नहीं कर सकता, सो ठीक ही है. क्योंकि फलका उदय सब 
सामग्री इकटह्ठी होनेपर ही होता हे ।।४९॥ हे ईश, आप जगत्‌के पालक हैं. और अपने लीला- 
मात्रसे ही पापरूपी कलंक धो डाले हे, इसलिए आपपर नतो ईतियाँ अपना भ्रभुत्व जमा 
सकती हैं और न उपसर्ग ही। भावार्थ-आप ईति, भीति तथा उपसगसे रहित है ॥४३॥ 
हे भगवन्‌, यद्यपि आपका केवछज्ञानरूपी निर्मछ नेत्र अनन्तमुख हो अर्थात्‌ अनन्तज्षेयोंको 
जानता हुआ फैल रहा है फिर भी चूँकि आपके चार घातियाकर्म नष्ट हो गये है इसलिए 
आपके यह चातुरास्य अर्थात्‌ चार मुखोंका होना उचित ही है ।४४॥ दे अर्धीश्वर, आप सब 
बिद्याओंके स्वामी हैं, योगी है, चतुर्मुख है, अविनाशी है ओर आपकी आत्ममय केबल- 
ज्ञानरूपी ज्योति चारों ओर फेल रही है. इसलिए आप अत्यन्त सुझोभित हो रहे हे ॥४५॥ 
हे भगवन्‌ , तेजोमय ओर दिव्यस्वरूप आपका यह परमोदारिक शरीर छायाका अभाव 
तथा नेत्रोंकी अनुन्मेप वृत्तिकों धारण कर रहा है अर्थात्‌ आपके झरीरकी न तो छाया ही 
पड़ती है और न नेत्रोंके पलक ही झपते है ॥४६॥ हे नाथ, यद्यपि आप तीन छत्र घारण ज्र्यि 
हुए हैं तथापि आप छायारहित ही दिखायी देते है, सो ठीक ही है. क्योंकि महापुरुषोंकी 
चेष्टाएँ आशचर्य करनेबाली होती है अथवा आपका प्नताप ही ऐसा है ॥४७॥ हे स्वामिन्‌ , 
पृछक न झपनेसे जिसके नेत्र अत्यन्त निर्चछ है ऐसे आपके मुखरूपोी कमछको देखनेके लिए 
ही देवोंने अपने नेत्रोंका संचलन आपमें हो रोक रखा है। भवाथ-देवोंके नेत्रोंमें पछक 
नहीं झपते सो ऐसा जान पड़ता हे मानों देवोंने आपके सुन्दर मुखकमछको देखनेके लिए 
ही अपने पलछकोंका झपाना बन्द कर दिया हों।॥ ४८॥ हे भगवन्‌ , आपके नख और 
केशोंकी जो परिमित अबस्था हैं. बह आपके बिशुद्ध स्फटिकके समान निर्मल शरीरमें 
रस आदिके अभावको प्रकट करती है । भाबा्थ-आपके नख और केश ज्योकेन्स्यों 
रहते हैं-उनमें ध्ृद्धि नहीं होतो है, इससे मालूम होता है कि आपके शरीरमें रस, 
रक्त आदिका अभाव हे॥४५।॥ इन प्रकार ऊपर कट्दे हुए तथा जो दूसरी जगह न 
पाये जायें ऐसे आपके इन उदार गुणोंने दूसरी जगह घर न देखकर स्वयं आपके 


>> ड़ अजीज 


£, त्वयीशितः ल० । २. पालके सति। ३, सुलोत्सर्पतुृ-द०, इ०, ल०, प०,स० । ४. चतुरास्यत्वम्‌ । 
५, नष्टे घाति-ल०, ६०, द० । ६, आत्ममयम्‌ । ७. तवातोभास्य-ल० । ८, भो अधीश्यर। ९. छत्रस्योप्यु- 
प्रिच्छश्रम्‌ । असामीप्येडबोध्युपरीति द्विमविः । १० छायारहितशरीरो भूत्वा। ११, स्वस्येच-ल०, इ० । 


पत्चविशतितम पथ ५९०, 


अप्यमी रूपसौन्दयक्वान्तिदीप्स्यादयो' गुणा: । स्पृद्रणोयाः सुरेख्दाणां तव हेयाः छिकादूयुतम्‌ ॥५१॥ 
_गुणिन स्वामुपासरीना निभृंतगुण बन्धना: । रबया सारूप्य मायान्ति स्वामिच्छन्द नु शिक्षितु/ ॥५२॥ 
भ््यं मन्दानिलोद्धतचलच्छाखाकरोस्करे! । श्रीमानशोकवृक्षस्ते नृत्यतीबाससस्मदः ॥७५३॥ 
चक्तस्क्षीरोदधीथीमि: स्पर्धा कतुमिवामित: । चामरौघाः पतन्ति सवा मरुद्धिलींकया घुताः ॥५४॥ 
मुक्तालम्बनविश्ञाजि आजसे विधुनिमेषम्‌ | छत्रश्नयं सवोन्मुक्तप्रारोहमसित्र खाड्णे ॥५७॥ 

सिंहैरू विभातीदं तव विष्टरमुच्चके: । र्नांशुमिमंवस्स्पश न्मुक्तहर्षाहुररिव ॥५६॥ 

ध्वनन्ति मधुरध्वानाः सुरदुन्दुभिकोटयः । घोषयन्स्य हृवापूर्य रोदसी स्वज्जयोत्सवम्र्‌ ॥७७॥ 

तथ दिव्यध्वरनिं घीरमजुकतुमिवोचताः । ध्वनन्ति सुरतूर्या्णा कोटयोईर्ध त्रयोद्श  ॥ज८॥ 

सुरैरियं नमोरज्ञात्‌ पौष्पी ध्ृष्टिबितन्यते । तुष्टया स्वर्गलक्ष्म्येत्र चोदितैः कल्पशाखिमिः ॥५९॥ 

तथ देहश्रभोत्सप: समाक्रामन्‍्नमो5मितः । शश्वस्प्रभातमास्थानी जनानां जनयत्यलूम ॥६०॥ 








पास आकर आपको स्वीकार किया है ॥५०॥ हे देव, यह भी एक आइचयकी घात है कि 
जिनकी प्राप्तिके छिए इन्द्र भी इच्छा किया करते हैं ऐसे ये रूप-सौन्दर्य, कान्ति और दीप्ि 
आदि गुण आपके लिए हेय हैं अर्थात्‌ आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं ॥५१॥ हे प्रभो, अन्य सब 
गुणरूपी बन्धर्नोकी छोड़कर केबल आपकी उपासना करनेवाले गुणी पुरुष आपकी ही सदृशता 
प्राप्त हो जाते हैं सो ठीक ही है क्योंकि स्थामीके अनुसार चलना ही शिष्योंका कत्तव्य 
हैं ॥५२॥ हे स्वामिन्‌, आपका यह शोभायमान अश्ोकवृक्ष ऐसा जान पड़ता है मानो मन्द- 
मन्द बायुसे हिलती हुई शाखारूपी हा्थोंके समृहोंसे हर्षित होकर नृत्य ही कर रहा हो ॥५१॥ 
हे नाथ, देवोंके द्वारा लीलापूबषक धारण किये हुए चमरोंके समूह आपके दोनों ओर इस 
प्रकार ढोरे जा रहे हैं. मानों वे क्षीससागरकी चंचछ लहरोंके साथ स्पर्धा ही करना चाहते 
हों ॥५४॥ हे भगवन्‌ , चन्द्रमाके समान निर्मेठ और मोतियोंकी जालीसे सुशोभित आपके 
तीन क्षत्र आकाशरूपी आँगनमें ऐसे अच्छे जान पड़ते हैं. मानो उनमें आँकूरे ही उत्पन्न हुए 
हों ॥५०॥ हे देव, सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ आपका यह उँचा सिंहासन रत्नोंकी 
किरणोंसे ऐसा सुशोभित हो रहा है. मानो आपके स्पशसे उसमें दृषके रोमांच हो उठ रहे 
हो ॥५६॥ हे स्वामिन्‌ , मधुर शब्द करते हुए जो देवोंके करोड़ों दुन्दुमि बाजे बज रहे हैं वे 
ऐसे जान पड़ते हैं मानो आकाश और पाताछको व्याप्र कर आपके जयोस्सवको घोषणा ही 
कर रहे हों ॥५७॥ हे प्रभो, जो देवोंके साढ़े बारह करोड़ दुन्दुभि आदि बाजे बज रहे हैं वे 
आपको गम्भीर दिव्यध्बनिका अनुकरण करनेके लिए ही मानो तत्पर हुए हैं ॥५८॥ आकाश- 
रूपी रंग-भूमिसे जो देव छोग यह पुष्पोंकी वर्षा कर रहे हैं. बह ऐसी जान पढ़ती है मानो 
सन्तुष्ट हुई स्वर्गलब्मीके द्वारा प्रेरित हुए कल्पवृक्ष ही वह पुष्पवर्षा कर रहे हों ॥५९॥ 
है भगवन, आकाझमें चारों ओर फेलता हुआ यह आपके शरीरका ग्रभामण्डल समव- 
सरणमें बैठे हुए मनुष्योंको सदा अभातकाल उत्पन्न करता रहता है अथात्‌ प्रातःक्ालकी 


१. दीप्तिः तेज । २. गणिनस्त्वा-द०, इ०। गुणिनस्त्था-ल० । ३. निर्धृत गुणबन्धनं रज्जुरहित- 
बन्धनं यैस्ते । निरस्तकर्मबन्धना इत्यर्थ:। ४. समानरूपताम्‌ । ५. भर्तु प्रतिनिधि। ६, शिष्यस्य । शिक्ष 
विद्योपादाने । ७. देव: । ८. घृता:- ल०। विजिता'। ९. दाावापृधिव्यं। १०. त्रयोदशमर्ध' येषां ते । 
सादंद्रादशकोटय इत्यर्थ: । ११. जनपत्ययमू-द०, इ० | जनयत्यद.>लछ० | 





६०० आदिपुराणम्‌ 


नखांशवस्तवाताम्ना: प्रसरन्तिदिशास्त्रमो । स्वदष्धिन्रकस्पवृक्षाप्रात्‌ प्रारोहा इंव निःखताः ॥६१॥ 
शिरस्सु नः स्पृशन्त्येते प्रसादस्येव तें5शका: । स्वत्पादनखशोतांशुकराः प्राह्यादि ताखिकाः ॥६२॥ 
त्वप्पादाम्बुरुह च्छायासरसीम वगाहते । दिव्यश्री कलहंसोय नखरोचिमेणालिकाम्‌ ॥१३।। 
मोहारिमंदनाऊूग्नशोणिताहु च्छटामिव । तरूच्छायामिद घत्ते त्वस्पदास्बुरुहद्वयम्‌ ॥६४।॥। 
स्वस्पादनखभाभार सरसि प्रतिविम्बिता: । सुराज्ननानन चछायास्तन्वते पह्ट जश्रियम्‌ ॥६५॥ 
स्वयंभुवे नमस्तुभ्यमुस्पा द्यात्मानमास्मनि । स्वास्मनैत्र तथोदभूतब तये$चिन्त्यबशये ॥६६॥ 
नमस्ते जगतां पस्ये लक्ष्मीमग्न नमो5रनु ते । विदांवर नमंस्तुभ्यं नमस्ते वद॒तां वर ॥६ ७॥ 
कमंशत्र हणं देवमामनन्ति मनीषिणः । स्वामानम स्सुरेण्मौलिमामालाभ यर्चितक्रमम्‌ ॥६८॥ 
ध्यानहुधण निर्मिन्नघनघातिस हा तरुः । श्रनन्तमवसन्तानजयादासी दुनन्त जितू ॥६५९॥ 

त्रैलोक्य निजयाबासदु दंपंसतिदुजयम्‌ । रूव्युराज॑ विजिस्यासोज्जिनरूस्युस्जयों भवान्‌ ॥७०॥ 
विधुताशेषससारबन्धनो सब्यवान्धवः । त्रिपुरारिस््वमीशासि जन्मरूस्युजरान्तकृत्‌ ॥७१॥ 


(3७ +८७०७०५७८८ 





ल्‍5ल 





शोभा दिखछाता रहता है ॥६०॥ है देव, आपके नखोंकी ये कुछ-कुछ छाछ किरणें दिशाओंमें 
इस प्रकार फैल रही हैं. मानो आपके चरणरूपी कल्पवृक्षोंके अग्रभागसे आँकरे द्वी निकल रहे 
हों ॥६१।॥ सब जीवॉको आहादित करनेवाली आपके चरणोंके नखरूपी चन्द्रमाको ये किरणें 
हम छोगोंके सिरका इस प्रकार म्पञ्ञ कर रही हैं मानो आपके प्रसादके अंश ही हों ॥६२॥ 
है भगवन्‌, यह दिव्य लक्ष्मीरूपी मनोहर हँसी नखोंकी कान्तिरूपी मणालसे सुशोभित आपके 

रणकमल्ॉकी छायारूपी सरोवरीमें अवगांहन करती है ॥६३॥ हे घिभों, आपके ये दोनों 
चरणकमलाॉकी जिस कान्तिको धारण कर रहे हैं वह ऐसी ज्ञान पड़ती है मानो मोहरूपी 
झन्रकों नष्ट करते समय छगी हुई उसके गीले रक्तकों छटा हो हो ॥६४॥ है देव, आपके 
चरणोंके लखकी कान्तिरूप जलके सरोवरमें प्रतिबिम्बित हुई देवांगनाओंके मुखकी छाया 
कमलॉंकी शोभा बढ़ा रही है ॥६०॥। है नाथ, आप अपने आत्मामें अपने ही आत्माके द्वारा 
अपने आत्माको उत्पन्न कर प्रकट हुए है, इसलिए आप स्वयंभू अर्थात्‌ अपने-आप उत्पन्न 
हुए कहलाते हैं। इसके सिवाय आपका माहात्म्य भी अचिन्त्य है अत: आपके लिए नमस्कार 
हो ॥६६॥ आप तीनों छोकोंके स्वामी हैं. इसलिर आपको नमस्कार हो, आप छक्ष्मीके भर्ता 
हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप विद्वानोंमें श्रेप्ठ है इसलिए आपको नभम्कार हो 
और आप वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥६७॥ हे देव, बुद्धिमान 
छोग आपको कामरूपो गशन्रको नष्ट करनेबाला मानते है, और आपके चरणकमल 
इन्द्रोंके मुकुटोंकी कान्तिके समूहसे पूजित हैं इसलिए हम छोग आपको नमस्कार करते 
हैं ॥६८॥ अपने ध्यानरूपी कुठारसे अतिशय मजबृत घातियाकमरूपी बढ़ भागी वृश्चषको 
काट डाछा है तथा अनन्त संसारकी सनन्‍्ततिकों भी आपने जोत लिया है इसलिए आप 
अनन्तजित्‌ कहलाते ६ ॥६०॥ है जिनेन्द्र, तीनों लोकोंको जीत लेनेसे जिसे भारी अहंकार 
उत्पन्न हुआ है और जो अत्यन्त दुजय हैं ऐसे म्त्युराजको भी आपने जीत लिया है, 
इसोलिए आप मृत्युंजय कहलाते हैं ॥७०॥ आपने संसाररूपी समस्त बन्धन नष्ट कर 
दिये हैं, आप भव्य जीवोंके बन्धु ह. और आप जन्म, मरण तथा बुढापा इन तीनोंका नाश 


१, -भानीर- छल०। २. संपाध। ३. कामारिष्तमू। ४ त्वामानुम सुरेण्मोलिभामाछा- रू०। 
त्वामानुमः- सुरेण्मौलिसग्माला-द० । ५. मुद्गर । ६ दुर्दम्य- छल०।॥ ७, -स्त्वमेवासि- छ० । 


पद्चविशनितस पे ६०९ 


स्रिकाकविषयाशेवतस्वभेदात्‌ त्रिधोत्यितम्‌ । केवछारुय दधच्चश्षु ख्लिनेत्रोौ+सि व्वम्ीशितः ॥७२॥ 
स्वामन्धकान्तक प्राहुमोंडान्धासुरसदगात्‌ । अर्थ ते नारयो यस्मादर्धनारीदज्रोडस्थतः ॥७३६॥ 
शिंत्र: शिवपदाध्यासाद दुरितारिहरो हरः | शंकरः कृतशं | छोके शंभवसु्यं मत्रन्सुखे ॥७४॥ 
वृषसो5सति जगज्ज्येष्ठ: पुरुः पुरुणणोदयः । नामेयो नामिसंभूरेरिस्वाकुकुलनन्दनः ॥७५॥ 
स्वमेकः पुरुषस्कन्ध रू दें छोकस्य लोचने । स्व त्रिच्रा बुद्धसन्मागंस्थ्रिजस्त्रिज्ञानघारक: ॥७६॥ 
*चतुःशरणमाम्नल्य मूर्तिस्स्व॑ चतुरस्र घी: । पश्चम्रह्ममयो देव पावनस्त्व॑ पुनीहि मास्‌ ॥७७॥ 
स्वर्गावत्तरणे तुम्य॑ सद्योजातास्मने नमः । जन्मासिषेकवामाय  वामदेव नमो5हतु ते ॥७८॥ 

) ) पन्निप्क्रान्तावघोराय पर प्रशममीयुषे । केबकजानसंपिद्धावीशानाय नमो<5स्तु ते ॥७५९॥ 


करनेवाले हैं इसलिए आप ही “त्रिपुरारि' कहलाते हैं ।७१॥ है ईश्वर, जो तीनों कालविषयक 
समस्त पदार्थोंकों जाननेक्े कारण तीन प्रकारसे उत्पन्न हुआ कदलछाता हे ऐसे केवलज्ञान 
नामक नेत्रकों आप धारण करते है इसलिए आप ही नत्रिनेत्र' कह्दे जाते हैँ. |3श॥ आपने मोह- 
रूपी अन्धासुरको नष्ट कर दिया है इसलिए विद्वान लोग आपको ही “अन्धकान्तक' कहते है, 
आठ कमरूपी शत्रुओमें-से आपके आधे अर्थात्‌ चार घातियाकमरूपी अन्रुओंके ईश्वर नहीं हैं 
इसलिए आप अधनारीशबर!* कहलाते हैं 33॥ आप शिवपद अर्थान मोश्षस्थानमें निवास 
करते हैं इसलिए 'शित्र! कहछाते है, पापरूपी श्षत्रुओंका नाश करनेवाले हैं इसलिए हर' 
कददलाते हैं, छोकमें शान्ति करनेवाले हैं इसलिए 'शह्कर' कहलाते है और सुखसे उत्पन्न हुए है 
इसलिए 'म्भव' कहलाते हैं ॥७2। जगतमें श्रेष्ठ हें इसलिए 'बृषभ' कहलाते हैं, अनेक 
उत्तम-उत्तम गुणोका उदय होनेसे 'पुरु' कहलाते हैं, नाभिराजासे उत्पन्न हुए है इसलिए 'नाभेय! 
कहलाते है ओर इक्ष्याकु-कुलमें उत्पन्न हुए हैं. इसलिए इब्बाकुकुलनम्दन कहलाते हैं ॥७५॥ 
समस्त पुरुषांमें श्रेप्॑ठ आप एक दी हैं, छोगोंके नेत्र होनेसे आप दो रूप धारण करनेवाले हैं 
तथा आप सम्यरदशन, सम्यरक्ञान और सम्यक्चा रित्रके भदसे तीन प्रकारका मोक्षमार्ग जानते 
है अथवा भूत, भविष्यत्‌ और बतमानकालूसम्बन्धी तीन प्रकारका ज्ञान धारण करते हैं 
इसलिए आप त्रिज्ञ भी कहलाते हैं ॥७६।॥| अरहन्त, सिद्ध, साधु और केवली भगवानके द्वारा 
कह हुआ धर्म ये चार शरण तथा मंगल कहलाते है आप इन चारोंकी मूर्तिस्वरूप हैं, आप 
चतुरखधी हैं अर्थात्‌ चारों ओरकी समस्त वस्तुओंको जाननेवाले हैं, पंच परमेष्ठीरूप है और 
अत्यन्त पवित्र हैं। इसलिए हू देव, मुझे भी पविन्न कीजिए ।।७७॥ हे नाथ, आप स्वर्गाबतरणके 
समय सद्योजात अथान शीघ्र ही उत्पन्न होनेवाल कहलाये थे इसलिण आपको नमस्कार हो, 
आप जन्माभिषेकके समय बहुत सुन्दर जान पड़ते थे इसलिए हैँ वामदेव, आपके लिए 
नमस्कार हो ॥॥७८॥ 

दीक्षा कल्याणकके समय आप परम श्ञान्तिका प्राप्त हुए और केवलक्षानके प्राप्त 
हानेपर परस पदको प्राप्त हुए तथा ईश्बर कहलछाय इसलिए आपको नमस्कार हो ॥॥७०॥ 

१, यय्मात्ते ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मादिषु धातिरूपाईमरयोन अत कारणात्‌ अर्धनारीश्वरोउसि । 
२. निवसतात्‌ । ३. सुखकारक' । ४. भवत्युख:-द० । ५. ग्रोवा । धोरेय इत्यर्थ' | ६ सम्यस्दर्शनज्ञानचारित्र- 
रुपेण ज्ञातमोक्षमार्ग, । ७, भरहन्तशरणमभित्यादिचतु :शरणमड्लमूति: । ८, सम्पूर्णबुद्धि: । ९, परश्चपरभेष्टि- 
स्वरूप, । १०, मनोहराय । ११ परिनिष्क्रमणे | सुनिष्क्रान्तावधोराय पद परममोयुपे-इ०, ल० । 

# अर्घा न अरोश्वरा: यस्य स अर्धनारीशबर., [ अर्ध + न + अरि + ईएवर --अर्धनारीश्वर: ] 
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६०२ भादिपुराणम्‌ 


'पुरश्तत्पुरुषष्वेन' विमुक्तिपदमागिने । नभह्तस्पुरुषावस्थां माविनीं तेड्च्य बिश्ते ॥८०॥ 

ह द् ऊ 
ज्ञानावरणनिा साश्षमस्तेष्नन्तचछुषे । दुशनावरणोच्छेदाज्षमस्‍्ते विश्वदशवने ॥4$॥ 
नमो दर्शनमोहष्ने क्षायिकामररश्ये । नमहचारित्रसोद्दप्ने विरागाय महोजले ॥८२॥। 
नमस्ते5मन्तवोर्याय्र नमोध्नन्तसुखात्मने । नमस्तेउनन्तछोकाय छोक़ाछोकावकछोकिने ।।८३॥ 
नमस्ते5नन्तदानाय नभस्तेउनन्तलकब्घये* | तमस्तेउनन्तमोगाय नमो5गन्तोपभोग ते ॥८४॥। 
नमः परमयोगाय नमह्तुभ्यमयोनये | नमः परमपुताय नमस्ते परम्ये ॥॥८७॥ 
नमः परमविद्याय  तमः परमतच्छिदे । नमः परमतर्वाय नमस्ते परमाष्मने ॥८६।॥ 

&_१५% «ः र्मा ये 
नमः परमरूपाय नमः परमतेजले । नमः परममार्गाय नमस्ते परमेष्ठिनि ॥८»॥। 
& मेजुपे «०. 3३3 « न] 
परम भेजुषे घास परमज्योतिषे नमः । नसः  पारेतमः प्राप्यधासने परतरात्मने | 
नम: क्षीणकलकुय क्षीणवन्ध ममो5स्तु ते। नमस्ते क्षीणमोहाय क्षीणदीषाय ते नसः ॥८५९॥ 


अब आगे शद्भ आत्मस्वरूपके द्वारा मोक्षस्थानको प्राप्त होंगे, इसलिए आगामी कालमें प्राप्त 
होनेवाली सिद्ध अवस्थाकों धारण करनेवाले आपके लिए मेरा आज ही नमस्कार हो।॥८०॥ 
श्ञानावरण कमका नाश होनेसे जो अनन्तचक्ष अर्थात्‌ अनन्तज्ञानो कहलाते हैं ऐसे आपके 
छिए नमस्कार हो और दज्ननावरण कमका विनाश हो जानेसे जो विश्ववृश्वा अथौोत्त्‌ समस्त 
संसारको देखनेवाले कहलाते हैं ऐसे आपके लिए नमस्कार हो ॥८९॥ हे भगवन्‌ , आप दशन- 
मोहनीय कमंको नष्ट करनेवाले तथा निमेल क्षायिकसम्यग्दशनकों धारण करनेवाले है 
इसलिए आपको नमस्कार हो इसी प्रकार आप चारित्रमोहनीय कमको नष्ट करनेवाले बीतराग 
और अतिशय तेजस्वी है इसलिए आपकों नमस्कार हो ॥८२॥ आप अनन्तवीयका धारण 
करनेवाले है इसलिए आपको नमस्कार हो, आप अनन्तसुखरूप हैं इसलिए आपको नमस्कार 
हो, आप अनम्तप्रकाशसे सहित तथा छोक्ष और अलोकको देखनेवाले हैँ इसलिए आपको 
नमस्कार हो ॥८३॥ अनन्तदानकों धारण करनेवाले आपके लिए नमस्कार हो, अनन्त छाभकों 
धारण करनेबाले आपके छिए नमस्कार हो, अनन्तभोगका घारण करनेवाले आपके लिए 
नमस्कार हो, ओर अनन्त उपभोगकों धारण करनेवाले आपके लिए नमस्कार हो ॥<८५॥ 
हे भगवन्‌ , आप परम ध्यानी हैं इसलिए आपको नमम्कार हैं), आप अयोनि अर्थात्‌ योनि- 
अमणसे रहित हैं इसलछिण आपको नमस्कार हों, आप अत्यन्त पवित्र हैं इसलिए आपको 
नमस्कार हो ओर आप परमऋषि हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥८०॥ आप परमविद्या 
अर्थात्‌ केवलज्लानकी धारण करनबवाले हैँ, अन्य सब मतोंका खण्डन करनेबाले है, परमतत्त्व- 
स्वरूप हैं और परमात्मा हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥८६॥ आप उत्कृष्ट रूफो घारण 
करनेवाले है, परम तेजस्वी है, उत्कृष्ट मार्ग स्वरूप है ओर परमेष्ठी हे इसलिए आपको नमस्कार 
हो ॥८७॥ आप सवत्क्रिष्ट मोक्षस्थानकी सेवा करनेवाले है, परम ज्योतिःस्वरूप हैं, आपका 
जझ्ञानरूपी तेज अन्धकारसे परे हे और आप सर्बोत्कृष्ट है इसलिए आपको नमस्कार हो ||८८॥ 
आप कमरूपी कलंकसे रहित हैं. इसलिए आपको नमस्कार हो, आपका कमेबन्धन क्षीण हो गया 
हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आपका मोहकम नष्ट हो गया हे इसलिए आपको नमस्कार हो 


नननननबनननननकऊनन तन. ॥+ 


१. अग्र | २. शुद्धात्मस्वरूपत्वेत । ३. नमस्तातु-उ० । ४. विनाशात्‌ । ५. अनस्तज्ञानाय। ६. विना- 
शात्‌ । ७ सकलदर्शिने । ८.दर्शनमोह्ने इति समर्थनरूपमेबमुत्तरतापि यथायोग्यं योज्यम्‌ । ९. अनन्तलाभाय । 
१०, केबलज्ञानाय । ११. रत्तत्रय। १२, परमपदस्थिताय। १३. तमस: पार प्राप्ततेजसे । १४, उत्कृष्ट- 
स्वरूपाय । १५, क्षीणदोपास्तु ते नम:-ल० । 


अ्जाना > का» 5५००८ हे विज अचल जज 


पद्नविशतितसं प्र ६०३ 
नसः सुगतये तुभ्यं शोमनां गतिमाथुषे । नमस्ते5तीन्द्रियज्ञानसुखायानिन्द्रियाप्मने ॥९०॥॥ 
कायबन्धन निर्मोक्षादकायाय नमो5स्तु से । नमस्तुभ्यमयोगाय योगिनामबियोगिने ॥९१॥ 
झछावेदाय नमस्तुभ्यमकधायाय ते नमः । नमः परमयोगानद्र बन्दिताइप्रिद्दयाय ते ॥९२।॥। 
नमः परमविज्ञान नमः परमसंयम । नमः परमद्दष्टपरमार्थाय तायिने ॥९३॥ 
लमस्तुभ्यमलेश्याय' शुद्धलेश्यांशकष्पशे । नमो भध्येतरात्रस्थाब्यत्तीताय विसोक्षिणे ।॥९४)।। 
'संश्यस शिद्यावस्थाग्य तिरिक्तासलात्सने । नमस्ते बोतसज्ञाय नमः क्ायिकदहये ।|९७॥ 
अनाद्वाराय तृप्ताय नमः परममाजुषे । ब्यतोताशेषदोषाय भवाब्घेः पारमायुषे ॥९६।॥॥ 
अजराय नमस्तुम्यं नमस्ते स्तादूजन्मने । अरृत्यथे नमस्तुम्यमचलाय:क्षरात्मने ।॥॥९७॥। 
अलमास्तां गुणस्तोश्रमनन्ताह्तावका गुणा: । सवा नामस्टविमात्रेण परयुपासिसिषामह ॥९८॥ 
प्रसिद्धाष्ट सहस्लेदरक्षणं स्थां गिरों पलिमु। नाम्नाम्टसदस्लनेण तोष्ठुमो:भीष्टसिद्धये ॥ ९९॥। 
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और आपके समस्त राग आदि दोष नष्ट है गये है इसलिए आपको नमस्कार हो ॥८९५।॥| ऑप 
मोक्षरूपी उत्तम गतिको प्राप्त होनेबाढे हैं इसलिए सुगति हैं अतः आपको नमरकार हो, आप 
अतीन्द्रियज्ञान ओर सुखसे सहित है तथा इन्द्रियोंसे रहित अथवा इन्द्रियोंके अगोचर हैं 
इसलिए आपको नमस्कार हैं। ॥९०॥ आप दारीररूपी बन्‍्धनके नष्ट है! जानेसे अकाय कहलाते 
हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, आप योगरहित है और योगियों अर्थात्‌ मुनियोमें सबसे 
उत्कृष्ट हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥५१॥ आप वेदरहित है, कपायरहित हैं, और बड़- 
बड़े योगिराज भी आपके चरणयुगरूकी वनन्‍्दना करते हे इसलिए आपको नमस्कार हो ॥९२॥ 
है परमविज्ञान, अथात्‌ उत्कृष्ट-कवलज्ञानकों धारण करनेवाले, आपको नमस्कार हो, हे परम 
संयम, अर्थात्‌ उत्कृष्टन्यथार्यात चारित्रफो धारण करनेवाले, आपको नमस्कार हो । हे भगवन्‌ , 
आपने उत्कृष्ट केबलदशनके द्वारा परमाथंकों देख लिया हू तथा आप सबको रक्षा करनेबाले 
हैं इसलिए आपको नमस्कार हो ॥९३।| आप यद्यपि लेश्याओंसे रहित है तथापि उपचारसे 
शद्ध-शक्ललेड्याके अंशोंका स्पश करनेवाले हे, भव्य तथा अभव्य दोनों हो अवस्थाओंसे 
रहित है ओर मोक्षरूप हैं. इस छिए आपका नमस्कार हं। ॥९.४॥| आप संज्ञी ओर असंज्ञी दोनों 
अवस्थाओंसे रहित निर्मल आत्माकों धारण करनेबाले है, आपकी आद्ार, भय, मेधुन और 
परिप्रह ये चारों संज्ञाएँ नष्ट हो गयी है तथा क्षायिकसम्यग्दशनकी धारण कर रहे है इसलिए 
आपको नमस्कार हो ॥५०॥ आप आहाररहित होकर भी सदा वृप्त रहते है, परम दीप्विको 
प्राप्त हैं, आपके समस्त दोष नष्ट हो गये है ओर आप संसाग्रूपों समुद्रके पारका प्राप्त हुए है 
इसलिए आपको नमस्कार हो ॥९६॥ आप बुढ़ापारहित है, जन्मरांहत हू, झृत्युरहित है, 
अचलरूप हैं और अविनाशी है इसलिए आपको नमस्कार हो ॥९७॥ है भगवन , आपके 
गुणोंका स्तबन दूर रहे, क्‍योंकि आपके अनन्त गुण है उन सबका स्तबन होना कठिन है 
इसलिए केबल आपके नामोंका स्मरण करके ही हम छोग आपकी उपासना करना चाहते 
हैं ॥९८॥ आपके देदीप्यमान एक हजार आठ छक्षण अतिशय प्रसिद्ध है और आप समस्त 
बाणियोंके स्थामी है इसलिए हम लोग अपनी अभाष्टसिद्धिके लिए एक हजार आढ़ नामांसे 
आपकी स्तुति करते हैं ।९९॥ आप अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरज्नल॒क्ष्मी ओर अटष्ठ प्रातिहयायरूप 

१. पालकाय । २ शुकललेइ्या मुक्त्वा इतरपञ्चनिश्यारहिताय । ३. संज्ञा-संज्ञि- 8० । ४, विशेषेण 
प्राप्ससजज्ञानाय । ५. “मोयुषे “ल० । ६. अविनइ्वरस्वरूपाय । ७, उपासन क्तुमच्छाम: । ८. अष्टोत्तर- 
सहस्र । ९. अशेत्तरसहस्रेण । १०. स्तुति कुर्म: । 


६०४ आविपुराणम्‌ 


ओमानू स्वय॑ भूजंघसः शंभवः शंसुरात्मभू: । स्वयंप्रम: प्रभुभोकक्‍ता विश्वदूरपुसमंतः ॥३००॥ 
विश्वास्मा िश्वछोकेशो विश्वतश्चक्षुर्षरः । विश्वविद्‌ विश्वविश्येशों विश्वयों निरनइंवरः ॥३०१॥ 
घिश्वदृइवा घिभ्रुर्धाता विश्वेशों विश्वछोचनः | विधवब्यापी विधिवभाः शाइवतो विश्वतोमुख: ॥१०२॥ 
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बहिरज्ञ लक्ष्मीसे सहित हैं. इसलिए श्रीमान्‌ १ कहलाते हैं, आप अपने-आप उत्पन्न हुए हँ- 
किसी गुरुके उपदेशकी सहायताके बिना अपने-आप हो सम्बुद्ध हुए हैं इसलिए स्वयंभू 

कहलाते हैं, आप वृष अथाोत्‌ धमसे सुझोभित हैं इसलिए वृषभ ३ कहलाते हैं, आपके स्वय 
अनन्त सुखको प्राप्ति हुई हे तथा आपके द्वारा संसारके अन्य अनेक प्राणियोंको सुख प्राप्त 
हुआ हैं इसलिए शंभव ४ कहलाते ह, आप परमानन्दरूप सुखके देनेवाले है इसलिए झंभु ५ 
कहलाते है, आपने यह उत्कृष्ट अवस्था अपने ही द्वारा प्राप्त की है अथबा योगीशबर अपनी 
आत्मामें हो आपका साक्षातकार कर सकते है इसलिए आप आत्मभू ६ कहलाते है, आप 
अपने-आप ही प्रकाशमान होते है इसलिए स्वयंप्रभ ७ हैं, आप समर्थ अथवा सबके स्वामी है 
इसलिए प्रभु ८ हैं, अनन्त-आत्मोत्थ सुखका अनुभव करनेवाले है इसलिए भोकता है ९, केवल 
ज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त हैं अथवा ध्यानादिके द्वारा सब जगह प्रव्यक्षरूपसे प्रकट 
होते है हसलछिए विश्वभू १० है, अब आप पुनः संसारमें आकर जन्म धारण नहीं करेंगे इस- 
लिए अपुनभव ११ ह ॥१००॥ संसार के समस्त पदाथ आपकी आत्मामें प्रतिबिक्बित हो रहे 
है इसलिए आप पिश्वात्मा १२ कहछाते है, आप समस्त लछोकके स्वामी है इसलिए बिदव- 
लोकेद्ा १३ कहलाते है, आपके ज्ञानदशनरूपी नेत्र संसाग्में सभी ओर अप्रतिहत है इसलिए 
आप विश्वतइचक्ष १४ कहलाते है, अबिनाशी है इसलिए अक्षर ९० कह जाते है, समम्त 
पदार्थाकी जानते हैं इसलिए विव्वविद १६ कहलाते है, समस्त विद्याओंके स्वामी हैं 
इसलिए विश्वविद्येश १७ कहे जाते हैं, समस्त पढदार्थोकी उत्पत्तिके कारण है अथान डपदेझ 
देनेबाे हे इसलिए विश्वयानि १८ कहलाते है, आपके स्वरूपका कभी नाश नहीं होता 
इसलिए अनइबर *० कहे जाते है ॥१०१॥ समस्त पदा्थकों देखनेवाले है इसलिए वि 

हृड्या २० है, केवलक्लानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त हैं. अथबा सब जीवोका संसारस पार 
करनेमें समथ हैँ अथवा परमात्कृष्ट बिभूतिसे सहित है इसलिए विभु २१ ह, संसारी 
जीबाका उद्धार कर उन्हें मोक्षस्थानमें धारण कर्नेवाले है - पहेंचानवाले हे अथवा सब 
जीवॉका पोषण करनेवाल है अथवा माक्षमागकी सष्टि करनेवाले है इसलिए घाता 
२२ कहलाते हैं, समस्त जगतके ईटबर हैं इसलिए विश्वेश २३ कहलाते हैं, सब पदाथोका 
देखनेबाले हैं अथवा सबके हित सम्मागका उपदेश देनेके कारण सब जीबाके नेत्रोंके 
समान है इसलिए विश्वविक्ाचन २४ कहे जाते है, संसारके समस्त पदार्थकोा जाननेके 
कारण आपका ज्ञान सब जगह व्याप्त हे इसलिए आप बिश्वव्यापी २० कहलाते है । 
आप समीचीन मोक्षमा्गका विधान करनेसे विधि २६ कहलाते हें। धर्मरूप जगत्‌- 
की सृष्टि करनेवाले हे इसलिए वेधा २७ कहलाते हैं, सदा विद्यमान रहते है इस- 
लिए श्ञाभवत २८ कहे जाते है, समवसरण-सभामें आपके मुख चारों दिज्ञाओंसे 
दिखते हैं. अथवा आप विश्वतोम्ुख अथात्‌ जलछकी तरह पापरूपो पंकका दूर 


१. स्वयमात्मना भबतीति। २, वृषेण धर्मेण भवतोति । ३. श॑ सुख भवतीति । ४. स्वयंप्रकाश: । 
५, कारणम्‌ । 


पत्थविशतितमं पथ ६०५ 


विश्वकर्मा जगजज्येष्ठो विश्वमूर्तिजिनेश्वर: । विद्वद्गुविश्वभूलेशों विश्वज्योतिरनीइबरः ॥१०३॥ 
जिनों जिष्णुरमेयास्मा विशतर रीशो जगत्पति: | अनन्तजिदलिन्स्यास्मा सब्यसन्घुरतन्धन: ॥१०४॥ 
युगादिपुरुषो बह्म पन्‍्च ब्रह्ममय: शिव: । परः परतर. सूक्ष्म: परमेष्ठी सनातन: ॥३० २॥ 

स्वयं ज्योतिरजो$जन्मा ब्रह्मयोनिरयोनिज: । सोहारिबिजयी जेसा घर्मचक्री दयाध्वजः ॥१०६॥ 
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करनेवाले, स्वच्छ तथा तृष्णाको नष्ट करनेवाले है इसलिए बिश्वतोमुख २९५ कट्टे जाते 
हैं ॥१०२॥ आपने कमभूमिको व्यवस्था करते समय छोगोंकी आजीविकाके लिए असि-मषी 
आदि सभी कर्मो-कार्योका उपदेश दिया था इसलिए आप विश्वकर्मा ३० कहलाते हैं, आप 
जगनूमें सबसे ज्येछ्ठ अर्थात्‌ श्रेष्ठ है इसलिए जगज्ब्येप्ठ ३१ कह्दे जाते हैं, आप अनन्त गुणमय 
हैं अथबा समस्त पदार्थोके आकार आपके ज्ञानमें प्रतिफछित हो रहे हैं इसलिए आप 
विश्वमूर्ति ३२ हैं, कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेवाछे सम्यग्दृष्टि आदि जीबोंके आप ईश्वर है 
इसलिए जिनेश्बर ३३ कहलाते हैं, आप संसारके समस्त पदार्थोंका सामान्यावक्कोकन करते 
हैं. इसलिए विश्वदृक्‌ ३४ कहलाते है, समस्त प्राणियोंके ईश्बर है इसलिए विश्वभूतेश ३५ 
कहे जाते हैं, आपकी केवछक्षामरूपी ज्योति अखिल संसारमें व्याप्त हे इसलिए आप विश्व- 
ब्योति ३६ कहलाते हैं, आप सबके स्वार्मी हैं किन्तु आपका कोई भी स्वामी नहीं है इसलिए 
आप अनोइबर ३७ कहे जाते है ॥१०३॥ आपने घातियाकमरूपी श्त्रुओंकों जीत लिया है. 
इससे आप जिन ३८ कहछाते है, कमरूपी शत्रुओंकी जीतना ही आपका झील अर्थात्‌ स्वभाव 
है इसलिए आप जिष्णु ३९ कहे जाते हैं, आपको आत्माकों अर्थात्‌ आपके अनन्त गुणोंको 
कोई नहीं जान सका है इसलिए आप अमेयात्मा ४० हैं, प्रथिवीके ईश्वर हैं इसलिए विश्वरीश 
५१ कहलाते हैं, तीनों छोकोंके स्वामों हैं इसलिए जगत्पति 2२ कह्दे जाते है, अनन्त संसार 
अथवा मिथ्यादशनकों जीत लेनेके कारण आप अनन्तजित्‌ ४३ कहलाते है, आपको आत्माका 
चिन्तबन मनसे भी नहीं किया जा सकता इसलिए आप अचिन्त्यात्मा ४४ है, भव्य जीबोंके 
हितेषी हैं इसलिए भव्यबन्धु ५ कहलाते हैं, कर्मबन्धनसे रहित होनेके कारण अबन्धन ४६ 
कहलाते है ॥१०४॥ आप इस कर्म भूमिरूपी युगके प्रारम्भमें उत्पन्न हुए थे इसलिए युगादि- 
पुरुष ४७ कहलाते है, केवलज्ञान आदि गुण आपमें इंहण अथात्‌ बृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं 
इसलिए आप ब्रह्मा 9८ कह जाते है, आप पंचपरमेष्ठीस्बरूप हैं, इसलिए पंच त्रह्ममय 9९ 
कहलाते है, शिव अर्थात्‌ मोक्ष अथवा आनन्दरूप होनेसे शिव ५० कह्टे जाते है, आप सब 
जीबोंका पालन अथबा समस्तज्ञान आदि गुणोंकों पृर्ण करनेवाले है इसलिए पर ५१ कहलाते 
है, संसारमें सबसे श्रंष्ठ है इसलिए परतर ५२ कहलाते है, इन्द्रियोंके द्वारा आपका आकार 
नहीं जाना जा सकता अथवा नामकमका क्षय हो जानेसे आपमें बहुत शीघ्र सूक्ष्मत्व गुण 
प्रकट होनेबाला हे इसलिए आपकों सूक्ष्म ५३ कहते हैं, परमपदमें स्थित हैं इसलिए परमेष्ठी 
०५४ कहलाते हैं और सदा एकन्से ही विद्यामान रहते है इसलिए सनातन ५५ कहे जाते 
हैं ॥१०५॥ आप स्वयं प्रकाशमान है इसलिए स्वयंज्योति ५६ कहलाते है, संसारमें उत्पन्न नही 
होते इसलिए अज़ ५७ कह्दे जाते है, जन्मरहित हैं इसलिए अजमन्मा ५८ कहलाते है, आप 
ब्रह्म अर्थात्‌ बेद ( द्वादशांग शास्त्र ) की उत्पत्तिके कारण है इसलिए ब्रद्ययानि ५९ कहलाते हैं, 


१, विदधरि मही तरया ईश । २. संसारजित्‌। ३. परूचपरमेष्ठिरवरूप: | ४. आत्मयोनि । 
५. मोहारिबिजयी-द ० । ६. जयशोल: । 


६०६ आधदिपुराणम्‌ 
प्रद्मान्तारिसनस्तास्मा योगी योगीशवराचिंव: । बह्मविद्‌ हा तत्वज्ञो अह्यो्वा विधतीश्वरः ॥३०७॥ 
शुद्धों बुद्धः प्रदुद्धास्मा सिद्धाथ: सिद्शशासन: । >प्दः सिद्धान्तविद्ध येयः सिश्ुसाध्यो जगद्धित: ॥१०८॥ 
सहिष्णुरच्युतो5नन्तः प्रभविष्णुमंघोदूमवः । प्रभूष्णुरजरोउजयों आजिष्णु चींड्वरोडूब्यय: ॥१०९॥ 


2१० १३६७५ ५४००२४+० ० नेन रन चल करन नर +न>«+ पक ५++++ं+>9 33 3०५०१ ५० कप) >> पन-न रच 





अलीिीनाओ ७5 5 33०५ >मजअ आल 3 नीता ला सती नी वन नी न नी ली न व ल्‍ व लत तन्‍ 5७४७४ ५5 जल 


चौरासी राख योनियोंमें उत्पन्न नहीं होते इसलिए अयोनिज ६० कह्दे जाते हैं, मोहरूपी शत्रको 
जीननेबाले हैं. इससे मोहारिविज्ञयी ६१ कहलाते है, सबदा सर्बोत्कृष्ट रूपसे विद्यमान रहते 
हैं इसलिए जेता ६२ कहे जाते हैं, आप धमचक्रको प्रवर्तित करते हैं इसलिए धर्मंचक्री ६३ 
कहलाते है, दया ही आपकी ध्वजा है इसलिए आप दयाध्वज ६४ कद्दे जाते हैं ॥१०६॥ आपके 
समस्त कमरूप दात्रु शान्त हो गये हैं इसलिए आप प्रशान्तारि ६५ कहलाते है, आपकी 
आत्माका अन्त कोई नहों पा सका है इसलिए आप अनन्तात्मा ६६ हैं, आप योग अथांत्‌ 
केबलज्ञान आदि अपूब अर्थोफ्ी प्राप्रिसि सद्दित है अथवा ध्यानसे युक्त है अथवा मोक्षप्राप्तिके 
उपायभूत सम्यग्दशनादि उपायोंसे सुझोमित है इसछिए योगी ६७ कहलाते है, योगियों 
अथात्‌ मुनियोंके ओधइवर जापकी पूजा करत हैं इसलिए योगीश्वराचित ६८ है, ब्रह्म अथात्‌ 
शुद्ध आत्मस्वरूपको जानते है इसलिए ब्रह्मविद्‌ ६० कहलात॑ है, ब्रद्मचय अथवा आत्मारूपी 
तक्त्वके रहस्यकों जाननेवाले है इसलिए ब्रद्मतत्त्वज्ञ ७० कहे जाते है, पृष अज्माके द्वारा कहे 
हुए समस्त वक्त्व अथवा केवलज्ञानरूपी आत्मविदाकों जानते है इसलिए त्रह्माश्यावित ७९ 
कहे जाते हैं, मोश्न प्राप्र करनेके छिए यत्न करनेवाले संयमी म्ुुनियोंके स्वामी हे इसलिए 
यतीश्वर ७र ऋहलात हैं ॥१०७॥ आप राग-द्पादि भाव कमसछ कलंकसे रहित होनेके कारण 
शुद्ध ७३ है, संसारके समस्त पदार्थोकी जञाननेबाली केवलज्ञानरूपी वुद्धिसे संयुक्त होनेके कारण 
बद्ध ७४ कहलाते है, आपकी आत्मा सदा शद्ग ज्ञानसे जगमगाती रहती हैं इसलिए आप 
प्रबुद्धात्मा ७५ हैं, आपके सब प्रयाजन सिद्ध है| चुके ह्‌ इसलिए आप सिद्धाथ ७६ कहछात 
है, आपका झासन सिद्धू अथांतू प्रसिद्ध हो चुका हे इसलिए आप सिद्धृज्ञासन ७७ है, आप 
अपने अनन्नगुणाींका प्राप्त कर चुके है अथवा बहुत जीघ्र मोक्ष अवस्था प्राप्त करनेवाले ह 
इसलिए सिद्ध ७८ कहलाते है, आप द्वादशाद्ररूपसिद्धान्तकों जाननेवाले है इसलिए सिद्धान्त- 
बिदू ७९ कहे जाते है, सभी छोग आपका ध्यान करते है, इसलिए आप ध्येय ८० कहलाते हे. 
आपके समस्त खाध्य अधावन करने योग्य काय सिद्ध दा चुके है इसलिए आप सिद्धूसाध्य ८९ 
कहलात है, आप जगनके समस्त जीवांका हिल करनेवाले है इससे जगद्धित ८६ कहे जाते 
हैं ॥१०८॥ सहनशील है अथान्‌ क्षमा गुणरके भण्डार है इसलिए सहिष्णु ८३ कहलछात है 
ज्ञानादि गुणासे कभी च्युत नहीं हाते इसलिए ;भच्छुत ८४ कह जात है, विनाशरहित हैं, 
इसलछिए अनन्त ८५ कहलात हैं, प्रभावशाली हैं इसलिए प्रभविष्णु ८६ कह जाने है, संसोरमें 
आपका जन्म सबसे उत्डृष्ट माना गया हू इसलिए आप भवोद्भधव ८० कहलाते है, आप झक्ति- 
शाछी है इसलिए प्रभूषण्णु ८८ कह जाते है, वृद्धावस्थासे रहित होनेके कारण अजर ८५ है, आप 
कभी जीण नहीं होते इसलिए अजय ९७ है, ज्ञानादि गुणोंसे अतिशय देदीप्यमान हो रहे 
हैँ इस।छए भ्राजिष्णु ९१ है, केवलज्ञानरूपी बुद्धिके ईइवबर है इसलिए धीश्वर ९२ कहलाते 





१. मोद्षास्वरूयबित । २. ब्रह्मणा बेदित्यसाब तो ति। अथवा ब्रद्मणो बदत वचसम्‌ । ३, सिद्धसिद्धान्त- 
ब०, प०, द० । ४. प्रकर्षण मनशील' । ५ भवात्‌ संसारातू उत्‌ उद्गतों भवः उत्पत्तियत्य सः। अथवा 
अनन्तज्ञानादिभवनरूपेण भवतोति । ६ प्रभवतीति | ७. न जीयंत इति । ८, प्रकाशनशीलछ: ॥ 


पत्सविश्वतितम॑ पव ६०७ 


विमावस्‌ रस भूष्णुः स्वयंभृष्णु: पुरातनः । परमाध्मा पर स्योतिस्थ्रिजगश्परसेदवरः ४११० 

इति श्रोमदादिशतम्‌ । 
दिव्यमाषापतिर्दिब्य: पूतवाक्पूतशासन: । प्वात्सा परसज्योति घर्माष्यक्षो दसोश्यरः ॥१११॥ 
श्रीपतिर्मंग वानहज्षरजाबिरजा: शुवि: । तीर्थ कृत केवछोशारः पूजाहे: स्नावकों3प्रल: ॥११ २॥ 
अनन्वदी व्तिञानात्सा स्वयंबुद्ध: प्रजापति; । मुक्त: शक्तो निराबाधो निष्कों भुवनेदबरः ॥११३॥ 


है, कभी आपका व्यय अथौत्‌ नाश नहीं होता इसलिए आप अव्यय ९३ कहलाते हैं ॥१०९॥ 
आप कमरूपी ई घनको जलानेके लिए अग्निकिे समान हैं अथवा मोहरूपी अन्धकारको नष्ट 
करनेके लिए सूथके समान है, इसलिए विभावसु ५४ कहलाते हैं, आप संसारमें पुनः उत्पन्न 
नहीं होंगे इसलिए असम्भूष्णु ९५ कहे जाते हैं, आप अपने-आप ही इस अवस्थाको प्राप्त हुए 
हैं इसलिए स्वयम्भूष्णु ५६ है, प्राचीन ह--द्रव्यारथिक नयकी अपेक्षा अनादिसिद्ध हैं इसलिए 
पुरावन ९७ कहलाते हैं, आपकी आत्मा अतिद्य उत्कृष्ट हे इसलिर आप परमात्मा ९८ कहे 
जाते हैं, उत्कृष्ट ज्योतिःस्वरूप हैं इसलिए परंध्योति ९० कहलाते हैं, तीनों लोकोंके ईइबर हैं, 
इसलिए त्रिज्ञगवपग्मेश्वर १०० कहे जाते है ॥९१०॥ 


आप दिव्य-ध्वनिके पति हैं इसलिए आपको दिव्यसापापति १०१ कहते हैं, अत्यन्त 
सुन्दर हैं इसलिए आप दिव्य १०२ कहछाते है, आपके बचन अतिशय पवित्र ह इसलिए आप 
पृतवाक्‌ १०३ कहे जाते हैं, आपका शासन पवित्र हानेसे आप पूनशासन ९०४ कहलाते हैं 
आपकी आत्मा पवित्र हे इसलिए आप पूतात्मा १०५ कहे जाते है, उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हैं 
इसलिए परमब्योति १०६ कहलछाते है, ध्मके अध्यक्ष है. इसलिए घम्माध्यक्ष १०७ कहे जाते हैं, 
इन्द्रियोंका जीवनेबालॉमें श्रेष्ठ हे इसलिए दमीशइवर १०८ कहलाते है ॥१९१।॥ मक्षरूपी लक्ष्मीके 
अधिपति हैं इसलिए श्रीपति १०९ कहलाते हैं, अष्टप्रातिद्वायरूप उत्तम ऐडबयसे सहित है 
इसलिए भगवान ११० कहे जाते है, सबके द्वारा पृज्य हैं इसलछिण अहन्‌ १११ कहलाते है 
कमरूपी धूलिसे रहित है. इसलिए अरजाः ११२ कहे जाते हैं, आपके द्वारा भव्य जीवोंके 
कममल दर होते हैं अथवा आप ज्लानावरण तथा दह्मनावरण कमसे रहित हैं इसलिए विरजा 
११३ कहलाते हैं, अनिशय पवित्र हैं इसलिए शचि ११४ कहे जाते है, धमरूप तीथके करनेवाले 
; इसलिए तीथंकृत्‌ ११५ कहलाते हैं, केवलज्ञानसे सहित होनेके कारण केबली ११६ कहे 
जाते हैं, अनन्त सामथ्यसे युक्त होनेके कारण ईशान ११७ कहलाते है, पूजाके याग्य इंनेसे 
पूजाह ११८ हैं, घातियाकर्मोके नष्ट होने अथवा पृर्णज्ञान होनेसे आप स्नातक ११९ कहलाते 
है, आपका शरीर मलरहित हे अथवा आत्मा राग-ह्वप आदि दोपोंसे वर्जित है इसलिए 
आप अमछ १२० कहे जाते हैं ।।११२॥ आप केवलज्ञानरूपो अनन्त दीप्ति अथवा शरीरकी 
अपरिमित प्रभाके धारक हैं इसलिए अनन्तदीप्ति १२१ कहलाते है, आपकी आत्मा ज्ञानस्वरूप 
हे इसलिए आप ज्ञानात्मा १२२ हैं, आप स्वयं संसारसे विरक्त होकर मोश्षमागंमें प्रवृत्त हुए 
हैं अथवा आपने गुरुओंकी सहायताके बिना ही समस्त पदार्थोका ज्ञान प्राप्त किया हूँ इसलिए 
स्वयस्बुद्धू १२३ कहलाते हैँ, समस्त जनसमूहके रक्षक होनेसे आप प्रजापति १२४ हैं, कमरूप 
बन्धनसे रहित है इसलिए मुक्त १२५ कहलाते हैं, अनन्त बरसे सम्पन्न होनेके कारण झकत 


१, विभा प्रभा अस्मित्‌ बसतीति । दहन इति बा। २. महेश्वर.-इ०, प०। रे. विशिष्टज्ञानी । 
४, समाप्तवेद:, सम्पर्णज्ञानीत्यर्थ: । 


६०८ आदिपुराणम्‌ 
निरञ्ञनों जगज्ज्योतिर्निर क्तोक्तिर नामयः । अचकस्थितिरक्षोम्यः कूटरुथ... स्थाणुरक्षयः ॥११४॥ 
अग्रणीर्मा सणीनेता प्रणेता न्‍्यायशास्त्रकृत्‌। शास्ता धर्मपरतिधस्यों धर्मात्मा ध्मंती्थकृत्‌ ॥११५॥ 
बृषध्वजों वधाधीशो बृषकेलुशपायुधः । कृषो वृषपतिमभर्ता वृषमाहझों वृषोद्धवः ॥११६॥ 
हिरण्यनाभिभूंतास्सा भूत स्ूृदू भूतमावन: । प्रभवो विभवों मास्वान्‌ भवों  सावो,  भवान्तकः३१७ 





१२६ कहे जाते हैं, बाधा-उपसरग आदिसे रहित हैं इसलिए निराबाध १२७ कहलाते हैं, शरीर 
अथवा मायासे रहित होनेके कारण निष्कल १२८ कहे जाते हैं और तीनों छोकोंके ईइबर 
होनेसे भुवनेशबर १२५ कहलाते हैं ॥१११॥ आप कमेरूपी अंजनसे रहित हैं इसलिए निरंजन 
१३० कहलाते हैं, जगतको प्रकाशित करनेवाले है इसलिए जगज्ज्योति १३१ कहे जाते हैं, 
आपके वचन साथक हैं. अथवा पूर्बापर विरोधसे रहित हैं. इसलिए आप निरुक्‍्तोक्ति १३२ 
कहलाते हैं, रोगरहित होनेसे अनामय १३३ हैं, आपकी स्थिति अचल है इसलिए अचल- 
स्थिति १३४ कहलाते हैं, आप कभी क्षोभको प्राप्त नहीं होते इसलिए अक्षोभ्य १३५ हैं, नित्य 
होनेसे कूटस्थ १३६ हैं, गमनागमनसे रहित होनेके कारण स्थाणु १३७ हैं और क्षयरहित 
होनेके कारण अक्षय ९३८ हैं ॥११७॥ आप तीनों छोकोमें सबसे श्रेष्ठ हे इसलिए अग्रणी १३९ 
कहलाते हैं, भव्यज्जीबोंके समूहको मोक्ष प्राप्त करानेवाले हैं. इसलिए ग्रामणी १४० हैं, सब 
जोबॉको हितके मागमें प्राप्त कराते हैं इसलिए नेता १०१ है, द्वादशांगरूप आास्त्रकी रचना 
करनेवाले हैं इसलिए प्रणेता १४२ हैं, न्‍्यायग्ञास्त्रका उपदेश देनेवाले है इसलिए न्यायश्ञात््र- 
कृत्‌ १४३ कहद्दे जाते हैं, हितका उपदेश देनेके कारण आस्ता १४० कहलाते हैं, उत्तम क्षमा 
आदि धर्मोके स्वामी हैं इसलिए धमपति १४५ कहे जाते है, धमेसे सहित है इसलिए धम्थ् 
१४६ कहलाते हैं, आपकी आत्मा घमरूप अश्रवा धर्मसे उपलक्षित हैं इसलिण आप धर्मात्मा 
१४७ कहलाते हैं और आप धर्मरूपी तीथ के करनेवाले हैं इसलिए घमतोथकत १४८ कहे जाते 
है ॥११०॥ आपको ध्वजामें वृष अर्थात्‌ बैठका चिह्न हे अथवा धर्म ही आपकी ध्वजा है 
अथवा आप वृषभ चिहसे अंकित हैं इसलिए वृषध्वज १४० कहलात है, आप वृष अथात घम के 
पति हैं इसलिए वृषाधीश १५० कहे जाते हैं, आप धम्रकी पताकास्वरूप है इसलिए ढांग 
आपको बृषकेतु १५१ कहते है, आपने कमरूप शत्रुओंको नष्ट करनेके लिए धर्मरूप शस्त्र धारण 
किये है इसलिए आप वृषायुध १५२ कह्टे जाते है, आप धमरूप हैं इसलिए वृष १०५१ कहलाते 
हैं, धर्मके स्वामी हैं. इसलिए वृषपति १५४ कहे जाते है, समस्त जीबोंका भरण-पोषण करत है 
इसलिए भर्ता १५५ कहलाते है, वृषभ अर्थात्‌ बैठके चिहसे सहित हैं इसलिए वृषभांक २१६ 
कहे जाते है और पृ्व पर्यायोंमें उत्तम धर्म करनेसे ही आप तीथंकर होकर उत्पन्न हुए है 
इसलिए आप वृषोद्‌भव १५७ कददलात हैं ॥११६॥ सुन्दर नाभि होनेसे आप हिरिण्यनासि १५८ 
कहलाते हैं, आपकी आत्मा सत्यरूप है इसलिए आप भूतात्मा १५९ कह्टे जाते हैं, आप समस्त 
जीबोंकी रक्षा करते हैं इसलिए पण्डितजन आपको भूतश्॒त्‌ १६० कहते हैं, आपकी भावनाएँ बहुत 
ही उत्तम हैं, इसलिए आप भूतभावन १६१ कहलाते हैं, आप मोक्षप्राप्तिके कारण हैं अथवा आपका 





१, प्रामाणिकबचन: । २-निरामयः-प०, ब०। ३. नित्य. । ४. स्थानशील, । ५. प्राम समुदाय 
नयतोति । ६, युवत्यागम । ७, धर्मवर्षणात्‌ । ८, विद्यमानस्वकूप: । ९ प्राणिगणपोषक, | १०७. भूत मजूुलं 
भावयतीति । ११, भवतीति । १२. भावयतीति भावः । 


पत्नविशतितम पे ६५९ 


र्फै ्ू ० 
हिरिण्यगर्मः श्रीगर्भः प्रभूतविभवो5सव: । स्वयंप्रभु प्रभूताव्मा भूतनाथो जगत्पति, ॥११८॥ 
सर्वादिः सर्वदिक सावः सबंज्ः सर्ववृ्शन: | सर्वात्मा सबंछोकेश: स्ंधित्‌ सर्वक्षोकजित ॥११९॥ 
खुगतिः सुश्रुतः सुश्रत्‌ सुवाक सूरिबहुअ॒त:। विश्रतों विश्वतः पादो विश्वशीषः झुचिश्रवा: ॥१२०॥ 


विन पल०-म ५-० 


जन्म प्रशंसनीय है इसलिए प्रभव १६२ कहे जाते हैं, संसारसे रहित होनेके कारण आप विभव 
१६३ कहलाते हैं, देदीप्यमान होनेसे भास्वान्‌ १६४ हैं, उत्पाद, व्यय तथा भौव्यरूपसे सदा 
उत्पन्न होते रहते हैं. इसलिए भव १६५ कहलाते हैं, अपने चेतन्यरूप भावसमें लीन रहते हैं 
इसलिए भाव १६६ कह्दे जाते हैं. और संसारभ्रमणका अन्त करनेवाले हैं इसलिए भवाम्तक 
१६७ कहलाते हैं.॥११७५॥ जब आप गभमें थे तभो प्रथिवी सुवणमय हो गयी थी और आकाश्- 
से देवने भी सुवणकी बृष्टि की थी इसलिए आप हिरण्यगर्भ १६८ कह्दे जाते हैं, आपके अन्त- 
रंगमें अनन्तचतुष्टयरूपी रूद्मी देदीप्यमान हो रहो है इसलिए आप श्रीगर्भ १६० कहलाते 
हैं, आपका विभव बड़ा भारी है इसलिए आप प्रभूतविभव १७० कहे जाते हैं, जन्मरहित 
होनेके कारण अभव १७१ कहलाते हैं, स्वयं समथ होनेसे स्वयस्प्रभु १७२ कह्दे जाते हैं, केवल- 
ज्ञानकी अपेक्षा आपकी आत्मा सवंत्र व्याप्त है इसलिए आप प्रभूतात्मा १७३ हैं, समस्त 
जीवबोंके स्वामी होनेसे भूतनाथ १७४ हैं, और तीनों लोकोंके स्वामी होनेसे जगत्प्रभु १७५ 
है ॥११८॥ सबसे मुख्य होनेके कारण सर्वादि १७६ हैं, सब पदार्थोंके देखनेके कारण 
सर्बेटक्‌ १७७ है, सबका हित करनेवाले है, इसलिए साव १७८ कहलाते हैं, सब पदार्थोंको 
जानते है इसलिए सबज्ञ १७० कह्टे जाते हैं, आपका दशन अर्थात्‌ सम्यक्त्व अथवा 
केबलछूदशन पृ्ण अबस्थाको प्राप्त हुआ है ,इसलिए आप सबंदशन ९८० कहलाते हैं, 
आप सबका भला चाहते हैं--सबको अपने समान समझते हैं अथवा संसारके समस्त 
पदार्थ आपके आत्मामें प्रतिबिम्बित हो रहे है इसलिए आप सर्बात्मा १८१ कहे जाते हैं 
सब छोगोंके स्वामी हैं, इसलिए सबंलोकेश १८२ कहलाते हैं, सब पदार्थोंकों जानते हैं, 
इसलिए सवंविद १८३ हैं, और समस्त छोकॉोको जीतनेवाले हे-सब्से बढ़कर है, इसलिए 
सवंलोकजित्‌ १८४ कहलाते हैं ॥१९९॥ आपकी मोक्षरूपी गति अतिशय सुन्दर हे अथवा 
आपका ज्ञान बहुत ही उत्तम है इसलिए आप सुगति १८५ कहलाते है, अतिशय प्रसिद्ध हैं 
अथवा उत्तम शाम्त्रोंको धारण करनेवाले हैं. इसलिए सुश्रुत १८६ कह्दे जाते हैं, सब जीवोंकी 
प्राथनाएँ सुनते हैं इसलिए सुभ्रुन्‌ १८७ कहछाते हैं, आपके वचन बहुत ही उत्तम निकलते है. 
इसलिए आप सुवाक्‌ १८८ कहलाते हैं, सबके गुरु हैं. अथवा समस्त विद्याओंको प्राप्त है 
इसलिए सूरि १८० कह्टे जाते है, बहुत शा््रोंक पारगामी होनेसे बहुश्रुत १९.० हैं, बहुत 
प्रसिद्ध हैं अथवा केवलज्ञान होनेके कारण आपका क्षायोपशमिक श्र॒तज्ञान नष्ट हो गया है 
इसलिए आप विश्वुत १९१ कहलाते है, आपका संचार प्रत्येक विषयोंमें होता है अथवा आपकी 
केवलक्षानरूपी किरणें संसारमें सभी ओर फेली हुई हैं इसलिए आप विश्वतःपाद १९०० 
कहलाते हैं, लोकके शिखरपर विराजमान हैं. इसलिए बिश्वशीप १९३ कहे जाते हैं, 
और आपकी श्रवणशक्ति अत्यन्त पवित्र है इसलिए झुचिश्रवा १९४ कहलाते है ॥१२०॥ 


१, हिरण्यं गर्भ यस्य से । २, सुष्ठ श्रणोतीति। ३, किरण: । ४. झुचि श्रवों ज्ञातं श्रवर्ण व 
यस्य से; । 
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६१० आदिपुराणम्‌ 
'पहखशीष: क्षेत्रशः सदर्ाक्ष) सहजपात्‌ । भूतसव्यभघत्धर्ता विश्वविद्यामहेश्वरः ॥३२१॥ 
हति दिष्यादिशतम्‌ | 
स्थविष्ठे: स्थविरों ज्मेच्टः प्रष्टे: प्रेष्डे बरिष्ठघो:*। स्थेष्छो 'गरिष्ठो' बंदिष्ठ.'. श्रेष्ठो ४णिप्ठो' . गरिष्ठगी:॥ 
"“विहवभूदूविश्वर्‌ड विदवेट विश्वभुगचिश्रनायक:। विश्वाशीर्विश्वरूपात्मा विशवजिद्विजितान्तक:। ३ २३। 
विभबों विभयो बीरों विशोको विजरों जरन, । बिरागो जिरतो&सदूगो विविक्तों वीतमत्सरः ॥१२४॥ 








अनन्त सुखी दोनेसे सहख्रशीष १९५ कहलाते हैं, क्षेत्र अथोत्‌ आत्माकों जाननेसे क्षेत्र 
१९६ कहलाते हैं, अनन्त पदार्थोंकी जानते हैं इसलिए सहस्लाक्ष १५७ कहे जाते हैं, अनन्त 
बलके धारक हैं इसलिए सहस्नरपात्‌ १९८ कहलाते हैं, भूत, मविष्यत्‌ और बतमान कालके 
स्वामी हैं इसलिए भूतभव्यभवद्धता १९९ कहे जाते हैं, समस्त विद्याओंके प्रधान स्वामो हैं 
इसलिए विश्वविद्यामहेश्वर २०० कहलाते हैं |१२१॥ इति दिव्यादि शतम्‌ | 


आप समीचीन गुणोंकी अपेक्षा अतिशय स्थूल हैं. इसलिए स्थविष्ठ २०१ कहे जाते 
हैं, ज्ञानादि गुणोंके द्वारा वृद्ध हैं इसलिए स्थविर २०२ कहलाते हैं, तीनों लोकोंमें अतिशय 
प्रशस्त होनेके कारण ज्येष्ठ २०३ हैं, सबके अग्रगामी ध्ोनेके कारण त्रष्ठ २०४ कहलाते हैं, 
सबको अतिशय प्रिय हैं इसछिए प्रष्ठ २०५ कहे जाते हैं, आपकी बुद्धि अतिशय श्रेष्ठ है इसलिए 
वरिष्ठधी २०६ कहलाते हैं, अत्यन्त रिथिर अर्थात्‌ नित्य हैं इसलिए स्थेप्ठ २०७ कहलाते हैं, 
अत्यन्त गुरु हैं. इसलिए गरिष्ठ २०८ कद्दे जाते हैं, गुणोंकी अपेक्षा अनेक रूप धारण करनेसे 
बंहिप्ठ २०५ कहलाते हैं, अतिशय प्रशस्त है इसलिए श्रेष्ठ २१० हैं, अतिशय सूध्षम होनेके 
कारण अणिष्ठ २११ कह्दे जाते हैं और आपकी वाणी अतिश्य गौरबसे पूर्ण हे इसलिए आप 
गरिष्ठगी: २१२ कहलाते हैं ।।१२२॥ चतुग तिरूप संसारको नष्ट करनेके कारण आप बिश्वमुट 
२१३ कट्दे जाते हैं, समस्त संसारकी व्यवस्था करनेवाले हैं इसलिए विश्वसट २१४ 
कहलाते हैं, सब लोकके ईश्वर हैं इसलिए विश्वेट २१५ कह्दे जाते है, समस्त संसारको रक्षा 
करनेवाले हैं इसलिए विश्वमुक्‌ २१६ कद्दलाते हैं, अखिल लोकके स्वामी हैं इसलिए विश्व- 
नायक २१७ कहे जाते हैं, समस्त संसारमें व्याप्त होकर रहते हैं. इसलिए विश्वासी २१८ कह- 
लाते है, विश्वरूप अर्थात्‌ केवलज्ञान ही आपका स्वरूप हे अथवा आपका आत्मा अनेकरूप हे 
इसलिए आप विश्वरूपात्मा २१९ कद्दे जाते हैं, सबको जीतनेबाले हैं इसलिए विश्वजित्‌ २२० 
कहे जात हैं और अन्तक अथाौत्‌ मृत्युको जीतनेबाले हैं इसलिए विजितान्तक २२१ कहलाते 
हैं ॥१२श। आपका संसार-अ्रमण नष्ट हो गया है इसलिए विभव २२२ कद्दछाते हैं, भय दूर 
हो गया है इसलिए विभय २२३ कहे जाते हैं, अनस्त बलझाली हैं. इसलिए बीर २२४७ 
कद्दछाते हैं, शोकरहित हैं इसलिए बिशोक २२५ कटह्दे जाते है, जरा अर्थात्‌ बुढ्ापासे 
रहित हैं इसलिए विजर २२६ कहलाते हैं, जगतके सब जीवोंमें प्राचीन हैं इसलिए 
जरन्‌ *२७ कट्दे जाते हैं, रागरहित हैं. इसलिए विराग २२८ कहलछाते हैं, समस्त 





१. अनस्तसुखी । २. आत्मज्ञ: । ३. अनन्तदर्शो । '४, अनन्तवोर्य,। ५, अतिशयेन स्थूछ: । ६, वंद्ध: । 
७, अग्रगामी । ८. अतिशयेन प्रिय:। ९. अतिशयेन वरबुद्धि: । १०, अतिशयेन स्थिर: । ११, अतिशग्रेन गुरु: । 
१२, अतिशयेन बहु.। १३, अतिशयेनाणु: सूक्ष्म इत्यर्थ:। १४, विश्वतालक:। विश्वमुट--ल० । 
१५, वृद्ध + 


पत्नविशतितमं पर्व ६११ 


विनेयजयतावन्धुविकीनाशेपकल्मप । वियोगो योगविद्विद्वन्‌ विधाता खुविधिः सुधीः ॥१२५॥ 
क्षान्तिभाक्‌ प्थिवीमूर्ति: शान्तिमाक्‌ सझिलास्मकः । वायुमूर्तिरसड्रगास्मा वहििमूर्तिरधमंधक ॥१२६॥ 
सुयज्या यजमानास्मा सुस्ता सुन्नामपूजित:। ऋष्विग यश्ञपतिर्याज्यों यज्ञाह्ुमसतं हथिः ॥१२७॥। 
व्योमसूर्तिरमूर्तात्मा मिरपो निर्मंको5चछ: । सोममूर्तिः सुसौम्यात्मा सूयंमूतिमेहाप्रमः ॥१२८॥ 
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पापोंसे बिरत हो चुके हैं. इसलिए बिरत २२९ कहे जाते हैं, परिमहरहित हैं. इसलिए असंग 
२३० कहलाते हैं, एकाकी अथबा पवित्र होनेसे विविक्त २३९ हैं और मात्सयंसे रहित होनेके 
कारण बीतमत्सर २३२ हैं ॥१२७। आप अपने शिष्य जनोंके हितैषी हैं. इसछिए विनेयजनता- 
बन्धु २१३ कहलाते हैं, आपके समस्त पापकर्म विलोन-नष्ट हो गये हैं इसलिए विलीनारोषकल्मष 
२३४ कहे जाते हैं, आप योग अर्थात्‌ मन, बचन, कायके निमित्तसे होनेबाडे आत्मप्रदेश- 
परिस्पन्दसे रहित हैं इसलिए वियोग २३५ कहलाते हैं, योग अर्थात्‌ ध्यानके स्वरूपको जानने- 
बाले हैं इसलिए योगबिद्‌ २१६ कहे जाते हैं, समस्त पदार्थोंको जानते हैं इसलिए विद्वान 
२३७ कहलाते हैं, धर्मरूप सृष्टिके कर्ता होनेसे बिधाता २३८ कहे जाते हैं, आपका कार्य बहुत 
ही उत्तम हे इसलिए सुविधि २३९ कहलाते हैं और आपकी बुद्धि उत्तम है इसलिए सुधी २४० 
कहे जाते है ॥१२५॥ उत्तम क्षमाको धारण करनेवाले हैं इसलिए क्षान्तिभाकू २९१ कहलाते 
हैं, प्रथिबीके समान सहनझीलछ हैं इसलिए प्रथ्बीमूर्ति २२ कह्दे जाते हैं, शाम्तिके उपासक हैं 
इसलिए झान्तिभाकू २४३ कहलाते हैं, जलके समान शीतलछता उत्पन्न करनेबाले हैं इसलिए 
सलिलात्मक २४४ कहे जाते हैं, बायुके समान परपदार्थके संसगंसे रद्दित होनेके कारण 
वायुमूर्ति २०५ फहलाते हैं, परिप्रहरहित होनेके कारण असंगात्मा २४६ बद्दे जाते हैं, अग्निके 
समान कमरूपी इंघनकों जलानेवाले हैं इसलिए बह्िमूर्ति २४७ हैं, और अधमको जलानेबाले 
हैं इसलिए अधमंधक २०८ कहलाते है ॥१२६॥ कर्मरूपी सामग्रीका अच्छी तरह होम करनेसे 
सुयज्या २४९ हैं, निज स्वभावका आराधन करनेसे यजमानात्मा २५० हैं, आत्मसुखरूप 
सागरमें अभिषेक करनेसे सुत्वा २५१ हैं, इन्द्रके द्वारा पृजित होनेके कारण सुत्राभपूजित २५२ 
हैं, शञानरूपी यज्ञ करनेमें आचाये कहलाते है इसलिए ऋत्विक्‌ २५३ हैं, यज्ञके प्रधान अधिकारी 
होनेसे यज्षपति २५४ कहलाते हैं। पूजाके योग्य हैं इसलिए याज्य २५७ कहलाते हैं, यश्षके अंग 
होनेसे यज्ञांग २५६ कहलाते हैं, विषयतृष्णाको नष्ट करनेके कारण अमृत २५७ कह्दे जाते हैं, 
और आपने ज्ञानयज्ञमें अपनी ही अशुद्ध परिणतिको द्वोम दिया हे इसलिए आप हथि २५८ 
कहलाते हैं ॥१२७। आप आकाशके समान निर्मल अथवा फेबलज्ञानकी अपेक्षा लोक-अछोकमें 
व्याप्त हैं इसलिए व्योममूर्ति २०९ हैं, रूप, रस, गन्ध और स्पशसे रहित होनेके कारण अमू- 
तोत्मा २६० हैं, कमरूप लेपसे रहित हैं इसलिए निर्लेप २६१ हैं, मलरहित हैं इसलिए निर्मल 
२६२ कहलाते हैं, सदा एक रूपसे विद्यमान रहते हैं इसलिए अचछ २६३ कहे जाते हैं, 
चन्द्रमाके समान शान्‍्त, सुन्दर अथवा प्रकाशमान रहते हैं. इसछिए सोममूर्ति २६४ कहटछाते 
हैं, आपकी आत्मा अतिशय सौम्य है इसछिए सुसौम्यात्मा २६५ कह्दे जाते हैं, सूयंफे समान 
तेजस्वी हैं. इसलिए सूयमूर्ति २६६ कहलाते हैं और अतिशय प्रभाके धारक हैं. इसलिए 


१, क्षमाभाक ततः हेतुगभितमिदम्‌ । एवमुत्तरब्राषि योज्यम । २. शोमनहोता । ३. सुनोतीति सुत्वा 
पुत्र, अभिषवणे | कृताभिपेक इत्यर्थ: | ४. पृजकः । ५. अमूर्तास्मत्वात्‌ । 


६१२ आदिपुराणम्‌ 
मन्त्रविस्मस्त्रकृन्मन्त्री मस्त्रमू्तिरसन्तग: । स्वतस्श्रस्तन्शरकृत्‌ स्वतः कृताम्तास्तः कृतान्तकृश ॥ १२९॥ 
कृती कृषाथः सस्कृष्य: कृतकृत्य: कृतक़लुः । निरयों सश्युंजयो5सत्युरर्तास्मा उस्तो जब: ॥१३०॥ 
अज्ञनिष्ठ: परंत्रह्म झरक्मात्मा अ्यसंभवः | महाजहामपतिअंहोड महामहमपदेश्वरः ॥१३१॥ 


सुप्रसन्नः प्रसन्नास्मा ज्ञानधमंमदप्रभुः । प्रशमारमा प्रशान्तात्मा पुराणपुरुषोसमः १३२॥ 
इृति स्थविष्ठादिशतम । 
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मह|प्रभ २६७ कहलाते हैं ॥१२८॥ मन्त्रके जाननेवाले हैं इसलिए मन्त्रवित्‌ २६८ कट्टे जाते हैं. 
अनेक मन्‍्त्रोंके करनेबाले हैं. इसलिए मन्त्रकृत्‌ २६० कहलाते हैं, मन्त्रोंसे युक्त हैं. इसलिए 
मन्त्री २७० कहलाते हैं, मन्त्ररूप हैं. इसलिए मन्त्रभू्ति २७१ कह्दे जाते हैं, अनन्त पदार्थोको 
जानते है इसलिए अनन्तग २७२ कहलाते हैं, कमंबन्धनसे रहित होनेके कारण स्व॒तन्त्र २७३ 
कहलाते है, शास्त्रोंके करनेवाले हैं इसलिए तन्त्रकृत २७४ कहे जाते हैं, आपका अन्तःकरण 
उत्तम हे इसलिए स्वन्तः २७५ कहलाते हैं, आपने कृतान्त अर्थात्‌ यमराज़-मृत्युका अन्त कर 
दिया है इसलिए छोग आपको कृतान्तान्त २७६ कहते है ओर आप क्ृतान्त अथांत्‌ आगमको 
रचना करनेबाले है इसलिए क्ृतान्तकृत्‌ २७७ कहे जाते है।१२९।| आप अत्यन्त कुशल 
अथवा पुण्यवान्‌ है इसलिए कृती २७८ कहलाते है, आपने आत्माके सब पुरुषाथ सिद्ध कर 
चुके है इसलिए क्ृताथ २७५ है, संसारके समम्त जीबोंके द्वारा सत्कार करनेके योग्य है इस- 
लिए सतकृत्य २८० हैं, समस्त काय कर चुके है इसलिए क्ृतकृत्य २८१ है, आप ज्ञान अथबा 

इचरणरूपी यज्ञ कर चुके हैं इसलिए कृतक्रतु २८२ कहलाते हैं, सदा विद्यमान रहनेसे नित्य 
२८३ हैं, मृत्युकों जीतनेसे सृत्युंजय २८४ हैं, मृत्युसे रहित होनेके कारण अमृत्यु २८५ है 
आपका आत्मा अमृतके समान सदा शान्तिदायक है इसलिए अमृतात्मा २८६ है, और अमृत 
अर्थात मोक्षमें आपकी उत्कृष्ट उत्पत्ति होनेवाली है इसलिए आप अमृतोद्भव २८७ कहलाते 
हैं ॥१३०॥ आप सदा शुद्ध आत्मस्व॒रूपमें छोन रहते है इसलिए बरह्मनिष्ठ २८८ कहलाते है 
उत्कृष्ट ऋ्द्षरूप हें इसलिए प्रब्रह्म २८९ कष्ट जात ह, ब्रह्म अथात ज्ञान अथवा त्रह्मचय हा 
आपका स्वरूप है इसलिए आप त्रह्मात्मा २९० कहलाते हैं, आपको स्वयं शद्भात्मस्थरूपकी 
प्राप्ति हुई हैं तथा आपसे दूसरोंकों होती ह इसलिए आप ब्रह्मसम्भव २०१ कहलाते है 
गणंघर आदि मह्दाश्नझाओंके भी अधिपंति है इसलिए आप महात्रह्मपति २९२ कह जाते हैं, 
आप केबल ज्ञानके म्वामी है इसलिए ब्रह्मयट २९०१ कहलाते है, महाब्रह्मपर अथोन्‌ आहन्त्य 
ओर सिद्धत्थ अवस्थाके ईइचर है. इसलिए महान्नद्वपदेदबर २०५४० कहे जाते हैं ॥१३९॥ 
आप सदा प्रसन्न रहते हैं. इसलिए सुप्रसन्न २९५ कहे जाते हैं, आपकी आत्मा कषायोंका 
अभाष, हो ज्ञलेके कारण सदा प्रसन्न रहती हैँ इसलिए छांग आपको प्रसन्नात्मा २९६ 
कहते है, .आप केवलज्ञान, उत्तमक्षमा आदि थम ओर हइन्द्रियनिप्रदरूप दमके स्वामी 
हैं इसलिए ज्ञानधमंदमप्रभु २९७ कहे जाते हैं, आपकी आत्मा उत्कृष्ट आन्तिसे सहित 
हैं इसलिए आप प्रश्मात्मा २५८ कहछाते हैं, आपकी आत्मा कपायोंका अभाव हो 
जानेंसे अतिंशय शान्‍्त हो चुकी ह इसलिण आप प्रशान्तान्मा २०० कहलाते हैं, और 
शर्ह्ाका पुरुषोंमं सबसे उस्कृष्ट हैं इंसलिए विद्वान लोग जापको पुराणपुरुषोत्तम ३०० 


)। 


१, अनन्तज्ञानी | -रनस्परः 8० । २, आगमकृत्‌ । ३. सुखास्त: । ४, यमान्तक, । ०, सिद्धान्तकर्ता । 
६. अविनश्वरोत्पतक्षि: । ७, आत्मनिष्ठ. । ८, ज्ञामश्वरः | 


पद्नर्विशतितमं पर्व ६१३ 
सदहाशोकष्दको इशोकः कः खष्टा पद्मविधतरः | पद्मोेश: पह्मसंभूतिः पद्सनामिरनुत्तरः ॥१३३॥ 
पद्मयोनिजंगझोनिरिस्य: स्थुत्यः स्तुतोइवरः । स्तवनाहों हृषोकेशों जितजेयः कृतक्रियः ॥१३४॥ 
गणाधिपो गणज्येष्ठो गण्यः पुण्यों गणाप्रणीः । गुणाकरों गुणास्भोधिगुंणश्लो गुणनायकः ॥१३५॥ 


गुणादरी गुणोच्छेदी निर्युणः पुण्यगीगुणः | दरण्य; पुण्यचाकपूसो चरेण्यः पुण्यनायकः ॥१३६॥ 
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कहते हैं ।।१३२॥ बड़ा भारी अशोकबृक्ष ही आपका चिह्न हे इसलिए आप महाशोकध्बज ३०१ 
कहलाते हैं, शोकसे रद्दित होनेके कारण अशोक ३०२ कहलाते हैं, सबको सुख देनेवाले हैं 
इसलिए 'क' ३०३ कहलछात हैं, स्वर्ग और मोक्षके मार्गकी सृष्टि करत हैं इसलिए ख्रष्टा ३०४ 
कहलाते हैं, आप कमलरूप आसनपर विराजमान हैं. इसछिए पद्मविष्टर ३०५ कहलाते हैं, 
पद्मा अथात्‌ लक्ष्मीके स्वामी है इसलिए पद्मेश ३०६ कहलात हैं, विहारके समय देव छोग 
आपके चरणोंके नीचे कमलोंकी रचना कर देते हैं इसछिए आप पद्चासम्भूति ३०७ कहे जाते 
हैं, आपकी नाभि कमलके समान है इसलिए छोंग आपको पद्मनाभि ३०८ कहते है त्था आपसे 
श्रद्ठ अन्य कोई नहीं हे इसलिए आप अनुनत्तर ३०९ कहलाते हैं. ॥१३३॥ है भगवन , आपका 
यह शरीर माताके पद्माकार गर्भाशयमें उत्पन्न हुआ था इसलिए आप पद्मयोनि ३१० कहलाते 
हैं, धमरूप जगतकी उत्पत्तिके कारण होनेसे ज़गयोनि ३११ हैँ, भव्य जीव तपश्चरण आदिके 
द्वारा आपको हो प्राप्त करना चाहते है इसलिए आप इत्य ३१२ कहलाते हैं, इन्द्र आदि देवोंके 
द्वारा स्तुति करने योग्य है इसलिए स्तुन्य ३१३ कहलाते हैं, स्तुतियोंके स्व्रामी होनेसे स्तुतीश्रर 
३१४ कहे जाते हैं, स्तवन करनेके योग्य है, इसलिए स्तवनाह ३१५ कहलाते है, इन्द्रियोंके ईश 
अथांत्‌ बद् करनेवाले रबामी है, इसलिए हृषीकेश ३१६ कहे जाते है, आपने जीतने योग्य 
समस्त मोहादि झत्नुओंको जीत लिया है इसलिए आप जितजेय ३१७ कहलाते हैं, और आप 
करने योग्य समस्त क्रियाएँ कर चुके है इसलिए क्ृतक्रिय ३१८ कहे जाते है॥१३७॥ आप 
बागह सभारूप गणके स्वामी होनेसे गणाधिप ३१९ कहलाते है, समस्त गणोंमें श्रेष्ठ होनेके 
कारण गणज्येप्ठ १२० कह जाते है, तोनों छोकोंमें आप हो गणना करनेके योग्य हैं इसलिए 
गण्य ३२१ कहलछाते है, पवित्र हैं इसलिए पुण्य ३२२ हैं, समस्त सभामें स्थित जीवोंकों 
कल्याणके मागमें आगे ले जानेबाले है इसलिए गणाप्रणी २२१ कहलाते हैं, गुणोंकी खान है 
इसलिए गुणाकर ३२४ कह जाते हैं, आप गुणोके समूह हैं इसलिए गुणाम्भोधि १९५ कहछात 
हैं, आप गु्णोकी जानते है इसलिए गुणज्न ३२६ कहे जाते हैं. और गुणोंके स्वामी है इसलिए 
गणधर आपका गुणनायक ३२७ कद्दते € ॥९३०।॥ गुणोंका आदर करते हैं इसलिए गुणादरी 
३२८ कहलाते है, सक्त्य, ग्ज, तम अथवा काम, क्रोध आदि बभाविक गुणोंको नष्ट करनेवाले 
हैं. इसलिए आप गुणोच्छेदी १९९५ कहे जाते हैं, आप वेभाविक गुणोंसे रहित है इसलिए 
निशुण ३३० कहलाते हैं, पश्ित्र वाणीके धारक है. इसलिए पुण्यगी ३३१ कह जात है, गुणांसे 
युक्त हैं इसलिए गुण ३३२ कहलाते हैं, शरणमें आय हुए जीवॉको रक्षा करनेवाले हूं इसलिए 


१. ब्रह्मा । २, पद्माना संभूतियंस्मात्‌ स'। सप्तपुर, पृष्ठनदचेति प्रसिद्धे'। ३न विद्यते उत्तर 
श्रेप्ठो यस्मात्‌ । ४ गस्य' । ५. इच्द्रियस्वामी । स्ववशोक्ुतेन्द्रिय इत्यर्थ:। ६. जेतु योग्या: जेया., जिता जेया 
येनासी । ७. कृतकृत्य । प्रच्छेदी । मौर्वो ( व्यू ) प्रवानपा रदेन्द्रियसूअसत्त्वादिसंध्यादिदरितादियु गुण 
इत्यभिधानात्‌ । ९. अप्रवान: । आत्मन: सकाशादन्य, अप्रधान प्रधानं न विद्यत इति बावत्‌ । 





६१४ क्षादिपुराणम्‌ 


अरण्य, पुण्यधीगुण्य; पुण्यक्रत्‌ पुण्यशासनः । घर्मारामो गुणप्रामः पुण्यापुण्यनिरोधकः ॥१३७॥ 
पापापेतो विपरापास्मा विपाप्मा वोतकह्मषः । निद्वन्द्रों' निमंदः शान्तों निर्मोहो निरुपज्ञबः ॥१३८॥ 
निर्निसेषो निराह्ारों मिष्क्रियों निरुपप्छबः | निष्कछझो निरस्तैना निर्धंतागा निरास्बः ॥३३९॥ 
बिशाछो विपुरुज्योतिरतुछो5चिन्स्यवसव: । सुसंबूतः सुगुप्तास्मा सुभुत सुनयतश्ववित्‌ ॥३४०॥ 


७०४७०-४४४५०४७८०-++ ५" 





शरण्य ३३३ कहे जाते हैं, आपके बचन पविन्न हैं इसलिए पूतबाकू ३३४ कहलाते हैं, स्वयं 
पवित्र हैं इसलिए पूत ३३५ कहे जाते हैं, श्रेष्ठ हैं इसलिए बरेण्य ३३६ कहलाते हैं और पुण्यके 
अधिपति हैं इसलिए पुण्यनायक ३३७ कहे जाते हैं ॥१३६॥ आपको गणना नहीं हो सकती 
अर्थात्‌ आप अपरिमित शुणोंके धारक है इसलिए अगण्य ३३८ कहाते हैं, पवित्र बुद्धिके 
धारक होनेसे पुण्यधी ३३९ कहे जाते हैं, गुणोंसे सहित हैं. इसलिए गुण्य ३४० कहलाते हैं, 
पुण्यकों करनेवाले हैं इसलिए पुण्यकृत्‌ ३२४१ कहे जाते हैं, आपका शासन पुण्यरूप अर्थात्‌ 
पबित्र हे इसलिए आप पुण्यशासन ३४२ माने जाते है, धर्मके उपवनस्वरूप होनेसे धर्मौराम 
३४३ कहदे जाते हैं, आपमें अनेक गुणोंका ग्राम अर्थात्‌ समूह पाया जाता है इसलिए आप 
गुणमाम ३४४ कहलाते हैं, आपने शुद्धोपयोगमें छीन होकर पुण्य और पाप दोनोंका निरोध 
कर दिया है इसलिए आप पुण्यापुण्यनिरोधक ३४५ कहे जाते है॥१३७॥ आप हिंसादि पापोंसे 
रहित हैं. इसलिए पापापेत ३४६ माने गये हैं, आपकी आत्मासे समस्त पाप विगत हो गये है 
इसलिए आप विपापात्मा ३४७ कहे जाते है, आपने पापकम नष्ट कर दिये हैं इसलिए बिपाप्मा 
३४८ कहलाते हैं, आपके समस्त कल्मष अर्थात्‌ राग-देष आदि भाव कमरूपी मल नष्ट हो चुके 
हैं इसलिए वीतकल्मप ३४९ माने जाते हैं, परिग्रहरहित होनेसे निद्वन्द्द ३५८ हैं, अहंकारसे 
रहित होनेके कारण निमेद ३५१ कहलाते हैं, आपका मोह निकल चुका है, इसलिए आप 
निर्मोह ३५२ हैं. और उपद्रव उपसग आदिसे रहित हैं. इसलिए निरुपद्रव ३५३ कहलाते 
हैं ॥१३८॥ आपके नेश्ोंके पठक नहीं झपते इसलिए आप निर्निमेष ३५४ कहढाते हैं, आप 
कबलाहार नहीं करते इसलिए निराहार १५८ है, सांसारिक क्रियाओंसे रहित हैं इसलिए 
निष्क्रिय ३५६ हैं, बाधारहित हैं इसलिए निरपप्छव ३५८ हैं, कलंकरद्वित होनेसे निष्करंक 
३५९ हैं, आपने समस्त एनस अर्थात्‌ पापोंकों दूर हटा दिया है इसलिए निरस्तैना ३६० 
कहलाते है, समस्त अपराधोंकों आपने दूर कर दिया है इसलिए निद्धूवागस ३६९१ कहे जाते 

हैं, और कर्मोके आखवसे रहित होनेके कारण निराखब ३६२ कहलाते हैं ॥१३९॥ आप सथसे 
महान है. इसलिए विशाल ३६३ कहे जात है, केवलक्लानरूपी विदज्ञाल ज्योतिको धारण करने 

वाले हैं इसलिए विषुलुज्योति ३६४ माने जाते हैं, उपमारहित होनेसे अतुछ ३६५ हैं, आपका 
वेमब अधिन्त्य है इसलिए अखिन्त्यवेभव ३६६ कहलाते हैं, आप नवीन कर्मोका आस 
रोककर पूर्ण संबर कर चुके हँ इसलिए सुसंबृत ३६७ कहलाते है, आपकी आत्मा 
अतिशय सुरक्षित हे अथवा मनोगुप्ति क्षादि गुप्तियोंसे युक्त है इसलिए विद्वान 
छोग आपको सुगुप्तात्मा ३६८ कहते हैं, आप समस्त पदार्थोंकों क्षष्छी तरह जानते हैं 
इसलिए सुभुत्‌ २६५ कहलाते हैं और आप समीचीन नयोंके यथाथ रहस्यको जानते हैं 


१, निष्परिग्रह: । २. निर्धृताइगो- इ० । ३, सुष्ठु ज्ञाता। सुभत्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


पत्मविशतितसं पर्ब ६९५ 
एकबिशो सहादियो मुनि: परिदृदः पति: | धीशो विद्यानिधि: साक्षी विनेता विहतान्तक: ॥१४१॥ 
पिता पितामहः पाता पवित्र: पावनों गतिः । जाता भिषग्वरों बर्यो बरदः परमः पुसान्‌ ॥१४२॥ 
कविः पुराणपुरुषों वर्षोयान ग्रूषसः पुरुः | प्रतिष्ठा प्रसवो हेतुभुंवमैकपितामददः ॥१४३॥ 
इति महादिशतम्‌ । 
श्रोदृक्षकक्षण: इछदणों छक्षण्य: शुमलक्षण: । निरक्ष: पुण्डरीकाक्षः पुष्कलः पृष्करेक्षण. ॥१४४।॥। 





कल लि ८ ८ल जन ट५>9ल्‍>9त भजन 3न्‍ 3>नथ >नननलीनली+> नल तल निजी जल ली जलन ल नली जन 3 नाना. > ५ धर >>... 


इसलिए सुनयतक्त्यविद्‌ ३७० कहलाते हैं. १४७०॥ आप केवछक्षानरूपी एक विद्याकों धारण 
करनेसे एकविद्य ३७१ कहलाते हैं, अनेक बड़ी-बड़ी बिद्याएँ धारण करनेसे महाविद्य ३७२ कद्दे 
जाते हैं, प्रत्यक्षज्षानो दोनेसे मुनि ३७३ हैं, सबके स्वाभी हैं इसलिए परिवृद्र ३२७४ कहलाते हैं, 
जगतके जोबोंकी रक्षा करते है इसलिए पति ३७५ हैं, बुद्धिके स्वामी हैं. इसछिए धोश ३७६ 
कहलाते हैं, विद्याओंके भण्डार हैं. इसलिए विद्यानिधि २७७ माने जाते हैं, समस्त पदार्थोको 
प्रत्यक्ष जानते हैं इसलिए साक्षी ३७८ कहलाते हैं, मोक्षमार्गको प्रकट करनेवाले हैं. इसलिए 
बिनेता ३७६ कहे जाते हैं और यमराज अर्थात्‌ मृत्युको नष्ट करनेवाले हैं. इसलिए च्रिहतान्तक 
३८० कहलाते हैं ।|१४१॥ आप सब जीबोंकी नरकादि गतियोंसे रक्षा करते हैं इसलिए पिता 
३८१ कहलाते हैं, सबके गुरु हैं इसलिए पितामह ३८२ कहे जाते हैं, सबका पाछन करनेसे पाता 
३८३ कट्टलाते हैं, अतिशय शुद्ध हैं. इसलिए पवित्र ३८४ कहे जाते हैं, सबको शुद्ध या पवित्र 
करते हैं इसलिए पावन ३८५ माने जाते हैं, समस्त भव्य तपस्या करके आपके ही अनुरूप 
होना चाहते हैं इसलिए आप सबकी गति ३८६ अथवा खण्डाकार छेद निकालनेपर गतिरहित 
होनेसे अग॒ति कहलाते हैं, समस्त जीबोंकी रक्षा करनेसे त्राता ३८७ कहलाते हैं, जन्म-जरा- 
मरणरूपो रोगको नष्ट करनेके लिए उत्तम वेद्य हैं इसलिए भिषग्वर ३८८ कहे जाते हैं, श्रेष्ठ 
होनेसे बये ३८९ है, इच्छानुकूल पदार्थोंकों प्रदान करते हैं इसलिए बरद ३९० कहलाते हैं, 
आपकी श्ञानादि-लक्ष्मी अतिशय श्रेष्ठ है इसलिए परम २९१ कह्टे जाते हैं, और आत्मा तथा 
पर पुरुषोंको पवित्न करनेके कारण पुमान्‌ ३०२ कहलाते हैं ॥।१४२॥ द्वादशांगका वर्णन करने- 
घाले हैं इसलिए कवि ३९३ कहलाते हैं, अनादिकालछ दोनेसे पुराणपुरुष ३९४ कहे जाते हैं, 
ज्ञानादि गुणोंकी अपेक्षा अतिशय वृद्ध हैं. इसलिए वर्षीयान्‌ ३९५ कहलाते हैं, श्रेष्ठ होनेसे 
ऋषभ ३९६ कहलाते हैं, तीथकरोंमें आदिपुरुष होनेसे पुरु ३५७ कहे जाते हैं, आप पतिष्ठा 
अर्थात्‌ सम्मान अथवा स्थिरताके कारण हैं. इसलिए प्रतिष्ठाप्रसव ३९५८ कहलाते हैं, समस्त 
उत्तम कार्योके कारण हैं. इसलिए रा ३९९, कहे जाते हैं, ओर संसारके एकमात्र गुरु हैं 
इसलिए भुवनैकपितामद ४०० कहलाते हैं ॥१४३॥ 


श्रीवृक्षेके चिहसे चिह्नित हैं इसलिए श्रीवृक्षकक्षण ४०१ कह्टे जाते हैं, सूक्ष्मरूप होनेसे 
इलछण ४०२ कहलाते हैं, लक्षणोंसे अनपेत अर्थात्‌ सहित हैं. इसलिए लक्षण्य ४०३ कह्दे जाते 
हैं, आपके शरीरमें अनेक शुभ लक्षण विद्यमान हैं इसलिए शुभरक्षण ४०४ कहलाते हैं, आप 


समस्त पदार्थोंका निरीक्षण करनेवाले हैं. अथवा आप नेन्रेन्द्रियके द्वारा दश्शन-क्रिया नहीं 
का न श्र 
करते इसलिए निरीक्ष ४०५ कहलाते है, आपके नेत्र पुण्डरीककमलके समान सुन्दर हैं इसलिए 


१. प्रत्यक्षजषानो। २, पाछकः । रे, काष्यकर्ता । ४, च॒ुद्ध.। ५, ज्ञाती। ६. प्रतिष्ठायाः स्थेर्यस्य 
प्रसभ्ो यस्मात्‌ । ७. सूद्मः । ८. लक्षणवान्‌ । 


६१६ आदिपुराणम्‌ 


सिद्धिद' सिद्धसंकक्पः सिद्धास्मा सिद्धसाधनः । बुद्धबोध्यों महाओविवंधमानो * जहर्चिक: ॥१४५॥ 
बेदाज़ों बेदविद्‌ वेधो जातरूपो विदांवरः । वेदवेद्यः स्वसंवेद्ो विजेदो चदुतां वरः ॥१४९६॥ 
अनादिनिधनो ब्यक्तो ब्यक्तवाग स्यक्तशासनः । युगादिक्द्‌ युगाधारों युभादिजंगदादिशः ॥४४७॥ 
",तीस्त्ोउतीस्ियों घीन्‍्दो 'महेस्द्रोइतीस्टियार्थदक्‌। अनिन्दियों5हमिस्त्राच्यों मह्ेस्द्रमहितों महान ॥ 


आप पुण्डरीकाक्ष ४०६ कहलाते हैं, आत्म-गुणोंसे खूब दी परिपुष्ट हैं इसलिए पुष्कछ ४५७ 
कहे जाते हैं और कमलदलके समान ढम्बे नेत्रोंकी धारण करनेवाले होनेसे पुष्करेक्षण ४०८ 
कहे जात हैं ॥|१४४॥ सिद्धिको देनेवाले है इसलिए सिद्धिंद ४०९ कहझखाते है, आपके-सब्र 
संकल्प सिद्ध हो चुके है इसलिए सिद्धसंकल्प ४१० कह्दे जाते हैं, आपकी आत्मा सिद्ध 
अवस्थाको प्राप्त हो चुकी है इसलिए सिद्धात्मा ४१९ कहलाते है, आपको सम्यप्दशन, सम्य- 
खान और सम्यक्चारित्ररूपी मोक्ष-साधन प्राप्त हो चुके है इसलिए आप सिद्धसाधन ४९२ 
कहलाते हैं, आपने जानने योग्य सब पदार्थोंकी जान लिया है इसलिय बुद्धबोध्य ४१३ कहे 
जाते हैं, आपकी रत्मत्रयरूपी विभूति बहुत हो प्रशंसनीय है. इसलिए आप महाबोधि ४९४ 
कहलाते हैं, आपके गुण उत्तरोत्तर बढ़ते रहते है इसलिए आप वर्धभान ४९५ हैं, और बड़ी- 


बड़ी ऋद्धियोंको धारण करनेवाले हैं इसलिए महद्धिक ४१६ कहकछाते हैं ॥१४०५॥ आप अनुयोग- 


कि 


रूपी वेदोंके अंग अर्थात्‌ कारण है इसलिए बेदांग ४१७ कहे जाते हैं, वेदकी जाननेवाले है 
सह पियों े चर १ ७ 
इसलिए वेदवित्‌ ४१८ कहलाते है, ऋषियोंके द्वारा जानने योग्य है इसलिए वेश ४९० कहे 


कि १ 


जाते हैं, आप दिगम्बररूप हैं इसलिए जातरूप 2२० कहें ज्ञाने है, जाननेयालमिं श्रेष्ठ ह इस- 
लिए बिदांवर ४२१ कहलाते हैं, आगम अथवा केंवलब्नानके द्वारा जानने योग्य है, इसलिए 
वेदवेश ४२२ कहे जाते हैं, अनुभवगम्य होनेसे स्वसंवेश ४२३ कहलात हैं, आप तीन प्रकार के 
बेदोंसे रहित हैं इसलिए विवेद ४२४ कहे जाने है और वक्ताओंमें श्रष्ठ होनेसे बद॒तांवर 
४२५ कहलाते हैं॥ १४६॥ आदि-अन्तरदित होनेसे अनादिनिधन ४२६ कहें जात है, 
ज्ञानके द्वारा अत्यन्त स्पष्ट है. इसलिए व्यक्त ४२७ कहलाते हैं, आपके बचन अतिशय 
स्पष्ट हैं इसलिए व्यक्तवाक ४२८ कहे जाते हैं, आपका शासन अत्यन्त स्पष्ट या प्रकट है इस- 
लिए आपको व्यक्तशासन ४२९ कहते हैं, कम भूमिरूपी युगके आदि व्यवस्थापक होनेसे आप 
युगादिक्ृत्‌ ४३० कहलाते हैं, युगकी समस्त व्यवस्था करनेवाले हैं, इसलिए युगाधार ४३१ कहे 
जाते हैं, इस कर्मभू मिरूप युगका प्रारम्भ आपसे ही हुआ था इसलिए आप युगादि ४३२ 
माने जाते हैं और आप जगतके प्रारम्भमें उत्पन्न हुए थे इसलिए जगदादिज़ ४३३ कहडाने 
हैं ॥१४७। आपने अपने प्रभाव या ऐट्वर्यसे इन्द्रोंकी भी अतिक्रान्त कर दिया है इसलिए 
अतीन्द्र ४३४ कहे जाते हैं, इन्द्रियगोचर न होनेसे अतीन्द्रिय ४२५ है, बुद्धिके म्वामी होनेसे 
धीन्द्र ४३६ हैं, परम ऐश्बर्यका अलुभव करते हैं इसलिए महेन्द्र ११७ कहलाते हैं, अतीन्द्रिय 
( सूक्ष्म-अन्तरित-दूराथ ) पदार्थोंकी देखनेबाले होनेसे अवीन्द्रिया्थडक्‌ ४३८ क्दे जाते हैं, 
इन्द्रियोंसे रहित हैं इसलिए अनिन्द्रिय ४३९ कहलाते हैं, अहमिन्द्रोंके द्वारा पृजित होनेसे 
अद्दमिन्‍्द्राच्ये ४४० कह्दे जाते हैं, बड़े-बढ़े इन्द्रोंढे द्वारा पृजित होनेसे महेन्द्रमहित ४४१ 


१, बोदूधूं योग्यों बोध्य:, बुद्धों बोध्यो येवासों । ९ वा विशेषेण ऋद्घ समदर्ध मान प्रमाण यत्य सः । 
३. वेदआपक: । ४. आगमन शेय. । ५. अतिशयेनेत्र: । ६. इच्धियशानमतिक्रान्त: । ७, पूजाधिपः । 


बजा लीन जज जन िली जन अल च्लीज +>- *+ £ 


पद्चविश्ञतितमं पथ ६१७ 
उदभवः कारण कर्ता पारगों मत्रतारक, । अगाह्यों गहन गुहां पराध्य: परमेश्वर: ||३४९॥ 
अनन्तर्दि रमेयर्सि रचिन्स्यर्दि: सम्रग्रधीः । प्राग्रयः प्राप्रहरोपभ्यम्रः प्रस्यप्रोठ्रयोडईम्रिम्ोउ्स जे: ॥॥१०७०॥ 
महातपा सहातेजा महोद॒कों महोदय: । सहायता महाधामा महासस्वों महा्टतिः ॥३०१॥ 


रे हर र्यो ५ ] के क त् बढ ! 
सहाब्थों महावीयों महसंपस्सहाबल: । महाशक्तिमंहाज्योतिमंहाभूतिसंहायुतिः- ॥१५२॥ 
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कहलाते हैं. और स्त्रय॑ सबसे बड़े हैं. इसलिए महान ४०२ कहे जाते हैं ॥१४८॥ आप समस्त 
संसारसे बहुत ऊँचे उठे हुए हैं. अथवा आपका जन्म संसारमें सबसे उत्कृष्ट है इसलिए छद्धव 
४४३ कहलाते है, मोक्षके कारण होनेसे कारण ४४४ कह्दे जाते हैं, शुद्ध भावोंको करते हैं. 
इसलिए क॒ता ४०५ कहलाते हैं, संसाररूपो समुद्रके पारको प्राप्त दोनेसे पारग 2४६ माने जाते 
है, आप भव्यजीबोंकीं संसाररूपी समुद्रसे तारनेबाले हैं इसलिए भवतारक ४४७ कहलाते हैं, 
आप किसीके भी द्वारा अबगाहन करने योग्य नहीं हैं. अर्थान्‌ आपके गुणोंकों कोई नहीं समझ 
सकता है इसलिए आप अगाह्य ४४८ कह्टे जाते हैं, अपका स्वरूप अतिशय गम्भीर या कठिन 
है इसलिए गहन ४०६ कहलाते हैं, गुप्तरूप होनेसे गुद्य ४५० हैं, सबसे उत्कृष्ट होनेके कारण 
पराध्य ४५१ हैं और सबसे अधिक समथ होनेके कारण परमेश्वर ४५२ माने जाते हैं ॥१४५॥ 
आपकी ऋद्धियाँ अनन्त, अमेय और अचिन्त्य हैं इसलिए आप अनन्तर्द्धि ४५३, अमेयर्द्धि 
४५४ ओर अचित्त्यद्धि ४५५ कहलाते हैं, आपकी बुद्धि पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुई है. इसलिए 
आप समग्रधी ४५६ हैं, सबमें मुख्य होनेसे प्राग्य ४५७ हैं, प्रत्येक मांगलिक कार्यो्में सर्वप्रथम 
आपका स्मरण किया जाता है इसछिए प्राप्रहर ४५८ हैं, छोकका अग्नभाग प्राप्त करनेके 
सम्मुख है इसलिए अभ्यग्र ४५६ है, आप समस्त लोगोंसे बिलक्षण-नूतन हैं. इसलिए प्र॒त्यप्र 
४६० कहलाते हैं, सबके स्वामी हैं. इसलिए अग्य्‌ ४६१ कहे जाते हैं, सबके अग्रेसर होनेसे 
अग्रिम ४६२ कहलाते हैं और सबसे ज्येप्ठ होनेके कारण अग्रज ४६३ कहद्दे जाते हैं॥१५०॥ 
आपने बड़ा कठिन तपश्चरण किया है. इसलिए महातपा ४६४ कहलाते है, आपका बढ़ा भारी 
तेज चारों ओर फैल रहा है. इसलिण आप महातेजा ४६५ हैं, आपको तपश्चयोका उदके 
अर्थात्‌ फछ बड़ा भारी है. इसलिए आप महोदक ४६६ कहलाते हैं, आपका ऐश्वय बड़ा भारी 
है इसलिए आप मद्दोदय ४६७ माने जाते है, आपका बड़ा भारी यश चारों ओर फेल रहा है 
इसलिए आप भद्दायशा ४६८ माने जाते हैं, आप विशाल तेज-प्रताप अथवा ज्ञानके धारक हैं 
इसलिए महाधामा ४६६ कहलाते हैं, आपकी झक्ति अपार है इसलिए बिद्वान्‌ लोग आपको 
महासक्ष्व ४७० कहते हैं, और आपका धीरज महान्‌ है इसलिए आप महाध्रुति ४७१ कहडछाते 
हैं ॥१५१ आप कभी अधीर नहीं होते इसलिए महाधेय ४७२ कहे जाते हैं, अनन्त बीयके 
धारक होनेसे महावीय ४७३ कहलाते हैं, समवसरणरूप अद्वितीय विभूतिकों घारण करनेसे 
मधदसम्पत्‌ ४७४ माने जात हैं, अत्यन्त बलबान्‌ होनेसे महाबल ४७५ कहलाते हैं, बड़ी भारी 
शक्तिके धारक होनेसे महाशक्ति ४७६ माने जाते हैं, अतिशय कान्ति अथवा केवलझ्लानसे 
सहित होनेके कारण महाज्योति ४७७७ कहलाते हैं, आपका घेभव अपार है इसलिए आपको 
महाभूति ४७८ कहते हैं. और आपके शरीरकी थुति बड़ो भारी है इसलिए आप महददाद्युति ४७९ 
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१. उदयतसंसार: । २, दुःप्रवेश्य । है, रहस्यम्‌। ४ प्राग्याद्यग्रजपर्यन्ता: श्रेष्ठार्थथाबका: | 
५, महादय -छ 5। 
ध्ट 


६१८ आदिपुराणम 


सहामतिभंहामीतिसंहाक्षस्लिस हा दयः । मह्ठाप्राश्ो महामागो सहानत्दी सहाकविः ॥५३॥ 
महामद्दा' महाकीतिमंहाकान्तिमंहावपु:। महादानों महाज्ञानो महायोगो महापुण: ॥१५४॥ 
मदहामसहपति: प्राप्तमहाकत्याणपन्‍्चकः । महाप्रभुसंहाप्रातिहार्याधघीशों महेश्वरः ॥१५७॥ 

इति श्रीव क्षादिशतम्‌ | 


मुनिर्महा हैं 
महामुनिर्महा मौनी महाध्यानों महादमः । महाक्षमो महाशीलो महायज्ञो महामत' ॥१५६॥ 
५ दृ 
ह महाब्रतपतिमंक्ो महाकान्तिघरो5थिपः । महमैन्नोमयोपमेयो सहोपायो महोमयः ॥१५७॥ 
“महाकारुणिको मर्न्ता महामस्त्रो महायतिः | महानादों महाघोषों महेज्यों महा पति: ॥१७८॥ 


कह्दे जाते हैं॥ १५२ ॥ अतिशय बुद्धिमान है इसलिए महामति ४८० कम ह हैं, अतिशय 
न्यायवान्‌ हैं इसलिए महानीति ४८१ कहे जाते हैं, अतिशय क्षम्तावान्‌ हैं इसलिए महा क्षान्ति 
४८२ माने जाते हैं, अतिशय दयालु हैं इसलिए महादय ४८३ कहलाते हैं, अत्यन्त विवेकबान्‌ 
होनेसे महाप्राज्ष ४८५, अत्यन्त भाग्यशाली होनेसे महाभाग ४८५, अत्यन्त आनन्द होनेसे 
महानन्द ४८६ ओर सबश्रष्ठ कवि होनेसे महाकबि ४८७ माने जाते हैं ॥१५३॥ अत्यन्त तेजस्वी 
होनेसे महामहा ४८८, विज्ञाल कीर्तिके धारक होनेसे महाकरी्ति 2८९, अद्भुत कान्तिसे युक्त 
दोनेके कारण महाकान्ति ४९०, उत्तुंग शरीरके होनेसे महावपु ४६१, बड़े दानी होनेसे महादान 
४९२, फेबलज्षानी होनेसे मह्ाज्नान 2९३, बड़े ध्यानी होनेसे महायोग ४०५४ और बड़े-बड़े 
गुणोंके धारक होनेसे महागुण ४५५ कहलात हैं ॥१५७॥ आप अनेक बड़े-बड़ उत्सवॉके स्वामी 
है. इसलिए महामहपति ४९६ कहलाते है, आपने गर्भ आदि पाँच महाकल्याणको आप्त किया 
है. इसलिए प्राप्तमहाकल्याणपंचक ४५७ कहे जाते हैं, आप सबसे बड़े स्वामी हैं इसलिए 
महाप्रभु ४९८ कहलात हैं, अशोकवृक्ष आदि आठ मह्दप्रातिहायोकिे स्व्रामी हैं इसलिए महा- 
प्रातिद्दार्याधीश ४९० कहे जाते हैं, और आप सब देवोंके अधीरवर है इसलिए महेइबर ५०० 
कहलाते हैं ॥१०७॥ 

सब मुनियोंमें उत्तम होनेसे महामुनि ५०१, बचनारापरहित होनेसे महामौनी ५०२, 
शुक्लध्यानका ध्यान करनेसे महाध्यान ५०३, अतिशय जितेन्द्रिय होनेसे महादम ५०४, 
अतिज्ञय समथ अथवा श्ञान्त होनेसे महाक्षम ५०५, उत्तमशीरूसे युक्त हानेके कारण महाशीछ 
५०६ ओर तपश्चरणरूपी अग्निमें करमेरूपी हविके होम करनेसे महायज्ञ ५०७ और अतिशय 
पूज्य होनेफे कारण महामखर ५०८ कहलाते हैं ॥१५६॥ पाँच महात्रतोंके स्वामी होनेसे महात्रत- 
पति ५०६, जगरत्पूज्य होनेसे मह्य ५१०, विज्ञा्ल कान्तिके धारक होनेसे महाकान्तिधर ५११, 
सबके स्वामी होनेसे अधिप ५१२, सब जीवोंके साथ मेत्रीभाव रखनेसे महमेत्रीमय ५१३, 
अपरिमित गुणोंके धारक होनेसे अमेय ५१४, मोक्षके उत्तमोत्तम उपायोंसे सद्दित दोसेके कारण 
महोपाय ५१५ और तेजःस्वरूप होनेसे महोमय ५१६ कहलाते हैं ॥१५७॥ अत्यन्त दयाडु होनेसे 
महाकारुणिक ५१७, सब पदार्थोकोी जाननेसे मनन्‍ता ५१८, अनेक मन्त्रोंके स्वामी होनेसे महामन्त्र 
५१६, यतियोंमें श्रेष्ठ होनेसे महायति ५२०, गम्मीर दिव्यध्वनिके धारक होनेसे महानाद ५२१, 
दिव्यध्वनिका गम्भीर उचारण होनेके कारण महाघोष ५२२, बड़ी-बड़ी पूजाओंके अधिकारी 
होनेसे महेज्य ५२३ ओर समस्त तेज अथवा प्रतापके स्वामी होनेसे महसांपति ५२४ कददलाते 

१. महातेजा। । २. महा महाव्यपृजापतिः । ३, -ध्यानी ल० । ४. महापूणज: । ५. पृण्यः। 
६. उत्कृष्टबो घ: । ७, महांकरुणया चरतीति । ८, जाता । 


त्ड बज 


पद्चतरिंशतितमं पर द्श्ढ 


'महाध्वरधते धु्यों महौदाओों सहिष्ठवाक्‌। महात्मा महसां धाम महर्षिमंहितोदयः ॥१५९॥ 
महक्लेशाक्रूस: शुरो “महाभूलपतियुरुः | महापराफ्रमो 5नन्‍्तो महाक्रोधरिपुतशी ॥१६०॥ 
मदहासवाध्धिसन्तारी महामोहाद्िसूदनः । महागुणाकर: क्षान्तों महायोगीशवरः शमी ॥१६१॥ 
सहाध्यानपतिध्यतिमहाधर्मा महाबत: । महाकर्मारिहास्मज्षो महादेवों महेशिता ॥१६२॥ 
सर्बक्लेशापहः साधु; सवंदोषहरों हर: । असडस्येयोप्रमेशरास्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥१६३॥ 
सर्वेयोगीइवरो इचिन्स्य: श्रुतास्‍्मा विष्टरक्नदाः । दान्तात्माँ दमतीरथेशो योगात्मा ज्ञानसबंग: ॥१६४॥ 
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हैं ॥१५८॥ ज्ञानरूपी विशाल यज्ञके धारक होनेसे मद्ाध्यरधर (२५, करमंभूमिका समस्त भार 
संभालने अथवा सबश्रेष्ठ होनेके कारण घुय ५२६, अतिशय उदार होनेसे महोदाय ५२७, श्रेष्ठ 
वचनोंसे युक्त होनेके कारण महेछबाक ५२८, महान आत्माके धारक होनेसे महात्मा ५२९ 
समस्त तेजके स्थान होनेसे महसांधाम ५३०, ऋषियोंमें प्रधान होनेसे महर्षि ५३१ और 
शस्त जन्मके धारक होनेसे महितोदय ५३० कहलाते हैं ॥१५९॥ बड़े-बड़े क्लेशोंको नष्ट करनेके 
लिए अंकुशके समान हैं इसलिए महाकलेशाकुश ५३३ कहलाते हैं, क्मरूपी शत्रुओंका क्षय 
करनेमें शर-वीर हैं इसलिए शर ५३४ कह्दे जाते हैं, गणधर आदि बड़े-बड़े प्राणियोंके स्वामी है 
इसलिए महाभूतपति ५३५ कहे जाते हैं, तीनों लोकोंमें श्रेष्ठ हैं इसलिए गुरु ४३६ कहलाते हैं. 
विज्ञाल पराक्रमके धारक हैं इसलिए महापराक्रम ४१२७ कहे जाते हैं, अन्तरहित होनेसे 
नन्‍्त ५३८ हैं, क्रोधके बड़े भारी झत्र होनेसे महाक्रोधरिपु ४३५ कहे जाते हैं. और समस्त 
इन्द्रियोंको वश कर लेनेसे बशी ५४० कहलाते हैं. ॥१६०॥ संसाररूपी महासमुद्रसे पार कर 
देनेके कारण महाभवाब्धिसन्तारी ५४१, मोहरूपी महाचलके भेदन करनेसे महामोहाद्रिसूदन 
५४२, सम्यग्दशन आदि बड़े-बड़े गुणोंकी खान होनेसे महागुणाकर ५४३, क्रोधादि कषायोंको 
जीत लेनेसे क्षान्त ४४०, बड़े-बड़े योगियों-मुनियोंके स्वामी होनेसे महायोगीशबर ५४५ और 
अतिशय श्ञान्त परिणामी होनसे शमी ४४६ कद्दलाते हैं ॥१६१॥ शुक्लध्यानरूपी महाध्यानके 
स्वामी होनेसे महाध्यानपति ४४७, अहिंसारूपी महाधमका ध्यान करनेसे ध्यातमहाधम 
४४०८, महात्रतोंको धारण करनेसे महात्रत ४४९, कमरूपी महाशत्रओंको नष्ट करनेसे महा- 
कमा रिहा ५४०, आत्मस्वरूपके जानकार होनेसे आत्मज्ञ ४४१, सब देवोंमें प्रधान होनेसे 
महादेव ५५४२ और महान सामथ्यसे सहित होनेके कारण महेशिता ५५३ कहलाते हैं ॥१६२॥ 
सब प्रकारके क्लेशोंकों दूर करनेसे सबक्लेशापह ५५४, आत्मकल्याण सिद्ध करनेसे साधु 
५४५४, समस्त दोषोंकों दूर करनेसे सबदोषहर ५५६, समरत पापोंकों नष्ट करनेके कारण 
हर ५४५७, असंख्यात गुर्णाको घारण करनेसे असंख्यय ४४८, अपरिमित शक्तिको धारण 
करनेसे अप्रमेयात्मा ५५०, श्ान्तस्वरूप होनेसे शमात्मा ४६० ओर उत्तम शान्तिको 
खान होनेसे प्रशमाकर ५४६१ कहलात हैं. ॥|१६३॥ सब मुनियोंके स्वामी धोनेसे सवयोगीश्वर 
किसीके चिन्तवनमें न आनेसे अचिन्त्य ५६३, भावश्नतरूप होनेसे श्रुतात्मा ४५६४०, तीनों 
छोकोंके समस्त पदार्थोंको जाननेसे विष्टरश्रवा (६४, मनकी बच्च करनेसे दान्तात्मा ४६६ 
संयमरूप तीथके स्थामी होनेके कारण दमतीथंश ४६७, योगमय होनेसे योगात्मा ५६८ और 


१. महायज्ञघारी । २. धुरन्धरः। ३. गणधरचक्रपरादीनामोशः। ४. ताशक: । ५, शत्रुघ्तः । 
६. विष्टं प्रवेश शांति ददातीति विष्टरं बिष्टरं श्रवों ज्ञानं यस्य स. । ७. शिक्षितात्मा । 


है२० . आदिपुराणम्‌ 


प्रधानमारमा प्रकृतिःपरमः' परमोद्य: । प्रक्षीणबल्धः कामारि: क्षेमकृत्‌ क्षेमशासन, ॥१६०॥ 
*प्रवः प्रजतः प्राण: प्राथदः प्राणतेदवरः । प्रमाणं प्रणि घि२्क्षो दृक्षि णोउध्वर्यु रध्वरः ॥१६६॥ 
आानम्दो सन्‍्दुनों मह्दो बस्दोउनिन्चो इमिनन्दुन: । कासहा कासदः काम्यः कामपेनुररिंजयः ॥१६७॥ 
इति महामुस्यादिशतम । 
* 'असंस्कृतसुसंश्कार: प्राकृतो बैक्ृतान्तकृत, ।  अन्त$ृत्‌ कान्तगु कास्तदिचस्तामणिर सीशदुः ॥ १६८॥ 
अजितों जितकामारिसमितोउमितशासन: । जितक्रोधो जितामिन्रों जितक्लेशों जितान्तक: ॥१६६॥ 


हजनधजिजाजनज नाल >जनर> पक 


झ्ञानके द्वारा सब जगह व्याप्त होनेके कारण ज्ञानसबंग ४६० कहलाते है ॥१६५॥ एकांग्रतासे 
आत्माका ध्यान करने अथवा तीनों छोकोंमें प्रमुख होनेसे प्रधान ५७०, ज्ञानस्घरूप होनेसे 
आत्मा ४७९, प्रकृष्ट का्योंके होनेसे प्रकृति ४७२, उत्कृष्ट लक्ष्मके धारक होनेसे परम ५७३, 
उत्कृष्ट उदय अर्थात्‌ जन्म या वेभवकों घारण करनेसे परमोदय ५७४, कमंबन्धनके क्षीण हो 
जानेसे प्रक्लीणबन्ध ५७९, कामदेव अथवा विषयाभिलाषाके शत्रु होनेसे काम्रारि ४७६ 
कल्याणकारी होनेसे क्षेमकृत्‌ (७9 और मंगलूमय उपदेशके देनेसे क्षमशासन ५०८ कहलाते 
हैं ॥१६४॥ ओऑकाररूप होनेसे प्रणव ५७९, सबके द्वारा नमस्कृत होनेसे प्रणव (८०, जगनको 
जीबित रखनेसे प्राण (८५, सब जीबोंके प्राणदाता अर्थान्‌ रक्षक होनेसे प्राणद ५-०, नम्रीभूत 
भव्य जनोंके स्वामी होनेसे प्रणतेश्बर ५५३, प्रमाण अर्थात्‌ श्ञानमय हॉनेसे प्रमाण ५८४, 
अनन्तज्ञान आदि उत्कृष्ट निधियोंके स्वामी होनेसे प्रणिधि ४८५, समर्थ अथवा प्रवीण होनेस 
दश्य ८६, सरल होनेसे दक्षिण ५८७, ज्ञानरूप यज्ञ करनेसे अध्ययु ४८८ और समीचोन 
मागके प्रदशक हानेसे अध्चर ५८९ कहलाते ह. ॥१६६॥ सदा सुखरूप हानेस आनन्द ४५० 
सबको आनन्द देनेसे तन्दन ४०४, सदा समृद्धिमान होते रहनेस नन्‍द ४९२, इन्द्र आदिके द्वार 
बन्दना करने योग्य होनेसे बन्द ५०३, निन्‍्दारहित होनेसे अनिन्दध ५९४, प्रशंसनीय होनेसे 
अभिनन्दन ५९४५, कामदेवको नष्ट करनेसे कामहा ५९६, अभिलषित पदार्थोकों देनसे कामद 
५९७, अत्यन्त मनोहर अथवा सबके द्वारा चाहनके योग्य होनसे काम्य £€८, सबके सनोरथ 
पूर्ण करनेसे कामघेनु (९९ और कमरूप शत्रुओंकी जीतनसे अरिजय ६०० कह छाते है ॥१६७॥ 
किसी अन्यके द्वारा संस्कृत हुए बिना ही उत्तम संस्कारोंको धारण करनसे असंम्कृत- 
सुसंस्कार ६०१, स्वाभाविक हनेसे प्राकृत ६०२, रागांदि विकारोंका नाश करनेसे वेक्ृतान्त- 
कृत ६०३, अन्त अथात्‌ धर्म अथवा जन्ममरणरूप संसारका अवसान करनेवाले हें।नेसे 
अन्तकृत्‌ ६०४, सुन्दर कान्ति, बचन अथवा इन्द्रियोंक धारक होनेसे कान्तगु ६०४, 
अत्यन्त सुन्दर होनेसे कान्त ६०६, इच्छित पदाथ देनेसे चिन्तामणि ६०७ और भव्य- 
जीबोंके लिए अभीष्ट-स्वग-मोक्षके देनेसे अभोष्टर ६०८ कहलाते हैं |१६८।॥ किसी के द्वारा 
जीते नहीं जा सकनफे कारण अजित ६००, कामरूप शझतन्रकी जीननस जितकामारि ६९० 
अचधिरहित होनेफे कारण अमित ६११, अनुपम धमंका उपदेश देनेसे अमितझासन 
६९२, क्रोधफों जीतनेसे जितक्रांध ६१३, शन्रओंकी जीत छेनेसे जितामित्र ६१४७ 


१. परा उत्कृष्टा मा रुद्ष्मीयस्य सः परम । २, ओकार:। ३. प्रकपंणानतामीश्वर' । प्रणतेश्वर:- 
ब०, भ०, १०, स०, द०, ल०, ६०। ४. चार:। ५, ऋजः:। ६, होता । ७. ननन्‍्दयतीति नन्दन:। 
८, बर्धमान: । ९. अभिनन्‍्दयतीति । १० कांम हन्तीति । ११, असंस्कृतसुसंस्कारोउप्राकृतों-ल० । १२, विका- 
रस्य नादाकारी | १३ अन्त नाश कृततीति । 


पद्मविशतितमं पथ ६२१ 


निनेन्द्र: परमानम्दो सुनोन्‍्त्रो दुन्दुभिस्वनः । महेन्द्ृवन्धों योगीसद्रो यतीस्दरों नाभिनन्दन ॥१७०॥ 
नामेयो नालिजोइजात: सुश्रतो मनुरुत्तम: । असेद्योइनस्य योउमाइवा नधिको5घिगुरुः सुधीः ॥१७१॥ 
सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराध्षों निरुस्सुकः । विशिष्ट: शिष्टभुक शिष्ट: प्रत्ययः कासनों उतथः ।१७२। 
क्षेमी क्षेमंकरोउक्षय्य: क्षेमघस पति: क्षमी । अग्राह्मो क्लाननिश्नाझो ध्यानगर्या निरुसर ॥१७३॥ 
सुकुती धातु रिज्याह: सुनयइचतुराननः | श्रीनियासश्चसुदंकश्र॒इसतुरस्यइ्चतुसुंख: ॥१७४॥ 
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क्लेशोंको जोत लेनेसे जितक्लेश ६१५ और यमराजको जीत लेनेसे जित्तान्तक ६१६ कहे जाते 
हैं ॥१६९॥ कमरूप शत्रुओंकों जीतनेवाछांमें श्रेष्ठ होनेसे जिनेन्द्र ६१७, उत्कृष्ट आनन्दके घारक 
होनेसे परमानन्द ६१८, मुनियोंके नाथ हे।नेसे मुनीन्द्र ६१५, दुन्दुभिके समान गम्भीर ध्यनिसे 
युक्त होनेके कारण दुन्दुभिस्वन ६२०, बड़े-बड़ इन्द्रोंफे द्वारा वन्दनीय होनेसे महेन्द्रवन्य ६२१ 
योगियोंके स्वामी होनेसे योगीन्द्र ६९२, यतियोंके अधिपति होनेसे यतीन्द्र ६९१ और नाभि: 
भद्दाराजके पुत्र होनेसे नाभिनन्‍द्नन ६२४ कहडाते हैं. ॥१७०॥ नाभिराजाकी सन्‍्तान होनेसे 
नाभेय ६२५, नाभिभमहाराजसे उत्पन्न होनेके कारण नाभिज ६२६, द्रव्याथिकनथको अपेक्षा 
जन्मरहित होनेसे अजात ६२७, उत्तम ब्रतोंके घारक होनेसे सुत्रत ६२८, कम भूमिकी समस्त 
व्यवस्था बताने अथवा मनन-क्ञानरूप होनेसे मनु ६२९, उत्कृष्ट होनेसे उत्तम ६१०, किसीके 
द्वारा भेदन करने योग्य न होनेसे अभेद्य ६३१, विनाशरहित होनेसे अनत्यय ६१२, तपश्चरण 
करनेसे अनाशवान ६३३, सबमें श्र्ठ होने अथवा वास्तविक सुख प्राप्त होनेसे अधिक ६३४, 
श्रेष्ठ गुम होनेसे अधिगुरु ६१५ और उत्तम बचनोंके धारक होनेसे सुधी ६३६ कहलाते 
हैं ॥१७१॥ उत्तम बुद्धि होनेसे सुमेधा ६३७, पराक्रमी होनेसे विक्रमी ६१८, सबके अधिपति 
होनेसे स्वामी ६३८, किसीके द्वारा अनादर हिसा अथबा निवारण आदि नहीं किये जा 
सकनेके कारण दुराधपष ६४०, सांसारिक विषयोकी उत्कण्ठासे रहित होनेके कारण निरुत्सुक 
६४१, विशेषरूप होनेसे विशिष्ट ६४२, शिष्ट पुरुषोंका पालन करनेसे शिष्टभुक्‌ ६४३, सदाचार- 
पृ्ण हानेसे शिष्ट ६४०, विश्वास अथवा ज्ञानरूप होनेसे प्रत्यय ६४५, मनोहर होनेसे कामन 
६५४६ और पापरहित हानेसे अनध ६४७ कहलाते हैं ॥१७२॥ कल्याणसे युक्त होनेके कारण 
क्षेमी ६०८, भव्य जोबोंका कल्याण करनेस क्षेमंकर ६४९, क्षयरहित होनेसे अक्षय ६५८, 
कल्याणकारो धर्मके स्वामी होनेसे क्षेमधमपति ६५१, क्षमासे युक्त होनेके कारण क्षमी ६५२, 
अल्पन्नानियों के अ्रहणमें न आनेसे अग्राह्य ६५२, सम्यग्ज्ञानके द्वारा प्रहण करनेके योग्य होनेसे 
ज्ञाननिग्राद्य ६५४, ध्यानके द्वारा जाने जा सकनेके कारण ज्ञानगम्य ६५५ ओर सबसे उत्कृष्ट 
होनेके कारण निरुत्तर ६५६ हैं ॥१७३॥ पुण्यवान्‌ होनेसे सुकृती ६५७, शब्दोंके उत्पादक होनेसे 
धातु ६५८, पूजाके योग्य होनेसे इम्याह ६०९, समीचीन नयोंसे सहित होनेके कारण सुनय 
६६०, लक्ष्मीके निवास होनेसे श्रीनिवास ६६१ ओर समवसरणमें अतिशय विशषसे चारों 
ओर मुख दिखनेके कारण चतुरानन ६६२, चतुबक्त्र ६६३, चतुरास्य ६६० और चतुमुख ६ 
कहलाते हैं ।१७४।॥ सत्यस्वरूप होनेसे सत्यात्मा ६६६, यथाथ बिज्ञानसे सहित होनेके कारण 


१. नाशरहित: । दिष्टान्तः प्रत्ययोधत्यय:' इत्यभिघानात्‌ । २. अनशनब्रती । ३. सुगी: -ल०, इ०, 
अ०, प०, स० । ४. धृष्ट:। ५. विशिष्यत इति । ६, शिष्ट्पालक: | ७, केमनीय' । ८ ज्ञानेन निशचयन 
प्राह्म' । ९. दाब्दयोनि: | 


६२२ आदिपुराणम्‌ 


सत्यास्मा सत्यविज्ञान: सत्यवाक्‌ सत्यशासनः । सत्यादीः सत्यसंधानः सस्यः सस्यपरायश: ॥१७५॥ 
स्थेयान स्थवीयास्ने दीयान दवीयान वृरदर्शन. । भणोरणीयाननणुगुंरुराद्यो गरीयसास्‌ ॥१७६॥ 
सदायोग: सदामोग: सदातृप्त: सदाशिवः । सदागति. सदासौझ्य: सदाविद्यः सदोदय: ॥१७७॥ 
सुधोषः सुमुखः सौम्य: सुखदः सुद्दितः सुहृत्‌ ! सुगुप्तों गुप्तिवद्‌ गोप्ता छोकाध्यक्षों दमोशवरः ।9७८। 

इति असंस्कृतादिशतम । 
बूहद्यूहस्पतियाग्सी वाचस्पतिरुदारधीः । मनीषी घिषणो घीमान्‌ शेमुषीशों गिरो पतिः ॥१७४६॥ 
नैकरूपो नयोत्तज़ो नैकात्सा नेकधर्म क्र त्‌ । अविशेयो5प्रतर्क्यास्मा कृतज्ञः कृतऊक्षण: ॥१८०॥ 
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सत्य विज्ञान ६६७, सत्यवचन होनेसे सत्यवाक्‌ ६६८, सत्यधमंका उपदेश देनेसे सत्यझासन 
६६५, सत्य आशीवाद होनेसे सत्याशी ६७०, सत्यप्रतिज्ञ होनेसे सत्यसन्धान ६७९, सत्यरूप 
होनेसे सत्य ६७९ ओर सत्यमें ही निरन्तर तत्पर रहनेसे सत्यपरायण ६७३ कहलाते हैं।।१७०५॥ 
अत्यन्त स्थिर होनेसे स्थेयान ६७०, अतिशय स्थूछ होनेसे स्थवीयान्‌ ६७५, भक्तोंके समीपवर्ती 
होनेसे नेदीयान्‌ ६७६, पापोंसे दर रहनेके कारण दवीयान्‌ ६७७, दरसे ही दशन होनेके कारण 
दृरदशन ६७८, परमाणुसे भी सूक्ष्म होनेके कारण अणो/अणोयान ६७९, अणुरूप न होनेसे 
अनणु ६८० और गुमूओंमें भी श्रेष्ठ गुरु होनेसे गरीयसामाद्य« गुरु ६८१ कहलाते हैं ॥|१७६॥ 
सदा योगरूप होनेसे सदायोग ६८२, सदा आनन्दके भोक्ता होनेसे सदाभोग ६८३, सदा 
सन्तुष्ट रहनेसे सदातृप्त ६८०, सदा कल्याणरूप रहनेसे सदा शिव ६८५, सदा ज्ञानरूप 
रहनेसे सदागति ६८६, सदा सुखरूप रहनेसे सदासोख्य ६८७, सदा केवलज्ञानरूपी विद्यासे 
युक्त होनेके कारण सदाविद्य ६८८ ओर सदा डद॒यरूप रहनेसे सदोदय ६८० माने जाते 
हैं ॥१७५॥॥ उत्तमध्वनि होनेस सुधोष ६००, सुन्दर मुख होनेसे सुमुख ६५१, शान्तरूप होनेसे 
सौम्य ६९०२, सब जीवॉोंकों सुखदायी होनेसे सुखद ६०३, सबका हित करनेसे सुद्दित ६५४, 
उत्तम हृदय होनेस सुदत्‌ ६९५, सुरद्ि दर अथया मिथ्यादृष्टियोंके लिए गृढ़ होनेसे सुगुप्त ६९६, 
गुप्तियोंको घारण करनेसे गुप्तिभ्नत्‌ ९०७, सबके रक्षक होनेसे गोप्ता ६०८, तीनों छोकोंका 
साक्षात्कार करनेसे छोकाध्यक्ष ६९६ और इन्द्रियविजयरूपी दमके स्वामी होनेसे दमेडबर 
७०० कहलाते हैं ॥१७८॥ 

इन्द्रोंके गुरु होनेसे बृहदूबृहरपति ७०१, प्रशस्त वचनांके धारक होनेस बाग्मी ७५२ 
बचनोंके स्वामी होनेस बाचरपति ७०३, उत्कृष्ट बुद्धिके धारक होनेस उदारधी ७००, मनन 
शक्तिसे युक्त होनेके कारण मनीषी ७०७५, चातुयपृ्ण बुद्धिसे सहित होनके कारण घिषण 
७५६, घारणपदु बुद्धिस सहित होनके कारण घीमान्‌ ७०७, बुद्धिके स्वामी होनेसे शेमुषी 
७०८ और सब प्रकारके बचनोंके स्वामी होनेसे गिरांपति ७०९ कहलाते हैं। १७९॥। 
अनेकरूप होनेसे नकरूप ७१०, नयोंके द्वारा उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त होनेसे नयोत्तुज़ ७११ 
अनेक गुणोंकों धारण कग्नेस नकात्मा ७१२, बस्तुफे अनेक धर्मोका उपदेश देनेसे 
नेकधमकृत्‌ ७१३, साधारण पुरुषोंके द्वारा जाननेके अयोग्य द्दोनेसे अविशज्लेय ७१४ 

१, सत्यप्रतिश:। २, स्थिरतर:। ३. स्थूछतर;। ४, समीपस्थ;। ५. दूरस्थः। ६, रक्षक, । 
७. सम्पूर्णलक्षण: । 


अयहाॉपर 'गरीयमामाच्च! बौर गरोयसा गुरु इस प्रकार दो नाम भो निकलते हैं परन्तु इस पक्षमे 
६१७ और ६२८ इन दो नामोंके स्थानम 'जातसुव्रत' ऐसा एक नाम माना जाता हैं। 





पद्नविशतितमं पत्र ६२३ 


. श्ञानगर्मो दयागर्सो र्तगर्म: प्रभास्वरः । पद्म्भो जगद्गर्भो हेमगर्म: सुदर्शनः ॥१८१॥ 
छक्ष्मीचांस्प्रिदृशाध्यक्षो हृदीयानिन ईशिता । मनोहरो मनोज्ञाड़ी घीरो गस्मीरशासन: ॥१८२॥ 
धमंयूपो दयायागो धमनेमिमुंनीश्वरः । घमंचक्रायुधो देखः कमेहा घर्ंघोषण: ॥१८३॥ 
अमोधवागमोघाजो निर्मेछो&मोघशासनः । घुरूपः सुभगस्ध्यागी समयज्ञ: समाहितः ॥१८४॥ 
सुस्थितः स्वास्थ्यभाक्‌ स्वस्थो नीरजस्को निरुद्धवः । अलेपो निष्कलडकात्मा बीतरागो गतस्पृह्दः ।१८५। 
चश्येम्द्रियो विमुक्तात्सा निःसपरनो जिलेन्द्रियः । प्रशास्तोइननन्‍्त घामपिसकल मतहानघः ॥१८६॥ 
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तक-वितक रहित स्वरूपसे युक्त होनेके कारण अप्रतक्योत्मा ७१५, समस्त कृत्य जाननेसे 
कृतज्ञ ७१६ और समस्त पदार्थोंका छक्षणस्वरूप बतलानेसे कृतलक्षण ७१७ कहलाते हैं ।॥| श्८०। 
अन्तरंगमें ज्ञान होनेसे ज्ञानगर्भ ७९८, दयालुददय होनेसे दयागभ ७१६, रत्नत्रयसे युक्त 
होनेके कारण अथवा गर्भ कल्याणके समय रत्नमयी वृष्टि होनेसे रत्नगर्भ ७५०, देदीप्यमान 
हँ।नेसे प्रभास्यवर ७२१, कमलछाकार गर्भाशयमें स्थित होनेके कारण पद्मागर्भ ७२२, ज्ञानके 
भीतर समस्त जगतके प्रतित्रिम्बित होनेसे जगदूगभ ७२३, गर्भवासके समय प्रथिवीके 
सुबर्णमय हो जाने अथवा सुबर्णेमय वृष्टि होनेसे हेमग्भ ७२० और सुन्दर दर्शन होनेसे 
सुदर्शन ७२५ कहलाते हैं ॥१८१॥ अन्तरंग तथा बहिरंग लक्ष्मीसे युक्त होनेके कारण लक्ष्मी 
वान ७२६, देवोंके स्वामी होनेसे त्रिदशाध्यक्ष ७२७, अत्यन्त रद होनेसे द्रढीयान ७२८, सब्रके 
स्वामी होनेसे इन ७२६, सामथ्यशाल्वी होनेसे ईशिता ७३०, भव्यजीबोंका सनहरण करनेसे 
मनोहर ७३१, सुन्दर अंगोंके धारक होनेसे मनोज्ञांग ७३९, घैयवान होनेसे धीर ७३३ और 
झासनकी गम्भीरतासे गम्भीरशासन ७३४ कहलाते हैं ॥।१८२॥ धमके स्तम्भरूप होनेसे घर्म- 
यूप 3३५, दयारूप यज्ञके करनेवाले होनेसे दयायाग ७३६, धमरूपी रथकी चक्रधारा होनेसे 
धमनेमि ७३७, मुनियोके स्वामी होनेसे मुनीदबर ७३८, धर्मचक्रूपी शम्त्रके धारक होनेसे 
घमचक्रायुध ७३९, आत्मगुणोंमें क्रीड़ा करनेसे देव ७2०, कर्मांका नाश करनेसे कमहा ७७९ 
और धमका उपदेश देनेसे धमंघोषण ७०२ कहलाते हैं ।१८३॥ आपके बचन कभी व्यथ नहीं 
जाते इसलिए अमोघवाक ७४३, आपकी आज्ञा कभी निष्फल नहीं होती इसलिए अमोघाज्ञ 

४४, मलरहित है इसलिए निमल 3४५, आपका शासन सदा सफल रहता है इसलिए अमोघ- 
झासन ७४६, सुन्दर रूपके धारक हैं. इसलिए सुरूप ७४७, उत्तम ऐड्बय यक्त हैं इसलिए 
सुभग ७४८, आपने पर पदार्थोंका त्याग कर दिया है इसलिए त्यागी ७४१, सिद्धान्त, समय 
अथवा आचाय के ज्ञाता हैं इसलिए समयज्ञ ७५० और समाधानरूप हैं इसलिए समाहित 
७०५९१ कहलाते हैं ॥१८०७॥ 

सुखपूत्रक स्थित रहनेसे सुस्थित ७५२, आरोग्य अथवा आत्मस्वरूपकी निःचलताकों 

प्राप्त होनेसे स्वास्थ्यभाक्‌ ७५३, आत्मस्थरुपमें स्थित होनेसे स्वस्थ ७५०, कर्मेरूप रजसे 
रहित होनेके कारण नीरजस्क ७५०, सांसारिक उत्सवोंसे रहित होनेके कारण निरुद्धव ७४६ 
कमरूपी लेपसे रहित होनेके कारण अछेप ७५७, कलंकरहित आत्मासे युक्त होनेके कारण 
निष्कलंकात्मा ७४८, राग आदि दोषोंस रहित होनेके कारण बीतराग ७५५ और सांसारिक 
विषयोकी इच्छासे रहित होनेके कारण गतस्प्ृह ७६० कहलाते हैं ॥१८४॥ आपने इन्द्रियोंको 
बश कर लिया है इसलिए बश्येन्द्रिय ७६१ कहलाते हैं, आपकी आत्मा कमबन्धनसे छूट गयी है 
१. मनोज्ञाहों- ६० । २. उत्कृष्टो धवः: उद्धवः उद्धवः निःक्रान्तों निरढवः। ३, अनन्ततेजाः । 
४ मल पाप॑ हम्तीति । 


६२४ आदिपुराणम्‌ 


अनीश्युपसाभूतो दिश्टि दे व सगोचरः । अमृर्तों सूर्तिमानेकों नैको सानैकतस्थ इक ॥१८७॥ 
अध्या स्मगस्पों गस्थात्मा योगविद्‌ योगिवन्दितः | सत्र: सदाभाव ब्रिकाऊविषयार्थशक ॥१८८॥ 
शंकरः शंवदो दानतो' दसी क्षान्तिपरायणः । अधिपः परसानरद: परास्सज्ञ: परापरः ॥१८५॥ 
ग्रिजगहुल्लसो उस्यच्य स्त्रिजगन्मज्लोद॒यः । जिजगत्पतिपूज्याकृम्निश्निलोकाप्शिखासणि: ॥१९०॥ 

इति बृहदादिशतम । 


बन ऑजओ+ 8ऩ७४घअ ७ जी अल जध्लथल+ 
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इसलिए विमुक्तात्मा ७६२ कहे जाते हैं, आपका कोई भी शत्रु या श्रतिद्वन्द्दी नहीं हे. इसलिए 
निःसपत्न ७६३ कहलाते हैं, इन्द्रियोंको जीत लेनेसे जितेन्द्रिय ७६४ कह्दे जाते हैं, अत्यन्त 
श्ञान्त होनेसे प्रशान्त ७६५ हैं, अनन्त तेजके धारक ऋषि होनेसे अनन्तथामर्पषि ७६६ हैं, 
मंगलरूप होनेसे मंगल ७६७ हैं, मलको नष्ट करनेवाले हैं. इसलिए मलहा ७६८ कहलाते हैं 
और व्यसन अथवा दुःखसे रहित हैं. इ सलिए अनघ ७६९ कह्दे जाते हैं& ॥१८६॥ आपके समान 
अन्य कोई नहीं हैं इसलिए आप अनीश्क्‌ ७७० कहलाते हैं, सबके लिए उपमा देने योग्य हैं. 
इसलिए उपमाभूत ७७१ कहे जाते हैं, सब जीवोके भाग्यस्वरूप होनेके कारण दिष्टि ७७२ 
ओर देव ७७३ कहलाते हैं, इन्द्रियोंके द्वारा जाने नहीं जा सकते अथबा केवलश्ञान होनेके 
बाद ही आप गो अर्थात्‌ प्रथिबीपर बिहार नहीं करते किन्तु आकाशमें गसन करते हैं इसलिए 
अगोचर ७७४ कहे जाते हैं, रूप, रस, गन्ध, स्पञ्नसे रहित होनेके कारण अमूते 33५ है, शरीर- 
सहित हैं. इसलिए मूर्तिमान्‌ 39६ कहलाते है, अद्वितीय है. इसलिए एक ७७9 कहे जाते हैं, 
अनेक गुणोंसे सहित है इसलिए नेक 93८ कहलाते हैं और आत्माकों छोड़कर आप अन्य 
अनेक पदार्थोंकों नहीं देखते-उनमें तल्‍्लीन नहीं है।ते इसलिए नानैकतक्त्वदूक्‌ ७७6 कहे जाते 
हैँ ॥१८॥। अध्याग्मशास्त्रोंके द्वारा जानने योग्य दोनेसे अध्यात्मगम्य ७८०, मिथ्यादृष्टि 
जीवबोॉके जानने योग्य न होनेसे अगस्यात्मा ७८९, योगके जानकार होनेसे योगब्रिद 3८२, 
योगियोंके द्वारा वन्दना किये जानेसे योगिवन्दित 3८३, केबलज्ञानकी अपेक्षा सच जगह 
व्याप्त होनेसे सवनच्नग ७८७, सदा विद्यमान रहनेसे सदाभावी ७८५ और त्रिकालविपयक 
समस्त पदार्थोकों देखनेसे त्रिकालबिपयाथट्क्‌ ७८६ कद्दलाते है ॥१८८॥ सबको सुखके करने- 
वाले होनेसे शंकर 3८७, सुखके बतलानेवाले होनेसे झंवंद ७८८, मनको वश करनेसे दान्‍्त 
७८९ , इन्द्रियॉका दमन करनेसे दमी ७६०, क्षमा धारण करनेमें तत्पर होनेसे श्षान्तिपरायण 
७४९१, सबके सरबामी होनेसे अधिप ७६२, उत्कृष्ट आनन्दरूप होनेसे परमानन्द ३९३, उत्कृप्ट 
अथवा पर और निञज्ञकी आत्माकों जाननेसे परास्मज्ष 5६४ और अष्ठसे श्रेष्ठ होनेके 
कारण परात्पर ७९० कहलाते हैं ॥|१८६॥ तीनों छोकोंके प्रिय अथवा स्वामी होनेसे प्रिजग- 
इल्लभ ७९६, पूजनीय होनसे अभ्यच्य ७६७, तीनों लोकोंमें मंगलदाता होनसे त्रिज़गन्मंगलोदय 
७९८, तीनों छोकोंके इन्द्रों-दारा पूजनीय चरणोंस युक्त होनेके कारण त्िज्ञगत्पतिपूज्याकप्नि 
७९९ ओर कुछ समयके बाद तीनों छोकोंके अग्रभागपर चूड़ामणिके समान विराजमान 
होनेके कारण ब्रिकोकाग्शिखासणि ८०० कहलाते हैं ॥१६०॥ तीनों कालसम्बन्धी समस्त 
१. प्रमाणानुपातिनी मति । २, स्तुत्यम । हे अतेबीकतत्त्वदर्णी। ४, ध्यानगोचर: । ५. नित्यापिप्राय- 
वानू । ६, दमितः । ७. सार्वकालोन' । परापपर -छ० | 
अयद्यपि ६४७आाँ नाम भी अनष है इसलिए ७६९ थाँ अनघ नाम पुनह्कस-सा मालम होता है, 
परन्तु अथ शब्दके 'अधं ५ व्यमने दुख्ते दुरितेज्न नपुंसफम्‌/ अनेक अर्थ होनेसे पुनरुक्तिका दोष दूर हो 
जाता है । 


पत्नविज्तितमं पर ६२५ 


त्रिकालदर्शी छोकेशों कोकघाता इृदबश॒तः । सर्वक्लोकातिग: पृज़्यः सवंलोकैफ सारथिः ॥१९१॥ 

पुराण: पुरुषः पूच: कुंतपू्वाज्ञविस्तर: । झआदिदेवः पुराणाथः पुरुदवो5घिदेवता १8 २४ 

युगमुख्या युगज्येष्ठो युगादिस्थितिदेशकः । कह्याणवर्णः ऋट्याणः कह्यः कल्याणकछक्षणः ॥१९३॥ 
याणप्रकृ तिदींध्र कल्याणात्मा विकेतमषः । विकलूकू। कलातीतः कलछिकशनः कलछाघर: ॥१५९४॥ 

देवदेतों जगनताथी जगद्बन्धुजगद्धिभु: | जगद्धितैषी छोकज्, सवंगों जगदग्रगः ॥१९०॥ 

चराचरगुरुगोंप्यो गृढास्मा गृढ गोचरः । सर्योज्ञात: प्रकाशास्मा उतलूज्ज्वकनसप्रमः ॥१९६॥ 


पदार्थोंको देखनेबाले हैं. इसलिए त्रिकालदर्शी ८०१, छोकोंके स्वामी होनेसे छोकेश ८०२, समस्त 
लोगोंके पोषक या रक्षक होनेसे लोकधाता ८०३, ब्रतोंकों स्थिर रखनेसे टृढ्श्॒त ८०४, सब 
लोकोंसे श्रेष्ठ होनेके कारण सबलोकातिग ८०५, पूजाके योग्य होनेसे पूज्य ८०६ और सब 
लोगोंको मुख्यरूपसे अभीष्ट स्थान तक पहुँचानेमें समथ होनेसे सबछोकेकसारथि ८०७ कहलाते 
हैं ॥१०१ सबसे प्राचीन होनेसे पुराण ८८८, आत्माके श्रेष्ठ गुणोंका प्राप्त होनेसे पुरुष ८०९, 
सब प्रथम होनेसे पूत्र ८१०, अंग और पूर्बोंका बिस्तार करनेसे क्ृतपूर्वागविस्तर ८११, सब 
देवोंमें मुख्य होनेसे आदिदेव ८१२, पुराण॑में प्रथम होनेसे पुराणाद्य ८१३, महान अथवा 
प्रथम तीथकर होनेसे पुरुदेब ८१४ और देवोंके भी देव होनेसे अधिदेवता ८१७, कहलाते 
हैं ॥|१०२॥ इस अवप्तरपिंणी युगके मुख्य पुरुष होनेसे युगमुख्य ८१६, इसी युगमें सबसे बड़े 
होनेसे युगज्येप्ठ ८१७, कम भूमिरूप युगके प्रारम्भमें तत्काछोचित मर्यादाके उपदेशक होनेसे 
युगादिम्थितिदेशक ८१८, कल्याण अर्थात्‌ सुबणके समान कान्तिके धारक होनेसे कल्याणवर्ण 
८९५, कल्याणरूप होनेसे कल्याण ८२०, मोक्ष प्राप्त करनेमें सड्ज़ अर्थात्‌ तत्पर अथवा निरामय- 
नीरोग होनेसे कल्य ८२१ ओर कल्याणकारी लक्षणोंसे युक्त होनेके कारण कल्याणछक्षण ८२१२ 
कहलाते हैं ॥१९३॥| आपका स्वभाव कल्याणरूप है इसलिए आप कल्याण प्रकृति ८२३ कहलाते 
हैं, आपकी आत्मा देदीप्यमान सुवर्णके समान निमछ है. इसलिए आप दीप्रकल्याणात्मा ८२४ 
कह्दे जाते दे, कमंकालिमासे रहित हैं इसलिए विक्रल्मपष ८२५ कहलाते हैं, कर्ंकरहित हैं 
इसलिए विक॒ल्ंक ८२६ कह्दे जाते हैं, शरीररहित है इसलिए कछातीत ८२७ कहलाते हैं, पार्पोको 
नष्ट करनेवाले हैं इसलिए कलिलघ्न ८२८ कहे जाते हैं, और अनेक कछाओंकों धारण करने- 
बाले है इमलिए कलाधर ८२९ माने जाते हैं १०७ देवोंके देव होनेसे देवदेव ८३०, जगतके 
स्वामी होनेसे जगन्नाथ ८३९, जगवके भाई होनेसे जगदूबन्धु ८१२, जगतके स्वामी होनेसे 
जगद्ठियु ६२३, जगतका द्वित चाहनेवाले दोनेसे जगद्धितेषी २१२४, छोककों जाननेसे छोकश् 
८३४, सब जगह व्याप्त होनेसे सबंग ८१२६ ओर जगतमें सबमें ज्येध्न होनेके कारण जगदप्रज 
८२७ कहदछाते हैं ॥१९५॥ चर, स्थावर सभीके गुम होनेसे चराचरगुरु ८३८, बड़ी सावधानीके 
साथ हृदयमें सुरक्षित रखनेसे गोप्य ८३९, गूढ़ स्वरूपके धारक होनेसे गूहात्मा 5४०, अत्यन्त 
गूढ़ विषयोको जाननेसे गूडगोचर ८४९, तत्कालमें उत्पन्न हुएके समान निर्विकार द्दोनेसे 
सथोजात ८४२, प्रकाशस्वरूप होनेसे प्रकाशात्मा ५०३ ओर जलूती हुई अग्निके समान शरोरकी 


१. सर्वलोकस्य एक एवं नेता | २, प्रशस्तः। ३, दोप्सकल्याणात्मा ० । ४, सर्वेशो- इ० । जगद- 
ग्रग: ल०, द०, ह० । ५, गूढेन्द्रिय: । 


३७५ 


ध्रदे आविपुराणम्‌ 
आदित्मवर्णो सर्माभः सुप्रमः: कमकप्र मः । सुबर्णबर्णों रुकमामः सूर्यकोटिसमप्रमः ॥१९७॥ 
तपनीयनिमस्तुक्नो बालाकमो:नछप्रभः । सम्ध्याज्र बम्ुहमाभस्तपतथामोकरचछविः ॥१९८॥ 
निष्टपकनकण्छायः फनरकाश्वनसन्निमः । हिरण्यघण:ः स्वर्णानः शातकुम्मनिसप्रभझः: ॥१९९॥ 
चुम्नामो जातरूपामस्तप्तजास्वूनदचुति: । सुधोतकलघौत प्री: प्रदीष्तो हाटकथ॒तिः ॥२००॥ 
शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्ट: स्पष्ट: स्पष्टाक्षर: क्षम: । शत्रध्नो$प्रतिधोधमोध. प्रशास्ता शासिता स्वभू: ।२०१। 
शाम्तिनिष्ठो मझुनिश्येष्ठ: शिववातिः शिवप्रदः । शान्तिदः शान्तिकृच्छारितः कान्तिमानकामितप्रद: २०२ 
'श्रेयोनिधिरधिष्ठानमप्रतिष्ठ: प्रतिष्ठित: । सुस्थिरः स्थावरः स्थास्नु. प्रथीयाद प्रथितः एथुः ॥२०३॥ 

इति ब्रिकालदरय दिशतम । 


ना अटज >> न के डलडनी अेलज ऋौनर ०० ल्न्लल्ललजनज नी अनलजडले>ल नलीजीज- 


प्रभाके धारक होनेसे ज्वलज्ज्बछनसप्रभ ८४०४ कहलाते हैं।|१९६॥ सूयके समान तेजस्वी होनेसे 
आदित्यवर्ण ५४५, सुषणके समान कान्तिवाले होनेसे भर्माभ ८४६, उत्तमप्रभासे युक्त होनेके 
कारण सुप्रभ ८४७, सुबणके समान आभा होनेसे कनकप्रभ ८५८, सुवर्णब्ण ८४९ और 
रुक्माभ ८४० तथा करोड़ों सूयके समान देदीप्यमान प्रभाके धारक द्वोनेसे सूयंकोटिसमग्रभ 
८५९ कहे जाते हैं ॥१०७॥ सुषर्णके समान भारवर होनेसे तपनीयनिभ ८१२, ऊँचा शरीर 
होनेसे तुंग ५५३, प्रातः।कालके सूयके समान बाह्प्रभाके घारक होनेसे वालाकाभ ८४४, अप्निके 
समान कान्तिवाले होनेसे अनरूप्रभ ८५५, संध्याकालके बादलोंके समान सुन्दर होनेसे 
सन्ध्याश्रव श्रु ८१६, सुबर्णके समान आभावाले होनेसे देमाभ ५५७ और तपाये हुए सुबणके 
समान प्रभासे युक्त होनेके कारण तप्तचामीकरप्रभ ८५८ कहलाते हैं ॥१९८॥ अत्यन्त तपाये 
हुए सुबणके समान कान्तिवाले होनेसे निश्प्तकनकच्छाय ८५०, देदीप्यमान सुवणक समान 
उज्ज्यल होनेसे कनत्कांचनस श्निभ ८६० तथा सुवणके समान बण होनेसे हिग्ण्यवण ८६९, 
स्वर्णाभ ८६२, शातकुम्भनिभप्रभ ८५६३, धुम्नाभ ८६४, जातरूपाभ ८६७, तप्तजाम्बूनदबुति 
८६६, सुधोतकलूधौतश्री ५६५७ ओर हाटकद्युति ८६८ तथा देदीप्यमान होनेसे प्रदीम ८६५, 
कहलाते हैं ॥१०९५-२००।॥ शिष्ट अर्थात्‌ उत्तम पुरुषोंके इष्ट होनेसे शिप्टेंट्सर ८००, पुष्टिकों देनेवाले 
होनेसे पुष्टि ८७१, बछबान्‌ होनेसे अथवा छाभान्तराय कमके क्षयसे प्रत्येक समय प्राप्त 
होनेवाले अनन्त शुभ पद्गलवर्गणाओंसे परमोदारिक दर्रीरके पुष्ट होनेसे पुष्ठ ८७२, प्रकट 
दिखाई देनेसे स्पष्ट ८७३, स्पष्ट अक्षर होनेसे स्पष्टाक्षर ८७०, समथ होनेसे क्षम ८७५, कमरूप 
शत्रुओंको नाश करनेसे शत्रुन्न ८७६, झत्रुरहित होनेसे अप्रतिध ८७७, सफल होनेसे अमोघ 
८ऊ८, उत्तम उपदेशक होनेसे प्रशास्ता घ७९५, रक्षक होनेसे शासिता ८८० और अपने आप 
उत्पन्न होनेसे स्वभू ८८१ कहलाते है ॥२०१॥ झञान्त होनेसे शञान्तिनिष्ठ प८२, मुनियमें श्रेष् 
होनेसे मुनिज्येषु्ठ प८३, कल्याण परम्पराके प्राप्त होनेसे शिवताति ८८०, कल्याण अथवा मोक्ष 
प्रदान करनेसे शिवप्रद ८८५, श्ञान्तिको देनेवाले होनेसे झान्तिद ८८६, शान्तिके कर्ता होनसे 
शान्तिकृत्‌ मर७, शान्तस्वरूप ोनेसे शान्ति पषए, कान्तियुक्त होनेसे काम्तिमान्‌ ८८९ और 
इच्छित पदार्थ प्रदान करनेसे कामितग्रद ८०० कहलाते हैं ॥२०२॥ कल्याणके भण्डार होनेसे 
श्रेयोनिधि ८९१, धमंके आधार होनेसे अधिष्ठान ८८२, अन्यक्वत प्रतिष्ठासे रहित होनेके कारण 
अप्रतिष्ठ ८९३, प्रतिष्ठा अर्थात्‌ कीर्तिसे युक्त होनेके कारण प्रतिष्ठित ८९७, अतिशय स्थिर होनेसे 
सुस्थिर ८५५, समवसरणमें गमनरहित होनेसे स्थावर ८९६, अचल होनेसे स्थाणु ८९७, 
१. सन्ध्याकालमेघवत पिज्भुलः । २. कनकंप्रभ: । ३, सुखपरम्पर! | ४, श्रेयोनिधि अ०, छ०, स० । 

५, स्थैर्यवान्‌ । ६. सुध्यित: द०, ल०, अ०, प०, इ० । स्थाणु: छ०, अ० | ७. अतिशयेन पृथु: । 


पत्बविश्ञतितसं पत्र ६२७ 


द्ग्वासा बातरशनों निम्नन्धेशों निरम्बरः | सिष्किम्चनो निराशंसो ज्ञानचक्षु रमो 'सुहः ॥२०४॥ 
तेजोराशिरनन्तौजा ज्ञानाब्धिः शीरूसागरः | तेजोमयो5मिततज्योतिज्योंतिमूर्तिश्तमोपहः) ॥२०५॥ 
जगच्चूडामणिदीप्तः शंबा न्‌ विष्नविनायक: । कछिष्न: क्मंक्षत्रप्तो छोकाछ्ोकप्रकाशकः ॥२०६॥ 
अनिद्वालुरतन्द्रालुर्जागरुक:' प्रमामय, । छष्ष्मीपतिजंगज्योतिर्धमराज: प्रजाहित: ॥२०७॥ 
मुमुक्षुष॑न्धमोक्षश्ों जिताक्षों जितमन्मथः । प्रशान्तरसशेलूषों भव्यपेटकनायकः  ॥२०८॥ 
मूलकर्ताखि लक््योतिमंकूष्नो मुलकारणम्‌ | आघो वागीइबर: श्रेयान श्रायसोक्ति निरुक्तत्राक ॥२०९॥ 


अत्यन्त विम्तृत होनेसे प्रथीयान्‌ ८९८, प्रसिद्ध होनेस प्रथित ८०० और ज्ञानादि गुणोंकी 
अपेक्षा महान्‌ होनेस प्रथु ५०० कहूछाते है ॥२०३॥ 


दिशारूप वल्लॉको धारण करने-दिगम्बर गहनेसे दिग्वासा ९०१, बायरूपी करधनोको 
धारण करनेसे वातरशन ६०२, निम्नन्थ मुनियोंक स्वामी होनेसे निम्नन्थेश ६०३, बख्नरहित 
होनेसे निरम्बर ६०७, परिग्रहरहित हॉनेसे निष्किद्बन ६०५, इच्छारहित होनेसे निराशंस 
६०६, क्ञानरूपों नेत्रके धारक होनेसे ज्ञानचक्ष ९५७ ओर मोहसे रहित होनेके कारण अमे मुह 
कहलाते हैं ॥२०४॥ तेजके समूह होनेसे तेजोराशि ६०६, अनन्त प्रतापक धारक होनेसे 
अनन्तोज़ ९९०, ज्ञानके समुद्र होनेसे ज्ञानाव्यि ६११, शीलके समुद्र होनेसे शीरछूसागर ९१२ 
तेज्+स्वरूप हानेस तेज|मय ६१३, अपरिमित ज्योतिके घारक होनेसे अमितश्योति ६१४ 
भास्वर शरीर होनेसे ज्योतिमूर्ति ६१७ और अज्लञानरूप अन्धकारकों नष्ट करनेवाले होनेसे 
तमो5पह ६९६ कहलाते हैं. ॥२००॥ तीनों छोकॉमें मस्तकके रत्नके समान अतिशय श्रेष्ठ होनेसे 
जगच्चूड़ामणि ६१७, देदीप्यमान होनेसे दीप्त ६१८, सुखी अथवा श्ान्त हानेसे शंबान्‌ ६१६, 
विध्नोंके नाशक होनेस विध्नविनायक ९२०, कलह अथवा पापोंको नष्ट करनेसे कलिध्त ९२१ 
कमरूप शझत्रुओंकि घातक होनेसे कमंशत्रुघ्न ६२२ और छाक तथा अछोकको प्रकाशित 
करनेसे छोकालछोकग्रकाशक ६०३ कहलछाते हैं ॥ २०६ ॥ निद्रा रहित होनेसे अनिन्‍्द्राद्‌ु ५२४ 
तन्द्रा--आल्स्यरहित होनेसे अतन्द्रालु ६२५, सदा जागृत रहनेसे जागरूक ९२६, ज्ञानमय 
रहनेसे प्रमामय ५२७, अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मीक स्वामी दोनेसे ल्ष्मीपति ६२८ 
जगवको प्रकाशित करनेसे जगज्ज्योनि ९२०, अहिसा घमके राजा होनेसे धमराज़ ९३० 
और प्रज्ञाके हितेषी हानेसे प्रजाहित [६३९ कहलाते हे ॥२०७॥ मोक्षके इच्छुक हॉनेसे 
मुमुक्ष २३२, बन्ध ओर मोक्षका स्वरूप जाननेसे बन्ध मोश्षज्ञ ६३३, इन्द्रियोंका जीतनेसे 
जिताक्ष ६३४, कामको जीतनेसे जितमन्सथ ९६३०, अत्यन्त श्ञान्तरूपी रसको प्रदर्शित 
करनेके लिए नटके समान हानेस प्रश्ञान्तरसशलूप ९४६ ओर भव्यसमहके स्वामी होनेसे 
भव्यपेटकनायक ९३७ कहलाते हैं. ॥२८८॥ धमके आद्यवक्‍्ता होनेसे मूलकर्ता ०३८, समस्त 
पदार्थोको प्रकाशित करनेसे अखिलण्योति ९१०, कममलछको नष्ट करनेस मलध्न ६४०, मोक्ष- 
मार्गके मुख्य कारण होनेसे मूलकारण ६४१, यथाथबक्ता हानेसे आप्त ६४२, बचनोंके स्वामो 
होनेसे बागीइबर ६७३, कल्याणस्वरूप होनेसे श्रयान्‌ ६४७2, कल्याणरूप वाणीके होनेसे श्राय- 
सोक्ति ६०५ और साथकब्चन होनेसे निरुक्तताक ६५६ कहलाते है ॥२०६॥ श्रेष्ठ वक्ता होनेसे 
१, निराशा । २, भर निर्मोह।। हे आदिए दें सुखमत्यास्तोति। ५ अन्तरामनाशक' । 
६, दोषब्य, | ७. ज!गरणशोल । ८. ज्ञानमय । ९. उपणालरमनर्तक । १०, समूह । ११, जगएज्योति' । 
१२, प्रधास्तवाक्‌ 


६्र्८ आदिपुराणप 


प्रवक्ता बचसामीक्षो सारजिद्विश्वभावषित्‌ । सुतभुस्तनुनिमुक्तः सुगतों हतबुनंया। ॥२१०॥ 
ओरीश श्रीजित्तपादाब्जो वीतमोरमयह्वरः | उत्सक्ष दोषों निर्धिष्नो मिइचलो छोफवल्सऊछ: ॥३११॥ 
छोकोस्तरो छोकपतिलोंकचक्षुरपारधीः । धीरधीयुद्सम्मारंः झुद्ध/ सूहृतपूतवाक ॥२१२॥ 
प्रश्ापारमित: प्राशो यतिनियमितेग्द्रिय: | मदम्ता भवक कद्रः बह्यबृक्षो वरप्रद: ॥२१३॥ 
समुस्मीछितकर्मारिः कर्मकाष्ठाओ श॒क्षणि: । कर्ंण्यः कर्मठः प्रांश हियादेयविचक्षण: ॥२१४॥ 
है. तन्तशक्तिस्छेयस्त्रिपुरारि स्त्रिकोचन: । ब्िनेग्रस्वयम्पकरव्यक्ष: केवलशानबीक्षण: ॥२१५॥ 
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प्रवक्ता ६४७, बचनोंके स्वामी होनेसे बचसामीश ६४८, कामदेवकों जीननेके कारण मारजिनत 
६५६, संसारके समस्त पदार्थोक्ी जञाननेसे विश्वभाववित्‌ ६९०, उत्तम शरोरसे युक्त होनेके 
कारण सुतनु ६५१, शीघ्र ही झरीर बन्धनसे रहित हो मोक्षको प्राप्ति होनेसे तनुनिमुक्त ६५२ 

प्रशस्त विहायोगति नामकमके उदयसे आकाशमें उत्तम गमन करने, आत्मस्वरूपमें तल्‍्लोन 
होने अथवा उत्तमज्ञानमय होनेसे सुगत ६५३ ओर मिथ्यानयोंकों नष्ट करनेसे हतदुनय ६५४ 
कहलाते है ॥२१०॥ लक्ष्मीके ईश्वर होनेसे श्रोश़ ६५५ कहलाते हैं, रक्ष्मी आपके चरण- 
कमलोॉकी सेवा करती हैं इसलिए श्रीश्रितपादाब्ज ६५६ कहे जाते हैं, भयरहित है इसलिए 
बीतभी ४५७ कहलाते है, दूसरोंका भय नष्ट करनेवाल है इसलिए अभयंकर ६५० माने जाते 
हैं, समस्त दोषोंकों नष्ट कर दिया है इसलिए उत्सन्नदाष ६५६ कहलाते हैं. विध्न ग्हित हानेसे 
निर्विस्‍्न ९६०, स्थिर होनेसे निश्वछ ९६१ और ढोंगोंके म्नेहपात्र होनेसे लाक-बत्सलछ ९६२ 
कहलाते हैं ॥२११॥ समस्त छोगोंमें उत्कृष्ट होनेसे लोकोत्तर ९६३, तीनों छाकोंके म्वार्मी हानेस 
छोकपति ९६४, समस्त पुरुषोंके नेत्रस्वरूप होनेसे लोकचक्ष ९६५, अपरिमित बुद्धिक धारक 
होनेसे अपारधी ९६६, सदा स्थिर बुद्धिक धारक होनेसे धीरधी ९६७, समीचीम मागकों जान 
लेनेसे बुद्धसन्माग ५६८, कममलसे रद्दित होनेके कारण शुद्ध ९६० ओर सत्य तथा पथचित्र 
वचन बोलनेसे सत्यसूनृतबाक्‌ ६७० कहलाते है ॥२९०॥ बुद्धिकों पराकाप्ठाका प्राप्त होनेसे 
प्रश्ञापारसित ९७१, अतिशय बुद्धिमान होनेसे प्राज्ञ ६७२, विषय कपायोंसे उपगत हानेके कारण 
यति ६७३, इन्द्रियोंको वश करनेसे नियमितेन्द्रिय ६७४, पूज्य होनेसे भदनत ६७५,सब जीबोंका 
भत्ता कग्नस भद्भकृत्‌ ६७६, कल्याणरूप होनेसे भद्र ६७७, मनचाही बस्तुओंका ढाता होनल 
कल्पवृक्ष ६८८ ओर इच्छित बर प्रदान करनेसे वरप्रद ६८६ कहलाते हैं ॥२१३॥ कमेरूप 
झच्रओंकोी उखाड़ देनेस समुन्मृछितकमारि ६८०, कमरूप इधनका जलानेके लिए अग्निक 
समान होनेस कमकाप्ाशुशुक्षण ६८१, काय करनेमें निपुण होनेसे कमण्य ६८२, समथ होलंसे 
कमठ ६८३, उन्कृष्ट अथवा उन्नत हानेसे ग्रांग्र ६८० और छाइने तथा ग्रहण करने योग्य 
पदार्थोके जाननेमें विद्वान हानेसे हयादेयविचक्षण ६८० कहलाते हैं ॥२१४॥ अनन्तशक्तियोंफे 
धारक होनेसे अनन्तशक्ति ६८६, किसीके द्वारा छिन्न-भिन्न करने योग्य न हानेसे अच्छेद्य 
६८७, जन्म, जरा और मरण इन तीनोंका नाश करनसे त्रिपुरारि ६८८, श्रिक्राल्बर्ती 
पदार्थोंके जाननेसे त्रिलोचन ६८६, बििनेत्र ६६०, अ्यम्बक ६६९ और उपय्रक्ष ६६२ तथा 
केवलज्ञानरूप नेत्रसे सहित होनेके कारण केवलक्षानवीक्षण ६६२ कहलाते हैं॥२१०॥ 


१, निरस्तदोष. । २, पूज्य: | ३ सुखकर:। ४. शोभनः । ५, कमेस्धनकृशानु, । ६. कर्मणि साधु. । 
७. कर्मशूर: | ८. उन्नत, । ९, अन्मजरामरणत्रिप्रहर' । १०, तवरिकालबिषयावबोधातु त्रिलोचन: । 


पद्चविश्ञतितमं पत्र ६२५ 


समस्तभत्रः शास्तारिधर्माचार्यों दयानिधिः । सूक्ष्मदर्शो जितानज्रः कृपालुध म॑देशकः ॥२१६॥ 
शुभंयु.' सुखलादभूतः पुण्यराशि रनामय: । घमपालो जगत्पालो धमंसान्नाज्यनायक' ॥२१७॥ 
इंति दिग्बासाथष्टोत्तरशतम्‌ 
घास्नां पते तबामूनि नामान्यागमकोविदे: । समुध्ितान्यमुष्यायन्‌ पुमान्‌ पूतस्खृत्तिमचेत्‌ ॥२१८॥ 
गोचरोपि गिरामासां स्वमवग्गोचरों सतः । स्तोता तथाप्यसन्दिग्धं स्वसोइसीष्टफल भजेत ॥२१९॥ 
व्वमतो5सि जगद्बन्धुस्थ्वमतो5सि जंगन्निषक्‌। स्वमतो5सि जगद्धाता स्थमतो5सि जगद्धितः ॥२२०॥ 
स्वमेर्क जगतां ज्योतिश्श्य॑द्विख्पोपयोगभाक्‌ । स्वं ज्रिरूपैकसुक्त्य ज्ञ: स्वोस्थानन्तचतुष्टय: ॥ २२१ | 
ल्‍वें पश्चम्रह्मतत्वात्मा पश्चरल्याणनायक | पड़भेदमावतस््वज्षरुवं सप्तनयसंग्रह: ॥२२२॥ 
दिव्याष्रगुणमुतिस्त्थं नवकेवलछब्धिक: । दशावतार निर्धायों मां पाहि परसइवर ॥२२३॥ 
युप्मज्ञामावछ्ोीध्ब्ध विलसस्त्तोश्रसालया | मवन्तं परिवस्थामः प्रसोदानुसृह्राण न ॥२२४॥ 


सब ओरसे मंगलरूप होनेके कारण समनन्‍्तभद्र ९०४, कमरूप श्वत्रुओंके शान्त हो 
जानेसे शान्तारि ९९०४, धमके व्यवस्थापक होनेसे धर्माचाये ९५६, दयाके भण्डार होनेसे 
दयानिधि ९९७, सूक्ष्म पदार्थोंकों भी देखनेसे सूमदर्शी ९०८, कामदेवकों जीव लेनेसे 
जितानज्ञ ६६६, कृपायुक्त होनेसे कपालु १००० और धमके उपदेशक होनेसे धर्मदेशक १००१ 
कहलाते हैं ॥२१६॥ शुभयुक्त होनेसे शुभयु १००२, सुखके अधीन होनेसे सुखसादूभूत १००३ 
पुण्यके समृह होनेसे पुण्यराजि १००४, रोगरहित होनेसे अनामय १००५, धमको रक्षा करने 
से धमपाल १००६, जगतकी रक्षा करनेसे जगत्पाल १००७ ओर घमरूपी साम्राज्यके स्वामी 
होनेस धमंसाम्राज्यनायक १८०८ कहलाते है ॥२१७॥ 


है तेजके अधिपनि जिनेन्द्रदेव, आगमके ज्ञाता बिद्वानोंने आपके ये एक हजार आठ 
नाम संचित किये हैं, जो पुरुष आपके इन नामोंका ध्यान करना है उसकी स्मरणशक्ति 
अत्यन्त पब्रित्र हो जाती हू ॥ २१८ ॥ हे प्रभो, यद्यपि आप इन नामसूचक वचनोंके गोचर हैं. 
तथापि बचनोंके अगोचर ही माने गये हैं, यह सब कुछ हैं परन्तु स्तुति करनेबाला आपसे 
निःसन्देह अभीष्ट फलको पा छेता है ॥।२१९॥ इसलिए है भगवन , आप ही इस जगतके बन्धु 
हैं, आप ही जगनके बंद्य है, आप ही जगनका पोषण करनेवाले हैं और आप ही जगतका हित 
करनेवाले है ॥२२०॥ है नाथ, जगतको प्रकाशित करनेवाले आप एक ही हैं। ज्ञान तथा दशन 
इस प्रकार द्विविध उपयोगके धारक होनेसे दो रूप हैं, सम्यग्दअन, सम्यरज्ञान और सम्य- 
क्चारित्र इस प्रकार त्रिबिध मोक्षमागमय होनेसे तीन रूप हैं, अपने-आपमें उत्पन्न हुए 
अनन्तचतुष्टयरूप होनेसे चार रूप हैं ॥२२१॥ पंचपरमेष्ठी स्वरूप होने अथवा गरभादि पंच 
कल्याणकोंके नायक होनेस पाँच रूप है, जीव-पुदूगछ, धम-अधम, आकाश और काछ इन 
छह द्रव्योंके ज्ञाता होनेसे छह रूप है, नेंगस आदि सात नयोंके संग्रहस्व॒रूप हानेस सात रूप 
हैं, सम्यकत्थ आदि आठ अलौकिक गुणरूप होनेस॑ आठ रूप है, नौ केबललब्धियोंसे सहित 
होनेके कारण नव रूप हैं और महाबलछ आदि दस अवतारोंस आपका निर्धार होता है 
इसलिए दस रूप हैं. इस प्रकार हे परमेश्वर, संसारके दुःखोंस मेरी रक्षा कीजिए ॥२२२-२२३॥ 
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१. समन्‍्तात्‌ मज़ुल । २, शुभ युतकतीति। ३. सुखाधीतः। ४, पृण्यराशिनिरामय,। ५, पवित्रज्ञानी । 
६ ज्ञानदर्शनोपयोग । ७. रत्तत्रयस्वरूप । ८, पज्वपरमेप्ठिस्वक्प: । ९, पड़्द्रव्यस्वकूपज्ञ । १० सम्यक्त्वा- 
धष्टगुणमूतिः । अथवा पुथिव्याक्षष्टगुणमूतवि:। ११. महाबलूादिपुरुजिनपर्यन्तदशावतार । १२. रचित । 
११. आराधयाम: । 


६३० आधदिपुराणम्‌ 


हद॑ स्तोम्रमनुस्टृस्य पूतो मतति साक्तिक: | यः संपाठ पठस्येन॑ स स्यात्‌ कक्याणभाजनस्‌ ॥२२०॥ 
तह; सदेदं पुण्यार्थी पुमान्‌ पठ्तु पुण्यधी: । पौरुहुती श्रियं प्राप्लु परमामनभिलाघुकः ॥२२३॥ 
स्त॒स्वेत्रि सघवा देव चराचरजगदगुरुम्‌ । ततस्तीथंविह्ारस्थ ब्यधात्‌ प्रह्शावनामिमाम्‌ ॥२२७॥ 
सगवन भव्य सस्यानां पापावग्रहशोषिणाम्‌ | धमासतप्रसकेन स्वमेधि शरणं विभो ॥२२८॥ 
सब्यसार्थाधिपप्रोथ द्द्याध्व जविराजित । धर्म चक्रमिदं सज्ज त्वज्जयोशोगसाधनस्‌ ॥२२५९॥ 
निबूय मोहएतनां मुक्तिमार्गोपरोधिनीम्‌ । तवोपदेष्टू सन्‍्माग काकोडइयं समुपस्थित: ॥२३०॥ 
इति प्रशुद्धृतत्वस्य स्वयं मतुजिंगीषतः । पुनरुक्ततरा वाचः प्रादुरासन्‌ शतक्रतो: ॥२९३१॥ 

अथ त्रिभुवनक्षोमी तीर्थंक्ृत्‌ पुण्यसारथिः । भव्याब्जानुप्रह कतुमुश्तस्थे जिनमानुमान्‌ ॥२३२॥ 
मोक्षाधिरोहनि:श्रेणी भुतच्छश्रश्रयोदूधुर: । यशःक्षीरोइफेतामसितचामरबीजिता ॥२३३॥ 
ध्वनन्मधुरगस्मीरधीरदिव्यमहाध्यनि. । सानुकोटिप्रतिस्पर्धिप्रभाधछय मारवर ॥२३४।। 
मरुस्पहतगस्‍्मोरदंध्वनद्दुन्दु मिः प्रभु. । सुरोत्करकरोन्मुक्तपुष्पवर्षाचितक्रम: ॥२३५।॥। 


आल जा 
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हे भगवन्‌ , हम छोग आपकी नामाबलीसे बने हुए स्तोश्रोंकी माछासे आपकी पूजा करते हैं 
आप प्रसन्न होइए, और हम सचको अनुग्रहीत कीजिए ॥२२७॥ भक्त लोग इस स्तोत्रका 
स्मरण करने मात्रसे ही पवित्र हो जाते हैं और जो इस पुण्य पाठका पाठ करते हैं वे कल्याणके 
पात्र द्वोते हैं ॥२२५॥ इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष पुण्यक्री इच्छा रखते हैं अथवा इन्द्रकी परम 
विभूति प्राप्त करना चाहते हैं वे सदा ही इस स्तोन्रका पाठ कर ॥२२६॥ इस प्रकार इन्द्रने 
चर और अचर जगतके गुरु भगवान वृषभदेवकी स्तुति कर फिर तीथं विहारके छिए नीचे 
लिखी हुई प्राथना की ||२६७॥ दे भगवन , भव्य जीवरूपी धान्य पापरूपी अनावृष्टिस सूख 
रहे हैं सो हे विभो, उन्हें धमरूपी अम्ृतसं सोचकर उनके लिए आप ही झरण होइए ॥२२८॥॥ 
हे भव्य जोबोंके समूहके स्वामी, हे फहराती हुई दयारूपी ध्वजासे सुशोभित, जिनेन्द्र 
आपकी विजयके उद्योगको सिद्ध करनेबाढा यह धमंचक्र तयार हैं ॥२२६।| है भगवन 
मोक्षमागको रोकनेबाली मोहकी संनाको नष्ट कर चुकनेके बाद अब आपका यह समीचीन 
मोक्षमागके उपदेश देनका समय प्राप्त हुआ है ॥२३०॥ इस प्रकार जिन्होंने समम्त तत्त्वोंका 
स्वरूप जान लिया है ओर जो स्वयं ही विहार करना चाहते हैं, एसे भगवान वृषभदेवके 
सामने इन्द्रके वचन पुनरुक्‍त हुए-से प्रकट हुए थे। भावाथ-उस समय भगवान स्वयं 
ही विहार करनके लिए तत्पर थे इसलिए इन्द्र-ह्वारा को हुई प्राथना व्यथ-सी मालूम 
होती थी ॥२३१९॥ 

अथानन्तर-जो तीनों लोकोंमें क्षौभ उत्पन्न करनबाल हैं और तीथकर नामक पुण्य प्रकृति 
ही जिनका सारभथि-सहायक ह एस जिनन्द्रदेवरूपी सूय भव्य जीवरूपी कमलछाका अनुग्रह 
करनेके लिए तैयार हुए ॥२३२॥ जो मोक्षरूपी महरूपर चढ़नके लिए सीढ़ियोंके समान छत्र- 
त्रयस सुशामित हो रहें है, जिनपर क्षीरसमुद्रके फनके समान सुशझ्ोभित चमर ढ़ोछे जा रहे 
हैं, मधुर, गम्भीर, धीर तथा दिव्य महाध्वनिसे जिनका शरीर शब्दायमान हो रहा है, जो 
करोड़ों सूर्योंसे स्पर्धा करनेवाले भामण्डलस देदीप्यमान दो रहे हैं, जिनके समीप ही देव- 
ताओंफे द्वारा बज़ाये हुए दुन्दुभि गम्भीर शब्द कर रहे हैं, जो स्वामी हैं, देवस मूहके हाथोंसे 
छोड़ी हुई पृष्पवषपषास जिनके चरण-कमलछोंकी पूजा हो रही है, जो मेरू पबतके शिखरके 
समान अतिशय उऊँच सिंदासनके स्वासी हैं, छाया और फलसहित अशोकषृश्षसे जिनकी 


१, अवसरम्‌ । २. अनावुष्या इत्यर्थ । 'बृह्टिबप तद्विघातेब ग्रहावप्रहौ समो' हत्यमर; | ३. अमन 
भुवि भत्र । ४ उदोनूष्य ट्रीतीति लड़, उद्युक्‍तोइमूतू । ५. उत्कट:। ६, सुरताइधभाव । 








पद्चर्विशतितमं पर्व ६३१ 


मेरुशजसमुसुज्ञसिंह विष्टमायक: । सब्छायसफछाशोकप्रकटोकृतचेष्टितः ॥२३६॥ 
घूकिसालबुतास्थानजगतीपरिमण्डर: । मानस्तस्भ निरुद्धान्यकुधष्टिमद्विश्वम: ॥२३७॥ 
स्व॒च्छाम्स:खातिकाम्यर्ण ब्रवतोवनवेष्टिवाम्‌ | सभाभूमिमलंकुवेश्नपू् विभवोदयास्‌ ॥२३८॥ 
समभगोपुरोदगप्रेः प्राकारवकयैस्थ्रिमि: । पराध्यरचनोपेतैराविष्कृतमहोदय:ः ॥२३५९॥ 
अशोकादिवनश्रेणीकृतच्छायस भाव नि: । स्रग्वस्त्रादिध्वजोड्लाससमाहुतज गज्जनः ॥२४०॥। 
“कल्पतुमवनच्छायाविश्रास्तामरपूजितः । प्रासादरुद भू मिष्ठकिन्नरोदगीतसद्रशा: ॥२४१॥ 
उ्वलन्महोंदेयस्तूपप्रकटीकृतबै मव: । नाव्यशालाइयेडदिसंचर्घितननोग्सतव ॥२४२॥ 
धृपामोदितदिग्मागमहागन्धकुटीइव र: । श्रिविष्टप पतिप्राज्यपूजाह: परमेश्वर: ॥२४३॥ 
ज्रिजगद्वहऊूमः श्रोमान्‌ मगवानादिपूरुष, । प्रचक्रे विजयोद्रोगं धर्मचक्राधिनायकः ॥२४४।॥। 
ततों भगवदुद्योगसमये समुपेयुषि। प्रचेलु' प्रचकन्मोलिकोटय: सुरकोटय: ॥२४५॥ 

तदा संभ्रान्तनाकीन्द्रतिरीटोच्चछिता प्र वम्‌ । जगन्नीराजयामासु सणयो दिग्जये विभो: ॥२४६॥ 
जयत्युच्चैगिरों देवाः प्रोणुवाना नभो5क्णम्‌ | दिशां मुखानि तेजोमिद्रोतियन्तः प्रतस्थिरे |२४७॥। 
जिनोदोगमहावास्या छुमिता देवनायकाः । चतुर्निकायाइचत्वारों महाब्यय इवासवन्‌ ॥६४८॥ 
प्रतस्थे भगवानिसत्यमनुयातः सुरासुरः | भनिष्छापूर्विकां वृसिसास्कन्द्रन्‌ मानुमानिव ॥२४९"! 
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शान्त चेष्टाएँ प्रकट हो रही हैं, जिनके समवसरणकी प्रथिबीका घेरा धूली-साछ नामक कोटसे 
घिरा हुआ है, जिन्होंने मानस्तम्भोंके द्वारा अन्य मिथ्यादृष्टियोंके अहंकार तथा सन्देहको 
नष्ट कर दिया है, जो स्वच्छ जलसे भरी हुई परिखाके समीपवर्ती लतावनोंसे घिरी हुई और 
अपूर्ब बेभवसे सम्पन्न सभाभूमिको अलंकृत कर रहे हैं, समस्त भोपुरद्वारोंसे उन्‍्तत और 
उत्कृष्ट रचनासे सहित तीन कोटोंसे जिनका बड़ा भारी माहात्म्य प्रकट हो रहा है, जिनकी 
सभाभूमिमें अशोकादि वनसमूहसे सघन छाया हो रही है, जो माला वस्त्र आदिस चिह्नित 
ध्वजाओंकी फड़कनसे जगतके समम्त जीबोंको बुलाते हुए-से जान पड़ते है, कल्पवृक्षोके बनको 
छायामें विश्राम करनेवाले देव छोग सदा जिनकी पूजा किया करते है, बड़े-बड़े महलोंसे 
बिरी हुई मूमिमें स्थित किल्नरदेव जोर-जोरसे जिनका यञ्ञ गा रहे हैं, प्रकाशमान 
और बड़ी भारी बिभूतिको धारण करनेवाले स्तूपोंस ज्ञिनका वेभव प्रकट हो रहा है, 
दोनों नाट्यशालाओंकी बढ़ी हुई ऋद्धियोंसे जो मनुष्योंका उत्सव बढ़ा रह हैं, जो धूपकी 
सुगन्धिसे दशशों दिशाओंकों सुगन्धित करनेबालो बड़ी भारी गन्धकुटीके स्वामी हैं, जो इन्द्रोंके 
द्वारा को हुई बड़ी भारी पूजाके योग्य हैं, तीनों जगतके स्वामी है और धम्मके अधिपति हैं, 
ऐसे श्रीमान आदिपुरुष भगवान्‌ वृषभदेवने विजय करनेका उद्योग किया-विहार करना 
प्रारम्भ किया ॥२३३-२४७॥ तदनन्तर भगवानके विहारका समय आनेपर जिनके मुकुटोंके 
अग्रभाग हिल रहे हें ऐसे करोड़ों देव छोग इधर-उधर चलने छगे॥२४५॥ भगवानके उस 
दिग्विजयके समय घबराये हुए इन्द्रोंके मुकुटोंसे बिचलित हुए मणि ऐसे जान पड़ते थे मानो 
जगत्‌की आरती ही कर रहे हों ॥२०६॥ उस समय जय-जय इस प्रकार जोर-जोरसे शब्द 
करते हुए, आकाशरूपी आँगनको व्याप्त करते हुए और अपने तेजस दिशाओंके मुखकों 
प्रकाशित करते हुए देव लोग चल रहे थे ॥२०७। उस समय इन्द्रोंसहित चारों निकायके 
देव जिनेन्द्र भगवानके विद्दाररूपी महावायुस क्षोभकरों प्राप्त हुए चार महासागरके समान 
जान पड़ते थे ॥२४८॥ इस प्रकार सुर और असुरोंसे सद्दित भगवानने सूचेके समान इच्छा 


१, छतावन । २, वृक्ष>ल० । रे. इन्द्रादिक्ताद् । ४. आच्छादयस्त । ५. महावायुसमूद' । 


६३२ आवदिपुराणम्‌ 


अधंसागधिकाकारसाषापरिण ताखिऊः । ज्रिजगज्जनतामेत्रीसंपादितगुणादूभुतः ॥२५०॥। 
स्वसंनिधानसंफुस्ठफलिताड-कुरितवुमः । भावशसण्डराकारपरि वर्तितभूतलूः ॥२५१॥ 
सुगन्धिशिशिरानुच्चे रनुयायिसमीरणः । अकस्साउननतानन्दसंपादिपरमीदय: ॥२५२॥ 
मरु'कुसार संसृष्टभोजनान्तररम्प भू: । स्तनितामरसंसिक्तरन्धास्वुविरजो वनि:; ॥२५३॥ 
रवुस्पशंसुखास्मोजविन्यस्तपदपक्कज: । शालिब्रीज्यादिसंपक्षवसुधासूचितारमः ॥२५४॥ 
५रस्सरोवरस्पर्धिब्योमोदाइत लंनिधि. । ककुबन्तरवेमल्यसंद्शितसमागस ॥२₹७५॥ 

धुस स्परस्पराद्धानध्वानरुद्वह रिन्मुखः । सहख्वारस्फुरद्धमं चक्रस्नपुर.सर: ॥२४६॥ 

१" पुरस्कृताष्टमाजुल्यध्यजमालातताम्वर: । सुरासुरानुयातोडभूदू ... विजिड्ीपुंस्तदा बिभुः ॥२५७॥ 
तदा मधुरगस्भीरों जजस्से दुन्दुसिध्वनि' । नमः समस्तादापूर्य क्षुभ्यवृव्चिस्वनोपसः ॥रणद॥ 
वद्षषु सुमनोजृष्टिमापूरितनमोम्णम्‌ । खुरा मब्यद्विरेफार्णा सौमनस्थ विधायिनीम्‌ ॥२५९॥ 
समन्‍्ततः स्फुरन्ति सम 'पालिक्रेतनकोटयः । श्राद्मातुमिव मब्योधानेतैतेति,. मरुद्धताः ॥२६०॥ 


रहित बृत्तिको घारण कर प्रस्थान किया ॥२५६॥ जिन्होंने अधेमागधी भाषामें जगवके समस्त 
जीबोंकों कल्याणका उपदेश दिया था जो तीनों जगतक्े छोगोंमें मित्रता कराने रूप गुणोंसे 
सबको आहइचयमें डालते हैं,जिन्होंने अपनी समीपतासे वृक्षोंको फूल फल और अकुरोंसे व्याप्त 
कर दिया है,जिन्होंने प्रथिवीमण्डलको दर्पषणके आकारमें परिवर्तित कर दिया है, जिनके साथ 
सुगन्धित शीतछ तथा मन्द-मन्द बायु चल रहो है, जो अपने उत्कृष्ट वैभवसे अकस्मात्‌ ही 
जन-समुदायको आनन्द पहुँचा रहे हैं, जिनके ( विहार कालमें ) ठहरनेके स्थानसे एक योजन 
तककी भूमिकों पवनकुमार जातिके देव झाड़-बुद्रारकर अत्यन्त सुन्दर रखते हैं, जिनके 
विद्यारयोग्य भूमिकों मेघकुमार जातिके देव सुगन्धित जलकी बर्षा कर धूलि-रहित कर देते 
हैं, जो कोमल स्प्टासे सुख देनेके लिए कमछांपर अपने चरण-कमल रखत हैं, शालि त्रीहि. 
आदिसे सम्पन्न अवस्थाको प्राप्त हुई प्रथिवी जिनके आगमनकी सूचना देती है, शरद ऋतुके 
सरोबरके साथ स्पर्धा करनेवाछा आकाश जिनके समीप आनेकी सूचना दे रहाह, 
दिज्ञाओंके अन्तरालकी निमलतासे जिनके समागभ्रको सूचना प्राप्त हो रही है, देवोंके पररपर 
एक दूसरेको बुलानेके लिए श्रयुक्त हुए शब्दोंसि जिन्‍्हीने दिज्ञाओंके मुख व्याप्त कर दिये हैं 
जिनके आगे हज़ार अरबाला देदीप्यमान धर्मचक्र चलढ रहा हैं, जिनके आगे-आगे चलते 
हुए भ्रष्ट मंगलद्रब्य तथा आगे-आगे फहराती हुई ध्वज्ञाओंके समूहस आकाश व्याप्त हो 
रहा हे ओर जिनके पीछे अनेक सुर तथा असुर चल रहे है एस बिद्दार करनेके इच्छुक 
भगवान्‌ उस समय बहुत ही अधिक सुशोभित हू रहे थे ॥२५०-२४७। उस समय क्षब्ध 
होते हुए समुद्रकी गजनाके समान आकाझको चारों ओरसे व्याप्त कर दुन्दुभि बाजोंका मधुर 
तथा गम्भीर शब्द हो | रहा था ॥२५८॥ देव छोग भव्य जीवरूपी श्रमरोंकों आनन्द करनेबाली 
तथा आकाशरूपी आँगनकं। पूर्ण भरती हुई पुष्पोंकी वर्षो कर रहे थे ॥२५९॥ जिनके बस्य 
बायुसे हिल रहे हैं ऐसी करोड़ों ध्वजाएँ चारों ओर फहरा रही थीं और वे ऐसी जान पड़ती 
थीं मानो इधर आओ इधर आओ! इस प्रकार भव्य जीबोंके समूहको बुला हो रही हों 


निज जज ता. ० 
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१. परिणमितसर्वजीव: । २. परिणमित | ३, मन्द मनन्‍्दम्‌। ४ करारणमन्तरेण। ५, वायुक्रुमा २- 
सम्माजित । ६. मेबकुमार । ७, शरत्कालसरोवर । ८, उद्ाहरणीकृतसंनिधि: | ९. अमर । १० दिदमुखः । 
११. अष्टमंगल । १२-यातोइमादु-ब०, प०, अ०, स०, द०, इ०, ल०। १३, विहनुमिच्छु: । १४, प्रसप्न- 
चित्तवुलिम्‌ । १५. ध्वज । १६. आगच्छता55गच्छतेति । 
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त्जयस्निव कर्मारोनूजेस्थी रुददिहमुरय: | दंकार एप दक्‍्कानासभूत्मतिपर्द चिसो: ॥२६९॥ 
नभोरक्जे नटस्थि सम प्रोल्छसदअपताकिका:। सुराह़ना विक्षिस्पस्यः स्ववेहत्समया दिशः ॥२६२॥ 
विद्वुधा: पेहरुप्साहात्‌ किश्वरा मधुर जयुः | बोणावादनमातेलुर्गन्धर्वा सहखेयरे: ॥२६३॥ 
प्रभामयमिवाशेषं जगत्कतुं समुद्यताः । प्रतस्थिरे सुराधोश्ा ज्वकन्मुकुटकोटयः ॥२६४॥ 

दिशः प्रसेदुरुम्सुक्त घूकिका: प्रमदादिव । बन्नाजे घुतवैमस्यमन् पध्म बामुंचाम्‌ ॥२६५॥ 
परिनिष्पश्न शाहय दिसस्यसंपन्‍्मही सदा । डदभूतहृषरोसाश्वा स्वामिामादियासवत्‌ ॥२६६॥ 

बबु: सुरभयों वाताः स्वघुनीशीकरस्पृश: । आाक्षीणपक्ष तरज:पटबासपटाबूता: ॥१६७॥ 

मही समतक्ा रेजे सम्मुखोन तकोतज्ब्ा । सुरेगस्धाम्गुसि: सिक्‍ता स्नातेव विरजा: सतो ॥२६८॥ 
अकालकुसुमोद्म द॑ दर्शयम्ति सम पादपा: । ऋतुमि: सममागस्य संरुद्या: साध्वसादिव ॥२६९।॥ 
सुभिक्ष क्षेममारोग्य गब्यूतोनाँ अशमुःशती । भेजे भूजिनमाहात्म्यादजातप्राणिहिंसना ॥२७०॥ 
अकस्मात्‌ प्राणिनों भेज: प्रमदस्य परम्परा । सेनु: परस्परां मेत्री बन्धु भूयसिवाध्चिता: ॥२७१॥! 
मकरन्दरजोबर्षि प्रत्यपोद्मिन्षकेसरम्‌ । विचित्ररस्ननिर्माणकर्णिकं विकसइलमस्‌ ॥|२७२॥ 
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॥२५६०॥ भगवानके विहारकालमें पद-पदपर समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेबाला और उँचा 
जो भेरियोंका शब्द हो रहा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो कमेरूपी शत्रुओंको तर्जना ही 
कर रहा हो-उन्हें धौंस ही दिखला रहा हो ॥२६१॥। जिनकी भौंहरूपो पताकाएँ उड़ रही हैं ऐसी 
देवांगनाएँ अपने शरीरकी प्रभास दिज्ञाओंको लुप्त करती हुई आकाशरूपोी रंगभूमिमें सृत्य कर 
रही थीं ॥२६२॥ देव लछोग बड़े उत्साहके साथ पुण्य-पाठ पढ़ रहे थे, किन्नरजातिके देव मनोहर 
आवाजस गा रहे थे और गन्धव विद्याघरोंके साथ मिलकर वीणा बजा रहे थे ॥२६३॥ 
जिनके मुकुटोंके अग्रभाग देदीप्यमान हो रहे हैं. ऐसे इन्द्र समस्त जगत्‌को प्रभामय करनेके 
लिए तत्पर हुएके समान भगवानके इधर-उधर चल रहे थे ॥२६७॥ उस समय समस्त 
दिशाएँ मानो आनन्दस ही धूमरहित हो निर्मेल हो गयी थीं और मेघरह्ित आकाश अतिशय 
निर्मेछताको धारण कर सुशोभित हो रहा था ॥२६०५॥ भगवानके विहारके समय 
पके हुए शालि आदि धाल्‍्योंसे सुशोभित प्रध्वी एसी ज्ञान पड़ती थी मानों स्वामीका छाभ 
होनेसे उसे हपके रोमांच ही उठ आये हों ॥२६६॥ जो आकाशगंगाके जलूकणोंका 
स्ञ्न कर रही थी और जो कमलोंके पराग-रजसे मिली हुई होनेसे सुगन्धित बस्त्रोंसे 
ढकी हुई-सी जान पड़ती थी एसी सुगन्धित वायु बह रही थी ॥२६७॥ उस समय प्रथ्बी 
भी जो णतलके समान उज्ज्वल तथा समतछ हो गयी थी, देवोंने उसपर सुगन्धित जछकी 
बर्षा की थी जिससे वह धूलिरहित होकर ऐसी सुशोभित दो रही थी मानो रजोधमेसे 
रहित तथा स्नान की हुई पतित्रता स्त्री ही हो ॥२६८॥ वृक्ष भी असमयमें फूलोंके 
जद्भेदको दिखला रहे थे अर्थात्‌ वृक्षोपर बिना समयके ही पुष्प आ गये थे और उनसे वे 
ऐसे जान पड़ते थे मानो सब ऋतुओंने भयसे एक साथ आकर ही उनका आहलिंगन किया 
हो ॥२६८।॥ भगवानके माहात्म्यसे चार सौ कोश प्रथ्वी तक सुमिक्ष था, सच अकारका 
फल्याण था, आरोग्य था और प्रथिची प्राणियोंकी हिंसासे रहित हो गयी थी ॥२७०॥ 
समस्त प्राणी अचानक आनन्दकी परम्पराको प्राप्त हो रहे थे और भाईपनेको प्राप्त हुएके 
समान परस्परकी मित्रता बढ़ा रहे थे ॥२७१॥ जो मकरन्द और परागकी वर्षा कर रहा 
है, जिसमें नवोन फेशर उत्पन्न हुई है, जिसकी कर्णिका अनेक प्रकारके रत्नोंसे बनी हुई हे, 

१. धुमिका-छ०, द०, ६० । २. निर्मेधम्‌। ३. गन्धचूर्ण एवं पटबासस्तेनावृता:। ४, दर्पणलल | 
५, शावता' । ६, क्रोशानाम्‌ । 3, पारस्परोम्‌ । ८, बन्व॒त्वम । 
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सगवच्चरणम्थासप्रवेशेडघि न म।स्थछस्‌ । झदुसस्‍्पशमुदारधि पहुज हैममुद्वसौ ।२७३१।॥ 

पृष्ठतइच पुरश्चास्य पद्माः सप्त घिकासिनः | प्रादुबंभूबुरुद्गन्धिसास्त्र किजल्करेणव: २७४।॥। 
तथान्यान्यपि पदूमानि सप्पयंन्तेषु रेजिरे | लक्ष्म्यावसथ सौधानि संचारीणीव खाज्जणे ॥२७५॥ 
हेमास्मोजमयां श्रेणीमलिश्रेणिभिरन्वितासू । सुरा ब्यरचयज्नेनां सुरराजनिदेशतः ।।२७६॥ 

रेजे राजोवराजी सा जिनपत्पक्ठओोन्मुखो । आदित्सुरिव तत्कास्तिमतिरेकादभःस्रतास्‌ ॥२७७॥ 
ततिविंद्ारपद्मानां जिनस्‍्योपाछृप्मि सा बमो । नमःसरसि संफुहलछा जिपख्ककृतप्रमा ॥२७८॥ 
तदा हेसाग्बुजैब्योम्त समन्‍्तादाततं बसौ। सरोवरमिवोस्फुडऊपहक्ज जिनद्रिजये ॥२७९॥ 
प्रमोदसयसातन्वज्िति बिश्वं जगत्पति:। विजहार महीं कृर्स्नां प्रोणयन्‌ स्ववच्ो3रूतै: ।२८०॥ 
मिथ्यान्धकारघटरनां विघटय्य बचों5क्ुमिः । जगदुद्योतयामास जिनाकों जनतातिहृत्‌ २८१।॥ 
“यो बिजदे मगवान्‌ हेमाब्जन्यस्तसत्क्रमः | घर्मार्टतास्वुसंवर्षेश्ततों भब्या छतिं दधुः ॥२८२॥ 
जिने घन इवाश्यणे धर्मषर्ष प्रवषति | जगस्सुखप्रवाहेण पुप्छवे " एतनिद्ंति: . ॥२८३॥ 

ध्मंवारि जिनास्मोदास्पाय,.. पाय॑ कृतस्परह्ाः | चिरं धततृषो . दधुस्तदानीं मब्यचातकाः ॥२८७॥॥ 
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जिसके दल अत्यन्त सुशोभित हो रहे हैं, जिसका रपश कोमछ हे और जो उत्कृष्ट शोभासे 
सहित है ऐसा सुवर्णमय कमलोंका समूह आकाशतलमें भगवानके चरण रखनेकी जगहमें 
सुशोभित हो रहा था ॥२७२-२७१॥ जिनकी केसरके रेणु उत्कृष्ट सुगन्धिसे साान्द्र हैं 
ऐसे वे प्रफुल्छित कमछ सात तो भगवानके आगे प्रकट हुए थे और सात पीछे ॥२७४॥ 
इसी प्रकार और कमल भी उन कमलछोंके समीपमें सुशोभित हो रहे थे, और वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो आकाशरूपोी आँगनमें चछते हुए छक्ष्मके रहनेके भवन ही हों 
॥२७५॥ अमरोंको पहक्तियोंस सहित इन सुबर्णमय कमछोंकी पदुक्तिकों देवलछोग इन्द्रकी 
आज्ञासे बना रहे थे॥२७६। जिनेन्द्र भगवानके चरणकमलोंके सम्मुख हुई वह 
कमछोंकी पदडुक्ति ऐसो जान पड़तो थी मानो अधिकताके कारण नचेको ओर बहती 
हुई डनके चरणकमलछोंकी कान्ति ही प्राप्त करना चाहते हों ॥२७७॥ आकाशरूपो 
सरोबरमें जिनेन्द्रभगवानके चरणोंके समीप प्रफुल्लित हुई बह विहार कमलॉकी पढक्ति 
पन्द्रहके बे अमाण अर्थात्‌ श्श्ष कमलोंकी थी ॥२७८॥ उस समय, भगवानके दिग्विजयके 
कालमें सुबणेमय कमरछोंसे चारों आरसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा सुझोभित हो रहा था 
मानो जिसमें कमछ फूल रहे हैं. ऐसा सरोबर ही हो ॥२७६॥ इस प्रकार समस्त जगतके 
स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवने जगत्‌कों आनन्दमय करते हुए तथा अपने बचनरूपी अमृतसे 
सबको सन्तुष्ट करते हुए समस्त प्रथिवीपर विहार किया था ॥२८०॥ जनसमूहकी पीड़ा 
हरनेवाले बी प किरण ऊ 
ह जिनेन्द्ररूपी सूयने बचनरूपी कि द्वारा मिथ्यात्वरूपी अन्धकारके समूहको 
नष्ट कर समस्त जगत्‌ प्रकाशित किया था ॥२८१ सुबरणमय कमलोंपर पैर रखनेवाले 
भगवानने जहाँ-जहाँसे विहार किया बहीं-बहींके भव्योंने धर्माम्तरूप जलकी वर्षासे 
परम सन्‍्तोष धारण किया था ॥२८२॥ जिस समय वे जिनेन्द्ररपी मेघ समीपमें धर्म- 
रूपी अस्ृतकी बषों करते थे उस समय यह सारा संसार सन्तोष धारण कर सुखके प्रवाह- 
से प्छुत दो जाता था-सुखके प्रवाहमें ड्ब जाता था ॥२८३॥ उस समय अत्यन्त 
छाछायित हुए भव्य जीवरूपी चातक जिनेन्द्ररपी मेघसे धर्मरूपी जलको बार-बार पी 








१. निव्रासहम्याणि | २. रचयन्ति सम । ३. पड क्ति: । ४, जिनपादकमलोन्मुलखी । ५. आदातुमिच्छु: । 
६. पदकमलकान्तिम्‌ । ७, यस्मिनू । ८, तस्मिन्‌ं। ९, मेघ इब। १०, मज्जति सम । ११, घृतसुखम्‌ । 
१२, पीत्वा पीत्वा । १३. घृतिभायय: । 
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वसस्ततिलकाधुत्तम्‌ 
इत्थ॑ चराचरगुरुजेंगदु जिहीषन,' 
संसारखञ तनिमर्नसभग्नबूत्तिः । 
देवासुरे रभुगतो विजहार पृथ्वी 
इमाब्जगर्सविनिवेशितपादपद्म: ॥२८०॥ 
सीनाजवश्न वद॒वानफद॒द्ा सान- 
साह्ादयन्‌ भुवनकाननमस्ततापः | 
धर्मारृत/स्वुपषतै: परिषिच्य देवो 
रेजे घनागम इबोदितदिब्यनादः ॥३२८६॥ 
काशीसव।न्तकुरुकोसलमुझपुण्द्रन्‌ 
चेद्ज्बज्धमगधान्धकलिज्ञमद्वान । 
पाग्चालमाल्वदशाणं विदर्भदशान्‌ 
सन्मार्गदेशनपरों विजहार चीरः ॥२८७॥ 
देव, प्रशान्तचरित: शनकैविहत्य 
देशान्‌ बरहूनिति विवोधितमब्यसत्त्: । 
भेज्ञ जगतत्रयगुरुदि धुवी धर मुच्च 
कैलासमात्मयशसों5नुकृति दघानम्‌ ।२८८।॥। 
शादलबिक्रीडितवृत्तम्‌ 
तस्याग्ने सुरनिर्मित सुरुचिरे श्रीमस्समामण्डके 
पूर्वोक्ताखिलवर्ण ना परिगते स्वर्ंश्नियं तन्‍्वति । 
श्ोमान्‌ दादशमिगुण: परियुतों सक्त्या नतै. सादर. 
आसामास" विभुजिन प्रविरूसत्सआातिहार्याष्टकः ॥२८९।॥ 
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कर चिरकालके छिए सन्‍्तुष्ट हो गये थे ॥२८४॥ इस प्रकार जो चर और अचर जीबोंके 
स्वामी हैं, जो संसाररूपी गतेमें डूबे हुए जीवॉका उद्धार करना चाहते हैं, जिनकी बृत्ति 
अखण्डित है, देव और असुर जिनके साथ हैं तथा जो सुबणमय कमलोंके मध्यमें चरण- 
कमल रखते हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवानने समस्त प्रथ्बीमें विहार किया ॥श८५॥ उस समय 
संसाररूपो तीत्र दाबानछूसे जलते हुए संसाररूपी वनको धर्मामृतरूप जलके छीटोंसे सींचकर 
जिन्होंने सबका सनन्‍्ताप दूर कर दिया है और जिनके दिव्यध्वनि प्रकट हो रही है. ऐसे वे 
भगवान्‌ वृषभदेव ठोक वर्षोऋतुके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२८६॥ समीचीन मागके 
उपदेश देनेमें तत्पर तथा धीर-बीर भगवानने काशी, अवन्ति, कुक, कोशलछ, सुझ, पुण्ड 
चेदि, अंग, बंग, मगध, आन्ध्र, कलिग, मद्र, पंचाल, मालव, दशाणं और विदभ आदि 
देशोंमें बिहार किया था॥२८७॥ इस प्रकार जिनका चरित्र अत्यन्त श्ञान्त है, जिन्होंने 
अनेक भव्य जीवोंको तस्त्ज्ञान प्राप्त कराया हे और जो तीनों लछोकोंके गुरु हैं ऐसे 
भगवान वृषभदेव अनेक देशोंमें विहार कर चन्द्रमाके समान उज्ज्वल, ऊँचे और अपना 
अनुकरण करन वाले कछास पबतको प्राप्त हुए ॥२८८॥ वहाँ उसके अग्रभागपर देवोंके द्वारा 
बनाये हुए, सुन्दर, पूर्वोक्त समस्त बर्णनसे सहित और स्वर्गकी शोभा बढ़ानेवाले 
सभामण्डपममं विराजमान हुए। उस समय वे जिनन्द्रदेव अनन्तचतुष्टयरूप रक्ष्मीसे 








१. उद्धत्तुपिच्छन्‌ू । २, गर्त । ३, बिन्दुभि' | पुषन्‍्ती बिन्दु पृषता स पुमासों बिप्रषस्मिय:। 
४. चेदि अहुग । ५. प्रकर्षण शानजवर्तन' । ६ विभल । ७ पनुकरणम। ८. बर्णनायुवते । ९. आस्ते सम । 


६३६ आदिपुराणम्‌ 
त॑ देव॑ त्रिदशाधिपाचितपद घातिक्षमावन्तरं- | 
प्रोत्थानन्तचतुष्टयं जिनमिन भम्याव्जिनीभासिनम । 
मानरतम्सविकोकतामतजगन्मान्य बत्रिकोकीपति 
प्राप्ासिनत्यबहिबिभूतिमन्थ सक्‍तया प्रवन्द्रामहे ॥२९०। 


इत्याें भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते भिषश्लिक्षणमहापुराणसड्यहे 
भगवद्विहारबर्णनं नाम पद्नविशतितमं पे ॥२५॥ 
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सहित थे, आदरके साथ भक्तिसे नम्रीभूत हुए बारह सभाके ल्लगॉंस घिर हुए थे 
और उत्तमोत्तम आठ प्रातिदहायॉस सुशाभित हो रहे थे ॥२८९॥ जिनके चरणकमल 
इन्द्रोंके द्वारा पूजित हैं, घातियाकर्मोका क्षय होनेके बाद जिन्हें अनन्तचतुष्टयरूपी 
विभूति प्राप्त हुई है, जो भव्यजीवरूपी कमलिनियोंकों विकसित करनके लिए सूथके 
समान हैं, जिनके मानस्तम्भोंके देखने मात्रस जगवके अच्छे-अच्छे पुरुष नम्नीभूत है। जाते 
हैं, जो तीनों छोकोंके स्वामी हैं, जिन्हें अचिन्त्य बहिरंग बिभूति प्राप्त हुई हे, और 
जो पापरहिन हे ऐसे श्रीसत्रामी जिनेन्द्रदेबकों हम लोग भी भक्तिपृवषक नमस्कार 
करते हैं ।२९८।। 


इस ग्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्र्णात त्रिपष्टलज्षण महापुराणसंग्रहम भगवा नके- 
विहारका वर्णन करनेवाला पर्चासवां पत्र समाप्त हुआ ॥२४॥ . 
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१. प्रभुम। २. सूर्यम । 
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त॑ प्रत्यनुग्रह भततुं- 

त॑ देव त्रिदशाबविपावित- 
ते व कबयो लोके 

लत एवं कालसंयुक्ता 
तब्द पुर्वानुपृवयेंदं 
तटितृऋलत्रसंमक्ते 
तडिदुन्मिषिता छोला। 
तत' कतिपयैदें व: 

ततः कर प्रसायर्थि 

ततः करतडे देवी 

तत. करोनद्रेस्तु रगे. 

तत कलग्रमणोर्ट 

तंत, कल्पेश्वरैस्मर्य 

तन बल्याणि कल्याण 
ततः कालान्यये घीमानू 
ततः किन्म रगीताख्यं 
तसे किसने क्ंब्यम्‌ 
ततः कुतोत्मि वो जीव; 
एा कुमार, काल प्म्य 
ततः कुमारमादाय 

ततः कृच्छाद्विनिःमृत्य 
ततः क्ृवमतिभुकत्वा 
ततः कृ ताभिपेकोषपो 
ततः कृतार्थता तस्या 
तत. क्रमभुतरा बाल्य- 
ततः क्रमात्यदायेद 

ततः क्षोणकपायलमु 
तत, खस्फटिक,त्‌ सालादु 
ततः परमनिर्वाणसाधनम 
तत, परमलचक्र: 

तत्ः परीत्य त॑ ओत्या 
तत. परीषदहैभस्ता: 

ततः पर्याकुला' सत्यः 
ततः पाणिगृहीती ता 
ततः पाणी महाबाहु 
ततः पण्यवती काचिद्‌ 
तत. पुराकरब्रामान 
ततः पुराद्‌ बिनिर्यात्तो 
ततः पुराधा कल्याणम्‌ 
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त्ततः 
तत*' 
ततः 
त्तत्तः 
ततः 
तततः 
ततः 
तत' 
तत्तः 
तत: 
तततः 
चतः 
तन, 
तत:ः 
तेतः 


आदिपुराणम्‌ 


पूत्रमुखं स्थित्वा 
पूर्व विदामाये 
पृत्तनया सार्ड्म्‌ 
प्रच्युत्य कालान्ते 
प्रच्युत्य शादूल- 
प्रजा निरेश्यपु 
प्रदद्चिणीकुर्व न्‌ 
प्रभृत्यविच्छिन्न- 
प्रथाणक॑ कब्विचित्‌ 
प्रशान्तमजल्पे 
प्रमेन जिज्जज्ञे 
प्रस्यानगम्भी २ 
प्रदतगम्भीरपटइ- 
प्राप सुरेनद्राण म्‌ 
प्राप: सुरा्ध;आ: 
तधिकंस्तूस, 


 घव्य शुर्भ दस्नातु 
: यक्र अया दब- 


थुभदिन सोम्ये 


: थब्यं च दष्य च 
: संयमसिद्ध्यभम्‌ 


सवत्सरे पूर्ण 
सज्वलनक्राधम्‌ 
सदेद पृण्यार्था 
सपदि सजात- 
मे भगवानादि- 


 समोकृताओध- 
भस्म्यक्त्वगद्धि च 
से; संर्वाथायिद्धिस्थों 


वे; साम्रानिकास्तायल्यिदा २ 
 सिद्धाथनामंप्य 

+ सुखोपजिष्टी तो 

: सौमनसोद्यान- 

. व्थिरपदन्यासे . 

; स्वाभाविक कर्म 
ततः स्वायम्भुव्री बाणों 


रवाय झा बहब्या 
सवाससकम्पेन 
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डर 
७. ७ <? 


हि 


८ 
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ततष्चक्रध रापायात्‌ 
ततइब्राध:प्रवत्ताख्यम्‌ 


ततश्च्युत्वाधुता 5भुग्त्व 
ततस्त स्तोतुमिद्धाद्ा, 


ततस्तत्त्वपरि ज्ञानात्‌ 
ततस्वदबलो बयासौ 
तसस्तदुदशंगानन्दम्‌ 
ततस्तद्वागतद्दे ष- 
ततस्तदबचन सॉढ- 
ततस्तद्वञ्बनोपायम्‌ 
ततस्तद्विक्रिया रब्ध म्‌ 
ततस्तप्निश्चय ज्ञात्या 
नतस्तमृपपरों दीप्त 
ततरतमृपया भवरया 
तनतस्तस्मिन सरम्यस्य 
ततम्तरग संपर्याथा 
सतस्ततीयका 5 5स्विल्‌ 
तेतरतेपा निकृत्यत्ति 
तदम्वी जगत पज्यो 
लत र्त्रिजादी या ना म्‌ 
ततामोदन धुपेन 
संतिधिहारपाता 
तती गज डबपेत- 
नतो गस्बबु टीडध्ये 
हदी गीनैह्व नुर्तेड्च 
ऐेचाष्य्यतग्य कृत्परय 


तदाथ्च्युतेग्द्र: प्रच्त्य 


तना जस्मानिपेकाय 
तनाउजितर्जयध्चक्रो 
सती उतर मूलतन्त्रस्य 
तली दण्डघरानेदान्‌ 
तो दष्यावनुप्रेक्षा 
ततो दमधराभिर्य- 
ततों दर्शनमम्भूवा 
वतो दिध्यासुनानेन 
तनो देसान्तर तेपाम्‌ 
ततो दोवा रिव॑दे बे: 


तसी द्वराविशदिद्राणा म 


ततो ह्वितीयबीटर आने 
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ठतो घर्मोषध प्र/प्य 
तता$विकमिद दिव्य 
ततो धिगिदमत्यन्त- 
ततो धूपघटो द्वौ हो 
ततोष्यानमतीत्यान्त, 
ततो नक्षत्रनांमा व 
तती न चेतवाकाय- 
तता न धर्म, पाप वा 
तताउनन्तरमंवान्तर्भाग 
ततो$नशनमत्युग्र म्‌ 
ततो निभुतमासोने 
ततोी निरद्धयोग. संन्न- 


ततो निर्मत्र्थ तान दृष्टान्‌ 


ततो निष्पत्य पूर्वोक्‍्त- 


ततो नीरधारा थ्॒चि स्वानु- 


ततो नीलाझजना नाम 
तेवी नप्तिता तस्मे 
ततो नपमवाजेल्थम्‌ 
तवाबल्चरन्तरं 4चिदु 
ततोहइन्न रमतिक्रम्य 
ततबोह्तरमभूद भूयों 
ततो न्तरमस रुपया 
ततोष््य कुरुविन्दास्यं 
ततो स्थपाति करकाद 
तती बलमिद देव 
ततोध्व 5 सुराधोश: 
तलो$्बोधि सुरेन्‍्द्रो5सौ 
ततोउब्धमुक्‍्तवारि द्ष्मा- 
तनी ब्रह्मेद्धना सोटगात 
ततो ब्राह्मी यशस्वत्या 
ततों बृहि महायोगिन्‌ 
तती ब्राट मिथः कन्से 
तनो भगवतो बकक्‍त्रात्‌ 
ततो भगवदुद्योग- 
ततो भग्नेकरदगों 

ततो भरतराजपें 

ततो भरतराजेन 
ततो भरत राजेच्द्रो 
तो मरतराजोदपि 
ततो भव्यजन: श्रां 
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इलोकानामका राषघनुक्रमः 


ततीा भागवनादोनामू. ४९८ 
ततो८भिचन्द्र इत्यासीद्‌. ५७ 
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तनो5मून्महती चिन्ता १७४ 
ततो भोगेष्यसाबेव ११२ 
ततो मति4रानन्दो १७७ 
हतो मधुर्पस्भीरम १५९ 
तंतो मनुरसी मत्य। ५५ 
तता5मी चक्रिण/स्येधु:.. २२१ 
तंगी मुनिरसों त्यकत्वा... १८४ 
तनोउपर्भावना, सम्यभ_ २३४ 


ततो यथाक्रम सस्मिन्‌ ४१ 


तेदो यथाक्रमं विप्णु- डर 
ततो यथोकतपल्यडू- ४८१ 
ततो यथोचितं स्थानमू_ ३७३ 
ततो युगन्वरस्यान्ते १४१ 
तता युगान्ते भगवान्‌ २६ 
ततो रक्ष मम प्राणानू ६१३३ 
ततो रत्नदीपजिनाज़ु- ५५६ 
टवोउलमुपस्डचैनम्‌ ४०८ 
ततो लोकान्तरप्राप्ति- ५७ 
तनोजतीर्ण: स्वर्गाग्रातु १४६ 
तती बधूवर सिद्ध- १६० 
ततो बनाना पर्यन्ते ५२७ 
तती बलाहबाकारम्‌ ५०७ 
ततो:बगधिणी कालू- 2 
देता बिनिःमृतों जन्तु:.. ३७४ 
ततो विश्वतिरेषा स्थाद्‌. १२८ 


तदो विज्ञानसतान- ०५ 


लतो विविक्तशायित्वम ४८३ 
ततो बोध्यन्तरेप्वस्थामू ५०३ 
ततोउबोचमक ताम्प्रीाम १४३ 
देतीएटी च कपायासान्‌ू ४७१ 
ततो5मावकू व5न दि- ७२ 


ततो$मी भावयामास 
ततो$सौ बलिता करिजचिद 
ततोक$्सों स्मितमातन्वन्‌ 
ततो$स्ति बटिरिथों5पि 
पतोस्म्रद्भुरुरेबासी त्‌ 


ततोधस्माक यथाद्य स्थात्‌ 


ततोधस्य चेतसी त्यासीतु 
ततो5स्य १रिनिप्क्रान्ति- 
ततोहस्य मतिरित्यास्ीत्‌ 
तत्तो5स्य योग्यता मत्वा 
तताञत्य सवयोरूप- 
तता्या दढवर्माख्यो 
प्तोध्स्यानुर्पात मत्वा 
ततो व्यजष्ट विश्शेपा 
ततो व्युत्स्ग [र्बीउप्य 
तत्कृष्ठमालिकाम्लानि- 
तत्करपामतमासाश 
तत्वात भोवत्‌ नियमों 
तत्कल्याणं समालोवय 
तत्काय॑द्रेतमासाद 
दत्कालकामदेवों 5भूत्‌ 
तत्कालोंपनते मान्य. 
तत्कीदृश्॑ कथा बेति 
तस्क्रमाब्ज मदुस्पर्श 
तत्क्रमो रेजतु: कान्त्या 
तत्क्षणं सत्कथा प्रश्नात्‌ 
तत्र क्षणमिवासोनों 
तत्तदातप्तयों गीन्द्ः 
तत्तदानुम्मृतं तन्न 
तत्तपो5तिशयात्तस्मिन 
तत्त्व जने>वरीमान्ना 
त्त्वाबन ग्रह क्ृत्स- म्‌ 
तत्पदाम्बुजयो य॑ सम म्‌ 
तत्यर्यन्ते च या घत्ते 
तत्पादनखभा भारम्‌ 
तत्तादो प्रण॑मन्नेतर 
तम्पुष्यतो गुरुपियोस नि- 
तत्पुण्प्रसाथने जमे 
तेत्पुरं बिष्यगवेष्यप 
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तत्पुराणकवीनेव 
तत्पुराधिपतें: श्रीमद्‌ 
तत्प्रयोगविधो पवव॑म्‌ 
तत्मइनावसिता नित्थ॑ 
तत्प्रदनाव॒सितावित्थ 
तत्प्रसीद विभो दातुं 
तत्यसोद विभो वकषतु 
तत्प्रह्मणान्मनोवत्ति- 
तत्फराम्युदया जूु त्वाद्‌ 
तत्र कममलापायात्‌ 
तत्र कल्पतरून्‌ धुन्वन्‌ 
तत्र गन्षकुटीं पृथ्वीम 
तत्र तोरणमाखु ल्य- 
तंत्र देवसभे देव 

तत्र धमंफल तोर्थ' 
तत्र नन्दनपूर्वाशा- 
तत्र पट्रकशालाया 

तन्न पुर्या प्रभाकर्याम्‌ 
तत्र पूर्व मुख स्थित्वा 
तेत्र प्रभाकरी पुर्या 
तंत्र बीभत्सुनि स्थाने 
तत्र बातायनद्ठा र- 
तत्र वीथ्यन्त रेष्वा स- 
तन्न वृत्ति प्रजाना स 
तन्न श्रो मवने रम्ये 
तंत्र षोडशसोप।न- 
तत्रस्थ एवं चाशेष- 
तत्रस्यों गृहमादरात्‌ परि- 
तत्राघातिस्थिते मांगान 
तत्नाज्षेत्थागमः सूक्ष्म- 
तत्राद्य शुक्‍्लमापूर्य 
तत्राध्े करणे नाध्ति 
ततब्राथः पश्चभिन्‌ णां 
तन्नाधिरोप्य परिविष्टर- 
तत्रानपेल॑ यद्धर्मात्‌ 
तत्रानीतश्च तन्मध्ये 
तत्राषि विविध दुःख 
तब्ावीष्टवियोगो5झिति 
तत्राभिषिच्य जेनेद्दी: 


९ 
१४३ 
३१४ 
२४९ 
५८१ 
१५५ 

३१ 
२५८ 

श्८ 
४९६ 
१०२ 
५ ०४ 
५३२ 

२२ 
५७३ 
१४९ 
१३६ 
१८२३ 
४६६ 
१४१ 
२१० 
१९२ 
५२२ 
३६२ 
१७१ 
"३६ 
२३९ 
३९६ 
४९५ 
४८९, 
४६९ 
४३० 

| 
४४२ 
४८९ 
१०३ 
३७५ 
३७६ 
५३१ 





आदिपुराणम्‌ 


ततन्रामरक्षतानेक- 
ततव्ाष्टगुणमैश्वर्य 
तत्रासिकर्मसेवायां 
तत्रासोत पाटलीग्रामे 
तत्रासोर्न च॒ त॑ देवा: 
तत्रासोनं तमिर्द्राद्या 


तत्रासो सुखमावसत्‌ स्वरुचि-१८९ 


तत्रास्ति मन्दरात्तपूर्वाद्‌ 
तत्रेकस्मिन्‌ शिलापट्टे 
तत्रव विषये भूयः 
तन्रोपपादशय्याया 
तत्सत्यमधुना स्वैरम्‌ 
तत्ममुत्मारणत्रासात्‌ 
तत्सव विभुरत्याक्षो- 
तत्सेवासुख मित्यत्र 
तत्त्ननागुकमाहत्य 
तथा कुलघरोत्वत्ति: 
तथात्राध्युचिता वृत्ति 
तथात्रेव मवदुवशे 
तथान्या न्‍्यपि पदमानि 
तथा परिचरन्त्येते 
तथापि काललब्धि. स्यात्‌ 
तथापि किमपि प्रष्टु- 
तथापि यौवना रम्मे 
तथापि सुखसादुभूता 


तथाप्यनूधते किचित्‌ तदगत॑ ३६३ 


तथाप्यनद्यते किंचिदस्य 
तथाप्यस्मिञ्जनाकीर्ण 
तथाप्यस्य जगत्समें 
तथाप्युग्र तपो3नप्त: 
तथा भुक्नता चिर भोगा- 
तथा मतिवराध्वाश्च 
तथा युध्मतृपिता थुप्मन्‌ 
तथा रत्नपरीक्षा च 
तथासीन च त॑ देव॑ 
तथासीनस्य चेद्यान* 
तथाहोद॑ पुराणं नः 
सथेदं पटक प्राप्य 
तथेकादश भिर्मास* 


३१३ 
२२३ 
३६२ 
१३० 

२१ 
५४२ 


१३० 
३८९ 
श्८३ 
११६ 
४५० 
२९९ 
३९० 
२४४ 


१०४ 
६३४ 
३९४ 
३२९ 

२३ 
२२९ 
२२७ 


५१४ 
४५१ 

0 
४६२ 





तथेव प्रहता भेय॑: 
तथेबम्परं राजन्‌ 
तथेवाधर्मका यो डपि 
तथोपशोर्षकादीनामपि 
तदग्रहेसन्‍यसंतान- 
तदड्गबिरहाद भेजुः 
तदत्र संशयो नव 
तदत्रावसरे वस्तु 
तदनन्तरमेवा भू- 
तदनुसंवरण यत्त- 
तदन्त रव्यतिक्रान्ता 
तदन्तरालदेशाश्च 
तदन्तरेषु राजन्ते 
तदन्तेष्वन्तपालाना 
तदपायप्रतीका र- 
तदप्रमत्ततालम्बम्‌ 
तदभावे क् न ध्यानम्‌ 
तदभ्यन्तर भू भाग 
तदमुत्रात्मनों दु:ख- 
तदम्बुशो करेब्योंम- 
तदम्भ:कलशा स्यस्थे: 
तदर्ध तद्द्विशत्यग्रिमाणि 
तदर्ध प्रमितो यस्तु 

तदलं राज्यभोगेन 
तदवस्थं तमालोबय 
तदवम्थाद् यम्येत्र 

तदस्य ध्यानशास्प्रस्य 
तदस्य रुझे गाश्रम्‌ 
तदस्यालवितं शून्य- 
तदा कच्छमद्ाकच्छ- 
तदा कार्यद्वयं तस्य 

तदा किल जगदुविद्व॑ 
तदा कालाहलो भूयान्‌ 
तदा जलूघरोन्मुक्ता- 
तदा ज्ञापयसंस्थान- 
तदादि तदुपज्ष॑ं तद्‌ 

तदा दिव्यागनारूप: 
तदा ध्यांनमयी शक्ष्ति: 
तद्दा नन्दमहाभेर्यः प्रणेद- 


३०९ 
१०५ 
५८७ 
३५२ 
१०० 
३९० 
१३४ 
१५४ 
५९ 
५८ 
५५ 
३६० 
४२५ 
३६० 
४९७० 
४९१ 
५०२ 
५१८ 
5 
२९५ 
२९४ 
४२५ 
३५१ 
८५ 
१५० 
४८१ 
४९८ 
३२७ 
१०१ 
३७० 
१२८ 
३६२े 
४४९ 
६१ 
४८९ 
४०६ 
५१३ 
४६७ 
३६३ 


तदानस्वमहाभ्षेयं: प्रहता: 
तदा निर्मेषविमुखेः 
तदाअपप्लद्‌ दिवो देव- 
तदा पापाखवद्गार- 
तदा पितृव्यतिक्रान्ता- 
तदापीदमनुस्मर्तु' 

तदा पुराणमेतत्तु 

तदा पुष्क्रवाद्यानि 
तदा प्रक्षुभिताम्भोधि- 
तदा प्रयुक्तमन्यच्च 
तदा प्रशान्तगम्मीर 
तदा प्रीतिकरस्येति 
तदा भगवतों रूपम्‌ 
तद्ा भट्टा रके याति 
तदाभुदर्भकोत्पत्ति- 
तदाभूव॑स्तयोरेक 

तदा मंगलघारिण्यौ 
तदा मंगलसंगीते 

तदा मधुरगम्भी रो 

तदा मर्त्या हमर्त्याभा 
तदा महानकध्वान- 
तदामोद समाप्राय 
तदायूर्ज लेम ध्ये 
तदाहँत्प्रणामे समुत्फुल्ल- 
तदा बनलतापुष्प- 

तदा विचकरु: पुष्प- 
तदा विद्युद्धयस्तस्य 
तदाइचर्य महंद्‌ दृष्ट्वा 
तदासंस्तापसा: पूर्व 
तंदा सम्भ्नास्तनाकोनद्र- 
तदासनानि देवाना 
तदा सर्वंगतः सार्वः 
तदासीत्तव मिथ्यात्व॑ं 
धंदा सुरभिरम्लानि- 
तदास्तान्‌ ते गु णस्तोत्रम्‌ 
तदा स्थितिमंनुध्याणा 


३३८ 
३०५ 
४५ 
१४२ 

घर 

डरे 

है| 
३१५ 
५०६ 
३१४ 

२८ 
२१७ 
३९२ 
४४६ 

५८ 
२२८ 
२८६ 
३८२ 


४८ 


तदस्म्ान्‌ स्वाभिकार्ये<स्मिन्‌ ४०० 


तदास्मिन्‌ मारते बर्ष 
तदास्य सर्वमप्येतत्‌ 


४९ 
३७६ 


इलोकानामकाराग्रमुक्रमः 


तदास्थाविरमू द्‌ द्यावा- 
तदा स्वायंभुवं नाम 
तदा हेमाम्बुजैब्योम- 
तदिमे परिहर्तव्याः 
तदियं प्रस्तुता यात्रा 


३६३ 
३५६ 
६२४ 

प्ड 
३८६ 


तदियमीडिडिधन्‌ विदधाति ५५७ 


तदी यढूपलावण्य- 
तदुत्तिष्ठय तमापृच्छय 
तदुदाहरणं पुथ्टम 
तदुन्नतेरिदं वित्त- 
तदुन्मुखी दृशं चेतो 
तदुन्मुद्रय तदन्तस्थ 
तदपन्न॑ गजादीना 
तदुपञ्मम्रमूद्‌ योग- 
तदुपायं च तेइ्द्याह 
तदुपालम्भमित्युच्चे: 
तदुरोजसरोजातमुकुलानि 
तदेक॑ तत्त्वसामान्यात्‌ 
तदेकदेशदेशादि 
तदेकपनक यातम्‌ 
तदेतत्कर्मवेचित्रयात्‌ 
तदेतत्‌ स्त्रेणमुत्सृज्य 
तदेतत्‌ स्व रप्भोग्यम्‌ 
तदेति मदन श्र॒त्वा 
तदेद॑ परिकरमेंष्टं 
तदेव वस्तु वस्तुष्टय 
तदेव स्नातक रम्यं 
त्देषा परलोकार्था- 
तदतदभवत्तस्या: 
तद्गन्धलोलपं तत्र 
तद्गात्रस्पष्ण मासाद् 
तद्गुणोन्नतिमन्ये थे 
तदगहाणाद सम्यकक्‍त्वं 
तद्धूपधूपसंरुद्ध 
तदबुहि घरणाधीश 
तथौवनमभू त्तेषु 
तदुरुद्धक्षेत्रमध्यस्था- 
तद्रपस्ोष्ठव॑ तस्था- 


३२९ 
४१० 
४५८ 
४१० 
४५५ 
१७६ 

५६ 
४०३ 
१३३ 
१४४ 
२६७ 
५८२ 

घध्८ट 
रे४० 

७२ 
२०२ 
१५५ 
१४६ 
४८० 
१५५ 
३७४ 

९३ 
१२७ 
१७२ 
२८५ 
४४८ 
११९ 
५५२ 
४२१० 
३४८ 
५३६ 
२५० 


तद्वकक्‍तन्दोः स्मितज्योत्स्ता २५५ 








५ 
तद्वक्षसि पृथाविन्द्र- 
तद॒वढ्ष्ये श्णु सौम्याडगि 
तद्वार्ताकर्णनात्तूर्ण 
तद्वातकर्णवाद राजा 
तद॒विद्याग्रहणे यत्न 
तद्वियोगे पृनरदु!खं 
तनुच्छाया च तस्यासीत 
तनुच्छायामिवाग्लानि 
तनुं भगवतः प्राप्य 
तनुमध्यं बभारासौ 
तनुमध्ये क्ृशोदर्या- 
तनुमान्‌ विषयानीप्सन्‌ 
तनूदरे: कृर्शर्मध्य: 
तनोति विषयासंग; 
तन्व्यों मधुरमारेणुः 
तन्‍नाम्ना भारत वर्ष 
तल्निरर्ण्य चिरं जात- 
तन्निवृतौ कुतो ध्यानम्‌ 
तन्नृत्य॑ सुरनारीणां 
तम्मात्रा विक्रिया कतु' 
तन्मामुदवकुरून पुत्र 
तन्मुखाब्जाद रसामोदा- 
तन्मुखामोदमा ध्रातुम्‌ 
तन्मुखाम्बुरुह्ालग्ना 
तन्वड़ गो पकक्‍व विम्बोष्ठो 
तन्व्य: युरुचिराकारा 
तनन्‍्व्यों कचछमहाकच्छ- 
तपनीयनिभस्वुड्रो 
तपस्तनूनपात्तापात्‌ 
तपो जिनगुणंद्धिं 
तपी3नशनमाथ् स्थात्‌ 
तपो३नुभावसंजात- 
तपोवनमधो भेजें 
तपोवनमिदं रस्ये 
तप्तलोहासनेध्वन्यान्‌ 
तमः प्रलयलीनस्य 
तमः शार्वरमुद्भिद्य 
तमदतमभुश्चियं पद्यन्‌ 
तमन्वीयुन्‌ पा जन्म 


श्ण्५ 


९१ 
१३० 
१२८ 
१८६ 
३५५ 
२४४ 
१२० 
११८ 
३०० 
२५२ 
३५३ 
१७३ 
४१६ 
२०९ 

श्ट 
३३५९ 
१५२ 
५०० 
३७३ 
२४० 
१०२ 
१६७ 
३४५ 
५९६ 
२५० 
५१२ 
३३९१ 
६२६ 
११५ 
१४२ 
४०३ 

३८ 
४५६ 

३० 
२१३ 

श्र 
२६२ 
१०९ 
२३२ 


8५६ 


तमस्यच्धे निमज्ञजन्ति 
तमादिदेव॑ देवानाम्‌ 
तमा दिदेय॑ ना नेय॑ 
तमालोक्य तदाष्वस्त- 
तमासाद्य बुरा: प्रापुः 
तमित्यद्रोद्रमुद्‌भूत- 
तमित्याबर्णयन्‌ दुरात्‌ 
तमिदानीमनुस्मृत्य 
तमृपेत्य सुखासीना 
तमृध्य चयमिच्छन्ति 
तमेब बहुमन्येते 
तमेसावणमारूढ- 
तमो मय रिवा रब्घ- 
तमोविधतमुद्भूतः 
तयानुकूल॒या सत्या 
तया परिवृत: प्राप 
तयो पृत्रो बभूवासों 
तपों; प्रहसितास्यों5य॑ 
तयो: सुनुरभूद देवों 
तया रत्यन्तसंप्रोत्या 
तगोरविपद द्न्द्र 
तयोरवि मनस्वेन 
तयोरेव सुता जाता 
तयोर्म हा|बलख्पा ति- 
तयोस्तथाविधे भागे. 
तरत्सरोजाकिजल्क- 
तरलप्रतिवन्बः स्मात्‌ 
तरलप्र तितब्रन्धइच 
तरखापाड्रभासास्य 
तरच्छाया यथा मत्य॑ 


२०८ 
२९ 


६२० 
२९० 
४०७ 
११० 
१३३ 
३३६ 
४डरड 
१५३ 
५११ 
२१६ 
२६२ 


३५० 
३४१ 


७०८७ 


तम्णाकर्राच नु तिरोंदधति ५४८ 


तमंषण्डनिरुद्धत्वाद्‌ 
तब्णामेव तावच्चेद्‌ 
तर्जयन्निव कर्मा रीन्‌ 
तलपुद्ग छवा देडपि 
तल्लोभादिष्टका भूयों 


२९६ 
५२६ 
६३ रे 
५०१ 
१८७ 


तब जिनतनदेशरुबिद् रवण-५६३ 


तब जिमाक विभान्ति 
तव दिव्यध्यति धोर* 


५५८ 
५९९ 


| 


आदिपुराणम्‌ 


तब दीप्ततपोलब्धे २९ 
तब देहप्र भोत्सर्पः ५९९ 
तब देहप्रभोत्सपें, ण्ध्ष 
तब धर्मामृतं सब्दुम्‌ ३७९ 
तव लोकंगतिगा प्रज्ञा ३४ 
तब वपुरामिलत्सकलशों भा-१५९ 
तब वाविकरणनूंनम्‌ ३०६ 


तव वावप्रकरों दिव्या ३४ 


तब बावप्र सरो दिव्य: ५३८ 
तब वामम॒तं पीत्वा ५९६ 
तब वागशवो दी प्रा ३७७ 
तब हासन भारति ५७८ 
तवाभिज्ञानमन्यक्च १४३ 
तवामो चामरव्राता: ण्ड्ट 
तवाम्ब कि बसत्यस्य!.. २७६ 
तवाय प्रचनच्छा व: ५७७ 
तवाय शिशिरच्छायों १्द्ड 
तवारिजयमाचए्टे ण्र५ 
तवाविष्कु रुते देव १६४ 
तवेदमानन धत्त ००६ 


तबोच्छिखा., स्फुरन््येता. २९ 


तवोद्घोषपतीवोच्च १६४ 
तम्मातते दर्शन सम्यगू १९०९ 


तस्मात्‌ पृष्यकथासेना ३३ 
तस्मादभ्यस्य दास्प्रार्थ- १३ 


तस्मादाशयशुद्धधर्थमू ४७७ 
तस्माद्‌ दुःखमनिच्छुना. २१७ 


तस्माद्‌ दृष्टमुख त्यक्वा ९३ 
तस्माद्‌ धर्मजुषा पुंमाम्‌ 
तस्माद्‌ धर्मफलं ज्ञात ९३ 


१७०७ 


तप्माद्‌ धिग धिगिंद रूप ३७६ 
तस्माद्‌ बुधा. कुरुत ३७१९ 
तस्माद्‌ विषयजामेना २८६ 
तम्मान्‌ मास्म गम: शोक १२१ 
तस्मिल्लदमीसरस्ववत्योीं: २३० 
तस्मिन्नपोत्सवे सासोातू. ३३९ 
तस्मिन्नाखूढमाधुयें ८६ 
तस्मिन्नेव हि सोडह्ाय. ११७ 
तस्मिन पुत्रे नुपस्थास्थ २२१ 





तस्मिन्‌ बाहुमहब्लाणि ३१६ 
तस्मिन वने वनलता. ४०४ 
तस्य कालिइनिसप्रीता: ५७ 
तस्य काले प्रजाजन्य- ५६ 
तस्य काछे प्रजा दीर्ष ५्ट 
तरय काले प्रजास्तोक- ५७ 
तस्य काले5भवत्तेषा दर 
तस्य काले सुतोत्पत्ती ६० 
तस्य तद्गपमन्यत्र ३४६ 
तस्य तद्गूपमाहारय २३० 
तस्प दैन्यात्‌ परिप्राप्ता- १२० 
तस्य निरर्णाहुतत्वादी- २०० 
तस्य पर्यन्तभूभागम ५१४ 
तस्य पाता तदासीसच ४८७ 
तस्य प,ददये लक्ष्मी: २२४ 
तर्य प्रणमसवंगोौ २०० 


तेस्य प्रागृत्तरायायाम्‌ २९० 
२ 


तस्य भक्‍ती विमानानां २४ 
तम्य रूप॑ यदा रेजे ११६ 
तस्य वक्ष म्थले हारो ०१ 
तस्य वद्धावभूदवृद्धि: ३३० 
तम्य स्वर्गविास्स्य २४९ 
नस्यासौ वक्षस, प्रास्ते ३४७ 
तस्या; किल समद्ाहे रपट 


तस्थाग्रे सुरनिरमिते सुरूचिर ६३५ 


तस्यानुजः कुमारोधभूतू.. ४४७ 
तस्याः पतिरभूत्खेन्द्र- ८२ 
तस्याभादलिस डु।श- ८७ 
तस्याभिषपिकमात्रस्य ३०४८६ 
तस्थाभूवन्‌ महा प्रज्ञा ८९, 
तस्या मध्ये सेहँ पीठमू._ ५४३ 
तस्यामादधु रम्पर्ण- २६५ 
तस्या मुखेन्द्र राह्माद १६८ 
तस्थायुरममप्रख्य- ्प 
तस्पा नासा ग्रमब्यग्र २५३ 
तस्पाश्चरणविन्यासे १५१ 
तस्यासीन्मरदेवीति २५० 


तस्पास्वु कथकः सूरि: १८ 
त्म्यास्त्युत्तरतः श्रेण्या-... ८० 


तस्थैति परमानन्दात्‌ १२४ 
तस्थेमं मार्गणोपाया ५८३ 
तस्येब काले कुछोला प्‌छ 
तस्येब काले जलदा ६० 
तस्योत्तमाइगमुत्तडु:-.. ३४० 
तस्पोपरिवले रेजुः ५३६ 
तस्योपरि स्फुरद्रत्स- ५३६ 
तस्पौपशमिकोीं भाव ५८३ 
ता तदा वर्धयामासु ३३८ 
ता पोठिकामल चक्र. ५३६ 
ता विद्धि मदतस्येव १५० 
तासतदालिडदगनासंगाद २१२ 
ताः संबरन्ति कुपुपापचये ४३३ 
तानि श्रोवक्षशहखाब्ज- ३२८ 
तानि स्वानीयसंज्ञानि ३६० 
ताभिबुंद्धिभिरिडद्ध २३४ 
ताम्पामलंकृते पुण्ये २५५ 
ताम्य।मिति सम॑ मोगान ३३४ 
तामारुध्य पुरी विप्वाता ३११ 
तामावेश्य सुरास्तस्धु.. २९१ 
तामागोभिरथाश्वास्य. १९८ 
ताम्बुददायिका का्चिद २६५ 
ताम्बूलमभिव संयोगादिदयं १०५ 
तारका: क्षणमध्यास्थ. २९७ 
तारका गगनाम्भोधों ३३६ 
ताराततिरिय ब्योम्नि २६१ 
ता राफेनग्रहग्राह- ५१ 
ताराली तरला दवत्समचि- ३२४ 
ताल्वीष्ठमपरिस्पन्दि ण्टर्‌ 
तावच्च चक्रिणा बन्चु-. १५४ 
तावच्च नाकितों नैक-.. ३७९ 
तावच्च पृत्रिके भर्तु १५२ 
ताबच्चाम्युदय सौब्य १८७ 
तावचूचा रणयोय॑ गम १९८ 
तावतेब नियोजेन ३७९ 
ताबदुच्छितमन्त्य च ५३८ 
तावम्येत्य समम्यच्य १११ 
ताबित्य॑ प्रविभज्य राजनमयों ४४४ 
तासाो नाम स्वरूप॑ं व. ४६७ 


८३ 


इलोकानामकारशेमुक्रमः 


तामा पर्यायतामाति 5 
ताला मदुकरस्पशे: 
ताबा सहास्यश्य हू २- 
तार्था ध्मेराणि वक्‍त्राणि 
तासामाराबनोपाय: 
तासामिन्दुकला मे 
तासामुगरि बिस्तीर्णो 
ताग्तस्था: परिचर्यायां 
तिरस्करिण्येत सिना भ्र- 
तिरह्कुताधरच््छाय॑: 
तिरोठाइ गदके यूर- 
तिर्यगायुरतों बदृध्वा 
तिर्यग्कोकस्य बिसस्‍्तारं 
ति्यग्लीलायतस्थुल- 
तियग्विश्ारिण: केचित्‌ 
तिलक व्‌ ललाटेड्स्य 
तिजावस्यों मयूराश्य 
तिप्ठेदेक॑ दिन दें था 
तिमृणामपि खातानाम्‌ 
तिसुनिभूमिभिनाटिभ 
तीर्थकर्तपुराणेपु 
तीर्थकृष्बक्रबर्तीन्द्र- 
तीर्षकृत्वस्य पुण्यस्य 
तोर्थन्ानां पुराणानि 
तोर्भेशामपि चक्रेशाम्‌ 
तोब् ज्वलप्नसों श्रेणी 
तोब्ं तपस्यतस्तत्य 
तीव्ाजवंजबदवा- 
तोब्ापामशनायाया- 
तुटिताब्दमित तस्य 
वुटीपटइन्नल्लय; 


२१० 
२२५ 
५१२ 
५१३ 
४२० 
२२६ 
५३४ 
२६५ 
ड३१ 
रे८३ 
२३९ 
१८६ 


५२१ 


डरे 
१३१ 
५९७ 


४७१ 
११४ 
8२५ 
श्रे 
५४ 
३३८ 


तुम्यं नम: सकलघातिमलब्य-५५६ 
तुम्य॑नमस्त्रिभुवनेकपितामहाय५६४ 


तुम्य तमों5धिगुरवे 
तुरदगमकुल चेदम्‌ 
तुरहगमखराद्धत- 

तुरहगमखुरोदुता: 
दुर्ओों द्रब्यानुयोगस्थु 
तुलाकोटिकके यूर- 


२८६ 
१७७ 
१८१ 
१७९ 
३९, 
१९३ 


तुष्टिविशिष्टपीटादि- 
तृणाग्रलग्नबिन्डु: 

तृमीये करणेःउप्येवम्‌ 
तृथित, पयरीवाब्दात्‌ 
ते थ॒ किजेबदिवोदमिन्नः 
ते व तारस्वतादित्यों 
तेज:पुस्जमियोदमूतम 
तेजो राशिरतन्तौजा - 

ते तदारोपणोर्ध्वाषिः 
तेन त्व॑ं विश्वविशेय: 
तेन पत्नाणि पात्यस्ते 

ते नराः पापभारेण 
तेनाथजिष्ठितमस्येदं 
तेनावुद्धाच्युतेद्दत्वम्‌ 
तेनाभीष्ट मुवीस्द्राणां 
तेनाम्भमा सुरेद्राणाम्‌ 
तेनोपशमभावेन 
तेक्‍्तमुहर्ततो गाते 
तेम्पष्टो भ्रानरस्स्प 
तेम्य: श्रेयान यथाचल्यों 
तेहभ्पच्य भगवत्वादो 

ते छलाटतटालम्बन्‌ 
तेषा छिन्नानि गाव्राणि 
तेदा तदात्तनीं शोभाम्‌ 
देषा प्रत्यड्गमस्युद्धा 
तेषा विक्रियया सान्त- 
तेषा विभूषणास्यासन्‌ 
तेषा शभ्रषणाच्छद्ठास्ते 
तेषां समुचितै्वाक्ये: 
तेषा स्वृक्ृतकर्मानुभावो 
तेषां स्वभावसिद्धत्वे 
तेषा संलख्यानमेदाना 
तेषा च नामनिरेंशों 
तेषामतीन्द्रिय सौंख्यम्‌ 
तेषामभःस्थलच्छायाम्‌ 
तेषामन्त्निदा वक्ष्ये 
वेषबामन्तर्प हावी ध्या - 
तेबामन्योन्यहस्ताग्र- 
तैबामापततां यानविभानै: 


दर 


४५३ 
श्छर३े 
४३3७० 
११३ 
३२५३ 
३७७ 
३११ 
६२७ 
श्श्र 
५७९ 
२१२ 
२१० 
१७४ 
१२९ 
४५६२ 
२९४ 
१३१ 
२१७ 
२४१ 
४५८ 
३७७ 
३९२ 
२१६ 
3 
३५० 

५३ 
३५७५ 
३६२ 
१३६ 
४९१ 

०8: 

६५ 
४२६ 
४९६ 
५३१ 
४9७ 
५२१ 
२९३ 
२८४ 


ध्श्द 


तेंबामाहारसम्प्रीति- 
तेबामुद्भिन्नवेलानाम्‌ 


तेषु तेजस्विसां धुर्यो 
तेषु देवा: सगन्धर्वा: 
तेष्वन्त्यों भवती भर्ता 
तेष्वा भरणविल्यस्त- 
ते सम्पादर्शनज्ञान- 
ते सर्वे सदशाकार- 
हे स्वपुण्योदयोंद्भूत- 
तैरित्यध्येष्यमाणो5पि 
तेलादेर्याचन तस्य 
तैश्च तस्य किलाइगानि 
तोषादित्र खमुत्वत्य 
तोष्ये त्वा परम ज्योति- 
तो तथा सुखसाद्भूतो 
तौ तु बासबर्दुर्दान्तो 
तो दम्पतो कृतानन्द- 
तौ दम्पती तदा तत्र 
तो दम्पतों सदाकारों 
तो देवदर्शनात्‌ प्रीतो 
तो देहो यत्र त॑ बिद्धि 
तो पश्यन्तो नदीदूंरात्‌ 
तौ प्रीत: प्रशश्ंसेति 
तौ राजसम्मतों बाद- 
तौ शक्रेण यधावत्तम 
त्यक्ताहारश रीर' सन्‌ 
ये समृदितं मुक्ते. 
त्रय षष्टिरिहार्थाधि- 
त्रयस्तिगदधास्य स्थुः 
त्रयाणामस्मदादीना 
श्रयोदश व विमले 
त्रयोदशास्य प्रक्षीणा 
श्रयोविशं शर्त तेषु 
असकार्येष्वपि प्राणी 
त्रायत्रिश स्त्रयस्त्रिशद्‌ 
त्रिशत्पञचहताः पञ्च 
त्रिशहृण्डान्तराइचंषा 


तरिकालगोच रानन्त- 
जिकालदर्शी लोकेशों- 


डंट 
श्टड 
१२५२ 
५३२ 
१४३ 
५३० 
१९७ 
२२१ 
ड्ट 


४५३ 
१०२ 
२९४ 
५९४ 
१९२ 
१्ड्ट 
२०३ 
२५५ 
१६० 
४५१ 
९९ 
१७५ 
३११ 
१४४ 
३१२ 
१३९ 
५८५ 


२२४ 





| 
| 
। 
| 
| 
| 


: आधिपुराणम्‌ 


तिकारूविषयाहोष- ६०१ 
त्रिजगठ्रभुणा नूतम्‌ ५२१ 
त्रिजगत्संनिवेशेन ४९० 
तरिजगत्समवस्थास म्‌ ५९० 
त्रिजगद्वल्लभ:ः श्रीमान्‌ ६३१ 
त्रिजगदवल्लभोउस्यच्य:. ६२४ 
जिज्ञानविमलालोक: १४० 
त्रिदेशासु रमर्त्यानाम्‌ ५९१ 
विदोषजा महातडु ३२७ 


त्रिधा प्राणिवधात्‌ मिथ्या २३२ 
त्रिधा विपाट्य मिथ्यात्व- २०० 


त्रिबोधकिरणोद्भासि-. २८३ 
त्रिभिस्तलैरुपेताया- ५४१ 
त्रिमेखलमद: पीठम ५३६ 
त्रिमेललाइकिते पीठे. ५४० 


त्रियोंग पूर्वविद्‌ यस्माद्‌ ४९३ 


जिलोकपावनी पुण्पा ३९३ 
त्रिवर्गफलसम्भूति: ५७३ 
तरिवल्ी भद्‌गुरं तस्था:. २८० 
त्रिवलोबो वि रम्ये $सो १६७ 
त्रिषष्टिपटल स्वर्गम्‌ ५९० 
त्रिषष्टिलक्षा: पुर्बाणा ३७० 
तिषट्यवयव' सो$य॑ ४९ 
तरिपु कालेषु योगी सन ४६१ 
त्रिध्वेकड यविश्लेषाद ५८६ 
तव्रिसह्लाधिकत्रि क्षत्‌ २४७० 
त्रलोक्यनिज याव!प्त- ६०० 
श्यशी तिशतमब्दाना ४३ 
त्व॑ जिन: कामजिज्जेता ५७७ 


त्व॑ तीर्थकृत्सकलपापमलछाप- ५६३ 


त्वं दानतीथकृष्छ यान. ४५६ 
त्वं दिष्टा वर्द्धस कनये... १४७ 
त्वं देव जगदा ज्योति: २८६ 
त्वं देव परम ज्योतिः.. ३७७ 
त्वं देव परमानन्दम्‌ ३०६ 
त्वं देव सर्वमप्पेतद ६३ 
त्वं देवि पुत्रमाप्तान्न ३३६ 


त्वं घाठासि त्रिभुबनूमर्ता ५६० 
त्व॑ पल्चब्रह्मतर्वात्मा ६२९ 
हब पतस्त्व॑ पुत्ानोंईसि ३६०६ 


स्व पूतात्मा जगदूदिवव ३०६ 
त्व॑ प्र्ठा मगठासे वक्ता ३३ 
त्व॑ बुद्धोइसि स्वयंबुद्ध:.. ३७८ 
त्वं ब्रह्म परमज्योतिः ५७५ 


त्यं मित्र त्वमसि गुस्स्त्वमेव५६१ 
तवे योगात्मा सयोगइण्च ५७६ 
त्वं विद्धि मा स्वयंबुद्ध १९९ 
त्यं बिबुध्यस्व कल्याशि ३३४ 
त्वं शम्भु. शम्मव शांयु: ५७६ 
त्व सर्वगः सकलवस्तुगताव- ५६३ 


त्व सार्व: सर्वविद्येशः १६६ 
त्व॑ं सरष्टा त्वं विधातासि ५७५ 
त्वं स्वयंभू: स्वयंबुड:. ३७८ 
त्वं हि भव्याब्जिनीबन्धु: ५७७ 
तव॑ हि ब्रह्मविदा ध्येय: ५७७ 
त्वकं पुत्रि सुखं स्‍नाहि. १३९ 
त्वगस्थिभूतसर्वाड्भी २३६ 
त्वगस्थी भूतदे हो $पि ११५ 
त्वत्त: कल्याणुमराप्म्यन्ति ३०६ 
त्वत्त: प्रबोधमायान्ती २२ 
त्वत्त, प्रबोधमिच्छन्त: २८६ 
लत्त एव पर श्रेयों ३७ 
त्वत्तनी काम्ब गम्भीरा २७८ 
त्वत्पदा राधनात पुण्य ३८ 
लत्पादाम्बुरुहच्छाया.. ६०० 
त्वत्समाः कति सर्वज्ञा: र३े 
लत्संभूती मुरकरमक्ता ५६० 
त्वदमरपटहविशद्‌बध ५६२ 
त्वदास्थानस्थितोटेशम.. ५९७ 


लहि्पवागियमशेषपदार्थ- ५६३ 


छलद्दृशो रमला दीप्ति: ५९५ 
त्वदूमक्त: सुखमभ्पेति १६३ 
त्वद्भक्तिचोदितामेनां. ५८० 
ल्द॒वयोविस्तरे कृत्स्न २३ 
त्वद्वियोंगादह जावे १९९ 
त्वन्मुखात प्रस्ता वाणी. २५ 
स्वन्मुखादुद्चती दीप्ि:.. ५९६ 
त्वमका रणबश्धुने- २९ 
त्वमक्षरस्त्वमक्षयग; ५७६ 


त्थमतोईस जयदुबन्धु 
त्वमथ्यम्थावलम्धेथा: 
त्वमम्द भुव्ननास्वासि 
त्वमम्ब रेचित पश्य 
त्वभ्सि विश्वदुगीश्वर 
त्वमादिः सर्वविद्याना 
त्वमादिदेवदेवानाम्‌ 
तल्वमिनस्लम पभिज्यो ति- 
त्वमिनसंस्‌तिवल्‍्लरिकाम्‌ 
त्वभिष्ट)न्धुरायातो 
त्वमेक जगता ज्योति: 
स्वमेक: पुरुषस्कन्ध: 
तलम्ेकों जगता ज्योति, 
त्वमेब जगता भर्ता 
त्वमेव परमो बन्धु- 
खया कर्ममहाशत्रन्‌ 
त्वया गृरुमतोध्य चेत्‌ 
त्वया जगदिद कृत्न 
त्ववा जगदिद मिथ्या- 
त्वद्याद्य दशित धर्म- 
त्वया नाताम्रिले नेत्र 
त्वया प्रदर्शित मार्गम्‌ 
त्वया प्रवर्षता धर्म- 
त्वयावतारिता तुडगा- 
त्वया संसतारदुव॑लली 
स्वयि प्रणयमाधतते 
त्वयि भकितः कृताह्यावि 
त्वयि सत्या सरोजा क्षि- 
लि स्वर्ग गते उ्मासु 
त्वयीत्यादं।नि तामानि 
त्वयेश पुत्रनजुम्प: 
त्ययेव भगवन्‌ विश्वा 
त्वयोदिते पथ्ि जिन ये 
त्वयोपदर्शितं मार्ग 
त्वयोपदर्शिते तत्त्वे 
स्वयोपदिशता तत्त्व 
त्वग्यनन्तमुखो त्त्पत्‌ 
त्वग्पसाधारणी प्रोतिः 
त्वर्य॑ता बंता देवि 


६२९ 
२०२ 
२८५ 
र७८ 
५५७ 
१६५ 
३०६ 
५५७६ 
प्५८ 
१५४ 
६२९ 
६०१ 
१६५ 
३०६ 
३७ 
१६३ 
३३० 
९6 
२८६ 
२३७७ 
५९५ 
१६३ 
१६३ 
रे४ 
१६३ 
२८६ 
५९५ 
१३३ 
२०८ 
पट० 
४०५ 
३७ 
५६१ 
५८१ 
श्रे 
३३ 
५९८ 
श्डरे 
३८८ 





इलोकानामकारायनुकमः 


त्वा प्रत्यक्षबिदा बोध ३३ 
त्वा देवमादिकर्तारं ३५८ 
त्वां देवमित्थपम्मिवन्य १६६ 


तवा निष्क्रान्तो मणिमययाना ५६० 


त्वा विनोदयितु देवि. २७८ 
त्वामन्धकान्तक प्राहु ६०१ 
स्वामभिष्टुकता भव्त्या.. ५९४ 
त्वामादिपुरुषं दुष्टत॥ ३३० 
त्वामापतन्ति परितः ५७८ 


त्वामामनन्ति मुनयः पुरुष ५६३ 


त्वामामनन्ति मुनयो ३३ 
त्वामामनन्ति योगीनद्रा. ३०७ 
त्वामामनन्ति सुधिय.... २८६ 


त्वामीडमहे जिन भवन्तमनु-५६४ 


छू 
दध्वनद्‌ दुन्दुभिध्वानं,.. १२७ 
दग्धग्रण यथा चानद्र- २४२ 


दण्डभीत्या हि लोकोइ्यम्‌ू ३६९ 
दण्डमुच्च; कपाटच... ४९५ 
दत्त्वाइपू्पं निगृढं स्व. १८७ 
ददो धुवमिद्धं च पीयूषपिण्ड५५६ 


दधात्युच्चें: स्वकूटानि.. ७९ 
दधाने जघनाभोग ३५३ 
दधाने रुचिरं हारं ३५३ 
दध्वान ध्वनदम्भोद- ५०६ 
द्घ5सौ नासिकावंशं ८८ 
दधेहस्य नासिकोत्तुइगा ३२६ 
दन्तालग्नेम णा्लैयों ५१० 
दम्पत्योरिति संप्रीत्या २०१ 
दयादगनापरिष्वजू ४५९ 
दयामूले भवेद्‌ धर्मो है 
दयालुतापि दु'साध्य- * १६३ 
दयालुव॑त्सलो धोमान्‌ १९ 
दयावल्ली परिष्वक्तो १६३ 
दशग्राम्माध्तु मध्ये यो. ३६२ 
दशनच्छदरागो$स्थाः. २५३ 
दशयोजन बिस्ती र्ण- प्र 
दशशाड गसरुसंभूस- १९६ 
दशावतारचरम- * ३०९ 





६४५६ 
दाता श्रद्धादिभियुकतोी.. ४५० 
दातुराहा रदानस्प ४५४ 
दातुविशुद्धया देयम्‌ ४५७ 
दान पजा स शोलच. (८२ 
दान प्रदत्त मुदिता- ३७९ 
दानाद दानानुमोदाद्‌ बा. ६९७ 
दानानुमोदनात्‌ पृष्य ४५४ 
दामनो कुमुमामोद- २५९ 
दामनी लम्बमाने से... रे६३ 
दार्यन्ते क्रा्नम्तीकर्ण: २१३ 
दार्वाभिमारसोवी र- ३६० 
दासीदासगवाइबादि- ३९० 
दाहज्व रपरोताइुगः १०२ 
दिकक्रुमारीभिरित्यात्त- २३६९ 
दिबचतुष्टयमाश्रित्य ५१६ 
दिक्पालाइच यवायोग्य- २९१ 
दिल्षु सालोत्तमस्वास्थ ५३४ 
दिगड गनामुख।नीन्दु २६१६ 
दिग्जयप्र सवागारं ४१४ 
दिग्देशा नर्थदण्डेभ्यो र्र२ 
दिग्नागस्पद्धिनों ७६ 
दिग्मुखेष्ल्लसन्ति सम रै०७ 
दिग्वासा वातरशनों ६२७ 
दिदोपे लब्घसंस्कारों ५९१ 
दिध्यासापूविका घ्यान-. ५०१ 
दिनानां शतमस्येष्टमू. १३२ 
दिन दिने महांस्तोषों १६२ 
दिवाकरकराइ्लेषम्‌ २८७ 
दिवामन्या निभा कर्तु.. १३५ 
दिवोडपप्तत्तदा पौष्पी-. ३०२ 
दिव्यध्वनिमनुश्रुत्य ५९१ 
दिव्यभावे क्रिलेतेषा ३७५ 
दिव्यभाषा तवाशेप- श्ष्ड 
दिव्यभाषापतिदिव्य , ६०७ 


दिव्यमहाध्वनिरस्य मुखाब्जातृ ५४९ 


दिव्यमानुषतामस्य ३४० 
दिव्यस्येषोपधस्पास्य १२४ 
दिव्यहंंसः स तत्तत्पमू रे३८ 
विग्हंसा विरेजुस्ते ३७७ 


4६ ह० 

दिध्याननु भबन्‌ भोगानू._ १४० 
दिग्यानुमावमस्यासीतू २२३ 
दिव्याष्टगुणमूतिस्त्न्मू ६२९ 
दिष्टघा कल्याणि कल्याण- १५ 
दिष्टया स्प्र बर्ड़ते देशी ३३१ 
दिशं प्रति बतख्रस्ता' ५१६ 


दिश. प्रसत्तिमासेदुरासीन्‌ २८३ 
दिश: प्रसत्तिमासदु. बच्चाणे५०६ 


दिश्य: प्रसेदुरुन्मुक्त- घ३३े 
दिथः सुरभयन्धपो प्र 
दिश्येकस्या ध्वज. सर्वे. ५३० 
»दीक्षाइगना परिष्वड़ग- ३८१ 
दीक्षानन्तरमुद्भूत- ३९८ 
दोजदेंन्यं समुस्सुष्टं १६१ 
दीप्ता दिशश्च दिग्दाह- २१३ 
, दीप्तामेका ब सज्ज्वालं ११२ 
दोध्तोप्रतपसे तुम्य ३६ 
दीप्लोद्धतरस प्रायम्‌ ३१८ 
दोप्राकारः स्फुरद्रत्त-.._ ५२० 
दोयते5्चय महादान ३८६ 
दीर्घदर्शो सुदीर्धायु: शे२२ 
दीश्कि।म्भो भवो न्यस्त- १७६ 
दुनोति कृकवाकृणामू २६१ 
दुन्दुभोना महाध्यानं;.. २८४८ 
दुरन्त' कर्मणा पाको २०९ 
, दुर्जना दोपमिच्छन्ति श्ड 
दुबला स्व जहु स्थान १८० 
दुष्टत्रणे यथा क्षार-. २४२ 
दृष्टाना निग्रढ्ठ शिष्ट-. ३६९ 
दुस्सहा बेंदनास्तीब्ा:.. २१० 
दूरमुत्सारयन्‌ स्वरमू. २९५ 
दूरादेव मुनोन्द्रो तो १८१ 
. ऐूँ गोत्सारितदुर्ष्यातो ४८३ 
दुगधंबो क्षितैस्तस्य ३४२ 
दष्टत स्ववरी वृष्टि ३९५ 
दृष्टेपस्मिनु सफले नेत्र. ४४९ 
दृष्टूबा तदातनी भूतिम॒ २८८ 
दृष्ट्वा तद्विलय॑ सच्यो. १७१ 


दृष्टुतआ तो सहसास्यास्रीतु १९८ 


4 


! 


आदिपुराणम 
दुष्ट्वा देवा: सबवसतिभहीम्‌५५० 


दृष्ट्वा प्रमुदिते तेघामू ३१३ 
दृष्ट्वा भागवर्त रूपमू_ ४९७ 
दुष्ट्वा स्वप्नावतिस्पष्ट॑ ११२ 


दृष्ट्वे तान घोइडशस्वप्नान्‌ २६३ 
दृष्टवैनयो रदों झूषमू. ३३३ 
देव. साक्षात्थकर्ल बस्तुतत्वम५५० 


देव. $िबिद विवक्षमि ३२९ 
देवकृतो घ्वनिरित्यसदेशत्‌ ५४९ 
देग़तालोकपाषण्ड- २०० 
देवदत्त: पिता व स्थात्‌ू ५०३ 
देवदेवों जगन्नायों ६२५ 
देवधिप्ण्यम्रिवागार्म ३१२ 
देव: प्रशाम्तचरित: ६१५ 
देवस्य वज्दन्तस्य १५१ 
देवाजुद्ुतिविद्युमि'. ५१३ 
देवागम क्षणात्तस्था १२७ 
देवाद्य यामिनो भागे २६३ 
देवाभरणमुक्तोध- ५१२ 
देबेम॑ गृहिण धर्मम्‌ ३३० 
देवों जगदगुरुरसो वषभो- ४४३ 
देवोसरकुरुक्मामु ४३ 
देवोत्तरकुरूनू यश्च २९१ 
देवोदकूकुरवोी ननम्‌ ५३१ 
देवाध्यमतिकान्ताडु; ३२९ 
देवो5हम प्राइमुखो बा. ५७१ 
देग्यः बप्टिसहलाणि १७८ 
देग्या वसुन्धरास्याया १४५ 
देशनाकाललब्ध्यादि १९९ 
देशा. सुकोम्रछावन्‍्ती-.. ३५९ 
देंशादिनियमो:प्येयम ४८२ 
देशाधिकारिणों गबा १७८ 
देश. सादारणानूप- ३६० 
देहभार मथोत्सुज्य ११६ 
देहाद विविवतमात्मामम्‌ ४६४८ 
देहावस्था पुन घट 
इड़ाहारपरित्याग- ११४ 


देहे जिनत्य जयिन: कनकाब-५ ६४ 
देद्ोच्छायं नुणा यत्र १९६ 








देहोद्योतस्तदेस्त्राणां 
दो:सहस्रोद्धत कुम्भ: 
दोषधातुमलस्पर्श- 
दोषनिह रण।/येष्टा 
दोषाद दुःसमकालत््य 
दोपान गूल्लस्तु वा काम 
दोहदं परमोदाततम्‌ 
दैधणुकादिमहास्कन्ध 
शुभूमितिलके पुर्यो 
ययुम्तामों जातरूपाभः 
धुभत्प रस्परा द्वान- 
झुसदा प्रतिबिम्बानि 
द्रब्नद्रब्यं जरादि स्थात्‌ 
द्रव्य क्षेत्र तया तीर्थ 


द्रब्यं जीवादि षोढा स्पात्‌ 


द्रव्य प्रमाणमित्युवतत 
द्रव्याष्यप्यनुकृछा नि 
द्योरट्रलयोम॑ध्ये 
द्वास्थे प्रणायमानौ च 
द्वात्रिशःप्रमवास्तस्याम 
द्वात्िशद्वदनान्यस्य 
द्ादशान्मबमं्द्ध 
द्विद्नतिदिनान्येप 
द्वितीय॑ सालमत्कम्य 
द्वितीय: करणादिः स्थात्‌ 
द्वितीयक्षण स बन्धि- 
द्वितीयमभवत्‌ वीटम्‌ 
द्वितीयमाद्यत्ज्ञ्ेधम्‌ 
द्वितीयवार मारुह थ 
हिख्ततसुषमाश्यासीत्‌ 
ट्विरेफगुष्जनेमंण्जु 
द्विषटकयों जने छो क - 
द्विप्टभेदगणा को र्णा- 
द्िपड्योजनमूभे गम्‌ 
द्विपदयोजनबिस्तार म्‌ 
द्विस्तौड ग्याद्‌ विस्तृत 
द प॑ नन्‍्दोश्वरं देवा. 
दीप।ड्विमिसमंख्यातै- 


द्वीपाब्धिवलयानद्री न्‌ 


३८२ 
२९३ 
२३८ 
४४५ 
डर 
१४ 
३४७ 
प्टर 
४२६ 
५१२६ 
६३२ 
२३७ 
५८९ 
१८ 


१८ 


द्वीपान्तराद दिशामम्दानू १५१ 
हपे जम्बूमती हैव १११ 
देधायं स्पात्‌ पथबरबादि ४९२ 


है लक्षे पञ्वपश्म्बाशद्‌.. ४० 

हैं सहस्रे तथैकाग्रा २२५ 

दो निमोताहादं यातीौ २०८ 
श्र 

घत्तं सम रुचिरा रेखा: ३२६ 


घते5स्य सानौ कुसुमाचितेयं ४३१ 


धनदेशच रो योउसौ ४४८ 
धनदेवो5पि तस्यासीतू २३२ 
घनुरेन्द्र मिबोद्भासि ५१४ 
धनुषा परटुशती मेधा ४४२ 
धनृंषि सप्त तिस्रः स्य. २१६ 
धन्या: केशा. जगदूभतुं: ३९१ 
धन्येयं कन्यका मान्या १६१ 
धम्मिलभारमातन्रस्ते १२६ 
बर्मः कामदुघा धेनुः ३२ 
धर्म: प्रपाति दु.खेम्या. २१७ 
धर्म' प्राणिदया सत्य २०९ 
धर्मंगोप्ठीष्यनाहत- २३९, 
धर्मद्रहृइ्च ये नित्य २१० 
धमयूपों दयायागों ६२३ 
धमंवारि जिनाम्भोदात्‌_ ६३४ 


धर्मंश्रुती नियुक्ता ये १९ 
धंसूषानुगा हक्षा 

धर्मस्थाद्‌ गुरुकबल्यम्‌ 
धमंस्य तस्य लिजूानि ९ 
धर्मस्वाख्यातता चेति २३७ 


धर्मत्सुखमधर्माच्च २०९ 
धर्मादर्थश्ल कामप्च शेर 
धर्मादिदार्थसम्पत्तिन ग्र्‌ 
घमदिव सुरेद््रत्वम्‌ २१७ 
धर्माषर्मफलस्येते १०६ 
धमघिम बियत्का ल- ५८८ 
धर्मानुबन्धिनी या स्थात्‌ू १२ 
धर्मार्थो सर्वकामार्पी ३२ 
धर्मणामा ब्रजत्यूध्यम ३०९ 
धर्मेणेत्युच्यतेडसो र्र५ 





इलोफकानामकाराशनुकमः 


धर्मों बन्धुइज मित्रंच २१७ 
घबलां भारतों तस्य ११ 
घातारमामनन्ति त्वा ३७८ 
धात्रीपदभराक्रास्ता- ४४ 
धांश्यो नियोजिताइबात्यथ ३१९ 
घास्ता पते तबामूलि ५२९ 
धारागृहे स निपतद्‌ १६९ 
घिगिद स्त्रेणमशइलाध्यं २०२ 
घोषलायत्तवृत्तित्वाद्‌. ४७५ 
धोमान्निमा चला लक्ष्मी ९३ 
घोरध्वानं प्रवर्थन्तम्‌ ५७५ 


धोराः काश्क्दिधी राक्यो ३८७ 


घुततटबना भोगा ४१७ 
धुनोति दवथु स्वान्तातू २०३ 
धुन्वानाश्चामराण्यस्थ. २३० 
धू पगन्ध जिनेन्‍्द्रा हू ग- ५४२ 
धूपामोदितदिग्भागात्‌ु_ ९३४९ 
धपामोददिशों रुढवा:... ३१२ 
धूपेपु दहयमानेष २९८ 
धूलिसालब॒तास्थान- ६३१ 
धृतकमल बने वने तरड्डान्‌८३४ 
धृतजन्मा भिषेकद्धि: ३८९ 
घुतमद गलनाकस्त्रो ३६४ 
घृतमोलिविभाष्वुच्चे,... ३८५ 
धताशमसी दप्चे २५२ 
धृतिमत्ता क्षमादत्ता ४६० 
ध्यानद्रुधण निभिम्न- ६०० 
ध्यानद्वय॑ विमृज्याय ४८० 
ध्य|नस्थालम्बनं कृत्स्समू ४७६ 
धघ्यानस्थेद नपोयोगा;. ४९७ 
ध्यान |भ्यासं तत, कुर्बनू ४६४ 
घ्यानेव्प्युपरते घीमानू.. ४९२ 
ध्यायत्यर्थाननेनेति ४७५ 


ध्यायेद्‌ द्रब्यादियायात्म्मम्‌ ४८ 


घ्येयतत्बंडपि नेतब्या. ५०२ 
घ्येयमध्यात्मतत्त्व स्थात्‌ू ४८५ 
ध्येयमस्य श्रुतस्कन्ध- ४९३ 
ध्रुवमक्षी णपुष्पद्धि- १७९ 
घ्वजाश कप रामृष्ट- ५२५ 





६६१ 


घ्यजाम्बरतताम्बरे, परिगता ५५२ 


घ्यनद्भिमंधुरं मौखम ३६१५ 
ध्वमस्ति मधुरध्वाना: ५९९ 
ध्वनन्तीपु नभो ब्याप्य ३८२ 
ध्वनन्तों बब॒षुर्मुक्त- ६१ 
ध्वनन्मध्‌ रगम्मीरं ६३० 
घ्यनिरम्बुमुचा किमय॑ सफु- ५४८ 
न्‌ 
न कारणाद बिना का्य- ९३ 
नकुलो5यं भवेउन्यस्मिनू १८६ 
न केबल परिम्लानि-... १२१ 
ने केवलमर्य काय: ४४५ 
ने केवलमसी रूप- ८९ 
नकत॑ नकतंचरेभीमिं, ४६६ 
नश्लकेशमितावस्था ५९८ 
नखताराभमिरुद्भूत- २१९ 
नल्ददर्पणसक्रान्त- ३५३ 
नखाशवस्तवाता श्र: ६०० 


नद्बाशृत्क रव्याजमव्याजशोभ ५५५ 


नखे कुरबकच्छाया २५१ 
नख रापाट्ेस्तस्या १२५ 
नखोज्ज्वलस्ताम्रतलें:.. ४१६ 
तगर्या केशवो ते व २२८ 
नंगर्या पुण्डरीकिण्पा २२८ 
नगर्यामलकारख्याथा १८२ 
नगर्यामिह धुर्योश्ह १४७ 
नगर्यों दक्षिणश्रेण्याम. ४२३ 
न चाहोरात्रसंध्या दिलक्षण ४८३ 
न जरास्य न खेदो वा ३२७ 
न ज्योत्स्ना नाप्यहोरात्र- १९५ 


नटन्तीषु नभोरज़े इ्ट२ 


न तत्सुखं परद्रव्य- ४९७ 
न तदा को 5प्यभूद दीतो ३१३ 
नत्वा देवप्रिमं अराचर- ४४४ 
नदीपुलिनदेशेपु १६९ 
न दीनो$भूत्तदा कश्चित्‌ू ३३९ 
न निद्रा नातितर्राणं १९६ 
नम्दइव नन्दिमित्रश्च १३० 
तन्दिषेणमहीभर्तु २२१ 


६६२ 

नम्दोध्व रमहाद्वीपे ११९ 
ननन्‍्दोत्त रादिनामान: ५१७ 
नन्यावर्तविमानेईभूदू. २०६ 
नबद्धों भ्रकुटित्यासो. १६३ 


न बाहधाभ्यन्तरें चास्मित्‌ ४६४ 


तभः परिमृजन्तों वा ५३० 
नभ. सरसि नाकीन्द्रदेही २८४ 
नभ सरत्ति हाराशु ५१२ 
बभःस्पुशों महामाना ५१५ 
नभ' स्फटिकनिर्माणा._ ५३४ 
ततभ, स्फटिकसालस्य ५३७ 
नभ.स्फटिकसालात्तु ५३७ 
तभस्सरोवरेडन्विष्य ३३४ 
न भुक्ति क्षीणमोहस्य ५९७ 
न भूतकार्य चेतन्य ९६ 
नभोष्ड्गणं तदा कृत्स्सनम २८४ 
नभोठह गणमथापूय ५२ 
नभो5ड््‌गण मथारुध्य ३७९ 
नभो5इगणमथोत्पेतु. २८७ 
नभो नीरन्प्रमारुन्धन्‌ ६२ 
नभोष्म्बुधी युराधीश. २८५ 
नभोरहगे नटस्ति सम ६३३ 
नमो व्याविभिरद्धोष._ ५७५ 
नभो5शेपं तदापूर्य २९२ 
नमः क्षीणकलद्काय ६०२ 
नम: परमयोगाय ६०२ 
नम. परमरूपाय ६०२ 
नमः परमविज्ञान- ६०३ 
नमः परमविद्याय ६०२ 
नमः पुराणकारेम्यों ९ 
नमः समन्‍्तभद्राय १० 
नम. भिद्धेम्प इत्येततू. ४९९ 
नमः सुगतये तुम्यमू ६४०३ 
नमः स्तादार्य ते शुद्धि. ३०९ 
समः स्थगितमस्मामि: १९१ 
नमत्खघ रराजेद्र- १०६ 
नमसस्‍्का र॒पदात्यन्व- ३२१५ 
नमस्का रपद न्यू च्चे' १९१२ 
नमस्तमापटब्छन्न- ध्‌ 


! 


आदिपुराणम्‌ 


नमस्तुम्पमलेश्याय 
नमस्ते जगतां पत्ये 
नमस्तेइतन्तदानाय 
नमस्ते5नन्तबोधार्कात्‌ 
नमस्तेअन्तवोर्याय 
नमस्ते विक्रियर्ड्धीनाम- 
नमिरनमयदुच्चेर्भोंग- 
नभिश्च वितमिश्चेति 
न मुख अ्रुकुटोन्यासो 
न मूध्नि कबरीबन्धो 
न मेंदरयमुत्कुल्ल- 
नमो जिनेशिने तुम्पम्‌ 
नमो दर्शनमोहस्ने 
नमो5मृतमंधुक्षी र- 

नमो $बरधिजुष तुभ्य 
नमो बिद्वात्मने तुभ्य॑ 
नमोस्तु तद्रसामद्ग- 
नमो सत्व जुमते तुम्यं 
न यत्र परलिड्भाना- 
ने यत्र विरहोन्मादों 
नयनयुगमतताम्र' बकित- 
सथनानन्दिनी रूप 
नयनोत्पलयो: कान्ति 
नयनोत्यलयों रस्य 


नयप्रमाणजीवादि- 
नयुतप्रमितायुष्की 
नयोपनयसम्पात्त- 
नरकादिप्रभेदेन 
नरकायुरपर्याप्तं 
नरकेपु बिलानि स्युः 
नरबे षु यदेतेन ढ ख- 
नरगीत॑ बिभातीत 
न रात्रिन दिया तत्र 
नरा सुरा कुमारा भा- 
नरेन्द्रभवन चास्या: 
नर्तयस्नेकतो यूगो 
नलिनं कमलाजुं व 
नब्नप्रमितायष्को 
नलिनाभ॑ मुखं तस्य 


घ्०० 
१०२ 
३०८ 
६०२ 
३१६ 
४४४ 
४०५ 
५९५ 
५९५५ 
२९७ 
१६२ 
घ०२ 
३६ 
३५ 
५५८ 
१०५ 
३१५ 
धई 
१९६ 
५६६ 
२७१ 
२५३ 
३२५ 
४८५ 
ण्छ 
४९४ 
ध्८ 
१०३ 
२१६ 
३७४ 
४२२ 
५२३ 
४२७ 
२५६ 
३१८ 
] 
५५ 
२४० 


बेब वो न दोधाय ४०८ 
ब्रब्॒केवललब्धोस्ता- ४७२ 
नश्वकेबललब्ध्या दि- ४८८ 
ते बनस्पतयो5येते १९४ 
हचम पृष्पदन्तस्य ४२ 
बवमासं स्थिता गर्भ १९६ 
मवमासेप्वतीतेषु ३३७ 
मदयौजनपूर्णो ता ११६ 
नवयौवनमासाध्- १२४ 
नवसंयत एवासो ११२ 
ने घाऊुछन्‌ बलमायुर्वा ४५८ 


न विकारो5पि देहस्य ९६ 
से विनाउम्पुदयः पुण्याद्‌ ३४४ 
न बिना यानपात्रेण २०५ 
न बिना वाइमयात्‌ क्रिचित्‌३५६ 


न विषादों भय॑ ग्लानि: १०६ 
न बिहन्त्यापद यच्छ २४२ 
न शिश्ये जागरको पसौ. ४६२ 


न स्पृशन्ति कराबाधा ७७ 
न स्विद्यन्न परिक्षाम्यनू ३९ 


ने हि लोहमय॑ यान- ४५८ 
नाकालय॑ ब्यलोकिष्ट २६० 
नाकीन्द्रा क्षालयाचक्र:. ३६५ 


नाह्कुर: स्थाद्‌ बिना बोजाद ९२ 
नाइगुलीभञ्जन कुर्यान्न १९ 


नाटबमण्डपर इगेपु ५२१ 
नाति दूरं॑ खमुत्वत्य ३८८ 
नातिंदुरे पुरस्यास्य ३८८ 
नातिवृष्टिरवृष्टिता ध्र 
नात्यर्थमभवस्तीधों ८६ 
नात्यासन्नविदृरेइस्मान_ ४६६ 
नात्युन्मिषन्न चात्यम्त ४८१ 
नात् प्रतिभय तीमे ४१९ 
साथासाथ॑ जने बालु ३८४ 
नाधर्मात्सुखसंप्राप्ति- ९२ 
नानद़िभूषण दृष्ट्वा १३० 
नानादुःखशताबर्ते २१५ 
नानाशुपरोध्प्यभूद्‌ मर्तु.. ४०४ 
नान।भरणभा भार- ५१ 


तानाभरणविन्यासम्‌ 
तानारत्नप्रभोत्सपें: 
नानोपाख्यानकुंशलो 
तान्दीतुर्य रबे विष्वग्‌ 
साभि' कामरसस्येक- 
नाभि; शोभानिधानोर्बी 
नाभिकालोद्भवत्कल्प- 
नाभिपा थिव मन्चे ति 
नाभिरन्भध्रादधस्तन्वी 
नामिराज: सम॑ देव्या 
नाभिराजः समुदभिन्न- 
नाभिराज. स्वहस्तेन 
नाभिराजाक्षया सष्टु- 
नाभिराजोस्न्यदा दुष्ट्वा 


ताभिश्य तप्नाभिनिकेतनेन 


ताभेयों नाभिजो जात 
नाभेरभिमतों राज; 
नामकर्मविनिर्माण- 


नामभग्रहणमात्र व 
नामृष्टभाषिणी जिल्ला 
नारकी वेदना घोरा 
तारोरूपमयं यब्त्रम्‌ 
नासिक प्रातुमस्पेव 
नासिकास्य रुचि दप्ते 
नासूया परनिन्दा वा 
नास्त्यात्मेत्याहुरेवे प्नये 
निःशेषकर्म निर्मोक्षो 
नि श्रेयसाधिभिभंव्य 
नि:सारे खलु ससारे 
निगृढ़ च शचो देवी 
निगूढ़गूल्फसन्धित्वात्‌ 
निगृठप्रे मसद्भाव- 
निगृढार्थक्रियापा दै: 
निगृहीतशरीरेण 
निजे राज्याश्रमे पुत्रो 
नितम्बपुलिने तस्या 
नितम्बविम्बमेतस्या: 
निताम्तपीबरावसो 
नित्यजागरिते: काश्चित 


१३४ 
पड० 

१६ 
२९३९ 
३३९ 


इलोकानामका राशनुक्रमः 


नित्यप्रमुदिता यत्र ७४ 
नित्यप्रसादलामेन १६९ 
नित्यातोद्यमहावारये: ५१६ 
नित्यानित्यात्मकं जीब- ५०३ 
नित्यालोकोउप्यनालोब्य. १२१ 
नित्यों द्रव्यापंणादात्मा ५०३ 
नित्योपहा रणचिरा २९१ 
नित्यों वा स्थादनित्यों वा ५०० 
निदान भोगकाहक्षोत्य॑ ४७७ 
निदान वासुदेवत्वे १४५ 
निद्राकपायितैनेंत्र: ३१३४ 
निधयो नव तस्थासनू. १३७ 
निधयो नव शबखाद्या ५२१ 


निधुवनानि वनान्तकूतालय; ४२७ 


निपतन्निर्म रा राव: ४११ 
निपत्य च महोपुष्ठे २१० 
निपत्य भुवि भूबोषपि. १८१ 
निभत चिन्तयन्तीभिः.._ ४१५ 
तिमित्तमात्र मिष्ट- ७१ 
निमेषापायधीराक्ष ५९८ 
निम्बदमे यथोत्पन्न: २४३ 
नियताकृतिरप्येष ४८८ 
नियुतादं प्रसंब्यानि १४६ 
नियतिमिव खगादरेमेंखला ४४३ 
निरंश तच्च विज्ञान ९४ 
' निरक्जनों जगज्ज्योति- ६०८ 
निरतिशयमुदारं २४७ 
निरायुषत्वान्निर्धुत- ५०४ 
निरुद्धोच्छवासदो:स्थित्यात्‌ १९२ 
निरन्द्ववृत्तितामाप्ता:. २४१ 
निर्धय मोहपृतानां ६३० 
; निनिभेषों निराहारो. ६१४ 
निर्भवश्व निराकाइक्षो ४८८ 
, निर्मुक्तमाल्यवद्‌ भूवो. ८४ 
निर्भुषमपि कान्‍्तं ते. ५९५ 
मिर्मले श्रीपतेरडगे २९४ 
निर्माणकर्मनिर्मात ७२ 
निर्लुज्य बहुमोहाग्र-... ३९० 
। निलेंपो निष्कछः शुद्धों ४९६ 





६६३ 
निर्यण्यपटुक तत्र श्ड्८ 
निर्दाणमगमत्पक्षा १४१ 
निर्वापिता महों कृत्स्ना २९८ 
निवु त्तावभिपेकस्प ३०१ 
नि्यपेक्ष ब्रजन्त त॑ डेप 
निर्ववायामा निरातइका. ४८ 
निलीनालिकुल रेजु' ५१६ 
निशाबिरहसंतप्त २६१ 
निश्चिचायति राजेद्रो. ५७३ 
निश्चितो यो गृणरेमि: ५८३ 
निश्चित्येति समाहुय.. १७५ 
निश्वयस्य दीर्घमुष्ण च ३८८ 
निष्कर्मा विधुताशेष-.. ४९६ 
निष्टप्तकनकच्छायं रे२५ 


निष्टप्तकतनकच्छायः सप्त- ११८ 
निष्टप्तकनकच्छाय: कनत्‌- ६२६ 


निसगंजाः गुणास्तस्य १२३ 
निप्त्गुरुचिरं भ्तु ३०५ 
, तिसंर्गरुचिराकारों ३४४ 
निसर्गरुबिराण्येषा २५० 
निसर्ग सुन्दर तस्य ३२७ 
निसर्ग सुभगा नार्यों ।' 
निम्तर्ग मु रभिण्यदू गे ३०० 
निसर्गाच्च धृतिस्तस्या, २७९ 


निस्तननकतिचिब्छूलोकानू १५ 


निस्सइगत्वादिवाम्यस्त- ८६ 
निस्सडइ गवत्तये तुम्यं ३०८ 
नीचेव त्तिरधरमंण २१८ 
नीरन्मं रोदसो रुदध्वा २५७ 
नो लादिष्वचले न्देषु ११९ 
नीछिमा तत्कुचापाग्रमू॒ ३३७ 
नीलोत्पलबतंसेन ३३३ 
नीलोत्पलोपहारेषु ५५३ 
नूसे तद्गणसंख्यानं २३० 
नूने तस्या: कलालापे.. २३५० 
नूतवे पापपरागस्य ५३६ 
नून॑ सालनिभेनेत्य ५१९ 
नूनें सुरादगवानेत्र ५१८ 


६६४ 


नूल॑ स्वयंप्रभाचर्या 
नुतमार्म्या कुता पूजा 
मूनमोमोदलोभेन 
नूनमार्तधिया भुक्ता 
नूनमेतन्निभे नास्मद्‌ 
नूनमेन प्रकाशात्मा 
नृणां दानफलादेते 
नृत्तक्षोभान्महीक्षोने 
नुत्तारम्भे महेन्द्रस्य 


नृत्य नीलाओ्जनाख्याया; 
नृत्यतो5सय भुजोल्लासे: 


नृत्यत्सुराइ गनापार ग- 
नृत्यन्ति सलय स्पेर- 
नृत्यन्नाकाउ गनापाठय 
नृपं बनानि रम्याणि 
नुपदानानुमोदेन 
नृपप्रइनवशात्तस्मित्‌ 
नृपवल्लभिकाता च 
नृपस्तु सुविधि: पुत्र- 
नपाइ गणभहीर इ गे 
नृपा मूर्धाभिषिक्ता ये 
नृपासनस्थमेनं च 
नृपरष्टादशाम्यस्त- 
नृपोरषष तदगुणाध्यान- 
नृपो5भिषेकम स्योच्चे: 
नेटुरप्स रस: शक्‍त- 
नेंट्रैराबतारान- 
नेटुस्तद्भुजर इगेप 
नेतयों नोपसर्गाश्चि 
नेत्रभूडग मुखाब्जे स 
नेत्रयोदितय रेजे 

नेदु: खुरानका मब्दं 
तेश्रर्मबुमदातास्र: 
नेत्रीत्पलद्य॑ तेषा 
नेत्रोत्पलट्येनास्य 
नेकछूपों नयो तुडूगो 


नेको विश्वात्मकस्यास्य 


नरात्म्यवादपक्षेषपि 
नैध्किंचन्यप्रधानं यत्‌ 


१५७ 
१६१ 
४११ 
३७४ 
२१४ 
३३३ 
१९४ 
३१६ 
३१३ 
३८६ 
३१६ 
३६५ 
५११ 
३६४ 
१७९ 


४५३ 


नरक मम ३ कम थ कक कक +० ८ करन करनप+ >> रकम ल्‍क 9 5 वाल स्व भरे ० उकपब० ५) 3८52 लथत 5 


आविपुराणम्‌ 


मस्त हू गो मास्थितड्चर्या- 
नोदभास्यत्‌ यदि ध्व!न्त- 


नोदरे बिक्ृति: क्वापि 
नोदासोन: सुजेन्मुक्तः 
नोपद्रवन्ति दीप्लावि- 
नोपरोदु मल देव- 
नोट्रोणीसंक्रमादीनि 
न्यककृताकंस्त्वासड्‌ ग- 
न्यग्रोषपादपस्याधः 


न्यगबुत्तिनियतान्‌ शूद्वान्‌ 
न्यशामयच्च तुदगाइगम्‌ 


न्यस्तराज्यभरस्तेषु 
न्वाय्यमाबरितं तेघा 


प्‌ 
पड्चब्रद्ामये स्तर 
पच्चभिः समितायास्म 
पण्चम तनुसन्तापो 
पञ्चमं सुमतेः प्रोक्त 
पह्चमस्यार्णवस्थाति- 
पञ्चमो दु पम्मा ज्षेया 
पह्वास्तिकायभेदेन 
पड्चेबाणुव्रतान्येषा 
पटहान्‌ मर्दलास्ताल 
पट्टकार्थ हफुट विद्धो 
पट्नबन्धोी चितस्यास्य 
पट्ट बन्धो ज॑ गदुबन्धो 
पठता पुष्यनिर्षोष: 
पठदूभिरनिश्ञं साधु- 


पणवस्तुणवे' कलमन्द्ररुतै: 


पण्डिता तत्त्षणं प्राप्ता 
पण्डितापि तदात्मानु- 
पण्डिता सममायाता 
पतडू ग: पनाछोल- 


पतन्ति हंसा: किमु मेधमार्गातृ५४६ 


पतिब्रुवाइच्र ये सिथ्या 
पदतामरसं द्वन्द 
पदयोरस्य वन्ये भा: 
पदवाकम प्रमाणेषु 
प्रदवियामधिच्छन्दो 


३९४ 
श्र 
२८० 
७१ 
१६५ 
१६५ 
५८ 
रेटड 
४६६ 
२३६८ 
२६० 
८९ 


४९९ 
४५३ 
४०३ 

४ २ 


११ 


> 


जब्त 


४७ 
५८२ 
२२२ 
१९३ 
१४८ 
४३१ 
३६७ 
१३५ 
१३५ 
५४७ 
१४७ 
१७४ 
१७१ 
२४५ 


१३४ 

८८ 
घ्ण्ड 
श्र३े 
३५६ 





पदानि सप्त तामूहुः 
पदार्थस्तु द्विधा जेयों 
पद्मका न्तिश्चितावस्य 
पष्मध्वजेषु पद्मानि 
पद्मप्रसितमस्यायुः 
पद्मयोनिजंगदुयो नि- 
पद्म रागमयस्तस्मिन्‌ 
पद्म राममय रुच्चे: 
पद्यरागशुचा व्याप्तम्‌ 
पद्म रागसमुत्सर्पन्‌ 
प्मा पद्ममयोत्तुदग- 
पद्माकर इव धामान्‌ 
पद्माद गप्रमितायुष्क- 
पह्मेप्वेव विकोशरत्वं 
पद्मोत्पलबतं सिन्‍्यों 
पय.पयोध रासकत: 


पयःप्योचेरिव थी चिमाला 


पेय पूरे वहत्पस्मिन्‌ 
पयस्थविन्या यथा शोर 


पर पद॑ परमसुखोदयास्पद॑ 


पर प्रवचन सूकतें 
पर सबेगनिवेंद- 

पर साधनमाम्नात॑ 
पर स्वास्थ्य सुखं नैतदू 
परक्षेत्रविहा रस्तु 
परचक्रनरेन्द्रा णा- 
परप्रकृतिसंक्रान्ति 
परम भेजुषे घाम 
परमायुरपास्याभूत्‌ 
परवादिनगास्ते5पि 
परा प्रवचने भक्तिम्‌ 
परा विशुद्धिमारूदः 
पराधी न॑ सुख हित्वा 
परानुग्रहका राणि 
परानुग्रटवुद्ध्या तु 
पराराधानदा रि द्रप- 
परार्ध सकृतार्थों5पि 
पराध्य रचनोपेत॑ 
पराध्यरलमिर्भाण 


३८१ 
५८६ 
२२९ 
५२९ 

५५ 
६१३ 
१५७ 
५२० 
प१२ 
५४० 
२५९ 
५१० 


३२२ 
१०१ 
२३३ 
३८१ 
३९४ 
३८४ 
२०४ 


१७० 
३८३ 


परा स्थितिन्‌ णां पूर्व - 
परिखा गोपुराष्ट्राल- 
परिग्रहेध्वनासंगों 
परिणतफलशभेदे 
परिणामप्रधानाइगम्‌ 
परिणाहि भिरुत्तुद गैः 
परित, परितस्तार 
परिनिष्क्रणे योडय 
परिनिष्क्रान्तिराज्यानु- 
परिनिष्पम्रयाल्यादि- 
परिपृष्ठापि साशहक 
परिवारद्धिसत्तेव 
परिवा रड्धिसामगया 
परिद्वामेष्य मर्म स्पूक 


परीत्य पूजयन्‌ मानस्तम्भान्‌ ५७४ 


परीत्य प्रणतों भवत्या 
परीपहमहाबातै- 
परेण मप्नरात्रेण 

परे तुष्यन्तु वा मा वा 
परे परावरज्ञ तम्‌ 

परे पराध्य सस्नानि 
परंषा दृषणाज्जातु 
परेषा बुद्धिमालोब्य 
परोपकृतये बिश्रति 
पर्णानि सप्त बिश्राणं 
पर्यन्ततरुशाखा प्र: 
पर्यन्तवरतिन दक्ष्माजा 
पर्य न्तवतिनो मे ध्ये 
पर्याकुल इवासोच्च 
पर्यापतद्भिरुत्मं गाद 
पर्याप्तमिदमेवास्य 
पर्याप्ताश्च महो पष्ठे 
पर्याप्त्यनन्तरं सो5मात 
पर्मप्रमितमास्नातं 
पलालपवब॑तग्रा में 
पल्यहूक इब दिध्यामों! 
पत्यहुक मासने बदध्वा 
पल्यत्रयमितं यत्र 
पह्यस्थ दशमों भाग- 


८ डे 


४२० 
३६१ 
४५९ 
३९५ 
हु ५ *्‌ ५ 
४१६ 
३१७ 
३९३ 
३७० 
ध्२३ 
१२७ 
२४४ 
२४८४ 
रे ७ ५ 


८४०७ 
४०७ 
१९५ 
१३ 
३.९९ 
४४९६ 
१३ 
४०९ 
१५५ 
कि उछ 
३९८ 
४०४ 
४५२ 
५७३ 
२९८ 
३८१ 
२१० 
२३८ 
५८ 
१३१ 
४८९ 
2४८० 
१९६ 
५१ 











इछोकानामकाराधनुक्रमः 


पल्योपमपृथक्त्वाव- 
पवनानदो लितस्तेपा 
पत्रित्रों भगवान्‌ पूतेः 
पश्चाज्च नवमासेपु 


'पश्चात्‌ क्षायिकसम्यवत्व- 


पश्य जन्मान्तराज्जन्तुन्‌ 
पण्य धर्मतरोरर्थ 

पश्य धर्मस्प माहात्म्य 
पश्य नः पश्यता मेंव 
पण्य निविषया तुप्लिमु 
पश्यन्‌ पाणिगहीत्थो ते 
पश्यामीद सुखस्पर्श' 
पश्यते विषया: स्तप्न- 
पाणौकृत्य तदा जिध्नन्‌ 
पाण्डक वनमारुद्धं 
पातालस्तब्र गंलोकस्प 
पात्र तत्यात्रवज्ञेयं 

पात्र भवेद्‌ गणरेमि 
पात्र रागादिभिदोपि: 
पात्रदाना त्तपुण्येन 
पात्रस्य शुद्धिदतारं 
पादप्रधावनो त्मुप्टे . 
पादयों पतिता: केचित्‌ 
पादारविन्दयों कार्ति 
पादो गोमुखनिर्भासे। 
पापापेतो विपापार्मा 
पारेतम, पर ज्योति- 
पारेतम: परं॑ धाम 
पार्वण शशिन गर्बात्‌ 
पिण्डत्यागाल्लिहन्ती मे 
पितः पतितवानस्या 
पितरो ता प्रपश्यन्सौ 
पिता तु मयि निश्चिप्त- 
पिता पितामह: पाता 
पितामही च तस्थाम्‌ 
पितः क्रमागता लःक्ष्मीम्‌ 
पितुर्भानोरिवापायात्‌ 
पितृभकत्या स तन्मूरच्छा 
पित्‌मातगुरुप्र ख्या 

पित्रा व्यास्यातरूपादि- 


१७१ 
१४२ 
३३४९१ 
१३३ 
२४४ 
१७२ 
२९१ 
४१९ 
४५८ 
४५८ 
४५७ 
(१ 
४५७ 
३० 
४० १ 
३२७ 
३०५ 
६११४ 
३४ 


रे 
थृ 


५्‌ र 


१०४ 
१२६ 
१४० 
5११५ 
३१८ 
१२९ 


१०४ 
५०८ 
३४० 


पित्रोर॑वि निसगेंण 
पिपृच्छिषितमत्मात्रि: 
विहितासत्रतामासो 
पिहिताखवभट्टा र* 
पोटठबन्धः सरस्त्रत्या 
पोठिका जगनीमध्ये 
पीठो वुषभसे नो भूत 
पीोनो चारुरुचावूछू 


६६५ 


११२ 

३१ 
श्८टड 
१४६ 
३२० 
५१६ 
३४६ 
३५० 


पीयूषश्ल्केरिव निमिताह गी ५४५ 


पोयूषस्येब राशि 
पीवरो से बभाराहू 
पुंस्कोकिलक लक्वणै: 
पुटमे इनमेदानाम 
पुण्डरोकमथादाय 
पुष्डरो कमिदं यत्र 
पुण्डरोकस्नु संफुल्ल- 
पुण्डेक्षुरमघा रान्‍्ता 
पण्यकल्पतरोरुच्चे: 
पुण्यपाठान्‌ पठत्यूच्चे 
पुण्यपापफलावाप्ति- 
पुण्यमम्पत्तिरेवास्था 
पृष्यात्मुखं न सुखमस्ति 
पुण्यात्‌ सुरासुरनरो रग- 
पुष्याभिषेकमभितः 
पुण्येड्नि मुहूर्ते च 
पुत्रनप्तुभिरन्येष्च 
पुत्राणा च यथास्ताय॑ं 
पुत्रानषि तथा योग्य 
पत्रिके च तयोर्जाति 
पुत्रि मा सम गमः 
पुत्रेरिष्टे: कलश्रेइय 
पुनः प्रशान्तगम्भोरे 
पुनरन्तरमत्राभूद- 
पुनरन्तरमुल्लद्ध्य 
पुनरन्त्महर्तेन 
पुनरप्यन्तरं तावद्‌ 
पनरप्यवदल्लब्ध- 
पुनश्वतं तथाप्यस्य 
पुनईशनमस्त्वार्य 


२९७ 
३४२ 
५२३ 
३६१ 
१७४ 
४२२ 
१७६ 
४५४ 
१३७ 
२९८ 

६८ 
२५५ 
३७१ 
३७१ 

२९% 
२५७ 
१०९ 
३५७ 
३७० 
१३० 
१३९ 
३५७ 
१०१ 

५६ 

५७ 
४९५ 

५६ 
है७३ 
२४३ 
२०३ 


8६६ 


पुनर्मख्यन्तरं तत्र 
पुनर्मस्वन्तरं प्र|खद- 
पुरं पराध्यशों मािः 
पुर: फिल्विषिपे षुछचे; 
पुर: पुरुगुणों देव' 
पुरः प्रमारयन्नुच्चे: 
पुरमेथंविध शस्तम्‌ 
पुरवोध्यस्तदाभूवन्‌ 
पुरवीथ्यस्तदा रेज: 
पुरस्कृताष्टमाइगल्य- 
पुरस्तत्पुरुषत्वेन 

पुरा विभागमित्युच्चे: 
प्रा किल मृगा भद्रा 
पूरा किलारबिन्दारूप: 
पुरा चरितमज्ञाना- 
पुराणं मह॒ृददायत्ते 
पुराणं वृषभस्याथे 
पुराणः कविराध्यस्त्व 
पुराण. पुरुष पूर्वः 
पुराणकवयः केचित्‌ 
पुराणकविभि. क्षुण्ण 
पुराणगणभृत्‌ पोक्‍त॑ 
पुराणमन्तर चांत्र 
पुराणमितिहासार्य 
पुराणमिदमेवार्थ 
पुराणमुनिमानम्य 
पराणम्‌षिभि, प्रोक्‍त॑ 
पराणश्रुतितों धर्मों 
पुराणस्यास्य वकलथ्यं 
पुराणस्स किर्बास्मी 
पुराणान्पेबमेतानि 
प्राणि दक्षिणश्रेण्याम्‌ 
पुराणीनद्र पु राणीव 
पुराननं पुराण स्थात्‌ 
पुरा पराहुगनामसंग- 
पुराध्ण्यामबसपिष्या 
पुरी स्वर्गपु रोवामो 
पुरुदेवस्य कश्पाणे 


प्प्‌ 
५५ 
४५६ 
५०८ 
३३१ 
२६२ 
३६१ 
३१२ 
३३८ 
६३२ 
६०२ 
३६२ 
५३ 
४४७९ 
३१ 
डर 
४२ 
५७६ 
६२५ 
१३ 


८ 
४२६ 


४३ 
४५ 
२६ 
३७ 
४१ 
३२१ 
डर 
४२६ 
४२७ 


२१२ 

ड७ 
३१२ 
३३ * 


आविपुराणम्‌ 


पुरुष पुरुषार्थ च॑ 
पुरुष: पुरुभोगेषु 
पुरुषाध पियो गित्वात्‌ 
पुरुषेष्यनु रक्‍्तास्ते 
पुरहूत: पुरुं देवम्‌ 
पुरोधोद चनात्तुष्टो 


पुरोरजजवत्त्या तते भूमिभागे ५५५ । 


पुरोविवाहकल्याणे- 


पुष्करिण्य: क्वचिक्चासन्‌ 


पृष्करे: स्वैरधोस्क्षिप्त- 
पुष्पदन्तावथाषाढघा 
पुष्पपल्लवो ज्ज्वलेपु 
पुष्पप्रकरमा प्रातु 
एष्पमाला बभौ मूध्नि 
पुष्परेणभिराकीर्ण- 
पुष्पवल्नयों व्यराजन्त 
पुष्पवृष्टि दियो देवा 
पृष्पवृष्टिप्रतानेन 
पुष्ववृष्टिदिशों रुद्ध्वा 
पुष्यव्‌ व्टिस्तदापप्लत्‌ 
पुष्पकोर्णो नृसुरमुनिवरे 
पुष्पाक्षतयुतता पुण्या 
पुष्पाइजलि किरन्त्येका 
पष्पाञजलि. पतन्‌ रेजे 
पृष्याञज लि: सुरेमुक्तः 
पुष्पाञ्जलिमिवाते नुः 
पुष्पामोदसमाहुत 
पृष्पोपहारे: सजले: 
पूजान्ते प्रणिपत्येशम्‌ 
पूजाविभूति मह॒ती 

पूत स्वायम्भुव गात्रम्‌ 
पूतस्तोर्थाम्बुभिः स्तानः 
पृता गन्धाम्बुघारासो 
पूतात्मने तमस्नुम्यम्‌ 
पूर्णेन्दुना जनाल्वादी 
पूर्व चतुरणी तिध्न॑ 

पूर्व व्यावणिता ये ये 
पूर्वकोटिमितं तस्य 
पूर्व रझुगप्रसंगेन 


५९० 


"५८४ 


१७ 
ड्ट 
३१९ 
१८४ 


३३१ 
५२३ 
५०६ 
५० 
५३० 
५३६ 
१५८ 
५२३ 
५१८ 
१६७४ 
५७५ 
१२७ 
११६ 
प्श्रे 
१७० 
२६७ 
३१४ 
३८० 
५६० 
५२२ 
४०२ 
१३५ 
१६२ 
९३ 
२६६ 
२९९ 
३०७ 
२६३ 
६५ 
६४ 
५९ 
३१४ 


| 
| 





पूर्ववद्गोपुराण्पस्म 
पूर्वाजुवर्षलक्षाणा- 
पूर्वाज़ु चू तथा पृवव॑ 
पूर्वानुपृर्ब्या प्रधम- 
पूर्वापरविदेहेषु 
पूर्वापरावधी तस्य 
पूर्वापरेण रुर्द्रा; स्थुः 
पूर्वोक्‍तकुलकृत्स्वन्त्या 
पूर्वोस्तसप्रवी चार 
पूर्वोकिता लृपपुत्र।इच 
पृथकत्व॑ त्रिद्धि नानात्व॑ 
पृथक्त्वेन वितर्कस्य 
पृथकपृथगुभे भ्रेण्यो 
पृथिव्यप्पवताखीनां 
पृथिव्यामसु बच्नी तर 
पृथ्िग्यादि' वनुद्भून॑ 
पृथु पञ्चाणत॑ मूठ 
पृथप्रदीप्तदेहक 
पृथ्रवक्ष स्थल हारि 
पृथवक्ष स्थलूच्छन्न- 
पश्ुवक्तो बभारासौ 
पष्ठतश्व पुरइचास्य 
पैतष्वस्रोथ एवार्य 


पोगण्डा: हुण्डसंस्थाना: 


पौरजानपद प्ररूपा 
पौरबर्ग तथा मन्त्रि- 
पौराजुना महावोयी- 


पीौरादच नलिनोंपत्रपुटे. 


पौर्णमामीबिलासिन्या: 
प्रकटीकृतविद्वा मं 
प्रकाण्डक क्रमस्थूले: 
प्रकारवलयो यस्याः 
प्रकीर्णकप्रतानेन 
प्रकोर्णकयु्ग भाति 
प्रकृतं स्पात्‌ कथावसलु 
प्रकृतस्यारथतस्वस्य 
प्रकृती रपि सामाधी: 
प्रकृत्या सुन्दराकारों 
प्रकृष्टनरदुर्लेश्या 


५३० 
5५ 


१८८ 
१५६ 
४७९ 


प्रक्षालयत्यखिलमेव मनोमले ५६३ 


प्रश्तालिताइपरो संपृज्य 
प्रचकम्पे तदा बास- 
प्रचक्रुतत्तमाडूगेपु 
प्रचचाल मही तोप।त्‌ 
प्रजा दण्डधरातभावे 
प्रआाना जोवनापाय- 
प्रजाना दधदाननदं 
प्रजाना पूर्व मृकृतात्‌ 
प्रजाता बबृधे हर्प: 
प्रजाना हितकृद्‌ भूला 
प्रजानामधिक चक्ष- 
प्रजासन्तत्यविच्छेद 
प्रश्ञापार मितः प्राज्ञों 
प्रशापारमितों योगी 
प्रजा मूलो गुणोदग्र 
प्रशावबेऊ प्रमादोंभि- 
प्रणते ते समुस्थाप्य 
प्रणत्, प्रणा: प्राण 


प्रणामक्षणे ते सुरेन्द्रा विरेज' ५५५ 


प्रणिगदतलि सतीत्य 
प्रतस्थे3थ महाभागों 
प्रतस्थे भगवानित्थ 
प्रतिग्रटणपत्युच्चेः 
प्रतिदिनममरे व्द्रो 
प्रतिपादिकविन्यस्त- 
प्रतिप्रतीकमित्यस्य 
प्रतिप्रसबमासीन- 
प्रतित्र।हमरेस््रस्प 
प्रतिश्रति प्रत्यश्गोत्‌ 
प्रतिथुत्तिग्य घं।रो 
प्रतिश्नतिरिति रुपात- 
प्रतीच्छ प्रथम॑ नाथ 
प्रतीतलिट गमवबैतद्‌ 
प्रतीहि धर्मसर्वःस्वं 
प्रतोली तामथाल्लड्च्य 
प्रत्यक्षमिव तत्सवं 
प्रत्यक्षशत परोक्षदच 
प्रत्यद् गममरेन्द्रम्य 


१८१ 
१२० 
३००७० 
२८३ 
३६९ 
पड 
३२० 
घर 
२८३ 
५ 
ण्८ 
३३० 
ध्श्८ 
४८३ 
(६ 
१६ 
३५४ 
६२० 


४ 
५७४ 
६३९१ 
४५२ 
३२४ 
१९१ 

८३ 
५१८ 
३१८ 

घ्६ 

परे 

५१ 
११७ 
४८० 

२१० 
५३२ 
१४७ 

३४ 

३१८ 


इलोकानामकार ब्नुक्रम 


प्रत्यदूगमिति विन्यस्तैी- ३६०५ 


प्रत्यववुश् भित्युच्चे: १४१ 
प्रत्यभिन्नदिक भ्रान्तं ९४ 
प्रत्याश्वासमथानीत: १५० 
प्रत्यासन्नच्यतेरेब १ 
प्रत्यासम्नमृति बुदृध्वा १०३ 
प्रस्यासबन्नमृतेस्तस्य १०१ 


प्रत्युकवतइत्र मयेत्यस्ति. १५० 
प्रत्युदृगम्य ततो भवत्या ४५१ 


प्रत्येक भोजन जेयम्‌ ५३७ 
प्रथम पृथिवोमध्ये ३६४ 
प्रथमस्यनुयो गस्य १७ 


प्रदित्सतामुना राज्य॑ १७४ 


| प्रदृदयाथ दुरात्तस्त्रोत्त- प५४ 


प्रदेशप्रचयापायातु ४६ 
प्रदेश प्रचयायों ग[द्‌ ५८६ 
प्रधानपुरुपश्चान्ये १७७ 


ध्रधानमात्मा प्रकृति: ६२० 
प्रनत्यदिव सोमुख्यमिव्र ३१३ 
प्र पश्यनू विकमम्नेत्र ५९४ 
प्रपूर्यन्त सम षण्मासा:. ४४५ 
प्रबुद्धा च शुभस्वप्नन. २६२ 
प्रबुद्धो मानसो शुद्धि ५९० 
प्रबोधसमयो5यं ते २६१ 
प्रबोधितश्च सोप्येथु:. १४२ 
प्रभण्जननपाब्चित्र- २२१ 
प्रभड्जनश्च्युतस्तस्मातू १८५ 
प्रभञ्जनो5मूत्‌ सनानो:. १८५ 
प्रभया परितों जिनदेहभुता ५४८ 
प्रभाकर विमाने5भृत्‌ ३०६ 
प्रभावमडगले काब्चित्‌ू २६९ 
प्रभातरलिता काश्विद_ २६६ 


प्रभामयमिवाशेपम्‌ ६३३ 
प्रभो प्रबोधमाधातु ३७७ 
प्रमाणमधुना तस्य ४० 
प्रमुथनान महाध्यान-. ४६९ 
प्रमोदनिर्भरी भक्त... ४५१ 
प्रमोदमरतः प्रेम- ३३९ 


प्रमोदमयमातन्वन्‌ ६३४ 








६६७ 
प्रमोदाय नुलोकस्य ३३१ 
प्रयत्नेन विनवेतद्‌ ४८० 
प्रयाणपटहेपुच्चेः ५०७ 
प्रयाणे मुरराजस्थ ५१२ 
प्रयाति यामिनो यामा.._ ३३४ 
प्रयान्तमनुयाति सम १६२ 


प्रयान्त्यसंज्ञिनों घर्मा- २१० 
प्रयान्‌ महति बाहमार्ग.. १६ 
प्रयुज्य मधवा शुद्धम॒ ३१५ 
प्रयोज्य नान्‍्दीमच्तेइस्या ३१४ 
प्रलम्बितमहाबा हु- ३९८ 
प्रधक्ता वचसामीशो ६२८ 
प्रवक्‍तु रस्थ वक्‍त्राब्जे ५८१ 
प्रवाउछथो युत्रां मोगानू ४०७ 
प्रवादिकरियूथानां १० 
प्रविकुरुते हृदि यस्य मनोजः ५५८ 
प्रविस्तारि शुञ्रानपत्रत्रयेण ५५४ 
प्रव्यक््जितानुरागा. स्वै: ५२६ 
प्रशंधा जगति ख्यातिमू ४४८ 
प्रशमस्य विभोरडगादू ४०५ 
प्रशस्तप्रणिबानं यव्‌ ४८८ 


प्रशलतभ्प्रशत्त च ४७७ 
प्रशस्प खचराधोशः १०७ 
प्रशान्तक्षी णमो हेपु ड९ड 
प्र शाम्तल लितोदात्त- २४० 
प्रशान्तारिरनन्तात्मा ५६०६ 
प्रशान्तेषदय जनक्षोंमे ३९० 


प्रश्नाद्‌ विनेत्र तदुभाव_ २४ 
प्रथयशव॒ तदास्यासोतू.. ४६३ 


प्रथयाद्यान गुणानस्य ८४ 
प्रसन्नकलुप तायम्‌ ५८० 
प्रसन्नचित्तता घर्मसंतरग, ४९१ 
प्रसत्नयादुशो भाँसा ३८३ 
प्रसन्नामतिगम्भारा १६ 
प्रसवायारमिर्द्राणी २८५ 
प्रसवागारमेतस्या. २५ 
प्रसाधनगुहे रम्ये १५८ 
प्रमाघनमिदं तावत्‌ डपुछ 
प्रसाधन विधेरन्ते १५९ 


ध्द््प 


प्रसाधनविधो काश्चितु 
प्रसा प्रसूति: सरोधादिन- 
प्रसिद्वाष्टसहल्रेद्ध- 
प्रसीदर्ति भवत्पाद- 
प्रसीद देव कि कृत्यमिति 
प्रसेवजित्‌ पर तस्माद- 
प्रस्तारं नष्टमहिष्ट 
प्रस्थानमड्गल भड़कतुम्‌ 
प्रस्थानमडूल।न्युच्चे: 
प्रस्थानमद्‌ गले जातम्‌ 
प्रस्त॒वाना महाव्याप्रीः 
प्रहीणा वक्षवोर्यादि 
प्राकारात्‌ परतो विभाति 
प्रागुक्ताइच मृगा जन्म 
प्रागेव चिन्तित कार्य 
प्रागेबोत्सविणी का ल- 
प्रात्रीय बन्धमब्जानाम्‌ 
प्राग्जन्मानुभवः को$पि 
प्राग्भाषित विदेहे5स्ति 
प्राग्मेरोगन्धिल देशे 
प्रागृविदेहमहाक च्छ- 
प्राणा दथ्यास्य सन्‍्तीति 


प्राणायामे5ति तीग्रे स्थात्‌ 


प्राणायामों भवेद्‌ योगे 
प्राणिना रोदनाद्‌ रुद्रः 
प्राणिनां सुखमल्पी यो 
प्राणेरातास्तदेत्यादि- 
प्रातिहार्यमयो भूनि 
प्रातिहार्याण्यहायाणि 
प्रततिहार्याष्टकोपेतम्‌ 
प्रादुष्यद्वाड मयूखे: 
प्रादु रासम्न भो भागे 
प्राप्त्यप्राप्त्यो मनोलेत- 
प्राप्य सूत्रानुगा हुथां 
प्रायः प्राणेपु निविण्णो 
प्रायश्चित्तं तपत्तस्मिन्‌ 
प्रायश्चित्तादिभदन 
प्रायेण राज्यमासाद 
प्रायेणास्माज्जनस्थानाद 


२६५ 

५९ 
६०२३ 
१४ 
४४९ 

घ६ 
३२५६ 
३८७ 
३८२ 
स्८ट८ट 
४०४ 


५६९ 
१९७ 
१५६ 

२५ 
२८३ 
१२८ 
१२४ 
१८३ 
१११ 
ण्टड 
४८१ 
४९८ 
४०८ 





आदिपुराणम्‌ 


प्रायेणीपग मो यस्मिन्‌ 
प्रायोपगमन कृत्वा 
प्रारम्भे चापवर्ग च 
प्रार्थय हूं तथाप्येतत्‌ 
प्रासादास्‍्तें सम राजन्ते 
प्राहुर्धमंकथाड गानि 
प्रियाइगनाइगर्संसर्यात्‌ 
प्रियास्तनतटस्पर्श - 
प्रीतः संपृज्य त॑ भूयः 
प्रीतिकण्टकिता भेजे 
प्रीतिवर्द्धनमा रोप्य 
प्रीतेरद्ध परा कोटिम 
प्रीत्या भरतराजेन 
प्रेज्षका नाभिराजादा: 
प्रैक्षन्त केचिदागत्य 
प्रोक्ता ध्यातुरवस्थेयम्‌ 
प्रोक्ता सिद्धगयूणा हयष्टो 
प्रोक्तास्ती थंक्वदृत्सेघ।द 
प्रोच्चचार महाध्वानों 
प्रोत्तुदगों मेरुस्कानतात्‌ 


' प्रोद्यद्विद्रमस न्निभेः 


फ 
फर्णीक्ततफणों रोपात्‌ 


! फरणोर्द्रभवन भूमिम्‌ 


फल ध्यानबरस्पास्य 
फल यथोक्नबीजानि 
फलमस्य भवेद घालि- 
फलान्याभरणान्येपाम 
फूलिप्यति विपाके ते 
फलेग्रहीनिमान्‌ दृष्टवा 


| फलैरप्यनस्पैस्ततामोठहुथे: 


फर्लरलंकृता दीप्रा: 
फाल्युन मासि तामिख- 


ब 
बद्धकक्षस्तपो राज्ये 
बड़ों मुक्तस्तथा बन्चों 
बदध्वायुर्ना रब जात: 
बच्धं प्रत्येकता विश्रदा- 


१5९५ 
ण्द्र्र 
१८ 
२४३ 
१९६९ 
4१९ 
रेरे 
१४१ 
१५७४ 
ण्८१ 
३१४ 
१२६ 
४८३२ 
४६५७ 
ण्‌ | ८ 
3४५८ 
४१३ 
५६९ 


>्छ 
री 
्ा 


३८० 
हक १ 

१८३ 
"७ 








बन्धवों गुरवश्चेति 
बन्धवो बन्बनास्येते 
बन्धवों मानिताः सर्वे 
ब्रभारोरुद्रं थीरः 
बभासे वनमाशोंकम्‌ 
बभुर्नीलमणिक्ष्मास्था: 
बभुस्ता मणिसोपाना 
बभो पय. कणाकीर्ण- 
बमो फणिकुमाराम्याम्‌ 
बभोौ राजीवमा रक्‍्तम्‌ 
बभो सुकोशला भावि 
बहिध्वजेषु बहालिम्‌ 
बलब्यसनरक्षार्थम्‌ 
बहिः स्फुरत्‌ किमप्यन्तः 
बहिरस्तर्मलापायात्‌ 
बहुकेतुकमेतच्च 
बहुनात किमुक्तेन मुबा- 


टूनात्र किमक्तेन घ्लाध्या 


हुभि: खेचर: साद्ध 
बहुमुख्यरजस्बा च 

हविधवनलतिकाका स्तम्‌ 

हुशा भग्नमानोडषि 
बद्दाननों बहुरदो 
बालोयमबले चावा 
बालाक॑समनिर्भासा 
बालाबस्थामतोतम्ध 
बाल्यास्प्रभ[न सर्वासा 
बाट्दण्डेडस्थ भुलोक- 
बाहुलयापेक्षया तस्मादु्‌ 
बाहुशाखोज्ज्वल श्रोमत्त- 
बाट वेयू रसंघटु- 
बाहू तस्य महाबाहों. 
बाह्यं च लिटूगमारत॑स्य 
बाह्य च लिझागमड़्‌ गाना म्‌ 
बाह्य तु लिदुगमस्याहु . 
बाहयाभ्पन्‍्तरभेदेपु 
बाह्वोयुंग चर केयूर- 
बिश्रच्छ गं!द्वितयबिभागे 
बीजान्येतान्यजानानों 


२2 ९७ , 5 
न 5 
ध ,४ 0 आऔआा 


ज्क्ा 
>प नी (५ ७५ > ७ ९! 
न्थप्ज 


जब 


0 


शत ज्ध्छा 8 
न 
पट बाण >> 


४७८ 
४९२ 
४८० 
४९० 
३०५ 
४२३८ 


७५०० 


घुद्धिमद्धेतुसानिध्ये 
बुद्ध्वावधिमय चक्ष्‌. 
बुभुत्सावेदन प्रइन: 
बहद्‌ बहस्पतिवापमों 
बोषयन्ति बलादस्मान्‌ 
ब्रह्मचर्य मथा रम्म- 
ब्रद्मनिष्ठ: पर ब्रह्म 
ब्रद्मलोकादथागत्य 
ब्रद्मलोकालयाः सौम्या 
ब्रह्मोद्या निखिला विद्या 
बरवतो रय मुखाम्भोज- 
बुबाणभंतु राजेति 


भ 


भगणः प्रगुणीभूतकिस्णम्‌ 


भगवच्घर णन्यास- 
भगवच्च रणपान्‍्ते 
भगवति जितमोहे 
भगव॑त्यरि निष्क्रान्ति- 
भगवत्वादसस्पर्ण - 
भगवल्तमनुब्रज्य 
भगवन्ती यवा बवत्यो 
भगवन्‍्ती यूवा ब्रत 
भगवदन्नर्थतः कृत्स्न 
भगवन्‌ बोद्धूमिच्छामि 
भगवन्‌ भव्यसस्याना 
भगवन्‌ भव्यसार्थस्य 
भगवन्‌ भारते बर्षे 
भगवन्मुखबालार्क- 
भगवन्‍न्मुखमंप्रेक्षा- 
भगवन योगशास्त्रस्य 
भगवन श्रोतुकामो5स्मि 
भगवानथ सज्जान- 
भगवानयमय दव' 
भगवाना दिकर्तास्मान्‌ 
भगवानिति निविचन्चन्‌ 
भगवात्त्यबतरामा दि- 
भजन्त्येकाकिनों नित्य 
भट्टाकल कश्री पाल- 
भट्टा रकबरी भृूष्टि: 


३९५ 


इलोकानामकारा गनुक्रमः 


भद्रकास्तदिमे भोग्या: 
भरतपतिमधाबिशृत- 
भरतस्य गुरोश्चापि 
भरतस्थानुजा ब्राह्मो 
मरतांदपु वर्षपु 
भरताद बिम्यनता तेषा 
भरतायार्थशास्त्र ज 
भरतो वा गुरु त्यक्त्वा 
भर्ता नमिंवनु सम्प्रति 
भवता किन्तु दष्टोझ्सौ 
भवददानानुमोदेन 
भवदभविष्यट्‌ दत्त व 


भवन्तमित्यमिष्टुत्य तान्य- 
भवन्तमिन्यनिष्टित्य विष्ट- 


भवन्तु सुखिन सर्वे 
भवन्तेताति लिड्ठानि 
भवाः परिपदीत्यासन्‌ 
भवायुष्कायकर्मादि 
भवेन्‌ फलकहाराख्यों 
भवेदपि भवेदेतत्‌ 
भवेद्‌ द्रोणमुख सास्‍्ता 
भवेद्‌ रत्लपुरं चान्त्यम्‌ 
भवेयगिरयों हद्राः 
भवेष्वत्तति सातत्यात्‌ 
भव्यसार्थाधिपप्रोद्यद. 
भव्याभव्यों तथा मुक्तः 


भस्त्राग्निदी पितान केचित्‌ 


भानुद्ेटप श्रीमद्धमम्‌ 
भान्ति पृथ्यख्रजों यत्र 
भावनाभिरसंमृढों 
भावनाम म्कृतान्येवम्‌ 
भावमात्रा भिधित्माया 
भावशेश्या तु कापोती 
मिदेलिमदले गश्वत्‌ 


श्वे 
न 
०९ 
५११ 
ध्८ 
है 
२५७ 
66 
४४२ 
श्डढ 
१८७५ 
५ ९ ७ 
३७० 
५८३१ 
२०४ 
४११ 
५०८ 
४६ 
२५२ 
३८५ 
३६१ 
४२६ 
५२८ 
५८४ 
६ि३० 
पु ८ छि 
२६६२ 
५ 
२३७ 


२3). ७८ 
#शे 


४८४ 
४६० 
४३५ 
२१६ 


१५३ 


भुवत्वापि सुचिरान्‌ भोगान्‌ १०४ 


भकत्वामरी श्रिर्य तब 
भुजयोीः शोभया दीप्र- 
भूष्जिष्याः सर्वकर्मीणाः 
भुवनस्योपका राय 


श्ष्५्‌ 
३८४ 
श्७छ 


३७८ 


भूतवादमथालम्ब्य 
भूतवादिन्‌ मृषा वक्त 
भूतेपदमवहपेंपु 
भृम्युष्मणा च संतप्ता 
भूयो5पि भगवा नुच्चे 


भूयोध्प्यचिन्तथद्‌ धीमान्‌ 


भूयो5प्रमत्तता प्राप्य 
भूयों भुक्तेपु भोगेपु 
भत्याचारोध्यमस्माभिः 
भेजे बर्षसहलरेण 
भेदग्रहणमाकारः 
भो केतका दिवर्णेन 
भोगं काम्यन्‌ विसृष्टासु 
भोगाज्वेनापि धूपेन 
भोगाजू रपि जन्तूना 
भोगान्‌ वो गाढुमी हन्ते 
भोगान्‌ पइऋतुजानित्य॑ 
भोगेष सतृपावेतो 
भोगे रनागतै रेवं 
भोगेरिच्धेन यस्‍स्तृप्तः 
भोजनाजु वराहारान्‌ 
भो धीर धोरतामेत्र 
भो नाभिराज सत्य त्व 
भो भव्य, भव्य एवबासो 
भ्रमरेम>जुगुझजद्भिः 
अतमिथ्‌ तिरस्थासीत्‌ 
अरगेखे तस्प रजाते 
अूलते रेजतुर्भतु: 
अलते ललिते तस्य 
भ्रुवी स्विभ्रम शस्त 
ओजिरे ब्रुध्तभागेधत्य 
भ्रेम' करागुली रन्या: 
मन 
मकरन्द्िवापीय 
मकरन्दरजोवपि 
मकरन्दारुणं तोयम्‌ 
मकुट मूृध्नि तस्थाधाल्‌ 
मकुटश्रोरिवाभाति 
मकुटालंक् त॑ तस्य 


६६६ 


९३ 

९६ 
३८२ 
२११ 
३९० 

८४ 
४५९ 
१४२ 
७५७99 
११८ 
ण८३ 
२७७ 
११२ 
१९२ 
१९२ 
१७३ 
१९१ 
४०५ 
१७१ 
१४२ 
१९४ 
१२० 
३१२ 
१११ 
५ १ ८ 
२३१ 

८७ 
३२५ 
३४१ 
३४९, 
ण्र५ 
३१७ 


५९६ 
श्३े२ 
२०३ 
२३० 
२८८ 
श्२५ 


६७० 


मकुटालंकृतप्राशु 
मज़लानि पठत्सूध्चे: 
मड्भलोद्गानमातेनुः 
मडम्बमामनन्ति ज्ञा. 
मणिकृट्टिमभू रस्मिन्‌ 
मणिकुट्ठि पसं क्रा न्‍त - 
मणिकृट्रिमसंक्रान्तेः 
मणिदर्प णसक्रान्त- 
मणिधुतितान्तरेः प्रमुदितो 
मणिनृपुरप्ंकारचारुणा 
मणिनप्रक्षंफा रमुखरो 
मणिनपुरक्षंकारे: 
मणिप्रदीपरुचिरा 
मणिप्रदोपेराभाच्ति 
मणिमालीत्यभृत्‌ तस्मात्‌ 
मतंगज इव स्वेर- 


मताः किल्विपमस्त्येपा 
मतिज्ञानमबकाद- 


२१८ 
८२ 
१५९ 
३६११ 
१५७ 
३६४ 
३२३ 
४८७ 
४३६ 
१४९ 
२५१ 
१५९ 
१५९ 
१९३ 
१०४ 
३८६ 
७ ०्८ 


श्शर 


मतिणक्तिसारकृतबार्िभव,५५७ 


मतिथ्रुत सहोत्पत्ने 
मरवेति नाकिभिर्नून 
मत्वो रसिलमस्योद्ध्व- 
मदकलकलक ण्टो 
मदकलतस्भू हूँ : 
मदकलविरस्तंभ हूँ. 
मदनज्वरसतप्त 
मदनद्रुम मज्जर्यो 
मदनाग्नेरियोद्त्ोध- 
मदनिश्न रसंसिबत- 
मदस्य करण मद्य 
मद्यतूर्यविभूपास्रगृ- 
मद्याज़ा मधुमैरेय- 
मदस्य करण मद्यं 
मद्याज़ा मधुमैरेय- 
मदयातोधतिभूपाल गृ- 
मधुपाना दिव क्रंद्धा: 
मधुब्रतों सदामोदम्‌ 


३२१ 
२९३ 

घ्‌० 
४१८ 
४3२ 
५४३ 


आदिपुराणम्‌ 


मधौ मधुमदामत्त- १९० 
मध्य स्तनभराक्रान्ति-.. १२५ 
मध्यमध्यास्य छोकरय ७३ 
मध्यमस्य जान्मध्य- २१९ 
मध्येकायमसी नाभिमु हे२ए 
मध्ये गन्धकुटीडर््ध ५७४ 
मध्ये गान्रमसो दश्ने ३४७ 
मध्ये जनपद रेजू ३६० 
मध्येयवनिक स्वित्वा ३९० 
मध्येरद्ञ मसौ रेजे ३१४ 
मध्येसममथोत्थाय श्र 
मन.प्रसादम भितो ३८ 
मनसिजद्दात्ुमजय्वमलक्ष्यम्‌ ५५८ 
मनसीत्याकलय्यासों १२९ 
मनोउक्षग्रामकायानामू.._ ४६५ 
मनोगर्भगद्ेहस्त- ११५ 
मनोगप्तिवचोगुप्ति. ४५९ 
मनाज्ञविपया सेचा २४१ 
मनोज्ञवेषभू पारच ११७ 
मनोनिव्‌ तिमेयेह २८२ 
मनोभवों मनोजश्च ३४८ 
मनो5भिरुचितान्‌ भोगानू. ४९% 
मनोरोध पर॑ ध्यानम ४६१ 
मनोम॑नो:र्प यन्‌ प्रीतौ ३४८० 
मनोव्याक्षेपड़ी ने प ४६६ 
मनोहर प्रभोद्भासि-.. रै२७ 
मनोहरासख्यमद्यानम्‌ 2२७ 
मनोहराज्ी तस्याभत ८३ 
मनोहरातद्र मयो; १४० 
मनोहरा मयि स्नेहातू._ १४० 
मनी याति दिव तम्मिनू. ५२ 
मन्त्र विन्मस्त्रकृस्मस्थी ५१२ 
मन्त्रबक्‍त्या प्रनिध्वस्त- ८६ 
मन्त्रणक्त्या यथा पूर्व ११६ 
मन्त्रिएएच तदामात्य- ९१ 
मन््रिमुख्यमहामात्य- १५६ 
मन्धरं द्रजति काननमध्यात्‌ ४३९ 
मन्दगर्बबहाघृत- ४९ 
मन्दगन्धवहाबूता- ७५ 


मनमाधुतमन्दा र- 
मन्दरस्थवि रस्थास्ते 
मन्दारमालयोत्तसम 
मन्द्रदुन्दु भिनिधों पे: 
मन्द्रब्वाने मं दज़ानाम्‌ 
मन्वानो दूरभावेत 
मया ततन्र विशचित्रस्य 
मया सुनिपुर्ण चित्ते 
मयि सत्या मनत्तापों 
मरकतहरितः पत्र: 
मरी चिवर्ज्याः सर्वे5पि 
मरीचिश्च गुरोरनप्ता 
मम्त्कुमा रसं मृष्ट- 
मरुत्प हतगम्भी र- 
मस्त्युरो5भूष्चिरजीव- 
मरुदेब्या सम नामि- 
मरुद॒देवो 5 भवत्कान्त' 
मर्यादा विक्रियाहेतो - 
मल्लविक्रियया काश्चित्‌ 
महतां सभ्रयान्नन 
महत्पृण्यमहों भ्तुंः 
हेत्यस्मिन पुराण, ब्धी 
महत्या णब्दविद्याया 
महदुभिरचलोदग्न 
महाकर मियो द्‌ भूत - 
महाकरोीन्द्रसम्मर्द- 
महाकलकलेगर्ति: 
महाकारुणिकों मन्‍्ता 
महाक्लेशाडू शः शूरो 
महाखेचरभागा हि 
हाज्वाल च विजेयम्‌ 
महातपा महातेजा 
महातिमिपृथुप्रो थ- 
महादेध्यों तु शुद्धान्त- 
महाधिका राइस त्वर: 
महाधिष्ठानमुष् ज्ा- 
महाघैर्या महाबीरयों 


' महाध्यानपतिष्याति- 


हाध्यरधरो धुय्यों 


४११ 


५९६७४ 


३०९ 
६१८ 
६१९ 
११२ 
४२६ 
६१७ 


३८८ 

३९ 
२३७ 
६१७ 
६१९ 
३६१५ 


महानदी जछालोल- 
महानथ इवापप्तन्‌ 
महानथ् नरेच्द्रस्य 
महानधर्मयोगो5स्य 
महानशनमस्पासीत 
भहानायकसंसभता- 
महान कालागुरूदाम- 
महान जगद्गहोन्मानत- 
महास्ति गोपुराण्यस्य 
महान्‌ महोवितों मद्यो 
महापीठो5मबत्‌ सो$पि 
महाप्‌ राणसंबन्धि- 
महापु रुषसंब न्धि 
महाप्रश॒व्तिविद्यायाः 
महावल नमस्तुम्य॑ 
महाबलभवेष्प्यामोत्‌ 
महाबलभवे येइस्मान्‌ 
महाबलभवे5स्मत्तो 
महाब्याविव सध्वने- 
महाब्पिमथवा हिला 
महाभटास्त्र संपाल- 
सहाभवाब्पिमंयारी 
महामण्डपविन्यास: 
महामतिमहानीतिः 
महामतिश्च स॑मिन्न- 
मह।माना विरेजुस्ते 
महा मह्॒पतिः प्राप्त- 
महामहा महाकीति: 
महामुनिर्महामीनी 
महायोगिन्‌ नमस्थुम्पम 
महालंकृति मा वा २- 
महाविमानसघद़े: 
महाब्रतपतिमंद्यो 
महाशोकत रोमूले 
महाद्योकध्वजो शोक 
महासत्या महाधर्या: 
महासस्वेन तेनासौ 


महितोदयस्थ शिवमार्ग देशित 


भही प्रसनत: कृत्स्ताम 


१०९ 
२९४ 
श्टरड 

७१ 
४०४ 
३२६ 
२९२ 

५१ 
५२० 
पजहछ 
२२८ 

१६ 


४२० 
३०८ 
२०५ 
२०८ 
१९० 


२८० 


५६१ 


रै३६ 





५२ र नी यनल्‍मम+>0 न ००9८ प ८ े+ 9८ न 5 ७५२८-७० क 5 


इलोकानामकारागनुक्रमः 


महीतलाद दक्षोत्पत्य 
महीघरे निज राज्य- 
मही भतामधीक्षत्वात्‌ 
मही समतछा रेजे 
महेन्द्राश्यपुरं चैव 
महोदयमुदयग्रा ड्वम्‌ 
महोदयो महोत्तज़- 
महोर स्यलमस्याभात्‌ 
मा वित्त किकरं भर्तुः 
मागधाद्याद व वस्येद्राः 
मागमस्त्वमनाष्यास 
मातुलान्यास्तवायान्त्या 
माध्यस्थलक्षणं आह: 
माननीया मुनीर्द्राणाम्‌ 
मानसो5स्य प्रवीचारों 


१.६0 | 
१४१ 
१०८ 
श्३३ 
४२६ 


५८५ 
३०७० 


02 


मानस्तम्भा सरासि प्रविमल- ५७० 


मानस्तम्भान्‌ महामानान्‌ 


मानोन्‍्मानप्रमाणानाम्‌ 


माभूद व्याकुलता काचित्‌ 


मामी व संतिधान में 
मामुदाकुरुते भक्ति- 
मायानिद्रामपाकृत्य 

मार्ग प्रकाशयामास 
मार्मप्रबोधनाथ व 

मार्गों मार्गफर्ल चेनि 
मार्तण्डमण्डलच्छाया 


मार्दोष्नि कक रास्फालादिव 


माला व सहजा तस्य 
मातमात्रावशिष्टं व 


मासा द्वित्राइच नो यावत्‌ 


मासेः पोडशभमिः पश्च 
मा सम रत्नतटेर्धत्ते 
माहेन्द्रकल्पेडनल्पद्धि 
मितोचिताम्यनुज्ञात- 
मिथुन मिथुन तेपा 
मिथ्या कारयते योगम्‌ 
मिथ्याज्ञानान्थकृपे5स्मिन्‌ 
मिथ्यालद्षितधिया - 
मिध्यात्वविषमंसुष्ता 


५१६ 
३२७ 
३८८ 
१७६ 
५९५ 
३११ 
श्र 
४४५ 

४ 
५४० 

६१ 
१२० 
११३ 
३९८ 
२४० 
५१७ 
१०६ 
४६५० 
१९७ 
४0०0 
३०६ 

१४ 
२०८ 








मिथ्यान्धका रघटना 
मुकुर्ट कृष्डछ हारो 
मुकुटोद्भासिनो मेरु 
मुकुटोद्मा सिमूर्दा सो 
मुक्तात्मतोईपि चैतन्य- 
मुक्तादाम्तानि लम्बानि 
मुक्तामयानि दामानि 
मुक्‍्तालम्बनबि भ्राजि- 
मुक्‍्तालम्बनसंशो भि- 
मुक्तावुत्तिष्ठमानस्त्वं 
मुक्ताहाररुचि सोष्मा- 
मुक्ताहारेण तन्ननं 
मुक्तेतरात्मनों जीवों 
मुख सुरभिनिश्वास 
मुखतोष्ध्यापयन्‌ शास्त्र 
मुखपड्डूजर्सं सकक्‍्त- 
मुंखप डू जससर्पद्‌ 
मुखप्रा ज्वणपृष्पोपहार- 
मुखमस्य लसद्दन्त- 
मुखमस्य लसमेत- 
मुखमस्य सुखालोकम्‌ 
मुखमम्या: सरोजाध्या: 
मुखमस्था दे चन्द्र- 
मुखमापाण्डु गण्डान्तम्‌ 
मखेन्दुना जित॑ नूनभ्‌ 
मुखेन्दुमण्डलाददेव 
मुखेन्दुमस्या: सो5पश्यत्‌ 
मुखेन्दुरंनयों: कान्तिम 
मुखेन्दो या चुतिस्तस्य 
मुखंबंटुमिराकी र्णो 
मुख्ोन्मु विभोर्दत्त, 
मुख्यकल्पेन कालो5स्ति 
मुग्धस्मितममूदस्य 

मुदे तवाम्ब भूयासुः 
मुदेशस्तु वसुधारा ते 
मुनय. पहय कल्याणि 
मृनयो बातरशना: 
मुनिर्दमवर: प्राख्यत्‌ 
मुनिस्तदवलीफ्यासों 


६७१ 


ध्रे४ 

८ 
१२३ 

५९ 
५०२ 
१५७ 
२३७ 
७५९९ 
ध्‌ ०७ 


३९३ 


३४१ 
२५३ 
१२६ 
३३७ 
२७० 
५९६ 
१६७ 
३३२ 
३२५ 
२१० 
४० 

४६ 
३२० 
३१४ 
२७९ 
१३२ 


| 
श््‌ 


श्ट२ 
१३१ 


६७२ 


मुनो त्ञ वातरशनी 
मुनोना यत्र ऐचिल्य॑ 
मुनेमूंध्नि जटा दूरम्‌ 
मुमुक्ष॒र्व न्धमोश्नञ्ञो 
मुम॒क्षोर्ष्यातुकामस्य 
मुरर्ज कपिशीर्षेदन 
मुरवा कुरवा नैते 
मुप्णाति दुरितं दूरात्‌ 
मुहुः प्रदक्षिणोकृत्य 
मुहरमतमिवास्था वक्‍त्र- 
प्रहमंनिगुणध्याने. 
महुस्तन्मुखमालोक्य 
मूर्च्छा कौशी ल्यकनाइय- 
मूर्ष्ना छत्रत्रयं बिश्वन्‌ 


डर४ 
२६९ 
२०३ 
श्टप्‌ 
२८१ 
२०३ 
र्८ट५ 
४७८ 
५२५ 


मुध्चि लोकोत्तमान्‌ थिद्धान्‌ ११५ 


मूलकर्ताखिलज्योत्ति- 
मुलोत्तरप्रकृत्यादि- 
मूल्य मिथ्यात्वमें तत्पा- 
मूषावनमितताम्रादि 
मृगशावाः पदोपान्तम्‌ 
मगारित्व ममुत्सृज्य 
मृगाइचरन्ति यत्रत्या, 
मगेन्द्रकेतना प्रेषु 
मुगेद्रमिन्दुसच्छाय- 
मच्चालिस्यजमार्जा र- 
मुदज्भमन्द्रनि्धोपै: 
मुदद्भवादने: काहिचद्‌ 
मृदज्भा न व सत्य 
मदंगास्तत्करस्पर्शात्‌ 
मृदितमृदुलता ग्रपन्‍लवे . 
मुदुतरपवने बने प्रफुह ढ- 
मुदुपाणितले स्पर्श 
मृदुबन्धाथिनः केचिद्‌ 
मुदुबाहुलतें कण्ठे 
मृदुबाहुलते तस्या: 
मुदुराधूतमन्दा र- 
मुदुर्मन्दम मन्देन 
मुदूसु रसिसमी रे: 
मद्स्पर्शसुखाम्भी ज- 


६२७ 
४९० 

८४ 
२१६ 
४०४ 
४०४ 
१९४ 
५२९ 
२५९ 

२० 
५१० 
२६८ 
२६९ 
२६८ 
४३४ 
४३७४ 
१६८ 

श्र 
१६८ 
२५३ 
११६ 
३३८ 

ही 
श्३े२ 


आदिपुराणम्‌ 


मृदू भुजलते चार्ग्या 
मृद्ठ डूगु लिदके तस्या; 
मृषानन्दों सषावादे: 
मृषाभिसारिकाइ्वेमाः 
मेखलाग्रपुरं रम्यं 
मेखलाभिवंनश्रेणि- 
मेखलायामथाद्याया 
मेधाविन्यों विनोते च 
मेरुर डरे धप्स रोवन्दे 
मेरुख् गसमुत्तु ड़ - 
मेरुसंदर्शनाद देवो 
मेरो. शुद्ध समजनि 
मैत्री प्रमोदकारुण्य म 
मोक्षाधिरोहनि.श्रेणो 
मोहपडूँ महत्यस्मिन्‌ 
मोहान्बतमसबध्व॑स- 
मोहान्धतमसध्वसे 
मोहारिमंदनालग्न- 
मोहारिविजयोद्योगं 
मोहारिविजयोद्योग- 
मोनी ध्यानी सनिर्मानों 
य्‌ 
यः पाण्डकवनो हे शे 
य. पूर्वापरकोटिस्या 
यः सर्वज्ञमतास्मोंधि- 
ये साम्राज्यमथः:स्थायि- 
य सुदूरोच्छितः कटे 
यः एकशीर्पकः शुद्ध- 
यक्षैरुदक्षिप्पत चामराली 
यच्च गाड्े पयः स्वच्छ 
यच्चाम्भः संभूत क्षोर- 
यज्वाज्य च त्वपधिज्या व 
यत5च तद्वियाकन्न 
यनो गुणबना: सन्‍्तो 
यतो गृरुनिदेशेन 
यतो जंवत्यजीबी उ्च 
यतो दुरात्समासच्न 
यतो5भ्यूदयनि:श्ेय- 
यतो$भपुदयतिःश्रेयसा- 


२०५ 
५८४ 
१२८ 

१८ 
९२ 





यतो यत३ पद धर्ते 
यतो विजह्ले भगवान्‌ 
यत्कर्मक्षपणे साध्ये 
यत्किंचिद्‌ रुचितं तुभ्य 
यत्खातिका श्रमद्भ ग- 
यत्खातिकामहा म्भोधे: 
यत्पृष्टमादितस्तेन 

यत्य जापतये स्वाहा 
यत््रसर्पदशुदष्टदिड मुखम्‌ 
यत्र कर्म मलापायातु 
यत्र कल्पतरुच्छाया म्‌ 
यत्र कल्पद्ुमा रम्या 
यत्र कुबकुटसंपात्या 
यत्र कृपतटाकाशा' 
यत्र क्रीडाद्यों रम्याः 
यत्र मन्धवहादूते: 

यत्र तृप्या महीप्रष्ठ 
यत्र दीर्घाथुपा नणा 
यत्र नातपसआधा 

यत्र पड़ेक्षवाटेप 

यत्र भंगस्तरज्ेप 

यत्र मत्तस्खदून तू - 
यत्र मन्दानिलोद्घूत- 
यत्र मर्त्या ने मन्त्यज्ञा 
यत्र वद्थमयास्थीनि 
यत्र शालिवनोंपास्ते 
यत्र श्यू ड्राग्रर्स लग्न- 
यत्र सत्वात्रदानेपु 

यत्र सौधाग्रसलस्ने: 
यत्नाकृतिगणास्तत्र 
यत्राधूय तखून्‌ मन्दम 
यत्रामों दितदिरभा गे ' 
यत्रारामा सदा रम्याः 
यत्रोत्पन्नवता दिव्यम्‌ 
यत्रोत्रन्नवतामर्धा' 
यत्रोद्यानेपु पाग्गस्ते 
यत्पोडशाक्षरं बीजम्‌ 
यत्सम्पक्परिणा मेथु 
यथाकालमुवायाच्च 


४४६९ 
६३े४ 
इज 
१५४ 


३१० 
र५ 
३९ 

प्र 
96४ 

१९७ 

१९३ 
रा] हु 
७६ 

५१८ 

१०५ 

१९४ 

१०९६ 

१०५ 
७५ 
७५ 


33537 
३२% 


५१८ 
८६ 
३२५७ 
36 
३ 
७४ 
३१० 
३४४ 
१९५ 
१९५ 
७४ 
१९५ 
२३७ 
टर्‌ 
४९९ 
४९८ 
४९० 


यथा कुलालचक्रस्प 
यथा कुलालचक्रस्थ 
यथा कुसुमिर्त चत- 
बयान तवेवाभूत 
यथास्ध तप्रत्तच5न्नान्‌ 
यथा पित्तोदबाद अ्रान्व- 
यथा मत्स्यस्य गन 
यथा महार्ष्यरत्नाना 
यथाउमी रतिमासाद 
यथा य्धास्थ वढ़न्ते 
यथा यथोत्तरा शुद्धिः 
यथा रतिरभूत्‌ स्वर्ग 
ययार्कस्प समुद्भूतो 
मथावसरस प्राप्त 
यथा विशाफलास्येवा 
यधाविधि तपस्तप्त्वा 
यथा वियति बीता भरे 
यथा वैक्रियिके देहें 
यथा धवित तक्‍स्तेपे 
यथा शब्स्तदीतोंर- 
यथा शुद्धाक रोदुभूतो- 
यथा शोकस्तथान्येडवि 
यथासंभतमेतेप 
पया सर्वा्ंसिद्धिवां 
यथा सुखं चू संतोषात्‌ 
यधास्य रूपसंपत्ति: 
यधा सत्र विहरन्‌ देशान्‌ 
यथास्तं संनिविष्टेपु 
पथास्वं स्वोचित कर्म 
यप्रेदमेवमन्यच्च 
यथे हैं प्रकृतारम्भा- 
यर्वेष्रगतिका पुष्ठा 
यवोक्तमुपपुझ्जीध्य॑ 
यथोजितापर्बिति 
यो दितस्प सूर्यस्य 
यथोपचरितै जन्तु 
मदत्र युवतमन्यद्‌ वा 
यदत्र यूस्थित॑ वस्तु 
यद्दद्यादयतर तप्लं 

८५९ 


च्न्क 


्ु ५ 
५८७ 
१५२ 

१५७९ 
२०५ 
२०० 
५८७ 

४ 


४१० 
१८१ 
३६ 
३७६ 
श्र 
२४५ 
१६ 
२३१ 
१२१ 
२०९ 
४०८ 
8 
१७३ 


इलोकानामकाराधनुक्रमः 


२ 


पदपी प्राक्‍तने जन्म 
यदस्बु जरज:पुछज- 
यदत्म रुचित॑ भर्त्रे 
यदा दम्पतिसंभूतिः 
यदा पटुकमादाय 

यदा प्रबलछृता याता, 
यदा प्रभति देवो5य॑ 
यदा यत्र यदावस्थों 
यदायमद्च वा इवो वा 
यदायुरुबत मेतेषाम- 
यदिन्दो: प्राप्लमान्थस्य 
यदीया राजतीभित्तो. 
यदुक्तं जीवनास्तित्वे 
यदुत्सपर्प्र मा जाल- 
यदेव स्थितवान्‌ देव: 
यद्‌ दिव्यं यज्व सानुष्यं 
यददूराद व्योममार्ग 
यद्देशकालबचेष्टास 
यदूब॒ल चक्रभूर्क्षेत्र- 
यद्भित्तय स्वसक्रान्त- 
यदभुदा न जरातडु। 
यद्यत्तट यद्विषरत्नजात्या 
यद्रपि ज्ञानपर्यायो 
यद्यस्ति स्वगता शोभा 
यद् चोदर्पणे कृत्स्नें 
यद्रद आाताहता, सद्यो 
यहातायन निर्याता 
यद्वारि सारसं हारि 
यप्नेन्दृकिरण' स्पृष्ट- 
यमनुप्रावजन्‌ भूरि- 
ग्रमें सममुपारुठशुद्धि- 
यज्ञ श्रेयस्क्री पृण्या 
यणस्वा स्रवमस्तस्माद्‌ 
यशस्वा त्नित्यभूत्तेन 
यशोधन चिचीर्षणा 
यशोधरमहायोगि- 
यदच सोौमनसोद्यानम्‌ 
यप्टय' शीर्षक॑ चोप- 
यहयो5ष्टमहस्रं तु 


२१७ 
१७९ 
३९१ 
१९६ 
१४७ 

५ है. 
३८६ 
४८३ 
०090 

६५ 
२६१ 

३९ 
१४४ 
ण"्३५ 
३९८ 
२४६ 
७७० 
४८३ 
२३४४ 
५३५ 
१९६५ 
८२७ 
४३५ 
३७६ 


9 


४९७ 
१३५ 
३६५ 
२९ 
दर 
१७२ 
१७9 
५६ 
१६ 
१३९ 
२८९ 
३५० 
३५१ 


यह: शीपकर्संज्ञा स्थात्‌ 
यष्टीना सप्तविशत्या 
यसस्‍्तटोपान्तस रूढ - 
यस्तुज्र शिखरः शश्वत्‌ 
यम्नु डूं श्थिखरैधत्ते 
यस्पु जो बिबुधाराध्यः 
यस्त्रिपर्बीमिमा पृण्या- 
यरमार्त्वन्वयम्राहात्तयें 
यस्मिन्नग्तरुचितरिभाति 
यस्मिस्रतिवने दिल्षु 
यस्मिन्‌ शुविभिप्रान्तम्‌ 
यस्य कन्दरभागेपु 

यस्थ कूटतटालगता: 
यस्य कूटा ग्रसं सकता: 
यस्य रूपम्धिज्योति- 
यस्य समुज्ज्बला गुणगणा 
यस्य सानृपु रम्येप्‌ 

यस्य सोमविभागेपु 
यघ्या पृष्पप्रततिममरा 
यस्या पुष्पोहा रश्रो 

यस्था मणिमयो भूमि: 
यस्या मणिमये हंस्‍्यें . 
यस्याः पर्यन्तदेशेषु 
यस्था पर्यन्तमा्वेष्टथ 
यस्‍्या: सोघातकीश जू- 
यस्यालंकुरुते कूटपर्यन्तं 
यत्याजोकश्चलकिस लय: 
यस्याध्च बहिरुदानै. 
यस्योपरितले मुक्ता 
यल्योपरितले करना. 

यां प्राहुररिदुर्लड्ध्याम्‌ 
यपाचकादुगगनोल्‍लडि 
याज्वाकरभ्रही यस्यां 
याद्श स्थात्तपोदान 
यादुश: कंटुकालाबु- 


यादृश करपत्रेयु 
यादोदोघ॑ टूनोद्भूते 
या धत्ते सम महासोब- 


यानि कास्यति शल्यानि 


५६८ 
२८९ 
५२५ 
२८१९ 
१३५ 
१३५ 
५्‌ ण्ड 
५६५७ 
७९ 
छड 
५६८ 
२९० 
३१० 
३१० 
२९१ 
३११ 
८9 
२८९ 
५६८ 
३११ 
५३५ 
५१९ 
३१४१ 
३१० 
८१ 
६८ 
२१६ 
२१६ 
प्‌ १ छ 
३१० 
४६० 


६७5७ 


या निशातासिधारेव ३०० 
यान्त्यन्तथि अध्नविस्बे.. डे३८ 
मा पताकाकरैर्दूरम्‌ ३१० 
मा प्रोत्स्पदूभिराहुत- ५४१ 
या पृष्पालवधारेव ३०० 
यामला शीलमालेव २९१ 
यावज्जोव॑ कृताहार- १११ 
यात्रतोी जगती बत्ति. ३६८ 
यावान्‌ धर्ममय: सर्ग:... ४६४ 
थास्ता नन्दीश्व रद्वीपे ३६५ 
यास्य सानुषु धुतितिबुधासां४४० 
युक्तप्र माणसौवर्ण- ३५० 
युगन्ब रजिनेद्र स्य १४३ 
युगपदथ नभस्‍्तों ४७२े 
युगप्रमितमध्यानम्‌ ४५१ 
युगवाहुमंहाकाय: ५३ 
युगमुख्यप्रपासोना हरे 
युगमुख्यों युगज्येष्ठो ६२५ 
युगस्य कतिथे भागे २४ 
यंग।दिपुरुषा ब्रह्मा ६०५ 
युगादिल्नद्वागा तेन ३६३ 
युगायतों बिभति सम ८८ 
युग्यधर्म र॒धस्पाय॑ १४६ 
युवयोर्चितं योग॑ १५३ 
युवां कतिपयरेव २०२ 
युवां च परिशिष्टाय्‌' १४७ 
युवा चेद्‌ भोगकास्यन्ती ४०७ 
युवा युवजरन्सी स्थ- ४१० 
युवा युवानी दुश्येते ४०७ 
मुवा बाहुबली धोमानू ५९२ 
युवामेव महा भागौ ३१२ 
युष्मज्जन्माभिषेकेण ३०६ 
युष्मत्संदर्शनाज्जात- १९८ 
युष्मत्संदर्शनादेव २२ 
प्रष्मद्‌दान समीक्षयते १८७ 
युष्मन्नामावल्ी दृब्ब-_ ६२९ 
युष्माभिः समप्रवाह १७४ 
पघूय काउ्चुकितों दृद्धा: १७८ 
पुर्य गोमण्डल चादर १७७ 


। 








आदिपुराणम्‌ 


यूयं जैनेश्वरीमर्च्या १७८ 
यूबं नैभिशिका: सम्यण्‌_ १७८ 
| यूयं बिभूत हस्त्वश्ब-.. १७८ 
यूयं महानसे राशो १७७ 
यूयं सेनाग्रगा भूत्वा १७७ 
यूयमर्जव पाइचात्य॑ १७८ 
मूपमाबद्सोधर्ण - १७७ 
यूयमारक्षत स्त्रैणं १७७ 
ये च॒ भिध्यादृश: कूरा.. २१० 
येनाम्यधायि सद्धर्म: ७ 
पोगान्तनिभृतात्मानमू ४०६ 
योगिनः परमानन्दों ४९९ 
योगीन्द्रा रुन्ध्रवोधा विदुध- ५७१ 
योगों ध्यानं समाधिए्व ४७५ 
योजनप्रमिते यस्मिनू. ५३५ 
योजनानि दशोत्पत्य ४१९ 
योत्तुड़ शिखरेबंद- ५४१ 
यो धत्ते सालमुत्तुड्- ८० 
यो धत्ते स्वनितम्बेन २८९ 
यो5ता दिकालसंबन्धि- ७८ 
यो बभावम्बरस्थान्तर- ५३५ 
यो बितत्य पृथुश्षेणि ७९ 
यो योजनाना पड्चाना. ७७ 
योधसौ पुरिमतालेशो. ५९१ 
यौवन क्षण मज़ी द॑ ८ 
यौवन वनवल्लोनाम्‌ ३७४ 
योवराज्ये च त॑ं बाहु: ३७९ 
र 
रक्‍ताशोकबन बन॑ च. ५६९ 
रबतो रागरसेनैब ३४९ 
रखितेषु महामेरोः २९८ 
रज पटलमाधूय- ३०१ 
रणदालम्बिधण्टामिः ५२५ 
रणप्नुपुरमताली १्२५ 
रतिचित्रमहदेे म- २३ 
रत्नकुण्डलयुर्मेन ३४९ 
रत्मकुण्डलयुगमेम इ४२ 
रस्नगर्मा घरा जाता. २५८ 
रत्नगर्मेव सा भूमि: ३३७ 





रत्नचूर्णचयन्यस्त- ३६४ 
रत्वतोरण विन्याताः ३३८ 
रस्तत्यमयों जैन- ६ 
रस्मन्रयमयी दास्याम_ २३५ 
रत्नत्रितयवत्यार्थ - २०० 
रत्नपांसुषु चिक्रीड ३२७० 
रस्तवृष्टिरथापप्तद्‌ ४५४ 
रत्नशर्क रवालक्या: २१० 
रत्नांशुभिः कवचिद्‌ ध्याप्तम्‌ २९५ 
रत्नांशुनिर्जदिलितै: २३७ 
रत्माना राधिमुत्तपंदंश- २६० 
रस्ताभरण माभार- ५२० 
रत्वा भरणमाला भि: ५४१ 
रत्नालोक: कृतपरभागे ४३६ 
रत्नालोकैबिसपंद्भिः. ५४१ 
रत्न. कोर्णा प्रमनैश्ध २५८ 


रत्नैरनेकेः खजतितं पराध्यें: ५४५ 


रत्नैधिरचित तस्य १०७ 
रत्नोपलैरप हिता ड२४ड 
रथनूपुरपूर्व थ ४२३ 


रथाड गमिथुनैरद्य प्रार्थ्ते २६१ 


रथादू गमित संसार- १०५ 
रधाना वारणानां वे १७८ 
शग्ध्राददरे रयममजग र: ४४० 
रमणोयमिद॑ मत्वा ३७६ 
रमणीया बनोहे शा: ४२१ 
रम्भास्तम्मनिभावृरू <८ 
रम्यं बने भुडगसमहसेवितम्‌ ५५१ 
रम्या: पुराकरग्राम- ४२१ 
रम्यान्‌ बनतरून हित्वा १७९ 
राज राजकन्या सा ५९२ 
रबी दीप्तिविधौं कास्ति: ३४१ 
रसत्याग तपो घोरम_ ४६१ 
रमत्यागप्रतिजशाध्य २३४ 
रसनावेशित॑ तस्य १२३ 
रसास्त एव ते भावा.. ३१८ 
रसोपविद्ध: सन्‌ धातु: २०५ 
रागादिवित्तकालुष्य: ५७९ 
रागाद्रविद्याजननामू. ४८७ 


रागाचशेषदोषाणां 
राजगेहा दिविस्ता रम॒ 
राजताति बभुस्तस्या 
राजघानोयमेतसल्यां 
राजलक्ष्याः पर गर्ष- 
राजविद्याध्चतस्रो ६पि 
राजवेद्माइगण सासद- 
राजा सविस्मयों भूयों 
राजीवमलिमिजुष्टम्‌ 
राज्ञा च घातितो मृत्वा 
राज्ञोना मधिरोहाय 
राज्यं निष्कण्टको कृत्य 
राज्यं च सपदो भोगा 
राज्यभोगात्‌ कर्थ नाम 
राज्यलप्षप्री परिष्वडगाद 


राज्यलक्ष्मी मसं भो ग्या म्‌ 


राज्यलक्ष्म्या: परिम्लानिम 


राज्यश्रिया विरक्तो$सि 
राज्यान्ते केंशवे3नीते 
रामाभिरभिरामामि 
रुचिमेष्यति सद्धरमे 
रुच्याहारगुहातोद- 
रुजा यन्नोपघाताय 
रुजाहरमिवासाद 
रुरचे मुध्नि मालास्य 
मरुचेपसी महान्‌ साल; 
सषन्त्यकारणं ये च 
रूपप्रभावविज्ञानः 
रूपमा रोग्यमैह्थ य॑ 
रुपयौवनसी भाग्यम्‌ 
रूपलावण्यसंपत्त्या 
रूपसंपदमित्युच्चेः 
रूपसपदमुध्यैपा 
रुपसर्वस्वहरणं क्ृत्वा 
रूपानुरूपमेवारय 
रूपयते कलमाभस्द्रम्‌ 
रैचके सप चलन्मौलि- 
रेजे प्रचलिता सेता 


५०४ 
४२५ 
५२७ 
ड्र्रे 

८७ 

८४ 
१५८ 
१८५ 
२७० 
१८७ 
१७७ 
२३१ 

९२ 
३१३ 
२६१ 
३९३ 
३९४ 
३९४ 
१४५ 
११८ 
११३ 

ड्ट 


२४२ 
४५६ 
३२५ 
५१९ 
२१० 
२५५ 
१७१ 
३७४ 


२५५ 
३४४ 
१२३ 
२५७० 
३४४ 
२६१ 
३१६ 
५७४ 


इलोकानामका रा्चनुक्रमः 


रेजे मणिमयं दाम- ३०५ 
रेजे राजीवराजो सा ६३४ 
रेजेपशोकतरुर सौ प्डड 
रेजे सहेमकक्ष्यो$सौ ५११ 
रेजे हिरण्यमयो वृष्टि... २५७ 
रेमे राभाननेदुगयुति.. २२६ 


रेघारा ते युममवतारे $पप्नन्‌५६० 


रंधाररावतकरदीर्षा रेजे ५६० 


रेषारंरावतस्थुल- २५७ 
रोमराजी विनीोला सा २०२ 
ते 
लक्षणानि बभूर्भ॑तु ३२८ 
लक्षणान्येबमादीनि ३२८ 
लक्ष्मणा भर ध्रुव॑ किचित्‌ू ३२८ 
लूक्ष्मी परा विनिर्माय १२६ 
लक्ष्मी परामाप परापतस्ती ५४६ 
लक्ष्मक् रा ग्रसंसक्त- १५० 
लटक्ष्मीमति: स्वय लक्ष्मा- १६९ 
लघ्मोपतिमथो बाच १२८ 
लक्ष्मी रिवाधिना प्रार्थ्या १५१ 
रक्ष्मीरिवास्य कान्ताइगी १२४ 
लक्ष्मी निकामकटठिने ३२८ 
लक्ष्मीवास्त्रिदशाध्यक्षोी... ६२१ 
लक्ष्मीबानभिपेकपर्वकमसो १६६ 
लक्ष्मीवान्‌ कुजो दक्ष; १५३ 


लक्ष्मीसमा लिड गितवक्षसो5सय ५४७ 


लक्ष्मीसव॑स्थमुज्झित्वा. १६३ 
लक्ष्म्या: पु्ज इबोदूभूतोी ३०५ 
लक्ष्म्याविमे जगन्नाथ-... ३५४ 
लक्ष्यते निषधोत्सगे रघ्२ 
लता इव परिम्लान- ३८७ 
लतागहान्तराबद्ध - ४१२ 
लताडगं च लताह्ूं च ६६ 
लताडूमि ललिताहइगस्य १५३ 
लताभवनमध्यस्था ५१९ 
लताभवनविश्वान्त- ४१२ 
लतेबासौ मृदू बाहु १२५ 
लब्ध तेनेव सउजन्भ-... २०१ 
लब्धसददर्शनों जीबी... २०१ 





६्ज्ड 
लब्घावस रभिद्धार्थ २४ 
ललाटपढट्ट विस्तोीें इ्र५ 
ललाटमहष्टमीबन्द्रबार-.. ३४७ 
ललाटम्रस्य विस्तीर्ण- ८७ 
ललाटादितटे तस्य २२८ 
ललाटेता एमी चरद्र- २५४ 
ललितं छलिताइगस्य ११६ 
छलिततरमपास्या वक्‍त्र- २८१ 
ललितपदविह।रैभ्रू विकारे: २२६ 
ललिताहगं ब्रवोति त्वा १५१ 
ललिताइगच्युती तस्मात्‌ १३३ 
ललिताइगबपु: सौम्यं॑ १३३ 
ललिताडगश्ल्युत' स्वर्गात्‌ १४३ 
ललिताइूगस्ततब्च्युत्ता १४१ 
ललितास्ततो$सो मा १४० 
ललिताइगस्य तत्राय १३२ 
ललिताद भटनेपथ्यो ३१४ 
लवणाम्भोविबेलाम्भों... १०९ 
लसत्कपालसक्रास्त: ३५४ 
लसत्सुधाराशिविनिर्मलानि ५४७ 
लसदंशुकसंबीत- २२३ 
लसंदशुकससबत्ं २५२ 
लप्तद्दस्ताशु तस्याय॑ ८२ 
टसद्ददनदी प्नाशु ३८ 
लसद्दुकूलपुलिनं २२९ 
लसददुकू उवसने. ४१६ 
लसदआहुमंहो दगग्र- ३१६ 
लसदूर्िन्दुभिराभान्ति. २७३ 
लसदबसनमामुक्तरशन॒ ३५० 
लावष्यदेवता यष्टु- ३५३ 
लावण्यरमनिष्यन्द- ३४३ 
लोक॑ कालाबतार च २४ 
लोकनाडोगतं योग्य २४० 
लोकपालास्तु लोकान्त- ५०८ 
छोकवित्व कवित्व॑ं च ११ 
लोकारुयान॑ यथोदेश- ८ 
लोकाधिक दधद्धाम-... ३०७ 
लोकोत्तरो लॉकपति;:. ६२८ 
लोको देश: पुर राज्य ६८ 


६७६ 


लोकोहे शनिरबत्या दि- 
लोको हथ्कृत्रिमो! शयों 


६८ 
६५ 


लोबयन्तेःस्मिन्‌ निरीक्षमन्ते ६९ 


लोहार्गलमिदं लोह!ः 
य्‌ 


पेंश।ल पुष्पचूदश्य 
बंश: सदष्टमालोक्य 
वक्‍्तणा तत्प्रयोक्‍त्त्वे 
वक्ष श्रोगेहपय्यन्ते 
वक्ष,स्पलस्य पय॑न्‍्ते 
वक्ष-स्थलेन पथुना 
वक्षःस्थले पृथो रम्ये 
वक्षसा हारर्यष्टि तो 
वक्षप्ति प्रणय ल4्ष्मो: 
वक्षस्सरमि रम्येउस्प 
वक्षोउ्म्य पद्म रागांणु- 
वक्षो भवनपर्यन्ते 
बक्षीलूद्म्या परिष्वक्तम्‌ 
बकाया महासत्तवा 
वज्ञ बज्चुपुर्टगू दा: 
बज जच्वकरस्पर्शात्‌ 
वज्जजड्डे भवे यामी 
वज्जजड्डे मे वास्य 
वज्जजड्ठुसमासंगात्‌ 
वज्जजद्ठडस्ततों राज्य- 
वज्जज डरा नुजां कन्या म्‌ 
वञदन्ताह्पे मूनौ 
बद्धनानिनुपोउमात्य 
वज्नाभि रथापूर्ण - 
वजन भेज॑यागारे 
वजबाहु: पतिरतस्प 
बज्ब्ाहुमहाराजों 
वजमूलवद्धरत्नबुध्तम्‌ 
वजशाणम्बरे जच्चे 
बचञ्संहनन कापम्‌ 
बज्धमारो दवावूरू 
वजस्तम्मस्थिराज़ाय 
वच्ञागत च वज्ञाढ्यम्‌ 


४२२ 


८३ 


०9 
३००, 


४९३ 


आदिपुराणम्‌ 


वज्ाजूबन्धनस्पास्य 
वज्ञास्थिबन्धना: सौम्याः 
बटबक्ष: पुरोषय॑ ते 
वत्सल: प्राणितामेकः 
बरदेतेपां फल देव- 
बधकान्‌ पोप पित्वान्य- 
वधबन्धा भिस घानम्‌ 
बनकोडाविनोदेउस्य 
बनद्रमा: पट्पदचोरव॒न्दे: 
बनप्रदेश।द भगवान्‌ 
बनलथ्ष्मी रिब व्यवत- 
बनबीथीमिमामन्त« 
बनवेंदीं ममु्तज्ना 
बनपण्डबतप्रान्ते 


बनस्थली मनिल वबिलो लिव- * 


बनाता स्वगृहाणा च 
बनानि तरुभिश्चित्रे: 
बनानि निः्यपुष्षाणि 
बने5पि वसतों भरुं: 
वने प्रचण्डलुण्टाक- 

बने प्रवसतो5स्पाभि 
बनेभकटमुज्मित्वा 

वने वनगजास्तु डा: 
बनेप्‌ तरकस्तेष 

बनेषु वनमातझ्ला 
बनेदअतु भिराभास्त 
बन्ये; कनिपुभिस्तावत्‌ 
बष कान्‍्त प्रिया वाणी 
बपु. कान्तिश्व दीप्तिश्च 
वपुरारोग्थमद्वर्यम्‌ 
वपुराराग्यमश्वय 
बपुर्दोप्त मुख काम्तं 
बपुर्भगवतों दिव्यम्‌ 
बपुषों बृद्धिमन्वस्य 
वप्रस्योपरि सालो:भून्‌ 
वयपत्त परिणामेन 
वयसा रुपसपत्त्या 
वराझनेप्‌ को रुच्य: 
बरारोहे तनृदयों 


२२९ 

४८ 
रछर 

७१ 
२६३ 
२१० 
४७% 
शे२३ 
डर५ 
४४९ 
४१७ 


५घ्र 


वबराहजघनः भोमात्‌ 
वराह्टा्यद्च नन्दाख्या 
बराहों5यं भवेषनीते 
वरोरु चामजंघे ते 
ब् गन्ध रसस्पर्श- 
वर्णवातीतमत्रेदं 
वर्णसाकर्यसंभूत- 
वर्णित पूर्व कार्येन्स्य 
बर्तनालक्षण कालो 
बतितो द्रव्पकालिन 
बद्धमानलय काश्चित्‌ 
बद्धंमानलयेन सम्‌ 
बद्धंमानलयेन त्तम्‌ 
बर्षीयाशरं यवीयास- 
बलाका डिपताकाढया' 
वलिभं दक्षिणावर्त- 
बरलों कुसुमिता यत्र 
बलरीइृत्य शाप्यन्ते 
वबावबाततान्‌ बु ्वन्‌ 
बब॒सुरभयों बाताः 
बदप सुमनोवृष्टिम्‌ 
वण यथा स्य॒रक्षाणि 
व्ये स्द्रिया विमुक्‍्तात्मा 
बसतो5म्य जनाकीणणें 
वसुधारा दिया देवा 
वमुबा रानिभेना रात 
बसुधा राजते तन्वि- 
वमुन्धरा महादेव 
वयुमत्क वसुमती 
बस्तुधर्मानुयायित्वातु 
वस्तुबाटनकोटीश्च 
वस्नुवाहनमर्ब॑स्वं 
वस्त्राभरणमाल्यानि 
वहन्त्यौ किचिदुद्भूत- 
बल्ठिस्वेन्धने सिन्‍धों 
वागर्थ रतनसंपूर्ण म्‌ 
वाग्गुप्तेस्त्वत्सुती हानि- 
वाग्विज्ञानं समस्वीद 
वाहमय॑ सके तत्य 


५७०९, 
२०५ 
१८६ 
३३१ 
५८९ 
१४८ 
१३४ 
३४३ 
५८७ 

४५ 
३१७ 
३३८ 
१५९ 


३२६ 


बाइमलानामशेष।णा ३८ 
वायनापच्छने सानु-. ४८४ 
वाचातिलइघन बचें १३२ 
बाजिकेन व संवाद १७६ 
बाऊछन्त्यों जीविका देव ३५८ 
वाणवाणासने मेरु: ३२८ 
वाणिज्य बणिजा कर्म ३६२ 


वातरज्जुभिरानद्धा ७३ 
बातोद्वृता, क्षो रपयोधेरिव ५६१ 
वात्सल्यमधिक चके २३३ 
बाप्यप्ता रेजिरे फुल्छ-. ५१६ 
बाप्यों रत्नतट। प्रसश्नसलिला:५६९% 
ब।मोहरिति या रूढिः २५१ 
वाराइगना; प्रन्ध्यध्ब १५८ 
बास. क्षौम स्रजों दिव्या: २६५ 


बासगेहेइन्यदा शिय्ये १९२ 
वासगेहे ममुस्सपद्‌ १९० 


बाहोपदेशाद विमलादिवाह ६६ 


विशत्यब्पिस्वितिस्तत्र १४१ 


बिंकसतेस रविजरलतिमभनय- ५६५ ' 


विकल्वरं समालोक्‍्य ३६२ 
विक्रासि कुटजच्छज्ना. १९१ 
विक्ृष्ट: कुतपस्यासों ३१३ 
विक्षिप्ता बाहुविक्षेप'... ३१६ 
विक्षिप्यस्ते सम पुण्वार्था: २९२ 
विचरत्खबरों चाह ४१२ 
विच्या रन्‌ 7लो का त्म- ३२ 
विचित्र रलनिर्माण. ५२०७० 
विजिन्त्ेति बला छट्ती १७१ 
विच्छा बता गते चद्धतरिम्वे २६१ 
विजपच्छन्द्हारंग ३४८७ 
विजयोइतस्तवी बेड भूप ३४६ 
बिजयों ब॒द्धिपान्‌ ४३ 
बविजहार मही कृत्छा. १०६ 
जिजहुनिजनीडानि १८० 
विजितकमेलदलबि उ्सद- ५६६ 
विज्ञप्तिमात्रवादे व ५०१ 


विज्ञप्तिमात्रगंसि ड्िर्न ९९ 
विज्ञप्तिविषयाकार- 


१०० 





इ्लोकानामकारा श्नुक्रम: 


विज्ञप्त्या परसतब्रित्ते 
विज्ञाप्यमन्यदष्यस्ति 


विज्ञानं स्थात्‌ क्रमज्त्वम ४५२ | 


विज्ञानध्यतिरिक्तस्य 
वितर्कमिति तस्वानों 
वितस्त्थन्तरपादा प्र- 
वितरण राज्यभारस्य 
त्ितीणनामुना भूयात्‌ 
विदाकुर कुरुष्वाय 
विदिताणिलकबद्यानाम्‌ 
विदुष्बिणोंपु संमृत्यु 
विदृरलद घितों धोर< 


बिद्धि तद्‌भावि पष्यांत 


विद्धि ध्यानचतुष्कस्थ 


विद्धि पड़डयेकसल्यां व 


विद्या कामदुघा धेनुः 
विद्या राधिवासो5य॑ 
विद्याबरा वसन्त्येपु 


विद्याधरा विभान्त्यस्मिन्‌ 


विद्याधरेन्द्रभोगेपु 
विद्याधरे. सदाराषध्यो 


विद्या बन्युष्च मित्र च 


विद्या यशस्करी पूंसा 
विद्यावान्‌ पुरुषों लोके 
विद्यातमुख्यता ज्ञात्वा 


विद्यासिद्धि विधिनियमिता 


विद्यासु विमुखोभाव॑ 
विद्यु दिन्द्र युधे किवित्‌ 
विद्युद्त्तों महाध्वाना 
विद्युश्नटी नभोरट्गे 
विधाता विश्वकर्मा च 


विधि. ख्रष्टा विधाता न 


विशिनोयोष्य तत्रासोतु 
विध्रुतामेषस सा र- 
विवुमाण विलोक्य नु 
विधुरचिह रचमररह- 
विधूनध्वान्तमुच्चन्तम्‌ 
विघतेन सितऋछत्र- 
विध्यावितजगत्तापा- 


१००. बिनाहँत्वूजया जातु 

३१ विनिर्ममे बहन्‌ बाहुन्‌ 
विनीलकुटिलै: केश: 

९९ विनोलैरलकैरस्था 


२९७ तरिनेयजवताबन्धु 
३९७ , विनोपलब्ध्या सद्भाव 
रें८टै विपदृका ग्राहवत्थश्च 
२८९५ विपच्यते ययाकारू- 
१९९ ' व्रिपाकविचय धम्यंम्‌ 
४०९ बिपुला निर्जरामिच्छन्‌ 
(० तिप्रयोगे मनोशस्य 
४९२ बिबुधा: पेटुरुत्साहात्‌ 
१९३ बिवोधो5स्ति विभडवास्प: 
१०७. विभवों विभयों वोरो 
१३२ विभावरी विभत्येषा 
२५५. विभावसुरमंभृष्ण' 
४१९. विभाग्यते ह्मयः श्रोच्चे 
४ररे विभिन्नरसमित्युच्च: 
४१९ , विभोषणनूपात्‌ पृत्र: 
(८२ | विभुः करदयेताम्यां 
४८ | विभु' कल्पतरुच्छाया 
रे५५ | विभुव पभसेनाय 
२५५ ' विभूत्तमाइणसंसर्गाद्‌ 
३५५ ' विभो कंवल्यसंप्राप्ति- 
१०२ विभो भोजनमानीत॑ 
४४रे.. विभो समूलमुत्मन्ना: 
१०२. विभोर्देहिप्रभोत्सपें; 
२५८ | विभोनिगूढ॒चर्यस्य 


६०. भिभोर्मुखोन्मुबीर्दृष्टी. 
६१. विश्वाजते जिनेतत्ते 
विश्राणोःप्यध्यधिच्छन 
७२ विमानमापतत्‌ स्वर्गात्‌ 


१८३... बविमानमेतदुद्‌भासि 
६००. विमाने श्रीप्रभे तत्र 
५४८ विमुक्तवर्पसबाधे 
५६५ , विमुदतशयना चैपा 
र५९ विमुझ्च शयन तस्मात्‌ 
३ट४.. वियुतायुरमी छाया 
३९३. विरबनः कामभोगेष 


६७७ 


८१ 
२९३ 
२२८ 
२५४ 
६११ 
१४४ 
७६ 
२०९ 
४९० 
४६५ 
४39 
६३४३ 
२१७ 
६१० 
२६१ 
६०७ 
५११५ 
३१९ 
२२१ 
३५५ 
३२८ 
३५७ 
३९१ 
५९२ 
४४७ 
३५८ 
३०० 
४6७ 
३८५ 
१६४ 
५९८ 
२६३ 
११७ 
२०६ 
४८० 
३२५ 
३३५ 
१०२ 
३८६ 


# 


श्ज्द 

विरति: सुखमिष्ट बेतू.. ५७९ 
विरहितमानमत्सर तवेद॑ ५५९ 
विराजमानमुत्तुडगैः ४११ 
विरुद्धधर्मयो रेकम्‌ ५०३ 
बिरेजुरप्छटा दूरम्‌ २९४ 
विलोयन्ते यथा मेंघा.. २०५ 
विलोक्य विलसत्कान्ती ३४१ 
विवक्षया विनैबास्य र५ 
विवक्षामन्तरेणास्य ५८२ 
विवस्वस्तमियों द्धुत- ५९४ 
विवाहमण्डपा रम्भं १५७ 
जिविकतेषु वनान्नादि ४६४४ 
बविशडकटपटीकलप्तन... ३८९ 
विशालोस्वक्ष स्थलूस्यात्म- ५५३ 
विशालो विपुलज्योति:. ६१४ 
विशुद्धतरमुत्सृष्ट- ४५७ 
विशुद्धपरिणामत्वात्‌ ५३३ 
विशुद्धभावन सम्यगू २३५ 
विशुदलेश्यः शुद्धेद-..._ २४० 
विशुद्धिश्वाहनस्थेति. ४५३ 
विश्व॑ं विजानतोह्पीशन. २७९ 
विएव विज्ञप्तिमात्रं चेद १०० 
विश्वकर्ममतं चास्मे ३५७ 
विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो. ६०५ 
विश्वदिक्ष विसर्पन्ति. ५९६ 
विष्वदृइवा विभुर्धाता... ६०४ 
बिश्वदृश्बैतयो. पुत्रो. २५७ 


विश्वमुड्विद्वसूड विश्वेट्‌ ६१० 


विश्वविद्येश्वरस्यास्थ ३२१ 
विश्वव्यापी जगद्भता ५७६ 
विद्ववव्यापी स बिश्वार्थथ ४८८ 
बिश्वात्मा विश्वलोकेशों ६०४ 
विश्वे ब्रह्ममहायोंगे २८३ 
विषपुष्पत्रिवा त्यन्त- ८४ 
विषयस्यास्य मध्येडस्ति.. ७७ 
विषया: विषमा: पके. १७२ 
विषयाननुभुञ्जानः २४३ 
विपयानस्वभूद्‌ दिव्यानं- १०३६ 
विषयानज्जयन्नेव २४४८ 








आवदिपुराणम्‌ 


विषयानीहते दुःखो 
विषयानुभवात्‌ पुंसाम्‌ 
विषयानुभवे सोझुय॑ 
विषये पुण्डरीकिप्यां 
विषये मडगलावत्यां 
विषये महगलावत्या 
विषयें वत्सकावत्यां 
विषयेष्वनभिष्वझुग: 
विषयवरिप्रलब्धो 5पम्‌ 
विषादभयदैन्‍्यादि- 
विधा रण्यमिदं विश्वग 


| विष्कम्मचतुरखाश्च 


विष्कम्भादवगाढा स्ताः 
विष्कम्मा दिकृतः श्रेष्यो: 
विष्टर तदलंचके 
विष्टराग्यमरेशानाम्‌ 
विष्यगद्रो न्द्र मूणित्वा- 
विष्व गाप्लावितों मेझः 
बिष्वगुज्चलिता: काश्चित्‌ 
विष्वग दद शिरे दृष्य- 
विसंस्थुलासनस्थस्य 
विसाशप्रोष्ठिलाचार्यो 
विसुज्य च पुरो दूत- 
विस्तोणनिकशाखाढ्था 
बिस्फुलिट गमयो शय्या 
विस्रस्तकब री बन्ध- 
विस्रस्तकब री भा र- 
विहंगमरुतैन्‌ न॑ 
विहमप्निव वक्‍त्रेष 
बिहितनिखिलकृत्यो 
बीच्यन्तवलितो द्वत्त- 
वीणामधुरमारेणु'- 
बोतरागोःप्यसो ध्येयों 


, वी्थीं कल्पद्र॒भाणाम॒ 
, बीथीनां मध्यभागेड्त्र 


वृक्षोउशोको मरकतरुचि र- 


वत्त श्रमणसइूघेन 
वृत्तगात्रापर: स्थेयान्‌ 
वृषध्वजों वषाधीशों 


२४६ 
२४३ 
२४२ 
१४५ 
२१८ 
१४० 
१४५ 
४८५ 
२४५ 

८९६ 
२१४ 
ड्र५्‌ 
डर४ 
४२१ 
५४३ 
५०६ 
२९६ 
२९६ 
२९५ 
१८० 
४८१ 

४रे 
१७७ 

१६ 
२१२ 
२५४ 
३८७ 
१८० 
३१८ 
१३७ 
५१८ 
३१५ 
४८७ 
५७० 
५३३ 
५६२ 
५९४ 
५०९ 
६०८ 





वृषमकविभिर्यातं मा्ग॑ २७ 
वृषभस्ती थंकृ ब्जेज ६४ 
वृषभाकारमादाय २६४ 
वृषभो5यं जगज्ज्येष्ठो... ३१९ 
वृषभो$सि जगज्ज्वेष्ठः. ६०३१ 
वृषभो$सि सुरैब €- ५८० 
वंधो हि भगवान्‌ धमं: ३१९ 
वृष्टिसौ कुसुमानामू_ ५४२े 
वेणुध्मा वैष्णवीर्य्टी-.. २६८ 
वेणुर्वीणा मदहगश्च ३२८ 
वेत्रविष्टरक्षल्लयों ७२ 
वेदाद्गो बेदविद्‌ बद्यो.. ६१६ 
वेदिकाकटिसूत्रेण १५७ 
वेदग्ध्यं चतुरेबपे- एड 
वेधव्यदूधिते-दुश्री : २५३ 
वैमनस्थे च कि ध्यायेत ४८१ 


वैयावृत्यच तस्यासीतू. ४६६ 
बेरमस्योन्यसबन्धि- २ 

वेधाखस्थ: कटीन्यस्त 
ग्यतोयुषि तत काले 


व्यधान्मोकितकौर्ध विभोस्तण्दुले ५५६ 


ग्यरातजि कन्धरेणास्थाः २५२ 
व्यवहारात्मकातु कालात्‌ू ५८८ 
ग्याजहा रा तिगम्भी र- ३९ 
व्याप्ताकाशा वृष्टिमलिकुल- ५६२ 
व्याप्रोष्टादशभिरभक्तमू. १८४ 
व्यायतशाखादोइ्चरून:._ ५४४ 
व्यायामशालिनावहय २१९ 
व्युत्यृष्टान्तबंहि:संगो ३९० 
ब्योममार्गपरिरोधिकेतनै: ५५० 
व्योममूर्तिरमर्तात्मा ६११ 
ब्रजन्तमनुजग्मुस्त ३६७ 
ग्रज सिदुष्य जगन्नाथ. ३८४ 
ब्रणजजरितान्‌ कांशिचतू २१३ 
व्रतत्थ: समितिर्गुप्ती:.. २३२ 
वब्रतानां प्रत्यनीका इंटड 
ब्रतानि पछ्च पड्चैद॒ ४०३ 
ग्रतान्येतानि पम्च स्युः २२२ 


शु 
शकटादिमुखे चैव डरेरे 
शक्रः स्नपयिताद्रीन्द्र,. ३०३१ 
शंकर: शंवदों दात्ती ६२४ 
शड़कां जहीहि सम्मार्गं. २०० 
शहुखं शंं खबरें. साइड ५०६ 
शहखचक्रगदाकर्म- ३४२ 
शह्खबक्रादकुशदीनि १३६ 
शड़्खानाध्मातगण्डेष.._ ३८२ 


शो चाप्स रो$गैषदेवी समेत ५५४ 
दयी देव्येकतो रहग-. ३८७ 
शो रत्नचूर्णेबलि मर्तु रग्रे ५५५ 


शच्या सम थे नाकेशमू ३११ 
शतमष्टोत्तर तेपु ५२० 
शतमष्टोत्तरं यत्र ३५१ 
शतमेकोत्तर पुत्राः ३४८ 
शताधि पञ्च पजुवाग्रा ५८ 
शतान्यष्टो च चल्वारि ३६१ 
शतायता तदद्े च्‌ २९० 
शनैश्शनंविवृद्धानि धर 
शब्द: स्पर्शो रसो गन्ध्र: ५८९ 
शब्द राशि पर्यन्त: १५ 
शब्दाब्छब्दान्तरं यायात्‌ु ४९३ 
शब्दाहै तमिवापप्तन्‌ २९६ 
शमाद दशनमोहस्य २०० 
शयाने शथितुं भुकम्‌ २९९ 
शय्यास्य विजने देशे ४६२ 
शरच्चद्धविम्बप्रतित्पद्धि- ५५३ 
शरत्सरोव्रस्पद्धि- ६३२ 
शरदअनिभे तस्मीन ५११ 
शरदां शतमेषां स्थात्‌ डरे 
दारदघन इवाहूढ- ११४ 
शरदधनसमश्रियों नतंकी ५५१ 
शरद्धनस्पोपरि 'सुस्थिते ४३१ 
दारोरं किमुपादान ९८ 
दरीरदण्डनं चेव ६५ 
दारीरमिदत्यस्त- ८५ 
शरीरवेणरस्वस्त- ८५ 
शरोरशकट दुःख- ३७५ 


इलोकानामकारागनुक्रमः 


शशिकान्तोपलैरिसदुम_ ४१३ 
शशी परिक्षयी पद्मः ३४१ 
शशोव स कछाघार:.. २४९ 
शब्वत्पुण्यजनाकी र्ण; ११० 
शाखा: पृष्पफला नम्ना. ४०४ 
शाखाग्रव्याप्तविश्वाश: ५२५ 
शाखाविषक्तभूषादि-... १८५ 
शातकुम्ममय: कुम्म:.. २९२ 
शान्तिनिष्ठो मुनिज्येष्ठ: ६२६ 
शान्तो वयोध्नुरूपोड्यमू ४०९ 
, शारदाभ्रमिवादक्म्‌ ५०७ 
शारीरमानसाशेष- ४९६ 
शार्दूलभूतपूर्वा बः २०६ 
शार्दूलार्य चराद्यादव २२१ 
शादूंलार्यादयो5प्यस्मिनू. २०६ 
शादूलार्यादयोध्प्याम्या. २०३ 





शाइवलो 5यं भवेज जीव: 
शिर पुत्रस्य निर्भिद 


५८४ 
१८७ 


शिरः शिरोरहापायातू. ३९७ 
शिर, सक्रुन्तल तस्यथ २२३१ 
शिरस्त्राणं तनुत्र च. ४६८ 
शिरस्थस्थ बमुर्नीला ११२ 
शिरस्मु न स्पृशन्त्येते... ६०० 
शिरांसि प्रचलून्मीलि- २८४ 
क्षिरीषकुसुम: कान्तामू १९१ 
दिरीपसुकुमारादगा:. २५३ 
द्षिरोष्स्पा कुड्घितस्निग्ध- ३४० 
शिलातले निविष्टं न १८४ 
शिव: शिवपदाध्यासाद ६१० 
शिविकाबाहिनामेषाम ३८५ 
शिष्टेष्टः पुष्टिद, पृष्ट... ६२६ 
शीकरैराकिरन्नाकमू २९७ 
शीत षष्ठबां च सप्तम्यां २१५ 
शौतलैबा[रिभिर्गाइगै.... ५४३ 
शोतातपमहाबात- ३५८ 
शीतीभूतं जगद्यरय १० 
शीततोष्णन रकेध्चेदा २१५ 
शुक: पञ्जरमध्यास्ते... २७४ 
शुक्र परमशुवल वे ४९२ 





शुचयों दर्शिताशेष- 
शुवावन्यतमे देणे 
शुद्चाविव च संताप- 
शुतिः सुरभिरत्यस्त- 
शचित्वान्महनोयत्वात्‌ 
शुविस्फटिकनिर्भासि- 
शची स्तिग्धे मृदुस्पशों 
शुद्धाम्बुस्नपने निष्ठाम्‌ 
शुद्धो बुद्ध: प्रबुद्धात्मा 
शनीमभिन्द्रमहे पूति- 
गुर्भयु. सुखसादभूत+ 
शुभा. सुगस्‍्धय' स्निग्वा: 
णुभानुबन्धिता सो४य॑ 
शुभाभिसन्धितों ध्याने 
शुभागुभवि मक्तानाम्‌ 
थभे दिने शुभे रूम्ते 
शुभे दिने सुनक्षत्रे 
शशुभाते शुभे जदधे 
शुश्ृषा श्रवण चेव 
शूद्रा शुद्रेण बोढत्या 
शुन्यमेव जगद्विश्व- 
शन्यवादेइपि शुन्यत्व- 
शुत्यालये शमशाते वा 
जर्पोन्मियानि रत्वानि 
श्ुणु देवि महान्‌ पृत्रो 
आणु पुत्रि तवास्माक 
श्रणु भोस्त्वं महा राज- 
शृण्वत्सु महुगलोदगीतो: 
शण्वन्त: कलगोतानि 
दोमुष्यब्दतुलाद'्ड- 
शेषव्योमापयाना चे 
शेषाब्च प्रहनक्षत्र- 
शेपेम्यो5पि स्वसूनुम्ष: 
शेषेष्वपि प्रवादेषु 
शेष रपि च कत्पेन्द्रे 
बोषैरपि तथा तीथ्थे- 
शैषो विधिरशेषो5पि 
शेंषों विधिस्तु निइशेषों 
शैशवे5पि स संप्रापत्‌ 


६9९ 


५३४ 
डंट0 


१२४ 


» २९० 


२९० 
२३८ 
५० 
२९९ 
६०६ 
२४२ 
६२९ 
२३८ 
१४६ 
४७६ 
४९० 
३३७ 
३५९ 
३४७ 
२१ 
रपट . 
९५ 
१०० 
४८० 
४५५ 
२६३ 
११९ 
१०१ 
२९९ 
र८८ 


३६४ 
३५२ 
३८१ 
५७०३ 
२९२ 

२६ 


५३० 


२१८ 


ह८० 


शोकानिलहता: काइिचत्‌ ३८७ 


घोभा जदघाहये पास्या। २५१ 
शोमाये केवल यस्पा: ८० 
श्रद्धादिगणसंपरया १८२ 
श्रद्धादिगणसंपन्न: डर 
श्रद्धाशकितिश्व भक्तिएदव ४५२ 
श्रद्धास्तिवयमनास्तिबय ४५२ 
श्रित्वास्याद्रे: सारभणी द्वम्‌ ४४? 
श्रीखण्डद्रबदत्ताच्छ- ३८९ 
श्रेदत्ताय नमस्तस्म १० 
श्रीदेवी भिर्यदानीत ३६५ 
श्रीधरोष्य दिवश्च्युत्ला. २१८ 
श्रीपतिभंगवा नहंन्‌ ६०७ 
श्रीप्रभ॑ श्रीप्रभोपेत॑ ४२२ 
श्रीप्रभाद्रों तमम्यच्य २०८ 
श्रीमती व समाधवास्थय. १७६ 
श्रोमती गुरुणेत्युक्था. १४६ 
श्रीमती न भवत्तीर्थ १८७ 
श्रोमती तत्करस्पर्धाद १६० 
श्रीमतीतनयाइचामी १७२ 
श्रीमतोवजत्ञ जद घादि-... ४५२ 
श्रोमती सा भविष्यन्ती १२४ 
श्रीमतीस्तनसस्पर्णात्‌ १६७ 
श्रीमते सकलज्ञान- १ 
श्रोमत्या सह संब्रित्य. १८२ 
श्रीमद्गन्धोदकेर्द व्यै: २९९ 
श्रीमद्भव्याब्जिनी ना २८ 
श्रीमन्मुद्वाम्बुजेबस्थासीतू ३२० 
श्रोमानय॑ नृसुरखेचरचार- ४४२ 
श्रीमान्‌ जिनमभो १८ 
श्रीमान्‌ भरतराजधि'. ५७३ 
श्रीमान्‌ वषभसेनाख्य; ५९१ 
श्रीमान्‌ स्वयम्भूवू पम:. ६०४ 


श्रीमान्‌ हेमशिलाधनैरपपने,३४५ 
श्रोवीरसन हत्यात्त- ११ 
श्रोवक्षक्षण: इलक्ष्णो... ६१५ 
श्रीश: श्रीक्षतपादाब्जी ६२८ 
श्रीषेण इत्यभूदू राजा १६११ 
श्रो ढीधुतिश्व कोनिश्ध २६५ 


आदिपुराणम्‌ 


श्रुत॑ निस्गतोड्स्यासीत्‌ 
श्रुत मया भ्रुतस्कन्त्ात्‌ 
श्रुतको तिमढा ग्राज्ञो- 
श्रुतकीतें रथासन्त- 
श्रुतदेव्या हितस्त्रेण- 
श्रुतमर्थाभिधानं च 
श्रुतस्कन्धमहासिन्धुम्‌ 
श्षुतत्कन्धानुयो गाना 
श्रुति: सुनृतमाज्ञाप्त- 
श्रुतेन विकलेनापि 
श्रुतेनालकृतावस्याः 


' श्र॒त्वरा पुरर्भवदवाच 


श्रत्वेति तत्त्वसद्भावम्‌ 
श्रुत्वेति तद्वचों दोन॑ 
श्रुत्वेति स्वान्‌ भवान्‌ भूयों 
श्रुत्रोदारं व गम्भीर 
श्रयते य. श्रृतश्रुत्या 
श्रेणिकप्रश्न म्दिश्य 
श्रेणिदय वितत्य स्व॒म्‌ 
श्रेण्यो रथैनयो रुक व- 
श्रेष्यौ सदानपा गिन्‍्यो 
श्रेयसि प्रयते दान 
श्रेया निधिरधिष्ठानम्‌ 
श्रेयानयं बहुश्नेयान्‌ 
श्रेयान्‌ सोमप्रभेणामा 


' प्रेयो5थ५॑ केवर्ल ब्बात्‌ 


श्रोता न चेहिक किचित 
श्रोतारः समभावा: स्यु: 
श्रोता गुश्रुषताओं: स्व 
इलध्णपट् दुकूलानि 
इलदेणाशुकध्वजा रेजुः 
इलाध्य एप गुण रेत्रिः 
ध्वमार्जा रखरोप्ट्रादि- 
इवसुर्यस्ते युत्रा बत्च- 
ध्वेतकेतुपुरं भाति 
इवेतिम्ना वपृष' इबेत- 
ष 
पट्कर्माणि यथा तत्र 
पट्खण्डमण्डितां पृथ्वीम 


२१ 
१५८ 
8४] 
१०७ 
२१६ 
१४८ 
४२२ 
१ 


३५९ 
१३७ 


पदट्चनृष्क सहूख्लाणि_ २२५ 
पट तयद्वव्यपर्या य- ४८६ 
पट्पदवन्दविको णें ५४२ 
पडश्षरात्मक बोजम्‌ ४९९ 
पड़मिमासरथैसस्मिन २५७ 
पडइभेदयोगवादी ये: ४९८ 
पण्मासदोषमात्रायु: २२७ 
पण्मासानशनं धोर: ३९७ 
पण्मामानिति सापपसतत २५८ 
पाष्टिका कलमदग्रों हि ६२ 
पोढा न पुनरेकेका ४७ 
स्‍स 
सदशकैविदार्यास्य॑ २११ 


संपश्यन्नयनोत्सवं सुरुचि रमू ३४५ 


संममाजुमही काश्चिर २६६ 
संधोहकाष्ठजनित १३२ 
संयमक्रियया सर्व- ४५४ 
सं विमकता लयोर्ल६मो - ८ढ 
स्वेग: परमा प्रीति. २२१ 
मंबेदिनी कथा प्ृण्य- ह्‌ 
समारलतिकायाम २०२ 
संसारश्चेत मोक्षश्च ण्टप 
संसारसागराद दूरम्‌ ४८८ 
संसाराब्ध रपा रस्य ६८ 
गंसारे स्त्रीममासगातू. २८१ 
समारोच्छेदने बीजे १६३ 
मंमृतेद स्व भावत्यं २३६ 
मंस्कारविरहात्‌ केशा;. ४०४ 
मंस्थानविचयं प्राहुः ४९० 
से हमा पृण्यपापेन १०१ 
से एकचरतां प्राप्य २३३ 
से एवंलक्षणों ध्याता ४८५ 
स एवंलक्षणो - ध्येय: ४८८ 
स॒ एवं पुण्यवॉल्लोके २५५ 
स॒एबाद्यापि वृत्ताज्नो. ३८५ 
स एवाष्तों जगद्ब्याप्तन ५०४ 
स एप पर्मसर्गस्य २४९ 
से एप परमानन्द २४० 


स ऐप भवत: कप्टे 
स्‌ एप शतबु द्विस्ते 

से कसतालमुदवेणु- 
सकर्ण पालिके चार 
सकझक्लेश निर्मृक्तो 
तकलज्ञानसाभ्राज्य- 


सकलमनुनियोगात्‌ | 
से कला सकला विद्वान 


से कालो लोकमार्य' स्वे 


से किलछ विनृत्यति गायति 


स डुन्‍्तती किरीटो च 
स कुबम बृद्धसंयोग 

स कोष्ठबुद्धिममला 
सखोभिरय सोपाय॑ 
संगृप्तिसमिती धर्म 
संकर्था तद्गतामेद 
संकल्पमात्रनिव त्ते 
संकल्पवशगों मूढो 
संकत्पो मानसी बृत्तिः 
संक्रान्ताशेषता रक्ष- 
संकेतकेलत कोया ते 
सक्रन्दतनियुक्तेन 
संक्रन्दनो 5पि तद्प- 
सेंगतस्पाद गरभवभ्डगे. 
सगीतकविधौ कादिवित्‌ 
मत चक्र तितामेत्य 

से सक्रश्यक्रवर्तीय 

से चतुर्दश्षपूर्वजञो 

से व ते व समाकारा: 
स व धर्म: पृराणार्थ: 
स आान्यदा महामेरों 
से चित्रवस्त्रमाल्‍्यादि- 
सच्छात्ा: सपताकाश्च 


सच्छाया: सफलास्तुडगाः 


से जयति जिमनाथो 


स जयति यस्य पादयुगल 


से जीयाद वृषमों 
सज्जाननाबा सन्‍्ताय॑ 
सज्जानभावतापास्त- 


८६ 


६७ 
१२३ 
५८८ 
५५९ 

५२ 

८२ 
२३४ 
१२७ 
४६५ 
डप्‌ण 
२३९ 
४७५ 
४७७ 
५१५७ 
ग्श्र 
२५७ 
३०५ 
११० 
२६८ 
१८४ 
५३६ 
४८५ 
१३६ 

३२ 
१०६ 

प्‌ हि 
५३३ 
५२२ 
५३८ 
५६७ 
५७३ 
४१९ 

ड्टड 


इ्लोकानामकाराशनुक्रमः 


सम्पोतिर्भगवान्‌ मेरी: ३०१ 


सझ्नरत्तष व री पाद- ७९ 
सज्चरतृबचरोबकत्र-.. २९९ 
, अज्चरतृखचरीवबत्र-.. ४१२ 
सअ्चस्कर्श्य ता वप१- २५६ 
सञ्चारो किमये स्वर्गं/. ३८५ 
सञ्जयन्ती जयस्ती च. ४२३ 
सश्यसंजिद्रयावस्था ६०३ 
सतं प्रदक्षिणोकुबनू. १६२ 


सत॑ स्तुतिभिरध्याकशि:. २२ 
त तथा दुम्‌ ति प्राप्य. १०३ 
से तथापि कृमप्रज्ञो 2२३ 


» से तथा यौवतारम्भे २२० 


से तदाकर्णनात्‌ प्रोति- १०३ 


से तदा मदृगछाना बच २८६ 
स ददाष्टाह्लिकी पञज १५७ 


स तदुच्छवसित यस्मात्‌ु ५८ 


से तद्बचनमाकर्ण्य १०३ 
से तन्‍्बन्‌ परमानस्दम्‌ ३३९ 
से तपोमस्व्िभिईन्द्रम.._ २३४ 
से तया कल्पवल्ल्येव २५५ 
स्व तया मन्दरे ११९ 


स तामि: समभारब्धरेंचकी २१७ 
से ताम्या कीतिलक्ष्मी स्‍या ३३३ 
से तामया फणिना भर्ता ४११ 
से तालमइ गलच्छत्रचाभर- ५३४ 
सति धमिणि पर्मस्य ९३ 


सती गोचारवेलेय॑ ४५२ 
सतीमपि कथा रम्या १३ 
स॒ तु संदेगवेराग्य- ४५७० 
ते ते कल्याणि कल्याण- २७२ 


म तेजस्वी सुक्कालोक'ः ५८ 


स तेने मक्तिमईत्यु.. २३३ 
से तै; परिवुतः पुत्र: ३५२ 
से ते; परिवतों रेजे ३९२ 
सत्कषाश्रवणा त्पृष्यं २१ 
सत्य स्व पण्डिता कार्य- १३२३ 
सत्य प्रीतिकरों ज्यापानू २०४ 
सत्य भूतोपसूष्टो३्यं ९८ 


६८१ 
सत्य शौच क्षमा त्याग: ४४४ 
सत्य श्रीमण्डपः सोझ ५३४ 
सत्यात्मा सत्यविज्ञान:. ६२२ 
सत्येव दश्शने झानम्‌ ५८५ 
सत्योडपि लब्बयः शेपा- ५८० 
सछर व समासाशथ ११३ 
सत्मंख्याक्षेत्रसंस्पर्श- ५८३ 
सदझकगुलितलौ बाड़ ५९ 
सवाप्यध्तिन भो भाग ५१ 
सदा प्रफुल्ला वितता नित्य: ४३८ 
सदा योग. सदा भोगः ६२३ 
स॒ दीप्ततपसमा दीप्तोी.. २३४ 
स देवदेवे निश्चिप्य १०६ 
मदेव यदिदं राज्य १७४ 
से दैवबलसम्पन्न: ८६ 
सदोषामपि निर्दोषा १ड 
महूर्शन॑ ब्रतोद्योन॑ १२३ 
सदरदाष्टि विनयं शोल-... २३३ 
मद्दृष्टि: झ्ीलमम्प्॑त:.. ४१७ 
सद्दष्टि जञानचारित्र-.. २३२ 
सददष्टिषु यथास्तायं.. ४९१ 
सद्दष्ट: स्त्रीष्वनुत्पत्त: २०२ 
सद्चय, सहतमौष्ण्यमुष्ण- ३०२ 
मद्योजातश्रुति विज्ञत ३०७ 
तद्यो जातस्तवमाथो$भ: ३७८ 
सदवत्तसंगताश्चितर- १३५ 
सदवत्तत्वादसंगलात ५१ 
से धर्मविजयी शूरो ८२ 
से धर्मा बिनिपातेम्यो ३२ 
सनत्कुमा रमाहेरद- रटट८ 
सनाभिभाविनां राज्ञा २४९ 
तनी लरत्ननिर्माण- ३६७ 
सनृपालयमद्वध्र २५७ 
मे तो मातृचरस्तस्मिनू १४४ 
सम्तप्तस्तत्रतीकारं २०९ 
सन्‍्दानकुप्रमोत्तंसम्‌ १२३ 
सन्ताबान्तरवत्तस्माशन्र. ५०० 
सत्तानावस्थितेस्तस्श एड 


क्द्श्‌ 

सन्‍्तोयों याशरवापायो ४५३ 
ससध्या रागनिभा रूप-. ३७४ 
सन्निश्क्रास्तावधोराय ६७०९१ 


सम्मति: सन्मलिरनाम्ता ५२ 


सनन्‍्मौक्तिक॑ वाद्धिजलाय- ५४५ 
सपताकों रणद्धण्टो १३५ 
सपत्ती श्रीसरस्वत्योीं:.. १५३ 
सपदि विधुनकल्पानोकहै- ३०२ 
स परित्यज्य सेंबेगा- १०५ 
सपर्यया स्‌ पर्येत्य ११० 
स॒पिश्रो: परमानन्दम्‌ रेशर 
सपत्रदा रेरस्येश्ल ४४७ 
सपुष्कला: कला- ५७ 
स पुष्पके शमस्या भा- ८३ 
स पूज्य: कव्रिभिलेंकि ११ 
सप्तम: क्षेत्रविन्यास: ७३ 
सप्तसागरकालायु: १२९ 
सप्यायिषमिवासाश ५९१ 
सप्ताहेन परेणाथ १९५ 
सप्रमोदमयं विश्वम्‌ ३१३ 
सप्रश्नपमथासाथ ४८ 
सप्रश्नवरमथोपेत्य ११७ 
सप्रहासमुवा चंवम्‌ ३५४ 
स बन्धुकुम॒दानन्दी १२२ 
से बभार भुजस्तम्म- ३४३ 
स बभासे पयाःप्र.- २९६ 
मे बलद्धिनलाधानाद._ २३५ 
स बह्दारस्भसंरम्म- १०१ 
से बाह्य एव सदृधर्मम २१८ 
स॑ बिभ्रदूवक्षता लक्ष्मी १३६ 
सभा विरचना तंत्र २१ 
सभा सभामसुरसुराः श्र 
स भेजे मतिमान्‌ २३६ 
समभ्वाः सम्यतमामसम्यन ५३८ 


सम देववर्ये: पराध्योपशों माम५५२ 


सम॑ पौरेरमात्मैश्य ३८८ 
सम॑ मगवतानेन ४५७ 
सम॑ मगवतानेन २३१ 
सम॑ भआतृमिरष्ामि: रे३२ 


आधदिपुराणम्‌ 


सम॑ युवशिरासरूद- 
सम॑ बीणानितादेन 
सम॑ सुप्रविभक्ताडुगः 
समग्रगोपूरोदग्रैः 
समग्रब्िम्बयुज्ज्योत्स्नम्‌ 
समग्रयोवना रम्भ- 
समझ्नां बेदग्घीं सकल- 
समचतुरत्रमप्रमितवीयं 
समज घातुक बालम्‌ 
समता प्रोषधर्विर्धि 

स मनः प्रणिधायान्ते 
समन्‍्तत: स्फुरन्ति सम 
समन्तभद्र; शान्तारि: 
समन्‍्तादापतत्येष 
समन्तादुच्च रद्धूप- 
समन्त्रिक ततो राज्ये 
समन्त्रिभिश्चतुभिस्तैः 
सममाहारकेण स्थ॒ुः 
सममज्वायतस्थान - 
समयावलिको च्छवा- 
समवादोधर द ब्राह्मो 
समसुप्र विभकताइ गम्‌ 
समस्ताः प्रयन्त्याशा 


समा कारूविभाग: स्यात्‌ 


समाक्रान्तघराचक्रः 
स मातुरदरस्थोइपि 
समातृकापदास्येवम्‌ 


समाधिना $तप्राणत्यागा- 


समाधिना तनृत्यागातृ 
समानभावनानेन 
समा भरतराजेव 
समारुध्य नभो5शेषम्‌ 
समालय॑ कबरी मार 
समरावस्थितकायस्य 
समाश्वसिहि तद्भद्ठे 
समासादितवजञ्त्वाद्‌ 
समाहुय महाभागान्‌ 
समिद्धया तपोदीप्स्या 
समुत्मृज्य चिराभ्यासात्‌ 


४१७9 
५२१ 


६३१ 
२५९ 
१५० 
५६७ 
५५९ 
२७४ 
२२२ 
२२७ 
६३२ 
६२९ 
२६२ 
३८९ 
१८८ 

८९ 
५८३ 

३९ 

है 
३५६ 
२५०७४ 
३०७० 

४७ 
३४३ 
२८० 
४६० 
१२४ 
श्र्२ 
२०५ 
३४८ 
५१३ 
३५४ 
डं८१ 
१५३ 
१०८ 
३६९९ 
४०६ 
८४ 





वन नमन नननन_-ययत++-ननमकनओ 3 ननमन- न मीन यनन किननमन--यननीननननम3न+3 ५०» ननिननननममा “नितिन किन िन-न+--".-००२०३४-क०_->+-----००००००००६०-००२५००-०न»»- “नन>क-- 


समुद्दोपितविद्य स्थ इप्७ 
से मुनि: कथमेवात्र १८३ 
समुस्मीलितकर्मारि: ६२८ 


समुल्छसची लमणिप्रमाप्लु- ४३१ 


समेखलामधात्‌ कास्तिम ३२६ 
समेन चतुरल्नेंण २४० 
स मेस्मौलिराभाति ७३ 
स मेरुरिव निष्कम्प: ४७०३ 
सम्पदरभ्रविछायं न: १७१ 
संपृज्य शुचिवेषेण ४२० 
पंप्रेक्ष्य भगवद्रप॑ ४५२ 
स॑बृद्धो नन्तवीयंदन ५९२ 
संबोध्यसे कथं वि २७६ 
संभावयन्‌ कदा चिच्च ३२३ 
सभिन्नों वादकण्ड्या ९४ 
संभोक्‍नुमक्षमा १२ 
संभोगजनितं खेद २४३ 
समता नाभिराजस्य २५९ 
सम्पक्त्व॑ दर्शन ज्ञानम्‌_ ४६६ 
सम्यक्त्य मधिकृत्यवम २०२ 
सम्यग्दश नपूतात्मा १०६ 
सम्यग्दशनसद्रत्न २०१ 
स यशोधरयोगीनद्र- १9४ 
सर; सहंसमब्धिईच ३३४ 
सरडगमवतीणोभातू.. ३१४ 
सरत्नकण्टक भास्वत्‌ १०९ 
सरत्नसिकता नद्यो ४२१ 
सरन्‌ सरसि संफुल्ल-.... २४५ 
सरसकिसलयप्रमुनकलृप्तिम्‌ ४३३ 
सरसा तोरदेशेषु ७७ 
सरसा पुलिनेष्वेता: ३३५ 
सरसाब्जरज.पुड्ज- १९७० 
सरसा लक्षणोद्‌भासी २६३ 
सरसि कलममी रुवन्ति ४३९ 
सरसिजनिभवक्‍।रत पद्म. ५६६ 


सरस्ति सारसहंसविकूजितै: '४२९ 
सरसि हंसवधूरियमुत्सुका ४३०९ 
सरसस्‍्तर कलरुतसारसाकुलाम्‌ ४३२ 
सरस्वती व सोख्छिष्टे.. १५३ 


सरस्वती परिक्‍लेश- 
सरस्वती प्रियास्यासोत्‌ 
सरास्युत्फुललपश्मानि 
स राजसदस रप्य॑ 

स राजा लेन पृत्रेण 

स राज्य सुचिरं भुक्त्वा 
से राज्यमोगनिविण्ण- 
सरिता सेकतादेव 
सरितामुद्धताम्मो भि. 
सरित्युलिनदेशेषु 
सरिदावतंगम्भी रा 
सरिद्गिरिदरीगृष्टि- 
सरिद्गिरिस्या संरुद्ध- 
स्‌ रष्टः पृत्रमाहन्तु- 
सरूपे सद्युती कान्‍ते 

मे रेमे शरदारम्भे 


सरोजरागमाणिक्यकि रण: 


सराजाक्षि सरोदृष्टः 
सर्वक्लेड।पढ़' साधु: 
सर्वशोपन्षमेबेनद्‌ 
सर्वत्र समता म॑त्रोम्‌ 
सर्वद्रन्द् बिनिर्मु क्त: 
सर्वयोगीर्व रो ६ चित्त्प: 
सर्व रत्नमयं यत्र 

सर्व रत्नमयस्तस्य 
स्वेलोकोत्तरत्वाच्च 
सर्वविद्येश्वरों योगी 
सर्वसग ब्िनिर्मुकतों 
सर्वाइगर्संगता कान्ति- 
सर्वाड्गीणं त्रिपं यद्गत्‌ 
सर्वाड गीणकर्चतन्थः 
सर्वा द. सर्व|दक सार्व: 
सर्वा हरितो बिटपः 
सर्वे$षपि सम भोग; 
सर्देईपि सुन्द राकाराः 
सलये: पदतिन्यास: 
सलोलपदविन्यास- 
सकीलपदविन्यास- 
सलोलमन्धरे्मातः 


३९ 
३२९, 
१५९ 
१७१ 

८४ 
१०६ 
१७१ 
३३५ 
१९१ 
१९० 
१२३ 
३६१ 
३६१ 
१०३ 
३३३ 
१९० 
३१० 
३३६ 
६१९ 
१०१ 
११४ 
२४६ 
६१९ 
१९४ 
१५७ 
१०८ 
५९८ 
४४९ 
३५० 
४९७ 

९७ 
६०९ 
५ड४ड 
१९७ 
१९७ 
३१५ 
३५१ 
३५४ 


इछोकानामकाराग्मनुक्रमः 


स छेग्े गुरुमाराध्य 
सवितर्कमवीचा रम्‌ 
सविशुद्धो5हमामूलादू 

स॒ विर्णुद्ल विजिष्णदच 
स वैयावृत्त्यमातेने 

स ग्योममार्गमुत्पद्च 

स शाररसनोलल्‍लासि- 
स श्रीमानिति 

स श्रोमान्‌ कुरुशादूंल: 


५९१ 
४९४ 
४१३ 
०४ 
२३३ 
४११ 
३४३ 
३७२ 
५९१ 


स श्रीमाननृसुरासुराबितवदा ३ २४ 


स सत्का रपुरस्कारम्‌ 
स सहृर्शनमासाथ 


स मन्मतिरनुष्याय 
स सप्तद्धिभि रस ठ डि- 


ससर्प यः समृद्भिद् 
स साकारोधप्यनाकारों 
स मिहासनम्रायोध्यम्‌ 
स सोमनसपो रस्ता- 
सस्पृहः स्वयमन्याइच 
सस्यान्यकृष्टपच्यानि 
सस्यान्यकृ प्पच्यानि 
सस्यान्यकुष्टपच्याति- 
सहकारोति चेदिष्ट- 
सहजाशुकदिव्यसक्‌- 
सहजभूंषणेरस्य 
सहर्म्या द्वितला. केचित्‌ 
सहसद्योप: क्षेत्रज्ञः 


२३६ 
२०२ 


प्३ 
५९१ 


४०६ 
४८७ 
३७० 
१११ 
४५७ 

८१ 
२५८ 
४२१ 

९८ 
२४० 
२२३ 
५३२ 
३६१० 


सदखांज॒दीप्रप्र भामध्यभा जम्‌५५३ 


सहस्राक्षसमुत्फुल्ल- 
सहस्राराणि तास्युग्रत्‌- 
सहलस्त/ण्यभबन्‌ देव्य: 
स हारभूषित वक्षो 

स हि कर्ममलापायात्‌ 
स॒ हि योगनिरोधार्ंम्‌ 
सहिष्ण रच्युतोधनन्तः 
सा कलैबेन्दवी काम्त्या 
साकेतरूढिरप्णस्था: 
सा केतु मालिकाकीर्णा- 
सा खनिर्गुणरत्तानाम्‌ 


३१७ 
५३६ 
११८ 

५९ 
४८५ 
४९५ 
६०६ 
२५७ 
२५६ 
३१२ 
२५४ 





सागराज्चर माह गो सो 
सागरोपमकोटी ता 
सागरोपमकोटोना 

सा गर्भ मबहद्‌ देवी 

सा चित्रप्रतिमेबासोत्‌ 
साविब्य॑ सबिवेनेति 
सा तदा तद्ष्बनि श्रुत्वा 
सा तदात्मीयगर्भान्तर्गत 
सा तदा चुतकल्याण- 
सा तस्या नगरो भाति 
सा दधे किमपि ख्रस्‍्तो 
सा दधे४घिपद दरम्द 
सादरं से शबोनाथ- 
सादरं व समासाथ 
साथवो मुक्तिमार्गस्य 
साधारणमिद ध्येयम्‌ 
साधारणीमिमां विद्धि 
साधु भो भरताधीश 
साधु भो मगधाधीश 
साध्यं क्रिमथवोहिध्य 
सानन्दं त्रिदशेश्वरैः 
सानसीजक्ष पर कश्चित्‌ 
सानुजन्मा समेतो- 
सानूनस्य द्रुतमुपयान्ति 
मान्त पुरो धन््ीद्ध- 
सा पत्य स्वप्नमाला ता 
सापह्यत्‌ षोडशस्वप्नान्‌ 


8८३ 


३३६ 


५७ 


३३६ 
श्र४ड 
११६ 
१२७ 
२७९ 
१५६ 


२४३ 
२५७ 
३८१ 
४०७ 
२०४ 
४८८ 
१२० 

२४ 

३१ 
३९९ 


, २०३ 


२८० 
५७३ 
४४१ 
२४४ 
३६६ 
२५९ 


सापश्यत्‌ स्वमुखच्छायाम्‌ ३३६९ 
सापि सम्पक्लम।हात्म्यात्‌ २०६ 


सापि सम्यक्स्वलू। मेन 
साप्यस्य मुखमासेक्‍तुं 
सा बभौ वेदिकोदग्रा 
सा5भवत्‌ प्रेयसी तस्य 
सामन्तप्रहितान दूतान्‌ 
सा मन्द गमन भेजे 
सामान्येनोपमान ते 
साम्तानेनापित: स्वेन 
सारवं जलमासाथ 
सारासारा सारसमाला 


२०३ 
१६९ 
५ र्‌ 8 
२५५ 

९१ 
३२७ 
१५३ 
श्र 
र२३ 
४४१ 


ध्द्छ 

साध्य पा्व नि्वेधाड:ध्यो! ४५१ 
सालक्तकपदा ट्गु दठ- १४९ 
सालड्का रमुपाण्ढ- १५ 
सालमाद्यमुच्चगोपु रोदगमम्‌२५ १ 
सावग्रजिरति कृत्सनाम ४५९ 
सावधान समाधाने २३३ 
सावष्टम्मपदन्यासे: ३३७ 


सा विवभावमि रामतराहगी २८ १ 


सिह संदारसंध्याम- ४४८ 
बिहव्यजमिदं संहै: डर२ 
सिहस्तनन्वयानत्र ३० 
सिद्दासनमथा म्यर्ण २३८ 
घपिहासने तमासोन ९१ 
सिदह्ाास्ता पञ>थमी चेव २१० 
सिह्देनानन्तवी यो सौ २६३ 
सिौह्टुरुढ बिभातीद ४९९ 
मिहोउयमत्र गहने इनके ४७० 
सिक्‍ता जलकणर्गादगं:.. २५८ 
सिक्यमत्स्यः किलेकीइसो ४७९ 
सितांशुकप्रतिच्छर्ने ३९१ 
सता; पयोधरा मील: २८७ 
सिलातपश्मेर्मायूर- १७८ 


सितान्‌ घनानिह तटसश्रिता-३४१ 


सिर्तघंन॑स्तटी: शुक्र. ४१३ 
सिद्धकूटमुपेत्याशु ११३ 
सिद्धविद्वस्ततः सिद्ध: ४२० 
सिद्धाना घुखमात्मोत्वम्‌ू २४६ 
सिद्धान्तोपनिवस्धानां ११ 


सिद्धार्थचेत्यवृक्षाइवच... ५२८ 


सिद्धिद: सिद्धमंकल्प- ६१६ 
सिद्धिप्रमादसोपान॑ २०१ 
सिद्धिर्धर्मार्थकामानां ८६ 
मिद्व्यन्ति विधिनानेन.. ४२० 
सिद्ध्य संयममात्राया:. ४४५ 
सीमकृत्‌ पण्चमो शेयः ६६ 
सोमन्चराहईत्वादाध्ज- १४६ 


युकण्ठया, कष्ठरागोड्स्था: २५३ 
सुकण्ठयो कोकिलालाप- ३५७४ 
सुकृसफलमुद। र २४७ 


! 


| 





आविपुराणम्‌ 


चुकृती घातुरिज्याई: 
सुकोशलेति च व्याति 
सुर्ख दःश्लानुबन्धीदं 
सुखप्रवोधमाधातुम्‌ 
सुखभसुख मितीद्दे 
सुखमेतेन सिद्धाना 
सुखसकथया काचिद्‌ 
सुखासुखानुभवन- 
सुगति. सुशुन: सुश्ुत्‌ 
सुगन्धिकुसुमगंस्घ- 
सुगन्धिध्‌१निश्वासा 
सुग स्पिबन्धुरामोद- 
सुगन्धिमुखनि:श्वा स- 
सुगन्धिशिशिरानुच्च: 
सुगुप्ताइगो सक्तीवासो 
मुधोप. सुमखः सौम्य- 
सुचिर जीवतादेवों 
सुचिर नर्पयामास 
सुजन सुजनीकर्तु 
सुतायातिबलाख्याय 
सुतेन्दुना तिसौम्येन 
सुतेरधीतनि३्शेष- 
सुतो5४ चक्रिणश्चन्द्र- 


सुत्रामा सूवधा रोष्स्या: 


सुदलागर्भसंमूतो 
सुदत्यी ललितापादग- 
सुदुर्लभ यदस्यत्र 
सुदृष्टित्नतसंपन्नो 
सुदेवत्वसुमानुष्ये 
सुधामछाद गी रुचिरा 
सुधाएिना सुनाशीर- 
मुधासूतिरिवोदंशु: 
सुधोज्ज्बलानि कूटानि 
सुनन्‍्दाया महाबाहु 
सुनन्दा सुन्दरी पुत्री 
सुन्दरी चात्तनिवंदा- 
यु न्दर्यामतिसु न्दयी 
सुन्द्यशिच सुतो:भूवन्‌ 


कि अल 


सुपक्ष्माणि तयोनेंत्रे 


६२१ 
२५६ 
१७३ 
२६० 
२४७ 
२४६ 
१५४ 
५०७ 


३०० 
५४१ 
११८ 
३९७ 


रत ६0. ८ ६? 
(५ >> २! २१४४ 
#0? >> ७ «&/! 


बाच्दक 
ना... 6 
( 


नए >> ७ अ>ा >चछ ला 0 
(७ >> छा आप रा 9७ ख्ध 
40 ता 9 (७6 (४ #<<# ०. 


ल्‍्दू 
०्<्‌ 





सुप्रभा ब समासाथ 
सुप्रमन्नः प्रसम्नात्मा 
सुप्रसन्नोज्जबलां मूर्ति 
सुप्रातमस्तु ते नित्यम्‌ 
सुवाहुरह मिन्द्रो $भूद्‌ 
सुभद्रश्व यशोभद्री 
सुभाषितमहामस्जान्‌ 
सुभाषितमहा रत्त- 
सुभाषिततमहारत्त- 
सुभिक्ष क्षेममारोग्यम्‌ 
सुआता कुरुनायो5मं 
सूमेधसाबसंमोहाद्‌ 
सुमधा विक्रमी स्वामी 
सुमनो:ञजलगों मुक्ता 
सुमनोमज्जरी१5जात्‌ 
सुमनो मऊजरी वाण- 
सुमेसमक्षतोत्तुदग- 
सुयज्वने नमस्तुम्यम 
सुयज्वा यजमानात्मा 
सुयशा: सुबिरायुश्च 
मुरक्रुजकुमुमानाम्‌ 
भुरकुजकुसुमानाम्‌ 


सुरदुल्दृभयों मधुरध्यमयों 


सुरदौवारिक श्चित्र- 


सुरनदी सलिलप्लुतपादप: 


सुरभि. सौरभेयश्च 
सुरभिकुसुमरेणना- 
सुरभीकृतविश्वारी: 
सुरयुवतिममाजस्यास्व 
सुरवारतबूहस्त- 
मुखुन्दारक प्रीते 
मुर्वेतालिका, पेट: 
सुरसरिज्जलसिक्त- 
सुरसिपेबितिषु मिपेद्षी- 
सुरा; समम्भ्रमाः सद्यः 
सुरा जाता बिमानेक्षा 
सुरानक महा ध्यान: 
सुरानोकहमसंभूता- 
सुराश्व विस्मयन्ते सम 


१४२ 
ध्श२ 
३९७ 
२६२ 
२२८ 

४३ 

१४ 


| 
््‌ 


६३९३ 

४५ 
३५६ 
६२१ 

३2७७ 
५१८ 
३४८ 
४इट 
३०८ 
६११ 
२५४ 
४७२ 
३०२ 
५४७ 
रह 
४२९ 
३२८ 
ह्रेट 
५२५ 
४३९ 
३६४ 
३८० 
३६३ 
४२९ 
४२७ 
२५५ 
१८५ 
५१३ 
२९२ 
४५६ 


सुशसुरमरेर्द्रान्त- ५२६ 
सुरासु रसभावास- १०९, 
सुरेन्द्रकर विक्षिप्त- ५४० 
सुरेन्द्रक रविक्षिप्त: ३८२ 
मुरेच्द्रकान्तमन्यत्स्थात्‌ ४२६ 
सुरेन्रनिभिता दिव्या ३८१ 
सुरेन्द्र नी लनिर्माणम्‌ ५१४ 
सुरेम्द्रानुमतात्‌ कन्ये.. ३३० 
सुरेन्द्र रभिषिक्तस्य ३६५ 
सुरेभकटदानास्बु- २८७ 
सुरेभरदनोदभूत- २८८ 
सुर. कृतादरेदिव्य ३६३ 
सुरेरावरजिता बारा ३६५ 
सुरैरिय नभोरइगातू.. ५९९ 
सुरिर्दृरादयालोकि ५१३ 
सुरोग्मुक्तपुर्ष्पस्ततप्रान्त- ५५३ 
सुवर्णकदलीस्तम्म- २२३ 
सुवर्णा रुचिरा हुधा. ३९३ 
सुवत्तमसणावू रू २७७ 
सुशीतलतरुच्छाया ३८९ 
सुश्लिष्टपदविन्यास १५ 
सुषमालक्षण, काला ४९ 
सुषुप्तसदुशों मुक्त. ५०३ 
सुसंहत दधो मध्य ५९ 
सुसोमानगरे जमे २१८ 
सुसीमानगरे नित्य १४३ 
सुस्थास्ते मणिपीठेपु_ ५२७ 


सुत्यित: स्वास्थ्यभाक स्वस्थो ६२३ 


सुस्नातमड्‌ गछान्युच्चै: २६६ 
सृक्ष्मबादरपय प्ति- ३७५ 
सूध्मयृक्ष्मास्तवा सूक्ष्म: ५८९ 
सूध्ममूक्ष्मो णुरेक: स्यात्‌ ५८९ 
मूक्ष्मीकृतं ततो छोभममू. ५७१ 


सूक्ष्मोकृत्य पुन: का ययोग॑ थे ४९५ 


सूजिता वसुधारोइ-5-. २७९ 
सूत्रक़मः स्फुटोप्वास्ति. १५१ 
सूत्मार्गमनुप्रोते ३४९ 
सूक्रमेकाबली सत्र ३५० 





इछोकानामकाराशलुक्रमः 


सूर्यचचन्द्रपुरे चामू 
सूर्यप्रभस्य देवस्य 
सूर्यन्द्‌ मुबनस्येव 

सृजेद्‌ बिनापि सामग्रूया 
सृष्टिप्रयासवयर्थ्य 

सह पोर्ठ स्वां च्ुतिमिद्धा 
सैंहमासनमुत्तुद्गम्‌ 

सेब वाणी कला सेव 
सैधा तब प्रियेत्यच्च: 
सपा धारा जिनस्याधि- 
सपा वेतरणी नाम 

सैपा स्वयंप्रभा5स्यासीत्‌ 
सपा हिरण्यमयोी वृष्ठि: 
सो5क्री डयच्चन्द्रमसा भि* 
सो5क्षी णद्धि प्रभावेणा- 
सो5चलस्तुड् पवत्ति- 
सो5जीजनत्तं वृषभ 
सोत्पलछा दीधिका यत्र 
सो&त्यन्तविषयासक्ति- 
सो5दर्शत्‌ भगवत्यस्याम्‌ 
सोञ्य रात्रो समक्षिष्ट 
सो5घात्‌ कनकराजीव 
सो5धिवक्ष :स्थलं दश्चे 
सो5बीते सम त्रिवर्णार्थ- 
सो5वीयप्िखिला विद्या 
सो 5नुदध्यावनित्यत्व 
सो$नुमेने यथाकाल 
जाउन्तर्मुहूर्ताद भूयो5पि 
सोघ्न्यदा नृपती चेस्य- 
सो:न्चक्‌ प्र दक्षिणीकृत्य 
सोपानमणिसोवान- 
सो5पि पर्यन्तवतिन्या 
सोप्प्पुदारगुर्ण भूरि 
सोप्रत्याख्यानत' क्रोधात्‌ 
सो5बुद्ध परम मन्त्र 
सो5म त्स्वभुजदण्डेपु 
सो5भाद्‌ विशुद्धगर्भस्थः 
सो5यं कण्टकितस्कन्धः 
सोष्यं स्वयंक्ृतों अमर्थो 


४२३ 
१९८ 
४४८ 
छ० 
७१ 
५६९ 
२६० 
३४० 
२११ 
२९३ 
२१५ 
११८ 
२५८ 
६७ 
२३५ 
८० 
६७ 
१९५ 
१०४ 
४४८ 
११२ 
२२० 
२३८ 
२२९ 
८४ 
२३६ 
२२० 
श्३५ 
१८६ 
५३५ 
इ्ष२ 
१६० 
८६ 
१८५ 
२३५ 
३१८ 
२८० 
२१४ 
२०९ 





६८५ 
सो3र्थततो5परि मे यो5पि ७ 
सो$सख्येयोध्प्यनन्तस्य ४५ 


सो$स्ति कायेध्सपाठा-... ४५ 
सौजन्यस्य परा कोर्टि- श्ड 


सौदामिनो लतेबासौ ३७४ 
सौधर्मा बिपते रदूकम्‌ २८८ 
सौधमेंन्द्रस्ततोडबोधि: ३७७ 
सोधा वातायनोपान्त- १६८ 
सौन्दयस्पेव सन्‍्वोह: ३२०५ 
सौभाग्यस्य परा कोटि: २५४ 
धोमप्रभ: प्रभोराप्त- ३६९ 
सौमवक्‍त्रमलकमछदलू- ५६६ 
सौरुप्यं नयनाद्वादि ५९७ 
सौहूप्यस्य परां कोटिम ३२५ 
सोबर्ण कलश: पूर्णे' १५८ 


स्कन्धाणुभेदनो देधघा.. ५८९ 


स्कन्धाधिरोपिता कृत्वा ३८१ 
स्खलत्पद॑ शनरिन्द्र- ३२० 
स्खलद॒गतिवश्ञादुष्चे:. ४१७ 
स्तनकुडमलसंशो भा १६९ 
स्तनचक्राह्ुये तस्या:. १६७ 
स्तनन्धयनच्नसो मातु: ३३९ 
स्तम्भपर्यन्तमूभागम ५१६ 


स्तम्भशब्दपरमानवाग्मितामू५५० 


स्तनाशुक शुकर्छायं १२५ 
स्तनाब्जकुड्मले दीर्घ-. शेश२ 
स्तनावरूग्नसंखग्न- २५२ 
स्‍्तनावस्या: समृत्तुदुगी २५२ 
स्तुति. पृष्यगुणोत्कीति: ५९४ 
स्तुतिभिरनुगतार्था ३९६ 
स्तुतिमुखरमुखास्ते ५०५ 
स्तुत्यन्ते सुरसंधात-.. ५८१ 
स्तुत्वेति तं जिनमजं_ ५६४ 
स्तुत्वेति मघवा देवमू ६३० 
स्तुत्वेति स तमारोप्य. २८७ 


स्तुत्वेति स्तुतिभि: स्तुत्य॑ ३७ 
स्तुय॒त्सुरेन्द्रसंदब्ध- ५४१ 
स्तुवन्ति स्तुतिभिः केचिदू ५२६ 
स्तृपहम्पविलीरुद्धानू. ५३२३ 


६८६ 


स्तूपा: समुझितता रेजुः ५३३ 
स्तृपानामन्तरेध्वेधामू ५३३ 
स्तेयानन्द; परद्रब्यय. ४८० 
स्‍्तोकान्तरं ततोहलोत्य. ५१७ 
स्तियोइपि ताबदायुप्का-. ४८ 
स्त्रोकधालोकसंसर्ग - ४६० 
स्त्रीपशक्लोब्संससत-.. ४८२ 
स्त्रपुंससू हि रत्रत्या ४२१ 
स्त्रोभोगो न सुखं चेतः २४१ 
स्वविष्ठः स्थबिरों ज्येष्ठ: ६१० 
स्थानानि गृहिणा प्राहु: २२२ 
स्थाऊलानि चषकान्‌ शुक्ति- १९४ 
स्थिति: कुलधरोत्पत्ति-.. ४४ 
स्थिर धर्मतरोमलं २०१ 
स्थिरमष्यवसानं यसू.. ४७४ 
स्थुलमुक्ताफलान्येबाम ५२९ 
स्थूछमृक्माः पुन्वेया:.. ५८९ 
स्थुलास्राणातिपातान्य २२२ 
स्थलैमुक्तामयैर्जाल: ५४१ 
स्थेयान्‌ स्थलोयाश्नेदीयान्‌ू ६२२ 
स्वातकः कर्मवेकल्यातू ४९५ 
स्‍्नानपूरे निमस्नाइृग्य; २९७ 
स्मानान्तोज्झितविक्षिप्त- ३६६ 
स्‍्नातास्वुक्षोकरा: केखिद २९५ 
स्तानाम्मसि बगौ २९७ 
स्मानाशनादिसामग्रीन_ ४५० 
स्नेहात केशित्‌ परे मोहाद ३९२ 
स्नेहालानकमुन्मृल्य ३९३ 
स्पर्मानाविनान्योन्य-.. २३२ 
स्पर्डयेव वर्ष डो ८३ 
स्वृशति नहि भवस्तन-.. ५०९ 


स्फटिकमय या रुचिरं सालं५५२ 
स्फाटिके स्वानपीठे ततू. २९५ 
स्फाटिकों भिन्तयसतस्मिन्‌ू १५७ 


स्फुटन्निव कदाक्षेप्‌ ३१८ 
स्फ्रच्चामीकरप्रस्थे:. ४११ 
स्फुरदामरणोद्योत- २४० 
स्फुरदगिरिगुड़ोद्भूव... ५८१ 
स्कुरददन्तांशुसलिलै: ५१ 


आदविपुराशम्‌ 


स्फुरन्ति यरय वाक्यूज़ा २२७ 
स्फुरत्मरकताम्भोज- ५१५ 
स्मयते जम्मते किचिद_ १५३ 
स्मितपष्पोज्ज्वला भतुं:.. ८३ 
स्मितमुद्भिन्नदन्ताशु- १६७ 
स्मितांशुभिविभिश्नानि ३१७ 
स्मितांशुमञज्जरी शुत्राः ३४८ 
स्मिताशुर्ताचरं हस्य. ३२२५ 
स्मितैडन हसितैमुस्पे: ३३९ 
स्मितः संभाषितै: स्थाने-. ९१ 
स्मृतिजीवादितत्वाना.. ४९९ 


स्मेर बबन्राम्थुजं तस्य ३४० 


स्मेरवबत्रासथुजा रेजु-.. ५१३ 
स्पादर्हप्न रिषा ता दि- ५०४ 
स्युरिमेपधियमोपाया-._ ५८३ 
स्म्ध्वजेष स्रजो दिव्या ५२३ 
स्रग्मिराकृष्टपन्धान्ध-._ ५४९ 
स्रग्बस्त्रसहसानाब्ज- ५२८ 


स्रिणः शुचिलिप्ताइगान्‌ ३२३ 


स्रश्वि साभरणम्‌ ५३१ 
स्रवी मलयजालिप्त- ३८१ 
सम्बी सदंशुक कर्ण. ३६७ 
ख्जो नानाविधा' कर्ण- १९३ 
स्ष्टारमन्तरणापि ७२ 
खष्ठा वर्गब़िभूत: ६९ 


स्रष्टास्थ जगत: कष्चितू. ६५९ 
सप्ठेति ता: प्रजा: सुष्ट्वा २६९ 


सस्तस्ककब रोबन्ध. ३३२ 
स्वकलावृद्धिहानिम्या १२६ 
स्वच्छवारिशिशिरा:. ५५० 
स्वच्छाम्बुवसना बाध्यों-. ८१ 
स्वच्छाम्बुसंगृता रेजे.._ ५१७ 


स्वच्छाम्भ,कछिता छोके ४१० 
स्वच्छाम्म:खातिक!म्पर्ण - ६३१ 


स्वतनुमतनुतीग्रा- ११९ 
स्वतनो<पि वर्तमानानां... ४५ 
स्वदु'खे निवृणारम्भा: २०४ 
स्वदेह विस रज्योत्स्ता ५७५ 


स्वदोर्भ्यां धारयन्‌ शस्त्र ३६८ 


हे 
हे 


स्वधीतिनो$पि तत्यासीतू ४६४ 


स्वनामब्यकततस्थानि ४६७ 
स्वनीडादुत्पतन्नश ३३५ 
स्वपट्कमिदं चास्यत १५१ 
स्वपरोपकृतां देह २३६ 
स्वपर्यडके कर वास ४८० 
स्वपुण्याम्बुभिरेबाय॑ २३८ 
स्वपूर्वा परको टिभ्या ४११ 
स्वप्मजं थे सुख॑ नास्ति ३७४ 
स्वप्लद्वयमद: पूर्व ११२ 
स्वप्नसंदर्शना देव २६२ 
स्वप्नसभोगनिर्भासा ३९२३ 
स्वप्नेडपि तस्व तद्पम्‌. २४८ 
स्वबन्धुनिविशेषा में १८३ 
स्वभावत्रों विनेवाथत्‌. ७० 
स्वभावनिर्मला चार्वी २६५ 
स्वभावभास्थरं तेजः ३९२ 
स्वभावभास्त्ररें भतु:. ५२० 
स्वभावभास्वरे रम्ये ३८९ 
स्वभावमधुराइ्चेते ४ 
स्व्रभावमार्द वायो ग- ४९ 
स्वमावमिति निद्चत्य.. १४ 
स्वभावसु न्दर रूप॑ ४८ 
स्व्रभावसुन्दराका र[ १९७ 
स्वयं ज्योतिरजोी5जन्मा- ६०५ 
स्‍्त्रयं घीताइईपि या धौता २११ 
स्वयं निश्चितकार्यस्य ८९ 
स्वयं प्रबुद्धसम्मार्ग: २३७८ 
स्वयंप्रभजिनोपान्ते १९९ 
स्वयंप्र मविमाने:ग्रे १९९ 
स्वयंप्रभाग्रिमा देखी १६८ 
स्वरयंप्रभाननालोक- ११८ 
स्वयबुद्धात्‌ प्रबुदधात्मा १८२ 
स्वय॑बुद्बोईपि तद्वाबय- ११३ 
स्वयंबुद्धो।भवत्तेपु ८७ 
स्वयंभुवे नमस्तुष्यं ६०० 
स्वयं सम करक॑ घत्तें १६० 


स्वदद भूतगन्ब, सुगस्धी क्ृताशै, ५५५ 





एगंप्रच्युतिलिक्गानि. २२७ 
स्वरगभूनिविशेषां ता. १२२ 
स्‍्त्रगंस्यैव प्रतिष्छन्द २५६ 
स्वर्ग पिवर्गसंप्राध्तिमू ४९२ 
स्वर्गावतरणे तुम्यम ६०१ 
स्वर्गावतरणे दृष्ट: ३१९ | 
स्त्र्गवासमा& पूर्यो ७६ 
स्वर्गविसापहासीनि ४२२ 
स्वर्धुनीशोकरैस्सार्भू._ २९४ 
त्वविमाता वलोके न २६४ 
स्वसन्निधानसंफुल्ल-.. ६४२ 
स्वसु: पति रवसारं च. १५४ 
स्वसुताग्राममन्येदु: १८७ 
स्वस्थानाब्चलित: स्वर्ग: २९२ 
स्वस्थाने या च मंप्रीतिः २३९ 
स्वर्ग स्त्रिदशाबा सः २५६ । 
स्वाडूका रोपसितच्छत्रध तिम्‌ २८८ 
स्वाइगदोप्तिविनिधृंत- १८१ | 
स्वाधीन सुखमस्त्येव... ३८६ ' 
स्वाध्याये5भिरतों मिक्षु. ४६४ 
स्वानुजन्मानमत्रस्थं ८३ | 
स्वानुजाया. विवाहार्थ १८६ 
स्वान्तर्नीतस मस्तवस्तु- ५९६ 
स्वामिनां वृत्तिमुक्कम्प ३६८ | 
स्‍्वामोद मुखमेतस्था.. २८० 
स्वायुरन्ते ततरच्युत्वा १४५ | 
स्वायुरन्तेडमिद्धोइभूतू. १४६ ' 
स्वावासोपान्तिकोद्यान- २३९ 
स्वासनापाइगसक्रान्त-. २०४ । 
स्वास्थ्यं चेत्‌ सुखमेतेषा ४९७ 


स्विदिरहित विहीतमऊदोष ५५९ 


इकोकानामकाराशनुक्रमः 


स्वैहदारमरे क्षान्तिन 


६५ ' 


| 
| 
| 
| 
| 
4 


| 


डट४ 
हे 

हंसष्वजैध्बभुहसा- ५२९ 
हंसबिक्रियया कांश्चितू. ३२२ 
हृठात्‌ प्रह्॑तगूढार्थ १४८ 
हनत दुःक्षानुबन्धानों ११३ 
ह॒यद्वेषितमातद ग० १७९ 
हरिचन्दनंसम्मृ्टै: ४१६ 
हरिनीलोपलच्छाया- २९५ 
हरित्मणिमहानील- २५७ 
हरिन्मणीनां विततान्म ४३७ 
हरिरितः प्रतिगर्जति कामने ४३० 
हरिवाहननामासो १८६ 
हरिश्य हरिकान्ताश्या. ३६९ 
हर्षामर्पादिवत्‌ सोडयमू_ ४७६ | 
हसन्ति केचिन्नृत्यन्ति. २८४ , 
हसब्रिवाधरं काय ३४३ 
हसप्रिवोन्मिषद्रत्त-. ५२० 
हस्त्यश्वरधगन्धर्व - रघ४ 
हस्त्यश्वरथपादात॑ १७० 
हस्त्यश्वरथपादात- २२५ 
हस्त्यश्व रथभूयिष्टं १७७० 
हामाकारैश्च दण्डो ये: 

हार नक्षत्रमालासूय ३३२ 
हारनीहारकह्नार- २९७ 
हारमुक्ताफलेष्वन्या ३१७ 
हारस्तस्पास्तनोपानें.. (१२६ 
हाराश्रितस्तनोपान्ता-._ ५१३ 
हारिणा मणिह्ारेण ३०४ 
हारिमेदुरमुप्निद्रकुसुम॑ ५२४ 


हारेण कण्ठपर्यन्त- 
हारेण हारिणा चाह 
हारेण हारिणा तेन 
हारेणालंकृतं बक्षो 
हारो यश्टिकलाप: स्पात्‌ 
हास्तिनाब्यपुरे ख्याते 
हिसानन्द समाधाय 
हिसानम्दमृप नन्‍्दः 
हिसानृताम्यरैरात्मा- 
हिंसायां निरता ये स्थुः 
हित॑ ब्रुयान्मितं ब्रयात्‌ 
हिमवत, शिरसः किल 
हिरण्यगर्मः श्रोगर्भ: 
हिरण्यगर्भमाहुस्त्वाम्‌ 
हिरण्यगर्भस्त्वं धाता 
हिरण्पगर्भो भगवान्‌ 
हिरण्पना भिभूतात्मा 
हिरण्मय: समुत्तुझगो 
हिरण्मयमहास्तम्भा 
हिरण्मयमहास्तम्भौ 
हिरण्मयमहोदग्रशालों 
हिरण्मयाड गाः प्रोत्तद गा 
हिरण्मयी जिनेद्धार्च्या: 
हृतो5य॑ विषयै्जन्सु' 
हृदि मुध्नि ललाटे वा 
हृदि वेपथ मुत्कम्पम्‌ 
हषोकाणि तदयथेंम्यः 
हेमाम्भोजमयां श्रेणोम्‌ 
हेयमांच् द्वय॑ विद्धि 
हैमषोडशसोपानाम 
हैमेजाले क्वचित्‌ स्थूले 


६८७ 


२२९ 
३८३ 
३२६ 
२३० 
३५१ 
१८५ 
४७९ 
४७९ 

३१ 
२०९ 

१९ 
४२९ 
६०९ 
५८० 
३२९ 
५७६ 
६०८ 
२८९ 
५१२ 
५२१ 
प्र५ 
५१६ 
५१६ 
२४५ 
४८१ 
३८७ 
४८५ 
६३४ 
४3७ 
५१५ 
५४१ 


ञ 
अजीवके दे भेद- १ मूलिक २ अम्‌- 
तिक्ि 
२४८९ 
अजीवके पाँच सेद-!१ पुद्ग 
२ धर्म ३ अपर्म ४ आभाकाश 
भर ५ कारू 
२४।१३२ 
अटट-संख्याका एक प्रमाण 
३॥९२ 
अजु-पृद्गलका सबसे छोटा अंश | 
इसमे एक वर्ण, एक रम, 
एक गन्ध और दो स्पर्ण 
होते हैं 
२४१४८ 
भणुष्रत-हिंसा, असत्य, चौय॑, 
कुशील ओर परिग्रह इन 
पाँच पापोका एक देश« 
स्थूछ झूपसे त्याग करना- 
ये पाँच होते हैं 
१०११६२ 
भतिदुःप्रमा-भवसपिणीका छठा 
काल । दूसरा नाम दुःवमा- 
दुःपमा भी है 
३।१८ 
अधःकरण-सप्तम गृणत्यानकी 
श्रेणी चढ़मेके सम्मुख अवस्था 
इसमें जीव परिणामरूप 
समय ओर भिन्‍न समयमें 
समान ओर असमान दोनों 
प्रकारके होते है 
२०।२४३ 
भ्रधर्म-जों जोब और पुृद्गलकी 
स्थितिमं सहायक हो 
२४॥१३३०१३७ 


+ 
४ 
4 
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अनियृत्तिकरण-नतोवा गुणस्थान 
इसमें समसमयवर्ती जीवोके 
परिणाम समान और विषम 
समयवर्ती जीवोके परिणाम 
असमान ही होते है 
११॥९० 
अनीक-देवोंका एक भेद 
२२॥२८ 
अनुकम्पन-सम्परदर्शनका 
गुण मोह तथा राग-ह्ेपसे 
पोडित जीवोंको दःखसे 
छटानेका दयाद्र परिणाम 
होना 
९।१२३ 
प्रभुमननस्‍्याग-अनुमति त्याग 
नाप्क दसथी प्रतिमा इसमें 
ब्यापा रविषयक अनुमति भी 
नही दी जाती 
१०।१६० 
अम्तःपरिषद्स्य-अन्तरंग परि- 
बदके सदस्य देव 


१०॥१९१ 
अपूर्वकरण-आठवा गुणस्थान 
इसमें भिन्न समयवर्ती जीवों- 


के परिणाम भिन्न और 
समसमपवर्ती जीवोके परि- 
णाम भिन्‍न तथा अभिन्न 
दोनो प्रकारके होते हैं 
११।९० 
अश्थग विक्रिया-अपने ही 
शरीरकों नासा रूप परि- 
णमानेकी शक्षित 
१०१०२ 


बाली कपाय 
८|२२४ 


| 


अभव्य-जिसे मुक्ति प्राप्त म 
हो सके ऐसा जीव 
२४।१२९ 
अभिन्‍नतदक्षपू्िसू - उत्पादपूर्त - 
भादि दशपूर्वोके ज्ञाता मुनि 
२।६९ 


, असन्रांग-सब प्रकारके बरतने 


एक , 


देनेवाला एक कल्ववृक्ष 
३॥३९ 
अमरम-संख्याका एक प्रमाण 
र३े।७९% 
झखूबश्राविन्‌ू - अमृतश्राविणी 
ऋट्धिके धारक मुनि 
राछ३ 
अरबरचारण-वा रणक द्विका एक 
भेद 
२॥७३ 
अदटतू-अरहन्त जिनेद्र, घार 
घातिया कर्मोकों नष्ट करने- 
वाले जिनेख्र अ्रहन्त 
कहलाते हैं 
१४ 
अलछोक-लोकके बाहरका अनन्त 
आकाह्य जिसमे. सिर्फ 
आकाश हो आकाश रहता 
है 
११२ 
अवधि-अवधिज्ञनावरणके क्षयो- 
पशमसे प्रकट होनेबाला 
देश प्रत्यक्ष जाम 
२।६६ 


' अवल्मपिणी-जिसमे लोगोके बल, 


' झअप्रत्याव्यान-देशतंयमकों बातमे- ' 


विधा, बुद्धि आदिका 
हुस होता है। इसमें दश 
कोड़ाकोड़ी सागरके सुथमा 


पृषमा आदि छह काल हैँ 
३१४ 
अष्टगुद - भणिमा, महिमा, 
गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईशित्व और 
वशित्व ये आठ गुण है 
१०१७३ 
इाहप्रातिहाय-समदसरणमे तीर्च- 
कर केवलीके प्रकट होने- 
बाले भाठ प्रातिहार्य-- 
१ अशोक वक्ष २ सिहा- 
सन ३ छत्रत्रयप ४ 
भामण्डल ५ दिव्य ध्वनि 
६ पृष्पष्टि ७ चौसठ 
खमर ८ दुन्दुभि बाजोका 
बजना 
२५।७ 
अष्टांग-सम्पादर्शनके. निम्न- 
लिखित आठ अग हैं- 
१ निःशंकित २ निका- 
क्षित ३ निविच्विक्षित्सित 
४ अमूढ दृष्टि ५ उपगृहन 
अथवा उपब हण ६ स्थिति- 
करण ७ वात्सलय ८ 
प्रभावता 


९१२२ 
झस्तिकाय - बहुप्रदेशी द्रष्य 
जोब, पृदगल, धर्म, अधर्म 
कौर श्राकाश ये पाँच 
अस्तिकाय है 
३॥६ 


भहमिन्द्र-सोलह स्वरकके आगेके 
देव अहमिन्द्र कहलाते है 
९।९३ 
झाइ:स्त्रीसंगवर्जन - दिवामैथुन- 
त्याग नामक छठों प्रतिमा । 
इसका दूसरा ताम रात्रि- 
भोजनत्याग भी है 
१०।१५९ 
८७ 


! 


[ 
| 
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ञा 


आकर-जहाँ सोने-चाँदीकी खाने 
होती है 
१६१७६ 
भाकार-तदु-तद्‌ पदार्थके भेदसे 


पदार्थको ग्रहण करना 
२४॥१०२ 
भाकाश-जो जीवादि द्र॒व्योंको 


अवगाहन स्थान देव 


२४।१३८ 
भाक्षेपिणी-प्वमतका. निरूपण 
करनेवाली कथा 
१११३५ 
आगम-बीत राग सर्वज्ञदेवकी 


वाणी, सच्चा शास्त्र 
११२१ 
आचाम्लव्धन-एक तप 
७छा७७ 
भास्मरक्ष-इन्‍्द्रके 
समान देव 
१०१९० 
शाद्यश्ुक्लध्यान - प्‌ थकत्ववितर्क 
वोचार शुक्ल ध्यान 
२०|[२४४ 
आनुपूवी-वर्णनीय विषयका क्रम, 
हसके ३ भेद हैं-पूर्वानुपर्बी, 
अस्तानुपूर्वो, यत्रतत्रानुपूर्वी 
२१०४ 
आप्त-सच्चा देव-वीत राग, सर्वज 
और हितोपदेशी अरहन्त 
९१२१ 
भआामियोग्य-देवोका एक भेद 
२२॥२९ 
आमपषं-एक क्रद्धि 
२।७१ 
आरम्मपरिच्युति - आरम्भत्याग 
नामक आठवो प्रतिमा, इसमें 
व्यापारमात्रका त्याग हो 
जाता है 
१०।१६० 
झाराघना-समाधि 
५३२३१ 


अंगरक्षकके 


श्घार, 


भात्त-ध्यानका एक भेद । इसके 
चार भेद है-- १ इश- 
विधोगज २ अनिष्टसंयोगज 
३ वेदनाजन्य और ४ निदान 
२१।३६१-४१ 
आस्तिक्थ-सम्यगृदर्शकका एक 
गुण, आत्मा तथा परलोक 
आादिका श्रद्धान होना 
९१२३ 
हू 
हन्द्र-देवोका स्वामी 
२।११७ 
इन्द्रक-श्रेणीवद्ध विमानोंके बी च- 
का विमान 
१०।१८७ 
ड़ 


उत्कृष्टोपासक स्थान-ग्या रहीं 
प्रतिमाका धारक क्षुल्लक 
१०१५८ 
उत्सपिंणी-जिसमे लोगोके बल 
विद्या बुद्धि आदिको वृद्धि 
होती है, यह १० कोडा- 
कोडो सागरक्ा होता है 
इसके दू षमा-दु.षमा भादि 
खह भेद है 
२३।१४ 
उपक्रम-शास्त्रके नाम क्षादिका 
वर्णन, उपोद्धात-प्रस्ता- 
बना ; इसके पाँच भेद हैं- 
आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, 
अभिधेय, अर्थाधिकार 
२१०२ 
उपपादशय्या-देवोके जन्म लेने- 
का स्थान 
५२५४ 
डपयोगके दो मेद-! ज्ञानोपयोग 


२ दर्शनोपयोग 
र२४।१०० 


उपद्यम श्रेणी-वारित्रमोहनीय 


६९० 


कर्मका उपद्म करनेबाले 
आठवेंसे लेकर ११ वें गुण- 
घ्थानवर्ती जीवोंके परिणाम 
११८९ 
उपशान्त कषायता - ग्यारहवाँ 
गुणस्थान 
११॥९७० 


तर 
ऋजुमति-ऋजुमति मन.पर्यय- 
ज्ञान नामक ऋद्धि के धारक 
इस ऋद्धिका धारक सरल 
मन वचन कायसे चिन्तित 
दूसरेके मनमे स्थित रूपी 
पदार्थोकी जानता है 
२६८ ; 
क 
कनकावली-एक ब्रतका नाम_' 
७।३९ | 
कमल - संख्याका एक प्रमाण | 
३॥१०९ 
करण-सम्यग्दर्शन प्राप्त कराने- 
वाले भाव । इसके ३ भेद 
है--- १ अधःकरण २ अपूर्व- 
करण ३े अनिवृत्तिकरण 
९।१२० 
करणानुयोग-शास्त्रोका एक भेद 
जिसमें तीन लोकका वर्णन 
होता हैं 
हार 
कछ्प-उत्सतिणी और अवसविणी 
को मिलाकर बीस कोडा- 
कोड़ी सागरका एक कल्प 
काल होता हूँ 
३११५ 
कश्पपादप-कल्पयक्ष, जिससे मन- 
चाहो बस्तुएं मिलती है 
३।२८ 
कामदेव-फामदेव पका घारक 


आदिपुराणम 


(कुल २४ कामदेव होते है) 
१६९ 
कायगुप्ति-काय 5 शरोरकों वश- 
में करता 
२॥७७ 
कायबलिन--कायबल ऋट्धिके 
धारक 
राउर 
कालछ-त्र्तना लक्षणसे युक्‍त एक 
द्र्व्य 


२४॥।१३९-१४२ 
फिल्विषिक-देवोका एक भेद 
२२॥३० 
कुमुद-संख्याका एक भेद 
३।१२६ 
कुमुदांग-मस्याका एक भेद 
३।१३० 


केवछी-जशानावरण कर्मके क्षयसे 
प्रकट होनेवाला पूर्णज्ञान 
जिन्हें प्राप्त हो चुका हैं 
उन्हें अस्हन्तसर्वनज्ञ अथवा 
जिनेन्द्र भी कह्नत हैं 
२।६१ 
केशव-नारायण, ये नो होते हैं 
२१११७ 
कैंवल्य-के वल्ज्ञान, संसारके 
समस्त पदार्थोकी एक साथ 
जाननेवाला ज्ञान 
५।१४९ 
कोष्टबुद्धि -को छव॒द्धि 
घारक 
२॥६७ 
क्षीरखाविन-क्षी रस्राविणी ऋद्धि- 
के घारक 
२॥७२ 
केंश्न-लोक 
४१४ 
क्वेछद-एक ऋद्ि 
२७१ 


ऋडद्धिके 
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सब्र 
खबट-जो सिर्फ पर्वतसे घिरा हो 
ऐसा ग्राम 
१६।१७१ 
खेट-भो नदी और पर्वतसे घिरा 
हो ऐसा ग्राम 
१६।१७१ 
गम 
गणधर-तोर्थक रोके समवसरणमे 
रहनेवाले विशिष्ट मुनि । ये 
चार ज्ञानके धारक होते हैं 
२॥५१ 
गुणब्रत-जो अणब्रतोका उपकार 
करें। ये तोन है-दिग्श्व त, 
देशव्रत और अनथंदण्डब्रत, 
कोई-कोई आचार्य भोगोप- 
भोग परिमाणकों गृणब्रत 
और देशब्रतकों शिक्षाग्रतमे 
शामिल करते है 
१०।१६२ 
१४ गुणस्थान-मोह और थोगके 
निमित्तमे उत्पन्न आत्माके, 
भावोंकों गृणस्थान कहते है, 
वे १४ है- ९ मिध्यादर्टि 
२ मासादन ३ 
४ अविरत सम्यस्दृष्टि 
५ देशविरत ६ प्रमत्तसंयल 
७ अप्रमत्तसंबत ८ अपूर्व- 
करण ९ अनिवृत्तिकरण 
१०सूक्ष्मसाम्पराय ११ उप- 


मिश्र 


शान्त मोह १२ क्षीण- 
मोह १३ सथोग  केवली 
१४ अयोगकेबली 
२४।१९४ 
गृहांग-मवनका देनेवाला एक 
कल्प वक्ष 
३।॥३९ 


प्राम-वह बस्ती जो बाहसे घिरी 
हुई हो और जिसमें अधिक 


तर शूद्र शौर किसान छोग 
रहते हो । बगीचा तथा 
तालाब हो 
१६।१६४ 
घ 
घातिकम-शानावरण, दर्शना- 
वरण, मोह और अन्तराय 
ये धार कर्म धातिया कह- 
लाते हैं 
११२ 
घोष-जहाँ अहीर रहते हैं 
१६।१७६ 
चच 
चक्रवर्ती - चक्ररत्नका स्वामी, 
राजाधिराज। ये १२ होते हैं 
तथा भरत ऐरावस और 
विदेह क्षेत्रके छह खण्दके 
स्वामी होते हैं 
२११७ 
घलुर्थधतभावता - १ स्त्रोकथा- 
त्याग २ स्ह्यालोक त्याग 
ह सझज।ससग त्याग ४ प्रार- 
रतस्मरण त्याग ५ वृष्यंप्ट- 
रस-गरिष्ठ-उत्तेजक आहार- 
का त्याग 
२०११६४ 
घऋतुर्दश महाविद्या-उत्पाद पूर्व 
आदि चौदह पूर्व 
२।४८ 
चरणानुयोग - शास्त्रोका एक 
भेद, जिसमे गहम्थ 
मुनियोके चारित्रका वर्णन 
रहता हैं 
२१०० 
चारण - आकाशम चलनेवाले 
ऋआद्धिधारी मुनि 
९९६ 
खचारिश्रके पाँच भेदु-! जशानाचार 


पारिभाषिक शब्दसू चो 


२ दर्शनाचार ३ चारिताचार 
४ तप आचार ५ वीर्यावार 
यह पाँच प्रकारका आचार 
भी कहलाता है। चारित्रके 
पाँच भेद इस प्रकार भी है 
१ सामायिक २ छेदोपस्था« 
पना ३ परिहारविशुद्धि ४ 
सूक्ष्म साम्पराय ५ यथाछुप्रात 

खारिपम्र भावना-ईयादि समि- 
तियोम यत्न करना, मनो- 
गुप्ति आदि मृुप्तियोका 
पालन और परिषह सहन 
करना ये चारित्र मावनाएँ 
है 


२१॥९८ 

छ्ु 
छह बाह्मवप -- ! अनद्यन 
२ अवमौदर्थ ३ वृत्तिवरि- 


संख्यान ४ रस परित्याग 


५ विविका शब्यासन 
६ काय बलेश 
२०।१७५-१८९ 
छेदीपस्थापना-चा रित्रका एक 
भद 
२०११३२ 


छह प्रकारका अन्तरज्ञ नय- 
१ प्रायश्चित्त २ विनय 
३ बेग्याबुत्य ४ स्वाष्याय 
५ व्यूत्मर्ग ६ ध्यात 
२०११९०-२०४ 
जज 
जट्डा चारण-चा रणऋट्धिका एक 
भेद 
२॥७र 
जलऊूचारण-वारणऋद्धिका एक 
भेद 
२७३ 
जहल-एक ऋद्धि 
२।७१ 


जिनकछप - मुनिका एकाको 





६०१ 


बिड्वार करना 
२०।१६० 
जिनगु्णद्ध-एक नय 
७।५३ 
निनेन्द्रगुणसंप्ि-एक ब्रतका नाम 
विधि छठे पर्वके (४३-१४४ 
इलाकम है 
६।१४१ 
जीव-चेतता लक्षणसे युक्त 
२४।९२-९ ३ 
जीवके नामान्तर-जीव, प्राणी, 
जन्तु, क्षेत्रज्ष, पुरुष, पुमानु, 
अन्तरात्मा, ज्ञानों 
२४१० ३ 
जीवके पाँच माव-१ ओपशमिक 
२ क्षायिक 3 क्षायोपश् मिक 
४ ओऔदबिक ५ पारि- 
णामिक 
२४९९ 
ज्योतिरञ्ध-प्रकाशकोी. देनेवाला 
एक कल्पवक्ष 
३३३९ 
जान-पदार्थोकोी साकार-सबि- 
बाल्पक जानना 
२४।१०१ 
ज्ञानोपयोगके झाठ भेद-- 
१ मतिज्ञान २ श्रुतज्ञान 
३ अवधिज्ञान ४ मनः- 
पर्ययज्ञान ५ केंबलज्ञान 
६ कुमनिज्ञान ७ कुंश्रुत 
ज्ञान ८ कुअवधि ज्ञान 
२४-१० १ 
त्त 
तक्व-जोवादि पदार्थोका वाह्त- 
विक स्वरूप 
२४८५६ 
तच्वके दो भेद-१ जीव रे 
अजीब 
२४!८७ 


६९२ 


तक्य के हे भेद-१ मुक्त जोब 
२ संसारी जोव रे अजीब 
२४।८७ 
तर्बाथं-जीव, पुदूगल, धर्म, 
अधर्म, आकाश और काल 
ये छह तत्त्वार्थ है । इन्ही 
को छह द्रव्य कहते है 
२४॥८५ 
सस्तुचारण-चा रणऋडद्धिका एक 
भेद 
२७३ 
शोध कृत्‌-धर्मके प्रवर्तक तीर्थंकर 
है, भरत और एरावत क्षेत्र मे 


हतकी संख्या २४-२४ 
होती हैँ, बिदेह क्षेत्रम २० 
होते हैं 

२।११७ 


नुटिकाब्द-मस्याका एक प्रमाण 
२६।१०८ 
तूर्यांग-बाजोकी देतेवाला एक 
कल्पव॒क्ष 
३।३९ 
सृतीय अतको भावना- 
१ मिताहार ग्रहण २ उचि- 
ताहार ग्रहण ३ अम्यनुज्ञात 
ग्रहण ४ विधिके बिरुद्ध 
भाहार ग्रहण नहीं करना 
५ प्राप्त आहार पानमे 
सनन्‍्तोष रखना 
२०१६३ 
त्रायस्थिश-देवोंका एक भेद 
२२२५ 
जिवोध-तीन ज्ञान १ मतिक्ञान 
२ श्रुतज्ञान और ३ अवधि- 
ज्ञान | ये तीन ज्ञान तोर्थ- 
करके अन्मसे ही हीते है 
१३॥३ 
क्रिमूदृता-देवमूढ़ता, गृदमृढता, 


आदिपुराणम्‌ 


लोकमृढता । 
९१२२ 


भ्रिवर्ग-धर्म, अर्थ, काम 
११-३३ 
ग्रिषष्टिपुरुष-२४ तीर्थंकर १२ 
चक्रवर्ती ९ नारायण ९ 
प्रतिनारायण ९ बलभद्र ये 
जिपष्टि पुरुष ६३ शलाका 
पुरुष कहलाते हैं 
१२० 
त्रेकाल्य-भूत भविष्यत, वर्तमान 
कार 
२।११९ 


दर 
दण्ड-चार हाथका एक 
होता हैं 
१९।० ८ 


दण्ड 


दर्शन-पदार्थोकी अनाकार-निर्वि- 
कत्प जानना 
२४।१०१ 
दशनमोह-मोहनीयकर्मका एक 
भेद जो सम्यग्दर्शन गणकों 
घातता हैं 
९।११७ 
दर्शनोपयोगके ४ मेद- 
१ चल्ष॒दर्शन ? अचक्षदर्दात 
३ अवधिदर्शन ४ केवरूदर्शन 
२४॥१०१ 
दीपांग-दी पकाको देनेवाला एक 
कल्पवक्ष 
३।३९ 
डेदावधि-अवधिज्ञानका एक भेद 
२।६६ 
दुःघमा-अवस पिणीका पाषवाँ 
काल 
३।१८ 
ह्वितीयब्रत मावना-- १ 


4 
) 


क्रोध 


त्याग २ छोभत्याग हे भव- 
त्याग ४ हास्यत्याग और 
५ सूबानुगामी -- श्षास्त्रके 
अनुसार बंधन बोलना ये 
पाँच सत्य ब्रतकी भावना है 
२०१६२ 
दृश्य लेइया-शरो रका रूप रंग । 
इसके ६ भेद हें--?१ कृष्ण 
२ नीलछ ३ कापोत ४ पीत 
५ पद्म ६ शुक्ल 
१०।९६ 
बब्यानुथोग - शास्त्रोका भेद, 
जिसमे द्रव्योके स्वरूपका 
वर्णन रहता है 
२।१०३ 
ब्रोणमुख-जों. नदोके किनारे 
बसा हो ऐसा ग्राम 
१६।१७३ 
थ 
घनुष-चार हाथका एक घनुष 
होता है 
१०१९४ 
घमं-जो जीव ओर पुद्गलकी 
गतिम सहायक हो 
२४१४३ 
घमंचक्र - तंर्थकरक केवलजशान 
हो चुकनेपर प्रकट होने- 
वाला देवोपनीत उपकरण 
इसमे एक हजार अर होते 
है और वह सूर्यके समान 
देदीप्यमान रहता है,विहे र- 
के समय तीर्थकरके आगे- 
आगे चलता हैं 
११ 
धघरम्य ध्यान-ध्यानका एक भेद । 
इसके चार मेंद हैं ! आज्ञा- 


विचय २ अपायविनय 
३ विपाकविश्वय ४ संस्यात- 
व्चिय 


२१॥१३३-१६७ 


न 
मथ-जो बसस्‍्तुके एक धर्म | 
(निस्यत्व-अभित्यत्व भादि) 
को. विवक्षायद्ष क्रमसे 
ग्रहण करे, वह ज्ञान | यह 
द्रव्याथिक, . पर्यायाथिक, 
निश्चय, व्यवहार आदि के 
भेदसे अनेक प्रकारका 
होता है । 
२।१० १ 
नवुत-संख्याका एक भेद 
३।१३५ 
नथुतांग-सरूयाका एक भेद 
३।१४० 
नकछिन-संख्याका एक प्रमाण 
३।११३ 
मवकेवलछ लब्धियाँ -१ क्षायिक 
ज्ञान २ क्षायिकदर्शन ३ 
क्षायिक सम्यवत्व ८ क्षायिक 
चारित्र ५ क्षायिक दान 
६ क्षायिक लाभ ७ क्षायिक 
भोग ८ क्षायिक उपभोग 


₹ क्षायिक वीय॑ | 


२०।२६६ 
नबपदार्थ-जीव , अजोब, आखब, 
बन्ध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, 
पुण्य और पाप ये नो 
पदार्थ है 
२।११८ 
निक्षेप-नय और प्रमाणके अनु- 
सार प्रचलिन लोकशत्यवहार 
२११०१ 
निगीत ( लिगोद )-साधारण 
बनस्पति काय, जिसके आ- 
श्रित अनम्त जोब रहते हैं । 
इसका दूसरा नाम निगोद . 
प्रसिद्ध है। इसी प्रकार- 
का एक निकोत शब्द भी 
गाता है जो कि सम्मच्छन 


| 
| 
| 
| 


पारिभाषिक शब्दसूची 


जीवोका वाबक हूँ 
निर्यापक-सल्लेखना - समाधि- 
की विधि करानेवाला-- 
निर्देशक 
५२३ 
निवद-ससार - शरीर 
भोगोमे विरक्‍्तता 
१०११५७ 
निवदिनी-बैराग्यवर्धक कथा 
१॥१३६ 
ने:बजय प्रवमावना--ताह्याम्य- 
स्तर भेदसे युक्त पञश्चेन्द्रिय 
सम्बन्धी सबवित्त अवित्त 
विषयोम अनासबित 


और 


२०।१६५ 
प 
पन्‍्चास्तिकाय-१ जोब २ पद- 
गले ३ धर्म ४ अधर्म 
५ आकाश 
२४॥९० 


पत्तन-जो समुद्रके पास बसा 
हो तथा जिसमे नावोसे 
उतरना-चढना होता है 
१६।१७२ 
पदानुसारिनू-पदानुसारी ऋद्धिके 
धारक 
२।६७ 
पदार्थ-जोव, अजीव, आख्ब, 
बन्ध, संबर, निज्जरा, मोक्ष, 
पुण्य, पाप ये नौ पदार्थ 
कहलाते हैं 
११२१ 
दद्म-संख्याका एक मद 
३।११८ 
परप्राम-जिसमें पाँच सौ घर 
हो तथा सम्पन्न किसान हो 
इसकी सोमा २ कोशकी 
होती है । 
१६।१६५ 


; 


६९३ 


परमावधि-अवधिज्ञानका भेद 
२)६६ 
परमेष्ठी-भरहन्त, सिद्ध, आचार्य, 
उपाध्याय और साधु ये ५ 
परमेष्ठो कहलाते हैं 
५॥२३५ 
पर्याप-जिनके द्वारीर पर्याप्त 
पूर्ण हो चुके हैं 
१०१३५ 
पर्ब-संल्याका एक भेद 
३॥१४७ 
परिप्रहपरिच्युत्रि-परिग्रह त्याग 
नामक नौथी प्रतिमा, इसमे 
आवश्यक वस्त्र तथा निर्वाह- 
योग्य बरतनोके सिवाय सब 
परिग्रहका त्याग हो जाता है 
१०।१६० 
पलल्‍्य-असख्यात यर्षोका 
पल्य होता हैं 
३२५३ 
पारिषद-देवोका एक भेद 
२२।२६ 
पुदुगक-वर्ण, गन्ध, रस और 
स्पर्शसे सहित द्रव्य 
२४।१४५ 
पुदशछके छह सेद-१ पूक्ष्मसूक्ष्म 
२ सुक्ष्म ३ सूक्ष्स्थुल ४ 
स्थृूलसूक्ष्म ५ स्थूल ६ स्थुछ- 
स्थ्ल 
२४।१४९ 
पुर-जों परिखा, गोपुर, कोट 
तथा अट्टालिका आदिसे 
पुशोभित हो, बाग-बगीचे 
और जलाशयसे सहित हो 
१६।१६९-१७० 
पृष्पचारण--चा रणऋट्धिका एक 
भेंद 
राछरे 
पूर्वकीटी-एक करोड पूर्व चौरासी 


एक 


कष्ट 


लाख वर्षका एक पूर्वाय 
होता है और चौरासोी 
लाख पूर्वांगका एक पूर्व 


होता है। ऐसे एक 
करोड पूर्व 
३॥१५३ 

घूबेरंग-नाटकका प्रारम्भिक रूप 
२८८ 


पृथक्त्व-ती नसे ऊपर और नोसे 
नीचेकी संख्या 
५२८६ 
पृथक्स्वध्यान (प्रथरत्ववितक)- 
शुक्लध्यानका प्रथम पाया 
११११० 
प्रकोणंक-फुटकर बसे हुए विमान 
१०।१८७ 
प्रश्यय-सम्यग्दर्शनका पर्यायास्तर 
नाम 
९।१२३ 
प्रस्येक् शुद्ध-वेराग्यफका. कारण 
देख स्वयं वेराग्य घारण 
करनेवाले मुनि 
२६८ 
प्रथम ब्रत सावना-१ सनोगृत्ति 
२ वचनगृष्ति ३ कायमृप्ति 
४ ईर्या समिति और ५ 
एघधणा समिति ये पाँच 
अहिसाब्रतको भावनाएँ हैं 
२०११६१ 
प्रथमानुयोग-शास्त्रोका एक भेद 
जिसमें सन्पुरुषोके कथानक 
लिखे जाते हैं 
२।॥९८ 
प्रमाण-जो वस्तुके समस्त घर्मो 
(नित्यत्व-अनित्यत्व आदि) 
को एक साथ ग्रहण करे 
बह ज्ञान 
२१०१ 
अ्रशम-सम्यरदर्शशका एक गुण, 


आदिपुराणम्‌ 


कषायके असंश्याल लोक 
प्रमाण स्थानोमे मनका 
स्वभावसे शिथिल होना 
5१२३ 
प्रायेणापगरम ( प्रायोपगम )- 
संन्यास 
११॥९६ 
प्रायोपगसन-संन्यासम रणका एक 
भेद, जिसमें शरोरकी सेवा 
न स्वय करते हैं और न 
दूसरेसे कराते है 
५२३४ 
प्रायोपवेशन-संन्‍्य|स-सर्लेखना 
११॥९४-९५ 
प्रोषधम्नत-प्रोषधोपवास नामक 
चौथी प्रतिमा । इसमे प्रत्येक 
अष्टमी और चतुर्दशीको 
उपवास करना पडता है 
१०११५९ 
फ 
फ्कचारण-चारण ऋद्धिका एक 
मेद। इस ऋद्धिके घारी 
वक्षोमे लगे फलोपर पैर 
रखकर चलें फिर भी फल 
नहीं टूटते है 
२।७३ 
ब 
बल-बलूभद्र, नारायणका माई, 
ये नो होते हैं 
२॥११७ 
बीजबुद्धि - बोजबुद्धि ऋड्िके 
घारक 
२॥६७ 
ग्रह्मचयं-यह सातवी प्रसिमा 
है, इसमें स्त्रीमात्रका त्याग 
कर पूर्ण ब्रह्मचर्य घारण 
करना पड़ता हैं 
१०१६० 


| 
| 
| 
| 


। 
4 
| 
) 
| 
) 


] 
के 
| 
। 
) 
4 


भर 
मद्य-जिसे सिद्धि-मु|क्त प्राप्त 
हो सके ऐसा जीव 
२४।१२८ 
भावन-भम्तनवासी देव 
१३।१२र 
भावलेदया - कपायके उदयसे 
अनुर॑जित योगोकी प्रवृत्ति 
१०९७ 
भुक्ति-भोगका क्षेत्र 
१०।१८५ 
सोजनांग--सब प्रकारका भोजन 
देनेबाला एक कल्पवक्ष 
३३९ 
मर 
मढस्य-जों पचि सी गाँवोंसे 
घिरा हो ऐसा नगर 
१६।१७२ 
मधांग-एक कल्पद क्ष इससे अनेक 
रसोको प्राप्ति होती है 
३।३९ 
मधुसख्ाविनू-मधु्रा विणो ऋद्धि- 


के धारक 
>।७छ२ 


मनोगुप्ति-मनकों वह्ममे करना 
२।॥७७ 
मनोबलिनू - मनोबरू ऋद्धिके 
भारक 
राछर 
सातृकापद- १ ईर्या २ भाषा 
हे एपणा ४ आदान निक्षे- 
पण और ५ प्रतिष्ठापन ये 
पाँच समितियाँ तथा १ 
मनोगृष्ति २ वचनगुष्ति 
और ३ कायगृप्ति ये तीन 
गुत्तियाँ ये आठ मातुकापद 
अथवा प्रवचनमात॒का कह- 
लातो है। मात्राष्क भो 


यही हैं 
२०।१६८ 


माज्ाहक-ईरया, भाषा, एथणा 
आदान निश्षेषण ओर प्रति- 
हठापत ये पाँच समितियाँ 
तथा मनोगृष्ति, वचनगुप्ति 
और कायगुप्ति ये ३ 
गृत्तियाँ 
११।६५ 
३४ मार्यणाएँ-! गति २ इन्दि- 
ये हे काम ४ योग ५ वेद 
६ कषाय ७ ज्ञान ८ संयम 
९ दर्शन १० लेव्या ११ 
मव्यत्व १२ सम्यवत्व १३ 
सज्ञित्त और १४ आहारक 
२४॥१९४-९ ६ 
मुक्तावक्को-ए0क तपका नाम 
७३० 
मोक्ष-आत्माका कर्मोसे सर्वया 
सम्बन्ध छूट जाता 
२।११८ 
र 
रज्जु-असंख्यात योजनकी एक 
रज्ज्‌ -राजु होती है 
१०।१८५ 
रकश्रव--सम्परदर्शत, सम्यगूजान, 
सम्यकू चारित्र 
श्प्षट 
रक्षावकी--एक तप 
3४४ 
रुचि-सम्यर्दर्शनका पर्मायान्तर 
९१२३ 
रौहध्यान-ध्यानका एक भेद। 
हसके चार भ्रेंद हैं- १ हिसा- 
सन्‍्द ३ मृषानन्द ३ स्तेया- 
लन्द ४ विषयस  रक्ष णानन्द 
३१॥४२-५४ 


ह् 


छीक-जहाँतक जीव, पुद्यल, धर्म, , 


अधर्म, आकाश बोर काल ये 


छह द्रव्य पाये जाते है उस ' 


पारिभाषिक शब्दसूची 


१४ राजु ऊँचे और ३४३ 
राजु घनफलवाले आकाश 
को लोक कहते है 
११२ 
लोकपाल-देवोका एक प्रकार, थे 
देव कोतवालके समान नगर- 
के रक्षक होते है 
१०।१९२ 
ये 
वचोबलिन-वचनबल  ऋशद्धिके 
घारक 
२।॥७२ 
बने (धनुरविध)-६ भद्रशालबन 
२ सत्दनवन ३ सोमनसवत 
४ पाण्डक्वन 
२५६ 
वन्‍्य-व्यन्तर देव, इनके किन्नर, 
किपुरुप, महोरग, गरन्धर्व, 
पक्ष, राक्षस, भूत और 
पिश्ञाच मे आठ भेद होते है 
१३॥१३ 
बाग्युप्ति-वचनकों वशमें करना 
२१७७५ 
वागूविप्रुट-एक ऋद्धि २७१ 
विक्ृष्टप्राम-जिसमे सो घर हो 
ऐसा ग्राम । इसकी सीमा 
१ कोशकी होती है 
१६१६५ 
ब्रिक्रियद्धि - एक ऋद्धिविशेष 
इसके आह भेद है-अभणिमा, 
महिमा, गरिमा, लषिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, 
ओर बशित्व 
२७६ 
विक्षेपिणी-परमतका निराकरण 
करनेवालो कथा 
(१३४ 
विपुलभति-विपुलमतिमन:पर्यय- 
शान ऋद्धिके घारक 
राध्ट 





8६९४ 


विस ग-प्लिथ्या भवधिज्ञान 
५।१०५ 
विभूषणांग-आभूषण देनेबाला 
कल्पवृक्ष 
३।३९ 
बैराग्यस्थैय सावना-विषयथोंमे 
अनासकित, कायके स्वरूपका 
बार-बार चिन्तन करना और 
जगत॒के स्वभावका विचार 
करना। ये वेराग्यस्थैर्य 
भावनाएं हैं 
२१९९ 
प्रतोकी ४ उत्तर मावना-! 
घृतिमत्ता-घैर्य धारण करना 
२ क्षमावत्ता-क्षमा धारण 
करना ३ ध्यानेकतामता- 
ध्यानमें लीन रहना ४ परी- 
पहोके आनेपर  कार्यसे 
ध्युत नहीं होना 
२०१६६ 
ब्रतोद्योत-दूसरी ब्रत प्रतिमा 
जिसमे ५ अणुद्रत ३ गुण- 
ब्रत और ४ शिक्षाक्रत ये 
१२ ब्रत घारण करने 
पड़ने हैं 
१०।१५९ 


श 


शिक्षान्रत-जजनसे मुनिग्र॒त धारण 
करनेको शिक्षा मिले | थे 
चार है-सामायिक, प्रोषधो- 
पवास ,अतिथिसंविभाग और 
संन्यास-सल्लेखना । कोई- 
कोई आचार्य सल्लेखनाका 
पृथक निरूपण कर उसके 
स्थानपर  अतिथिसंविभाग 
भरत अथवा वैयावत्यका 
वर्णन करते है 
१०११६६ 


६९६ 
ऑआफ्कर्माम«>पयानका एक भेद 


इसके चार भेद है १ पथवत्व 


बितकंबीचार॒ २ एकत्व 
बितक॑ ३ सुक्ष्मक्रियाप्रति- 
पाति और ४ व्यपरतक्रिया 
निब्ति 
२१।१६६-२०० 
अद्वा-सम्यग्दर्शनका पर्यायान्तर 
नाम 
९१२३ 
श्रमण संघके चार भेद-१ फषि 
२ मुनि ३े यति ४ अनगार 
२५६ 
अतकेवली-पूर्ण श्रुतशञानके धारक 
मुनि 
२॥६१ 
श्रवशञान-एक ब्रतका नाम, इसकी 
विधि हे पर्वके १४६ से 
१५१ इलोक तक है 


६।१४१ 
श्रतज्ञानविधि-एक तप 


७।५३ 
श्रेणीचारण-वा रणऋद्धिका एक 
भेद 
२॥७३ 
ओेणी बद्-श्रेणीके अनुसार बसे 
हुए विमान 
१०।१८७ 
ष 
बड़दब्य-जोव, पृद्गल, धर्म, 
अधर्म, आकाश ओर काल 
ये छह द्वग्य है 
२।११८ 
छल 
सच्तितसेबाविरति - सचित्त त्याग 
तामक पाँचवों प्रतिमा । 
इसमें सचित वनस्पति तथा 
कच्चे पानीका त्याग 
होता है 
१०१५९ 


आदिपुराणम्‌ 


सत्संख्याथनुयोम-१ सत्‌ २ 
संख्या ३ क्षेत्र ४ स्पर्शन ५ 
काल ६ अन्तर ७ भाव 
और ८ अल्प बहुत्व 

२४॥९७ 
सहर्शन-दर्शन प्रतिमा भ्रावककी 
पहली प्रतिमा जिसमे आठ 
मूल गुणोके साथ सम्पग्दर्शन 
घारण करना पड़ता है 
१०१५९ 

सप्तांग-कथा मुखके निम्नलिखित 
सात अग है--१ द्रव्य २ 
क्षेत्र ३ तीथ ४ काल ५ 
भाव ६ महाफल और 
प्रकर्त 

(१२२ 
सप्तारशुधि-मात सागर 
५१४३ 
समता-सामायिक नामक तीसरी 
प्रतिमा, इसमें दिनमे ३ बार 
कमसे-कम दो-दो घडो 
पर्यन्तः सामायिक करना 
पडता है 
१०।१५९ 
समाहित-समाधिमरणसे युक्षत 
पुरुष 
१०।११८ 
सम्यकचारित्र-मोक्षाभिलाषी एवं 
संसारसे नि:स्पृह् मुनिको 
माध्यस्थ वत्तिको सम्यक्‌- 
चारित्र कहते हैं 
२४।११९ 
सम्यक्त्वसावना-संवेग, प्रशम, 
स्थेयं, असंमृढता, अस्मय- 
गर्व नहीं करना, आस्तिकय 
भौर अनुक्रम्पा ये सम्यक्त्व 
भावनाएं हैं 
२१॥९७ 


| 


सम्मग्जान-भीवषादि परदार्थोको 


यवार्थताकों प्रकाशित 
करनेवाला ज्ञान 
२४।११८ 
सम्यग्दशंन-सच्चे देव-दास्त्र- 
गुरकुका श्रद्धान अथवा 
जीवादि सात तस्‍्वोंका 
श्रद्धान 
९१२१,-१२२ 
सर्पि:ख्ाविद-घृतखाविणी ऋड्धि- 
के धारक 
२७२ 
सबंतों म्॒-एक ब्रतका ताम 
७।२३ 


सर्वावद्ि - अवधिज्ञानका एक 
भेद 
२।६६ 
सर्वोवधि-एक ऋषि 
२।७ १ 
सदलेखना-समाधिमरण 
५२४८ 
सामानिक-देवोका एक भेद जो 
कि इन्द्रके माता-पिता 
आदिके तुल्य होता है 
६९ 
सिद्-अष्ट कर्मसे रहित जिलोक- 
के अंग्र भागपर मिबास 
करनेवाले जीव 
२४।१२० 
सिद॒के झाठ गुण-१ सम्यक्‍्स्थ 
२ दर्शन हे ज्ञान ४ वीर्य 
५ सोदम्य ६ अबगाहन ७ 
अव्याबाध ८ अगुरुलघुता 
२०१२२३-२२४ 
सुदर्शन-एक तप 
७७ 
सुषमा - अवसपिणोका दूसरा 
काल 
३।१७ 


सुष्मासुपमा - अवसरपिणीका 
पहला काल 
३।१७ 
सृक्ष्म-कार्मणस्कन्ध 
२४।१५७ 
सृक्षम-अण स्कच्धके 
भपैक्षा द्रथणक 
२४। १५० 
सूक्ष्मराग-दसमाँ गुणस्थान 
११९० 
सूक्ष्मसूक्षम - अणस्व स्वडे भेदो- 
अपेक्षा दधणक 


भेदाकी 


२४१५० 
सूक्ष्मस्यूल-जो.. आँखोमे न 
दिखे पर अन्य इन्द्रियोमे 


ग्रहणमे आवे जैसे शब्द 
स्पर्श, रस, गन्ध 
२४।१५१ 
संकहप-बिधयोस तुएणा बढ़ान- 
बाली मनकी वंत्तिको 
सकझग कहते हैं । इसीका 
दूमरा नाम दुष्प्रणिधान 
भी हे 
२१) पड प्‌ 
संप्रह-दम गाँवोके बीचका बड़ा 
गाँव 
१६।१ ५६ 
संभिन्नश्रोत्‌ -संभिन्ननोत्‌ ऋद्धि 
के धारक 
२३६७ 


पारिभाषिक शब्दसूची 


संबाह-जहाँ मस्तक पर्यन्त ऊँचे- 
ऊँचे धान्पक्रे ढेर छंगे हो 
एऐवा ग्राम 
१६१७३ 
स्वेग-मम्बस्दर्शनका एक गुण -- 
धर्म ओर वर्मक्रे फलमे 
उत्साह युक्त मनका होना 
अयवा चनुर्गतिक दु लामे 
भयभीत रहना 
5।१२३ 
संवेदिनी-धर्मका फेठे वर्णन 
करनेवाली कथा 
१११३६ 
संसारी जावे +े भद-१ भव्य 
२ अभव्य 
२४।८८ 
सिहनिष्क्राहित-एक 
नाम 
आरेरे 
स्कन्ध-द्रयणकस लेकर लोकशूप 
महास्कन्ध तेकका पुदंगल 
प्रचल सकन्ध कहलाता है 
२४।१४७ 
स्थविर कछ्प-मुनिव्रतका पालन 
करते हुए साथ-साथ विहार 
करना स्थविर कल्प है 
२०।१७० 


बुत का 


स्थूज-जों अलग करनेपर अलग 


ला 





| 


) 


| 


६९७ 


हो जाये और भमिलनेपर 
मिल जाये जैसे तेल पानो 
आदि 
२४ १५३ 
स्थूल स्थूछ-जों अलग करनेपर 
अलग हो जाये और मिलाने- 
पर ते मिले जैसे पत्थर 
आदि 
२४॥१५३ 
स्थल सूक्ष्म-जों आँखोसे दिखे 
पर पकडनेसे न आवे जैसे 
चाँदनी आतप आदि 
२८१५२ 
स्पश-सम्पस्दर्शनका पर्यायस्तर 
नाम 
९१२३ 
स्वयंवुदधू-बाह्य कारणोके बिना 
स्वय विरबत्र होनेवालि मूनि 
२।६८ 
स्वोदिश्परिवर्जन - उद्िश्त्याग 
नामक ग्यारहवी प्रतिमा । 
इसमें अपने उद्ेदयसे बनाये 
हुए आहारका भी त्याग 
हो जाता है 
१०।१६० 
स्तरगाज़-सद प्रकारकी मालाएँ 
देनेवाला कल्पवक्ष 
३॥३९ 


भौगोलिक शब्दसूची 


इस सूचोके अन्तर्गत दिये गये भोगोलिक शब्दोका परिचय मुख्य रूपसे सक्षेपम् आदिपुराणके आधारसे 
दिया गया है । आधुनिक भूगोको दृष्टिसे इस सबका विशेष अध्ययन अपेक्षित है । 


श्र 


अक्षोग्य-वि, उ, श्र, का एक 
नगर 
१९८५ 
झग्निज्वाकृ-तरि, उ, श्रे, का 
एक नगर 
१९।८३ 
अज्न-भागलपुरका 
प्रदेश 
१६।१५२ 
अच्युत-सोलहवाँ स्वर्ग 
१०२४ 
अंजनशछ - नन्दीश्वर द्वोपके 
अंजनगिरि 
७)९९ 
अंजना-चबोयी पृथिवो 
१०३२ 
अधोग्रेवेयक-मोलह स्वर्गोके ऊपर 
तौ ग्रेवयक विमान है। 
नीचेक्रे तोन विमान अधघो- 
प्रेवेपयक कहलाते है 
४९३ 
भनु दिश-अच्युत कल्पका अनु- 
दिश नामक विमान 
७।४४ 
अपराजित नगर-वि० उ० श्रे० 
का नगर 
१९४८ 
अभरावती-इन्द्रकी नगरी 
६।२०५ 
अम्बरतिकक-विदेहका एक पर्वत 
७५२ 
अम्बरतिकक-वि० 3०» श्रे ० का 
एक नगर 
१९८२ 


पाश्य॑बती 


अयोध्या-धातकी खण्डके पूर्व 
भागस्थ पश्चिम विदेहक्षेत्रके 
गम्बिल देशकी एक नगरी 
७४१ 
झयोध्या-उत्तर प्रदेशकी प्रसिद्ध 
नगरी 
१२।७६ 
अजुनो--वि, उ. श्रे. की एक 
नगरी 
१९।७८ 
अरजस्का--वि, द, श्र, का एक 
नगर 
१९४५ 
अरिजिय-वि, द श्रे का एक 
नगर 
१९४१ 
अश्श्पुर-पूर्व विदेहके मह!कछछ 
देशका एक नगर 
५११९३ 
भरिष्टा-पाँयवों पृथिवो 
१०॥३२ 
अक्षका-विजयार्ध पर्वतकी उत्तर 
श्रेणोपर स्थित एक नगरी 
४।१०४ 
अवबन्तो - एक देश | उउजैनका 
पा््ववर्ती प्रदेश 
१६१५२ 
अश्मक-एक देश 
१६१५२ 
अशोका-वि, उ. श्र, का एक 
नगर 
१९८१ 
आनत--एक देश 
१६॥१५३ 


आश्थ-दक्षिणका एक देश 
१६१५४ 
झभिसार-एक देश 
१६।१५५ 
आमीर-एक देश 
१६।१५४ 
झारह-एक देश 
१६९।१५६ 
ड 
उप्र (डण्ड्ू )>एक देश 
१६।१५२ 
उत्तर कुरु-विदेह क्षेत्रक अन्त- 
गत एक प्रदेश जहाँ उत्तम 
भोगभूमि है 
३।२४ 
उम्पछसखेटक-विदेह क्षेत्र पुष्क- 
लावती देशका एक नगर 
६॥२७ 
उदकक्‍कुरु-उत्तर कुर-मेर पर्वंन- 
की उत्तर दिशाम वर्तमान 
विदेह क्षेत्रका एक भाग 
जहाँ उत्तम भोगभूमिको 
रचना है 
५९८ 
उशीनर-एक देश 
१६।१५३ 
ऊर्मिमालिना[-विभंगा नदो 
ड॥५२ 
ऋऋ 
ऋतु-सोधमं स्त्र्कके प्रथम पटल- 
का हन्द्रकविमान 
१३॥६७ 
प्‌ 
एशानकछ्प-दूसरा स्वर्ग 
5२५३ 


कक 
कच्छ-एक देश 
१६।१५३ 
कनफादि-सुमेरुपर्व त 
३।६५ 
कर्णाद-दक्षिणका एक देश 
१६१५४ 
करहाट-एक देश 
१६१५४ 
कलिंग-आधुनिक नाम उडीसा 
१६१५२ 
कांचन - ऐजानस्वगंका एक 
विमान 
८।२५१३ 
कास्बोज-काबुलका पाइबवर्ती 
प्रदेश 
१६।१५६ 
काशो-एक देश । बाराणमीका 
पाइबंबर्तो प्रदेश 
१६।१५१ 
काश्मीर-एक देश 
१६।१५३ 
किल्चरगीत-वि० द० श्र० का 
एक नगर 
१९६३ 
किश्लामित-विजयार्ध की द० 
श्रे० का एक नंगर 
१९३२ 
किछिकिल-वि० उ० श्रें० की 
एक नगरी 
१९३८ 
कुणइल-कुण्डलबर द्वीपमे स्थित 
एक चड़ीके आकारका 
पर्वत 
५२९१ 
कुम्द-वि० उ० श्रेणीका एक 
नगर 
१९८२ 


भोगोलिक शब्दसूची 


कुमुद-वि० उ० श्रे० का एक 
नगर 
१९८२ 
कुरु-एक देश । मे रठका पाएव॑बर्ती 
प्रदेश 
१६।१५२ 
कुरुजांगछ-हस्तिनापुरका पाशर्व- 
वर्ती प्रदेश 
१६।१५३ 
केकय--एक दश 
१६।१५६ 
केतुमाला-वि उ श्रे का एक 
नगर 
१३९८० 
केरलछ-दक्षिण भारतका देश 
१६।१ ५४ 
केलास वारुणी-वि, उ श्रे, की 
एक नगरी 
१०७८ 
कोंकण- एक देश । पूनाका पाइबं- 
वर्तों प्रदेश 
१६१५४ 
कोसलछ-अयोध्याका 
प्रदेश 
१६।१५४ 
क्षेमपुरी-वि, द श्रे. को एक 
नगरी 
१९४८ 
क्षेम्कर-वि, द. श्रे, का एक नगर 
१९५० 
सर 
रसचराचऊ-विजयार्ध पदंत 
५२९१ 
खेचराद्वि-विजयार्ध पब॑त 
४१९८ 
ग 
गगनखरी-वि, द. श्रें, का एक 
नगर 
१९४९ 


पाव्वंवर्नों 


६९९ 


गगनननदुन-वि, उ. श्रे. का एक 
तगर 
१९।८१ 
गगनवश्ूम-वि, उ. श्रे, का 
एक नगर 
१९।८२ 
गजद॒न्त-मेर परबंतके कोशम 
स्थित चार गजदन्त नामक 
पर्बत्त 
५।१८० 
गन्धबंपुर-वि उ, श्रे. का एक 
नगर 
१९।८३ 
गन्धिछा-विदेहका एक खण्ड 
४।५१ 
गरुढध्वज-वि, द, श्रे, का एक 
नगर 
१९२९ 
गान्धार-एक देश 
१६।१०५ 
गिरिशिखर-त्रि, उ श्रे. का एक 
नगर 
१९८५ 
गोर्क्षर-वि. उ. श्रे. का एक 
१९८५ 
घ 
घर्मा-पहला नरक + रत्नप्रभा 
१०१२९ 
सच 
खतुमुंबी-वि, द. थ्रे. का एक 
नगर 
१६४४ 
सम्ब्रपुर-वि, द. श्रे क। एक 
नगर 
१९५०२ 
सन्ह्राम-वि. व श्रे. 
नगर 
१९।५० 


का एक 


५० 


शमर-वि, उ, श्रे. का एक नगर 
१९७९ 
चारुणी-थवि, उ. श्रे. को एक 
नगरी 
१९७८ 
चित्रकूट, द. श्रे. का एक 
नगर 
१९५१ 
खित्रांगइ>ऐशान स्वर्गका विमान 
९१८९ 
चूहामणि-वि उ. श्रे, को एक 
नग्रों 
१९।७८ 
खदि-एक देश। चन्दे रोका पादर्य - 
बर्नो प्रदेश 
१६१५५ 
चोल-दर्षिण भारतका एक देश 
2६१५४ 
ज 
जगक्षाडी-लोक्ताड़ी १४ राज्‌ 
प्रमाण लोकके मध्यम स्थित 
एक राजु चोड़ो एक राजु 
मोटी और १४८ ऊँची नाहे। 
इसे त्रमनाडो भो कहते हैं 
२॥५० 
जम्बू द्रम-विदेह क्षेत्रका एक 
प्रसिद्ध वृक्ष जिसके कारण 
इस द्वोपका नाम जम्बद्वीप 
पडा 
५।(१८४ 
जम्बूदीप-पहला द्वीप 
४।५१ 
जय-बि, उ श्रे, का एक नगर 
१९।८४ 
जयमन्ती-वि. द. श्रे. का एक 
नगर 


१॥५७ 


आदिपुराणम्‌ 


त | 
तम प्रमा-छठी पथिबों ( छठा | 
नरक) | 

१०३१ । 
लमस्तमःप्रमा-सातवो पृथ्वी । 

१०३१ 
तिझछका-वि. उ. 

नगर 

१९८२ 
सुरुष्क-एक देश--तुर्क 

१६१५६ 
ख्िकूटा-वि, द. श्रे. का एक नगर 

१९५१ 


दर 
दृष्वाणं-आधनिक 
पाश्ववर्ती प्रदेश 
१६।१५३ 
दारु-एक देंश 
१६।१५४ 
दुर्गं-बि, उ श्रे, का एक नार 
१०८५ 
दुर्धर-वि उ. श्रे का एक नगर 
श्ण्ट५ 
देवकुरू-विदेश क्षेत्रक अन्यर्गत 
एक प्रदेश जिसमे उत्तम- 
भोगभूमिकी रचना है 
३।२४ 
देवाद्रि-मुमे रुपबंत 
४५२ 


श्रे, का एक 


बविदिशयाका 


झतिकक-वि, उ, श्रे, को एक 
नगर 
१९८३ 
चुतिल्क-अम्बरतिलक पर्वत 
७९५ 
चघ 
घनजय-वि, उ, श्रे. का एक 
नगर 
१९६४ 


घारणी-वि, उ, थश्रे का एक 
नगर 
१९।८५ 
घातकी खण्ड-इस नामका 
दूमरा द्वीप इसका जिस्तार 
४ लाख योजन है 
६॥१२६ 
घानन्‍्यपुर-एक नगर 
८।२३० 
घूमप्रमा-पाँचवी पृथितरो 
१०।३ १ 
ध्यानचसुष्क-आत्तध्यान, रौद्र- 
ध्यान, धम्यंध्यान, शुबल- 
ध्यान 
ज।१५३ 


न 
नन्‍्द-गोयान स्वरगंका जिपान 


का | १ ० ७0 

नन्दन-मेरू पत्रतका एक बन 
3१66८ 
नन्‍दीइत्रर-आठवां 

०२ जिनालछय हूँ 
५)०९२ 


गोप जराँ 


नन्‍्दोत्तरा-समव॒ मं रणकी 
बापिकाका नाम 
नत्दातरा, नन्‍्दा, नन्दबतो, 
नन्दघोपा ये बार बापिकाएँ 
पृव॑मानस्तम्भकी पूर्वादि 
दिशाओमे हैं । 
विजया, बेजयन्ती, जयन्ती 
ओर अपराजिता ये चार 
वबापिकाएँ दौक्षण  मान- 
स्तम्भकी पर्बादि दिन्वाओं- 
में हैं । 
शोका, सुप्रतिबुद्धा, कुमुदा 
और पृण्डराका ये चार 
बापिकाएँ वर्चिम मानस्सस्भ- 
को पूर्वादि दिशाओमे है । 
हँदयानन्दा , महानन्दा, 


एक 


सुप्रबुद्धा और प्रभकरी ये 
चार बापिकाएं उत्तर दिशा- 
के मानस्तम्भको पर्बादि 
दिद्याआम है 
२२११० 
सम्चावत-गेशान स्वर्गंफा एक 
विमान 
९।१९१ 
मरगोंत-वि, द थे, का एक 
संगर 
१९३४ 
निस्यवाहिनी-वि, द. 
एक नगर 
१९५० 
निःयोद्योतिनी-वि, द, श्र, का 
एक नगर 
१९५७० 
निमिष-दि, उ, धो 
नगर 
१०९।८३ 


भ्र्का 


का एक 


निषध-एक कुलाचल जिसपर 
सूर्योदिय और सूर्यास्त होते है 


१२।१६३८ 
नील-एक कुलाचल 

प्‌ | 4 छ ९ 

प्‌ 

पकप्रभा-चोौथी पृथिवी 

१०३१ 
पश्चमाणंब-क्षी रसागर 

29३।११२ 
पश्चालू-एक देश 

१६१५३ 
पल्छब-द क्षिणका देश 

१६॥१५५ 


पलालपर्बत-घातकी खण्ड विदेह 
क्षेत्र गन्धिला देशका एक 
ग्राम 
६१३१५ 
प्रभा-दूसरे स्वर्गका विमान 
८।२१४ 


भोगेलिक शब्दसूची 


प्रभाकर-ऐशान स्वर्गका एक 
विमान 
९१९२ 
प्रभाकरपुरो-पुष्क र वर 
विदेहकी एक नगरी 
७)३४ 
पाशलीग्राम-धातकी लण्ड विदेह 
क्षेत्र गन्धिला देदाका एक 
नगर 
११२७ 
पाण्डुक-मे का एक वन 
५१८३ 
पाटाद्वि-प्र त्यन्त पर्वेन 
५१७५, 
प्रारिबदें ह-प१ व विद 
५१९२ 
प्राणत-चो दहवाँ स्वर्ग 
७छ३९% 
प्रातिवद्धन-एक विमान 
०६ 
पुण्ड-आधुनिक बंगालका उत्तरी 
भाग, अपर नाम गौड देश 
१६।१०२ 
पुण्डरीक-वि, द. श्र, का एक 
नगर 
१०।३६ 
पुरंजय-वि द. श्र .का एक नगर 
१०९॥४३ 
पुरिमताल-एक नगर 
२४।१७१ 
पुष्कलावती-विदेहका एक देश 
६२६ 
पुष्पचुल-वि उ. श्र, की एक 
नगरी 
१९।७९ 
पूर्व मन्दर-पूर्व में र 
१३ 
फ 
फेन-वि उ. श्र. का एक नगर 
१९८५ 


द्वीपस्थ 


। 
। 
4 
। 
प 
। 
| 


७०१२ 


य 
बंग-बंगाल 
१६११५२ 
बलाहक-वि,उ.शे ,को एक नगरी 
१९७९ 
बहुकेतुक-वि.द. श्र .का एक नगर 
१९३५ 
बहुमुखी-वि.द.अ्र, का एक नगर 
१९४५ 


भर 
सठ्रशाल-मेरुका एक वन 
५।१८२ 
मद्राइब-वि.उ श्र, का एक नगर 
१०८४ 
भरत-भरतक्षेत्र 
१५१५८ 
भारत - हिमवत्कुलाचल और 
लवणसमुद्रके दीचका क्षेत्र 
जो कि ५२६६३ योजन 
विस्ता रबाला हैं 
१५।१५९ 
भूमितिल्क-वि, उ, श्रे का एक 
तमर 
१९८३ 
भ 
मग़ध-विहारप्रदेश राजगृहीका 
पाइ्व॑वर्ती प्रदेश 
१६१०३ 
मघवी-छठी पृथिवी 
१०| ३२ 
मंगलाबती-विदेशक्षेत्रका एक देश 
७।२१४ 
मणिवद्ध-वि,उ क्र .का एक नगर 
१९८४ 
मनोहर-एक उद्याव 
६।८६ 
मन्द र-मेर पर्वत 
५।२१० 


०२ आदिपुराणम्‌ 


मन्दिर-वि.उ.श्र . का एक नगर रतिकूट-वि, द. श्रेका एक नगर! वज्जागंल-वि, द. श्रे, का एक 


१९८२ ! १९५१ तगर 
महाकच्छ-पूर्व विदेहका एक देश ' रतनपुर-वि उ. श्र. का एक १९४२ 
५ ह लगर ' बत्स-एक देश 
कप  रपज १९८७ ह १६१५३ 
महाज्वालू-वि.उ.श्रे का एक नगर... मा-पहलो पृथ्वो (पहला, वस्सकावती-पुष्कराधके पश्चिम- 
१९।८४ नरक ) | भागस्थ पूर्व विदेहका एक देश 
महापूतजिनाक्षय-एक मन्दिरका १०।३१ ँ ७।३३ 
नाम रलसबख्बय-पुप्कर द्वोपके पृ ' बनवास-दक्षिण भारतका 
5 हड विदेहसम्बन्धी मंगलावती एक देश 
सा देश इगंग एक नगर कह को 
> पे रा > १०११५ बसुमती-बवि. उ. श्रे. का एक 
महेन्द्रपुर-ति, उ. श्र, का एक 
नगर रमसब्लय-विदेह क्षेत्र मद्नूला- नगर 
१९८६ बती देशका एक नगर । १९। हा है 
माघवी-सातवी पृथिवी ७१४ | वसुमस्क-वि. उ, श्रे. का एक 
१०।३२ रस्नाकर-वि, उ. श्रे. का एक. नगर 
मानुषोत्तर पव॑त-पृष्क रवर द्वोपके नगर ह १९८० 
मध्यमे स्थित चुडोके १०।८६ । बालुकाप्रमा-ती मरो पूषिवी 
आकार का एक पर्वत रथनृपुरचक्रवाल-वि द. श्रे का १०३१ 
५२९१ एक नगर वाह्नौक-एक देश 
मालव-एक देश १०४६ १६।१५६ है 
१६।१५३ '. रम्यक-एक देश विधिन्नकूट-वि, द. थे. का 
महेन्द्र-चौथा स्वर्ग १६।१५२ एक कूट 
3११ रुषित-दुसरे स्वर्गका एक विमान १९५१ 
मुक्ताहार-वि. उ, श्र, का एक ८॥२१३ विजयपुर-वि. उ. थ्रे, का एक 
तर रौष्याद्वि-विजयार्ध पर्वत नगर 
१९८३ । १९८६ 
मेखलाग्रनगर-वि, द श्रे. का ! गम क विजयपुर- एक नगर 
एक नगर । रे क ८।२२७ 
न्‍ ये का ३ । कर कर हक कक । विज्ञया-वि, द. श्रे. का एक नगर 
मेघकूट-वि, द, श्रे. का एक | नगर । पड 
ग् त 
३३ १ अप विजय! छू-विजयाई पर्वत, हतको 
य्‌ रे अढाई द्वीपमे १७० संख्या है 
यवन-एक देश (यूनान) चद्धपुर-वि, उ, श्र. का एक । ४८ १ 
१६।१५५ नगर | विद्-बरार 
र १९८६ |. (६४१५३ 
रुचक-रुचकवर द्वीपमें स्थित एक | वेजादय-वि, द, श्रंणी का एक । विदेह-मिथिलाका पाववंबर्ती 
पर्बंत नगर एक देश 
५॥२११ १९४२ १६।२५५ 


विदेह-जम्बूदीपका एक क्षेत्र 
४॥५३ 

विद्युध्म म-वि. उ. श्रे. की एक 
नगरी 
१९७८ 


बिनीता-अयोध्याका नाम 
१२।७८ 

विनेयचरी-वति, द. श्रे. का एक 
नपर 
१९।४९ 

बिपुराद्वि-राजगहीका प्रथम 
पर्वत 
१११९६ 

विमान-देवोंका निवरासस्थान 
१०।२०८ 

विम्युख्ती-विं, द श्रे, का एक 
नगर 
१९५२ 

बिमोख-वि. द. थे का एक 
तगर 
१९।४र 

विरज्ञस्का-वि. द. श्रे, का एक 
तगर 
१९४५ 

विज्ञोका-वि, उ. श्रे, का एक 
नगर 
१९|८१ 

वीतशोका-वि उ. श्रे का एक 
तगर 
१९८१ 

बैजयन्ती-वि. द. श्रे. का एक 
नगर 


१९५० 
बैतरणी-तरककी नदी 
५११० 
देश्ववणकूट-वि, द. श्रेणीका एक 
नगर 
१९५१ 


| 


| 
4 


भोगोलिक शब्दसूची 


चंशा-दुसरा नरक 5 शर्कराप्रना 
१०॥२९ 
वंशाक-वि, उ. श्रे. की एक 
नगरो 
१९७९ 
श्र 
शक-एक देश 
१६१५६ 
शकटमुर्यी-वि द, श्रे. का एक 
नगर 
१९४४ 
शत्रुलजय-वि उ. श्रे का एक 
नगर 
१९॥८० 
शकराप्रमा-दूसरी पृथिवी 
१०।३१ 
शशिप्रभा-वि, उ. श्रे, की 
तगरो 
१०।७८ 
शाल्मलि-विदेहक्षेत्रक' एक 
प्रसिद्ध वृक्ष 
५१८४ 
शिक्ा-तीसरी पथिव्री, इसका 
दूसरा रूढ़ि नाम मेघा भी है 
१०।३२ 
शिवह्नर-वि, उ. श्र. का एक 
नगर 
१९७९ 
शिवमन्दिर-वि, उ. श्रे, का एक 
नगर 
१९७९ 
शुक्रपुर-वि, द. श्रे. 
नगर 
१९४९ 
शूरसेन-एक देश 
१६।१५५ 
श्रीघर-वि दे. श्रे. का एक 
नगर 
१९१४० 


का एक 


ध 





०३ 


श्रीनिकेत--वि, उ. श्रे का एक 
नगर 
१९८४ 

श्रीत्रम - ऐशान स्वर्गंका एक 
विमान 
णिरप्४ 

श्रीक्रम-एक परत 
११९४ 

श्रोप्रम>एक पर्वत 
१०।३ 

श्रीप्रम-वि., द. श्र, का एक 
नगर 
१९।४० 

श्रीवास-वि, उ, श्रे, का एक 
नगर 
१९८४ 

श्रीहम्यं- वि, उ. श्र, का एक 
नगर 
१९७९ 

इवेतकेतु-वि, दे, श्र, का एक 
नगर 
१९२८ 


स 


खज्ज़यन्ती- वि, द. क्र, का 
एक नगर 
१९५० 

समुद्रक-एक देश 
१६१०२ 

सर्वार्थसिद्धि - पञ्च अनुत्तर 
विमानोका मध्यवर्तों विमान 
११॥१११ 

सरयू - अयोध्याक्षी निकटबर्ती 
एक नदी 
१४॥६९ 

साकेत-अयोध्याका नाम 
१२॥७७ 

सिद्धुकुट-विजयार्थका एक कूट 
५२२९ 


८४ 


आदिपुराणम्‌ 


सिद्धाथंथ बन - अयोध्याका | सुदर्शन-वि. उ. श्र. का एक 


निक्रटवर्ती एक बन जहाँ 
भगवान्‌ आदिनाथने दीक्षा 


धारण की थी 
१७।१८२ 


सिद्धाथंक-वि, उ. श्र का एक 
नगर 

सिद्धायतन - विजयाध पबंतके 
सिद्धकूट सम्बन्धी चेत्यालय 
के समीप 
१९१४ 

सिन्धचु-एक देश 
१६।१५५ 

सिंह्वज-वि, द. श्र. का एक 
नगर 
१९३७ 

सिंहपुर-पश्चिम विदेहरे गन्धिला 
देशका एक नगर 


५।२० ३ 

सींवोदा- विदेह क्षेत्रकी एक 
महा नदी 
५१८१ 


सुकोसल-एक देश । आधुनिक 
नाम मध्यप्रदेश अपर नाम 
महाकोसल 
१६।१५२ 

सुगन्धिनी-वि. उ. श्र , क| एक 
नगर 
१९८६ 


है 





ड़ 


नगर 
१९८५ 
सुप्रतिष्ठित-एक नगर 
८॥२३४ 
सुमु्री-वि. द. श्रे, करा एक 
नगर 
१९५२ 
सुराद्रि-सुमेह पर्वत 
४१९८ 
सुराष्ट्र-सो राष्ट्र देश गिरितारका 
पार्र्यवर्ती प्रदेश 
१६।१०४ 
सुरेन्द्रकान्त-वि, उ. श्र. का 
एक नगर 
१९।८१ 
पुसी मानगर-जम्बूदी प-पूर्व विदेह 
क्षेत्र महावत्म देशका एक 
नगर 
१०१२२ 
सुदह्ा-7क देश 
१६१५२ 
सूयंपुर-वि, द 
नगर 
१९५२ 
सूर्याम-वि, द. 
नगर 
१९५० 


सोमनस-मेरुका एक वन 
५१८३ 


श्र, का एक 


श्र, का एक 


सौबीर-एक देश 
१६११५५ 

स्वपादगिरि - प्रत्यन्त 
( गजदन्त प्ब॑त ) 
१३॥७६ 

स्वयंप्रम-सौधर्म स्वर्गका एक 
विमान 
९।१०७ 

स्वयस्प्रम-ऐशान स्वर्गका एक 
विमान 
९१८६ 

स्वयं भूरमण-अन्तिम द्वीप 
9।९९ 

स्वयस्भूरम णेद्धि-अस्तिम समुद्र 


४९७ 


पर्बत 


ह्ृ 
हरिव्ष-जम्बूद्ो पका दक्षिण दिश। 
सम्बन्धी तीसरा क्षेत्र 
३।५० 
हंसगर्म-वि. उ 
नगरी 
१९७९ 
हास्तिनाख्यपुर-हस्तिनापुर 
८।॥२२३ 
हमकूट-वि, द, श्र. 
नगर 
१९०१ 


श्र की एक 


का एक 


भर 
सकर्पन-व मर ज छू का 
<११६ 
झकपन-ना धवंशका नायक, 
वाराणमोका राजा जिसे 
भगवान्‌ आदिनाथने स्था- 
पित किया था दूसरा नाम 
श्रोषर १६।२६० 
झरक्षय्य--भगवानके 
लक्षणोम एक लक्षण २५।१ ४८ 
अझक्ष स्य>भगवानके १०८ नापोमे 
एक नाम, क्षेतुं शक्ग्रो 5 भयप 
अविनाश्षोत्यर्थ २४३५ 
झक्षय्य-भगव।नक १००८ 
नामोमे एक ताम २५१ ७३ 
अस्नर-सगवानके १०८ नापामे 
एक नाम, ने क्षरतीति 
अक्षरों नित्य: २४।३५ 
झरक्षर-भगवानके १०८ नामोमे 
एक नाम २५१०१ 
झक्षोभ्य-भगवानके.. १००८ 
नामोमे एक नाम २५११ १४ 
अखिलज्योतिस-भगवानके 
१००८ नामोीमे एक नाम 
२५।२०९ 
अगण्य-मगवान्के १००८तामो- 
में एक नाम २५।१३७ 
अगराह्य-मगदानके १०० ८नामों- 
में एक नाम २५।१४९ 
अप्राद-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१७३ 
झगोचर-भगवान्‌के १००८ 
नामों एक नाप २५१८७ 
अप्रज-मगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५११५० 
८९ 


सेनापति 


१००८ 


व्यक्तिवाचक गब्दसूची 


अपग्रणी-भगवानके १००८ 

नामोमे एक नाम २५११५ 
अग्निम-भगवान्‌के १००८ 

नामोमे एक नाम २५११५० 
अग्रय-भगवानके १००८ नतामोमे 

एक नाम २४।३७ 
अग्रय-भगवान्‌के १००८ तायोमे ' 

एक नाम २५।१५० ' 
झवबलरूस्थिति-भगवान्‌के 

१००८ नामीमे एक नाम 

२५।११४ ' 
अचल -भगवान्‌के १००८ नामो- 

में एक नाम २५१२८ 
अचिन्ध्य-भगवान्‌के १००८ 

नामोमे एक नाम २५११६४ 
प्रविन्स्‍र््धि-भगवानके १००८ 

नामोमे एक नाम २५।१५० 
अखिन्त्यबैसब-मगवानके 

१००८ नाप्रोमे एक नाम 

२५१४० 
अखिन्सयास्मन-मगवान्‌के १ ००८ 

नामोमे एक नाम २५।१०४ 
श्रच्छेध-भगवान्‌के १००८ 

नामोमे एक नाम 

२५।२१५ 
अच्युत-भगवान्‌_ आदिनायका 

पुत्र॒१६।३ 
अच्युत-भगवान्‌के १०८ नामोम 

एक नाम, अनन्तज्ञानादि- 

भिर्गुणन च्युत इत्यच्युतः 

२४२४ ४ 
अच्युत-भगवानके १००८ 

नामोम एक ताम २५।१०९ 
अज-भगवानके १०८ नामोमे 

एक नाम, जन्मरहितलात्‌ 


अज:, ने जायते इति अज: 
२४॥३० 
अज़-भगवानके १००८ नामोने 
एक ताम २५।१०६ 
भ्रजन्मन-भगवान्‌के १००८ 
नामोम एक नाम २५।१०६ 
अजर-मगव।नके १०८ नामोमे 
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अहंत्‌ू-भगवान्‌के १०८ नामो- 
में एक भाम २४४० 
अहंत-भगवानके १००८ नामो- 
में एक नाम २५।११२ 
अरहस-मगवानके १००८नामो- 
में एक नाम, न विद्यते रहो- 
इन्तरायकर्म यस्य सोड'हा. 
२४॥४० 
अरिज़िय-एक मुनिराज ५११९४ 
अरिजय-एक मुनि ७।३० 
अरिभ्य-मगवानके. १००८ 
नामों एक ताम २५।१६७ 
अरिहन--भगवानके १०८ नामों 
में एक नाम २४ ४० 
झरुण-सूर्यका सारबि--प्रात - 


आदिपुराणम्‌ 


फालके समय सूर्योदयके 
पूर्व फँलनेवाली लाली 
१५।१०९ 
भरुण-लौकास्तिक देवोका एक 
भेद १७४८ 
अलेप-भगवान्‌के १००८ नामो- 
में एक नाम २५।१८५ 
अविज्ञेय-भगव!नके १००८ 
नामोम एक नाम २५१८० 
अव्यक्त-भगवानके १००८नामो- 
में एक नाम २०।१४७ 
अब्यय-भगवानके १०० ८नामो- 
में एक नाम २५११०९ 
अध्यायाध-लोकाल्तिक देवोका 
एक भेद १७।४८ 
अशोक-भगव नके १५०८ नामी- 
में एक नाम २५११३३ 
असंग-भगवान्‌के १००८ नामो- 
में एक नाम २०५११२४८ 
असंगाध्मन्‌ू-भगवान्‌के १००८ 
नामोमे एक नाम २५१२६ 
असंख्येय-भगवानके 
नामाम एक नाम २५१६३ 
असंभूष्णु-भगवान्‌षे 
नामाम एक नाम २५।११० 
अमंस्कृत (बैकल्पिक)-भगवानके 
१००८ नामोमे एक नाम 
२०१६९ 
असंस्‍्कृत सुसंस्कार-भगवानके 
१००८ नामाोमे एक नाम 
२५।१६८ 


१०५८ 


१००८ 


अह मिन्द्राय्य-भगवान्‌क १००८ 
तामोमे एक नाम २५१४८ 
अरिष्ट-छोका स्तिक देवोंबा एक 
भेद १७४८ 
ञा 
आज्य-भगवानके १०८ नामो- 
में एक नाम २४॥४२ 
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कारमश-मगवान्‌के १००८नामो- 
में एक नाम २५१६२ 

झात्मनू-भगवान्‌के १००८ नामों 
में एक नाम २५१६५ 

आत्मभू-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम, आत्मना 
भवतीति आत्मभूः स्वयं- 
बृद्धत्वेत नाम्ता साथकत्वम्‌ 
२४३ ३ 

आत्मभू - भगवान्‌कें १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१०० 

आदि्त्यि-लोकान्तिक देवोका एक 
भेद १७।४८ 

झादित्यगति-एक 
५१९४ 


मुनिराज 


आदिस्यवर्ण-भगवान्‌के १००८ 
नामोम एक सलाम २५।१९७ 
आगिदेव-भगवानके १०८ नामो- 
में एक नाप २४।२० 
आदिदेव-भगवान्‌के १००८ 
नामामे एक नाम २०॥१९२ 
आदिपुरुष-भगवान्‌के. १०८ 
सामोम एक नाम | आादि- 
ध्चामौ पृष्व आदिपृरुष. 


कर्ममूमे. प्रथमव्यवस्थाप- 
कत्वात्‌ आदिपरुफत्वम्‌ 
२४८।३१ 


आश्यकवि-भगवान के १०८ 
नामोम एक नाम २४३२७ 

आनन्द-प्रद्यजड्भका पुरोहित 
८।१६१६ 

आनन्द>भगवान्‌के १००८ नामो- 
में एक नाम २५१६७ 

आप्ं-भगवान्‌र १००८ नामोमे 
एक नाम २५१२० ९ 

आजंपवा-अवम्पन सेनापतिकी 
माता ८2२१६ 


है 
हृइवाकु-सगवान आभादिनाथका 
नाम १६।२६४ 
इज्या-भगवानके १०८ नामोमे 
एक नाम २४।४२ 
इृज्याई-मगवान्‌के... १००८ 
नामोमे एक नाम २५१७४ 
इत्य-भगवान्‌के १००८ न।मोमे 
एक नाम २५१३४ 
हल-भगवान्‌के १०८ नामोमे 
एक नाम २४।३४ 
इन्द्रभूति-मगवान महावोरका 
प्रमुख मणवर, इनका दूसरा 
नाम गौतम है २५४ 


ई 


ईंश-भगवान्‌क १०८ नामामे 
एक नाम, ऐश्वयंसे सम्पन्न 
२४।२४ 

ईशान-भगवान्‌क १०८ नामोमे 
एक साम २४१३० 

इईंशान-मगवानके १००८ नामो- 
में एक नाम २५।११२ 

ईंशित-भगवानके १००८ नामो- 
में एक नाम २५।१८२ 


ड़ 
उम्रसन ( शारदूलका जीव )- 
हस्विनापुरके सागरदत्त ओर 
घनवतीका पुत्र ८/२२३ 
उत्तम-भगवान्‌के १०८ नामोमे 
एक नाम २४॥४३ 
उत्तम-भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५१७१ 
उत्सक्रदोष-भगवान्‌के १००८ 
तामोमे एक न।म २५२११ 
डदारधा-भगवानके. १००८ 
तामोमे एक नाम २५१७९ 
उद्धव-भगवान्‌के १००८ नामो- 
में एक नाम २५१४९ 
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व्यक्तिवाचक शब्दलूचो 


उपमाभूत-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५१८७ 
तू 
ऋष्विज-भगवानूके.. १५०८ 
नामोमे एक नाम २५।१२७ 
प्‌ 
एक-भगवानके १००८ नामोमे 
एक नाम २५१८७ 
एकविद्य-भगवानके 
नामोमे एक नाम २५१४१ 
क 
क-भंगवानके १०७०८ नामामे 
एक नाझ २५१३३ 


१००८ 


कच्छ-भगवानू आदिनाथका 
साला १५७० 
कशक्रस भ्रात-भगवान्‌के. १०८ 


नामोमे एक नाम, मातु- 
गर्भगृहस्थक मलो ।रिसंजात - 
त्वेन नाम्न सार्थकत्वम्‌ 
२४।२८ 

कनकप्रम-भगवानके 
नामोमे एक नाम २५।१९७ 

कनफप्रमा-ठलितागदेवको प्रधान 
देवी ५।२८३ 

कनकलता-ललितिागदेवको प्रधान 
देवों ५।२८३ 

कनकास-एकदेव ( वज्जजधघके 
महामन्त्रोका जीव) ८।२१३ 

कनस्‍्काॉचनस जिम-भगवान्‌के 
१००८ नामोम एक नाम 
२५।१९९ 

कलतू-भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५।१४९ 

कर्म काध्याशुशक्ष णि-भगवा न्‌के 
१००८ नतामोमे एक नाम 
२५।२१४ 

कमंठ-भगवानके १००८ नामोमे 
एक नाम २५॥२१४ 


१००८ 
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कमंण्य-भगवान्‌के १००८ नामों- 
में एक नाम २५२१४ 
कमंशख्न्न-भगवान्‌के.. १००८ 
नामोमे एक नाम २५॥२०६ 
कमंहन्‌ू-मगव।न्‌के १००८ नामों- 
में एुक नाम २५।१८३ 
कर्मारातिनिशुम्मन-भगवानके 
१०८ नामोम एक नाम 
२४।४० 
कछातात-भगवानके १००८ 
नाम्ोम एक नाम २५।१९४ 
कलाधर-भगवानके १००८ नामो- 
में एक नाम २५११९४ 
कालप्न-भगवानके १००८ नामोमे 
एक नाम २५२०६ 
कलिलप्लन-मगवानके.. १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१९४ 
कल्पकृक्ष-भगव।नके १००८ 
नामोमे एक नाम २५।२१३ 
कह्प-मगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५।१९३ 
कल्याण-भगवान्‌के १००८ 
नामोमें एक नाम २५१९३ 
कल्याणप्रकृति-भगवान्‌के १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१९४ 
कल्याणछक्षण-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१९३ 
कल्याणवर्ण-भगवानके १००८ 
नामोम एक नाम २५१९३ 
कवि-भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५१४३ 
काणभिक्षु-एक पृर्वबर्तों आचार्य 
१।५१ 
कान्त-भगवान्‌के १००८ नामो- 
में एक नाम २५१६८ 
कानतगु-मगवान्‌के १०० ८नामों- 
में एक नाम २५।१६८ 
काम्तिम्तू-भगवानक्रे १००८ 
नामोमे एकनाम २५।२०२ 
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कासग-एक विमान २२१५ 
कामजितू-भगवान्‌के १०८नामो- 
में एक नाम १४४० 
कासद-भगवानके १ ००८ नामो- 
में एक ताम २५।१६७ 
कामघेनु -भगव[न्‌के १००८नामो* 
में एक नाम २५११६७ 
कासमन-भगवान्‌के १००८ नामो- 
में एक नाम २५११७१ 
कामहन-भगवानके १००८नामो- 
में एक नाम २५।१६७ 
कामारि-भगवान्‌के १००८नामो- 
में एक नाम २५।१६५ 
कामितश्रद - मगवा।न्‌के १००८ 

तामामे एक नःम २५।२०२ 
कास्य-भगवान्‌के १००८ नामो- 
में एक्र नाम २५११६७ 
कारण-भगवा।नके १००८ नामो- 
में एक नाम २५११८९ 
काइशथप - दूसरा नाम मघवा 

उग्रवंशका प्रमुब राजा 
१६।२६१ 
काइयप - भगवान्‌ 
१६।२६६ 
कंसाचाय-ग्यारह अंगके ज्ञाता 
एक मुत्रि २१४६ 
कीर्ति - पटकुमारी देवियामे-से 
एक देवी १२।१६४ 
कुन्धु-सत्रहवें तीथंकर २।१३२ 
कुबेर-धान्यपु रका एक बेश्य 
८।२३४० 
कुबरदतस-जम्बद्रीप. विदहक्षेत्र 
पुण्डरीकिणोी नगरीका एक 
सेठ ११।१४ 
कुरुविन्द-अरबिन्द विद्याघरका 
पुत्र ५।९१ 
कुछघर - भगवान्‌ आदिनाथका 
नाम १६।२६६ 
कूटस्थ-भगवा।नके १००८ नामों- 
में एक नाम २५।११४ 


आदिनाथ 
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कृतक्ृष्य-भगवान्‌के १००८नामों- 
में एक नाम २५११३० 
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कृतक्रतु-भगवानके १००८नामों- , 


में एक नाम २५१३० 
कृवक्रिय-मगवान्‌के.. १००८ 
नामोमे एक नाम २५१३४ 
कृतज्ञ-भगवानके १००८ नामो- 
में एक नाम २५।१८० 
कृतपूर्वाज्ञविस्तर - भगवान्‌के 
१००८ नामोमे एक नाम 
२५११९२ 
कृत ८ कझ्षण-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५११८० 
कृतान्तकृतू-भगवान बे १००८ 
नामोम एक नाम, कृत,न्तम्‌ 
आगमं॑ करोतीति कृतान्त- 
कृतू २५११२९ 
कृतान्तान्त (यमान्तकः)- भग- 
वबातके १००८ नाम्ोम एव 
नाम २५११२९ 
कृतार्थ-भगवा।न्‌के १००८न।मो- 
में एक नाम २५१३० 
कृ तिनू-भगवान्‌वेः १००८नामो- 
में एक नाम २०५।६१३० 
कृपालु-भगवानके १००८नतामो- 
में एक ताम २०।२१६ 
केवलज्षानवीक्षण - मगवान्‌के 
१००८ नामाम एक नाम 
२५१२१५ 
केवलिनू-भगवानके 
नामामे एक नाम २५११२ 


१००८ 


केंशब-सुविधि और मनोरमा- 
का पुत्र बज्धजंघकी स्त्री 
श्रीमतीका जीव स्वयंप्रभ 
देवपर्यायसे च्यूत हो केशत्र 
हुआ १०१४५ 

क्षत्रिय-ग्या रह अंग दस पूर्वके 
ज्ञाता एक मुनि २१४३ 


क्षम-भगवान्‌के १००८ नामोमें 
एक नाम २५।२०६ 
क्षमिनू-मगवान्‌के १००८नामो- 
में एक नाम २५।१७३ 
क्षान्त-भगवान्‌के १००८ तामो- 
में एक नाम २५।१६१ 
क्षान्तिपरायणश-भगवान्‌के १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१८९ 
क्षान्तिमाजु-भगव।न्‌के १००८ 
नामाम एक नाम २५।१२६ 
क्षेत्रज्-भगवानके १००८ नामों 
में एक नाम २५१२१ 
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एक नाम २५।१६६ 
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प्रणिप्चि-भगवानके १००८ नामो- 
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प्रणेत-भगवानके १००८ नामोमे 
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प्रत्य्र-भगवानके १००८ नामोंमें 
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प्रस्यय-भगवानके १००८ नामोंमे 
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प्रधित-सगवानके १००८ नामोमे 
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प्रदीस-मगवान्‌के १००८ नामोमे 
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प्रधान-भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५।१६५ 

प्रबुद्धाम्मनू-भगवान्‌के १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१०८ 

प्रमंजन-एक देव, पुरोहितका 
जीव ८।२१४ 

प्रमंजन- विदेहतश एक राजा 
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प्रमब-भगवानक १००८ नामोमे 
एक नाम २५११ १७ 

प्रभाकर - एक दव, सनापतिका 


जीव ८।२१४ 
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आचार्य १४४ 
प्रभावती-गन्धबनग रके. राजा 
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प्रभूष्णु-भगवानक १०८ नामोमे 
एक नाम, प्रभवितु ब्ील- 
प्रभूषण , समर्थ: इत्यर्थ: 
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ग्रह्योनि-भगवानके. १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१०६ 
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नामोमे एक नाम २४।४५ 
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नामोमे एक नाम २५१०७ 
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में एक नाम २५११३ १ 
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ध्राह्मी - भगवान्‌ आदिनाथकी 
पुत्री ६५ 
भ 
मगवन-भगवान्‌के १००८ नामों- 
म्रे एक नाम २५११२ 
मगवती-मझुदेवी १२॥२७३े 
भगवान्‌ - भगवान्‌ आदिनाथके 
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२४३३ 
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मदन्त-प्रगवान्‌के १००८ नामो- 
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सह-भगवान्‌के १००८ नामोंमे 
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नामोंमें एक नाम २५१२ १३ 
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मुनि २१४६ 
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मुनि २१४१ 
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पत्र १५१५८ 

भरत-प्रयम तौर्थकर ऋषभदेव- 
का ज्येष्ठपुत्र-प्रथम चक्रवर्ती 
रा४र 

सर्तु-भगवान्‌के १००८ नामोंमे 
एक नाम २५१११६ 

मर्माम-भगवान्‌के १००८ नामो- 
में एक नाम २५११९७ 

सत्र-भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५११७ 

सबसारक-भगवा तके 
नामोमे एक नाम २५१४९ 

अजानतक-भगवानकरे, १००८ 
नामोम एक नाम २०।११७ 
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सवास्तक-भगवानके १०८नामो- 
में एक नाम २८।४४ 


मब्यपेटकनायक - भगवानके 
१००८ नामोमे एक नाम 
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एक नाम २५।११५६ 
बृषो कत्र-भगवानके 
नामोम एक नाम २५१११६ 
वेदघिद-भगवान्‌के १०८ 
नामोमे एक माम २४३८ 
वेद विदू-भगव़ा नके !्०्ण्ट 
नामोमे एक नाम २५११४६ 


१००८ 





वेदवेद्य-भगवान्‌के १००८ नामोमे , 


एक नाम २५१४६ 
वेदाज़-भगवानके १००८ 
तामोंमें एक नाम २५१४६ 
वेश्-भगवानके १००८ नामोंमे 
एक नाम २५१४६ 
वेघस-भगवानके १००८ नामोमें 
एक नाम२५।१०२ 
बैकृतास्तकृत-मगवानके १००८ 
नामोंमें एक नाम २५।१६८ 
बैजयन्त-वज्सेन ओर श्रोकान्ता- 
का पुत्र ( बराहका जीव ) 
१११० 
प्यक्सतवाच-भगवान्‌के १००८ 
नामोमें एक नाम २५१४७ 
इयकक्‍तशासन-भगवानके १००८ 
लामोमें एक ताम २५।१४७ 
ब्योमम्‌ ति-मगंवान्‌के. १००८ 
तामोंमें एक वाम २५।१२८ 
शा 


शक्त-मगवान्‌के १००८ नामोंमे 
एक नाम २५११३ 


आदिपुराणम्‌ 


शहर-भगवानके १०८ नामोंमें 
एक नाम, हां करोतोति 
शंकर: २४।३६ 
शकर-भगवानके १००८ नामोमें 
एक नाम २५।१८५९ 
शतबलू-सहल बलका पुत्र 
०५।१४७ 
हशतबर-महा बल विद्याघरका 
पितामह-बाबा ५॥१३९ 
शतमति-राजा महाबलूका मन्त्रो 
४।१९१ 
झब्रघ्त-भगवान्‌के २००८ नामों- 
में एक लाम २५२०१ 
शम्मव-भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक साम २५११ ०० 
इम्सव-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम, ही सुबवं 
भवति यस्मात स सम्मवः 
२५।३६ 
शबम्भु-भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५।१७०७० 
शस्भु-भगवानके १०८ नामोंमे 
एक नाम, शं सुर्ख भवति 
यस्मात्‌ स हाम्भुः २४३६ 
शमात्मन-मगवानके १००८ 
नामोमें एक नाम २५।१६३ 
झमिन्‌ू-भगवान्‌के १००८ वामोमे 
एक नाम २५।१६१ 
करण्य-मगवानके १०८ नामोमे 
एक नाम, शरणे साधु: 
शरण्य: २४।३७ 
शरण्य-भगवानके १००८ नामोंमें 
एक नाम २५११ ३६ 
इंवतू-मंगवान्‌के १००८ मामामें 
एक नाम २५।२०६ 
शंबद-भगवान्‌के १००८ नामोंपें 
एक नाम २५११८९ 


॥ 
| 


| 


इंवद-भगवानके है०८ नामोमे 


एक नाम हाँ सुखं वदतोति 
शंबद: २४।३६ 


झंयु-भगवामके १०८ नामोमे 
एक साम, हां सुख विद्यते 
यस्‍्य सेः शंयुः मधुबर्थ, 
प्रत्ययः २४।३६ 
शास्त-भगवान्‌के १०८ नामोंमे 
एक नाम २४।४४ 
शान्त-भगवान्‌के १००८ तामोमे 
एक साम २५११३८ 
शान्तारि-भगवानके. १००८ 
नामोंम एक नाम २५।२१६ 
शास्ति-भगवानके १००८ नामोंमे 
एक नाम २५१२०२ 
शामन्वि-सोलहयें तीर्थंकर २५१३१ 
शान्तिकृतू-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५।२०२ 
शाम्तिद-भगवानुके... १००८ 
तामाोम एक नाम २५।२०२ 
शान्तिनिष्ठ-भगवानके १००८ 
नामोंमे एक नाम २५॥२०२ 
शान्तिमाज-मगवानके १००८ 
सामोम एक नाम २५।१२६ 
शादू छार्य-शार्ट्डका जोव जो 
भोगभूमिमे आर्य हुआ था 
९११८९ 
शाश्रत-मगवान्‌के १००८ नामोमें 
एक नाम २५११० २ 
शासितू-मगवान्‌के १००८ जामोंमें 
एक नाम २५।२०१ 
शास्तू-भगवानके १००८ नाभोमें 
एक नाम २५।११५ 
शांत कुर्सनि मप्रम- भगवा नके 
१००८ नामोमें एक ताम 


२५१९९ 
शिव-भगवानके १०८ नामोंमें 
एक नाम २४।४४ 


शिव-भगवानके १००८ नलामामें 
एक नाम २५११०५ 

शिव-मगवान्‌के १००८ नाममे 
एक नाम २५।१०५ 


शिवकोटि-मूलाराघताके कर्ता 
शिवार्य १४९ 
शिवताति-भगवान्‌के १००८ 
तामोंमे एक नाम २५।२०२ 
शिव्षप्रद-मगव।न्‌के. १००८ 
नामोमे एक नाम २५१२०२ 
झहिष्ट-भगवानके १००८ नामोमे 
एक ताम २५१७२ 
शिष्टभुज-भगवानके 
नामोमे एक नाम २५।१७२ 
शिष्टेह-भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५।२०१ 
शोतक-दमवाँ तीर्थंकर २।१३० 
शीक्षसागर-भगवा न्‌के 
नामामे एक नाम २०।२०५ 
झुवि-भावानके १००८ मसामोमे 
एक जाम २५।११२ 
झुख्िभ्रवम-भगवानके 
नामोमे एक ताम २०१२० 
शुद्ध -भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५११०८ 
बुद्ध-भगवानतके १००८ नामो- 
में एक नाम २५१२१२ 
झुसछक्षण-मगव। नके 
नामोमे एक नास २५।१४४ 


झुमंयु-भगवान्‌के १००८ नामामे 
एक नाप २५१२१ ७ 
झूर-मावानके १००८ नामोमे 
एक नाम २५११६० 
शेमुषीश-भगव।न्‌फे 
नामोंमे एक साम २५५१७९ 
आयसोक्ति-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५२०९ 
झो-षटुकुमारी देवियोमे एक 
देवी जो कि हिमबत॒कुला- 
जलके सरोवरम रहती है 
१२।१६४ 
क्लोकाब्ता-तागदत्त और सुमति- 
की पृत्रो ६१२९ 
श्र 


१००८ 


१००८ 


२१००८ 


१००८ 


१0०८ 


व्यक्तिबाचक शब्दसूची 


श्रीकान्ता-पुण्ड री किणी नगरीके 
राजा वद्धमेनकी स्त्री 
११॥९ 
श्रीगर्स-भगवानके १००८ नामोमे 
एक नाथ २५।१ १८ 
शक्राद्श-7०क प्राचीन कवि १।४५ 
प्रौधर-एक देव जो कि वष्च- 
जघधका जीव, भोगभूमिके 
बाद ऐशानम्बर्गके. श्री« 
प्रभविमानम उत्पन्न हुआ 
था ९९८५ 
प्रोधर-विदेश लेत्र मद्भालाबती 
देशके रत्तसंबयनगरका 
राजा ७।/१४ 
श्रीनिवास-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५१७४ 
श्र)प ति-भगवानके १००८ नामो- 
में 7क नाम २०१११२ 
क्लोपाछ-एक पूर्ववर्ती आचार्य 
१५३ 
श्रीमती-मतिवर मन्त्रीकी माता 
८।२९५ 
श्रीमती-पुण्डरीकिणी नगरीके 
राजा वज्भदन्‍्त और रानी 
लक्ष्मी म तिकी प्त्री 
( ललितागकी स्त्री स्वयं- 
प्रभाका जोव ) ६।६० 
श्रीमानू-भगवानके 
नामोमे एक नाम २०५॥१०० 


१०6०८ 


श्रीवर्मा-शोधर और मनोहराका 
पत्र ७/१५ 
श्रीवर्सा-सिहपुरके राजा श्रीषेण 
ओर सुन्दरीका छोटा पत्र 
प्‌ ॥२० प्‌ 
श्रीवोरसेन-जिनसेतके गुर षट्‌- 
लण्डागमके टोकाकार १।५५ 
श्रीबृक्षऊुक्षण-मगवान्‌के १००८ 
नामोमे एक नाम २५१४४ 


उर९, 


श्रीक्ष-भगवानक्े १००८ नामोमे 
एक नाम २५१२१ १ 

श्रो अ्रतयादाब्ज-मगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५।२११ 

श्रीषेण-िहपुरका राजा ५२०४ 

श्रीषेण-भिहपुरका राजा ८१८० 

श्रुतको ति-एक श्रावक २४।१७८ 


श्रवकीति-आनन्द पुरोहिसका 
पिता ८।२१७ 
श्रुवात्मनू-भगवान्‌के १००८ 


तामोंसे एक नाम २५११ ६४ 
श्रेणिक-राजगढ़ीका राजा 
१११९७ 
श्रेयम-हस्तिनापुरके राजा सोम- 
प्रभका छोटा भाई श्रेयान्स 
जिसने सगबान्‌ ऋषभनाथ- 
को सर्वप्रथम आहार दिया 
था १११ 
श्रेयप-भगवानके १००८ तामोमे 
एक साम २५।२०१९ 
श्रयान-दानतीर्थका प्रबतक हम्ति- 
नापुरके राजा मोमप्रभका 
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८।२४६ 
श्रेयोनिधि-भगवानके. १००८ 
नामोमे एक ता २५१२०३ 
श्रेटठ-भगवानके १००८ मामोमें 
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२५११२ 
इस चुण-भगवानके १००८ नामो- 
में एक ताम २५११४४ 


स्‍्त्‌ 
सगर-द्वितीय चक्रवर्ती २४२ 
सत्कृत्य-भगवानके १००८ 


तामोमे एक नाम २०।१३० 
सस्य-भगवानके १००८ नामोमे 
एक नाम २५।१७५ 
सत्यपरायग-भगवान्‌के १००८ 

तामोमे एक नाम २५।१७५ 


छ३० 


खसा्यसामा-अमृतमति मस्‍्त्रीकी 
स्त्री ७७६२ 


सत्यवाच-भगवानके १००८ 
तामोंमे एक नाम २५।१७५ 
सल्यविज्ञान-भगवानके १००८ 
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मामोमे एक नाम २५।१७५ 
सध्यास्मनं-भगवानके. १००८ 
नामोमें एक नाम २५)१७५ 
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तामोमे एक नाम २५११७७ 
सदाविद्य-भगवानके._ १००८ 
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नामोंमि एक नाम २५॥१९८ 
सम्मति-चोबोसवें. तीर्थंकर 
२१३२ 
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नामोंमे एक नाम २५।१६३ 
सर्वग-मगवातके १००८ नतामोमे 
एक नाम २५।१९५ 
सर्वज्ष-मगवानके १००८ नामोमे 
एक नाम २५।११९ 
सर्वश्रग+भगवानक्रे.. १००८ 
नामोंमे एक नाम २५१८८ 
सर्वदशंन-भगवानके.. १००८ 





नामोमे एक नाम २५।११९ . 


सर्वदिक-भगवानके.._ १००८ 
नामोंमें एक नाम २५।११९ 
सवदोषइर-मगवानके १००८ 
नामोमें एक ताम २५१६३ 


सर्वथोगीश्वर-भगवानके १००८ 


नामोंमे एक नाम २५।१६४ 
स्ंछोकजित-भगवान्‌के १००८ 
नामोंमें एक नाम २५१११९ 


| 


| 
| 
| 


स्लो कातिग-भगवानके १००८ 
नामोमें एक ताम २५११९१ 
सर्वक्षोकेश-भगदान्‌के १००८ 
नामोंमे एक नाम २५११९ 
सर्वकोकैक्सारथि-भगवान्‌के 
१००८ नामोंमें एक नाम 
२५।१९१ 
स्वायितृ-भगवानके... १००८ 
नामोमे एक नाम २५१११९ 
सर्वाश्मनू-भगवानके.. १००८ 
नामोमे एक नाम २५११९ 
सर्वादि-भगवान्‌के १००८ 
नामोमे एक नाम २५।११९ 
सक्िझाप्मक-भगवानके १००८ 
तामोमे एक नाम २५।१२६ 
सहस्रपात-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५१२१ 
सहस्रवरू-महाबठ  विद्याधरके 
विताके पितामह ५॥१४६ 
सहम्नशोष-भगवान्‌के १००८ 
नामोमे एक नाप २५११२१ 
सहस्लाक्ष-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१२१ 
सहिष्णु-भगवानके १००८ नामो- 
में एक नाम २५॥१०१९ 
संभव-त॒तीय तोर्थकर २।१२८ 
साक्षिन-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१४१ 
सागरदत्त-हस्तिनापुरफा वेइय 
८।२२३ 
सागरसेन-एक मुनि ८१६७ 
साधु-भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नास २५।१६२ 
सा्-भगवानके १००८ नामोंमें 
एक नाम २५।११९ 
सारस्वत-लौकान्तिकदेवका एक 
भेद १७।४८ 
सिद्ध-मगवात्‌के १०८ नाभीमें 
एक नाम रे४ी३८ 


सखिदसू-भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५१०८ 
सिझशासन-भगवानके १००८ 
तामोम एक नाम २५११०८ 
सिद्धसंकस्प-भगवान्‌के १००८ 
नामोंमे एक नाम २५।१४५ 
सिद्धसाधन-भगवान्‌के १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१४५ 
सिद्धसाध्य-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१०८ 
सिद्सेमन-जिनसेनसे पृर्ववर्ती एक 
महाकवि १।३९, ४२ 
सिद्धास्मनू-भगवानके 
नामोम एक नाम २५११४५ 
सिद्धान्त विदू-मगवान्‌के १००८ 
नामोमे एक नाम २०।१०८ 
सिद्धाथं-भगवान्‌_ महातरीरके 
पिता १।१९६ 
सिद्धाथे-तया रह अंग दश पू८्के 
ज्ञाता एक मुनि २१४३ 
सिद्धार्थ-हम्तिनापुरके. राजा 
सोमप्रभका द्वार्पाल् २०१६९ 
सिद्धार्थ-भगवानके 
नामोमे एक नाम २५।१०८ 
सिद्धिद>भगवानके 
सामोमे एक नाम २५१८५ 


१००८ 


१००८ 


१००८ 


सीता-विदेहक्षेत्रकी एक नदी 
५।९९ 

सीमन्धर-विदेहक्षेत्रंक' तीर्थंकर 
७।८८ 





| 
। 
। 


सीमंकर-पाँचर्थां कुलकर ३३१०७ 


सोमंधर-छटठा कुलकर ३।११२ 

सुकृतिन-भगवान्‌ के 
नामोमे एक नाम २५।१७४ 

सुखद-मगवान्के १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१७८ 

सुखसाझूत-भगवान्‌के १००८ 
नामामे एक नाम २५।२१७ 

सुगत-भगबान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५२१० 


१००८ 


व्यक्तिवाचक शझब्दसूची 


सुगति-भगवान्‌के 


सुगुप्त-भगवानके १००८ नामोमे 
एक नाम २५।१७८ 

सुयृप्तात्मनू-भगवान्‌के १००८ 
नामोसे एक नाम २५।१४० 


सुघोष-भगवान्‌ऊ १००८ 


नामोम एक साम २५।१७८ 
सुतनु-भगव।नके १००८ नामोमें 
एक नाम २०२१० 
सुन्नामपृजित-भगवान्‌के १००८ 

नामोंगे शक नाथ २५।१२७ 
सुश्यन-भगवानके १००८ नामो- 
में एक नाम २५११२७ 
सुदष्ता-धान्यपुरके कुबेरवणिकू- 

की स्त्री ८।२३१ 
सुदर्शन-भगवानक्रे.. १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१८ १ 
सुदर्शना-एक आयिका ७।४४ 
सुदृष्टि-सुमी मानगरका 
१०।१२२ 
सुधमं-मृधर्म केवलो १।१९९ 
सुधमं-गौतमके बाद होनेव्ालि 
अनुबद्ध केवली २।१३७ 
सुधरं-एक मनि ४१६ 
सुधी-भगव।न्‌ऊे १००८ नामोमे 
एक नाम २५१२५ । 
सुधी-(मुगी ) मगवान्‌कें १००८ 
नामोम एक नाम २५।१७१ 
सुधीतकलधोतभ्री - भगवानके । 
१००८ नामोमे एक नाम 
२५।२०० 
सुननन्‍्दा-भगवान्‌ आदितावकी 


राजा 





स्त्री १५११७० । 


सुनय-भगवानके १००८ नामोमे 
एक नाम २५१७४ 

सुनयतत्त्व|ब्रतू-भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१४० 


१००८ 
नामोमे एक नाम २५११२० 
। 


3३१, 


सुन्दरनन्दा-सुसी मानरगके राजा 
सुदष्टिकी स्त्री १०१२२ 

सुन्दरी-सिहपुरके राजा श्रीषेण- 
को रत्रो ५।२०४ 

सुन्दरी-गन्धवं पुरके राजा 
मन्दरमालोकोी स्त्री ८।९२ 

सुन्दरी-सिंहपुर के राजा श्रीपेण- 
की स्त्री ८१८१ 

सुन्दरी-राजा प्रियसेनको स्त्री 
९।१०९ 

सुन्दरी-रत्नस चयनगरके राजा 
महोीधरकी स्त्री १०११५ 

सुन्दरी-भगवान्‌ आदिनाथकी 
सुनन्दा स्त्रीसे उत्पन्न पत्रों 
१६।७ 

सुपाश्य-मप्तम तोर्थंकर २१२९ 

सुप्रम-भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५१९७ 


सुप्रभा-अयोष्याके राजा जयवर्मा- 
की स्त्रो ७।४१ 


सुप्रसन्न-भगव।न्‌के._ १००८ 
नामामे एक तान २५१३२ 
सुबाहु-वज्धमन और श्रोकास्ता- 
का पृत्र ( मतिवर मन्त्रीका 
जीब ) ११॥१२ 
सुमग-भगवा न्‌के १००८ नामामे 
एक नाम २५१८४ 
सुमह-प्रथम अद्भक ज्ञाता एक 
मुनि २।१४९ 
सुभुत-[सुस्त) मगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम ( सुष्ठु- 
ज्ञाता ) (सुष्द पोपक ) 
२५११४० 
सुमति-पंचम तीर्थथर २॥१२९ 
सुमति-पादलीग्रामके नागदत्त 
वणिकपृत्र की स्त्रो ६।१२८ 
सुमति- पलालपर्व॑त ग्रामके देविल 
नामक पटेलको स्त्रो ६१३५ 
समुख-भगवानके १००८ नामो- 
में एक नाम २५।१७८ 


छरेर्‌ 


समेघट-भगवान्‌के.. १००८ 
तामोमें एक नाम २५१७२ 
सुबज्यनू-मगवान्‌के १००८ 


तामोमे एक नाम २५१२७ 
घखस्फप-भगवा।नके १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१८४ 
सुवर्णबर्ण-मगवान्‌के १००८ 
नामोमे एक नाम २५११९७ 
सुवाच-भगबान्‌के १००८ नामों 
में एक नेम २५।१२० 
सुविधि-सुसीमानगरके. राजा 
सुदृष्टि और रानी सुन्दरनन्दा- 
का पुत्र ( वद्जजड्घ श्रीघर 
देवका जोबव ) १०११२२ 
सुधिधि-भगवान्‌के १००८नामो- 
में एक नाम २५।१२५ 
सुध्रत-भगवान्‌क १००८ नामोमे 
एक नाम २५१७५ 
सुश्षा-भगवान्‌के १००८ न.मोन 
में एक नाम २०१२० 
सुभुत-भगवान्‌के १००८ नामों 
में एक नाम २५१२० 
सुषमादु:पमा - अवसपिणोका 
तोसरा काल ३१७ 
सुसंत्रत -- भगवासके १००८ 
नामोमे एक नाम २५१४० 
सुसंस्‍्कार (बंकल्पिक)-भगवान्‌- 
के १००८ नामामें एक 
नाम २५॥१६८ 
सुसोम्यात्मन-भगवान्‌र १००८ 
नामोम एक नाम २५१२८ 
सुस्थित - भगवानके 
नामीम एक ताम २५।१८५ 
सुस्थिर-मगब।न॒के १०० ८न/मो- 
में एक ताम २५।२०३ 
सुदिस-भगव।न्‌के १००८ नामो- 
में एक नाम २५।१७८ 
सुदहृत-भगव।नके १००८ नामो- 
में एक नाम २५।१७८ 


१००८ 


आदि पुराणम्‌ 


सूक्ष्म-भगवान्‌के १००८ नामो- 
में एक नाम २४।३८ 
सूर्दभ्न-भगवान्‌के १००८ नामों- 
में एक नाम २५११०५ 
सूक्ष्मद शिनू-मगवानके १००८ 
तामोमे एक नाम २५२१६ 
सूति-उत्पादक २।३२ 
सूनृतपूसबाच-भगवान्‌के १००८ 
नामोमे एक नाम २५२१२ 
सूयकोटिसमप्रम - भगवानके 
१००८ नामोंमें एक नाप 
२५११९७ 
सूययंम[ति - भगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५१२८ 
सूरि-भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २०५।१२० 
स्रष्ट-भगवान्‌के १०८ नामोमे 
एक नाम, करमभूमिव्यव- 
स्थाया: 
गम्हा३० 
स्रष्टा-मगवान्‌ आदिनाथका नाम 
१६।२६७ 
सोमप्रम-कुरुवंशका. राजा 
हेस्तिनापुरमे जिसको राज- 
धानी थी १६२५८ 
सोममति-भगवानके. १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१२८ 
सौम्य-भगवानके १००८ नामो- 
मे एक नाम २५।१७८ 
स्तवनाइं-भगवानके 
नामोमे एक नाम २५१३४ 
स्तुतीशय र-भगव!नके 
नामोमे एकनाम २५१६४ 
स्तुस्य-भगयान्‌क १००८ नामोमे 
एक नाम २५११३४ 
स्थविर-भगबानके १००८ नामो- 
में एक नाम २५।१२२ 
स्थविष्ट-भगवानके १००८ नामो- 
में एक नाम, अतिशयेन 
स्थल. स्थविष्ठ: २५११२२ 


सजतात्‌ ख््रष्टा 


१००८ 


१००८ 





स्थवीयस-भनव।न्‌के. १०८ 
नामोमे एक नाम २४।४३ 

स्थवीयस-भगवानके. १००८ 
तामोंमे एक नाम २५।१७६ 

स्थाणु-भगवान्‌के १००८ नामों- 
में एक नाम २५।११४ 

स्थावर-भगवानके १००८ नामो- 
में एक नाम २५।२०३ 


स्थास्नु-भगवान्‌के १०८ नामोंमे 
एक साम २४।४४ 


स्थास्नु (स्थाणु ) - भगवान्‌के 
१००८ नामोमे एक नाम 
२५२०३ 
स्थेयस-भगवा न्‌के १००८ 
नामोमे एक नाम २५१७६ 
स्थेष्ड-भगवान्‌के १०८ नामामें 
एक सलाम २४।४४३ 
स्थेष्ट-भगवानके १००८ नामोमे 
एक नाम, अतिशयेन स्थिर: 
श्र 
स्नातक-भगवान्‌क १००८ 
नामोमे एक नाम २५११२ 
स्पष्ट-भगवान॒के १००८ नामोमे 
एक नाम २०।२०१ 
स्पशक्षर-भगवानके.. १००८ 
नामोमे एक नाम २५)२०१ 
स्रष्टनमगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५१३३ 
स्वतम्त्र-मगवानके १००८ 
नामोसे एक नाम २५।१२९ 
स्वस्त-भगवानके १००८ नामों- 
में एक नाम, सुष्णु अन्तों 
यसय से २५।१२९% 
स्वभू-मगवान्‌के १००८ नामाोमे 
एक नाम २७५२० १ 
स्वामिन-भगवा।नके १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१७२ 
स्वयस्पम-एकदेय जो कि श्री मती- 
का जीव भोगमूमसिके बाद 


स्वयम्प्रभ विभानमे देव हुआ 
९१८६ 


स्वयय्प्रमा-छलितागदेवकी प्रधान 


देवो ५१२८३ 
स्वयम्युदू--राजा महाबलका 

मन्त्री ४॥१९१ 
स्वयस्थुद्ू-भगवानके १००८ 


नामोपें एक नाम २५।१११३ 
स्वयस्भू-भगवान्‌ महावीर 
२११५४ 
ह्वसंज्योति-मगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५११०६ 
ध्वयंप्रभ-एक मुनि ५१२०८ 
श्वयंप्रमज्ञिन-विदेहके. तर्थकर 
९११० 
स्वयंप्रम-एकदेव जो कि वच्ध- 
जंघकी स्त्री श्रोमतीका 
जीव था १०।१४५ 
ह्वयंप्रम-भगवान्‌के १०८ नामो- 
में एक नाम,स्वयं प्रथा यस्य 
स स्वयप्रभ, २४।३५ 
स्वयप्रम - भगवानके 
नामोम एक नाम २५१०० 
स्तयंप्रम - भगवानके १००८ 
नामोमे एक नोम २५१२१८ 
स्व॒थंप्रमा - ललिताडू देवको 
३-९ पलयको आयु बाकी 
रहनेपर उत्पन्न होनेवालो 
एक देवी ५१२८६ 
स्वयंप्रमा-ललिताजु देवकी स्त्री 
६॥५० 
स्वयभू-प्रथम तोथंकर २।१ 
स्वयंभू-भगवानके १०८ नामो- 
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में एक नाम, स्वयं भवतीति 
स्वयंभू २४।२५ 
स्वयंभू-मगवान्‌के १००८नामो- 
में-से एक नाम २५१०० 
स्वयं भूष्णु-मगवानके १००८ 
नामोमे एक नाम २५।११० 
स्वर्णाम - भगवानके १००८ 
नामोम एक नाम २५१९९ 
स्वसंवेशध-भगवान्‌के. १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१४५ 
स्वस्थ-भगवा।नके १००८ नामो- 
में एक नाम २५१2५ 
स्वास्थ्य माज-भंगव। नके १४७०८ 
नामोमे एक नाम २५।१८५ 
5 हट 
हतदुनय-भगवानके 
नामोमे एक नाम २५।२१० 
हर-भगवानके १००८ नामोमे 
एक नाम, हरति कर्मशत्रु- 
निति हर: २४।३६ 
हर-भगवानके १००८ नामोमे 
एक नाम २०७०॥१६३ 
हरि [ हरिकानत )-हरिवंशका 
एक राजा जिस सर्वप्रथम 
भगव।न्‌ आदिनाथने स्थापन 
किया था १६।२५९ 
इरि-भगव।न्‌के १०८ नामोमे 
एक नाम २४॥।३६ 
इरिघन्द्र-अरविन्द विद्याधघरका 
पुत्र ५९१ 
हरिघाहन-विजयपुरके राजा 


१००८ 


७रेरे 


महानन्दकी वसन्‍्तसेना स्त्रीसे 
उत्पन्न पृत्र ८२२८ 
हविभुक-भगवानके १०८ न्यमो- 
में एक नाम २४४० 
हविष-भगवानके १००८ नामों- 
में एक नाम २५।१२७ 
हृब्य-मगवाजके १०८ नामोमे 
एक नाम २४४० 
हाटकद्युति-भगवान्‌के १००८ 
नामोमे एक नाम २५२०० 
हिरण्यगामं-भगदान्‌के. १०८ 
नामाम एक नाम, हिरण्यं 
गर्भ यस्य सः । गर्भकाले 
हिरण्यबृष्टित्वात्‌ २४।३२३े 
हिरण्यदण -भगवानके १००८ 
नामोम एक नाम २५।१९९ 
हथोकेश - भगवान॒के १००८ 
तामोमे एक नाम २५।१३४ 
हो-पट्कुमारी देवियोसे-से एक 
देवो १२।१६० 
हेतु-भगवान्‌के १००८ नामोमे 
एक नाम २५११४३ 
इमगर्ल - भगवानुके १००८ 
नामोमे एक नाम २५।१८ १ 
इमाम-भगवान्‌के १००८ नामो- 
में एक नाम २५।१९८ 
हेयादेयविचक्षण - भगवानके 
१००८ नामोमे एक नाम 
२५।२१४ 
होतृ-भगवान्‌के १००८ नामोभे 
एक नाम २४।४१ 


श्र 


अकश्य-न पंसक १।६७ 

अकारु-धोबी आदिसे भिन्न 
१६।१८५ 

अक्ृत्त-अभच्छिन्न २१५ 

झकृष्टपच्य-बिना हल जीते बखरे 
अपने-आप पैदा होनेबाला 
घान्‍य १६।१३२९ 

अ्क्ष-महेटा २।४९ 

अ्क्षप्राम-इन्द्रियोका समृह ८।७२े 

अक्षणनीय-अछेद्य १३। १४७ 

अगोष्पद-अत्यन्त निर्जन जहाँ 
गायोंका पहुँचना भी कठिन 
हैं ऐसे दुरगंभ बन २०।२१३ 

इग्रमहिषी-प्रधान देंवियाँ 
१०११९४ 

अहःध्रिए-ब॒क्ष ११८७ 

अड् भुव-प्राणी , पक्ष मे दादश। ज्के 
धारो गणधर देव २४।१८६ 

अद्डछास-शरीरको मोट 
१०१२०६ 

भड्नहार-अड्ड विक्षेप नृत्यकालमे 
अद्भोका विश्येष रोतिस 
चलाना १३।६१७९ 

अच्छोद्य-दुढ़तापूर्वक कहकर 
१८॥३९ 

भस्युतेन्द्र-सो लहपे स्वर्गका इन्द्र 
१०१७३ 

अस्युतेन्द्र-अविनाशी.. श्रेष्द 
ऐश्वर्यस युक्त, पक्षमे भग- 
वान्‌ ऋषभदवकी सोलहवे 
स्वर्गके इन्द्रकी एक पर्याय 
१४।४९ 

अतिरुनद्र-अत्यन्त विस्तृत 
१०१८७ 
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अतिवर्ती-स्वच्छन्द प्रवर्तनेबाला 
१५७५२ 


“» अनुजु-कुटिल १।८९ 


झअग्युक्त-छन्‍्दोंकी एक जाति 
१६११३ 

अदअञ-विशाल २२।६१७ 

अदेवमातक-मेंघको. वर्षापर 
निर्भर नहीं रहनेवाले देश 
१८।१५७ 

अधर-श री रके नीचेंका भाग 
१९५१२०० 

अधिशभ्रित-चुल्हेपर चढ़ाया हुआ 
०७२ 


अधोतो-अध्ययन कुशल ११२५९ 


अध्चयोग-छन्ददास्त्रका एक 
प्रकरण-प्रत्यय 
अनजितासित-बिता काजल 


लगाये हो काले १४९ 
अनन्तचतुश्य-१ ज्ञान २ दर्शन 
३ सुर ४ बीय॑ २०२२१ 
अनर्जुन-काले १०४२ 
अनसूया-ईप्यकि अभाव १९१ 
अनाराम-भगी च।से रहिते 
४११३ 
अनाशितस्भर-अतृप्निकर 3।५० 
अनाशितम्मव-अ त्यर-विनाश- 
शील ११।१९४ 
अनाशितर्सवम-जिसके सेबनसे 
तृष्ति न हो । ऐसा लगता 
रहे कि और सेवन करूँ, 
और सेबन कझू २५॥२६ 
अनाइवान- उपवास करनेबाला 
१८ 
गनाइवान-अनशन करनेवाला 
१ ८।२१ 


झनीशवर-असमर्थ २०.२६ 
अनुक्षपम्‌-क्षपा क्षपामन्‌ अनुक्ष- 


पम, प्रत्येक राशिमे 
१५१८४ 

झनुजिषृक्षा-अनुग्रह करनेकी 
इच्छा ४।२८ 


अनुध्यान-स्मरण १६।१४८ 
अनुप-जलकी बहुलतासे युबत 
देश १६।१५९ 
अनेकप-हाथी १८।१७९ 
अनेनस-निष्पाप ११।६६ 
अनेहस-काल ११८ 
अन्तवस्नी-गर्भिगी १२।२१२ 
अन्तवत्नी-गभिणी १०॥१३१ 
झन्धस-भोजन ३॥४९ 
झन्वयिनिक-जामाताके 
देय द्रव्य-दह्रज ८।३९ 
अन्वीपता-अनुकूलता ७१५२ 
अपघन-अवयव १५२२३ 
अपविति-पृजा ११।४७ 
अपबर्ग-अन्त १९।९ 
अपवर्तिका-यप्टिह। सका. भद 
जिसके बीसमे सिर्शचित 
प्रमाणके अनुमार स्वर्ण, 
मणि, माणिबय और मोती 
वीच-बीचमे अन्तर देकर 
गुँथे जाते है १६११ 
अपुनमं वता-मोक्ष ८२४४ 
अप्रतिपत्ति-ज्ञान २३।७० 
अब्द-दर्पण १।१८२ 
अब्द-वर्ष २१८५ 
अब्द-मेघ ३१८० 
अब्द-मेघ ५॥२१८ 
झस्िगस्य-सबसोी य (४।२१० 
अभिनाव-योग्य उचित १७१७० 
अमिकज्ञान-पहिचान ७५७ 


लिए 


अमभिरूप-मनोज्ञ ७।२०८ 
अमभिष्टव-ताम १११८ 
अभिसिसीर्षा-अभिसा २ -सं भोगके 
लिए गमनकी . इच्छा 
१०।४८ 
अमुत-अज्ञानी ७॥७८ 
अभ्यस्त-गुणित १०११५५ 
अभ्युदय-स्वर्गादिका वैभव 
५१२० 
अमा-साथ २।१६१ 
ग्रमा-माथ ८।२०५ 
अमेध्यादन -- विष्ठाका भक्षण 
११६८१ 
अम्ृतपद-मोक्ष ११५९ 
अस्मोजववासिनी-लट_्ष्पी १०।१३१ 
अयुक्‍्छद-मप्तपर्ण ९२ 
अयुत-दस हजार १०१८९ 
अर्चा-प्रतिमा ११।१३६ 
अचिष्‌-ज्वाला २।९ 
अरण्यचरक - स्लेच्छोक्ी एक 
जाति जो अधिकतर जगला- 
में घूमती है १६१६१ 
अर्धभाणघ-जिसमे दस लड़ियां 
हो ऐसा हार १६६१ 
भर्धगुष्छ--जिपमे चोबोम लक्याँ 
है। ऐसा हार १६६१ 
भ्रप्रेह्ाार- जिसमे चौसठ लडियां 
हो ऐसा हार १६।५९ 
अरारझू-कुटिल १८।१९२ 
अरुप्करद्रव - भिलसाका 
१०५४ 
झलोीकबिचक्षण-झठा बोलनेमे 
चतुर ७।११२ 
अवधाटकय ष्टि-जिसके बीचमे 
एक बड़ा ओर उसके आजू- 
बाजूमे क्रमसे घटते हुए 
छोटे मोती लगे हा ऐसी 
एक लडबाली मारा 
१६।५३३ 


तेल 
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अवधाटक-यप्टि नामक हॉरका 
एक भेद १६॥४७ 
अवधीक्षण-अवधिन्नानी ५११९९ 
अवनिप-राजा १७२५२ 
अवपात-गर्त ११।१९८ 
अवश्य (मजन)-कार्यके अन्तमे 
होनेवाला स्तान १३२०० 
अवलछग्न-प्ध्य भाग, कमर 
१२।३५ 
अवावा (क्रवावन )-दूर करने- 
बाला, ओणू अपनयने 


इत्मम्माद्‌ घानोर्व निए प्रत्णप: ' 


१५१४० 
अबू जिन-निष्पाप ५१५५५ 
अशनाया-भूख ३।१२१ 
अशोकमहाइमप्रप-अश्योक दक्ष- 
नामका प्रानिहाये जिस वृद्- 
के नीचे मगवानकों केवल 
ज्ञान हेमा है वढ़ वृक्ष सम- 
वसरणपर अशोक वक्ष कह- 
लाता है, २४।४७ 
अश्वतरी-खच्चरोी ८।१२० 
असिधेनुका-छरी ५१११३ 
अम्पृश्यकारु-प्रजा के बाह्य रहने- 
बाले चाण्डाल आदि 
१६।१८६ 
भस्वन्त-जिनका अन्त अच्छा 
नहीं ९।३२ 
अहीख-धरणन्द्र १८।१३६ 
त्रा 
आाजुहृषु - बलानेका 
१४॥५८ 
झाज्जस-वास्तविक १॥२०४ 
झातोद्य-व[दित्र ३३३५ 
आत्मनीन-आत्मने हिंतम आत्म- 
नीनम्‌ १९१८९ 
आश्रिक-इस लोकसम्बस्धी 
१७२१६ 
आधि-मानसिक व्यथा ६५२ 


इच्छुक 


३५ 


आध्तपाश-आप्ताभास कुत्सिता; 
आप्तपाशा: याप्ये पाशप 
हर 
आप्यायन-सन्तोषकारक २०२४ 
आमिगामिक-सबके अनुकूल 
१५॥१६९ 
झासुश्रिक-पा रलोकिक १७२१६ 
भायुवेद-वैद्यविद्या १६।१२३ 
झायुप्य-आयुवर्धक १२०५ 
शराराम-उच्यान ४५९ 
आराम-शरी रादि पर्याय १४३९ 
आशा-दिशा ६।२०८ 
आशुज्यक्षण-अग्नि २५।२१४ 
आंहायं-आभूषण २२।६२ 


ड् 

इछ्ुधन्वा-कामदेव १६।२६ 
इब्चितको विदा-चेष्टा ओके जानने- 

में निपण ६९८ 
इज्या-पूजा २४।१० 
इन-स्वामी २३।१८० 
इन्द्र-देवराज २२२२ 
इन्द्रकोश-बुरज १९६५ 
इन्द्रगोप-व रसातम निकलनेवाला 

लाल रंगका एक कीड़ा 

बीरबहुटी ९१४ 
इन्द्र च्छन्द-हा रविशेष १५॥१६ 


इन्द्रच्छन्द्र-जिस मे १००० 
लंडियाँ हो. ऐसा हार। 


गह हार मबसे उत्कृष्ट हार 
हैं इसे इन्द्र, चक्रवर्ती तथा 
तीथ॑कर पहिनते है १६॥५६ 

हन्द्रच्छन्दमाणव-इन्द्रऋछन्द हार- 
के बीचपरे एक मणि छगा 
देने पर इस्द्रच्छन्दप्राणब 
कहलाता है १६।६२ 

इन्द्रसह-कातिकका महीता 

,. १११७८ 
इन्द्रद्घम-इ सशेष्ठ २३।१६३ 


७३६ 


इन्द्र स्तम्बे रम--हन्द्रका 
ऐराबत २२॥३२-५२ 
इचुति--तरकश ६।६५ 
इृष्टि-पूजा १३२०२ 
ड 
ईडा-स्तुति ३॥७३ 
ईंडा-स्तुति २४४६ 
ईंडिडिपनू-स्तुति करनेकी इच्छा 
करता हुआ २२३।१२१ 
ईति-अतिवष्टि, अनावष्टि, 
मूषक, शलभ, शुक और 
निकटवर्ती राजा | ये छड॑ 
ईतियाँ कहलाती हैं ४॥८० 
ईंशिता-मगवान आदिनाथ 
१६१२७ 
८-4 
डक्‍्सा-छन्दोकी एक जाति 
१६।११३ 
डडुप-वन्द्रमा १९।१०० 
उशक्षन-बैल १।२९ 
उक्ष-बैल २२।२३३ 
डसकर-पूँड ऊपर उठाये हुए 
१३।२४ 
उतप्रोथ-जिंसकी नाक ऊपरकों 
उठी हुई है १०७२ 
उदन्या-प्याय ११।१६९८ 
डद्गम-युष्य १५॥४९ 
उद्ध-प्रशस्त-श्रेष्ठ १ ०११७६ 
उद्दाइ-विवाह १७।८० 
उड्िक्त-तीव्र उदयसे युक्त 
१०१११२ 
डदबो धनाछिका-अज्वलित करने- 
वाली नछो ऐसी नलो 
जिससे सुनार लोग अग्निकों 
फूँकते हैं १५।१९० 
उपध्न-आश्रय ६।६९ 
उपनता-उपस्थित १७।२६९ 
उपमा-एक अलंकार १६११५ 
डप्शीषक-यपष्टि नामक हारका 
एक भेद १६४७ 


हाथी 


आदिपुराणम्‌ 


उपशीष कयधष्टि-जिसके .बोचमें 
क्रम-क्रमसे बढते हुए तीन 
मोती हो ऐसो एकू ऊड्टो- 
वालो माला १६॥५२ 
उपह्ृवर-एकान्त स्थान १०४८ 
उपधि-परिप्रह ५१२३२ 
उपायन-मेंट-उपहार ५११ 
उपालम्भ-दोष देना ९५० 
उपोद्धात-प्रस्तावना २।१ 
उरसिल-चौंडे वक्षस्थल बाला 
३॥१६१ 
उम्र-किरण १५।१७९ 
ऊ 


ऊध्यकाय-ऊँचा शरीर १५।१९९ 


प्‌ 
एकचर्या-7क विहार, अकेले 
विहार करना ११।६६ 
एकट्रिश्रिकघुक्रिया-छन्दश स्त्र- 
का एक प्रकरण-प्रत्यय 
१६।११४ 
पएकध्य-एकपना ४॥१८८ 
एकावछी-यहष्टि नामक हारका 
भेंद, एक लडकी मारा 
जिसके बोध. एक बड़ा 
मणि लगता है. १६५० 
पनस-पाप २।२३ 
पे 
छराबती-ऐराबत हाथीमम्बन्धी 
१४॥१३९ 
तो 
ओकल-स्थान ३।७५ 
ञ्ी 
ओऔदय-उदया चलसम्बन्धी 
१३।३९ 
ओरभअ्र-उर अर, मेढासम्बन्धी 
2०॥६४ 
ओपस-प्रात:कालसम्बन्धी 
१९९९ 


का 
कृणय-एक हथियारका नाम 
जिससे लकड़ी छीली जाती 
हैं १५२०५ 
कण्टीरवर्नपह १८१७९ 
कण्ठय-कण्ठस्थानसे उच्चारित 
१६३८ 


कद द-कुव चन बोलनेबाले, 
कुत्सितं बदन्‍्तीति कद्ठदाः 
१०११०४ 

कनकराजीद-स्वर्णकमरूू 
१०।१३७ 

कपिशोष-फोटका अग्रभाग 
१९६१ 

कपोछाब्दक-गालरूपी दर्पण 
१०२०७ 


करक-झारी ७।२४६ 
करक-ओला १३।१६१ 
करज-नख १९॥१३२ 
करट-ट्रा थीका गण्डम्धल 3।३०४ 
करण-हन्द्रिय अथवा शरीर २।९१ 
करण - करन्यास - नुत्यकालमें 
हाथोका चलाना (३॥१७९ 
करणप्राम-ईन्द्रियसमृह ४।६६ 
कर्ण अपस्व-चुगली १२।४८ 
कापत्र-कफरोंत १०।१०१ 
करसंबाधा- टेक्सकी पीडा २।१६ 
ककछकण्टी-कों किला १८।१७९ 
ककत्र-नितम्ब १२।२८ 
कलछम्बित-मिश्रित २२।८७ 
ककाधर-चन्द्रमा २।४९ 
कहयदेंह त्व-ती रोग ९८३ 
कश्याणी-पुण्यशा लिनी ६१४१ 
कशिपु-भोजन बस्त १८२५ 
काउवाहजत-काॉवरकी उठाने- 
वाले ८।१२१ 
काछ्ीयशि-मेखला २२२०६ 
काद्‌ग्बिक-हुलवाई ८।२३४ 


कास्ताघर-सुन्दर ओठोंसे युक्त 
१०१२८ 


काम्तारचर्या-बनमें ही आहारा्थ 
अ्रमण करनेकी प्रतिज्ञा 
<८।१६८ 
कापिूू-सास्यमत १८।६२ 
कायमान-तम्बू ८१६६ 
कार्पेण्य-दीनता ७॥२६७ 
कार-शुद्रवर्णका एक भेद (घोवो 
आदि स्पृष्य शूद) १६।१८५ 
काऊझकाशास-अत्यस्त काले 
१०।९६ 
काहा-सो मा १३।८५ 
किम्जहक-केशर १२।११३ 
कुककुट संपारय-पास-पासमें बसे 
हुए ४६४ 
कुणप-पुर्दा १०।१०० 


कुतपन्यास-वाद्योका 
१४१०० 

कुधार - हाथियोपर  डालनेकों 
झुल ३॥११९ 

कुरव-खोटे.. एब्दसे युक्त 
१२।२०७ 

कुशष्वज-कु सुवंशमें श्रेष्ठ राजा 
सोमप्रम और उनके, 


छोटे भाई श्रेयान्‍्स २०१२० 
कुरुशादूर - कुरुवंशमे.. श्रेष्ठ 
हस्तिनापुरके राजा सोम- 
प्रभ २०।११ १ 
कुकधर-कुलकर, ये तृतीय कालके 
अन्तमे हुए हैँ इतकी सख्या 
१४ है १२।४ 
कुरुपब्र-ताम्रपत्र, जिसमें वंशा- 
बली आदि लिखी जाती 
है । २।९९ 
कुकास-घोसला ४।६७ 
कुकार-कुम्मकार ३४ 
कुबिम्द-जुलाहा ४२६ 
कुषक्की-बेर ९।७२ 
कुबक्की फक-बर २।३० 
कुधुमचु-का मदेव ६।६५ 
९३ 





न्यास | 


विशिष्ट शब्द्सू चो 


कूटनाटक-करपटसे भरा ताटक 
१७३८ 

कृकवाकु-मुरगा १२।१३२ 

कृकवाकृय्रित-म्रगाके. समान 


आचरण क रनेवालि 
१४।१९७ 

कृतयुगारम्म-आषाट मासके 
क्रष्णपक्षकोी. प्रतिगदाके 


दिन भगवान आदिनाधने 
कृतयगका प्रारम्भ किया 
था १६।१९० 


केशव-नारायण १११७० 


केशाके शि-बल पकड़कर होने- 
वाला युद्ध ३३११४ 
कोकों-चकवी १५।१०६ 
कोण--भेरो बजाने मे काम आने- 
वाला दण्ड १५।१४६ 
क्रमपल्‍लब--फललबोके... सप्रान 
फोमल चरण १४।१४२ 
क्रमुक--सुपारो १७२५२ 
क्षए--उत्मव १०।९९ 
क्षणदा-रात्रि ५।२१५ 
क्षणदामुख-र जनोी मुख- रात्रिका 
प्रारम्मकाल १४।५७ 
क्षणप्रमा-बिजली ५।२१५ 
क्षतज-खून ५१०८ 
क्षप 7-एक महोनाका उपवास 
८२०२ 
क्षामता-कृशता ६।१६४ 


क्षेत्त-प्राप्त वस्‍्तुकी रक्षा करना 
१६१६८ 


इ_माज-बक्ष ३।११४ 
इमाज-वक्ष १८।८० 
सत्र 
खराश-सुर्य १२१३३ 
खाता-"रिखा १९५३ 
खासकृत-खकारा हुआ १३।१४४ 
श्र 
गणरान्न-बहुत रात्रियाँ ११९९ 


| शध्वरी-ताशशीर १६॥२३३ 


। 
| 
| 


७३७ 


गमझ-टोकाका र १४४ 
गब्यूति-एक कोश ३।५४ 
गार्वाणाधिप-इन्द्र १५ ६ 
गुदहछ-जिसमे बत्तोस लहियाँ 
हो ऐसा हार १६५९ 
गुरु-पिता ७।९८ 
गुरु-पिहितास वमुनि ७९९ 
गुरु-पित। २८२ 
गुहा क-देवविशेष १७।१० १ 
भृहको किछक-छिपकली ५१०२ 
रेक्षुर-गोखुरू-फकॉटेदार एक 
वनल्पति १०१०१ 
गोमक्षिका-गायपर बैठतेबाली 
एक खास प्रकारकी मकल्ो, 
जिसे ग्रामीण लोग बधहीं 
कहते हैं २४।४८ 
घर 
घनास्यय-शरत्काल १।८२ 
स् 
सक्रप्वज-चक्रके बिह्नसे सहित 
ध्वजाएँ २२।२३५ 
खक्राह्आा-चकवो ६५० 
सतुरक्षिका-भार 
२२१७४ 
घतुष्टय-सम्यम्दर्श त, सम्यस्ज्ञान, 
सम्पक्थारित्र और सम्यक 
तप इन चार आराधना 
रूप १।४९ 
खरमाज-अन्तिम शरोर घारण 
करनेवाला-त-द्भवमोक्षणा मी 
१५।१२६ 
खघक-पानपात्र-कटोरा 
भादि ९।४७ 
चामीकर-सुदर्ण ३।५८ 
चार्बी-सुन्दरो १२१६७ 
चितजन्मा-काम २२।८९ 
चैत्यड्रम-चेत्य. वृक्ष--िसकेर 
नीचे प्रतिमा विराजमान 
रहती है ६२४ 


कोनवाली 


ग्लास 


3३८ 
सोधकुध्चुस्व-प्रदत. करनेकी 
निषुणता ७।६७ 
छ 
छम्दोविचिति-छन्दोंका समूह 
१६११२ 
छाया-कान्ति ९२९ 5 
जज 


जगसश्रय-ऊर्वलोक, मध्यलोक, 
अधोलोक २।११९ 
जनुव्यन्ध-जन्मान्ध ५।२१८ 
जन्य-पृत्र ३।१२७ 
जछवाहिन--मेघ ३।१७४ 
अलाशया-जड अभिप्रायवाले, पक्ष- 
में जरूसे युक्त ४७२ 
जअल्पाक-वाचाल, बहुत बोलने- 
वाला १७।१४७ 
जाहल-जलकी दुर्लभतासे युक्त 
देश १६१५९ 
जातुबी-लछाखको बनो हुई १।६९ 
जानभूमि-देश ६।२६ 
जामी-बहन १५७० 
जास्म-नीच २२८९ 
जिषृक्षु-प्रहण करनेके दृष्छुक 
२।८७ 
जिनजननसपर्था-जिनेन्द्रदेवकी 
जन्मकालोन पूजा १३२१२ 
जीमूत-मेघ ४।७९ 
ज्ञीबके २ भेद-! मुक्त रे संसारो 
२४।८८ ४ 
अीवके अधिगमके उपाय-सत्‌, 
संस्या भादि श्ननुयोग, प्रमाण, 
नय और निक्षेप २४९७-९८ 
त्‌ 
तनूनपादू-अग्ति ५।२४२ 
लरक्प्रति वम्धय हि- जिससे सब 
जगह एक सप्तान मोती लगे 
ही। ऐसी एक लड़वाली 
माला १६।५४ 


' हौयान्तिको-आकपण्ठ 


, ब्रिदोष - वात, 


शआदिपुराणम्‌ 


वरछप्रथन्ध-यष्टि नामक हारका 
एक भेद १६।४७ 
तह्प-शय्या ९२४ 
तानव-कृशता १२॥१३५ 
तान्शत्र-तन्त्री सम्बन्धी, तन्श्या अय॑ 
तान्त्र: १२२०२ 
तामिश्नपक्ष-कृष्णपक्ष २०१२६८ 
तामिस्रेतरपक्ष-कृष्ण और शुक्ल 
पक्ष ३।२१ 
तायिन-रक्षक २०१९७ 
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प्रबीचार-मैथुन १०२०२ 
प्रत्रज्या-दीक्षा १०११६९९ 
प्रसशि-प्रसन्नता ५१३ 
प्रसेन-गर्भस्थ बालकके ऊपरका 
आवरण > जेर २३॥१५०।- 
१५१ 


3) $ 


प्रस्तार-छन्दशास्त्रका एक 
प्रकरण-प्रत्यय १६११४ 
भ्रस्मुदाना-दूध देती हुई १८।८४ 
ब्राक्या-श्रेष्ठा २४१० 
प्रावोधिक-जगानेके कार्य मे 
नियुक्त १२।१२१ 
प्राएएइब-हा रविशेष ७२३४ 
प्रालेयशु-चरद्र १३१६५ 
प्राक्षेण्य-वर्षाकालका ११।१६ 
प्रांझु-ऊंचा ३।७७ 
प्रीतिकर-प्रोति उत्पन्न करनेबाला 
१०१२ 
फ 
फलछकट्दार-अधमाणव हारके 
बीवमे यदि मॉण लगा हो 
तो उसे फलकहार कहते 
हैं १६।६५ 
द् 
बटर-स्थल २२।६३ 
बद्धजीव-अष्टकमंस यक्‍त 
संसारो जीब २११८ 
बन्घ-अआत्मा और कर्मोझा तीर- 
क्षीरके समान एक क्षेत्राव- 
गाह होना २।११८ 
बछाहकाकार-मेघके आकार 
२२।१५ 
बहुरूपक-अनेक भूमिकाओसे 
युवत १४। १०४ 
बहुश्रेयान-अत्यन्त 
युक्ष २०११७ 
प्रद्मोधा-ब्द्या-सवंज्ञके हवारा कही 
हुई २।६३ 
जोमस्‍सु-घृणित १०१३ हे 
बुध्त-मूल २२।९८ 
शुभुरधा-जाननेकी इच्छा २।३० 
बुभुस्खु-जाननेका इब्छुक २।३० 
बोधि-रत्नतय १०।६ 
ब्रप्च-सूर्य २१० 
ग्रश्न-यूर्य १८१७८ 
अड्मासूअर-जनेऊ २।२७ 


कल्याणसे 


। 
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विशिष्ट शब्दसूचो 


भर | 
मगण-नक्षत्रोका समूह १३१६५ ' 
सटब्रुव-क्रायर योद्धा १३४ 
मरतास्मज-भरत चक्रवर्तीका 
प्रथम पुत्र अकंकीति ११४ 
सागवत-भगवान्सम्बन्धी 
२०१६१ 
भागीरथी-गगा नदों १८।२०७ 
मिस-मृणारू १३१५३ 
मीमभोगी-भयंकर साँप ५१२१० 
आुजिष्या-चेटो ८१२३ 


भृतवादी-पथिव्यादि च'र भुतोके , 


द्वारा जोवकी उत्रत्ति 
माननेवाला चानरैक ५६६ 

भूतोपसष्ट-जिसे प्रेतकी बाघा है 
५६६ 

सोक्‍्ता ( मोक्लू ) - भगवानके 
१००८ नामाोम एक नाम 
२५।१०० 

मर 

सकराकर-समुद्र २१११६ 

मम्नलाष्टक-आठ 
१ छत्र २ ध्वज ३ कलश 
४ चामर ५ सुप्रतिष्ठक 
(ठौना) ६ भृंगार (झारों) 
७ दर्षण ओर ८ तालपत्र 
(पंख) 

मणिसोपान-जिसमे नीचे मोनेके 
पाँच दाने लगे हो ऐमा 
फर्ुूकहार १६।६५ 

मदनोंत्की चका रिनू-का मके उद्रेक- 
को करनेवाला १०।१४९ 

मधुकृत-मधुमक्खिर्या १०३२३ 

मधुम्रत-अमर, पक्षम मद्यपायी 
२२१२६ 

मध्यय वनिकम्‌-परदाके भीतर 
१३१९५ 

सनु-भगवान्‌ आदिनाथ १५१७० 

मनु-भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र 
१५।१७० 


मगलद्रव्य- 





। 


जह१२ 


मन्द्र-गम्भोर ८॥१७५ 
मन्‍्मनाछपित-अव्यक्ष-तोतली 
बोलो १५॥१६२ 
मन्वस्तर-एक कुलकरसे दूसरे 
कुलकरके होनेका मध्यवर्ती 
काल २।७६ 
मरोसजा:-बार-बार मार्जन 
करते हुए १८।८३ 
मरुदू-देव २५।२३५ 
मरुमरी चिका-मृ गतृष्णा ५॥४८ 
मसण-स्निर्ध, विकनो ११॥२८ 
महत्तर-प्रधानपुरुष ५११ 
महादिक्रप-फल्पवक्ष १६१३७ 
महाप्रज्षप्तिविद्या-विद्याघरोको 
सिद्ध होनेवाली विद्याओमे- 
से एक प्रमुखविद्या १९१२ 
महाप्रात्राज्य-देगम्बरी दीक्षा 
२४।१८२ 


महाधक-महामूल्य १४॥७८ 
महास्थपति-चक्रवर्तीकाी रत्ल- 
स्वरूप विश्वकर्मा ७४२१० 
माणव-जिसमे २० लड़ियाँ हो 
ऐसा हार १६।६१ 
माणवक-बालक २॥।७ 
मातरिश्वा-वायु ५९९ 
मातुलिड्ड-बिजौरा १७।२५२ 
मार्गद्य-१ शब्दालंकार 
२ अर्थलिकार 
सार्तिकं-अच्छी मिट्टीसे बने हुए 
१६॥२२७ 
मिन्नमण्डल-सूर्यबिस्त १२१२५ 
मुक्त-अष्टररमंसे रहित शुद्ध जोब 
जिन्हें मोक्ष प्राप्त हा चुका 
होता है २११८ 
मुनीनेन-मुनीन्द्र सूर्स, मुनि + 
इन + इन ११।७६ 
सुर्ू-मूदगकार शिखर १९६१ 
मूरूज-बाल ६।३२ 


जहर 


मूबा-पाँचा (धातुओके गलानेका 
पात्र) १०।४३ 
म॒ग-पशु ३॥९३ 
झूगयु-शिकारी ११।२०२ 
मेघाविनी-अत्यन्त बुद्धिमती 
१६१०८ 
मैरवी-मेरुसम्बन्धी १३२०९ 
मोच-फदली १७।२५२ 
भौख-मुखसम्बन्धी १४११९ 
य 
यतिक्य-मुतियाके आटारकों 
विधि २०।२ 
यवीयस्‌-तरुण १८११८ 
यशस्य-यशको बढ़.नेवाला 
१२०५ 
यादस-जेलजन्तु १४६६ 
यामिनी-रात्रि १२।१४७ 
याग्रजुक-पृजा करनेवाले २४॥२८ 


युग-जुआरो--[चार हाथ प्रमाण) ' 


। 


२०।६६ 
युग्यक-पालकी १७१०० 
युवसिद्ध-पृथक्छ्तिद्ध ५५५ 
योग-समाधिमरण ५ १८२ 
योग - अप्राप्त प्राप्प बस्तुकी 
प्राप्ति होना १६।१६८ 
योगबीज-ध्यानके निर्भित्त 
२१२२१ 
योगीन्द्र--राजा वद्धता भिके पिता 
वजद्ञसन महाराज मनि 
होनेपर योगीनद्र कहलाये 
११।४९ 
र 
रजस्वला-परागरस सहित, पश्षम 
रजस्वलाए-मासिकथर्मस 
युत्त स्तियाँ २२।१२६ 
रलनसम्ुदूगक-रत्नोका पिटारा 
१७२०५ 
रानावछी-रत्तोंकी बह माला 
जो सृवर्ण और मणियाम 
चित्रित होती हैं १६।५० 
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आदिपुराणम्‌ 


रथकडया-रथंसमूह २४१२ 
सथाज्ु-गाड़ीका पहियां ५११२७ 
रश्मिकलाप-जिसमे ५४ लड़ियाँ 
हों ऐसा हार १६।५९ 
रसातकछ-त रक १०।२७ 
राजक-राजाओका समूह ११॥५२ 
राजत-चाँदीके बने २२२१० 
राजन्यती-उत्तम राजासे युक्त 
२।१६ 
राजस्वती-योग्य राजासे युक्त 
४८० 
राजन्वती-पोग्य राजासे युक्त 
पृथियवों १७॥७७ 
राजा-बन्द्रमा ५।२०४ 
राम-बलभद्र १।१७० 
रिरिंसा-रमण - क्रीडाकी इच्छा 
११॥१४२ 
खूपझ-नाटक १४।१०४ 
रेचक-अमण, नृत्य करते-करते 
फिरको लगाना १४१२१ 
रेघारा-धनकी थारा १२।८८ 
पराट-कुबेर २३३७ 
रोदसा-आकाश और पृथिवाका 
अन्तर।ल १२।८८ 
रौक्म-सुवर्ण सम्बन्धी २२।९० 


तल 
ललिताड्ा-सुन्दर  दारीरबाछे, 
पक्षपत भगवान्‌ ऋषभर्देव- 
को एक देव-पर्यायका नाम 
१४४८ 
ललिताड्क-सुन्दर 
घारक 3]१४९ 
ललिताडुबर-पहलेका ललितांग 
१०५ 
लुब्बक-म्डेच्छोकी एक जाति 
१६।१६१ 
थे हर ऊः ब् 
छाोकान्तिक-बअद्वास्थर्ग मे रहनेवाले 
देवोकी एक जाति १७।५० 
छोकायतिकी-घा्वा[कमतसम्बन्धो 
(्‌ 
२२८ 


दशरीरका 





५ 
ढ़ 
ल्‍ 
। 


च 
बज़जडू-बजके समान सुदृढ़ 
जांघोवाले, पक्षमे भगवान्‌ 
ऋषभदेवकी पूर्वपर्यायका 
नाम १४४८ 
वजनामि-१जद्धके समान स्थिर 
नाभिसे युक्त, पक्ष मे भगवान्‌ 
ऋष भदेवकी पूर्व भवपरम्परा-- 
का एक नाम ६४॥५० 
वद्धाकर-ही रेंकी खान १९।४२ 
बज्धो-इन्द्र ६२८ 
बयस्या-तदुण अवस्थास युक्त 
१०।२०६ 
घर्ण-ब्राह्म गादिवर्ण, पक्षमे अक्षर 
२४।१८६ 
वर्ष घर-वृद्ध कप्नुकी-अस्त:पुरके 
कमंचारा ६।९५ 
वर्षबूद्धिदिन-जनन्‍्मोत्मवका दिन 
५१ 
वर्षोयस-वुद्ध १८।११८ 
बष्मनू-प्रमाण,वर्ष दहप्रमाणयों ' 
इृत्यमर, ३।१४ 
धघराकक -दोन प्रार्णी-बे वा रा 
१७।३५ 
वरारोहा-उत्तम स्त्री १५।७८ 
बरीभृष्ट-अतियाक १७१२८५ 
बरीबृ ष्टि-अतिछेदन १७।२४६ 
बलिम-वलि-ना भिके नीचे विद्य- 
मान रेखाओंसे युक्त ६।६७ 
बदल सिका- प्रिय देवागना ए 
१०।१९४ 
बह्लूर-यूख्ा मास १०५८ 
वसुस्धरा-पृथिवी ६२८ 
बंशोंयित-बामके योग्य, पक्षमे 
कुरके यंग्य १४)११९ 
बारिमम्‌-प्रदास्त खचन बोलने- 
बाला १।४४ 
बाढसय-वठ्याकरण, छन्द और 
अलंकार शास्त्रके समुदायकों 
बाड्प्रय कहते है १७।१११ 


शार्चवसध्य-मौनग्रव १८) 
वाजिवदन-क्िन्नर १९९६७ 
बातरशन-दिंगम्यर २।६४ 
घातवरकला-दिगस्वर २।१८ 
दादिनू-शास्त्रार्थ करनेवाले 
१४४ 
वार््ष - वृक्षसम्बन्धी. वृक्षस्पेद 
वार्क्षम्‌ २।४९ 
बारूबि-पूछ १(२९ 
बाकृधि-पूछ ५११०२ 


७।११३ 
वास्तुविद्या - मकान बनानेकी 
विद्या १६१२२ 
विकच-विकसित २३४० 


विशक्षण-विद्वान्‌ १।६२ 
विचतुरक्रीडा-विशिष्ट.. चानुर्य - 
पूर्ण क्रीडा १८।१८४ 

दिज्नयच्छन्द-तएक हारविशेष 
१६१५ 
विजयच्छम्द-जिसम पाँच सो 
लडियाँ होती है ऐमा हार । 
हमसे तारायण तथा बलमद्र 
पहनते है १६।५७ 
बितनु-शरीररहित ४१८ 
वितस्ति-बारह अंगुलके एक 
बितस्ति होती १८३ 
विदेह-शरोररहित मुनि ४५३ 
विधुवीध्र; - चद्धमाके. समान 
शुक्ल १९१६१ 
विह्रु म-मूँगा १३१३३ 
विधियः ( बिद्दी )-बृदिहीन 
२३१११९१७ 
विनेय-शिष्य ११॥७७ 
विप्रलब्ध-ठगा हुआ १९२०५ 
विग्ररुग्मक-अंचक - ठगनेवाले 
१११९१ 
दिमाको-रातरि १२१२४ 


विशिष्ट हब्दसूचो 


! विमान - प्रमाणरहित-अत्यन्त ' 


। 
| 


। 


हु 


विस्तृत, विगत मान यस्थ 
सः १०।२०८ 


: ब्रिमान-प्रमाण करता हुआ ' 


१४११३ 
वियुत-दस लाख १०१९७ 
विदुतासु-मुत ९५२९ 
वियोग-नियममसे करते योग्य कार्य 
१५६७ 


हे | विरूषक-निक्रेष्ट-नीच ६१३७ 
बाक्लम्यछाल्छन-पतिपनेका जितने | 


विवक्षा-कहनेकी इच्छा, वबतु- 
मिच्छा विवक्षा २४८४ 


 विचज्लु-वक्तुमिच्छुनिकर ,कहने- 


का इच्छुक १ २७ 


' विवन्लु-वोदुपिच्छाविवश्न , धारण 
विकृत्य-विक्रिया करके १४)१२२ , 


करनेका इच्छुक १२७ 


' विविक्ता-पर्वित्रा २४८४ 


विविस्सु-ज'ननेके 
२३।१४४ 

विशक्ृूट-विशा|ल १७।१८८ 

विशिख-बाण ९१९५ 


इच्छुक 


' विश्राणन-दात २५२ 


विश्वजनीन-सर्वहितका री ११७३ ह 

विश्वदिककम-सब दिशाओंमे | 
३॥१९६ 

विश्व मतूं-भगवान्‌ 
२३॥७४ 


बषभदेव , 


ः विश्वरोश - विध्वरी-पृषिददीका 


ईश २५१०४ 
विश्य|स्या-विश्वतो मुखी, जिसके 
घारो तरफ गोपुरद्वार थे ' 
[ पक्षमे जो प्रत्येक विषय- ' 
का प्रतिषादन करनेबालो ' 
थो ) २४१८६ 
विष्चाश-आहार २०) | 
विष्वाण-भोजम ९०॥२०२ 
दिप्टि-बेंगार कराता १६१६८ 
पिष्टिपुरुष-मंजदूर ८।३३५ 


उहेरे 


विसंस्थुछासनस्थ-ताना प्रकार- 


की अटपटे आसनति स्थित 
२११७० 


वृश्ना नू>उस्द्र १४) १११ 
वृषभकवि-श्रेष्य कवि १२०८ 
दूंहित-हाथीकी गजता ३।१६७ 


वेणुध्मा-बाँसुरो. बजानेबाले 
१२२०० 

वेधस्‌ भगवान्‌ वृधभदरेव 
१६।१०९ 


चैदग्धी-शो भा २२।१३४ 
बैदग्धा-सौन्दर्य शोभा २४१८ 
बेदरध्य-चतुराई ४॥५६ 
देवयास्य-धटता-लज्जा ६१७२ 
चैशाखस्थ-पैर फंलाकर खडे 
हुए डी)४ २ 
ब्यतिकर-कार्य ६।२०७ 
ब्यलीक-असत्य १८११२ 
ब्यातुक्षी-फाग १३१४० 
ब्याधि-ीआारीरिक व्यथा ६॥५१२ 
ब्याह्ृति-बाणी-दिव्यध्वनि 
२४१८६ 
ब्युव्सृष्टटाय-जिसते. शरीरतसे 
ममताभाव छोड़ दिया हैं 
ऐसा मुनि २९६६ 


श 


।. शह्भु-नो निधियोमे एक निधि 


२२१४६ 
शतधीचर-शतंधी मर्त्रीका जीव 
( भूतपूर्व चरद ) १०११४ 
शब्सख-इन्द्र ८२५५ 
शताध्वर-इस्द्र १३।११७ 
शयु-अजगर ( दण्ड विद्याधरका 
जोब ) ५।१२४ 
शरदू-वर्ष 'हायनो5स्त्री शरत्सपा ” 
राडर 
शरीरान्वयिगुण-वपु: कान्तिश्व 
दीप्तिइ्व लावष्यं प्रियवाक्यता । 
कला कुशलता चेति दरोराम्ब- 
यिनो गुणा: १५।२१५ 


उडछे 


शसह्क-खणभ्ड २३।४९ 
झवबर-स्लेज्छोंकी एक जाति 
१६।१६१ 
शाड्वल-हरी-हरी घामसे युक्त 
२२॥१३३ 
इातमातुर-तौ माताओंका पुत्र 
१।१७८ 
शातित-तोडे हुए, गिराये हुए 
१२॥९१ 
शार-विविध वणवाली १५।२०३ 
शाबर-द्र्थ रो-राजिसम्बन्धी 
१२१३४ 
सिखावछ-मयूर ९॥१७ 
शिखावक-मयू र १९।१२० 
शिल्लोच्चय-पर्वत १३।१५४ 
शिवा-धयूगाल १०१७७ 
इोशक-मन्द-कार्यम देर करनवाला 
५११०७ 
शीतछिका-ठयजन-पला ५॥९८ 
झीषक-यप्टि नामक हारका एक 
भेद १६।४७ 
शोष कब्र ष्टि-जिसके थोचमें एक 
बडा मोती लछगा हो ऐसो 
एक लड़की माला १६।५२ 
झुचि-प्रीष्म ऋतु-आापाढ़ ६।५१ 
शुद्धास्त-अन्त:पुर १७।१७७ 
झुमंयु-कल्याणसे युक्त, णुममस्ति 
येषां ते शुभंयवः 'अहंशममो- 
मुंस्‌! इृति मतुबधे युप्रत्यय. 
११।१३८ 
श्रद्धादिगुणसम्पन्न-! श्रद्धा 
२ शक्ति ३ मक्ति ४ विज्ञान 
५ अलब्धता ६ क्षमा और 
७ त्याग इन सात गुणोंसे युक्त 
२०।८१, ८२, ८३, ८४ 
आइ-अद्धासे युक्त २।१५६ 
आयंस-नयारहवें. श्रेयान्सनाथ 
तोर्थकरसम्पन्धी. पुराण 
२।१३० 


३. ०७७ न>ककम जलन बनने आर नल रथ के 78 पे, >> के 3 ++ कक 


आदविपुराणम्‌ 


श्रीघर-लक्ष्मीके भारक, पक्षम 
मगवान्‌ ऋषभदेवकी 
पूर्व भवपरम्परामें एक देव- 
पर्यायका ताम १४।४९ 

श्रेयान्‌ ( श्रेधान्स )-हुरुजांगल- 
देश हृस्तिनापुरके राजा 
सोमप्रभका छोटा भाई 
२०।३ १ 

श्रोताके आठ गुण-१ शुश्रषा २ 
श्रवण ३ ग्रहण ४ धारण 
५ स्मृति ६ ऊह ७ अपोह 
८ निर्णीति 

झूना-स्थूल १०४२ 

इवश्अ-तरक ११।२०४ 

इवाभ्ली-तरकगति ५।११४ 

इवेतभानु-वन्द्रमा १३।१६३ 

च्‌ 
घटकर्स-असि, मपि, कृषि,शिल्य, 
; आणिज्य और विद्या-ये 

छह कर्म है १६।१९० 


 घड़भेदमाव-१ जीव २ पदगल ३ 


धर्म ४ अधर्म ५ आकाश ६ 
काल २५२२२ 
बाडगुण्य-सन्धि, थिग्रह, यान, 
आसन, दैधीमाव, आश्रय 
ये छह गुण है ४॥१२३ 
स्तर 
संक्रम्दन-इन्द्र १२९५ 
सचार-पादविक्षेपले सहिल 
१४॥१३२ 
सजानि-स्त्रीसहित ३॥७५ 
सजानि-स्त्रीसहित. ( जायया- 
सहित: सजानि. ) ९१४८ 
सस्यक्षार-भयाना ७।१५६ 
सक्तानुषड्भीगुण-सत्य शौख क्षमा 
त्याग: प्रज्नोत्साहों. दया 


दम: । प्रशमों विनयश्चेति , 


गुणा: सस्वानुपक्िण: । 
१५२१४ 


संदाध-सत्‌को आदि लेक२--- 
सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्षन, 
कार, अम्तर, भाव, 
अल्पबहुत्व, निर्देश, स्था- 
मित्व, साधन, अधिकरण, 
स्थिति, विधान-ये अनु- 
योगद्वार २१०१ 
सघर्मा-समान २।१३७ 
सप्रीची -सहचरो, श्रीमती ८।३ 
सनासि-बम्धु १२१० 
सपर्या-पूजा ५।१९१ 
सप्तकक्षा-हाथी, घोड़ा, रथ, 
पैदल, बैल, गन्धर्व, नर्तको 
१०।१९९ 
सप्तनय-?१ नैगम २ संग्रह ३ 
व्ययहार ४ ऋजुसूत्र ५ 
दाब्द ६ समाभिरद़ ७ एवं- 
भूत २५।२२२ 
सप्ताचिंष-अग्नि २।९ 
सप्ताचिंष्-अग्नि २८१७० 
समवान-पृज्य १४॥१५२ 
समावना- अहिसादि ब्रतोको 
पंद्योस भावनाओंसे सहित 
१०६५ 
सभावना-समाओके रक्षकदेय 
१०।६५ 
समया-समीपष २२॥२०७ 
समझृत्त-जिसके चारों रण एक 
समान लक्षणवाजे हों ऐसा 
छन्द ४।१९३ 
समा-काऊुबिमाग ३।१९ 
समाहदित-एकाग्रचिस ६।२४ 
समिद्ध-अत्यस्त तेज ५१३ 
समीह्ा-बेष्टा ५१३४ 
सपंण - पथिवीपर 
१५१६२ 
सर्वशोपज्ञ-सर्वज्ञके द्वार प्रथम- 
उपदिष्ट ५८५ 
सर्वाथ सिदिनाथ-तब सिद्धियो- 
के स्वामी, पक्षमें भगवान्‌ 


सरकता 


ऋषधभदेवकी पूर्वभव-पर- 
स्पराम प्राप्त एक भव 
जिसमें वे सर्वार्थसिद्धि- 
नामक अनुत्तर विमानके 
स्वामी हुए १४५० 
सरस्वत्‌ू-सम॒द्र २०१३६ 
सकछय-तालसे सहित १३।१७९ 
साकृता-अभिप्रायवती १४।८६ 
साचिध्य-सहायता ८।२०९ 
सास्विकबकत-आत्मबल १५।२१० 
साधन-सेना ४।१२४ 
साधन-सेना ८४९ 


साधारण-देशका एक भेद 
१६।१५९ 

साध्यस-भय ३११२३ 

सानुजम्मा-छोटे भाइयोसे सहित 


२४१० 

सामायिक-चारिक्रका एक प्रेद 
२०।१७१ 

सामि-आधा १९१७२ 

सारत - आरव-हब्दसे साहित 
१४॥२०५ 

सारब-सरयूनदी सम्बन्धी 
१४२०५ 

सा्य-सवंहितकारी ७३१५ 

सावंसौमस्व-पमस्त पृथिवोका 
स्वामित्व-बक्रवर्तीपना (सर्व 

भूमेरधिप: साव॑- 
भोमस्तस्थ भावस्तत्त्वम्‌ ) 
१५१३२ 

सारस - सरः-सरोव रसम्बन्धी 
१६२१२ 

घासार- अआसार-पाराप्रवाह 
वर्षासे सहित १२१०४ 

सितच्छदावछी-हसपंक्ित 
१९१२२ 


5० 


स्या 


विशिष्ट झब्दसूची 


| सितांशुकप्र तिऋछक्ष-सफेद बस्त्र- 
| से ढका हुआ १७॥२०५ 
सुत्रामनू-इन्द्र ॥५१ 





| सुदती-सुन्दर दाँतोवाली स्त्री 

/ १९।१२९ 

| सुधाशो-देव ११॥३ 

| सुधासूति-चन्द्रमा ६८३ 

| सुपर्वा-उत्तम पोरोसे सहित 
१४।१४३ 

सुरकृण-कल्पव॒ुक्ध २०२७० 

। सुरमि-कामघेनु १५४२ 

सुरसद्मन-स्वर्ग १२८९ 





सुराग-कल्पवृक्ष ४४१८२ 

| सुराग-कल्पवक्ष ( सुर + अग ) 

६५९ 

। सुराग-कल्पवृक्ष ( सुर+ अग ) 

| १३॥२५ 

सुरेम-सु-उत्तम 
युक्त १०१२०८ 

सुरेम-पुर + इभ-देवोके हाथी 
१०१२०८ 

सुविधि-उत्त म भाग्यसे युक्त, 
पक्षम भगवान्‌ ऋषभदेवकों 
पूर्व पर्यायका एक नाम 
१४॥४९ 


सुबृत्त-मोल ११२८ 


भ-शब्दसे 


सुत्रामा (सुन्नामन्‌)-हन्द्र १२७५ 





जीजि-+ क0घभघ।हभपतखप: पहप 


सूक्ष्मादि-सूक्ष्म, अन्तरित, दूर- , 


वर्दी ७७१ 
सूति-उत्पत्ति २४४२ 


$ 


, सूत्र-मणिमध्या यष्टिका एक भेद- । 


। एक लड़की माला जिसमे 
, बीचमें नोचे एक मणि छगा 
ह रहता हैं १६॥५० 

| सूत्रधार-शिल्पाचायं-मका न 


आदिका काम करानेवाला । 


श्राप 


। 
। 
| 
। 


ज्ह्श 


संख्या-छन्दद्ास्त्रका एक प्रक- 
रण-प्रत्यय १६।११४ 
संविग्न-संसारसे भयभीत हो- 
कर वैराग्यमे तत्पर रहने- 
वाले पुरुष २४१७७ 
संबृति-अ्रान्ति ५४० 
संब्यान-उत्तरीयवस्त्र १९।११७ 
संस्स्याय-रचन[विशेष १६।१४४ 
हार-प्रलयकाल २०।३५ 
सोपान-फलकहा रमे नोचे यदि 
सोनके तीन दाने छगे हों 
तो उसे सांपान कह्ठते हैं 
१६।६६ 
सौगन्धिक-सुगन्धित पदार्थ 
१२।१७४ 
सौध - अमृतसम्बन्धो, सुधाया' 
तय सौध: १११५० 
सौमुख्य-अनुकूलता १४।९१ 
सौरभेय-वृषभ १५४२ 
सौरी-सूर्य सम्बन्धी १२१७० 
स्तनन्‍्य-दुग्व पिलानेमे १४॥१६५ 
ह्तम्बेरम-हाथी सम्बन्धों (स्तम्बे- 
रमस्येद स्तम्बेरमम्‌ 
२५३५ 
ध्थानीय-रा जधानी का 
नाम १६।१६३ 
हनानव्रोणी-स्नान करनेका टपे 
१३१२०७ 
स्पृश्यकारु-नाई आदि १६।१८६ 
स्फाति-वृद्धि १२०७ 
स्फाति-विस्तार १४३१ 
स्वःप्रष्च-स्वर्ग श्रेष्ठद-इन्द्र १७।२२३ 
स्वभ्यस्त-अच्छी तरह अम्यास 
किया हुआ ११३२ 
स्वग्यं-स्वर्गकी प्राप्तिका साधक 
१२०५ 
स्‍्वरुदभूतगन्ध-स्वर्गमें उत्पन्न 
गन्ध २२३।११० 


दूसरा 


७४६ आदिपुराणम्‌ 


स्वस्तीय-मानेज १०।१४३ हद हों उसे हार कहते हैं 
स्वापदेयक--धन ८।२३२ १६॥५८ 
स्वायंधुवी-आदिनाथ मगवान्‌- हारिनू-सुन्दर ९२४ 


हरि-हन्द्र २२।१३ 
हरित-दिशा १३।२८ 


की वाणी १।१९४ हि हारिनू-मनोहर १७।१२२ 
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